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मे मुद्रित 


किसी जाति के जीवन पमे उक्तके द्वारा प्रयुक्तं शब्दो का भ्रत्यत 
महत्वपूर्णं स्थान है! भ्रावश्यकता तथा स्थिति के श्रनुसार इन प्रयुक्त 
शब्दो का श्रागम ग्रयवा लोप तथ वाच्य, ल्य एव दोत्य भर्व मे 
परिवर्तन होता र्हता है । श्रतएव श्रौर सामम्र' के श्रभषवमे इ~ शब्दो 
केद्वारा किसी जाति के जीवन की भिन्न सिन्न स्थितिर्यो का इतिहास 
"उपस्थित किया ज सकता है, इसी श्राध।र पर श्रायजातिका प्राचीन- 
तम इतिहाम प्रस्तुत किया ग्यादहैभओ्नौर ज्यो ज्यो स।मग्री उपलब्ध हत्ती 
'जारहीरै, त्यो त्यो यहं तिहास्त ठोक कियाजार्हारहै। इस ्रवस्या 
मे यह्‌ वात स्पष्ट समभमेश्रा सक्तीरहैकि जात्तीय जीवन मे ब्दो 
का स्यान कितने महत्व का है । जातीय साहित्य को रक्षित करन तथा 
उसके भविष्य को सुचारं भ्रौर समृज्वल वनने के भर्तिरिक्त वह किषी 
 भापा कौ सपश्नता या शष्दवेहलता का सूचक श्रौर उस भाषा' फ 
सादि का श्रघ्ययन करनेवालो का सवसे वडा सहायक भी होताहै। 
विशेषत श्रन्थ भाषा मापियोभ्रौर विदेशियो के लियेतोउसकाभ्रौरभी 
श्रधिक उपयोग होता है । इन सब दष्टियोँ से शब्दकोश किसी भाषाके 
साहित्य कौ मूल्यवान्‌ सप्ति श्रौर उस धाषाके भडार का सचसे वडा 
निद्णकं होता| | 
' जवं श्रंगरेजो का भारतवपंके साय घनिष्ठं सरवध् स्थापित होने 
लगा, तव नवागतुक श्रंगरेनो कोइसदेए की भाषाएं जानने कौ विशेष 
भ्रावश्यकता परडने लगी; श्रौर फलतत वे देशभापश्रौ के कोशः, श्रपने 
सुभीते के लिये वनाने लगे) इप्तप्रकार इसदेण मेश्राधूनिकदग के 
प्रर प्रकारादि करम से वेननेवात्ते शन्दकोणो की स्वना का सूत्रपातत 
हृश्रा। कदाचित्‌ देशमाषाश्रो मे से सवसरे पहले ~ ईहिदी ( जिसे उस 
समय श्रेगरेज लोग हिदुस्तानी कटा 'करतेये ) के दो शब्दकोष श्वीयुक्त 
जे ° फर्गुसन नामक एक सज्जन ने प्रस्तुत किएये, जो रोमन श्क्षरो 
मे सन्‌ १७७३ मे लदनमेषपे थे) इनमे से एकं 'हिदुस्ानी श्रेगरेजीः 
काश्रीर दूसरा ्रंगरेजी दहिदुस्तानी'का था द्पती प्रकारका एक 
कोण सन्‌ १७९६० मदरसिरमेछपाथा जो श्रीयुक्त हेनरी हेरिसके 
प्रयत्त का फल था । सन १८०८ मे जौसफटेलर श्रौर विलियम हइटर 
के समिलित उद्योग से कलकत्ते मे एक णहिदुस्तानी भ्रेगरेजी काशः 
प्रकाशित हुभ्राथा। इसके उपरात १८१० मे एडिन्‌वरा मे श्रीयुक्त जे 
वी० गिलक्रादस्टका श्रौर सन १८१७ मे लदनमे श्रीयुक्त जे० शेक्स- 
पियर का एक श्रंगरेजी हिदुम्तानी' भ्रौर एक, ¶हिदुस्तानी भ्रेगरेजी 
कोण निकला या, जिसके पष्ठ से तीन सस्करणहृएये) इनमे से 
|  श्रत्तिम संस्करण वहत कुछ परिर्वाधित था । परतु ये समी कोश -रोमन 
¦ ्रक्षर्यामे येश्रौर इनका व्यवहार श्रेगरेन या श्रंगरेजी पढे लिखे 
लोगही कर सक्तेये । हिदीभापा या देवनागरी भ्रक्षरो मे जो पवसे 
पहला कोण प्रकाशित ह्रां था, वह्‌ पादरी एमन्री० एडमने तयार 
करियाया। इसका नाम हिदी कोशः णा श्रौर यह सन्‌ १८२६ मे 
 कलकत्ते से प्रकाशित हृभ्रा.था। तेव से एसे शब्दकोश निरतर वनने लगे, 
-जिनमे यातो हिद .शव्दो के श्रयं प्रंगरेजीमे श्रीर्‌ या प्रेगरेजी शब्दो 
"कै श्रयं हदी मे होते ये। दुन कोषकारो मे श्रीयुक्त एम्‌० इन्लयू° फलन 


|| 
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। प्रथम संस्करण कौ भूमिका 


कानामविप्रेष छ्पं से उ््ले्र करने योग्यहै, क्योक्रि इन्होनि साधारण 
चोलवबालके छोटे वे करई कोण धनानेके प्रतिरिक्त, कानून श्रीर्‌ च्छापार 
ध्ादिके पारिभापिक षम्योकेभी कुछकोणवेनाए्थे। परतु नका 
जो "हिदुस्तानी श्रंगरेजी कोश' धा उसमे यद्यपि श्र्वकाश शव्द {हिदी 
फेहीये, फिर भी श्ररवी कारपी के ण्ठ को कमी न्ही थी, श्रोर 
कदाचित्‌ फ।रस कै प्रदालती लिपि दहानेके कारण ही उसमे शब्द 
फाग्मी लिपिमे, श्रयं प्रगरेजीमे भौर उदण्हरण रोमन मे दिए गए 
ये, सन्‌ १८८४ मे लदन मे श्रीयुक्त जे० टी० प्लाट काजो कोण 
छपा था वहूभी ष्टुत श्रच्छाथाश्रीर उसमे भी हिदी तथा उद्‌ एब्दो 
के श्रथ श्रेगरेत्धी भाषामेदिएग्एये। सन्‌ १८७३मेमू° राधेलालजी 
का श्रव्दकोश गयासे प्रकाशित हुश्रा धा जिसके लिये सरकार से उन्हुं 
यथेष्ट पुरस्कार भी भिलाथा। श्रायुक्त पादरी जे०्डी० वेट ने पहले 
सन्‌ १८७५ मे काशौ से एक दिदी कोश प्रकाशित किया था, जिसमे 
ह्दी के षरव्दो के श्रथेप्रंगरेजीमे दिएुगग्थे। दपीसमयके लगभग 
फाणी से कलकत्ता स्कूल वृक सोसायटी फा हिदी कोश प्रकाणित हूम्रा 
था, जिसमे ह्पी के षब्दोके श्रं ह्दीमेहीये। वेटकेकोश ऊ 
भी पीषछठसे दो श्रौर संशोधित तथा परिवर्धित सस्करण प्रकाशित हुए 
ये । सन्‌ १८७५ मे ही पेरिसमे एक कोष का कुश्रण प्रकाशित हुभा 
था, जिसमे हिदी या हिदुस्तानी शब्दो के श्रयं फ़रासीसी भापामे दिषए 
गए थे। सन्‌ १८८०मे लखनठ से सैयद जामिन श्रली जलाल का 
गुलशने फज' नामक एक कोण प्रकाशित हु्रा था, जोथातो फारसी 
लिपिमे ही, परतु शब्द उसमेश्रधिकाश ह्हिदी केथे। सन्‌ १८८७े 
तीन महत्व के कोश प्रकाशित दए थे, जिनमे सवसे प्रधिक महत्व का 
कोष मिरजा शाहजादा कंसरबस्तका वनाया हृश्राधा। इसकानाम 
"कसर कोश' था श्रौर यह इलाहावादसे प्रकाशित हृश्रा था (दूसरा 
कोश श्रीयुक्त मधुसूदन पडत का वनाया हृश्रा था जिसका नाम 
"मधुसुदन निषद्‌ था प्रौर नो लाहौर से प्रकाशित हृश्राथा। तीसरा- 
कोश श्रीयुक्त मुन्लीलाल काया जो दनापुर मे छपाथाभ्रौर जिसमे 
भ्रगरेजी शब्दों के भयं हिदीमे दिए गएये। सत्‌ १८८१ श्रीर १८६९५ 
केवीचमे पादरी टी० केपनके वनाएु हुए करई कोश प्रकाशित हृए 
थे,जौ प्राय स्कूलो के विद्याधियोंकेकामकेये। १८६२ मे वाकीपुर 
से श्रीयुक्त वावा वैजृदास फा "विवेक^“कोश निकला था। इसके उपरात 
"गौरीनागरी कोश 'हिदीकोश, ˆमगलकोश' शध्रीधरकोष।' भादि छोटे 
छोटे श्नौर भी करई कोश निकले ये, जिनमे हिदी शब्दके श्रयं ह्वी मे 
ही दिए गए थे 1 इनके श्रतिरिकंत कहावतो भरीर मृहावरो ध्रादि केनो 
, कोण निकले ये, वे भ्रलग ह 
इस वीप्तवी शतान्दी कैश्रारभसेही मानो ह्दी केभाग्यं ने 
पलटा खाया भ्रौर हिदी का प्रचार धीरे धीरे वढने लगा! उसमें निकलने. 
वाले सामयिक पत्रो तथा पुस्तकोकी स्ख्याभी वने लगी श्रौर 
' पठनेवार्लो को भी सख्या मे उत्तरोत्तर वद्धि होने लगी । तात्प यह्‌ 
` कि दिन परः दिन लोग हिदी साित्य कौ भ्रोर प्रवृत्त होने लगे श्रीर 
दी पुस्तके चावसे पढने तभे! लोगोमे प्राचीन काव्यो श्रादिको 


पदृने कौ उक्तञा वदने लगी । उस समय हिद के हितेषियो को हिदी- 
भपाका एक एसा वृहत्‌ कोश तयार करते की श्राव्यकता जान 
पटने लगी, जिसमे हिदी के पुराने पद्यश्रौर नए गद्य दोनो मे व्यवहूत 
हनेवाने समस्त शब्दो का समावेश हो, क्योकि एसेकोशके विना 
प्रागे चलकर हिदी के प्रचारमे कुष्ठ वाघा पदंचने की श्राशका थी 1 


काणी नागरीप्रचारिणी सभाने जितने वडें वडे श्रौर उपयोगी 
कामकिए हु, जिस प्रकार प्राय उन सवका सूद्रपात या विचार सभा 
के जन्म के समय, उसके प्रथम वषं मे हृश्रा था, उसी प्रकार ददी 
का वृहत्‌ कोश वनाने का सूवरपात नही तो कम से कम विषारमभी 
उसी प्रथम वषंमेहृश्रा था। हदिदीमे सर्वरगपूणं रौर वृहत्‌ कोष का 
श्रभाव सभा के संचालकौ को १८६३ ई० मेही खटका धा श्रौर 
उन्होनि एक उत्तम कोश वनाने के विचार से भ्राथिक सदहायताके लिये 
दरभगानरेश महाराजा सर लक्षमीश्वर सिह जीसे प्रार्थनाकी घी। 
महाराजाने भी शिशु सता के उद्देष्य की सराहना करते हुए १२५) 
उसकी सहायता के लिये भेजे थे श्रौर उसके साथ सहानृभूति प्रकट की 
थी! इसके श्रतिरिक्त भ्रापने कोश काकायं श्रारभ करने के लियेभी 
सभासे क्हायाश्रोर यहभी भ्राशा दिलाई थी कि श्रावश्यकता पटने 
परवेसभा कोश्रौर भी श्राधिक सहायता देगे। दस प्रकार सभाने 
नौ सज्जनो की एक उपस्षमिति इस सवध मे विचार करने के लिये 
नियुक्त की, पर उपसमिति ने निष्चय किया कि इस कायंके लिये ष्ठे 
घडे विद्वानों की सदहायत्ता की भ्रावषयकता होगे श्रौर इसके लिये 
कृमसे कम दो वर्पं तक २५०) मासिक काव्ययहीगा। सभाने इस 
संवध मे फिर श्रीमान्‌ दरभगानरेश को लिखा था, परतु नेक कारणों 
सेउस समय कोश का कायं श्रारष नहीदहो सका। भरतः समाने 
निश्चय किया कि जघतके कोणके लिये यथेष्ट चनं एकव 
नहो त्या दूसरे भ्रावषए्यक प्रवध न हौ जाय तव॑तक उसके लिये 
श्रावश्यक सामग्री ही एकत्र की जाय । तदनुसार उस्ने सामग्री 
एकत करने का कायं भी भारभ कर दिया! 

सन्‌ १६०४ मे सधा को पता लगा क्रि कलक्त्तं कौ दह्दी 
साहित्य सभाने ददी भाषा का एक न्त वडा कोश चनाना 
निश्चित कियाद ग्नीर उसने इस सवधम कुष कायं भी प्रारभ 
कर दिया है! सभाका उदेष्य केवल यही या किं दी मे 
एक वहत वडा कोश तंयार हौ जाय, स्वय उसका श्रेय प्राप्त 
करने का उका कोई विचार नहीथा 1 श्रत सभा नै जव देखा 
कि कलकत्तं की साहित्य सभा कोण वनवाने का प्रयत्न कर रही ह, तव 
उसने चहुत ही प्रसक्नतापूवंक निश्चय किया कि श्रपनी सारी सचित 
सामग्री सादित्य सभाको देदीजाय श्रौर ययास्य सवप्रकारसे 
उसकी सहायता की जय । प्राय तीन वषं तक सभा दसी प्रासरेमे 
थी कि साहित्य सभा कोष तयार करे। परतु कोश तैयार्करने का 
जो यष स्वयं प्राप्तं करने की उसकी कोई विशेष इच्छान थी, विधाता 
चह यश उसी कोदेना चाहताथा। जव सभाने देखा कि साहित्य 
समाकौप्रोरसेकोणकी तयारी का कोई प्रवं नहींहो रहारै, तव 
एसने दस काम कौ स्वय श्रपतेष्टी हाथमे तेना निष्वित किया। 
जव खमा के सचालको ने भ्रापस मे षस विषय की सव वातं 
पक्की कर ली, तव २३ श्रगस्त, सन्‌ १६०७ को सभाके परम हितंषी 
भर उरसाही खदस्य श्रीवुक्त रेषरेड ई० प्रीज्छ ने सभा की प्रवधकारिएी 
समिति मे यहु प्रस्ताव उपस्थित किया कि ह्दी के एक वृहत्‌ श्रौर 


#; 


सवकमपुर्ण कोश वनेका भार सभाप्रपने उपरते, प्रौरषाथयदही 
यह्‌ भी वतलाया क्रि यह्‌ कायं किच प्रणाली से कियाजाय। सभाने 
मिण ग्रीम्स के प्रस्ताव पर विचार करफे इस विषयमे उचित पराम 
देने फे लिये निम्नलिखित मज्जनो कौ एक उपसमिति नियत कर दी-- 
रेवरंड $° ग्रीव्स, महामहोपाध्याय पडत सुकरं द्विवेदी, पडत्त सम. 
नारायण मिश्र वी° ए०, वावू गोविददास, वावू दद्रनारायण सिह एम 
ए०, छोटेलाल, मृणी सकटाभ्रसाद, पठतत माधवप्रसाद पाठक भौरर्मे। 


इस उपस्ति के कई श्रधिवेशन हुए जिनमे सवं वातो पर भुरा 
विचार कियागया! श्रतमे ६ नेववर, १६०७ को दस उपप॒मितिमे 
श्रपनी रिपोर दी, लिसमे समा को परामश दिया गया कि सभा हिदी. 
भाषाकेदो वरे गोण वनवावे जिनमेसेएक मेतो हटि शब्दो के य्य 
दिदीमेही र्हं श्रौर दूगरेमे ह्दी शव्डोके भ्र्थे श्रेगरेजीमंदहो। 
ग्राजकलं ह्दी भापामे गद्य तथा पद्मे जित्तनै ब्द प्रचलित्त ट्‌ उन 
सवका इन कोशो मे समावेण हो, उनकी व्युत्पत्ति दी जाय भ्रौर 
उनके भिन्न भिन्न श्रं यथानाध्य उदाहरणो सहित दिए जाये । उपस- 
मिति ने दी भाषा के ग्यतथाप््य केप्राय दोसौ भ्रच्छे श्रच्छे 
ग्रथोंकीषएक सूचीभीतयारकरदी थीश्रौरक््मथाकि इनमे से सव 
-शब्दो का श्रयंसहित्त सग्रह कर लिया जाय, कोण की तयारी का 
भर्वध करने के लिये उसकी एक स्थायी समिति वनादी जायश्रौर कोशके 
सपादन तथा उसकीचछपाई श्रादि का सव प्रवध करनेके ल्य एकं 
सपादक नियुत कर दिया जाय 1 


समिति ने यह भी निश्चित कियाकि कोके सवेध में भ्रावश्यक 
प्रवध करने के लिये महमिहोपाघ्याय पडत सुधाकर द्विवेदी, लाला 
छोटेलाल, रेवरड ई० ग्रीन्प, धाव्‌ इद्रनारायण सिह एम० ए०, वाब्‌ 
गोविददास, पित माघवप्रसाद पाठक श्रौर पित रामनारायण मिश्र 
ची० ए० फी प्रबधघकत्‌ घमिति वनादी जाय, श्रौर उसके मचधित्व का 
भार मुके दिया जाय। समि्तिका प्रस्ताव या कि उश्च प्रवधकतं 
समिति को श्रधिकार दिया जाय कि वहु श्रावश्यकतानसार श्रन्य 
सज्जनोको भी श्रपने मे समिलित कर लै! हसकोश् के सवंघ मे 
प्रवघकतृ समिति को समति भ्रौर सहायता दैनेके लिये एकश्रौर 
घटी समित्ति वनां जने कौ समति भी दी गर्ह्‌ जिसमे हिदी के 
समस्त वडे वडे विद्वान्‌ पध्रीर प्रेमी स्भिलितत हौ! उस समय यह्‌ 
प्रनूमान क्ियाया किदस्त काममे लगभग ३००००) का व्यय होगा 
जिसके लिये खभाको सरकार तथ। राजा महाराजाग्रो से प्रार्थना करने 
का परामश दिया गयां । 


सभा की प्रवधकारिणी समित्ति ने उपस्मितिकीये वर्ते मान सीं 
रौर तदनुसार कायं भी भ्रारभ कर दिया 1 शब्दसग्रह॒ के लिये, उपखमिति 
ते जो पुस्तक्रं वतलाई थी, उनमे से शब्दसग्रह का कायं भी प्रारभ 
हो गयाश्रौर धनके लिये श्रपील भी हरै, जिससे षषे ही वषं २३३२) 
के घन मिले, जिसमे से १६०२) नगद भी सभाक प्रप्त हो ग्ए। 
स्मे से सवपे पहले १०००) स्वर्गीय माननीय सर सुदरलाल सी 
ध्राई० ई० ने भेजे थे । सत्यतो यहहैकि यदि प्रार्थना करते ही उक्त 
महानुभाव तुरत १०००) न भेज देते तो सभा का कभी इतना उत्साह न 
घटता श्रौर वहुत समव थया किकोशका काम भ्रौर कुछसमय के लिये 
ट्ल जाता । परतु सर सुदरलास से १०००) पाते ही भा का उत्साह 
वहत प्रधिक चट्‌ गया श्रौर उने ग्रौर भी तखरता से कायं करना भ्रारभ 
किया । उसी स्मय धीमान्‌ महाराज ग्वा्ियरने भी १०००) देने 





रने ल - 


क] कवन दिया। इसके श्रतिरिक्तश्रौरभी श्रनेक छोरी मोटी रकम 
कै वचन मिते 1 तात्पयं यह्‌ किसभाको पणं विवासरहौ गया किं श्रठ 
कोशतयार दहो जायेगा । 

इस कोश के सहायतां सभा को समय समयं पर निम्नलिद्विते 
गवर्नमेटो, महाराजो तया श्रन्य सज्जनो से सहायता प्राप्त हुरईद- 


सयुक्त प्रदेण की गवनमेट ३०००) 
भ्रारत गवनमेट ५०००) 
मध्यप्रदेश की गवर्नमेट १०००) 
श्रीमान्‌ महाराज सहव नेणाल २०००) 
„ स्वर्गवासी महाराज खाहव रीर्वा १८००) 
„» महाराज सावं छतरपुर १५००) 
महाराज सारद वीकनेर १५००) 
,› महाराजाधिराज वदेवान १५००) 
„ महाराज साहव ग्रलवर १०००) 
„» स्वर्गवासी मद्‌।राज साद्व ग्वालियर १०००) 
„» स्वर्गवासी महाराजा सहव काष्मीर १०००) 
„महाराजं साहूवे काश्री १०००} 
इकक्टर् सर सृदर्लाल १००० ) 
स्वगेवासी साजा साटध भिनगा १०००) 
कूवर राजेद्रसिहं १०००) 
श्रीमान्‌ महाराज साहव भावनगर ५००) 
„ महाराज साहूव दौर ४ ५००) 
„ स्वगवासी राजा साहवं गिद्धौर ५००) 
डाक्टर सर जाजं प्रियसन १५०) 


इनके श्रतिरिक्त श्ौर बहुत से महानुभावो से १००) भ्रयवा उससे 
कम की सहायना प्राप्त हूर । 
णब्दसग्रह करने के लिये जो पुस्तके चनी गई थी, उन पृस्तकोको 
सभासदो मे वरटिकृर उनसे णव्दसग्रह कराने का सभाका विवार था 
अटत से उत्साही समभास्दो ने पस्तकं तो मगवाली पर काय कुश्भी 
नं किया। वहूतोने तौ महीनो पस्तकं श्रपने पाच रखकर श्रतमेज्यो 
कीत्य लौदार्वीँश्रौरकुह्लौगौ ने पुस्तकंमी हजम करली । थोटे 
से लोगोने श्व्दसग्रहका काम कियाय), पर उनम भी तरतोपजनक 
काम दने गिने प्ज्जनो काहीथा। इममे व्यथं वहूत सासम्यनष्टहो 
गया, पर घन की यथेष्ट सहायता सभा फो मिलती जाती यी, भत 
दुसरे वपं सरभाने विवर हकर निष्वित किया कि एव्दसग्रहुका काम 
वेतन देकर कुष्ट लोगे कराया जाय । तदनुसार प्राय १६-१७ 
प्रादमी एब्दसग्रहु के कौम के लिये नियुक्त कर दिए गएभ्रौर एक 
निवत प्रणाली १र शब्दसग्रह्‌ का काम होने लगा । 
प्रारभमे कोश के सहायक सपादक पदित वालषष्ण भटर, पहित 
रमचद्र शुक्ल, लाला भरगवनदीन प्रौर वाच्‌ श्रमीरसिह्‌ के श्रतिरिक् 
बावु जगन्मोहन वर्मा, वाव रामचद्र वर्मा पडित वासुदेवं मिश्र, पित 
रामवचनेश मिश्च, पडित प्रजभृषण श्रोका, श्रीयत वेणी कवि श्रादि 
प्रनेक सज्जन मी इम श्रव्दसग्रह के काममे सभमिलित थे। शव्दसग्रह 
कै लिये समा केवल पुस्तकों परदही निभर नही रहौ । कोश मे पृस्तको 
के णब्दां के प्रतिरिष्त श्रीर भी भ्रनेक एसेण्ब्दयोकी भ्रावर्ण्कताथी 
जी नित्य की गोलचाल के, पारिभाषिक भ्रयवा एते विपयोंकेरन्दये 
जिनपर ह्दीमे पृक नष्ीथो। प्रतः पभा ने मूषी रामलगनलाल 


नामक एक सज्जन को शहर मे धूमं धूमकर प्रहरो, कटारो, लौहःर), 
सोनार्सो, चमार, तमोलियो, तैलियो, जोनाही, भालू श्रीर वदर 
नचनिवालो, कूचेवदो, धृनियो, गाटीवानो, कुश्तीवारजो, कषेरो, राजगीर 
छापेखानेवार्लो, महाजनो, वलाजो, दलालो, जभ्रारियो, महावत); 
पसारियो, घार्दसो भ्रादिके पारिमापिक शव्द तेया गहना, कपडा 
श्रनाजो, पेडो, वरतनो, देवताभ्रो, गृहुस्थी की ची जो, पव्वानो, मिठादयो, 
विवाह श्रादिकी रस्मो, रकारस्य, सामगो, फलो, धासो, खेलो श्रौर 
उनके साधनो, श्रादि प्रादिके नाम एकत्र करने के लिये नियुक्त किया। 
पुस्तर्को के णव्दसग्रह के साय साथ यह्‌काम भीप्राय दौ वषं तक 
चलत) रहा । इस सवधम यहु कहु देना श्रावक्यक जानं पड़ता हे कि 
मृणी रामलगनलाल का एस सव्रधका शब्दसग्रह वहुत सतोप्रजनक 
था । इसके श्रतिरिवत समाने वावु रामचद्र वर्मा को समस्त भारतके 
पषृग्रो, पक्षियो, म्टलियो, एूलो शौर पेडो श्रादि के नाम एकत्र करने 
के लिय कलक्रत्ते भेजा था जिन्हौने प्राय. ढा मास तक वहां रहकर 
दूपीस्यिल लादवरेरी से "पलोराश्रौर फानाश्राफवृरिष्ठ दटिया सीरिजः 
की समस्ते पंस्तकामे सेनाम श्रोर विवरण श्रादि एकत्र किरु थे। 
ह्दी भाषा मे व्यवहूत होनेवाले श्रंगरेजी, फारसी, श्ररवी तथा तुर्की 
प्रादि भापभ्रों के ष्न्दो, पौराणिक तथा एतिहासिक व्यक्तियी कीं 
जीवनियो, प्राचीनं स्यानो तथा कटहावतोभ्रादि के सम्रहुकाभी वहूत 
प्रच्छ प्रवध किया गयाया । पुरानी द्वी तथा दिगलश्रीर चूदेलखडी 
प्रादि भापाश्रो के ष्न्दोकामी ग्रच्छा सग्रह किया गयाथा। इसमे 
सभा का भृख्य उदेष्ययद्‌थाकि जहा तकौ स्के, कोशमे ह्वी 
भाषामे व्यवहूत होने याह) सकनेवाले भ्रधिक से भ्रधिक शव्द भ्रा 
जायें प्रौर यथासाध्य कोद भ्रावश्यक वात या शव्द टूटनेन पावे। 
इसी विचारसे सभा ने भ्रंगरेजी, फारसी, श्ररवी गौर तुर्का भ्रादि 
भ्रापाश्रो के णब्दो, पौराणिक तया एतिहासिक व्यक्तयो श्रौर स्थानोके 
नमो धादि की एक चडी सूची भीः प्रकाणित कराके घटाने वातिके 


लिय ह्दी के वड वडे विद्धानो के पास भेजी थी। 


दोही वषमे स्भाका भ्रनक वड़े वड राजा मह्‌ाराजाश्रौ तथा 
प्रात्रीय श्रीर भारर्तषय सखरकारो से कोशके सहायताथं घडी चडी 
रकमे भी मिली, जिससे सभा तथा दहिदीप्रेमियो को कोशके तयार 
होने मे किसी प्रकारका सदह्‌ नही रह्‌ गया श्रौर सभा वदे उत्साह 
सेफोण काकाम करनि लगी । भ्रारभमे पस्भानै यहु निश्चित नही 
किया था किकोणका सपादक कौन वनाया जाय, पर दूसरे वषं 
सभाने मुभ कोश का प्रधानं सप।दक वनाना निप्चित किया । मैने 
भी समाकी प्राज्ञा शिरोधायं करके यह्‌ भार श्रपने कपर ले लिया। 

सन्‌ १६१० के श्रारभ मे शन्दनग्रह्‌का कावं समाप्तहौ गया। 
जिन स्लिपो पर शब्द लिखे गए ये, उनको सख्या श्रनुमानतत॒ १० 
लाख थी, जिनमेसेश्राश्ा कौ गर्दथीकिप्राय १ लाख शन्द निकलेगे, 
प्रोर प्रायः यहीं वात श्रतमे हूर्दभी । जव शन्दसम्रहक्ा काम हौ 
चुका, तव स्लिपे प्रक्षरक्रम से लगाई जाने लगी! पहलैवे स्वरो 
श्रौर व्यजनोके विचारसे श्रलग श्रलगकी गर्द श्रीर तव स्वरो के 
प्रत्येक श्रक्षर तथा व्यजनो के प्रत्येक वगं की स्लिपें श्रलगं श्रलगक्ी 
ग्रं | जव स्वरो की स्तिपे प्रक्षरक्रम से लग गर, तवं व्यजनोके 
वर्गों के प्रक्षर भ्रलग प्रलग करिए गए श्रौर प्रत्येक प्रक्षरकी स्लिपें क्रम 
से लगार्ई्‌ गर्ह । यह्‌ कषयं प्राय. एक वर्प तक चलता रहा । 

जिस समयकोशके सग्रदनका भारमुे दियागयाया, उषी 


समय सभा ने यह निर्चित कर दियाथा कि पटित वालङृष्ण भटर, 
पडित रामचद्र शुक्ल, लाला भगवानदीन तथा वाबू ्रमीर निह कोण 
के सहायक सपादक वनाएु जाये श्रौरये लोग कोणके सपादनमे 
मेरी सहायता करे । श्रक्ट्वर, १६०६ मे मेरी नियुक्ति काण्मीर राज्य 
मेहो गई जिकर कारण मृं काशी छोडकर काएमीर जाना प्रावण्यक 
हृश्रा। उस्र समयर्मेने समासे प्रायेना की किद्वतनी दूरसेकोशका 
सपादन सुचादटसू्पसेनदहो सकेगा। श्रत समा मेरेस्थान पर किसी 
श्रौर सज्जनको कोणका पपादक नियुक्त करे । परतु सभानेग्री 
निष्वय किया फि को का कार्यालय भी मेरे साथ श्रागे चलकर 
काए्मीर भेज दिया जाय प्रौर वही कोका सपदनहौी। उमस्षमय 
तक स्लिपें प्रक्षरक्रमसे लग चृकीथी श्रौर सपादन का कायं श्रच्छी 
तरह श्रारम हौ सकता या। श्रत १५ माच, १६१० को काणीमे 
कोश का कार्यालय वदकर दिया गया प्रीर निश्चय श्रा कि चारो 
सहायक सपादक जव्‌ पहुंचकर १ श्रप्रल, १६१० से वही कोश के 
सर्पादन का कायं प्रारभ करे । तदनुसार पठित रामचद्र शुषल श्रौर 
घाव प्रमीर सिहतो ययवासपय जू पहुंच गए, पर पडत चालफुष्णं 
भट तथा लाला भगवानदीन नै एक एक मास का षछमय मांगा। 
दुभाग्यवश घाव प्रमीर स्िहुके जवू पहुचनेके चार पाच दिनि वाद 
ही काशी मेँ उनकी स्ती का देहात्त हो ग्या, जिससे उरं धटे दिनो के 
लिये फिर काणी लोट प्राना पडा। उसवीचमे भ्रकेले पहित रामचद्र 
षुक्ल ही सपादन कायं करते रहै) मर्ईदके श्रारभ मे परहित वालश्रप्ण 
भट श्रौरवाव्‌ प्रमीर सिहजव्‌ पहुचे श्रौर सपादनकायं कन्न लमगे। 
पर लाला भगवानदीन कईं वार प्रतिज्ञा करके भी जू न पटच सके, 
प्रत सहायक सपादकेके पदमे उनका सवेष द्धूट गया । पोप तीनो 
सहायक सपादक महाएय उत्तमतापूर्वेके सपादन कायं करते रहे 1 
फोश के विपयमे समत्तिलेनेके लियेश्रारभमेजो कोश कमेटी चनी 
थी, वह्‌ १ मई, १६१० को श्रनाचश्यक समकर तोड दी गई । 
कोण का सपादन प्रारमहो चुका था भ्रौर शीघ्र ही उसको 
छपाई का प्रवध करना श्रावण्यक था, श्रत सभा ने करु वदे चडें 
प्रेसोसे कोशकी छपा के नमूने मेगाए। श्रत्तमें प्रयागके सुप्रसिद्ध 
इखियन प्रको कोशकी छपार्रका भार दियागया | षस कायं के 
लिये श्रारभिक प्रवध करने के लिये उषत प्रेस को २०००) वेप्रागी 
दिए गएप्रीर लिखाष्डी करके पार के सवधमे सदं वतिं तं कर 
ली गदं! 
्रप्रल, १६१० मे सित्तवर, १६१० तकतो जू मे कोए के सपादन 
का कायं धूत उत्तमतापूवेक श्रीर निविष्न होता रहा, पर पौष्ठे 
इसमे एक विघ्न पडा 1 पडत वालछृप्ण मटु जवृ मे इ्ंटनावण सीद 
परसि गिर पडेश्रौर उनकी एक र्ग टूट गई, जिसके कारणा प्रक्टूवर, 
१६१० मे उन्हे छुटी लेकर प्रयाग चेले भ्राना पडा। नववर मे वाव 
भ्रमीर सिह भी वीमार हौ जानि के कारणष्टरी लेकर काशी चले 
भ्राएु श्रार दी मासं तक यही बीमार पे रहे। सपादन कायं करने 
के लिये जवृू मे फिर ध्रकले पडि रामचद्र शुक्ल वच रह । जव श्रनेक 
मयत्न करने पर भ्री जनु. मे खटायक सपादकोकी सख्या पूरीन दहो 
सको, तव विवश हकर १५ दि्तवर, १६१० को कोण का कार्यालय 
जवर चे काशी भेज दिया गया कोर विभागक काशी श्रा जाने पर 
जन्वरी, १९११ से वावृ श्रमीर सिह भी स्वम्य होकर उसमे समिलित 
ठ। गए श्रार वावू जगन्मोहन वम भी सहायक सपादक के पदपर 


नियुक्त फर दिए गए दूसरे माग फन्वरीमे धाव्‌ गंगाप्रप्राद गुष्त 
फो कं सहायक सपादक चनाणगए' जव्रू मेता प्न मप सुदाय 
सपादक श्रलगं श्रलग णव्यो का सपादन कन्तेये श्रीर तवव लोग 
एक साव मिलकर रापराद्ति णब्दा को दोहेरति यै । परतु गवर 
गगाध्रमादगृष्मफे श्रा जनेिषपरदोदा ग्रहायवः प्फादक श्रेग श्रल्ग 
मिलवःर सपादन कारन लगे) नववर, १६११ जन्र याव्‌ मगाप्रनाद 
गृष्तने श्रपनै पद स स्स्तीफा देदिया) त्व पटिन्‌ तालद्रत्ए भटर पून 
प्रयाग से वला लिर्‌ग्रएग्रौीर जनवरी, १८१द्‌ म लाला एगवानर्दान 
मी पुने दस त्रिभ्रागमे समिलित केर लिष्‌ग्णतथा मार, १६१२ 
से सव गहायके सगदः संपादने काके लिये तीन शभागामे 
विभयत्त कर दिएगाः। प प्रकार कायं की गति पहूमे कौ श्रयेक्षा 
धट तो गट, पर फिर भी उस्म उननी वद्धि नही हृद चिन्नी सादिन 
धी । जव मई, सन्‌ १६१० मे ध्र" .मा' द", श्रौत “ट, का सपादन हु 
चुका, तव उफी कापी प्रेलमे भेजदी गद भार उ्की छपा मे 
दाय लगा दिण गया। च्च स्मयत्यर्म भी काप्नीर्‌ म, लौटकर 
काणीश्रा गया वा, लिमर कायनिरीक्षता प्रर च्ययस्या फा ्रधिकः 
सुभीता दह गया। 

सन्‌ १६१२ मे स्पादनशली मवु ग्रौर्‌ परिवन किया गया) 
पिन वालषटप्णा नट, वाव जगन्मोहन यमा, दाला भगवानर्दीनि त्या 
याव्‌ श्रमीर सिह ्रलग श्रलग सपादन कायं पर नियुक्त वर्‌ दिष्ट गए। 
सवं सपादको को तेखप्ेली प्रादि एकही प्रवारकी नहीं द्र सक्ती 
यी; भरत॒ सवकी मनपादित्त तपा को दोहट्यकर एके भल करने 
कै काये पर पडत रामचद्र णुक्त नियुत किएगए श्रोर उनरी दाया 
फे लिय वाव रामच धर्मां रखे गए] उन समय पहु व्यवत्या 
कि दिनभर तौ सव सहयं सादर श्रलग प्रतेग सपादन कायं 
किया कस्ते श्रौर पडत रामचः णवत पह्ततेकी सपादिनन्ती हूर 
स्तिपा को दोहराया क्रते ये, प्रौर मध्या कौ चार वजे म पचि 
वजे तक सव सपादक मिलकर एक म्य वेस्तेयेश्रौर पटिति रामच 
शुक्ल कौ दुहरा हृदं स्लिपौ को सुनते तया श्रावषएयकता पडने पर 
उसमे परिव्तन श्रादि करते ये) दसं प्रकार कायं भी ध्धिक 
होतया भ्रौर प्रत्येक शब्द फे सवेधमे प्रत्येक सहायक सपादक कौ 
समति भी भित जाती यी | 

मई, १६१२० मे छपा का वाये प्रारमहुमायवा पौर एकही वर्ष 
के प्रदर ६९--्द्पृष्ठोकी चाः सयुयाए्‌ छषकर्‌ प्रकाद्नित हौ गष 
जिनमे ८६६६ शव्द ये । सर्वसाधास्णमे हन प्रकापित स्थ्याश्रो का 
वहत श्रच्छा प्रादर ह्रां 1 रार जार्ज प्रियस्तन, ठाक्टर रंडाल्फ हानसी 
प्रोफेसर सिललवान सेवी, रेषरेड ई० ग्रीरम, पड़त माहुनलःल विप्णलाल 
पडा, महामहोपाध्याय डाक्टर यगानाय ऋय, प्रदित महावीरभनाद 
द्विवेदी, मिष्ट्र रमेचद्र दत्त, पदति श्यामविहुएरी मिश्र भ्रादि श्रनेक 
वडे वडे विद्वानो, पडतो तथा हिदीप्रेमियो ने प्रकाशित अको कौ वहत 
कुछ प्रणसा की श्रीर भ्रेगरेजी दनिक लीटर तया हिद साप्ताहिक 
वगवासी भ्वादि समाच।रपत्रौने मी समय समय पर्‌ श्रच्छौ प्रघ्तशात्मक्‌ 
भ्रालोचना की । ग्राहुकसख्या भी दिनपर दिन चुत ही सतोपजनक 
ख्पमे वदने लगी। 

दस श्रवसर पर एक वात श्रीर कट्‌ देना भ्रादश्यक जान पठठारहै। 
जिस समयम पहले. काष्मीरजनि लगा था, उस स्मय पूते यही 
निश्चय हप्र था कि काशविभाग कशीमेहही र्दे भोर मेरी 





ध्रेनपस्थिति मे स्वगेवासी पित केणवदेव शास्त्री कौशविभाग का 
निरीक्षण ‹ करे 1 परतु मेरी श्रनुपस्थिति मे पडत केणशवदेवं शास्त्री 
तथा कोणके सुटायक सपादर्को मे कुष्ठ धनवन हौ गई, जिसने श्रागे 
चलकर श्रार भी विलक्षणल्प धारण किया। उस समय सपादक 
लोग प्रवधकारिणी समिति के ग्रनैक सदस्यो तथा कर्मचाग्यि से 
वहूत रुष्ट श्रीर्‌ प्रनतुष्ट होौग्एथे। कमा तक यह भगडा भीपण 
स्पसे चलता रहा ओ्रौरश्रनेक समाचारपन्नो मे उसके सव्रधमे कटी 
टिप्पणियां निकलती रही। सभाके कुछ सदस्यं तथां वाहुरी सज्जन 
कोश करी व्यवस्था शरीर कार्यप्रराल्ली श्रादि पर भी भ्रनेक प्रकारं 
के श्राक्षेप करने लगे, श्रौर कुछ सज्जनोनेतो ष्पिषिपेदही य्ह तक 
उद्योग किया क्रि श्रव्रतक कोशमेजो व्ययहुश्रादहै, वह्‌ सवसभा को 
देकर कौण्णकी सारी गोमभ्री उस्मेचेसीं जायश्रौर स्वतव्रषूपसे 
उसके सपादन तेवा प्रकाशन श्रादि की व्यवस्था क्री जाय । यह 
विचार यहां तक पक्का हो ग्याथा कि एक स्वनामधन्य हिदी 

दान्‌ से सपादक होने के लिये पत्रभ्यवह्‌ार तककियायथा। साथी 
मुभे उस काम से विरत करने के लिये मृकपर प्रत्यक्ष ग्रीर प्रच्छक्न 
रीतिसे श्रनेक प्रकारके अ्रनुचित श्राक्षेप तथा दोपारोपण किए गए 
थे) इमे भ्रादोलनमे व्यदितगत भाव श्रधिक था। पर थोडेही दिनो 
मरे यह्‌ श्रप्रिय ग्रौर हानिकारक भ्रादौलन ठ्डा पड गयाप्रौर फिर सवं 
कार्यं सुचारु स्पसे पुववत्‌ चनने लगा । "श्रेयासि बहुविघ्नानि" के म्ननुसार 
इख चदे काम मे भी स्मय समय पर॒ श्रनेक विघ्न उपस्थित 
हृए पर ईश्वर कीष्पा से उनके कारण एस कायं मे कुष हानि 


नही पहुची । 


खन्‌ १६१३ मे कोणका काम भ्रच्छो तरह चल निकला । वह्‌ 
वरावर नियमित ख्प से सपादित होने लगाश्रौर सख्याए वरावर छपर 
प्रकाणित होने लगी। वीच वीच मे श्रावश्यकतानृसार सपादनकायं 
मे कूठ परिवततन होता रहा! इसी वीचमे पित वालकृष्ण भद, 
जोदस वृद्धावस्थामे भी वटे उत्साह के साथ कोशस्पादन के कां 
मेले हृएये, श्रपनी दिनि पर दिन वठपी हई भरष्क्तताके कारण 
प्रभराग्यवशण नवचर, १६१३ मे कोश के कायं से भ्रलग होकर प्रयाग 
चले गए श्रर वही योढे दिनो वाद उनका देहात हयो गया 1 उस समय 
वाव रामचद्र वम उनके स्थान पर कोश के सहायक वना दिए गए 
प्रोर कायत्रममे फिर कुछ परिवतन की श्रावष्यकता पडी । निश्चित 
हुश्रा कि बाबू जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन तथा वावृ भ्रमीर्सिह्‌ 
प्रागेके एव्दो का श्रलग श्रलग सपादन वरं ग्रौर पडत रामचद्र शुषष्ल 
तथा भ्रावु रामचद्रं वर्मा सपादित किण हए एन्दो को श्रलण भ्रलग 
दोहराकर्‌ एक मेल करर । इसक्रममे यहं सुभीताहृश्रा किश्रागेका 
सपादन भी भ्रच्छी तरह हीने लगाश्रीर सपादित ष्राव्द भी ठीक तरह 
से दोहराएजाने नगे, श्रीर दोर्नोही कार्यो की गतिमेभी यथेष्ट 
वृददिहौ गई! दस प्रकार १६१७ तक बरावर काम चलता रहा 
भ्नोर कोण की १५ सख्यां छपकर प्रकाणित हौ गड्‌ तथा ्राहकसख्या 
मे वहत ए वदि हो गर्ई। स वीच मेम्रौर को उल्लेख योग्य घात 
नहीं हुई । 


सन्‌ १६१८ कै प्रारभ मं तीन सहायक सपादको ने 'ला' तक संपादनं 
कर डाला प्रर दो सहायक सपादर्कोने धवि' तक के णन्द दोहरा 
डले । उस समय करई महीनो से कोश की वहूत कापी तयार रहने पर्‌ 


भी श्रनैक कार्णोमे उसका कोई श्रंक छंपकेर प्रकाशित हौ सका 
जिसके कारणा श्राय स्की हृरईथी। कोण विभाग फा व्यय बहुत 
ग्रधिक याप्रीर कोश के सपादन काकायं प्राय समाप्तियरथा श्रत 
कोश विभागका व्ययक्म करने की इच्छा से विचार हु्रा कि 
धरभ्रैल, १६१८से कोशा व्यय कुष घटा दिया जाय} तदनुसार 
चात्र जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन श्रौर बाबू प्रमीरसिह 
त्यागपन्न देकर श्रपने पद से श्रलग हो गए । कोशं विभागमे 
केवल दो सहायक सपादक--पटडितत रामचद्र णक्ल प्रर वावृ रामचद्र 
वर्मा--तथा स्लिपो का क्रम लगानेवाले श्रौर साफ कापी लिखनेवाले 
एक लेखक पडत ब्रजभृपण श्रो स्ह गए । इस समय श्रागे के 
प्रब्दो का सपादन रोक दिया गया श्रौर केवल पुराने सरपादित 
परन्दं ही दोहयए जाने लभे। पर जवं भ्रागे चलकर दोहर 
योग्य द्िनिपें प्राय समाप्त हो चली, श्रौर श्रागे नए शर्ब्दं के 
सपादन की श्रावश्यकता प्रतीत हर्द तवर भपादनका्यं के लिये वान्‌ 
कालिकाप्रसाद नियुक्त किए गए जो करई वर्षों तक श्रच्छा काम 
करके श्रौर श्रत मेँ त्यागपत्र देकर श्रन्यत्र चते गए । परतु स््लिर्पोको 
दोहराने का कायं पूववत्‌ प्रचलित रहा । 


सन्‌ १६२४ मे कोश फे सवघमे एक हानिकारक दुर्घटना हौ गई 
यी। भ्रारममे शन्दसग्रह कीजो स्लिपे तंयार हर्द थी, उनके २२ 
वल कोश कार्यालय से चोरी चले गए 1 उनमे "विन्वोकः' से .श' तक 
की श्रौर शयः से सही' तक की स्लिपंथी। इसमे कुछ दोहराई हुई 
पुरानी स्लिपेभीथीजोछप चुकी यी। इन स्लिपोके निकल जनेिसे 
तो फोर्दे विषोषप हानि नही हई, वर्योकि सव छप चुको थी । परतु शन्द- 
सम्रहवाली स्तिपोके चोरी जाने से श्रवष्यही वहूत व्डी हानि हरई। 
इसके स्थाने पर फिर कोशो भ्रादि से शब्द एकत्र करने पडे । यह्‌ शब्द- 
सग्रह भ्रपक्षाकरृत थोडा श्रीर श्रधूरा हृभ्रा भ्रौर दसमे स्वभावत. ठेठ 
दि्ी या कविता श्रादि के उतने शब्द नही भ्रा सके, जितने श्राने चाहिए 
ये, भ्रौर न प्राचीन काव्यग्रथों श्रादि के उदाहरण ही समिलित 
ह८। फिर भी जहां तक हौ सका, दसत नुटि की प्ति करने का 
उद्योग किया गयाश्रौर परिशिष्ट मे वहत सेष्ठटे हए शब्द भ्रा 
भीगएदर। 


सत्‌ १६२५ मे कायं शीघ्र समाप्त करने फे ल्यि कोश विभागमे 
दो नए सहायक प्रष्यायी ख्प से नियुक्त किए गए--एक तो कोष कफे 
भूतपूव सपादक वाचू जगन्मोहन वर्मा के सुपुत्र वाबू सत्यजीवन वर्मा 
एम० ए० भ्रौर दूक्तरे पडत भ्रयोध्यानाथ शर्मा, एम० ए० । ययपि 
ये सज्जन कोश विभागमे प्राय एक ही वर्षं रहेये, फिर भी 
ध्न्से कोश का कायं शीघ्र समाप्त करनेमे प्रर विष्रेपत'व,श,प 
तथा सके न्दो के सषादनमे श्रच्छी सहायता मिली। जव ये दोनो 
सज्जन सभा से सध त्यागकर चले गए तव सपादन कायं के लिये श्रीयृत्‌ 
पठित वासुदेव मिश्च, जो श्रारभम मे भी कोगविभाग मे शब्दतग्रह 
फा काम कर चुकेथे श्रौर जो इधर वेहुत दिनो तक कलक क 
दंनिक भारतमिन्र तया साप्ताहिक श्रीकृष्णएसदेश्च कै संपादक र ह्‌ चुके 
ये, कोश विभागमे पहाथक्‌ सपादक के पद पर नियुस्न केर लिए गए 
हनको नियुक्ति से सपादन कायं वहृतदही सुगमहो गया श्रौर वह्‌ 
वहत शीघ्रता से श्रग्रघ॒र होने लगा। श्रत मेदस प्रकार सन्‌ १६२५ 
म कोश कासप्‌।दन भादि समष्वहुमा। 


॥ 


ईतनै वड शब्दकोश मे वहत सै शब्दो का भरनेक कारणो से टूट 
जाना वहत ही स्वाभाविक था! एक तोयो ही सव णन्दो का सग्रट 
करना वडा कठिन काम है, जिस पर एक जीवत भाषामेनए रन्दो का 
श्रागम निरतर होता रहता है । यदि किसी समय समस्त शब्दो का 
सग्रह किसी उपायसे कर भी लिया जाय भ्रीर उनके श्रं श्रादिभी 
लिख लिए जाय, तथापि जवतक यह सग्रह छपकर प्रकाशित हौ सकेगा 
तवतक श्रौर नए शन्द भापा मे समिलितदहो जायगे । दस विचार 
सेतो किरी जीवित भाषा करा शन्दकोश कभीभी पूणं नही माना जा 
सकता । न कठिनाश्यो के श्रत्तिरिक्त यह वातभी घ्यानेमे रखनी 
चाहिए कि ह्दी भाषाके इतने वडे कोशको तयार करने का इतना 
वेष्टा श्रायोजन यह्‌ पहला ही हृ्रा है! श्रतएव इमे श्रनेकं तरुयियो 
करहु जाना कोर ्राश्चयं की वात नहीहै। फिर भीदस कोणकी 
सप्राप्तिमे प्राय २० वषं लगे। इस वीचमे समथ समय परवहृतसेएेसे 
नए शब्दो का पता लगताथा जो शन्दस्ागरमे नही मिलतेये । इसके 
प्रतिरिक्त देश की राजनीतिक प्रगति श्वादि के कारण बहत से नए 
शन्द भी प्रचलितहो गए थे जो पहले किसी प्रकार सगहीतदहीनहीदहौी 
स॒कतेये । पायी कुछ शब्द एेसेभीथेजो शब्दसागर मेषपतो गए 
थे, परतु उनके कु श्रयं पीछे से मालूम हृएये! श्रत यह भ्रावश्यक 
समा गया कि इन ष्टे हुए या नवभ्रचलित शन्दो प्रौर [ष्टूटे हृए श्रयो 
फा ्रलम संग्रह करके परिशिष्ट रूपमेदेदिया जाय । तदनुसार प्रायः 
एक वषं के परिश्रमर्मे ये शब्द भौर भ्र्थ भी प्रस्तुत करके परिशिष्ट छप 
मेदे दिद गएरै। भ्राजकलं समाचारो श्रादिया वोलचालमे जो 
वहत से राजनीत्तिक शब्द प्रचलित हो गएहवे भी इसमेदे दिए गए 
है \साराश यह कि इसके सपादकोने श्रपनी भ्रोरसे फो्वात इस 
कोश को सर्वगिपुणं बनाने मेउठा नहीं रखीदहै। इसमे जो दोष, 
प्रभाव ण तिर्या हु उनका क्ान जितना दके सपादकोको है उतना 
फदाचित्‌ दूसरे किसी कोहोना कठिने है, पर ये वातं श्रसावधानी से 
प्रयवा जान वूककर नहीं हने पाई ह । भ्रनृभव भी मनप्य को वहत 
फुछ सिखाता है 1 सके सषादको नेमी इस कायं को करके वहू कुत 
सीषाहैश्रौर्‌ वे श्रपनी कृति के श्रभावों से पुणंतया श्रभिन्न है। 


कदाचिन्‌ य्ह पर यह्‌ कहना श्रनृचित न होगा कि भारतवषं की 
किसी वतमान देशमाषा मे उसके एक बृहत्‌ कोशके तयार कराने का 
तना बडा भौर व्यवस्थित श्राषोजन दूुमरा श्रवतक्र नहीहृश्रा ह। 
जिम ठग पर यह्‌ कोश प्रस्तुतं करने का विचार किया गया था, उसके 
लिये वहत श्रधिक परिश्रम तथा विचारपुवैक कायं करने फी श्रावश्य- 
कताथी । साथहीइसवात कीभी वहूत चंडी श्राव्यकताथी कि 
जो सामभ्री एकत्र की गई है उसका किस ठग से उपयोग किया जाय 
प्रीर भिन्न भिन्न भावो के सूचक प्रथं श्रादि किस प्रकार दिए जायें 
कर्याकि भ्रमी तक ददी, उर्दू, वंगला, मराठी या गजराती श्रादि किसी 
देणीभापा मे श्राधरुनिक वज्ञानिक ठग पर कोई शब्दकोश प्रस्तुत नही 
हेश्रा था 1 श्रवत्तक जितते कोश वनेथे, उन सवमे वह्‌ पुराना ठग 
काममे लाया गयाथाश्रौर एक शब्द के श्रनेक पर्याय ही एकत्र करके 
रख दिए गएये। किसी शव्दका ठीक ठीक भाव वतलाने का कोरर 
प्रयत्न नही किया गया था । पस्तु विचारवान्‌ पाठक सममः सकते ह 
कि केवल पर्यायसेही किसी शव्द का ठीक ठीक भाव या श्रभिप्राय 
समक्षमेनही भ्रा क्ता, श्रीर कभी कभी तो कोई पर्याय श्रयं के 
समधम जिशासुकोभीभ्रौरघ्रममे डालदेताहै। प्रसी लिये शन्दसागर 
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के सपादको को एक एम नए क्षेत्र मभ फाम करना पठा था जिसमे श्रभी 
तककोईकामह्श्राही नही था। वे प्रत्येक शब्दे को लेते ये, उसकी 
व्युत्पत्ति वृते ये, प्रीर तव एक यादो वाक्यो मे उसका भाव स्पष्ट 
करते थे, श्रौर पदि यहु एन्द वस्तुवाचक होताथा, तौ उमवच्स्तु का 
यथासाध्य पुरा पूरा विवरण देतेथे, श्रौर तव उसके कुछ उपपृक्त 
पर्यय दैते थे । इसके उपरात उस शण्दसे प्रकट टहोनेवाले श्रन्यान्य 
भाव या प्रथ, उत्तरोत्तर विकास्षकै क्रमसे,देतेथे। उन्ह द्सवचात का 
वहत ध्यान रखना पठता था कि एक श्रयं का सूचक पर्याय दूसरे श्रथ 
के श्रतगेत न चला जाय 1 जहां श्रावण्यकता होती थी, वहां एक दही 
तरह कै श्रयं देनेवाले दोश्व्यो का श्रतरमभी भली भत्ति स्पष्ट कर 
दिया जाताया उदाहर्णाके लिये 'टेगना' श्रौर शलटकना' इन दोनो 
शब्दो को लीजिए । शब्दसागर मे इतन दोनो कै श्रयो का श्रत्तर इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया है--'टेगना' प्रीर (लटकना' इन दोनोके मूल 
भावम श्रतरदहै। टेगना' शब्द मे ऊंचे श्राधार पर टिकनेया श्रटने 
का भावं प्रधान दहै श्रौर'लटकना' शव्द मे ऊपर से नीचे तक फले रहने 
या हिलने डोलने का 1 


इसी प्रकार दशंन, ज्योतिष. व्यक, वास्तुविद्या श्रादि भ्रनेक विषयो 
के पारिभापिकश्ब्दोकेभी पुरे पुरे विवरण दिए गएहं। प्राचीन 
हिदी काव्यो मे मिलनेवाले एसे बहत से शव्द इसमे श्राए है जो पहले 
कभी कसी कोणमे नही प्राएये। यही कारणरहै कि ह्दीप्रेमि्यो 
तथा पाठ्कोनेघ्रारभमेदही इसे एक षहुमृल्य रत्न की भाति भ्रपनाया 
भ्रोर इसका श्रादर किथा। प्राचीन हिदी काव्यो का पढना श्रौर 
पठाना, एक एसे कोश के प्रभाव मे, प्रायः प्रसव था। इस कोश 
ने इसकी पुति करके वह भ्रभाव चित्क दूर कर दिया) पर यह 
यह्‌ भी निवेदनं कर देना भरावश्यक जान पडता किश्रव भी इसमें 
कुछ शब्द श्रवर्य इसलिये टे हुए होगे कि हिदी के भ्रधिकाश छपे 
हए काव्योमेनतोपार्ही शुद्ध मिलता हैश्रीरन श्व्दोकेखूपदही 
शद्ध मिलते है । 


इन सव वातो सेपात्को नेभली भाति समकफलिया होगा कि 
दस कोशमेजो कुछ प्रयत्न फिया गयारै, चिच्वुल नएद्गका हे! 
दस प्रयत्नमे इसके सपादको को कहां तक सफलता हूर है 1 इसका 
निर्णय विद्रान्‌ पाठ्करही कर सक्ते ह । परतु सपादको केलिये यही 
घात वि्ेष सततोषश्रौर प्रानदकीदहै कि श्रारभ से भ्रनेक वडे बडे 
विद्रानो ने जंघे, सर जार्ज प्रियसंन, डाक्टर हार्नंली, भो० सिल्वन्‌ लेवी, 
डा० गगानाथ भा श्रादिने इसकी हूत भध्रधिक प्रणसाकी ६ै। 
इसकी उपयोगिना का यह्‌ एक बहुत वडा प्रमाण है । कदाचित्‌ यहा 
पर यह्‌ कट्‌ देना भी श्रनुपयृक्तनहोगा किक लोगो ने किसी किप 
जाति भ्रयवा व्यक्तिविषयक विवरण पर श्रापत्तियां की है। मु 
दस सवध मे केवल इतना ही कहना है कि हमारा उरैश्य किसी जाति 
कोङ्चीया नीची वनानान रहाहै प्रर नहो सफता । दसं 
संवधमे न हम शारतीप व्यवस्था देना चाहते ये प्रौर न उसके श्रधिकारी 
थे। जो सामग्री हमको मिल सकी उसके भ्राधारपर हमने विवरणं 
लिखे । उसमे भूल होना या कुछ छट जाना कोई श्रसभव वात नही 
है। इसी प्रकार जीवनीके सवध मे मतभेद या भूल हो सकती है। 
इसके कारण यदिक्िसीका हृव्य दुखाहोया किसी प्रकारका क्षोभं 
ह्श्राहोतोउसकेल्यिदहम दखीह भीरक्षमाके प्रार्यीह्‌। सशोधठित 
संस्करण मेये बुटियां दूर की जायेगी । 








दम प्रकार यह वृहत्‌ श्रायोजन २० वषं के निरतर उयोग, परिश्रम 
प्रौर प्रध्यवसाय के प्रनतर समप्तं हृश्रा है। इसमे सव मिलाकर 
६३,११५ शन्दो के भ्रयं तथा विवरण दिएगए रह श्रौरभ्रारभमे ह्दी 
भाषा भ्रौर साहित्यके विकास का इतिहासमभीदे दिया गयाह हस 
समस्त कायमे सभा का श्रवतक १०,२७, ३५।) म्थव्यय हृभ्रारहै, 
जिसमे छपा प्रादि षाभी व्यय समिलितदहै। इस कोश की सवंप्रियता 
प्रर उपयोगिता का इससे वठकर श्रीर षया प्रमाणा (यदि किसी 
परमाणकी भ्रावष्यकतारै) हो सक्ता किं कोश समाप्तभी नही 
हुभ्राश्रौर इसके पहले ही इसके खडोकोदोदो श्रौरतीन तीनवेर 
छापना पडाहे श्रौर इस समयदहदस कोष्ठके समस्त खड प्राप्य नही 
ह 1 इसकी उपयोगिता का दूसरावशाभारी प्रमाणयहह कि ग्री 
यह्‌ प्रय समप्तमभी नही हृश्राथा, वरन्‌ यो कहना चाहिए कि भ्रभी 
हका थोढा ही भ्रश छपाथा जघ कि इससे चोरी करना भ्रारभहौ 
गयाथा श्रीर यह्‌ काम श्रवतक चलानजा रहार, पर श्रसलश्रौर 
नकल मे जो भेदससारमेहौताहि चही यहांभी दीखपडताहै। यदि 
दरस सवधमे कुछ कहुए जा सकतादैतो वह केवल इतनादहीटै किडइन 
महाणयो मे चोरी पकडे जाने के भयसे इस कोणके नाम का उत्लेख 
करना भी भधनृचित समक्ता दै) 

जो बुष ऊपर ल्खि जा चृका है, उससे स्पष्ट है कि इस 
कोणके कायंमे श्रारभ सेतेकेर श्रत तके पडत रामचद्र शृक्ल 
का सदध रहा रहै, भ्रीर उन्होने दस्के लिये जो कृष किया रहै, 
वह्‌ विष खूप से उत्लिखित हीने योग्य है। यदि यह्‌ कहा 
जाय कि शब्दसागर की उपयोगिता श्रौर सर्वागपूर्णता का भ्रधिकाश 
श्रेय पडित रामचद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमे को श्रदेरकिति न होगी । 
एक प्रकारसे यह्‌ उन्हींके परिश्रम, विद्रत्ता श्रौर विचारशीलता का 
फल है । इतिहास, दशन, भापषाविनज्ञान, व्याकरण, साहित्य श्रादि के 
सभी विषयो का समीचीन विवेचन प्राय उन्ही का किया हृभ्रारै) 
यदि शुक्ल जी सरीखे विद्धान्‌ की सहायता न प्राप्त होती तों केवल एके 
धादो सहायक सपादकों की सहायत्ता से यहु कोश प्रस्तुत करना श्रसेभव 
ही होता 1 शब्दो को दोहुराकर छपने के योग्य ठीके करनेका भार 
पष्टले उर्ही पर था! फिर श्रागे चलर्वेर थोटे दिनो वाद उनके 
सूयोग्य साथी चाव रामचद्र वर्मानेभी इस काममे उनका पुरा पूरा 
दाथ वेटाया श्रौर इसलिये इस कोश को प्रस्तुत करसनेवालोमे दूसरा 
मृख्य स्थान वात्‌ रामचद्रवर्माको प्राप्त ह। कोणके साय उनका सवध 


भी प्रायं श्रादिसेप्र॑ंतततक रहादहै श्रौर उनके सटयोग तथां सहायता 
से कायं को स्माप्त करने मे वहत श्रधिक सुगमता हूर्दरै। श्रारभमे 
उन्होने इसके लिये सामग्री श्रादि एकत्र करने मे वहुत धिक परिश्रम 
किया था, श्रौर तदुपरात वे इसके निर्माण प्रौर सपादित की हुई स्लिपो 
को दोहूराने के काममे पुं श्रध्यवसायश्रौर शप्तिसे समिलित हए 1 
उनमे प्रत्येक वातत को वहत शीघ्र समभ लेने की भ्रच्छी शक्ति दहै, भाषा 
पर उनका प्रूराश्रधिकारटे श्रौरवे ठीक तरह से कामं करनेका ठग 
जानते ह, श्रौर उनके इनगृणो से इसकोगको प्रस्तुत करने मे बहुत 
प्रधिक सहायता मिली है । इसकी छपाई की व्यवस्था श्रौर प्रूफ श्रादि 
देखने काभारभी प्राय उन्ही पर था। इस प्रकर इस विशाल कायं 
के सपादन का उन्हुं भी पुरा पुराश्रेय प्राप्तहै श्रौर इसके लिये 
म उक्त दोनो सज्जनो को शुद्ध हुदय से धन्यवाद देता हूं । इनके श्रति- 
रिक्त स्वर्गीय पडत वालष़ष्ण भटु , स्वर्गीय वावू जगन्मोहन वर्मा, स्वर्गीय 
वातु भ्रमीर सिहं तथा लाला भगवानदीन जीकोभी म विना धन्यवाद 
दिए नही रह्‌ सक्ता । उन्होने ईस कोणके सपादन मे वहत कु 
कामकियादहैश्नीर उनके उद्योग तथा परिप्रम से इषं कोश के प्रस्तुत 
केरने मे वहत षहायता मिली । जिनिलोगोने भ्रारभ् मे शब्दसंग्रह 
प्रादिया श्रौर क्रमो मेँ किसी प्रकारसे मेरी सहायताफीरहिवेभीं 
धन्यवाद के पात्र ह। 


नके श्रतिरिक्त श्रन्य विदानो, सहायकों तथा दानी महानुभावो 
के ति भी मै भ्रपनी तथा सभा की कृतक्जता प्रकट करता ह 
जिन्हौने किसीनक्सी चख्प मे इस कायं को श्रग्रसर तथा सुखपन्च 
करनेमे सहायता की रहै, यहां तकं कि जिन्हनि इसकी तृदियो कौ 
व्खियारहै उनके भी हम कृतज्ञ है, क्योकि उनकी पासे हमे 
भ्रधिक पचेत श्रौर सावधान होकर काम करना पडा है ईण्वरकी परम 
छपा है कि श्रनेक विघ्न घाधाश्रो के समय समय पर उपस्थित होते हुए 
भी यह्‌ कायं श्राज समाप्त हो गया । कदाचित्‌ यह्‌ कहना कुछ प्रत्युक्त 
न समक्षा जायगा कि सकी समाप्ति परर जितना श्रातनद श्रौर सतोष 
मु्मकोहृश्ाह उतना दूसरे किसीको होना श्रसभव नही तो कठिन 
भ्रवश्य हं । काशी नागरीप्रचारिरी सभाश्रपते दस उद्योग की सफलता 
पर श्रपने को एृतङ्ेत्य मानकर भ्रभिमान कर सकतीं । 


काशी } श्यामसुदरदास 
२१-१ १६२६ 


प्रधान तपादक 





संपादकीय प्रस्तावना 


निदु : श्रायंभाषा का प्रथम शब्दकोश (समाम्नाय) 


दिक (चिग्ल या विलष्ट) ण्दो के सग्रह को “न्ट कहते ये) 
यास्क का निक्त वैदिक निघटुका भराष्यहै) यास्क से पू्वर्ती 
निषटृप्रोमे एकमात्र ण्ही निघट्‌ उण्लच्छह। पर निस्क्त से जान 
पठताहैकि यास्कः के पूर्वं श्रनेक निघट वन षकेये। इस विपय 
की सक्षिप्त चर्च प्रागे होगी । यह्‌} "यास्क द्वारा व्याख्छात निघट्‌ 
का परिच्ययव्याजा र्हा रहै। 


यह 'निघट्‌" पचःध्यायी कह जाता है, इश्चफे प्रथम तीन प्रध्यायो 
को न॑घटुक फाड' कहा गया है। इन काटो के शर्ग्दो की निस्क्तके 
दवितीय प्रीर तृत्तीय श्रध्यायो मे "यास्क' ने व्याख्या कीट इनमे १३४१ 
ष्व्द है, यद्यपि व्याख्या २३. ब्दो कीहूईहै निघट्‌ वे परिगणित 
प्व्दो मे सज्ञा प्र्यात्‌ नामश्रौर श्राख्यात्त एव श्रव्य्य पदोका सवकललन 
है । सवे प्रथम पृथ्वीके वोधक २१ पर्पायवाची शर्व्टँका परिचय 
दिया गया है तदनतर ज्वलनार्थक श्रगिनिके ११ पर्याय दिषएु र्णं) 
षमी रीतिसे पुरेतीनो शृध्यायोमे पर्ययवची श्रयवा सम नार्थ 
बोधक, एव्दो का समह है इनमे भी रनक शव्द एसे है जः श्रनैकाथेक 
ह! 'निषदु" मे तो उनका सग्रह पय्ख्पमेही श्राह पर "निस्त 
के निर्वेचन मे उनके ्रनेक ध्र्थं सोदाहरण वताए गए 8। "गौ शव्द 
की निरक्ता व्याख्या मेदस शब्दके श्रनेक श्र्थो फा निदशहै। 
चतुर्थं श्र्याय मे २७८ स्वतत्नपदोंफा "जो किसी के पर्याय नही ह) 
एवत्रीकरण दिया गयाहै। नमे मृष्यत दो प्रकार के ब्द है-- 
(१) वे शव्द जिनके श्रनेकश्र्थहै प्रर (२) वे शव्द जिनका 
व्णकरणमूलक सस्कार ( व्युत्पत्ति) भ्रवगत नहीहै। श्रतिम पचम 
श्रध्यायकौ दवतकांड कहा गया दहै जिसमे वेदिक देवता-वोघधक १५१ 
नाम मिलते ह्‌ । 
हस 'निषट्‌' -के निर्माता फा नामनिणंय विवादास्पद । इतना 
ही नही, नमे कुठ †वद्वान भ्रनेक पुरुषों को रचना मान्तेर्हु। डा° 
सकष्मणस्वरूप इनमे प्रमृख है । डा० कोल्डने भी द्स्तस्चितेग्रथो के 
प्राघार पर निरय दिणाहै कि "निरुक्त के पूवंषटक प्रौर उत्तरषड्क-- 
दोनो की षंलि्यां भिन्न श्चौर दोनोके निर्माता मी सभवत भिन्न 
रहे दोगि । परतु राजवाडेने डा० लक्ष्मणस्वरूपके मत करा भ्रनेक तर्का 
के श्राधार परखडन फिणाहै। एेसेभी पहितर्हैजो यारक' कही 
निषद्‌ श्रौर निरुक्त--दोनो का रचयिता मानतेदहैँ। सकद दुगे तथा 
माहैएवर श्रादि प्राचीन श्राचायं 'निघटु" को किसी एसे वेदन्ञ ऋषि 
का ग्रय मानते ई जिसका नाम श्रव तक ज्ञाप नही दहै) 


कोणविदया के विचार से "निदु प्रथ को विकासक्रम का 
प्रारभिक श्रौर प्रथम उपलन्ध सूप कहाजा सकता) इसमे विशिष्ट 
वेदिकं ग्रथके शब्द का सग्रह ठौ दै पर वह समस्त शर्व्दोकान 
होकर कतिपय किन भ्रौर दुर्वोधि एब्दो कास्क्लनरै। इसकोश में 


नाम, घाख्यात भ्रौर भ्रव्यय शव्दोका सकलने किया गयारहै। यह 
ग माध्यमसेहुग्राह, छदोचद्ध न्हीहि। पय्यसकलनं या श्रन्यसग्रहण 
हरा सका टदेष्यव्ेदके ररव्दौंकाश्र्थ स्पष्ट कण्नाथा दसमे 
तिह न (्राख्यातत), सुवते {(नामषद) श्रौरश्रन्यय है| 


शव्द-सकलन-पदति की दुष्टिसे हस्तमे पर्यायवाची, श्रनेकार्थक 
श्रौर विरल शब्दो का सथ्रह भिलताहै) इन्र हम चार विभागो मे षर 
घकते है -- (१) समानार्थक धातुरूप, (२) एकार्थक श्रथवा पर्याय- 
वाचौ भिन्न भिद शब्दोका सग्रह, (३) भ्रनेकाथं शब्दो का सग्रह 
प्रौग (४) देवताश्नो के प्रमुख श्रौर भ्प्रमृख नामो का सग्रह । 
श्रज्ञत-व्याकरर -सस्कारवाले शब्द भी सगृहीत ह । 


उपलन्छ निधट' के ्रत्तिरिक्तं श्रन्य श्रनेक निघदु' भी भ्रवश्य 
ही रहेहोगे । "यास्क के निरुक्तः सेभी इतनास्पष्टहै कि उनसे पूरवे 
जिस प्रकार श्रनेक वैयाकरण एव श्रनेफ निरुक्तकारह्‌ चृकेैये उसी 
प्रकारं उपलब्ध "निघद्‌' के भ्रतिगिक्ति श्रन्य निदु भी वेतमानये। 
"यास्क" के निदेश {१२० तथा ७१५) से सकेत मिलता ह कि शनिघटुः 
शन्द शनक निघटृभ्रोकावधकहि, श्राचाय भगवहत्त के वक्तव्य से 
धनृमान कियाजा स्पताहि किं निट भ्रनेकये। भ्रथवं परिशिष्ट 
काय््वांभ्रणभी कौत्सव्यद्वारा सकलित "निघट्‌' ह है) "यास्क 
> 'शाक्पुशि' का उल्लंख फियादहै। वुह्देवतामे भी यास्क'केसाय 
साथ श्रनेक वार उनका नाम देखकर भ्नुमान किया जाताहैकि दोनो 
ही ग्रथ--निघदु श्रौर "निरुक्त उन्दी के रच्तिये। इर पुनासे 
“शाकपूणि' का एक निदु भी प्रकाशित कियागयाहै। इन सवके 
प्राधार पर यह्‌ कहना कदाचित्‌ भ्रस्तग्तनहोकि यास्क के समय 
तक वहत से तिघट्‌ ग्रथ निमित होचकेये। 


"यास्क! के कथनानृसार निघदुः काश्यं है--वह्‌ शल्दसमूह 
जो वेदो से च्‌नकर एकत्र किण् हए श्य्दोका श्र्थद्योतन करे। इस 
प्रयेद्योतन मे प्रनेक शब्दोका श्र्दयोतन कभी एक साथहोताहै 
प्रौर कभी पथक्‌ पुथक्‌। इसमे सामान्यत शब्द-सकलन-विधानष्ी 
निम्नलिखित विरि की सयं जना मिलतीरहै, चाहे वे सभी विष्िरयांएक 
निघदु मे हों ्रयवा न हो--{१) समानाथेक धातुश्रो का सग्रह, (२) 
किसी एक सत्व श्रथवा पदा्थंके नाना नामधेयो एव श्रन्ययषदो का 
सम्रह, (३) एक शब्दके श्रनेकेश्रर्थोका श्रर्भिघान श्रीर (४ } 
देवताप्रो के नाम। 


प्रोफेसर "राजवाटे' का कथन दहै किश्रनेक प्रथो काएक श्रभिधान 
द्वारा कथन--इस् उपलब्ध "निघदटु' मे नही ह) फिरभी एेकपदिक 
काडमें कु श्रनेकाथक शब्दभी ढ.ढटजा सकतेह श्रौर व्याकरण 
की दुष्टिसे प्रव्युत्पन्न शब्द भी} 'एेकण्दिक' फाड मे तथा 
कथित श्रव्युत्पन्नं शब्द लक्षणा सवधी उपर्युक्तं श्रगोमे नही श्रात्ति। 
प्रत कट्‌ सक्ते हं कि निरुक्तोक्त भ्रगोकी श्रपेक्षा यहं दू श्रधिकता 


क, 


है। इका संकेत यहभीहौ सकताष्ैकि "यास्क के पूर्वेवर्ती 
भ्राचार्यो ने "निषद्‌" के लिये उपर्युक्त चतुरग लक्षण श्रावर्यक मान लिया 
था, श्रौर उस प्रकारके श्रनेफ ग्रथ उस्र समय वतमान ये। 


निष्चयही १००० ई०्पू०्के पहलेसे लेकर ईऽषु० ८०० 
या ७०० तकं श्रनेक वंदिक निधट्‌ नि्मितहोचुकेथे। विरल श्रौर 
कठिन एन्दो तथा प्ययिवाची नामो“ श्रौर श्राख्यातो एव श्रव्ययो 
कावड श्वमकेक्षाथ श्राचार्योने भ्रयनिरदेशपुवक सग्रह फियाथा। 
भारतीय कोणविद्या का यहु प्राचीनतम उपलब्ध दूपयद्यपि गद्यवद्ध 
या, तथापि परवती पद्यवद्ध कोणो के लिये--विभेषत पयग्यवाची 
कोशो का--पथप्रदकि श्रौर प्रेरणादायक रहा। श्चमरकोश' जसे 
ग्रथ पर भी जहाँ एक श्रोर निषट्कार की पर्यीपवाची पोली का व्यापक 
प्रभाव दिखाई देता है व्हा दूसरी श्रौर शनिस्क्त' कै काडत्रयका 
प्रभाव भी “चिकाडकोश' या “भ्रमरकोश' पर कदाचित्‌ पडा । विषय 
छीदुष्टिसेन मही, पर काड शव्द श्रीर तीन की सव्या' इन दोनो 
श्रो मे श्रमरस्िहने प्रभाव ग्रहण किया ह तो प्रास्चयं नही । 


निर्तके श्रारममेही कहा गया है--“समाम्नाय समाम्नात 
प व्याख्यातव्य । तदिम समाम्नाय निघण्टव दइत्याचक्षरे ॥' श्रर्थात्‌ 
समाम्नायकी (जोगृरुपरपरासे वदिको द्वारा ्राप्त क्ियागयाहै 
उखकी † व्याख्या श्रावष्यकदहै। इसी को निधटव' (निघट्‌) करुते 
&। टस एब्द का विकास 'निगतव मेदृश्राहै। सभवत श्रनेक 
"निषद्‌" ये, एसी से वहुवचन मे प्रपोगदै। प्रथम तीन श्रध्यायोमे 
“नामपदो श्रीर श्राच्यातपदो' की पर्यायवद्धसूची है। चौथे श्रध्यायमे 
विलष्ट वैदिक शब्द है श्रपनै तत्समदूपमेश्रौर भवे मे देवतावाचक शब्दो 


कासग्रहुटि। 


लगश्चग दो सहस्र वषो वाद १८वी षती मे “भास्कराय नामक 
एक महाविद्वान्‌ ने “वदिक कोश का तिर्माणकियाथा। उक्तकोण 
मँ वदि 'निघट्‌' के शब्दो श्रीर उनके श्रो का प¶द्यचद्ध सयोजन 
कियागयारै। 


वैदिक निषट्भ्रो की परपरा--कदाचित्‌ श्रागे चलकर लप्तहौो 
गई । परतु श्रयवंवेद के उपवेद-श्रायुवंद--मे इस नाम केग्रयोकी 
परपरा चलती रही । श्रायुवद कै परपराकथित श्रवतारी श्राव्यं 
"धन्वतरि' द्वारा विरचित एक “धन्वतरि निदु है । किवदती- 
श्रनृसारी श्लोक मे "विक्रमादित्यः के नवरत्नो मे इनका नाम सर्वेरथम 
भ्राता है] श्रमरक्ोश' की क्षीरस्वामीकृत टीका (वनोषधिवर्ग-प्लोके 
५०) के श्रनुसार धन्वतरिको श्रमरसिह्‌ण से प्राचीन माना जाता 
है । स्रवत चतुथं शत्तक से पुवं इनका कालरहाहोगा। नौ प्रध्याय 
के इस प्रथमे पारिभाषिक शव्दोके भ्रथंके साथ साथ उनके गृण 
दोपका भी इसमे वणन है शलोक यह्‌ 'वेयकनिघट्‌--स॒भवत 
परवर्ती तदर्गाय ग्रो काप्रेरणाधार रहा । 'माधवनिदानः ( प्रसिद्ध 
वंद्यक ग्रथ } के निर्माता 'माधवकर' (लगभग धावी नवी शती } द्वारा 
'पयायरत्नमाला' नाममे एकं व्यक कोश भी रचित माना जाताहै। 
हेमचद्रने भी 'निघटुषप' नामक ग्रयक्ता निर्माण कियाथा। ¶१८ी 
एती के उत्तराधं मे श्रनेकणास्त्रवियाविशारद काष्ठा नगरौराज 
“प्रदनपाल' न १७७४ ई° में मदनपाल निदु" (या मदनपाल विनोद्‌" 


नामक विगश्राल ग्रथ चनायाथया। दुमे मरादीके भी ग्रनेक पर्ययसब्ष 
उपलन्ध ह ।) 


सस्करेत कोण ` प्राचोन (श्रमरकोश पूर्ववर्ती) 


वैदिक निघटुकोशो श्रौर निरुक्त ग्रयो" के श्रनतर सस्कृतं फे प्राचीन 
श्रीर मध्यकालीन कोश हमे उपलन्ध होति है । स सवध मे “मेयंडानत्ड' ने 
मानारैकि सम्करृत कर्णो की परपरा का उद्भव ( तिघट्‌ प्र्थोके 
श्रनत्तर ) धातुपाठे शरोर ग्णपाठोमेहृश्रा है। पाणिनीय श्रष्टाघ्यायी 
केपरकपरिशिष्टरूपमे धातुश्रोश्रौर गणण्ब्दौक्ा व्याकरगणोपयौगी 
सग्रह॒--दन उप्यु्तणठोमेहृश्रा। पर उनम घर्थनिदेशन होनेकं 
कारण उन्हं केवल घातुसूची श्रीर गणसूची कहना प्रधिक समी- 
चीन होगा । 


भ्रागे चलकर सस्छत केश्रधिकाण कोणो मे जितत प्रफार रचना- 
विधान श्रौर प्र्थेनिर्देणशलीका विकास हृभ्राहै वह धातुपाठ्या 
गणपाठ की शली से पणोन पृथक्‌है। निघदु ग्रयो से ्टनका 
स्वरूप भी कुछ भिन्नरै 1 निघटुभ्रोमे वेदिक णव्दोकासग्रहहौता था) 
उनमे क्रियापदो, नामपदोश्रीर भ्रव्ययोकामी संकलनं विया जाता 
या। परतुसस्कृत कोणोमे मृष्यत कवत नामपडौप्रौर श्रव्ययोका 


ही सग्रह हुभ्रा। 


"निरत्तः' के समान श्रथवा पाली के 'महेानव्युद्पत्ति' कोशकी तरट्‌ 
इसमे व्य॒पपत्तिनिर्देण नही है । वेदिक निषटुश्रोमे सगृहीत शब्दोका 
सवध प्राय विष्ट वरथो से( ऋण्वेदसहिता या श्रयवंसहिता का 
श्रयवनिघद्‌ }) होता था। इनकी स्चनाग्यमे हीत्तीथी। प्रतु 
मस्छरृत कोष मृख्यन पद्यात्मकर्हैश्रौर प्रमुख रूप सेउनमे श्रनुष्टुप्‌ छद 
फा योग (श्रिधानररनमाला प्रादिको छोडकर) हु्राहि 1 संसत कोशो 
द्वारा ण्द्दश्रौरश्रथं कापरिचिय करायागयादहु धनजयः, शरणी 
ग्रौर “महैष्वर' श्रादि कोणो के निर्माण का उदटेष्य या सभवत 
महत्वपूरो विरल्रयुक्तं रोर कविजनोपयोगी एब्दो का संग्रह्‌ वनाना। ' 


सस्कृेत कोणोका एतिहासिक सिहावलोक्न करनेसे हमे द्रस 
विपयकी सामान्य जानकारी प्राप्तहौ सक्तीहु। इस सवधघमे विद्रनो 
ने "श्रमर्दसिहु" दारा रचित श्रीर सर्वाधिक लोक्प्रिय-नामलिमानृत्तासन' 
(प्रमरकोष ) को केदरमेँ रखकर उसी के श्राधारपर सस्करृत कोशो 
को तीन कालखडो मे विभाजित्त किया ई--( १) श्रमरकोश- 
पूवेवर्ती सस्फृत कोण, (२) श्रमरकोशकाल तथा (३) श्रमरकोश- 
परवर्ती सन्करुत कोश) 


'श्रमरिह' के पूववर्ती कोशो का उनके नामलिगानृश्चासनः 
मे उल्तेख नही मिलता । परतु “समाहुत्णान्यतन््राशि' के ध्वन्यार्थं 
का श्राधार तेकर “प्रमरकोणः की रचना मे पूवदर्ती कोणो के उपयोग का 
श्रनुमान किया जा सकता है । 'धमरकोण'की एक टीका मे लव्य "कात्य 
णन्द के प्राधार पर्‌ कात्य" या नात्थायन' नामक श्रमर'-पूरवंवर्ती 
कोशकार काश्रीर पाठातरके श्राधार पर व्यादि नामक फोशकार 
का श्रनूमान होता दहै । '्रमरकोश' के टीकाकार "क्षीरस्वामी" के श्राध।र 
पर "धन्वतरि के -.धन्वतरिनिषटु' नामक वैद्यक निषटु (कोश) का 
सकत मित्ता है । "महाराष्ट शब्दकोण' की भूमिकामे श्षागृरिण के 





फणि कौ भी-जिसका नाभ "तिकाडकीण' ्या---श्रमर^परवेवतीं वताया 
ग्याहै। यह्‌ कोश दक्षिण भारत की एकं ग्ररसूची मेश्राज भी 
उल्लिखित है 1 ^रति' या ^रतिदेव' श्रोर "रसभ" या "रसभपालःको 
भी (महारणष्ट्‌ शब्द्कोपकी भूमिकाके प्राधार प्र) “प्रमर'-पूर्ववर्ती 
कोपाकार कफहा गया है । 


'सर्वानिद" ने शश्रमरकोषश् की श्रपनी टीका मे वतायार कि शव्याडि' 
प्रौर "वररुचि" श्रादि के कोशो मे केवल लिगौ कासग्रहुहैप्रीर 
शत्रिकाट' एव “उत्पलिनी मे केवल शब्दो का। परतु शधरमरकोशः मे 
दोनो की विरोपताएं एकत्र समिलित है । इसत प्रकार “व्याडि, "वररुचि' 
(या कात्य ) “भागुरि भोर “घन्वतरि' धादि श्रतेक कोशकारो का 
क्षीरस्वामी ने भरमर-पुवेवर्ती कोशकारो भौर 'न्िकाड', “उत्पलिनी” 
“रटनकोश' भ्रौर (मालाः श्रादि श्रमसपूर्ववर्ती कौशग्रथो का परिचय 
दिया टै। , 


ग्रमरकोशकाल (रचनाकाल-लगभग चौथी पांचवी शती) 


प्रमरकोश की मरहत्ताके कुछ कारणदटै। यद्यपि तत्पुर्ववर्ती कोण 
(“घन्वेतरिनिधट्‌" तथा पादूलिपिसूचौ मे उल्लिखित एकाध श्रन्थ  ग्रय 
को छोटकर) भ्राजं उपलब्ध नही हँ तथापि यह्‌ भ्रनूमानं किया जाता 
है किम्राचीन फोशोमेदो प्रकार की शलिर्यां (कदाचित्‌, प्रचलित थी-- 
(१) कुछ कोण (सभवत) नामो (सन्ञश्रों) काही श्रौर कुछ 
लिगोकाही निदेश करते थे! {कदाचित्‌ दौ एफकोणश धातुसूची भी 
प्रस्तुत करते थे!) न्दं नामतत्र (नामपारायणात्मक) तथा लिगतन् 
(लिगपारायणात्मक) कहा जाता था। द्ितीय विधाके कोशो मे लिगो 
क चिवेचनत्मक निदेशन ही मृूख्यविपय रद्ताथा। पर श्रमर- 
सिह ने प्रपने फोणमेदोनो का एकसाथ श्रत्यत प्रौढ सयोजन श्रौर 
विवेचन कियाद! प्रारभमे ही उन्होने तीसरे से,र्पांचवे श्लोक तक 
भ्रपने कोश मे प्रयुक्त नियर्मो श्रौर पद्धति का स्पष्ट नि्देण किया है। 
इनके प्राघार पर, पव्दाथं के साथ -ही स्ाथलिग कानिणंय भी 
ह्ोतादै। । 


तीन कार्टो के इसम्रयमे क्रमश दस, दस श्रौर चि वगंरह\ उपक्रम 
भागम निर्दिष्ट पद्धति कै ्रन॒सार नामपर्दोके लिगका भ्राद्यत निद 
कियागयादहै। इसी कारण सका श्रभिधान न्तामलिगानुशासनः' है। 
इसको विषिष्टता का परिच॑यदेते हए स्वय प्रधकरार नेवतायाहै 
कि भरन्य तत्रो से विवेच्य विषयका समाहार करते &ए सक्षिप्त स्प 
म प्रौर प्रतिसंस्कार हारा उकत्छरष्ट खूपसे वर्गोमे विभक्त--दस 'नाम- 
िगानुशासनः को पुं घनानि का प्रयास ह्र है। यही इसकी 
बिक्नेपता है । , 


सुग्यवस्थिप्तं पदति के श्रनृसार काटो श्रौर वर्गो का विभाजन 
किया गयादै। वस्तुत देखाजाय तो प्रथमदो काडदहइसकोश का 
पर्यायवाची स्वरूप प्रस्तुत करते ६ प्रौर तृतीय काडमे नाना 
प्रकृति फे दतर नामपदो का सव्र है। विशेष्यनिघ्न वर्गं मे विेष्या- 
नृसारी ्िगादि पे प्रयुक्त हानेवाते नामपदो का सग्रह है। सकीणं' 
वग मेँ प्रकृति प्रत्यादिके श्रये ह्वारालिगकी ऊहा का विवेचन 'हुश्मा 
है} नानार्थः वर्गं मे नानायं नामो फा “कात, खातः ्रादि क्रमक 
पनूसार सप्र कपा गयादै। वतुपं धं प्रत्यय शब्दो को स्रकलित्र 


1 


करनेवाला है, श्रौर भ्रतिम वग लिगादिसग्रह्‌ कदा मया ह एव 
उसमे शस्त्रीय श्रीर व्याकरणनियमानुसतारी श्राधारको लेकर लिग 
का श्रनृशासन मृख्यसूप सेतथागौण रूप से ग्रन्थ श्रनुक्त-लिग- 
निदेश की क्रमवद्ध पद्धति वता गई है। 


यह्‌ कोशग्रथ मृख्यत॒ पर्यथिवाची दहीदहै1 फिर भी तृतीय काड 
के द्वारा, जिसे हम श्राधुनिक पदावलीमे परिणिष्टाश कद सक्ते है, 
इसकोणको पुरंश्रौर व्यापक तथा उपयोगो वनाया गया हे। 


भ्रमरफोश्परवतो श्रमरपरवर्ती कालमे सस्कृत कोशोकी भ्रनेक 
व्धिाएं लक्षित हत्ती हैक कोश मुख्यत. केवल नानाथं फोश के 
रूपमे हमारे सामने श्रते है,कु को समानार्थेकर एव्दकोश श्रीर 
कुक प्रणत पर्यायवाची कोश'कहू सकते ह। 


इन विधाभ्रो के भरतिरिक्त एसे कोशमी भिलते है जिनमे कमण 
एकाक्षर, द्वयृक्षर, त्यक्षर श्रौर नानाक्षर शब्दो का यौोजनाचद्ध रूप 
स सकलनहुभ्राहै { द्िर्पःकोणभी वते ह्‌। 


इनके भ्ररिरिक्त "पुरुषोत्तमदेव" का ग्रथ "वरदेणना' है, जिषे 
लिवावट मे स्वत्पाधिक.भेदो फे कारण हानेवाले वणोविन्यास सवधी 
वष्प्य का परिचय मिलता ई। इन्ीका एक कोण "च्रिकाडकोषः भी 
है जिसमे भरमरर्स्हि केकोश मेष्टृट हुए, पर तद्युगीन भापा मे 
प्रचलित, शब्दो का सग्रह दै। शुरुषोत्तमदेवः कीही एक रचना 
हारावली भीर, जिसमे विरल प्रयोगवाले एकार्थ" श्नीर “ग्रनेकार्थं' 
षन्दोकेदोभागर्ह। स्वय चेखकने लिखा हैक इस ्रथमे श्रत्यत 
विरल शब्दाका स्ग्रथनदहुभादह्‌। 


, 


"भमरसि" के भ्रनतर कोशकारो श्रीर कोणग्रथो पर श्रमरकोश 
का पर्याप्त प्रभाव द्खादं देतारै। पययचाची कोश वहत कुष्ठ 
भ्रमरकोशसे प्रभाव ग्रहण कर लिखे गए) (नानार्थः या "अनेकार्थ" 
कोश भौ भ्रमरकाशके नानाथ वगके श्राघधार पर प्राय घटूमृखी 
विस्तारमात्र रहे है । "विषवप्रकाशः कोश मेभश्रवश्य कुछ श्रधिक वैशिष्टच 
दिखा देता है । वहु विलक्षण नानाथकोणः' ह जो श्रनेक श्रघ्यायो मे 
विभक्त हं । प्रत्येक भ्रघ्याय मे एकाक्षर, दयक्षरश्रादिक्रमसे सप्ताक्षर 
शर्व्दो तके का सकलनद्‌। "कक, 'कटिकः, श्रादि भी श्र्पायो के 
नामद । श्रमरकोषःका तरहही. शब्दके प्रतिम वर्णानुसार कात, 
खात श्रादिषरूपमे शब्दो का अनुक्रम ह 1 उनका शशब्द-मेद-प्रकािकाः 
नामके ग्रथ भी वस्तुत इसी का भरन्य परिशिष्ट ह! इसके 
चार श्रष्याणो मे क्रमण "शन्दभेद, 'वकारभेद", “ऊष्पभेदः श्रौर 
लिगभेद' नामक चार विभिन्न भद ह । एतिहासिक क्रम से सस्कृत फोशो 
कातिदश नीचे क्रियाजास्ह्यह 


शाण्वत फा धरनेकाथसमुच्चय नामक नानार्थ कोण है । समय पुरत 
निषचित न होने प्रर भा ६०० ई० के भ्रास्पाष्ठ कफे कालमे इसकी 
रचना मनी जाती हं । इसी को शाणवततकोश भी कहते हं । प्रमरकोशः 
के सक्षिप्तन्‌।नायवगं का यह्‌ विस्तार जान पटताहै। ८०० श्रनष्टप 
छदा के दस काशका छह भागो मे विभक्त कियाग्यारहै। श्रायतीन 
भागौ मे करमवद्धखूपसे शब्दके भ्रयंक्रमरेचार चरणो (पूरे ए्लोक), 
घो चरणो (मष्धेश्लोक), म्नौर एक चरण मे दिए गए ह। 


चौथे भागे एक एक चर्ण नानायेवोधक शब्द हैश्रौर पचम तया 
पण्ठ विभागो मे प्रव्यय ह| 


भद्र हलायुध ( समय लगभग १० वीं शताब्दी ई० } कँ कोश का 
नाम भरभिधानरत्नमाला है, पर हलायुधकोश नाम से यह श्रधिक 
प्रसिद्धदरै। सके पाच काट { स्वर, भूमि, पाताल, सामान्य प्रौर 
शरनेकार्थं ) ह । प्रथम चार पयिवाची काडहै,पचम मे श्रनेकं यंक तथा 
क्नव्ययशब्द सगहीत है। इसमे पूर्वकोशकारो के खूप मे श्रमरदत्त, 
वरर्चि, भागुरि श्रौर वोपालित के नाम उद्ुत है। रूप्भेदसे लिग 
बोधन की प्रक्रिया श्रपनार्ई गर्ईहै। ६०० पलोको के इस प्रथ पर 
ध्रमरक्ो का पर्प्त प्रभाव जान पडता है। पिगलसूत्रः की टीका 
के श्रतिरिक्त "कविरहस्य" भी इनका रचित टै जिसम 'हलायृध' नें 
धतुमरों फे लट्लकार के भिन्न भिव सूपा का विशदीकरण भी 
फियाहै। 


यादवप्रकाश (समय १०५५ से १३३७ के मध्य } का वेजयतीः 
कोश श्रयत प्रसिद्धभी है श्रौर महत्वपुणं भी । इसकी कुछ धपनी 
विशेषताएं है । यह्‌ वृहदाकार भीहै श्रौर प्रामाणिकी मानायया 
है। इसी स्वभ्मृख विशेपत्ता है। नानाथ भाग की श्रादिवण- 
क्रमानुसारी वणंक्रमयोजना जिसमे श्राधुनिक कोशो की ध्रकारादि- 
वणनक्रमपद्ति का वीज दृष्टिगोचर होताहै। षरतु कठोरता श्रीर 
पुरता के साय इस नियमका पालन नहींहै। केवल प्रथमाक्षरका 
श्राधार लिया गया है--दितीय, तृत्तीय श्रादि भक्षर या ध्वनि 
का नही। सके दो भाग &ई--(१) पर्यायवाची ध्रौर (२) 
नाना्थंक। दोनो ही भाग--श्रमरफोश की श्रपेक्षा भ्रधिके सपत्न 
है । नाना्ंभागके तीन काडोमे द्यृक्षर, त्यक्षरश्रौर ष शब्दो को 
सकलित किया गयादहै।! नानार्यंमागके काडो का ्रघ्यायविभ्ाग-- 
उपप्रकरणो मेँ लिगानुसार ( पुल्लियाध्याय, स्त्रीलिगाध्यराय, नपुसफ- 
लिगाध्याय, भ्र्यवल्लिगाध्याय श्रौर ननालिगध्याय ) हृश्रादै। 
ग्रतिम चार श्रध्यायो मेश्रौर भी भ्रनेक विशेपताएं ₹। भ्रमरकोष 
की परिभाषाए सक्षेपीडरतरूप से गृहीतरै। समे कुछ वैदिक शब्द 
भी सगृहीत हं । 


हेमचप्र--सस्फृत के मध्यकालीन कोशकारो मे हैमचद्र का नाम विश्रेथ 
महत्व रखता ह । वे महापडित ये श्रौर 'कालिकालस्व' कहै जाते ये । 
चे फवि ये, काग्यशरास््र के श्राचायं ये, योगशास्तरमरम्च ये, जेनधमं प्रीर 
दशन के प्रकाड विद्धान्‌ ये, टीकाकारये प्रौर महान्‌ कोशकार भीये। 
वे जहां एक श्रोर नानाशास्व्रपारग्त श्राचायं थे वही दूसरी श्रोर नाना 
भापाप्नो के ममज्ञ, उनके व्याकरणकार एव श्रनेकभापाकोशकार 
मीये (समय १०८०८से ११७२ ई०)। संस्कृत मेश्रनेकं कोर्णो 
को रचनाके साथस्राय प्राछ़त-प्पश्नश-कोश्च भी ( देशीनाममाला ) 
उन्होने सपादित किया! श्रभिधघा्नचतार्मणि (या 'भ्रञ्िघान- 
चितामरणिनाममाला ) इनका प्रसिद्ध पर्यायवाची कोश है। छह काटो 
फे हस फोण का प्रथम काड केवलं जन देवो श्रौर जैनमतीय या 
धामिक शन्दों से सवद्धे है । देव, मर्त्ये, भूमि या तिर्यक्‌, नारक ग्रीर 
चछामन्य--शेष पाच काड ह। “लिगानुशासनः पृथक्‌ प्रथही है) 
प्रिघानचित्तामणि" पर उनकी स्वविरचित "यशोविजयः दीका 


है--जिसके श्रतिरिक्त, व्युत्पत्तिरल्नाकर! ( दैवसागरगणि ) भौर 
'सारोद्धारः ( वल्लमगणि) प्रसिद्ध टीकाएं है। ष्म नानाषछदी 
मे १५४२ लोक ह ! दुसरा कोण “प्रनेकार्थप्ग्रहु ( ष्लो° स~ १८२९ ) 
हैजो छह काडोपेहै। एकाक्षर, द्रयक्षर, व्यक्षर श्रादिके क्रमसे 
काडयोजना है। श्रतमे परिक्चिष्ट कड प्रन्ययी स सवद हि। 
प्रत्येक काडमेदो प्रकार की णव्दक्रमयोजनाएं ई--(१) प्रयमा- 
क्षरानुमारी मौर (२) "श्रतिमाक्षरानुसारी'। देशीनाममाला प्राकृत 
का ( श्रौर श्रशत श्रपध्रग का भौ} शब्दकोणदै जिसका ध्राघार 
"पादग्रलच्छी नाममाला है ॥' 


महे्वर ( ११११ ३० ) के दोकोण (१) विष्वप्रकाण श्रौर 
( २) शन्दभेदप्रकाणहुं] प्रथम नानार्थकोण है। जिसकी शब्दक्रम- 
योजना श्रमरकोशच के समान श्त्याक्षरनुसारी है। दसकै श्रध्यायो 
मे एकाक्षर सेलेकर "सप्ताक्षर तक के श्रव्दो का क्रमिक सग्रह है| 
तदनसार ककक' श्रादि प्रध्याय भी ह| श्रत मेभ्रम्यय.भौ सगृहीतदं। 
स्वी पुम्‌" प्रादि शब्दोकेद्रारा नही प्रपितु शब्दो की पुनर्क्ति हारा 
लिगनिदेश किया गया है । इसमे श्रनेक पुर्ववर्तीं कोशकारो के नाम-- 
भागीद्र, कात्यायन, साहसाक, वाचस्पति, व्याडि, विश्वरूप, भ्रमर, 
मगल, शृभाग, शुमाक गोपालित ( वोवालिन ) भ्रीर भग्रि--निदिष्ट 
ह । इस कोकौ प्रसिद्धि, श्रव्यत्त शोधनो गई थी क्यौकि (सवनिद' श्रीर 
"हेमचद्र' ने इनका उल्लेख किया) इसे "विश्वकोश भी श्रषठिकत 
कहा जता हं । एन्दभेदप्रकाशिका घस्तुत विश्वप्रकाश का परिशिष्ट 
ह जिसमे शब्दभेद, वकारमेद, लिगप्रेद ध्रादिह। 


मंख पडत ( १२ वीं शएती ई० ) का ्रनेकार्य--१००७ एलोकों 
काटे श्रौर श्रमरफोश एव विश्वरूपकोकशचके अनुकरण पर वनाहै। 
"भागृरि" भ्रमर, "हलायुध, शाश्वत" श्रौर धन्धेतरि' के भ्रावारग्रहृण 
का उसमे सकेत हँ । शव्दक्मयौजना प्रत्यक्ष रानुसारी ई । 


श्रजयपाल ( लगभग १२वी-१३बी शती के वीच) के नाना्थेसग्रहू 
नामक्कोशमे १७३० एलोकर्टु। द्ये देखने से जान पडतादहै कि 
शाश्वतकोश या श्रनेका्समुच्चय के प्राघार प्रर श्सकी रचना की 
गई दहै। उन्ही का भ्रनृकरण भी दस्मे प्राभाखतादै। प्रत्येक प्रभ्यायके 
प्रतमे श्रव्यय शब्द है। घनेनय (ई० १२ सी शताब्दी उत्तयाधके 
समासपास्र श्रनुमानित ) कौ नाममाघां नामक कोशति है 1 यह्‌ 
लधुकोश है नाममाला नाम के भ्रनेकं कोणग्रय मिलतेहं ) इसमे फेवल 
२०० शलोक है । कुछ पाड़लिणियो मे नानां शब्द नटी हि पर एक 
मे तत्सवद्ध ५० एलोक ह 1 


पुरुषोत्तमदेव ( मय ११५६ ई० के पुवं } --सस्छृत मे पच कोशो 
के निर्माता मने गए है--( १) व्रिकाडकोश, ( २) हारावली, (३) 
वरदिशना, ( ४} एकाक्षरकोश प्रौर (५) द्विरूपकोश। “परमरकोशः 
के टीकाकारः सर्वानद'ने श्रपनी टीकामे दनके चार कीर्णो के वचन 
उद्धत किए दै जिससे इनका महव्वपुरं कोशकतृत्व प्रकट है] 
ये चौद्ध वैयाकरण थे। शभराषावृत्ति दनक्मी. प्रसिद्ध रचना है। 
इन्दाने "वाचस्पतिः के “शन्दारंव, "्याडि' की “उत्पलिनी 
"विक्रमादित्यः के स्षायव्तं' को भ्रपना ्राधार घोषित क्रिया दै। 
श्राके्तः ग्रथसूची मे नौ भ्रन्य ( व्याकरण भ्रौरकोलतके) प्रयोका 








वर्पीत्तमदैव कै नाम से संकेत मिलता है । इनकाशन्िकाटकोए--नाम 
सेटी 'भरमरकोश' का परिशिष्ट प्रतीत दहौतादहै। फलत वहीँ श्रप्राप्त 
परव्योका समे सकलन £६। { श्रमरकोण' से पूवं काभी एक 
'तिकाटकोण' वताया जाता! पर उससे सका सवध नही जान 
पता । ) दसम श्रनेकचछ्दरैश्रौर इसकी टीकाभी हृर्दहै । हारावली 
मे पर्थ शब्दो प्रर नान्यं शन्दोकेदो विभाग दै । श्लोकसंख्या 
२७० टै । पर्याप्रवाची विभाग का तीन श्रध्यार्यो--(१) एकश्लोकात्मक 
(२) प्र्धष्लोकात्मक तथा (३) पादात्मक--मे उपविभाजन हृश्रा 
है\ नानां विघ्नागमें सी--( १) ब्र्धष्लोक, (२) पादध्लोक 
प्रौर एक शब्दम श्रयदिएगएदहैं। इसमे प्राय विरलप्रयोग भ्रौर 
प्रप्रसिद्ध शब्द जवकि ्िकाठकोशमे प्रसिद्ध शब्द्‌ ' ग्रथकारकी 
ठक्तिके श्रनुनार १२ वर्पोमे व्डे श्रमकेसाय इसकी स्वनाकी 
गर्दै! (१२ मासमी एकपाठ के श्रनुसार }) । वण्देशना श्रषने 
गं का एक विचित्र ग्रीर गद्यात्सककोश है। देयभेद, रूडिभेट प्रर 
भ्राषाभ्रेदसेष, क्षयाह्‌, उश्रथवाह्‌, धमे होनेवाली श्रातिका 
ग्रनेक प्रथोके ध्राधार षर निराकरण रही इस्तका उहेष्य जान पडता 
है--शरत्र हि प्रयोगे वहुदष्वाना श्रुतिसाघ्रारण्यमात्ररा गृहणता 
खरकुरप्रादौ खकारक्षकारयो सिहणिघानकादौ हकारघकारयौः " 
तथ गौडगदिलिपि साधारण्याद्‌ दिण्डीरगृडाकेशादौी हकार-उकारयो 
भ्रातय उपनायन्तो । श्रतस्तद्विवेचनाय क्वचिद्धातुपरायणो धातुवृत्ति- 
पुजादिपु प्रव्यक्ततेखनेन प्रसिद्धो देशेन धातुप्रत्ययोणादिव्याख्यालेखनेन 
क्वचिदाप्तव्नेन एलेषादिदशनेन वणं देषएनेयमारम्यते। ( दडिया 
भाफिस केटेलाग) ०० २६५ ) । "महाक्षपणक, "महीधरः धरौर "वररुचि" 
फे धनाए 'एकाक्षर' कोणो के समान धुखषोत्तमदेव' नेभी एकाक्षर 
कोशन वनाया जिसमे एक एके ग्रक्षरफे शर्व्दोके श्रये वशित ह) 
द्विरूपकोण भो ७१५ श्लोको का लघुकोणदहै। नपधघकार श्व्रीहषः 
ने भी एकं हिरूपकोण लिखा या । 
केणवस्वामी (समय १२ वीया १३ एताब्दी } एक का नानार्थंय- 
सक्षेप को श्रपनी ली के कारणा वडा महत्व प्राप्त है। एक एक लिगके 
एकाक्षर से षडक्षर तकफे श्रनेकार्थक शब्दो काक्रमणए छह फडिमे 
सग्रह दै श्रौर प्रत्येक्रकाडकेभी क्रमश स्त्रीलिग, पुट्लिग, नपसकर्लिग, 
वाच्यलिग तथा नानाल्लिग पाच पचि प्रध्याय रहै। प्रत्येक श्रण्पायक्ी 
करम्दानुकमयोजना मे श्रकारादिवशंक्रम की सरणि भ्रपनाई गई &। 
भ्रमरकोश' मे श्रनुपलच्य शव्द ही प्राय दसम सक्रलितिहै। ५८०० 
बरलोकसस्यक इस घहन्नानार्थकोणमे बु नदिकप्र्ोका प्रौर २० 
प्राचीन फोश्कारोकेनार्मोका निदेश है। । 


मेदिनिकर फा समय लग्ग १४बवी शताब्दी कफे श्रासयास्या 
उससे कु पूर्ववर्ती काल मानागया है। एक मतसे ११७५ ६० कै 
पूवं भी हनका समय वत्ताया जाता दै । इनके कोश का नाम नानार्थशन्द- 
कोश टै पर मेरिनिकोष नाम से वह्‌ श्रधिक चिव्यात है । इसकी पदति 
भोर शेली पर "विश्वकीण' की रचना का पर्याप्त प्रभावहै! उसके 
भरनेक ष्लोक भी यहां उद्धृतहि। प्रथारभर के परिभाषात्मक प्रण 
पर भ्रमरकोण' कौ इतनी गहरी छापरटै कि इसमे श्रमरकोणः' फे 
कलोक तक शब्दण" जे बिए गएुह। समे कोई खाघ विफेषता 
गही द । , | 


मेदिनी के भ्रनतर के लघुकौशं न तौ वारंवार उद्धृत एह श्रौर 
न पू्वंकौशौो के स्मान प्रमाणरूप मे मान्यहि। परतु दने कुष्ट 
एसे प्राचीनतर श्रौर प्रामाणिके कोणौ का उपयोग हश्रा ह जौ 
भ्राज उपलन्ध नही रह श्रथवा भ्रीर श्रशुद्ध खूप मे प्रशत 
उपलब्ध ६ । (१) 'जिनभद्र सुरि का कोण दै श्रपवर्गनाममाला-- 
जिसका नाम 'पचवगपरिहारनाममाला भीरै। नका फाल संभवत 
१२बवीं शतान्दीके भ्राप्तपास है) (२) शन्दरत्नप्रदीप"--सभवत यह 
कल्यारामल्ल का शब्द रत्नप्रदीप नामक पांच कार्डोवाला कोश है । (समय 
लगभग १२६५ ई०)। (३) महीप का शव्दरत्नाकर--कोश् ६ 
जिसके नानार्थेभाव का शीरषक है--श्रनेकाथं या नानार्थतिलक, समयहै 
लगभग १३७४ ई० 1 (४) पद्मरागदत्तके कोश का नाम ^भूरिक- 
प्रयोग है । इसका समय लगभग वही है । एस कोण का पयर्यिवाची 
भागषछोटा है प्रर नानाथं भाग वहा। (५) रामेण्वर शर्मा की 
शब्दमाला भीरएेसीही ति है । (६) १४ वी शताब्दी के विजयनगर 
के राजा हरिहरगिरि की राजसभा मे भरास्कर श्रयवा दटाधिनाथ 
ये । उन्होने नानायरत्नमालोा वनाया। (७) श्रभिघानेतत्न का 
निर्माण जटाधरने क्िया। (८) “प्रनेकार्थे या नानार्थंकमजरी-- 
(नामागर्दासिहः का लधु नानाथकोश है! (€ ) रूपचद्र की 
रूपमजरी--नाममाला का समय १¶६वी एतीदहै।! (१०) शारदीय 
नाममाला "दषंकीत्ति' एत है ( १६२४ ई० } । ( ११ ) शब्दरत्नाकर 
फे कर्ता "वामनभटह बाण है। (१२) नामसग्रहमाला फी रचना 
भरप्पय दीक्षितनेकी है । इनके प्रतिरिक्त (१३) नामफोश (सहजकीति 
फा (१६२७) भ्रौर (१४) पचतत्व भ्रकाण (१६४४) सामान्य कोश ह । 


कत्पद्र कोपर केशवकृत टै । नानार्थणिं वसक्षेपकार "2 वस्वामी' सेये 
भिन्नरहै। यहे ग्रथ सस्कृेत का बृहत्तमं पर्यगयवाची कोणदहै। समे 
नानां का प्रकरण या विभाग नहीदहै। इसमे पर्ययो की सख्या 
सर्वाधिक है, यथा--पृथ्वी के १६४ तथा ्रग्ति के ११४ पर्याय 
इत्यादि 1 "मल्लिनाथः रीका मे उद्धृत वचन के भ्राधार पर “केव 
नामक' तृतीय कोएकार भी प्रनृमानितदहै। तीन स्कधोफे इस कोश 
फी एलोकसथ्या लगभग वार हजार हि । स्कधो के भ्रतर्गेत श्रनेक प्रकार 
६। लिगवोघ के लिये श्रनेक संक्षिप्त सकेत ह। पयो की स्पष्टता 
धरोर पणता के लिये भ्रनेक प्रयोग तथा प्रतिक्रियाएं दी हई ह) इसमे 
फात्थ वाचस्पति, भागुरि, धमर, मगल, साहर्साक, महेश भ्रौर 
जि्नातिम ( सभवत हैमचद्र }) के नाम उल्लिखित । चतुर्थं एलोफ 
से नवम शलोक तक~--कोश मे विनियुक्त पद्धति का निदेश किया 
गया है। रचनाक्राल १६६० ई० माना जाता है । केणवस्यामी फे 
नानार्थाखन फो से यह्‌ भित्नदहै। 


(१६ ) शब्दरत्नावली के निर्माता मयूरेण है ( समय १७बी 
शताब्दी } । इनके भ्रतिरिक्त कुछभौर भी साधारण परवर्ती कोक्त 
टै । (१७) कोशकल्पतर-- विश्वनाथः; (१८) नानार्यपदपीटिक्ा तथा 
शरम्दालिगार्यचद्रिका-~-घुनन ( दोनोही नानायंकोश ह) 1 इनमे प्रथम 
म--भत्यम्यजनानूसारा कम है श्रौरद्वितीयमे तान काड है जिसमे 
कमश एक्,दोभोर तीन लिगोके शव्द ह) । (२०) पर्यायपदमनसी 
पोर गब्दायमजूषा--प्रसिद्ध कोण है। (२१) महेश्वर के काश का नाम 
पर्यापरल्नमाला' है~-खपवतः पर्मायनाची कोर 'विषवप्रराशः के तिर्मावा 


भदैष्वर से ये भित्र है । पर्यायशब्दरत्नाकर कै कर्ता घनजय भट्राचार्थ 
हे । (२३) विष्वमेदिनी--घारस्वत भिश्च का है । (२४) विश्वकवि का 
विश्वनिघट्‌ है । (२५) १७८६ श्रौर १८३३ के वीच वन।रस म सरस्छृत- 
प्पयवाचौ शब्दो की एक "ग्लासरोः “एयेनियन" ने श्रपने एक ब्राह्मण 
मित्र दारा श्रपने निर्देशन मे वनवाई थी । इसमे मूल शब्द श्षप्तमी विभक्ति 
के येश्रौर पर्यपय-कर्तां कारक (प्रथमा) के। परतु सभवत हसं 
धटृत सा धश श्राधारहीनता श्रथवा दोषपुणं विनियोग के कारणं 
सदिग्ध रहा । बोयलिकः का सक्षिप्त शब्दकोश भी “ग्यलनास' के अ्रनेक 
उद्धरणोसेयक्तटै। 


नके श्रलावा क्षेमेद्र का लोकप्रकाश, महीप की श्रनेका्थमाला 
का हुरिचरणसेन की पर्यायमुक्तावली, वेणीभ्रसाद का पचतत्वप्रकाश, ग्रने- 
फार्यतिलक, राघव खाडेकर का कोशावतस, "महाक्षपणक की श्रनेकाथं- 
ध्वनिमजरी श्रादि साधारण शब्दकोश उपलब्ध है। भटूमल्ल की 
प्राख्यातचन्िका ( क्रियाकोण ), हषं का लिगानुशासन, धरनिसद्ध का 
शव्दमेदभ्रकाश भ्रौर शिवदत्त वंद्य का शिवकोश (वंद्यक ), गरितायं 
नाममाला, नक्षत्नकोण श्रादि विशिष्ट कोश है । लौकिक न्याय की सुक्तियो 
के भी ग्रनेक सग्रह ट। इनमे भुवनेश की लीफिकन्यायसाहसी के श्रलावा 
लीफिक न्यायसग्रहु, लौफिक न्याय मुक्तावली, लीफिकन्यायकोशं श्नादि 
९1 दार्शनिक विपयोके भी कोश--जिन्हं हम पारिभाषिक कृते 
दै--पद्लिपि की सूचियोमे पाए जति ह) 


सस्कृत कोशो की टोकाम्नो का महत्व 


सस्फ़तमे टीका, व्याख्या श्रौर भाष्य फी प्रणाली विशेष महत्व 
रखती है । प्राय सभी प्रकार केग्रयोमे इन टीकाश्रो का विशेष महत्व 
है । दका कारणा यह है किगभ्रनेक टीकाभ्रोमे मूलक श्रपेक्षा भ्रधिक 
धाते, नूतन ग्याख्या तथा खडन मब्न हारा नव्य मतोकीभी स्यापना 
को गई दहै । कोशग्रथो के टीकाकारो का कृतित्व भी वढे महत्व कारै। 
उनमे जहां एक भ्रोरतए शब्द, नवीन श्रथ श्रौर नई वग्याख्याएे ह 
नहीं एूषरीप्रोर धनेक कोशकारो श्रौर कोशग्रथो के नामभी मिलते 
ह । श्रनेकतो एसे टीकाकार रै जौ स्वय प्र॑थकार हं भ्रौर स्वयमपि 
जिन्दने श्रपने ग्रयकी टीकाएभी लिखी ई । श्रधिकाशमे केवल टीकाएे 
यनार्ई ह । श्रमरकोण' को रीकाएं सव्धिक भ्रौर कदाचित्‌ सवंभाचीन 
भी है । उनका श्रनृवादात्मक ह्दी श्रादि भावाभ्नों मे कोश्चीकरणभी 
करियागयाहै। इन टीकार्रोमे भ्रनेक पूरवेवर्ती कोशोयं काणकारो फे 
नाम श्रोर कभी कमी उद्धरण भी मिलते । भ्रमरकोश के टीकाकार 
क्षीरस्वामी" तथा हेमचद्र' ने काव्य" कोण के नानां श्रौर पर्यायवाची 
कोणो फा सकेत दियाह। इनमे यदह भी लक्षित होता हैकि कभी 
कमी शव्द की भ्रथंवोधक व्याख्या भी वहां थी--यथा--भुद- 
षिद्रसमोपेत चालन तितउ पुमान्‌ ।' भ्रथवा शस्कधादूष्वं तरो शाखा 
वाटभ्रो विटपो मत +" हेमचद्रने ३० कोशकारो या कोशो का उल्लेख 
क्ट! टीका भ्रादि के श्राघार पर~-तारपाल, दुरे, धरणीधर 
घमेमूनि, रतिदेव, रुद, विए्वरूप, वोपदेव, शुमाग ( शुभाक }, वोपालित 
( गोपालित ), एृष्णकवि ( वैभापिक शब्दकोश ) भ्रादि नाना नाम 
मिसते ह । "राक्षष' या "रभसः के षड्ंफोश का भी उत्ते है । 


इन कोरटीकापो मे शब्दो की व्युलत्ि्यां भी है। श्वमरकोश 


र्‌ 


की "रामाश्चयी' टीका मेप्रल्ैक शब्द कौ पाणिनीय व्याकररौनुसारी 
वयृत्पत्ति दी गर्द ह । क्री कभी किसी टीकामे तुटि्यां श्रौर कभी कमी 
प्रयोग भी बताए गए ह । सव मिलाकर इन टीकाग्नो को कोशवाङमय 
का महृत्वपुणं रग कहा जा सकता है । वस्तुत ये कोशोके पूरक भंग 
है । इनमे “उक्त श्रनक्त श्रौर दुरुक्त विषयो का विचार श्रौर विवेचन 
किया गया है। श्रत संस्कृत कोशो के इतिहास मे इनका महत्व भ्रौर 
योगदान--हमे कभी नही भूलना चाहिए । 


पाली, प्राकृत ्रौर ग्रपश्रश का कोशवाडमय , 


मध्यकालीन भारतीय प्राय॑माषाभ्रो का वाङ्मय भी कोशोपे 
रहित नही था 1 पालिमापामे धरनेक कोश मिलते दहैँ। न्दं वौढकोश 
भी कहा गयाहै। उनको मुख्य उपयोगिता पालि भापा के बौद 
साहित्य के समाने मे थी । उनकी रचना पद्यवंदध सस्कृतकोशो 
को श्रपेक्षा गद्यमय निधदुभोके श्रधिक समीपदहै। वहुधा इनका सवध 
विशेष प्रथोसे रहा है। पालिका महान्युत्पत्ति कोश २८५ श्रघ्यायो 
मे लगभगनी हजार शलोकोका परिचय देनेवाला है । बौद्ध सप्रदाय 
के पारिभाषिक शब्दो का प्रथं देने के खाय साथ पशु पक्षियो, 
वनस्पतयो धरार रोगो प्रादि के पयय का इसमे सम्रहटहै। इसमे 
लग &००० शब्द, सकलितहं | दरूखरी भ्रोर मृहावर्रो, नामधातु 
के रूपोभ्रौर वाक्योके भी सकलनरहँ । पाली का दूक्षरा विशेप महत्व 
पूणं कश श्रभिधान प्रदीपिका ( भ्र्थिधानप्पदीपिका ) है। यह्‌ संस्कृत 
के श्रमर्कोणको रचनाषरेलीकौ पद्धति परर तथा उसके भरनूकरणपर 
छदोवद्ध स्पे निमितदहै। श्रमरकाशः के भ्रनेक परलोको का भी इसमे 
पालिषूपातस्ण दहै । इसी प्रकार भिलु सद्धमंकौत्तिके एकाक्षर कोण 
का भौ नामोल्लेख मिलता है । 


प्राहृत भाषा मे उपलब्ध काशो को सख्या कमह { जेन भाडागारो 
से कू€ प्रात ओर श्रपश्रशकं काशो की विद्यमानता का परता चला 
हे। परतु जव तक उन्हं देखने का श्रवसर नही मिलत्ता, तव तक उनका 
विवरण दना ठक नहा दै। 


घनपल ( समय ६७२ ई० से ६६७ ई० के वीच) विरचित 
"पाङ्म्रलच्छीनाममाला' कदाचित्‌ प्रात का सवंप्राचीन उपलन्ध कोण 
द । इनके गचकाष्य--“तिलकम जरी --के उतल्तेखानुस।र “मुजराज' ने 
दनुं '्ररस्वती' उपाधि दी थी गाथाछठद मे रचित, श्रध्यायविरदहित्त इघ 
फोलम करम स एलोकः, श्लोकाधं भार पद (चरण ) एवशन्दमें 
प्ययवाची शन्द निदि ट। हेमचद्र नेश्रपने देशीनाममाला" में 
दसका सहायता लेने का टीका मे उल्लेख किया है । 


हेमचद्र रचित देसीनाममाला नाम से प्रिद्ध तका महुखपुखं 
प्रर विख्यात कोष कहा जातादहं। देणो शन्द वस्तुत भ्र्तिका 
पर्याय नही है, उको समामे प्रषृतश्रौर भ्रपश्रण का--जो दहेमचद्र 
के समय तक उक्त भापाप्रो के म्रयाम मिलते ये उन्हीका--सम्रह्‌ दे! 
देशी से सामान्यत भामास्र यह्‌होता है फ जो शब्द सस्त तत्सम 
गरब्दों से ग्युत्पन्न न हाकर तत्तत्‌ देश को लौकिक भाषामप्रो के भ्रव्यृत्यन्न 
शब्द ये उन्दीको देशी क्‌ गयाहै। देशज भीडन्ही का पररिचायक 
है1 परतु तथ्य यह्‌ नहीं दह। देशी नाममाला के वहत से शन्द देशज 
प्रवग्यदह। परतु जिन वद्धव शब्दयो की व्यूत्पत्ति सस्कृतं तत्सम शब्दो 





धे हेमणद्र संदद्ध न कर सके उन्हं श्रव्युत्पन्न देशज शब्द मान लिया । 
पराकृत व्याकरण नियमोके श्रनूसार जिनकी तद्मवसिद्धि नी 
दिखाई जासकी, उन्ही को यहां देणी कहकर संकलित किया गया । 
परतु 'देणीनाममालाः मे रेमे एब्दो की सख्या वहत वडी है जो सस्त 
के तदभव व्युत्पन्न एव्द ६ । चकि प्रात व्याकरणानुसार हैमचद्र 
उनका सवध, मृल स्रस्छरत शब्दो से जोडने मे श्रसमर्थं रदे, श्रत" उन्हं 
देषी कह दिया । फलत हम कह सक्ते हैँ कि देशी शब्द का य्ह इतना 
ही प्रय है कि उन शब्दो की व्यृत्पत्तिका सवध जोडनेमे रैमचद्रका 
श्याकररक्नान श्रसमयं रहा । 


दनके प्रतिरिक्त दो देणी कोणो का भौ--एक सूत्रस्पभे रौर 
दूसरा गोपाल कृत छदोव्द--उस्लेख मिलते हँ । प्रौर्त एक देशी 
कोशका नामभी मिलताहै। घ्सी तरह शिलागकाभी कोर्ट 
देणी कोश रहा होगा। हिमचद्र नै देशीनाममाला मे भ्रपना 
मतभेद श्रौर विरोध--उत्त कोधावार के मत के साथ--प्रकट 
किया। देमचद्रकेप्राष्रत शव्दसमृह्‌ मे उपलय्ध श्रनेक तत्पूवंवर्ती देशी 
शब्दकोशकारो का उत्लेख भिलत्ता है । हंमचद्र ने ही जिन कोशकारो 
को सर्वाधिक महत्व दिया है उनमे राहूलक की रचनाश्रोर पाद- 
लिप्ताचाये का ्देश्रीक ए' वहा जाता । “जिनपत्नकोशःमे भी ध्रनेक 
मध्यकालीन कोशम्रयोके नाम मिलते दहं। श्रसिधानचितामरिमाला 
स्रवतः वही प्र॑यहै जिसे हेमचद्र विरचित प्रथिधानचितामणि कहा 
गयो प्रीर यहु सस्कृत कोश है । 


विजयराज सूरि ( १६१३१६२५ ई० } द्वारा सपादित, सकलित 
रोर निमित--श्रभिधानराजेद्--भी प्रणत काएक वृहद्‌ शव्टकोश 
हे! पर तत्वत यहु जनो के मतत, घर्मं श्रौर सरारित्यफा भ्रषधृनिक 
प्रणी मे रचित --सात जिल्दो मे अ्रथि त~ महाकोश ह 1 
पृष्ठ सख्या भी इसकी लगभग दस हजार है । यह्‌ वस्तुत वि्वकोशात्मक 
ज्ानकोश की मिश्रित शली का श्राधुनिक कोण है) 


निष्कषं 


(१) जदहांतक सस्कृतं कोशोका सवघरहै। शन्दप्रफ़ति के 
प्रनुसार उसके तीन प्रकार कहं जा खकते हु--( १) शब्दकोश, (२) 
सोकिक शब्दकोश श्रौर (१) उभयात्मक शब्दकोश । 


( २) वैदिक निषटुश्रोकी शन्द-सग्रह-पद्धत्ति वेयाथी इसका 
ठीक ठीक निर्धारण नहीं होता, पर उपलव्छध निघदुके श्राधार पर 
तना कटाजा मक्ता कि उसमे नाम, भ्राख्यात, उपसगे रौर 
निपात चारो प्रकारके शएव्दोका सग्रह र्हाहोगा। परततु उनका 
संबध मृख्यश्रौर विरल शर्ब्दो से ग्हूताथां प्रौर कदाचित्‌ वेदविशेष 
या सहिताविेप से भी प्राय वै सवद्धये | वे सभवत गदात्मकये। 


( ३ ) सौकिक सस्फृत की फोशपरपरामे श्वमरपू्वं' कोशकारो 
कीदो पद्धतिर्या थी, एक 'नामतत्र' श्रौर दूसरा 'लिगतत्त'। इस हितीय 
विध्ाकेकोर्षोमे सस्कृठ शएब्ोके प्रयोगोमे स्वीकायं लिगोका 
निर्देष होता था। एकर्लिग, द्विलिण, त्निलिग शर्व्दाके विभागके 
भ्रतिरिक्त श्रथंवत्‌लिग, श्रौर नानालिगके प्रकरण भी इनमे भ्रा करते 
येये कोण भ्रनुमानके भ्रनृक्षार गद्यात्मक ये। । 


॥ 


(४ ) नामतव्रात्मक कोणोी भीदो विधाएुं होती णी-- 
एफ समागार्यक्‌ शएब्दसूचीकोश ( जिसे श्राज परयायवाचौ कोण कहते 
है ) भ्रौर दसरा ध्रनेकाया यनानाथं कोण । | 


(५) शश्रमरसिहुण के कोशग्रयमे शनामततर' श्रौर “लिगतत्न' 
दोनो का यमन्वय हने के वादं जरहांएक श्रोर काण उभयनिदेशक 
होने लगे वहां फुछकोशण 'प्रमरकोण' के श्रनृकर्ण पर एेसेभी वते 
जिनमे समानार्थंक पर्र्यो श्रौर श्रनेका्थेक शब्दो--दोनो विषाभ्रो 
की श्रवतारणा एकत्र की गर, फिर भी कुछ कोश { श्रमिघान 
चितामणि प्रौर कण्पद्र श्रादि ) केवल पर्यायवाची भीवने, घौर 
कुछ कोश-- विश्वप्रकाश, मेदिनी, नानार्थाणंवसक्षेप~--ध्रादि 
माना्नकोषा हीदै। 'वशंदेशना' सटशकोशोको छोडकर सस्कृत 
फो प्राय पच्चात्मकरहै। नमे मृख्यषछद श्नुष्ट्प्‌ है। कभी कभी 
वहुखदवाले कौश भी वते । 


(६) श्रमरकोश' की पद्धति पर कुछ कोणोमे शएष्दौका 
वर्णीकरणट स्वगे, द्यौ, दिक्‌, काल श्रादि विषयसवंद्ध पदार्थो 
श्राधार पर काडो, वर्गो, श्रध्याग्रो भ्रादिमेहृभ्मा श्रौर श्रागे चलकर 
कु मे वणनृक्रम एव्दयोजना का भी श्राघार लिया गया। दनम कभी 
सुपरमाण शव्दस्कलन भी हम्रा । 


(७ ) श्रनेकार्यकोशोमे विशेप रूपसे वर्णंक्रमानृसारी शब्द 
सकलन पद्धति स्वीकृत हई । उस्म भी श्रत्याक्षेर ( धर्थात्‌ श्रत्तिम 
स्वरात व्यजन) के श्राधार परर शन्भसक्लनका क्रम श्रपनाया गया 
श्रौीर थोडे वहृतकोणौ मे श्रादिवर्णानुसारी शब्द-क्रम-योजनाभी 
श्रपनाई गर्। श्रत्यवणनिुसारी कोशो कौ उक्त योजना काश्राषार कही 
कही निदिष्ट वं या.उच्चारणस्यान होताथा। इनमे कमी कभी भ्रक्षर 
सख्यानृप्तार भौ एकाक्षर, द्वयक्षर, व्यक्षर प्रादि केक्मसे शब्दवर्गो 
का विभाजन भी किया गयादहै। 


(८) इन विशेषताश्रोके भ्रतिरिक्त एकाक्षरफोशमाला श्रौर 
द्विरूपकोशण नामक शव्वकोशोकी दो विघश्रोका उल्लेख भिलारहै। 
एकाथनाममाला, द्वधथनाममाला' भ्रादि ग्रथ भ्राज उपलब्ध नही 
तथापि कोशकार सहरि" केनामष्ि निपित्तवे कोश कहौ गएरई। 
“राक्षस कवि का “पटर्थनिरं यकोश' मी उष्लिखित है । “षडमुखकोशः- 
वृत्तिभी सभवत पएेसाही टीकाग्रथ था। 'वर्णदेणनाः गद्यात्मक 
कोण है। वकत्पिकरूपोका भी एकाध कोणोमे निर्देश किया गयाहै। 


( ६ ) कुछ कोशटीकाश्रो के श्राधार पर कहा जा सकता 
कि सस्कृतकोणके यृगमे वहे कोशौके सक्षेपीकरण द्वारा व्यवहारो- 


{ पयोगी लघु सूपरफेनिर्माणि की प्दढतिभी प्रचलित थी। सस्कृतके 


वंयाकरणोमे भी "हत्‌! श्रौर "लघु संस्करणो के सपादन की प्रवृत्ति 
मिलती है जेसे-- 'लघुशब्देदुषोख र' 'वहहच्छन्देदुषेखर' 'वालमनोरमाः 
श्रौढमनोरमा' तया "लघु-सिद्धात-कीमृदी' । "रायम्‌कुट' छत श्रमरकोश 
टीकामे 'वहत्ध्रमरकोण सर्वदानद द्वारा बहानद श्रमरकोश' श्रौर 
'भानृदीक्षितः द्वारा "वृहत्‌ हारावली" के नाम उल्लिखित ह । एसा मालूम 
हीताहैकिद्न्ही प्रथो के सक्लिप्त सस्करणके ख्पमे ब्टारावली' श्रौर 
'धरमरकोशष' श्रादि निसितदहए है । 


(१०) श्रानुपूर्वीमूलक वैकल्पिके शब्दो के सकल भीन कही 


कही मिल जति है। “शब्दाणंवसक्षेप" मे पथयो की प्रवृत्तिमृलक सूक्ष्म 
प्रथंच्छाया कौ भेदपरक व्याख्या भी मिलती दहै। 'कत्पदटरुकोणः मे 
लिखित म०म० रामावतार शर्मा के कथनसे य्हभी पता लगता 
कि श्रतिप्राचीन ष्याडि' केकोणमे कभी कभी प्रथेनिर्देशन के लिये 
च्युस्पत्तिपरक सूचना भो दी जती रही दहै) 


( ११ \ पाली, प्राकृत श्रौर भ्रपश्रश कोशो मे कुठ नवीनता लक्षित 
नहीं होती । इतना श्रवश्य है करि पाली कोशो मे वौद्धमत फे पारिभाषिक 
पव्दो काकाफी परिचय भिललजातादहैश्रौर पा्लीके बहुत से र्द 
का भ्रथज्ञानभी हो जाताहै। "पाली" क्रा महाब्युत्पत्यात्मक कोण 
गद्याष्मक है । 


(१२ ) प्राकृत कोशो मे श्रधिकतः देशी शब्दक्ोण, श्रौर 
देशी नाममालएे है। दनमे श्रव्युपन्न माने गए देशी शन्दो का सकलन 
है। कुछ मे जेन प्रात ग्रथोके सपकंसे जेन मतके पारिमापिक 
परव्दो का श्राशिक परिचय मिलत जातारै। 'पष्भ्रलच्छीनाममाचाः 
नामक प्रथमे सभवत सामान्य प्रात नामपर्दोका प्रत्यत लघु शव्द 
सम्रह्‌ रहा होगा । 


( १३ ) भ्रप्रश के कोश सभवत" पृथक्‌ उपलब्ध नही 8 । प्राफूत 
फे देणी शब्दकोणो प्रथवा देशी नाममाला मेही उनका प्रतभवि 
समफना चाहिए 1 


मध्यकालीन हिदी कोश 


मध्यकालर्मे विरचितह्दी कोणशोका उल्लेख मिलता श्रर 
उनका स्वरूप सामनेश्नाताहै । दह्िदी प्रथो के खोजविवरणो मँ पचासो 
कोश ग्रयोके नाम पिरूतेरहु' इनके श्रतिरिक्त पहार प्रश्निदनगथमे 
श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने १४-१५ ए कोशोके नाम दिए्हेजो 
खोजविवरणोमे नही मिल पाएर्है। इसमे एमालगताटहै किरहिदी साहित्य 
के मध्यकालमेश्रौर उसकेवादमी छोटे षडे संकष्ठ कोएयनेये। 
उनमे श्रनेक सभवत लुप्तहौो गए । जिनके नामज्ञात है उनमे भी प्रनेक 
लुप्त या तष्ट होते जा रहे ह) हिदीप्रयोकी खोज करनेवालोको जो 
कोश उपलन्ध दए ह॑ उनमे कतिपय प्रसिद्ध कोषो का सक्षिप्त परिचय 
दियाजा स्षकता है। 


एसाजान पट्तारहै, इनपरसस्षुतफे कोणो ये सकलितत विष्य 
भ्रोर उनको पद्धति का पयप्ति प्रभाव पडा है । श्रधिकाषए कोशोने मुख्य 
प्राघधारकेषरूपमे ्रमरकोशः का सहारा लिया। उसकी उपजीव्यता 
का उन्होने उल्लेख भी किया है । कभी कभी { जैसे उमराव कोण मे) 
प्रमरकोण का नामभी उल्लिखित हे। पर कुठ कोणकारोने (भ्या 
कर्णाभिरण के लेखक हरिचिरण दास ) मेदिनी हेम्कोण श्रादिसेभी 
सहायता ली है। 


मध्यकालोन कोश-र्चना-पदडति कग फलकं श्रमरेनिदिप्ट कुछ प्रसिद्ध 
कोणो क नाम देखने सेमिल जाती है, "नाममाला श्रौर “श्रनेकाथंमजरी' 
'नददास केदो कोश भिलतेरहै। प्निमित इन फुतियोके नाममा 
से द्तके स्वख्प का वोधहौजाताहै। गरीवदासः का "प्रनगप्रवोध" 
१६१५ ६० की स्चनाक्हीजती दहै! ^रत्नजीत' ( १७१३ ई० } के 
दो शब्द कोश (क) भापाशब्दत्तधु प्रौर (ख) भाषाधातुमाला--बताए 


गण है। इनके नाम भी स्वूपपरिचायकर्हु। "मिज खा कां 
"तुदफत्‌ उल-हिन्द (तुहफतुल हिद) "पसरो की "खालिक्वारी ~~ 
भ्ररयत प्रसिद्ध कोण है! एक "डिगल कोण" भी वहुत पटने चन चुका 
है। नके श्वतिरिक्त भी श्रनेक कोश वने। शनददाच' के नामस 
'नामचितामशि" नामक भी एक कोण कह गयाहि। रमर्कोणःकेभी 
सभवक्त प्रनेक पयानृवाद हए ई। 


न म्रथोके पर्दिर्णनसे ज्ञात होताहै किज्ता ऊपरक्हा 
जाचुकाहै, श्रमरकोण' केतय। कमी कभी श्रन्य कोणाके भ्राधार 
पर हिदी फे मध्यकालीन पद्याटमक कोश वते जो पययिवा्ची, समानार्थ 
या श्रनेका्थंककोषए ये! घातुसग्रहका भी एक कोश~--उपय्‌क्त धातुमाला 
प्रतिम वरणक्रमानुसारी सक्लनदै) मिर्जाखा"काकश श्रनेक दृष्ट्या 
से नतन पटत्तियो का निदशन उपस्थित कर्तार! ध्पने दगका 
यह्‌ प्रथम प्रणस फटा गणाहै। जियाउद्दीन श्रौर सुनीतनूमार 
चाटुर्ज्या ने इसकी वी प्रसशाकी है । मध्यकालान द्द भाषाक काशो 
मे णव्दो के प्रमसयोजन मे नृतन शरीर भःपा-वानिक दृष्टि का दसम 
परिचयद्िागयादहै, सायही साय श्व्दोकौ विरतृत व्याच्याभीदी गर्ह 
है। एके श्रतिरिक्त उच्चारण मे--लिखितिरूपकी प्रपेक्षः वोलवात 
के स्वरूप का श्रधिक ध्यान रदाभ्या "गरीन्दास' का कोण सत 
साहित्य के श्रनेक पारिभ.पिक णव्दाका श्रधकोप ह! हदये 
'खसरोः क कोश भी ययपि विशाल नहीरहै तथापि द्विमापो काश 
की प्राचीनरूपता के कारण महत्व रखताटै। एसी तण्ह्‌ (लत्तृल'लः 
कापरवर्तीं ( १८९६७ १० )श्रग्रजी हिदी-फोन्सी कोभ भी उरत्टेखनीय 
ह 1 "एकाक्षर कोण, प्रोपधिवरदनाममाला' श्रादि श्रतेक प्रकार कं 
शब्द सग्रहात्मक कोशोका भी निर्माराहृश्राहै। 


ह्दीकेमध्यकालोन कणोमे प्राचीन वर्गानसारी विभाजन 
के प्रतिरिक्त पेवत शीर्पकानुसारी विभाजनभी मिनताहै, ज॑से-- 
श्रय गोष्व्द, प्रथसदृणशष्द' द्त्यादि। मुरारिदान' कफे डिणत 
कोणके श्रतगेत वग॑पद्धतिकै साथ साय श्रन्य शीषकभौी दिए गए 
दँ। उ्तकशमेणषकोके स्प --{ १) श्रय वनस्पतिकायम्ह्‌, 
(२) दहा, (३) वननाम इत्यादि। इसकी एक श्रन्य विशेषत्ता 
भी है--दद्रियोंके श्रनुसार उपणीपक जसे-- श्रय द्ीद्रियानाह्‌, च्रीदिया- 
नाह, चतुरिद्रियानाह्‌ पचे द्वियानाह्‌ ।* पुनर्च ("जलचशन्‌ पचद्ियानाह' 
--घ्त्यादि) “वायुकायमाह्‌' कहकर वायुसे सब्द्ध नाना पदार्थोका 
सक्लनटहै। कही कही पीडा, “पातालः श्रादि उपणीषंक के ्रतर्गत 
भी उन श्व्दोका सग्रहदहैजो श्रन्यत्त समाविष्ट नहीकिएं जास्के। 
क्हीक्हीएेसाभी रहै कि पयो श्रीर जातिभेदोके तिये दूरी पद्धत्ति 
प्रपनाई गर्ह, जैसे, "नखि" केश्रतर्गेततो पक्षोके पयि दिए गए 
भौर सुरन्रिख' नामके प्रतगंत वृक्षोके प्रकार गिनाए गएरहै-- 
'सुरतर गौर, सिसण, देवदार, मदार' इत्यादि। दसी क्ममेवे 
नाम भीँ जिनमे चौवीस्त श्रवत्तार, श्रष्टसिद्धि, नवनिधि. सत्तास 
नक्षत्र छत्तीस शस्त्रो श्रादिकेनाम दिएगएह। 


भ, 


ह्दी के मध्यकालीन कोशग्रयो मे श्व्दसक्लन का कायं 
मृख्यत सस्त के श्रन्य वु प्रसिद्ध कोगोके प्राधारपरहुभ्राहै। इसके 
भतिरिक्त {भखारीदासः श्रादिके साहित्यिक भापाग्रघोसे भी शब्द 
सकलित हुए ह 1 खुररोः श्रोर उनसे प्रभ।वित्त कोशोके समयसेही 





जमजीवन या बवोलचाल के शब्दो कोभी संगृहीत करनेकी चेष्टा 
भिलती है । सस्त कोशो कौ पद्धति भी--जिसके श्रनुसार 'घनसार- 
एचद्रसव ' कट्कर चद्र कौ समी सज्ञश्रो को कपुर का पर्यायभी सकेतित 
कर दिया गया दै--'उमराव' कोश श्रादि > मिलती दहै । प्रतु 
श्रमरकोण' भ्रादि के समान ह्दी कोशो मे लिगनिर्देश कौ व्यवस्था नही 
हो पाई। शिवर्िहि कायस्य के भाषा भरमरकोणः ( भ्रमरकोश की 
टीका) मे स्पष्ट ही उपे विना प्रयोजन समकर छोटदेनेका 
निर्दश कियाग्या है। कभी कमी श्रव्य एकाध कोशमे यह्‌ कु 
दिया गथा हैक दीर्घं सूप स्त्रीलिग है प्रीर ह्व पृल्लिग । श्रभ्ययो 
का समावेश भी प्रायः नही के वरावर उण्लव्धदहै यद्यपि श्रनेक कोशो 
मे सस्कृत के परिनिण्ठित पदलू्पो को त्त्छम भावयेभी कभी कभी तिदिष्ट 
कियागयादहै तथापि सस्त श्रन्ययोकं सरकलन मेयह प्रक्रिया छोड 
दी गह्‌ । जर्हा तक ध्वनियो मे विकसित परिवतने को निदिष्ट करने 
फा प्रश्न है--'तुहफतुलहिद' भवि कोशो को छोढ्कर प्रन्यत 
हसकाश्रमावदहि। (भिखारीदास्त' ने श्रवश्य ही एक स्थल परय, ज, 
री,रि,श, प,सःप्रौर न्न श्रादि का समस्यात्मक उल्लेख मात्र कर 
दिया है। पर्याय शब्द ग्रौर नानाथ के वि्थिन्त शर्या की गणना भी 
वृष्ट कोणकारोनेयातौ श्रत मे पर्याय-सख्या-सूचनासे श्रवा प्रत्येक 
पर्याय के साथ श्रक देकर कीटहं। 


मक्षे मे कहु सक्ते ह कि (१)--मध्य्रकालीन हिदीकोश श्रधिकत' 
पमे ही वने जो सस्करृत कोणो से--मृख्यत श्रमरकोशः से--यातो 
प्रभावित श्रयवा श्रनूदितदह। प्रधिकतत ये पययिवाची कोश! कुछ 
प्रनेकार्थंक कोश भी र तथादो एक 'एकाक्षर्रकोण' भी मिल जातेर्ह। 
कछ "निघटु" ग्रथ भी--जो व्यक से सवधित ये,--सस्छृत से प्रभावित 
होकर वने । (२)--इन कोर्णो मे नामपग्रह श्रधिकरहै। कभी कभी 
धातुकोष् भी मिल जतिटह। (गृढार्थकोशमभी वना धा। ) इसी कारण 
प्रधिकत 'नाममाल', नाममजरी”, (नामप्रकाण, 'नामचितामणि', भादि 
कोएपरके नामो का ्रघ्िक प्रयोग हृश्राहै। (३)--श्रातमवोध' या 
"प्रनल्पप्रवोध' श्रादिमे पारिभ।पिक-शव्दकोण-पद्धति भी भिन्ती दे। 
(४ )}--शव्दक्रम मे श्रधिक्त भ्रत्य वणं श्राघ्ार चनेह । शव्देविभाजन 
यातो वर्गानुस्ारीरैया शीषकानृसारी। तुहफतुलहिदःमे श्रवश्यदही 
वणवगोँ का विभराजनक्रम भिलता है) कुठ कोशो मे उच्चारण श्चौर 
व्णनिपूर्वीं का सामान्य निर्देश भी दिष्ठाई्‌ पडता है। (४)--ड्िग्ल के 
कुट कोषो मे नामपदं के साथ क्रियाप्रोका सकृलन भी दिखाई देता 
है । (६)--कभी ककरी पययिगणना भी ह भ्रौर परिभापाएुं भी। 


लिगव्यवस्था श्रादि प्रनावम्यके सममे जानेवाले तर्त्वो का स्याग 
करने के श्रतिरिक्त कोौश-विघ्ा-सवधी कोई एसी नवीन वात~--जो कोण- 
विन्तान के विकास मे विशिष्ट महत्व रखती हौ--इन कोणो मे भ्राविभूत 
नहीं हुई । उच्चारण श्रादिके स्वधमे कभी कभी कोशकार की पनी 
दृष्टि प्रवएय श्राकृष्ट हुई । दूसरी श्रौर भापामे प्रयक्त हौनेवालेश्रौर 
महत्वपुणं साहित्यकारो के वि प्रष्ट साहित्यग्रथो मे प्रयौगागत तद्‌मव, 
देशी श्रौर विदेशी णब्दो के समलन का प्रया उतना नही हुश्रा जितना 
होना श्रावेश्यक यः ¦ 
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मध्यकालीन ष्दी कोणकार श्रषने सामने उपलब्ध संस्कृत कोशो 
के श्राधारपररह्दी कोणशका कदाचित्‌ निर्माण कर देना चाहते थे। 
इसकाएकर आर भी प्रत्यत महत्वपुण एव सभरावितर कोरर कहाना 
सकता है ! कोश का सवंप्रमुख प्रयोजन होता हैकाडमयके ग्रयोका 
पाठको को श्रर्थवोघ् कराना । पस्तु सस्त कोशो श्रौर तदाधारितं दिदी 
कोणो के निर्मातप्रो की मख्य दल्टिथी टेसेकोगो केसखणादन परनजो 
विशेषत कवियो श्रौर सामान्यत श्रन्य ग्रथकारो कै प्रयोगां पर्यायवाची 
शब्दभाडारको सृलभ वना दे। निधंटुमाष्य म्र्यत्‌ निरुक्तमे वेदाथ- 
व्याख्या ण्र ही सर्वाधिक घ्यानं दिया ग्याहै। 


सस्करेत सात्यके रचनात्मक प्रयो के दीकाकारो ने श्रयं बोधनं 
केलियिही कोष वचनो फे उद्धन्णदिण्है। फिर भी संमत के 
प्रधिकाण कोशकारो की दुष्टि मे कविता के निर्माणिमे सहायता 
पुचाना--पर्याथवाची कोशो का कदाचित एके भ्रति महत्वपुशं तक्ष्य 
था ' इसी प्रकार श्लेष, €पक श्रादि श्रलकारो मे उपयक्त शन्दनियोजन 
के लिये शब्दो को सुलभ वनाना श्रनेक नानार्थ शन्द-सम्राहुको का मुख्य 
कोशक्रमंथा । ह्दी के कोणकारो ने भी सभवत उसप्रेरणा को श्रपता 
प्रियतर उदूष्य समा । उसी क)रणा गतानुगतिक श्रौर सस्फ़तागत शन्द- 
कोष की निधि को्रस्स्छज्ञोके लिये सुलभ करने की इत्तिवतंव्यता 
हिद कोशोमे रभः हर्द । थोडे से कोशकारोँनेश्रारंभमं पर्याप था 
परनेकाथं शब्दो मे नए शब्द जोढे । पर उषसे बहुत श्रागे चने कौ स्वत्व 
प्रयास कमदहुश्रा।फिरभी कूढ कोशकारोने तदभव प्रादि श्न्दो फी 
थंडी वहत वृद्धिकरनेकाप्रयास्तकिया। कुल मिलाकर षह सकतेरै 
किं मध्यकालीन हद णव्दकोणोमे कोणविया के किसी भी तत्वं की 
परगति नही हौ पाई! सस्त कोणो छी प्रामारिफ प्रौढतार्मे उसी प्रकार 
कु हास रही हम्रा जसे, रीतिकालीन साहित्यणास्त्र के हिदी-लक्षण- 
ग्रथो मे सस्त के तद्विषयक विणिष्टग्रथो की प्रौढता का । व्युत्पत्ति 
का पक्ष हिदीके मध्यकालीन कोशोमे पूरंत. परित्यक्त था। सस्छृत 
कोर्णोमे भी यह पक्ष उपेक्षितदही रहा पर कोणके भ्रनेकटीकाकारों ने 
व्युत्पत्ति पर ध्यान दिया । श्रमरकोश' कौ “न्याख्यासुघा' या 'रामाश्रयीः 
टीका ( भानुजी दीक्षितकृत ) मे श्रमरकोश' के प्रत्येक नामपदं फी 
व्युत्पत्ति दी गर्दहै । हिदी के मघ्यकालीनकोणोकीन तौ वसी टीकर 
लिखी गईभ्रौर नं तद्धव शब्दो की व्युत्पत्ति का श्रनृणीलनही हृभ्रा। 
ग्रत कोशविद्या के वेकासिक कौशलकी दुष्ट मे कर्द प्रगतिनही 
मिलती । 


सस्त के प्राधनिक महाकोदा 


भारत मे ध्राधूनिके पद्धति पर वने संस्कृत कोशो कोदीवगों मे 
रखा जा सकतादहै। नमे एक विधा वह्‌ थी जिसमे श्रग्रेजी प्रथा 
जमन भ्रादि भापाभ्रो के माध्यम से सस्कृत के कोश वने । स पद्धति फे 
प्रवतंक श्रथवा श्रादि निर्माता पाणचात्य विद्धान्‌ थे। कोश्वियाकीं 
नूतन दुष्ट से सपन्न र्वकोश की रचनाशैली के ्नृष्ारये कोश वने। 
नकी चर्चा श्रागे की जायगी । दूसरी श्रौर नवीन पद्धत्ति फे श्रनसार 
नृतन प्रेरणाश्रों को लेकर सस्छृतमे एसे कोण उने जिनका माध्यममभी 
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मस्फ़त दही या । एस प्रकार के कोणो मेविष्षेपरूप येदी उल्लेवनीय 
& (१) 'शव्दकल्पदुमः ग्रौर (२) वाचस्पत्य । 


प्रयम्‌ कोण--स्यार राजा (राघाफातदेव वाहादुरः द्वारा निमित 
"शन्दकल्पद्रुम" टै । इसका प्रकाशन १८२८--१८४५८ ई० मे हृश्रा। 
हृसमे पाटिनिव्याकरण के ग्रनुसार प्रत्येक शब्दं की व्युत्पत्तिदी गह 
&, शबव्दप्योग के उदाहुरण उदत है तश्चा शब्दाथंभूचक कौशया 
दतर भरमाणो के समर्थन द्वारा भ्रणनिदेश फियागयादहै। पर्याय 
भी दिए गए्। धातुश्रोसे व्युत्पन्न क्रियापदो के उदहुरणभी दिए 
गए है । षदोदाहस्ाश्रादि भीह। कुछ थोडे श्रतिप्रचलित वदिक 
शब्दो के श्रतिरिक्त शेपनही ह) शब्दो की विस्तृत व्याख्या मे 
दर्शन, पुय, व्यक, धर्मशास्त्रे प्रादि नाना प्रकारो केल मे लवे 
उ्टरणभी दिए गए दहै! तघ मन्न, शास्र, स्तोत्र श्रादि से उद्धृत 
करते हुए श्रनेक सपृणं स्तत्र, तात्रिक मत्रप्रादि के भी विध्नृत 
प्रशं उद्धरित दहै) ज्योतिपशास्व श्रौर भारतीय विद्यश्रो के पारि- 
भापिक्र शब्दो का शी तद्िधाविणेण््लो के सहयोग से सप्रमाणा 
श्ववरणदियागयादहै। इसे कोण क रचनपरिपारीके विपयमेभीं 
विम्तृत वक्तव्य द्या ग्याहै! उन कोणोकोसूचीभी दीगरईहैजो 
उपलब्ध ये श्रीर्‌ जिनसे णव्दमग्रह्‌ किया गयाहै। स्षाथद्री विभिन्न 
कोणो मे उल्तिखित पर श्रनुपलव्ध कोशो श्रयवा कोशकारोकेनामभी 
भूमिका मे दिए गणएर्ह। लेखक स्वयमपि सस्रत वंदुष्यके श्रतिरिक्त 
येगला, हिदी, श्रमी, फारसी, श्रग्रेजी श्रादिश्रनेके भापाप्रो काञ्चच्छा 
जानकार था। 


कहने का तात्पयं यह्‌ है कि इस कोण मे--जो सात खडोमे विर 
चित है--यथासभव समस्त उपलब्ध सस्छृत साहित्य के वाडमय का 
उपयोग किया गयादहै। इसके प्रतिरिक्त श्रतमे परिशिष्ट्भी दिया 
गयाहैजो श्रत्यत महत्वपूणं है। इस प्रकार एतिहासिक दणष्टिसे 
भारतीय-कोश रचना के विकासक्रममे इसे विशिष्ट कोश कहा जा 
नकता है। यह्‌ पूणंत सस्छृत का एकभापीयः कोश है । परवर्ती सस्छृत 
फोशो पदही नही, भारतीयमाषाके सभी कोणो पर इमका प्रभाव 
~-व्यापकर प से--पटता रहा हे। 


यह कोण विशुद्ध शब्दकोश नही है, वरन्‌ धनेक प्रकार के कोर्णो 
का--णव्दायेकोश, पर्यायकोश, ज्ञानकोश भ्रौर विश्वकोश का--समिध्ित 
महाकोष दै) इनमे वहुविधीय उद्धरण, उदाहरण प्रमाण. वयाच्या 
भ्रौर विधिविघानो एव पद्धतियो फा परिचय दिया गया हे। इसमे 
रीत शब्द "पद" है, सुत्रततिडः त है, प्रातिपदिक या घातु नही । 


मुखानदनाय नेभी चार जित्दोमे एक वहृदाकार सस्छृतकोश 
शागरा श्रोर उदयपुरसे ( ई० १८७३-८्दमे) प्रकापित किया 
जिघ्रपर %व्दकल्यदरूम" का पर्याप प्रभाव है | 


ध्म प्रद्रेति का दूसरा शब्दकोश "वाचस्पत्यम्‌" है, जिसका निर्माण 
भ्रनेक वर्षामि सपनन दृश्रा। पुर्वं कोश कीः श्रपेक्षा सस्छत कोश का 
पद्‌ एक वृदत्तर ससरस्णरै। इसके सकलयिता ये तकवाचस्पति 


तारानाय भद्ाचार्येः जौ वगाल के राजकीय , संस्कृत महाविद्यालय मे 
प्रश्छापक धे 


एच उडसेनेश्रपनी "वाचनिका! मेष््सकोशकी विशोपता घतत 
हए कहा है कि “विल्सन” की "स्त डिक्शनरी, श्रौर॒ शणव्दकस्पदूम' 
की श्रपेक्षा इसका क्षेत्र विस्तृत श्रौर गभीरतरटहै। साध रही तत्ते, द्णन- 
शास्त्र, छद णास्र श्रीर धर्मणास्तर फे एमे जाने कितने शब्दहजो 
“गाय वोयलिग्‌क्‌' कौ सस्कृत-जमंन डिक्शनरी मे नही ह! इसमे यह भी 
वताया गया है कि "णव्दक्ठगटरूम' का प्रणम सस्करण वेगा 
लिपिमेद्ृप्राथा। उक्तं ममयके उपलच्छ कोणो मे भ्रनुषेलन्ध संकडो 
हजारो णब्द उसमे सक्लिद है। सामान्य वदिक शब्दतोहै 
ही साय ही एसे भी श्रनेक ्वदिक शब्द है जो तत्कालीन 
शव्दकोशो मे ध्प्राप्य ह| षद्‌दशनो फे श्रतिरिक्त चार्वाक, माध्यमिक, 
योगाचार, वैभाषिक, सौतातनिफ, प्रहत, रामानुज, माश्व, पाशुपत, णेव, 
प्रत्यभिज्ञा, रसेव श्रादि प्रल्पलोकप्रिय दनो के शारिभापिक शब्दौ 
काभी उसमे समवेण पिलताहै। पुराणोभ्ौर उपदुराणो से सगृहीत 
पुरात्नरजग्रोका इतिहास तथा प्रत्नयुगीन भारतीय भूमोलका 
भी डउममे तदश हप्र है। चिकफित्साणास्तर के पारिभापिक शर्व्दोश्रौर 
प्रन्य विवस्णोका भी विस्तृत निर्देश किया गया है । ज्योतिष--गरित 
श्रौर फलित~--के पारिभापिक शब्दभी रह! यद्यपिवेदिक शब्दोके 
सकलन सपादन को कोषकारे प्रपने दइसकोषश की विशप महत्ता वतार्ई 
है तथापि बहूतसे वैदिक शब्दछट पीगएरहु श्रौर वहूमख्यक वदिक 
एन्दो की व्य॒त्प्ति श्रीर उनके ्रथं स्वकर्ण्ति भी हं । “राथवोलिग्क 
के वृहुतसस्ठरत' शब्दकोश'के उपयोग कामी काफो प्रयत्न किया 
गया है । 


सक्षेप मे हम कह सकते ह कि "वाचस्पत्यम्‌! कौ रचना दरा पूर्वोक्त 
शशव्दकत्पद्रम' का एक एसा परिवर्धित भ्रौर श्रपेक्षाकृन वृहच्र सस्कर्ग 
सामने श्राया जोकि रचनापदतिकी दुष्टिसे श्रधिकाशं वातो 
"एव्दकलत्यद्रूम' के पधायाम को व्यापकश्रर पुणे वनानिकी चेष्टा करता 
है 1 तकं वाचस्पति" ने निश्चय ही जित्तना परिश्रम किया वह्‌ श्रसामन्य 
है! उनके गभीर ज्ञान, तलस्पर्णी मनीषा भ्रौर व्यापक वंदुष्य का इसमे 
प्रदृभूत उन्मेष दिखाई देतादहै। शाव्दकल्पट्रूम' की प्राधारपीषिका 
पाकरभी प्रथकार ने कोशकला को शान्दकल्यद्रुम' की शली मे काफो 
व्यापक वनाया । 


'णशन्दकल्पद्रूमः की श्रपेक्षा इसमे एकश्रौर विशेषता लक्षित होती 
है । शव्दकत्पद्रम' मे "पद" सुवत तित दिए गए दँ । प्रथमा एकवचन 
केष्पकोफोणमे व्याख्येय ष्रव्दकास्थान दिया गयाहै। परत 
वाचस्पत्यम्‌ म दिएु मए शब्द "पदः न हौकर श्रात्तिण्दिक श्रथवा "धातु- 
ङ्प" मं उपन्यस्त ह। वसे सामान्य दष्ट से--रचनाविधान कौ पद्धति 
के विचार से--वाचस्प.यम्‌! कौ “शब्दकल्पद्रुमः का विकसित रूप कहा 
जा सकता है । "विह्नः श्रीर 'मोनियर विलियम्स' के कोशो दारा 
परय वोध, एब्दारथज्ञान एव शब्दप्रयोग की सूचना तथा व्याब्या- 
परक परिचय सक्तिप्तहि, प्रर उपयोगी द्पर्मेकरायागयाहै। परतु 
शब्दकल्पद्रुमः श्रौर वाचस्पत्यम्‌! इारा उद्धरणो फी विस्तृत पृष्ठभूमि के 
सपक मं उभरे हए प्रथचिक्त यद्यपि सर्लिष्टवोध देने मे, सहायक होते 
ठं त्यपि ्द्रःणोके आयम से सवदज्गान का श्राकार विष्वरकोशीय 
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ही रथाद । उप्योभितास्षपन्न होकर भी समान्य सस्छृतजञै क लये -- 
यह्‌ व्यावहारिक सौविध्य से रदित हौ गया हे। 


सस्छृत के माध्यम से छोटे बड भ्रनेके सस्कृेतकोश वने । परतु कोश- 
विकास के इतिहास मे उनका कोई महत्व नही माना जा सकता) 
सस्त के प्ननेक कोश एसे भीव्ने नजो भारतीय भाषाश्राके माध्यम 
से सस्फत श्ब्दौका प्रथपरिचिय देतेहु। परु उनमे कोई श्रपनी 
स्वतत्र विशेपता नही दिष्ठा देती । “वितसन' भ्रथवा "विलियम्स", 
"मेकरानव्छ, षष्टेः के काणो काया तो उन्होने श्राघार लिया 
श्रथवा थोदटी वषहूत सहायता 'शब्दकत्पद्रुमः श्रौर वाचस्पत्यम्‌ से सी। 
मराटी-सस्छृत-कए सस्कृत-तमिल-कोश, सस्छत-तेलगू-कोश, सस्कृत- 
वेगला कोथ, सरकृत-गुजराती-कोश, सस्छत-ह्दी-कोण श्रादि भारतीय 
भराधुनिक भापाश्रो के तत्तत्‌ नामवले--सकडो की सख्यामे कोण वने 
३ श्रौरधाज ये कोश उपलब्ध भीहै। यहुंपर ध्यानं र्खने को 
एक श्रोर वात यह है कि सस्कृत के उत दोनो महाकोश वगालकी भूमि 
मेही वने। 


बंगना विष्वकोश भी सभवत उसी परपरा से प्रभावित 
'शव्दकल्पद्रेम' श्रौर "वाचस्पव्यम्‌' का ही एक खूप) इसमे यद्यपि 
श्रधुनिक विश्वकोश की स्चनापद्वति कोश्रपनाने कीचेष्टा ईह 
तथापि वहू भी भिष्नित पली फाही विश्वकोश ह ॥ उसका एफ हिदी 
सस्कररणमपी ह्दी विषवकोश कै नामसे प्रकाणित किया गया ह्‌। 
बगला विश्वको फा पुरा पूरा धाधार लेकर चलनेषर भी दहिदी 
का यह्‌ प्रथम विष्वकोश्न नए सिरे से तयार किया गया] 


शब्दकोश श्रौर विष्वकोपधरा के मिधित षप की यह्‌ पद्धति केवल 
सस्कृतश्रौरवंगलाके कोर्णो मेही नष्ट भ्रपितु भारतीय भापाके श्रव्य 
कोशो मेभी तक्षितहोतीदटै। श्रग्रेजी धादिभापा के प्रनेकं वेषे कोशो 
मे यद्‌ सररि ई--विशेबत प्राचीन सस्करणो म । परणचद्रका उड्या 
कोल भा एषी पद्धति का एक ग्रय ६ । 'हिदी शब्दखागरः भी धपने प्रथम 
सस्वर्णमेश्रािकस्पसे द्टसी पद्धति पर चला। द्वितीय सणोधित 
प्रीर परिवर्धित सस्करणमे भी उसके पुवरूप क) सुरक्षित रखने की 
चेष्टा हषटुदै। परतु लवे लवे पौराणिक, शस्त्रीय श्रयवा दानिक 
उद्धरणोका भारदष्समेनभश्राने देने कोकचष्टा द्र है। सबद्ध वस्तु 
प्रपवा पदार्थज्नान के लिग्रे उपयोगी विवरण कौ यथास्भवदने की 
चेष्टाकी गईह। 


भ्राधुनिके कोशविदया ` पश्िममे 


प्राधूनिक कोशरूप का उद्भव गौर विकास 


पप्चिमी विद्रानो के सपक सेपारतमे जिस काोण-रवना-पद्धति 
का १८्वी एतीमे विकास हृश्रा, पश्चिम मे पहलसेदही वहं प्रचलित 
ह चृकी थी । श्रत. योरप की कोश-रचना-पद्धति कै विकास का एेति- 


ह।सिकं खिहावलोकन यर्हा देना भरनचितन होमा 1 , 


ग्लोस~--रोनन धमं श्रोर सान्नाज्यकी धामिक एव राजनीतिक 
मदत्ता के कारण समस्त पश्चिमी योप मे लतिन (लंटन) सर्वप्रमुख 
पाषा गन गई भी। उस भाषा के प्रथो का भ्रध्पयन प्रत्यत 


महत्वपूणं माने लिया गभा थौ! वंह नापो समस्ते विद्यो श्रं 
ज्ञान की प्राप्ति काएक प्रकार से प्रवेषद्धार समभ्भै जानेलगीथो। 
पाएचात्य कोशविद्या के] श्रकरुरणाभी इन्दी लातिन-छन्द-सुचियो से 
हुभ्रा था, जिन्ह ग्लासेज कहते थे । "ग्लासरी' शब्द भी इसी मूल स व्युत्प्च 
ह्‌ । ग्लासेज का भरं होता भा शव्दसूचियां । लातन' श्रयो के पद्ने- 
वाल्त--प्रथोके हृ गरिए पर उनके दुर्वोघ्य भ्रीर कठिन शब्दो करो लिख 
दिया कस्तेये। श्रपनी स्मृत्तिःद्वारा श्रवा ्नन्थ विक्ञी को सहायता 
से--कभी सरल 'लातिन' मे श्रौर कभी तदितर स्वभाषा मे-दन एन्दो 
काश्रयभीहलके श्रक्षरो मे लिखरलेतेये। इसी अन्द को शला" 


फहूते ह । 


"रोभ।निक भूमिवासियो क लिये प्राचीन रोमन भाषा (लात्तिन) 
वहत कठिन नही थी । पर दूरस्थो के लिये वह्‌ भाषा दर्बोध्य थी । 
प्रत केर्थिक श्रौर शटबूटानिफ' प्रदेशोके दूरस्थो की दुष्टि मे उपर्युक्त 
"्लास पद्धति' प्रधिक उपयोगी हृ। व्यापक रूपे श्रौर भरपेक्षाकत 
्रधिके विस्तृत प्रायाममे इस प्रकार को शब्दसूचि्थां वनी । इनके 
माध्यमसे सकन, दग्लिश, श्रायरिश" ' ्राचौन जर्मन ( गायिक)' 
श्रादि भाषाभ्नो के एसे प्राचीन शब्दरूप वहत घडी मान्ना मे रक्षित रह्‌ 
गए ह जिनमे तत्तद्धापाश्रो के बहत से एव्द प्रज प्रन्यत् दलम है । 


कहा जाता है फि इण्लैड मे उत्पन्न "जोन्स दी गानैडिया' ने वात्तिन. 


1 


के एक डिक्शनेरियस् का निर्माए--१२२५ ई० मे किया था । लातिनः 


| 





क --शब्दकोभो के श्रारभिक भ्रस्तिस्व को चर्वामे ध्रनेक देषो श्रौर 
जातियो के नापकृडे हृएदै। भारतम पुरातनतम उपलब्ध शब्दकोश 
वेदक "निषेदुः ह । उसका सचनाकाल कम से कम ७०० या,८०० ० पुण 
६1 उसके पुव भी “निदु का परपराश्री। श्रत कमस फम ई० पु० 
१०००सदही निषटुकूोशोका सपादनदहोनि लगा धा'। कहा जात्ताह 
कि श्वीन मे ईसवी सन्‌ कै हजारो वपं पदृलेसेहो कोश वनने लभे ये। 
पर दस श्रूतिपरपरा का प्रमाण वहूप वाद--भ्रागे चलकर उस प्रथम दीनो 
कोश मे मिलता है, जिसका रचना “शुभो वेन' (एस-ए च-यु-प्रो-ढन्त्य्‌- ‹ 
ई-एन) ते पटली दूसरी श््गो ६० के भ्रासपाप्तकाभो (१२१ ई० भां 
हसका निर्मणिङ़ाल कदागया ह) । चीनके हान" राजाश्रो के राज्य- 
काल मे भावागास्ली शुभ्रो मेनके कोश कफो उपलन्ध कहा गया ६। 
यूरेणिणा भूखड मे एके भजचीनतम प्रक्कादी-घुमरी' शन्दकोश का नाम 
लिया जाता ह जिसके प्रणमे स्प का निर्मार--म्ननुमान धर कल्पना के 
धनुसार--द०पू० ७वी शतीमे बताया जाता ह। कह्‌ाजाताहै णि 
हेलेनिस्टिकं युग केयूनानियोनेधोयोस्पमे सर्वंप्रनम कोशरचना उक्ती 
प्रकार भारभकौ शी जिस प्रकार साहित्य, दशन, व्याकरण, राजनीति 
भरादि के वाष्मेय कौ । यूनानियो का महत्व ' समापन हौने के वाद भौर 
रोमन साश्नाज्य के वमवकालमे तया मध्यकालमे भी वहत सत 'लात्तिन' 
के कश चने । लातिन' का उत्कषे ्रोर विस्तार होने पर लातिन तथा 
लात्तिन + श्रन्यभाषा कोश, शने शने वनते चले गए । 'लातिन' ग्लास- 
कोशोकौ चर्चामे इसका कुछ जएन किया गवा है । सातवी-धाठनी 
णती ६० मे निमित एक विशाल श्ररवी शब्दकोश" का उत्तेव'भी 
उपलन् द । ,  , + ॥ 


शब्दौ का यह्‌ लधु सग्रहकोश था । विषयवर्गानुसार वाक्यो मे प्रयोग 
निद्णनकेरूप मेभाषाके श्रारभिक सीखनेवालो की उपयोगिता के 
निमित्त इसका निर्माण किया ग्या था। “डिक्शनरी' शब्दकाभी 
कदाचित सर्वप्रथम प्रयोग इसी शब्दसूची मे हृश्रा था । १४बीं शती के 
उत्तराधमे भी एसे कुछ कोश वने । 


कालातरमे श्रलग पत्रो पर उक्त शब्दौ-श्र्थो की प्रतिलिपिर्यां कौ 
जाने लगी । उन्हे एकव भी करिया जाने लगा । "लातिन' भाषा के षिलष्ट 
णष्दो का श्र्थवोध कराने के लिये शब्दारथसग्रह का यह्‌ कायं भ्रत्यत 
उपयोगी हौ गया है 1 तत्तत्‌ सूचियो मे समादिष्ट शब्दो को श्रागे चलकर 
प्लासेरियम कहने लगे, जिसका प्रथं है शब्दार्थसुची । १६बीं १८बी-- 
मे इन्हीं गलासेरियम" के श्राघधार पर वणंक्रमानुसार शब्दसारिणिरयां 
। टेवुल्स प्रल्फावेदिकल ) श्रौर क्लिष्ट-एन्दायं-बोधङ सग्रहौ का 
निर्माण हमरा । 


ध्रफारादिक्म--१५वी शती से भी दौ तीन सी वषं पूवं योर 
की विभिन्न भाषोग्रो मे भ्रनेक्‌ प्रकार के विभिन्न वर्गो के शब्दो क 
सूचियां सगृहीत होने लगी थीं । 


दून शब्दसूचियों मे शन्दसकलन वर्गङ्ित होता था । जिस प्रकार 
सस्छृत के श्रमरकोश श्रादि ग्रथो मे श्रपनी दृष्टि से पर्यायवाची 
शब्दो का वर्गरध्रित सग्रह मिलता है उसी प्रकार न शब्दसुचियों मे 
शरीरके श्रगों पारिवारिक सवधो, मनुष्यके पदो श्रौर श्रेणियो, घरेल्‌ 
एव पालित ज।नवरो, जगती पशुश्नो, मछतियो, वृक्षो, व्यवसायो, वस्त्रा- 
भूषणो, भ्रस्वणस्त्रो, चचं की सामग्नियो, रोग श्चददि केनामोकीश्रथ- 
सहित सुचियां सगृहीत हाती थी । 


न्दे “घोकंन्यलेरियम्‌' कहा जता या । भ्रग्रेजी का "वोकंव्यलरी' 
शब्द भी देसी से निगेतहै। कागज के भ्रतिरिक्त चमड परभी इनका 
सग्रह होता था 1 मूलत भिन्न दष्टिसे सक्लित होने पर भी श्लांसः 
श्रौर वोकंव्यलरी' दोनो का व्यावहारिक उपयोग भ)षाज्ञान मे 
सहायता देनैव उपकरणके रूपं मे होने लगा था। मरत इन 
दोनो प्रकार की शब्दायसूचियो का प्राय एकत्र सयोजन कर 
दिया जाने लगा । 


स्वज्ञन से भ्रयवा दसरो की श्लोंसरी' भ्रौर "वोकंव्युलरी' से 
नए शब्दो को लेकर शब्दसूचि्यों के स्वामी उनमे नए णन्द जोडते 
रहते थे 1 नकी प्रतिलिपि करके श्रन्य व्यक्ति भी समय समय पर 
हनका सग्रह प्राप्त कर सक्ताथा। प्रतिलिपि परपरा दारा इनका 
प्रसार भ्रौर विस्तार होता चल रहाथा। 


सर टामस्‌ ईलियट (१५३८ ई०) का निमित शब्दकोश डिक्ण- 
नेरियम ) विशेष महत्व भी रखता रहै श्रौर नूतनपथ का भी प्रदर्शक 
दै। जे° हन्त्य विद।ल्स्‌ द्वाग श्रग्रेजी फे प्रारभिक लातिन पाठ्को 
की सुविधा के सिये रचित श्रग्रेजी-नातिन' का लघुशव्दक।श भी 
विषयानुसारी वर्गोमे ही ग्रथित दै। परतु भ्रगेजी मे लानिनः का कोण 
होने के कारण तचिशेष महत्व रखता है ! | 


इससे भी भ्रधिक महत्व का एक बहुभाषी लात्तिन शब्दकोश - 
१३३६ ६५ मे भार एस्टीमं नेवनाया धाजिपमे लातिन शब्दो के 
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समाना्थक श्रम्रेजी शन्दो कै श्रलाधा यूग्प कौ श्रनेक नव्यभाषाश्रौ कै 
भी पर्याण्दिए गण्‌ थे । । १५४७ ई० के वाद श्रग्रर्ज भीर नन्ययूरोपीय 
भाषाके भी कोश वनने लगे। 


प्रतिलिपीकरण के माध्यमसे प्रसारित इत सूच्यो मे शब्दो श्रौर 
वाक्यशो को उपयोगिताकी दष्टिसे श्रकारादि क्रमानृसार व्यवस्थित 
करना श्रधिक् लाभकर जान पडा । यही से इनमे भ्रकारादि क्रमानृसारी 
सग्रहपदति वा श्रारभ होता है। शब्द या वाक्याश के भ्ररभिक 
प्रथमक्षर को कमवद् सूची मे लिपिके सगृहीतकर देता था । उसमे 
हितीयाश्नर अथवा श्रानुपूर्वी नही ठेखं' जातीथी। श्रत इस पद्धति को 
वणमालानृमारी प्रथमाक्षर क्रम कह सक्ते ह। यह्‌ व्यवस्था सहसो 
णब्दोवाली सर्च मे श्नुभूतं कर्टिनार्ई को दुर कर, सुवि्ठाजनक पद्धति 
कों दृढ निकालने के सायास व्यवस्था हारा प्रचलित हर्द । फलत 
धीरे-धीरे उसमे विकास होता गया श्रौर प्रथमाक्षर के साय साथ 
दवितीय, तृतीय श्रक्षरो पर भी ध्यान दिया जाने लगा। फिर 
धीर धीरे व्णानुपूर्वी के श्रनुखार श्राधूनतिक यृग मे प्रचलित पद्धतिसे 
णन्दाथेसग्रह्‌ होने लगा। 


ग्र्रेजी कोणशका उद्धव 


'लातिन' कीं इन शब्दसूचियो ने श्राघूनिक कोश-रचेना-पद्धत्ति का 
जिस प्रकार विकास किया, प्रग्रेजकोशो के विकास क्रम मे 
उसेदेखाजा सकतादै। श्रारभ मे इन शब्दा्थसूचियो का प्रधान 
विधान धा विलष्ट (लातिन' शब्दो का सरल "लातिन' भाषा मे 
प्रथं सूचित करना । धीरे धीरे सुविधा के लिये रोमन भूमिस दूरस्थ 
पाठक श्रपनी भाषामेभीो उन शब्दयोका श्रयं लिख देतेये। "ग्लांसरी, 
प्रीर "वोकव्युलरी' के श्रग्रेजी भाषी विद्रानौ की प्रवृत्ति मेभी यह्‌ 
नई भावना जगी। इस नवचेतना के परिणामस्वरूपं (लातिन' शब्दों 
का भ्रग्रेजीमे श्रयेनिदश करने की प्रवृत्ति वढने लगीं! चस क्रममे 
लैटिनश्रगेजी' फो का प्रारंभिक रूप सामने माया । ' 


दसवी शताब्दी मे ही श्राक्ष्सफोड' के निकटवर्ती स्थान के एक 
विदान्‌ धमपीठाधीश एफिक' ने 'लेटिनः व्याकरण का एक ग्रथ चनाया 
था । श्रौर उसी के साय वर्गीकृत "लातिन' शब्दो का एक लटिन-इग्लिश 
लघुकीश भौ जोडदिया था। सभवत उक्त ठग के कोणो मे यह्‌ 
प्रथम था । १०६६ ई०्मे तेकर १४०० ई० के वीच की कोंशात्मक 
शब्दसूचियो को एकव्र करते हुए “रादट व्यूलर' ने एसी दो शब्द 
सूचियः उपस्थित कौ ह। इनमे भ एक १२ वी शताब्दी की है। 
वह्‌ पुवेवर्तीं शन्दसूचियो की प्रतिलिपि मात्र ह। दूस शब्दसूची मे 
'लातिनं तथा भ्रन्य भाषाभ्मो के शब्द ट । 


इगलेड मे सार्छृतिकं श्रौर रा््टुमय चेतना के उद्बुद्ध होने पर 
भ्रग्रेजी राजभाषा हई । शिल्ला-सस्थाम्नो मे फ़रासीसी के स्थान पर श्रगरेनी 
कापठन पाठ्नव्ठा। भ्रग्रजीं मे लेखको की सख्या भ, श्रधिक होने 
ल्ग) । फलत श्रग्रेजी के णव्दकोशकी भ्रावश्यकता भी वंढ गई। 
१४बी शर्त मे "राइट व्यूलर' ने छदं महतवपरण पुरानी शब्दाथंसूचियो 
को मुद्रित किया। भ्रधिकत विपयगत वर्गो केश्राधार पर वे वना 
गई थी। केवल एक शब्दसूची एसी थी जिसमे श्रकारादिक्रम से 
२५००० शब्दो का सकलन किया गया था। 





0मर एम० मय्थ्य्‌ ने श्रग्रेजी कोणो का सर्वेक्षण नामक्‌ श्रपनी 
रचनाम ¶भ्वी तीके दो महुत्वपूणं म्रथोका उल्लेख किया 
है। प्रथम शग्रोरट्‌स'ः का शचोक्राव्युनरियम्‌" याजौ पूवं 'मेड्टलाः 
व्याकरण पर श्राधारितथा। दूसराथा श्लाफेद्प्र या +ज्याफरीः 
व्याकरण पर श्रधारिति इग्लिश-लेटिन कौश । इसका पिसिन 
द्वारा १४४० ई०्मे प्रथम मृदित सस्कग्णा ४ काश्चित विया गया। 
उसकानाम था प्रोपटोरियम परनव्यूलोरम सिनवर्तेिकोरम्‌' ( प्र्थतत्‌ 
न्यो का भाडार या संग्रहालय }। सका महूत्व--&-१० 
जार षब्दोके सग्रहके कारणान हकर दइसल्यि थाकि मके 
हारा शब्दसूची के रचनाविधानमे न्ए प्रयोग का सवेत दिख)ई 
पठा। दस्मे सज्ञाश्रौरध्रियाके मुरयाशसे व्य्िगिक्तं श्रन्थ प्रकार 
कै शव्द ( भरन्य पाट्‌ श्रवि गपीच ) भी सवलितत टहँ। यह्‌ 
"मेदटव्ला ग्रोमाटिसिज' कर्दाचित्‌ प्रथम “लाततीने म्रग्रेजी' शदकोश 
धा। लोकटियता का प्रमाण मिलता टै--उस्की वदरत सी उपलब्ध 
प्रतिलिपियौ के कार्ण। १८८३ 8०मे "वेयोलिश्रमर्ठौलिवन्‌" नामक 
शब्दकोश सकलितहुभ्राथा। परतु महप्वपूणं कोण टहोकरमभी पूर्वोक्त 
कोपा के समान वहु लोक्प्रियनटहो सका) 


मके पषात १६र्व) प्रताव्द मे श्व॑रिनेश्रग्रजी' श्रौर श्रग्रजी 
सैटिन' की भ्रनेक शव्दसूचिय निर्मित एव प्रकाशित हई । “सर टामस 
हलियट' की डिवेएनरी एसा सवेध्रथम प्रय ह जिसमे "डिषशनरीः 
श्रभिधान का श्रग्रेजीमे प्रयोग मिलता दहै। मूल शब्द लात्निका 
'डिक्शनरियम्‌' है जिखका श्रं था कथन (सेदग) । पर वयाकरणो द्वारा 
“कोण ' शव्द के श्रं मे उसका प्रयोग होने लगा था। दसस पूवे--धार- 
भिक शव्दसूचियो प्रौर कोशो के लिये श्रनेक नाम प्रचलित थे, यथा-- 
“तामिनल', "नेमवृक', मेडला ग्रमेटिक्त, दी भ्राट्‌ स वोकाव्यूलेरियम्‌, 
गराडन श्राफ वदस, दि प्र,स्परारियम पौरवोरम, कंथोलिकम्‌ एग्लिषन्‌, 
मेनुश्रलस्‌ वोकन्युलरम्‌, डरुल श्राव वौकंव्यूलरियस्‌, “दि एवेरदेरियम्‌, 
विवलोविका, एल्वीरिया, लाद््रैरी, दी टेवुल  त्फावेटिक्ल, दी टजरी 
याट्रैजरस श्राफ वस्‌, धि इग्लिण एषसपोजिटर, दि गाषृददटुदि 
दरत्‌, दि ग्लासोप्राफिया, दि न्थू बरद्ट्‌स्‌ श्राव वड्‌, 'दिदटिमार्लाजिकम्‌, 
दि फादलोलोंजिकम्‌' श्रादि । दन्ाद्क्लंपीडिया श्रिटेनिकाके ्रनृस्ार 
१२२५ ९० मे कस्म्थकी जानेवाली 'लात्तिनि' शब्दसुची के हस्तल्ख 
के लिये जन गारलैडियाने इस ( डिक्शनरी ) शब्द का सवेप्रथम 
प्रयोग पियागश्याया। परतु लगभग तीन शताब्दी बाद सर्‌ टामसू 
एलियटद्रारा प्रयुक्त यह्‌ णन्द क्यो श्रौर कंसे ल"कप्रिय हु उठा यह्‌ 
फटुना सरत नहं हे । 


१६वी शएतीमे पुवधिके व्यतीत दहेत हति यहु विचारे स्वत 
होने लगा कि शब्दकोश मे शब्दाथं देखने कौ पद्धति सुविधापूणं श्रौर 
सरल हनी चादिए । इस दष्ट से कोणके लिये वरोमालाक्रम से शब्दानु 
करम की व्यवस्था उपयुक्ततर मानी गर्द । पश्चिम की दस षति क 
मदत्वपु्णे उपलच्धि श्रौर कणविद्या के नूतन विकास की नई मड माना 
जा सकता है। एकाक्षरश्रौर विष्लेपणात्मके पदरचना वाली चीनी 
भापामे एकाक्षर णब्दही होते हं । प्रप्येक 'सिलिवुल' स्वतत्र, साधक शौर 
विर्तिष्ट होतारै। व्हा के पुराने कोश भ्रथानुघार तथा उच्चारण 
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मूलक पद्धति परचने६। वसी भाषाक कोशो मे उच्चारणानुभारी 
शब्दोकादूंढनाग्रस्यत दुष्कर हेषतताथा। परतु यौरपकी भापाश्रोमं 
प्रका-दि क्रमानुसारी एक नई द्शिाकीश्रार शृव्दकोणरचनाका 
सकेत हृश्चा । पूर्वोक्तं प्रग्पटःरियमके शनत्तर १५१६ में प्रकापित 
विलियम हाननका शब्दकोश श्रग्रजी लटिन कोणोर्मे उत्लेख्य है। 
इसमे व्हावतो ग्रौर सूक्तयो के प्राचीन पद्धति परसग्रहुथा। मृद्रित 
कोषो में इसका श्रपना रथान था। १५७३ ई० मे रिचाडं 
हाउलेट का “एवेसंडगि्यिम' श्रौरग्जाँन वारेट का लारप्रेरिया--दो 
कोश प्रकाशित हुए ' प्रथममे लंटन पयय के साथ साय श्रग्रेजी मे श्रथ 
व्थन हने से श्रग्रेजी कोणो मे--विणरेपत प्राचीने काल के--इसे उत्तम 
रौर श्रपने ठग का महत्वशाली कण माना गया टे । इसे भी पएूवे-- 
ई० १५७० "पीटर लेविसः ने एक 'इगलिशष रादरमिग डिक्शणनरीः 
वन।ई यी जिसमे श्रग्रेजी एव्योके साथलंटिन शब्दभीरहँ भ्रौर सभी 
खास प्रब्द ठुकात छ्पमे रख गए थे। ॥ 


हेनरी श्रष्टम को वहन, मेरी टुचुडर, जवं फ़रासके १२ लुर्ईदकी 
पन) चनी तथ उन्हुं फ़रासीसी भाषा पठनेके लियिजान पालम्रेनै 
एक ग्रथ वनाय) जिसमे फए़सासीके साय साथ भ्रग्रेजी शव्द भी थे। 
१५३० ६० मे यह्‌ प्रकाशित हूश्रा। घस कोश को भ्राधुनिक' फ़रासीसी 
प्रौर भ्राधूनिक श्रग्रेजी भाषो का प्राचीनतम कोण कहा जा 
सक्तारहै। मगादल्सदु गेन नैलेदी मेरी को फ़रासीसी पठने के 
लिये १५२७ मे व्याकन्णरच्ना की जोधुस्तक प्रकाणत कीथी 
उसमे भी चुने हुए श्रग्रेजी श्रौर पफरासीसौ शब्दो का सग्रह जोह दिया 
गया था) 


रिषं हाउलेट का एवेसेदिरियम १५५२ ई० मे प्रकाशित 
हरा, जिसे सवप्रथम श्रग्रेजी ( ~+लंरिनि) "डिक्शनरी कहु सकते] 
जान वारेट वा केश (एर्व स्या) भौ १५७३ ई० मेप्रकाशणितहूम्रा । 
स्चिाडंकेकोशमेश्रग्रेजी भषा द्वारा प्र्थव्याख्याकी गरईट। श्रत 
उसे प्रथम श्रप्रेजी कोण- लटि श्रग्रेजी डिक्शनरी--कह सकते ह । 
१६बी ग्रतव्दीमे ह्‌ ( १५६६ ई०्मे ) स्चिाडस प्रसिवालने 
स्पेनिग श्रग्रेजी-कोधा मृद्रितकरायाया। पलोरियो नेर्भ दि वर्स 
श्राव दि वड्स नाम से एक इताली-्रप्रजी कोश चनाकर मृद्वित 
किया । उसका परिवध्ति सस्करण १६११ ई० मे प्रकाशित हृश्रा। 
सी वषं रेल्ल कारग्रवका प्रसिद्ध प्रच-श्रग्रेजी कोशर्भ, प्रकाशित 
श्रा जिसके भ्रति लोकप्रिय ह जानेकैे कारण वादमे श्रनेक 
सस्करण ष्पे केवल श्रग्रेजीकोश कै भ्रभाववण "पलोरियो' श्रौर 
काटग्रेव' के श्रम्रेजी शब्दसग्रहीका श्रत्यत महत्व मानाग्या श्रौर 
“योक्सपियर' के युग की भाषा सममे समाने मे वहु वडा उपयोगी 
सिद्ध हृश्रा । 


इस, के श्रास-पास शचादइचिल' काभ्रग्रजी सरकरणभी प्रका्मे 
प्राया । १७बी शताब्दी के प्रथम चन्या (१६१० ई० मे ) मे जोन 
मिनष्य न "दि गादड इट्‌ इम्सः नामक एक नानाभाष, कोशका 
निर्माण विया जिसमे श्रग्रजी कै ग्रतिरिक्त प्न्य दस माषाभ्रौ के (वेल्स, 
लो ठच्‌, हाद उच्‌, फ़ासीसी, इतार्ल, पृतंगार्त, स्पेनी, लातिन, यूनानी 
भोर ह्र शब्द द्विए गएये। 


= 


= ९ ५ 


श्न कोयोमे भ्रमरेजी कोकै लिये अ्रावश्यकं भौर उपयोगी 
सामभ्री कते रहने पर भीं केवल भ्रग्रेजी के एकभापी कोश की भरर भधिक 
घ्यानं नही दिया जया । प्राचीनं अध्ययन के प्रति पुनर्जगित्तिके कारण 
श्र ग्रजी मे लातिन, युनानी, हिरु श्रव ्रादि-के सहस्रो शब्दं श्रौर प्रयोग 
प्रचास्ति होने लगे ये। ये प्रयोग इक हाद्सटम्‌स्‌' कहेजातेये। वे 
परपरया प्रागत नही ये! इन क्िष्टश्न्दोकी वतंनी रीर कभी कभी 
प्रथं वतानेवादे प्रयो कः तत्कालीन अनिवायं भ्रावश्यकता उठ खडी 
हर्द थी! मृख्यत इसी को पूतिकं त्वि-न कि श्रपनी भाषा के शब्दो 
श्रीर्‌ मृटाव्यो का परिचय कराने की भावना से--भ्रारभिक भग्रेजी- 
कोबोके निम्र कौ कदाचित्‌ मृच्य प्रेरणा मिली1 सवभ्रषम टल 
श्रल्फावेटिकल श्राव हाड वड्‌ स शीपंक एक लघु पुस्तके रावटं काउड़' 
>े प्रकाशित कौजो १२० पृष्ठामे रचित थी। इसमे तीन हजार 
षब्दोकी जृद्ध वतनी श्रौर पर्थोका निर्देश क्रिया गयाथा। यह्‌ 
द्तना लोतर॑धिय हृप्राकि श्रार वर्पोमे इसके तान सस्करण प्रकाशितं 
करने पडे । १६१६ ६० मे एन एगतिश एक्छपोजिटर' नामक--जान 
वुलाकर का-कोश प्रकाशित हुगना जिनके न जाने कितने सस्करण 
मुद्रित क्िंएगए1 १६२३ ई०मे एच० सी० जट" द्वारा रचित 
'इगलिष्॒ डक्शनरी' कै नाम से एकं कोशग्रय प्रकाशित हुभा 
जिसकी स्वना से प्रसन्न होकर प्रष्सामे “जान फोडःने प्रमारापत्र 
भेजाथा। तीन भागोमे विभक्त स कोश की निर्मशिपद्धति 
वू छ विचित्र सी लगता ह। इसकी विभाजनयद्धति को देखकर 
भ्यास्क' के निरुक्त मे निदिष्ट नेगमकाड, नेघदुककाड श्रौर दनत्तकांडो 
मे लक्षित वर्गानुसारी पद्धति कौ स्मृतिदहो भ्ातीरहं। प्रथमभरगसे 
विलष्ट शन्द सामान्य भापामेश्रयोके सखाय दए गएर। द्त्तीक 
श्रण मे सामान्य शब्दोंके भर्योका गरिलिष्ट पयि द्वारय निदश्च हष 
है। देवी देवताश्रो, नरर्नारयो, लडके लढकरियो, देत्यो-राक्षसोः 
पशु पक्षियो भ्रादिकौ व्याख्या द्वारा तीरे भव्य केदस श्रमे बरन 
किया गया । इसमे शास्त्रय, टार्हासक, पराणिक पथा भलौ।क्रनक्‌ 
श्वितसपत्न घ्यकितियो श्वादि से सवद्ध कत्पनाभाकाभी भच्छा सकलन 
है 1 २० साल परिश्रम करके “ग्लासौग्राफया' नामक एक्‌ एसे को 
कां 'टामस षरलाउडर ने सग्रह किया था जिसमे यूनानीः, वातिन, दिश 
क्मादि क उने एन्दो का च्याघ्या मिलता ह जनका प्रकोग उस ष्मयकी 
परिनि््ठ्दिभ्रग्रजीमे देने लमासा। प्सन्सी० कृाकरमेनका कोल 
रो बडा लोकप्रिय था रीर उसके जाने कितने सस्फरण देए । प्रसिद्ध 
कवि मिल्टन के भतीजे एडवड फिलिप्स ने १५४५ ईण्मे 'दिन्यृ 
बर्ड स्राव इगलिश वद्‌ स्‌, या "ए जेनरल दिक्शनरी" नामक लोक्रिव 
कश का तर्माए काया । 

१६६० तक के भरकाशिति कोशोकी निर्ण सवधी भ्रावश्यकताम्रो 
मे कदाचित्‌ तात्कालिक पयोजन | शा सर्वाधिक महत्व था विष्ट 
मादलाश्नो या धघ्ययनषोल विदुषियो को सदायता देन! छद 
म चलकर कशनिर्माि करा दल का निदे नही 
१७०२ ६० से १७०७ °क न के भनेर, ˆ 
चय। दडवदं फिलप्ठ का कष भा ठ <. 
-बदूषटूं दो मया । एरिसाकोत्छ भ्रौ, 
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भी ही समय कं सासपास छपे जिनका धुनर्मुदण वीसवौ शती तक भी 
होता रहा । जनि करेन्ती ने भी “डिवेशनेरियम एग्लोत्रिटनिकन'या 
जनरल इशतिश दिक्डनरी' निमित की जिसमे पुराने (प्रयोगलुप्त ) 
शब्दो की पर्याप्त सख्या थी । 


नेयन वेली--सौ वर्पो तक श्रग्रेजीकौी कोशरचनाका यही क्म 
चलता रहा जिनके शब्दसक लन मे विणिष्ट शन्दोकौ ही मृख्यता वनी 
रहो 1 भाषा मे प्रयुक्त समस्त--सामान्यश्रौर रिजिष्ट--गश््व्योकाकोष 
बनाने मे विदान्‌ प्रवृत्त रदी हुए थे । नयन वेली" ने सवप्रथम एसे कोशके 
निर्माण को योजना चनाई जिषमे श्रग्रेजी के समस्न शब्दयो के समावेश का 
प्रयास क्रिया गया । इसका नाम धा "य॒निवरसंल इटि्मचाजिकल हगिलिश 
डिक्शनरी" । इसमे श्रनेक विशेषताएे थी । सकलतित शब्दो के विकासक्रम 
का सकेत॒दिया गया था। साय ही इसमे व्यृत्पत्तिदेने कीमभीवेपष्टाकी 
गई । १७२१ मे इसका प्रथम सस्करण प्रकाशितं हुमा १७३१मे 
प्रकाशित दूसरे सस्करण मे शब्टो के उच्चारणवोधक सकेत भी इ स्मेदिए 
गए । भ्रग्रेजी के कोणज्ञ विद्वानो द्वासय यह कोश ग्रप्यत महत्वपूणं श्रग्रेजी 
डिवंशनरी माना जाता) पहला कारण यहा किडा० जानसन 
द्रोरा निमित एतिहासिक महत्व के भ्रग्रजी कोशकी यह्‌ ग्राधारशिला 
पनी । दस्रा कारणयहथा कि समे समस्त भ्ग्रेजी भर्व्दोके 
यथाशक्ति सकलन का तक्ष्य पहली वार रखा गया । तीस्तय कारण 
व्युत्पत्ति निद्र फरने श्रौर उच्वारणसकेत देने की पद्धति के प्रवतन का 
प्रयाद्रवा। 


जोनसन के श्रग्रेजी कोश का महत्व (१७५७-१७५५६०) 


इठ्यी श्रौर फास एकेडभीशियनो द्वारा एसे प्रामाणिक कोणो 
की रचना का कार्यक्रम प्रवतत हौ गयाथा जिनमे परिनिष्ठित भापा 
क सन्यताप्रप्त प्रयोगस्पो का स्थिरीकरणश्रीर भरमाणीकेरण 
कियाजासके। जमन, स्पेनी, फरसीषी श्रर इत्ताली भापाश्रो मेरएेसे 
कोगोषी रचना का प्रयासवचल रहा था। | 

्र्रजी भावा का साहित्यिक स्वरूप--पुष्ट, विकसित, मान्य एव 
ब्रिनिष्ठितं होता चल रहा था। पर्यया छदोवद्ध भाषा के भतिरिषित 
श्बन्ी रजनाध्ोको साहित्यिक श्रादर प्राप्तहने लगाथा। पलत 
भ्रप्रेजी भाधाका तत्कालीन स्वरूप परिनिष्स्ति भाषाके स्तरपर 
ग्राह्य रौर मान्यहो गयाथा। श्रत॒ साहित्यकार, पुस्तक प्रकाशक 
रपिर प्रचारक यह्‌ महसूस फरने लगे ये किं परिनिष्ठित भ्रग्रेजीकोशका 
निर्मासं धत्यत भरावश्यक हो गया है। श्रनेक पुस्तक प्रकारक भरौर 
विक्रंताघ्ो के उत्साह प्रौर सहयोग से पर्यम्तं धनराशि च्यय 
करके जोनसन दवाय श्रनेक वर्षों के भ्रयके प्रयास से म्रग्रेजी 
की हिक्शनरी १७४७ से १७५५.६० के वीच तयार कर प्रकाशित की 
गई । दसी -दक्न्साहज डिक्शनरी भीं १७५२३ ई० मे जान वेसली 


दारा प्र, सामने श्राई। श्राजतक जानसन का उक्त कोश 
भरपमे “ , एतिहासिक महत्व का मना जातारहु। इसमे 
मल ` के व्यृत्वक्न शब्दो का विकासक्म दिखाने के 


। वर भ्र्प्रयोगो को भी उदाहर्णो द्रया स्पष्ट; 
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किया गया £ । भ्रगरेजी.के उन्रष्ट लेखको से उदाहर्णो के उद्धरण लिए 
गए हे। 


उनके इस कायं का श्रग्रेजी भापी जनता नै वडे हप श्रौर उत्लाम के 
साथ स्वागत किया। इसमे णब्दो का श्रयं परिभाषा के रूपमेभी 
दिया गया ह नवकोशविद्या के इतिहास मे यहु उपलभ्धि सवं 
प्रथम श्रर श्रत्यत महत्वशाली कही गर्ई। इसी समय चालीस विद्रान्‌ 
व्यक्ति एक साथ मिलकर पफ्रासमे प्रसिर्स, भाषा का कोण वना रहै 
थे । उसफौ चर्चां करते ए जेन्टिलिमन्स मगजीन' नामक पत्रक 
कहाथा कि फ़्रास के चार्ल,स विदान्‌ लगभग ग्राघी षतःमेजो कषिन 
केर सके उये श्रकेले जाँनमन ने सातवर्पोमे कर दिखाया । श्रे 
जनतानै उस कोश क) राष्ट ग्रीर भाषा दोनो कै उत्फषंकी 
द्ष्टि से श्रत्यत महत्व का चत्ताया। ब्रग्रेजी शब्दो के उच्चारण, 
भापाणुद्धता कौ रक्षा शरीर प्रयोग का प्थिरौकरण करने यै एष 
कग कीं वहत दद देन मारन, जात, रै। परु इसमे दिएगए 
सादिप्यिक उद्धरण--ग्रथो से सदरभ निर्देश्षषुवेक न लेकर--कोशकार 
भै श्रपनीं स्मृति से दे दिएुह। फलत श्रनेके स्थलोमे उद्धरणे की 
्रणुद्धि दस कोश की एक घटि वन गर्ई। परतुं त्वरितं गतिसे 
स्वल्प समय मे कायं समाप्त करे की भ्राकाक्षाके कारण व्रूटि रह्‌ 
गई । पुस्तक एकत्र करना, उद्धरण प्रतिलिपि करना श्रीर उनका 
सयोजन करना, श्रादि कायं इतना श्म-समय-साध्य था जौ सात वर्षो 
मे एके व्यक्तिकेदारा स्वेया श्रमेभवथा। 


इसके वाद १८्बीशतीके श्रत तके भ्ग्रेनी मे श्रनेक कोश चने। 
विलियम कनिक, विलियम परी, टामस शेरिढन श्रीर जान वाकर 
ने उन्चारण श्रादि की समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया 1 इन 
कोणो को 'जोनसन'के कोण का सक्षिप्त या लधु सस्करण कहा गया 
है । उच्चारण का ठीक ठीक स्वरूप वताने कां काथं समस्यात्मके था। 
उसका पुणंत समाधान करने की चेष्टा "जो नसन' या वाद के कोशकारो 
तेकी । जोन वाकर नै उक्त दिणा मे विष्षेष प्रयत्न किया । इन 
कारणो से 'जोँनसनःके कोशङकी कुछ भ्रासोचना भी हती रही । पर 
१६ वी तीके पुवं से उसका समान वढ़ गया, उसकी मदहृत्ता 
स्वीकृत हो गई । उसमे नए शब्दो, भ्र्थो, उद्धरणो श्रादि के परिवधन- 
कारी परिणिष्टो कौ, श्रनेक विद्रानो की सहायता से नोटकर, उक्त कोणके 
सणोधित श्रीर सवर्धित सस्करणा प्रफारित होते रदे । १८१६० मे एसा 
ही एक सस्करण प्रकाशित हृश्रा जो श्रव तक मान्य वनाद्प्राहै। 


इग्लिस्तानितों के श्रम्रेजी प्रयोगोसे भ्रमेरिकनो की श्रग्रेजी फो 
स्वतत्र देखकर वेच्स्टर ने श्रमेकी श्रग्रेजी का एक महत्वपूणं कोश 
बनाया । परतु उतके कोश की वहूत सी व्यत्पत्तिर्यां एतिहासिक भरमाणो 
पर श्राधारितन होकर निज की स्वतत्र कल्पना सेप्राविष्छृत थी। 
वादके सस्करणोंमे भापाविज्ञो ने उनका सशोधन कर दिया । भ्राज 
भीवेव्स्टरके इम कोशका दो जिल्दोमे “इन्टरनेशनल' सस्करण 
प्रकाशित होतादै श्रौर कु दृष्टयो से दका श्राज भी महत्व वना 
हा दै । इस यगका दूमरा कोशकार रिचडसन धा। उसके कोश 
मे उद्धरण भै द्वारा शब्दाथवोध की युक्ति महत्वपूणं मानी गईश्रोर 
परभबोधक पदिभाषाश्रों को हटाकर केवल उद्धस्णो से भरथं-परत्यायन 


कौ पदति श्रपनारई गईं | जोँनसनं सेमी प्रागे चटकर--१३०० ईस्वी 
के पूव॑वर्वीं चासर, गोवर भ्रादि कलाकामो के लेखखडो को उसने 
उद्धत किया । परतु उद्धरणो कौ तिथि उन्होनि नही दी । ज्यावहारिक 
द्ष्टि से श्रमस्ताध्य, प्रधचिक व्यय-समय-साध्य यहु पद्ति--शव्दकोणसे 
परथश्चालं की कामना करनेवाले पाठको के लिये उपयोगी श्रौर सुविधा- 
अनक नदुर्द । सामान्यपारफो के लिये यहश्रति कलष्टमी यी तथा 
श्रवं तक पहुंचने म समयभी बहुत लगता था। फिर भी कभी- 
कभी प्मनिण्वय रही जाताथा। जनता मेश्रध्िक उपयोगी श्रौर 
ल्ोकप्रिव नहुने पर भीदस कोशसे एकवडा भारीलामह्ुश्रा। 
प्राज्न ध्रौर प्रिय लेखको फे श्रत्यधिक उद्धरणो का इस्तमेसकलन ही 
पमाध्रोरवे स्जायीस्पमे सुरक्षितभीहो गए । 


ष्रावसफोड दिक्शनरी योजना श्रौर निर्माण 


१६वीं शनाष्दी के मध्य लदनकीं फिलालाजिकल सोसादटीमे 
स्बपटिति निषर्धो द्ररा श्रार्कविशप डा० श्रार० सीण्टृचनेश्रग्रेजी 
केः तत्कालीन कोणो की कुछ कमियो की श्रोर विदानो का ध्यान 
प्राकृष्ट किया । उन्होनि यहु भी कहा कि नायनवेली, जानसन 
तशा उनके उत्तराविकारियो के कोण महत्वपूणं है! प्रर उन कोशो 
द्वारा शब्दो के पारिवारिश्-एतिहासिक-विकास, श्रं श्रौर तात्पयं 
म परिवतंन एव विकास तथा दख्पतिचार वे विषय मे विशेष ध्यान नही 
दिया गया । शब्दो श्रौर श्रथ के प्रयोग एव एतिहासिक विकापकी दिशा 
काको द्!यापूु्णं परिचय मिलना चाहिए) सक्षेपमे भाषाविज्ञान 
श्रौर साहित्य के वकासिक प्रयोगक्रमके साथ श्रथविकास (सिमेटिक 
चंखेल } श्रौर उरण््तिमूनक विकास की--कोण मे वज्ञानिक भ्रौर 
सण्दि्क--उभयविध सगति श्रौर पणना भ्रत्यंतत श्रपेक्षितरहै। इन 
तूरियोङके साथ साय पवाक्तं फोणोमे विरल श्रौर श्रप्रचलित एब्दो 
का सकलन भी भ्रपुणं था! 


उन्दनि यहुभी निदेश किण कि कोशनिर्मणि के रवज्नानिक लक्ष्य 
की पूतिक लिये भाषा फे प्राचीन साहित्य श्रौर वैज्ञानिक दृष्टिषद्धति 
का सम्यगृधिनियोग श्रौर उपयोग किए तिना कोश की सर्वगण 
पुणंता सभव नही हौोगौ। यह भी सकेतं किथा कि इस कायं की 
विशालता को देखते हर्‌ जो श्रध्ययन, श्रनृणीलन भ्रौर श्रम श्रपेक्षित 
है उसका संपादनएक दो व्यक्तियों द्वारा समवभी नहीटहै। धनेक 
भाषाविज्ञ, भाषावज्ञानिक प्रौर साहित्य कै ममंज्ञ विद्वानों के समिलित 
परयास्तसेद्ी भ्रभीम्सितकोणकफा निर्माणदहो सक्तादहै। 


लदन फी फरिलालाजिकल सोमादइटी के समख उन्टनि श्रग्रेजी का 
विशाल प्रौर पणं कोश घनानि का प्रस्ताव उपस्थित किया। उन्होने 
सुकाव दिया कि वेली, जानष्न, रिचटंसन, वेवृस्टर श्रादि कै 
कोर्णो को परणं करने के लिये निर्धारित कोष्पद्दतिके प्राघार पर 
पामग्री का सकलन किया जाय, उनके परिशिष्ट वनाए जायं । शब्दप्रयोग, 
रूपविकास, श्रयविकास, भयोगमूलक नाना श्रथच्छायश्रों का, 
णन्दाथनिदंश के सदभं मे, सोदाहरण उपन्यास करना चाहिए । शब्द 
कौर उससे द्योतित प्रथ के विकास काकोशमें पणें इतिहास दिखाना 
श्राहिए 1 उक्तं सस्या हारा सुकतित प्रामग्री के श्राघधार प्र भौर 
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शा० ट्व के निर्देशो स्या श्राधार तेवर श्रनेक विद्टनौ हारा 
नेक यर्पोमे सकलित माम्भ्री की सहायता से श्रावसफोडं दग्लिश 
दिक््नरी का प्रयमस्पम्रौर सरकरण वशित हृभ्रा। 


प्राठसौ वर्पो के श्रप्रेजी साहित्य मेप्रयुक्तलिखितस्पो, र्थो 
प्रादि का ययास्वं विकास दस कोशमे व्खियाग्या | प्रथम प्रयग 
से लेकर उनके प्रमुख प्रयोगक्रमकी ्जव्नी व्खिाई गई । मापा के प्रच- 
लित श्रप्रचलित--प्रायः सभी शुब्दश्पो श्रौर उनके श्र्थाण् का वेकासिक 
एव एतिहासिक विव्य्णाभी यथ सभव दिवा गया ) श्रप्रचलितष्व्दो 
के उपलब्ध श्रतिम प्रयोग कोसूच्ना देनेकाभी प्रयास हृश्रा। भापा- 
वै्ञानिक श्रध्ययन प्रौरश्रनृणीलनके प्राध्वार पर श्ब्दोकी व्युत्पत्तियों 
का भी सयोजन कियागण । इस एतिहसिक को का महत्व थ इसकी 
यथासभव सपुणेता । इसी श्राधार परस्स यृगकेभपाविर्शोर>े इस 
कोश को समादर दिया प्रीर इसको प्रशसा । इसकी सामग्र के सक- 
लन मे पचास लाख शव्द चिरे एकत हई थीश्रौर उनके सकलनका 
कायं सगभग दो सहस्र उत्साही पाटठर्कानेकियाया। इससदर्भमे कुष्ठ 
विस्तारसे विवरणेन का तात्पयईतनाहीरै किम ह्दी के सवसे 
चडे वर्तमान कोण--ह्दी-शव्द-पागर--के सपादन मे भी समस्त 
श्रावश्यक एव प्रवेक्षित साधनो श्रौर उपकरणो को एकत्र करनेमे सवंथा 
समयं नहीहो पाए ह। दस्त विपय कीं चर्चा श्रन्यत्नकीजारहीहै। 


सी सवधमे यहं भी घ्यान रखने की बवात्तहैकि उक्त कोशके 
पुन सश्ोधित श्रौर परिवर्धित सस्करण का सपादेन कायं निरतर 
चला श्रारहाहु। सौ सवा सौ वर्पो से इग्लंड के क।शविन्तान- 
विशारद विद्वानो की मडलीं सवदा कायंरत रूर है । ्रपार धनराशि 
का निरत्तर व्यय कयि जाता है। इन समस्तघ्ाधनोके योगसेभ्रौर 
सस्थाविशेष कं निदशनमे विश्प विभाग टरा उक्त कोश के परिष्कार, 
विस्तारश्रौर पुन सपादन का श्रखड यज्ञ चल रहा दह! ज्ञान विज्ञान 
फी सभी ाखाभ्रौ के कोश्व्रमी विद्रनो की श्रवाध सहायता भी 
सदा प्राप्त होती रहती रै। क शविज्ञान, भापाविन्नान, साहित्यविद्या 
भ्रौर भाषा एव साहित्य के धरधर भौर एतिहासिक सुधियौ द्वारा 
उषके धून सपादनम सभौ श्रावश्यक प्रयत्न होते चल रहेहै। इतना 
ही नही, उक्तकाय मेदेण के वहूसघ्यक जागरूक पाठकोकाभी विना 
पारिश्रमिक के स्वत्पाधिक सहयोग मिलता रहा है । 


फिनालाजिकल सोसाष्ट्टी' कं, योजना के साय साथ भ्रनेक 
अन्यषछछोटे वट कोश भी वनते रहेजो कोशविद्या की सर्वागीरता 
केः पिचारसे श्रपृणंभी ये तथा उनमेश्रस्य प्रकारकी तर्टि्यां या 
ष्सी ठग से मितते जृलते कोश धनते रहे । 


उपर्युक्त श्रग्रेखी कोणके भ्रारभिक चिका का त्वरित सिहाव- 
लोकन रने से यह्‌ स्पष्ट होजतादै कि (१ )--भ्रग्रजी कोर्णो 
मं सवप्रयम लिखित लटिने शब्दसूचिया का सरल लैटिन शरीर 
भ्रग्रेजीमेश्रयं देने से कोणक्लाका प्रारमहुभ्रा। यहु प्रथम षूप 
पा (२ }--दरूमरे मोपानप्र ्रग्रेजी णब्दसूचियो का तथा लैटिन 
प्रोरप्रग्रेजी एब्दग्रहो का विस्तार हुभ्रा। (३ )--त,सरे चरण 
म हमलिश-तंटिन रै प्राब्दसग्रहका कायं हटृभ्रा! (४) --चतुथ श्रवस्था 


मे श्रग्रेजीं श्रौर इतर भापाश्रोके कोण वने ।। (५) --णांचवे चरणमे 
्रगरेज) के क्लिट शब्दो के शब्दसग्रहवाचे भ्रोर कोश वने । वेन्ती द्रवाय 
इनमे सामान्य ण्न्दो को जोडने के साथ साय व्युत्पत्तिनिर्देशकी भी 
चेष्टा का गर्ई। भ्रव शब्दप्रयोगे के उदाहरण भी सगृहीत होने 
लगे। ( ६ })--छठटी श्रवस्थामे उच्च कोटि केक शनिर्माए की चेष्टा 
श्रौर श्र्थग्पर्ष्ट,क्रण के लिये सर्हिव्य मेप्रयक्त उद्धरणो का उषयोग 
प्रारभ हुध्रा। (७)- एसी केसाथसाथ या कुट. पटलेसेही भ्रग्रेजी 
कोशो मे प्रयुज्यमान मापछ्न्दौ के उच्चारण॒सकेत देने क भावना प्रारभ 
हई 1 ( ८ )--श्रष्टम स्थिति चहु है जव रिचडंसन दरा शब्दव्याख्या 
छ वर केवल रदाह्र्णमाघ्यम से श्रथंवोध का प्रयास हुम । प्रर भ्रागं 
चल्कर ग्रतिमल्पसे हन सथ्की परिणति डाण्टेचकी भ्ररणासे 
निमित महूकोशमे दिखाई देती है! शब्दोच्वारएण, शव्द, श्रथ शब्द 
प्रयोग श्रौर व्युपत्ति सवद्ध शब्दप्रयोग के इतिहुसक््म भ्रषदिको 
विस्तृत श्रौर एेत्टिस्तिक श्रायामो के साथ कोण मेभ्रनुस्यूत करते की 
वेप्टाहुश्है। र 


कोशविक्ञान की ग्रारथिके स्थित्तिमे पर्चिम केकोणभी पर्याय 
सूचित करतेर्है। धीरे धीरे विसिन्न श्रयो का भी निदश्च होने 
लगा । पर व्याकरण, उच्ा-शामकेत, शन्दायंप्रयोग का इतिहास, 
वय्‌ःपत्तिनिदेश श्रौर उदाहरण द्वारा त्ापयंविवरण कानमे श्रभाव 
या । सस्छृत्त कोणो मे भी यह नही था। षयोकिवे एसे छदोवदध 
शव्दसग्रह ये जो प्य्गयो के माध्पमसे एक या श्रनैक भ्र्थोँका 
परिचय देते थे । परतु सस्छृत के प्रसिद् वंवाक्रण (भानृजी दीक्षित 
द्या निमित श्रमरकोश क ध्याख्यासुधा” नामक टीका मे सभी 
शब्दो कौ व्याकरणानुसारी व्युत्पत्ति देने का स्तुत्य प्रयास किया 
गयो है | 


पत्चिम मे एेतिहासिक श्रीर भाषार्वज्ञानिक श्रनृशौलनकी दृष्टिने 
कोके भ्राधूनिकरूपको पुरं बनाने का प्रयास किया प्रथमत 
फिलिप्स के कोश मे शब्दमृल का व्युत्पत्ति कै प्रसग मे निदेश. 
मात्र हुश्रा + शब्दसागर के तत्सम प्रर श्रनेक तदभव शब्दोकी 
व्य॒त्पत्ति सी रूपमे सकेतित मत्रहै। यही से श्रग्रेजी कौणो 
मे व्युत्पत्तिप्रदशंन का श्रति सामान्य श्रारभ होता है । इससे कु पहले 
या इसी के प्रासपाप्त शन्दाथेवोध के लिये पर्याय मात्र देने के स्थान 
पर श्र्ेसूग्क व्याख्या लिखने की पदति भ्ररम हो गई यी। 
जोँनप्तम से एका ही वपं पुवं प्रकाशितं माटिनि के कोश मे 
भ्रयच्छायाभ्रौ को यद्यपि विस्तृत सदभं मे -देखने का प्रयाक् हमा, 
तथापि व्युत्पत्तिप्केत वहां लुप्त हौ ग्या । जानान के कोश में 
नाना भरयच्छायाश्रो भ्रौर उदाहूरणो के साथ माथ शव्दप्रयोग के 
स्मृतिमूलक उदाहरण भी दिए गए) सकेतख्प मे मूल शब्द के 
निदेश मात्र से व्यृत्पत्ति्वध को सृचन कियाजाताथा। समाचार्थेक 
फ़रसिसी पर्याय भौ दिए गए। शेरिडन श्रीर वाकर -के कोश, 
जानसन की श्रपेक्षा श्रल्पं महत्व के होने पर भरी उच्चारणसकेत. 
की दिशा मे श्रधिक प्रयत्नशील ,रहै। वेवृम्टर के कोशमे छोटे 
पमाने प्रर कोशक्ला की रचनाविधनस्वधी पृवंमान्यताश्रौ क 
उपयोग का सर्वाधिक प्रयास्त दृश्रा। दूसरी भोर पूर्वोक्त विणेपताभ्रौ 
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के भ्रतिरिक्त डा० रिचडषन' के कोण मे लातिनके पाय फ्रासीप्ती, 
दताली, स्पेनी भापा के श्रौ का उपन्धाम यह सूचित कररता 
टं कि उस युग के कोशकारो की चेनना उद्रबरुढतर हौ रही थौ 
प्रौर तुननात्मक दुण्टि का विक्रास्र होने लगा था एक श्रन्य कोण 
मे तुलनात्मकर ्पो को प्रवृत्तितो लृप्तहो गई पर भ्र्थत्या्या 
मे कुठ $ चिष्वक्ोण्ीय पदति का प्रभाव लक्षित हने लगाया 1 
१८६० के वेवृष्टर' के कोश मे पुन लातिन, इताली, स्पेनी श्रौर 
फ़रासौमी शच्स्पो मेभी तुलनात्मक योध का श्राभीस मिलता है 
परप्रग्रेजीकोशोकी यहु सीमाद्न्दी भाषभश्रोके पेरे मे पडी रही! 


धीरे धीरे कोणक्ला के भ्रादण-स्वना-विधाने की उपदान साम- 
प्रियो का प्रयोग--श्रोडी या वहूत मात्रा म--भ्राक्सफोडं इग्लिण 
दिकंशनरी कौ रचना के पद्तेसेभी हनि ला था। पर उनमे वज्ञानिक 
प्रार्‌ एतिहासिक भ्राघार सर्वथा पुष्ट श्रीर सुव्यवस्थित नही थे। 
वे उपादान किसी एक कोण मे योजनावद्ध क्रम से सयोजितन 
होकर भिन्न भिन्न कणो मे विकीर्ण ये। फिर भी उनसे 
कञ्चानिमणि के प्राव्रष्यक उपादानो की उपयोगिता सूचित्त प्रौर 
निद्रित हुः चरकी या। पूर्वं कोणो की श्रपेक्षा परवर्ती कोणो 
म प्राय श्रर्थद्रत्तिपादन फी पुरता, यथाथंता श्रीर शुद्धता के साथ- 
पय एतिहासिक श्रौर्‌ भाप वन्न निक प्रौढता वदतौ गर । डा० टच 
की मनोषा ने समस्त पर्वसकेतिक उपादान के समुचिते विनिकीग 
एव समाक्याका लिगनिदेश किया। उन्दाने सुव्यवस्थित ठगसेश्रौर 
योजनायद्ध स्थम उनके उपयोग की मल््ताको ठीके ठीक समखाश्रौरं 
उनके समुचित एव व्यवस्थित चविनिम्ग श्रीर्‌ प्रयाग से कोशरचना 
के कायको पूराताङऊी दामे वाने को प्रयाम किया 


भ्राक्स्षफोढं इउग्लिण टिक्णशनरी के निमाणा मे उपयोजित्त रचना- 
विधान ने कोशनिर्माण की एक एमी भूमिका प्रत्प्ठिति कौजो 
करम विकास की श्रौर्‌ वदती चल र्हीहै' साहित्य श्रौर भाषा 
कै एत्दटखिक एव वै्ानिक श्रघ्ययन, श्रनुणीलन श्रौर श्र्थचिचार्‌ 
प्रथवा एबव्दार्यविचार का कुशल परिणीलनत उसमे लद्षित हीतादटै। 
उसको पुरता की श्रौरे श्रग्रमर करने के निये क्ति, सामथ्यं, 
मटेयोग श्र धरन का व्यापक साधन जहां श्रपेक्षित है वहं विभिन्न 
शास्त्रनो, विद्ावेत्ताश्रो, शब्दव्यवहार के मरमज्ञ प्रनीपियो, भाषा 
तया साट््व्य कफे एतिहासिक परिणीनको श्रौर णौधकतश्रो की मेधा, 
मनीषा, सूक्ष्म वोधं प्रौर प्रतिभामी अपेक्षित है। य्ह कायं स्वल्प 
समयमेसाध्यभी नही ह । दके निमण श्रौर विस्तारका कायं 
व्यापक परिवेण श्रौर वहे पैमाने पर श्रह स्प से चकते रहना 
चाहिए, प्राक्मफोडं द्गति डिक्णनरी का कायं निरतर चलतां 
रता ३1 उसके सणेधन, परिकरण, सवघेन प्रादि की प्रक्रिण 
शरोर नवीनतम सस्करग की प्रकाणएनसामम्री का सचालन होता चलता 
है। सणपादको की ्रनेक पीद्ियो > वहाँ कायं किया । इतना ही नरही-- 
च्यव धावार पर श्रनेक उपयोगी “सल्लिप्त', (लघु, "पाकेट 
रादि सस्करण छपते नौर चाख्रो की सख्यामे वित्ते रहते है। प्रच्य 
सकडो हनारो श्रपरेनी कोशो को--जिनमे वडे छोटे समी प्रकारके 

बे 


कोश है--स्चना मे वहां से सामग्री श्रौर सहायता मिलती है 1 उसे 
प्रापाणिक श्रौर ग्राप्त मान लियाभयादहै। 


यह्‌ प्रसंग यही समाप्त किया जा रहा है। यहां इस च्चाका उदेश्य 
केवल इतना ही मकेत करना या कि भारत मे जौ भ्राघुनिक 
कोण वने वै न्ह पाश्चात्य कोशो की पद्धति पर चले। उनके 
निर्माण मे पूरी सफलता चह न भी परिल सकी हो पर उनकी 
पद्धति भी वही थी जितेहेम श्राधुनिक कोशविज्ञान की स्चनाशेली 


कटने ३ । 
पार्चात्य विद्रानो का योगदान 
संस्कृत तथा भारतीय भापाग्नो के कोश 


भारत मे विदेणी दिद्रिनो, घमभ्रचारको श्रौर सरकारी शासको 
दारा श्राधूनिक मसे कोणनिर्माणका कायं प्रारभ हश्रा--यह्‌ कहा 
जाचुकाटै।ये कोश मृख्यत दोरूपोमे वने--(१) विदेशी भापग्रो 
मे ( विणेषत्त" श्रगरेजीमे ) श्रौर (२) श्रग्रेजी तथा भारतीय भापाश्रो 
मे। विदेशी भापाग्नो के माध्यम से भारतीय धापाभ्रो के जो 
को. वने उनमे सन्त के कोशो का स्थान महत्वपुणं है। इनके 
श्रतावादूमरेवे कोणं जो श्रग्रेजी श्रादि के माध्यम सेच्नै।वै या 
तो हिदुन्तानी, हदी प्रौर उद्‌ के कोश है या श्रन्थ भारतीय 
भापाग्रो केः। 


१८१६९ मे ड1० 'विलसन' का स्सस्टरत हगलिश कोशः प्रकाशित 
हुश्रा 1 श्रग्रेजी के माध्यम से प्रकाणित होनेवाते दस सस्त कोष 
कोप्रस्तुतदिणा मे महत्वपुशां पर श्रार्भिक कायं फहाजा सकता 
है। इस क्रति की भूमिका से पता चलता है कि उस समय 
पुरानी पदति के कुछ सस्त कोश वर्तमान थे । कोलब्रुक द्वारा श्रनूदित 
ग्रमरकोण भी वतमान था । वस्तुत "विलसन' का यहु ग्रथ पर्यायवाची 
द्िभापी कोण क्हाजा सकता है! मोनियर विलियम्स की दो 
कृतियां--सस्फृत श्रग्रेजी- कोष श्रौर इगलिश् स्ट कोण महत्वपूर्ण 
कोश टै। उनका प्रकाएन १८५१ ई० मे हृभ्रा। दस कोश की 
प्रेरणा विलसन के प्रथ से मिली । विलसन ने श्रपनै कोण के 
नवीन मस्करण की भूमिका मे श्रपना मतव्य प्रकट किया है। 
वे यहु चाहते ये कि सस्कृतं के सभी शब्दो का वैज्ञानिक ठग 
से एेमा ध्राकलन ही जिसे सस्त फी लगभग दो हजार धातुश्रो 
के श्रतगंत समस्त सस्फत शब्दो का समवेश हो जाय। इस 
दिशा मे उन्होने थोडा प्रयत्न भी क्िया। दन दोनो के घाद 
महत्वपूरण ग्रथ श्राष्टे का कोश प्राता है जो सस्छत भ्रमरेजी श्रर 
प्रग्रंजी सस्करृतदोनो स्पो मे सपाद्ित किया गया। विल्ियस्स के 
कोण मे धातुम्‌लक व्युत्पत्ति के साय साय शब्दप्रथोग का सदर्भ- 
सकेतभी दिया गया। परु श्रापूटे केकोण मे सकेतमात्रही नही 
उस्णमभी दिए ग्ए ह) पूवं कोण की श्रपेक्षा वहु श्रधिक उपयोगी 
दिलाई पषा । वु वपो पूवं तोन खडो मे उनके कोशका सणशोधित 
सवर्धित श्रीर विस्तृत सरकरणा प्रकाधित हुश्राहैजो कदाचित्‌ तवतक 
के समस्त सस्छृत भ्रम्रेजी कोशोमे सर्वाधिक प्रामारिक एव उपयोगी 
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कहा जा नक्ता है । इनके प्रतिरिक्त भी श्रत्प महत्व के भ्रनेक सस्छृत- 
्रप्रजी-क्ताण वनते रहै जिनमे कुछ प्रसिद्धकोशोके नाम भ्रागे दिएजा 
रहे दै--, १) सस्त भ्रगरेजी कोश (स्पादक--उन््यू ° यीट्म--१८४६) 
(२) सस्छृत अग्रेजी डिक्शनरी ( लक्ष्मण्र रामवद्रवय--१८८६ ), 
(३) तस्त हिक्वनरी ( धियोडोर वेन्फ--१८६६); (४) प्रासमन 
तेक्सिकन टु दि ऋण्वेद श्रौर (५) प्रेविटकल सस्कृत डिक्शनरी- 
विद टान्‌र्निटरेषन, एक्केवएषन एंड एरिमालालिकल एनाचसिस 
थर श्राउट--मक्डानलड, १६२४ ई० 1 


पुनामे कंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त भ्राथिक श्रनुदानसे डा० कत्र 
कै निदेशन मे संसृत काएक विशाल कोश घन रहा टहै। उसकी 
प्राधारभूत सामग्री का भी स्वतत्र रीति से वंजानिक् श्रौर ्रालतोचनात्मक 
पद्धति पर श्रालोचन श्रौर पाठनिर्घारण किणनजारहारहै। उक्तं कोण 
के लिये शव्दयोकाजौ प्रामारिक सकलनदहो रहाहै वह्‌ प्राय" सर्वाशत 
ययासमव श्रालोचनात्मकदढग से संपादितया संकलित दहै! डा० कते" 
मर्फ़्तके साथ साय प्राधुनिके भाषाविज्ञान के वहे विद्रन्‌ हैं । हम कोण 
केः एब्दप्तकनन श्रौर प्रथतिर्धारण मे तत्तत विपयो के सम्करृतज्ञ, प्रौढ 
पडतो की पुरी सहायता लेने का प्रयत्नहो रहाहै। सपादनविज्ञान की 
पद्धति पर सपादित प्रामाणिक श्रौर श्रालोचित भ्राधारग्रथौ सही यथा- 
सभव शब्दसकलन की चेष्टाहौरहीरहै1 भारतीविद्या (इडोलाजी) मे 
श्रवतक जो भी महस्वपूणं भ्रनृणीलन विष्व की किसी भापामेहृश्राहै 
उसके सर्वात उपयोग श्रौर विनियोगका प्रयासो रहादहै। १७-१८ 
वर्पो से यह्‌ प्रयास्च चल रहा है जिसमे काफी समय, श्रमश्रौर धनराशि 
व्ययहो रही है तथा विपयन्न विद्रज्जसो का प्रधिक मे श्रधिक्र सहयोग 
पनिकीचेप्टा कीजारहीदहै। भापाविज्ञान की न्यूनतम उपलच्धिर्यो 
छा सहारा तेकर व्युत्पत्तिनिर्धारणादि की व्यवस्थाहौो रहीहै। श्रत 
श्रा्ारै, यह्‌ कोण निश्चयदही उच्चतर स्तर का होगा) श्रग्रेजी, 
जमन, फ्रासीसी, ख्पी प्रादि भाषां के समस्त सपन्न सस्छतं कोशो 
की विशाल सामग्रौका परीक्लापुर्वंक श्रहणहो रहा दै । श्रत निश्चय 
ही उक्त कोश, श्रवतक फे समस्त सस्कृत-भ्रग्ेजी-कोर्णो मे श्रेष्ठतम 
होगा। क्यादटीश्रच्छा होता यदि उक्त सस्कृतं कोके दी तथा 
ध्रन्य समी श्राघूनिक भारतीय भाषाश्नोमे भी सस्करण छपे जति, 


मोनियर विलियम्त फे वाद श्रनेक सस्कृत श्रग्रेजी कोश वने। 
परतु विलमन के नवीन सस्करण श्रौर विलियम्स के कोश के 
सामने उनका विक्षेप प्रचार नही हौ पाया। विलसन केकोणए का 
एक सक्षिप्त सस्करण भी १८८० ई० मे रामजसन ने छपादित 
विया जिसका काफी प्रचार हृश्रा) मेक्डानल की प्रकिटिकल सस्छृत- 
गलिश-दिक्शनरी श्रवश्य ही प्रत्यत महत्वपुणं कोशषहि) इसमे 
संस्टरृतं शब्दो के श्रयं का कालावधिक परिचय भी दिया गया है, शब्द के 
श्रधिक प्रचलित श्रौर स्वल्प प्रचलित भर्थो को सूचित करते फा भी 
प्रपाखहृप्रा है! वन्फे' की भी तस्ृत-दगलिश-डिक्षानरी' प्रकापित 
5 1 श्रौर भी श्रनेक छोटे बडे सस्छत कोष निमित हए ! परतु विलसन 
विनियम्त श्रोर प्राष्टे--एनकी सश्छृत इगलिश कोणत्रयी को सर्वाधिक 
भफनता एव पर्विद्धि मिली । 


प्ट साय भ्रौर वोयलिर्ग्‌ दारा प्रकाशित सस्फृत-जर्मन-को् 


के उतल्तेख कै विना समस्त विवस्ण श्रपणं ह रह जायगा, श्रोटौ 
वोथलिक्ग्‌ तथा ्डोल्फ राथ के सय॒क्त सपादकत्व मे सस्कृतं 
का जर्मनभाषी यह कोश--सस्करृत व तंरवख--१८५८ ईण०्से प्रारभं 
होकर १८७५ ई०्मे पृणंहुश्रा। यह कोश भारतीविदया का महाज्ञान- 
कोश है! श्रत्यत विशाल श्रीर मात जिल्वो के इस कोश मे प्रभृत 
सामग्री भरी पटीर । इसका एक्‌ सक्षिप्त सस्करण भी १८७६ से लेकर 
१८८६ ई० तक प्रकाशित हुता रहा। व्ह भी सात जिल्दोमेटै 
पर उसकी पृप्ठसख्या--घ्राधी से भी कम है । सेंट फटरस्वगे से 
प्रकाशित यह्‌ सस्कृत-जमंन-कोण व्यावह्‌्कि उपयोगिता से पणं 
होकर भी प्रत्यत प्रामाणिक है । इसके पहले भ्रनेक छोटे वड सस्कृत 
कोश जमन, फ़रासीसी, इताली श्रादि भाषश्रौ मे वन चुके थे। 
१८४६ ईण्मे यिय्डोर वेन्फ' का कोण वन। था जिसका ्रग्रजी 
रूपातर १८५६ मे मषसम्यूलर के सपादकत्वं मे प्रकाशित हृभश्रा। 


नमे से भनेक कोशपएेतेये नो भारत मे ग्रौर श्रनेक विदेशो मे 
प्रकाशित हुए) 


हिद्स्तानो, हिदी, उद्‌ के कोश 


हिद्स्तानी, हदो श्रीर उदके श्राधूतिक कोणो क} निर्माणकार्यं 
भी पाश्चात्य विदानो ने व्यापक पमाने पर किया। इन भाषाश्रोएव 
प्रत्य भारतीय भाषाश्रोके कोशो का निर्माण जिन प्रेरणाश्रो से पाएचत्य 
विद्धनो ने किया उनमे दो वाते कदाचित्‌ सर्व्रमृख थी 


(क) धम का प्रचार करनेवाले द्यीप्ट मतावलवी धर्मोपदेशक चाहते 
येकि ग्रहां की जनतामे घुलमिलकर उनकी भाषा वोल श्रौर सममकर 
उनक्यी दुर्वलतार््रोको समभ्ाजाय श्रौर तदनुरूप उन्हीकी वोलीमे 
इस ठगसे प्रचार किया जाय जिसमे सामाजिक रूढियो श्रौर वध्नो से 
परीहित वर्गे, सार्द्धं के लाभोके लालच मे पडकर श्रपना धम- 
परिवर्तन करे । फलत यह श्रावश्यक था करि हिंदी या िदुस्तानी, उदू 
तथा व्रंगला, तमिल, मराठी, मलयालम्‌, कश्ड, तलगृ, उडिया, 
श्रसमभिया श्रादि भापाभापियोकेवीच खष्टीय मतके प्रचारक, उनकी 
भाषाएं सीखें श्रौर उनमे धडल्ले से व्याख्यान दे सर्के तथा प्रथरचना कर 
सकं। परिणामत ईन भापरर््योके भ्रनेक छोटे मोटे व्याकरण श्रौर 
कोणो को विदेी माध्यम से रचना हृई। 


(ख) दूसरा प्रमृख वगंथा शासको का] एासनकायं की सुविधा 
प्रोर प्रौढता फे विये, शासित की भावना, सस्कृति, धामिक विचार, 
भाषा भ्रौर उनके ध्मंशास््र तथा सादित्य की जानकारी भी श्रतिवार्यं 
थी । एतदथ भी इन भाषाभ्रो के कोण वने । त 


षन दोर्ना कै प्रतिरिक्त भारतीविदया भारतीय दर्णन, वंदिक तथा 
वैदिकेतर सस्रत साहित्य के विाप्रेमी श्रौर भाषार्वंज्ञानिक प्राय 
नि स्वार्थं माव से सस्करृत एव श्रन्य भारतीय भाषार्श्रो फे श्रनुशीलनमे 
प्रवृत्त हुए तथा तत्तत्‌ विषयो के प्रथो की रचनाफी । इमी सदभं मे 
महत्वपूणां कोशग्रय भी वने । मम्फ़ृतकोशो की चर्चाकीजा चक्री । 
“ए डिक्शनरी श्राव्‌ मोहमडन लां एड वगाल रेवेन्य्‌ टम्‌ म्‌” ( ४ भाग-- 
ई० १७६५ ), "ए ग्लासरी श्राव्‌ हटियन टम्‌स्‌' (5 भाग-- 
१७६७ ई० ), वगाली सिविन्न सविक्न टम्‌ सृ" ( एच्‌ . एम्‌ ऽलियट-- 
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१५४५ ई० ),  ग्लासरी प्राब्‌ जुडिणल एंड रेवेन्यू, टर्भ.स्‌' इत्यादि 
ग्रधोका निर्मम किया मया । इनसे एक प्रोरतो ग्रासनकायमे 
सुविधा प्राप्त हई भ्रीर दूसरी श्रोर पाश्चात्य विद्टानौ को भौ भारतीय 
भ्रापा या सस्त के प्रथो क प्रपनी श्रपनी भापाश्रोमे ध्रनृवादकरनेमे 
सहायता मिली । 


दून कोणो के प्रद्ावा पाएचात्य विद्वानो धथवा उनको प्रेरणासे 
भारतीय सुधियौ हारा उसी पद्धति पर पाली, प्रात श्रादिकेकोशमभी 
बनेप्रौर वन रहै है। रावर्टं सीजर ने पाल -सस्छृत-डिक्शनरी का 
१८७५ ई०मे प्रकाशन कययाया। १६२१ ईन्मे पाली टकूस्ट 
सोषादृदटी के निर्देश्नमे पाली-प्रग्रेजी-डिक्शनरी वनकर सामने भ्राई। 
शतावधानी जंनमृनि श्रीरत्नचदने श््रधमागधौ डिष्णनरी' का निर्माण 
किया। उसमे सस्त, गृजरातो, ह्दी श्रीर श्रग्रेजी का प्रयोग उपयोग 
होने से उसे वहूभाषी शन्दकाश् कट्ना सगत है। भपाईइयसदूमहण्णवः 
निश्चयही प्राकृत का प्रत्यत विशिष्ट कोश है जिस्षका पून प्रकाशन 
किया गया है श्राकत टेक्स्‌ट सोस्तादटी' कीश्रौरसे। 


भारतीय भ्राधुनिक भषार्रोमे ह्दीके विशिष्ट स्थान भ्रौर 
महत्व की घोपणा किए चिनामी पाश्चात्य विद्वानो ने उसे हिदुस्तान 
की राष्ट्भाषा मान लिया तथा हिदी या हिदुस्तानी--दोनोही नामों 
का उघके लिये- मेरी समभ मं--प्रंणोगकिया। उवृंकोभी उसी 
की एली समसा। श्रत दिदुस्तानी श्रीर दिदीके कोशोकी श्रोर 
उन्टनि विष्ठेष ध्यान दिया । नीचे इसकी चर्चाहो रही रहै! 


हदो -हिदुस्तानी के कोश 


हिदी या हदुस्तानी याद केकोशोका निर्माणमभी इसी क्रम 
म हृग्रा। जानस्चन का लघुकोश ए लिस्ट श्राव वन याउजड दषार्टेट- 
वद्‌'स' प्रारभिक प्रयास्था। इसदिशा मे सवसे महत्वपूर्ण कायं था 
विलियम हटर कौ हिदुस्तानी-दग्लिश-डिकशनरी ( १८०८ ई० ) । 
इसका मुख्य श्रघार था कंष्टन जोस्फं टेलर कौ ए डिक्शनरी 
प्राव दिदुस्तानी एंड ्ग्लिशः। टेलरने भ्रपने उग्योगके लिये इसका 
निर्माण कियाया। हट्रका कोश निरतर सश्ोधित श्रौर परिवर्धित 
सस्कर्णो मे क्रमश १८१६, १०८२० श्रौर १८३४ ई० मे प्रकाणित होता 
रहा। जान शेक््पियरभी कोशका कायं करते रह! पर उनके 
कोशसे पूवं हटर का कोश त्था एम० टी° भादमकी कति 
"दि डिक्शनरी श्रावं द्द एड इग्लिण' प्रचलित धा! डा० गिल- 
करादस्ट की हिक्णनरी "दग्लिण एड हिदुस्तानी' १७८९-६६ मे प्रकाशित 
होचुकीथी। उसका सक्षिप्त खूप उन्होने ही रोवृकफे सहक्तपाद- 
कत्व मे १८१० ईण्मे प्रकाण्तिकियाथा। डा० रोजेरीने उक्ती 
कए दिवेणनरी श्राव हग्लिश वेग्ला एड दिदुस्ताकी' नामे 
सक्िप्ततर रूपभे कलकत्ता से १८३७ ई० मे भ्रकाशित कराया 
धा जे० वी० यामसन की उद्‌ -भम्रेजी डिक्शनरी १८३८ ई० 
मे प्रकाशित हु्हं। १८१७ द६०मे शेक्घपियर द्वार इलदन से “मग्रेनी 
दिदुस्तानी, श्रौर दहिदुस्तानी श्रग्रेजी' कोश प्रकाशित्त हश्रा परतु 
दन समे रोमत या फारसी लिपि का प्रयौग मुख्यत होता 
रहा । दसी वीच १८२९ रण्मे पादरी एम्‌० टी० भ्रषदमका 
मह्वशासी कोण भी सामने प्राया, जो--जसा प्रथम सस्कस्ण 


कीभूमिकाफे पृ०१ मे वताया गयां है--िदी कोश्षके नामस 
कलकत्ता मे प्रकाणित हृश्रा। द्रे नागरीका प्रथम कोश कट्‌ सकते 
है जिसमे हिदी धापा श्रीर देवनागरी लिपि का व्यवहार किया गवा। 
डा० ह्रकोटूस ने भी "ए डिक्छनरी दग्लिष्र एंड दहिदुस्तानीः 
घनादयी। मद्रासके डा० हैरिसिने वहे व्यापक पमनि पर एक 
दिदुस्तानी-घ्रग्रेजा कोश का सपादन-कायं प्रारभ क्रिया था। वे 
वहत काफीं कायं करभी चृकेथे। पर इसके पूणं होने से पहते हौ 
वे दिवगतदहौी गए । यह्‌ वहत ही ध्रामारिक प्रयया) सामान्य 
सदभं कौ भी इसमे सदयोजना थी । इसको सबसे घडी विशेषता यह्‌ थी 
कि इसमे दक्विनी हिदी के एन्दो का उपयोग हुश्रा था। 


जान शेक्छपियिर ने श्रषने कोश केनिर्माण मे इसकी पाडूलिपियो 
का पुणा उपयोग किया। उन्ं इसका हृस्ततेख मिता था हदिया 
हाउस के भ्राफिस मे । इसके शब्दौ श्रौरभ्र्थो के सकलनमे 1० हरिस 
ने भारतीय विद्वानों कौ पुरी सहायताली थी । 


इसके श्राधार पर श्रौर सकलित भागक पूरो उपयोग करते हृए 
प्रपने कोशो का शेक्छठपियरने परिवर्धित सस्छरण १८४८ द०्मेप्मौर 
दखरा सशोधित सस्करण १८६१ ६० मे प्रकाशित कराया! इस 
विशाल णन्दकोशके दोनो भ्रशोमे वहत परिवर्धन सशोधन हृम्रा । दोनो 
परश हिदुस्तानी एड इग्लिश दिक्शनरी' तथा शदृग्लिश एंड हिदुस्तानी 
डिक्शनरी! एकं साय प्रकाशित किए गए! यह्‌ शब्दकोश विणेष महत्व 
काह । दसम रवसे पहले रोमन वर्णो द्वारा शब्दनिर्देशन ६, तदनतर 
यथा, एस्‌ = सस्त, एच्‌ = हिदी या दहिदुस्तानी, पौ = फारसी सकेतो 
दारा काश्के शब्द से संवद्ध मूलभाषास्नौतका निश हुश्राहश्रौर 
हिदी, दिदुस्तानी, फारसी, श्ररवी, भ्रग्रेजी, पुतंगाली, तुर्की, ग्रीक, 
लात्तिन, तामिल, तेलग्‌, मलयालम, कम्र, वेगला, मराठी, गृजरती 
भ्रादि के सकेत ह । तदनतर फारसी मे कोशश्ब्द यथास्थान दिए हए ह 
यदि प्रावश्यकहृश्रातौ नागरीरूप भीदियाग्याहै। रोमनमे फिर 
वही शब्द हैश्रौर भ्रतमे श्चग्रेजी पर्यय । 


दसी युगमे उकन फोवू सका कोश--डिक्शनरी हिदस्तानी 
(१८४८६९० } कानी प्रकाएनक्ियागया। इसमे कोणशब्योको 
फारसी भ्रोर रोमन मे तथा प्रयेपर्याय भ्रग्रेजीमेदिया गयारहै। 


^ए न्यू हिदु्तानी इग्लिण डिक्शनरी' का फलन ने घडे श्रम के साथ 
सपादन किया भौर उते प्रकाशित फराया। उसका महत्व इस वंके 
काशो मे सर्वाधिक मानागया । भाधुनिक कोएविद्या को पद्धति से निमित 
यह्‌ एषा कोण दहै जिसमे पर्यायवाची एला काभीयोग है) इसमे उदा- 
हृतश्रणएक भारतौ दिदस्तानी सराित्यसे गृहीत दरूसरो भ्रोर 
लोकगीतो के उदाहरण परी दिए गए । इतना दही नही, वोलचाल की 
भाषा प्रीर महिलाश्राकी शुद्ध वोलियो का पहली वार उदाहरण के 
रूप मे यहां उपयौग किया गया है । दिदुस्तानी शब्दोके श्रथोको 
वोलचालकी भापासेही सकलितक्रेदेने काप्रयास दृश्राहै। 
व्युत्प्तिमूलक प्र्थाको पुराने सू्पाके प्राघार पर दिया गया हे भौर 
कुछ ददी शब्दाके धातुर काभी निर्धारण दृश्राहै। यह्‌ कोष 
व्युत्पत्ति की दृष्टि छे भी महत्वपरुणं है तथा उदाहरर्णो श्रौर तदाधरारित 
भर्थनिदेश को दृष्टि से भौ भ्त्यत महूत्व रखता है । द्रसका करणु यद 


„ २०५ 


हे भि द्रसमे वोलचालकी भरापाका मथन श्रौरनिकट से सक्ष्मदणंन 
किया गयाहै। दन्होनि दग्लिण दिदुस्तानी काभी कोए तयार किया । 
पून फोणौ का विवरण सक्षेपमे नीचे दियाजार्हाद। 


गिलक्रादरन्ट फी हिदुम्तानी इगि डिक्शनरी, जो प्रपनी प्राचीनता 
के कारण वडेमहत्व कीहै, १७८६ मे वनी थी । दूसमे भूमिका 
देने के श्रलाया भापासवधी कुठ ध्रावप्यक वाते तथा युद्ध की 
वा्ानियां भी सगृहीत हं । सन्ना, सवनाम, क्रियाविशेषण, श्रव्यय भ्रादि 
के शब्द इसमे संस्छत तत्सम शब्दो कौ छोड दिया गया 
है परतु तदमव, देएजएव भारत मे प्रचलित प्रसवी फारसीके 
प्रच्य कोले लियागयादहै। रोमन वणमालाके श्रनूसार एच्ठक्रम 
ह । एव्दोक्ी व्यास्याकमकी गर्हं प्रीर प्र्रेजी पयय श्रधिक ह। 


जे०री० धामसनने दो शन्दकोफ--(१) उदु श्रौर श्रग्रेजी 
तथा (२) ददी श्रौर भ्रग्रेजी--चनाए । फ़ासिम गृलेठविडने पर 
णियन, हिदुस्तानी श्रौरश्रगरेजी की डिक्शनरी निमितकी) जे० डी° 
वेदट्खने ए डिक्शनरी धाव हिद लँग्वेज (१८७१५६० मे ) वना । 


कौप्टन टेलरका शब्दकोश ( हिदुस्तानी ्रग्रेजी }) वना थाश्रपने 
व्यक्तिगत उपयोग के निमित्त । हटरनेउप्तीकाश्राधार लेकर विस्तत 
फोप वनाया था) कोएकार के फथनानृसार उसका शब्दसंकलनं 
जनतासे हृश्राथा। सस्छृतके तत्सम, तद्‌भवश्रीर देणज एब्दोके 
साथ साय भ्ररवी, फारसी, म्रीफ, श्रग्रेजी, पुर्तगाली के तद्भव 
शब्द भी श्रौर कभी फभी तत्सम प्रर देशज णएब्द भी उसमे लिएगए 
ह दपिवनी दिवी श्रौर वेगाली के शब्द भी नहीं छोड गए ह । शब्दो 
फी वकत्पिक प्रौर भूगोलमू्‌लक भिन्नताश्रो का स्योन स्थान पर सकेत 
भीक्तिया गयाहै। रीति स्वजो फ्राभी भ्रनेक स्थानो परर काफी 
विवरण मिलता हईै। कु व्यक्तिवाचक सन्नाभरोके प्रयोगमे पौराणिक 
क्नोर प्राचीन कयाध्रो का वणेन भी मिल जाता है। 


१८१७ मे निमित रेक्सपियर की दिदुस्तानी-पग्रेजी डिक्शनरी 
मे पर्याप्त एष्दो की व्युत्पत्तिदेने का प्रयत्न लक्षितहोतादै। शब्दो के 
पूव ही सकेताक्षरो दाराभ। पाश्नो फातिर्देश हृश्राहै। शब्दक्रमकी 
योजना मे फारसी लिपिमाला का प्रनुसरण दै परतु सस्त से व्यृत्पन्न 
शब्द नागरी लिपिमे्हु। दस कोणके श्रनेक सस्करण हृए। चतुथं 
सस्फरण मे दक्िनी भापाकेश्रतेफ कवियोसेभी णन्द सकलित 
हुए ६ । 


इन कोणोकी स्वनाम धर्मप्रचारके प्रतिरिक्त मुख्य उदेष्य 
धा विदेणी शासनके श्रधिकारी वगंको भारतीय भाषा सिखाना। 
प्रतत शन्दसकलन के छम मे वोलचालके शब्दोकोष्न काणकारोने 
प्रमुखता दी भ्रीर श्रप्रचलित या श्रत्पप्रचलित तत्सम या तदभव शब्दो कै 
हमनावपएयक सकलन से कोणकलेवर को विस्तार से वचानेका उन्होने 
प्रयत्नं किया । हिदुस्तानी कै. इन यु कोणो मे भ्रधिकत 
उदु शब्दो कु प्राधान्य है श्रीर्‌ वेटूस त॒था एकाघ प्रौर कोशकारो 
त षणो को छोडफर प्राय" सयमे शन्द-कमन्याजना का ' "धार फारसी 
यरणगाला । फलन फे कोणमे चफि गृख्यख्प ` स्वेवालकी 
णापा र मधार ग््ति हुभ्रा था प्रत्रः जानिटीऽ ‹ , र, गं ` उदू 
्नोरह्िदोफेखा' वथो मे प्रयुक्त पम्दो पर सकलन ॥ 


चार ~ 4 


य 


+ 


^+ 


भभ 
॥ ४ 


~न छ वि 
[8 


1 


५, 


हयान द्विया! पादरियो श्रौर श्रग्रेजी शासको ने निष्चय ह्दीया 
हिदुस्तानी के पए्रकभापी, दिभापी, कोणो श्रीर नवीन क्र 
रचन -पदत्तिका प्रवर्तन किया। लल्लूजी लाल जसे नोगोनेभी 
तिनापी कोप वनाए। श्रीराधेलाल का गरव्दकोण ( १८७३ ई० }, 
पादरी वेटम का काशोसे ( १८७५ ई० मे ) प्रकाशित हिदीकश श्रोर 
मु० दुर्गाप्रसाद का श्रग्रेजी उद्‌ कोण ( १८६० ई० )--इन दिणाकै 
प्रनवरत चलते रहनेवाले प्रयासके उदाहरण रहं 1 १०८७३ द०्से लेकर 
शरोर उन्नीसवी णतो के श्रत तक~--भारत धीर वाद्र (पेरिमघ्रादि मे) 
दस दिणा के कार्यो का क्िहावलाकन प्रथम सस्वरा को भूमिका (पृण 
१२)मेदिया गया है। श्रत यदहांइतना ही कहूना है कि हिद के नव- 
कोशो की श्राय रचना श्रीर प्रेरणा--पश्चिम के कोणकारो हासदही 
प्राप्त हई । फलत हिदी ही नही, उसकी वोलियो ॐभी श्नेक कोश 
चने। ब्रजभ्राषाका कदाचित्‌ सरव॑प्रसिद्ध कौणहे श्री दारका्र्द 
चतुर्वेदी वारा निमित--श्षव्दायंपारिजात । सूरत्रजभाप -कश भी उ 
ट्डनने वनायाहै। श्रवधी का प्रसिद्ध नवकोण--शरी रामाज्ना द्विवेदी 
द्वारा सपादित कराकर दिदुध्तानी एकाडमी ने प्रकाशित कियाद) 
उदण्पुर से इधर एक विशाल राजम्यानी सवद कोशभौ प्रकाश म्रा 
रहा है। दसी प्रकार मंथिली कोश भी प्रकाशितहौचूकादं। 


हिदीतर भाषाग्रोमे कोद 


(क) द्रविड भाषाएं 


भारतीय ह्दीतर भायाके कोणोका निर्माण भनी प्राचीन कलमे 
लेकर भराधुनिक काल तक वराचर चलरहाहं। 


तमिल भाषामे कोशनिर्माण करी परपरा बहुत प्राचीनं कही 
जाती है! उनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रथ 'तालकाप्पियम्‌' कहा जती 
है । उसी व्याकरण प्रथमे ग्रथकारने सूत शली मे शब्दकोश तयार 
कियाथा। प्रथ के लेखक ते तमिलभाषा के णब्दोकोचारवगोमे 
विभक्त किया है-(१) सामान्य देशी शब्द, (२) साहित्यिक शन्द, (३) 
विदेशी भाषाश्च से व्धूत्पन्न शब्द श्रौर (४) सस्रत से व्युत्पन्न शब्द । 
दसमे शब्दपप्रह्‌ व्णानृक्रम से रखा गया है। इसका प्रकाशन यदपि , 
प्र्ारहवी शतान्दी का है तथापि इसकी रचना ईसाकीं प्रथम द्वितीय 
शतान्दी मे वता जाती हं। तमिल का दूसरा कोश ^तिवाकसम 
है। १२ वडोका यह्‌ कोश श्रमरकोश के श्राघार परवना। 
दसमे दस खडो मे वगमूलक शब्दसचय है, ११वां खड तनाय ब्दो का 
भ्रौर १२वां समू्हवाचर एन्दो काटै। 


१६७६९ ई० मे प्रथम तमिल-युतंगाली-कोश वना श्रौर १७१० ई 
म फादर पेणली ने पंत श्रकारादि कम पर निमित “कतुर भ्रकाराति 
नामक कोश तैयार किया। तमिल का प्रथम श्रग्रेजी कोश तृथर रे 
प्रनुयायी धमंप्रचारको दवारा १७७६ ई० मे 'मलावार एंड इग्तिश 
डिक्शतनरी'नाम से प्रकाणित हृश्रा। उसी का दूसरा स्कर 
सणोधित रूप से तमिल मे 'इग्लिश डिकष्शनरी' के नाम मे १८०६४६० मे 


मुद्रित ह्र -५१ ई० मे एक तियाषी कोश ( प्रप्रजी, तेत 
भरोरतमिलनःः ककाशित इभा) इनको" तासे मरनेक तमित 
फल वनते, >: हृ -भ्रोर ˆ [मे व्यक्रस्ठ 
५ ८ ॥ 
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ग्रौर कोणो फी सपन्न परपरा है! मद्रास विष्वविदयाचय द्वारा 
तमिल का एक विशाल कोष तयार दभ्रा दै जौ प्रनेक जिल्दामे 
प्रकाणिन है। इसकी एब्दयोजना तमिल वर्णमाला के श्रन॒सार दहे । 
सङो भूमिका मे तमिल-कोश्-परपरा के विक्रास का विस्तृत विवर्ण 
दिणा गाह । 


द्नके श्रतिरिक्त प्राचीन श्रौर ्र्वाचीन कालः मे श्रनेकं तमिल 
कोष निमित हूए । नमे श्रनेक नवीन कोश एसे ह जिनमे तमिल 
मे श्रयं दिया गया है, कुमे भ्रप्रेजी दवाय शब्दार्थं चताया गया 
ै--जैसे "तमिल लेकिसिकन' श्रौर कुछ नए कोश एते भौर जिनमे 
भारतीय भाषा््रोौ का श्रयंबोधन 3 लिये श्रश्रयल्ियाग्यादै। ईइन्दी 
मे एकाध तमिनह्रीकोरधीहं। 


दक्षिण की श्रन्य द्रविड भापाग्नो मेभी १६्वी शतीके पूर्वां 
सेहीकोणो की स्वना चीश्रा रहीह। इन भापश्रो मे श्राजं 
भ्रतेक उत्तम श्रीर्‌ विणाल कोश प्रत भितत्है याहौ र्हं ह।तेलमू्‌ 
के त्रिमापी कोण कौ ऊपर चर्चा हृरद । चाल्पं फिलिप्स ज्राउन 
दारा १८५२ ईण्मे भ्रग्रेजी तेलग्‌ कोल तिरत होकर छापा गया। 
ए ठेलग्‌-द्रिनिण डिक्शनरी का १६०० ई० मे नि्मणि पौ 
एकरनारायणा ने किया । १६१५ ई० मे श्राक्छफोडं यनिवसिट प्रेस से 
भी एक तेलग्‌ कोण प्रकाशित किया गया । विलियम रएंडसंनने 
दसते भी वहुत पहले दी, भ्र्थात्‌ १८१२ ई०्मे प्रग्रजी-मलयालमका 
कोण वनायाथा । जान गैरेटका म्रग्रेजी कर्नाटक ( कनारी) कोण 
१८६९५ ई० मे प्रकाणित्त हृग्रा। वाद मे भी एष्‌ कित्तलद्वारय 
सपाद्ित ( १८६यई०्मे ) कष्रडकाभी एक कोश छ्पा। 


(ख) भ्रार्यभाषाएं 


ददी के प्रतिरिक्त श्राधुनिक प्रा्यंभापा्ध्नो के कोशोमे बंगला 
श्रोर मराटी का कोश्ाहित्य कदाचित्‌ प्रत्यत सपनन कहा जा 
पकता ह। इन मापा्नो के श्रलवा श्रव्यं श्र्यभापाघ्रो मे भी 
श्राधूनिक कोशो की कभी नही ह । पजावी मे, बहुत सेषुराने कोश 
ह। उदिया, गुजराती, नेपाली, काष्मीरी, श्रसमिया धरादिमेभी 
कोश वनेहै। पर बंगला, मराठी श्रौर पजावी की चर्चा दी यहां 
उदाट्र्णख्पमेकाजारहीहै। 


वंगला कोश 


केला कै कोणो की परपरा--वंगला भाषा का विकास होने 
फे वादे से--वरावर चलर्दीहै। श्राधुतिक ठगके कोशो मे प्रकुति- 
वाद श्रभिघान नामक विण्राल वेगला कौश उल्लेखनीयं ह जिमकरा 
सपादन राधाक्मत विद्यालकार ने किया । १८११ ई० मे यह्‌ 
प्रकाशित हुश्रा। यह शब्दकोश वस्तुत सस्त वेगला शब्दकोश है । 
द्मका पूर्णत परिशोधित ग्रौर परिवर्धित सन्करण १६११६३० मे 
ध्रीश्वस्च्चद्र शास्त्री द।रा सपादित होकर प्रकाशित हुषा । इसका पण्ठ 
सस्करण तक देखने को मिला है। कदाचित्‌ दससे भी पहले 
वगला पुतंगा्ती ध्क्शिनरी वन चुकी थी) पादरी मेनृश्रलने बगला 
व्याकरण के साथवंगना-प्रतंगाली तथा पुतं गाली-बेमला कोश (सभवत) 
वनाए थे। कहा जाता है किं रामपुर के प्रादरी केरे साहब ने 


॥ 
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१८२५ ई० बहुत विशाल वंगल-इगलि् कोश वनाला थां ' ईस्ट इटिया 
केपनीं की श्रोर से १८३२३ ई मे वला मस्करृत-दगलिश-डिक्शनरी 
तैयार ररवाई गई थी) हाउट्र श्रीर रामकमल सेन का वेंगला- 
षगलिश कोणभौ श्रत्यत प्रपि, है। पादरी केरे के वेगला श्रग्रेजो 
कोश मे ८०००० एल्द थे । इनके श्रतिरिक्ति भी श्रनेक छोटे वड वंगला 
धप्रेजीकोण भी वने । केवल बंगला सिपिग्रारभाषामे ही ज्ानद- 
मोदन दास का वंगला भापार श्रभिधान ( द्वितीय सस्करर १६२७) 
प्रर पांच जलित्दोवाला हरिचरण वद्योपाघ्णाय द्वारा निर्मित वगीय 
शव्टकोण दोनो उक्करष्ट रचनाएं मानी जती ई । कंगला मे उन्नीसवी 
म्रानाब्दी स श्राजतक छोटे वटे शब्दकोणो के निर्माएरकी परपरा चली 
प्रार्हीहु। छटेकोपो मे चलतिका श्रत्यत लोक्रत्रिय हि । सको श्रन्य 
कोश भी धराज तक रचे गएश्रौर प्रकाशित दहो चृकेट। श्री योगेणचद्र 
राय का्वेग्रला शव्व्कोश भी प्रसिद्ध रचनाहि। इस प्रथमे प्रतेक 
श्राधारिक श्रौर सहायक प्रथो की चर्चा है । उनमे वंगला से सवद्ध 
निम्नाणित्त कोणो के नाम उपलब्ध हु-- 


(१) डिक्यनरी धाव्‌ वगाली रलग्वेज ( घ० केरे-१८२५ ६० ) 

(२) ए डिक्शनरी धाव्‌ वगा्ली लग्वेज (सण जन सी° मा. 
मेन--१¶८२७ ई० ) 

(३) वगाली वोकैन्यूलरी (स ० एच्‌० पी ० फास्टर-१७६६ ई०) 

(४) वगाली वोकंव्यृलरी ( मोहुनप्रखाद ठकुर--१८१० ९० ) 

(५) डक्कनेरो श्राव्‌ वभाली तेग्वेन ( सण उन्त्यू० मार्देन-- 
१८२८ ई० ) । 


(६) ए डिक्शनरी श्चाव्‌ वगाली एड इगलिश (सण तायाचद 
चक्रवर्ती--१८२७ ई० } । 


(७) शब्दरिधु ( श्रमरकोश के सस्रत एब्दो की श्राकारादिवणा- 
नुक्रमानुसार योजना तथा कंग्ला व्याख्या--१८०म ई० ) 


ग्लाश्ररी भ्रषि जृडिशल्ल एंड रेवेन्यू रम्पं नामक जानसन के भ्रत्रेनी 
वंगला कोण का दाइ सस्करण १८३४ ई० मे प्रकाशित हुश्रा एच्‌ ० एच्‌ 
विलक्तन काज कोश १८५५ ६० मे प्रकाशित हृश्रा उसमे श्चरवी 
फारसी हिदी, हिदुस्तानी, उडिया, मराठी, गृजराती, तेलग्‌, कनटकी 
( कनारी ), मलयालम्‌ भ्रादिके साथ साथर्वेगलाके शव्दभौ ये। 


श्रीतायनाय का शब्दस्तोममहानिचि भी श्रच्छा कोश फटा 
जातार। 
मराठी कोश ` । 


मरगटीभापामेकोणनिर्माश की परपरा सभवत. उस यादवकाल 
ते प्रारभ दहोत्रीहैजव महाराष्ट भ्रात के श्रनतर प्राधूनिके मराल 
का स्वत्त्र भापाके स्प मे विकास ह्र भ्रीर वह्‌ प्रौढ हो गई्‌। 
उघयुगमे कुष कोश वनाए गरे, हेमाद्भि पडतो दासा रचित 
ग्रनेक कोशा का उल्लेख मिलता है! सत ज्ञानेश्वर ने भपनी कृति 
न्नानेश्वरी के च्लिष्ट एन्दो की--ग्रकारादिक्रमसे भ्रनूक्रमखिका वनाते 
हए उसी के सायसरल मराठी मे पर्यय शब्द दिए! उती कै 
दारा मराटी षे सवद पर्व शतीके उन कोशो का सकेत मिलता है 


जौ भ्राज भ्रनृपलन्ध हं । शिवाजी प्राया भी उनके समय मे "रायः 


द्यवहार-कोश' वना था लिसमे मराठी, फारसी भ्रौर सस्छृत--तीनो 
भापाश्रों कौ खहायता ली गर्ईथी। रघुनाथ पडितिराव दारा ३८४ 
पयो का यहु छदोवद्ध कोश एसा त्रिभ्ाषी कोश है जौ ञ्मपने ढग 
का विशेष कोश कहा जा सकता है। सस्त श्रौर फारसीकेमी 
प्रथंपर्यायसूचक एसे कोश सस्छृत माध्यम से मुगल शासनकाल मे 
वने धे । 


प्रागे चनकर पाश्चात्यो के सपकं श्रौर प्रभाव से "मराठी इगलिश' के 
श्रनेक कोश वते। चीफ कष्टन गोल्सवयंने भग्रंजी-मराटी का एकं 
विशाल कोश १८३१ ई० मे वनाया था । थामसकंडौ के सहयोग से 
ठस कोश के सशोधितश्रौर परिवर्धित भ्रनेक सस्करणष्पे। मरारी 
के दन कोशोकी परपरा प१६्वी शताब्दी कैश्रारभ से श्रवतक चली 
भ्रा रहीहै । कोणोकी दुष्ट से मराठो भाषा प्रत्यत सपन्नहै। भ्रग्रेजी 
कोलोमे केरी, कनल केनेदी प्रौर गोत्सवर्थं कंडी फे मराठी दगलिण 
कोश महत्वपू्णं फृतियां ह । इनके प्रतिरिक्त १६९ शती के कुछ 
प्रमुख मराठी कोश ह--(१) महारष्टर भपेचा को ( इसके प्रथम 
भाग काप्रकाणन १८२६ ई० सेप्रारमन होगयाधा), (२) रघुनाथ 
भास्फर गाडवोले का हसकोश ( १८६३ ई० }), (३) वोडकर का 
रत्नकोश ( १८६६ ई० ) ग्रौर (४) मराठी भाषाका नवीन कोश 
( १८६० ई० ) । वीसवी सदी के कोशो मे-वार गो श्राष्टे का-- 
मराठी शब्दरत्नाकर श्रौर व्दिधर का सरस्वती कोश श्रधिक 
प्रसिद्ध है 1 सामान्य शब्दां कोशो के प्रतिरिक्तं मराटी-व्यृत्पत्तिकोण 
( कृप्णाजी पादुरग कुलकर्णी--१६४६ ई० ) प्रत्यत प्रसिद्ध ग्युत्पत्ति- 
कोष है । इसमे मराठी भाषा का पुरणं प्रयोग हृश्राहै। मराठी मे 
विश्वकोशः, लोकोक्िकोश, वाकसप्रदायकोश, (श्रनेक) ज्ञानकोर प्रीर 
षरव्दार्थकोश ९। गोविदराव कलि का एक पारिभापिक शब्दकोश 
भी रहै जिसमे श्रग्रेजी सनिक श्दों का शब्दाय सग्रहं मिलतारहै। मरारी 
हिद कोश भी भ्रनेक वने ह। इनमे कु उत्तमकोटि केमीकोशरह। 


पंजाबी, काष्मोरी, नेपाल 


लोदियन मिशन दारा १८५४ ई०मे पजावी शनव्दकोशवना था 
जिसमे गृरुमूखी भ्रौर रोमन मे मूल शब्द थे तथा श्रग्रेजीमे श्रयं था। 
इसके वाद पजावी कोणो का धिलसिला चलताहै तथा पंजानीके 
कोष्रा बनने लगे । 


इधर २०्वी शती मे भाई विश्षनदास पुरी के सपादकत्व में प्रकाशित 
(१६२२ ई०}श्रौर पजाच सरकार के भाषा विभाग, पटियाला से प्रकाए्य- 
मान पजावी कोश प्रत्यत महृष्व कै है । द्वितीय कोश कदाचित्‌ पजाबी 
का पवत्तिम फोश है । 


काश्मीरी भापा के श्रपने मंनृश्रल मे डा० ग्रियर्सन ने 
व्याकरण वनाया ्रौर पफ़रजवृक के साय छाथ एव्दकोण भी सपादित 
(१६३२ ई०} किया था। ६सके मृलवर्ता ईश्वर कौल ये भ्रौर सभवत 
१८६० ६० के पुवं इसकी रचना हौ चुकी यी । इस्र्‌ पूवं भी १८८५ 
ई० मेदस दिशा क, कुछकार्येदहौचृका या । ठ्नर की नैपाली डिक्श- 
नरी यद्यपि वहूतवादकी है, तथापि उसमे कोशविन्नान श्रीर भाषा- 
विज्ञान का विनियोग जिस महत्ता के साथ दभ्रा है वह्‌ प्रत्यत 
प्रशसनीय दै । 


"~~ += ~~ +~ 
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उद्‌ कोश 


उन द्‌ के कोणो की चर्चा उपर हुई है जिन्हूं विदेशियो ने 
वनाया । हिदी या हिदुस्तानी कोशोके साथया नका मिध्ितदष्पही 
प्राय रहा । कभी कभी वेश्रलगमीये । इनके पूवे श्रौरवादमें बूत 
से एसे कीशभी वने जाफारसी तिपिमे निमितये। नमे फरहुगे श्रस- 
फिया, तचख्मीस्सुर्लुगात, लृगात किसोरी श्रधिक महृत्वके भ्रौरप्रधिद 
माने जाते है। तत्वत इनमे हिदी फे शब्दो कौ सख्या वहत 
ज्धादाहि। पर लिपिभेद कै कार्ण ह्िदी मात्र जाननेवाते इनका 
उपयोग श्रौर प्रयोग नही कर पाते फरहमे-ए-उस्तलाहात-- 
वस्तुत मौ० श्रव्दुलदक को योजना श्रीर प्रेरणा से रचित उदू का 
विशाल कोण र३। दनके श्रतिरिक्त भी श्रमौीर मीना का 
भमःस्ल्‌ लुगात तथा करीमृलूलुगत उर्दूकोर्णो मे प्रसिद्ध ह। 
श्रीरामचद्र वर्मा, श्रीह्रिशकर शर्मा भ्रादि नते नागरी लिपि र्मे 
भी कोश घनाए। उत्तरप्रदेश सरकारने महाहे हारा संपादित उदू 
ह्दी कोण प्रकाशित किया है जिसे भ्रच्छा कोष कहा जता टह। 

गृजराती, उदिय।, प्रर श्रसमियामे भी भ्रनेक भ्राधुनिके कोष वन 
चके है श्रीर निरतर कनतेजा रहैर्हू। नवजीवन प्रकाशन मदिर का 
सायं गुजराती मखउ्णी कोशमत्था णपुरजी दरालजी का गृजराती 
देप्रजी कोश प्रसिद्ध ६। ्रस्मिया मे १८३७ ई० मे त्राउन्छन (श्रमेरिकी 
मिणनरी) ने प्रसभिया-उग्लिश डिक्शनरी वनाई यी । हमचद्र वर्ना 
हारा निमित श््रतमिया-त्रग्रेनी कोश विशेपप्रसिद्धरहै। उड्या्मेभी 
एसे श्रनेक कोश वनचुकरेर्ह। कह्ने कासाराशयहहैकिमभारतकौ सभी 
प्मूख भाषाभ्रो मे प्रधूनिक कोशो की प्रेरणा पाश्चात्यो से मिली शरीर 
भारतीयो ने उस कायं को निरतरश्रागे बढाने मे योगदान किया । 


ग्राघुनिक कोश को विधां: 


भरोधुनिकं कौशरचना कै विविध प्रकारो की सक्षिप्त चर्चा यहा 
प्रनावपयके न हौगी । वतंमान युग ने' कोशविद्या को श्रत्यत्त व्यापके परि- 
वेश मे विकसित किया । सामान्य रूप से उसकी दो मोटी मोटी विधा 
कही जा सकती ह--(१) शब्दकोश श्रौर (२) ज्ञानकोश । शब्दकोश 
के स्वरूप का वहुमृखी प्रवाह निरनर प्रौढता की भ्रोर वदता लक्षित 
होता रहा हे। श्राज कौ कोशविदया का विकसित्त स्वरूप भाषा- 
विज्ञान, व्याकरणशास्त्र, साहित्य, श्रथ॑विन्ञान, एन्दभ्रयो पीय, एतिहासिक 
विकास, सद्भसापेक्ष श्रथविकारस् श्रौर नाना शास्तो तथा विज्ञानोमे 
प्रयुक्त विशिष्ट भ्र्थोके वोदधिक प्रीर जागरूक शब्दार्थं सकलन का 
पृजीकृत परिणाम ह । 


शन्दकोश् 


हमारी परिचित भाषाश्रो कै कोशो मे प्राक्सफोड-दग्लिश- 
दकंशनरी के परिशीलन मे उपरक्त समस्त प्रवृत्तियो का उक्छृष्ट 
निदशन देखा जा सकता है । उसमे शन्दो के सही उच्चारण का सकेत- 
चिह्लो से विशुद्ध श्री र परिनिष्ठित बोध भी कराया है योरप के उन्तत 
भ्रोर समृद्ध देशो की प्राय सभी भापार्भ्रो मे विकसित स्तरकी कोशविद्या 
के भ्राध।र पर उक्छष्ट, विशाल, प्रामाणिक श्रीर सपनन कोणो का निमोण 
होचृकाहैभ्रीरउनदेर्णोमे कोशनिर्मारके लिये एसे स्थायी सस्थान 
प्रतिष्ठापित करिए जा चुके ह जिनमे श्रवाध गति से सव॑दा कायं चलता 








रहता है  चन्धप्रतिष्ठ श्रौर वडे वडे विद्रानो का सहयोग तो उन स्थानो 
कोमिलताहीदहै, जागरूकजनताभरी सहयोग देती रहती हईै। श्ररग्रेजी 
डिक्शनरी तथा भ्रन्य भाषाश्रोमे न्पित्त कोशकारोके रचना-वि्ठान- 
मूलकं वैशिष्टधो का श्रध्ययन करने से श्रद्यतन कशोमे निम्ननिदिष्ट 
वातो काग्रनयोग प्राव्रए्यक लगता ह- 


(क) उच्चारणसूचक सकेतचिह्लो के माध्यम से षब्दो के 
स्वरो व्यजनो का पुणेत शुद्ध श्रौर परिनिष्ठित उच्चारण स्वख्प वताना 
श्रौर स्वराघातत वलाघातका निदण करते हए यथासभव उन्चार्यं श्रश 
के ्रक्षरो की वद्धता ्रौर च्वद्धता का परिचय देना, (ख) व्याकरण- 
सचद्ध उपयोगी श्रौर प्रावश्यक लिर्देण नेना, (ग) शन्दोंकी इतिहाप्ष- 
सवद्ध वंज्नानिक व्यृत्पत्ति प्रदणित करना, (घ) परिवार-सवद्ध श्रधवा 
परिवारमृक्तनिकटया दूरके प्ाव्दोके साथ शब्दरूपश्रौर श्र्थरूप्का 
तुलनात्मक पक्त उपस्थित करना, (ङ) शब्दो के विभिन्न भ्रौर पृथक्कृत 
नाना श्रयो को प्रधिक-न्यून.प्रयोग क्रमानूमार सूचित करना, (च) श्रप्रयुक्त 
षब्दो प्रथवा शव्दप्रथोगौ कौ विलोपसरूचन। देना, (छ) शष्ठ केः पर्याय 
बताना, श्रौर (ज) सगत भर्थोके समर्थनाय उदादिरण देना, (भ) 
चित्रो, रेखाचित्रो, मानवित्रो भ्रादिके द्वारा धथ करो श्रधिक पष्ट फरना। 
'प्राधूनिक कोश की तीमा श्रौर स्वरूप" उपशीषक्के श्रनर्गेत इन वातो 
की कु विस्तृत चर्चाकी गर्ईदहै। 


(प्रक्सफोडं दग्लिश डिक्शनरी" का नन्यतम ग्रीर वृर्हत्तम 
सस्करण श्राधूनिक कोणविद्याकौी प्राय सभी विशेपताग्रो ने सपन्न 
है। पर भारतीय भाषश्रो के कोशो मे धमी उपयुक्त समस्त 
सामभ्रीकापृष्ट एकत्रीकरण नही हो परायादहै! नागरीप्रचारिणी 
सभाकेह्दी शन्दसागर के श्रतिरिक्तं ह्दी साद्िव्य समेलनदरा 
प्रकाषए्यमान मानक एन्दकोश ( जिसके चार खड प्रकाशित हो चुके 
ट ) एक विस्तृत भ्रायाम दहै । हिदी कोणकला के लब्धप्रतिष्ठ सपादक 
श्री रामचद्र वर्मा केइस प्रशसनीय कायंका उपजीव्य भी मुख्यत 
शन्दसागरहीदहै। उसकामूल कलेवर तात्विकं ख्पमे एब्दमागर 
नही श्रधिकाशत परिकलितहै। हिदी के भ्रन्य कोणो मे भी 
प्रथिकाणत सामग्री इसी कोणसे ली गर्ह । थोडे वहत मृख्यत 
सस्कृत कोणो से प्रौर यदा कदा भ्रत्यत्र से शब्दो श्रौर र्थो को भ्राव्यक 
प्रनावश्यक ख्पमे ठस दिया गया ह। ज्ानमडउलके वृहद्‌ हिदी 


ग़ब्दकोश मे पेटेवाली प्रणाली शुरू की गर्द है। परतु 
वह पद्धति सस्कृतं कै कोणो मे जिनका निर्माण पश्चिमी 


विद्वानोके प्रयाससम भ्रारभ ह्र था, संकटों वष पूवं से प्रचलित 
हौ गई थी । पर भ्राज भी, नव्य या धाघूनिक भारतीय 
भाषा के कोश उप्त स्तर तक नहीं पहुंच पाए हं जहां तक भ्राक््फोडं 
दग्लिश डिक्शनरी श्रयवा रूसी, घमेरिकन, जमन, इतताली, फासीसी 
प्रादि भापार््रो कै उच्छृष्ट श्रौर भ्रत्यत विकसित कोश पहुंच चुकेर्हु। 


कोषरचनाकौ ऊपर वणित विधा को हम साधारणत सामान्य 
भाष शव्दकोश कह सकतेरहं। इदस प्रकार शब्दकोश एकमःषीः 
द्रिभाषी, च्निभापीग्रौर वेहुभापी भी होते द्ै। बहुभाषी एव्दकोणो 
मे तुलनात्मक शब्दकोष भी यूरोपीय भाषश्रोमे एतिहासिक श्रौर 


२३ ॥ 


तुलनात्मक भापाविच्चानकी प्रौढ़ उपलब्धियोसे प्रमाणीष्त खूपमें 
निपरितहोचुके है। इनमे मृख्यद्प से भापावंजानिक श्रनुशीलन 
श्रौर शोध के परिणामस्वरूप उपलचव्ध सामग्रीका नियोजन किया 
गयादटै। एसे तुलनात्मक्र कोष भी भ्राज वनचके हं जिने प्राचीनं 
भापाग्रोकौ तुलना भिलतीटहै। एेसेभी कोश प्रकाशित हं जिनमें 
एक से प्रर्धिक मले परिवार की श्रनेक भाषाभ्रो के शब्दो का तुलनात्मक 
परिणीलन कियाग्याहै। 

णन्दकोणशो के श्रीर भमीनाना दूपगश्राज विकसितदहौ चुके श्रौर 
होरे ह। बज्ञानिक भौर शास्त्रीय विपयो के सामूहिक श्रौर तत्तद- 
विपयानुसारी शब्दकोश भी ग्राज सभी समृद्ध भषाश्रोमे वनते जा रहै 
हे। णास्तो श्रौर विज्ञानशाखाभश्रो के पारिमपिक शब्दकोष भी निमित 
हौ चके श्रौरहौ रहे ह्‌। इन शन्दकोशो की रचना एक भाषामेभी 
होती हैभ्रौरदोया श्रनेक भाषाग्रोमेभी । कुमे केवल पर्यय शराव्द 
रहते है भ्रौरकुमे व्याख्याए श्रथवा परिभाषाएे भीरी जात्तीरहै। 
विज्ञान प्रर तकनीकी या प्र'विधिके विषयो से सवद्ध नाना पारिभाषिक 
एन्दकोणो मे व्याख्याटमक परिभाषाभ्रो तथा कथभ्ीकभी ग्रन्थ साधनो 
की सहायतासेभी विलकून सही पर्थं कावोध कराया जातादहै। 
दशंन, भाषावि्तीन, मनोविज्ञान, समाजविज्ञान जीर समाजशास्त्र, 
राजनीतिश।म्, ग्र्थश।स्तरम्रादि समस्त श्राघुनिक विद्याश्रौके कोण 
विष्व की विविध सपश्च भापास्मो मे विशेष्ोकी हायतासे वनाए 
जारदैदटै श्रौरदइस प्रकृतिके संकडौ हजारो कोश भी वन चूके हि। 
शब्दाथुकोण सवधी प्रकृति कै श्रतिरिक्त॒ इनमे जानकोणात्मक तत्वोकी 
विस्तृत या लघु व्याख्पापुं भी समिधित रदूर्त) ह। प्राचीन शस्त्ोश्रौर 
दशनो श्रादि कै विशिष्ट ण्व पारिभपिक शव्दोकेकोणभी चनैरह 
श्रौर वनाएजा रहै । इनके श्रतिरिक्त एक एकं ग्रथ के शब्दां कोश 
( यथ। मानस शब्दावली ) भ्रौर एक एक लेखक के साहित्य की 
षब्दाव्ली भी योर, श्रमेरिका श्रीर भण्रत श्रादि मे सकलित 
हो रहीदटै। इनमे उत्तम कोटि के कोशकारो ने ग्रथसदर्भों के 
सस्करणात्मक़ सकरेत भी दिएर्ह) श्रकारादि वर्णानृसारी श्रनृक्रमणि- 
कात्मके उन ॒ शब्दसूचियो का--जिनके श्रयं नही दिए जातेहै पर 
सद्भंसकेत रहता है--यहां उल्लेख श्रावष्यक नही रहै। योरप श्रौर 
दगलंड मे एसी शएब्दसुचिर्यां श्रनेक वनी । शेक्सपियर द्वारा प्रयुक्त 
शन्दोकी एसी श्रनृकरमिका परम प्र्िद्ध है) वदिक शब्दौ की 
प्रीर ऋक्‌सहिता मेँ प्रयुक्तं पदोकी एसी शब्दसुचियौं के भ्रनेक सकलन 
पहले ही वन चुके टै । व्याकरण महाभाष्य की भीएक एक एसी 
णव्दानृक्रमणिक्रा प्रकाशित हे । परतु नमे प्रथन होने के कारणा यहा 
उनका विवेचन नही किथानजारहादहै। 


ज्ञानकोश 


कोशकौ एक दूसरी विधा ज्ञानकोण भी विकसित हृईहै। 
इसके वहत्तम भ्रोर उत्छृष्ट खूप को इन्पाद्क्लोपिडिया ज्हा गयाहै। 
हिदी मे इभके लिये विष्वक्रोष्ा शब्द प्रयुक्तं श्रौर गृहीत हौ 
गया है। यह्‌ शब्द वेंगला विश्वकोशकार ने कदाचित्‌ सर्वप्रथम 
वगला के नको के लिये प्रयुक्तं किया । उस्तका एक हिद संस्करण 
हिदी विश्वकोश नामसे नए सिरे से प्रकाशितहूग्रा । हिदी मे यह्‌ 
शन्द प्रयुक्त होने लगा है। यद्यपि ह्दी के प्रथम किश्रोरोपयोगी 


शानकोज ( ्रपुण)} को श्री श्रीनारायण चतुवदी तया पण छृभ्ण 
वन्नमद्वितरेदी द/य विण्वभरती श्रमिधान दिया -यातोभी ज्ञान कोश, 
धानद्ौपिका, विश्वदर्गेन, विष्वविद्यालयमड।र श्रादि सजाभ्रौ ङा प्रयोग 
मो थानकोशके लिये हृग्राहै) स्वय खरकार भी वालशिक्षोपयोगी 
नानव्तोधात्मफ ग्रयका प्रकाश्नन श्लानमरोवर'नाममे कररहीदहै। परतु 
हन्यादृषनपौडिया के श्रनृवाद ख्पमे वि वकाश शठः ही प्रचलित ह 
गया । उदिय्ाके एक विष्वकौोश कानाम शएब्दार्थानृवादके प्रनुसार ज्ञान 
मेटल स्खाभी गया 1 एना लगता है करि वृहद्‌ परिवेश के व्यापक जान- 
का पारिमापिक श्रीर्‌ विशिष्ट शब्दो के माध्यमसे नान देनेवाने ग्रथका 
इन्पादुक्लोपीडिया या विए्वकोश्च श्र्भिष्रान निर्धारित हु श्ररश्रपेक्षा- 
करन तघुनस्कोलोको ज्ञानकोश श्रादि विभिन्न नाम दिए गए। श्रग्रेजी 
प्रादि भापाश्रो मे वृक श्राफ नात्ेज, दिक्शनरो श्राव जंनरन नाज प्रादि 
छीर्थको के श्रनर्गे्त नाना प्रकार क छोर वड विश्वकांश श्रयवा ज्ञानको 
वने श्रीर श्राज भी निरतर प्रकाशित एव विकर्तितहतेजा रहंहं। 
एतना टौ नदी दन्मादक्नोपीडिया प्राफ टिलीजन एड एथिक्म श्रादि 
विपयविश्ञसे मवद्ध विश्वकोश की मष्या भी वहुतही व्डीरहै । 
प्रप्रजा भापाके माध्यम से निमित श्रनेक सामान्य विष्वकरष् श्रौर 
विफ्रप विष्वकोश् भरी श्राज उपतव्धरह। 


दुन्मादक्लोपीटिपा त्रिटानिका, दन्पाहक्लोपीटिया श्रमेरिकाना 
श्रमेजी के एसे विष्वकोशरै। श्रग्रेजी के सामान्य विष्वकोशो 
दासा एनकी प्रामाणिकता श्रोर समान्यता सर्वस्वीदरतहै'! निरतर इनके 
मणोधितत, सवरधित तथा परिष्ष्त सस्करण निकलते रहते हें। 
इन्माईक्लोतीदिया व्रिटानिका केदो परिशिष्ट प्रथभीर्हैजो प्र माचित 
होते ग्हतेहं भ्रौरजो मृतन मस्करणकी सामभ्रीके रूपमे सातत्य भावं 
से मकलित होते रहते ह । इगरलंड मे इन्साद्रक्लोपीटिया के पह्लेसेही 
लानकोणात्मक्‌ कोणोके नाना रूप वनने लगे ये। 


्षानकोणाके भी इतने श्रधिक प्रकार श्रौर पदति £ जिनकी 
चचा का यह श्रवमर नहह 1 चरितकोश, कथाकोश इनिहसकोग, 
एतिहासिक कालकोण, जीवनचरितकोण् पुराख्यानकोश्, पौराशिक- 
ख्पातदुरुपकोश श्रादि ग्रादि प्रकार के विविध नामङूपात्मक ज्ञानकोशो 
कौ वटूत सी विधण्एं चिप्रमित श्रौर प्रचलितो चुकीर्ट । यहाँ प्रसगत 
भानकोशो का मकेतात्मक नामनिदेण मात्र करदियां जारहाहै। हम 
उस प्रसगको यही समाप्त करते हश्रौर श्व्दार्यकोपा से मवद्ध प्रकत 
विषय कौ चचां पर लौट श्रतेह्‌। 


ह्िदी कोशो की सोमा श्रौर उनके रूप 


प्रद्यतन शव्दको्ाको विणेपनाश्रो श्रौर उनकी विमिच्र विधाग्रो 
फो चर्चा श्रन्यत्रदटृर्ददि। प्राजके कोणो मे चापार्वनानिक, व्थाक्रणिक 
प्नोर भपाके एतिहासिक शव्दख्पौ प्रौर ब्रर्थरूपों मे मच्ड व्युत्पत्ति 
निदे ओरौर श्रयं विकास-प्रम दा कोल मे समावेश उसका श्रस्यत 
प्रनिवाय श्रगहो गया, ण्ह श्रन्यत्रं कहा गया है! नापा के 
प्व्दां का भाप्रावातपय ये च्राद्य प्रयोग भ्रौ क्रमश्षः तत्मरवर्ती 
प्रयोग ठै उद्ादलणा मौ प्राजग्यक होते 1 उनृत्यत्तितम्य यौगिक 
पोर ग्ढ--नाना प्रयो ते भी मादाहूग्गा निदेण-- फो की 
परमिका रूनित भरे के लिये चमावरिष्ट करिए जाते हं एक 
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णव्द के शन्डार्थवोध की प्रयोगपीमा मे श्रानेवाले सूक्ष्म श्रो 
की नाना श्र्थच्छायग्रों का पार्थक्य श्रौर विस्तार भी सोदाहुरण 
उपस्थित किया जातादहै। शब्द के नाना र्थो ्रौर भ्रावष्यक 
उदाहरण द्रारा तत्तदर्थवोधकता का समर्थन भीकोशमे रहताह) 
ग्रावश्यकत व्याख्याएे दी जातीह। इन सवके श्रतिरित्त प्राघूनिक 
प्रयोगो क नव्यतम भ्र्थोका निर्देश किद्‌ चिना कोश पूणं श्रोर श्रद्यतनं 
नही होता । “ 


णव्दाथकोश का पुरां श्रौरनूननतमष्प एसे कोणको ही कर्हाजा 
सकता है । परतु एसे कोण सपन्न श्रीर विकसित देशो को साघना द्वारा 
ही वन पाति है । इनके प्रतिरिक्त छोटे वे श्रनेकएेसे साधारण कोश 
भीहि जोपुणं प्ताघनो के प्रभाव मे समस्त वंशिष्ट्योसे सपत्न न 
होकर भी व्यावहारिक उपयोग के लिये वनाए जाते है भौर 
यथासभव श्रौर यथाशक्ति या श्राश्िक खूप मे उच्छरष्ट कोशो कौ 
घटक स्रामग्रियो से महायता लेते है। सभवत भारत के श्रधिकाश 
वडे कोण भी शब्दार्थेकोण की श्रद्यतनतम पू्णंता से श्रभी द्र 
हीरह। दी के शव्दार्थकोशो मे शब्द श्रौर श्रं के प्रयोग श्री 
विकाससवधी प्रामाणिक उदाहरणो द्रष्य एतिहानिक क्रम का 
नियोजन श्रमी नहीहो पायादहै। इनके प्रतिरिक्त णन्दो के उच्चारण्र- 
सव्धो यथर्थं निद्ल की क्षमी प्राय सभी छोटे वडे हिदी कर्णो 
मे वर्तमान है। प्राचीन राजम्यानो, पिगल, गल, प्राचीनग्रौर 
मध्यकालीन व्रनमःषा, श्रवधी, मंयिली रीर दक्विनी ईदी, खडी 
योनी तथा ददी प्रदेश के विस्तृत षेव मे प्रचलित श्राधुनिक 
परिनिष्ठित ईदी के उच्चारणो का निर्देश श्रत्यत श्रावश्यकदै। 
हिदी प्ठनेवालेि ह्दरीतर भाषाभाषियो के लिये उच्चाग्रनिदश 
विनाणृदधश्रौर सही उच्चारण करना नितात्त क्ठिन हो जाताहै। 
पर श्रवतक के वृहत्‌ ह्दी कोशोमे, यहातक कि स हिदी शब्द 
सागरके नवीन सस्करण मे उच्चारणनि्दश की योजना काया 
म्विन नहीहो सकरी । 


इसके प्रतिरिक्त एकश्रौर वडी चारी कमी ह्िदी कोशोमे रह गर्द 
है । उसका स्वं ऊपर निटिष्ट शब्दप्रयोगो के एतिहासिक क्रमनिदश 
सेटै। भापामे श्रनेक शब्दरएेमे भी मिलते ह जिनका पहलततो प्रयोगं 
होता था पर कालपरपरा मे उनका प्रयोग लुप्तहौगया। भ्राज के 
उत्छष्ट कोणो मे यह भी दिखायाजातादहै कि कव उनका प्रयोगश्रारम 
हुभ्रा ग्रोर कव उनका लोप हुग्रा। परर हर्द कोणो मे इनको प्रभावं 
है । नागरोप्रचारिणी सभा का यह्‌ कोण दिशामे थोडा प्रयत्न 
णील ह । व्यवह्‌ारलुप्त शव्गेके ्रारम शरोर समाधि के प्रणोगतपृक्त 
एतिहासिक कमको सूचित किए त्रिनाभी पुरानन-प्रयो सवधी सरैत- 
वधक चिह्धु के दवारा चप्नप्रयोग णव्दों का निर्देण कर दिया गयादहै। 


इनपसषव कमियो कोदूर करने की श्रौर कोशनिर्माणि मे प्रवृत्त 
सस्याश्रा श्रौर व्यक्तियो के विचार काम कर रह ह । णर श्रभी 
साधनाभाव के कारण प्रगति संतोपजनक नही हू । 


ग्यावहारि्कि उथश्रोमिना की द्ष्टि से सामान्य पाठको के लिये वन 
हए समान्य कोणोवे प्रतिरित्ता ह्दी मे कुछ कोण श्रौरदै जिह 
हेम शब्दाथकोण मात्र कते है। नमे व्याकरणसवद्ध निदेश भ्रौर 

















भ्रचतित श्र्थमाव दिए गए! हिदीमे एका पययिवाची कोश्भी 
बनाए गए ई। विशिष्ट विषयो कै पारिभाषिक शब्दो कै श्रथकोणं 
भारत फौ श्रनैक भापध्री श्रीर ह्दीमे भी वन र्हं ह। नमे 
बहूतसेरएसे कोहं जो ज्ञानकोषएकी सीमाके श्रतगत प्राजाततिहै। 
हनमे विस्तृत व्याख्या प्नौर केभी कभी एतिहासिक परिचय भरी रहता दै) 
परतु कुष्ठ कोश शब्दाथे मात्रका वोध कराते ह कभी पर्ययो द्वारा 
श्रौर कभी सक्षिप्त व्याख्या द्वारा ¦ इस विधा को हम विष शव्द 
कोश कह सकते ६ । इनके श्रतिरिक्ति जसा उपर सवेत किया गया 
है, पि्िन्न कविय लेखको के ग्रो श्रयवा विशिष्ट ग्रयोकेभ्ी कोश 
धरथंसहित वनए जाते ¦ प्रथम प्रकार कै कर्णो मे ह्दी कै 
सूर ब्रजभाषा कोश (डा० टडन), प्रसाद कान्यकोण (श्रीसुधाकर पाडय) 
-श्रादिकोरखाजा सकता दहै श्रौर्‌ द्वितीय कोटिमे मान्सशव्द कोश 
प्रादिको। वडे शव्दाथं कणोमे कभी कभी विण्वकोणशयण्डतिका 
्रन॒सरण करते हृए एस्हिसिकि श्चीर विवर्णा प्मक, परिचय 
भी रथान स्थन पर दे दिया जात्ता है । शव्दकत्पद्रूम, वाचस्पत्य, 
ह्दी शव्दसागर श्रादि दसी प्रकार कै णव्टकोक् ह । वेच्म्टर की 
न्य दगलिण च्किशनरी भी इसी प्रकारका गएव्दकोण है जिसर्मे विश्व 
कोशणीय पद्धति की रचनारंली वहत दूर तक श्रत्नियोजित है यहां 
यह्‌ सकेत भीकर देना श्रनृचितनहौगा फि ह्दीकेणव्दाय कोणो मे 
यौगिक, सामासिक शब्दो श्रीर लोकाक्तियो, मृहादरो श्रादिकामी उसी 
प्रकारे ्रतर्थाग लक्षित हौतारहै जिप्त प्रकार सस्छेत कोशो श्रथवा 
प्रग्रेजीफोोमे । क्रियाप्रयोग भी हिदी शब्दस्ागर मे दिखाए गए 
ह । यहां शरयवा सामान्य कशो मे लोकोक्तियौ श्रौर मृहावरो का 
धर्थवंध श्रथवा क्रियाप्रयोग शष्दविशेय के श्रतग॑तत व्या गया 
है। परतु कु कोण एसे भीवनेह जो केवल लोकोक्तिकोश' या 
मृहावराकोश्च कटू जाते है । 


सामान्य ण्व्दायकोश एकमाषी या ध्रनेकभाषी होति 
है। एकमापी कोणो मे ग्यास्याप्मक श्र्थकोश होते है, पर्थायवाची 
फोशहोतेर्हैग्रीर कभी कभी विपर्थायदाचीं कोश भी मिलजतिह। 
कह्ने का तात्पयं यह्‌ फि शब्दकोशो फी नेक विधं विकसितह 
री श्रौर उनके श्रनुसार श्रनेक प्रकारके छोटे वटे कोण निमित होति 
जा रहं ह्‌ । एव्दानक्रमणिकाश्रोको जौ मात्तशव्दो की भर्थरहित सूचिरथा 
होती ईह, छोड देने पर भी भरनेक ्रथके साथ सधक शन्दा- 
नृक्रमरणिकाे भी भिलती €। ईरँ हम प्रथविणेष के क्लिष्ट या 
विरल पदो का शब्दकोश कहं सकते ई । 


प्राघ्ूनिके कोशविद्या तुलनात्मक दुष्ट 


मध्यकालीन ह्दी कोशो की मान्यता श्रीर रचनाप्रक्रियासे भिन्न 
उदेण्यो कोलेकर भरारतमे कोशविद्या के प्राधुनिक स्वरूप का उद्धवं 
भ्रीर विकास ह्ृश्रा। पावात्य कोणो कै श्रादशं, मान्यताए, उद्य, 
र्चनाप्रक्रियाश्रौर्‌ सीमा के नृतन श्रौर परिवतित श्रायामो का प्रवेष 
भारतको कोण रचनापद्धति मे प्रारभ हृश्रा। सस्छरूत श्रौर दतर 
भारतीय भापाश्रो मे पाश्चात्य तथा भारतीय विद्धानो के प्रयाससेष्ठोरे 
षर वहत से कोण निमित हुए । इन क्रौणोकारारत प्रौरभागतके 
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वाहर भी निर्माण हृप्रा) प्रारभ मे भारतीय भाषाश्रौ के मृख्यतः 
सस्छ़त के, कोश भ्रग्रेजी, जमन, फच श्रादि भपाश्रो के माध्यम से बनाए 
गए । इनमे सस्छृत श्रादि के शव्द भी रोमन ल्िपिमे रे गएु। शब्दाय 
की व्याख्या चौर श्रये भ्रादिके निर्देश कोश की भाषाके श्रनु्तार जमन 
प्रम्रेजी, फारसी पुर्तगाली ध्चादि प्रापध्रोमे दिए गए बंगला, तसिल्ल 
भ्रादि भाषश्रो के एसे भ्रनेक काशोकी रचना ईसाई धरमप्रचारको 
दवारा भारत श्रौरप्रासपासकेलषुद्वपोमे हर्द । हिदीके भी एसे प्रनेक 
कोण धघने। इनकी चर्चाकी जाचुकीरहि। प्रथम मंस्करणकी भूमिका 
मे पृष्ठ १२ परहिदीके श्राषूनिक कोशो की श्रार्भिक र्ना का 
निर्देण किया गया है । सवमे प्रहना शब्दकोश सभवत फरग्युसन का 
"हिदुस्तानी भ्रग्रेजी" (शरग्रजी हिदस्तानी) कोश था जो १७७३ ई० मे लदन 
मे ्रकारितहृश्रा। इन श्रारभिक कोशो को द्दुस्तानी कोश कहा गया । 
ये कोण भुख्त हिदी केद्ठीये। पाश्चात्य विद्वनो केष्टनकोशो मे 
हिरी को हिदुस्तानी कहने का कदाचित्‌ ण्ह कारणदहैकि दिदुस्तान 
भारत का नम मान्य गया, श्रौर वहां की भाषा द्दस्नानी कही 
गईं । काशच्दि) के टन पाप्चत्य पडतो की दृष्टम दह्िदीकादी 
प्रपर पर्यय हिदृस्तानीथा शरीर वही सामान्य रूपसे हिदृस्तान की 
राष्टरूभाषा थी । पर्चिमि मे विकसित नूतन पद्धति परर वने ए सम्कृत 
तथा श्रन्य भारतीय भाषश्रो केकोशों श्रीर उनेकी उपलब्धियों फे 
वशिष्टूय का शूपरेखात्मक परिचय दिय। जा चुकाहै। 


भारतकी श्रादिमध्यकालीन कोणविया के एतिहासिक चिकसि 
के रूपरेखा से स्पष्टो चका है कि भ्रारभिक क्रम मे कोशनिर्माण 
को प्रेरणात्मक चेतना का बहुत कुष्ठ सामान्य रूप भारत श्रौर 
पश्चिममे मिलता जुलताथा। भारत का वंदिक निधदु विरल श्रौर 
पिलिष्ट एब्दो के श्रथ श्रौर प्यायोका सक्षिप्त सग्रह था। योरपमेभी 
ग्लापेरिया से जिक्त कोशविद्या का श्रारभिक वीजवपन हुप्रा था, 
उसवे मूलमभे भी विरल श्रौर क्लिष्ट श्दो का पयिद्धारा श्रथवोध 
कराना ही उटेण्य था। लातिन की उक्त शब्दार्थसूची से एनं शनं. 
पश्चिम फी श्राधूनिक कोणविय्या के वेकासिक सोपान प्राविभूत हुए । 
भारत श्रौर पर्चिमदोनोही स्थानो मे शब्दों के सकलन मे वगपद्धति 
काकोल कोर्ट्‌रूप मिललजात्ता ह । पर श्रागे चलकर नव्य कोशो 
फा पूर्वोक्त प्राचीन श्रौर मध्यकालीन कोणो से जो सर्वभ्रयम श्रौर 
प्रमुखत्तम भेदक वशिष्ट्य प्रकट दभ्रा वहु था वरंमालाक्रमानुसारी 
शब्दयोजना कौ पद्धति । 


सके भ्रतिरिक्त प्राधूनिक श्रौर पाष्चात्य कोणो की श्रन्थ 
भेदकताए मुख्यत निम्ननिरिष्ट हौ सकती ह-- 


(१) योसपमे विशेपल्पसे श्रौर भारतम श्राशिक ख्पसे-- 
प्रादिमध्यकालीन कोणक्म मे कठिन शब्दो का सरल शब्दो या पर्ययो 
दरा धथज्ञापन होताथा । योरप मे सामान्यत एक पर्यायदे दिया 
नात्ता थाश्रौर भारत मे वंदिक निघटुकाल से ही पर्यायशन्दो का 
प्रथेवोधकपरक एकत्रीकरण हता था। इनमे दुर्ोध्य प्रौर कठिन शब्दो 
फे सग्रह की मृख्यप्रेरणायी । भारतीय कोशौँमे वह्पर्याय सग्रह के 


२६ 


कारण श्रनेक किलष्ट एन्दो के साय पर्यायवाची कोशो मे सरन एव्द भी 
खमाविष्ट रहते थे । निघदु का शबव्दप्तकलन भी वेदिक वापय क 
समग्र शब्दनिधि का सग्रह न होकर श्रधिकतं दर्वोध्य श्रौर विवेच्य 
शब्दो की सकलन प्रेरणा से प्रभावित टै) 


(२) भारत के प्राचीन कोण पर्यापवाचौ या समानार्धक चे । 
ग्रारसिक श्रवस्यामे नानायथेक शन्दो का एनमे परिशिष्ट जुषा रहता या। 
श्रागे चलकर नानायंक या श्रतेकार्थेकर शब्दलिपि का विस्नारमे श्राकलन 
होने लगा । फलत" सस्फ़त के नेक नानयं कोशो मे मृख्यत नामसग्रह 
होता था भ्रौर रागे चलकर लिगनिर्देश भी होने लगा। पययिवाची 
कोशो कौ सग्रहयोजना वगंपरकहो गईथी। नानाथ शब्दो कौ क्रम- 
योजना मेँ श्रत्य व्यजनाक्षरकाकरम ( मृलतत ) प्रपनाणा गया 1 पर्‌ 
की कमी श्रादिवर्ं का श्राधार लेकर व्णमालानसारी णन्द-कम- 
योजना का प्रयास भी किया गया। परद्ूसरी प्रर श्राधुनिकः कोणं) 
मे लघु कोशो के श्रतिरिक्त पयय के साय साय प्रयेपोधक्र व्या 
भीदी जातीह। सस्फतमे यह्‌ नहीथा। दीकाए्‌ श्रव्यं ण्ह कार्यं 
करती थी 1 सस्कृतकरे समानार्थके कोशोकी भांति ्राधुनिक कोर्शोमे 
प्पपय रखने पर श्रधिक घल देने कीचेष्टा नही होती । कभी कमी 
प्रवण्यही सस्रत कोर्णोके प्रषावसे हद श्रादिमे भी पर्यायवाची 
कोपा वन जाते ह ! पर वस्तुतः ये कोण सस्रत कोशो के प्रवपेपमात्र 
2, श्राधुनिक कोश नही । 


(३) सच्छृत फे प्रचीन कोणोमे मृष्यत नामपदो, श्रन्ययशब्दो 
तयाकभी कभी धतुर्रो फा भी सग्रह होता था। व्याकरग्ख- 
प्रभावित सग्रहदृष्टि का मूल कदाचित्‌ पाणिनि के धातुपाट प्रौर 
गगणपाठा मे दिखाई पढतादहै) प्रारभ मे, श्रमरकाल श्रौर उमके 
षाद, सस्कृतं फोशो का मुख्य रूप नामललिगानृासनात्मक हौ गया । 
श्नाधूनिकं कोणो मे रचनाविधान की भिन्नता के कारण द्य 
भ्रनुपयोगी मानकर सवेथा त्याच दिया गया । परतु व्याकरण॒मूलक क्लान 
नौर प्रयोग के लिये उपयोगी निद प्रत्येक णन्द के साय लधुसकेतौ 
दास निरदिष्ट होति हि। 


(४) श्राजके शव्दफोशौ का निर्माण उन समस्त जनो के लिये 
हता हजो तत्तद्भाषाग्रौ फे सरल या कठिन किसी भी शव्द का 
भ्रथं जानना चाहते है । सस्छत कोशो का मृख्य रूप पद्यात्मक होत्ता था । 
दस कारणा उसका प्रधिकत उपयोगवे ही कर पाततेये जौ कोश्रपयो 
को कटस्य केर रखतेथे। प्रयोग श्रौर धर्थज्ञान के साथ साथ कोशो 
को करस्य करना भी एक उदेश्य समा जाता यापर श्राजके नवीन 
फोशो कः यहं प्रयोजन विल्करूल ही नहीं दै । 


(५) सस्कृतके प्राचीन कोशो का प्रयोजन होता था कवियो, 
नाहित्यनिमतिग्रो प्रौर काव्यश्रास्ादि के पारस्को के ्रव्दमटारकी 
वृद्धि करना) परतु प्राघूनिक कर्णो का मुख्य प्रयोजन द शव्दो के 


श्रयं फाज्ञान कराना श्रोर तत्सवधी प्रन्य वातो कौ जानकारी देते 
हुए उनके समीचीन प्रयोग की रएक्ति वाना) 


(६) इनके भतिरिक्त शब्दोच्वारण, व्युत्पत्तिसूचन, शब्दप्रयोभ 
का भ्रथम प्रयोग श्रीर यदि कोई एव्द नुप्तप्रयोग हो गया हो तौ उसका 
सप्रमा एतिहासिक वंन, नाना प्र्योका सामान्य एवे विशेप सद्ध- 


सय॒त्तः विविक्तः विवर्णा, यौगिवः एव मृदापररो कै एल्य्योर्गो तवा 
धातुयोगो ध्रादि रे द्रववण्प्टय का सोगाहरणा निख्प्यण भौ ध्राधूनितर 
कोणौमे रहना है । यद्‌ ख्व प्राचीन फोषणो मेनहीवा। कोणदीपराप्र 
मे श्रव्यं हुनमेखे प्रमेयः ततं प्रणत श्रौर प्रभमत निदिष्टरकरदी 
जाती थी] 


ग्राधनिक कोश सौमा श्रीर्‌ सवर्प 


यौरपमे श्राधुनिकः कोशो काजो स्वम्ध विकसिन हप्र, उनकी 
सूपरेषा कागकेतविया जा चुक्रा) योद्षः एनपा प्रर म्रफिति 
ठे उस तटमाग मे जो प्रया न्लौ कै प्रभाव मेप्राणं धा, 
ठत पदति श्रनूदररणपर कोणा फो निर्माण हाने तणा या) 
भारतमे व्यापक पमाने पम जिम स्व पे पनत तिपि हूते चले, 
उनकी सिष्य चर्चा कौ जा वङीटै) शन चर प्राघार्‌ फर उत्तम 
कौटि के प्राधतिरकर्गो की वित्रिष्टताग्रो का ज्राकनन चन्त दए फ 
जा मकना टै 


(फ) ध्राधनिक फोक्नोमे णन्दव्रयोग के एनिहूषनिकः छम की तरपि 
दिषनिये प्रयास कौ वहत महत्व द्या ग्या ह! पै कमोकै 
एतिदहामिक विवरणात्मत कहा जा मतता रे । उषनव्छ प्रयम्‌ प्रयोग 
धरोर प्रयोगनदमं का श्राधार नेर्र प्रथं प्रौर उनके पूवमु या 
वहुमूपी विक्रायर ये भरमार उपन्यापन फी नेष्टा की जति है) दमे 
श्व्योमे दते दम श्व्दप्रथोन प्रौर तदुबोध्यायं के स्प फी प्रादूफमिप 
या एतिहासानृसारी विवेचना कहै मकम ¢! दसम उद्दस्फा का 
उपयोग दोनो ही चति (तत्यप्रवग प्रर प्रथविक्ाम) की प्राषाणिकनं 
सिद्धकरतेहं। 


(घ) प्राधूनिक णकार पेद्वारा नगृहीन णव्दो भौर घ्रां के 
प्राधारका प्रामाण्य भी प्रपेक्षित्त होनाह्‌ । प्राचीन कोणवार शमे 
लिये वाघ्य नर्द था। यह्‌ स्यत प्रमाणा सममा जात्ता वा 1 पूवं नत्रो 
या ग्रयो का ममाहार करते हृष्‌ ण्दाक्दा एतना भरी कहू दना 
उसे लिये वहृघा पर्याप्त हौ जाताया । परर भ्राधुनिफ कोजोमेंरएते 
णव्दो के सवध मे जितेका साहित्य या व्यक्हारमे प्रयोग नही भिलना, 
यह्‌ वत्ताना नी भ्रावए्यक टो जातादै कि भ्रमुकृ णव्द या श्रयं 
कोशशीय मात्र) 


(ग) श्राघुनिक कोणोकौ एक दुगगे नई घारा जलानकोपाप्मकर 
हे जिनका उष्कृष्ट स्प विश्वक्नेण के नामः ने सामने भ्राता है) 
श्रन्यं खूप पारिभ।पिक शब्दकोश, विपपकोणं, चरितकोश, जानकोश, 
धन्दकोणश्रादिनाना स्पा मे प्रपने श्रामो का विम्नार केरतै चल 
रहे ₹। 

(घ) प्राधुनिक शव्दकोणो मे प्रय की स्पष्टता के लिये चित्र, रेव 
चित, मानचित्न श्रादि का उपयोग भौ किया जाता है! 

(ड) विशद्ध शान््ीयवाडमय (शस्त्र) कै प्राचीनस्तर से हटकर 
भ्राज के कोल वेत्नानिक श्रयवा त्रिज्ञानकरत्प स्चनाप्रकियाके स्तर पर 
पटच गएरहै।ये कोण रूपविकासप्रौर प्रयंतिकरास की रतिहाषिकं 
प्रामाणिकता के साथ साथ भाष वेज्ञनिक स्िद्धान की संगति दुंढनेका 
पूणं प्रयत्न करते है! प्राघुनिक भापाश्रो के तद्‌भव, देणी भ्रौर विदेशी 
ब्दोके मूल भ्रौर स्रोत ढढनेकीच्ष्टाकी जात्रीहै। कभी कभी 


भाषौ या भापाश्नोंके मूलस्रोत्तो की गवेपणा के व्यु्त्ति- 
घन के सदभेमे महेष्व्पुश प्रणास होताहै। चहुमपी पर्ययकोशो 
मे एेत्टिसिवि श्रौर ट्लनास्क भापःविन्ञान के सद्यीग श्रीर्‌ सहायता 
रा सोतभाषा के कत्पनानिदिष्ट शूप श्रगीषत दन्ते है) 
हूर्णा्थं प्राचीन भारत-यं.रोपीय-प्रयंभापा के वदहुमाषी 
तुलनात्मक कोशोमे मुल श्रायंभापा ( याश्ार्योके "फादर लेप्वेज ) 
पै वत्पित मर्रूपों वाश्रनुम्न वियाजाताह। दसरेश्न्दो मे दस्का 
यह है वि श्राधुनिक उष्ठरष्ट कौशोमे जहां एकश्रौर प्राचीन 
रौर पूर्ववर्ीं वाड मयकाश्रटप्रयोगके प्रमि ज्ञान के लिये षएेति- 
हा"सक श्रध्ययनहुता व्हा भाषाविन्ञान के ए्दष्क, एलनात्मक 
रौर वर्णनात्मक दृष्टिपक्षोका प्रीट सह्यषग श्रीर विनियोग श्रपेक्षित 
रह्ताहै। कोशविज्ञानकी नूतन रचनोप्रत्निया श्राज के युगमे 
भाषाविज्ञानकफेनाना श्रगो से वहृतही प्रभावितह) गर्ह । इस 
प्रभावकी दूर्नामी व्याप्तिका नीचे की पक्तियो मे सक्षेपत सकेत किया 
रहा ह। त 


कोशरवना को प्रक्रिया ओर भापाविन्ञान 


कोशनि्मांरा का एव्दस्कल्न सर्वप्रमृख श्राधारहं। प्रतु शब्दो 
फ सग्रटषा कायं धरत्यतवेठिन हं) मृच्यद्पमे श्व्दोका चयनदो 
सोता से होता है--(१) लिखित साहिव्यसेध्रौर (२) लोकव्यवहार 
श्रोर लोकसादिप्य से! लिखिते साहिप्यस सग्रह्य श्व्दोके लिये 
हुस्तलिखित श्वौर मुद्रित ग्रथोका सहारा च्थिाजाताहै। परतु सके 
भ्रतगंत प्राचीन हृस्तदेखो श्रौर मृद्वितग्रथोके श्राधार पर जव शव्द- 
सवमलन होता र तव उभयविध प्राधाग्रयोकौो प्रामारिकता श्रौर 
पाटणुदधि श्रावपक हृततीग्है । इनके विमा गृहीते एव्दो का महत्व कम 
हौ जाता ह भ्रौर उनसे ्रमसृष्टि की सभावना बढती है] 


हिदीकोश मे शन्दसंकलन . शुद्धपाट 


मृटरितिया दहृस्तलिखित ग्रथोसे जो शव्दस्कलनं होता है उसमे 
पाट की शुद्धि नितात्त श्रपेकषितहे। एतिहास्कि द्‌ष्टिसे उनका महत्व 
तभी स्थापित दहा सकता है जघ प।ठालाचन विक्ञान के धनुसारग्रथके 
भ्रालोचनार्मके ( क्रिरिकेल ) सस्कस्ण सपाद्तिदही श्रौर उनके 
माध्यम से प्राचीनतम शुद्ध पाठ उपलव्धहो 1 शद्ध श्रौरमूल पाठ तभी 
निर्धारित हौ सकता है जव यह्‌क्चातहोकि भापामेप्रयृक्त कौनसे 
शव्दका क्वक्यास्पयथा प्रीर उसके भ्रयविकास काक्याप्रमथा? 


पूनासे प्रकाणिप्यमास सर्त कोए के भराघारित प्रयो कृएसे 
धमालोचित पाठ फा त्धिरण कियानजारहाहु जो पाठालोचन क 
व्ानिक सिद्धात्तो से विवेचितहो। प्रस्षगवश यहाँ इतना कहु देना 
भ्रावध्यकदै किह्विमेश्रादिश्रौर मध्यकालोंकेद्िदी ग्र्थोकेरएेसे 
सस्करण॒ भ्रत्यत दुर्लभ ह जिनके पाठो का मपादन पाठालोचनविन्ञान क 
भ्राधार परदट्ृश्राहो । रामचरितमानसकं पठ.लोचन कीचेष्टा वुं 
भ्रधिक हू €, श्रौर उसके श्रपेक्षाषत कुं भ्रच्छे सस्कर्ण प्रकाशित 
हृएश्रारहयो रदैहै। परतुश्रनेक महत्वपुए साहित्यिक ग्रथ श्रभी 
जिस रूप मे उपलब्ध है, उनमे पाठालोचनविज्ञान की सपादनपद्धति का 
प्राय. ग्रमावहू। पृथ्वीराज रासो, सुरपागर, फवीर साहित्य श्रादि 
के परतः सतोषदायक सस्करण भ्राज भी भतुपलन्धर। णुद्धषपाठ्तो 








धप्राप्यहैही। तत्तद्‌ ग्रथोमे कितना श्र क्षेपकहै एव कित्तनामूर्ल 
ह, इसका भ्रसदिश्ध प्रमाणा भी श्रनृपलव्ध हि 1 "रासो जसे 
महाग्रयके प्रामारिक श्रौरमूल स्प का प्रएन भ्रत्यत विवादास्पद दहै) 
उसेजली ग्रथभी वहु दिया जातारंश्रौर उसके नि्मखणिकवालका भी 
न्धिरिणश्रभी नही हौपायाहि। एसी रसियत्तिमे प्रकारित्त ग्रथोके 
श्राधार पर सकलिति शब्दसमूह्‌ श्रीर उनके प्रयोग का इतिहास विवादा- 
स्पदश्रौर प्रमाणहीन रह्‌ जाता है। 

हस्तलेखो मे शुद्ध पाठकी प्रप्तिस्वठ दु.साध्य कायं है। उसके 
श्रतिरिक्तं उनसे हिदी कोशकारो का शव्दसग्रह करनाभोरभी दुष्कर 
दै। श्रपेक्षित भ्रायिक साधन के भभावंमे श्रप्रकाशिते हस्तलेखो से शब्द 
सग्रह केरना प्राय उपेक्षितही रहाह। कहने का तात्पयं केवल यह्‌ 
किं हिदी कोश के पणं विकसित स्वरूप का निर्माण श्रजकी परि- 
स्थितिमे भी श्रसभवेप्राय जान पडता 1 


कोश के लिये सकलित शन्दसमूह के श्राधारणएेसे शव्द होतेदैजो 
श्रालोचनात्मक पौर वज्ञानिक पद्धति से विवेचित एव शुद्ध॒पाठ्वाले 
सस्करणो से सगृहीत हो । भाषाविन्ञान के एतिहासिक ग्रीर तुलनात्मक 
द्ष्ट्योसे प!ट्विज्ञानका धनिष्ठ सवधदहै। शएब्दरूपश्रौर तद्वोध्य 
श्रयं का निणयात्मक स्वस्पभी भाषाविज्ञानकी दुष्ट की--चटृत दुर 
तक्र- -श्रपेक्षा करता है । 


लोकभाषा से शन्दसकलन 


भ 


व्यावहारिक सोकभाषा से शब्दसम्रह करना श्नरमसाध्य काये 
प्रवश्य ६ परतु श्रघभव नही है। इनके स्पकास्रोत दूढने प्रौर श्यं 
विकासकी ग्णृखला निर्धारित करने मे भाषाविन्नानकी भ्रत्यधिक 
सहायता श्रपेक्षित्त होती है । 


लौकखाह्ित्य का भ्राज एक स्वतत्र॒भ्रध्ययनक्षेत्र लोक-~साहित्य- 
विजिनके स्पम्‌ विकसितहुभ्नादहै। वरपरागत लोकगीततो मे सलोक- 
साहिप्य का काफी पुरानाश्रण चलाश्रारहाहै) लोककयाभ्रो श्रादि 
के पद्यात्मफक स्पोमे शब्दरूपो कौ परपरा सुरक्षित मिल जाती है। 
पस्तु प्राचीन वौलिषो से ग्खू्प काफीदूरहौ जाताहै। लोकवोतियो 
सेएक श्रौरतौ तत्तद्‌ वोलियो के शब्दकोशणोका निर्मणि करनेमे 
शब्दो का संकलन सहायकहोतादै, इूसरीश्रोर शव्द के पविकास 
प्रार श्रयविकासर्क कर्डीके खूपमें भी उनकी उपयोगिता होती ह। 
हिद केकोकोमेतो वोलियोके वहृत से शब्दो का सकलन श्रौरभी 
भ्राव्यकदहौ जाता है। मध्यकालीन ददी के श्रतगेत राजस्थानी, 
व्रजभापा, दविखर्न। हिदी, सधुषकडी, वुदेली, श्रवधी, विहारी मैथिली, उद्‌ 
भ्रादि श्रनेक प्रात्तीय याक्षरत्रीयभाषाग्रो प्र वोलियो के ग्रय समाविष्ट 
किए गए हं । भापाव्ञानिक दृष्टि से वाक्यगन के प्राधार पर पूर्वी 
श्रर पश्चिमी हिद की भाषाग्रो श्रीर्‌ चौोलियोमे स्पष्ट प्रतर होने पर 
भी, साद्दिप्यिक दृष्टि से, विशाल हिदीक्षेर की भाषा, विभापाग्नो श्रौर 
योलियौ के शब्दरूपो श्रर वौध्या्थां का भ्राकलन श्रौर सकलन हर्द, कोशो 
मे श्रनिवायं हौः जातता है । सूपविकास्र ्रौर भ्रयंविकास की रएेतिह्‌।सिक 
भ्रौर तुलनात्मक प्रतिपत्ति के लिये वोलियोके शब्दो का सकलन धी 
दिवी श्रौर इसश्रेणी कौ अरन्य भाषाश्रो के कर्णो मे वहत सहायक ह्येता 
है। कटने की प्रावश्यकता नही कि बो्तियौ प्रौर लोकप्नाित्य फे 


९५ 


रयौ कै प्रकाशित वाहमय कीं प्रत्पता के कारण कोशकार की चेष्टा 
पूणं सफल नही ह पाती है । साहित्यिक भापोके शृ सूप श्रौर जनान 
छरीर श्र्यव)धन मे लोक-सादित्य-विक्ञान का सहयोग श्रत्यतत लाभकर 
होता है । लोकःसाहित्य-विन्ञान का पुरं उत्क्पं तभी ह्‌ पाता ह जव 
उसकी, श्रनुर्णी, लना मे समाजशास्त, सस्ष्तिविज्ञान, पुरागाविज्ञान श्रार 
भाषाविज्ञान के साहाय्य से विवेचन हो । 


व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) 


यह श्रन्यते कहा जा चका ह कि वर्तमान शब्दो रण्वा कश म 
सगर्हीत शब्दस्पाका विकासक्षम श्रीर मल शब्द से सवध वतानम 
व्युत्पत्ति विज्ञान भ्रत्यधिक सहायक हता टै कहू> की श्रावप्यकता न्ह 
कि इसका धनिष्ठ सव्ध भापाविन्नान से हं। ध्वेरिविज्ञान ध्वनि- 
विकास-विन्नान, ध्वनि-तत्व-विज्ञान, पद-रचना-विज्ञाने ग्र ग्र्थविजान 
भ्रादि कै द्वारा व्युत्पत्तिनिदश का वज्ञानिक पक्षपुष्टहोताह। 


कोशकार शब्दो के जिन मार्नीएत ( मानकः श्रयवा स्टैड्ड } 
रूपो का सग्रह करता हं उसके निर्धारणिका काय भाषाप्न्नान की 
सहायता से होतादै। वकत्पिके सूपो के परिचवयन मे ‰ भपा- 
विज्ञान श्रीर तदगभूत व्याकरणणास्छ प्रत्यत महष्टायक हेते ६। 
कोणरचना मे वहु प्रत्यक्ष सहायता देता ह। एकः रह शब्दरूप 
प्रयोगगत श्र्थवोधकी भिषताके कारण विपण श्रार सज्ञाश्रादि कै 
व्याकेरणिक भेद का परिचय देता हु। श्रत कोणये प्रयोग की 
भ्रयकारिता कै प्रभाव से शन्दभेद क। निर्धारण व्याकरण से उपजीचित 


होतार) ` 


उन्चारणस्वरूप्‌ 
मानीशेत कोण मे सगृहीत शव्द के उच्चारणख्प क 
चर्चा हई है। श्राधृनिफ कोशो मे एव्द कै उच्चारशारूप 


को सही जानकार, कराना धत्यत श्रावप्यक समभा जाता । एमे 
ग्रतगत ध्वन्यि के सरह स्ह उच्चारणमे भापाविज्ञान के एक 
भ्रग॒ध्वनिग्रामविज्ञान--दारा व, सहायता भिनती रै। नूतन 
उच्चारणसवेतो के माध्यम से उच्चरित ष्ब्द का परिशिद्ध स्प 
निदिष्ट होता है। ध्वनिलेखन के पूर्णत शद्ध खूप का परिचय देने 
के लिये ध्वनिश्रामो का विर्िन्न परिवेशो श्रीर पुवपिर ध्वन्यके 
सदभं मे उच्चरित ख्प का निर्घरिण श्राज श्रनैक वज्ञानिक यत्तो 
केमाघ्यरमसे किया जाता ह । घ्न्य के सृष्मतरश्रंर भू्मतम 
वेशिष्ट्य का बोध करानेमे इनयन्नोका विणेप योगदान टै। इनके 
दारा श्रक्षरो पर पडनेवलि स्वराघात क वलात्मक न्युनाधिकता 
म्रौर भारोहावरोह्‌त्मक चढाव उतार भी यत्रोसे पणं रूपमे परिश्लात 
हा जाते हं । तदनुसार निमित उच्चार्ण-विष्टूय-वौधक सकेतचिह्धो 
के द्वारा कोश के शब्द का विशुद्ध उच्चारणसूप ्रकित होता है। 
कह्ने कं। श्रावश्यक्ता न्ही किं भापाविन्नान कौ इस क्षेत्रमे नई नई 
उपलच्धियो प्रौर श्राविष्छृतियो से कोणरचना का कायंपृष्ट हो 
रहा है 1 । 


ग्रथविकास 


कोशो का कदाचित्‌ सर्वाधिक महृत्वशाली प्रयोजन है शब्दार्थ 
का ज्ञान कराना! भाषाविक्ञान फा दस रश मे श्रत्यधिक प्रभाव 


पटता है । यद्यपि निमाटिकम श्रधप्त्‌ प्र्थविज्ञान कौ भापोवित्नान 

या, श्रगणाया के स्प मे महत श्रपेाश््त प्ररवर्िन र, प्रार्‌ माय 

ट श्रनेक श्राधुनिकः विचारक एम णाया का भापाविसान पत पृथव्‌ 

मी चताने लगे ह, तयापि प्रणी श्नमः तोगा द्वारा ठम (्पविनजञान 

काही एक प माना जानादटै। कोके प्ट श्रौर मूष्म श्र््रताधन 
दम ए।यार्क। उथज)ध्यना बहुत श्रधिव 


एव्दध्य॒.पत्ति केः निदेणपम मे भी रेवन ध्वनिनाम्य सयवा 
घ्वनि-विकाम-मरठर्ध, न्यिमो क, प्रयोगयाग्यता हु पर्यप्ति न्ह 
प्रयपक् को छोटक मेवे ध्वनि या स्प्पश्न का च्रोष्ठार नफ 
चलने समेक्भी कर्म व्य॒न्पतिर्या प्रत्यत भ्रामक श्रीर्‌ श्रनुद दह दार्वा 
8 । प्रत कोलनिर्मागि म व्यृत्पत्तिके द्वारा पपन यां प्रर्थविनान का 
विनियोग चदा ह, महत्व सर्खना ६ 1 


यन कु मूव्यतय्यो केश्राघार्‌ प्रन व्टाजा मयता कि भषा- 
वि्नान का श्राधनिके फःणविन्नान पर व्यापक प्रभाव ६ । चुं श्रातो 
यो छंटवर्‌ प्राय कोणविन्नानं ने समन्त श्रायारिकत्तत्वा पर्‌ नान्नान्‌ 
या परपरया ग्राधरूनिक भाषःविनान का व्यापकः प्रभाव ट । निषदं 
फेः निम्क्ताम्य शण्यपान स ष्टी भपरत्वर्पे म वलत्विदययोाके केव म 
पर्यल प्रर प्रप्रपयक्षस्प मे व्याकरण, धापाविनान श्रीर प्यत्पत्ति 
णान्त्र क उपर्जःव्यता का सवत मिनन नना चा 1 भ्राजं वहू प्रभाव 
श्रधिकः स्पष्टत्तर अर व्यापरकनर वन ग्यार। 


निष्कं 
हिदी शव्दसागर मे पूर्व 


भारन म पाण्चात्य कोणो अरर कोण्कारोगे मपकं प्रौर प्रभाव 
से श्राधनिक दग वोशोया निर्माण प्रचलित प्रोर वितनिन हमरा । 
हदि के प्राधृनिके कोशा कौ नचीकी जा चरका रै) प्रयम मन्कर्ण 
की भूमिकामे भी रस्का ्िटाग्लोकन कियागयाह। इन्दु देच्यनसमे 
यह स्पष्ट हो जाता्टकि षट्ते रिद कौला मे प्रवम था 'पादररी- 
प्रादम' का हिदी कोण ज १८२६९ म 'कनकनत्ता' > घछपा। इम्करे 
पूवं वे फो पाएचाप्या द्वारा पास्चात्य लिपिश्रौर भावाके माघ्यममे 
यरे । गिलक्राइन्ट, जान णेक्मपियर, टेनर, विलियम हरर श्रादि 
पएचात्यो हारा निमिते कोण सामान्यतः हिषृस्तानी कौर वहे गग 
हं। उनम समर्हत्त णव्दा फो प्रय फारसी, नागरी भौर रोमन 
सिपियाम रखा गया ३। फलन का कातल विशेष महत्य रघताहै। 
क्योकि दसमे दहिदुस्तानीं साहिष्य, लोकगीतो श्रौर वोलचाल कौ 
भाषा से उदाहरण उपस्थित किए गए दहु। परस्तु प्लद्सं काको 
ह्दी भ्रौरय्द्‌ कै श्रणो को पृथक्‌ कर देता ह। पादरी भ्रादम 
काकोण ही शब्दसागर के भ्रयम सस्करण फी भूमिका के प्मनुसार 
टद, का एेसा सर्वप्रथम शब्दकोश वंताया गा है जौ देवनागरी 
लिपि श्रौीर हर्द भाषा मे प्रकाशित हुश्रा। हमक भलावा छन्द 
सागर फी भृमिकामे ही वादके हिदी कोणो की एक सूची दी गर 
ह) १८७३ मे श्री राघेलान्न हैडम।स्टरका कृण्ठी से प्रकाथित हिरी 
कोश पाया जाता दै। इन सबको विस्तृत चर्वां उपरहौचृकीदै। 


इत कोणो मे यद्यपि पाए्चाव्य-कोश-विद्या के सिद्धातो का प्रता 
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9 पालन नहीं हृ्रा ह तथापि उती पद्धति पर चलने का प्रारभिक 
प्रयास शुरू हौ गया था। श्रकारादिवरणानृक्रमे इ नकी सर्वप्रथम 
विपेणतादहै। पनग्तु वहे क्रम मी पुरने कोणो मे परणं. व्यवस्थित 
नहींषा । 


हिदी शब्दस्रागर के पूवं निमित्त हिरी कोणो मे एब्दसग्रहंका 
मुल्याघार सस्छरत शब्द है ये। व्यवहार कीभापा मे प्रयृक्तब्दो का 
भ, सकलन हृ्रा, परतु वहं श्रपेक्षाशेत कम हीः र्हा । इन कोशो मे 
ग्याकरणपरक निरंश श्रीर शब्दार्थबोध के लिये प्राय पर्याय दिए 
जाते ये । व्याच्या कहौ कहीदे दी जात, थी, परतु वहुधा सक्षिप्त 
रौर धणं रहत थौ । किस) किरी कोण मे व्युत्पत्तिदेने क, चेष्टा 
हं पर वहे प्रमाणिक श्र भापार्वज्ञनिक नही, श्रौरन उसयुगमे 
सकी श्राणा ही क! जा सकती ्थी। उदाहरण उद्धृत करने की श्रोर 
सर्वथा उपेक्षाणणव लक्षित हंता ह्‌ । 


इन सव कारणोसे रिदी शव्दसागरसें पूर्वं की को्स्वना का 
स्वरूप श्रौर स्तर धाल्णवस्थाका ही कहा जा सकता हं । प्राय एक 
व्यक्ति के प्रयासमे निमित इन कोशो मे विशेष श्राढता तत्कालीन 
कोएचेतना के ह्दी विद्रानो मे युगवोधके श्रनूरूप हाथा । इनका 
प्रयं जन मृष्यत शब्दा्थज्ञान कराना था, प्रीर वहु भी पर्यायद्॑रा। 
दनम सकलित श्रधिकाश शव्द सस्छृत, हवी प्रादि केपूवव्ती कोणसे 
ही चे लिए जते ये ग्रौर एक जिल्द मे व्यवहारोपयेगौ कोणतंणार 
करना इत कोशकारो श्रौर कोणो कामृख्य प्रणीजन या । 


हिदी शव्दसागर कै द्वारा ईहिदीमे जिस प्रकार का महत्वपुरा 
प्रौर नूतन कोश चिज्ञान की रचनादृष्टि से समन्वित भाषा के महाक 
नाने की प्रेरणा मर्व श्रीर तदन्‌कूल प्रयास किया गया, उसका सकेत 
प्रथम सस्करणा की भृमिकामे प्रधान सपादके वीव ए्याममुदरदास 
हासा किया गया है। यहा उनकी उदरणी श्रनावश्यक हं! इस 
सवघमे उतना ह कटूना षर्यप्ति होगा कि डा० शयामसुदरदास 
के नेतृत्वमे श्रौर श्राचायं समच णक्ल जसे ममं प्रालोचक श्रौर 
हिदी साहित्यचिज्ञ के सहायकत्व मे तथा वाल्फृप्ण. भद्र, श्री श्रर्मार 
ह्‌, श्री जगन्मोहन वर्मा, श्री (लाला) भगवानटीन श्रौर्‌ श्री 
रामचद्र वर्मा के सपादकत्व मे तथा श्रनेक विद्वन, कायंकतश्र 
के महयौम से सपादित श्रौर निमित यह कोश एक महान्‌ प्रयाम । 
साधन श्रौर परिम्थित्तियोके विचारसे उक्त महुकोण के सपादनमं 
समा के कर्णधार प्रर कोण के का्ेकर्तश्रो को महान्‌ सफलता प्राप्त 


विष क न्धि 


हुई । यह्‌ दीक ६ विः पाण्चात्यनपाके प्रौढ कोशो की, तुलनामे इसमे, 


धरनेक कमि्यां गह गई) फिर भी इसकी कुष्ट उपलच्िर्यार्है जौ 
स्त्य योर प्रभिनदनीय दै । यह्‌ भी कहा जा सकता है किर्िरी शव 
सागर कै श्रनतर घने हिद के समी छोटे वे कोशो का यही महाकोश 
उपजीव्य श्रौर श्राधार रहा। ध्राक्सफोडं इगलिश डिक्शनरी के 
प्रथम सस्कश्णक, रचना काका्यरभ हौ गयाथा। १८५५७ ४० से 
१८७९ ई० तक उस, तैयारी श्रादि हती रह, श्रौर १८८४० ( १५८ 
१।१८८४ } ई० मे उसक्रा प्रथम भ्रग्रिम समरादित प्रार्पशि छपक्रर 
सामनि श्राषा। १८८५ ई० सेलेकर १६२८ ई० तक सवदन ्रौरं 
प्रकाशन के कायं चलते रहे । लगभभ ४४ वर्पो मे उसका प्रक्राणन हृव्रा। 


उसके तैयार हने भ ७३ वरं लगे । पर उंसकी वहत सं) श्राघारिक समग्र 
उसमे पूर्वही इ'० जानससन, रिविडसन श्रौर वेव्स्टर केकोणो में 
सक्लित हौ वृर थी । उनकी सहायता मिर्ल, यदपि उसे भी 
व्यवस्थितं श्रीर सुनियोजिते क्रते मे बेहत वंडाश्चम करना पडा। 
हिरी शब्दसागरमा सपादन साधन श्रौर श्राघारिक सामग्री को 
देखते हुए श्रपने श्रापमे स्तुत्य प्रौर्‌ सफल प्रयास था । नव्यकोशविज्ञान 
की, दुष्टिमे प्राक््फोडं इश्लिश दिक्षनरी के स्तर घे नैष्चे हीने 
पर भी वह्‌ उग्लव्व्र वहतं वड रही | 


पर्वेव्तीं प्रधिकाश हिदी कोणो कौ भाति यह्‌ कोण एक व्यक्ति दहरा 
नि्मितन होकर भाषा श्रौर साहित्य के मर्मज्ञ श्रनेक सुधियो दवाय 
तैयार किया गयाहै) शब्दक्षकलन फे लियि केवल पुराने कोशोका 
ही श्राधारननतेकर ग्र्थो भ्रीर व्यवाहुरयक्त भाषा श्रौर वोलियो के 
प्राय समस्त उपलब्ध शछामान्य श्रीर विध्प शब्दो फे सग्रह का उसमे 
प्रयास हुभ्रा है । प्राय प्रत्येक शन्दका मूलं स्रोत देखने के प्रयास के साथ 
साथ विभिन्न भापामूलक लातत का निर्देश करने कौ चेष्टा द्दह । 
वयृत्पत्तिय। यद्यपि न्टरेतसी एसां जा सदिग्ध प्रौर भ्रामक भयव 
कही कही श्रणुद्ध भा हौ तथापि उत्तके लिये यथासाधन श्रौर यथा- 
क्ति ज प्रयास है वह भौ प्रपन प्रापर्मे वडा महत्व रखता! 
व्युप्पत्तितिददेण का स्वरूप भी विकासक्रम के विभिन्न स्तरोमे उपस्थित 
नर्दः किया जासकाटहै। फिर भी पुववर्ती ईदी कोशोकी तुलना मे 
ब्दसागर की व्युत्पत्ति विपयक भ्रग्रगति पर्याप्त महत्व की टहै। दहिदी 
के फौशकारश्राज भी इस दिणामे वहत प्रागे नही वृ पाए ह) 


हिदी णब्दसागर मे भ्रनेकत्न उदाह्रणो फा सहयोग लिया 
गया दै; प्रतु प्रथम शब्द के प्रयोग का एतिहासिक कालनि्देश 
नवीन सस्कन्णमे भीसथ्व न्हीह्‌ सका! हप सवध की श्रममर्धता 
फा निदेश क्या जा वचृकाहं। पर दूसरी भौर व्याकरणम्‌लक 
व्यवस्था प्रर तदनूमार शव्द एव श्रं के व्यवस्थित निर्दश का 
हिदी शब्दसागर मे श्चत्यत प्रीढ विनियोजमे दिखाई देता है। पर्याय 
निदेणन पर.जह्‌! एक श्रोर सस्छत कोणो का व्यापक प्रभाव है भरर 
प्रय श्रधिकाधिक यौगिक पदौका उल्लेख भी सस्फृत व्याकरण पर 
भ्रधिकत श्रधारित ह वहां दूसरी, भोर हृदी की प्रफ़ति श्रौर प्रयोग- 
परपरा का भ्राकलन श्रौर सकलन भी वड यलन प्रौर मनोधपोग के साथं 
फिया गयादहै । ह्री ॐ मुहावरो भ्रौर लोकोक्तियो या प्रयोगो श्रथवा 
क्रियाप्रगेगो कौ प्रय गपरपरा से भायत भर्थोको व्याख्या भी--्समे 
पर्याप्तं प्रौढ ह । 


प्र्थनिघारण मे न्थाख्यात्मक पद्धति श्रपनाई गर्दष्। प्ररसाथ 
ही मुख्य एव्दो के प्रत्गेत भरधिकत पर्यय भी रख दिएगएहै। इस 
कारण क्भोकमीएेसाभ्री लगता हुकि यह कोण प्रा्निकदठगका 
पय¶्विन्ची श्रौर नानार्थकं कोण एक साथवन गया । व्थास्थात्मक 
पद्धति के भ्रतगंत व्यक्ति, विषय, वक्तु श्रादि का परौराशिक, एतिहासिक 
शास्त्रीय श्रौर परप्यागत श्रनेक प्रकार के परिचय एव विवरण यया- 
स्यान दिए ग्र । एस करण यह्‌ कोण विश्वकोर, ज्ञानकोश 
चरितकोण भ्रौर पारिभापिक कोण के परिवेण का भी यत्र तत्र 
स्पणो करत। दिखाई देता है 1 कुठ कुछ यही द! है परावपफोड दु गिलिश 
दिकानरी फे प्रथम संस्करण की । | 


णव्दौ कौ प्रेपोगसपृक्त श्र्थच्छाया ( शेडसं श्राव मौनिग) कौ 
भिन्नता को नी श्रनेक म्थलो पर स्पष्ट करने का प्रयास लक्षित होता €। 
फिरभी उसदिश्चाकाकायंश्रभीश्रौर श्वम ग्रपेकषित क्तारै। शब्दा 
के समस्त त्र्यो की प्रयोगपृष्टि ्रौर प्रामा्सिकताके निमित्त सर्वेत 
उदाहरण नहो हई। नर्हा वदां भी वहुधा ग्रथो के नाममात्र ही 
निदिष्ट हं । उनके प्रसगस्थलं म्रीरसस्कस्ण का उल्लेख नही ह । प्रनेक 
स्यलो प्रर बवोलचालके स्वनिमित उदाहृन्ण भी नियोजित किए गए 
हं । घव [माकर इममे शब्दसप्रह्‌ शरोर ध्रथंविवृति दौर्नोकी परिधि 
को ययामभत्र व्याक प्रौर विस्तृत वनाया गया है) इस क्षेचमे 
विभिन्न शे प्रर वर्गं क जनजीवन से सगृहत शव्दभडार की 
सयोजना से इसत कोश का महत्व बहुत वढ गया है । 


हिदी शब्दप्ागर के श्रनतर्‌ 


ह्दी शब्दसागर के प्रथम सस्करण का प्रकाणन जव हूभध्रा तवं 
ह्री मे श्रप्रेजी श्रदिन जननेवाचा के सामन कोश्विज्नान के 
प्रपेलाकृत ड शरीर विकसित खूप का प्रतिमान उमास्सितहुग्रा। 
सल्िप्त ह्दी शब्दनागर कों हम ददी कोशो क! प्रथम व्याव- 
हारक श्री< प्रामासिक सस्करण कट्‌ सकते ६ । इषमे मुख्यत सक्षेप- 
कर्णदौ किथा गयादहै। वादके स्स्करणाम वोडा वहत शोधन 
वर्धन होता रहा । पष्ठ सस्करणमे भ्रवश्य ही न्यृत्पत्तिक निदेशमे 
नुछ नई पद्धति श्रपनाईमर्द है। स्वत्प कुद विप उपलच्धि हं। 
द्नन्य श्रनेक कोश भी इम समय वने परतु ज्नानमडत का वृहद्‌ हिदि 
षन्दकोश कुष दुष्टिमे नवानता लकर्‌ सामनं श्राताहु । इसकोए 
मे सच्छृत कोणा स लकरर हजारे शन्द--मूल ग्रोर यौगक~--वदटृाए 
गए दह । इनम बहधा एष द्विाई्‌ पठत ह जी दिदीमे श्रप्रयुक्तह। 
इस कोश का नवीनतादं सस्त काशा के भ्रनृकर्ण प्रर पेटेवानी 
पद्धति का ययश्क्ति प्रपनान क) चष्टा। इस पद्धति के भनुसार्‌ एक 
मूल शब्द क ग्रतगं त उस्न वन श्ननेक व्युत्पन्न खूप प्रर यागिकं पदो 
क्‌। सम वेश किया गया । दसम धूणतान हीन पर भी दहइससष्णि 
फा, जहां तक हमं ज्ञात है, कद(चत्‌ व्यापक रूप से पहली वार हदा 
के कोश मेप्रयाग हुक्रा ह्‌ । श्रगरजा, सस्फत प्रादकं कोणा कायट्‌ 
पद्धति ददी मे लाकर इस कोण न हदा कशाके निर्माया म 
नवीनता पेदा कौ । पर दसकं प्रनृस्रण म ददी काशाक लिये 
प्रनक कठिन्या भ्राजति । व्धुप्प्मे श्रौर समास्धुक्त यागिक 
पदाक मूल शन्दे के श्रतगत समावगरय स भननुधुवा र अनुसार 
षराव्दक्रम क स्थापन म धणं न्यवत्था कान हूः गात्ताद्‌ । ग्याकराणुक 
घ्वनिविकायं भरर साधमूलक ध्वरानिप।रव्तना क कारणा शब्द 
चरम योजना भ्रस्तव्यत्त हान तणताइ। उद।ह्रणक ल्य वचन 
षरव्दके प्रतगततर्याद 'वाचनःधी र्वा जाय भ्रार इतिदासतके धतगरत 
“एतिद सिक" "व्याकरण क भ्रततगत "वयाकरण" ण्न्द समाविष्ट हु), 
“स्वं” के भ्रततमत 'सविदफक सावममम नादः प्राठः रख दिए जाय 
तो णन्द-कम-स्य।प्ना की जो पूर्वाभिर भ्रस्तन्यस्तता उत्पन्न दी 
है वह्‌ एक समस्या वन जाताद्‌ । ठसका सवमा्य निश्चय श्रार 
स्वौकर्ण॒ किए ।वना दिद कोश्राम उक्त १दति का श्रपनाना कुछ 
क्टिनिहौ जाताद्‌ 1 फिरभा चानमटल कं काषामे यह प्रयास नवान 
हका जायया। एसी या म्न्य कठिनाद्वयोका प्रए्न भो उक्त कोश 
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के सपादको के सामने श्राया था, श्रौर उक्षे समाधान की एक पदति 
भी उन्होने श्रपनारईहै । पर जव तक वहु स्वीद्रत नहु तव ठक उसका 
ग्रहुग सर्वव नही ह्‌ सकरता। कोणोामे गृहीतया नवरमविष्ट फन्दा 
के प्रगिरिक्त श्रधिकत ह्दी शव्दपागर करा ही त्यापिकं उवयौग 
त्रिया ग्याहु। 


णव्दमागर कै सहायक मेपादकोमे श्री रामचद्र वर्मा जौीभी 
ये । क्षिप्त हिदी शबव्दसागर के वाद श्रतिरिक्तः प्रामाणिक ददी केके 
नमसे उन्होने एक प्रय सपादित श्रीर्‌ प्रकाथित क्रिया 1 मक्षिप्त- 
एव्दसागर के श्रारभिकश्रनेक स्रस्करणो का उन्हुनिं सपादन भी किया 
था। ह्दी कोए म सवद्ध ग्रनेकः प्रण्न श्रौर मल्लिष्त पव्दस्तागर की 
प्ररेक कमिया कौ श्रौर उनका ध्यान जाता रहा 1 उनवे निगकरणा 
कोचेष्टा मेभी वे ययामाध्य प्रामाणिकको्के सपादन वें पूवं 
तके लगे रहे । श्राम।णिक ददी कोणके वेम्तुत ममा के यक्षिप्त 
णव्दसागर का कृद सुध्दा हृश्रा खूप माच्या । कोश्कला कौ 
दृष्टि से उसमे नूतन विकास नहीह्यौ पाण । नालदाविशालं शव्द 
घागर नामक~--दित्ती ३ प्रकाणित एक हिद केश वटं विज्ञ)पन 
प्रोर वड प्रचार के साथ सामने श्राया हिंदी शब्दद्चागर कौ पुरत 
लेकर श्रौर मनमाने दग से उप्तके श्रगो, श्रो को काट छटटकर 
यत्रतत्र कुठ श्रनावश्यक नए ण्डो फो जोकर्‌ इसका चा षडा 
किया गया। प्रर शष्दसस्या कौ दिखावटी वृद्धिके श्रतिरिक्तं इम 
एफ जिल्द के “शाल विश्चेपणवाते फएव्दमागरमे कौर भी एमी 
खासव।तनहीदहै, जौ कोशरचना केस्तर को ऊषर उठा सके! एसी 
प्रव्यत्रस्याए्‌ श्रवश्य हं जिनके कारण हिदी की कोण-रचना-विद्या उस 
स्तरसे कुछनीवे विस्तकं श्रई जिसे शव्दसागर् द्रारा निधसति श्रौर 
ग्रधिगत करिया गयाया। 


हिदी सादित्य समेलन द्वारा प्रकाशित श्रौर श्री रामचद्र वर्मा 
के सपादक्त्व एव निर्दे्न मे निमित मानक ह्दी काश्---उस दिष्ठा 
मे एक महेत्वपूणं दूघरा श्रौर नवीन विशाल प्रय है। दसके 
प्रारंभिक निवेदनमे सपादक ने उक्त कशा क। श्रनेके विषेपताग्रो 
कानि देश किया हं जिन्दं उन्होन (१) श्रव्दोके रूप श्रीर श्रभरी, (२) 
निरक्ति या व्युत्पत्ति, (३) शब्दो करे श्रव श्रौर विवेचन, (४) भर्थो 
का क्रम, (५) भ्र्थो का वर्गीकरण, (६) प्र्यो के सूम प्रतर, (७) 
मुहावरे, (८) उदाहरण, (€) श्रन्थान्य सथाधन श्रौर (१०) 
भ्रेणरेजी पर्याय, इन शीपकोो दे ्रतर्गत निर्दिष्ट न्यिः है! 
पर स्वय इन्दनि कहा टै कि मानके ददी काण भी सभी 
भ्रधृनिक ददी कोशो को तरह ईदी शब्द्ठागर्‌ की भित्ति प्र 
दी श्राधारिति दहै । फिर भी बहूत सी वातो ओर विवरणो मे 
श्रनेक पररिवेतनौ के कारण उक्त छृतिमे कोशस्वना का टचा 
वदल गया! इस्के कारणा वे श्रपने सपादन पर गौरव काभी 
भनूभव करते हुए कहते ह--"उसको विल्यल नया, य॒क्तिसगत 
वशञानिक तथा ग्यवस्वित खूप दिया गया द्‌ ! उनक्। कथन दे कि 
शब्द।थविवेचन मे केवल श्रन्य कोणो का श्राघार्‌ न लेकर उनके प्रयोगो 
के प्रचलित पक्ष काभी चहारा लियाग्रयादहै। 
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श्राधुनिक कोण नियोज्य उपादान श्रौर पद्धति 

प्राघुनिक शब्दको के वहते स वायं वज्ञानिकपद्धति मे हतै 
ह। भापाविन्ञान के प्रयोगात्मकविकज्ञानवेः स्पमेडममेश्रम करना 
पटता दै । उत्तमकौणके लियि , विषयगत वणन के पद्धतिसिद्धात कः 
सामान्यीकरणा श्रार निरतर प्रतिमण घन श्रपेक्षितं रहता! भाषा- 
विक्ञान के वरंनात्मक पक्ष क) उपय।गिता यहां प्रत्यक्ष ै। सकलित 
एल्द के विषय मे निम्नलिधित वातकी सही जानकारी देना श्रावश्यवः 
हो" ह। (१) वणनिपूरवी, (२) उच्चारण स्प, (३) व्याकर 
प्रव्दभेद क सूचना, (४) प्रकूति-प्रत्यय वित्रैव, ।५) व्ृत्पत्ति, (६) 
वर्तमान एकया श्रनेक श्रं, (७) प्राचीन णन्दार्थ, (८) श्रपर- 
णब्द-सनिधि-मल श्ब्दयोग श्रौर उसका स्रं, (£) श्रव्युत्पत्न शव्द, 
(१०) पर्याय श्रौर (१११ श्रर्थो के भेद परप्नाधारित प्र्य॑च्छायणे। 


इनके श्रतिरिक्त शब्दार्थ की प्रावश्यक व्याध्याग्रौर , सदर्भमपुक्त 
सूचनाप्रो का विवरण भ, दिया जाताह। ग्रहां शब्दक्ौण द्वारा 
क्षानकोणात्मक श्रार विष्वकोफात्मकं पद्धतिर्क विशोपताका स्पर्ण 
हौ जाताहं। कभी पय्यमे, कर्भ चवे कथनो दाय णब्दघ।ध्य श्रं 
काभावधासा या सयुक्त मावना सूचित करना प्रावभ्यकदहं जातादै। 
इसके लिये श्रन्य णल्दो, विवरणोया विद्र श्रीर्‌ रेखाष्ूतियो दयारानान 
कराया जाता है। इसी प्रकार प्रसगगर्मित ग्रथ भी व्यक्त करना पडता 
६, कमी केमी श्रयप्रकाणकं उद्धरणो का उपयोग भी श्रावएयकहीं 
जाता 8। 


ह्दी कोण म शव्दसकलन--कु समस्याएं 


निमय कोणं के श्रनुरूप शब्दसकलन ्भ\ वड सावधानी प्रर 
विवेकपुवंक करना पडताहं। साथही प्रथसकलनर्भ। फरना पडता 
है। इसका तात्पयं यह्‌ है कि भापा म नवीन स्रथंचितो श्रीर भ्रभिव्यत्ति- 
द्ष्टियिका ज्रयातदहोता रहतादहै। कर्भ पुरानेही शब्दो प्रर 
कर्म नए शब्दोया शब्दयोगा हारा इनका म्र्भिव्यजन हुता । 
श्रत णब्दसकलन के साथ माथभापामे नवागतं श्र्थचित्रो, चिचार- 
विर्व श्रीर्‌ प्र्थवोधके ख्पोकासकलन, एव्दसकलनेके साथ माथ 
भी उत्तमकोणोमे सयोजितं करना श्रावश्यक होता है। इसलिये 
सकलयिता श्रौर सपादक के लिये प्रवृद्धता, जागरूकता श्रीर भाषाप्रय।ग 
के विस्तृतक्षेत्र क, गहर जानकारी प्रत्यत श्रपेक्षित हर्त है, उनके 
लिये तत्तद्विषयो काप्रढ ज्ञान श्रौर तारस्थ्यवोधभी श्रावश्यक है। 
कोणोपयोगी शाव्दश्रौर श्रयं कैसग्रहुश्रार ध्यागकी शपित श्ररउस 
धेर मे ग्री पंठनितात उपयोगी होतः ₹। तत्तदविपयके ममंन्ञ श्रौर 
कोशकायं की वोधचेतनासे समग्वितपुरपर्हु श्रच्छे कोकै उत्तम 
शब्दसकलन मे सहायक हौ सकतेहं । वे्हीच्स क्षेत्र के सग्रह श्रीर्‌ 
त्याग का ममं ठीकर्ढीक पहचान सवते ह। जो नएणएव विलक्षण-- 
शव्द प्रर प्र्थकै प्रयोगभाषामे कार्फ, च्ल पडो, उनका सग्रह 
होना चादिए । यदिव मान्यहो गएदो ते उनका संग्रह श्रनिवायं दहो 
जाता है । 


हिदी कृ विलक्षण भाषा दटै। यह रष्टूमापाहैग्रौर बडे भार 
भूमाग क व्यवहारमाषपा भ ह) फर्स, श्रचल कं, पुशस्पण 
मातृभाषा नहते हृए भी नगभमग २० वरुड जनताके व्यवहारम्‌ 


1 


सका प्रयोग हता है। इसके प्रतत ग्रतेकं श्राचलिक योतिं है, 
विभापाएेहै, मातृभापारएर्हु। एसी भापाका जव व्यापक भृष्गमे 

शिष्ट श्रीर्‌ साहित्यिक भापाकेर्पम व्यवहार होना टै तवरे भ्राचलिक 
प्रर मीमावर्ती क्षेच्रोकी) दयोलियोश्रौर भपान्राके शब्दार्था का संग्रह्‌ 
ग्रौर व्याम दुष्कर समस्या चन जाती! इसका समाधान कटिनतर 
हो जाता र₹। फिरभी कोशसपादको के लिये श्रपरे श्रनुभव ग्रीरजान 
के श्राधार पर रास्ता निकालने कं, चेष्टा करना श्रावयक हु उल्ता है । 


सख्यावृद्धि 


णव्दमग्रह्‌ काह दमा पहुसूटै णव्दस्षख्या क! वृद्धि। इममे 
वर्भ्‌ तो वैव त्पिक विकसित तद्भवया श्रपश्रष्टसू्पोके कार्ण सष्या- 
वृद्धि हर्त) है, श्रार कर्भ भापामे नवेद्मृत, नवाग्त, नवोद्‌भावित 
ग्रीर नवायात्ित शब्दो के सहयोग से शन्न्वृद्धि हर्त, है । किसी भी 
जःवित भापा मे सामाजिक, वंज्ञातिक, ग्रदयोशक, एोनशिक तथा 
प्रविधिक श्रादि ज्ञेन विज्ञान का विकाम श्रः विस्तार हन पर 
नित्य नए नए शव्द श्राते रहते ई । विचारकेनए कण, नई ली 
प्रर वोध्यायं कं) श्रभिन्यक्ति क, नूतन वोवचेतनाके कारणा कृ 
प्रचसितया पुराः न्दो सेभी परपराग्त प्र्यके प्रतिर्क्ति कथ्य 
प्रर वाच्य क्ावेधि कराया जातताहै। केमीनएशष्द, नए यौगिक 
समस्तं पद श्रथवा नवकाथितिं { व्पूक्ाएड) शव्द के ,1ध्यमसे 
तद्‌भापा्नार्प, समाज क प्रभिन्यजर्नय विवन्ना की पूतिका प्रास 


हुत है। । 
नवीन शब्दो-्र्थो का प्रपन 


ह्िदी जीवत भाषा हं) राष्टरूभापाह्‌ जानेके वाद दै श्रौर 
कालक, सपुणां परिस्थितियोके श्रनुखूप उमर्क वौधर्मामा स्रौर 
वाच्य क्तिके श्रायामो का विस्तार प्रवेक्षितमीहै, श्रवए्यभाषी 
भी । उदयप, व्यवसाय, शान विज्ञान श्रादिकेक्षे्रमे वत्तमान युग 
के समस्त %।वेप्यक श्र्थरूपी श्वौर प्र्य्रिवोर्क, पर्णा श्रभिव्यविन 
के लिये--इमी कारण द्िदी प्रयल्नणीलदरहै।! ज्ञान विज्ञान की संकडो 
प्राखाध्रो से पारिभापिक, प्राविधिक श्रीरनव्य भ्र्थवोधके श्रभनिघेय 
श्रयवा प्रतीकवोध्य, श्र्यह्पो की श्रनिन्यजना का वह्‌ प्रयास कर रही 
ह 1 भरत हिदी का कोशकयं भविष्यमे मी सवेद॑व तव तक निर्माण 
प्रकिया त्रममेही रहेगा जव तक वह्‌ जीवत मापा वनी रहेगी । 
धत यथाशक्ति शव्द-सस्या-वृद्धि भौ सवदव प्रत्यत श्रावश्यक रहेगी 1 

पारिभाषिक, वंरानिक, प्राविधिक एवं नानाशास्त्रीय एब्दकोशो के 
निर्मारामे भारत सरकार कीभ्रीरसे बहे विशाल र्पमानिपरकार्यंहो 
र्हा है। तत्तदषियो के विशेपो धीर दहिदीचिनो फे सहुथोग प 
भ्रगरेजी दह्दीके शव्देसग्रहाटमक कोण वन रहे ३। "पारिभाषिक 
शव्दसग्रह” "विज्ञान गव्दाचली' ( मादस ग्नासरी } श्रौर "पदनाम. 
एन्दावली' श्रादि वन चृकेहं। ० रधुवीरमे भीरेसे श्रनेक कोप 
वन'ए ईं। 


फ़व्दसागर के ग्रनतर वननेवाले निर्दिष्ट कोगोम प्राय सर्व॑ 
मस्यावृद्धिकी चर्वाहृहुदहै। षर्तु यह्‌ कायं इसतियि श्रत्यत करिन 
हविः पूर्वाक्त शब्दाय षै सग्रह भ्रौरप्यागषाप्रपन ब्हाहूी वैदुष्य. 


साद्ध, साघनसाद्धध श्रौर श्रम्साद्धचरहि। शब्दसागर के नवीन सस्करण 
मे सगृहीन नवीन शब्द ्रत्तीत के हिरी साद्त्य फे स्रोतसेही प्रधिकाण 
लिए गए है श्राक्ुनिक हिरी वाडमयके श्रपेक्षाष्त नच्य ग्रथोसेकम 
शब्दही जोडे ग्एदहू। पाशिभापिक, वैज्ञानिक भ्रौर प्राविधिक 
प्रकृति के नवप्रयुक्त शब्दो का इमलिये सग्रह नही कियाजा सकाहै 
कि उसका स्व॑समत श्रोर प्रामाणिक खूपश्रमी निष्चितनहीहौ पाया 
है। वज्ञानिक, प्राविधिकश्रादि सवत्री हिदी प्रथोके विभिन्न लेखको 
दारा जो शब्द प्रयुक्त हृएहं याहु रहे ह उनमे श्रत्यधिक भ्रनेकरूपता 
है, सर्व॑पान्य एकषपता का पध्रमवदहै। प्रग्रंजी शब्दो के श्ररनुवाद की 
भावना से लेको द्वारा एक श्रथ फे लिये भ्रनेक शब्द चल रहंरह। 
विभिन्न ज्ञान विज्ञान भ्रौर तकर्न॑कीक्ष्रो की पारि मापिकश्रौरप्राविणिक 
शन्दावली भारत सरकारतयार कररहीरहै। कुष्ठ विषयोके शन्दो 
केखूप श्रौर प्रथका तिर्घस्णहोनेके वाद कुछ शब्दावलियोका 
परकाशणनमभीकियाजा चका है। 

यहा कथ्य इतनाहै कि जीवित भाषाके कोशो की शब्दप्तख्या 
मे वृद्धि श्रौर तदनुरूप भ्र्यविस्तार एकरस धिया है जिसकी निरतर 
गतिशीलता नितात् भ्रपेक्षित है। पदा्थोके सग्रह भ्रौरत्यागकेममे को 
पहचान कर ही यह्‌ कायं हना चाहिए 1 नकीन सस््रणोया नवीन 
परिशिष्टो द्वारा शव्दश्ख्या की वृद्धि सदा होती रहनी चाहिए । पेटेवाली 
पदति के उपायोमे यद्यपि श्रनाव्यक शब्द-सख्या वृद्धिस्ते चचाजा 
सकता है तथापि हिदी कोणो मे उसका प्रय तभी समीचीन हौीगा जव 
ह्दी के प्रीढ क शकारो द्वारा कोर्ट व्यवस्था ध्ेमान्य ह जाय । 


मातक रूप 


शब्दो कं ग्राह्य, मानक यापरिनिष्ट्तिख्पके स्थिरीक्रणकी भी 
एक विशिष्ट समस्याहं । वकल्पिक श्रथ्रत्रा तद्‌भव ष्रब्दोके नाना 


१८।१२।९५ 
नागरी प्रचारिणीसघा, काशी । 


३९ 


ख्पभी शब्दार्धनिधोजन मे कठिना उपस्थित करतेर्है। स्ना श्रीर्‌ 
क्रिपाकेनाना कू्पोमे विशेपषूप क्म मानङ्त्वप्रीर मानकीकरण 
विवाद का विषय है। श्राचलिक बोलियो के प्रभाव सेश्रौर काल, वाच्य, 
वचन, भराव, विधि श्रादि केकारण क्रियापदोके चाना स्पसामनेश्रा 
जाति हैं! श्रत उनका ग्रहणा सभव नहीदटोपता। ह्िदी मे सामान्य 
प्रथवा क्रियार्याश्रया के नाकारात् खूपोद्ारा क्रिया पदोकी निर्मापिक 
धातु का निदश किया ज्ताहै। इन समस्या्ध्रों पर विचार करतेहूए 
एक प्रोरतो सभरा कृ कोणौपसमिति ने क्रियार्थीक्रियाके रूपोको मूत 
मानकर उनका ग्रहण क्रिया; दूसरी श्रोर एतिहासिक, भौगोलिक, 
मपाशन्त्रीय शर्यवा तद्भ्वतासे प्रभाविन सन्ञार्पो को श्रपनायाहै। 
परत व्याक्ररणके कारण सामान्य स्पाच्लीकोछड देना पडा 
सञ्चष््रो श्रीर विशेपणोके प्रसगमे स्त लिग के विशिष्टषूणो करा निद 
तत्सम या तत्सर्माभास रूपके कान्णमभी कभी कमी शब्दवद्धि की 
समस्या मामनेश्रातीह। 'तिहस, "धृगोल' से व्यत्यन्न एतिहासिक, 
भूगोलिक शव्या के धघजाय कृ लं।ग॒ “दतिहासिक, भौगोलिक 
भ्रादि शव्द प्रयोग करते ह॑ यहां तत्सम सख्षकौ ही परि 
निष्ठित माननेक्रा पक्ष प्रघ्लदहै। इसी तरह मे विदेशी णब्दो 
के उच्चारणपनक विभिन रूप प्रचचित टह जते, “टली, इतली, 
इताली' भ्रथवा ्योरप, यूरोप" श्रादि। हवी कोएकारोके लिये 
दनमे भो मानकीकरण करना कसिनिहौो जाता) 


स प्रकारके श्रनेकं प्रष्नं कोशणसपादन उपसमितिके समक्ष 
समथ समयपरश्राते हुं । उपस्मितिके सदस्योने विचार विनिमय 
के भ्रनतरजो निष्चय क्िएरं उसी पद्धति पर सपादनकफा कायं 
चलता रहा 1 उषकी यथाशक्ति परिरातिही परिर्वधित सण्ोधित 
हो कर शब्दखागर के नवीनसस्करण केस्मरमेप्रस्तुतहोरहाटै) 


क रुणापति तिपा 


[ सयोजक, सपादक मडल ] 





प्रकाशिका 


“हिद शव्दसागर' श्रपने प्रकाणन कानसेही कोणके क्षेत 
मे भारतीय भाषाभ्मो क दिशानिदप्रक के ख्पमेप्रतिप्स्तिहि। तीन दशको 
तक हिदी कौ मृधन्य प्रतिभाश्रो नै ग्रपनी ततत तपस्या से इसे सन १६२८ 
० मे मृतंख्पदिया। तवसे निरत्तर यह्‌ग्रयद्रस क्षेत्र मे गभीर कायं 
फरनेवले विदतूसमाजमे प्रकाणशः्तभके स्पमे मर्यादित्हौ हिदीकी 
गौरवगरिमा का ्राख्यान करता रहार श्रपनेप्रकाष्रनके कुछ समय 
वादही इसके खड एक एक कर भ्रनुपलव्ध होते गए श्रौर श्रप्राप्त 
ग्रथकेरूपमे मकरा मृत्य लोगोको सह म॒द्राश्नरोसेभी श्रधिक 
देना षडा 1 एसी स्थितिमे्रमावकी उपयोगिता द्रवाय लाभ उरनेकीं 
टुष्टि मे श्रनेक कोशो का प्रकाशन ह्दी जगत्‌ मेहृश्रा, परवे सारे प्रयत्न 
टसकीछायाके वल जीवित ये । इसलिये निरतर इसकी पुनः श्रवतारणा 
का गंभीर श्रनुभव हिदी जगत्‌ श्रौर इसकी जननी नागरीप्रचारिणी 
समा करती रही । कितु साधन के श्रभावमे भ्रपने षस कर्तव्य के प्रति 
सजग रदते हुए भी वह्‌ श्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने 
के कारण ममतिक पीडा का श्रनुभव कर रही थी । टिनौत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व वा ऋण चक्रवृद्धि सूदकीदरसे इसलियेश्रीरभी व्डता गया 
किद्मकोशके निर्माणकेवाद ह्दीकीश्री का विकास घडे व्यापक 
पमाने पर हृश्रा । साथदही हिदी के राष्टुमापा पद परं प्रतिष्ठित होने पर 

उसकी शब्दसष्दाक्रा कोश भी दिनौत्तर गतिपूवेक वञ्ते जाने 
के कारण सभा का यदहं दायित्वे तिरतर गहन होता गया । 


सभाकीरहीरफ जयतीके श्रवमर पर, २२ फाल्गुन, २०१० वि° 
की, उमके स्वागताध्यक्षके कू्पमे टा० श्री संपूर्णानदजी ने राष्टूपति 
राजद्रप्रसाद जी एव हिदी जगत्‌ फा ध्यान निम्नाकित एव्दोमे दइमश्रोर 
भ्रा$़ष्ट किया--ह्दी क रण्टूमापा घोषितहो जानेस सभा का दायित्व 
वेटेत वढ गयादहै। दिद मे एकश्चच्छे कोशश्रीरन्याकरणकी कमी 
खटकती दै । सभानेश्राज से करई वपं पहले जो हिदी शब्दसागरः प्रकाशित 
कियाया उसका वृहत्‌ सरकरण निकालने की श्रावश्यर्क्ता है। 

प्रावष्यकता केवल स वातकीटहैकि इस काम के लिये पर्याप्त 
धन व्यय विया जाय प्रौर कंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारोका सहारा 
मिलता रहे ।' । 


उसी भ्रवसर पर सभाके विभिन्न कार्योकी प्रणसा करते हृए 
राष्ट्रपति ने कहा--'वैज्ञानिक तथा प।रिभाषिक शब्दकोष सभ। का महत्व 
पूणं प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिद शब्दसागरः है जिसके निर्माण मे 
सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय कियाद] श्रापने श्व्दसागर का 
नया सस्करणा निकालने का निश्चिय कियाद । जव से पहला सस्करणं 
छपा, हिदी मे वटूत वातोमे श्रौर हिदी के श्रलावा ससार मे वहत बातो 
भ्‌. 


मे वदी प्रगति हूर्दहै। ह्दी भाषाभी दस प्रगति से ग्रपनेको वचित 
नही दख सकती । इसलिये एव्दसागर काख्पभी एसाहोना चाहिए 
जो यह्‌ प्रगति प्रत्तिविवित कर सके श्रीर वंज्ञानिकयुगके वि्याधिपो 
के लिये भी साधारणन पर्यप्नही 1 र्मे श्रापके निश्चयो का स्वागत 
करताहू। भारत सन्कारकीभ्रोरसे शब्दसागरका नया सम्करण 
तेयार करने के सहायताथं एक लाख श्पए, जो र्पाच वर्षोमे वीप 
वीस हजार करकेदिए जागे, देने क्रा निश्चय हुभ्राहै। मभ्राशा 
करताहूंकि इस निश्चयसे श्रापका काम कुछ सुग्मही जायया श्रीर 
श्राप दस कामम प्रग्र्तर होगे 1 


राष्टृपति डा° रार्जेद्प्रस्ादकी इम पोषणाने शएव्दणागर के पुनं 
सपादन के लिये नवीन उपाह तथाप्रेरणा दी । सभाद्रारा प्रेपितः 
योजना पर कद्रीय सरकारके शिक्षामत्रालय ने श्रपते पत्त सण एफ । 


४-३।५४ एच ० दिनाक ११।५।५४ को एक लाख रुपया पाच वर्षो मे 
प्रति वर्षं २०-२० हजार स्पए करके देने की स्वीकृति दी 1 


इसका की गरिमा को देखते हुए एक परामशंमडल का गठ्ने किया 
गया जिसमे सर्वश्री डा° सपुरणानद, डा० सुनीत्िकूम।र चटर्जी, भ्राचायं 
वदरीनाय वर्मा, रहल साकृत्यायन, श्रमरनाथ का, शिवपुजन सहाय, मोऽ 
सत्यनारायण, र'मचद्र वर्मा, डं ° वासुदेवशरण भ्नग्रवाल, मूनि जिनविजय, 
डा० तागपोरवाला, ० सुब्रह्मण्य श्रस्पर, किशौरीदास वाजपेयी, 
चावूराव विष्णु पराडकर, धराचायं नरदेव, नददुलारे वाजपेयी, डा° 
सैयद हृफीज, डा० रामश्रवध द्विवेदी तथा डाण० सिद्धेएवर वर्माये। साथ 
ही, इस सयधमेदेशके विमन्नक्षे्नोके श्रधिकारी विद्वानोकीभी 
रायली गर्हे, कितु परामशंमडल के ्रनेक सदस्योका योगदान सभा 
को प्राप्तन हौ सका श्रौर जिस विस्ृन पमाने पर सभा विद्वानोकी राय 
के प्रनसार इं कायका सयोजन करना चाहती थी, वह भी नही 
उपलच्छहुश्रा | फिरभी, देए के श्रनेक निष्णात श्रनुभवसिद्ध विद्वान 
तथा परामणएमडल के सदस्योने गभीरतापूवक सभाके श्रनुरोध पर 
प्रपने वहुमल्य मुकाव प्रस्तुत किए । स्नाने उन सवक्ो गभीरतापूर्वक 
मथकर निम्नाकित सिद्धात शव्दसागरके सपादनरहैतु स्थिर किए 
जिनसे भारत सरकार का शिक्षामन्नालय भी सहमत हृश्रा। 


(१) इसकोशमे जहां म्रावप्यकहौ, वहां परिभाषाग्रोमीर 
व्याष्याश्रोमे मगत सशोधन किए जायं, जिससे यह वज्ञानिक श्रौर 
वेयुत्पत्तिक कोश हौ सके । 


(२) वेषएव्द, जो पापाके श्रगवन चृभेरहै, चाहं जहसेभी 
भ्राए हो, मूलस्थान का चिना विचार किए स्वे जाये। पूर्वैसस्करण मे 


गृहीत शव्द निकालि न जाये, प्रत्यृत नए न्द प्रथवा यूरोपीय श्रौर 
आरतीय भाषम्रोश्रौर बोलि्ीं के प्रयोग, जो प्रथम सर्करण के चाद 
प्रचलन मे श्राण हौ, समाविष्ट किए जायं। 


(३) विसिन्त व्यावसायिक धधोके जनसधारण मै प्रचलित 
विशिष्ट शव्दः करो ग्रहण किया जाय श्रौर यथासभवः उनक्रे उद्गम सीता 
का निर्द्र किया जाय। 


(४) जहां कही अ्राव्यक श्रीर सभ्रव्हो, धर्यं को स्पष्ट करने 
के ल्यि विशेप विवरण दिषु जायं) 


(५) हिदीकेडउन पुरनेश्व्योको भींग्रहण क्रिया जायनो 
कमो प्रचलनमे धे । 


हन उटेष्यो की पूर्ति के निये विभिन्न पुम्तकालयो, कोशशालाश्रो 
एव॒ सदर्भग्रथो का गभौीरतापूर्क भ्रध्ययन किया गया तथा प्रपने 
साधनएव धामर्थ्यकी सीमाको) प्रखागया श्रीर शब्दसागर के 
पुनः सपादन के निय निम्नाकरिति तत्वों को आघार वंनाकर कार्यं श्रारम 
किया गथा 

षाव्द मख्य शब्द, उप णव्द, समस्त पद तीन वर्गोमे विभक्त किथा 
गया । मृष्यशब्दके श्रतगेत (क }) सभी स्वतत्र शब्द, मूलया 
व्युत्वन्न, ( ख )} वे सभी समस्म पद, जो श्रयेगत या इतिह सगत वंशिष्टच 
के कारण पृथक्‌ स्थानके श्रधिकारी है ( जसे, अन्नपूर्णा, श्रग्निवणं 
प्रादि) | उपशब्दके श्रतगंत (क ) मृस्य शब्दफे विविध भौर 
( भान्सोलीट ) ख्प, विग्डे या विगाडे हृष्‌ शव्द, सदिग्धश्व्दया 
युप्रयुक्त शब्द, श्रौर समस्त पदके श्रतगंतवे समस्त शब्दया पद 
जिनके र्वा मेको वशषिष्ट्य दहो, श्रौर इनका स्थान मुख्य शब्दके 
श्रतर्गंत रहे, धतभूत किए गए । मूख्य शब्द का श्र्थं समाप्त हीने पर 
समन्त पद देने की व्यवस्था कौ गई । 


ब्दसग्रह्‌ मे निम्नाकित नियर्मो का पालन किया गया. 


(क) व्यक्तिवाचकश्रीर स्यानवाचक सन्नाश्नो मसे वेही दिए 
गए ३ जिनका भरथंसव्रघी एतिहासिक महत्व है । 


(ख) क्रियार्मोके विभिन्नसख्पन देकर केवल घातुख्प दिए 
गएुरहै। 


(ग) ग्रयो मे व्यवहृत शन्यो काही सम्रहुकिया गयाहै, 
घामन्यतया कोशो से शब्दसग्रह वहुत कम विया मया ह! 


(घ) सनज्ञाके विकारी रूपदिए गए रहै) 


(डः ) रासौ, विद्यापति श्रादि के ग्रयोमे श्रतेक स्थते एेसे हैं जहां 
पाठ्द्येपके कारण श्र्थतिर्घीरण मे वाधा पहुंची) एसे स्थतोमे, 
जह भद हृ्रा है, सदिग्ध पाट के साथ प्रष्नचिह्ध देकर नवीन 
या उचित षाठ का निर्य कर दिया गयाहैश्रौर यथात्यान भ्र्थदे 
दिया गयारटै1 


(च) दादू, दरिया श्रादिकेग्रयोमे फारसी भ्ररवी के शब्दों 
की चद्तायत हे 1 इनका प्रयोग दो प्रकार से हृ्ा है-- 


(१) हिदीशन्दोँके माय मिधितसूपमे) 
(२) प्री पक्तियः परेद मेश्रविकलरूपमे। 


एव्दसागर मे इनमे से प्रथम प्रकार कै श९ ही व्यावहारिक दृष्टि 
प्रग्रहीत दिए ग्एहें। 


(छ) विदेशी भापाके उन णब्दोका संकलन भी कियागया है 
जो ह्दी मे प्रयति प्रचलितहौ गए । वर्तनी के सवध र्मे परिनिप्ठ्ति 
या मृख्यरूपर प्रय सरवे शब्दमागरमे प्रयुक्तं किया ग्णादै पर 
यथावष्यक्रता जहां एकमे श्रधिक वर्तनीं प्रचलित, व्हा भ्रति 
ग्रावए्यक हुने पर उन्हुभीदे व्यिगणाह। 


व्याकरणनि्देण के प्रशमं श्व्दप्रकारया उसका उपभागदिगरा 
गयादटै, जे, उप० ( उपवे ), सव० ( स्वेन्मम), शब्दो के 
परल्पप्रचसित या वहूप्रचन्तत विशिष्ट श्र्थोमे वैभिप्टचननिर्दे्न के 
लिये भी व्यवस्था की गर्द है, जसे सगीत्त णास्ते के लिये ( सर्गेत ) शरीर 
वनस्पतिशास्त्र के लिये { वेन० ) ) प्राचीन शब्दरूप, मुख्यतय अपन्न 
मे शव्द के पूर्वापर ख्पक्रम का उल्लेख ह तेया विकारी हपो, वहुवचन 
प्रादि कानि भी किया गयारै। 


रूपविन्ञान, जिसके श्रतगे्त॒निरक्तिया व्युत्पत्ति टै, वे कीप्ठ [ ] 
मे देनेकी व्यवस्थाकी गईहैग्मर जहां शव्द की व्युत्पत्ति निशित 
है वहां मूल ख्पका निदेश क्रियागयाहै। श्रन्य भापार््रोके रूणातरित 
णव्दो के व्युत्पत्तिनिदेण के सवघ् मे ध्वनिपरिवत्तन, वरोलोष, विक्रार, 
विरुद्ध भ्रं या ध्रातिमृलक योजनाके श्राघार परदस्के मूल शव्दका 
उल्लेख किया गया है । 


इसके साथही यह्‌ भी उत्तेख कर दिया गयारहै कि वह्‌ 
सस्कृत के किस शव्द का तत्सम या तदूभवसखूप है । यदि वे श्न्दं फारसी, 
श्ररवी, श्रंगरेजी, फसीसी, दृ्तेगाली, चीनी प्रादिभापाश्रोकेहती 
उनफा भी तत्छ्म या तदमव खूप निदिष्टकर दिया ग्या है) र 
शब्दके सवकर्म जीोरचेया निमितकिए हृरएकोश्ौये लिषएटगप्‌ 
है, जसे, ज्योति विज्ञान श्रादि कोक्न ( नागरीप्रचारिणी सभा), श्राग्ल 
हिदी महाकोश ( डा० रधुवीर ), इस्तलाहाति पेशवा ( ० जफर 
रहमान ) श्रादि का उल्लेख कर दिया प्याह} देशज षब्दो के संवध 
मे उनके मूल भौर समस्त पदो का भी निदेश है। 


भन 


यह तो मृख्य शब्दो की वात हई । उप शर्व्टोके सवधमे षएव्दका 
विलृप्त यामृख्य छप या उसके विविध छप प्रस्तुत किए गए हि ¦ यदि उनके 
वतमान सूपो के कारण उनका प्राचीन छप प्रन्नात या श्रपरिचित्त दैतौ 
व्याकरणनिदेश रौर व्युत्पत्ति देने के वाद “दे० लिखा गया है । भ्रचलित 
मुख्य शब्द मे एसे शब्दो का श्ये देखना चाहिए । जहौ उप॒ शब्द मुख्य 
शब्द के श्रनियमित श्रौर वि्त्नि ख्पमे प्रहरण किया गथाहै श्नौर यदि 
ग्रयमे परिवर्तननहीहैतो एसे उप शब्दां केलियेभी ्दे० काही प्रयोग 
किया गया है । लेखकों या कोशो के संदिग्ध श्रौर्‌ श्रशुद्ध, श्रातिमूलक शण्द 
जिनका क्वचित्‌ प्रयोगी हुभ्रा हौ, उनके श्रर्थके लिये भी दे०' देकर 
मूल शब्द केसायही श्रव देवने को ग्यवस्थाकी गईहै। 


समस्त पदो के ध्रत्गत सामान्य शब्दके समस्तखूप ययामभव 
गृहीत कए गए! उनमे प्रत्येक शन्दकी वर्तनी पृथक्‌ दी गईदै, 
चाहेवे रूष समासचिह्धो प्रयवा भ्र्थसवधो से सयुक्तहौ। श्रति 
सामान्य समस्त पद्‌, विशेष श्रावश्यकृ नं होने पर, नहं लिए गए ६1 





मे समस्त पदोंका वर्गीकस्ण निम्नाकित तीन स्पोमे क्ियाजा 
पकता हि 
(क) वे समस्त पद जिनमे प्रत्येक शब्द का पूरा पराश्रयं निश्चित । 


(ख) वे जिक्मे प्रथगत विशेपत्ता सपृक्त है, पर सयुक्त शब्दो द्वारा 
जिनको व्याष्याकौ जा सक्ती दहै। 


(ग) वे समस्त पद, जो ग्रपना प्र्स्न इतिहास हीनेकेकारण 
वरिष श्रथ॑के वोवकहोग्एर्है श्रौर विक्षेष व्याख्याकी प्पेक्षाकरते 
ह। ये सभ्री समस्त पद मूल शव्द के श्रनगंत श्रकारादि करम सेशब्दसागर 
मरे प्रस्तुतक्रिए गएद्‌] 


मृह।विरो की स्वतत्र सत्ता स्वीकार की गर्ह ध्रौर उन्हुंमलया 
प्रधान णएन्दकेखूपमे ग्रहण कियागयादहै। 


व्यत्पत्तिनिदश के सवध् मे सामान्यत्तया जिन सिद्धातो का परिपालन 
किया गया,है, वे निम्नाकित ह 


(क) जो शव्द सस्कृति मे उपलब्ध ह, उनकी व्युत्पत्ति सस्त तक 
ही रषी जाय । सचस्छृतेतर शब्दो का मूल स्रोत निदिष्ट किया जाय) 


(ख) हिदी मे काँ से णन्द प्राया, इसका उल्लेख हौ । यदि वह 
फारपी श्रदियेश्रायाहो भ्रौरफारसीने सस्त भ्रादिसे ग्रहण किया 
होतो दोनोका रत्नेख हश्रा करे । उनकी सीधी न्युत्पत्तिके साय 
यह्‌ लिघा जाय किहिदी मे यह शब्ट इसश्रयमे सवसे पहले कवसे 
प्रयक्तदोसर्हादहै। 


(ग) भिन्न सोत ( मूलघातु ) सेप्राए हुए एकार्थवाचक एसे शर्व्दो 
की व्युत्पत्ति मे प्राय. सभी स्रोत दिए जयं । 


(घ) एक शब्द के कृ प्रथ हो तो उनकी विभिन्न व्यृत्पत्तियो कौ 
खोज की जाय । 


(ड) व्युत्पत्ति स्पष्ट करने के लिये श्रपेक्षित उदाहरण सक्षेप 
मे दिए जाये । 


(च) एन्दो की व्युत्पत्ति मुख्यत सस्छृतसेदी जाय । 

षव्दसागरर का व्युत्यत्ति भी ।वचारणौय श्रौर परिवतेनीय 
मानी गई है प्रौर निदेश क पहल हिदी या सस्छेत या भ्रन्य का नि्दश 
क्रिया गया है । उन शब्दो को, जिनकी व्युत्पत्ति श्रप्राप्यहै प्रारजौ भिन्न 
उद्गम के रै, भूखडों के सवधवशात्‌ देशी निष्ट किया गया ह्‌ । 


धरप्रचधित श्रौर भ्राचीन एब्दो के श्र्धलेबन मे केवल निर्दश करके भ्रं 
ध्रादिकी च्पवघ्याकी गईहै । श्रथ मे नावश्यक विक्तारकोरोका गया 
है भौर उसकी पुर्टि सादित्य केप्रयागोसेकी गई हं) एसे तदभव शब्दो 
के( भी निदेषए {किया गया हे, जिनका श्रय परि्वतित हा गयां । सशाधन 
के सवध मे यथासाघ्य उदारण दिया गया ह । शब्दो के विविध, नवीन, 
प्रथरखषे गए श्रौर विभग्न ग्रथा स पूरे प्तकत के साय उदाहुरण 
दिए ग्एर्ह। 

जो श्रयं मूल मे भरस्पष्ट हूं उन्दूं ्रधिक स्पष्ट किया गयाहै तया 
प्रथकी भाषा सरल र्खीरगर्दट्‌। शब्दाय मयच्याच्याक साथ श्रत्यते 
भरावपएयक हाने १२ अंग्रेजी शन्द भी देवनागरी तिपिम रब गएदै। 


उन शब्दो के उदाहरण यथाशक्ति दे दिए गए ह जिनके प्रयोग में रंपर्तं 
श्रथवा श्र्थगत्त विशेषता ह। मुहावरो के उदाहरण भी, जर्हा श्रावश्यक 
६, द्एि गए ह। पुरनी दह्िदीके प्रथो, यथा रासो श्रादि सै, 
शब्द भ्रौर प्रथं फे साथ उदाह्रणमभी दिएगएह। सभाके स्वीकृत 
नियमोके भ्रनुसार मूल विदेशी श्व्दोकी वर्तनी भी दी गई 
है भौर व्युत्पत्ति मे शीघ्र उच्चारण सूचित करनेके लिये भ्रक्षरोंके 
नीचे विदी भ्रादिभीलगारई गहै । जिन ग्रयोसे शब्दचयने किया 
गयाहै, उदाहरण भी उन्हे लिए गए) शन्दसागर्के श्रयं 
के उदाहुरण सक्षिप्त किए गएरहै, प्रतु ध्यान रखागयारहैकि 
एेसाकरनेमे सदर्भकी पूणंता खडितिन होने पाए) प्रसिद्ध एव 
प्रचलित शएब्दोके नए उदाहरण प्राय. नही स्वेगए रह, पर इस चात 
काषध्यान रघा गयारहैकि उदाहरण श्र्थच्छायाके विशदीकरणके 
लियेहीदहो। 


समितियो श्रौर मडलो दारा स्वीकृत षन तत्वो के श्राधार पर शब्द- 
सागर की रचना हुई इसकायं मेसभाको ११ वपंकासमयलगाहै तया 
संकटो व्यक्तियो ने सहयोग प्रदान किय! है । इसको श्रपनी एक कहानी है 1 


मूल सम्करण की प्रस्तावना भी इस नवीन सस्करण मेदेदी गद 
है जिससे मूल सस्करणवा सक्षिप्त इतिहास है। इस नवीन सस्करण 
का सपादन सरकारी अ्रनुदान पर ध्राघारितयथा। सरकार के भ्रपने 
भरलग विधि विधान होते है भौर सपा का श्रपना विधि विधान 
भीदटै। इस्लियेदोनाके तल मेलके माध्यमसे कार्यका ्रारभ 
श्रीर्‌ सचालन हप्र । यद्यपिदइस कोश के समपादन कार्यं कोपाच वषं 
मेहीपूराकरनाथा, तौ भी यह्‌ कायं लगभग ११ व्षोमे पूराहृश्रा । 
सभाकोद्स वातकाखेदटैकि वह्‌ निश्चित समयमे कार्यं प्रानं 
करसकी। कितु उत दसवातका सतोपहैकि विलवसेही सही, 
यद्‌ महेत्वपृणं काय सप््न हृभ्रा। इस कायं की प्रमति का कुछ विस्तृत 
विवरणं यहां उपस्थित करना श्रध्राक्षगिके न होगा । 


१५ज्‌न १६५४को कोणं कायं श्रारभहूग्रा भ्रौर उसके कार्यालय 
का व्यवल्याकौ गई । यह्‌ कायं १३ श्रप्रेल, १६५९ तक चलता रहा 
हस प्रवधिके प्रथम वर्षं मूल हदी शव्दसागरके ६००० शब्दो पर 
व्युप्पत्तिसश्राघन तया श्रपघ्रण, गल, राजस्थानो, हिदीं श्रादि कैमए 
युराने प्रथो स ७२,९६०० शन्दो का सकलन किय गया 1 


दूसरे वपं प्रयम्‌ वपं के सकलित शब्दको बरक्षरक्रम से सथोजित 
किया गयार्तया ३३,३६८ नए सबृहीत शएन्दाका श्रयत्तेबन किया 
गया । समगृहीत शब्दोमे ५,०६८ शब्दे श्रनावश्यक होनेके कारण 
निकाल भा दिएु मए भ्रौर १०,००० शब्दो पर व्युतत्तिशाधन का 
कायं हमा । मूल ईदी शन्दसघागर कं ६,५११ शब्दो प्र ब्युत्पत्ति 
तथा श्रयणोघन कायं मो किया गया। इस वर्पसे विभ्रागीय 
समस्याप्रोपर विचारार्थं साप्ताहिक चरको की व्यवस्था भ्नारभं 
फी गई । 


तीसरे वप, श्र्यात्‌ सवत्‌ २०१३ विक्रमोमे, धुरने सगृहीत शब्दो 
पर प्रयथलवन काय चलला रहा । व्यृत्पत्ति क क्षेत्र म १२.०३८ 
व्युत्पत्तिर्या पूरी की ग्ट। ईस प्रवि तक प० करणुपति तिपाटी 
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{| „1 ५ ८ २०4४६ भ ६,०८० प्रीण न्0 ट्त 
प पो श्रथवत त्वा गया । प्रम श्रवरधि ग ८८,०८० द्द 
५ एद विभु श्रौर मूल पदमायर १, तगनक ५,००० का 
(५ 1.1 11411 गपा ध] ग) प्रल््मगर कै मप्राथ्न एतु मादर 
का कामी षो वपं प्रारण कियापया। प्मवप लगभग #,००९ 
एठः परार (ए । 


पाये चप ग्न दिद पष्डसागरपो ८,०००श्रोग्‌ प्रब्टोकी 
्त्पति्या फी गर्ह, प्रर कोणा फोय् ग्रात्तिमम्प देनेके लिप 
१३ ्रावण, २०१५ चिलमी को भ्रापा श्रौर पठति सवधी निम्नाकिति 
तिरएचय पिया गया । 


(१) रचना श्रीर व्याकरण की दृष्टि ते पश्चिमी दी कौ खडी 
बोक्ली का क्षेत इस कोण के लियेषक्षत्र माना जाएगा । ह्दी की साहि 
त्यिक परपरा भ्रतृसार इनकी उपधाषाश्रो यथा ब्रज, भ्रवधीः 
राजस्थानी \ डिगलं छोडकर ), श्रौर मयिली के हिदी साहित्यमे स्वीक्रत 
ग्रयो से शब्द लिए जायं । 

(२) प्राकृतः श्रपण प्नौर डिगत के शव्द इसकोणमे ग्राह्य 
नही ह) 

(३) शर्य प्रयोगौ केश्राधास्परदहीदहदो। 

(४) चिन मरन्कन्यो से शव्द लिए गदु दहै भविप्यमे उन्ही से 

(लए जायं । तम णय प्रामाणिक ग्रथोसे लिएजाग्रे। इनमे सभाक 
दर्याको ठरीयना दा जव | 


(५) पथाम दक्र घातु म्प्रदिपु जायं ! ( उनम सवग्रथम 
सूर ददी भौ श्लथा) सथ ज्या जायगा । उसका प्रनत प्रज 
शेम प्रो प्रीत शोखषश्राती ग पदधिषु जवि । जिन भ्ण 

धथ ६५्‌ ए £ | 
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स्वि द् मना ज कन्दा च्ञ श्टयि प्ट जप्यं कयि म्याप्रौर 


गान ग्ण स्वर्यो चमे चरन्क्या नात्कान्कि न्ाप्कौ कामना 
7 मोपा तक सन्यणं कर व्वा गया । श्रचनित्खट वोत भ 
पच्छा) उमये वमेष ग्यिमा दी गई व्रि एवनिष्डयामं प्रर 
म्मा श्रक्षष्णु न्ते ददु शरतीनकी भी उषदाक्य घ्यानमां 
न्धा गयायाजौा क्सम वरत भापाके कोके ल्यि पस 
्रावश्यद्रह्ै) दग्र मही, वषदमेनमा ने उन नर्‌ नियो को 
त्याग बुलप्रूत तिम्वयो कै श्राधार्‌ पर वट्कायं क्रियां) 


टद श्रव्टशागरकेल्लिय प्रयम्‌ -०,००० का प्भनुदानं ‰ ब्रम 
चन्‌ १६५४ का, दूरा २०,००० का श्रनूदान १५ नववर खन्‌ १६५५१ 
नीसर। प्रनुदान १८ फरवरा सन्‌ १६५७ काश्रीर चया श्रनुदान ८ फर 
घरी मन्‌ १६५८ का प्राप्प श्रा! न्दी वर्पोमे सभात्रंमएठ १६ जार 
५ सौ ७३ सपए्‌, १६ दजार ३ सौ ६ सपएु ७।। भान, १५ दज।र ६ पौ 
५२ सपए 1 श्वानं तथा २७ द्जार ५ सी ४६ रपए ८५ श्मान ययय करर 
चरका थी, श्र्वात्‌ उसे कुल ८० हजार दपए प्राप्त हए ये जिम ६ सौ 
१८ सपए ६७ पैसे माते शेप वचेये। योजवा कं परचिवे वपं मे सरकार 
से कोई भी श्रनृदान प्राप्त नही हुधा श्रपितु सभाने श्रपने पासे १९ 
हजार सौ ८१ सपएु ३७ पसे व्यय किषएु। सवत्‌ २०१५ मिभी 
इस फायं पर२० हजार ६ सौ 5 रुपए १४ त° पेते व्यय दहृए्‌ 1 सरकार 
को २० हजार स्पए समा रो अनुदान स्वरूप दे देना चार्दिए षा रितु 
वहन मिला, कारण चाहे जोभी रहयाहो। प्रततौगत्वा की 
सपादनकार्यं स० २०१५ के श्रतमे १३ भ्रप्रेल १६५९ फो वद कर 
दिवा गया) 


भ्रव॑तनिक कायकत के भतिरिक्त चवंतनिक कायं कत्रा 
हिदी शब्दमागर मे समुखाकरिठ पद से भग्राकरित प्रवि तक 
कार्य फिया। 


सर्वश्री १ डाण्हेमचद्रजं फी, निरीक्षक सपादक १-११-५४-१३-४-५६. 
४ वपं ५।। माह, २. त्रिलोचन शात््ी, सहायक सपादक १५-९६-५४ 
१७.५१-५६, १५-२-५८-१३४-१५६ (स्थानातरण) ४ वर्षं १ मां 
३ उदथणकर शान्ती, उहायक्त सपादक १५-६-९४-२८-२-५७ २ वर्ष 
< माह्‌, ८ विभ्वना चनिपाठो, सहायक चपादक, १५-६९-५० 
१३-४८-४६, ५ वपं, ६ रामदवी पाञ्य, लेखकः १६-६९-५४ 
१५-१५-५९ ( न्वानाव्स्ण }, १ वपं ११ माह, ६. पूर्सोनिरि 
गराद्धापी खण्निरीन्लक, १५-३.-५०-१३-४-५६. १ वधं ३ गहः 
७ ग्य चद्रनेन्द्‌ मूक्नं स्टार्क चंपादक्त, ७-२-५६-१५-२-९० 
त ५-५४-५ ६--4 २-८-५६ { च्यान्उस्य) १ वदं माह, ८. युेत्वर 
पृ, सखद, 
(ग्था्तिरगय) १ चप १० नह्‌, ९ वदेवद्छद इत्त, उद्यत पादक, 
१५-५५-42 =, ९ चष २ ह १०- ठञतुराम याद्द, चयखकः, 
¶ (५-६~0 ‰-१ :-‰-> 2 2 दद 4 ई5ग ड, 
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एालग्राम उपाध्याय सहायक 
१ वपं, 


२१-५-५७-१५-४-५८६, १ वर्प, १३ 


सपादक, १५-१-५७-२-८ ५७, २१-५-५७-१५-८ ठ; 
१४ एयामसृदर शुक्ल, सहायक, सपादक, ८-१५७-२१-५-५७ 


४२ मास, १५ हरिमोहन श्रीवास्तव, सहायक सपादक, १५-१-५७- 
२-८-५७, २१-५-५७ १-१२-५७, ८ माहु, १६ वरीप्रसाद मिश्र, सहायक 
सपादक, २८-२-५७-२१-५-५७ ३ माह, १८ लश्मरम्वरूप चिपरी, 
सहायक सपादक, २८-२-५७-२१-५-५७, ३ मास, १८ रामकुमार राय, 
सहायक सपादक, २८-२-५७-२ १-२-५७, ३ मास, १९ तिनकधारी पाड्य 
सहायक सपादक, ११-३-५५.-२१-५ ५७, २९ मास २० किणरीदास 
वाजपेयी, सहायक सपादक, २४-२-५७-१५-४-५८, १ वपे २ मास, २१ 
दयाशकर द्विवेदी, सहायक सपादक, ६ ३-५७-२ १-५-५७ २३ मास, २३. 
छू राम गुप्त, टकक, २-८-५७-१६-१०-५७, २३ मास, २४ नार्गेदरनाय 
उपाध्याय, सहायक सपादक, १-८-५७-१५-४८-५८, पदै मासः २५. 
विष्णुचद्र एर्मा, सहायक सपादक, १-१०-५७-१५-४-५८, ६९ मास, 
२६ ब्ररजेद्रनाथ वाडेय, सह्‌।यक सपादक" १५-११-५७-१५-४-५८, ५ माम, 
२७ हरिदरिह, लेखक, १५-३-५८-१३-४-५६, १ वष, १ मास, ₹० 
जयशकर मिश्र, टकक, २-७-५४-१०-२-५५, ७९ मास । 


ता० १३४१६५६९ को विभाग समाप्तो गया) 


प्रपनी श्रपनी क्षमता भौर शक्तिके अनुसार इन सभी कायकर्ताभ्रो 
ने कायं किया, इसके लिये ये धन्यवाद के पात्रहै। 


कोणके केयं का यह चस्ण यद्यपि स० २०१५ सेसमाप्न 
हौ गया, तौ भीधीरे छीरे सभाद्स कायंको भ्रग्रसारितकर रही 
थी प्रर, कायं की श्ुखला वनी रहे, ्सलिये स्वय श्रपने पाञ्च से व्यय 
कर रही थी | वाकी धवे २० हजार के स्वीकृत श्रनृदान मेसेश्रनेक 
प्रयत्न केरने पर भी १६ जन, १६५६ क केवल १० हजार रुपए कद्रीय 
सरकार से प्राप्त हुए । स० २०१६ म सभा वेतन परर 
१६२६ सपया ४३ पसा भौर व्ययकर चृकीथी तथा कोश के विये 
संद ग्रथ क्य करने पर १०१४ स्पया ५६ पसा लगा व्ुकी 
थी एस प्रकार सवत्‌ २०१६ के श्रत तक १२३३० रुपया 
३६ पसा व्यय कर चुक्रौ थी । दसी वीच श्री ड° 
रामधघधन -शर्मा, विशेप श्रधिकारी शिक्षा मनत्रालय हारा ३१ 
अनवरी सन्‌ १६५६ से ४ फरवरी सन्‌ १६५६ तक श्रव 
तक किए गए कोण कमयं कीर्जाच की गई तथा उनका महत्वपुर्ण 
विवरण प्राप्त हुश्रा। निश्चय ही इसमे वर्ति तथ्य विचार 
रीय थे, तथा भरनेक सुदर सृकावोसे पूणं भी । सभाने इस 
पर गभीरतापूर्वेक विवार किया भ्रौर स सकत्प पर दृढरही कि 
उते शब्दसागर का संण्ोधन भ्रौर परिवर्धन करना हैश्रीर इसणूप 
मेकरनाहैकि भतेही वह सस।रका स्वेत्तिम कोश नवनस्कैतौ 
भी हिरी के सर्वोत्तम कोश की उसकी मया सूरक्षित रहे श्रौर तव 
तक के कोश-रचना-शिल्प से प्राधार पर शेष कायं फो उसको 
मूच सिद्धातो के भ्राधार पर श्रग्रसारित किया जाय । इसी प्रकार वह्‌ 
व्दसागर फी पुरानी मर्यादा का सरक्षण कर सकेगौ । 


सरकारने समा कीस वितामे हाथ चटाया श्रौर सहानुभूति- 
पूवेफ सहायता के लिये वह्‌ पुन प्रागे घढुी । वह्‌ १४ फरवरी न्‌ १९६६३ 
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तक का समय इसमे वीतं गया, उमनै १०००० श्पए से कौ 
प्रनृदानस्वह्प प्रदान क्या. इख प्रकार १४. फरवरी 


मन्‌ १९६२ तकर सरकार ने भ्रपना पूरवम्वीषरुत एक लाखर्पया का 
भ्रनुदान सभाक दे दिया) 


सवत्‌ २०१८ के श्रत तक इतःततः जो कायं इस सवष मे 
सभा केर रही थी उसमे एक लाखके श्रतिरिक्त ६५.२३ रुपया 
७२३ पसासमा श्रौर थ्ण्यकर वचर्काथी 1 तवं त्क सरकार ट्स 
कायं फी गृरुता क(पटचान चुर्क थी ग्रौर उते श्रधूरा छोडना उचित 
न समभे केर उसने ६५००० का नया श्रनृदान स्वीवार किया 
शरीर ४ माच सन्‌ १६६३ को उपने उसमे से ३२५०० रुपए 
सभा कोएदथं सहायताकी | यहीसेसभा मे कायंकी पुन नई 
चेतना उत्पन्न हुई । 


फिरसेपुरानि कायंका पुनवरावलौकन भ्रोर पुनर्मृल्णकन प्रारभ 
किया गया श्रौर पुराने काम को, जिप्तमे से वहत श्रस्तव्यस्त श्रौर 
जीण साहो ग्या धा, सुश्यवस्पित श्रौर सुगियोलित कले मे 
लगभग दो वषं व्यतीतहौ गएये । समाने यह्‌ चडा मृल्यत्रान्‌ समय 
केवल पुनमूल्याकन मे तथा यौोजनावद्धसखू्पसे कायं करने की योजना 
बनने मे व्यय क्िया। फिर भी जिप्र उत्साह, निष्ठा श्रौर 
लगन से यह कयं सवत्‌ २०२१ से श्रारभ किया ग्या उसकी गति 
निषए्वय ही सतोषप्रद रदी है । निश्चित ग्रवधि के भीतर तरव सपादनका 
कायं ३१ दिसवर, सन्‌ ६५ तक समाप्तहोनिजार्हा है । नई कावंविधि 
मे शव्दसागरके प्रारभ केथश् सं ही सकलन, सशोधन, सपादन के 
साथी साय निरीक्षए, व्यृत्तिनिदभन, श्र्थवित्तन सशोधन तथा 
प्रय फापी तयार करने का कायं वेतनिक श्रतनिक, दोनो 
प्रकारके कायेक्तां श्रधिकारी मरौर कर्मचारी काभेद भूलकर एक- 
रदो हिदी हिर्तचितन को श्राद्ं मान प्रारापणसे सचेण्ट होकर ध्रस 
प्रवधि मे कार्यं करते रहूं। जिन रवततनिक कार्यकर्तप्रोने काथं 
क्रियादि याकर रह्‌ द उनको सुची, पद तथा कार्याविधि कै सायनीचे 
दीनारहीटं। 


१ श्रीतिलोचन शास्ती, सहायक सपादक १-११-५६ ३१-१२-६५, 
६ वपं २ माह, २ श्रौविए्वनाथ च्निपाठी, सहायक पपादक १-११-५९- 
१-१-६४. २-५-६०-३ १-१२-६५ ( स्यानातरण }) २ वप ७ मास, 
३ धीहरिहर ध्हि शास्त्री, सहायक सपादक १४८-२-६४-१५-४-६५, 
१ वषं १। मास, ४ स्वशध्रीरघुनदनप्रसाद शुक्ल “प्रटल, सहायक सपादक, 
१-२-९४-३०-६-६५. १ वषं ८ मास्त, ५ श्रौ लालधर त्रिपाठी श्रवासी, 
सहायक सपादक, २३-६-६४-२३१-१२-६५, १ वपं ३ माच, ६ श्रीप्रसाद, 
सहायक सपादक, २२-६-६४-३ १-१२-६५. १ वपं ३ मास, ७ श्रीरध- 
विनोद गोस्वामी, सहायक सपादक, १५-६-६४-३ १-१२-९५ १ वपं ३॥ 
मास, ८ श्वीशारदाशकर द्विवेदी, सहायक सपादक, ६-३-६५ -३१-१२-६५ 
६ मास्त €, धीराजारम चिषाठी, सहायक सपादक, २७-७ ६५- 
१६-११-६५ ३।! मसि १० श्रीरामवलाो पाटेय, सहायक सपादक, 
७ ७-६४-२ ०-१-६५ ६ मास, ११ श्रीविजयवती मिध, चेक, ४-२-६३- 
३१-१२-६५, २ वपे ११ म।स, १२ श्री राप्रप्वरताल लेक, १५-६-६४- 
९२-०८-६४ २ मास,.१३ श्रीकेणरीनारायएु च्िपाठी, लेखक १०-१०-६४. 


६१-१२-६५, १ वर्ष ३ मास, १४ श्रीजितेद्रनाथ मिश्र, लेखक, 
१० १०-६४.-३१-१२ ६५ १ वषं ३ मास, २५ श्रं राम मेहरोत्रागलेखक 
११-१०-६४-२ ०-६-६५, ¶वपं, १६ रामदयाल कश्यप, लखक, ५-१-६५. 
३१-१२-६५,१ वपं, १७ लज्जाशकर लालःले खक १६-३-६५-३१ १२-६५- 
६।।मास, १८ श्रीमनोरजन ज्योतिषी, लेखक, २३-४-६५-२ ०-७-६५, 
२ माघ, १६ श्रीगृववलाल श्रीवास्तव, लेखक, १०-१५-९६ ५-२५-१२-६५, 
७1] मास, २० श्रीवशिष्टनारायणा त्रिपाठी, लेखक, १-६-६५-२०-६-६५, 
१ मास, २३ श्रीडदयश्कर दवे, लेखक, २०-७-६९५-३१,१२-६५., ५।। 
माप्त, २४ श्रीकिशोरीरमण मिश्र, लेखक, १-६-६५-३१-१२-६५, ७ 
मास्त, २५ श्री श्रशर्फीराम मिश्र लेखक, १८-९६-६५ ३१-१२ ६५,३ ।मास 
२६ श्रीश्यामाकातत पाठक, लेखक, १८ ६-६५-२३१-१२-६५, २ मास, 

२७ श्रीसदानद शास्त्री, लेखक, १८ £ ६५-३१-१२-६५, ३।। मास, २ 

श्रीवद्रीनारायणा उपाध्याय, लेक, ११-११-९५-३१-१२-६५, २ म।स । 
चपरासी -स्व राम सुरर १-११-५६ से, रघुनाथ ८-८-६४-३१ १२ 
६५, १।। वपं । वृद्ध राम (लगभग २ मास ) । ३१-१२-१६६५कीं 
विभागसमाप्ति । 


यद्यपि इन वैतनिक कायकर्ताभ्नो की योग्यता श्रौर क्षमता के 
प्रनुसार उन्हु वृत्ति नही दीजा सकी है तो भौ श्रपनी क्षमता भर 
उन्टोनि श्रपने धर की तरह जिस भांति दत्तचित्त होकर कायं किया 
उसके प्रति कृतन्नता न प्रकाश करना कृतघ्नता होगी । हमे दस घात का 
खेद है कि हम श्रपनी साघनहीनतावश हिदीकौी सेवा सभा के माध्यम 
से उनसे भ्रागेले सकनेको स्थिति मेही । तो भो सभा के प्रत्येक 
पदाधिकारी की मगलकामना उनके साथह। 


सवत्‌ २०१६ मे ३२,५००) के प्राप्त श्रनृदान मे से 
जो व्यय किया गया उसके उपराते मी २०,६४३ ) ३३ श्रौर स० २०२० 
मेउध्ी मे से व्थयकरने के उपरात १६.१२६) पष्पस सरफारी 
श्रतृदान का घचा रहा । सवत्‌ २०२१ मे दी शन्दसागर प्रर समाने! 
जो व्यय किया वह भ्रनृदान से प्रप्त रसुप्ये के भ्रतिरिक्त 
५,६३१}७७ था । १५ दिप्तवर सन्‌ १६६५ तक पभा श्रपने पाससे 
२३०,६७१)६१ व्यय कर चुको धीम्रौर दके भ्रतिरिक्त ३१ दिसवर 
तक १४८२८, स्पया सम्रौर व्यय हीने का श्रनुमान है । इर 
सरक।र ने स्वीकृत भनुदान शोष ३२,५००)मे से १००००} पेजा है । 
दस प्रकार सरकार से स्वीकृत ६५०००) के इस श्रनृदान से श्त्दसागर 
का सपादन कायं समाप्त हो जायगा 1 केवल स'श्रौर ह्‌" श्रक्षरो 
की प्रतिलिपि मत्त शेप रह जायगी । 


षस भ्रवसर पर सभा के भूतपुवं प्रधान मत्ती श्री डा० राज्वली 
पिय घौर डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा को 'भी धन्यवाद देते रै, 
क्योकि उनक्षा प्रयत्न भी स्मरणीयं ' कोश कायं का पलोचन तथा 
निरीक्षण यथावकयकता वर।चर श्चं कृभ्णदेवप्रमाद गौठ, प० शिवप्रसाद 
प्श "द्रा, डा° भोलाशकरन्यासश्रोर मै करता हाहं, श्रीर पडत 
कदणापति तिपाठी सयोजक कै रूप मे रू ˆ र गुरतापूवंक 
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प्रपने इस उत्तरदायित्व का वहनं । एक साय वैठकर समा के श्रतिधि.- 
भवनके वक्षमे कोशके वरिष्ठ का्यंकरतश्रो के साथ हम सवन एक 
एकं शब्द प्र चितन एव मनन तो कियाही ६, श्रनेक उलभनोको 
यथाशक्ति सुलभते भी रहैह । इमकायके लिये हम सवने सभाकौ 
सेव। मे भ्रपने कोश्रपित कर घल भर कायं पुरा करने का यतन क्रिया 
है । इस प्रसगमे सपादकमटल मे घरकार के रिशा मालय फ 
प्रतिनिधि डा० रमधत र्मा का मामिक सहयोग एव सुभाव वहत 
प्रधिक सहायक हुग्रा है । इस रवर पर सभां के भूतपूव खभा- 
पत्ति स्वर्गीय श्राचायं नरेदरदेव, ढा° श्रमरनाय छ एव प० गोविद 
वल्ल पत की स्मृति मौ जाग्रत हो उठती 21 जिन्हनिं एव्दसागर 
के नवीन सस्करण कै प्रति उनकी चितादेदी हवे दी ग्रनृमान लगा 
सकते हं क्रिवे भ्राज इसकायं से जितने तुष्ट होते। समा के सरक्षक 
तथा राष्टूपति स्वर्गीय उा० रद्रप्रसाद शस कायं के लिये कितने 
व्यप्र थे, यह्‌ ऊपर दिएगए उसके भापराकेप्रश से सहज हीजानाजा 
सकता है (उनका समभा पर ऋण श्रीर वहऋर दी के हित मे 
किए गएस कार्यो द्वारा ही च्ुकाया जा सकता ह। 


सभाक सरक्षक डा० सपणनिद जी उसके श्रत्येकं सुदर कायंके 
मूल मे श्रात्माकौ भाति हं, उनके प्रति छृतक्नता व्यक्त करने का साहस 
नही है । हमारे वतमान सभापति प० कृमलापति त्रिपाठी वा 
स्नेह श्रौर उद्वोधनही सभा की भ्राज की गत्तिकैमूलमे है । यद्यपि 
देशश्ौरसमाजके कार्यमेवेव्यस्त स्ह्तै रहै, तो भी सभा कौ चिता 
उन्हुं वनी र्ती टै, रोर राजनीतिक हानि उठाकर भीसभा क 
प्रत्येक कायं मे रुचि लेते है। इस कोश केकयं मे उन्होने जो रुचि ली 
भीर जो योग दिया है उसकी प्रेरणा के परिणामस्वख्प ही इस वायं 
का सपन्न होना सभव हुश्रा ह। 


भारतके प्रघान मन्त माननीय श्री नालवहादुर जी गास्ती का सभा 
से सवघध वडा पुराना है । वे सद॑व श्रपनी व्यस्ततामेभी सभाको , उत्तत 
करने मे योगदान करते रहते है । इस सभा ॐ वेसरक्षकहै, भीर 
उन्न शव्द्तागर्‌ कं रथम खड का उद्घटन करने की स्वीटरुति 
देकर हमे जो प्रोप्साहून दिया है, सभ। निश्चय ही उसके प्रति हृदय 
से छृतज्ञ ह श्रीर्‌ उसके कायकर्तां भीर्‌ श्रधिक उत्घाह से ह्दीकी 
सेवा करने के लिये कृतसकत्प । 


भारत सरकार के भूतपुमं शिक्षामत्री श्री के० एल० श्रीमाली 
भ्रौर वत्तं मान उपलिक्षामक्षी श्री भक्तदणन जी ने प्तमय समय पर इस 


कायं मे जो रुचि दिखाई दै, भ्रौर सभ। की जंसौ सहायता कौ है उसके 
प्रति सभा श्रौर उस्षके कायकर्ता दद्य से एतक्ष है । 


हो सक्ता है स कायं कै सपन्न होने मे कभो कभी कुछ श्रत्रिय 
भी हरा हो। इस श्रप्रियता का कारणा स्वप्न मे भी किसी कोकष्ट 
पटुचाना नही रहा है, श्रपितु कायं क्री त्वरित गति श्नौर निश्चित भ्रवधि 
तक समाप्तिकी भावनाही हमारे प्रप्ेक कायक मूलमेयथी । फिरभी 
यदि दस सवध मे की कु श्रप्रिष हसा तो उसका उत्तरदाथित्व सदन 
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ही मेरेमिल्नोपर, विणेपकर मुभे पर, हीहै। म उमके लिये उन 
सवसे हृदय से क्षमा्रर्थी हं जिनको जरा भी मूमसे ठेस पहुचीदहौ। 


दस कोणके नवीन सस्करणा के लिये लिन सदर्भं ग्रथो से सहायता 
ली गई है उनके लेखको, सपादको तथा प्रकाशको के प्रति सभा फतन्न 
है। इनग्रयोमेसेकुषठ विशेष सहायक ग्रथोके नामं यहां दिएजा 
रह है. 


ध्रोक्सफोडं डिक्शनरी (१३ खड) | प्रार्टर्‌ श्रोंशफोटं डिक्शनरी 
(२ खड) कन्पाडज श्रोक्पफोडं डिक्शनरी । थानेडाहक इग्लिण 
डिकशनरी । चेव ट्वेटिएय सेवर डश्णनरौ । सस्छरत वोटरतुख, श्राटो 
वोयललिग रुडोत्क गाय | मम्करृन इर्ति डिक्णनरी सर एम० मोनियर 
विलियम्त्, प्रविटकल सस्छरत इग्लिण ड्विशनरी वी०एम० प्रप्टे। 
प्राष्टे एत प्र॑पिटकन मर्कृत इग्लिग द्क्क्िनरी ( ३ खड ), सपादक-- 
पी०के० गोडे तथासी० जी० क्वे} मैकडानेल प्रिटकल सस्फृत 
दम्तिश दिक्णनरी । पशियन दग्लिश्च डिक्शनरी स्टाइनगास। एग्लो 
हदुस्तानी डिक्शनरी फेनन। हिदुस्तानी भोवर्व्पं फलन । नेपाली 
डिक्शनरी टर्नैर । एब्द्रा्थं कल्पक म।मिडिर्वेकरटायं । श्रल्फरायद उल्‌ 
दुरियतत उल-तुलाव ( श्ररवी श्रमरेजी डिक्शनरी ), फरहुग प्रासक्रिया (४ 
खड )। नूर उल्‌ लृगातठत (४खड)। करीम उल्‌ लुगात। तखमीत 
उल्‌ लुगात । लुगातं किणोरी भ्रमरकोश। हलायुधकोश । मेदिनी 
कोष ¡ शब्दकन्पद्रूम ( ५ खट )। वाचस्पत्यम्‌ ( ८खड) । पुणंचद्र 
प्रोडिया महाकोश (७ खड) । वाडगला भाष प्रभिघान ज्ञानंद्रमोहन 
दस (२ भाग) । चलत्तिका राजशेखर वसु! विनीत जोढणी कोष 
( गृजरात विद्यापीठ, श्नहुमदावाद }, मराठी व्युत्पत्ति कोश कृष्णाजी 
पादुजी कुलकर्णी । इस्तेनहाते पेशेवर ( श्राठ खड ) । राजस्थानी सवद 
कोश . सीताराम लालस । अवधी कोणः रामान्ञा द्विवेदी ्समीरः। 
विहार पीर्जेटस लादफः, कृपिको् विहार रष्ट्भापा परिषद्‌ । 
छेपि जीवन सवधी त्रजभापा शन्दावली ( २ खड ); श्रवप्रसाद सुमन । 
व्रनभापा भरकोश (पाच खड ) । तुलसी शब्द्ागर * हरगोविद 
तिवारी 1 मानस एव्दसागर वद्रीगस श्रग्रवाल । सर्त इग्लिश दिवश- 
नरी. हं विलसन। श्रग्रेजी सस्कृते हिक्शनरी सर एम० मोनियर 
विलियम्म | सस्छृत  यियोडोर वेन्फे) पाली इग्तलिश द्षृशनरी 
सोसायटी 1 श्रधंमागधी कोश मुनिश्री रतनचद्र | जन शोक्पपियर 
द्दुस्तानी इग्लिश डिक्शनरी एंड उग्तिण हिदुस्तानीं डिक्शनरो । प्रसाद 
काव्यरकोष श्री सुधाकर पाडेय । वृहत्‌ श्रग्रेजी हिद कोश ज्ञानमडल। 
उद्‌ हिदी शब्दकोश मद्दाहु। पाद्यरुह्‌ महण्णवौ हरगोविद 
सेठ । श्रमिघान राजेंद्र (५खड)। पाली हादत्रिड दिक्शनरी। 
सखूपनिधदु, नागरीप्रचारिणो सभा, वाराणसी । शालिग्राम निघटुमूषसम्‌ । 
प्रष्वग्यक । श्रश्वशास्त्र | रगीनामा 1 डिगल कोश। इन्साक्लोपीडिया 
ग्राव रिलीजन एंड एथिक्स--हप्टिग्न । विष्व कोश (दहदौ तया वेंगल।) 
सपादक -नगेंदनाय वसु 1 तेलुगू दिक्शनरी गंलेटी । पोर्चगीज एड 
ग्लिश डिम्शनरी (२ खड )। इन्पलुएम श्रांव पोत गीज वोकेवृल्स 
इन एशियाटिक लागुवेज वी० शुच्य । पशिवन वोकेवृलरी 
सेघर्टन । व्ह गजेदियर एड जियोग्रेफिकल डिविशनरी । डिक्शनरी 


७ 


प्रव्‌ वल्डं लिटरेरी टम्भं.टी० शिप्ले। लगाहनिशेज एटिमोलोगाशेज 
वौटरवृख रिलीफ उट इन्सस्िष्ट (२ खड ) ' मुडारो टग्लिश टिकशनरी । 
एेटिमालागिशरेल वौटेरवुघ उस श्राल्टिद्णेन. मानपफ़रेद मायर हीफर 
( ६ खड)! श्रार्टिडिगेग्रामाटीक ( ५खड), वाकरनागेल 1 गुर्‌ 
शब्दरत्नाकर ( ४ खड }। ईहिदी राष्टूमापा कोश । वयक शब्दस । 
प्रायुवंदीय विश्वकोश (खड ) । वनौषधि बद्रोदय ( ८खड)। 
न्सादक्नो्प) डिया त्रिटनिका ( ३४-३५ ) 1 


नागरीप्रचारिणी सभाके प्रकाणन तथा कोष विमागमे पूणं 
सद्योगकेकारणदही यह्‌ कोण इतने शीघ्र प्रक्।शितदहौो सकार प्रौर 
विष्वासदहै किं णेष खड प्रयेकं छट छह महीने पर प्रकाशित होते रहे । 
सभा के सहायकमर्ती श्री शमुनाथ वाजपेयी, श्री विश्वनाथ चिपाटी तथा 
श्री वत्लमश्षरण पाडेयने प्रूफ सशोधनके कायेमे जो सहयोगदिषारहै 
मै तदथंश्राभारीहं) हमने दसवात का प्रयत्न कियाद कि प्रूफ सवधी 
तथा श्रन्य बरुटियां समे स्थाननपा सक्‌ कितु कही कही सभव हे कु प्रूफ 
सवी भृलेश्रा गई हो जिसकाहमे श्रातरिक वलेशरहै। हम इसे ्रगले 
सस्करणामे दूर करनेका प्रयत्न करेगे श्रौर ध्यान रखेगे कि इस प्रकार 
फी व्रूटिर्णां भविष्यमेनदहो। फिर भी नागर्रमुद्रण के व्यवस्थापक 
श्री विष्ण॒चद्र शर्मा तथा उनके सहयोगियोने जिस तत्परताकेघाथ 
काम कियाद वह्‌ सराहूनीयदै। 


इसम्रथके सपादनक। ही नही, उसके प्रकाषएन के व्ययभारका 
६० प्रतिशत दो भारत सरकःरने वहनकियादहै। इसलियेही यह 
ग्रय इतना सस्ता निकालना सभवहो सका हं। उमके लिये शिक्षा मवा- 
लय के ग्रध्िक्ासियि का प्रणर्नीय सहयोग हमे प्राप्त है भ्रीर उसके लिये 
हम उनके ग्रामी भीह्‌। 


जिमरूपमे यहु ग्रथ हिदीजगत्‌ के समृख प्रस्तुतकियानजा रहा 
है, उसमे भ्रयतन विक्रपित कोशशित्प का यथास्षामथ्यं उपयोग श्रीर 
प्रयोगकिया गयाहिक्ितुहिदीकीश्रौर हमारी सीमादहै। यद्यपि हम 
प्रथं श्रार ग्पृत्यत्ति का एतिहासिक क्रमविकासभी प्रस्तुत करना 
च॑ हते थे, परतु साघ्न कौ कमी तथा दहिदीके ग्रथोके कालक्रमके 
प्रामाणिक निर्धारण के श्रभवमे वेसा कर सकना सभवनथा। फिर 
भी यह कहनेमेह्मे सकोच नहीकि श्र्यतन प्रकाशित कोणशोमे 
शब्दसागरः की गरिमा श्राधृनिक भारतीय भाषाग्रो के कोशो मे श्रतुलनीय 
है, श्रौरदसक्षेत्रमे काम करनेवाले इममे प्राधार ग्रहण करते रहुगे । 
दस श्रवसर पर हिदी जगत्‌को यह भी नख्रतापु्वेक सूचित करना 
चाहते है किसभाने शबव्दसागरफे लिये एक स्थाई विभाग फा 
सकल्प कियाहै जो बरावर सके प्रवरधनप्रौर सशोधन के लिये ग्र्यतन 
कोशशिल्प विधि से यत्नशणील रहेगा । 


मूल एव्दसागर से इसकी शब्दसख्या मे दुगुनी से भ्रधिक की वृद्धि 
हुई हे श्रौर नए शव्द {हिदी साहित्य के श्रादिकाल, संत एव सूफी साहित्य 
( पूवे मध्यरकाल्त ), भ्राधुनिक काल, कान्य, नाटक, श्रालोचना, 
उपन्यास श्राव के ग्रथ, इतिहास, राजनीति, प्रथंशास्तर, समाज शास्त्र 
व।रिज्यश्रादिश्रौर भ्र्भिनदन एव पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य 
प्रचलित शब्द श्रौर राजघ्यानी तथ। डिगल, दविनी ददी श्रोर प्रचलित 


उद्‌ शंली श्रादिसे सकलित किए ण्एहै। परिशिष्ट डमे प्राविधिक 
एव ्वज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दो की व्यवस्थाकी गर्ई दै । 


णब्दचयन मामास्यत सन्‌ १६५६ तक प्रकाशित प्रथोसे तथा 
सन्‌॒ १६६० तक प्रकाशित महत्वपूणं प्रथोसे किया गया है, उनके 
प्रयोगके उद्वाहुरणमभी प्रस्तुत किए ग्एरै। शब्दस्ागरमेदी रई 
व्यत्पत्तियो या ब्रर्था तथा दृष्टातोमे व्यापकस्प से सशोधनमभी किया 
गथा रहै, तथा उसमे एतत्सवधी लगे प्रश्नचिह्धौ का यथासाघ्य 
समाघानपूवक प्रामारिकर परिष्कार भी किया ग्याहै। 


नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
मार ३ पौष, ०२०२२ वि०। 


ग्रतमे शब्दसागरके मूल सपादकतथा सभाके सस्यापकडाण 
एयामसुदरदसि को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह्‌ सकलम 
हम पुन दुहरातेैकिजव तक ह्दी रहैगी तथव तक मभा रहेगी 
प्रर उनका यह्‌ शव्दसागर श्रपने गौरवे कमी नभिरेगा, श्रौर द्य 
षेव मे वह नितनूतन प्रेरणादायक रहकर हह्दी का मानवर्थन 
करता रहैगाश्रीर उसका प्रत्येक नया ससस्य श्रौरभी श्रघ्ठिक 
प्रभोज्ज्वल हीता रहेगा। 


सुधाकर पाडेय 
प्रकाशन मत्तो 





प्रधेरे९ 


प्रफवरी० 


प्रगिनि० 


धरनतिण 


प्रणिमा 

ग्रत्तिमा 
प्रनामिका 
प्रनृरागण 

भ्रनेक ( एष्द० ) 
प्रनेकार्यण० 

प्रपरा 

प्रपलक 

प्र्भिप्रप्त 
प्रतीत० 


प्रमृतसागर ( शब्द० | 
प्रयोध्या ( णन्द० ) 
भररस्तू० 


भ्रचना 


संकेतिका 


[ उद्धरणो मे प्रयुक्त सदभं प्रथो के इसं वितरण भे क्रमश ग्रथ का सकेताक्षर, 
ग्रथनाम, लेखक या सपादक का नाम भौर प्रकाशन के विवर्णदिए गए ह । 


भंघेरे की भूख डा० रगेय राघव, किताव 
महल, इलाहावाद, प्रथम तस्करण 

श्रकथरी दरवार के हिदी कवि, डा० सरनृप्रसाद 
प्रग्रवाल, लखनऊ विषएवविद्ययालय, लखनऊ, स° 
२००७ 

प्रग्निशस्य, नर श्म, भारती भडार, लाहा: 
वाद, भण षण 

घ्रजात शव, जय कर प्रसाद, १६ वां स° 
श्रणिमा, प० सू्यंकात तिपाठी "निराला", युग- 
मदिर, उन्नाव 

प्रतिमा, सुमित्नानदन पत, भारती भडार, 
ट्लाहावाद, धरण सण 

प्रनामिका, प० सूर्यकांत त्रिपाठी नियला, 
पण स ति 
प्रनुरागसागर, सपा० स्वामी युगलानद्‌ विहारी, 
वेकटेषए्वर प्रेत, ववर्द, प्र० सर 

प्रनेकाथं नाममाला ( शब्दघागर ) । 
प्रनेकार्थमजरी श्रौर नाममाला, सपा० वलभद्- 
प्रसाद मिश्र, युनिवर्िदी भ्रंफ द्रलाह्‌।चाद 
स्टदीज, प्र० सं० 

परपरा, प० सूरयंकात विषाटी 'निराला', भारती 
भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग 

भ्रपलक, बालकृष्ण एम (नवीन, राजकमल 
प्रकाणन, प्र० स०, १६५३ ई° 

ग्रभिशप्त, यशपाल, विप्लव कार्यालयः, लखनऊ, 
१६४४ ० 

ध्रतीन स्मृति, महावीरप्रसाद द्विवेदी लीडर 
प्रेस, दलाहावाद, १६३० 

धमुतसागर 

प्रयोध्यासिह उपाध्याय "हुसिप्रौधः 

प्ररस्त्‌ का काव्यरणास्त्र, डा० नगे, लीडर 
प्रेस, इलाहावाद, प्र° सण २०१४ 

रचना, प० सूयंकात च्विपाठी निराला, कला- 


धष्टाग ({ शएब्द० ) 
धाधी 


प्रकाण्णण 


प्राचायं० 

प्रादि० 

ग्राधुनिकण० 

प्रानदधषन ({ शन्द० ) 
श्राराधना 


भ्रा्द्रा 


भ्रायं भाण 
श्राय० 


६९० 
इद्रा9 


दषा 


टतिहास 


६त्यलम्‌ 
द्रा० 


दपरत्तरण० 


प्रष्टांग योगसहिता 

ग्राधी, जयशकर प्रसाद, भारती भटार इलाहा 
घाद, पचम सं० 

ध्राकाशदीप, जयशकर प्रसाद, भारती भडार 
हलाहावाद, प० स° 

भ्राचायं रामचद्र शुक्ल, चद्रषेवर शुषल, वाणी 
वितान, वारणसी, प्र० सण 
प्रादिनास्त, -जँन चौवे काश्यप, 
विहार, वना रसः प्र ° म० १६५३ 
भ्राधुनिक कविता की भापा 

क्वि भ्रानदषन 

प्राराधना, सूयंकात विषादी निराला", साहित्य- 
क्‌।र ससद, दलाहाघाद, प्र° रा० 

प्राद्र, ्ियारामशसरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगांव, भासी, प्र० स०, १६८४ वि० 
ध्रायकालीन भारत 


श्रार्यो का श्रादिदेश, सपुणनिद, भारतीभटार, 
लीडर प्रेस, इ्लाहावा, १९६७ वि०, प्र० सं० 


वाणी 


दद्रजाल जयशकर प्रषाद, लीडर प्रेस, दलाहा- 
वाद, प्र० सण 

शुद्रावती, सपा० ष्यामसुदरदास, ना० प्र° समाः 
वाराणसी, प्र० सण 

इ्णा उनका काव्यतया रानी केत्को को 


कहानी, संपा० ब्रजरत्नदास, कमलमरि ग्रथ- 
माला, वृलानाला, काशीः प्र° सर 


ह्दी पाहित्य का इतिहास, प० रामचद्र 
णुप्ल, ना० प्र° सभा, वाराणपी, नवां स० । 


इत्यलम्‌, श्रेय", प्रतीक प्रकाशन रद्र, दित्सी, 


इरावती जयणकफर प्रसाद, भारती भटार, 
इलाहावाद, चतुर्थं स° 


उत्तर रामचरिततारके प्रनण० प० सत्यनारायया 


कठ० उप० ( ण्द० ) कठवल्ली उपनिषद्‌ 


छट ० 
कतीर म्र 


कवीर० वानी० 
केवीर 


फतीर म० 


कवीर रे० 


छतीरश० 

कवीर ( शन्द० ) 
वीर सा० 
छवीर का० स० 
छरणा० 

कर्णं० 

कविता कोण 
पित्त 


फिन्‌ ०9 


फामाण्नी 
काया० 


काले 
फान्य० निवध 


) 


काव्य० य०त्र 


काश्पीर० 


किश्नरर 


[की 


कटी मे कोयला, पाड्य बेचन शर्मा उग्र, गङ्घाट, 
मिरजापुर, प्र० स 

कबीर म्रथावतली, सपा० ए्यामसुदरदासं, ना० 
प्र० सभा, काणी 

कवीर साह्व की वानी 

कवीर वीजक, सपा० हसदास, 
प्रकाशन समिति, वारावको, २००७ वि० 
कवीर मसूर (२ भाग), वेकटेष्वर स्टीम 
प्रिरिग प्रेस ववर, सन्‌ १६०३ 

कवीर साहूव की ज्ञानगृदडी व रेख्ते, वेलवेदियर 
स्टीम पिरिग प्रेस, इलादावाद 

कवीर साहव की शब्दावली ( ४ भाग) 
कवीरदास 

कवीरसागर (४ भा०), सपाण स्वान्श्री 
यगलानद विहारी, वेकटेष्वर स्टीम प्रिरटिग 
प्रेस, व वई 

छवीर साखी संग्रह, वेलवेडियर 
प्रिटि प्रे, इलाहावाद, १६१२ ६० 
करुणालय, जयणकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 
दलाहावाद, तु° सं° 

सेनापति कण, लक्ष्मीनारायण मिश्च, किताच 
महल, दलाहावाद, प्र० मं० 

कविता कौमुदी [१-४ भा०], घपा० रामनरेण 
्िपाटी, ह्िदी मदिर, प्रयाग,तु० स 
कवित्तरत्नाकर, सपा० उमाशणफर शुक्लः 
हिदी परिषद्‌, विश्वविद्यालयः प्रयाग 
काननकुसुमः, जयशकरम्रसाद, भारती भडार 
लीढदर प्रेस, दलाहाघाद, पचम स० 

कामायनी, नयणकरप्रसाद, नवम सण 
कायाकत्प, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, वनारसः, 
्वाँस° 

काले कारनामे, निराला, कल्याणा साहित्य 
मदिर, प्राग २००७ वि० 

फव्यश्रौर कला तथा श्रन्य निव, जयशकर 
प्रसाद, भारती भडार, लीडरप्रेस, दलाहावाद, 
चतुय स 

कान्य, यथायं भ्रौर प्रगति, हा० रागेय राघव, 
विनोद पुस्तक मदिर, भ्रागरा, भर° स०, 
२०१२ वि° 

काष्मीर सुषमा, पेण श्रीधरपाठक, इषियनं 
प्रेस, इलाहाबाद 


किन्नरदेशमे, राहुल सात्यायन, हदिया 
पव्लिशसं, प्रयाग, प्र० घंट 


स्टीम 


{ 
कवीर ग्रथ 


क्‌ 


कीर्ति° 


कुकुर 
कुणास 


कपि ० 


केशव ( भ्रण्द० ) 


केणव म्र । 


फेणव ण प्रमी० 
क्रौष्टित्य श्र 
धवासि 


खानखाना (एन्द०) 
खालिक० 


खिलौना 
खुदाराम 


गग ग्र 


गदाधर 
गृत्न 


॥ 1 


कीतिलता, म० धावृराम सकमेना, नाण्प्र 
समा, वाराणसी, तृ० म० 

वुकुरमृत्ता, निरता", यृगमदिर, खन्ना 
कुणाल, सोदननाल द्विवेदी 

फ़पिणाग्त्र 

केण्वदापर 

केणय ग्रथावली, सपा० 7० विस्वनाथप्रमाद 
मिश्र, हिदुम्तानी एवेष्टमी, लाहावाद, प्र० सं 
के्राव्दामं की श्रमीघूट 

कौटित्य का श्रयणास्तर 

क्वास्ति, वानक्रष्ण शर्मा “नवीन, राजकमत 
प्रकाए्नन, वव, १६५२ ई० 

प्रव्टुरहीम व्रानयखाना 

खालिक्वारी, सपाण श्रीराम शर्मा, ना० प्र 
समाः, वारागामी, प्र० सं०, २०२१ वि° 
खिलोना ( मानिक ) 

सुदाराप श्रीरचद हंसीनो कै खलतरुत, पांडेय 
वेचन शमा सप्र, गउघाट, मिर्जापुर, श्राठर्वां घ॑ 
गग कवित्त | ग्रयवली], सपा० वटेङष्ण, 
ना० प्र० मभा, वाराणसी, प्र° स॑र 
श्रीगदाघधरभरहजो की वानीं 

गचन, प्रेमचद, हम प्रकाणन, लाहायाद, 
२६ वां स॑ 


गिण्दाऽ्गिन्दास(णन्द०) गिरिघरदाद्च ( बा० गोपालचद्र ) 


भिरिधर ( णव्द० )} 
गीतिका 


गुजन 


गुमान { शब्द० ) 
गृलाल°० 


गोदान 
गोपाल० ( शब्द० ) 
गोरख ० 


ग्राम्या 
घटण० 


घतानद्‌ 


घाध५ 


गिरिर राय ( कुडलियावाले.) 

गीतिका, "निराला, भारतीभडार, इलाहावाद, 
प्र० सण 

गुजन, सुमिव्रानदन पत, भ।रतीमडार, लीडर 
प्रेस, दइलाहावाद, प्र० सं° 

गृमानमिप् 

गृलाते वानी, वेलवेदियर प्रेस, दइवाहानाद, 
१६१० ई० 

गोदान, प्रेमचद, मरस्वती प्रेस, वनारस्त, प्र० सं 
गिरिधर दाच ( मोषालचद्र ) 


गोरखवानी, डा० संपा० पीतावरदत्त वंडथ्वाल, 
हिदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि° सं° 
ग्राम्या, सुमिन्नानदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सं 


धट रामायण [२ भाग], सतगृर तुलसी 
साहिव, वेलवेडियर प्रेस, हलाहाधाद, त° संर 
घनानद, सपा० विष्वनाय प्रसाद मिश्र; प्रसाद 
परिपद, वाणी वितान, प्रहमानाल, वाराणसी 

घाघ श्रौर भड्डरी, हिदुस्तानी एकेडमी 
इलाहावाद 1 


1 ~+ 





चद्र० 


40 


चरणवद्रिका {शब्द०) 


चरण० वागी 


चादनी° 


चिता, 


चितामरि 


चितामणि ( शन्द० } 


वित्त 8. 


॥ 


बुभेऽ 


चोदधे० 
पोटी० 


छद्‌, 0 
छ्ुत्9 
खिता 


ठी त 


¶ 


नग० घानी 


नगण०्श्० 
जपण प्र 


लायी चरण 


1 


) 


~+ 


चदं हसन के घतत, हिदी पुस्तक एर्जेसी, 
कलकत्ता, भरण संश 

च्रगुप्त, जयशकृर प्रसाद, लीटर प्रेष, प्रयाग्‌, 
नवां प॑ 

चक्रवाल, रामधार सिह दिनकर, उदयाषल, 
पटना प्र० सं° (न) 
चरण॒चद्रिका 

चर्णदास की वानी, वेलवेडिपर प्रेस, दलाहा- 
चाद, प्र° घण 

चांदनी रात स्मर ' श्रजगर , उपेद्रनाय श्रषक, 
नीलाम्‌ प्रकाणन गृह्‌ प्रयाग, प्र° संर 
चिता, भ्रज्ञेय, सरस्वती प्रेस, प्र 
१ ६४० ई 9 

वितामरि [ २ भाग ], रामचद्र शुक्ल, हडियन 
प्रेष, लि० प्रयाग । 

कवि वचितामणि त्रिपाठी 

चित्रावलो, म॑ जगन्मोहन ' वर्मा, नाण प्र 
समा, परण सं], ६, श 

चुभते चौपदे, श्रयोध्या सिह उपाध्याम "दरि 
प्रीध^, खद्गवितास प्रेस, पटना, प्र० सं" 

चोखे कचीपदे,) , ५ 

चोटी की पकड, निराला, कित्नाषमहत, 
दलाहाघाद, प्र० सं° 

छदे प्रभाकर, भानृकवि, भारतजीवमे प्रेस 
कारी, प्र० सं° 

छतश्रकाश, सपा० विलियम प्रादस, एलुकेशन 
प्रेष, कलकत्ता, १०८२९ ई० 

छिताई वार्त, सपा० माताप्रसाद गृप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, द्वि° सं° 

छीत स्वामी, सपा० ब्रजभूपण शर्मा, विचा 
विभाग, श्रष्टछाप्र स्मारक समिति, ककरोली, 
प्० सं° २०१९ वि9 

जगजीवन साह्व फी धानी, वेलवेडियर प्रेस 
हाहाषाद, १६०६५ भर० सं° | 

जगजी चन साहुच की शब्दावली 

जयशकर प्रदे, नददुलारे वाजपेयी, भारती 


सं०) 


भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र षं०, 
१६६५ वि 
लायसी अ्रथादवली. सपा० रामघद्र शक्ल. 


जिप्सी 


क्षानदान 
लानरत्त 


भरता 
फसी० 


टगोर० 


स्डा० 
ठा कु ० 


श 


ठ्ठ 
ढोचा० दू 
चितली 


तुलसी 
तुलसी म्र 


एुलसी षाण 
तेग० (शन्द०) 
तेज ० 

तोष (४००) 
त्याग 

2० चागर 


दविद्धनी० 


घरिया० दानी 


जिप्सी, दलाचद्र जोषी, संटून वृक दिप, 
दलाहाधाद, भ्र ° स०, १६५२ ९० 

श्ानदनि यणपाल, विप्लव कार्यालय, सखनरऊ, 
१६९४२ ई० ज्ञान रत्न, दरिया साद्व, वेलवेटियर 
प्रेस, इलाहावाद । 

मारना, जयशंकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सतर्वा सं° 

मसी को रानी, वृदावनेलाल वर्मा, मयर 
परकाएन्‌, द्वि° सं° 

रेगोर का सादहित्यद्न, श्रन्‌० राघेष्याम 
पुरोहित, सादित्य प्रकाशन, दिल्ली, १६५६ ९० 
8 >| प° 

ठ्डा लोहा, धमवीर भारती, साहित्य भवनं 
ति०, प्रयाग, पर० घं०, १६५२ ९० 

ठकुर शतक, सपा० फाणीप्रपद, भारत- 
जीवन प्रेस, काणी, प्र० स०, सवत्‌ १६६१ 
ठे हहिदी का ठाठ, भ्रयोध्या स्ह उपाध्याय, 
खडगविलास प्रेस, पटना, प्र° सं” 

ढोला माङ्रा दृहा, स्पा० रामर््हि,ना० प्र 
सभा, काशी, द्वि° स 

त्ितली, जयशकर भरसाद, लीडर प्रू, प्रयाग, 
सातवां स॑ 

तुलसीदास, "निराला, भारती भडार, लीटर 
प्रेस, प्रयाग, चतुथं सं° 

तुलसी म्रथावली, सपाऽ रमचद्र शुक्ल, 
ना० प्र० सभा,काशा तृतीय घं 

तुलसी साहव कौ गन्दावली (दाथरप वान्ते), 
वेलवेहियर प्रेस, इलादहावाद, १६०६, १६११ 
तेगवह्ादुर 

तेज विदूपनिषद्‌ 

कृवि तोप 

त्यागपत्त, जनद्रङ्मार, ह्दी प्रथ रत्नाकर 
कार्यालय, बव, प्र० सण 

दरिया सागर, वेलवेदियर भ्ेस, दलाहाचाद, 
१६१० ६० 

दक्छखिनी का रच भ्रौर पद्य, सपा० श्रीराम घर्मा, 
हिदी प्रचार सभा, हैदराचाद, प्र° सं° 

दस्य स्व की वानी, वेनवेहिपर प्रेस, 
हलाहावाद, द्वि° सण 


दाट्‌० 


दाद्रदयाल ग्र 
दादू० (शएष्द०) 
दिल्ली 


दिन्धा 


दीन० ग्र 


दीनदयालु (शब्द०) 


दीष० 
दी ० अण 


दूलह्‌ (शन्द०) 
देव० ग्र० 

देव (शन्द०) 
देणी० 

दैनिषी 


दो सौ वावन 
दरद 9० 
हि० श्रभिण प्रण 


द्विवेदी (शन्द ०) 
धरमी० वा० 


धरप० एन्डाण% 
पूप० 


नदण० म 
नदद म्र० 
नई 

नृट० 

सदी ० 


तयाऽ 


(श्री) दादूदयाल की वानी, सपाण श्री सुधाकर नायज्त 


द्विवेदी, ना० प्र० सभा, वारणसी 
दादरंदयाल ग्रघाचली 


दाददयाल 

दिल्ली, रामधारी विह दिनकर, उदयाचल, 
पटना प्र० ° 

दिव्या, यशपाल, विप्लवं काव्नय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 

दीनदयाल गिरि ग्रयःवसी, सपा० शयाम 
सूदरदास, ता० प्र० समा, वाराणसी, प्र° घं” 
केवि दीनदयाल गिरि 

दीपर्खिा, महादेवी वर्मा, कफिताविस्तान, 
दलाहावाद, प्र ° ६०, १६४२ ई० 

दीप जलेगा, उपद्रनाथ धरष्क, नीलाभ, प्रकाशन 
गृहं प्रयाग 

कवि दूलदं 

देव प्रयावली; ना० प्र० सभा, प्र० सं° 
देवकवि (मनपुरीवाले) 

देणी नाममाला 

सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरर्गाव, 
पी, प्र पं, १६६६ वि° 

दो सौ वावन वैष्णवो की वार्ता [दोभाग)], 
शृद्धद्र॑त एकेडमी, ककरौली प्रथम घ 
ददगीत, रामघारी सिह दिनकर, पुस्तक भडार, 
लदहेरिया सराय, पटना, प्र० घर 

दविषेदी भ्रसिनदनं प्रय, नता० प्र० समा, 
वाराणकी 

महावीरप्रसाद दिवेदी 

धरनी साह्य की वानी, वेलवेहियर प्रेस, 
दलाहावाद, १६११ ई० 

धरमदास को शंन्दावली 

धूप श्रौर धृभ्रा, रामघारीसिहु "दिनकर, धरजता 
प्रेस लि०, पटना ४ 

नददास प्रथवली, सपा० ब्रजरत्न दास, ना० प्र 
सपा, प्रण सं † । 
नई पौ, नागाजुन, किताव महल, इलाहावाद, 
भ्रण सं०, १८५३ 

नटनागर विनोद, सपा० एष्णविहारी मिश्र, 
एडियन प्रेस, दलाहावाद, प्र० सं° 

नदी के द्वीप, “ज्ञेयः, प्रगति प्रकाषन, 

दिल्ली, भ्र० सं०, १६५१ ई 

नया खादित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वारणसी, २०११ 


नागरी (णन्द०) 
नील० 

नेपाल 

पचचटी 
पजनेघ० 
पदमावत 

पदु०, १दुमा० 
पद्याकर्‌ ग्र 
पद्पाकर (शनव्द०) 
पथ राः 

प० रासो 
परमानद० 
परिमल 


पाणिनि ५ 


पारिजात० 
पार्वती 


पा० सा०सिण 


पिजरे० 


पूवं ० म० भा० 


पू ¢ र्‌ू0 


जनमेजय का नागयन्न, जयणकर प्रसादे 
लीटर प्रेम, प्रयाग, सप्नम सण 

नागरीदाम 

नोलकरुनम, रामधारी सिह "दिनकर", उदयाचत्त, 
पटना, प्र० मर 

नेपणत का दतिदाम, पण०चं तदेवप्राद, 
वेकटेष्वर प्रे, ववर, १६६१ वि° 

पचवटी, मंयिनीशरणा गुप्त, साद्य सदन, 
चिरगांव, भप, भ्र० सण 

पजनस प्रक।षए, स्पा० रामङृष्या वर्मा, भारत 
जीवन यत्राखय, काली, प्र भ॑ 

पदमावत, सपार वासुदेवणरण भप्रवाल, 
साहित्य सदन, विराव, ममी, प्र० म 
पदुमाव्ता, मपा० सूपकति शास्त्री, १जाव्‌ विष्व- 
विद्यालय, लहर, १६३४ ६० 

प्राकर ग्रथावली, सका० विष्वनायप्रखाद मिश्र, 
ना० भर० सभा, वाराणसी, प्र० स॑° 

पद्माकर भटर 

परमाल ससो, सं ण्यामसुदरदास, ना० प्र 
सभा, प्र° सण 

परमनद सागर 

परिमल, निराला, गगा ग्र॑यागार, सश्लनठ 
प्र० ख 


पद फी रानी, एलाचद्र जो्ी, भारत्री भडार, 
लीडर प्रेस, एलाहावाद, प्र० सं०, १६६६ बि" 
पलद्‌ साहव की वानी, वेलवेहियर प्रस, 
दलाटाव।द, १६०७ ई० 

पल्लव, सुमिन्नानंदन पत, दरट्यिन प्रेस लि, 
प्रयाग, प्र० प° 

पाणिनिकालीन भारतवषं, वासुदेव्रण भग्र 
वाल, मोतीलाल वनारसी दाष, भअ° स॑०, २०१२ 
परिणातहूर्ण 

पावती, रामानद तिवारी घ्रास्त्ी, भारतीनदम, 
मग भवन, नयापुरा, कोटा ( राजस्थान ), 
भर घर $ १६५५ ई० 

पाएचाद्य साद्िस्यालोचन के सिद्धात, सीलर 
गृष्न, हिदुस्तानी एकेडमी, दलाहाबाद, प्र ० १, 
१६५२ ६० 

पिजरे की उडान, य्तपाल, पिप्लव का्यिय, 
लघनऊ, १६४६ ई० 

पुवेमध्यकालीन भारत, वासुदेव 'उपाध्याय- 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, दलाहाबाद, 
प्र० ६०, २००६ विण 

पुथ्वी राज रासो [५ षड], सपा० मोहनलात 
विष्णुलाल पडघा, श्यामसृदर दास, ना० प्र 
सभा, काशी, प्र चर 








पृथ्वीराज रासो {४खड], सपा० कविराज 
मोहन सिह, खाहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व- 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० संर 


{० रा० (उण ) 


गोदार प्रभि०ग्र० पोहार श्रभिनदन ग्रथ, सपा० वासुदेवशरण 
भ्रप्रवाल, श्रखिल भारतीय रज सराहित्यमडलः 

+ = अध. 
प्रतापश्र° प्रतापनारायणा मिश्र ग्रथावलो,,.सपा० विजय- 


एकर मल्ल, ना० वाराणसी, 
भरण सं 


प्रतापनारायण मिश्र 


प्र सभा, 


{ 


प्रताप ( पास्द० ) 


प्रवधण प्रवध पद्य, (निराला, गगा पुर्तकमाला, 
- भलखनक, भर० सः 
प्रभावती ` प्रभावती, निराला, सरस्वती भडार, लखनऊ, 
\ प्र संश (नाः 
प्राण प्राणसगली, सपा० सत सपुरण छह, व्ल 
बेहियर प्रेस, दलाहावाद; प्र० सं° १ 
प्रा० भा० पण प्राचीन भारतीय परपरा प्रर दतिहास, डा 
रागेय राघव, श्रात्माराम एड सस, दिल्ली प्र 
सं०, १६५३ ई० 
त्रिथ० प्रियप्रवाक्त, भ्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिप्रौध, 
हिदी साहित्य कुटीरः, वनारक्त, पष्ठ प° 
प्रिया ( शब्द ) प्रियादास  , | 
ग्रेम० ` प्ेमपयिक, जयशकर प्रसाद भारती भडार, 


लीडर प्रे, प्रयाग, न° संर 


मेमचद प्रर गोर्कीर सपा० गरचीरानी गट, 
राजकमल प्रफ।पान लि०, ववद, १६५५ ६० 

प्रेमघन स्वंस्व, हिदी पाह्ित्य समेलन, भ्रयागः 
प्र० ०, १६६६ पि \ 


[॥ 


प्रेमसागर , 


प्रेमण० श्रौर गोर्को 


प्रेमघन० 


५ 


प्रे० सा० ( शव्द० } 


 प्रेमाजलि प्रेमाजलि, ० गोपाल्तणरणण सिह, इटियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६९५३ ई° 

फिसाना० फिसाना ए भ्राजाद [ चार मभाग |], पं० रतनना्ग 
'सरणार', नवलफिणोर प्रेस, लयन, चतुर्थं पं* 

पूलो° | फलो का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालयः 
लखनऊ; प्र० घछं* 

बगाल वगाल फा कल, हुरिवश राय बच्चन, भारती 

` भडार, दलादावाद, भर° षं०, १९४६ ई० 

वको० प्र वाकोदास प्रयावनी [चार भाग], सपा 

बकीरसि प्र | ' रामनारायण दणड, ना०प्र० पमा, प्र सं 

बदन वदनवार, दैर्वेद सत्यार्थी, म्रगति प्रकाशनः 
दित्सी, १९४९ ई० [ि 

भद० वमाश दर्पण, तेगग्रली, भारत जीवन प्रेस, 

। मनारस,प्र° संम, 
बेवरा - घमिदरा ४ 


४ 


५ 


विल्ते° 
विहारी र9 


= 


विहारी ( प्राव्द्० ) 
तीजक । 


वी° रासो 


वीसल० रास्त° 
वी० श० महा० 


वृद प्तऽ , 
बृहेत्सहिता (णन्द०) 


वेनी { शब्द० } 
वेला 


ग्रज० म्र 
ग्रजमाघुरी० . 


भक्तमात [श्रि०) 


भक्तमास (धीर) 


भक्ति० 
भक्ति प० 
भस्माषुत० 


भाण द० ₹ूण० 


भा 9 भा ० लिण 


विल्लेसुर वकरिहा, निराला, युगमर्दिर, उश्नावै, 
प्र संश 

विहारी रत्नाकर, सपा० जगन्नाथदास रत्नाकर, 
गगा प्रथागार, लखनऊ, प्र० संर 

कविं बिहारी 

कीर वीनक, कबीर ग्रथप्रकाशन समिति, 
वा[रावक्री, २८०७ चि० 

बीसलदेव रासो, सपा० सत्यजीवन वर्मी, 
ना० प्रण सभा; प्र ° सं 

वीसलदेव रास, सपा० माताप्रस।द गृप्तः प्र० संर 
बरीसव्री शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपासं 
सिह, भ्रोरिएटल वुकडिपो, देहली, प्र ° स° 
वृद्धचरित, रामचद्र शुक्ल, ना० भ्र० सभा, 
धाराणसी, प्र० घ॑” 
वृहत्हिता 

कवि बेनी प्रवीन 
वेला, "निराला", 
दलाहावाद, प्र० सं 
वेलि ्रिसन स्वमणी, सपा० ठक्रुर रामर्सिदहु, 
हिदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० प°, 
१६३१ ० 

घ्रजविलास,' सपा० श्री कृष्णदास, लक्ष्मी वेक- 
टेश्वर प्रेस, ववद, तु ० सं° 

त्रजनिधि ग्रथावली, सपा० पुरोहित हरिनारायण 
परमा, ना० प्र० पभा, काशो, प्र० संर 
प्रजमाधुरी सार, घण वियोगीहरि, हहिदी 
सादित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृ० सं 

भक्तमाल, टीका० प्रियादाप्ष, वेकटेष्वर प्रेस, 
व्रई, १६५३ वि? 

भक्तमाल, श्री भक्ति सुध)विदु स्वाद, टीका० 
सीतारामथरण, नवलकिशोर प्रेस, लखन, 
द्वि° स०, १६८३ वि? 
भक्ति सागरादि, स्वामी चरणदास, वेंकटे्वर 
प्रेष, षवर्ई, सवत्‌ १९६० वि । 
भक्ति पदाथं वर्णन, स्वामी चरणदास, वेक 
टेएवर प्रस, बवई, सवत्‌ १६६० ' , 
भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय 
लखनऊ, १६४६ ई० 

भारतीय दतिहास की रूपरेखा, जयचदर विद्या- 
लकार, हिदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
सं, १६३३ ० ४ 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीर्‌ 
हरचंद प्रका, इतिहास फायलिय, राज 
मवार, प्र ६*, ९६५१ बि° 


हिदुस्तानी पन्लिकेशस, 


+ } ‡ !( ४ 


४ # 


भरत 


भारत० नि 
भरा० ०) 


भारतीय० 
भारतेदु ग्र 


भा० शिक्षा 


भापा शिर 
भिखारी ग्र 


भीघा ण० 
भूषण ग्र 
भूषण ( शब्द० ) 


भोज० भा० सा० 


मति० ग्र 


मत्तिराम ( एनब्द° ) 
मघु९ 


मघुज्वाल 
मधु मा० 
मधुशाला 
मन विरक्त° 
मनु° 


मलुक० ( शन्द०) 
मर्हा० 


महाभारत ( शब्द० ) 


माघव्‌० 
माष्वानकल० 


भातण० 
भातवण 


भारतभारती, पैयिलीशररणं गुप्त, सराहित्यसदन, 
चिरगव, भासी; नवम्‌ सं० । 

भारत भूमि प्नौर उषे निवाशरी, जयचद्र 
विद्यालकार, रत्नाश्रम, श्रागरा, द्वि सं०, 
१६८७ वि° । 
भारतीय राज्य श्रौर णासनविष्षान 


भारतंदू ग्रयावली [ ४्माग], सपाण ब्रजरटन- 
दास, ता० पर० समा, कणी, प्र० सं° 
भारतीय पिक्ला, राजेद्रप्रसाद, ध्रात्माराम ए 
सस, दित्ली, १९५३ ई० 

मापा शिक्षण, सीताराम चतुर्वेदी । 


भिखारीदाम ग्रंथावली [दो भाग ],स॑° विश्वनाय 
प्रसाद सिश्र, ना०पभ्र० सभा, काशौ, प्र० सं 
भोखा एव्दावलीं 


भूषण ग्रयावली, सं विश्वनयप्रसाद मिध, 
सादिध्य सेवक कार्यातय, काशी, प्र सं , 
केवि भूपण॒ चिपाठी 

भोजपुरी भापा भ्रीर साहित्य, डा० उदय- 
नारायण तिवारी, विहार राष्टूमापा परिपद्‌, 
पटना, प्र संर 

मतिराम श्रथावलो, कन्णविष्टरी मिश्र, गगा 
पुस्तक माला, लखनऊ, द्वि° सं° 


कवि मत्तिराम च्िपारी 

मधुकलणा, हरिव राय धच्चन, सुषमा निकल, 
इनाहावाद, द्वि° सं०, १६३६ 

मधुज्वाल, सुमिन्ननदन पत, भारती भार, 
एलाहाव।द, द° सं०, १६३६ ई० 

मुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गृम्त, 
ना० श्र° सभा, वारारासी, प्रण क 
मधुशाला, हरिवश राय बच्चन, सुपमा निकल, 
दलाहाघाद, प्र० सं° 

मन विरक्त करन गृस्का सार ( चरणएएदासं ) 
चरणदाय 

मनुस्मृति 

मलूकदास | 
महाराणा का महत्व, जयश्कर प्रसादः भारती 
भड।र, इलाहावाद, चतुथं ° 

महाभारत. 

माधवनिदान, लक्ष्मी केकटेश्वर प्रेस, ववर 
चतुथं से° । 

माधवानल कामकदला, वोधा कवि, नवल 
किशोरः प्रेष, लखनऊ, प्र ° सं०, १८९८ ई० 
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प्र मस्छरृत रौर हिदी वणमाला का पहला श्रक्षर ' इसके! उच्चारण 
कठसेहतारहै इससे यह कन्य वरं केहलाता रै। व्यजनो 
का उच्चारर षस श्रघ्र की सहाय्ताके लिना श्रल्ग न्हीहौ 
सकता इसी से वएंमाल। मे क,ख, ग घ्ादि वरा श्रकार- 
सयुक्त लिखे श्रीर बोले जाते ६ । 
विणप--्रक्षरो मे यह स्वरे श्रेष्ठ माना जाता £। उपनिपदो मे 
मकी वदी महिमा न्खीदहै। गीता ते ्श्रप्रष्ने वहा 
है--श्रक्षराणमकारोस्मि' । गम्तव मे कठ्खुलते ह वच्चो 
के मखसेयह श्रक्षर निक्लताहै। ध्सी से भराय स्व वण- 
मालार््रोमेदसे पहना स्थानं दिण गयारै। वचैयाक्न्णो ने 
मात्राभेदसे इसे तीन प्रकार का माना हु, छस्व जर--श्र, 
दीं जसे--श्रा, प्टत्जसे- ३} उन तीनोमेसे प्रदकके 
दोदो भेदमानि गए ह, सानुनासिक श्रौर निरनृनासिक। सान्‌- 
नासिक का चिह्ध चद्रिदु "है । तत्रणात के श्रनुसार यह वणं 
मानाकरा पहलाश्रक्षर दसलियेटै कि यहे सृष्टि उतपन्न करने 
के प्ते मृप्टिवर्ता की श्रवुल श्रवस्या को सूचित करता दहै । 
श्रक~- सद्वा पर॑ [सं श्रद्धु] | वि श्रद्धित, श्रद्धूनीय, श्रङ्च] 
१ सय्या।श्रदद। २ सरयाका चदि, जसे १, २,३,४,५ 
९, ७, ८,६ | उ०्-रामनामकोश्रक टै स्व सधनरे सून । 
--तुलसी ग्र०, पृ० १०४] ३ दद्ध । रिशान ) छाप | श्रीक । 
उ२०--सीय राम पर धवं वराए। लपन च्ल्हिमगृ दाटिन लाए। 
मानस, २।२१३ 1 ४ दाग। ध्व्वा।} उ०्~-जह्यं यह्‌ ए्यामता 
कोश्रकदहैँ मयक मे ।-भ्िखारी म्र, 
५ वाज्लकी ट्दि) जिसेनजर से घचानेके त्यि घस्चो के माये 
पर लगा देते है । िठिना। श्रनखी। ६. श्रक्षर। उ०~श्रद्‌भत 
रामनामके प्रक ।--सूर०, १।६०। ७ लेख । चिखावट। 
उ०--खटितश्ररनेको भाग्य श्रक। देखा मविप्य-के प्रति 
प्रणक ।--श्रनामिक्ा, पृ० १२३। ८ भाग्य । दिन । विस्मत। 
उ०~ जो विधना ने लिखि दियो टी रात कोश्रक । राई घट 
न तिल वदं न्हूरे जीव त्सिक।-विरसा०, पृ०८०। £ गोद । 
क्रौड । कौली) उ०-जिस पृथिवी से निवली सदौप वह सीता- 
श्रकमे उसी कै श्राज लीन ।--तुलसी०, प° ४४। १०. धार । 
ल्फा । मर्तवा 1 उ०--एव्हु श्रक न हरि भज्सिरे सठ सूर 
गवार [-सूर (षव्ट०)। ११ नटक वा एकश्रण जिसकी 
सम्प्ति पर ज्वनिवा गिरादी नार्तः है। १२ दस प्रकारके 
ख्पकोंमेस्ने एके जिसकी इति्ासप्रसिद्ध कथा मेँ नाटककार 


भ{० १, पु ० ४६1 . 


हिदी शब्दसागर 


र 


--लटफेर कर सकता है । दसुकै रसयुक्त श्राख्यानमे प्रान रस 
केम्णाश्रौरणएक दी श्रकेहोता दहै । दसको भापा सर्लभश्रौर पद 
छटा हना चाहिए" १३. किसी पत्रय पच्चिकाकीं कोई 
सामयिक प्रति ' १४ नौकी सख्या (क्योकिश्रकनीौ दही तक हते 
६) 1१५. एक की सध्या ( को० }। १६ एक सद्या । शून्य 
(को० ) , १७ ण्प। दुख । १८. शरीर । प्रग। देह्‌। 
जसे--'छरक्धागिणी' मे श्रक'। १६. वगल। पाण्वं। जसे-- 
श्रकपरिटतन' मे प्रक" । २०. कटि। कमर । उ०--सष्ठ सुर 
स!मत वद॑ति श्रक ।-~पु० रा० ५१।१२०। २१ वक्ररेखा। 
उ ०~--मृकुरि प्रक वकूरिय (--पृ० रा०, ६१।२०४१५७ । २२ हुक 
या हुव जसारटढ) श्रौजार (क०)। २३ मोट । भूकाव 
(को०) । २४ फट। गला। गर्दन । उ०्~श्रवरमाला इकेक श्रक 
पराह क्या इहु 1--पृ० रा०, ७।२६।२५ विभृपण(को०)। 
२६ स्थान (को०) २७ चित्रयुदड। नक्ली लडाई (को०) 1 
र प्रकरण (को० )। २६ पवत (कौ०)। ३० रथका 
एकश्रणया भाग (को०)। २१ प्णु कौ दागनेका चि्भु 
(को०) 1 ३२ पहरिथति (कौ०)। 

मृहा०--श्फदेनाल र्ते लगाना । श्राद्धिगन देना। प्रक श्रना 
हदयस ल्गाना | लिप्टाना । भ्ले लगाना! दनो हथो से पेर- 
वेरध्यारसे दवाना । परभा क्रना। श्रालिगन करना) 
उ०--उठा परक ते मयक् वदनीको <्खि, श्रके भरिवे कः) फेरि 
लाल मन लल्कं [-भ्खिरी० प्र०, भा०१ पृ० २४५ । रफ 
स्लिाना=दे° शवक भरना'। उ०-नारी नाम वह्निजौ श्राही। 
तासो कंसे भ्रफक मिलाही ।--वर्व्‌,र सा०, पृ० १०१० । श्चक 
लगना = दे श्रक देना । प्रक्‌ लगाना~दे० शरक भरना।' 
उ०्~-वाठेरी नोप वलक ल्य तौ न्सिक द्भ व्यो 
नहि भ्रक लगाव्ती --द्रहि०, १० २६३॥ प्फमे समाना 
लीन हौना । सायुर्य मुत्ति प्राप्तकरना। उ०्--जंसे कनिका 
काटिर्कश्रारै दाई । एसे हरिजन भ्रकि समाई ।--प्रारा०, 
१० १५८॥ 

प्रकक--सष्च पुं” [ संर श्रड्कफ] [ स्ीण श्रड्िका ] १, गिनती करने 
वाला। २. द्िसाव रखनेवाला। ३. चिद्व करनेवाला। 
्रकेकेरण--सष्षा पुं [ सं० श्रद्धूकफरण | चिह.न या छप लगनेका 
कायं । श्रकन [को० || 
श्रककार--सष्ठा पुं [ संर श्रद्धुकार ] वह योद्धा जिसकी हारया 

जीत उखके पक्ष की हार जीत का निय कराए । 


श्रकगणित २ 


अरक्गशित~- स्वा प० { षं० श्रङ्धगखितं ] स ख्धाभ्रो का हिसाव। सध्या 
की मीमाघा। वहु विद्या जिसे सख्याभ्रो का जोड, घटवि, गुणा 
भाग श्रादि किया जाताद। हिसाव। 

श्रकगता--वि° स्री° [ श्रद्ध ~+ गता | पारव मे स्थित । उ०~~ 
प्रकगत। तुम करो विश्वमगल सदा ।--पावेती, प° १४३ । 

ग्रकज--स प [ सं° श्रद्धून ] पुत्र । सतान । उ०--विधि ्रकज 
उपदे दिय रघुपति गुन जस गाव 1--प० ०. १।९। । 

ग्रकतत्र-- सद्या प° [ सं० श्रद्धूतन्त्र ] सष्याश्नो की चिद्या 1 अर्कग!स॒त्त 
प्रोर बीजगणित। 

प्रकत्ति--सष्वा प [ षे° प्रङ्धति ] १ ब्रह्मा 1२ वायु 1३ श्रन्ति) 
४ श्रगिहोतरी कि । 

श्रकघ्ारणा--सङ्चा पु [ स॑° श्रद्धूधारण ] तप्त मद्रा के चिह्लो का दग 
वाना । शख, चक्र, चरिशूल श्रादि के साप्रदाप्कि चिल गरम धातु 
से छ्पवाना | 

क्रि° प्र०~-करना) 

श्रकधारणा-- सन्ना ली° [ सं° श्रदूधारणा } शरीरया अक्को धारण 
केरने कौ स्थिति करिण] । 

श्रकधारिसी--विण ली° [ सं° श्र्धूधारिणी] १ शरीरमे धारण 
करनेवाली । उ०--श्रसख्य पन्नावलि श्रकधारिरी {-ग्रिय प्र, 
प०१०२।२ तप्तमुद्राके चिहु.न धारण करनेवाप्ती | दै० 
'रक्धारी' । 

श्रकधारी--वि° [ सं° श्रद्धुधारिन्‌ ] [ जीण श्रद्धधारिणी ] तप्त मृद्राके 
चिह्ध धारण करनेवाला 1 शख, चक, तिश श्रादि के साप्रदायिक 
चह्लो को गरम धतु से श्रपने शरीर पर छपवानेवाला । 

भ्रकन-~सष्ष पुं [ सं श्रद्धून ] [वि० श्रङ्धनीय, श्रडति, श्रद्धच] 
१ चिह्वुकरना ' निशान करना 1 २ तेन । लिखना । जैपे-- 
"चिन्राकन', श्वरित्राक्न' मे शधकन'। ३ शख, चक्र, गदा, पद्मया 
विशूच श्रादि कै चिल्ल गरम घातु से वाहु पर छपवाना। 


विशष--रवप्रव लोग शख, चक्र, गदा, पद्म श्रादि विष्णु के चार 
भ्रायुधो के चिद छपवाते ह प्रर दक्षिण के एव लोग तिशूल या 
शिर्वालग के । रामानुज सप्रदाय के लोगों मे इसका चलन छत 
हे 1 दारिका इसके लिये प्रसिद्ध स्थान है। 
४ ,गिनेती करना) ५ श्रेणीनिर्घारिण (कोऽ) 1 

क्रि० भ्र०--करना !~--होना । 


श्रक्ना ध --क्रि° स० [ सं° प्रद्धून ] १ निश्चित करना) ठहराना। 
म्रकिना ¡ उ०-है वात सक्ती सदा देव श्रफी ।--पृ० य०, 
२।२११। २ ठकना। मृद्रित करना) मृंदना। उ०्~समकति 
दासिसिरवर तिन ढकयो । करपल्लव तिन द्वग वर श्रक्यो {--पु० 
रा०, ६१५१६ ॥ 

प्रकतीय-- विण [ सं°प्रडूनीय]१ श्रकन कै योग्या च्विह्व फरने 
योग्य \ २ छापने लायक } ३ चित्रण करने योग्य । 

भ्रव पटी-* स्च सखी° [ सं. प्रभु ~+ ह° पटरी ] काट कौ लबोतरी चिकनी 
पटिया जिप्तपर वालक श्रारभमे श्रक्षर लिखना सीखते रह । 


पाटी । उ०--यही पर भगवान्‌ कृष्णा श्रकपट्ी पर लिखना सीखे 
ये ।-ग्रेमघन०, भा० ९, पु५ १३४ 


~~ ~~ --+~ == 


प्रकिकां 


प्रकपरिवतंन--सषषा प” [ सं° श्रद्धुपरिवतेन ] १ एक श्रौर से दृसरौ 
श्रोर पीठ करके सोना } करवट लेना । करवट वदनना | करवट 
फिरना।२ गोद के घच्चे को एकं वगलसे दूरौ मत्त 
कृरना।३ एकश्रककी समाप्तिके वाद दूसरे श्रके काम्रार 
( नाटक )1 

#० प०--फरना ) --होना । 

भ्रकपलर्द--ष खी° [ सं० श्रद्धूपर्लव } वह विद्या जिसमे प्रको को 
भक्षरो के स्थान पर रष्वतेह श्रौर उनके समह्‌ से उमी प्रकार 
प्र्िप्राय निकालते है जसे शब्दो श्रीर वाप्या से दसम इकतीस 
भ्रक्षर लेकर उनफी सख्पाएे नियत करदी गर्ईट। जंसे१सेषः 
प्रक्षर सममत है । 

्रकपालिका-- सह सखी° [सं०] दे° श्रकपाली' 1 

ग्रकपाली--सणट सी” [ स॑° श्रङ्खपाली ] १ दाई। धायं) २. प्रा्तिगन 
(को० ) ३ वेदिका नामका गघ्द्रव्य ( फो )। 

प्रकपाश-- सक्ष पु [ सं° श्रद्धुपाश ] गणित ज्यौतिपमे सच्यार््रोको 
विधिष्टहग मसे रखने की एक क्रिया [को० ]। 

श्रकेमाल--सष्वा पं [ सं° श्रद्धु+-माला ] धालिगन। भेट । परि 
रभरा । गले लगना । उ०~--भगति हैत धगता के घले, श्रकेमाल 
ले वीठन मिते 1 --र० वानी, पृ ५७। 

मुहा ०--श्रफमाल देना = श्र।लिगन करना 1 भटना ' गते लगाना] 

उ०-भ्रज्‌श्राए जानि सखव श्रवमाल देत ह ।--ठुलसी प्र 
प° १७० । 

ग्रकमालिका--संषट छीर [ सण श्रद्धूमीतिकफा ] ¶ 
२ छोटादहार। छोटी माला) 

श्रकमुख--सक्चा पुं [ स॑० श्रद्धमुख ] नाटक का श्रारभिक श्रश जिसके 
द्वारा सभी श्रकतथा वीज ङ्प मे कथानक सूचित किया जाता 
है, जंसे-- भवभति के मालतीम।धव नाटक का प्रथम प्रक (सा 
दपण ) । 

भ्रकविद्या---सा स्ी° [ सं° श्रद्धुविद्या ] दे° श्रकगणितः । 

श्रकशायी--वि प° [ षं* श्रङ्धशायिन्‌ ] [ खी” प्रद्धुशायिनी | प्रकया 
गोद मे सोनेवाला । उ०--श्रकणायी तुम वनोगे दर हि नष 
सशय ।-क्वासि, १० ११६९ 


ग्कस*--सक्चा प [सं० भ्रद्धुस] १ शरीर । देह 1 जिस्म 1 तन २. चित । 
निशान [को० ]) 


श्रकस"--वि° चिल्लयुक्त [ को० 11 
काक सन्ना प” [ ४० श्रङ्धाडू ] जल । पानी [को० || 
भ्रकावतार--सष्वा पु" [ घ॑° श्रद्धावतार ] न।ट्के फे किसी श्रककेभ्रत 
मे क्थाको विच्छिघ्न किए विना श्रागामी श्रक के श्र।रिकं 
दुष्य तथा पातो कौ सूचना या श्राभास देनेवाला श्रष 
(पा° दपंण)। 
क्रि० प्र०--होना । 
श्रकास्य-- संहा प° [ सं° श्रद्धूस्य ] प्रक के श्रत मे प्रचिष्ट किसी पा 
के द्वारा विच्छिन्न श्रतीत वथा फा श्नागामी ससूचक्‌ घरण ( सा 
दपण, दश० ) । 
प्रकिका--सच्वा ली [ सं° श्रद्धिका ]१ चिल्ञ रवनेवाली 1१ शिनती 
` करनेवाली । ३ हिसाब रखनेवाली । 


श्र सिगत 1 भेट) 


0 


श्र॑कितै ‡ 


प्र्कित~-वि० { स॑° श्रङ्धुति] १ निशान क्रिया हप्रा। दागदार्‌। 
चिद्भित ! उ०- -भूमि विलोक रामं पद श्रकित ठन विलोकु रघुवर 
विहार थनृ ।-तुलसी ग्र०, पृ०४६६। २ लिखित । खचित्त। 
उ०--तव देखी मुद्धिका मनोहर । राम नामं श्रफित श्रति मृदर। 
--मानप्त, ५।१३। ३ वणित । उ०--सव गृन रदित कुकवि 
कृत वानी } रमि नाम जस्त श्रकित जानी }--मानस, ११०) 
४ भिनादहृश्रा (को० )। 
क्रि० प्र०--करना!-- हीना) 
ग्रकिनी*- सन्ना सी [ सं° श्रद्धनी]१ चिह्वो कासमृह्‌। चिल 
राशि । २. चिह्लयुक्त स्त्री |का०]। 
श्रकिनी--वि° भ्रवन करनेवाली । उ०~--हौकर भी वहु चित्र प्रकिनी 
श्राप रकिनी प्रागा ह ।--साकेत, पृ०, ३६६ 
भरकिल†--सद्ला ५० घः श्रद्ध +- हि० इल (प्रत्य० ) ] घडा जिसे दिद 
वृपोत्समं मे दागकर छोड देते ह । दाग! हशर सटि1 साड! 
ग्रकौ--सज्ञा पुण [म॑° श्रद्ध] एक प्रकार कामृदग [को०]। 
ग्रकुट--स प° [सं० श्रद्धु-ट] कुची । ताली [{को०]) 
श्रकूडक--सद्ना पं [सं° भरद्ध.डक] १ कुजी 1 ताली । २. तागदत्त। 
वृटी [को०] | 
श्र॑कुर'--सष्ठा पं [ स॑ श्रङु.र ] [वि० श्रडकुरित, हि० श्रकुरला] १. 
पेखा 1 गाम) प्रषु 1 उ०-~पाई कपट जल श्रकुर जामा 
--मानस, २।२३। २. डाभ्न । कल्ला ! फनखा । कपल । श्राख। 
३ यवका नया नया श्रेखश्रा जौ मागलिक दोता है। उ०~~ 
ग्रच्छत श्रकुर रोचन लाजा! मजुल मजरि तुलसि विराजा। 
--मानतस, १।३४६॥ 
क्रि° प्र०--ध्रना। उगना।-जमना।--निकलना ।--फूटना । 
--फोडना 1-फेकना 1--लना । 
४. कली । ‰ सत्ति । सत्रान । उ०--(क) हमारे नष्ट कुलमे 
ये एक श्रफर वचा है, इसस हमारा वशर चतेगा 1 --भ्रीनिवास 
० १०१४६ (ख) येश्रकुर दितकरक्लण पयोधर परावन) 
--सावेत, पु० २०३। ६. नोक । ५ जल। पानी। ८ रुधिर। 
रक्त। घून। € रोम संर्रा। 
ग्रकुरः- द्वा पु [ फान्ध्रगुर ] मासके वहृतषछठोटे लाल लाल दाने 
जो घाव भरते समय उत्पक्न दहते ९। भराव । भ्रगृर । 
प्रकूरक~--स्चा पं [षं° च्रद्धु-रफ] घोस्तला। खोता [को०]। 
भरकूरण~-- खं प° | सं« श्रद्ध.र्ण) प्रकर निकलना वीज श्रादिका 
श्रकुरयुक्तं होना [क)०]। 
भ्रकृरना--कि० भ्र० [घं० प्मद्धु.रण) श्रकरुर फडठना। उगना । जमना। 
निव लना । पैदा ह्‌'ना 1 उप्पन्च हूना) उ०~--उर भरकुरेउ गवं 
तर भ्रारी ।~-मानस, १।२१६। 
प्रकृराना--क्ि° भ्र० दे० अकरुरनाः। 
प्ररूरित~--वि° [सं० श्रदधु.रित| १ जिपमेप्रकुरहो गया दो। श्रवुश्रा 
ध्राया द्शर। । उगा ह्र । जमा हश्रा। उ०~-सृष्टि वीज श्रङ्रित 
्रपत्लित सफल हौ रहा दरा भरा ।--कामायनी, पू० १५८२ । 
२. उत्पन्न। निकला हश्च । उ०--श्रकुरित १२ पत उकरि रहै 
जे गात; व॑नवेली प्रपएलित कलिनी कहर के (--सूर०, १०।३०। 
० प्र०--कररना। 








कु, 


श्रक्रितयौवना--वि° [सं° श्रध.रितयौवना] वह धालिका जिसके 
यौवनावस्था के कुच श्रादि चिह्वप्रकट हौ गए हो । किणोरी। 
ग्रक्‌ री{--सष्ा ली° [ हि० श्रकूर+ई] चने की भिगोई इई 


घुधनी । 

श्रकल--सन्ला पुं [स श्रद्धु.र] दे० शरक र-१ । उ०- "अकुल वीजं 
नसायकं भए विदेही थान ।--कवीर वी०,पृ० १३। (ख) 
वीज चिन श्रकूल पेड विनु तरिवर, चिनु शूले फल फरिया। 
-- करवीर वी०, पृ० ३५। 

्रकृण--सष्चा प° [सं° श्र्धश] १. एक प्रकारका छोटा शस्त्र यायक 
काटा जिसे हाथी फे मस्तक मे गोदकेर महावतं उसे चलाताया 
टकिता ह। हाथी को हांकने का दोमूर्हा कटा या भाला 
जिसका एक फल धुका होता ह । प्राकर । गजवाग । म्य । 

क्रि० प्र०-देना ।--मारन। ।--लगाना । 

२. प्रतिवध । रोक । दवाव । नियत्नरण। जंसे, श्रकुश मे रखना 
म भ्रतिवधमे रखना। ३. श्रकुशके भ्राकार की हाथपैरकी 
रेखा । उ०ऽ--श्रकुश धरछी शक्ति पचि गदा धनुष प्रसि तीर। 
भ्राट शस्त को चिह्व॒यदह्‌ धारत पद बलवीर ।--भारतेदु प्र०, 
मा० २, पृ० २१ 

म्रकृशग्रह-- सदया ¶° [सं० श्रद्धु.श ग्रह्‌] महावत । हायीवान । निषादी । 
फौलवान। 

प्रकृशदता--स १° [सं० श्नद्धु.शदन्त] एक प्रकार का हाथी लिसका 
एक देति सीधा श्रौर दसरापृथिवी कौ श्रोर भका रहना है। 
यह्‌ श्रन्य हदायियो से बलवान्‌ श्रौरफ्रोघी होता तथा भूड 
मे नही रहता । से गडा भी कहते ह । 

श्रकशद्धर--सठ प॑ [ सं° श्रद्ध -शदुधेर ] श्रक्रुशसे भी जल्दी वशमे 
न श्रानेवाला मत्तवाला हाथां । मत्त हाथो । 

प्रक्‌ ार्धारी--सष्ठा प° [सं° श्रङु.एधारी] मदावत । फीलवान [को०]1 

श्रकृशमद्रा--सन्ना खी° [ षं° प्रडकुशमुदरा ] तत्न शास्त्रमे श्रगृलियो को 
श्रकुश के श्राकार कौ घनारई श्राकृति [को०]। 

प्रकृएा--सक्ना खी [ स॑° श्रडस्ुणा ] २४ जन देविय मे एक 1 चौद 
तीर्थकरश्री श्रनेतनायकी शासनदेवी कानाम्‌ [को०]) 

श्रकुशित--वि० [सं° प्रडकुशित] श्रकुश के प्रयोग द्वारा श्रागे वढाया 
हृभ्रा [को०|। 

भ्रकुशी"--वि° [सं० भ्रञ्कुशी| १. श्रकरुशवाला ।प्रकुश से युक्त! २. 
प्रकुशण मवशमे करनेवाला [को०]। 

ग्रकृशी--सक्चा खी°दे० श्रकुशाः। 

श्रकृस'-सन्चा पं” [ घण म्करुशः भा° श्नकरुस ] ¶ दे° 'ग्रकुश'\। 
उ०-- महामत्त गजराज क्ट वस कर श्रकुस खवं ।--मानेख, 
१।२५६ \ 

मुहा ०--श्रकुस देना = ठेलना । जबरदस्ती करना । उ०---क्रोध 
गजपाल कं ठकि हाथी रह्यो देत भ्रकरुस मसकि कहू सकन्यौ । 
-~सूर०, १०२३०५४ । 

२. दे° श्रकुश -२। उ०--कुल भ्रकुश भ्रारज पथ तजिके लाज 
सकरुच दई डेरे। सूर स्थाम करूप लृभाने कंसेहं फिरव ने 
फरे ।---सुर०, (पारण) २, पू०७४। 

३. दे° श्वकुश' ३.1 उ०--याका सेवक चतुरतर गननायक सम 

दीद । था हित भकष चिह्न हरि चरनन सोहत सो६ 1~~ 
भ।रतदुग्र०, भाण २। पू ध) 


\ 


श्रकुसा 


ग्रकेसा--सन्ना प° [ म० श्रड्ुश] एक प्रकार का भ्रस्त । उ०--सूल 
प्रकूसा छुरी सुधारी तिप्ष कुठारी 1--सुजान °, पृ० १५७। 
श्रकूर--षद्या प° [सं° श्रद्धु.र] दे० श्वकरुर' । उ०--(क) तव भा पूनि 
प्रक्र, दीपक सिरजा निरमला !-~जायसी (शन्द०) । (ख) सौ 
सामत प्रमान, उग्गि श्रकूर वीर रस (--पृ० रा० ३१।६३। 
श्रकूरी @--8' [सं० भ्रद्.र + ई (प्रत्य०)] श्रकुरवाला । ज्ञान के श्रकुर- 
वाला ( पूर्वजन्म क सस्कारसे) 1 उ०्--प्रकरी जिव भेटे 
निज गेहा। नूवा नाम जो प्रथम सनेहा ।--क्वीर सा०, 
पृ०८१। 
ग्रकूलना(ट--क्रि० श्र [सं श्रद्ध, हि० भ्रकुरना] जनमना। पेदा 
होना । उ०--सालिग्राम गडक श्रकूला । पाहन पुजत पडत 
भूल \--कवीर सा०; पृ० १८। 
ग्रकृप--सद्वा पं [ सं० श्रद्धष1] १ श्रकुश 1२ नेवलेकी जातिका 
एक जानवर । घूस [को०] । 
श्रकोट--सन्ना प° [ ष श्रङ्खोट ] दे° श्रकोल' । 
श्रकोटक--घड प° [षं० भ्रङ्धोटक|] दे° श्रकोल' । 
ग्रकोल--सक्चा पुं” [ सं" श्रद्खोल ] एक पेड जो सारे भारत्तवपं मे प्राय 
पहाड़ी जमीन पर होता है 1 
विशेष-पह शरीफे के पेड से मिलता जुलता है। इसमे वेरके वरा- 
वर गोल फलं लगते है जो पकने पर कलि हो जाति 
है। छिलका हटाने पर दसके भीतर वीज पर लिपट 
हरा सफेद गृदा होता है जो खनेमे कुछ मीठा होता 
है। इस पेड की लकड़ी कंडी होती ह श्रौर छदी श्रादि 
चनने के काम मे भ्राती ह। दसकी जड की छाल दस्त 
लाने, वमन कराने, कोढ श्रौर उपदश शादि चमंरोगो को 
दूर करने तथा सपं भ्रादि विर्पले जतुभ्रोके विपकोहरनेमे 
उपयोगी मानी जाती हे 1 
पर्या०--श्रकोटक । श्रकोर ! ठेरा। श्रकोला | 
श्रकोलसार-- पक्ष ° { स° श्रद्धोलसार ] श्रकोल के वक्षस तैयार 
किया गया विप [को०]) 
ग्रकोलिका--सन्न की° [सं° श्रद्धोलिका] श्रालिगन । प्कवार [को०] 1 
प्रक्य'--वि० [ सं घ्ड्धुय] १ व्िह्व करने योग्यं। निशान लगने 
लायक !। श्रकनीय । २ गिते योग्य । किग]। 
्रकेयः--सक्ना पं० १ दागने योग्ये श्रपराघी | 
विष--प्राचीन कालमे राजा लोग विषेप प्रकार के श्रपराधियौ 
के मस्तक पर कई तरह्‌ के चिल्ल गरम लोहैसे दाग देते ये। 
सीसे श्राजकलमभी किसी घोर भ्रपराधीको, जौ कर वैर 
पजा पा चृकादहो, 'दागी' कहते हू । 
२ मदग. तबला, पखाचज श्रादि वाजे जौ श्रकमे रखकर 
वजाए जाये 1 
भ्रख(--सल्ला खी° [सं० श्रि, प्राण श्रष्व] श्रांख 1 नेर | उ०-- 
श्राज नीरालद सौय पडयो। च्यारि पहर माही नू मीली श्रख। 
--वी० रासो, पृ०४्ठ। 
सविप--खदा ली [स॑० श्रि; प्रा० भ्रविवं] दै० श्रवः । उ०-- 


करि घ्रोध अखि सुरत्त, दवि जानि लगििय ल्त [~प 
२1५; १।१०४६] 


र) भ्रग^ 


ग्रखिका (द--सन्ना खी [ सं श्रक्षि ] राख । नेत्र। उ०--लजं भ 
मन गतीयपुलव्वता कवी क्है। सु श्रखिका कूरग गत्तिभाने 
देषिता रहै ।-पृ० रा०, ११ ५४। 

्रखे-- क्रि वि० [सं° श्रकषि; ( लाक्ष ) ] श्रागे। समक्ष । श्रचर्मे। 
उ०्~-नत श्रखे है, नपे, न तले है, न उपर ₹ै।-- 
दषिखनी, पृ० ४४८ | 

ग्रग!--सक् पुं [ स^ श्रद्ध 1] १ णरीर। वदन। देह्‌। गात्त) ठन। 
जिस्म उ०्--प्रभिणापताप की ज्वालासे जल शहा भ्राज 
मन रौर श्रग1--कामायनी, पृ० १६२1 २ रोर का 
भाग । श्रवयव । उ०--भूषन सिथिल श्रम भृपन सिथिल श्रग 
--मृषण ग्र०, पृ० १२९1 

मुहा ०--श्रग उभरना-युवावस्था श्राना। प्रग फरना = रर्वृवार 
करना । ग्रहण करना, उ०---(क) जाकी मनमोहन भग 
करं । सूर (शब्द०), (ख) जाकोहरि दृढ करि श्रय कस्यो। 
--तुलसी (शन्द०) । श्रग छूना = एपथ खाना । माया ूना। 
कसम खाना । उ०--सूर हुव्यसे टस्स्तन गोकुल श्रग दवत 
हौ तेरो।--सूर ( शब्द० ) । श्रग टूटना = जम्हा टके सथ 
प्राल्स्यसे श्रगो का फलाणा जाना। श्रंग्डाई श्रना) भ्र 
तोडना--भ्रग्डार लेना प्रग धरना = पहनना। धारण 
करना । व्यवहारकरना। श्रग मे मास नं जमना = दवता 
पतला रहना । क्षीण रहना । उ०--~नैन न प्राव नींदटी, श्रगन 
ज मै मासु ।-क्वीरसा० सं०, भा०१,प्‌० ४३। भग मोहना = 
(१) शरीरके भागंको सिकोडना । लञ्जा से देहं छिपाना। 

२) श्रंगडाई लेना! उ०--श्रगन मोरति भोर उठी छिति 
पूरति प्रग सुगध ककोरन ।--व्यगायं (णव्द०) । (३) पौ 
हटना । भागना । नटना । वचना । उ०--रे पतग निशङ 
जल, जलत न मोड श्रग। परहिते तो दीपक जलं पीठ जं 
पत्तग॒( शब्द० ) । श्रग॒लगना-(१) श्राल्लिगन कंरना। 
छतीसे लगाना। (२) शरीर पुष्ट हाना, उ०--'वहं बाता 
तो वहत पर उसके भ्रग नही लगता ({ शन्द० )। 
(२) काममे भ्राना। उ०्--"किसीके भ्रग लग गया, पडा 
पडा षया होताः ( शव्द० )। (४) हिलना 1 पस्वना। 
उ ०---“यह्‌ वच्चा हमारे श्रग लगा है ( शव्द० ) 1 भग 
लगाना या ्रग लाना = ( १) श्रालिगन करना । छाती स 
लगाना । परिरपण करना ! लिपटाना। उ०--पर नारी ष॑नी 
छरी कोउ नहि लश्रो भ्रग। ( णब्द० ) (२) हिलाना। 
परचाना । (३) विवाह देना । विवाह मे देना । उ ० 
कन्याको कितीकेश्रग लगादेः ( शब्द० } 1 (४) अपने शरीर 
के ्राराममे खचं करना। 

३ भाग। भ्रश। दुकडा । ४ खड। भ्रध्याय। जँसे--गुख्देव को 
प्रग", "चितावनी कौ रग", 'सूषिम मारग कौ भग' ।--कवीर 
ग्र०। ५ श्रोर। तरफ । पक्ष । उ०--सात स्वर्ग श्रपवं सुख 
घस्य तुला इक श्रग।--तुलसौ ( शव्द० ) । ६ भेद। 
प्रकार । भाति । तरह ! उ०--(क) को कृपालु स्वामी खारि, 
राखं सर्नागत सव श्रग घल विहीन को।--तुलसी ब्र 
प्‌० ५६४} (ख) भ्रगभ्रंगनीके भावगृढभावके प्रभाव, जान 
को सुभाव रूप पचि पहिचिनी है ।--केशव ( श्ब्द° ) । 
७, प्राघार । भ्रालबन। उ०~-सधा राधारमन कों रस सिगार 





रग ५ 


मे श्रग ।--म्िद्वारी०ग्र०,भा०१, पृ ४1 ८ सहायक 
सुहृद । पक्षका। तरफदार, उ०--रौरेश्रग जोग जग को 
है! --मानम, २।२८४। ९ एक सोधन । प्रिय । प्रियवर । 
उ०--यदह्‌ निपए्वय ज्ञानी को जाते कर्ता दीखं करं न श्रम। 
--नि्चलं (शव्द०) 1 १० जन्मलग्नं (ज्यो) । ११. प्रत्यय- 
युक्त शव्द का प्रत्यय रहिति भाग। प्रकृति । ( व्या° }। 
१२. छह की सख्या । उ०--वरसि श्रचल गुरा श्रग ससी सरवति, 
तवियौ जस करि श्रीमरतार ।-वेलि, दू० ३०५। १३ वेदके 
६ श्रग, यथा -शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष श्रौर 
छद । दे० ववेदागः। १४. नाटक मे श्छगार श्रौर वीर र 
को छोडकर एेषरसजो श्रप्रधान रहेतेहै। १५ नारकमे 
नायकया श्रमी का कायंसाधक पात्र, जंसे--वीरचस्तिः मे 
सुग्रीव, श्रगद विभीपणाश्रादि। १६ नाटककी ५ सिय) के 
ग्रतगेत एक उपविभाग । १७ मन 1 उ०्--युनत राव इह्‌ 
कश्य पनि, उपजिय श्रचरज श्रग । सिथिल श्रग धीरज रहित, 
भयो दुमति मति पग ।--प्‌०रा०,३।१८६१८ साधन्‌ जिसके 
द्वारा कोई कायं सपादित कियाजाय। १६ सेनाके चार्‌ 
प्रग वा विभाग, यथा--ह्‌थी, घोडे स्थ श्रौर पैदल । दे 
न्वतुरगिणा* 1 २० राजनीतिके सात भ्रग, यथा--स्वामी, 
ग्रमात्य, सुहृद्‌, कोष राष्ट, दुगं श्रौरसेना। २१ योगकेभ्राठ 
प्रग, यया~--यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा श्रौर समाधि । दे “योगः| २१. वगालमे सागल्धुर 
के श्रासपास् का प्राचीन जनपद जिसस्तकी राजधानी चपापुरी 
णी। कही कही इसका विस्तार बवंद्यनाथ सेलेकर भुवनेश्वर 
( उडीसा, उत्कल ) प्रदे तक लिखादह। २३ ध्रुवकेवण 
का एक रजि 1२८. एक भक्त कानाम्‌ । २५. उपाप) 
२६. लक्षण । चिद् (को०) । 


श्रगः-वि० १ श्रप्रधान। गौण । २ उलटा। प्रतीप। ३ प्रधान) 
४ निकट । समीप (को०)। ५ भगविग्ला (को, 1 
श्रग(-- सन सौ° | स॑° श्राज्ञा ] श्राज्ञा। प्रदेश । उ०--सो निज 
स्वामिनिभ्रग सुनि फरंमिय सु¶्रथ्यह्‌ कव्व [--पृ ° सा०,६१।७६६। 
प्रंगकमं--सष्ा ° | सं° ्रद्धकमं ] णरीरको संवारनाया मालिश 
करना । 
कि० प्र०--करना (--हीना । 


प्रक्रिया --सन्ना खी° [ सं° श्रद्धया ] श्रगकर्म [कोण] 1 


भ्रगग्रहू--सक्षा प° { प° श्रद्धग्रह ]१ एक रोग जिसमे देहमे पीडा 
होती 21 २. स्थापत्यमे पल्यसेकेएक दूसरे कै उपर किसल 
न जाने श्रयवा उनके जोडोको प्रलग होने से रोकने के लिये 
उनके वीच वंठाया जानेवप्ला कूवर षी पूछके ध्राकार्‌ का 
लोहे याति का एकं टुकडा। षाहू। 

भ्रगचालने--सघ्या पुं { सं° श्रद्धचालन ] हाय पर हिलाना ) प्रग 
लाना । 

ग्रगच्छवि--घच्य जी° | श्रद्ध + छवि] श्रगो की शोभा । उ०--श्रग- 
च्छवि से हते थे स्वय श्रलए़त 1 --पावतो.पृ० २००) 

भरगच्छद--सष्ा पं [संऽ श्रद्ध~+छेद] श्नग कटना। श्रगभग। 
उ०-शरीर छोटे सेंवंडा हाता ह, उसका कभी कमी भ्रगच्छेद 
हो जाता दै !--चिद्‌०, पू० २०७। 


श्रगदं 


्रगज"--वि० [ स॑र श्रद्धज ] एरीरसे उत्पन्न । तनमे पदा । उ<-~ 


कु श्रगजों की वहु केषटदायिता वता रहीथी जन नेतेवान को] 
--प्रिय० प्र०, पृ०१०३। 

ग्रगज --सन्ना ० [ श्री" ्रगजा ] १ पुत्र । वेटा। लडका । उ०~- 
कृष्ण गेह कं काम, काम श्रगज जनु प्रनुरध। ~ पृ° रा०, 
१।७२७ । २ परसीना।३ वाच) केण । रोम ।४ काम, 
क्रोध प्रादि विकार ।५ स्त्य मे ग्त्रियो के यौवन सवधौी 
जो सात्विक विकारं उनमे हाव, भाव श्रीर दहे्ाये तीन 
'प्रगज' कहलाते ह) कायिक । ६ कामदेव। ७ मद। 
८ रोग। €. रक्त । खून (को०)। 

श्रगजा--पन्रा जी° [ सं० श्रद्धा ] कन्या 1 पुत्री । केटी । 

श्रगजाई--सष्ठा खी° [ सं० श्रद्ध -हि० जार } पत्त 1 वेदी । कन्या 1 

ग्रगजात-~सश्ना ¶० द° भ्रगजः। 

भ्रगजाता--सक्ना स्री° दै भ्रगजाः । 

प्र्गज्वर--सेघ्ना पं [ धे श्रद्धंज्वर ] राजयक्ष्मा ) क्षय रोग [कोण] । 

ग्रगज्वर--वि० उत्ररोत्पादक कण] । 

श्रगड खगड+--वि० [ श्रनुध्व० } १ वचा खुचा । गिरा पडा। इधर 
उधरका।२ टटाफूटा । उ०्--प्रथोध्या की श्रग्ड खगड 
वीह श्रौर वेढगी वरती । --प्रेमघन ०, भरा० २, प० १७४ 

ग्रगड खगड --शक्न प काटक्वाड ।टूटाफूटास्ामान। 

प्रगड़ा(्--सष्ठा प॑ { ण श्रद्ध + हि० डा (प्रत्य०) ] दे० शग १। 
उ०--तेगा प्रग्डा पेखो रं, तेग मुखडा देखो रे । --दाद्‌०, 
पू० ०४) 


प्रगढठग--संदा प {षं धङ्क~+हिण्य्ग] श्रगो फो चनाव्टया 


स्चना 1 उ०~-श्रगगग्री रग भूरि भंवरी सुभ लच्छन ~ 
रत्नाकर, भा० १, पृ० ११३। 


श्रगण--स्ना प [ षं" श्रद्ध] १ घर केवीच का खुला हृश्रा 


भाग । श्रगिन । सहन । चौक । श्रजिर । उ०--(क) सदेसेही 
घर भर्यड केर्द श्रग्णि कर्द वार ।--ढोला०,द्‌०, ८००] 
(ख) प्रावी दार तजे ग्रह्‌ श्रगण॒ ({--राज०, पृ० १८। 
ति--शुभाशुभ निश्चय के ल्थि इमकेदो भेदमनेगएदहै, 
एक सूयवेधी' जौ पुवं पश्चिम लवा हो, दूसरा श्चद्रचेघी' 
जिसको लवाई उत्तर दक्षिण हौ) चद्रवेधी श्रागन श्रच्छा 
समभ! जाता ह। 
२ यान। स्वारौ (को) । ३ सचरणा। गमन (फौ०)। 


्रगति--सक्षा पुं { पं श्रद्धति] १ श्रग्निहौत्री। २. चिप्णु। ३, 


ब्रह्मा 1 ४. भ्रमि ५. जिसके द्वारा गमन किया जाय। 
वाहनं फि्‌] । 


प्रगत्राण--सण् प° { स॑ श्रङ्गुताण ] १. एस्त्रस्त्ोसेश्रग की रक्षा 


के निमित्त पीतल या लोह क पह्निावा | कवच । वद्तर 1 
वभे ! जिरह्‌ । २ श्रंगरख) | कुरता) 


श्रगद--सचा ¶° [सं श्रद्द] १, वालि नामक वदर का 


पुत्त जो रामचद्रकीसेनामेया। २. वाह पर पट्नने का एक 

गहना । विजायट । वाजूवद । उ०--उर प्रर पदिक पुसुम 

धनमाला प्रगद खरे विराजं 1~- सूर०, १०।४५१।३ लव्मए के 
दोपू्रोमेसेएक। ४, दुयोधन कै पक्ष कफाएक योदधा। 


4 


प्रगदा५ 


प्रगदा--षष्या खी० [ सं० श्रद्धदा ] दक्षिण दिणा कै दिगज की पल्नी। 

ग्रगदाः--वि० स्री० श्रगदान करनेवाली ( स्तौ )। 

ग्रगदान--पषषा प° [ श्रद्ध +दान 1] १ पीठ दिखलाना । युद्धसे 
भागना । लडार्से पीठे फिरना। २ तनुदान । श्रगममपंण। 
सुरति । रति । ( स्त्रियो के लिये प्रयुक्त ) । 

क्रि० प्र०--करना = (१) पीठ दिखलाना, भागना, पीठ फिरना । 

(२) रति करना, समाग करना । 

भ्रगदीया--सद्धा खी° [ सं० श्रद्धदीया ] कारूपथ नामक देश की नगरी 
जो ल्म के पुत्र प्रगद को मिली थी। 

श्रगद्वार--सघ्रा प° [ स° श्रद्खद्वार ] रीर के मूख, नास्तिका श्रादि 
दस च्द। 

ग्रगद्वीप--सष्ना पुं° [ श्रद्धद्वीप ] छह दीपो मे से एक । 

ग्रगधारी-- सन्ना प° [ संण श्रद्ध + धारिन्‌ ] रीर धारण करनेवाला । 
शरीरी । प्राणी । 

ग्रगन--सक् पं” | सं< श्रद्धन]१ रग 1 सहन । चौक । उ०--पर 
श्रगनं गायन पिरकि जमुना जल वन कुंज [--पृ० रा०, 
२।५५६ । 


श्रगना--सद्वा ली" [ सं° श्रद्धना ] २ सुदरश्रगवाली स्त्री। २.स्त्री। 
कामिनी । उ०्--वोच परीश्रगनाश्रनेक श्रगननि के पणव 
ग्र०, भा० १,पु०१८३।२ सावभाम नामक उत्तर के दिग्गज 
कीस्द्ी। ४ कन्याराशि (को०)। ५ वृष, कक, कन्या, 
वृष्विक, मकर श्रौर मीन राशियां (करो०) । 

ग्रगनाप्रिय--सदा पु° [ सं० श्रद्धनाप्रिय] १ श्रणोक क्रा पेड! २. 
उत्तर दिशा का हन्ती किन्‌। 

श्रगनाप्रिय विण स्त्रियो का प्यारा कोण] । 


श्रगन्यास--सष्ठ पुं [ सं“ भ्रङ्धम्यास ] तत्तणास्त्र के श्रनुसार मनो को 
पठते हृए एक एक्श्रग टूना । सध्या, जप पाटश्रादि कै पुर्व 
की जानेवाली एक विधि। 

श्रगपाक~-सष्वा पुं [ घ" श्रद्धुपाक ] भ्रगोका पवना या सुडकर उनमे 
मवाद भरना । श्रगप्कनैका राग । 

श्रगपालिका--घन्ना खी” दे० श्रकमालिका' [कोण । 

भरगपाली--खदा प [ घ प्रद्धपाली ] १, भ्राक्लिगन। श्रेकवार। 
२ वेदिक नामक गधद्रव्य किन । 

प्रग ग्रायरिचित्त --खा पु [ घ° श्रद्धप्रायर्चित्त ] स्मृतियो मे कथित 
प्रशोचमे दानके खूप मे किया जानेवाला प्रायश्चित्त जो शरीर 
की णद्धि के लिये किया जात्ता है [कोन । 

श्रगग्रोक्षण--धक्चा ° [ सं श्रद्धपोक्षख ] भ्रग पोना । देह्‌ पोना 
शरीर को गीले कपडे से मलकर साफ करना । 

भ्रगष्टुरत--सन्ना ५० [ सं० श्रद्ध + स्फुरण, प्रा श्रपण फुर] प्रगका 
फटकना । उ०-~प्रगफुरन तं निज मतग मन रग पिछानत {-- 
रत्नाकर, भा० १, १¶० ११७ । 

भ्रगवी--सब्रा पं” [ फा० } मधु 1 शदद । उ०--ताभ्रत मेतारटंन 
मयस्नोश्रगवीं की लाग 1~-्ैर०, भा० १, १० ५२७ । 

भगभग --षद्रा सं° [ ५० भ्रद्धमङ्ग ] १ किसी न्मवगयव का खडन या 

न \भ्रयकाखडितिहोना । णरीरके क्सीभागण्टी दाति। 


^ 





श्रगथष्टि 


२ मोहित करने की स्तियो की चेष्टा । न्तियो की कटाक्ष श्रादि 
क्रिया 1 श्रगभ्रगी । 

प्रगभगः--वि० जिसके शरीर काका काद भाग खटतिहायाटूटाहु। 
जिघ्के हाथ पर दृटा । श्रषादज । लगड लूला । लुज। 

करि० प्रण्--करना । उ०~-प्रगभण करि परटवह वद्र । --तुलमी 

(णव्द०) । -~हौना । जंसे--उमका श्रगभमग दौ गया | -- 
( एन्द० ) । 

ग्रगभमि--वछठा सी दै" श्रगभमी' 1 उ०--प्रगभगिमे व्योम मरोर 
भौहा मे तारा केः कौर [--पन्लव, १० ३६३। 

ग्रगभगिमा--सपा सीर 2 'प्रगभगी' | उ०--ममट्न विघ्रम श्रगभ- 
गिमाम श्रपस्ति | -- ग्राम्या, १० २०। 

्रगभगी-~सढा प° [ मर श्रद्ध +-मद्धी] न्तरियकी मादितक्सेकौ 
चेष्टा 1 न्वर्यो की चेष्टा । प्रदा । उ०्~--वह्‌ श्रनगपीडा श्रनभवे 
सा धगदगणियो का नतन 1 --कामायनी,पृ० ११ 

ग्रगभाव--सष प [ स॑° श्रद्ुभाव ] समीनमे नै, भुकरुरि प्रीर हाय 
श्रादिश्रगोत्ते मनोविकार फा प्रकाणन। गाने मेष्रीरकौ 
विविध मुद्राश्रो दाया चित्तके ड्देगो की प्रभ्रिच्यक्ति। 

ग्रगभू"--सष्ना 4 [ म॑० श्रद्धन्‌ ] १. पु! २. कामदेव (किग्‌। 

प्रगध्रू--विन्णरार या मन मे उत्पन्न फेण 1 

प्रगमृतः-- सषा पं [ म श्रद्धभूत ] पुव । वेट । 

प्रगभूतः--वि० १ श्रगमे उत्पन्न । टह सि पैदा 1 २ प्रतत । 
भीतर । श्रतर्शूत । ३. गौरा । श्रप्रघानं। 

प्रगभग (ध--सछा ० [स्० श्रन्र +मद् याश्रद्धु, भ्रा श्रगमग | 
प्रग प्रयग 1 द एक श्रवयव। उण०्--धुदन भ्ोपत्ति श्रगममं 
जन्‌ चद किञ्नि सिर ।--पृ० रा०, १४.७४। 

प्रगम(द&--ख्डा प° [सेर श्रागम ] श्रागम। श्राना ! श्रवाई। 
उ०--तिन रिपि पष्ठी ताहि कवत वान्न टत श्रगम ।--पृर 
रा०, १,२६४ । 


श्रगमना(&--त्रि० सण दे” "चम्वना' । उ०--(क) पायान रायजय- 
चद को विगरि पिण्य करुन भ्रममं {--पृ० रा०, ६१।१०६०। 
(ख) कोश्रगमेसु जम्मप्रम्म कोकरं संधारन !--पृ०रा०, 
६१।१०६०। 

श्रगमदं--सष्ठा प° [ सं° भ्रज्ञमद]1 १ श्रग मलनेवाला या हाय पैर 
दवानेचाला नंष्कर । मवाहुक्‌ । सेवकः } २. एक प्रकार का वात- 
रोग । हडि्वियो का दद । हडषएूटन रोग! 

श्रगगदक--सुढठा प° [ सं ्रद्धमर्दक ] प्रगमर्द । सवाहुक [कौग]। 

श्रगमदेन-- सक्च ० [ण श्ङ्गमर्दन] श्रगोकी मालिश! दे्‌) 
दवाना । हाथ पैर दवाना] 

श्रगमर्दी- स १" [ से° प्रद्धमर्दो } सवाहक । म्रगमरईक । 

प्रगमषं--खक्षा ५० [ सं० श्रङ्खमषं ] भ्रगो की पीड़ा। वातरोग 


कण] 1 

भ्रगयस्च--सन्ना ¶ [ सं° शरद्य ] प्रधान यत्त का भ्रगीभूत यज्ञ 
[फो०] । 

भ्रगयण्टि-~षण खी° [ ष॑ं° श्रद्धयष्टि | शरीर की पतली प्राति 
[कोर] । 





भ्रगरक्षक 


श्रगरक्षक~--सष्वा प° [स श्रद्ध रक्षक] [न्नी° धद्धरक्षिफा] णासक या 
विशेप श्रधिकारी की रक्षाके लिये निग्रक्ति सेनिक। वाडीमाडं। 
शरीर रक्षक [को०]। 

ग्रगरक्षणी--सङ्ा स्ी° [० ्रद्धरक्षिणी] एरीर कौ रला केलिये 
लोहे फी वनी पोशाक 1 वमं। कवच [ को० ]। 

ग्रगरक्षा --पद्वा स्री० [मं० श्रद्धरक्षा] शरीर की रक्षा। देह का वचावर। 
घदन की हिफाजत । 

ग्रगरक्षिणी--सा क्षी” >° श्रगरक्षणी' । 

ग्रगरस--मन्नपुं° [स॑० श्रद्ध +-रस] किमी पत्तीयाफल का कूटकर 
निचोडा हुश्ना रस । स्वरस! सांग । 

ग्रगराग--सं° पु [सं° श्रद्कराग] १. चदन, केसर, कमर, कम्तरी 
ग्रादि सूगधित द्रव्योकामिला हुश्राल्ेप जो प्रगमे लगाया 
जाता ह] उवटन 1 वटना। २ वम्त्र श्रौर श्राभृपण। ३ 
णर्टर की णोनाके लिये महाप्रर रादि रंगने कौ सामग्री । 
४ स्त्रियो के ण्रीरवे पांच श्रगो कौ सज'वट--र्मागिमे 
सिदुर, मायेये रोली, गाल पर तितत कौ रषना, कैसर का 
निघ, श्रौरहाथपैरमे मेहदी वा महावर । ५ एकप्रकारकीं 
सुगधित देष वृकी निपे मुंह पर लगते ह। च'सठ 
कलाग्रा मे ये एक ।--वणे० । 

ग्रगराज-- सल्ला प° [सण श्रद्धराज] १ पश्रगणदेश का रजा कणं । 
२ राजा सोमपाद जो दशरथ के परम मित्ये । नकी कन्या 
णाता ऋप्यश्छूगको व्याही मर्द थी। इसी नाते ऋष्यश्यगने 
दशरथ ये पुत्रेष्टिययकरतयाथा। 

ग्रगरुहु--सघ्रा पुं [सं० श्रद्धर्ह्‌। १ शरीरके रोएं केण प्रादि। 
२ ऊन किण | 

ग्रगरेजी--सक्चा खी” [फा० पृर्त० प्राण्तेज, इगलेज] प्रेगरेज लोगो 
की न्प । इग्लंड ओर्‌ श्रमेरिका के निवासियो की भापा। 

ग्रगरेजी--वि° श्रेगरेजो की । विलायतती । 


प्रगरेजीवाज-~वि° [हि० श्रगरेजी + फाण०्वाज] कु कुछ श्रंगरेजी 
जाननेवाला ) उ०--वंहुतेरे श्रगरेजीवाज सांवल साहित्य 
लोग' ।--प्रेमघन०, ५।०२,पु०२५२। 

प्रगलिपि--ष्ठा खी [सं° श्रद्धलिपि] श्रगदेश मे लिखी जानैवाली 
लिपि कग) 


ग्रगलेप--खदा पुण [सं° श्रद्धलेप] दे° श्रगराग--१ कि०] । 

ग्रगलोडच~-सद्ध प° स॑° [अद्ललोड] १ एके प्रकार फी घास । चिचिडा । 
२ श्रदरकेया उसकी जड कि] 1 

ग्रगवना(--क्रि० सं° द° शश्रंगवना-३। उ०~--एक कोटि श्रगवन 
धरत हेर उर सुध्यान वर 1 --पृ० रा० ६१।१६०। 

भ्रगवस्तर --सन्ना प° [घं द्ध + वस्त्र] पहनने का वच्त्र । पोशाक) 
उ०--जो जो भ्रग ऊपर श्रगवस्त्र परहिरे हते सो तो रहै ।--दो 
सौ वावन०, भा० १, पृ० ११३। 

ग्रगवारा--सङ्ा ए [सं० श्रद्ध = भाग, सहायता +-कार] १ गांवके 
एकष्छोटे भागका मालिक।२ खेतकी जोतारईमे एक दूसरे 
कौ सहायता । 

ग्रगविकल--वि° [ सं० श्रद्गविकल ] १ मूर्छायुक्त। मूछिति। २ 
विकलाग [कग] 1 


७ 


प्रगविश्चरम--सघ्ला पु [ ° श्रद्धविघ्रम ] १ 


प्रगसे वक 


ग्रंगविकति-सष्ठा खी [सं५ श्रद्धविफूति) श्रपस्मार । मृगीयामिरगी 
रोग । मूर्छा रोग। 

प्रग विक्षेप--सद्ला प° [म॑० श्रद्धकिक्षेप १ श्रग हिलाना। चमकाना। 
मटकाना । वौलते, वक्तृना देते वा गति समय हाथ पर, सिर 
श्रादि का हिलाना ।२ न्य} नाच । ३ नृत्यकालीन श्रग- 
सचालन । कलचाजी । 

श्रगविद्या--सन्ना जी° [सं्श्रद्रविद्या] १ शरीरके लक्षणो श्रौर 
रेखाश्रौ फो देखकर जीवनकी घटनाश्रो को वताने की विद्या। 
शरीरकी रेखाग्रो से मनुष्य के शुभाशुभ फल कनै को कला । 
सामुद्रिक विया ।२ छह तेदाग। 


सोग जिसमे रोगी 
भ्रमो क)श्रौर काश्रौर समभतार। भ्रग्रात्ति। २ श्यरगार 
रसमे नायिका की विश्रम नामकंचेैष्टया | 

ग्रगवैकृत -र्न् पु [स श्रद्धवंकृत] हृदय ण मन के भाव कौ श्रगो 
रकी, चेष्टा से व्यक्त करना । श्राकार किण | 

ग्ग --कि० वरि° [घं प्रद्धश} भ्रगया विभाग के श्रनुसार [कोण] 

ग्रगशुदिध -सन्ञा सी [सं० प्रद्धशुटटि ] स्ननादिद्वारा शरीर स्वच्छ 
करना [किण] । 

ग्रगषौथत्य- स्वा 4 [सं° श्रद्धशेयिल्य] वंदन की सुस्ती। श्रगका 
ठीलापन । थकावट | 

ग्रगशोष--सक्षा पुं [स श्रद्धशोष] एक रोग जिसमे शरीर क्षीण होता 
या सूतां । सृखवडी रोग। 

श्रगसग--सक्ा ५ [सं° श्रद्ध ~+सद्ध ] रति। सयोग। मैथुन। 
सभोग । 

ग्रगसधि--सष्ा खी° दे (सध्यगः 

ग्रगसपेख --सनल्ना कली° [ संण श्रद्ध -सम्प्रक्ष] रग नामक देश 
( डि० ) 1 

श्रगसवाहन---ष्) पं [सं° श्रद्ध सवाहन] श्रगमदन । मालिश । देह 
दवाना । उ०---चार सेवक श्रावन्‌स के बेलन से उसका श्रग- 
सवाहन करते थे" ।[--चद्र ० (भू०), पृण २२। 

ग्रगसस्कार---षश् प॑ [ श्रद्खंसस्कार 1] श्रमो का संवारना । देहुका 
घनाव सजाव। उघटन, स्नान या सुंगधित द्रव्यौ श्रादि से 
एरीर की सजावट । 


्रगसस्क्रिया-पदर खीर दे श्रगसस्कार' [कोण] । 

ग्र॑गसहति~- -सक्षा खी [सं भ्रङ्कसहति] श्रगो का गठन । श्रगोकी 
रचना या बनावट । श्रगौ का सुढारपन [को०]। 

प्रगसहिता--सन्ना खली” [सं° श्रद्धसहित्ता] भिसी शब्द मे व्यजन प्रौर 
स्वरके मध्यक्ा घ्वर्निसवधध कोण] । 

्रगसख्य--सक्ना प [सं श्रद्धसख्य] श्रथितर मंत्ती। गादी मिन्नता। 
गहरी दोस्ती । 

ग्रगोसिहरी--संच जी° [घ० श्रद्ध = शरीर + हषं = कप] १ ज्वर प्राने 
के पहेले देह को कपकंपी । कप । केप्केपी । २ जृडी । 

प्र गसुप्ति--सद्या ली [ सं° श्रद्धसुप्ति] एरीर का सुतर हो. [को०] । 

भ्रगमेवक--सक्ा १० [सं० श्रद्धसेवक] शरीर की रमा करमेवाला 
निजी सेवकं । धगरक्षक [कग] 


प्र गस्कध 


ग्रगस्कधथ --सष्ठा प° [ म॑० श्रद्धव्कन्ध] हा, वेदना, व्रिज्ञान, सहला प्रीर 
सस्करार नामक शरीरके र्पाच स्कध (बौद) । 
प्रगस्पर्श--्॑ा प° [सं० ध्वद्धस्पश] दाहकं करनेवाले का श्रशौच के 
चौथे दिन श्रस्थि सचयनकं वेददूषरोके हवाराष्टुने के योग्य 
होना ।को०] । 
ग्रगहानि--मघा ली° [सण श्रद्धहानि] रेव, प्रम या म्रनवधानतासे 
मख्य कायं के उपक।रक ग्रवातर का कार्यामे हुई श्रसावघ्ानीया 
तुटि [को], 
ग्रगहार~-सन्ना प° [ सं° श्रद्धहार | १ श्रगविक्षेप । चमकना । मट- 
कना । हाथ प॑र हिलाना।२ नृत्य । नाच। 
ग्रगहारि--सन्ना प १ दे° श्रगहार'।२ रगमच। रगस्थल करिगु| 
ग्रगहीन!--सन्ना प° [ सं° श्रद्खहीन] प्रनग । कामदेवं किण] । 
ग्रगहीनः--वि° जिमको कोई एक वा श्रनेकश्रगनदहो । जिसके शरीर 
काको भागखटित वादट्टाहो । तूला लंग्डा। लृज भ्ादि। 
ग्रवयवररहति । 
श्रगागिता--सश्च खी° [ सं० श्रद्धाद्धिता] दे° श्च गागिभाव' कण्‌ । 
ग्रगागिभ्राव~मल्ला ¶० [रस श्रद्धाद्धिमाव]१ श्रवयव श्रौरं श्रवयवी 
क[ परस्पर सवध । उपकारक उपकाये-सवध । भ्रष्ट का सपुणं 
कै माय ्राश्रयश्रौर प्राश्वप्री स्प सवध श्रयात्‌ एेस। स्वध 
करि उं शरश का श्रवयवके वरिता सपू्णंवा श्रवयवी की सिद्धि 
नही, जसे तिमुज की एक भूनाका सारे च्रिभुज के सथ 
सत्रघ 1२ गाश भ्रीर मृख्यका परस्पर सव्रध ३ श्रलकार 
म सकर काएकमभेद । जहौंषएकही पद्य मे कछ प्रलकार 
प्रधानं ल्प श्राएं श्रीर उनके श्राध्रय या उपकार से दूसरे 
ग्रोरभीषध्ाजाएं 1 उ०्--श्रबदहीतोदिन दस वीते नाहि नाह 
चते श्रव उठि ग्राई्‌ कहूं करटं ली विसरिहि। प्रश्रो खेलें 
चपर विसारं मत्तिगाम दख खेलन को श्रई जानि विरह कों 
चूरिदह।खलतही काहव्ह्यो जुग जिन फूटी प्यारी। न्यारी 
भई सारीको निवाह्‌ होन दूर दै। परतेदिए डारि मन साते 
ही मे वृूडि रद्य विसो न दुख, दुख दूनो भरपुरहै। यह 
"जुग जनि फूटी वाव्यके कारणप्रिय कास्मर्ण हो श्राया 
मस्त स्मरण श्रलकारश्रौर इमस्मरण के कारण विरहूनिवृत्ति 
के माधनरसे उल्टादुखहृश्रा ्र्थात्‌ "विषम" प्रलकार की 
निदि हुई । प्रत यह स्मृति अ्रलकार चविपमकाश्रगदहै। 
ग्रगागीभाव---सक्ठा प° द° शश्रमागिभाव ।' 
श्रगा--षष्ठा प [से० श्रद्ध] १ पहिनावाजो धृटनो क नीते तक 
लवा हता है श्रौर जिसमे वद लगे रहते हं श्रगरखा। 
चेपक्न । 
स्रगा--सष्ठा प० [प° श्रद्ध] दे० श्रम" । उ०--देवी गगा लदहुर तुरगा । 
तृह्रे लहर परमू, मोजे श्रषठो श्रमा ।--शुक्ल० भरसिण ग्र, 
१०१३८) 
ग्रगाकडी --नक्ष खी° [० श्रद्धार -{-हि० कटी] अरग।रो पर सकी हु 
मारी रोरी) लिदी। वारी) 
कि०भर०--वरना ।--लगाना--वारी तैयार करना या पकाना । 
ग्रणाकर्‌(ै--मष्च खछी० दे० "ग्रगाक्डी' । न०~--कोस पयारड पारियो 
जहि 1 सत्त श्रगाकर वंडो हौ खाय ।--वी० रासो, पृण ७८। 


भ्रगारमती 


ग्रगाकरी पन्ना सखी दे° ्रणाकडी' । उ०---रवा केर ग्रामोदनं दे 
वनाए । घने धृत्तग्रगाकरी खो्सि लाए 1---पु० रा० ६३।८६। 
ग्रगार"-मष्ठ पुं° [सं० श्रद्धार] १ दहकता हुश्रा कोयला । प्राग का 
जलता हुग्रा टुकड़ा । विना घृएे क्री श्राग। निधूम प्रमि।उ०-~ 
धवनि धवती रहि गई वु गए श्रग।र ।~कवीर्‌ ग्र०,पु० ५७। 
२ स्फ्जिग। चिनगारी। उ०-~श्रति श्रगिति क्षार भभार 
घूधार करि उच्टि प्रणार ककार छाय ।--मूर०, १०।५६६। 
मुहा ०--घछरगार उगलना = कड कडी वाते मंदे से निकालन।। 
एेसी वातं वोलना जित्तसे सुननेवाले को श्रत्यत्र क्रोध उत्पन्न 
हो । श्रगार वनना=(१) खा पीकर लाल हीना 1 मोटा 
ताजा होना। (२) कध मे भरना। श्रगार वरसना= 
(१) श्रत्यत श्रधिक्र गर्मी पठना । (२) दवी श्रापत्ति प्राना । 
३ कोयला (कौो०) ।४ मगल। उ०--चर भ्राएु दिल्लिय 
नगर, दसमि सृदिन ग्रगार । --पु० स०, ६६।१६१८ | ५. 
लाल रस (फो) \ ६ द्दितावली नामका पौघा (को०) । 
्रगार--वि० लाल रगवाना किम) । 
ग्रगारक--सक्चा प° [म० श्रगारफ] १ दह्ुकता हुश्रा कौोयला। श्राग 
का जलता हृभ्रा दुक्डा। २ चिनगारी (कोण)! ३ मगन 
ग्रद। ४ नृगराज। भेगरैया। भेरा। ५ कटमरेया का 
पेड , कुरटक 1 पियावासा। ६ एक प्रकारकातेनजो सभी 
ज्वरोका नाश करतेवाना होताहै (को०)। 
ग्रगारकमणि--सं० पु [सं श्रद्धारफमणि] मूंगा । प्रवाल । 
ग्रगारकवार--मच्ा प° [| 6 श्रद्धारकवार ] मगल का दिन} भौमवार्‌ 
कि | 
ग्रगारकारी--सन्ना पुं [सं° श्रद्धारफारी| काठ को जलाकर वेचने के 
लिये कोयला तयार करनैवाला ग््रक्तिं किण | 
ग्रगारकित--वि° [० श्रद्धारकित] दग्ध । जला हुभ्रा। भुना त्रा । 
किण] । 
्रगारकुत--सद्चा पुण द° प्रगारकारी' [को०]। 
्रगारधानी--सछ ली° [६० श्रद्धारधानी] श्राग रखने का वरतन। 
श्रगीटी । वोग्सी किण । 
स्रगारघानिंका--सन्च स्री° दे० श्रगारधानी' [को । 
्रगारपरिपाचित-- स्ना पुं* देऽ ग्रगारपरिपाचित' कफो०। 
ग्रगारपणं --संद्ला प° [स श्रद्धारपर्गा] चित्ररथ गधर्व का एक नाम । 
ग्रगारपणं वि दे० “चित्र रथ' 
ग्रगारपाचित--मन्ना पुं° [सं० श्रद्धारपाचित] प्रगार या दह्कती हई 
श्राग पर ही रखकर पकाया हुश्रा खाना, जसे कवेाव, नान- 
खता इत्यादि । 
श्रगारपाद्री --सद्या खी [ मं* श्रद्धारपात्री ] श्रंगीटी । प्रगारधघानी 
कग] । 
श्रगारपुष्प--सन्ना पं" [सं° श्रद्धारपृष्प| इगृदी वृक्ष जि्षके फूल मगार 
के समान लल हुते है। ह्गिट का पेड। 
ग्रगारमजरी-- सन्ना खी० [ स° श्रद्भारमञ्जसै] वह करज जिसकी मजरी 
लालहोतीहं। लल करजकी वेन कर) 1 
श्रगारमजी--्न्न खी° दे° श्रषरमजरी" कग] । 
ग्रगारमणि--स्न पु दे श्रगारक्मरिः। 
म्रगारेमती--सदा खी [° भ्रद्धारमतो! कर्ण की स्त्री । 


¶ 0 





ग्रगारवस्लरी ६ 


श्रगारवल्ल री--स्ा ली° [ सं° प्रद्धारवल्लरी] दे° श्रगारवस्ली' -फो०] । 
श्रगारवत्ली--सष्ठा खी° [ ४* श्रद्धारयल्लौ ] गुजा की तत्ता ) धंघची 
पी वैन । चिगमटी को वेल । 
प्रगारवेणा --मभ्ना पुं [ध० श्रद्धारषेण ] लाल रग कार्वांसि। वास्त का 
एक भेद [को०]। 
ग्रगारणकरी--यषा खी० [ म० श्रद्धारशकटी 1 प्रेगीरी । श्रगारपात्नी। 
गास । वोरसीं [को०]। 
ग्रगारा--खड प [षं° श्रद्धारक, प्राण श्रगारघ्र] दे० श्रगार'। 
मुहा ९---श्रमारा वनेना = क्रो ऊ कारण मुहु साल होना । मृस्मे 
महीना! श्रगरष्टी जनानदे० श्रगणारा वननाः। घ्गारा 
होना न्फोध पै लाल होना श्रगारे उगलनान्=वदटु वचन 
क्टना। जली कटी सुनाना) श्रगरारे फांकनाश्रनषह्यफत 
देनेवाला काम करना । श्रगारे वरसना = (१) श्रत्यत श्रधिवः 
गर्मी पटना । प्राग वरसना। (र्‌) देवी कोपदहोना। श्रगारो 
पर पर र्मा = (१) जनि वकर हानिकारक कायं करना 
याश्रपने कोमक्टमे एलन । (२) जमीन परपर न रखना) 
्तसाकर चना । श्रगारो पर लोटना = (१) प्रत्यत रोप प्रकट 
कत्ना। श्राग वन्रूनादहोना । मत्लाना) (२) ढह से जलना। 
र्याति व्यादुन होना उ०्--विद्‌ मेरे चथ्चे को देखकर 
प्रमारो परलोट गर्ह (ज्घ्०\) (३) तट्पना व्याकुल होना) 
ठ०--णाम ने ही कोटना हु मुमको श्रगारा पं श्राज। 
नाऽ १,प० ६५६ धासते पर तोटाना-= 
(१) उलाना। दाह करना (२) त्ठपाना। दुखी कवरना। 
लाल श्रगारा = (१) वहत लाल । चूव युयं 1 उर्--काटने 
पर्‌ तर्वूज नाच श्रगारा च्किलाः (शव्द) । (२) शत्यत 
ध्रुदध । ॐ०--"यहट सुनते ही वह्‌ नाले श्रगाया हौ 
गर्द" (शव्द) । 
ग्रयायवक्षपगा--स्छ पुं [ संर श्रद्ारावक्षपण ] भ्रंगार या जता 
हेरा कोयला लिक्ालने प्रौरवुफानेका एक पात्र! चिमया 
[कौर] 1 
प्रगारि--सषए खी" [सर श्द्धारिर्शररगटी । वोन्सी। 
प्रगार्कि--ख्प खनीः [ प. द्रद्धारिका]१ श्र्गटी 1२ दक्षु । टप 1 
२ ईय का छटादटुक्डा। ८ क्ली। ४. पल्ला की क्ली 
[क०] । 
ग्गार्िणी--थ्य को [ ० श्रद्धारिणी ] १ श्रेगीठी। दोरनी 1 
प्राद्िणदान 1२ वह्‌ दिशा ज्सिपर द्वे हए सूर्यकी ताली 
छो । 2 एक लता (को०) 1 
ग्रगारिति --वि, [स^ प्रज्धार्ति]ण भुनादहृध्रा) २ दघ (एक प्रकार 
फा मोन जीर्जन मृन्ियके लिये स्याज्यहै) 1 ३ जला 
दग्रा [को०]। 
ग्रगारितेः--सए प° पलार कीत्ताजी कली [को] 
प्रगारिता-- षप सी" [ सं° श्रद्धारिता] १ ्रेगीटी।२ क्ली ।३ 
पलाणकी ताजी क्ली। ४ एक तता) ५ एक नदी का 
नाम किं०]) 
परगारी--खा शी [सं प्रद्धानी] १ ददते द्र कोयलेका छोटा 
। टुंडा 1 २ चिनगारी] ३. श्रगाद्‌या देहृकती दृ विना लपट 


कि 


श्र॑गीकरणं 


कीश्रागपर पक्र हई सेटी। लिट बाटी। ४ प्रगीरी। 
वोरमी । 
ग्रगारी--वि° [सं० श्रद्धारिन्‌] सूयं द्वारा प्रतप्त (दिणा)। 
ग्रगारीय~--वि० [सं° श्रद्धारीयं भ्रगार या कोयला नाने के योग्य 
(काष्ठादि) {को०] 1 
ग्रगार्या--सङ श्री° [म॑० ध्रद्धार्था] कोयते की ठेरी [को०]। 
श्रगिका--सघ्ना ली [ सं° श्रद्धिफा]१ स्तयो की कुरती । श्रंजिया। 
चोली । कचृकी । छोटा कपडा !,२ सपंकी केचूल (को) 1 
प्रगित(--सष्चा प° दे० “दगित'। उ०~-की की रति श्रगित काज । 
--विद्याप्ति०, प° ५३३ । 
श्रगिनू्‌--धि° [ म॑° ्रद्धिन्‌ ] दे० श्रमी ।' 
ग्रगिनी--वि° |से० श्रद्धिनी] श्रगवाली । 
विषप--ष्टसका प्रयोग प्राय समस्तूपमे ही मिलता है, जैसे, 
श्र्धागिनी । 
ग्रगिया--सं्ना खी दे° श्रगिका'-१। 
ग्रगिर--सषा प° [म॑' श्रद्धिर] १ दे० श्रगिरख'। २. तीतर पक्षी फोग]]। 
ग्रगिरसू--सष्षा प" [सं० श्रद्धिरस्‌] १ एक प्राचीन ्छपिकानाम 
जो दस प्रजापतियोा मे भगिने जाते ६1 
विशोप--ये श्रथवंवेद के प्राुर्माववर्ता कहे जाते ह । इसी से नका 
नाम प्रयर्वक भी है। इनफी उत्पत्तिके विपयमे कर्द कथाएं 
६। वही नकैः पिताको उरुश्रीर माताको श्राग्नेयी लिखा 
रै श्रीर्‌ कहीं इनकी श्र्याफे मृख से उतपन्न वेतलाया गयादे। 
रमृनि, स्वधा, सती श्राोर्‌ श्रद्धा इनकी रित्रर्यां थी जिनसे 
कऋचष्‌ नाम फी कन्या ग्रीर मानेस्‌ नामक पुत्र हुए 1 इनकी 
वनाद्‌ एक स्मृति भी है। 
२ वृहस्पति का नाम। ३. ६० सवत्सरोमे छठे संवत्सर का 
नाम । ४. कटीला । कटीला गोद 1! कतीरा । 
श्रगिरस--सप्ा १० [ ख० [श्रद्धिरस्‌ ] १ पर्णुराम का एक एतु 
२ द° श्रगिगम र [को०]। 
ग्रगिरसौ--षण प° [० श्रद्धिरसी] एरीर विज्ञान का ञाता [को०]। 
श्रगिरा--सष्षा 4 दे" श्रगिरस्‌'। 
ग्रगिर्‌-- सद्या प [ घर श्रगिर्‌ ] एक ऋषपि जिन्होने श्रयण ऋषि 
से ब्रह्मविद्या प्रप्तकीथी। श्रगिरस्‌ फे गुर सत्यवाह्‌ नके 
शिप्य ये [को०]। 
ग्रगी"--वि° [ षण जद्धी] १ णरीरी। देह्धारी। णरीरवाला। २. 
प्रवय्वी । उफकायं | प्रणी । समष्टि! ३ प्रधान) मृख्य। 
प्रगीः--वि" स्री° श्रगवाली ( केवल समासमे प्रयुक्त, जैमे, तन्वगी, 
कोमलागी श्रादि) 1 
ग्रगी--सष्ठा पं १ नान्क का प्रधान नायक, जये सप्यहुरिष्चद्र 
मे द्रिष्वद्र। रे.प्रधानं रस्त। नारको मे श्रगार प्रौर 
वीर येदौरम प्रगी ( प्रघान ) कहलाते ह श्रौर परमं 
प्रग ( श्रप्रधान ) 1 
प्रगी ~--सच् ख्री° [डि०] चौदह विद्याएं । 
ग्रगी&५--सघ्ा खी° दे° श्रगिया'। 
प्रगीकति(--सच ° [म॑० श्रगीकृत, प्रा० रग) फत, हि° श्रगीकति 
दे० श्रगीट्रति'। उ०्-जो चाचाजीमेश्रीनायजी गुसाईजीकी 
श्रगीकति कौ सवध दृढ है ।--दो सौ वावन ०, भा० १, पु० ६५। 
श्रगीकरया--खष्ठा ५० [ सं° प्रद्धीकरण } १ दे° श्रगीकार'। उ०-- 


ध्रगीकारं 


श्रस्वीकरण श्रौर भ्रगीकस्णदोनोकी क्षमता भ्रपने प्राणो मे 
जगानी होती है ।--सुनीता, प०२३७। 
प्रगीकोार--घद्या पुं [ सं° श्रङ्गीकार] स्वीकार। मजूर । कवूल । 
ग्रहण । 
क्रि प्र०~~करना। उ०--जाकौं हरि श्रगीकार कियौ ।-- सू९०, 
१।३७ ।--होना । 


प्रगीकृत--वि° [ ं° श्रद्धीषृत ] स्वीकार किण हृश्रा ! ग्रहण विया 
हुभ्रा। श्रपनाया दभ्रा । लिया हृ्रा। रवीकृत। मंजूर। 
उ०--जी न श्रगीकृत करंवं होदहौ रिनि दास ।--ूरण०, 
१०।३४३१ । 

प्रगीकृति--सक्ा ल” [सं० भ्रद्धीकृति] स्वीति । मजरी । श्रभीकरणा। 

ग्रगीय--वि° [° श्रज्गीय] १ षरीर याश्रग स्वधी। २ श्रग देष 
का [कोग। 

श्रयुण--सह्य पु” [सं° भ्रद्घ्‌-ण] वेगन । भटा [ को० ] 

श्रगुर--सन्ना प° दे० 'श्रगु्त'--१। उ०- -श्रगुर द्रं घरि होत सघनि 
सा पृनि एनि श्रौर मंगाय॑ । --सूर०, १०।३४२। 

भ्रगुरि--सक्ष सी° [ सं° श्रद्ध.रि ] उंगली । उ०- मुह प्रगुरि द दं 
मुसुकावति ।--नद प्र०, पृ० २४३ । 

भरगुरी--षन्ा जी [ सं° श्रद्ध. रो ] उंगली । उ०-- (क) भरति नीर 
सुदरो। सु पानि पत्त श्रगृरी। १० रा०, ६१।३३६ । (ख) 
जो को ब्रजके रूखन के पतीश्रा तया टार तोरेगो ताके हाय 
फो श्रगुरी हौ तोरूगो दोसौ वावन०, भा० १, प०३००। 

प्रगुरीय-- सन्ना प” [ स श्रु रीय ] श्रगृर्ट\ । मुदरी [क) ०] 

भ्रगुरीयक- -संघा ° दे° ्रगुरीय' [कौ ०] । 

भ्रगुल--सष्ठ पु” [ ° श्रद्धूल] १ लवा्कीएक नाप) एक ध्मायतं 
१रिमण। प्राटजौके पेट की लवा। श्रा यवःदर वा 
परिमाण । उन्~साटि सु भ्रगृल लह्य किल्ली ।--पु० 
रा०, २।२२। | 

विशेष --१२ भ्रगुल का एक वित्ता श्नौर दौ चित्ते का 

होतादहै। 
२९ शरास या वार्वा भाग ( ज्यो )।३ उंगली । भ्रगुलि । 
४० श्रगूढा। ५ चाणक्य या वात्स्यायन का एक नाम 
[को०] । 

्रगुलक--वि° [घण धरङ्ख.लक] श्रगृल सवधी। जो प्रगुल के 
परिमारावाला हौ [को०] । 

श्रगुलप्रमाण"--सघा पं [स श्रद्ध -लप्रमाख] श्रगुलियो की लवा 
या चौडाई [को०]। 

भगुल्रमाणा~-वि०श्रगुली की लवार्दवाला [को० ]। 

श्रगुलमान-- सद्वा पुं, विण दे० श्रगुलभ् माण [कफो०]। 

श्रगुलि--स्ष खी | ्ं* प्रद्ध.लि] १ दै" शश्रगुली" उ०--तडित करिग 
भ्रगुलि धरम वान भर्ग प्रयियज ।-- पु० रा०, ५७।८७। 

गुहा ०--श्रगुलि करना = वदनामी फरना। भ्रगूल्यानिदेश करना । 


उ०--जिहि प्रियजन भ्रगूलि करं तिहि प्रियजन किहि काज। 
-प्‌० रा० ६१।१२७३ 


२. दसकी सख्या (कोर) | 


एक हाथ 





१९ 


प्रगुतिुभूह 


प्रगुलिका--षे्ा षी” [सं०श्रदुलिका] १ उगली ! एकप्रकारकी 
चीटी [को०]। 

श्रगुलिगण्य--[ स॑° परद्ध.लिगप्य ] उगनिर्यो पर भिनने योग्य । हृत 
कम । विरला । उ०~--गोपाल का सच्चा भक्तः प्रगृतनिगण्यद्ी 
हो सका है ।--पपू० श्रगि° ग्र०, पृ० ३१२। 

प्रगुलितोरण--क्षघा प° [० श्रटगृतितोरण] चिपट तिलकः । तीन 
पतली श्रद्धचद्राकार समानातर रेखश्रो का तितफः नेव 
लोग माये पर लगातेष्। 

श्रगुलित्र--स ० { सं° प्रद्ध.लिव्र]१ यहततया तारो वाला दा 
जो कमानी से नहीं तत्कि गनी मे मिजयराच पटूमकर वयाथा 
जाता है, जसे--सितार, चीन, एवताया धादि। २ देण श्रगुनि- 
त्राण (को०) । 

प्रगुलित्राण--तंश पुं [पं श्रटगल्तिरा) गोहके चम्डेका कना 
टरभ्रा दस्ताना जिसे प्रणा चेलातै समय उगलि्यीं को 
रगखसे घचानेकै तिये पट्नतै ह। उंगल्यंकफी रक्षा वै 
निम्त्ति पोह फे चमडे का एक श्रावस्ण! गोह्‌ के चमे 
का दस्ताना। 

ग्रगुलित्रान--स्छ¶० दे° "प्रुत ण' । उ०--्रगृलित्रान कमान 
वान छवि सुरनि युद श्ुरनि उर सालति !--वुलसी प्र०, 
पु० ४१५ 

प्रगुलिनिदंण-- सं प° [घण श्रद्ध.टिनिदेण] १ उंग्लीसेस्मेतमरे 
काकायं 1२ वेदनामी) निदि [को०]। 

प्रगुलिपचक--सद् ए" [सं* श्रडगुलिपट्छकं हाव की पाच उगलिया 
जिन्के नामय हू--श्रगृष्ट, प्रदर्णनी यात््जनी, मध्य्मा, प्रना- 
मिका श्रौर कनिष्ठ्कि। 

भ्रगुलिपवे--सव्र प॑” [ स. ब्रद्ध.श्लिपर्दन्‌ ] उगल्यो की पोर। उोगती 
की गाट्या जोड] 

ग्रगुलिमुख--घप्ा प° [ सै श्रडगृलिमूप ] उंगली का सित या 
नोक [को०|। 

श्रगुलिमूद्रा--ष्ठ सली° [ सं° श्रडगुलिमूत्रा ] १ श्रेृटी लिसपरनाम 
खुदा हो) नामावित श्रगूठी) २ मुहर लगाने के लिये नाम 
खुदी भरंगूटी । 

ग्रगुलिमद्रिका--स्वा खी दे० श्रगुलिमुद्रा [को०] । 

ग्रगुलिमोटन--सद्ना प" [ सं° श्रडगुलिमोटन ] श्रेगुली चटकाने या 
फोडने का काम । उंगली पटकाना [को०]। 

ग्रगुलिवेष्ट--सद्वा पु” [सं° श्रत्‌ लिवेष्ट] दस्ताना [कोण] । 

ग्रगुलिवेष्टक--सक्चा पु ° शर्‌ लिवेष्ट' [कोण 

प्रगुलिवेप्टन--सष्ना पु [स॑० श्रर्गृलिवेष्टन] १. दस्ताना। हथेची भ्रौर 
उ गलियो को ढकिने का श्रावरण। २ भरगृलिघ्राण। 

भ्रगुलिसगा-- स खी” [ घ॑° श्रडगृलिसडगा ] उ गलियों मे लिपट जाने 
वाली लपस । यवागू [को०] | 

प्रगुलिसज्ञा--सषा खी” [सं० श्रदगुलिसला] उंगली का दशारा किण] 

भरगुलिसंदेश--षलन घ" [सं° श्रद्ध. लिसन्देश] उंगली की मुदा सेया 
उ गली चूटकाकर सकेत करना [कोग]। 

मर्य लसभूत--सङ्वा पु° [सं भ्र गुलिसम्पूत] नय [को०]|। 








प्रगनिन्फीटनं 


प्रुनिरफोटन---शि ध [मर प्रद्रिरफौटन] उगलि्मो फो फटना 
प्रा पुटकाना [विर] । 
प्रमृती--षफ सीर [० श्रद्म-नी) १. रग्खी ) उन्~-प्रष्न चरन 
प्रगुनी मनोर्‌ ।--तुःसी प्रर, पृऽ ८६५) २. द्वधया 
प्रगृढा (फो०)) ३ पाचिकी ठंगनी (को) 1 ८ पदिकाप्रकृेटा 
(मो०) 1५ श्रगृह्तका परिमाण (भोर) ६ ष्पी के प्रयत 
गयम उगप्तीनुम, जिगाया भाग । ८. एक नदौ फानाम) 
श्रगुलीक--संष प° [५८ श्रड्ध.लोक प्रेणूठी [ फोर] । 
प्रगृीपचकः--सष्ा प देर श्रगुतिषचर' [फो०] । 
प्रगूलीव-- मा प" द° 'धरृलिपर्व' [ फो° ] 
प्रगुलीमुख-- सदा ० [सं° श्रद्ध तोमर] उग्ली का निराया श्रगतरा 
भाग [फो] । 
प्रगुलीय--खद्ना ५० [२० प्रद्ध.लोय)] धरमूठी । ट्स प्रषृलोयर्भे 
मरकतं --पृनूम, ¶० ६४) 
प्रगुलीयक-- खडा ¶ दे० श्रगुलीय' [क'०] । 
प्रगूलीमभूत--संण ५० [६० प्रद्ध.तिसम्भूत] नय । नापून [कीन] । 
ग्रगुत्पग्र--षष्ठा १० [६० श्रद्भुत्यग्र] उगली फा मिराया श्रगता 
णग [फो०्‌। 
प्रगुत्यदेण--सा 4० [स॑० श्रद्धु.लित+श्रादेश] उंगली मा प्तारा। 
खेगली से श्रमित्रायप्रगेट करना । इणारा । स्मरेत) 
प्रि० प्रर~--फरना ।--होना 
ध्रगुत्यानिदेण--सक्ना १० [° प्रद्ध.त्यानरदेल] वदनामी । मलम । 
साष्ठन्‌ । प्रगृषतनुमाःई । चुरा दपारणा। 
क्रि° प्र०~--केरना ।--होना। 
प्रगुपत~--घष पण [फा०] उग्ती । श्रगृती 1 उ०--प्पनेके एई एडादत 
भगुष्त पाह पसदू ।--पःविता कोर, भा०,८१्‌९ १६। 
भरगुप्तनुमा--वि° [णा०] निदर्नय । वर्नाम। धुस्यात्त [ कोन | 
त्रि० प्र८--मःरना--निदा मरना 1- हना ~ न्दिविदहना। धद- 
नाम हाना । 
प्रगृ्तनुमा्--ष्रष्ठा कीः [पान्] यदनामो। पत्तन । लांछन) 
दोपारोपरा । 
करि० प्र०--परना ना) 
भगुप्तरी--सवा श्वीः [पा० पगृ । मुदरी । मुद्रिका ॥ उ९--जव 
सुमेमां पाय षौ श्रमृम्तरी 1 --प्गििनी९<, १८१८४ 
प्रगुन्ताना--ेक्नापु* [फा०] १ उग्ली प्र पट्टगनेको पीषर्षा 
सोहे ष्य एकष्टटी टो जिममे छोट छट गदहैपने रहत) 
षरे दर्जी सोग फ़षटा परीति सम्यणएय उगमीमे पटने 
8 निष्से रहन षृभजाप। दएसोतते वरूगो उनो पिध्ना 
दित्छा दयार प्रागे पदे? २ मोनेया प्रनत षय 
प्रकार फो मुददीमो दपर पगृरेञ पटी खाती 1 १. 
ठग्सो फोरशाफतिये उममप्टनने मा धातु, बेट, म 
प्रादि मा घात । पुलिस {पोर } 
परगुस्तेनर--भण ¶० [फार] पेरूटः [२८] । 
भ्रगुष्ट्र--संक्ष प० हे० 'पमुष्ठा। उ०- प्रमृष्ट दत उग्ये गुश्-- 
शम्भोर च ५, प० ५} 
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प्रगृष्ट--सप्ा पुल [० पयदष्ड] १ प का परह मधम म्द 
रमम 1 भेदा । २. पणर पीट नरप ह पमस 
सवष प वदाय मर्त गकादटै {72० 1 
भ्रगुष्टमाय्र--षिः [मर प्रद्य.ष्यमात) प्रणेता वर्ट्यणादा परपु 
गा [क ]। 
श्रगुखमात्रक--मि | शरीर ग्रद्र.ष्टमात्िएत ] ६० पप्रदृष्टपार [<| 
प्रगष्स्ु--ख्एा ८ ~ ्यगृष्टा। उन्-~जपद्िदसतत पमृन्टा 
प्रभा श्रधिक प्रपार (कौर रा०,¶० {६। 
ग्रगु्टिक्-- सद स" [सर प्रदू-ष्ट्रिय एक पोका नाय [९१] 
ग्रगुटव--मक्ष ६० [र प्रदष्ण्पु पयृठ पा नोगून [कार] । 
ग्रगुठा--सए ० ४० "प्रवृ । उन्--प्दवावते पर रपतप्रात्र 
प्रगृटे येः मन ट्प्‌ पटे -- ययाते, पू९ ८१। 
प्रगूरः--सणा ¶० [फा० ] एष नेता प्रर सने पतनः नाम) 
द्र्ला 1 दाय । 
विणे प--~यट भारतः > उत्तरपदम्‌ श्रीर पला यपामन्पीर 
प्रादि प्रद्रणो म यत तमाया जाता 1 हिमालय मै परिपभरीप 
पमगो म यट श्राप्न प्रप भी हुता । चर प्रयत 
षु गाठ, तनायर प्रर दषर्नस्या पराप्रपोर्‌ एदारषद्ुप्रर्न 
मेः प्रहुमदनगर प्रौरपाचाद, पूना धोर्‌ नाग्नि प्रादि सप्ला 
गभी दरष स्पज दन्ती । वगातम पानी पर्किरान 
पे पारया दरफायेलवमी न्ह बद नमती। पिदर प्रदरं 
त्द्टित भोर दानापुर म दुएकी दृष्ट ट्य तंपारद्म 
जाती £ 
प्रगुर फी येनरतीषटै नो ट्या पर्प ¢ एमा 
पत्तियां पृष्ुदरेया नेनृए णौ प्रत्त गे स्स्व सन्पौ दत्र 
1 स्स्फे प्ले भर वेगत रग क तथाष्टरे, रद 
गसभोरवच्येष१रघापार मरे एते२ प्ट तमके फटश 
तर सलवाक्तरि प्रर ११६ मफाय भातग्ट्‌ पान हतै मरौर 
गृष्टः म स्म्ते १) प्रगृर्‌ की म्स्त प्रसिदि हार) 
भार्दवामी टन लाः पनर्‌ पमृद्रपराणपे नामत एनत) 
प्रभ प्रो दमु म धमप उत्तथर ¢1 पर भार्कपषं ते 
ष्सषो प्तीष्म हूतः पौ) पमे भप पष्ट टद भाः 
तेय । मूमन्मानं दादा द एम पमृग् कः पग ध्म 
ष्णान द्िपागया। प्रादय टिदुरठानम बदन प्रिद पूर 
पापमीरमट्नतद न्द र प्पादर्म स्हुनम्‌ लर ¢ 1 श्ट 
षनपो एव पन्तो र भ्रीद विग भाषस्डठार। प्ट प 
द्मे यो प्रपर द्वमाए जति 5 सनद पपे >~ 
धारो, परकीम, प्रणी, दमस हिदि एष्या । प्रद. 
हिम्ताने, पिममिम्तान प्रद्‌ (कधन पतृ" पठन शनि द 
सट पपर मे शा ते, ट्टा, रिम, समद, हमय 
न्धा | स्वपिमि म दं नहु दनाः कद्ग हया 
पररय न्नः प्र्‌ ऋरमष्याि द साद परत पदु न दए 
शाद परार (दतती दा पठ द गण्दछग स्म्द् 
दनः {1 
पूर्वर, (वप्या प शाद म पफ, मरवा दषः प्र 
ह (म्य दलयदण ‰ प्ोप्स्डर क व्याल क्र क्त क्ल | 
ष्मणो क (द प प्रष्ट" । आमिषः पा श्‌ 


प्रगूरः 


वंदिक्‌ श्रौपपियां इस्से तयार होती ६। हकीमो मे इसका 
वहत व्यवहार है) 
प्रग्र फामख्वावा श्रगूर कीटटी= (१) श्रगूर कवन 
तेः चटने सौर फले कै लिये वाकी खपचियो का वनाहत्रा 
मडप। (२) एक प्रकारं की श्रातिशवाजी न्ति श्रपूर के 
गच्छे वे समान चिनगारियां तिकलती ह । 
महा ०--श्रग्र खट होना = प्रयल्न करते पर भी प्रप्त नह्‌नेवाली 
प्रच्छी चीज को तुरा वत्ताना। उ०--प्रतमे यह्‌ ष्टं चलती 
हु श्ररेये यदद्‌ ्रगृर ।--चिलौना १६२७ । 
ग्रगर"--तष्ठा प° मास्केष्छोटेछोटे लाल दाने जोघाव भरते स॒मय 
दिया पठते ह । है श्रकुर'। 
महटा०--श्रगरश्राना=-घाव के उपर चमडे की पतली भित्ली 
पटना ! घाव पृरना। घाव भरना । अ्रषूर तडख्ना= भरत 
हुए धाव प्र वधी हुई मास की भि्ली काट जाना) 
ध्रगुर फटना = दे ्रगूर तडवनाः । श्रगूर वेधना = घावके 
स्पर माप्त की नई भित्ली चठना। घाव भरना । भ्रगुर- 
भरना = दे° श्रगर केधनाः । 
श्रग्र--यखया पुं० [{ 8० श्रकुर ] श्रकुर । भ्रेखुश्रा | 
प्रगरण्फा--सष्चा पुं [फा०] एक जडीजा ह्िमाततय पर णिमते 
तेकर कोरमीर तक हातीदै। इसे सग श्रगूर, सूची, जवराज 
तथा गिरवृटी कहते ह । इसकी जड प्रौर पत्तियां दमे श्रौर घायु 
के देदकफोदूर करती दहु। 
ग्रगूरी--चि° [फा०] १. श्रगूरसेवनाहृश्रा। २. गूरीरगका। 
ग्रगूरो--सष्ा पुण कपडा रेगने काएकहरा रगजो नील गश्रौरदटेसू 
के फूतको मिलाकर घनाया जाताहे। 
श्रगूरी'--सघा जीर [ प्रगूर की शराव का साक्षिप्त खूप ] शराव्‌। 
ग्रगूरी वेल--सष्ा खी° [ फा० श्रगुरी + ह° बेल ] कपडे ्रादि पर 
काटी जानेवाली या छ.पी जनेवालौ श्रगूर फी लता की श्राष़ति। 
श्रगूप~-- खषा ५८ [ ° श्रद्धु.ष]१ धूसमामकाजतु ।२ वाण। 
तीर (को०) । 
प्रगोच--सष्ठा प° [ स॑° श्रद्धोञ्च ] धगोछा [कोऽ] । 
भ्रमाचन--सछा प° [ घ॑° श्भस्भौचन } दे० श्रगोच' प्म । 
्रगाछना(--क्रिर सं° दे श्रंगोछनाः । उ०--करि मजन श्रगोछि 
तन धूप चाति वहु श्रग 1 -~-प०रा०, १४। ५३। 
श्रगौट--सछ खौ [ ष॑० श्रद्ध + चर्म, प्रा० घट ] प्रग का गठन। एरीर 
कौ दनावट। 
ग्रगीरो--सछा सी° दै 'प्रगोट' । 
श्रग्य--पि° { सं° श्रद्ध.घ] श्रग का । प्रण सवी [किग्‌। 
यरयज--सष्ा प द° श्रगरेज' 1 
प्रग्रजियत--खदा खौ” [ ६० श्रतेन + फा० इयत (प्रत्य ०) ] श्रगरेजो 
श्रवा श्रप्रजो का प्रभाच। भ्र्रेजीपन। उ०-~प्रग्रेजियत ने 
टमा दिमाग एसा विगाद दिया है! --त्रेमघन° 
भा० १, ( भू) | 
ग्रग्रेजी--स्छश्नीः द° श्रेगरजो'। उ०--प्रगरेजी पटिके जदपि सव 
गुन होत प्रवौन। परे निज नापा ज्ञान विनु रहत हीन के 
हीन ।--भारतेदु ग्र०,भा० २, पृ ७३२। 
ग्रघ॒--उप्ा ए" { ६० प्रद्धु] ध्रव । पाप [फेण] 1 
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्रघस--स्ना १० { ७० श्रद्धस्‌ ] पप । पातक 1 ग्रपराध। 
अघारि--सष्ठा १० [ सण श्रडधघारि]१ पापकाशतु 1२. सोमे 
रक्षक कानाम।३ दीप्िशील ज्योतिसे युक्त [कोण । 
प्रधि--सन्न पुण [ सं°श्रदि.घ्]१ पैर । चरण ।पांव। २ पैटकी 
जड \ मूल (कोर) । ३ छद का चतुथं चरण (को०) । 
ग्रध्रिकवच-- सष्ठा प° [ ध्रः घ्रकवच ] जूता । उपानह्‌ फण्‌) 
प्रप्रिज--सष्ठ पुण [ क्ष" श्रदि घ्रज ] क्षुद्र । निम्न [कोगु। 
ग्रधिनाम--सन्ञा पुं [ सण भ्रडिघ्ननाम ]|१ वक्ष की जड ।२ पैर। 
पाव फकिो०] | 
श्रधिनामक --खष्ठा पुं° दे० 'श्रडघ्नाम' किर] । 
ग्रघ्रिप--सद्ला ¶० [ प° श्रङिघ्रप ] पदप । वृक्ष । पेड । 
ग्रध्रिपरिका--स् खी [ सं° श्रड्िघ्रपणिक्ता ] सिहपुच्छो नामक 
लता [कोण] । 
ग्रघ्िपर्णी- स्ना खो° [सं° प्रडिघ्रपर्णी] दे° श्रदिध्रपणिका' किण 
ग्रलिपान--घन्ना प° [सं० श्रद्ध घ्रपान] पैर फा श्रेगूठा चूसने 
का कायं [कोण] । 
ग्रहि ध्रवत्लिका-- घ ली” [सं° श्रि. घ्रवल्लिका] सिंहपुच्छी लता | 
भ्रच्रिपर्णी [को]! 
प्रध्रिवत्ली--सन्न खी° दे° श्र्निवट्लिकरा' [कौन] । 
ग्रध्िस्कध--सन्ना पुं” [ सं० श्रि, ध्रस्कन्ध ] टना । गुल्फ [को० ] 
स्रच"--वि० [ स॑° श्रज्च ] घुंघराला । धूमा हुश्रा । [कोर ]। 
विशेष--कैवल (रोमाच' मे प्राप्न तया समाप्त का श्रतिम शव्द । 
ग्रचः--सक्चा खी [सं° प्रचि, प्रा ० ्रच्चि, श्रच्च, धप भ्रच] १ स्फलिम। 
चिनगारी । उ०--तन सदं सटि मृकति बोल भारथ्यी वौ । 
लोह श्रच उड्‌डत पत्त तरब्र जिमि डोलं ।--पू० रा०,२७।२८। 
२. दे" शभरच' । उ०--जातेम्नतर गुरुमति श्रई) तां कौश्रच 
नलाग काई।--प्राणा०, प०३। 
ग्रचति--सष्ठा प [ षं° ्ञ्चति ] १ वायु । २. गिनि 1३ वहं व्यक्ति 
जो गतिप्रीलहो {को० ]। 
ग्रचती--सश्ना प° दे° "प्रचि" [ को० ] । 
ग्रचन--सघ्चा ५ [ ६० श्रञ्चन] भूकानि या घुमाने कौ स्थिति 
श्रवा कायं | 
श्रचना--क्रि° स० दे° 'एचना' । उ०--(कफ) गहै हत उत्तु 
गिष्धनि गिद्ध । मरालिय भवि सिवाल श्रतिद्ध ~° रा 
६६।१४०३ । (ख) चीतेगी सदव।ज वान श्ररि भ्रानि चु प्रच । 
--पु० रा०, २७।४३ । 
यरचरध--सष्वा ० द° श्रचल' । उ०--कौन निरासी दीटि लगाई लंलं 
भ्रचर कार ।--पोहार अ्रभि० प्र०, पृ० ६३४ २, दुपट्। 
उपरना। उ०~-राजन भ्रचर छोर करि जैत प्रससन काज । दित्ती 
घर प्रग्र इहे जुङ्ृक प्रुयी धर श्रज ।--पृ० रा०, ६६।१२०७। 
प्रचल प [सं०्] सदी वा प्रोढनी का वहु भाग जोस्षिर 
श्रयवा के परसे होता हृश्रा सामने छाती पर फलाहुध्राहो। 
साडीका छोर । रश्रांचल। १त्ला। छोर। श्रेैचरा। उ०~- 
घदुरि वदन विधु श्रचल ढकी मानस, २।११७। २ 
दुषटा । उपरना 1 उ०-लोचन सजल प्रेम पुलक्रितं तन गर 
भरचल कर माल । --सूर०, १।१८६। ३ किसी प्रदेणया 
स्यान प्रादि का एक भाय । उ०~--वन गृहा- शरुज मरु भच 





श्रचली १६ 
मे हं खोज रहा श्रपना विकासं {--कामायनी पृ०१५८।.४ 
छिनारा । तट । ५ छोर । किनारा। ६ कोर, जसे (नयना- 
प्रल' मे श्रचल। ७ तलट्टी। घाटी! उ०्-उसर्का वह्‌ जलन 
भयानक फली गिरि श्रचल मे फिर ।--कामायनी, प्‌ृ २८१। 

मुहा ०--श्रचल जौरना = दीनता व्यक्त बरना उ०-श्रचल जरे 
करत वीना मिचिवे को सवे दासी ।--मुर० (शव्द ०)। श्रचल- 
देना = श्राचल की श्रोट करना लज्जा व्यक्त करना। पर्दा 
करना | उ०्--पीतावर वह्‌सिर सेश्रोढतश्रचल दं मूसकात। 
--सुर०, १०।३३८ । श्रचल पसारना = दे° श्रंचरा पस,गना । 
उ०--पुर नारि सकल पम्‌रि श्रचल विधिहि वचन सुनावही । 
--मानस, १।६११ । श्रचल (मे) गाँठ देना = याद स्खने के 
लिथे श्रचल मे प्रथि देना । वरावर स्मरण रखना । कभी 
न भृलना। उ०--प्रचल गाँठि दई दुख भाज्यो, सूखजु भ्रानि 
उर पठ ।--सूर०, ६।१६४। प्रचल रोपना = दीनता प्रौर 
विनय प्रदर्धेन के साथ प्रार्थना क्रना। श्रोचगा पस।रक्र 
याचना करना । निहोरया क्रना। उ०--चर नाई सिर भ्रचल 
रोपा 1--मानस, ६६ । भ्रचल लेना = दे° श्रचल देना । 
उ०--णदरकी देि कं मोहिनी चाज करि लियौ श्रचलरद्रत्थ 
प्रधिक मोद्य --सूर०, ८।१०। श्रचल सरना = (१) मगला- 
शस्ता के साथ वधू या पुत्री कै्राचलमेंश्रन्न, टूव, हल्दी भरादि 
डालना! एक मगल कृत्य । (२) कामना पूरी हनि फा 
श्राशीर्वाद । (३) गोद भरना । 

ग्रचलाघ्यु--सक्चा खी दै° श्रंचरा'। उ०~-मन वधे श्रचलां मिसि। 

--वेलि, दू ° १५८ । 

प्रचित --वि० [सं° श्रचिनय, प्रा° शराचित] चितन मे परे । प्रचित्य । 

उ०--््राचितपएदपको मगल हसा गावै हौ ।--धर्म० शर, 
प० ५८ । 

ग्रचित--वि" [से शज्चित] १ पुजित्त। धाराधित। समानित। 

प विषििष्ट । प्रधान। ३ श्वा हुश्रा। धुमावदार। ४ 
घनूपाकार। ५ सुदर। ६ ग्त। गयाहूश्रा। ७ ग्रधित। 
गुंथा हुप्रा | को०||। 

ग्रचितपत्र-- सदन पु [सं° श्रञिचतपत्र] टेढे दलं वाला वमल [क)०]। 

ग्रचितपत्राक्ष--वि० [सं० श्रस््चितपत्राक्ष] कमल की तरह नेत 

वाला [को०]। 

प्रचित्तश्रू--वि खी [सं° श्रल्चितपू] वक्रः भोदौवाली या घनुपाका।र 

मोटावालीं [को०]। - 
ग्रचितलागूल--वि. | घ° श्रञ्चतलाडगूल] टेढी दुमवाला ( ज॑ 
वदेर ) [को०]। 
ग्रची ध-- सकचा खी° दे श्वच"! उ०--जिने लोदहुची लग्ग ग्रचीन 
फव्य ।--पृ० रा०, २४।२६१। 

प्रचुता(ु--9 [सं० श्रच्युत] जो विचलित न हौ । श्रहिग । उ०-- 
पारब्रह्म वारे एह लटका श्चुता चृतमे लृटा ।--सत दरिया, 
१० ११३ 

प्रचुर -- पा ४० [सं° श्रनुचर] सेवक ! दास । उ०--~एनवा रीमो 
कौजे व।सा । श्रचुर भेज देहि तेहि पासा ।---इद्रा० १० १२७। 

प्रच्छ्या (ण--मच्रा ली [सं० इच्छा] कामना । च्छा । उ०~-मन 
प्रच्छ) पूरन भर सव्रकीो मियो री मदन दु दद ।--त्रज- 
तिधि प्रण, पृ* १६६। 


॥ 


# 
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श्रछ(--सष्वा ल्ली° [ मै° श्रक्ष ] घर ।--उर द्ष्िनि भ्रष्ट वखानि 
कं मोहि सुनावे एह । - प° रा०, १४१३७) 
ग्रछर--सक्षा ष” [ षण श्रक्षर]१ मह्‌ केभीतर काएक रोग जिम 
काटिसे उमरभ्रातिर्है। २ प्रक्षर) ३. मत्र। दाना। जादू । 
मुहा ०--श्रछर मारना = जू करना | टोना करना 1 मतेप्रयोग 
करना । उ०्--मेरे श्र्ठर मारि परान लिए, सध लाग रही 
भद्‌ तावर्या । --गीत { शव्द० } । 
ग्रछिप्-- सन्ना खी० [ सण श्रक्षि, प्राण प्रच्छि] श्रांख। नैत । उ०- 
दच्छद जु श्रछि वके करन, सकरा लज्ज धक्तकरी ।--पृ० 
रा०,५८।१२३ । 
प्रछया-- सदा प° [ घे" इच्छा, ग्‌० इषा | लोभ । लाचच। इच्छा । 
कामना। लालना ।--ड० । 
्रज-- सन्ना पुं” [ षं° भ्रव्ज, प्रा० रः प्रज्ञ, % ग्रप० &‰ श्रज |] कमल। 
वमलका फूल ।-~श्रनेकार्थं० | 
्रज--सश्ना प [ ख° श्रञ्जस] क्रोध। उ०्--मजु काम सवर्प, 
भ्रज गजवध महावल ।--पृ० रा०, १।२२० 1 
प्रजन सषा 4० [सं० श्रञ्जन] [क्रि० भ्रंजवाना, प्रजाना] १ श्यामता 
लने यारोगदूर करने के निमित्तर््रखि की पलको के किनारे 
पर लगानं की वस्तु । काजल! श्राजन। उ०~-प्रजन रजन 
हं विना खजन णजन नन ।--विहारी० २०, ४६। २, सुरमा! 
<०--श्रजन श्रा तिलक प्राभूपरा सचि प्रायुधि वड छोट ।- 
सा० लहरी, (उ०, १६) । 
कि ° प्र०~--करना !---देना !{--लगाना ।--सारना। 
३. सोलह श्यगारोमे एक । ८. स्याही । रोषएनाई। ५ रात। 
राच्नि। उ०--उदित भरजन पं भनोखी देव श्रगिन नराय ({-- 
सा० लदरी, ३२। ६ दिद्धाजन जिसके लगाने से कटा 
जाता ह कि जमीन मे गडे खजाने श्रादि दीख पडते ह। 
उ०्~-यथा सुग्रजन श्रजि दृग साक सिद्ध सुजान ।-- 
मानस, १।१।७ तेप । उ०--निरजन वने नयन श्रजन ।-- 
परिमल पृ० १५८।८ माया। € श्रलकारोमे प्रयुक्तं व्यजना 
वृत्ति का एक भेद ज्सिमे कई श्र्थोवाते विसी श्व्दका प्रयोग 
प्रिस्ी विशे भ्रथंमेहोश्रौर वह पथं दूसरे शब्दय पद कैश्चर्थं 
से स्पष्ट हौो। श्रभिधामूचकं व्यजना वृत्ति। १० पश्चिम 
दिणाकादिग्गज। ११ एक पर्व्तेका नाम । कृषप्णाजनगिरि। 
सेदेमान पवतम्ूवला । १२. कद्रू से उत्पतन एक सप॑का नाम। 
१६३ च्पिकली । विस्तुद्या । १४ धरम्नि (कण) । १५, 
प्रिचिम दिशा (कोर) 1१६. एक देणका नाम। १७ एक 
जाति का चंगल। जिस नटी भी कहते ह। श्राजन। १८. एक 
पेड जौ मध्य प्रदेश, वृदेलखड, मद्रास, मंसूर श्रादि मे वहत 
होता है । सकी लडक) श्यामता लिए हए ताल रगकफी भ्रौर 
ददी मजवूत दती है! यह पलो श्रौर मकानो म लगती है। 
ससे श्रन्य सामान भी वनतेटं। १६ एके पाथिव खनिज द्रन्य 
जिसका सुरमा वनता (को) । २० श्रांखमे श्रजन लगाने 
का काथं (को०)। 
प्रजनः वि° काला। सुरमई । उ०--उटत फूल उडगन नभ श्रतर 
रजन घटा घना --सूर० २।२८॥ 
यौ ०--भ्रजनकेश । प्रजनकेशी । श्रजनणशलाष्ा । 
भ्रजनहारी । 


। 1 


श्रगनत्रार्‌ | 


श्रंजनं‡ 


भ्रजनञ--सद्ठा पु [ धरण एजिन दे० इजन' ¡ उं०--जौ जोन देना 
हो ञ्जजनसे कट मरो एक दिन [--क्विता को०, भा० ४, 
१० ६३२! । 

प्रजन --सन्वा प° [ घण प्रजन, प्रा० श्रज्जण] उपार्जन । कमना) 

भ्रजनक~--सष्ठा पुं [ श्रञ्जनक्‌ ] सुरमा | को० |। 

श्रजनकेश-- सद्या १० [{ सं° श्रञ्जनफेण ] दीपक । दीय।। चिराग। 

प्रजनकेशी*--सष्ठा खी [ सं० श्रज्जनकेणी ] नख नामक सुगध्ट्रव्य 
जिसके जलने से श्रच्छी महक उक्ती है। हष्ुविलासिनी 1 
नखी । 

भ्रजनकेणी --वि° क्ली” प्रजन सदृश काले वालवाली स्त्री [को० || 

प्रजनगिरि--सक्चा पृ [ सं० श्रञ्जनगिरि ] नीलगिरि पवेत । 

प्रज नता---8छठा खी” [ ० धञ्जनता ] पहचान [ को० ]। 

ग्रजननामिका---चक्चा खी° [ म॑० श्रञ्जननामिका| पलकों पर होनेवाली 
फ़पी । विलनी । 

प्रजनणलाका--सक्च खी” { सं श्रञ्जनशलाक्ा | भ्रजन या सुरमा 
लगानेके लिये जस्तेवार्संसेकी सलाई। सुरमचू 1 

श्रजनसार-वि° [ सं° श्रजन + हि° सारना] सुरमा लगा हूघ्रा | श्रजन 
यक्त) श्राजा श्रा । जिसमे श्रजनसारा या लगाया गयाहो। 
उ०--एक तो नना मद भरे दूज श्रजनसार। ए वौरी कोड 
देत है मतवारे हथियार (शब्द०) ) 

# जनहा री-- षष्ठ ली° [ स॑० श्रज्जन + फारिन्‌ ] १ भख की प्रलक 
के र्रिनारे कीं पुसी । विलनी । गृहाजनी । गृहाई 1 प्रजना | एक्‌ 
कीडा।भुगी।२ एक प्रकारका उडनेवालाकषटा।भूग' नामक 
एक कडा । 

विशषष- इसे कुम्डारी या विलनी भी कहते ह। यहे प्राय दीवार 

के कोनो पर गीली मद्री से श्रपना धर वनाताहै। कदृते है, इस 
सिद्धी को धिसकर लगानेसे रंव की धिलनी भ्रच्छीहौ जत्ती 
है। इसी फीडे के विषयमे यह्‌ प्रसिद्ध है कि वह दूसरे कीटको 
पकडकर श्रपने समान कर लेता है, जसे, भद्‌ गत्तिकीट भृगकी 
नाट । जहे तहे म स्ख रधुराई। --तुलसी° ( शव्द० })। 

श्रजना^--सन्ना षीः [ षं" श्रञ्जना | १ कुजर नामक वदर की पुत्री 
श्रोर केसरी नामक वदर कौं स्त्री जिसके गभसे हनमान उत्पन्न 
हुए थे । हनुमान कौ माता। कहीक्ही श्रजना को गौतमकी 
पुत्रो मी ।लखारै।२ भखि की पलकके किनारे पर हने- 
वाली एक लाल छष।ट। फुसी जिसमे जलन भ्रौर सूई चुभनेके 
समान पीडा होती है\ विलनी\ गृहाजनी। ३. दारगकी 
छिपकली । ४ उत्तर पूवं के दिग्गज सुप्रतीकं की स्त्री (को०) । 

भ्रजना--सच्वा पुं १. एक जातिकामोटाघान जा पहाडोप्रदेणोमे 
होता है । २. एके पहाड। 

जनाः (ध--क्रि° स° [ घ श्रज्जन] दे रश्राजना। उ०-~ 
(क) कालिदी न्हर्वहि न नयन प्रजे न मृगमद 1--प० 
२०, २।३४६॥। (ख ) जथा सूप्रजन श्रजिदग स।धक सिद्ध 
सुजान (--म(नस, १।९ । 

भ्रजनागिरि--सन्ला पु दे° श्रजनगिरि' [को० ]। 

भ्रजनाद्वि--पष्षा पुं [ सं° श्रज्जनाद्रि] श्रजन नामक पवेत जिसका 
उल्लेख सस्कृत ग्रथोमे दै। यह्‌ पण्चिम दिशा मे माना 
जातारहै। 


१५ 


श्रजलिका 


भ्रजनाधिका--सष्ठा खीर [सं° श्रञ्जनाधिका] एक प्रकार कौ छिप- 
कली [ को० |] । 

प्रजनानदन--सष्ना पं [सण श्रज्जनानदन] श्रजना के पुन । ठनृमन। 

ग्रजनावती--स्ना खी” [० श्रञ्जनावती] १ उत्तरपूवं के दिगज 
कीर्ती! २ षालाजन नामकः एक्‌ वृक्ष [को०|। 

श्रजनिका--सन्ना ्ी° [सं° श्रञ्जनिका] १ एक प्रकार की छिपकली । 
२ छोट' चुदह्िया। ३ दे श्रजनावती' [को०]) 

श्रजनी-- सच्चा खी [सं श्रञ्जनी]) १ हनूमान की माता ग्रजना। 
उ०--दूत राम रायकोरस्पूतपुतपौनकोतू, श्रजनी को नदन 
प्रताप भूरि भान्‌ सो । --दुलसी ग्र०,पृ०२४८८।८; माया। 
३ वह स्त्री जिसने चदनादिकालेप लगायाहो। ४ एक 
काष्ठोषधि । कुटकी 1५ कालाजन नामक वृक्ष (को) ६ 
ख की पलक की एसी ! विननी । 

भ्रजनीकुमार--सष्चा पुं° [ स॑० श्रञ्जनी + कुमार ] श्रजनी के पुत्र । हनु- 
मान । उ०्--विगर) सवार श्रजर्नक्रुमार कीजे रमाहि जसे 
होत श्राए हनुमान के निवाज ह (--तुल्सी० प्र०, प० २५१। 

प्रजवार--सष्ठा प° [फा०] मध्यएशिय) की फरात नदी के बिनारो 
पर होनेवाला एक पधा जिसकी जहका काटा श्रीर श्वत 
हकौम लौग सर्दीश्रीरवक्फके रोगो मे एव रक्तघाव वद कर्ने 
के लिये देते ₹। इद्राणी। 

भ्रजर५-- वि [स० उज्ज्वल|। उज्जवल ।उजला उ०--त्ित श्रजर 
रजनीय धरति गघ्रव पग धारिय ।--पृ० रा०, १।३४८ | 

प्रजरपजर-- सघा प” [्रनुध्व० ° पञ्जर] दह का वद। शरीर 
का जोट । ठठरो । पसली । हडड, पसली । 

मुहा ०--भ्रजर पजर ढला हना शरीरके जोढो का उखडना 
चाहिलजाना। देहु कावद वददूटना। शिथिल होना। 
लस्तष्टेना। भ्रजरपजरतोड देना = श्रग भग करके वेकाम 
केर देना । 

श्रजरपजर--क्रि° वि० श्रगल वगल । प।एवं मे। 

भ्रजररि--ष्वा स्ली° दे श्रजलि'। 

श्रजल --सन्ना १० [सं° भ्रञ्जलि] दोनो हयेलियो को मिलाकर दनाया 
हेभ्ा सपुटवा गड्ढा जिसमे पनीवा श्र कई वस्तु श्र 
सकते टै! उ०~--श्रजल भरर्श्रारया साई का। वेया जीवं 
माई का --(फकीरोकी बोली) । 

प्रजल~--सष्ष सी° दे० श्रजलीः । 

भ्रजल-- सन्ना पुं दे° श्रन्नजल'। उ०--जब श्रजल मुंह सोवा 


समुद न संवरा जागि। श्रव धरि काट मच्छ जिमि पानी काढत 
भ्रागि ।--जायस्ी (शब्द०) 


स्रजला--सक्षा ¶° दे श्रजल । 

श्रजलि--सद्ना क्ली° दे० 'भ्रजलीः | 

भ्रंजलिक--सद्ना पुं” [सं° श्रज्जलिक] श्रजुनके वाणामेसे एकका 
नाम { को० ] 

प्रजलिक्मे--्ना 4 [सं° श्रज्जलिकम] जडे हयो से नमस्कार 
करने का केयं [को०] | 

भ्रजलिका--सन्ना खी” [सं° प्नज्जलिका] १. एक प्रकारकी छोटी 
शिया । २. लजाुर । छुरईमु [ को° ]। 





प्रंजलिकाश्चिकि 


प्रजलिकारिका--सष्ठा सी [ म॑° श्रञ्जलिकारिका] १ नमस्कार 
करने की मूद्रावाली मिदर करी छारी मृति (कोर) । २ 
लजाधुर लता । 

प्रजलिगत--वि° [° श्रज्जलि ~+ गत] १ श्रजलीमे प्राया हश्रा 
थमः पडा श्रा । दोनो हयचियो प्रर रछा हृग्रा । उ०-- 
श्रजलिगत मुम सुमन जिमि सम सुगध- फर दोड। 
--मानम, १।३। 

श्रजलिपुट-- सा पुं [सं° श्रस्जलिपुट] दोनो दृयेलियो फो मिलान 
सेवना श्रा खाली स्थान जिसमे पानी वाकोईभ्रौर वस्तु भर 
कते ई । श्रजली । 

श्रजलिवधन--सदा पुं [ घ° श्रञ्जलिवम्धते ¶ माथे तक उठाई रई 
ग्रजलि से प्रशमन किण] । 


ग्रजतिवद्‌ध--~त्रि° [ ० श्रञ्जलिवद्ध ] दाथ जोड हुए । 
श्रजली--पषच स्री [ सं° श्रच्जली] १ दोनो हथेलियोकौ मिलाकर 
वनाय दृश्रा सपुट। दोनो ्येलियो का मिलान से वनाह्ग्रा 
खाली स््रान वा गड्ढा लिस्मे पानीवा श्रौर कोई वस्तु भर 
सक्तेरह। उ०--निज विस्तार समेटि श्रजली श्राति समानी । 
--रत्नाकर, भा० १, पृ० २१५८। २ उतर्न\ वस्तु जितनी एक 
प्रजलि म भ्राएु। प्रस्य । कुटक। दीप्रनृ्ति। एक नापि जो 
वीस मागधी तोच या सोलह व्यावहाखि तोते श्रथवा एक पाव 
के वरावर हती रै। दौ पसर। ३ श्रन्न की राणिमे से 
तीते समय दोनी हृथेलियो से दान के लिये निवाला हूग्रा श्रन्न। 
ग्रजस्‌-- संघा पुं” [सं° श्रज्जस्‌] मलम [क)०]। 
श्रजस--वि० | सं” श्रञ्ञ्स] १. सीधा । सरल । २ निगल । ईमान. 
दार {को० ]। 
श्रजसा--त्रि० वि० [सः श्ञ्जछा] १ शध्रतासं। तुरत । २ ठीक 
ठीक । यथावत्‌ । २ सीयेम । घाक्षात्‌ [को० |) 
ग्र सायन- -वि० [ सं० श्रल्जसायन] सीर्ध गतिवाला) नु 
गामी [को०]] 
ग्रजहा{- वि [ हि श्रनान हा ( प्रव्य० } ] (सी° श्रजही) भ्रनाज 
का । ध्रननके मेलमे वना ह्ग्रा | 
ग्रजही{+- -सश्ना खी° [देश] वह घाजार जर्हाश्रन्न विकता है। 
श्रनाजकी मडटी। 
ग्रजही{--वि° श्रनाज की । श्रनाज से वनी हृरई। 
ग्रजाम-- सन्नः प [फा०]१ सणस्ति। पूत्ति। श्रत श्राखीर। 
उ०्~--श्रजाम की मजिलदहै दी देखिए क्या हु 4+---वंविता 
कौ०,भरा,पृ० ५५८५२ परििम। फल। नतीजा) 
क्रि° प्र०--करना ।--देना }-- पर पटुचना या षहुचाना = पूरा 
फरना। समाप्त करना  निपटाना। प्रवध करना 1 उ०--काम 
क्या प्रजाम देगा दूमरा। जव नहीं सक्ते ह्मी श्रजाम दे।-- 
चोखे०, पृऽ ६६। 
भ्रजारनाद्--कि० म०[ म॑° श्र्जन ] कमाना। सचित क्रना। 
ग्रजि१--सा ¶० [ सं° ध्रल्जि] षे प्रेरक । भेजनेवाता। २ श्रादेण 
दाता 1 ३ त्रिपु [को०]। 
प्रजिः--सष्ठा क्षी° प श्रमराग। २ रग! 3 जननेद्रिप [को०]। 
ग्रजिक--सड, ० [सं° श्रल्जिक] सूयं । रवि [को° ] । 


१५ श्रजुलि 


प्रजित--पि० [ ण श्रल्मित्त ] १ श्रजन लगा हए 1 श्रजनमार। 
प्रज हए 1 उ०--रज रजित श्रजिर नयन धृंटन डोलत ममि] 
--१¶० २०? १।७१८। 

श्रजितस--त्रि° [ सं श्रल्चित ] पूजित । श्रागधित्त (डि०)। 

प्रजिवार--सं्य प० दे० श्रजवार' 

प्रजिव--वि [8० श्रञ्जिव] पिच्छिल 1 चिकना । फिसलाहृट [को०] 

प्रजिष्ठ--मञ्जा पुं” [स॑० श्रल्जिष्ठ] मुप्रं किर] । 

भ्रजिष्ण--ं् पुं दे श्रजिष्ठ'। 

श्रजिसना(ध--कि० श्र | सं० श्रञ्जसा ] शीघ्रता करना। उ०-- 
प्रजिसिय हेसिय श्रतर गसिय मसिय सट उद्धर धेतरिय।-- 
पृ० या०, ६७१३५४५] 

ग्रजिहिपा--सफा सीर [ सं” श्रल्जिहिपा ] जाने की इच्छा [को] 

श्रजी--षष्ना सी [ सं°श्रञ्मी]१ पीने काएक यत्त। २ श्राजिप 
प्रारीर्वादि [को०]|। 

प्रेजीरप--स्षठा प° [ सं” श्रस्जीर, फा० श्रजीर ] एक प्रकार का पेड 
तथा उसका फल । 

वि्प-~-यह्‌ गृलरके समान होना प्रर खनिमे मीठा होता 

है। गह भरतवर्पमे वहत जगह होता है। पर श्रकगा- 
निग्तान, विलूचिम्तान श्रौर काप्मीर्‌ इसके मृस्य रघानटहू। 
दसके लगाने के लिये कुट चूना लगी टर म्द चाह्ष्‌। लषडी 
दस्की पीली हती ₹। इसे धलम फत्गून मे कारकर 
दूर दुर धथारियो मे लगाण्जाते है । क्यारियां पानी से खुवतर 
न्ह्नी चादि । लगनेदे दाही तीन वर्प बंद दइूमका पेद 
फलने लगता श्रीर्‌ १४या१५ वपं वरावर फल देता रहता 
है। यह्‌वर्पमे दो वर फलता टै। एकवार जेट-प्रमादमे 
प्रोर फिरफात्गूनमे। मालामे गृये हए इसके सुखाए हए फल 
श्रफग निस्तान श्रादिसे द्दुन्तानमे घटूत श्राति ट। सुवते 
समयरग च्डाने प्रौरच्लिकेको नरम कने केलियियातो 
गधक्कीधनीदेतेर श्रथवा नमकश्रीर णोरामित्ने हए गरम 
पानीमे प्लोको द्वाततिहु। भारत्वपमे पूनाङे पाम खेड- 
शिवापुर्‌ नामक गांवकै श्रजीर सवने श्रच्छे होते ह। पर 
प्रफगानिस्तान श्रीर फारसके श्रजीर ह्िदुस्तानी श्रजीरो सै 
उत्तम होतेह) सुखायाहप्रा श्रजीरका एल स्निग्ध, पूर्टिकर 
श्रीर रेचकदह्‌नादहै) यह्‌दो तस्ट्‌का होतारहै, एक जो पकाने 
परलालदहोतारैग्रौर द्मरा काला। 

प्र जीर --संपफ पु [सं० श्रजिर] प्रंगन ) उ०.-एेन श्रजीर एक 
करु मेला ।--सत दिया०ः-०३) 

श्रजु&--वि° [सं नु, प्र.०श्रजु] नल । नपप्ट । उ०--ण्टूपजत्ि 
श्रजु सुरग चन [--पृ० रा०, २।३४८। 

श्रजृवार--सणा पं दे श्रजवार ' {कफो०) ) 

श्रजुमन-- सषा पुं [फा०] सभा । समाज । नजलिसर । मठली । 

श्रजुल(&ध~---खघ्वा पं दे० श्रजसौ'। उ०~--नायर मध्य सुखम करन 
चिभृवन तन श्रनुल 1--पृ० रा०. २,६२ 

ग्रजुलि--सषठा क्ली" दे° शधजलि'! उ०्--मजुल श्रजुत्ति भरि भरि 
पियफो{य जल मेलन 1--नदण प्र, पृ० २८) 

मुहा ०--श्रजुति फरन्य = प्रणाम वरना । उ०-दटव्रत रजनि कर्य 

मम प्रानेद धीर 1--प्‌० रा०,६।६८ 1 प्रनुति जोरेना षाव 


ग्॑जुली १६ 


ज!डना । उ०--ग्रजुलि जोरि इ रात उरात। कहन लगे धिप्रनि 
सौ वात 1--नद० ग्र०, १० ३०१। 

प्रजली--खडा खी” द° श्रजली" । उ०--श्रजुली जल घटत सेत 
ह्‌ तन यह्‌ गय 1 --नूर०, १०।३८६५ । 

महा ०--श्रनुलौ फरना = श्राचमन करना । उ०--हरि चरन श्रव 
श्रजुलौ शीन ।--पृ० रा०, १.४३ ६ । 

ग्रजू--सदा पुं [ ष० अभ्रु] ग्रासू 1 उ०--ममदर एक ग्राख के श्रु 
मे [--दप्िखनी०, पु० १६६। 

ग्रभा--सद्वा प [ सण श्रनध्याय प्रा० सणरन्छा श्रणज्का्न ] नागा | 
तातील । टी । कामन करने कादिन। उ०--(क) मनको 
ममूमि मनन.'वने सोस्सि सखी दासिन को दटूसि रदी रण भकि 
कभा सी । सो, सुख मोच, सुक सागिकि लचावै चोचे न 
रुचिर वानि मानि रहै प्रका सी !--देव (शन्द०) । (ख) 
प्रफासीदिनकी भई सासी सकल दिसि गगन लगन रही 
गर्द छवा(य है ' --भूपण ( प्रव्द० ) । (ग ) काममे घार 
दिनि काश्रमाहो गया ( शब्द ०) । 

ग्रभू--सद्वा प° दे° श्रू ।--दर्विवनी०,पृ० ७1 

ग्रटमट--वि० >° “गट सट । 

ग्रटा--सब्ना पुण [ स॑० श्रण्ड, प्रा° श्रडग्र] १ वडी गोली । 

विशेप--इसका प्रयोग श्रफीमश्ररभगके सवधमे प्रधिक् हता 

है। जंमेषफम काश्रदाचदढा निया, श्रव व्यार? 

२ सतवा रेऽमका लच्छा।) ३ वड, कदी! ४ एक खेल 
जिसे येणरेज लोण हाथीर्दानि की गोलियो से मेज परखेला 
करते &ै। विललियड । 

यी ०--प्रटागटगृड । गटाघर । ग्रटाचित । श्रटावध्‌ | 

श्रटागुडगृड--वि° [ ० श्रटा + गृडगुड ] नशे मे चूर । मनाषुन्य । 
वेहोश । वेसुध । भ्रचेत । 
फरि° प्र०--टोना 1 

ग्रटाघर--प्षा प° [ हि० श्रटा+घर 1] वह्‌ कमराजिसमे गोली का 
सेल खेला जाय ' उमदेलको श्रगग्जी मे विलिष्डं कहते &। 

ग्रटाचित--क्रि० व° [ हि० श्रटा~+-च्ित] पीठ कै वल। सीधा 
पीट ज्मःनप्रर लए दए पटग्रर श्रध का उलटा । 

० प्र०--[पिरना । पडना--)-होना। 

मुहा ~~श्रटाचित होना = (१) स्तभितं दोना । श्रवाक्‌ होना । 
(२) पीठके वन भिर पडना, जसे, दस खवरको सुनते ही वहु 
ग्रटाचित हौ गया ( एव्ड० ) ! (३) वेकाम होन) । वरवादं 
होना किमीकामष्य न रह्‌ जाना, जस, व्यापार मे उसे 
एसा घटाभ्राया कि वह ग्रटाचित हौ गया (शव्द०)। ४ ने 
मे वेसूुध होना। वेखवर होना श्रचेत होना। चूर होना। 
उ०--वट्‌ भग वीत दी भ्रटाचित दहो मया ( णब्द० )। 

ग्रटाधार्‌--ग्ड पं >° वटाघार 5०--'फंशन नेतो विल श्रौर टट्ल 
केद्रतने गि मरेकि प्रटाघरर कर द्या प्रर स्िफरिणनें 
मी वृवेही छकाया1--भःर्तेदु ग्र०, मा० १, पृ० ४७६) 

श्रटावघ्‌--मपा पर॑ [ स॑० प्रण्ट~ बन्धक ] जुएुमे फेकरवार्ल, फटी 
जिम जग्रा, नव कु्रहास्ते पर्‌ दाव पर रखदेतादटै। 

ग्रटो--मगः प [म॑र्श्रण्ट 1] [करि० श्रेटियाना] १ उंग्लियो के 
वीच्या न्यान' ध्रतर। चरु ।२ धोतीकी वद्र ल्पेटजो 
फमर पर दत, हं श्रार जिम पंसा नी रखते ह । गाठ । मूर्री । 


ब भ भोकने 9-9-44 
न्तं ~~~ 


श्रडक 


मुहा ०-- श्रटी करना--किमी का माल उडा लेना। धोषा देकः 
कोई वन्तु ते लेना । श्रटी चडढाना = श्रपने मतलव पर ताना। 
व्शमे करना । श्रपने दाव पर लाना) श्री पर घटाना =श्रपने 
दाव मे लाना। श्री मारना =(१) जुवा खलते समय की 
फो उगनियोके वीचमे छिपालेना (२) श्रांख वचाकर धीरे 
से द्रसरेकी वन्तु विस्कातेना। धोखा देकर कौ चीज उडा 
लेना । (३) तराज्‌ कौ ठांदी को इसदढग स पटना कि 
तौलमे चीज कम चटे। कम तःलना। ॐड मारना। प्रदी 
रखना = छिपा रखना । दला रखना । प्रगट नह्‌ ने देना । 

३ एक दसरे पर चढी हई एक दही हाथ कौ दौ उगियां। 
तजनी के ऊपर मध्यमा को चढाकर वना हुई मुद्रा । ठ॑डया। 
उदया । 

विशेष-- इसका चलन ल्ख्कोमे है। जवं कोई लडका किमी 
प्रपवित्र वस्तुवा श्रत्यज से छ्‌ जाता है तव उसके साध 
के श्रीर लबे उंगली पर उौग्ली चढा लेते € जिममे यदि 
वहञ्न्देछलेतोष्टूत न लगेश्रौर क्ते कि दौ वालकौ 
भटी काला वाला ले" । 

क्रि° प्र०--चढाना ।--र्वाधना ¡ लगाना । 

४ लच्छा। श्रदरी। सतवा रेषएमकौ लच्छी। 

क्रि° प्र०--करना ~ टेरना । लछ्ियाना । लपेटना। लच्छ वाधना। 
५ श्रटेरन। वह लकड, की व्रतु जिसपर सूत लपेटते ई। 
६ विरंघ। विगाड। ्डाई। श्षगारत। ८ वान मे पुने 
की छट) वली जिसे धोबी. कष्ठी, कटार श्रादि नीच 
जाति के मदं पट्नते है। मूरकी। छर्ट, वाली ८ गव| 
खलीता (को?) ] 

भ्रटीवाज--वि° | हि० श्रटी --फा० बाज] धूतं । चालक कग] 

भ्रठ -सष्चा खी० [ सं० प्रष्ठ = गमन] मति। चाल। उ०--ध श्रः 
भारी --पृ०रा०, ३१ ११२। 

प्रठटी -सष्च, सनी” | प° एर प्रण भ्रट । प्ररि] १ पचीयां | गुर्ली 1 
वीज। २ गाठ) गिर्ह्‌। उ नकद्धाकै निवलते हृएर्तन। 
प्रटली । ४ गिलटीं । कड़ापन । 

ग्रतुल (~घ जी° [ हि० श्रौ] खुर। सुम। उ० -रश्रदुल दन 
पग वीर श्रवरत्त हलाद्स ।--पृ० रा०, ६१।२१४५। 


्रड--सद्वा पुं [ घं° श्रष्ड] १ श्रडा। उ०--श्रललप््का श्रड 
ज्यो उलटि चले श्रस्मान ।--र्त्त०, प० ६१२ श्रठकशण । 
फोता।२ तब्रह्याड। लःकपिड। लंकमडल ) विश्व । उ०-- 
जिश्रन मरन फल दसरथ पावा। श्रड श्रनेक श्रमल जस 
छव [--म नस, २।१५६ । धवी) एक्र) ४ कर्टूरीवा 
नाफा । मृगनामि । नाफा | ६ णच श्रावर्णा। दे काश । 
७, फ मद्व । उ०~-ष्रति प्रचड य्ह श्रडमहाभट जदि स्व 
जग जान्त। सौ मब्हीनं दीन ह्व ठपुरो कोपि धनुप शर 
तानत ।--सूर( शब्द० )। ८ मकानोकौ छजनके उपरके 
गलवलणनजो शंभाके परिये वनाए नजते ह। उ८--(क) 
श्रड टूक जाके भस्मति स एेसा राजा च्विम्‌वनपति ।-- 

व दव्सिनी, पृ०३०। (ख) वटव पमा वमद्ध निसार। तृट 
वर देवल अड श्रघार ।--पु० रा०, २५।२३६। १० श्चिवका 
एक नाम (जोर) । 

प्रडक--संश्मा प° [ सं° श्रष्डक ] १, श्रडकोश। २, छोटा भ्रड' किर 


| 


श्रडककडी--सक्चा सी [ म॑ भ्रण्डकेकटी ] दे° श्रडक्रकंटी' कन] | 

ग्रडकटाह्- पच्च पं [ सं० श्रष्डकटाह्‌ ] ब्रह्मा । विष्व लोक- 
मडल । उ ०--एहि विधि देत फिरञ मँ श्रडकटाह्‌ श्रनेक 1- 
मानस, ७1८० । } 

प्रडककेटी-- प्र खी [सं° श्रण्डकर्कटी] पपीता । भ्रड खरव्‌ज [कोन । 

पा--स जी° [ सं° प्रण्डकोटरपुष्पा ] दे° श्रवठकोटर- 
पुप्पो' कग] | 

प्रडकोटरपुष्पी--सद्ा सी° [ ५० श्रण्डफोटरपृष्पी ] नील श्रपरा- 
जिता ) नीलवुह्ा 1 नी लपृष्पी । ्रजात्री किण] । 

उकोश--सष्ठा पं [ € श्रण्डकोश ] १ ल्िगेद्धिय फे नीचे.चमडे 

फी वहे दोहरी यंली जिसमे वीयवादहिनी नसे श्रौर्‌ दोनो गृठ- 

लिर्यां रहती ह! दध पीकर पलनेवाने उन समस्त जीवो को 


से वाहरहोती्है। फोता। बृशिया। शह । वजा । वृषण । 
२ ब्रह्माड। लोकमडल। सपू विश्व । .उ०--जा वल सीस 
धरत सहमान । श्रडकोश समेत गिरि कानन ।--तुलसी 
( श्व्दे० ) 1३ सीमा! हृद। ४ फलका छिलका। फलके 
ऊपर का वोकला। ५ फल (कोर) । 
प्रडकोष--सन्ना पं” [ सं० श्रण्डकोष ] दे० शश्र ठकोश' [को०]। 
ग्रडकोपक--स्ठा प° [ सं° श्रण्डकोषक ] दे० श्रडकोए-प्‌" [को०) । 
ग्रडको स--षन्ना पं दे° ्रडकोश-२'। उ०--प्रद्कोप प्रति प्रति 
निन स्पा ] देखेडः जिनस श्रनेक श्रनृषा '--मानस, ७।८१ । 
प्रडज'-- सद्वा प [` सं° श्रप्डन ] श्रडे से उत्पन्न होनेवाले जीव लजंसे 
सप, पक्षी, मछली, कष्टृश्रा दत्यादि। ये चार प्रकरके जीवो 
मेसे 


प्रउज --वि° [ स^ श्र'डज ] श्रडे से उत्यन्न (कोण) 

ग्रडजराय--- सन्ना पुं [ सं० श्रष्डज-{प्रा०राय] पक्षियोके राजा। 
गरड । उ०--उदर माम सुन्‌ प्रडजराया । देखेउ वदु प्रहमाड 
निकाया ।--मानस्ष, ७।८० | 

ग्रजजा--सष्ठा सी" [ घं° श्रण्डजा | वस्त्री) 

ग्रउजाते--सक्ा प° [ 8० श्रष्डजात ] श्रडे से उत्पन जीव, जसे सपे, 

, छिपकली, पक्षी इत्यादि कग] । 

ग्रडजात~--वि० दै° श्रडज' [कोण] | ` 

ग्रडज्वर---सन्ना ° [ स॑° श्रण्डजेश्वर ] पक्षिराज } गरुड  को० || 

श्रडदल--मघा प° [ घण श्रण्डदल | श्रड का छिलका या खोल [को०]। 

सडघर---सल्ला पं [ सं° श्रष्डधर } शिव [ को० || 

प्रडवेड--सक्ा य [ सं श्रकाण्डविकण्ड, प्रा° प्रड विग्र ] ९. 
श्रसवद्ध प्रलाप । वेसिर पर कौवात। ऊटपर्टाग। भ्रनाप शनाप। 
भ्रगडवगड । व्यथं की वात! २ गाली । वुरी वात। भ्रपशन्द। 

क्रि० प्र०~- कहना ।--वकना (-वोलना । | 

ग्रडवडर-वि० श्रसवद्ध । वे स्तिर पैर का । इधर उधर का। ्रस्त- 
व्यस्त। व्यथं का । प्रयोजन रहित { उ०--"जघ उसने उन प्रष्नो 
के उत्तरः प्रडवड दिए तो उसपर'* ।--भारतदुं ग्र, भा० १ 
१० १६७। 

धरडर सेकरेटरी--चष्चा प [श्र ० ] वह्‌ मती जौ मुख्य मत्री के श्रघीन 
हो । सहकारी सचिव ! सहायक मत्री । जेस, श्रडर सेक्रेटरी 
फार इदिया ( सहकारी भारत सचिव ) । 








१७ 


यह्‌ कोश वा थेली होती है जिनके दोनो श्रड वा गुरलि्यां पेड. 


प्रंडाकारं 


प्रडवर्धन-- सचा प° [ षं° श्रण्डवर्धन ] दे भ्र डवृद्धि' कग] । 
ग्रडवृदिध--सन्ञा पं [ सं° श्रण्डवृद्धि ] एक रोग जिसमे श्रडकोश वा 
फोता फूलकर वहत वट्‌ जाता है । फोते का वना 
विशेप-णरीर की विगडी हर्द्वायुया जन नीचे की श्रोर चल- 
। कर पेड केएकम्रोर की सधिर्योसे होता हूयया श्रडकोणमेजा 
चतादहै, भ्रौर उसको वंढातारह। व॑द्यकर मे इसके वातजः, 
पित्तज भ्रादि करई भेदमाने गएरहं। 
प्रडस†--सन्चा पुं” [ स॑° श्रन्तस्‌ प्रा० ई भ्रडस्‌ = वीच मे, दावमे | 
कठिनता । कठिनाई । मुश्किल । सकट | श्रसुविधो । 
श्रडसू--ि° [ स॑र श्रण्डमू ] श्रडे से पदा होनेवाला । प्रडजं [ को०|| 
ग्ड? सक्च पुं [8० श्रण्डक; प्रा० श्रम ] [ विण श्रडल | १ वच्चो 
फो दूधन पिलानेवाने जतुश्रौ कै गर्भाणय से उत्पन्न गोल पिंड 
जिसमे से पीष्ठे से उस जीव के श्रनृरूप वच्चा बनकर निकलता 
दै। वहं गौल वस्तु जिसमे से पक्षी, जलचर श्रीरे सरीसृप 
प्रादि श्रडज जीवो के वन्वे एफूटकर निकलते हैँ । वजा] 
उ०--प्रडा पाले काषुर्ईं चिनु थन राखं पोक ।--क्वीर सा० 
सं°, भा० १, पृ० ८१। 
मुहा ०--श्रडा उडाना=(क ) वंहुत भूठ वौलना। वे पर की उडाना । 
(ख) श्रसभमव को सभवे कैर दिखाना । श्रडा खटकना=श्रडा 
फटने के करीव हना । जघ ग्रडे से वच्चा निकलनेमे एक प्राघ 
दिन रह जातारैतो उसके भीतरके च्च्चेका श्रे कै छिलके 
। पर चोच मारना । श्रडा ढीला होना = (क) नस ढीली होना । 
यकावट श्राना शिथिल होना । जेस, यहुःकाम सहज नही है, 
श्रदयाढीला हौ जायगा (णन्द०) । (ख) ख्व होना । निद्रव्य 
होना । दिवालिया होना 1 जसे, खचं करते करते भे दीले हो 
गए ( शब्द० ) ¡ श्रडा सरफना= (क) दे° श्रडा टीलौ 
हौना'। (ख) हाथ पर हिलाना। श्रग डोलाना । उठना। 
जैमे, वंठे वेठे 'वताति हो, भ्रढा नही सरकतता (शव्द०) 1 श्रडा 
सरकाना = हायपंर हिलाना। भ्रग डोलाना ~ उढना। उठ. 
क्र जाना। जैसे, श्वं श्रा सरकाभ्नो तव काम चलेगा 
(ष्ाव्द०) । प्राय मोटेया वड श्रदकोशवाले भ्रादमी को लक्ष्य 
कर यह्‌ मृहवरा वना है । भंड लडाना =जुवायसियोका एक 
खेल जिसमेदो भ्रादमी श्रडेके सिरे लडाते है। जिसका श्रडा 
फूट जाता है वह हारा समा जाता है । श्रे का भलूक = सीधा 
सादा श्रादमी । श्रनुभवहीन व्यक्ति। श्रडे का शाहजादा = वह 
व्यक्ति जोकभी घरसे धाहूर न निकला हदो । वह्‌ जिसे कुष्ठ 
प्रनुभव न हो। श्रडे सेना = (क) पक्षियो का श्रपनेश्रडे पर 
गर्मी पटुचाने के लिये वैठना । (ख ) घरमे वेड रहना । वाहर 
न निकलना । जसे, क्या घर मे पडे पडे श्रडे सेते हौ ( शव्द० }) । 
ग्रडा्(ध--सल्ला पु [ सं° श्रण्डक ] शरीर । देह । पिड। 
उ०--प्रासन चासन मानष श्रडा | भए चौखड जो एेस 


पव डा !--जायसी ( शव्द० ) । 
ग्रडाकिपंण--सष्ा प° [ सं° श्रण्डाकर्षरा ] नपुसक वनाना [ को०]। 
अडाकार--वि० [ सं° श्रण्डाकार ]श्रडेके श्रकारका। वैजावी । उष 
परिधिके श्राकारकाजो श्रदेकी लवारईदके चारोश्रौर रेवा 
खीचने से चने । चवाई लिए हए गोल । 


प्रडाक्ति१ 


भ्रडाकरृति--सक्षा खी° [ सं० श्रण्डाषति 1 श्रंडे का श्राकार। प्रहे की 
एकल । 

श्रडाक्रतिः--वि० भ्रडेके श्राकारका । श्रढाकार , भ्रड इव । 

प्रडाल्‌---स्ठा प° [ सं” प्रण्डालु ] श्रे से भरी हई म्ली [ का || 

प्रडिका--पष्ठा खी [ घं° प्रण्डिका ] चार यवके परिमाणको एक 
तील [ को° || 

प्रडनी--सष्ठा खी° [ षेण भ्रण्डिनौ ] स्वियो का एक योनिरोग जिसमे 
कुछ मास वदृकर बाहर निकल भ्राता है। इये योनिकद रोग भी 
कहते ह । 

प्रदी" सषा क्षी [ सं° एरण्ड] १.रेटी। रेडके फलका वीज। 
२.२रेदया एरड का पेड। 

भ्रडी--सक्चा सी [ ° श्रण्डक था श्रण्डिका ] एक प्रक।र का रेशमी 
कपडा जो रही रेण्म प्रौर छाल भ्रादिसे वनताहं। 

प्रंटीर'ः--सष्ठा परं” [ सं° प्रण्डीर] १ वयस्क पुरुष । युवक । जवान 
व्यक्ति। २ दृढ व्यक्ति [ को० || 

श्रडीर---वि० वलौ । समयं [ को० ] । 

श्रंडल-बि° खी° दे° श्रडलः' । 

प्रडेल--बि° खी° [ ईहि० प्रडा + एल (प्रत्य०) ] जिसके पेटमे श्रडे 
हो । श्रडेवाली । 

श्रत --श्रव्य० [ सं° प्रनतः] श्रतर्‌' के पर्थं मे समस्त ष्दोमे कुष्ठ 
स्थितयो मे प्रयृक्त वतर्‌ षव्दकाएक दख्प जौ पटले भर्ता 
है, जसे प्रत शल्य, श्रत सार श्रादि भ्रादि [को० |] 

प्रत्‌ कक्ष-सक्चा पण [ सं० प्रनतफक्ष] धरके भीतर का कमरा 
जहां प्रसाधने, शयन, भ्रादि की व्यवस्था हो । उ०~-देवीं 
श्रत कक्ष मे श्रम्यागत के श्रकस्मात्‌ प्रवेश से स्तन्ध हो गई“. 
दिव्या, पृ० २१४॥। 

भरत करण- सद्वा ५० [संञ प्रनतकरण] १ वह भीतरी द्रिय 
जिसके विषय सकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण भ्रादि & तथा 
जो सुख दु"खादि का भ्रनृभव करती हे। 

विशेष---कार्य॑भेद से सके चार विभाग है--(क) मन, जिससे 

सकत्प विकल्प होता है। (ख) वृद्धि जिसका कायं है विवेक 
वा निएचय करना । (ग) चित्त, जिषसे वातो का स्मरण होता 


है। (घ) भ्रहुकार, जिससे सृष्टिके पदार्थोसे श्रपना सवघ 
देख पडता है 1 


२ हदय । मन। चित्ता वुद्धि। उ०्-भ्रतकरणमे तीत्र 
ह्मभिमान के साथ विरोग हि 1--स्कद०, पु० ५६ ३ नेतिक 
वुद्धि । विवेक, जैसे--हमारा श्रत करण दरस वात को कवुल 
नही करता ( शब्द० ) । 

श्रत करन(४--सक्चा पं दे° श्रत करः । उ०-~"जो श्राजहू तेरो श्रत. 
करन सुद भयो नही है । --दो सौ वावन०, भा० २, ० ¶८। 

श्रत कलह्- स्च ० [ घ॑° श्रन्त.कलह ] दे° "गृहुकलदहः । 

श्रेत कुटिल"--वि° [ सं° श्रन्त कुटिल ] भीतर का कपटी । खोटा । 
धोेवाज । छली । 

श्रत नुन पु शख [ को० ] । 

प्रत कोर- पषा प° [ सा श्रन्त कोर] भीतरी कोना । भीतरक्षी 
श्रोरका कोण। 

विशष~--जव एक रेखा दो रेखाश्नो को स्पर्थं करती या काट्ठी ह तव 

उन रेयाभ्राके मध्यमे वने हए कोण को प्रत.कोण कहते ह। 





६ १ ~ 


धत.ष्‌र 


प्रत कृमि^--सष्ठा ¶° [ सण श्रन्त.छृमि ] शरीरस्य कटार प 
उत्पन्न होनेवाला एके रोग [ फो० |। 

प्रत कृतिः--नि° जिसमे फीड हो ( फलादि ) किना [ को°]। 

श्रत कोररपुष्पौ--सद्ा खी° [ सं० प्रनत कोटरपुप्पौ ] देण 'प्रण्डकोटर- 
पुष्पी [ को० ] 1 

भत कोप--सङ्गा ४ [ सं° द्न्तकोप] प्रकट नदहोमेवाना कोष । 
भीतरी गुस्सा [को०]। 

श्रतकोञ्च--षक्ष ५० [ सं° प्न्तकोग] कोणागार भा भांडार का 
भीतरी हिस्सा (को) । 

भ्रत क्रिया--षड्मा खी० [ स॑० श्रन्तक्रिया]१ भीतरी ्यापार । प्रप्र 

, गट कमं । २ श्रतकरणको शुद्ध करनेवाला प्ात्तरिक वर्भं। 

भरत पट--सक्षा पण [ स॑० ध्रन्तपट]१. वह धावरण पटजोदौ 
व्यक्तियो (वरवधूया गुरुशिप्य ) फो समुचित मूहृतं फे पं 
सयृक्त करने के पटते डाला जाता रै । वह प्रदा णौ विवाह कै 
प्रवसरप्रवरद्चौर वधू कै वीच उनको मिलाने के पहुते डला 
शाता टै । पभरत॒रपट 1२ श्रतवेस्च । प्रततरौटा (को०)। 

श्रत पटल--स्च्रा ५० [ सं० श्रतपट्ल] १ पयो कै भीतर का 
प्रव्यक्त जालीदार परदा। २ भीतरी परदा [कौ०]) 

प्रत.पटी-- सद्वा ली° [ सं° ्रन्तण्टी]१ विसी चित्रपट द्वारा नदी, 
पवेत, वन, नगर श्रादि का दिखलाया हृश्रा दृष्य। २ नाटक 
का परदा । 

श्रत पद्---प्रन्य ° [ स॑° श्रन्त पदम्‌ | विकारी एन्द के मध्यमे [को०]। 

ग्रत पदवी-- सद्वा खी” [ सं० श्रन्त पदवी ] सुपुम्णा नाडी फे मघ्यकी 
राह [ को० 1 । । 

श्रत पदे--प्रव्य० दे° श्रत.पदम्‌' [ को० ] | 

श्रत परिधान--पे्ा ० [ सं० पन्त परिधान] प्रतर्वस्तर। प्रत- 
रोटा [को०]। 

ग्रत परिधि--सक् सी० [ सं" शन्त परिधि] १. किसी प्रिधिवाेरे 
केभीतरकास्थान। २. यज्ञकी भ्रम्तिकोघेरने के लियेजो 
तीन हरी तकटिय! रखी जाती हि, उनके भीतर का स्थान । 

भ्र॑त पवित्राः--वि० खी [ सं° श्रन्त पवित्रा ] शद्ध भत-करणवालो । 
शुद्ध चित्त की । ग 

श्रत पवित्रा---खघ्मालीण सोमरस जव वह्‌ छानने के लिये छठनने मे 
रखा टो । 

श्रत पश-पत॑ पं [ सं श्रन्तपशु ] पशुश्रो की गोशाला या धथान 

पर रहने का सायकाल से प्रात काल तक फा समय [को०]। 

श्रत पात-- सन्ना ० [ षं श्रन्त पात] १ यज्ञशाला का मध्यवर्ती 
स्तम या खभा (कौ०)। २ व्याकरण मे निसी श्रक्षरका 
मध्यमे भ्राना [ कौ०]। 

प्रत पातित--वि० [ घं° प्रत पतित ] दे° 'भन्तःपाती" [ फो० ]। 

ग्रत पात्ती--वि० [ सं° श्रन्त पातिन्‌ ] १ मध्यवर्ती। बीच ।२. 
समिलितत [ को०]। - 

श्रत पाल- -सडा ° [ प° श्रन्तपाल] १ भ्रन्तपुरया रनिवास का 
रक्षक । २ कुकी [को०]। 

श्रत पुर--सक्चा प° [ सं० श्रन्तपुर] घर के मध्य या भीत्तर का 
भाग जिसमे रानियां -या स्त्रियो रहती हौं । जनानखाना। 
जनाना या भीतरी महल । रनिवास । हरम । उ०- दुगं का तौ 
वही, श्रतपुर का भ।र तुम्हारे ऊपर है" 1--रभ८° १० ५६। 


प्रि परवरं 


श्रत पुरचर--षद्या १० [ ध० शंत पुरचर | ग्र॑वधुरमे श्रनि जानिके 
प्रधिकारी, कचूकी घ्रादि किण) 

ग्रत पुरचारिणी ~सन स्ली° [° श्रन्पुरचारिणी] [ सषा पुंरग्रन्त 
पुरचारिन्‌ ] भ्रतपुरया हर्ममे निवास करनेवाली स्त्री) 
उ०~--'एक समय कुलवधु को सन्ना णी प्रतपुरचारिणी'।- 
टेगोर प्षा०, पृ० ३६ । 

ग्रत पुरजन- संका प [ सं° श्रन्त पुरजन ] पश्रतपुर मे रहनेवाली 
स्वर्या श्रादि [को०]। 

ग्रत पुरप्रचार--घद्वा ° [ सं० श्रन्तपुरप्रचार ] श्रौरतो कौ गप्प- 
वाजी [ को० ]। 

ग्रत पुररक्षक~- घण्ट पं [संर नन्त पुररक्षफ] दे “श्रत पाल' [कोग]। 

प्रत पुरवर्ती- -सक्ष पु [ स॑ श्रन्त पुरवतिन्‌ } श्रत पाल [कोण] । 

श्रत पुरसहाय--सष्वा ¶° [ से* भ्रन्त पुरसहाय ] भरतपुर मे फायं 
करनेवाले खे,जा नपसक, म।रावक, विदूषक श्रादि किर] 

श्रत पुराघ्यक्ष--सष्वा प° [ सं श्चन्त पुराध्यक्ष | भरतपुर फा रक्षफ। 
रनिवास का भ्रध्यक्ष [कोण] ) 

भते पुरिक--सक्षा ० [ सं० श्रन्तपुरिक] श्रतपुरका रक्षक । 
कचुको [ को० ]। 

ग्रत पुरिका- बा ५० [ सं श्रन्तधुरिफा] श्रतपुर मेँ र्ट्नेवाची 
नारी [कोर । 

श्रत पृष्प-- शा पुं" [ सं८ प्रन्त पुप्प ] व्ह रन भो १२ पं की 
रनस्रावकी निसवति श्रवधि केवत नानेपर भरी प्रगट नही 
होता करभ] 

श्रत पय--वि० [ सं० भ्रन्त पूय ] पीव गया मवाद से भरा हृश्रा। 
ल्िसके भीत्तर मवाददही (कौ । | 

परत प्रकृतिं सी [ सण श्र.तश्रफृति ] १ श्रातरिक प्रफुलि । 
भीतरी था मन क्ता स्वभाव । भ्रतवुत्ति। मूल स्वभाव । उ०~-- 
उसी प्रकार भरतप्रतिमे दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति प्रादि 
धुस्तिो फौ स्निग्ध, शीतल श्रा मे सौदयं लहराता हणा पाते 
हि ।-- रस०, पृ० ३२ 1२. श्रात्मा। ३ राज्याग। राला 
समी पवर्त श्रमात्य, युहृद्‌ श्रादि 1 ४ राजघानी की प्रजा [कण्‌ । 

प्रत प्रल--ष षं° [ घ॑ ठन्त.परज्ञ ] जिसकी प्रातरिफ श्रजवा मात्म- 
विषयिणी प्रश्ना प्रवृद्ध हो । श्राटमन्ञ नी । तत्वदर्शी । 

प्रत प्रतिष्ठिति-- बि [ प° श्नन्त प्रतिष्ठित] हुदय मे वसा हृश्रा कग] । 

परत प्रवाहू--सं्वा प° [स० प्रात प्रवाद्‌] वह धाराया प्रवाह सो 
भीतरी भीतर वहनाहौो [को०]। 

प्रत प्रविष्ट--वि० [ घ॑" भ्रन्त.प्रविष्ट ] १. भीतर पुसादृश्रा। २. 
हृदगत्त । मनोगत | को० || 

मरत प्रातीय--वि० [ सं° घ्नन्तं +-प्रातीय ] किसीभी देणके दोया 
उससे प्रधिक विभागोया प्रदेणो-मे सवध रखनेवाला श्रयवा 
उनसे श्रवस्थित । † 

प्रत.प्राचीर--सङ्ना प° [ सं° भ्रन्त प्राचीर ] प्राचीरके भीतर फी 
धीवाल । भीतरी दीधार [कोर] ' 

प्रत प्रादेशिक--वि० [ घं° श्रन्त प्रादेशिक] दे० ' श्रत प्रातीय'। 

भ्रत.प्ररणा--यक्ष शी० [ प्ण भरन्तःपरेर्णा ] भीतरी या स्थाभाविक 
र्णा । ` ` 





-१६ भरतस्य 


प्रत राष्टीय--वि० [ स० श्रन्तं +-राष्टीथ ] जिषंकादोया भ्रधिक 
राप्टो से सवधहो। भिप्न भिन्न राष्ट्रो से सवधित। 

श्रत शर१--पश्चा पु० [ सं० भन्तशर]१ वनभूमि का भीतरी 
भाग जर्हाशर (वेत ) उगेहो।२. एकरोग[ को०]। 

ग्रत शर--वि० दै श्रतःशत्य' [ को० || 

श्रत शएरीर--सद्गा ० [ प° श्रन्त शरीर ] वेदात भरर योग के श्रनुसार 
स्थूल शरीर के भीतर का सुक्ष्म शरीर । लिगशरीर। 

प्रत शल्य'--वि० { स॑° श्रन्त शल्य | भीतर तुभे कटि की तरद्‌ 
सालनेवाला। गर्सीकी तरह मनमे च॒भनेवाला। ममंभेदी। 

श्रत शत्य-- सद्वा पं एत्र केव मे पडी हृरद सेना । 

ग्रत शुद्ध--वि० पुं [ षः श्रन्त शुद्ध ] | जी" भ्रनपशुद्धा ] जिसका 
प्रत करण, मन या चित्त णृदढहो। 

प्रत शुदिध--षषठा ली° [ सं° श्रन्त शुद्धि ] श्रत.करण की पवित्रता । 
चित्त की स्वच्छदता । दिल की सफाई । चित्तशुद्धि । 

ग्रत सन्ञ--वि० पुं [ सं° भ्रन्त'सन्न | जो जीव श्रपने सुख दुख फा 
प्रनुभव करते हुए भी उन्हुं स्पष्ट प्रगट.न करसके, जैसे वृक्ष, 
तृण श्रादि। 

ग्रत सत्व--बि° [ सं° श्रत्त सत्व | जिसके भीतर शक्तिथा गुरा 
हो 1 भ्रतसार [को० || 

प्रत सत्वा^--वि० खी” [ स॑० भ्रन्त.सर्वा ] गभंगती । गिरी । 

प्रत सत्वा--पंश्रा खी भिलार्वा । भल्लातक । 

श्रत सलिला--सश्चा ली° [सं° भ्रन्तःसलिला] 2० अरतस्सलिला' 1 उ०~ 
ष्याहोसूने मरु श्रचलमे प्रतसलिला की धारा सी। 
कामायनी, १० ६७ 1 , । 

भ्रत्त.साक्षी--सद्वा शी [ सण भ्रन्तः + साक्षिन्‌ ] भीतरी प्रमाण । 
भ्रातरिक गवाद्टी ! उ०्-सूत्रोकी श्रतसाक्षी इसी प्क्षमे 
है ।--पाणिनि०, पृ०४। 

श्रेत सार'---गक्ष पं [४० पन्ते सार] भीतरी तत्व । गुरुता । भौोतरी 
सार । उ०--एसे मामलो का भ्रतसार दिदुस्तानीदही लोग 
जानते &' । --भारतेदु भ्र ०, भा० १, पृ० ३६२। 

प्रतं सार--वि० जिसके भीतर कुष तस्वहो। जो भरीतरसे पोलान 
हौ । ज, सारयुक्त हौ । जिक्तके भीतर कुष प्रयौजनीय या महत्व 
की वस्तु हौ। 

श्रेत सारवान--वि° ° [ स॑° श्रन्त'सारवत्‌ ] १ जिसके भीतर कृ 
तत्वयासारदहो ।जोपोलानदहौ। जिसके भीतर प्रयोजनीय 
वस्तुहो।२ तत्वपरणं । सारगरित । भ्रयोजनीय। काम का | 

श्रत सुख^- खश्च ५° [ स° प्रन्त सुख ] घाह्य सुख से रहित भ्रात्मानू- 
सधान रूपी सुख । श्रातरिक सुख [को०] । 

श्रत सुख वि० जिसे अ्रतरिक सुख प्रप्त हौ [क\०]। 

भरत सौदर्यै--सक्ना प" [ सं° श्रन्त 1- सौन्दयं | भीतरी सदयं । हव्य 
की श्रच्छार्द्‌। उ०--जहां कोई सदयं नही वहां भरत सदयं 
देखा जाता दै" । --जय० प्र ०, पृ० ३९। 

प्रत स्थ--सष्ा प°, वि० [ सं भ्रन्तःस्य | 2० श्रतस्थ' [ को० ] | 

भ्रत.र्थित-- वि० [ सं° श्रन्त स्थित ] मध्य मे स्थितया वब हूभ्रा। 
भीतर वैठा हरा [ को० ]। 

भ्रत.स्वर--षष्ठा प” { ३० नन्तः + स्वर ] भ्र॑तरिक ध्वनि । भीतरी 

। भ्ावाज । हृदयं का स्वर । दिल की भ्रावाज । उ०--शूंजते से 
तप्त प्र॑त.स्वर तुम्दारे तरल कूजन भे" -~दटूरी घास, पृ५ ३२। 


श्र॑ते स्वेद 
श्रत स्वेद--षष्ठा पुण [ घण रन्त स्वेद ! वह्‌ जीव जिसके भीतरस्वेद 
या मदजल दह । मदस्रावी हाथी । 
ग्रतः-- सदा प [ तं प्रन्त ] [वि श्रतिम, म्रत्य] १ वह्‌ म्थान 
जहां सेषिसी वस्तुका श्रत हौ । समाप्ति) श्राखीर । भ्रवसान। 
ति । उ०--वन कर श्रत कतहु नदिं पावहि ।--तुलसी 
( पाव्द० )। २ वहे समय जहां से किसी वस्तु कौ समाप्तिहो । 
उ०-~ दिनके धरत फिरी दोउ श्रनी' --तृलसी ( शब्द० )। 
विणोप--इस पव्दमे भेःश्रौर "को" विभक्ति लगने मे श्राखिरः 
कः[र'» निदान! श्रव होता ह। 
क्रि० प्र०--फकरना ।--टौना। 
३ एेपभाग।भ्रत्तिम भाग । पिषठला प्रण) 
ग्रत महू र्त वभ' ।--पृ० रा०, ६६।१६६२ । 
मुदा ९--प्नत बनना = श्रतिम भाग काप्रच्छाहोना। श्रत भरिगड़ना 


स= श्रतिम वा पिले भाग का वुरा होना | 
४ पार) छोर । सीमा । हृद । भ्रवधि ) पकाष्ठा। उ०~-~ 
“ग्रस भ्रवराउ सधन चन, वरनि न गारा श्रत' (--जायसी (श्व्द०) । 
क्रि० प्र०~ करना हृदक्रना। उ०~तुमनेतो हेती का भ्त क्रर 
दिया {शब्द०) {पाना । हूना । 
५ श्रत्वाल । मरण । मृप्य। उ०--(क) जान्यौ सुश्रत प्रथि 
राजप्रप्प। भिन्ना जृगति द्ुम्गा सुजप्प' ।--पु० ०, ६७। 
४५७ । (ख) श्रत राम केहि श्रावत नाही" 1- तुलसी (णष्द० )। 
६ नक्रा 1 चिनाश्र। उ०--षहै पदमकर व्रिकटही को ढाहि 
डारौ डारत करेई जातुधानन को श्रत हुं ।-पद्‌ माकर (एव्द०) । 
प्रि° प्र०~--करना ।--हौना। 

७ परिणाम । फल । नतीजा । उ०-{क) श्रत भलेका भृला। 
--वेह्‌।वत (शब्द०)। (ख) प्वुरे वाम का श्रत वरा 
हाता है" (शएव्द०)! ८ प्रलय (डि०) ६ सामीप्य) निकटता । 
( को० ) १० प्रतिवेश । प्डोस ( को० )। ११ निवटारा। 
निवटाव (को०)। १२ किसी समस्याका समाधानया 
निरय (को०)। १३ निश्चय (को०)। १४ समासकाश्रतिम 
पाब्द (को०) । १५ शव्द काश्रतिम भ्रक्षर (को०))} १६ 
प्रकृति । श्रवस्या (को०) । १७ स्वभाव (को०)) ¶८ पशं 
योग या राशि (को०)। १६. वह्‌ सख्या जिसे लिखने में १२ प्रक 
लिखने पड । एक खन्वयासौ श्ररवकी सख्या ।--ना० प्रा 
लि०,प्‌ृ० १२।२० भीतरीभग (को०)। 

श्रत पि०१ समीप । न्किट।२े बवाहर। दूर ३ श्रतिम (को०)। 
४ मदर ।प्यारा (को०)। ५ सवसेष्ठोटा (को०)। ६निम्न। 
घ्रष्ट्‌ (करोऽ) । 

प्रतु --क्रि० वि° श्रतमे। श्राखिरकार 1 निदान । उ०~-(क) उघरे 
श्रत न होदि निवह ।--पुलसी (शब्द०) । (ख) कोरि जतन 
कोऊकराीप्रंत प्रफृतिदहिं वीच। नल वल जल डऊचौ चदं 
श्रत नीच श्रौ नीच [विहारी (णब्द०)। 

शत (४ ` -- सप्र पृण | सं° श्रन्तस्‌ | १. धत करणा । हृदय । जी । मन। 
जमे तुमश्रयने श्रत फी वात कहो", मै तुम्हे श्रत से चाहता 
हे" (णव्द०) । २. भेद 1 रहष्य 1 पा ह्म्राभाव। मनकी 
वात । उन्~काहुकोन देती द्म वातनकोश्रत ल हकत 
कत मानि कं श्रनत सुख ठानती' ।--भिवारी० प्र भा० १, 
१० १५६। 


उ०--रजनी सु 


१५ 


 श्रतक्रिया 


मुहा ०--्रत पाना = भेद पाना 1 पता पाना । श्रत लेना = भेद 
लेना) मनकाभाव जानना 1 मन ष्टुना उ०--हें हिज 
महौ धमं लेन श्रायो तव श्रना ।--विश्र म० (शव्द०) । 
ग्रत“ - सन्न प° [स° श्रःत्र, प्र ० श्रत] श्राति, श्रेतदी) उ०-- (क) 
जिमि जिमि श्रत खुलत लप्ष दल तिन गनि तिम तिम ।--पू°्रा०, 
(६१ १२२७३ । (ख) भर एोन धारा पर्‌ पेट ते श्रत ।--सुजान 
शव्द ०) । | 
ग्रत८ध*--क्रि०° ० [ सं. श्रन्यत्र, प्र ० श्रण्णत्त, श्रत्नत, हि० श्रनत~श्रत | 
प्रोरजगह। म्रीरठार) दूसरी जग्हु। श्रौर क्ी। दूर। 
श्रलम । जुदा । उ^--\क) रुज दकुजमे छीडा वरि क्रि. गोपिन 
को सुख दर्हौ। गोप सखनसंग खेलत डोलौं व्रज तजिभ्रतन 
जही-- सूर (शव्द०)। (ख) एकर्ठाव यदहिधिर,न रहाही। 
रसलै खेलि श्रतक्हुं जाह --जायसीं (शन्०)। (ग) 
धनि'रहीम गति मीनकी जल श्चुत जिय जाय । नियत 
कजं तजि श्रत वसि वहा भौर क) भाय ।-~रहीम (णव्द०)) 
श्रतक"--सष् पुं [ सं° ध्रन्तक ] १ मृत्यु जो प्राणियोकै जीवन 
का श्रत करती है मीत।२ यमराज ' काल । उ०~ गिरा 
रहित वृक ग्रसिन अजा लौ श्रतक भ्रानि गद्यौ '--सूर०, 
१।२०१।३ पल्तिपात ज्वर का एक भेद जिसमे रोगो को खाती, 
दमाश्रौर ह्चिफीहंती है भ्रीर वह्‌ किसी वस्तु को नही पहु 
चानता ) उ०--व्याक्ुल सखा गोप भए व्याकुल । श्रतक दसा 
भयौ भय श्राकरुल --सुर०, १०,३११५।४ ईष्वर जौ प्रय मे 
सवका सहार करतादहै। ५ शिव । परमेश्वर" ६ सीमा। 
हदे (को०) । 
्रतके--विण० श्रत करनेवाला । नाश वेरनेवाला 1 


श्रतकेर-वि० [ सं° श्रन्तकर ] धरत या नाश करनेवाला । सहार 
करनेव।ला । 


प्रतकररण--वि° [ धै न्तकरर | दे° ्रतकर' [को०] 1 
श्रतकर्ता--वि° [ सं° श्रन्तकर्ता ] दे° 'भतकर' । 
ग्रतकमं--सक्ना पुं” [ पे ्रन्तकमं ] मरणा । मृत्यु । [को०)। 
श्रतकारी--वि० [ स॑ श्रम्तकारिन्‌ ] खी [ श्रम्तकारिशणी] श्रत या 
नाश करनेवाला । विनाश व रनेवाला । सहार करनेवाला 1 मार्‌ 
~ डालनेवाला । उ०~--भक्त भय हरन श्रसुरऽतकारी । -~सूर०, 
१०१४१६४ , 
्रतकाल--स्वा प° [ स॑° भ्रन्तकाल] १ श्रत्तिम समय । मरतेका 
समय । ग्राखिरी वक्त । उ० ~धर धर मतर देत फिरत ह 
महिमा के भ्रभिमाना । गृरू सहित्त सीष सभ वृटे प्रतक।ल पठि 
ताना ।--क्वीरवी०,पृ० ३० 
श्रतकरृत--सं्ठा पुं” [सं० श्रन्तकृत] यमराज । धमराज । कालं । उ०~- 
भूमिजा दु खे सजाठ रोषातकृत (रोष +-प्रतकृत) यातनं जठ 
छत यातुधानी ।- तुलसी { णन्द० ) । † 
श्रतक्रृत --वि° श्रत या विनाश करनेवाला । श्रतकर |! , 
भ्रतक्क--सक्चा पं [ घं प्न्तक, प्रा० श्रतवफ ] यमराज । काल । 
उ०--प्रथिरान सव्व देष्रीसु प्राव । श्रतक्कदूप सवगृन्‌ 
सहाव ।--पृ० रा०, ६७।४६० । ॥ 
भ्रतक्तिया--घंक्ठा खी” [ घण ्रन्तक्रिया ] श्रप्पेप्टि कमं । क्रिया कमं । 
मरने के पीषठे मृतक की श्रात्माकी भलाईया सदरगति के विये. 
करिए जानिवलि दाह प्रर पिडदान श्रादि कमं । हिदुमरोके पौटश 
सस्कारो मे रतिम । 





धरतेगे 


प्रतस--१' [ सं श्रन्तय ] १ जानकारी मेपुरा। पारगत। पारगामी 
निप । प्रत्यमी 1 २ मृत । मरा हृभ्रा (को) 

श्रतगत--वि० [ सं० श्रन्तमत ] १ सीमापर गया हुश्रा।२ समाप्ति 
को प्च हुमा किर । 

प्रतगति?--षद्म जी [ सं° भ्रन्तगत्ति ] श्रतिम दणा । मृत्यु] मरण । 
मोत । 

प्रतगति -वि० श्रत को प्राप्त होनेवाला । नाश होनेवाला [कोण] । 

ग्रतगमन--स्ना प° [ घ श्रन्तगमन ] १ भ्न तक पहुंचने या पुणं 
फरनेका का्ये। २ जीवनके प्रत नक जानकी स्थिति। 
मौत । मृत्यु [ को० ] । [रि 

ग्रतगामी--वि [ सं° भन्तगामिन्‌ ] [ जीण श्रम्तगामिनी ] १ द° 
'प्रतग 1२ मर्णशील (कोर) । 

ग्रतशुरु--सल् प° [ घण ध्रन्तगुरं ] वह्‌ एब्द जिसके श्रत मे दो मात्रा 
यागृरुहौ 1 उ०--गज प्रभरन प्रहरनं श्र॑सनि चकल श्रतमूर 
नाम ।--भवारी ० ्र०, भा०१,१० १६६ 

श्रतघाई-- चि [ स॑० श्रन्त + घाती, प्रा० श्रत + धाह ] धतमे धोखा 
देनेवाला । विश्वासघाती । दगावाज । उन्मादी समते 
दूरि वंठी परदानि देफं सक मोहि एकं या क्लान्षि कसारईकी। 
कत की कहानी सुनि श्रवन सोहानी रैनि रच विहानीया 
वसत श्रतवाई कौ 1--कोरई्‌ कवि (णब्द०) । 

ग्रतघाती- -वि° [ सं० श्रत + घातिन्‌ ] धोखा देनेवाला । व्क । 
दगावार्ज । । 

भ्रतचर--विः [ सं° श्रतचर ]१ सीमा पर जानेया चलःवान्ा। 
२ कोर्ट भी कार्यं पूरा करनेवाला [क०]। 


ग्रतच्छद -सश्ना प° [ स० भ्रन्तच्छद ] भीतरी श्राच्छादन। श्रदरूनी 
प्रदा । 

श्रतज--वि° [' स भ्रन्तज, श्रन्त्यज ] जो श्रत मे उत्पन्न हौ । सवसे 
वाद मे उत्पन्न होनेवाला [ को° ]। 

ग्रतजा-~विःसी° [स० ्रन्तजा, भ्रन्त्यजा] भरत मे पदा होनेवाली । सवसे 
पीठे की । उ०्~~श्रत मच्ति सो गत्तिभश्रतजा मत्तिश्रमत्तिय ।-- 
१० २०, ३१।१०१॥ 

ग्रतजाति"- -वि° [ स० घ्नन्तजाति, भ्रन््यजाति | भतिम जाति का। 
निम्न जाति का [ को०]। 

ग्रतजाति--स्वा प° ज।तिविभाज्नमे श्रतिम जाति [ को०]|। 

प्रतत --श्रव्य० |स श्रत] १ श्रतमे। ्राखिरफार । निदान । सवस 

पठे । उत८--मिला प्रमाथं मृभकोश्रठेत इस वृद्ध वय म ।-- 

पार्वती, पृ० ३५८८ २ क्मसेफेम । श्रशतः (को०) । ३. 

भीतर (को०) 1४, निचले या निम्न मागं मे। मुख्य एव मध्य 

केवादमे ( को० )। 

भ्रततघ्--श्रव्य० | सण श्रत" ] श्रत मे । श्राखिरकार । उ०--जाति 
स्व भाउ मिटे नहिं सजनी श्रतत उवरी कुषरी ।--सूर० ( सधा०), 
१०५३२) 

सरततर--वि० [ स० श्रर्तत्तर ] भ्रतिम के धाद का। श्रत कै घाद- 
वाला [कौ ]। 

भरततम--भ° [स० श्रन्ततम] सवते वाद का । सवसरे वादनाला [को०] । 


२१ 


ग्रतर्धगिभी 


ग्रतता-क्रि० वि दै” श्रतन '। उ० "एध भात घृत सकरपारे। हरते 
भके नहि ग्रतत। रे (--दक्िनी०, प° १०५। 
ग्रततोगतव्वा--क्रि० बि० [ सण श्रम्ततस्‌ + गत्वा] म्रतमे जाकर। 
ग्राचिरार । निढान। उ०--'शोक।ते हृदयवाने का श्रततो- 
+ गत्वा ईष्वरमे श्रनन्य प्रढ प्रेमप्रदशन उत्तम र'।--परेमघन० 
भा० २, १० ४८४२। 
प्र॑तदीपक--सष्ष प [ सण श्रतदीपक ] काव्योमे प्रयुक्त दीपका- 
' लकार काएकं भेद [ को० | । । 
प्रतपाल--सच्च पु० [ स० श्रन्तपाल | १ हारपाल। उ्योढीदार। 
पारिया । दरवमन । २ सीमाकी रक्षा करनेवाला श्रधिकारी। 
सरहद का पह्रेदार । उ०--सरहदा का प्रवध श्रतभचकेरते 
. यथे' ।--दिदु° सभ्यता, प° ३२९ । 
ग्रतपुर(्-- सक्षा पुं° दे° श्रत पुर'। उ०--श्रतपुरपंटि भानु ब्रातुर 
कट न वेगि, चिर निसिश्रके मं तिसापति डरे रह ।-- रत्नाकर, 
र भा० २, पृ० १९८ 
प्रतर (यः--सन्न १० | सण श्रन्त + श्रवलि | रति का समृह्‌। उ०-- 
मस हडड रद गृद श्रतवर वाच गज्ज नर ।--पृ° य°, ७।१५२। 
मरतभव--वि° [ स° भरन्तमव | भरत मे उत्पन्न हनेवाला [ को० ]। 
भ्रतभाक्‌--वि° [ स० श्रन्तमाज्‌ ] किती शब्दके श्रतका याश्रतमे 
1 होनेवाला [कोः | 1 
प्रतभृत~--वि० [ स० श्रन्तभू्‌ त ] दे° श्रतर्भूतः 
प्रतभेदी--सक्वा पु° [ स० श्रन्तभेदी ] एक प्रकारका व्यह्‌। मध्य 
भेदी व्यूह्‌ का विपरीत या उलटा व्यृह्‌ । 
भत्तम-'-मि° [ स० श्रन्तम | श्रति समप का। घनिष्ठ (मित्र) [को०]। 
भ्रतमन--सन्च प्‌० [स० श्रन्तमन ] श्रभ्यतर मन। भीतरी मन) 
उ०~-सुनि भ्रनदर्घौ कव्वि जिय धरिय श्रतमन ध्यान ।-- 
प° रा०, ६७1९५७४ । 
भ्रतमान्~-सद्वा १० दे” श्रतमनः'। उ०~-लोयन राख धृंषट हरी । 
प्रतमान की राखे फेरी --चित्ना०, प° १५४। 
श्रतरगः--वि० [ स? अन्तरद्क] १ भ्रत्यत सर्मर्पी। 
तिकटस्थ । दिली । जिगरी। उ०~-वह्‌ भप्त 
का परिचय भो नर्ह। वत्ताती' ।--स्केद०, 
मानसिक । ( र्धवाह्रग' इसका उलटा है) । 
प्रतरगर--सक्ना प०१ मित्र लि दोस्त। श्रा्मीय। स्वजन। 
उ०-श्रनवरी श्राय दइत्नी ्रतरग चन ईट" ।--तितली' 
१०१२४ २ हृव्य । उ०~--वरदान भ्राज उस गतयुगका 
कपित करता है श्रतरग ।--कामायरनं, १० १६२।३ राजाभो 
कै श्रतपुरमे जानेवाले भ्रधिक।री ।--वणा०, प &। ४. 
भीतरी श्रग । प्रच्छन्न अण । उ०--कनि पृच्छति इषिनिसु 
वहि सौत रूप मनिस्ताल। ना पृच्छाकंसी कहै श्रतरासु 
विसाल ।--¶° रा०, ६२।१०४ 1 
ˆ यौ ०--श्रतरग मत्री = निरज सचिव । श्रतरग सचिव-प्राइवेः सेक 
„^ टरी । भ्रतरग मिन्र~-दिली दस्त श्रतरग सभा= सव कमेटी 
छोटी कमेटी या प्रवधकास्णि, सभानजिसमेमृख्य सभासे चनें 
हृए लोग रहते हं श्र र जिनकी सस्या नियत रहती । 
क्तरगिनी--वि° खी° [स० श्रन्तरद्धिसी ] भ्रत्यत समीपष्ौ) 
भरार्मीया । उ०~"~यह्‌ सुनत हीश्री गुसाई जी कटे, जोमेषी 


भ्राप्मीय । 
्रतरग ल।गो 
पृ० ११६ २ 


ध्तिर॑गी' 


ग्रतत{गिनी सेवविर्न, के धर सखडी ग्टाप्रसाद क्योनादी 
लियो ?--द, सौ वावन०, भा० १,१०१०। 

श्रतरगी!--वि० [ स० प्रन्तरद्धिन्‌ ] व्ली । र्भृतरी। लिगरी। 
उ०--ह श्रतरगी जनभ्राजत्कजो पृम्तके प्रकाशित, वह्‌ 
दूसरे को समिति हर्द थी ˆ ।--भात्तेदु भ्र०, भा० ३, 
प्‌० ६४६ । 

प्रतरगीः--सष्ठा पू० गहरा मित्र दिर्वी दस्त । उ०--वही श्रतरगी 
सुरगी निनार। वह राज राजीव लोचन्न सा<।--पृ० रा० 
२।७७६ । 

प्र तरस--सन्ञा पु० [स० श्रन्तरस ] वक्षस्थल) सीना। छती [को०]। 

श्रतर*--सना १० [ स० श्रन्तर ] १ फके । भेद । विमिता । श्रलगाव्‌ । 
फेर , उ०--(क) सत भगवत श्रतर निरतर नही किमपि मति 
मलन कह दास तुलसी ।-तुलसी प्र०, भा० २, पृ० ४्ट। 
(ख) इसके श्रीर उस्केस्वादमे कुष्ठ श्रतरनर्हौ है (एष्द०)। 

फि० प्र०--करना--फकं या भेद करता । उ०-- मोहि चदे वरदाय 

सु श्रतर मति करयो ।-पृ० २० ५८,१६९६।--वेना। -- 
पडना ।--रखना = सेदभाव रखना । उ०--द्रजवाप्ती घोगन 
सोभता श्रतर कष्टुन राष्यो ।--सूुर ( शब्द० ) ।--दयैना। 

२ बीच । मध्य । फाप्ला। दरी । श्रवकाण। उ०~~यष्ट 
विचारोकि मथुराश्रौर वृदावनका श्रतर ह क्या ६" ।-- 
प्रेमसागर (णव्द०) 1३ दोधटनाश्रोके बीच का समय । मघ्म 
वर्तीं काल । उ०--(क) इहि श्रतर मधुकर हक भ्रायौ -- 
सूर०, १० ३४६७ (ख } दस. श्रतर मे रत्न दधसे भृर 
जाते ह" । --वनिताविनोद (शब्द०) । ४ दो पस्तुश्रो के ची 
मे पडी हृ चीज । प्रो। श्राड । परदा । उ०--काठन धचन 
सुनि ल्लवन जानकी सकी न दिये सेंभारि। तृतश्रतर दं दृष्टि ठरीधी 
दद्र नयन जल ढारि 1--सूर०, ६।७६९। 

क्ि० प्र०--फरना-घ्राड करना। उ०--भ्रपने पुलको बल 
कयो देहि रवि भगवत । यहे जानि श्रतर कियो मानो महीः 
प्रनत ।--केशव (णन्द० ) ।--डालना । --देना = भ्रोट करना । 
उ०--पटभश्रषरदं भोग लगायौ श्ररति करी वन।इ। --सूर०, 
१०।२६१ ।- पडना । 

५ चछिद्र। छेद । रघ्र | दयर1 €. भीतर क भाग। 
उ०--'दास' श्रेगिराति जमुहाति तकि भूकिं जाति, 
दीने पट, प्रतर भनत श्रषप भलकं ।-भिखारौ० प्र 
भ।० १,१्‌०१४३।७ प्रवेगा । परह (को०)। 5 शेष । 
धाकी । गण॒तमे शेपफल ( को० )। ६ विशेपता। उ०~-- 
श्रतरी एक केमास सूनिमरन तुच्छ मारन वुल !--पु° रा०, 
१२।१६८। १०. निवलता (को०) । ११ दोप । त्रुटि (को०)। 
१२ श्रभ्ाव (को०)।१३ प्रणोजन (को०) । १४ लिहा 
(को० ) । १५. छिपाव (कोऽ) । १६ निष्चय (फ) | ) । १७. 

~ प्रतिनिधि (को०)। १५ वस्त्र (को०)। १९ हृदय ¦ श्रत 
करणु । जी । मन। चित्त । उ०--जिहि निहि भाद करत जन 
सेवा श्रतर की गति जानत । --सुर०, १।१३ । (ख) प्रतरप्रेम 

। तासु पदटिचाना। मुनिदुरलम गति दील्ल सुनाना ।--तुलसी 
(शब्द०) 1 २० श्रत्मा (को) । २१ परमात्मा (को०)। 
२२ स्यान (को०) 1२३ प्रश्णय (को०)। 

भतरः~-विः १ भ्रतर्धानि। गायव। सुप्त । उ०--षपा करी हरि कषरि 
निमा । भतर प्राप भए सुराई ।--महापारत (शग्द०) । 


ऋ. ~ 


२९ 


प्रतसीषैः 


क्रि° प्र०--करना--होना = श्रदुश्य होना । उ०--मोही ते परो 
री चृकश्रतरेर भए जरते मसो कटति वर्तं गदी कियो 
ददन ।--सुर (णव्द०)। 
२ दूसरा) श्रन्य । श्रीर्‌ । 
विशेप-- इस श्रयं मेदस शन्द पाप्रयोगप्रय यौगिषः शरवद में 
मिलता हु, अंसे, ग्रथात्तर, रथ नात्र, वालात्तर, देषांतर, पटा- 
तर, मतात्तर यज्ञातर्‌ इत्यादि। 
३ समीप ।श्रास्न्ने। ज्विट (को० ) 1८ प्राध्माय । न्मया 
(कोर) | ४ समान (स्वरया णष्द); (को०)। ६ भीतरी। 
भीतर का (को<) । 
प्रतर --क्रि० वि०१ दूर्‌) श्रलग । जुदा! पृथक्‌ । वलग! उस्- 
कहां गए गिरिधर तजि मोरकौ्यां करस्था । सूर श्याम 
प्रतर भण मोत श्रण्नी चूक नाइ । -~-सूर (शव्द०)। 
क्रि° प्र०--फरना= दूर वरना । पृथक्‌ करना। उ०- सूरदास 
प्रभ को हियरे तेश्रतर मरौ नही नही । --सूर (श्व्द०) । 
~-होना । 
२. भीतर । प्रतर । उ०--( कः ) मोहन मूरति स्याम की श्रति 
परद्भूत गति जोद) धस्त सुचित श्रतर तठ प्रतिविवितजग 
होड ।--विदहारी (एच्ट०) + (ख) चिता उवात्त रीर यन 
दावा लगि लमगिजाइ) प्रगट धूभ्रां नहि देिए उरश्रतर 
दधु ष्राइ 1--दीनदयाल (ण्व्द०)। (ग) वाहूरगर लगाद 
राखोौगी श्रतर कररीगी समाधि 1 --दरिष्चद्र (छषब्द०) 1 
क्रि० प्र०~--करना--मीतःर करन।। टांकना 1 हिपाना 1 उ०- 
फिरि चमक चोप लगाई च्ल तनह तव श्रतर करं (णव्द०) । 
प्रतर (ध--सष्वा पु० दे 'ग्रतर' 1 उ०~--जवादिकेषर सुर। पलु 
सत्त श्रतेर 1--पृ० २०, ६६।६० 1 
श्रतर ^ -- सुषा पु० [ स° प्रन््, प्रा० श्रत, भ्रप० मन्नडो ] प्रति। 
प्रतडी । उ०--( क) करत दृक्क वनय । कमत धं 
छवमेय । टत देतदतर्‌। श्रू श्रभत श्रतर्‌ ।~पृ० रा०, 
६।१५५। (ख) बृहत सारयवार परतारस्रतश्रतर। भ्रहप 
दत दत एक वठ कठ मतरं ।-पृ० रा०, ५८।२५३ । 
श्रन्नरे प्रयण--स्ाप्‌० | सण प्रन्तर + ्रयण ] नीचे जाना । विलपन 
| को० || , 
भरतर्‌ भरयन-- खन्ना परं” | सं° प्रनतर ~- घयन्‌ ] १ तीर्थोकी एक 
पक्रमा विभरोप श्रतगृही।२ एकदशकानाम 1३ ष्राणी 
का मध्य भाग । उ९--प्रतर प्रये प्रयन भल, थन फल, वच्छ 
वेद विस्वासी !--~तुलसी भ्र०, पृ० ४६४। 
मतरकालीन--वि° | स भ्रन्तर +-फालीन | दो कालविमागो के 
कीचका । किन्हो दी स्थितियौ का मध्यवती | का० ] । 
भ्रत्ररख (४ --सप्रा पु° [सं° प्रन्तरिक्ष, प्रा० भ्रतरिवख ] श्रतरि्ञ। शून्य । 
भ्रतर। श्राकाश। उ०--ष्प न हता तव श्रकरुलान रहिता सवद । 
गगननदह्‌ाता तव भरतरख रहिता चद ।--गोरख०, प० १८६। 
भ्रतरगत!( - स्च ए [ सं° परन्तेगते] सन ! हृदय । श्रत.करण । 
उ०~-(क) ज्यौ गये मीठे फल रस कोश्रतरगत श 
भाव ।--सूर०, १।२। (ख) जानराय जानत सवै भतरगत कौ 
† घात ।~-चनानद, प° ५६। 
प्रतरशत्तः-~-षि° भ्रतगंत । भीतर श्राया हश्रा, उ०--्जसे जननि जठर 
।।! भंतरगते सुत श्रपराघ् करे (~ -सूर०, ९१।११७। 





ध्र्रगरि 


प्रतरगतिध --संल शी [घः प्रत्त] दिक्तदरि । भग्ना! उ 
श्रतरगति रच नहुष वर्‌ स्साम। तै र्र्उमपर णहि 
प्त भम्पं रदास --सत >०,पृ० ६५। 
प्रतर्ान--स खी [घ॑ प्रःतर्सनि पट कीश्कि) पैट कौ गस्मी 
जिसरेयाद हट वस्तु पचतीषट। उटर्रनि। 
प्रतरचक्र- - सद पुं [सरश्ररत्द्दघ्र]१ दिणाश्रं भ्रौर वित्तिप्रोके 
वीच वे श्रहर फ) चन्रवचार भम्गा म वाटतियः वनेहटुए २ 
भाग। २. दिशाश्रोके उपर कहे ए जिन्न जिन्न विभायामे 
विदि क) वोली सुनकर णुमाणुभ फलत वताने रकी विद्चा। 
लिसदिणामे पक्षी वेखषर वोचत उस्तका विचार करके एकन 
क्ट्मेकी विद्या। ३ तत्रके नृसार शरीरके भीत्तर माने 
हए मूलाधार ध्ादि कमलके प्राकार के छट्‌ च 1 पट्चक्र। 
८ प्रात्मीय वर्गे ¡ रवजन वगं । भार व्श्रो की मटली । 
ग्र॑तरछाल--सन्ना ० [ सं श्रन्तर + टि० छाल] छले नीचेकी 
कोमल छाल या मित्ली। वोक्चे वै भीत्र्का कोमत भाग। 
श्रतरजातीय-~वि० द° श्रत्जतीय” । ` 
प्रतरजानी--वि० [ स ° ध्रन्तर्‌ + ज्ञानी, प्रार श्रतर+जाणि ] भीतर 
की वंत जननेवाला । श्र यम ) उ०~--नन लवन मृख 
नासिक तुम श्रतन्जानीहो ।--केण्व० धर्मो०,पृ० ७ । 
श्रतरजामी^--वि० [ सण श्रत्यामो]१ भीतर क वात नाननै- 
वाला} उ०--तृम चखार स्रश्रत्ग्जमी । -- मानस ८।,८५। 
२ श्रतक्रण थत प्रेरकः । उ०--श्रनरजामिहंते वड वहुर- 
जामीहै रामजो नाम तिण्ते।--टूलकसी प्र०,भा० २1 
प्रतरजामी (भ --घष' प° द° श्रतर्यामी' । उ०--दया वरी गुर पूरन 
स्वामी । भँ नहिं जान श्रत्रजामी ।--ववीर सा०,प्‌० १०९४] 
श्रतरजाल--सदट १“ [ हि० | वसरत्वरने कः क लवडी। 
प्रतरद्- वि" [ सर प्रनतसन्न]१ भत्रर्क वात जान्नेवाला। श्रत - 
करण का श्राप्तय जाननवाला | हृव्यर्की वात जाननेवाला) 
प्रन्यामी। २. भेद या फर्क जाननेवाता) 
प्रतररण--सष्ठा पण [ सण० श्रमतरण ] व्यवश्टान टलना । श्रतेरित 
करना । निगृहुन [ को० ]। 
श्र॑तरत --छ्रि० वि० [ सण श्रन्तरत ] वोचमे। मध्यमे) यीचो कच) 
श्रतरत~--वि० [ सं० श्रन्तरत ] विनाशमे श्रानद सै रहुनेवाला। ना 
मे श्रातद माननेवाला किर) 1 


प्रतरतम--सणा $° [ सं° धन्तरतम | सवस भतिर का भागया 


हिस्सा! श्रतस्तल। उ०्--चछ्पि ग्टेगी श्रतरत्ममे प्षव्कै त्र 
निगद धन पती ।--कामायनी, पृ० ६। 
भ्र॑तरतर'--वि० [सं° प्रन्तरतर्‌| श्रति समीप । प्रत्यन पनिष्ट [परण । 
भ्रतरतर '--स्षा पं १ श्रठनम्तत। उ०्--श्रपनी भत्तप भलम 
भाभा से मम श्रतरत्तर नरदो ।--पपलक। र्‌ ईष्वर (फो०)। 
५० १६ । । 


श्रतरदं दध --सष्ठा प° [ >. श्रम्तर्दन्द | 9“ ध्रतद्द 1 उर--भ्रतरदद 


चेद मनि मज्जिय --पृ० साञ, ६५७।१५ 1 
म्रतरद--बि० [ स॑° म्मन्तरद ] दयं फो क्ट परचानेषादा [फा० 1 


` २३ 


श्र॑तरपार 


प्रतर्दाट-- चण १८ [म पन्य] भत्‌ पन्लय दुषो मानसिक 
दाप 1 र्न्--भ्रत दल्‌ प्व्पौ न्या भदन न्ति धग 
यत वि ~--प्रुर०, १।८६। 
प्रतरदिशा -सर नीः [स च्रतरन्श्ा) दा (्णिश्रःवेरयेष प्ते 
ट्श 1 कोण) विदिभा। 
श्रतरदौटि-- सष सीय [घ॑" प्रःतट्‌ एटि, प्रास प्रतरदद्धि] परतद्‌ष्टि। 
वियेक । 
प्रतरद्ार--ख्ठ पुण [सं. चरद्रार] सपि हृभ्राया धीठरी दरवाजा 
श्रतपएरका दरवाजा 1 उत -प्रतण्ह्रार प्रण्् भ्‌ टटे मुनत 
तिया की घातं --ूर०, १०,२६६६॥ 
श्रतरदरप्टि-- स खी" [ सं. ध्र्तद्‌्टि] क्षान्च्क्षु । दणि रौीरप्रष्ध। 
उ<---यह प्रतस्द्प्टिसे भप्तीरमात्ति निगादकग्नेताटैकिर्म 
प्रपने षर्मोकाकर्तानही ।--यवीरमा०,१० ६६७) 
भ्रतरदैशीय--वि. [सं म्तर~देशीय] १ दोयाप्रधिकदेणोसये 
सवद्ध 1२ राष्ट्‌यादेणके सभी "ज्योयाप्रन्णो मे सवित, 
ज ते--श्रतन्देणीय पत्त" | 
श्रठरधन--संड प [ घं प्रःतधन ] दछिपात~ वचया हरा घन । 
उ०--विष्टश्रत्रधनदटूत जु साय 1 स) दीनी माताये हाय 1 
प०, प०७। 
प्रतस्धार(--वि' देर श्रतददनिः उ०~--प्नि पुनि श्रसयहि एषा. 
न्धना श्रह-धन भण भगवाला ।--मानर, १।१५२। 
्र॑तरध्यान'(ध्-- वि" [ प॑ ध्रन्त्यनि ] श्रतिः मन या चितन। 
उ०--भ्रतरधघ्यान नाम रजवेरा न्न भ्या त्मनि पु -- 
षतीर श०, भा० १, पु० ७८। 
प्रतरध्यान (ध--वि"ः [ सं० 'श्रन्तर्टानि' फा विषटत सूप ] च. हिति) 
लप्त । उ<--(क) पटम।स निमानिस्तिनृष्य किय) त्वगोचिद 
प्रतरध्यान हय [--पृ० रात०, २।३४८४ (ख) भण प्रतरष्णान 
घीते पाली निसिजाम । --सा० ल०, पुर १५४ 
प्रतरपट--ष्ष पुं [मं० प्रमतपट] १ प्रदा । श्रा । श्रर उ०-- 
उघन्हु भ्रतपट राखत श्रगन गुनि गह ।--धनानद, पण 
५४७। २ विवाहमटपमस्मकफौ श्रहटतिये समय ध्रमिनि प्रौर 
वर षन्यामे वौचमेषएक पर्दा द्ाललदेतेष् ज्मिमेये दोना 
उसश्राहुतिक्तान देष्वं । प्स परदे काप्रतगपटष्हूने ह, 
हि० प्र०--फएरना ।-- श्ना {--देना। 
महा०- -प्र्॑तरपट साठ्ना~ ट्त्व" टना 1 कम्मे नह्‌ना। 
प्रटमे रहूना। 
३ पण्डा | छिपार । दुगाव। मेद । ८ छन्तु पा प्रीय को 
फषने पे पटले उरी लुग्दी या नपट पर गीक्तौप्द्री र्व 
पैः साथ कपा तपेटने फी पिणा। पण्नमिद्री। कपद्ेरी । 
कषरते । 
कि० प्रर फरना1--होना। 
५, गोन्नौ मिटरी का मेवदयन (ष्टा प्य कपर । 
श्रतरपतित ्रय-- संक प [ यर ध्रनदर्पतित प्राय } मीदापरानिषी 
दस्तूरी । दलन । 
श्रतरपाट--सखए पुं [म प्रतर~+~पट] पन्दः । श्रट। पघ्र्ट। 
उ०~--गप्न रस ग्नम । सदश 


दिप्रायेनगि --पयीर पात, पृ०५३) 
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प्रन 


श्रतरपुरुप 


ग्रतरपुरुष--षद्धा प° { १० ग्रन्तरपुरष | १ प्रत्मा। २ परमात्मा । 
श्रतयमिी । परमेण्वर । 
ग्रतरपूरुप--मष्ठा सं° [ ० ्रन्तरपूरेष | दे° श्रतर{रुपः। 
प्रतरपकाण--प्ब्वापु [पं श्रन्त प्रकाश] भोतरी पकाण । प्रालमन्ञान। 
उ०--यहु भी विना भ्रतरप्रवाश्के जानानहीं जास्क्ता कि 
भोगत्तेवाला कौन है म्रोरर्म कौन हं ।--क्वोर सा०,प० ६७१। 
ग्रतरप्रतीहा र~ सष्ठ प [ सं श्रतरप्रतीहार ] राजप्रासाद कफे 
शीतर घ्राने जानेवालते प्रतीहार । श्रभ्यत्तर परिजन [ हप० ]। 
प्रतरप्रभव--सष्चा पु० [ सं° प्रन्तरधरमवः] जो दो भिन्न भिन्न वर्णो 
के माता पिनामे उत्पतन हो । वणंस्तकर्‌। 
प्रतरप्रष्न--मचा प° [ स° श्रन्तरप्रष्न ] वहं प्रशन जो पुवं वशित प्रम्रग 
मे निहित हो [को० ]। 
ग्रतरप्रातीय--१° [ सं० श्रन्तर + प्रान्तीय ] दे° "घन्तरप्रादेणिके' । 
ग्रतरपराद शिक~--ति° [ प्तं प्रन्तरप्रारेशिक | १. जिसका सवध 
प्रपनेप्ररेणया प्रान सेहो । श्रपनेप्रातमे होनेवाला । जैसे, 
ग्रतरप्रादेणिक श्रपगाध। २ देशयारष्ट्‌के सभी प्रदेशोया 
राज्योमे तवघ रखनेवाला । 
श्रतरव रन--सष प° [ प° श्रन्तर ~+ वरं | वीच कै श्रक्षर । उ०्--या 
कवित्त श्रनरवरन सं तुक्न दे छडि ।--भिखारी ग्र०, भा० १, 
पृ० १६ । 
ग्रतरवल--सन् प° [ षंण श्रन्तर~+वल] भीतरी शक्ति । भ्रातरिक 
चल । उ०~-रथ विभजि हति केतु पताका। गरजा भ्रति प्रतर- 
वत थाका !--मानस, ६1 ६१। 
भतरवाधा-~ सन्ना ली [ स^ श्रन्तर ~ वाधा ] मानसिक कण्ट) उ०-- 
खनी अद्‌ स्याम मग राधा। यहु सुनि कुँवरि हुरप मन 
कीनो मिटि गईग्रतरवाधा ।--सूर०, १०७०५ 
भ्रतरवानी--सष्च ली” { सं श्रन्तर्वाएी ] प्रतर की वारी । धात्मा 
कौ श्रावाज । उ^~सून्‌ हिरदे यह श्रतरवानी ।--रत्व०, पृ०७। 
श्रतरवास (ध --स प” {सर श्रन्ते + वास | श्रतपुर। रनिवास। 
उ०--दुरग चीतोट पटच राद। श्रतेरवासड गमय ।-- 
वोसन० रा०,पृ० ११२। 
श्रतरवासी-- वि" [त्त° ध्रतर्‌ + वासी] भीतर रहुनेवाला । उ०--उर्‌- 
गाना उर प्रतरवासी । जाका नाम कहे श्रविनासी 1--रस्न०, 
¶० १६५ । 
श्रतरवेद--सन्ञा प्‌० [सं° श्रन्तवेद] दे० यतर्वद' । 
भ्रतरभाव(--सजा परं" (स० घ्रान्तर्‌ + भाव] भावातर। भिन्न भाव्‌। 
उ०--क्ष्ु पनि भ्रतरमावते कटी नायिका जादि 1-भिखारी° 
ग्र०, पर० १,पृ० १६। 
श्रतरभेद ५ -- सज्ञा पु० {स० श्रतर्‌ {भेद ] श्रातरिक तत्व या 
रहस्य 1 भीतरी भेद । उ०--ए रस श्रतरभेद प्रीय जान तिय 
जो रस ।--पृ, रा०, ६२।१०३। 
श्रतरमतर~--मन्ना पण [म॑० यते मन्न] जादू टोना। भाड फक । 
जतर मतर । 
ग्र॑तरमत--सन्ना पु० [म० प्रन्तर + मत] श्रातरिक विचर । निगढ 
या गृह्य मत 1 उ०--वचन पच्छिना मिट्या भ्रत्तरमत ला 
--प्‌० रा०, पृ०२६। 


२४ 


ग्रतरहित 


श्रतरम्‌ख८- नि [षं श्रन्तमूख] भीतर की श्र)र उन्पृख। 
प्रातपरकं ध्यानयुक्त 1 उ०-वरनं दीनदयाल मलं नहि व हूर 
टेरे। श्रतरमुष हु दृढ सुगध सवं घट तेरे !-दीन० ग्र०, 
भ्रऽ २३०। 

ग्रतरय--सन्ञा प° [स० श्रन्तरय] दे० श्रतराय' [को०]। 

श्रतरयण--सन्ञा पु० [स० प्रनतरयण] श्रयनो [(मागप के सान्निध्यमे 
सूयं की रिथत्ति का काल । उ०--सूवर शग्रयनञ्चः मे श्रतरयणु 
का उत्लेख ई 1-पल्णिनि०,पृ० १७८ 

प्रतरयन- सज्ञा पु०दे० श्रतरयण' । उ०--श्रणनाशो के वीच के देशों 
के लिये पाणिनिने शग्रतरयन' णब्शवा प्रयोग किया है -- 
पारिनि०, पृ० ४१। 

ग्रतररति-- सन्ञा स्घो० [स० श्रन्तर्‌ + रति] संभोग के घात श्रासन, 
यथ,स्थित्ति, तिक्‌, समख, विम्‌ख, श्रध, उध्वं श्रौर उत्तान। 

ग्रतरराप्ठीय--वि दे० “सावं राष्टरय'। उ ० -षहिदुस्तानी उस प्रतर 
रष्टरीयस्नासे मिलकर लड रहै जिसने्म॑द्विडकौ रघा 
खवी के साथकीरहै।- -'श्राजः, १६३६। । 

ग्रतरवतिनि, ग्रनतर्वतिनी--वि० [सणप्रनतर्वतिन्‌] मध्यस्थ । वीच 
की । उऽ्-न्तिय पिय की दहित्तवारिनी श्रतरवतिति टं ई।- 
भिख। री ग्र०, भा०१,१्‌०३३। । 

ग्रतरवासक--पन्ना पु० [स० श्ररतर्वसिक] कपडे के नीचे पटुना जाने 
वाला क्प्डा। ्भतरी वण्त्र। श्र॑तरौटा। उर्--ग्रवपली ने 
तीन इवकिय लगाई, महीन ग्रतरवासक् उसके स्वर्णगाच्से 
चिपक गया 1--ं० न०, पृ०४। 

अतरविश्वविद्यालय--वि ° {स० श्रःतर्‌ + हि० विश्वदिद्यालय] (श्र 
इटर युनिवरसिरटौ) एकाधिक विश्वविद्यालयों से सेवघ रखने 
वाला 1 उ०~-्रस साल श्रतरविषवविद्य लय फटवालदूर्नाग्ट 
काशीमे हृश्रा !--'ग्राज', १६५१) 

ग्रतरशायी--स्ञा प० [संर श्रन्तरशायी] श्रतरस्य जीव। जीवात्मा 


ग्रतरसचारी--सन्ञा १० [स० श्रन्तरसचारी| वे प्रस्थिर मनोविवार 
जो वीच वीचमेश्राकर मनुप्यके हुदयके प्रधानश्रंर स्थिर 


(स्थायी) भनोविकारोंमेसे किसी की सह्ययता वा पष्ट 
करके रसकी सिद्धिकरतेहै। इत्ते केवल सचारी भी फहते 
रहै1 [श्रतर' शब्द शस कारण भी लमाया गणा किं त्रिसी 
क्रिसी ने श्रनुभाव के ध्रतगंत सात्विकं भाव कौ तनसवचारी 
लिघादहै।] ये ३३ मानेगएर्ह। दे सचारी'। | 

ग्रतरसाखी--सज्ञा समी” [ स० श्रन्त साक्षी] भ्रतसाक्ष्य। गुप्त 
गवाही । साक्षी । उ०~--सीता प्रेम श्रनल महु राखी । प्रगट 

. कीन्ह चह्‌ अतरसाखी ।--मानस, ६।१०७ । 

भ्रतरस्थ--वि० [स= प्रनतस्य] भीतरका। भीतरी प्रदर का। 
भीतर रहुनेबाला (जीवात्मा) । 

ग्रतरस्थायी--वि० [सं० श्रन्त स्थायी ] दे० श्रत स्थः । 

ग्रतरस्थित--वि० [षं° भ्रन्तररिथत] दे० श्रतरस्थ'। 

श्रतरवेध @--सज्ञा पु” [सं°न्त्वेध] गगा श्रीर यमुना का मध्यवर्ती 
भूभाग । श्रन्तवेद । उ० भ्रतरवेध कूर श्रई । सवमेरजेर ठोद 
लग पाय [~पर र ०, १,२११। 

ग्रतरहित(--वि° [५० म्र्न्ताहित } दे० श्ररहित'। उ०--श्रतरः 

' दित सुर भ्रासिष देही ।--मानस, १।३५१। 








श्रतरहीन 


श्रतरहीन--वि° स॑० [ प्रन्तर + हीन ] जिसमे फासला नहौ। व्यवष- 
धान रहित । उ०--उस श्रतरहीन सामीप्यमे किसी व्यूनता 
श्रोर अवसादकी श्रनभूति के लिये स्यान नही र्ट्‌ गया ।--वो 
दुनिया, प° १३। 

प्रतरहेत@--वि" दे० श्रर्ताहुत' 1 उ८-~--तुम तहूं एता सिर्जा श्राषकं 
प्रतरहैत (--जायसी ग्र ०, पृ० ३५७॥। 

श्रतरास--सष्ा पं [स० श्रन्तरास| स्क प्रर वक्षप्य्तके वीचका 
भाग [कौ०]। 

ग्रतरा --क्रि० वि० [ सं° श्रन्तया] १. मध्य 1 वीच। र दसी वीच 
(को०)। २ समीप! निकट। ४ श्रतिरिक्त । सिवा। ५ 
पृथक्‌ ।६ विना! ७ मागमे (को०) 1 ८. लगभग । प्रायः 
(को०) ! € यदात्तदा । जव ठव (कोऽ) । १० कुछ कालके 
लिये (को०)। 

ग्रतरा--सन्ला पुण १. ज्िसी गौतमे स्थायी याटेकके वादका दूसर 
चरण! २ किसी गीत मे स्थायी या रेक के प्रतिरिकवत 
वाकी ग्रार प्दया चरण । {३ प्रातकालश्रीर सध्याके वीच 
कासमय । दिन । 

ग्रत ग" सं० प्रन्तर] मध्यवर्दी । चीच का । उर~-नव लगि हर 
निमेषश्ननरा युग समान पल जात ।--सूर० (राघा०), १३४७) 

ग्रतरा(४-- संग्रा प [ पण श्रन्तरं ] फक । सद) श्रल्र उ०--सन्द 
सन्द वहु श्रतरा प्तार सध्द मप चीज 1-- करवीर वी०, पु० ६२। 

ग्रतराइ(४-- सन्ना पुं” [सं° प्रतराय, प्रार श्नतराद] विघ्न । प्रतराय । 
वाध्वा । उर--"तवश्वीवचद्रावर्ल, जी क्यो, जौतनेश्री ठकरुर 
जके मिलनमे प्रतराई्‌ त्रियो ।--दो सौ वावन०, भा० १, 
पु० १५०६९ 

ग्रतराकाश-- सन्ना पु [ सं० श्रर्तराकाश | १ मध्यमागयास्थान। 
२ द्ृदयमे स्यत ब्रह्य कोण] । 

म्रतराकूत--सद्य पं” [ स^ श्रस्तराकूत ] गुप्त उद्य गृप्त श्चाणय 

। प्रभिप्राय किन्‌ । । 

श्रतरामार-म्र प° [ण श्रन्तरागार] भीतरी गृह) घरका भीतरी 
दिस्त किण । 

श्रतरात्मा--सन्चा श्ञी° [ सं० श्रन्तरात्मा] १ जीवात्मा) जीव) 
२ श्रात्मा | प्रणा}! उ०--वहु मेरी स्वी जिसके श्रभावो का 
कोप कमी खाली नही, ˆ उससे मेरी श्रतयामा कापि उर्ती 
दै" (--स्कद०,पृ० ३२।३ श्रत.करणा। मन । 

ग्रतरादिक्‌--सन्चा खी° [ सं* भ्रन्तरादिक्‌ ] दो दिशाश्रोके वीचणफी 
दिशा । विदिशा [को] । 

श्रतयपण--संद्वा पं { 6० भरन्तरापण ] नगर के मघ्यभागमे 
न्यित वाजार्‌ । उ०--ध्रेशियो का माल श्रतरापणमे विकता 
या" {--व० न०,पृ०२। 

भ्रतरापत्या--खन्ञा खी° [ सं श्रन्तरापत्या ] गरणी । गभवती। 
हामिला 

ग्रतराभवदेण-- सका पु [सं० ्रन्तराभवदेशं | दे° शग्रतरा भवेह [फो] ! 

श्रत राभवदेहू--सष्ठा प° [ सं° श्रन्तरामवदेह्‌ ] मृत्यु प्रौर पुनजंन्म के 
मध्य स्यित्त श्रात्मा [करण ) 


श्रतरय--सष्ठा पं [ मण श्रन्तराय ]१ विध्न । वाधा। श्रदचन 1२. 
ग्रोट। श्राद फिणु। ३, ज्ञानका वाधक! ४ यौगकी 
~ ५ 


[| 


ब्‌ 


श्रतरिक्चर 


सिद्धिकेविघ्नजोनौ प्रकारके है, यथा--(क) च्याधि। (ख) 
स्त्यान = सकोच । (ग) सणय । (घ) प्रमाद । (च) श्रानस्य 
(९ } श्रविरति = विषयौ मे प्रवृत्ति । (ज) ध्रातिदणेन = उला 
ञान, जसे जबमे चेतन भार चेतन मे जड वृद्धि (भ) 
ग्रलव्ध भूमिकत्व = समाधि की श्रप्राप्ति1 (ट) श्रनवस्थितत्व = 
समाधि होने पर भी चित्तकास्थिरनटहोना। ५ जेनदर्शन मे 
दर्णनावरणीय नामक मूल कमं केनौ भेदो मेसे एक, जित्तका 
उदय होने पर दानादि करनैमे श्रतराय वा विध्न होतेह! ये 
श्रतराय कर्म पाच प्रकार के माने गए है--दानातराय, लाभात- 
राय, भगात्तराग, उपभोगातराय श्रौर चीर्यात्तिराय । 

ग्रतरायाम--सल्ला प° | स॑° श्रन्तरायाम ] एक रोग जिसमे वायुकोपसे 
मनृप्य की श्रं ट्‌ड्ढी श्रर पसलो स्तन्धहौजतीदरै श्रौर मुहे 
सेख्रापदही श्राप कफ भिरता है तथा दृष्टिश्रम से तरह तरह 
के श्राकार दिखाई पडते ह। 

श्रतराराम--वि० [ स श्रतरारामं} हदयमे श्रानद का श्रनृभव करने- 
वाला कग । 

ग्रतराल--सहा प° [ सं^ श्रनतरल ] १ घिरा हृम्रा स्यान। श्रावृत्त 
स्यान । घेरा । मडल ¡ उण्-तुम कनक किरण के श्रतराचमे 
लुक छिपकर चलते हो कथो । --चद्र०, पृ० ६२३ ।२ मध्य) 
वीच । उ०्~-वह्‌ देखो वन के श्रतरात से निकले, मानोदो 
तारे क्षितिज पटी सं निकते {--स।केत, प० २२१। ३ 
भीतर । श्रोट । उ०--करुलपुत्रो को चुप देखकर कितने साल 
के श्रतरालमे सुकोमल कठ सै कहा ।--इद्र^, पृ० १३२॥ 

ग्रतरालक~--सन्ना प [ सं० श्रन्तरालतक ] दे० शग्रतराल' [ को० ]। 

श्रतरालदिक्‌--सष्षा [ स° श्रन्तयलदिक्‌ ] दो दिशाश्रो के वीच की 
दिणा । विदिशा) कोण । कोना । 


ग्रतरालदिशा--सक्ना खी° [ म॑० श्रन्तरालदिणा ] दे° श्रतसालदिक्‌' । 
ग्रतरावेदी--स्या खी [ सण श्रन्तरावेदी ] खभो पर वनी' हई श्रोसारी 
या मदिर [को०]। 


श्रतरिद्रिय--सद्ा खी० [ सं° श्रन्तरिन्द्रिय ] श्राततरिक द्द्रिर्ा, मन 
वुद्धि प्रादि [ को०]। 
ग्रतरिका--संका खी” [ सं° श्रन्तरिका ] दो धरो के मध्य की गली । 
श्रतरिक्खि ~ संञा पु" [ सं० श्रन्तारिक्ष, प्राण श्रतरिक्छ] देण श्रत- 
रिक्ष' । उ०--भूदं उडि श्रतरिक्व मृतमडा। खड खडधरती 
वरम्॒डा । --जायसी ग्र०, पृ०२। 
ग्रतरिक्ष'--मढा पुं [ सं° श्रन्तरिक्ष ] १ पृथिवी ्रौरमूर्यादि लोको 
°के वीच कास्थान। कोर्टूदो ग्रहोवात्तारो के वीच का शून्य 
स्यान । भ्राकाश 1 अधर । रोदसी । शुन्य 1! उ०्~--सौरभसे 
दिगत पुरिति था श्रत्रि्न श्रालौकं श्रघीर । --कामायनी, 
पृ०११।२ स्वगे प्ोक। ३ प्राचीन सिद्धात के श्रन्‌- 
सार तीनप्रकार केकेतुश्रोमे से एक जिसके षोड, हाथी, 
घ्वज, वृक्षो श्रादि के प्मानच्पहौ। ४८ एकक्छपिका नाम। 
५ पृथिवोकोग्राषंण॒ शक्ति की र्परधिपसे दाहुरका श्राऊाश 
मे स्थान। 
यौ ०--्रतरिक्षयान = हवाई जहाज । वायुयान ! एयरंप्तेन (प्र °) 
ग्रतरिक्ष--वि° प्रतर्धान । गुप्त । ग्र्रकट । उ०--(क) भये ते प्रतरिक्ष 
रिक्ष लक्ष लक्ष जातत हीं । --केशव (णशब्द०) । (ख ) प्लोडो 


प्रतरिक्षक्षित 


प्राडो ध्रतरिक्ष र्यात्‌ लोपो ग्या। (ग) श्रविलाष्नो इतने 
तमय मे श्रतरिक्ष था ।--श्रयोध्ासिह ( शन्द० ) 
प्रतरिक्षक्षित--बि० { स॑ श्रन्तरिक्षक्षित | शरन्तरिक्षवासी । प्रतशिक्षिमे 
रह्मेवाला [कौर] 1 
प्रतरिक्षग१-वि° ॥ घं प्रन्तरिक्षण ] प्रतणिक्षिया भ्रकाच मे गमन 
करनेवाला [ को० || 
श्रतरिक्षगः--सष्वा १० पक्षी ) विहग । खग [को०) । 
प्रतरिक्चचर+--वि० [स० श्रन्तरिकषचर] दे° श्रतरिक्षग [क)० । 
श्रतरिक्षचर--सष्ठा ० पक्षी [फो०]) 
ग्रतरिक्षचारो१-वि० [घ भ्रतरिक्षचारी) दे° श्रतरिक्षम' [को०] 1 
भरंतरिक्षचारी--सष्ठा प° पक्षी [फो०]। 
श्रतरिक्षजल-- दका प [ पृ° श्रन्तरिक्षजल ] श्रो } ्रवष्याय नौदहार 
[को] | 
भ्रतरिक्षसत्‌+--वि० { प° श्रन्तरिक्षसत्‌ } श्रतरिक्ष या शून्य प्राण म 
गमन करनेवाला । भ्रकाएचारी । 
प्रतरिक्षसत्‌ ` --खछठा ० १ श्रत्मा। २ पक्षी । 
श्रतरिक्ायतन"--सरी° प° [सं० श्रन्तरिक्नायतन] श्रतरिक्ष मे निवास 
करनेवाले देवत्ता [ क(° ] । 
श्रतरिक्षायतनः--वि० श्राकाशवासी । क्षतरिक्नवासी (गो०) । 
तरि सद्या १० [सं° श्रन्तरिक्ष, प्रा० तरिष्व] १ दे° "प्रत 
रिक्ष!) २ (ला०) भूला 1 उ०--रसदायिनी सुदरी रमर्ताँ 
सेज भ्रतरिघ भूमि सम 1--वेलि०, दू० २६७। 
श्रतरिच्छ- -सष्ा पु [स॑० श्रन्तरिम , प्रा० प्रतरिक्ख] १ भ्ाकाश। 
उ०--जोजन विस्तार सिला पवनसुत उपाटी । किकर करि 
घान, लच्छ श्रतरिच्छ काटी ।--सुर०, ६।६८1 २ धरधर । 
भ्रोठ । उ०~--अतरिच्छ श्री वू लेत हरित्यीहुी श्राप भ्रापनी 
पते घाती ।--सा० लहरी, ¶० ५६। 
--परतरिक्त का पर्याय भ्रधरः=श्रोः हैश्रौरश्रधर का श्रतरिक्ष 
है श्रत पर्यायसाम्यसे ध्र्वेपरिवतन हृप्रा। 


भ्रतरित-[वि० भ्न्तरित] १ भीतर कियादहटुप्रा। भीतरर्ख। हमरा) 
शितया हुध्रा । छिपाया हस्रा । 


क्रि° प्र०~-करना = भीतर करना। भीतर लै जाना। 
छिपाना ।--होना = भीतरहयौना । नदर जाना। छिषना। 
२, श्रतर्घानि । गृप्त । गापवं । तिरोहित 1 
क्रि प्र--केरना } होना । 
३ प्राच्छादित। ठका हुश्रा। 
क्रि° प्र०--करना }-होना । 
४. घीचमेश्राया हुभा (कोर) ५ श्रलग किथा हुश्रा । पृथषकृत 
(को?) । £ तुच्छ समभा हूप्राया तुच्छ समा हुश्राया तुच्छ 
किया हया (कोर) ) ७ नष्ट किषाहुग्रा। 
भ्रतरितसखष्ा पः १ षप । वाकी । २ स्थापत्य कलाका एक 
पारिभ।पिक शब्द [को०]। 
श्रतरिम--वि° [० दटेरिम| १, मध्यवर्ती। दो समय के वीच 
का) २ प्रस्थायी 
यौ०--श्रत्तरिम सरकार = मध्यवर्ती वा श्रस्थायी सरकार [० 
दटेरिम शवनमेट ]। 


\ 
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प्रतरगति 


ग्रतरोक(द--संह्ञा १० [सं प्रन्तरिक्ष, प्राण प्रतरिकथ, प्रतरिकक| 
ग्राकाए । श्रतरिक्ष ।-ड०। 
ग्रतरीक्ष--घक्चा ¶° [घं प्रन्तरीक्] ते" श्रतरिकष' [को]। 
प्रतरीछ(--सद्टा प [म॑ श्रन्तरीक्ष] श्रां) गणन) उर 
पारस, मनि नप नवियी, करि कचन के प्रम्‌ । ग्रतरी्ठ उह 
गयौ, नरवाहन के धाम --परमान रा०,१० २४) 
ग्रतरीप--स् प० [मे° श्रन्तरोष] १ द्वप! टमू । २ पृथिवीत्रा 
वहं नोकीला चाग जोसमुद्रमे दूर तक चला गयाहौी। सेम। 
ग्रतरीय --सष्ठा प° [घ० प्रन्तरौथ] कमर मे पनन का वस्त । ग्ध 
वस्त्र ' घौती। 
ग्रतरीयस-वि० भीतरका । धव्रका ' भोतरी। 
ग्रतरु({--सक्षा प° दे० श्रतर' । उ०--शत श्रत र के उवर्‌ 1--पपुः 
रू०्पु० २४१) 
श्रतरक्य--घं” ० { सं” श्रन्तर्‌ +-ेष्य] ादिक एकता । शर्त 
एकत्व । उ०--नोकतव की सुदृढ नौव र श्रतरषय पर्‌ ^ 
रजतश्चि०, प° ११३ 
ग्रतर~-वि० [सं० अन्तर्‌] भीनर । त्रीचमे । । 
विश्ेप--समस्न पदोमे इस शव्द के भ्र.) श्रतर्‌, श्रत्‌ श्रा 
भ्रतस रूप यय)नियम हौ जात्िट। 
ग्रतकंथा^--सद्ला ली” [सं० भ्रन्तक्थया] प्रसग 
सकेत्तितत कथ! । 
प्रत्या सद्व खी [स॑० श्रन्तर्‌ +-श्तया ] गृप्न कथा । भीतर वात। 
उ०--श्तादित्यकार का जीवन, श्रन्कंथा श्राद्धिके प्रषन कभी 
पढना चाहिए, नही तो स्सधाराभग हैः ज।ती है' ।~--पभा० 
रिक्षा, प० १२६। 


प्रतर्गगा रुषा सी० [सं० श्रन्तमद्धा] गृष्त गगा । छिपी हद या लुत 
गगा [को०) 

ग्रतगैड़--वि° [सं० श्रन्तगेडु] व्यर्थं। निष्मप्रपोजन। वकार) 
निर्थंक । वृथा [कोर] । 

प्रतमत--१० [सं० श्नन्तर्गत] १- भीतर श्राया हृ्रा । समाया हा । 
शामिल । श्रतर्भूत । भतम हीत । मिलित । उ९~-(क) श्रार 
यह्‌ भी ध्यान हृश्रा फि एसे वडे-वडे वक्ष हन्ही छोटे वीजो के 
प्रतर्गेत है" 1--भारतेदु ग्र, भा० १, पु १२५1 (व ) इस 
समय शतना भूभाग मलाव।र के श्रतर्गेत £ 1--सस्पवता 
(णब्द०) । २ भीतरी । छिपा शरा । गुप्त । उ०-- फटा 
कभी प्रत्यक्ष, कमी श्रतर्ग॑त रहता है" म्रम्‌ तसागर ( एव्द०) । 
२ ह््दयकेभीतर कः । श्रत.करणस्थित 1 उ° “उनके भ्रतगत 
भावौ को कौन जान सकता दै' (शंव्द०) । 

भ्रत्गतः-~सक्ष पु मन। ली] हृदयथ। चित्त। उ०---(क) स्वम 
रिसाद पिता सो कल्यो । सुनि ताको श्रतगंत दद्य --ध९° 
(षव्द०) । (ख) तुलसिदास जदयपि निखि वासर छिन छिन 
प्रु मूर्ति निहति । भिटति न दुद ताप तड तन कौ य 
विचारि श्रत्गंत हारति । ---तुलसी ( एष्द० ) । 

श्रतगं तिषा सी° [सं० श्रन्तर्मति] मन का भाव । चित्तवृत्ति । 
भावना । चित्त की श्रभमिलाा। हृदिक इच्छा! मनकामना। 
उ०--(क) रही श्रान चहुं विधि भगतन की जनु श्रनुरायं भरो 


दाया या सव्भेर् 





प्रतगर्भं 


ग्रतर्गति --तु्तसी (णएब्द०) । (ख) श्ंपावतीजी ने ठऊपा 
कीं श्रतगंतति जानि उसे श्रि दितसे निकट वुलाय प्यार कर 
मुपम्ाय के कहु।' ) --प्रमसाशर (णव्द ५ ) ॥ | 
ग्रतगभ--वि० [ सं० भन्तर्मभं ] गरभयुक्त को] । 
ग्रतर्गा धार सद्वा पं” [ सं श्रन्तर्गान्धार ] सगीतमे तीसरे स्वरके 
श्रर्गत एक विह्कतस्वर जो प्रसारिणी नामक श्रुतिसे प्रारभ 
होताहैभ्रौर जिसमे चार श्रृतिर्या होती हं) 
ग्रतगृं ह--सष्ठा पु” [सं° श्रन्तगुह्‌] भीतर का घर । भीतरकी कोठरी। 
धरक। भीतस खड! 
ग्रतगु हगता-- सखा खी० [ सं° प्रन्तगृह + गता ] मक्तिमागं मे उकरुर 
रजको कामवुद्धि से भजनेवानी सेविका} उ०~--श्रीर लीला 
करे भावमेहूदेखंतो प्रमकी ईच्छा हद्‌ तव ग्रनगृहुगतान के 
पाथप्रमु रमनकरत हं ।--दोसौ वावन, भा० १,पृ० ४४६। 
ग्रतगु ही--सखा खी० [ म श्र-तगुहु + ई (प्र०) ] तीर्थस्थानके भीतर 
प्रटनेवालि प्रधान स्यलोकी यात्रा । 
ग्रतगेह--मष्ठा ० [ सं० श्रन्त्गेह ] घर या मकान का भीत्तरी 
खड किण] । 
ग्रतधेट--सद्ा प॑” [ ष" श्रन्तर्धर] शरीरके भीतरकाभाग । श्रत. 
करणा । टूदय । मन । 
ग्रतर्घन--सष्वा प° { स॑० श्रन्तर्धन ] मृष्य दारभ्रीर धरकेवीचं का 
स्थानं किन | 
ग्रतघात-- सन्ना प॑ [ मं° श्रन्तर्घति ] दे” "्रन्तघंन' किण) । 
प्रत्जे--वि° { घं° श्रन्तजं ] श्रतर या भीतर उत्पन्न ( जैसे, एरीर 
मे कीडा ) किम]। 
ग्रतजेगत्‌--सष्ठा ¶० [मं अन्तजगत्‌ ] श्रहस्तल । भीतरी जगत्‌ । मन 
काससार 1 उ०्--श्रघवारका लोकसे, श्रसत्‌ का सत्‌से, 
जड क्रा चेतन से, श्रौर वाद्य जगत्‌ का श्रतजंगत्‌ से स्वध कौन 
कराती है? कवित्ाही न 7--स्करद०, प०२१। 
प्रतजेठर--घष्ना पुं° [ प° श्रन्त्जटर ] कोख 1 पेट [को] । 
ग्रतजंलन --सच्च पुं” [सं० श्रन्तर्‌ + {ट० जलन ] भीतरी जलन । भ्रत- 
दीह । उ०--नानती श्रत्जलन क्या कर नही, दाह से भ्राराध्य 
भी सृदर बही --रेणुका, पु० १००। 
प्रतर्जात--वि° { सं श्रन्तर्जाति ] भीतर उत्पन्न 1 उ०--क्ला 
उच्चताक्ी प्रतर्जात प्रवृत्ति की शोधिका है ।--पा० सा० 
सि०, 0० ६७ । 
भ्रतर्जातीय--वि° [ म॑० भ्ररतर्‌ + हि० जातीय ] भिन्न वर्णो श्रथवा 
जात्यो सवधी । दोयादासे प्रधिके जातयो के वीच का। 
उ०--'दन सष कथनोसेसिद्ध हौोतारहै कि भ्रत्जीतीय व्याह 
प्रवध्य होते ये" !--हिदु ° सभ्यता, १० १५६1 
भ्रत्जानी (द--ि० दे० %ध्रतरजानी । उ०--श्राए तुम समयं हौ श्रत्जनी 
सत्थ कहौ हुम निश्चय मानी ।--क्वीर सा० प° २२३। 
प्रतर्जानु--वि° [ सं° श्रन्तजनि ] हथो शो घुटने के वीच किए हए । 
प्रतर्जा मी (ध--बि द° '"प्रतरजामी' । 
प्रतर्जी वन--सष्चा ° [ षं० अन्तर्जीवन ] भातरिक जीषन । बौद्धिक 
या वचारिक जीवन । उ०---प्रतर्जीवन सत्य फर दिया तुमने 


ज्योत्तित ।~--स्वररा ०, पृ० ६९1 
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प्रतिदेष््टि 


ग्रतर्जीवी ° [ ° श्रन्तर्जावौ 1 श्रातिरिक जीवनवाला । जिसकी वृत्ति 
प्रातरिकि हो । विचारप्रधान। उ०~-~-श्राज मूक हे महत्मेरणा 
मिली “मनुज श्रतर्जवी है ।--रजत शि०, पृ०७०। 

प्रत्न -संष्ठा प [ ० श्रन्तक्लनि]। १. प्रतकग्ण की वात का 
जानना | दूरे के दिल की चात जानना! परोक्षदणन। २. 
परिलान । श्रत करण का श्रनृमव । श्रतर्वध । 

श्रतर्ज्योति*-- सन्ना खी” [ सं० प्रन्तः्येतिष्‌ ] श्रतर्यामी । परमेण्वर 

श्रत्ज्योतिः--वि° जिसकी श्रात्मा प्रकाशितहौ। [ का° |] 

श्र तर्ज्वलन-- स्ना ० [ स० श्रनतरज्दलन ] भीतरी ताप। श्राभ्यतर 
प्रगिति [ को० ]। 

भ्रतर्ज्वाला--घण्न खी” [ ० श्रन्तर्व्ला ] १ भीतरीश्राग । भीतरदी 
प्रमिति २ विता 1 सताप [कफो०]] 

ग्रतदं ग्घ --वि [ सं० श्रन्तर्दग्ध ] भीतर भीतर जला श्रा [कोर] 

ग्रतदेधन -सन्ना पुं [ से० श्रन्तर्दधन ] शराव चृश्राने का कार्यया 
स्थिति { को० ]। 

प्र॑तर्दधान--वि० [ सं श्रन्तधनि ] गुप्त । छिपा हृश्र। [ को } 1 

प्रतर्दशक--वि [ सं° अन्तर्दर्शफ ] दे श्रतदंषी' 1 उ०---पहले प्रकार 
के मनृष्यकोहुम मननशील कटतैहै श्रौर दूसर प्रकारके 
मनुप्य को श्रतर्दशेकं कते ६ 1 -पा० सा० सि०, पृ०१८६। 

ग्रतदं शा--र्वघ्ा खी [ सं० श्रन्तर्दशा ] १. फलित ज्योतिप कै श्रनृसार 
मनुष्य के जीवनमे जो ग्रहौ के भोगकाल नियत दह उन्हंदशा 
कहते ह । मनुष्य की पुरी भश्रायु १२० वषंकी मानी गर्ह 
दस १२० वष के पूरं समयमे प्रव्येक प्रहुके भोग के लिये वर्षो 
की श्रलग श्रलग सध्या नियत है जिसे महादशा कहते ह, जसे भूयं 
की महादणा ६ वेषं, चद्रमाकी १० वपं इत्यादि। भवष्स 
प्रत्येके गहु के नियतं भोग्काल वा महादणाके प्रतर्गतमभी 
नवग्रह कै भोगकाल नियत ह जिन्हं भ्रतदणा कहते है। जै 
सूयं के ६ वपंमेसूय॑का भोगकाल ३ महीने १८ दिनश्रौर 
चद्रमाका ६ महीने त्यादि) कोई कोर श्रष्टोरासै गणना 
कै श्रनृसार भ्र्थात्‌ १०८ वकी श्राय्‌ मानकर चलते ह। 
२ मन रियति । वित्त फी वृत्ति। उण्-घनेक भाव तया श्रत 
दणाएं उसके सचारी के रूप मे श्राती हं ।--रस०, प° ६५। 

श्रतदं णाह-- सषा ४ [ सं° धन्तदशाह ] मरने के पीष्ठे दस दिन तक 
मृतक की श्रात्माचायु रूपमे रहूी है श्रौर प्रेत कदलाती है। 
दन द6 दिनो के भीतर हिद्र शास्तरके श्रनसार जो कर्मकड किए 
जाति ह उन्दूं भ्रतदशाह कदत द्‌) 

प्रतर्दर्णी--वि० { सं° श्रन्तदर्शी ] १.्रतःकरण की वृत्ति समभनेवाला। 
मन के भाव जाननेवाला । दिल क्तौ बात जाननेगला। २. 
प्रात्मनिरीक्षक। तत्ववे.ता। २ भीतर देखने यापरखने- 
घाता [ को० ]। 

प्रतर्दाहि--सबा ० [ ° प्रन्तर्वाह ] १. श्रंतरिक दुख। मानसिक 
वेदना ¦! उ०--प्रतर्दहि स्नद्‌ कात्वंभीहोता थाठउस मनमे। 
--कामायनी, प० ११६ २, एक प्रकार फा सन्निपात ~~ 
माघवः १० २०। 

श्रतद्‌ ष्टि-- सष शी° [ ष॑० प्रन्तद्‌ ष्टि ] १. ज्ञान । प्रत्ता । हिएकी 
श्रा । उ०--चिना नवीन भ्रभ्यास श्रोरप्रतद्‌ष्टिके साहि. 
त्पिक एतियो फा श्रनूणोलन करता, प्रति दिप कठि होता 


ग्ण 


श्र॑तदेशीय ८ 


जा रहा ६ (--जय० प्र०› पु० ८६। २ ्रांत्मचित्तन। श्रात्सा 
का ध्यान । 

प्रतद्छीय--वि० [ सं° श्रन्त्देशीय ] १ देण के भीतर का। जसे श्रतः 
दशीयप्व। २ दोयादोसे अधिक देशोकेमध्यका। दी 
या श्रदिक देन सधी) 

ग्रतदर्घान' --सक्चा प° { म॑० प्रन्त्धनि } लोप। श्रदणन | छिपाच। 
तिरोधान । 

प्रतदुर्धानिः--वि० गुप्न । प्रलकष्य । गायव । श्रदृष्यं । भ्रतेहित । श्रप्रकट । 
लुप्नं  छिपाहूग्रा | 


क्रि० प्र०--करना=दिपाना। दूर हटाना। =नजरसे गायव 

करना । उ०--ताते महा भयानक भप) प्रतरद्धमनि करो सुरे 
भूप! - सूर ( शब्द } ।--होना = छिपना । लोप होना । 
उ०्--भर्ईहमनिकौ पज्पंसो भण्‌ भ्रति --वृद्ध० चण, 
पृ० १६। 

ग्रत दं द्र ~ सष्ठ, पु [ प° श्रन्त्न्ध ] १ चरि्नविकास की दृष्टि 
नाटक के प्रधान पात्र का श्रातरिकं सघष} मनत मे उठनेवाले 
पावो श्रथवा "वचारो कवा सघष । उ०्--मानवीय प्रेम के उद्‌- 
भव, उत्थान, विकास, श्रतद्रद्रः हास श्रादि की कानी कहने 
का यत्न कियागषाह ।--हिण भ्रा° प्र०, पृ० २४५। २ घर 
यादेश काश्रापसी गडा [कोन 

ग्रतरद्रार--ष्षा, पुं° [ घं श्रन्तर्हर ] घरक भीतरका गुप्त हार । 
घरमे श्रने जानेके लिये प्रधानद्धारके ग्रत्िरिक्त एकश्रीर 
द्वार! पीछेका दरवाजा । छिडकी । चोर दरवाजा 

भ्रतधाी-- सहया ली” [ सं° प्रन्तर्धा]१ श्रपवारण। २ सगपन । 
भ्राच्छादन [को ]। 

श्रतर्धान--वि° { संर श्रन्तर्घान ] गृप्त । ध्रद्ष्य । प्रतिति । उ०--कँ 
दरिज्‌ भए श्रतरघन। मोस कहि तु प्रगट वान !--सूर०, 
१।२८६ । 

प्रतरधर्मपन--सष्चा १० {स॑० प्रन्तरघापन ] सगोपन 1 छिपाने या तिरोहित 
करनेका कायं को० || 

प्रतर्धापित--{ स श्रन्तर्धापित ] सगोपित । छिपाया हृश्रा [ को० ] 1 

श्रतर्धारा--सद्वा लौ” { सं० भ्न्तर्धीरा ] वट्‌ प्रवाह जो बाह्य लक्षणो से 
व्यक्त नही! भ्रातरिकेि धात उ०्--चन जीवन कै विपम देण 
की नि्मेल श्रतर्घारा\ जीवनकामृद्‌ु ममं सीचतो रही श्रमृत 
रसं द्वा (--पावत्री०, प० २१) 

प्रतर्धि--सचा ० { 5० श्रन्तधि ] १ दो सवर्पणील्त राज्योके वीषचमे 
पडनेवाला राज्य। २ दे° श्रत्ध [को० ]। 

प्रतध्यान--सघ्रा पुं { स॑० श्रन्तर्ध्यान ] श्रातरिक एव गंभीर समाधि 
[को० |1 ` 

श्रतनंगर--स्ला पु [ ष” श्रन्तर्नगर ] राजा का प्रासादया रर्दृषक। 
महल { फो० | 1 

प्रतर्नयन~--न्ना प° [ सं० प्रन्त्नयन ] दे° श्रतदुष्टि'। उ०--षोल 
श्रत्नयन करती नित्य शिव का घ्णन ।- -पावंती ०, पु० ८३ । 


श्रतनाद--सद्वा प° [ सं० प्रन्तर्नद ] प्रतरस्मा क पुकार) हृदय की 
श्रावाज्‌ । | 


्रतभृतं 


ग्रतनिभैरता--सष्रा पु [ सं० श्रतर्‌ + निर्भरता ] पारस्परिक निम 
रता । एवः दूसरे वो भरोमाया सहाय 1 उ०--म्याधीनता 
ध्येय नही, साधन मात्तरहै, घ्ययरहै श्रतरनिर्भरता तथा एक्ता। 
--रजत णि०, प° १२१। ^ 

प्रतनिविष्ट--वि० [ स॑° श्रन्तनिविष्ट | १. भीतर वैटा दहा श्रदर 
पाहूख्रा। २ श्रतकरण॒ म शयित! मनम जमादट्ृ्ा। 
हद मे वखा हुभ्ना | 

क्रि० प्र०--फरना = (१) भीतर वंटना । श्रदर तेजाना। भीतर 

रखन।। (२) मनम रखना।जी म वटःना । हृदयगतं केरना। 
दिलिमे जमाना।--होना=(१) शीतर वेठना। भीत 
जानां । भीनर प्हुचना । (२) मनमे धेना । चित्त मेंवेठना। 
दिलमे जमना। हूदयगत होना । 

ग्रतनिष्ठ--वि० [२० श्रन्तर्निष्ठ] श्रमी या विषयी गत्त (चन्जेकिटिव) । 
उ०्--प्रेमचदके लिये सव कृछश्रपना दीह, ज्नष्र काज कुष्ठ 
है श्रषना है। एक वहिर्िष्ठ श्रौर्‌ दमया प्रतर्निष्ठ त्रे 
गोर्की, प° २१७।२ श्रठरिफ वितनमे लगाट्ृश्रा |को०1 

ग्रतनिहित--वि० [ घे° प्रन्तर्निहित ] विलीन । नमाविष्ट । उ०--उधर 
पराजित कालरात्रि भी जसम श्रतनिहिति हई 1--कामायनी, 
प० २२३। 

श्रतर्वाष्पः--पखय प° { म॑° श्रन्तर्वाप्प ] दवात्‌ गएश्रभरू। सोकाहू्रा 
धरासू! निष्द बाप्प {कोर ]। 

श्रतर्याप्पः- वि श्रश्रुमय [ को० ]। 

श्रतर्वोध--घष्ष प° { स॑° श्रन्तर्वोध ] १ श्रात्मनान। श्रात्मा की 
पहचान । २ भ्रातरिक प्रनतृभव। | 

ग्रतभवन--सघा प° [ स॑° श्रन्तर्भवन ] घर का धीतरी भाग । प्रतगृह्‌ । 
श्रतरभवन । उ०--छोद सभा विलास भ्रौ प्रतभंवन निज किष 
विजन मे --पावंती०, प° १५१1 

श्रतभवि-- पष पुं” [ सं° श्रन्तर्माव ] [ वि० प्रन्तर्भावित, श्रन्तभू त, सश्र 
श्रन्तभावना] १ मध्यमे प्राप्ति। भीतर समाचेण । श्रतर्गेत होना । 
शामिल हाना ।--उ० अरन्य प्रयलिकारी का उपमा, दीपक श्रौ 
रूपकं मे प्रतमवि रै। (प्र्थात्‌ अनन्व ्रलक्रार उपमा दीपक प्रादि 
के श्रतगत ह )--{ शव्द )। २ तिरोमाच । विललीनता। 
छिपवि । ३ नाण श्रभाव। ४ ्राहुन या जन दर्शनमे प्राठ 
कर्मा काक्षय जिक्तेसे मोक्ष हौताहै। 

क्रि० प्र०--फरना । ~-हौोय | 

५ भीत्तरफाभाव । श्राठरिके श्रभिप्राय) 

ग्रत्र्वना--सष्ठ जौ° [ छन्तभौवना } १ 
विता । चितवन) 
फरना । 

ग्रतर्भावित--वि° [ स॑° प्रन्तर्माचित| १ श्रतम्‌ःत । श्रतरगंत | शामिल। 
भीतर। २ भीतर कियाहूग्रा । छ्षायाहूुग्रा । लुप्त । 

श्रतु क्त--षि० [ सं° भ्रन्तमु क्त ] णामिल । समाविष्ट । उ०~~दन 
जात्तियो श्रौर इनकी समतप्त श्राचार परपराफो धीरे घरे इन 
टीकाम्रो तया ऋषियोकफे नामपर लिखे गए नए तए स्मृति 
शरोर पुराणग्रथो मेश्वतमुत किया ग्या ।--हि० स्ा० भूर 
प० १३ 

श्रतभू त'--मि० [ षं" श्रन्तभूत ] भ्रतगंत। शामिल ।' उ०--जिनके 
भतसू तह मूद्रागघ समस्त । --सुदर प्र०, भा० १, पु ३२। 


श्राणय) म्रा) 
ध्यान मोच विचार । 
२ गृणनफलके श्रतरसेसल्याभ्रो को ठीक 





ग्रतम्‌ तः 


प्रतभं तः--खदा प° जीवष्ट्पा | प्राण॒ । जीव । 
ग्रतभू मि--स्षणा सी° [ प्रम्तभूमि] पर्यव) का भत्र भाग 1 भूमे । 
ग्रतभंद्--सथ ° [ श्रन्तमद ] भीतरी मनमृराव [ कौ० ] | 
ग्रतर्भेदिनी -विण [म॑ श्रन्तमेदिनी) हृदय का भेदन प्र रनेष.नी । भीतर 
तक पहुचनेवानीं । उ<--उखकी सवदशिनी श्रननभदिनी अरपो 
सेद्िपी न रह सका ।--प० रानी, प० ८ 
ग्रतभौ म--वि० | सं श्रःतभीम] जमीन के श्रदरका। भृगभं मे 
स्थित [ को०° || 
ग्रतमन--सघा पुं [ स॑० श्र्तर्मन ] भीतरी मन। मन कौ भीतरी 
चेतना श्रवचेतन। उ०--({( कफ) उस भरे पूरे वान्गवरणा 
मे रहने परभीमेरा श्रतर्मन वाम्तवमें भयकर सूनेपनफा 
परनुभव करता रहता या --प० रनी, पृ०३६)। ( ख) 
प्रतमन कै भूमिकषपसे घ्वस ध्रणदहौो । प्रिखर सनातन 
निश्वर रह्‌ ह मत्यं धूलिपर्‌ --यृगपय,पृ० ११०। 
ग्रतमना--षि° [ सं० घ्रन्त्मनस्‌, प्रन्तर्मना ] १ व्याकरुलचित्त । 
घवदणाहृश्रा 1 विक्ल। २ उदस्। रजीदा [3 . श्रतमुखी। 
ग्रतमल--सश्ना ० [ सं श्रन्त्मल] १ भीतरका मल । पेटक 
भ्ीतरका मला। पेटके श्रदरकी श्रलादण। २ चित्त- 
विकार । मन कादोष। हृदयकी वरौ वामना। 
प्रतमु ख*--वि° [ सं० श्रन्तमुंख ] [ शी° ्रन्तमुंखी] १ जिसका 
मृख भीतर कीश्रोर हौ 1 भीतर मुँहवाला । निक्षकाचिद्र भीतर 
फी श्रोरहो। उ०्~--यह्‌ फोडा श्रति कठोर प्रर श्रतर्मुख होता 
ह ।--श्रमृतसागर (शष्द०) 1 २ जिसकी वृत्तिवहिम्‌ंखनदही)। 
प्रपे ही विचारो श्रीर कल्पनाश्रो मे तत्लान रटनेवाला । उ०-- 
"वह श्रतम्‌ ख श्रौर भात्मरतत था' ।--भम्मा० चि०,पृ०१०। 
प्रतमु ख~ क्रि० विण, भीतर की श्रोर्रवत्त। जो वाहरसे दृरकर 
भीतरदही लीनदहौ। 
क्रि° प्र--करना-्म,तरकीश्रौरने जानाया पेरना। भीतर 
नियुक्त फरना। उ०्--घकामी पुष्प द्द्वियो को हटा श्रतमुंख 
वर उनके हरा श्रपनीं सिमा का साक्षत्‌ श्रनुभव करता टै-- 
फढण० उपण० ( प्स्दण० ) 1 
धतम द्र\--सष्वा पु [ सं० श्रन्तमूं द्र ] भवित का एक प्रकार [को ]। 
श्रतमु द्रः--वि भीतर से मुहरवदे [ को० || 
प्रतमू त--वि° [ प॑ घ्रन्तमूत] गमं कै भत्र मया हरा 
(णि ) [ को० ]। 
प्रत्ये--वि० [ सं° श्रन्तय ] भीतर वा । वीच फा[ को ]। 
श्रतयज्ञ--सथ्रा 4° दे° ्रतर्याग' [ को० ]। 
प्रतयश्छद-- संरा प° [ सं० छन्तर्यश्टद ] भं.तर को भ्रावरण [को०] | 
ग्रतर्याग--सष्षा ० [ स॑० प्रन्तर्यागं { मान्त यन्न या मानसिक पुना 
[को० ] 1 
प्रतय†मी--वि० | ष॑० श्रतर्यामिन्‌, श्रर्तर्यामी] [नि° ली° ध्रन्तर्यामिनि] 
१. भत्र की घात जाननेवाला। हदय की वतका ज्ञान रखने 
चाला 1 उ०--(क) जो श्रतयमिी, वही हसे जनिया साकेत, 
पृ० २३३ 1 (ख) किसने तुरक ध्रतर्यामिनि ! चततया उसका 
“प्राना ?--वीणा,पृ०, ५८ २ पतक्रणम स्थित होकर 
प्रेरणा करनेवाला । दित्त पर दवाव या प्रधिकार रखनवाला । 


२६ 


प्रतेव{णी 


३ भीतर तकः पटनेदाला। भीतर पूव रपनेवात्ता । उ<-- 
चाशणकेसाम्पतिकि प्रघ्ययनका श्रनयमी सूत्र कृठ गहराई तक 
उने णान्त्रमे पठने प्रम्‌ टमारे ठाय श्राया --दर्प०्पु*२। 

ग्रत्यामी---सण पुण ईप्वर। परमात्मा) चंहन्य1 पररमेष्वर्‌ । 
पुखप । 

ग्रतर्योग--सदया प [ संन श्रन्तयोप ] ध्याने ! श्रखट ध्यान [ फ़ं०]। 

प्रतप्रटीय--वि० दे प्रतर ष्टी, श्रत्त रराष्ट्य'। २०-- उन काम 
परनेकेघटे श्रः वाम करने केनियम, भारतकी भ्रायथिकः 
व्यवस्था पर्ध्यान स्वतद्रृए, प्रवसीष्टयदगपर हों।-भा० 
वि००१¶० ३६। 

विफप-~्ह शब्द सम्टृत व्याकरण की दृष्टिं णुद नही है, 

ग्रतले व--सेशच पु° | स॑ं० श्वनर्तम्ब ] वहु त्रिकोण क्षत्र जिसके भीतर 
लप्र पिरिहा। 

ग्रतर्लापिका--सष्ठा ली° [ 6० प्रत्तलापिका [ उद्‌ पेली जिसका उत्तर 
उसी पहेल वे श्र्षरोमेहो। उ०--(व) कौन जातिसीता 
र्ती, दङवान वहे तात। कौनिप्रध वरण्यो हरी, रामायण 
भ्रवदात ।--वेणव ( षब्द० ) 1 दमदोहेमे पदमे पृष्ठा 
कि सीता कौन जातिर्थ, ? उत्तर--गमा = स्त्री) फिर पुछा 
कि उनके पिताने उन्हं किसको दिया / उत्तर (यामाय राम 
को | फिरपृष्ठाक्िमग्रयमे दग्स त्ख गयाहै। उत्तर 
हमरा समाय" । (ख) च।रम्हीने वहत चं श्रौ श्राठ महीने 
यरी ।श्रमीर खरो यो वट तु वृभ पैली मरी ।-- (शव्द ) 1 
इसमे (मारी शन्दही उत्तर रै। 

प्र्तलीन-- बि० [ सं धन्तलीन ] १ मरने । भीतर छिपा हृश्ना। दथा 
टमा । गक । विलीन । २. तन्मय 1 ध्यानम मगन (को ०) । 

भरतवं श--खड ० [ घ" प्षन्तर्वश ] भ्रत.पुर [ को० ] 1 

पतव शिक--वि [ भरःतवशिफ ] भ्रतपुरया श्रवर्वशका निरीक्षक 
[ को० ]। 

भरतवं ण-- वि० ख | ्रन्तवख ] वन फे भीतर वगा हृशरा [ कौ० 1 

प्रतवती--वि° [ घं" ्रनतर्वतो ] ९ गर्भवती । श्रतर्वत्नी । गभ्मिरी । 
हामिला। २ भीतरी! भीतर फी) घ्रदर रह्नेवाती। 
भ्रतरस्थित। 

भ्र॑तवंत्नी--नि० सी” [ सर श्रन्त्वत्नौ ] गर्भवती! गिरी । हापमिला। 
उ०--निज प्रिय प्तिके द्व्यितेजसे श्रत्त्ती गनी ।- 
पावती, १० ५१) 

भ्रतवमि--सर ० [ र भ्रन्र्वमि ] श्रजीरं [ को० ] 

भ्रतवग-- ° | सं” सन्तं | कसि) वगया स्रमृहूके भीतर का 
वग [ को०]) 

प्रतवर्ती--वि° [ सं° ्रन्त्व्तो ] [ वि० खी° प्रतव्निनी ] भीतरी । 
मंतर्‌का। प्रदर रह्नवासा [को०] 

प्रतवस्तु-- खडा खी° [ म॑ प्रन्त॑स्तु | पिसी पस्तयः, प्राव, पेटी पादि 
के भीतर की वन्तु [ को० ]। 

प्रतवेस््-- संया ¶० [ चं° श्रन्त्वस्तर ] उपरी वत्वरङे श्रदर पटने 
पः क्प [क०]] 

प्रतर्वाणएी--न्प ° [ स॑° परन्तर्यारो ] णात । परित 1 णास्तदरा 
तास्ता का जाननेवाना । विद्वान्‌ । 


+ 


01; 


शरेतेवा्य 


प्रत्वायु--सन्ला खी” [ प° अन्तर्वायु ] हदयस्य वस्तु । प्राणवायु । 
उ०्--प्रतर्वायु निराघ पूणंते कर रत॒ श्रविरतं तप, 
मे ।--पावेती०, पृ० १२१। 

प्रतर्वापप्‌ ~~. पा पं [ प्रत्वष्पि ] दे° भ्रतरवाप्प'। 

श्र तर्वाष्पः--वि० श्रासूसे भरा । श्रभरपुरितं [फो०] । 

प्रत्वास--सष्ठा पुं [ सण श्रन्तवसि ] द° श्रतर्वस्त' फोर] । 

ग्रतर्वासक--सक्षा पु° [ ष॑° श्रन्तवसिफ| भीतर पहूना जानेवाला वम्त्र | 
प्र॑तरीटा । उ०~--(क) फिर च)दश्रप त्रिपिट्कमेदही प्रमाण 
क्थोनदेकि विना श्रतर्वासिक, चीवर इत्यादि वे नास्ता 
कोईमी मिन नही रहता था,पर वे कव माननेवातते।-- 
ग्रधी, प० ८। (ख) तस्णी का घुटने तव लटकनेवाला 
ग्रतर्वासक हशम फटफडा रटा धा । --वं० न°, पृ० १३६ 

श्रतविकार--खी° प॑” [सं० श्रन्तर्‌ + विकार] शरीर काधम। गना 
एरीर सवधी प्रनृभव, जसे भूय, प्यास, पीडा उप्यादि । 

ग्रत विद्रोहू---षष्ा प° [खः श्रन्तर्‌ + विगोह्‌] विद्रोह । गृदयुढ ! उ०-- 
तात । विपत्तियोके वाद्ल धिर रह, धतर्विद्राह्‌ फी ज्वाला 
प्रज्वलित दै, स समय म केवल एकं संनिवः वन घकुगा, सश्राद्‌ 
नही ।--स्कद० पृ०, ७६। 

ग्रतवि रोध-- सका ५० | म भ्रन्तर्‌ + विरोध ] श्रातरिकं विरोध । 
भीतरी भगदा 1 उ०्--भ्रायं स।्रज्य वैः श्रतविरोाध श्रौर 
दुवलता को श्राक्रमणकारी मली भांति जान गए ह । --स्कद०, 
१०७० 

श्रतव्‌ ्ि--सष्ठा क्ली [ सं° श्रन्तर्‌ + वृत्ति ] मनोवृत्ति । प्रातरिक 
प्रवृत्ति । उ०-जो कविता रमणी ख्णमाधुयं मे हमे तृप्त 

। करती है वही उसकी श्रतवृत्ति की सुदरता का श्राभास देकर 
हमे मुग्ध करती दे (-~गस०, प०२३१। 

श्रतवग--सद्ना ° [ षं° श्रन्तर्‌ + वेग ] मनेघ्रेग । मनोविकार } [श्र 
इमोणन ] उ०-परतु मनोविज्ञान मे कलामौर्मापसा सवधी श्रत. 
वेग जसे मानसिक तप्व फा कोई स्यान नहीरहै ।--पार प्ता० 
सि०, पृ० २००२ भीतरी ज्वर ( व्यक )। 

भ्र॑तवेगी उ्वर---सक्ष पु° [ प° श्रनतवगी ज्वर ] एक प्रकार का ज्वर 
जिसमे भीतर दाह, प्यास, चक्कर, स्िरमे ददं प्रौरपेटमे 
शूल होता है। इसमे रोगी को पसीना नह भ्राता श्रीरन दम्त 
होता है । इसे कष्टज्वर भी कहते है । 

श्रतवंद-- सदा ५ [ सं० भन्तर्वेदि ] [ वि०श्रत्वेदी] १ देण जिसके 
प्रत्गेत यक्ञोकी वेदिर्याहो। २ गगा श्रौरयमुना के बीच 
कादेश। गया यमुनाके वीच का दोश्चाव। ब्रह्यावतं देश। 
उ०~-तुम भ्राज से प्रतर्वंद के विपयपति नियत किए गए ।-~ 
स्कद०, पृ०८१।३ दो नदिपोफे वीचकादेशया भूखड। 

दोभ्रा्वे | 

प्रतवरेदना--शरका खी” [सं० श्रन्त्वेदना] प्रातरिक व्यया । भीतरी दुख 
या पीडा 1 उ०--र्पया यह्‌ सारी श्रतवदना सी विलासप्रेम फे 
कारण हं ।--काया०, पृ० ५२० । 

भ्रतवें दि--वि० [ स॑०° भ्रनतर्वेदि ] दे° श्रतवेदी ' [फो०] । 

भ्रतवंदी १--नि० [ सं° प्रनतर्वेदीय ] भ्रतवेंद का निवासी । गगा यमुना 
केवीचकेदेषामे रहुनेवाला। गंगा यमृनाकै दोप्राग मे बसने. 
वाला । । 


८ श्रतेधाश्री 


ग्रत्वेदीर--सपा सी गगा वमन कै याच कौ भृमि यादन ग्रह्मावः 
दण । 

भ्रत्वेध--सपा पण | स५ श्वन्तश्ध } रोर पा गव्या गोः मदन 
वाता एद कं] 1 


प्र॑तवंणिक--सषा ५० [ ~° प्रन्तवणिदः ] प्र; प~ फा रेक । जनान 
पान को स्पवाती कनताना 1" तासो । 
ग्रतवपए्म--सपा १० [ १० श्रन्तद्सय ] नीलर) परर । गृह त नीरं 


रिस्मा | पः।० || 

ग्रतर्वेरिमिव-- सया प [ श्रन्तर्येनिनिकि ] परपर व्रा निरीजकः। मरन. 
णिकः [ एो° || 

ग्रतव्याधि--~ सो० [नन श्रत्व्याधि ] मीत कर तधि । श्रान्तिं 


राग [7० | 1 
प्रतर््रण--मप्ना ¶० [ मण प्रन्त््रण] गोत पै गीर दोनैजाता 
फटा [त° ]। 


प्र तहुस्त--वि० पि { ० प्रनतहत्त] सापामे 1 रथ्ये की बहुन 
गीतः [ क;० ] 1 
ग्रतरटुस्तीन--पि० [ चर ्रन्तहुस्तीन नो समे -ती पटने मत्रदो 
याजौ टतवयते दी [ त°] । 
प्रतहसि-- सा ० [ >° प्रन्तहानि ] भीतमारेती  क्नर्ही नोरः 
हुमना । गनी मनक हम. । प्रवर हयात 1 गृहाम । 
परताहित--धि० [ प” श्रन्ति ] चिरादिन । रनद 1 गूप्ण। गद) 
छिपा दुच्रा) प्द्ष्य 1 प्रलध्य। वृध्न। 
क्रि० प्र०--फरना 1 --होना = धरनर्धानि दोना! --<~- रहि विधि 
हिति तुम्हार व्ल । कद प्रण प्रनरधिनिप्रम्‌ भज ।--तुन्मो 
(णव्य० ) [--रहूना = गाय मा गुप्दर्हला। रिषः दमा 
रहना । उ०--"कढ प्रयृत्तियां पत्ति रहती र 1 --सम० 
प० १५७४ 
ध्रतह्‌ दय-- सा ५० [ म न्न्तट्‌दय] ददप का भीतरी हिम्ना 
[को ] 1 
प्रतलघु--सण्ा १ [ न° श्रन्तलपु }) १ ष्दकाक्ट्‌ चच्णा जिमकं 
प्रतमे लघुवणां यामात्राहौ।२ वह्‌ णन्द जिका भ्रनिमवरं 
लब्‌ ही। 
श्रतलीन--पि० [ म॑° श्रन्तलीन ] छि हृध्रा [कार] । 
श्रतलोप--वि° [ सं° प्रम्तलोष } (शब्द) जिस्तरा प्रतिम श्र्षर तृप्त 
ह ( ग्या० ) | फोर ] । 
श्रतवेत~-चि" [ सं० ्रन्तवत्‌, श्रन्तवन्त. ] नष्टया समाप हनिवाता 1 
मरणधर्मा । चिनाणी । उ०--प्रतवत तम फी माया यह्‌ सतत 
क्यो उह्रे ।-~प्रपलक, प° १०४॥। 
श्रतवणे *--सक्ना ° [ म॑० प्रन्तवणं ] ? वं काश्रत्िम श्रक्षर । पचम 
वर्ण, जंसे,ड,न,णःन,मश्रषदि[ को० ]। २. बृद्र। 
श्रतवणेः--वि° प्रतिम वणं का । चतुथं वर्णं का। 
प्रतव्ि--सष्ठा पु” [ घण प्रन्तवह्भि] परनयफी प्ररिनि [ को० ]। 
श्रतवासी ^ --षक्ना प [ स॑० श्रन्तेवासौ ] दे° श्रतेदासी' [ को० ]। 
श्रतवासीर--बि० १. सीमात पर रहनेवाला । २, समीप रदहरेवाला 
। { को०]) , त 





प्रतविदारण 


ग्रतविदारण--सष्ा पुण [ख० श्रन्तविदारण। सूयं श्रौर चद्रग्रहण॒ ऊँ 
जो दक्ष प्रकारक मोक्षमाने गण्हंउनमे स एक। 
विशप--इसमे चद्रमाके वियके चारो भ्रोर निमंलता श्रौर मध्य 
मे गहरी ण्यामता हतीहै। इससे मध्य देका दानि भ्रार 
रद्‌ ऋतु (वृश्रार) की सेनीका विनारा वराहमिहिर नै 
मानः ह्‌ 1 
ग्रतवेला--सन्ना श्री” [म॑० द्न्तवेला] ्रतकान । श्रत्त समय किण] 
ग्रतव्याप्ति--सदा द्धी ° [श्रन्तेव्याम्ति] किलीण्व्द कै श्रतिम श्रकार 
का परिवर्तन, जमे--- मिद्‌" का "मघ ।कोन्‌ | 
ग्रतशय्या--खष्ठा खी” [° रन्त्या] ¶ नफ्णय्या। २ मृत्यृः 
णय्या । मररनमज 1 मरनखाट 123 प्मणन। मसान 1 मरघट 
४ मर्ण । मु-य्‌ । ५ चिता किग। 
ग्रतश्‌---श्रतर' वि° [स०] शव्द काग त्ित्तियो मे परिर्तित सूप) 
ग्रतण्चेतन --सन्ला ० [म० श्रन्तस्‌ + द्वेदन) मन का वह्‌ भाग 
(मुव्यत दवी हृ इच्छगनो श्रारिसे युक्त! ज वाह्य श्रनु 
भ्तिमेन श्चा सै । उ०--जवसे चेतन मनोविज्ञानसे श्रागं 
वटकर उपचेतन श्रौर श्रत. चेतन मनाविन्ानकी णोधं हृद र, 
तथ से नाहिस्यिको कै लिये नरईद्रतियां प्रम्तुत करनं का वहत 
वडा क्षेत्र चूल ग्या ह्‌ ।--न० सा० न° प्र०, १०, १८। 
ग्रतश्चेतनः--विण प्रात्म चेतना या दिन्य प्रेरणा से युक्त । उ०--ऊध्वं 
मवत, श्रततश्चेतन वन जाना जन मन ।--रन्त छि, प° ७०। 
ग्रत्चेतना--सक्वा ननी [र श्रन्तस्‌ + चेतना] श्रतप्चेतन की श्रनू- 
भूति । श्राद्मचेतना 1 दिव्य प्रेरण । उ०~ रजत शिखर 
मन्‌प्य की श्रतयचेतना का णुच प्रतीक दै -- रजत शि०, (भू०) 
० 
ग्रतणछद--पन्ना ९० [म॑० श्रन्तस्‌ + छद] ° गीपिरी तल । २ भीतरी 
ग्राच्छात्न 13 मिहुरावके नीवे कातल) 
ग्रतश्च्छिद्र--सना० पु [यण श्रन्तज्च्छि्र] भीतरी दया श्रदङ्नो 
सूरा [को०]। 
ग्रतज्च्छि.न--वि० [म॑० श्रन्तरिच्छिप्न] भीतर कटा हृश्रा [को०] 
ग्रतस्‌--षष्ा प° [स० श्रन्तस्‌] श्रन करण । मन। हदय , चित्ता 
मानस । इ०--(कफ } तुह मानव देव दान वधान । तुह 
कोटि ब्रह्मादि रतस समान --पु० रा०, २। २०५1 (ख) 
कायाद नदछाया यह्‌ कैवल तुम्हारी, द्रम । भ्रतस्‌ के ममंका 
प्रका यह्‌ छाया ह1--रसं०ः पृ० १६। 
ग्रतस्‌ --वि० "प्रतर णव्दक 1 समासगत रूप, जंमे, श्रतस्तल, श्रत्तस्तप्न 
भ्रदि मे! 
ग्रतसश्लेप--सष्ठा पुं° {म॑० दन्त ज्षएलेप] सधि 1 जाड [को०] | 
ग्रतसस्विया--्क खी० [ सण ्रन्तसत्करिया ] प्रतिम सत्कार श्रंतिम 
सस्कार [को] 
प्रतसद्‌--सद्वा प॑ [स० प्रन्तघद्‌ | शिष्य । चल 
ग्रतसमय- ~न पं० [सणश्रन्तसमथ] मृत्युकाल । मरणकाल । 
ग्रतस्तप्त--वि० { स० श्र^्तस्तप्त] १ भीतर भीतर तपा हृभ्रा। 
२ छिन्न। सतप्त [कौ०]। ॥ 
ग्र॑तस्तल---नख्ा पुं [घण ्रन्तस्‌ + तल] १ मन हदथ । चित्त । 
उ०--उठती श्रतस्तल से सदैव दुर्बलित लालसा जो फ कात ।-~ 


३१ 


`्रतस्सार 


कामग्यनी, पू० १४० 1 २. मन का भीतरी तल या भीतरी तह्‌ । 
उ०्~परजो हृदय के श्रतस्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते, 
किसी भावकी स्वच्छ निमलधारामे कु दैर श्चपना मन मभ्न 
रखना चाहते है, उनका तोप विहारी से नरह हौ सकता -- 
इतिहास, पु० २५१ । 
ग्रतस्ताप--सन्ला पं” [घ॑शश्रनतस्ताप] मानसिक व्यथा| श्राधि। चित्तका 
सताप। श्रातरिकिद्‌ूख। भीतरी खेद। उ०्~प्रसूराके धोता 
' पद सागर निज मर्याद छोड । श्रतस्तापदग्ध वंडवासा करता 
कर्णिम कोड ।--पार्वनी,पृ० १०१। 
ग्रतस्तुषार--सञा प॑ [{ष"श्रन्तस्तुषार| श्रो कीं वंद से युक्तं [को०| 
ग्रतस्तोय--वि° [घं° भ्रन्तस्तोय] जल से भरा द्रग्रा (बादल) [को०] । 
स्रतस्त्य--सन्ला ¶° [ स॑० श्रन्तस्त्य ] श्राति । ग्रंतडी किग]। 
ग्र॑तस्थ"--बि० [ सं° श्रन्तस्य ] १ भीतर स्थित। भीतरी। २ वीच 
मे स्थित । मध्यका मध्ण्वर्ती | वीचवाला। ३ भ्य,र,ल,व' 
'येचारो वणं श्रतस्थ कहलाते ₹ क्योकि इनका स्थान स्पशं म्रोर 
ऊप्म वर्णोकेवीचमेदह्‌। 
श्रतस्थ --षष पु० न्प श्रीर ऊष्म वणं के वीच रहनेवाले य, र, ल, 
च" वरं । 
ग्रतस्थल--स्चा १०, [घ० श्रन्तस्यल] प्रत"करण॒ । उ ०-~-श्राज उन्होने 
विवेक के प्रकाणमे श्रपने श्रनस्यल कौ देवा (कायार, 
प० १६६ 
ग्रतस्था--~वल्' पं [ म॑° श्रन्तस्था ] द° ग्रतस्थ'२। 
ग्रतस्थित--वि० [ स॑° श्रतस्‌ + स्थित्त ] १ भीतर स्थित । भीतरी। 
२ हुदयस्थित्त । हदय का! चित्तके भीतर का । श्रनकरण का। 


ग्रतस्नान--सब्ना पं” [ म“ श्रन्तस्नान्‌ | प्रवभुथ स्नान । वह्‌ स्नान जो 
यत्त समाप्त होने पर किया जाता है। 


ग्रतस्सज्ला--सष्चा खी | सं° छरन्तस्‌ + सन्ना } मनया वृद्धि की वहू 


क्रिया जो श्री तक्‌ प्रव्यक्त श्रनुमवमे स्पष्टन हुई हो । उ०-- 
उदय से ध्रस्त तक भावमडउल का कुभागता श्राश्रयकी 


चेतना कै प्रकाश ( काणस) मे रहता श्रौर कुछ 
प्रतस्सज्ञा के क्षेत्र ( सव कास रौजन = श्रवचेतन ) मे छिपा 
रहता टदै --स्स०, पृ० ६५। 

भ्रतस्सत्ता--सन्ना ली [ सं° भ्रन्तस्‌ + सत्ता ] श्रातरिक सत्त । भ्त - 
करण । चेतना । उ०--दमारी श्रतस्सत्ता की यही तदाकार 
परिणति सोदयं कफो ध्रनुभूनि है ।--रस०, प० २६ 

ग्रतस्सलिल--वि० [ सं श्रन्तरसलिल ] [ खी° श्रन्त सलिला] 
जिसके जल 2 प्रवाह वाहरन दिखा पडे, भीतर हो। 
उ०-- श्ररस्पलिला सरम्वत्ती ( शब्द )। 

ग्रतस्सलिला--सक्षा भी° [ सं° धर तस्सलिला ] १ 
२ फल्‌ नदी। 

ग्रतस्साधना--सष्षा खी° [ स॑° श्रन्तस्‌ + साधना ] भ्रातरिक साधना ) 
गृप्त साधना । उ०--हुदयपक्षणून्य सामास्य श्रनस्माधना का 
मार्गं 4 का प्रयत्न नाथपथी कर चुकेये, यह्‌ हम कहु चके 
हं ।--इतिहास, प॒० ६४। 

ग्रतस्सार-सक्चा 4० [ घण श्रन्तस्पारः 1१4 श्रातरिकं मार, तत्व; 


२. ठोसिपन। ३ मन, वुद्धि प्रौर प्रकार का योग ४ 
श्रत रात्मा [कोग] । 


सरस्वती नदी । 


प्र॑तहकणं । 


प्रतहकर(द--सह्ना ¶° दे० “ग्रत प्रण 1 उ०--णुदर हरि फे भजन 
ते निर्मल श्रतहफण ।--पुदर ग्र०, प० ६७६। 

भ्रतहपुर (धः--सष्ठा प° दे° “ग्रत पुर'। उ०--(क) पृषत पृष्ठत ग्यौ 
प्रतहपुरि। हृभ्रौ युदरपण तणौ हरि ।--पेलि, दू० ५२। 
(ख ) उटिव नृपति दीवान ते, प्रतहप्‌र म जाय ।--प० रापती, 
१० ६८ । 

भ्रतहार--सष्षा पण [म° पन्त +हार] भ्रति कौ माला । श्रतिका 
हार । उ०~-करि धरणराग चरवी वत्ता श्रतहार प्रामार दिय ।-- 
सुजात च०, पञ २३। 

भ्रताराष्टिय--वि" [ सं° श्रन्तर्‌ + राष्ट्रिय] दरोयादोसे श्रधिक राष्ट्रो 
से सवध रखनेवाला । 

प्रताराष्टीय--वि० [ सं° श्रन्ताराष्टरीय ] दोयादोस्े श्रधिक राष्ट 
सवध रखनेव!ला । 

प्रताल--सत्ना पुण [ स॑° प्रन्ताल] प्रति। श्रत्टी ।--परि फूफसु 
कक, उकिकिन दू, गिद्ध गहूक श्रत ।--पृ० रा०, २२६० । 

श्रतावरि--सष्वा सी°दे° श्रतावरी'। 

प्रतावरी--पष्षा की [ पण श्रन्त्र + श्रवत ] प्रतिय भर॑तोका 
समूह्‌ !--्रतावरी गहि उडत गध पिमाच कर गहि 
धावही ।--मानम, २।१ ८ 

श्रतावशायी--सक्षा प० [स॑ प्रनतादशायी]१ गयामकीसीमाकै व'हुर 
वसनेवाला। २ प्राचीनकाले प्रस्पृण्य वहं जानेवाते वणं 
जसे- उटाल । 

श्रतावसायी --सदा पु० [ स॑ श्रनतावसार्य, | १ नाई । हुञ्जम।२ 
हसक । चाडाल । 

ग्रतित(--वि | सं° प्रत्यन्त ] दे प्रन्यन्त' । उ०--पृच्छनमु वाल 
वुल्यो विय । करि सु चित श्रत्तित चित । पृ०रा०, १।६७५। 

भ्रति १--सष्ठा खी” [ सं श्रन्ति ] वी वहन [ को° ] । 

श्रतिः (ध --वि° [सं° श्रन्तिक्रा० श्रततिन्न] १ समीप) निकट 1 उ०-- 
खड श्रति चहुवान के वेन वोले ।--प० रा०, पृ०८५। २. 
श्रत मे । उ०--ज्‌ कष्ट ततको मतभश्रति कहि कहि समभायो। 
--प० रा०, ६५७४५१५ | 

ग्रति @ध--दे० श्रव्यत' । उ०--सहसर सात हय पेत रहि परे पचसे 
दति, लुश्चि कोस पचह्‌ प्रचरपरेसु पाद्ल श्रति ।--पृ° रा०, 
१६२४४ । 

ग्रतिके१--सष्ठा ० [ सं° श्रन्तिक ] १ पटोस। २ निकटता। घामीप्य 
॥ को० |। 

श्रतिकर--वि०१ पास।२ निकट। समीप [को०]) 

ग्रतिकता--सष्ठा सी” [ सं° श्रम्तिक्ता ] सामीप्य । निकटता [ को० {| 

ग्रतिकस्थ--वि° [ सं° श्रतकस्य ] निकरस्थ । पान्त या समीप पहुंचा 
हुम्रा [ कौ० | । 

भ्रतिका--सह्या जी | सं° श्रन्तिका ] १ प्रति । वढी वहन । २ चृर्दा। 
भट्टी । ३ एक पौधधा। प्ात्तला [ को० || 

भ्रतिकाल(--सष्ठा प° दे° श्रनकाल'। ० --गृर परमादं भिष्या 
पादवा, श्रतिकालि न हदगी भारौ ।--गारख ०, पृ० ३७। 

ग्रतिकाश्चरय--स्ा पु [ श्रन्तिकाश्नय ] समीपस्थ का सहारा या श्रवल- 
वेन ] को० 1 | 


| 


३२ श्र॑त्यज 


ग्रतिज(--रषष्ठा ¶० द° 'धत्यज'1 उ० वद्धि जाग्रद्‌ देह श्रगिषानौ। 
चारि वर्णा ग्रतिजलौप्रनी ।--मृदर्‌ प्र, ग ०१,१्‌० ३५७५। 

ग्रतिम--पि० [ मर प्रतिम] १ जाश्रनमेद्ा। प्रत भा रारि । 
सये पिष्टला । मवकैः पष्ट वा। २ चरम । गरठ्रघट्ङे। 
हद दर्जे का। 

श्रतिम यात्रा--मण श्नी° [ ध° श्रन्ति याता] मद्ायरात्रा। महा 
प्रस्थान । ध्रापिरी सफर । प्रतान । मृत्यु । मण्या । मोत। 
मृष्ये पोष उतस्यनि तक जौःयात्मा कौ यात्रा जर प्रफे 
वमानुमार उनम न्हर स्णोफा फ़त नोगना पटता। 

प्रतिमाक~ स्री° 4० [ १० ग्रतमाद्धु] नौ षी नय्या [कोर] 

ग्रतिमेव्थम्‌--| श्र० श्ररिटिमेटम्‌' फा हतीफरस] भाचिरौ वेतराय । 

प्रती --मार सी° [मर्व एति । उर--रे मुर प्रती गतनामदती 
वदे भूमिपष््तीमु भाव्य चत्तो [--पृ° रा०, ६६ ` १०८७1 

प्रतेत्--धि० पि०[ २० ग्रन्ते | ० श्रनन'। उल<~-ग्रघर महल पर 
वेठप प्राया, प्रतते जाय वनाय 1--गृदषन९, पृ ३८) 

प्रतेउर(--न्णा ¶० [ भण्श्रतपुर, प्रा० पतेउर; प्रतिर ] धर्‌ 
भोनर का नाग लिमम म्ण ग्हती 1 श्रते वृर 1 जनान 
प्राना । रनिविाम | ८ बाजद फर पेरिगडं गय | मग्न 
प्रतउग तीय टेबरुनाद्र ।--चीतत० यर पृ, (५) 

प्रतेवर- -सष््ा ५० दर श्र"! उ५--दटूज्ठ परौ जध फर्‌ 

गाय, नहु अरदेवर त्यि वन्ताद्‌ [बीर रार, १० ६२। 

ग्रतेवासि(धर-- मप पुण दे 'प्रन-्वाभी'। उ<~--गोषानानाग्ड भगो 
पूनि उन प्रतेवानि ।-- -नानद, पृ ६०८। 

ग्रतेवासी--सर १० [ सं°श्रतेवासी ] १ गुरुमे समीप रध्नेवाता। 
पिप्य) चेना। २ प्राम के वण्टूर रहरैवाल्) चारन 
प्रप्यज । उ०्--प्राचःयं प्रौर मरतेवामो ग्र्या पटने प्रोर १८ने- 
वानि दोनोदही उख प्राणं तेप्रेदिनि हते २ --पारि?० 
प०२६८॥ 

प्रत्य +--वि" [सं० प्न्य ] प्रतय) प्रतिम श्राचिरी ' सयते पित्ता । 

यो ०- -भ्रत्यरन्पा, श्रव्यजानि, श्रत्यजातीय * श्रतिम वणंष्ल। 

ग्रत्य--सपघा १. वह्‌ निगमन गणना श्रत मेहो, जमने--१ चेनोम 
मीन! २ नक्षद्रो मे रेवतो 1३, वणो मेषुदर प्रर ४ 
ग्रनरोमेष्टण। ५ एकसमस्या। पद्य कौ सस्या । दश्च मग्र 
को सद्या (१ ००९,५०० ०८०।,०००।००० ) दम दरद करोह । 
६ यम [को०]। 

ग्रत्यक--सएा पु [ प° श्र"त्यक ] प्रतिम यणं ता मरृप्य 1 श्रप्पज 
[को० ]। 

ग्रत्यकम--सद्ा ° [ मण श्रन््यकर्भन्‌ ] प्र्येर्टि पिया । 

ग्रत्यक्रिया- सद्या खी° | सण श्रन्त्यत्रिया 1 प्रत्पकमं | श्रत्दष्टि [क०]। 

श्रत्यगमन--सष्ठा प° | ० श्रन्त्यगमन] सच्णं जाति कोरतीपाश्स- 
वणं जातिवाल पुरुपके साथ प्टह्वात्त [फो०]। ~ 

भ्रत्यज--सष्ठा पुं° [ स ० प्रन्यज ] [ वि° श्ली° श्रः्यजा ] चह च्छक्तिजो 
परत्तिमि वणमे उत्प्नेहृभ्राहौ { वह शद्रजः प्रचचीनयुगमे छः 
के योगय नही मानाजाताथा या जित्तक टुख्रा हूश्रा जल द्वि 
उन दिनो ग्रहण नही क्रते थे, जसे--घोवी, चमार न्ट ग्र्ड, 
डोम, मेद, मल्ल त्यादि । 





श्रत्यजन्मा 


यी ०--्रन्यजगमन = सवणा जातिकीस्ती का प्रवणं जातिवाते 
पुरुप के साय योन सवध । 


ग्रत्यजन्मा--वि° [ स° भ्रन्यजन्मा ] म्रत्यजाति का। निम्न जातीय 


[ को०] 1 
प्रत्यजा--सङ्ा सी” [ ह° श्रन्थजा ] णूद्रा । श्रतिम वशां मे उत्पन्न स्त्री 
| को० || 


या ०--श्रत्यजागमन = सवं जाति के पुरुप का श्रस्वणं जाति की 
स्ती के साय यौन सवधध । 
प्रत्यजाति--वि° [ स॑° श्रन्त््रजाति ] प्रतिम जाति का। निम्न जाति का 
| को° ]। 
ग्रत्यजातीय--@> [ 8० श्रर्त्यजातीय ] दे० श्रत्यजानि' [किण] । 
ग्रत्यघन-- सहना पुं° [ स॑० श्रन्त्यघन ] गशना की भ्रत्तिम राशि कम्‌ । 
ग्रत्यपद्--श्री° पुं” [ सण श्रन्त्यपद] प्रतिमया सवने वडा वंमून। 
श्रत्यमूल (शित) [कग] ) 
म्रत्यभ- नक्रा ५ [ सं० श्रत्यम] १ श्रतिम नक्षत्त प्र्यात्‌ रेवती । 
२ मीन राि। 
भ्रत्यमद- -सष्ा पं [सण प्रन्त्यमद ] मदात्यय रोग ऋ! एक भेद। 
विश्रेष--दसम रोगी वड़ो कातिरम्बार करता है, न खाते यंग्य 
चोजोकौषठाताह श्रौर उम्कै मनमरे जौ गृप्तवाति हतीदं 
उन्दरे प्रकट क्न्ते लगता है। मदा-यय तीन प्रकार का 
होता है पूर्वम्द, मध्यमद श्रीर श्रत्यमद। --मा० निम, 
१०५ ११५ । 
प्रव्यमूल--संह्वा ¶° [ स० श्रनत्यमूल } दे० ग्रत्यपद । 
म्रत्ययुग-- सषा पुं [ सर प्र्त्ययुग | गणनाक्म से युगो श्रतमे 
ग्रानिवाना युग । कलियुग । 
ग्रत्ययोनि^- संहा ली° [स० प्रन््ययोनि ] श्रतिमि या निम्न योनि 
[ को० | 1 
प्रत्ययोनि --> निम्नयंनिका{को०]। 
श्रत्यल्ोप--सष्ठा ति० [ सण श्रमत्यलोप ] ग्रिसी शव्द > श्रतिम वणं 
या श्रक्षरकालषप (भारवि }। 
श्रत्यवण-- संछा पु [ स श्रल्यवरं ] १. प्रतिम वं । श्र । २ 
श्रतकावणं हु" । उ, पदक श्रत मे श्रानेवाला कोटभी वशं 
या प्रक्षर्‌। 
प्रत्यविपुला--सठः ली [ सण श्रत्यदिषुला  श्रार्या छद का एक भेद । 
विग्रप--इसके दूसरे दल कै प्रथम तीन गणो तक चरण पूणंन्ही 
टता ग्रौर दोनो दर्लौमे दूरा रौर चौथा गण जगणदह्ता 
है! दे भ्रत्यविपुला महाचपला, श्रत्यविपुला जषनचपलाया 
भरत्यविपुल) मुखचपला भी करे हं । 
ग्रत्यविराम--सएा षु [त० घ्नन्स्यविराम] श्रत का या श्रतिम 
विराम । उ०--गिरजाकुमार मार श्रत्यविराम रदित पक्तियौ 
के मृक्त्टदको काव्थ क लिये वंहृत उपयुक्त मानते दं ।--ईदि० 
का० श्रा°प्र०, पु० २६१। 
प्रत्या--सष्ठ शी [मण श्रन्त्या ] चाडाली। चाडाल की स्त्री । 
चाडानिनी । 
म्‌ छ 


२३ मरत्याश्रम 


प्रत्याक्षर--सद्वा पं [ सण श्रन्त्याक्षर] १ किसी शब्द यापदं के 
ग्रतका प्रज्नर। २ व्णंमाला का श्रतिम वणं 'हु'। 

प्रत्याक्षरी--सष्ठा शज्ी° [ सं० प्रन्त्य 1-हि° श्रक्षरोौ ] किषी कटे हृए 
ए्लोक या पद्य के श्रतिम श्रक्षर से श्रारभ होनेवाला दूससय 
ष्लोक था प्य पठढना। किसी लोक या प्यके श्रतिमपद के 
श्रत्य श्रक्षरसे दूसरे श्लोकयापयका भ्रारभ। 


विशष--विद्याध्रियो मे हदसकी चालदटै। एक विद्यार्थी जवं एकं 
लोक या पद्य पढ चुकता है तवं दूप्तरा उस एलोक के श्रतिम 
ध्क्षरमे श्रारभहोनेवाला दसय पलक यौ पद्य पठताहु। फिर 
पहला उस दूसरे विदयार्थीके कट हृए प्यका भ्रतिम श्रक्षर लेता 
है श्रीर उससे श्रारभ होनैवाला एक तीसरा पद्य पठता है। 
यह्‌ क्रम वहत देर तक चलताह। श्रतमे जो विद्यार्थी श्लोक 
याप््यन पाकरचृपहौ जाताहैं उसकीहार मानी जार्त है। 


श्रत्यानुप्रास--सष्ठा पर॑ [ स० श्रन्त्यानुप्रास ] प्य के एक 
चरण के श्रतिम श्रक्षर श्रौर पृवेवर्तीं स्वर का विसी श्रन्य 
चरणके श्रतिम प्रक्र श्रौर पू्ववर्ती स्वरसे मेल। पद्यके 
चरर्णो के ग्रतिम श्रवरों कामेल । तुक। तुकवदी । तुकात। 
उ०~-प्रूतिकेटु मानकर, कुछ वर्णों का व्याग, वृत्तविधान, लय, 
शरत्यानुप्रास प्रादि नाद-सीदयं-साधन के लियेही है ।--रसम, 
पु० ४६। 
विण्ेष--जसे, सिय सोभा किमि कहौ वखानी । भिरा श्रनयन नयनं 
वन ठं नी 1--तलसी (शन्द ०) । इस चीपार्दके दोनो चरणो का 
ध्रतिम ग्रक्षर ^नी'है। ह्दी कवितामे ५ प्रकार के श्रत्यानुप्रास 
मिलते ह। (१) स्वत्यि, चिस्षके चारो चरणो के श्रतिम 
वणं एक हो । उ०--न ललचदहु । सत तजह । हरि भजहु । यम 
करहु , (शव्द ०) । (२) समात्य विपमात्य, जिसके सम से सम 
भ्रौर विपम से विषमके भ्रत्याक्षर मिलते! उ०्-जिहि 
सुमिरत सिधि होड, गणनायक करिवर वदन । करहु ्रनुग्रह्‌ सोद, 
वुद्धिराशि शम गुणसदन । --तुलसी (शब्द ०) । (३) समात्य 
जिसके सम चरणो के श्रत्याक्षर मिलते हौ विपम के नही । उ०-- 
सव तो । शरणा । गिरिजा । रमरा (शब्द ०) । (४) विपमात्य, 
जिसके विषम चरणो के ्रव्याक्षर एकं हो, सम के नही । उ०-~ 
लोभिहि प्रिय जिमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। 
तुलसी के मन राम,एेसे हवं क्व लाग्दिी ।--तुलसी (शब्द० 1 
( ५) समविपमात्य, जिक्षके प्रयम पद का प्रत्यक्षर द्वितीय 
पद के श्रत्याक्षरके समान हौ । उ०~-जगौ गृपासा ! सुभोर 
कला । ६ यसोदा 1 लहै प्रमोदा (शब्द०) । 


श्रत्यावसायी-- स 4० [स ० श्रन्त्यावसायिन्‌ ] [खी° श्रत्थावस।यिनी' } 
१ िद्श्रोकी प्रचीन जात्तिन्यवस्था के श्रनुसार श्रत्यत नीच 
जाति काव्यक्ति। चाडाल । मनु के श्रनूसार निषादस्त्री श्रौर 
चाडाल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति।२ श्रगिरा के श्रनुस्रार चाडाल, 
परवपच, क्षत्ता, सूत, वेदेहक, मगध श्रौर प्रयोगव ये सात 
जातिया । 


ग्रत्याश्रम--सष्ठा ¶० [स ° ्रन्याश्रम ] भ्रतिम श्राश्रम 1 ब्रहाचयं, गृहस्य, 
वानप्रस्य श्रौर सन्यास्ष--दइन चारो प्राध्मो मे श्रतिम। 
सन्यासाश्रम [ को०,]। । 


# 


प्रत्याश्चरमी" 


श्रत्याश्नमो *--वि० [ सं° श्रन््याश्चमिन्‌ ] प्रतिम श्राश्रम मे स्थित्त। 
सन्यास भ्राश्रमवाला [ को० ] | 

प्रत्याश्रमी -- षहा १० श्रतिम भ्राश्चम क्वा व्यक्ति] सन्यासी [को]! 

श्रत्याहुति--षष्ठा सी” [ सं श्रन्त्याहुति ] यज्ञ॒ या चिताकी श्रत्तिम 
घ्ाहुति { को० ]। 

यौ ०--श्रत्याहृति क्रिया = श्रत्येष्टि कर्म । 

प्रतयेष्टि--सन्च पुं° [ घ॑ प्रन्त्येष्टि ] मृतक का णवदाह्‌ से सपिडन तक 
कमं । क्रिया कर्मं 1 भ्रव्यक्रिया । उ०--श्रतिम समयमे यमृना 
ग्रोर घटी रूपी सौभाग्य देव्यां विजय की श्रव्येष्टि का प्रवधघ 
करती ह ।--ककाल, प° १०५। 

यो०--श्रत्येष्टि करिया = मृतक का शवदाह्‌ श्रादि कमं । श्रर्ष्टि। 

उ०--महादेवी क श्रत्येष््टि क्रिया राजसमान से होनी चाहिए । 
--स्कद०, पु० ११५। 

प्रतघधमि--सन्ा सी" [सं० घन्त्रन्धनि] श्रजीणं 1 श्रपच । पैट का पूलना । 
वायु के कारण पेट का फूलना [को० ]1 

श्रत --सन्ना पु [ घ॑° श्रन्त्र ] श्राति, श्रेतदी । रोधा । 

श्रत ध--सप्रा ०, कही कहीं रतरः काश्रपश्रण। जये श्रतध्यानः 
मे श्रत । 

ग्र॑तकूज-- स्ना १० [ घ॑” भ्न्त्रक्ज ] ° शरतकूजन' [ को० | 

श्रत्रकूजन-- सका ° [ स° श्रन््रक्‌जन 1] श्रत का शब्द । श्रतदियो की 
गृडगुडाहट श्रेतदियो की कुटकूडाहट । 

श्रत्यान छ --चहा पु दे° श्यतर्घानि' । उ०--इम कहिय §स हशर 
श्रत्ध्यान, जग्ग्यौ राज भौ वर विहान !--पु० रा० ६६।१६६६। 

भ्रतपाचक-- सघा ¶° [सं° घन्त्रपाचक्त ] एक श्रोषधोपयोगी क्षुप जि्के 
छाल, सारश्रोर निर्यात का प्रयोग होताहै[ को० |1 

प्रतचत्लिका--स्ा ली° [घ० श्रन््रवस्लिका ] महिषवल्ती [ को ]। 

ग्रत्रवल्ली-सक्षा खी° [ षं” भ्रन्त्रवेल्ती ] सोमवल्ली लता [ को०1]1 

ग्रच्विकूजन-- सद्वा पुं [ सं° घन्त्रविकूजन ] दे० श्रतरकूजन' [ को० ]। 

ग्रतवृदध--संबा खौ° [ घ॑” घन्त्रधृदधि ] श्रौत उतरे का रोग । श्राति का 
उतरकर अरडकोण मे चले जाना । 

्रतचज--सं्ा जी° [ स० श्रन्त्रसरज्‌ ] भातो की माला, जो नरसिह्‌ ने 
धारणकीथी [को० ]। 

श्रताउवृ ि--सद्ना खी” [ स° भरन््राण्डवृद्धि ] एक रोग॒लिसमे श्रांत 
उतरकर श्रंड्कोश मे चली श्राती है श्रीर फोता फल जाता है । 

म्रत्ाद~-खष्ठा पु [ स° भ्रन्त्ाद ] श्रत का कीडा) श्रतचियों मे रहकर 
उसे खानेवाला कृमि [ को० ] । 

ग्रत्नालजी --सदा जी [ स° भ्रन्त्रालजी ] पीव से भरी एक प्रकार की 
ऊंची गोल फुसी जो व्यक के श्रनुष्ार कफ श्रर वात के प्रकोप 
से होती रै । 

श्रति--घ् खी [ स ० श्रन्तर ] प्रतडी । श्रत । 

प्रती *--सष् शली" [ स० श्न्त्री ] एक वनौपपि क! नाम । उदरशूल या 
पेट की वार्ईमे दी जनेवाली श्नौपघि कापौघा। 

ग्रत्री--सहा सी° दै" श्रतिः । 

श्रववना (क--क्रि० भ्र दे° श्नयवनाः । उ०--जौ पच्छिम दिक्षि उय 
पुय प्रयवं दिनकर ।--पू० रा० ६१।१००६ । 


३४ 


प्रेण 


श्रदरसा्य--सल्ला पुण दे श्रदरसा'। उ०--्लीग कपुर खाडधृत 
धारे । प्रदरे खटमिठे सिघारे --सूर० परि० १,पृ० ५०। 

ग्रदरी--षि० [ फा०, श्रन्वर + ¶हि० ई ] भीतरी श्रदड्नी 1 

ग्रदङ्नी--वि० [ फा० श्रदरूनी | भीतरी । भीतर का घ्राभ्यतरिक। 

ग्रदलीव--सघ्चा सी” [ श्र० ] बुलवृल । उ०--पूषठे ह एूलो फलकी 
खवर प्रवतो श्रन्लीव। दृटे डे विजां हुए एूते फते गए '-- 
प फो, भा०४, पृ०१०८। 

भ्रदाज---सन्ना ° [ फा० श्रदाज] १ श्रटकल 1 श्रनूमान । उ०--गप्त 
जी एक युग पहले का मघ्यवर्गीयि सतोप ठम सिखाते है, उन्द्‌ 
ग्राज को श्राग करा प्रदाज नही 1--जयण० प्र०, पृ०८।२. 
कन। नापजौोख। कूत । त्खमीना। ३ उच । टम! तौर। 
तजं । उ०--इस्सं यह्‌ वत नही निकेत्ती कि विलकुल मेहनत 
न करो सव काम श्रदाञ सिर करने चाटिएं । --श्रीनिवास 
प्र०,पृ० १८५ 

० प्र०--करना । --लगना 1 --होना । 
मुहा ०--श्रदाज उड्ाना = दुसरे की चाल डाल प्कडना | धुरी पुरी 

नकल करना । 
४ मटक । भाव नाज। चेष्टा) ठसक उ०्~--श्रदाज श्रष्ना 
देखते ह प्राइनेमे वोह । श्रोरये भी देखते ह कोई देखता न 
हो । --शेर०, भा० १,पृ० ६०६। 

भ्रदाजन--क्रि° बि° [ फा० श्रंवान ~+ ्र° श्रन्‌ (प्रत्य०)]१ श्रदाल 
से 1 श्रटकलसे । तखमीनन २ लगभग) करीव, 

प्रदाजपट्री--सघ्ल पुं [ फा० श्रदाज +-{हि° पटी (भूभाग) |खेतमे 
लगी हुई फसल के मृत्य कृतना । कनकूत । 

ग्रदाजपीटी--पठ सी [ फा० ध्रदाज + हि० पिव्ना (हैरान होना) ] 
वह स्त्री जो श्रपते वनाव सिगारमें लगी रहे] श्रपनी सृश्रता 
भ्रार चालढाल पर इत्रानेवाली स्त्री, 

ग्रदाजा- संघा पु" [ फा० श्रदाजृह्‌. ] १ श्रटकल । श्रतुमान । २ कूत । 
नापजो । परिमाण तखमीना । उ०--उपनिषद मे तो 


ब्रह्मानद के सुखे प्रिमाणका श्रदाजा कराने कै लिये उपे 
खहवास सुख से सगुना पहा था {--इतिदास, पु० ११ 

भ्रदिका-- संहा खी” [ स° श्रन्दिका] १ चंडी वहन । श्रतिका । २ 
प्रगीठी । बोरसी [ को० ]। 

श्रदु--सछठा ० [सण०घ्रन्दरु] १ पैर मे पहनने का स्वियौ काएक 
गहना । पाजेव । पैरी । पैजना ! २ साँकडा। हायी को ्वाघने 
की भकल । भ्रलान । उ०--ष्ठटे श्रदु हस्ती मदजा जरान। 
१० रा० १२३२१ ३ वाधने की रस्सीया जीर । 

य्दूक--सष्ठा प° [ स० प्रन्दुफ ] दे° श्रदु' । 

प्रहू--सष्वा प [स० श्र्दर ] वेदी । निगड । उ०-- ( क० ) विरदा- 
वलि विरदाई पाय श्रदू कर ढीले। तामस वुभधन काज चोलि 
मषु वचन रसीवे ।--पृ० रा०, ६६।१६२८ । (ख) क्रीडा 
सम गज्ज श्रदू प्राह फटू सज्चवए । --राम० धर्मे, पु० २६। 

्रहूुक सकचा प [ स० श्रन्दरुक ] दे° दू" [ को०]। 

परदेश "--संदठा ० [फा० श्रदेशह्‌. ] सोच । चिता । फिक । उ०--सिय 
परदेश जानि प्रमु सूरज लियो करज की श्रोर। टूट धनु नृप 
लृके जहां तह उयो तारागन भोर 1-- (शब्द° ) 1 





प्रवेशः 


प्रदेण--प्रत्य० [ फा० श्रदेण | सोचनैवाला। श्रभिलापी | दैखने- 
वाता 1 द्रष्टा । जेते, वदश्रदेण। खर श्रदेण । दूर श्रदेण 
प्रादि [को०]1 ` 
प्रदेणा-- ष प° [ फा० श्रदेशट्‌. ] १. सोच । चिता । फिक्र । उ०-- 
मोमिन येश्रसर सियाह्‌ मस्तीकानदहो 1 श्रदेशा कमी तलदव 
पस्ती का न हो । --कविता कौर, भ्राग ४, प° ४८७। 
२ सशय । श्रनूमान। सदेट्‌। प्रक । २ खटका। श्राशकरा। 
भय । उर 1४ देनं । हानि। ५ दुविधा । श्रसमजस। श्रागा- 
पीछा। पप्तोवेश। | 
श्रदेस--सन्चा 4 दे° "यदेण।' । उ०-~{ क }) कितक रूप गून 
ध्रागरो सुनत मोहि श्रवेण (पृ रा०, १४७1 (ख) सो 
ध्रदेश होत मन मारे क्व घौं {मलवौ श्रान) रे {--जग० धानी; 
५० २, पृ० ३। 
प्रदेसडाध--सक्चा ० [ {ह° श्रदेणा > श्रदेस + (प्रत्य०) ] दै 
'प्रदेषा' । उ०~-श्रदेसदा न भाजिसी सदेसी किर्या । कं हरि 
धरायां भाजिसी,फहरि ही पासि गर्यां{-- कवीरभ्र०,प्‌०८। 
प्रदेह ~ सन्ना प दे° श्रदेस' । उ०-पुथ प्रगत कीज्यि। मो 
तिय इय प्रदेह ।--पृ० रा०, १।१५३। 
श्रदोग्नन(्--सन्ना प° [ सं° श्रान्दोलन ] हलचल ॥ भ्रदोर 1 उ०-- 
सुनि भ्रदोयन राव दठ। रिल््ाएु छव साद ।(--पृ० रार 
६१।१२१६ । 
प्रदोर~-सग्ना १० [ स॑° भ्रन्दोल = हलचल ] हलचल । णोर । ह्ला । 
कोलाहल । हुत्लदह । हल्त।गृल्ला । उ०-नहरात भटुरात 
दवानल श्राया । घेरि चह प्रर षरिसार भ्रवौरवन धरनि 
भ्राकास चहं पास छायो ।--सूर०, १०।५६६ 1 
प्रि० प्र०~--करना शोर मचाना। उ०--चीष्ठौ रे नर प्रानी 
याक! तिय दिन करत श्रदोर ।--क्वीर शण०,१० ११६९- 
मचना या होना = कोलादल होना । उ०~-वह लीलीन हौ 
सख धुन करति, घट घनघोर श्रदोर ट्‌, वै ।--कवीर० २०, 
प०२५। 
ग्रदोरा८ः--सक्चा ० दे° भदोर' । 
भ्रदोल--वि० [ सं° श्रमदोलन ] कपित । हिलती इलती 1 उ०~-युभ 
उच्च श्रदाल वीच विराज । मनो सुग श्रारोह्‌ सोपान 
साज (प° रा०, ६।८३। 
प्रदोलना (प--क्रि० सण [ सं° श्रन्दोलन ] दिलाना। इलाना। 
उ०~-मुष पाय पाति श्रदोलि वारि। श्रच्वयो श्रप्पं श्रातम 
प्रधारि ।--पृ० रा०, ६१।१६१४७ । 
ग्रदोलित--मि० [ स॑° श्रान्दोलित ] श्वादोलित । दिली दूलौ 1 उ०<~~ 
जल श्रदोलित सो भर्ई उदं दौत वर धान ~~ 
पृ० सा०, २।६०। 
प्रदोह--सष्व पु” [ फा० ] १, शोक । दुख। रज । खेद । उ०~- 
सघ विनास्य घनिक सुत क्न्या किय श्रदोह्‌ 1--पृ० रा०, 
१।३४८। २. तरददुद । खटका । श्रसमजस । सदेह । 
्रद्रससत्र--सक्ना प° [ घे इनद्रशस्त्र ] वच [{ड० | । 
परद्वि--षद्ा ० [ सं प्रद्वि] घद्वि! पवेत । उ०~-ग्रवर बरं 
धरती तिपर्ज, श्रद्वि वरषदाई (--रामानद ०. प° १३। 


९५ 


 श्रधकारी 


प्रध--वि |[स॑० श्रन्ध] १, नैत्रहीन। विना ग्र का। श्रधा। 
जिसकी श्रखो मे ज्योति न हौ। जिसमे देखने कीश्क्तिन 
हो । उ०-~-गृर शिप श्रध वधिर कड्‌ लेखा। एक न सून एक 
ताहि देखा ।--मानस, ५।६६ । २. भन्नानी । श्रजानकार । 
श्रनजान 1 मूखं । वृद्धिहीन । श्रविवेकी । उ०~-तत् श्राक्षिप्त 
तव विपम माया, नाथ । भ्रघर्मे मद व्यालादगामी ।--तुलसी 
ग्र०, पु० ४८१॥। ३. श्रस।वघान। श्रचेत। गाफिल। ४. 
उन्मत्त । मतवाला । मस्त। उ०्-टीौर ठौर भौरत भपत 
भौर भौर मधु श्रध । --विहारी र० ४६६॥। ५ प्रवर! 
तीत्र (को० }। 
विश्ेप--समस्तपदोमे ही प्राय प्रयुक्त, जसे कामाध, मोहाध, 
परोधाधः; जन्माघ दिवोध, राद्ध, मदाघ भ्रादि। 
यौ ०--श्रधकूप । ' श्रघोपी । 
श्रध- -सक्षा ० १. वह व्यक्ति लिप्ते ्रखिनटहौ। नेवरहीन परारी । 
श्रधा । २. जल । पानी।३ उल्लू। ४. चमगादह। ५. श्रध- 
कार श्रधेरा। ६. क्वियोके वोधे हए पथके विरुद्ध चलने 
वा कान्य सवधी दोष । ७. ज्योतिष के श्रनृसार एक योग 
(को०) । ८. परित्राजको के! एक भेद (को०) । 
ग्रधक~--सष्ा पुं [ सण श्रन्धक ] ,१. नैत्रहौीन मनुष्य। दृष्टिरहित 
व्यक्ति । श्रधा। २ कण्यपश्रीर दितिका पुत्र एकरदैत्य। 
विश्रष--दसके सहल सिर्ये। मदके मारे भ्रधोँकी नाई चलने 
के कारण यह्‌ श्रधक कटलाता था। स्वगं से पारिजात लाति 
समय यह शिव यारा मारागया। दसी से शिवि को श्रधकारि 
वा श्रघकरिपु कहते ह। । 
३, कोष्ट) नामकं यादव के पत्र श्रीर युधाजित्‌ कै पुत्र । 
विशेप--ग्रधक नामकी यादवोफी शाखाडइन्ही से चली । इनके 
भाई वृष्णि ये जिनसे वृष्ठिवशी यादव हृएु जिनमे ष्ण ये 1 
४ वृहस्पति के ड भाई उतथ्य ऋषि के पुत्त महातपा नामक 
ऋपि 1 इनकी माता कानाम ममताथा। 
ग्रधकघाती--सष्ा प [ सं० श्नन्धफघाती ] श्रधक नामक भ्रसुर को 
मासनेवलि शिव [{को° |) 
ग्रधकरिपु--सष्ठा प° [ सं° भ्रन्धकरिपु ] १. श्रधक नामक दैत्य के एतृ 
शिव। २ प्रकार का नाश करनेवाते सूर्ये। २ चद्रमा । 
८ श्रमिनि। प्रकाश । रोणनी। 
ग्रघधकशतु--खघ्ा पु” [ सं° श्रन्धफशबर ] शिव [ को० ] । 
ग्रधकार--प्ला पुं [ घ० भ्रन्धफार ] १. श्रेधेरा। 
विष्रोष--महा भ्रधकार को भ्रधतमस, सर्वग्यापी वाचारोग्नोर के 
भ्रधकार को सतमस श्रौर य।डे श्रधकार को श्रवतमस कृते ६। 
२ श्रज्ञान। मोह! ३ उदास । कातिहीनता। जँसे--उकक 
चेहरे पर श्रधकार छाया है (शम्द०) । 
ग्रधकारमय--वि° [ सं° श्रन्धकारमय ] ध्रनकार से युक्त [ को० ]। 
ग्रधकारसचय--षना ४० [ स॑° प्रन्धकारसन्चय ] घना धकार । महा 
प्रयकार [ को० | 
ग्रघकारि--खछा पु” [ सं° घरन्धकारि ] शिव ! शकर [ को०] । 
ग्रधका री--सष जी [ सं० घन्धक्तारो ] भरव रागक पाचस्त्ियो मे 
से एक । एक रागिनी । दे° रागनी" 1 , 


 श्रधकालं 


भ्रधकाल (य ~-सन्ना पुं दे० श्वधकाला'। 
सरधकाला (्र--सक्ना पु [सं० धन्धकार] श्रधकार । श्रधेरा। उ०--एमे 
वादर सजल, फरत भ्रति महावल, चलत घहरात करि श्रध. 
क।ल[ ।--सूर०, १० ८५५। 
ग्रधकासुहूद्‌- सकचा ¶° [सं° श्रन्धकासुदद्‌] श्रधकारि शिव [ को० ] । 
प्रघकूप--~सन्ला पुं [ सं० श्रन्धकूप ] १ वह दूश्रां जिसका जल सूख गया 
हो श्रौर मुहं घासपात से ठका हो) प्रधा कूर्ध्रा। सघा 
कर्थं । श्रधेरा करां । उ०--यह्‌ कूप कूप भव भ्रधकृप, वह्‌ रक 
हृश्रा जो यर्हां भूप निशएवय रे । --तुलसी०, १० २८।२. 
प्रेय । श्रधकार 1 उ०--जंसे श्रधौ प्रधकूपमे गनत न खाल 
पनार । तंपेहि सूर वहत उपदे सुनि सुति गे कं वार ।--सूर०, 
१।८४ । ३ धनाधकार। निविड तम। श्रघधागृप्प। उ०-- 
भ्रधक्प भा माव, उठत श्राव तस्र । ताल तलावा पोखर, 
धूरि भरी जेवनार ।-~जायसी प्र ०, १० २२७ । ४. एक नरक 
का नाम। 
भ्रधकूपता--ष्षा जी [सं° भ्रन्धक्पता } प्रेवेरापन । मूखंता । श्रज्ञान । 
उ०--उन्दं जगत्‌ की श्रनेकरूपता श्रौर हृदयी श्रनेक भावा- 
त्मकत। के सहारे श्रधकूपत। से वाहुर निकलने की फिक्र करनी 
चाटिए ।--चितामणि, भा० २, पृ०५१। 
भधकोररी--पद्वा खी° [ सण श्रन्ध +-हि० फोठरी ] प्रेधेर श्रीर तग 
कमरा (वौोल०)। 
ग्रधखोपडी--बि° [ स० श्रन्ध +-हि० खोपडी ] नजिसके मस्तिष्क मे 
बद्धिन हो । मूखं । गाउदी । भो । भ्रज्ञानी । नासम । 
ग्रधड~-सन्ना ¶० [स० श्रन्ध - ह° इ (प्रत्य०)] गदं किए हए कड प्षोक 
कौ वायु। वेगयुक्तं पवन। श्राधी। तूफान । उ०--प्रधड था 
घट रहा प्रनादल सा भकल।ता । --कामायनी, प° २००॥। 
ग्रधतम-- सद्वा पं [स० भ्रन्धतमस्‌ ] घना प्रधेरा । भ्रधेरागृप्प । उ०-- 
जग के निद्भित स्वप्न सजनि सव सी श्रधतम मे वहते ।-- 
पट्लव, पु० ५७। 
्रधतमस--सष्ना प° [ स० श्रन्धतमस्‌ ] दे° “भ्रधतम'। उ०--श्रधतमस 
है कितु प्रकृति का ध्रकषणदहै खीच रहा ।--कामायनी, 
पृ० २२७ 
श्रधता--सन्ा खी” [ सण श्रन्धता ] श्रधापन , दृष्ट्हनता। उ०्-~चल 
न सके चाल लागे दुख दन वाल वैन, लटपटे भए नैन श्रधता 
छर [--दीन० प्र०, पृ० १२८। 
श्रधतामस्‌--सं्र पं” | स० प्रन्धतामस्‌ ] दै° “धतमसः' [ को० 11 
ग्रघत।मिस्र--घन्ना पं [स० श्रन्धतामिस्र] १. घोर श्रधक्रारथ॒क्त नरक । 
वडा श्रेया नरक । २१ वडेनरको पेसे दूसरा या पृनर्वा। 
२ जीनेकीदच्छा रहतेहृए भी मरते का भय ( साष्य)। 
विषेष--साख्य मे इच्छा के विघात श्र्थात्‌ जोष्च्छा मे भ्राए 
उपे करने की श्रशक्ति को विपर्यय कटुते 2। इस विपर्यय 
के पाच भेद ह जिनमेसे भ्रंतिम को श्रधतामिल या भ्रभिनिवेण 
कहते है| 
३ योगशास्त्रकेश्रनुसार पाच व्लेशोमे से एक। मृत्यु का 
भय। भर्िनिवेश । ४ मृत्युके वाद प्रामा का भ्रनस्ित्व 
{कोः || 
श्रधत्ष~-सक्चा ¶° [ स० श्न्धत्वं ] भ्रधापन [ को० ] 1 


२६ 


श्रधरार्ना 


ग्रघधी~-वि° 
[ को० ]। 

ग्रघधुध^--सष्ा ० [स० श्रन्ध = प्रन्धकार + धूमनपूर्रा श्रथवा श्रन्ध + 
धूनन ( फन हलचल ), स० धरन्ध ~ हिण्धुध] १ प्रघरार। 
प्रेधेरा 1 उ०--(क) प्रति विपरीत तावन श्रायो। वात्तचक्र 
मिसप्रजके उर्‌ नदपेवरि मे भीतर श्रायौ । श्रघधुघध भयौ 
सघ गोकुल जो जहां सह्यो मो तहां छषायो ।--सूर०, (एव्द०) 1 
(ख) क्डलंग्रोट रहत वृ्न की श्रधधृध ददति विदिति 
भुलाने ।--सूर०, १०।८९०। २ प्रवराधूध । रवेर । श्रनरति। 
द्राचार। श्रतियमित व्यागर । उच्छृ कमं 1 उ०--ममुरभि 
न पट तिहारी मधुकर, हम म्रजनारिट्मेवार्‌ । सूरदास एमी 
क्थो निव श्रधव्रुध सरकार 1--सूर०, १०।३६०६ । , 

ग्रधघुध--वि० विशाल । प्रपार । उ०-देवत मदध दसकथ श्रवधुष 
दल वधु सो यत्रि वोल्यौ राजा सम वरिवट (-निारी° 
ग्र०, भा २, पु०२२। 

ग्रघघुध--क्रि० वि चुत । शरत्यधितः। उ०--ग्रवधुधच मा वाप, 
ख्व रे, वेहुरि नही श्र श्रवसर पाय ।--जग० शष०, भा०२ 
पृ० ११०। 

ग्रधघू--मघा प° | देश० ] कूप । कूर [को ]। 

श्रधपरपरसा--सघ्ला जली° [ सण प्रन्धपरपरा ] विना समभे वू पुरानी 
चाल क श्रनुकर्णा। एकको कों पामकरते देशव दूसरे का 
विना किसी वितव्रारके उसे करना । लीक पिटीश्रल। भेदिया- 
धंसान । 

ग्रघपूतना-- सद्वा खी° [स ° श्रन्धपूतना | दै" ्रधपूतना प्रदे'। 

ग्रधपूतनाग्रह॒--सण्न ५० [स० प्रन्धपुतनाग्रह्‌ ] वालको का रोगविशेष । 

विणप-~-दसमे वमन, ज्वर, खासी, प्याम प्रादिकी श्रधिकता होती 

हे वालकके रीर सेचरवी कीसी गधघधभ्रानी हैग्रौर षट्‌ 
वहत रोता है । द° पपुनना' | 

श्रधप्रभजन~ स्ना ° {६० प्रन्धप्रभजन] एसी तेज टवा जिसमे कुष्ट न 
सूभ पडे! भ्राधी | तूफान । उ०्~--वहता श्रधप्रभजनं ज्यो, 
यह्‌ त्योही स्वरगप्रवाह, मचल कर दे चचल श्राकाण 1- 
श्रनाभिका, पृ० ६७। 

ग्र धवार्ई--ष् खी° [ स० प्रन्धवायु ] धूल लिए हए वेगयक्त पवन । 
एसी तेज हवा जिसमे ग्दके वारा कुछ सून पडे। श्रांधी । 
तूफान । 

श्रधमति--वि० [स ° श्रन्धमति] उलटी वुद्धिवाला ! नाक्षमभे। मूखं 1 
उ०-रे दसकध थधमति तेरी श्राय्‌ तुलानी श्रनि ।-- 
सुर० , ६।७६ । 

प्रधमूषिका --सष्ठा ल्ी° [ स० श्रन्धमूविफा ] देवताठ' नामक पौधा । 

विशेष--वै्यक मे माना गय। है कि इसके सेवन से श्रघापन चला 

जाता है। 

श्रधरछ--वि० [स० श्रन्धकार, श्रघार] प्रधेरा। श्रधकारमय। 
प्रकाण रहित। उ०--नेखत चहुं दिस्ि रोव, प्रधर धरति 
भकास {--जायसीं (शब्द०) । 


प्रघराजा-- प° [ सण ध्रधराजा] शास्र भ्रौर नीति श्रादि से भ्रनः 
भिज्ञ श्रविवेकी राजा । 


[ घ श्रन्धधी ] मूत्रं । नाममभ । मदवृद्ि 





प्र॑घराती १७ 


विश्षंप--चाणवयने श्र्थणास्वमे र्जाके ले ¶द किए ९-- 
एक श्रघगाज्ा दूसरा चलिर्शाम्त्र राजा । चकल्लितशारत्र वह है 
जोजन वूभवष्र शाका मर्यादा का उत्लघन वरताहौ। 
हनदोनोम चाणक्यने श्रधराजाकोही प्रच्छाण्हाहु, जो 
योग्य मत्रियोके होन १२ श्रच्छा शासन वर सक्ता) 

ग्रधरात्री--मक खीर [ सं० श्र धरात्री ] प्रधेरी रात । श्रधवारस काली 
रात [ को० |) 
ग्रधरोप--सन्ना पु [घः श्रन्ध + रोष] भः पण क्रोध । श्रतिक्र ध । ० 
भृकुटिकेुटन वक्र मरोर, रृहंकताश्रधरोप फन खोल 1-- 
पत्लग, पृ० १२१। 
ग्रधल--वि० [ सं° श्रनध, प्रा० श्रघल| ग्रधा । नेव्रहीन। 
ग्रधलः --सष्ठा प° श्रधप्रार। ग्रधेरा। 
श्रधली--सथ् न्ली° [ प्राण श्रधल } [ प° प्रधला] श्रधीस्त्री। भ्रघी । 
उ०--र्रेधली श्राखिन काजल कौया। मुटली माग संवारे।-- 
सुदर ग्र०,भ्रा० १, पण 5७३। 
ग्रधविद--सद् पं [सं श्रन्धविन्दु ] परख के भीतरी पटल परका बह 
रथाननजोप्रकाण्को ग्रहृण नही करता श्रौर जिसके सामने 
५दी हुई वस्तु दिखाई नदी देती । 
विश्षेष--नेनपटल पर क्न'नततु पीषठेसे श्रावर शिराश्नो के पमे 
पतेहुए षै भीर मृडव्र शकु धग छव्यि' के प्राकारमेहीौ 
गए हं । मनुष्य कीश्खिमे दन शवुश्रो की सय्या ३३ १६०,००० 
मान गर्है। ये छर्र्या वाक प्राकार प्रर र्गका 
परिज्ञान क्रानैमेकामदेतेहै। यदि प्रकाश एसे स्थन षर 
पटे जहां कोई श्कुनहो ती कुठ देख नही पडता। यही स्थान 
ग्रधविदु कहुलाता है । 
ग्रधविश्वास--सक्चा पण [ सण श्रर्धविश्वास ] विना विचार किए किसी 
वात वा निश्चय । विना समभे वृके विसौ वातपरर प्र्रीति। 
समप्रव-ग्रप्र भव विचाररहित्त घारणा। विवव शगय घार्णा। 
प्रधश्रद्धा--सन्न पुं [ सं" श्रनधश्षद्धा ] विना व्चिर की श्रद्ध । 
विवेवहीनश्राग्था । उ०-~ग्रद्टश्रद्धाश्रीरप्रश्रद्धा श्चादि दीक 
परिणाम टै1--जय० प्र०, पृण ५३। 
ग्रधस--सर ° [ घ॑, श्रनध्स]१ पका हश्रा चावल। भात । २. 
भंजन (को०) 1३ जडी वूटी (को०) 1४ सौम नामक लता 
(को०)1५ समरस (को }1। ६रस (को०)। ७. 
धृत (को० } । 
प्रघसेन्य--षछ पः [ सं० श्रन्धसन्य ] करिक्षित सेना। दे 
-भिन्नकृट' | 
श्रधा"-- सषा पुं [ स० शरस्धफ, प्रा० प्रम्धम्म 1 | समी प्रधी ] "विना 
ग्री काजीव) वह जिसकोष्ुछ सृमता नही । वह्‌ जवि 
जिसका. रखोमे व्यति नहो 1 दृष्टिरहितर्ज'व। उ०-~ 
ज।नता वृका नही वृक्षि विया नही गोन) श्रधे कोश्रधामिला 
राहु वतां कीन ।--ववीर सा० सं०, भा० १,१्‌०१४। 
ग्रधघाः--वि' १ 
रेव्डी फिर फिर श्रपते देय (कहावत) २. विचारः 
रहित) ग्रविवेकौ ! श्रज्ञानी 1 उ०~--ल्तानी से किए कहा 
फटूत ववीर लजाय । रघ ्रागे नाचते कला भ्रकारय जाय ।~ 
कवर सा० सम, पृ० ८६। 


विनार्श्र् का दुष्टिरहित। उ०्--श्रधार्वाटे 





श्रधाई 


क्रि० प्र०~--फःरना। -वनना !- दनाना.~-होना। भसे वृरे का 
परिचार खो वैठन।ा। उ०्--क्राधमे मनुप्य श्रध दहौजातादहै। 
( शव्द० ,) । 

मुऽ--अ्रधा करन = (१) दे० श्रध) घनान।'(२)णंकश्रीरजोण 
याश्रावेशस्ि विवेक्हीन वना दना । श्रधा वनना= जान वृककर 
प्रिसी वतिपर ध्यान नदेना। श्रघा वनाना श्रमे धृल 
डादना 1 वेवकूफ वंनाना धखाटना। श्रधा मुत्लादट्टी 
मस्जिद वुरे कोवुरी चीजका मिलना, जे को तैसा 
मिलना प्रधा प्या चाहुदो रध्रं जरूर्तमदकी श्रपनी 
जणूरत पूरी होने की काक्षा करना। प्रधे की लफडीया लाटी = 
(१) एकमात्र श्राधार सहारा। श्रास्तरा। (२) वह्‌ लडका 
जोषई लडकोमे वचादौ। इक्लीता लडका। प्रधेके हाय 
ल्टेर लगना = विरसीवस्तु का श्रयोग्य व्यक्तिको श्रप्रत्याशित 
रूपपेप्रप्त हाना) उ.--तमभलो कि तुम श्रपनी मिहूनत 
से नही पस हृए, श्रधे के हायवटेर दग गई --मान०, भा० १, 
१०८२1 श्रघोमे काना राजा या सरदार ~ यादी सी जान- 
कारी सेर्मृख) या श्रनजनि लोगोके व।चश्रष्ठ वनना। श्रधो 
फा राज = विवेवहीन एगसन । उ०--राव रक श्रधा सवं फिर 
श्रधोहीका राज -दरिया, कनी, पु &६। 
३ मतवाल।। उ'मत्त। जंसे--शध्रादमी श्रपने मतलवमेश्रघा 
हे। ४ जिसमे वुष्ठव्खिर्ईनदे। प्रंघेरा | प्रकाशशून्य । 

यौ ०--श्रधा श्रादना = वह्‌ दपण जिसमे चेहरा सफ दिख,ई नदे। 
धुधला शीणा । श्रधा कृशरां = (१) दे° श्रधकूप' १। (२) लडको 
काएकखेल जो चार लकट्यो से खेला जता है। प्रधा कूप 
= वे° श्रधकरूप'। उ०~-त्नमे जौ श्रघा कूषह। वौही 
तुम्दारारूपहे!--सत पुसी, पु० २५। श्रधा धर = वह्‌ 
मकान जघ्की वाहेरी रोनक दत्महो चृकी हो प्रधा घोडा 
उपानह्‌ । जूत ( सधुफरीर)। श्रधा चिराग = वह्‌ चिराग 
जिसकी ्योतिमे प्रसारनदहो। घृधली ज्योहिका दीपक्र। 
श्रधा तरा = नेपच्‌ननामक तारा । श्रधा दरवार = दे° प्रधा- 
राज' । श्रधा दीया=दे० श्रा चिरायः। श्रधा भसा लटको 
षा एक खेल जिसमे एक लडका दूसरे लके की पठ पर चदृ- 
क्र उस्फीगश्राखे वद कर लेताहैश्रौर दूसरे ल्के उस भसा 
वने हुए लडके कै वीचस्े एक एक करके नतिकलते ह। सवार 
लडका उपर से प्रत्येक निकलनेवाले लडके का नाम पुषछठता 
जाताहै। भसा घना हमा लकणं जिसका नाम ठीक वता 
देता है उसेफिरवहु भसा धनाक्र उस्फी फठ पर सवारी 
करत। है । भ्रधा राज = वह राज्य जिसका प्रवध वृराहो। 
प्रन्यायी राज्य । भ्रधा शोशा= दे° श्रादना'। 

कहा०--श्रधा पाए वहरा वजाएु = जवं किसी कामं के करनेमे 
द्मयोग्य व्यक्ति एक साय लम डो) प्रधी पसे कुत्ताखाय- 
निप्प्रयोजन काम को वडं परिप्रम सेकरना। प्रधेफेश्रागे रोए, 
प्रपनी श्र्खि खोए~श्ररण्यरोदन। प्रधे को दूर फी सुमना 
श्रसम्थं होते हृए भी समथ से वठकरकाम करना या श्रनजान 
होकर भी जानक्यरो सेभी श्रधिक समम की वात वताना। 

ग्रधाई--सष्रा ली° [ हि० श्रधा+ई] श्रधापन। विवेषहीनता । 

उ०--मेप रता भधा सवं प्रधारईका राज ।--दरिया वनी, 
१्‌०२६। 


ग्रवाधुध" 


ग्रधाधघ१--सदा खीर [ हि० श्रधा+धृध] 4 यंडाप्रेधेरा। घोर 
प्रघक।र। उ०--प्रघाषरुघ भयौ सव गोकुल, जौ जह रम्यो 
सो तह छपायो ।--सुर० १०।७७ 1 २ प्रेषेर। भरविचार । 
प्रन्थाय। गड्वड । धौगाधीगी। दुप्रयथध। भोत्ता। उर-~ 
वहां कोई क्षी को पुछनेवाना नही, ध्रधाधुध मं) है 
( शब्द ०) । 

ग्रधाधधर--वि° विनासोच विचार का। विचारर्हित। यधडक। 
वेहिसव । वेमदाज); वेडिफाने । उ०~-वह्‌ किसी कोरे स्वप्न- 
द्रष्टाकी काल्पनिक श्रधाषरध उषाननेही ह्‌ --जेय० प्र°) 


प०४। 
ग्रघाघुध- क्रि° वि १ विना सोचे विचारे । वेरोकटक 1 वेतटाण । 
मारामार। उ०्-~-ग्रधाघ्ुध घमके मारण सपर जग गोते 


खाता ।-- संत तुरमी० पृ०२२३।२ प्रधिक्तासे। वहता 
यतसे, जसे--व्ह अ्रधाधूध दौडा ग्राताहु। वह्‌ ्रघाधृध 
खाएचलां जाता है । ( शब्द० })। 


ग्रघानुकरण--षड ० [ सं° प्रन्ध +श्रनुकर्ण | विना विचारे भनु- 
करणा करने काकपयं। 

प्रधानुवृ्ति--ख्डा सी° [ संर प्रन्ध + प्ननुवृत्ति ] दे° "सधानुकरण' । 
उ ०--"भग्रतीय इतिहास की दु समध्यां नामक लेमे 
ग्रपनी ग्रधानृवृत्ति प्रौर श्रनगलता से (न भूमि स्यात्‌-सर्वान्‌ 
प्रत्थपिशिष्टत्वात्‌" का श्रनुवादयो दिया है--भृमि व्पक्तिगत 
सप्ति नह्‌। हं - काव्य पर०प्र०, पु०४०। 

ग्रधानुसरण--ष्छा १० [ म॑० श्रन्ध +-श्रनुसरणा | द° अधानुकरण । 
उ०--उन्ोने भारतीय परपराको म।नते हुए भी श्रधानूमस्ण'। 
कही नही किया है--रक्त०, प° ५1 

भ्रधार(--सडा प° [ प्त प्रन्धकार, प्रा श्रधध्रार, प्नधार | देण 
'रघकार'। उ०--गिरद्‌ उदी भन प्रधार रन।--पृ०रा०, 
२० | ६‰। 

ग्रधारी(ध--वि. [ प्रा घन्धार + हि० ई |प्रत्य०) ] भ्रधक।रयुक्त। 
श्ैघेरी। परेधेरिया। उ०--श्रघारी दशरन निसा, भू सपनतर 
श्रा ।[- प° रा०, १७।७१। 


प्रघारी.- सा खी° घोडे, हाथी भ्रयवा वैलोकी श्रखो [पर डालने 
कापर्द। भ्रघेरी। उ०--दभ कभ भ्रघारी फुच सु कचुरीः 
कवच सभु काम कं कलह्‌ !--वेलि, द° ६०। 

प्रधालजी- स्हाखली° [ सं श्रन्धालजी] श्रतमख फोडा। भ्रधा 
फोडा । प्रतम्‌ ख पिटक [कोऽ] 

श्र॑धाहि*--घए प° [ प° प्नन्धाहि ] विपहीन उषं [ को° ] 1 

श्रधाहिः--सन्वा खी० एक प्रकार की मछली । कूचिका [ को० ] 1 

अ्रधाह्िक--सा पु [ स॑° भ्रन्धाहिकफ ] एक विपरहित सपं [ को° ] 

प्रघाहुली--सन्ना खी [ सेर श्रध पृष्पो] चोरपुष्पौ नामफ क्षूप। 
दे° "चो रपुष्पी । 

भ्रधिका--सष्ठा सली° [ सं° ्रन्धिका] १ रात। राति। २ यूत। 

| जश्राका खेल । ३ एक विशेष प्रकार काखेलया फकरीड़ा। 
४ श्रखिका एकरोग। ५. सर्षपी जिसके भ्रत्यत सेवनसे 
दूष्टक्षय होता दै (को०)। ६, स्तर्यो का एक्‌ भेद (को०) | 


ब 


६८ 


श्रधरां 


श्रधियारी--ख्छ खी०[ सै प्रकार शा० श्रन्धधार्‌, ्रन्धपार्‌ + ह° 
६ (प्रत्य० )]१ धरवार । प्रधा) २ यदे षटू जो रणी 
पोटा, तिकरारी पलियोच्रार्चीतेग्रादिकौ त्रत ष एति 
वेधी रटतीरहै कि ितीका दग्र उ्पदरयन रर) 

ग्रधी"-- सखा श्रीण [ {० ५ ब्रा, सय ध्यु च्नि प्रप 
न्वतो । जाम्त्ी दयन नरे) 

प्रधीर--वि्स्टौी०१ दृष्टिरिति चिवेतु्प) दिचाररिन 1 

यी०--श्रधी सरकार १ नाय्य जिच्या प्रषध दू) २ 
मानिपःजोतीकरो ष्ठी मनः्वार टा मसयपगन देाद्ट। 

महा<्--श्रधी वठनान पिना स्रदाजये मही गत का ऊप दूना) 
विना प्रदाजवे पत नीजतिटीर नय पर टना! उ०~- 
पकयार उमकी ध्रा नट मग्दल्ताो मयं यग्म करहु 
रिवानि स्गी--व्रररेऽ, पृ० ९१८८९। 

२. प्ररःणद्ीन 1 प्रपवारपूं। उ-उ युदानयमंक्त त्क 
पटी धरधी गृफा यौ ।--प्रेगस्ागर्‌ (प्व्य० } \! ८ मटवानी। 
उन्मत्त । 

प्रधु१--खपा ९० [ म॑० प्रन्छ ] १. कूषघ्) एप 
जननेद्रिय [को० ]। 

प्रधुः---विःरप्रेधेरा! प्रता का प्रनाप। प्रताप्य 1 उ९-~मुत- 
दाना मुतञ्तिमगृदत्रधु । तुष्य षमा चिनु मृद जय नत्रषु ~ 
ग्‌र९) १५।१८० | 

प्रधूल--सखफः प° [ पे" ध्रन्धतं ] गिरीप वृक्ष । निरे का पड । 

भ्र्ला्धः--पि० ३० 'पदना' 1 उ०--परपे मिन्नर परश, कसी मुन्ना 
कार । तिनां पासन मिटी्वै, यौ नदे रे कोऽ ।--तन्वानीर 
पू० १६९ | 

प्रधेर--सुषा १० [ स॑° श्रन्धफार { श्रन्ध इद परोति-ति ), परार 
प्रघयार रे मन्धहवार, भ्रप०, प> ह्र प्रर, घधियार] १. 
भ्रन्याय । भ्रविनरारे । श्रत्वाचार 1 जृत्म 1 २ उपद्रव । गहवढ। 
कुप्रचध । भसा श्घप्रघ । धामाधीन । चन्यं । 

फि० प्र०--फरना।--मचाना --होना = मचिचार या गर्व 
होना 1 घीगा्षीगौ होना 1 उ<--इननौ फिरमिने वेठ! ह किसी 
की जवान तक न दिती प्रोरहम श्ापत्तमे कटे मसतेर्है, क्या 
श्र्षेर है 1--फिमाना०, भार ३,प१०३। 

श्रधरलाता--खद' ° [ ह° श्रधेर +-खाता ] १ हिसाव क्ि्ताव प्रर 
ष्यवहाएर मे गर्वी! व्यतिक्रम । ₹२ श्रन्यवाचार। प्रन्याय) 
प्रविचार । कुप्रवघ । ३. प्रविचास्पुणं या भ्रन्यायपूरो च्यब्हार। 

भ्रैरगर्दी--सष्ष खी” [हि० भ्रधेर + फा० गदौ] वेहद अ्रभेर । प्रनाच्रार 
(योल ०) 1 

श्रधेरनगरी--सशच सखी [ हि० परधेर+-सं० नगरी] १. वहस्यान, 
सस्थान या स्थिति जहां कोर नियम या कानूननेहो। भन्याप- 
पणं राज्य । २. ध्रणाति या अव्यद्यापुणं स्पान । उ०-- 
भ्रधेर नगरी श्रनवूभ राजा। रकासेर नाजी टकरासेर खाजा। 
--भारतेदुग्र०, भा० १, पु० ६७०। 

भ्रघरा-समा १० { हि° प्रधेर +ना ( प्रत्य० ) ] गडवंड । भधर) 
प्रनयं । भ्रन्याय । उ०--महामत्त बूधिवल कौ हीनौ देवि करं 
भेरा ।--पुर० १1 १८६। 


घ्न । धुदपको 





प्रधेरी 


प्रधेरी^--संला शरीर दे" श्रेधेरी'। 
प्रधेरी--सन्ना खी° [ ? 1 दक्षिण भारत का एक स्यान । 
प्रध्यार(&†{--सक्नापु० [ सण श्रन्धष्यर, प्रा० प्रधयार ] प्रधियार। 
प्रधेरा । 
प्रध्यारी ({--मन्ना० सी° दे श्र्चयारी'१। 
ग्रध--सन्ा पं [ मण० प्रस्ध | १ वहेलिथा । व्याधा । शिकारी २ 
वंदिह्िकि पिता श्रौर कारावर म्तासे सत्पन नीच जातिके 
मनृष्य जौ गाव के वाहर रटतै श्रीर शिकार करके श्रपना 
निर्वह कन्तेथे! ३ दक्षिण का एक देण जिसे श्रव त्लिगना 
कहते ६। इसे पशट्वम की श्रोर पर्िच्मि घाट पवन, उत्तरकी 
श्रोर गोदावरी श्रोर दक्षिणामे ष्णा नदी ह| भ्राघ्र देश) 
४ श्रध्रदेणके निवासीजन ५ मगधका एक राजवण जिसे 
एक शूद्र नँ श्रपनें मालिक क्न वण के श्रतिम राजा को 
मारकर स्थाण्ति क्रिया धा। श्रध्र वफ वा भ्रत्तिम राज 
पुलोम था) 
प्रघ्रश्त्य--सन्ना प० [ स० श्रन्ध्रभृत्य ] मगघदेणक्ा एक राज्वण । 
विशेप--श्रघ्रवभ के प्रतिम राजा पुलोम वै गगामे टूवंमरनेके 
पीछे उसका सेनापति रामदेव फिर रामदेव का सेनापति 
प्रतापचदर श्रौर फिर्‌ प्रतापचद्र के पीर भी श्रनेक सेनापति राजा 
वने वंठे। न रेनापत्तियो का वश श्रघ्रचरृत्य कहनाया । 
ग्रन(@--सना पु० [ सशश्रन्न ] दे 'ग्रन्न'। उ०~-~(क) श्रन का मासि 
ग्रनिलिका हाड तत वा चपिवा घाई --गोरख०पृ० ४१। 
( सख } पच दिवस च्यारौ वरन भूजत श्रन श्रपार ।~-पृ० रा०, 
१४।१२३० । 
यौ ०--ग्रनदान श्रत दान करते का कायं । उ०~--करि सनान 
गणेदकहू दिय सु गाद दस दान। दस तोला तुलि हैम दिय 
ग्रनदनिश्च [प्र] मान ।--पृ० रा०, ६।१३१। 
प्रननोस(--सकशाप० दे शप्रनन्नास्त'। उ०~-सु श्रननस जीस्य। 
सततय जंभीरय ॥--पृ० स०, ५६।६। 
प्रनी(4--सश्ना खी दे० "धरनी" । उ०-दिपा वाञ्य साद हस्ठेन भ्रनी । 
--¶० र1० € १४८० । 
ग्रनेक (्र--वि० दे० 'प्रनेक' । उ०--म्रनेक भाव दिप्पर्हि सु दिव, दिव 
दिवान दुटरमि वजड ।-~पृ० रा०, १५७३ । 
ग्रन्य--चि० दै न्य उ०्--ध्रीर वधाई ऊमरा करी प्राड्‌ 
सूरतान ! श्रन्थ सवन कनी पयर पुजिय पर ठटान ।--प० 
र{०, ६।२१० | 
्रन्थोग्रन्य(्ं --स्वं दे० श्रन्योगय' 1 उ०--ग्रन्योभ्रन्य सहं नाम 1-- 
पृ०रा०, ६।८६। 
रव (द--सज्ञा घी" [ सण रम्बा ] श्रवा । माता 1 उ०--कवहुंक भव 
श्रवसर पाद '--तुलसी मण, पृऽ ४७५। 
ग्र (सज्ञा पृण [ स° प्रान, प्रा० श्रम्भ, प्रत ] दे० श्र" । श्राम 
का पेड या फल 1 उ०--श्रव सुफल छांडि करटा सेमर को घ।ऊ । 
-सूर्‌० १।१६६॥ 
भ्रवः--सन्ञा पु० [स० रम्ब] १ पिता।२ स्वर ।े स्वर्‌ करनेवाला) 
५, प्ख | वेद 1५ तात्रा [को०]। ६. प्राकाश। उ०--प्रीयम 


६६ 


प्रवर 


भाजं गात श्रव वरसात उलद्ां।--रा० र, १० ३४३। 
७ जल) उ०--हुस्विरन श्रव श्रजूलौ कच (--पृ० रा०, 
१।६६६ ) 
प्रव *--सक्ञा प° [स० श्रम्यु] रक्तं । सून । रधिर । उ०-~प्ररि श्रव 
श्रचन श्रगयि करार 1--पृ० रा०, ६१।२२३। 
प्रवक--सन्नापृ० [स० श्रम्बक]१ श्रखि। नेत) 5०~-नव प्रतुज 
भवक छवि नीकी '-- मानम १।१४७ । 
यौ ०--व्यवक = शिव । 
२ पिता।३ रताद।। ४ पिवनेन्र [को०]। 
प्रवखास(--सष्चा पण द° श्रामखाम'। उ०-सावव नं खाहि श्रवपास 
मे वुनाया। हाजिर उमरावमीर सोतमाम श्राया --फिखर०, 
पु०६२। 
श्रवजा ४५ -- स्च ली [सं° श्रम्बुजा}- कमलिनी । उ०--ग्रलीन जुथ्य 
भ्रवर । मनो विहग सावर । चुवत प्रत्त रत्तजा। उवत जाति 
भवज ~-पृ० रा० २५।३२६४॥ 
प्रवडि कु --सषएट पं [ संर श्रम्बर ] श्रवर। श्राप्नश। उ०्--ततिस 
ग्रवडि कोय ने सक्‌ टहु उचा श्रषर श्रपार ।~-प्राण०, 
पु० २०८। 
प्र॑वम।र~- सक्च प [ सशश्रम्ब + मुकुर, प्रा० श्रव + मउर | श्राग्रकी 
मजरी । वर । उ०्~- ठ्न उपवन फुट हि श्रति वलैर। रहै 
जर मौर रस घ्रक्मौर।॥--हु० रा०,प्‌०१८। 
भ्रवया--्षक जी° [ सण० श्रस्वरया] १ माता (कीपी०) । 
ग्रवर ` --सलठा प° [स० शम्बर] १ श्राक्राण । श्रासमान। न्य । उ०- 
प्रवर कुजा कुर्रालियां गरजि भरे प्त ताल।-ववीर ग्र ०, 
पृ०४७। 
मुहा ०--भ्रवर फे तारे डिगनान्प्राकाण से तारे टूटना) सभव 
वात का होना) उ०--श्रवरके तारे ड्ग, जृश्रा लाह वैल। 
पानी मे दीपक वने, चलं तुम्हारी गेल (ण्व्द०) । 
यौ ०-श्रवरचर = (१) पक्षी । (२) विद्याधर । श्रवस्वारौ = ग्रह्‌ । 
भ्रवरद = कपास । श्रवरपुप्प = श्राकाणकृसुम । भ्रचरशंल ~ 
ऊचा पहाड । श्रवरस्यली = पुथ्वी। 
२ वादल। मेष (क्व०) ! उ०~-भ्रापाट मे सोत्र परी सवं स्वावं 


देखं कामिनी । श्रवर नवं, विजली खव, दुख देत दोनो द।निनी- 
(शब्द०) 1 ३ वस्त्र । क्पडा। पट 1 उ०--नभमपर जाद्र विभमी- 
पन तवदी । वरय दिए मनि श्रवर सवही !-- मानस, ७1११६] 
४ स्त्रियो की पटूनने की एकत प्रकार की एकरगी किनारेदार 
घ ती उ०~-करपत सभा द्रूपद तनयाकं श्रवर श्रध वियी। 
--मूर० १।,१२१।५ कपास । ६ श्रग्रक धातु} श्रवरक 
७ -राजपृतानेकाएक पुराना नपर (सम्वत जयपुर की राज- 
धानी श्वामेर)। ८ प्राचौनग्रयो के प्रनुप्ार उत्तरी भारतका 
एकदेण। 8 शून्य (को०)। १० गधद्रव्य। फण्मीरी केणर। 
उ०--पचीस छाव श्रवर, भ्रतीम मुक्व्ती भर ।-पृ० रा०, 
६९६।४८। ११ परिधि। मदल (को०)। १२ पोस। 
सामीप्य । पास का देण (को०)। १३ प्रौष्ट। श्रोठ (रोर) । 
१८४ दोप । बुराई (को) १५ हपियोवा राप्र करन- वादा 
(को०) 1 


प्रवरः 


श्रवर~--मद्धा 4०१ एक सुगत वन्तु) 
विणेप--प्ट्‌ हेन मयी कौ तया क श्रौर ममृद्री मछनियौ कौ 
ग्ेनध्यि मे जमी हई चीजटं जौ नभाग्तवपं, श्रफ़रीकरा श्रौर 
त्राजीन के नमद्री किनारोपर वहती हर्द पा्ईनाती है हल 
काथिकारभी इसके लिये होताहु। श्रवर वषहटुत हल्का श्रौर 
पीच्र जठनेदाना होता है तया प्रच दिखते रहने मे विलकुल 
नप होकर उड जाता है । हसका व्यव्हार प्रोपश्रियोमेहोने के 
कारणा यहु कीकोवार (कालागनी काएक द्वीप) तथा भारत 
ममूद्रक्तश्रौर श्रीर्‌ टपृग्रोसे प्राताह। प्राचीन कानमे श्रव, 
यूनानी श्रौर रोमन लोगन्से भारतवपंसेले जाते थे । जहीर 
ने इसमे राजसि मन का सुगधिन किया जाना लिखा है। 
उ०--जिनन पासश्रवरदहै इस शहर वीव । खरीद करनहार 
टैसत्र वही च ।- -दकंछनं ०, पृ०७९। २ एक एत्र । 
उ०--तेन फलेत मुगध उवटनो श्रवर ्रनर लगाव रे।-- 
भक्ति०) पृ० ३६०। 
श्रवर7(भरः--सक्चा ० [मण श्रम॒त, प्रा० श्रमरित, प्रमरिश्न, श्रप० 
[श्रवरि] श्रमृन 1 सुधा 1--ग्रनेकार्थे०, पृ० ११४। 
ग्रवर “(ध--सघ्रा पं [श्र श्रमारी, द्० श्रवारी ] हाथी की पठ 
पर का द्धीदा जिमपर छञ्जेदार मडप होता है। श्रव री। 
उ०~-चटी चौटोल श्रवर। मनोकरि मेष घुम्मर {° 
रा०, ६९।५५७। 
श्रचरग--त्रि० [ स० श्रम्वरग ] ग्रक'णगामी [को० 1] | 
ग्रदरचर१--त्रि० [ मण० प्रम्बरचर | श्रवाश्नामी [ को०]। 
ग्रवरचर' -सन्ना १०१ पक्षी ।खग। २ विद्य'धर [को०]। 
ग्रवरचारी--वि० [स श्रम्बरचारी ] ग्रह [को० ]। 
श्रवरडवर--सद्वा पुं [ मण श्रम्बर + हि० डवर | वह्‌ लाली जो सूं 
के श्रस्न होन के स्मय पप्चिम दिणामे दिखाई देता दहै । उ० - 
विनमतवकारनलागईप्रछे उनको प्रीति। श्रवर उवर्‌ सि 
केप्यीवात्कीर्मति ~--प० सपक, पृ०३१२। 
ग्रवेरद--खन्न पुं [ म० श्रम्बरद | क्पास [ को०]। 
ग्रवरपुर--(प सष्ठ परं [सण श्रम्बरपुर ] श्राक्राण। उ०~-श्रारोपि 
प्रय्यि ्रवरपुरहुसत मादर ससं परिय। कहि चद दद करि्दत 
सों धर्निघार श्रदर घस्य ।--पु० रा०, २।१५३। 
श्रवरपप्प--उ्प प [सण श्रम्बरपुप्प ] श्राकाणशकुसुम। श्रसभव 
वत । पप्‌"प । श्रन्तित्वहीन पदाथ । [ कोऽ], 
्रवरवानी--सन्च प° [स° श्रम्बर ( = मेघ } + वानी] मेवगर्जन । वं दलो 
वागजंन! उ०--ग्रवरवानी मई मजलवादर दल छए!-- 
मूर० (राधा०), ४८०६। 
ग्रवरवरी--सघः सरी° [स० श्रमरवल्तरी, प्रा० श्रम्मर वाली ] 
एक डी । 
विणप-- यह हिम लय प्रर नील्गिरिपर हौती है) उसकी जड 
श्रोरछछतरये प्रहूतही प्रच्छा पीना रग निकलता है जिससे 
वभौ पर्' चमशाध्ी गग्तेहै। उस्कैर्वःज मे तेल निकलता 
1 सकी लनी, जिप्ने दाश्ट्ल्दवा दष्टल्दी कहते ह, 
श्रपप्रथ्यिो म क्म प्रतीह तथा टड्मकीजह ग्रौर लकदीसे 
एक प्रपारफा रस निकालते ह॑ जो रसवत्त य) रक्तौत 


भ्रवरौक 


कहुलाता ₹1 पर्या०-चि्रा) दाख्हल्द। र्श्रावाहूरदौ 
ग्रभाहरदी ) । 
ग्रवरबेल--सक्चा खी° | सं° श्रम्मरवल्लौ ] द° श्रम्यरवेलि' 1 
ग्रवरवेलि--सक्चा खी” [ मं° श्रम्रवल्ली प्र ०, श्रमरवल्ली ] ्राकाश् 
वेल । प्रक्राश वीर । श्रमग्वेन। 
विशेप--हंक मी नुसखो मे इमे इपतीमून कहते दै । सूत के समान 
पीली एक वेच जो प्राथ" पेडो पर लिपटी मिल्तीह जिसकी 
जट पृथ्वीम नही होती श्रीर्‌ इसमे पत्तश्रौर कन्वे भीरी 
तिकलते। जिस पेड पर यह पड जातीदह उपसे नपेटकर सुषा 
डालतीहु। यहवाल वाने की एकं श्रीपधिरहै। हकोम 
लोगदइसे वायुरोगोमे देतेरह। ॥ 
प्रवरमि--सा ¶० [सं° श्रन्वरमरि] श्राकाश्च के मणि भर्थात सृयं। 
श्रवरमाला--सष्ा शीण [ सं० श्रम्बरमाला ] मोत्तियो की विणेष 
प्रकार की माला। उ०~ श्रवरमाल। इक्क भ्रक परहिराड कष्मो 
दहु ।--पृ० रा०, ७।२६। 
श्रवरयुग--सक्चा ० [ सं° श्रम्वरयुग ] स्त्रियौ का ऊपर श्रीर नीचे 
पहने का वस्त्र [को०]। 
प्रवरलेखी--ि° [ घण प्रम्बरलेचिन्‌ ] श्राक्ाणस्पशीं । 
चती [ को० ]। 
ग्रवरणेल--सक्षा पुं [ स० श्रम्बरशेल ] श्रति उच्च पर्वत। वहुत्व 
पह्ा!ड [ को० ]। 
भ्रवरसखारी--सक्च पुण [देशण० | एकप्रकारकाक्रवा टैक्सजौ पहले 
धरो के ऊपर लगता था। 
श्रवरस्थली--सन्ना जी° [ स० श्रम्बरस्यली ] पृध्वी [को०]। 
ग्रवरात~ सन्ना प° | सण० श्रम्बरान्त]१ क्पडेकाछोर। २ वह 
रथान जह्‌) श्राक्ाण पृथ्वीसे मिला श्रा द्खिर्ई देताहै। 
क्षितिज । 
प्रवराधिकारी--सन्ञा पुं [सण श्रम्बराधधिकारी ] श्रवरया परिधान 
क] श्रध्यक्ष [ को० ]। 
ग्रनरीक(-- सक्ष पुं [म० श्रम्बरीप, देश० श्रवरौख > श्रवरीक| दै 
श्रवरीपः 1 उश्--माफ केरे श्रवरीक वचौगे तवर दुर्वाच्ा- 
पलद्‌ ०, १।१६। 
श्रवरीष- सन्न पं [सण श्रम्बरीष] १ भाड। २ वह भिदट्टी का वरतन 
जिसमे भड्भृजेलग गरम वालू उग्लकर दाना भूत्ते) 
३ विष्ण 1४ ्रिव। ५, सूरयं। ६ विशार भर्यत्‌ ११ व्पप 
छोटा वालक । ८ एक नरक । ठ प्रयोध्या "के एक 
सूर्यवणी राजा 1 
विशेष~-ये प्रशुश्चक के पुत्नये प्रर दक्ष्वाकु से रष्वीषपीढी मद्र 
ये । पुराणौमेये परम कैव प्रिद्धहं जिनके कारण दुवि 
च्छषिका विष्णुके च्क्रने पीछा क्य था। महाभारत, 
ागवतश्रौर ह्विश्यमे श्रवरीपको नाभाग का पत्त लिघारहै 
जो राप्यणा के मतरे विर्ददहै। 
९ श्रामडे काफल श्रीरपेड। १० श्रनुताप। पर्वात्ताप। 
११ समर । लडाई । १२ छोटा जानवर । वडा [को०]। 
श्रवरीसक-- सन्ना ¶० [ ० श्रम्बरीप ] माड । भरमायं (डि०)। 
प्रवरौोक~--षष्ा पुं०, [ स ० प्रम्बरौक ] देवता | 


गृगत- 








श्रवरौकस्‌ 


ग्रवरौकस्‌--ंा प [ सं° श्रम्बरौक ] दे° श्रवरौक [को० {| 
ग्रवल--स्ना पुण [ घ° श्रम्ल, ह° धवल ] १ मादक पदार्थं । प्रमल। 
२ खदट्रा रस । श्रवल। 
ग्रवला भ-- सद्वा खी” दे° 'श्रवलाः । उ०--पामः समय राद वोलपी । 
देसि देसि वोल (ई) श्रवला मृध ।--वी० रासो०, पु० १६। 
ग्रवली ध--सष्वा खीर दे° ध्रमली'--२ 1 उ०--्राव भ्र॑वली रे 
भ्रवली, ववर चदढी नग वली रे 1--कवीर ग्र०, पु० ११२। 
ग्रवष्ठ--षन्न पुण {सं° श्रम्बष्ठ ] [ली° श्रस्वष्ठा ]१ एकदेश कानाम्‌ 
पजाव के मध्य भाग का पुरानानाम। २ श्रवष्ठ देश मेवसने- 
वाला मनृप्य 1३ ब्राह्मण पुर्ष्रौर वषय स्तीसे उत्पन्न एक 
जाति। हस जाति केलोग चिकित्सक होते ये 1 ४. मह्‌ावते। 
हाथीवानं । फीलवाने । हुस्तिपक । ५ कायस्थो का एक भृद। 
ग्रवष्ठको--सन्वा सी [ सं श्रम्बष्ठकी ] दे० “प्रवष्डा' । 
ग्रवष्ठा--सष्वा ल्ी° [सं० श्रस्वल्ठला ] १ भ्रवप्ठ जातिकोस्त्री। २. एक 
लताका नाम । षडा । ब्राह्मणी लता। ३ नुह (कौ०)। 
४. प्रवाहा (कोऽ) 1 १५ चूक (को०)। 
ग्रवण्ठिका--सष्षा छली { सं० श्रम्बण्ठिका } ब्राह्मी लता { को० | 1 
भरवहुर(--षन्न प” [ सं० श्रम्बर, डि° श्रदहुर | मेष बादल । 
उ०--चातक रटे वेलाहकि चचल। हरि पिणगारं भ्रवहर। 
वेलि०, दू० १६४ । 
ग्रवा"--स्ास्नी० [ सं° श्रम्बा] १ माता । जननी । मां । श्रम्मा। 
उ०--्जौ किय भवन रहृद कह श्रवा । मोहि षह हौड बहुत 
श्रवलवा ।--मानस, १।६० । २. गौरी। पावंती। देवी | 
दर्गा1३ प्रवप्डठा | षाढा ४ काणी के राज) इद्र्युम्न कौतौीन 
कन्यायो मे सवते वडी कन्या । 
विशष--काशिराज की तीन कल्याश्रो को भीष्म पितामह श्रपनें 
भाई वि त्रवीयकेलियेह्रणक्रलाएये, श्रदं। राजा शाल्व 
के साथ विवाह करना चाहत थी । इससे भीप्मने उसे शाल्व के 
पास भिजवा दिया । पर राजाश'त्वनेउसे प्रहणन किय 
प्रर वहु हंताण होकर भीष्मसे वदलातेने कैलियेतप करने 
लगी । शिवजी इसपर प्रसन्न हृए श्रंरउसेवरदिया कितु 
दूसरे जन्म मे वदला लेगी। यही दूसरे जन्ममे शिखडी हृरद 
जिष्के कारराभोष्म मारे गए । 
५ ससुर खदरी न्दी। | 
विशेप--यह नदी फतेहपुर के पास निकलकर प्रयाग से थोडी दूर 
पर यमृनामेमिलीरै। एसी क्याहै कि यहु ची काषिराज 
की वदी कम्या श्रवाहै, जो गगा के शाप से नदी हौकर 
भागीथी। ` 
ग्रना-(& --सन्न प° [ सं° प्राज्न, प्रा० भव ] श्राम्‌ । रसाल । उ०~-- 
मारू श्रवा मर जिम, करे लग्‌ कुंमलाह ।--ढोला०, 
० ४७१ । 
यौ ०--भ्रवाङोर ती श्रर लगातार चलनेवाली हवा जिससे 
पेडोसेभ्रामके फल गिर जायं (व'ल० }) ) 
रवाडा--ष् खी [ संर श्रम्बाडा ] माता जननी [ को° | 
भ्रवापोली--सन्ला खी० [सं० यौ० प्रान + पौलि > प्रा० श्रवा + पोलो 
रोटी, पोततला ] प्रमावट । श्रमरपं। 
९ $ 


1 


४१ 


श्रंविकालय 


भ्रवावन--सष्ठा प° [स० श्रवा वन ] इलावृत खड का एक स्यान 
जर्हां जने सेपृस्पस्तरी हो जाता था उ०~--पुनि सुचुम्न 
वसिष्ठ सौ क्यौ । श्रवावनर्म तिय दं गयौ ।--सूर०, ६।२] 
्रवायु--सन्चा जी” [सण श्रम्नायु] १ माता जननी। २ मद्रया शिष्ट 
महिला | को० ]। 
्रवार--सकन्ना पुं [ फा० ] टेर 1 समूह्‌। राशि। भ्रटाला। 
उ०--रीढ वकिम किए निश्चल कितु लौलृप खडा वन्य विलार 
पीठ, गोयठो के गधमय न्रवार ।--इत्यलम्‌ । 
भ्रवारखाना--सन्ना पं [फा०] गोदाम। धडार। कनबाडखाना 
[ को०1]1 
ग्रवारी १ सन्ना सी [ श्र० मारी] १. हाथी के पौठ पररखनेका 
हौदा1२ (ऊदे केपीठका) मो्मिलं जिसके ऊपर एक 
' छज्जेदार मडप वना रहता है! उ०--कुदन नगन जटित 
ग्रवारिय ।--प० रा०,पु० ११२१३ छञ्जा।मडप। 
ग्रवारी---खष्ठा खी° पटमन । ({ दक्षिण) । 
श्रवालय--सक्ना प° [ स० श्रम्बालय ] श्रवाला शहर । उ०--सो रूप- 
मुरारीदास श्रवालयमेएक खत्री के जन्मे ।--दो सौ बावन०, 
भा०१,१्‌० १४१ । 
्रवाला--सन्ना खी° [ सण प्रम्नाला ] माता [ को० |। 
ग्रवालिका--सष्चा खी° [ सण प्रम्बालिका]१ माता। मां । जननी । 
२. श्रवष्ठा लतां पाठा पारा) ३ काशीके राजा दद्रयुम्नं 
कीं तीन कम्यायोमे सवसे छोटी । 
विशेष--द्रसे भीष्म श्रपने भाई विचिव्रवीयं के लिये हरण कर लाए 
ये 1 विचित्रवीयं कफे मरने पर जव व्यास ज) ने इससे नियोग 
किया तव पाडू उत्पन्न हुए । 
ग्रवाली--सक्ष जी° [सण श्रम्वाली ] माता [को० ]। 
्रविका-- सन्ना खी [सण श्रम्विका] १ माता।मां। उन भ्रविकरा 
माता की किये, धाकर नीच ब्राह्मन को किये ताते विशुद्ध 
मतिकृतं भयो ।--भिखारी ग्र० भा०२ पु० २२५] २ 
दुगा! भगवती । देवी । पावती । उ०--वासी नरनारि ईस 
भरविका सरूप 8 (--तुलसी ग्र०, पृ० २४१ । ३ जनोकी एक 
देवी । ४ कट्की कापेद। ५ श्रवष्डा लता। पाढा। ९. 
काशो के राजा दद्रययुम्न की तीन कन्याश्रो मे म्ली । 
विशेष--भीप्म श्रपने भाई विचित्रवीर्यं के लिये इन कन्याश्रो को 
हर लाए थे! विचित्नवीयं के मरनेपर जव नव्यास्षजी ने टसम 
नियोग करिया तव धृतराप्टर्‌ उत्पन्न हुए । 
प्रविकापति--सष्व पं” [ स० श्रभ्बिापति ] शिव [ को० ]। 
ग्रविकापुत्र- सषा प° [स० श्रम्विकापुते ] काशिराज कौ मन्षली कन्या 
भ्रविका के पुत्न धृतराष्ट्‌ [ को० ]। 
ग्रविकावन--शष्ठा प° [ सण श्रम्विकावन] १ इलावृत खडमे एक 
पुराणप्रसिद्ध स्थान जहां जानेसे पुर्प स्नोह जाते ये। 
उ०-एक दिवससो श्रवेटक गयौ । जाद श्रविकावन तिय 
भथा [--सूर०, १।२।२ त्रजकेभश्रनगत एक वन। 
ग्रविकालय--सङ्ला 4 [ स° श्रम्विफालय ] देवौ का मदिर। उ०-- 
पूजा भिसि भ्रानिसि पुरखोतम श्रविक्रालय नगर शरारत !-- 
| वेलि०, ० ६६ । 


॥। 


प्रविकासत 


श्रचिकासत- -संद्ा ¶० [स° श्रम्बिकासुत] धृतराष्ट्‌ । प्रदिकपुतच को०] 

प्रविकेय--संकष पु [सं० श्रम्विकेथ ] श्रविका के पुत्र--१ गणश । 
कातिकेष । २. घुतराप्ट्‌ | 

प्रविष्टा--सघ्ना क्ली" [ घ॑ प्रम्यष्ठा "जही | राजव्त्ल) ।--नद० ग्र०, 
प० १५५ 

श्रव ,~--सक्षा पुं० | सं प्रस्तु | १ जल} पानां । उऽ-श्रवु तू च| 
भ्रवृचर, प्रवत हौ डिभ ।-~-तुलसीं प्र०, पृण २६६। २ 
परास । श्रश्रु । उ०--सारगमृख,ते परत वू ढरि मनु स्सिव 
पुजति तपति विनास ।--पा० लहर, १० १७३ । ३ रक्त 
का जलीय तत्व ( को०)। ४ सुगधवाला।५ करडली के 
बारह स्यानोयाघरोमे चौया। ६ चार की सख्या, क्योकि 
जल तत्वो कौ गणना मे चौथा रै 1 ७ एक छद (को०) 

प्रव्‌--सक्चा पं [ सं० श्राम्र ] श्राम । रसाल । उ०--जवू वृक्ष फठी 
क्यो लपट फलवर श्रव्‌ फरं ।--सुर० (राधा०), ३३११। 

भ्रवुश्र (--सक्वा ० [सं० श्रम्बुक, प्रा श्रवृश्र | जल। पानी । उ०-~ 
उतपति प्रेम श्रगिन उपजावा। कंहुरि पवन श्रवुश्र उप- 
जवा ।--हि° प्रेमा०, पृ० २२६। 

भ्रतृकटक~--~सद्वा पुं° [ सं° प्रम्बुकण्टक | जलजतुविशेप। मगर । 

प्रवक १ (घु--सषठा ¶ { घण श्रम्वुक ? ] मछली । मान । उ०्~~सुरा 
पान श्रवृक् भखे, नित्त कमं वि्भिचार 1 --दया० घनी, 
पृ० रत । 

प्र तुक*-- सकला पुं” [ सं° श्रम्बक | श्रखि । तयन । उ०~- पहिले घन के 
भ्रवृक माही । श्रजन स्याम रहाहि नाही ।--दद्रा०, प० ७१) 

श्रवकण--सन्वा पण | सं० भ्रम्बुकण| जलविदु । पानी काष्टा [को०]। 

भ्रतुकिरात--सद्वा १० [ सं° श्रम्बुकफिरातं ] एक जलजंतु । मगर । 

भ्रवृको श--सन्चा पुं” [ सं° श्रम्बुकीश ] एक जललजतु । सूस । शिशुमार । 

श्रवक्‌म--सन्ना पं [ सं° भ्रम्वु्ूमं ] दे० “ग्रवुकीश' [ को० ]| 

भ्रवुकेशर-- सकचा पु [ख० श्रम्दुकेशर ] नीव्‌ का पेड [ को० ]। 

प्रनुकेशी --सष्ठा प { षे श्रम्वुकेशी ] एक जलजतु । ऊद । ऊदवि नाव । 

प्रतुक्रिया--सद्ा खी° [ सं° ध्रम्बुन्रिया ] पितृतर्पण [ को० ] । 

श्रवुग ` --वि० [ घ श्रम्बुग ] पानी मे निवास करनेषाला । जल- 
चर ( को० ]। 

्रतृग -- सषा पुं जलचरप्राणी [फो ]। 

शतुघन~--सघ्वा ¶° [ सण श्रम्बुघन | उपल । थोला । वनीरी [ को० ] 1 

भ्रतुचत्वर--सच्वा ¶ [ सं° भ्रम्बु +-चत्वर ] भील [कोऽ ]। 

श्रतुचर--सद्य पुं” [ सं° ्रम्बुचर ] जलचर । उ०--श्रवुतू हौ श्रवुचर, 
प्रवत हौ डिभ्न। --तुलसी ्र०° भा०२, पु० २५६। 

्रवूचामर--सक्चा प° [ 8० श्रस्वुचामर ] शैवालं । सेवार 1 

श्रतुचारी १--वि° [ सं० श्रम्बुचारिन्‌ ] जलचर [को० ] । 

श्रत्‌ चारी--सष्चा पु जलचर प्राणी [ को० ]। 

भवुज ?--वि° [ सं° श्रम्बन ] जल मे उत्पन्न दोनेवाला [को० ]। 

प्रवुजः--षषठा पु०, १ जलसे उत्पन्न वस्तुया जतु। २. कमल । 
जलज † उ०-नव भरवृज शभरवक छवि नीकी। - मानस 
१।१४७। ३, पानी के किनारे होनेवाला एक पेड । हिज्जल । 

। दज । पनिहा 1 ४. वेत। ५ व। ६ ब्रह्मा । ७. शख । 
ल.चद्रमा (को०)। & सार नामकापक्षी (फो० )। 


४२ 


प्रबुनायं 


श्र वुजतात--संहा ४० [ षे° श्रम्बुजतात | ब्रह्मा । उ०-~ सुनि के वोत्यौ 
भ्रवुज तातं । सुनहु श्रमस्गन मो त वातत ।--नद० प्रर 
प० २२०। 

प्रवजन्मा---स्ा ० [ ० श्रवुजन्मन्‌ ] कमल [ को° ]। 

प्रवजसत-सष्षा प° [ म॑° श्रम्युनघुत | ग्रह्या । प्रवृज तात! उ०-- 
भ्रवुज सूत उमया विल), वेद पढ़त खलि वीरज 1--पुण 
रा०, ६१।३१५। 

ग्रबजा--सक्वा खी [ स प्रम्जा] १ एक रागिनी जि सगीतणास्त् 
याति मेव राग फी पृत्रवध्र कहते ह। २ सरस्वती । उ०~-तुरी 
भ्रवजा श्रवुकामिल्नि काम ।--पृ० गा० २४।३ कमलिनी 1 
उ०--ढरत र्त एडिप । उपम्प कचि टेसियि । मनौ किमत 
रत्तजा । चिकत पत प्रवुजा ~-पृ० रा०, २५।६२३०। 

प्रवजाक्ष १--वि० [ सण श्रम्ट्जाक्ष ] कमल के ममान नै््वाला। 

म्रवृजाक्ष रछा ० व्रिष्णु । 

ग्वजाक्षो--वि" ली° [स श्रम्युनाक्षी ] कमल जेप प्रा वाली [को०। 

प्रवजात^--विः [ सण श्रम्बुजात ] जन मे उत्पन्न) 

प्रतवजात मक्ष पुण कमन | दे° श्रवज । 

प्रवृजासन--सक्च पु [ म प्रम्दुजासन ] वहे जिमकां श्रासन कमल पर 
हो ! ब्रह्मा । 

प्रवुजासना-- सन्ना खी° [ स ० श्रम्बुनासना ] वह स्त्री जिसका भ्रासन 
कमन ष्रहयी । लक्ष्पी । ्मनः सरस्वती । 

प्रवृजिनी--मक्ष खौ | स० ब्रम्बुजिनी ] गमतिनी [ को० |! 

श्रतृतस्कर--सष्षा पु | स० ध्रम्नुतस्कर ] सूयं { कौ० ]। 

्रतृताल--सष्ा पुं [ प° श्रम्बुतालं | श्वाल सवार । 

ग्रवृद१--सर प° [ सण श्रम्तुद] १ जल टेनेवाला--वदल मेव। 

०--विधि महेस मूनि सुर सिहत सव देक श्रवुद भ्रट 

दिये । --तुलसी भ्र०, भा० २,१्‌० २७२ ।२ मोथा । नागरः 
मोया । 

प्रवद--वि° जल देनेवाला 1 जो जेल दे। 

ग्रवदेव--सष्ठा प° [ सं० श्रम्बुदेवं ] १ वेलोगजोजल को देवता मानते 
8 । २. ज्योत्तिप के श्रनसार पूर्वापाढ का एक विभाग [को ]1 

गरतुदैव--ख्वा १० [ सण ्रम्बुदैव ] दे° श्रतुदेव' [ को० ] । 

प्रव धर१--सज्ञा प° [ सण श्रम्बधर ] जल को धारण करनेवाता-- 
मेप । घादल । उ०~-~नव ग्रवुधर वर गातिभ्रवर पत्त सुर मनं 
मोहई 1 --मानस, ५।१२ । 

श्रवुधर--वि० जल कौ धारण करनेवाला । 

ग्रवृधार--सन्ञा खी [ सण श्रम्बुधार ] जलधरा । उ०--कुतल चिर 
चुवर्हि ज्यों घाला । प्रवुधार को ग्रलिमाला 1--माधवानल० 
पृ० १६०। 

प्रवधि--सश्ना प° [ ण श्रम्बुधि ] १ समुद्रा सागर र. चार्कौ 
सख्या (को०) । ३. जलपात्र (को०) । 

प्रवुधिकामिनी--सष् खी” [ सं° करम्बुधिकामिनि ] समुद्र की स्त्रीया 


नदी फि्‌] । 

ग्रवृधिखवा--सद्ना सी” [ घं° श्रम्बुधिश्नवा ] घृतकुमारी । धकार । 
रधारपाठा । 

ग्रवुनाथ--सक्षा प° [ सं° श्रम्बुनाथ ] १, समुद्र। सागर । २. वर्ण 
देवता । 








ग्र॑वृनिधि 


प्रतुनिधि--ंण ० [ सं० श्रम्बुनिधि ] समूद्र। सागर । 

भ्रवुनिवह्‌ *--वि° [घे० श्रम्बुनिवह्‌] जल ले जानेवाला कग] । 

ध्रवुनिवह्‌--स्षा प° बादल [कोर] । 

्वुनं ता--9 ° सी° [स० श्रम्वुनेत्रा] रासु भरी श्रखोवाली । श्रश्रुपुरित 
नेनोवाली । उ०~-~श्रासीना थो निकट पति कै धवुनैत्ा 
यौदा ।--ग्रिष्र प्रण, (सगं १०) । 

प्रवुप+~वि° [सं० श्रम्बुप] पानी पीर्नेवाला । 

ग्रवुपः--सदा प १. समुद्र । सागर । २ धवश्ण 1३ एतभ्रिपा नक्षत्र । 
४ चकवड का पौध। । चक्रमदं । चर्कौड । 

प्रतुपक्षी--मंण प° [सं० श्रम्बुपक्षिन्‌] जल मे रहुमेवाले पक्षी [की०] 1 

प्रवुपति--सष्ा ¶० [म॑० प्रस्वुपति] १ समुद्र! उ०्~-ध्राननश्रनल 
प्रवुपति जहा ।-- मानष, ६।१५। २ वष्ण। 

प्र॑तुपत्रा--संद्ला जी° [षे* श्रम्व्‌.पत्रा] नागरमाथा । मोया । उच्चटा । 

प्रवुपद्‌धति--षणा क्ली” [ सं० श्रम्बुपद्धति ] जलमागं । धारा} जल 
प्रवाह । जलप्रपात [कोम 

प्रवुपात~--सक्चा पुं° [ घ॑° श्रम्वुपात् | द्वे श्रवुपद्धति' किम्‌ । 

प्रवुपालिका--सक्षा खी [ घर श्रम्बपालिका| प्निदारिन। पानी 
भरनवाली लडकी उ०--भरे हए पानी मृदु प्रातीथी पष 
पर, श्रवुपालिका ।--म्रनामिका, पृ ० १७७। 

भवुप्रसाद-~ सषा पः [६० श्रम्बुप्रसाव] निमेनी । निर्मली का पधा 
गदते पानी को साफ करनवाली भरोपधि । कतक । 

्रवप्रसादन--सश्ना प° [सं० श्रम्बुप्रस्ादन] दे° श्रवृप्रसाद' [कोण] । 

श्रवृवसा(-- सद्वा क्षी° [ सण श्रम्बुवासा ] पाटल । पादर ।--नददास 
ग्र ४ पृ९ १५ र्‌ | 

श्रवभव-- ष्वा पुं [ स॑° श्रम्बुमव ] कमल कग] । 

धवुभूत्‌--सक्ना ० [सं० ्रम्बुभूत्‌] १. व।दल । २ मोया।३ समुद्र। 
४. श्रभ्रक्‌। 

प्रतुमत्‌--वि° [सं० भ्रम्बुमप्‌] जलयृकत कग] 

भ्रनुमती--सक्ा खी° [स० श्रम्वृमती] एक नदी का नाम [कग] । 

भवुमात्रज'--वि° सं° श्रम्वुमात्रज] जल मे ही उत्पन्न ह्ोनेवाच। । 
जलीय [फो०] । 

प्रवुमात्तज“--सक्ना प° घोधा । शख । शवक [कग] । 

भ्रवुर--सष् प° [घण श्रम्बुर] दरवाजे का काष्ठ । चौखट [कोर] | 

भ्रतूरय~-सक्षा पं [० श्रम्बुरथ| घ।रा । प्रवाह को०]। 

भ्रतूराज-- स्व पुं” [खण श्रम्बु राज] ह° श्रवुपति' [ को० | । 

भ्ुराशि--पब्ना पुं [ सं° श्रम्बुराशि ] जल कौ राशि भर्थात्‌ समूदर । 
सागर । 

भ्रतुरुहू--सक्षा १० [ सं० प्रम्वुरहं | कमल । 

भ्रनूरुहा--सन्रा स्री° [स० श्रम्बुरहा] स्थल कमलिनी कि०] | 

प्रवुरुहिणी--सघ्ना स्मी° [स० श्रम्बुरुहिणी] कमल । कमलिनी । 
कोह | को०] 1 

प्रुरोहिषएणी--सद्र की" [ स० भ्नम्वुरोहिणी ] दै” “रवुरदिणी" 1 

प्रवुल'-- स्वा ° [सणप्रम्ल>प्रा० श्रमम्ल> भ्रवल,] १ भ्रम्ल। 
प्रम्बल । खडा रस । उ०--पन वंह ्रवुल जबुग्र मेति 1--प्‌० 

, रा०, ६२३।१०६। २ श्राम। 

ध्रतुलः--सक्गा प° [सरप्ामतक, प्रा० भामलय] श्रामला [को०]। 

प्रुवाची--सष्ठा सी” [स० श्रम्बुवाचौ] प्रपाढ्‌मे प्राद्र नक्षत्र का 
प्रथम चरण श्र्यात्‌ श्रारभके तीन दिन भौर २० धी जिनमे 
पृथ्वी ्छतुभती समो जत्ती है श्ररवीज वोने का निपेध हे । 

यीर~-्रबुवाची स्याग = भाप एष्णपक्ष त्पोदती का दिन 
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प्रवुवाची पद = श्रापाट ए्ष्ापक्ष फ} द्भ दिन [को० 1 
प्रवुवासिनी--षणा सी° [ सण प्रम्युवािनी ] पुष्पविफेप । पाडर का 
फ़न । पाटला [कोर] ) 
ग्रवुवासी--सफ सी” [सं० श्रम्दूवासिन्‌] द° श्रोवुवासि्नी" [सो०] । 
ग्रतुवाह- छ प° { म॑णग्रभ्वुवाह्‌ ] १ बादल। मेष।२ मोया। 
नागमरमोया 1 ३. जलवाहके व्यक्ति (कोर) । ८. श्रश्रक (को०) । 
५ स्रह फी सख्या (कोर) 1 ६ भील (को) । 
श्रवुर्वाहुक~~वि° [स ० प्रम्ुवाहुर] जने ते जानेवाला फोन] । 
यर्तुवाहुक--संदया खी०१ धदत। २ मौवा) नागररमोवा (कोर) । 
ग्रवुवाह्निी --सष्ा सी” [स० श्रम्बुनाहिनी] १ नावे काजल उलीचने 
यारफेकनेका वंरतन जो प्राय काठ्या कृष्टएफे खौपडे फा 
होता है) २ जल लानेवाली सी" फिन्‌ | 
भ्रतुवाहौ--घषा १० [स प्रम्वुचाहिन्‌] १ मेव । वादल। २ मोया। 
मुस्तक [कोभ । 
ग्रवुविस्रवा--संघ्ा खी” [धे श्रम्दुविस्रवा] घृतकुमारी 1 ग्वा रपार्टा। घौ- 
कुरार फि०्‌ । 
प्रनुविहार-- सदा ¶° [षं श्रम्बुविहार ] जलक्रीडा । जनविदारः [कोण । 
प्रवुवेतस--सब्ा ० [स० श्रम्वुषेतस] एक प्रकार का वेत जो पानी मे 
होता टै । वडा वेत। 
्विशष--यह्‌ वेत पतला पर वहत दृढ होतादहै। सकी 
छडिर्या वहत॒ उत्तम वनती ह । दक्षिण वगाल, उद्रीसा, कर 
नाटकं, चटर्गाव, वर्मा श्रादिमे यह्‌ पाया जात्तादै। 
ग्रवुशायी--रस॑घा प° [५० प्रम्बुशायिन्‌] जल या समूद्रमे रयन करम 
वाले, विष्णु । नारायण । 
प्र॑वुशिरीपिका--सक्षा जी” [सं० प्रम्बुशिरीपिका] एक विप पेड । 
जलश्रिरीप । ढाटोन । टिटिनी । किन्‌ । 
ध्रवुणिरीपी--षा सी० [से° श्रभ्वुशिरोपौ] दे° श्रवृशिरीपिका [गणो । 
प्रवृसपिणौ--सा ० [ सं श्रस्वुक्तपिरी ] जोक । 
ग्रवुसेचनी--सष्ा खौ° [सं० प्रम्वसेचनी] जल सीचने या उ्लीनने फा 
पात्र को०] | 
ग्रवृक--सम्रा प° [स॑० घम्ूक] लकुच । वशट्र फिग। 
ग्रवूकृत-- वि [सं° प्रम्बूषत] निर्ष्ट,वनयुक्त उच्चरित (भाषा या 
कयन) [कण] | 
भ्रवूज (--स प° [स० श्रम्बज] कमल । भुज । उ०--परे सीस 
भार चहुग्रानि धार! मनो दहम्भ कोर श्रवूज कार [--पृण 
रा०, २५७६१ 1 
प्रवृजी (भ--खा सी” [६* श्रम्बज + हि० ई ( प्रत्य ) कमचतिनी । 
फुमुदिनी । उ०--प्रनृदिन काम विलात्त विलासिनि, वं प्रित 
प्रतूर्ज। 1--सुर०, १०।२८२ ६। 
प्रवूदीप--पद्य १० [सं० प्नम्ुदरीप, प्रार प्रवूदीघ्र] वर्वर साहित्यमें 
वणित एकद्वीप को नाम। उर्--प्रददीप हन को धाना। 
रवर सा०, पृ० ५। 
ग्रवोहू--षषठा प° [का०] भीष्नर'ट 1 जमघट 1 नड 1 नमाज] समूह्‌ । 
उ०--दफ दम की पेठ लर्ग' ६ यट श्रवोह्‌ मजा रचा कयं । 
---राम० धर्म०, पृ० ६३। 
प्रव्रित८्--षछा ५ [ संर भ्रमृत ] सुधा ! घ्रनृत । उ०--ुदुष पृक 
स्स॒प्त्रित साधे ।फेट्ये सुरेगारोरा वाप 1--गायरती प्र 
( गुष्ठ }* १० १६३। 
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प्र॑भम शा प° [ सख ्रम्म |] श्रभस्‌ का संमापरत रूप, जंमे, श्रम - 
पति, श्रभ-सारमे। 
श्रम पति--सष्ठा पु [सं० श्रम्म पति] जलपति । वष्ण [किण] । 
ग्रभ सार--सक्चा प° [सं° प्रम्म सार] मोती किण । 
प्रभ सू--सन्ना पुं° [सं°श्रम्मतू] दे० श्रन्‌ [को०|। 
प्रभ स्य--वि० [स॑र श्रम्न स्य] जलत मे स्थित [को० |) 
प्रभ~--मदया पुं [ सं० श्रस्मत्‌ ] १ जल। पानी 1 उ०~--नौ तत्वनि 
को लिग पुनि महि भरयौदहै श्रभ1--सुदर प्र०, भा० २, 
१०७८१ ।२ पितृलोक । ३ पितर । ४ लगनसे चौयी राशि। 
५ चारक स्ह्ला।६ साख्यमे श्राघ्यास्मिकतुष्टिके चार 
भेदोमेसेएक। दै° श्रभस्तुष्टि"। ७देव। ८ प्रसर । ६. 
एक राक्षसया श्रसुर (को०)। १०. शर्वित्त (को०) ११ तज 
(को०) । १२ मनुष्य । मानव (को०) १३ एक वेदिक छद 
(को०) ! १४ ध्ाकाशण। उ०--करि मत साह गोरी ध्रचभ। 
ग्रारस चक्क भृजदड श्रभ ।--पृ० रा०,१६,८४। 
ग्रमनिधि--सडा ०० [सं° श्रम्भस्‌ + निधि] दे° श्रमोनिधि'। 
ग्रभस्‌-~सक्चा ¶° [स॑, श्रम्मस्‌ | पर्न [को०] | 
ग्रभसार--सघ्रा पु० [घ० श्रम्म्‌ सार] मोती : 
ग्रभसू--सख्ा पं” [ सं° श्रम्भस्‌ +सु] १ ध्रा । २. भाप। 
ग्रभस्तुष्टि--मडा प [सं० श्रम्नस्‌ + घुष्टि] साख्य मे चार श्राघ्यात्मिक 
तुष्व्योमे सेएक । जध कोद व्यकिठमायाके प्रपचमे फसकर 
यह्‌ सतोप करता है कि उसे होते हते प्रषतति की गत्तिकेश्रनुस।र 
विवेक भ्रादिकी भ्रवस्थाप्राप्तहौ ही जाएगी तवं उनर्वी इस 
तुष्टि को प्रं भस्तुष्टि कहते ६ । 
श्रभस्सार--सक्चा प° [सं० श्रम्भस॒तार] मोती । मुक्ता [को०] | 
श्रभू(्ः--सन्ना प° [स० श्रम्बु] पानी । श्रोप । तेज । काति । उ०~-~ 
सदा दान किरवान म, जाके ्ानन घ्रम्‌ ।--भृपण ग्र०, पु०६। 
ग्रभो-- खडा १ [स० श्रम्मस्‌] शरभम्‌ का समासगत सूप । 
ग्रभोज'-- सक्च पुं [स० श्रम्भोज] १. कमल । पद्म । २ सारस पक्षी । 
३ चद्रमा 1४ कपुर । ५ शब। 
ग्रभोजः--वि° जल मे उत्पन्न । 
ग्रभोजखड--तख् पुं° [स ० श्रम्मोजखड] कमल समूह [को०) । 
श्रभोजजनि--स्ठा पं [स ° श्रम्मोज ~ जनि] प्र भोजजन्मा ब्रह्मा । 
चतुरानन [को०]। 
ग्रभोजजन्म--सन्वा पुं [ स० श्रम्भोजजन्मन्‌ ] ब्रह्मा [को०] ! 
प्र॑मोजंजन्मा--सक्षा प° [स ° ्म्भोजजन्मन ] बरह्मा [को०] । 
ग्रभोजयोनि--सछा खी [स ० श्रम्भोजथोनि] ब्रह्य [को °] । 
श्रमाजा--खषठा ली° [स ० प्रम्भोजा] १. कमलिर्न, । २ जह) मध । 
मृतेट। [को०] | ४ 
्र॑भोजिनी--स खी° [स० श्रम्मोजिनी] १ कमल का पौधा। 
कमलिनी । पद्मिनी २ कमल का समूद । ३.वह्‌ स्थान जहां 
पर वहत से कमल हौ। 
प्रभोद--सा षु [स घ्रम्मोद]१ बादल । मेव] ९. मोया । 
नागरमोया । 


यौ ०- -श्रोदनाद = मेयनाद) रावणा करा पुत्र) श्रमोदनादध्न ~ 
भ्रमादनाद कफो मारनेवाच्ते लध्मण । 


श्रमोधर--खा प° [ स० प्रम्भोधर | १. घादल। २ मोपा। 


शरभः ४ 


श्रे - 


ग्रभोधि--पघा परं” [ सण० श्रम्भोधि] ध्रवुधि । समुद्र । उ०्--जयति 


प्रजनी गभर श्रभोधि समत विधु विवुध् कुल कौरवानदकारी ।-- 
तुलसी ग्र०,या २,पु० ३६०) 

ग्रभोधिपल्लव-- स्वा प° [ सं° श्रम्भोधिपल्लव ] विद्रुम मृगा। 
प्रवाल [को०]। | 

्रभोधिवल्लभ--सन्ना पुं [ मं“ प्रम्भोधिवल्लभ ] मृगा । प्रवाल । 

ग्रभोनिधि- ~स ¶ [संर प्नम्भोनिधि] समृद्र । सागर। - 

ग्रभोयोनि--सन्ला प° [ भण श्रम्मोयोनि ] त्र्या किम] 

ग्रभोराशि--ख्न पुं [ सं° प्रम्मोराशि ] समद्र 

ग्रभोरुह॒-~ खष्ठा पु [घं° श्रम्भोरह्‌ ] १ कमन । उ०~-वदनदइदु, 
सम)रुह लोचन, स्याम गौर सोभा सदन सरार 1--तुलरस प्र°, 
पृ० ९.६६ २ सारस पर्ष । 

गरम (--सव० [ षं श्रस्मत्‌, प्रा श्रम्हु] हमारा। मेरा। उ०-- 
जंजपि ताम पेरभराव। वूभौन मतको भ्रंमठाव।- पृ 
रा०, १२।१६८। 

स्मर (ध्वा परं [ स श्रम्बर ] राका । नम्‌ | -उ०--चावुक्क 
राह चालत दन श्रमर घुमर घुमर वर ।--पु० रा०, १२।४७६। 

ग्रमरध्-- चदा प° [स प्रमर] देवता । उ०्--समरि सौ लग 
समर च्रमर कौतिग एव ।--पु० रा०,१२।३२६। 

प्रमर{--वि० दै° श्चमर'। 

सरमर{--सन्ना पण [ सं० श्रमृत, श्रस्भरश्र ] श्रमृत । 

श्रमर उमर--सष्चा पं दे० रवर उवर' उ०~-धने भ्रमर मर 
दिचि प्रमान । उठे जत्र तीनौ निधान । पृ० रा०, १४५६१) 

श्र॑मरी &--सन्ना ली° [ घण श्रमरौ = देवागना ] देवागना । श्रप्परा ! 
उ०--श्रमरिय रहसि दल दुध्र विहि । करि रवर लणैसु 
वर ।--पृ० रा० ३१।१५४। 

श्रमह्‌छ--सव ° [सं° धरस्मत्‌; प्रा० श्रम्मह्‌] हमे । उ०--्रमहे एत्ता 
दुप् सूनि ।--की? ० पृ० ७२] 

ग्रमृत ४ †--सन्ना प° [ षं श्रमृत ] श्रमृत । सुधा । उ०--गगन 
मंडल मे ऊधा कृषा तरं भ्रमृत का व।सा ।--गौरव ०, पृ० ६। 

ग्रमृत्त(ध--सन्या प° दे० श्रमृत । उ०--श्रमृत्त प्रावहि जाहि, पप्पील 
रगहि चाहि ।--पृ० रा, भा०२, पृ० ५६४। 

श्रमोल(--वि° [हदि श्रनमोल ] दे° “श्रमोल'। उ०--दसे शरस्व 
भ्रमोल लिये पृडीर चद कहि 1--प रा०, ६४।४२०। 


श्रित (@--सष्ठा पु० दे० श्रमृत । उ०--मनह कला सत्ति भान, कलो 


सोलह सोवन्निय । वाल वेस ससिता समीप श्रग्रित र 
पिज्ञिय ।--पृ० रा०,२०।५। 

ग्रवटना1--क्रि° स० ° श्रीट्ना' ¡ उ०---प्रवरि छीर भ्रनल पर 
जार । जोरन दे तव दही जमाई ।--सं° दसिया, पृ० ६। 

मरण सषा प” [सं०] १. भाग। खड प्रवयव। श्रग।२ दाय 
या उत्तराधिकारका भाग। दहिस्ता। ववरा। वष्ट ३. 
भाज्य म्रक। ४ भिन्नकी लकीर के ऊपरकी सख्या। ५, 
चाथा भाग। ६ सोलहवां भाग।७ वृत्त की परिधि का 


३६०वां भाग जिते इकाई मनकरकोणया चापका प्रमाणं 
घताया जाता है। 








प्रघ 


विणेप~-पृथ्वी की वरिपृवत्‌ रेखाको ३६० भार्गो मेवाँटकर 


प्रत्येक विभ जक विदुपरसे एकएके लकीर उत्तर दक्षिणको ` 


खीचतेटं 1 इसीं प्रकार इन उत्तर दक्षिणा लक्ीरो को ३६० 
भागो मे वाटर विनाजक विदृश्रो परसै पूवं परश्विम 
लकीर घीचतेटै। इन उत्तर दक्षिस श्रौर पूवं पश्चिम की 
लकोराकै परस्पर श्रतरको श्रण क्ठ्तेहै। दसी रीत्सि 
राक्षिचक्र भी२६० अ्रगोमर्वांटा गयादहै। रिया १२९ 
द्मपे प्रत्येक राणिप्राय देण्श्रशणकीहतीदहै। प्रणके र्वे 
भागकोक्ला श्रीर्‌ फलका न्वे भागको विकला कटुते ह। 
८ कधा! € सू्य। १२ श्राद््यमेसे एक, जंसे--श्रण- 
सुता = श्र्थात्‌ पूरका धुत्ती यमना। १० किसी करवारका 


दिस्सा। ११ फायदे का हिस्सा १२ राग वामृख्य स्वर 
( सगीत ) । १३ एक यदुवश्नी राजा ( को० }। १४ 
दिन ( को० }। 


थौ ०--श्रणवश = धन परिवार । 

श्र णक--सक् ° [ छं ] [ जी° ध्रशिवा ] १. भाग। दुकडा । २. 
दिन ) सीर दिवस! ३ दिस्सिदार। साभ्ीदार। पद्रीदार। 
उ०~-दायया उत्तगाध्िकानमे वई व्यक्ति हिस्सा ्वाटनेवाले 
हातो प्रस्येक का भागश्रण श्रौर पानेवाला श्रशक कहुलाता 
था -पाणिनि०, पृ० ८१२३ 

श्रशक--वि० १. श्रण धारणा करनेवाला। शरण र्खनेवाला। भ्रण 
धारी ।२ रघाटनेवाला । विभाजक। 

ग्रम्रकरणा--सढ, प° [ सं० ] विभजन। वेटवाराया विभाग करने 
काका [ को० ]। 

श्रशकः्पना--सच्न, जी° [ सं० ] श्रणयाविभिग प्रदानं करने काषायं 
{को०] | 

ग्रत --त्रि० नि [ सं श्र्तस्‌ ] विसी श्रशत्कः1। वुछहेद तक। 
प्र।शिक रूपमे! खलम दुक्डोमे। खड्ण.। श्रसवू्णं 
्पसे। ` 

श्रशतीसृ--सखन्ना प° [ देश० ] एक त्रीरथे का नाम । 

ग्रणधारी--विः [ ० ] श्रणधारण षरन्वाला । घशक । उ<~ 
परगद्यौ ववीद्र श्रश्धारी नरहरि तहां दित्र्लपति मान्यौ तिन्ह 
गणकी प्रभाति ह ।--भ्रववर'०,१० ७४। 

श्रषन--संद्ना प [ सं° ] विभाजन । विभाग या वेटवार) करने बा वारय 
॥ को० ]। 

प्रण पत्ते--सष्ठा ० [ सं० ] वह कागज जिसमें पद्टीदारोका श्रशया 
हिस्सा लिखा हौ । 

श्रणप्रकेत्पना- -खष्ठ स्ी० [ सं° |] दे श्रणक्ल्पना' [ को० ]। 

प्रशप्रदान--सन्ना १० [ सं० ] हिम्साया श्रशदेने का कार्यं | अ्रणकल्पना 
[ को० |] । 

ग्रंशभागी--वि० [ सं° ] दे° श्रणमागः। 

प्रणभाग्‌--वि° [ ° 1 श्र्ण। । दायाद । हिस्सेदार 1 [को ]।,, 

ग्रशभू--वि० [ घ॑ ] पर्टुदार । सार्कदार [ को० || 

म्रणभूत--वि० [ सं° ] श्रणशरूप । श्रणमय । भ्रश [को] । 

भरणयिता--वि० [ सं० श्रंशयितु, भ्रणपिता ] हिस्सा बीटनेवाला 
दायाद । दिस्पेदार । | ^ 


९८५ | 


प्रशुक- सष्ठ पु [ स०] १ 


ग्रशुमती 
प्रणल -- वि० [ सं०]१ हिस्सेदार। दायाद} २. पृष्ट कधोवाला , 
वलवान्‌ । शक्तिस्तपन्न [ कौ० || | 
श्रशवत्‌--सछ ,¶० [ ३° | श्रशुमत्‌ ! सोम का एक भेद [ को० ]। 
प्रणस॒ता--सष्ः ली [ सं० ] यमून, न्द । 
श्रणस्वर-- सङा पुं [ प° | सर्ग, मे मूख्य स्वर [ को० ]। 
ग्रणशहूर~-वि { स० ] हि सेदार। हिस्सा पानेवाला [ को० ]। 
श्र्हारी--वि० [ श्रशहारिन्‌ ] रे० श्रशधारी' [ को० ]। 
श्रणाण~-सन्न पण [स०]१. श्रशके भाग ( किर्स देवताको })। 
२ श्रमूख्य, श्रपृणया गर श्रवतार । श्रणावतार [ को० || 
श्रणाशि--क्रि० वि० [ स०] विभागण । विभागानृक्रमसे[ को० ]। 
श्रणावतरण- सन्ना पुं [स०]१ दे” श्रणावतार । २ महाभ।रतके 
श्रादि पवक ६४से ६७ श्रध्यार्यो काश्रभिधान | को० ]। 
श्रशावतार- सा पं [स० } सह श्रवतार जिसमे परमात्मा की शक्ति 
क) वुछभागर्ह प्राया हौ ' पूर्णावतार से सिन्न। 
ग्रशी*--वि° [सण ध्रणिन्‌] [विः सीर प्रशिनी]१ अशधारी। 
श्रश रनैवाला। २ श्क्तिया सामथ्यं रखनेवाला। २. 
श्रवतारर। । | 
प्रणी --रुक्षा पुं १ दिस्सेदार। साभीदा८।२ श्रवयर्व, । 
प्र शु--सक्ना पु” [स०]१ किरण । प्रभा। 


यौ ०--प्रशुधर, श्रणुपति, श्रशुमर्ता, भरशुभृत्‌ घशूुस्वामी, 
प्रणुहुस्त = सूय । 
२ लताका क्ईभग। ३ सूत। सूत्त। तागा। धागा। 


पतली रस्सी । ४ तागेकाछोर। छोर। ५ लेश । वंद्त सूक्ष्म 
घ्रषायाभाग। ६ लता श्रौर विषेषपख्पसे सोमलताका 
सुतरा (को०)। ७ सूर्ये, ८, एक क्रपियाराजाका 
नाम 1९ वेग (कः०)। १० वेश (को०)। ११. श्रामडन 
चस्त्र ( को० ) । 
कपडा } वस्त । > पतलाश्पडा। 
महीनक्पटा। ३ किरन। श्रल्प प्रकाश। किरणसमृह्‌। 
४ रेशर्म क्पटा। ५ उपरना। उत्तरीय । दुष्टा ।६ घोती 
या श्रधविस्त्र। ७ श्रोढना। श्रोढनी। ८ मुखवरत्र , घुंघट 
(क'०) & तेजपात्। 
प्रषुकोष्णीषपटिका- सद्या खी° [स० भ्रशुक + उष्णीषपष्टिका] 
उरप्णप पर वधी जानेवाली श्रशक नामक महीन वस्त क) 
पट्ट ।--हषं ९, पृ० १७ 
ग्रशुजाल--खढ ° (स० | १ किरसमूह्‌ । प्रकाशपुज । २. 
प्रकाशकं दीप्ति या चमक [ को० ]। 
प्रशुनाभि--सष्न खी” [ स० | वह विदु जिसपर समानातरप्रकाण 
फी किरणें तिग्छीः भ्रौर सकुचित होकर मिलें । 
विश ष--सूयंमुखी शग को जवं सूयं के सामने करते, ह तव उसकी 
, दसररभ्रोर इन्दी किर्णोका समूह गोल वृत्तग विदु वन 
जाता है जिसमे पडनं म्र चीनं जलने लगर्त है । 
श्रशुपदू--संक्षा १० [स० ] वस्त्रपिशेप। एक प्रकार का रेशमी 
कपडा [ को० ]। । 
श्रणुमत-- सक्च पण [स०]१ सूयं । २. अ्रशूमान राजा। 
प्रणुमती--सकषा घ्री ० [सण] १, एक नदी। यमुना । काललिरी २, 
सालपर्णी {को० ] +, ॥ | 


श्षिमत्फली 


ग्रणमत्फला--खष्ठा ली | सं० ] केले कौ वृष भ्रौर उसका फल [कोम । 

प्रणमर्दन-- सद्वा ५० [ सं० ] ज्योत्तिपमे प्रहयृद्के चार भेदीमेसे 
एक ! इस ग्रहयद्ध मे राजाय्यांसे यद्ध, रोगश्रीर भूख कीश्रीडा 
प्रादि होती दह । दे° ग्रहयुद्ध । 

ग्रशुमान'--वि° [ सं” ] १. रेशेदार । २. सौम से सपन्त । सौमरससे 
भरा हृश्रा। ३ चमकीला । दीप्तिमान्‌ । ४. नुकीला [कोण] 

ग्रश॒मान--सन्ना ¶० [ सं° श्रुमत्‌ ] १ सूयं । २. चद्रमा (क्व०)। 
२ श्रयोध्याके सूर्यवशी राजा सग्रके पौत्र, प्रसमजसके 
पुत्र ग्रौर द्लीपके पिता। सगरकेश्रषए्वमेधका घोडायेही 
टकर लाएये भ्रीर सगर के ६०.००० पतो के शणवको 
न्ह नेपायाधा। 


प्रणुमाला--सष्ठा १० [ सं ] ज्योपिवंलय । प्रकाश का घेरा । 
तेजोवलय किण] । 

ग्रशुमाली --सष्ठा प° [ घं° घ्रशुमालिन्‌ ]१ सूयं। २ वारहकी 
सख्या ( को० ]। 


श्रशुल^--मछ प° [ सं° ] १. चाणक्य मुनि । २ मृनि{ को? ] 1 

प्रशुल--वि° प्रकाशपुण [ को० || 

प्रशुषिमदं--सद्वा ¶० [सं] किरणोके मदया धुधलीदहेनेकी 
स्थिति [ को० | 

ग्रशूदक--सष्ठा पुं” [ सं० | धूपया चांदनी मे रखा हप्र जल [फो० ]। 

ग्रष्य--वि० [ षं ] 4 रवटने योग्य । विभाजनीय।२ विभाग। 
प्राप्य [ को० |। 

श्र स^--सक्रा पृ [सं०] १ भाग) श्रश । खड । भरवयव। उ०~-~-दश्वर 
श्रस, जीवं श्रविनासी ।--मानस, ७।११७ । २ रक । कधा । 
उ०~-प्रभयद भूजदड मूलः, श्रस पीन सानृक्‌ल, कनक मेखला 
दुकूल दामिनि धरखी री ।--सुर०, १०।१३०८४। ३ चतुभज 
काको कोण (को०)1४ वेदीके कौर्ूदो स्कषया 
कोणा ( को० })। 

ग्रस --सप्रा ० ! सं भ्रण] १ कला। उ०~-तापर उरग 
ग्रसित तव सोभित पूरन भ्रस ससी -भूर०, १०।११६६। २. 
सूयं । जसे श्रससूता'मे । ३ श्रपनत्व। सवघ। प्रधिकार। 
उ०~--प्रवं इन षप करीत्रज भ्राए जानि प्रापो भ्रस।- 
सूर०, १०।३५८७ 1 

भ्रस(~--षष्ठा शी [ सण भ्रशु ] किरण 1 उ०--सित कमल वस 
सी सीतकर भ्रस्त सी (--त्िवारी० प्र०, भा०, १,प१०२३४। 

प्रस(ध~--सद्वा १० {स०श्रधयाभ्रयु] श्रि श्रश्रु । उ०्~-भृज 
फरकनि तरफनि कचूकिं कच द्टुरि जु रहे टृरि भ्रस ।--पोहार 
प्रमि० अर०, पृ०२३८३। 

भ्रसकूट-सद्वा ५* [ स० |रसाडके कधौ के वीच काऊपर उाद्भ्रा 
भाग। फूवड । कुव । फकुर । 

प्रसटपाटी [-- संश्च ल्षी° [ सं° श्रनएन ~-ईहि° पारी] दै° “खटपाटी' । 

किण प्र०~-चेना=खटपाटी लेना । फरोध या हठ के कारण काम 

काज न करना । कामधाम से विरक्त होना । उ०्~-तो वाकी 
मा भ्रसटपाटी लं के परि गर्द 1--पोदार श्रमि० ग्र०, 
पू० १००६ । 


प्रसत्र--संना प° [ ख० ] १. स्कघत्राण । कघोको रक्षाके लियेधारण 1 


क्रिया जानेवाता लंहुपद्ट । २. घनूय [ को° 11 


४६ 


प्ररत 


ग्रसघन--सन्ना प [ ° श्रशधन | दिस्ते का धन । उ०--जुकषठ 
श्रसधन हूतीजो साथ । सो दीनो माता के हाय ।- 
ग्रधं० । 

भ्रसपूरसा(ध--सक्ना ° [सण श्रश + पुरुष ] श्रशयुरुप । वलवान्‌ 
व्यक्ति। उ०-तदवार श्रसपुरसः तरी, श्राय वेणी जग 
उपरा ।--रा० रू०, ¶० २३। 

ग्रसफलक--सन्ना पु [ स० | रीढृ क्रा उपरी भा | का° || 

ग्रसभार!--वि° कथो पर वभा ढोनेवाला । वहृगीदार [ को० ]। 

श्रसभारभ--सद्ना पण [स० ] कधो का वोक्ष। वौकनजो कषे परढोया 
जाय [ को० |। 

ग्रसभाररिक-- वि° [ स० ] कधौ पर वो टोनेवाला [ को० ]। 

ग्रसभारी--वि० [ स० ] दे° “धशभारिकः [ को० ] । 

श्रसर- खघ पुं [ श्र ० उन्‌सुर | तत्व । उ०~-केहं पाच ्रखरस्‌ 
फला योतन, केमाटी होर प्रानी व वारात्ु मिन 1-- 
दक्खिनी ०, पु० २०८ । 

्रसल--वि° [स०] पुष्ट कधोवाला । दृढस्कध । वलउणन्‌ [को ०] । 

ग्रसमुता४--सघ्ा ली” [स० श्रशु ( = सूयं ) + सुता ] कालिदी । 
जमूना । सूयंतयना । उ०--सूरदासप्रभू श्रससुता तट श्रीढत 
राघा नदकुमार ।--सूर०, १०।१८०२ । 

श्रसिक(्-- [सण प्रशक] श्रण धारण करनेवाला 1 सशसभूत । उ०-- 
सुर रसिक सव कपि श्र रीछठा। जिए स्कल रधूपतिर्् 
६छा - मानस, ६।११३ । 

प्रसी (~ वि० | स० श्रषी ] श्रणवाला। श्रशधारी । उ०्-द्वारपाल 
इहं कही, जोधा कोड चे नही, कथि गजदत धरे सर ब्रह्य 
भ्रसी [--सूर०, १० ।२३०५२४। 

प्रसू! (ध --सष्वा प° [सण श्रशरु,प्र० श्रसु | किरण। उ०~-सरद 
निसिको श्रु श्रगनित इदु श्रामा हरनि ।--सूर०, १०।३५१ । 

यौ ०--श्रसुपति, सुमान, भसुमाल = सूयं । 

प्सु "(ए-- सष पुं° | सण श्रस] भाग! अरण । उ०--लोभा लई्‌ नीचं 

ज्ञान चलाचवर्ह कोश्रष श्रतहै शिया पाताल निदास्सदही 

को ख।ति!-- भिखारी ० प्र०, भा०२, प० २१२। 

--सन्ला प° | सण भ्रन ] स्कध। छा । उ०-सखाश्रषु पर 

भृज दीर्ह लीन्हुं मूरलि ध्रधरमधुर विष्व भरन 1--सूर० 

१०।६२४। 

श्रसु (--सन्ना पु० [सण प्रशरु, प्रा° ्रस्सु, घ्रचु ] प्रसू । प्रघ्रु । उ०- 
गहत वाल पिय पानिसु गृखजनस्भरे। लोचन मोचिसुरग पु 
भ्रमु वहे खरे ।--पृ° रा०, २५।२७५। 

भ्रसु ^ --स्ना प° [सण श्रष्व, प्रा० भ्रस्स ] रष्व । घोडा! उ०~- 
पय मडिहि भ्रमु घरं उलटा । मनौ विव्य देषि चलं कुलटा ।-~ 
प° रा०,२५७।३५। 

्रसुक--सङ्न पू० [सण प्रशुक) प्रा० श्रसुक, श्रसुग ] षस्तर। कपा । 

०--्रा श्र॑षुक जिमि फूल सलोना ।--दद्रा० पृ० १९८। 

प्रसुगप्--खक्म पुण दे° श्रसुक' । उ०--कासमीरश्रसुग दए सवं जोधन 
पिरय ।--प० रा०, प० १६४। 

श्रसृमाल (४ --खद्ना खी [ स० श्रशु, प्रा ० श्रसु + स प्रा माल्‌] किरण 
समूह्‌ । उ०~-जागिवं गोपाललाल, प्रगट मई धषुमाल मिट 
भ्रध्काल, उठो जतनी सुढदारई । सुर) ९०।६१६ । 


भसु 








भरस्य ४७. प्रेकसंदरीयां 


ग्रस्य ^--वि० [ म॑° भरस्य] विभाज्य । | 
प्रस्य--वि० [ सं० ] कथा मवधी [ को० ]। 
श्रहु--सतरा प° { सं° श्रहुस्‌ ] १ पाप । दुप्क्मं। श्रपराध।२ दु.ख। 
विता! कण्ट । व्याकूलता। ३ विघ्न । घाधा। 
प्रहुति--सा ली [सं] १ दान। त्याग। परिव्याग। ३ 
रोग ।४ क्ष्ट। दुख [कौ० ]। 
प्रहती--सब्रा सी” [ य॑० | द° श्रट्ति' [ फो० ]। 
प्रह्द्‌--वि० | हि श्रन ~+श्र° हृद ] जिसकी ह्रनदहो। श्रीम । 
प्रनत । श्रनहृद । उ०--नादः ग्रनाहद प्रहद, सूनं भ्रनाहद कौन । 
--देद्रा०, १० १९१। 
प्रहुस्पति--घष् १० [ ॐ* 1 क्षय मान्न [को०] । 
ग्रहिति-- सा खी० [ त° ] दान [को० ]। 
श्रहिती--खद्ा ली [ सं°  दे० श्रहिति' [ कौ ]। 
ग्रह्ि-स्वा पु [५०]१ ्पाव। षैर। २ वृक्षकी जडया मूल 
॥ केऽ | 1 
प्रह्िप--सद्या १० [ सं० ] पादप । पेड [ कौ० ] | 
प्रह्शिर-- सण पु [ सं० ] श्रह्हिकद' [ को० ] । 
ग्रह्िस्कघ--षक्त 4० [ घ ] गृल्फ । धुटूटी टना [क० | । 
प्रकखरी†--स श्री [हि०] ककढ या पत्थर का महीन टुकडा या 
चूरा; श्रकटी । प्रकरी । प्रेकरौरी । 
गरकटा{--स्ा ५० [ स० ककर, प्राण कवकरया सण श्रकुर, हि° 
प्रकुर > धेकड श्रयवास० श्रक काण्ड, ~> प्रा० &श्रक--श्रड 
= श्रकड,यादेश]१ ककडका छोटा दटुकेडा। २ ककृड पत्थर 
भ्रादि का महीनदट्कडायाचूराजोश्रनाजमे से चुनकर निकःल 
दिया जाता हि। 
्रकटी{-- सश्र ली” [ प्रकटा शव्द का श्रत्पार्थक प्रयोग] छोट 
प्रकटा ! 
भरेकड (ट--खधा शी° [सण हृद्धार नेप्रा० उकड >भ्रंकड्‌ ] भकद। 
ठ । उ०्--श्रंफेड जीवलव सूक सु किया था जुल्लाव। 
--दक्छविनी ०, पृ० १४६। 
्रैकडा†--सन्ना ० दे° ्रेषटा' ( वोल० ) 1 
शरकडी--सब सी [ स० प्रद र =प्ेषुश्रा =टेढी नोक; श्रवा घ॑° 
ग्रङधु.टक, प्राण श्रद्धु.डग; प्रकूडय] १ श्रकटी। २ हक 1 
कव्या 1 ३ तौरका मृढा दभ्रा फल। टी गी! ४ वेल । 
लता।५ लगी) फल तोडने कार्वासिका उडा जिसके सिरे 
पर फ़साने के लिए एक टेदी छोटी लवदी वंधी रहती ह। 
भकना" @ध--करि० स° [ सं° श्रद्धुन ] देण श्राकना'। 
प्रकना @--क्रि०्थ०१ श्रांका-जानाया कूता जाना । २ लिखा 
„ जानायाश्रकित्त टौना। 
ध्रकना-&--क्रि० स० [ संन श्राकर्णन] सुनना। श्रचण करना। 
उ०--श्रवेध सकल नर नारिधिकल शति भ्रेकनि वचन ्न- 
„ भए । --तुलसरी प्र भा०२, पृ०३६२। , 
प्रकमाल्--सक्ना प दे० श्रक्माल'। उ०--सुर स्याम वनतं प्रज 
, श्राएु जननि लिए च्रंकमाल । --सूर०, १०।१३६० । 
प्रकरवरी†--संष्टा ली° [ हि° ध्रफर~+-वरी याश्रौरी ( प्रत्य) ] 
प्रष्टी । ककडी। उ०्~-काटन चुप नगे श्रेकरवरी। 
~ "~ जायसी प्र (गृप्त), छद १३७॥।. 


= 


ग्रकरा--सक्रा १० [ सं° श्रङु.र] [ लीणश्रेफरी] १ एकखरवा 
कुधान्य । 
विशेष-~--ण्ट्‌ रवी की फसलो मे गेह के फीधो के वीच जमता है। 
दमे फाटकरवंलोको चिलाते ह श्रौर दशकासाग भी खाति 
दै। इसका दाना या वीज काला, चिपट, छोटी मूंगक 
वगावरहोतादहे श्रौरभ्राय रहूंके साथमिल जाताहै। से 
गरीवलोग खतेभीरह। खेसारी इसीका एक सूपातर है । 
२ फकड | 
प्रक रास+-- सद्वा पं 2० शश्रकेरास' । 
ग्रकरी--सष्ा खी | श्रेकरा फा श्रपार्थेक प्रयोग ] छोटा भ्ेकरा या 
कवडी । 
यौ ०--श्रकरी +- पथरी = ककडी । प्रकटी । 
भ्रकरोरी{--संहा खी" [ देए० ] कक्डी। सिटकी । ककड या खपदे 
का वहुत छोटा टुक्डा। ग्रेकरत्ररी। 
ग्रकरौरी (द-प खी दे० श्रेकसैरी' । उ०--श्रकफरीरी सम गनौ 
पारा, लेखौ समू ह्ये महं नारा ।--चित्रा०, पृ० २१५। 
प्रंकवरी+--सद्ला खी" दे श््रैकरोरी' । 
ग्रंकवारई--चछ जी [ हि० ~-श्ाकिना ~. वार । प्रत्य ०) ] १ भ्रंकवाने 
की क्रियाया स्थिति। २ श्रीकिनि का पािश्रमिक् या मजद्री। 
ग्रेकाई ( वौल० } । 
प्रंकवाना--क्रि० मण हि° श्रांकना का प्रेरणा्थंफ ] १ मृत्य निर्धारित 
करना। २ कुत्वाना । श्रदाजकरान्ा। ३ परीक्षा कराना। 
जेचवान। । परखवाना । ५ चिह्ु, छाप्य श्रादि लगवाना । 
ग्रैकवार--सष्ा खीर [ सं° श्रद्धुपालि, श्रद्धुमाल, प्रा० भ्रफवालि, 
प्रकवाल ]१ गोद । श्रक। २ छाती । वक्षस्यल। 
मुहा ०--वेना = गते लगना । छती से लगना । श्रालियन करना । 
भ्रेटना ~-- धरना = श्रालिगन करना । भेटना । गले मिलना । 
उ०- घनमाला पदटिरावत स्यामहि चार वार भ्रंकवार भरत 
धरि 1--सूर०, १०।४०६ । --सरी होना -गेष्द मे वच्चा 
रहना । सतानयुक्त होना । उ०~- वहु तुम्हारी श्रेकवार भरी 
रहं, ( श्राशीर्वाद) { णव्द० }) । 
३ श्राललिगन । भेट । भिलना। नैसे--चिट्टी मे हमारी भेट 
प्रैकवार लिख देना ।--( णबव्द० }) । 
प्रंकवारना+--क्रि० स० [हि० श्रषठवार + ना ] गले लगाना । भमेटना 1 
प्राद्िणन करना। 
ग्रैकवारि ्--सक्षा खी० [ स० श्रद्धुपालि, प्रा० श्रफवालि } उ०-- 
खेलते तँ मोहि वोलि लियौ दहि दोउ भुज भरि दीन्ही 
भ्रंकवारि । --सूर०, १०।३०४। 
ग्रंकवारी १(घ--सष्ठा जी १ दे शप्रेकवार'। उ०--भ्रवके गोना 
वहूरि नहि श्रौनाकरिल्ते भेट प्रंकवारी ।--सतवाणी, भा० २ 
पु०६।२ हाथा्वाही 1 हाथापाई । मुडभेड । सघपं (लाक्षशिक 
प्रयोग )। उ०--वीर श्रगृमने भुजा पसारी। दृदन्ल माहि 
भई श्रंकवारी ।--चित्रा०, प° १४३ । 
ग्रकस†-- सक्च प° दे° शश्रकसः | 
भ्रंकसदीया--सघ्चा ¶° दे° "भ्रकासदीया' । 


भु क 


प्रकोट 


प्रेताटई--ष्षा छलौर [मत श्रद्ु, हि० अक (श्माक, श्रारना, श्रकना) + 
प्रार्‌ (प्रत्य) 14 कूत। प्रदाजा। श्रटकल । तखमीना! २ 
फमनमे से जमीदार श्रार कएतकारके रिस्सो का ठहुराव। 
मत्पर निदा जना) 

फरि० श्र०--फरना । -- हीना । 
२ श्राकुने का पास्पिमिकूया मजद्ररी ) 

प्रंकाना--ति० म० [म० श्रकन] [ खढ--श्रंकाई प्रंफाव | १ 
प्रदाज कराना! कुतवाना! २ परीक्षा कराना । परखाना। 
३ मूल्य निर्धारित कराना उ०~-मन श्राग्रहु करने लगा, 
लगा पूछने दाम ¡ च्लाश्र$ाने कै लिये वहु लोभी वेकाम -- 
भरना, प० ८८१४ चिह्ध छापा प्रादि लगवाना। 

ग्रकाव--ष्ा १० [ स० श्रद्ु + हि° श्राव (प्रत्य०) [ क्रि०--प्रंकाना | 
क्तने वाश्राकिनिकाकाम। कुताई। श्रदाज वा तखमौना करने 
का काम। 

क्ि० प्र° --टाना। 

श्रेकावना (क्रि सण दे "प्रंकवाना', श्रताना'। उ०--ण्हप्रेम 
वजरदे, श्रतर सोपर नंन दलाल प्र॑वाचने ह| --ठकुर०, 
पृ० २५1 

प्रेविया( †--खष खी" [ दि° श्रांख, प्रेखिया ] श्रांख । नेत्र। उ०-- 
प्रवियाकैनहरस्‌ं दीदे कापनीव्र एसेलगेगमकी वाग- 
वान, ।--दक्षर्न,०,१्‌० २३७। 

ग्रेकुडा--सष्ा पु [ सण्प्रद्ु.र]१ लष्टेकाभूकाहुभ्रा टेढा काटा। 
२ लोपरेकाभृनादहृभ्रारेय छड जिससे चदिह्मर लग भट्ट से 
गला हूग्रा कचि निकात्तेर्है। ३ स्ठी भूक हुई कोलवा 
पोटिणा जिस्म तामे श्रेटकःाकिर पट्बा व पटहार काम करते 
६।४ लोदेकफाएकूटेढा कांयाजो लकटीं प्रादि तीलनेवाल) 
वर्ह। नराजु फी हई के वीचोवीच लगा रहता । ५. कूलावा। 
पायजा 1 ६ ल्ह केाएके गोल पच्चटजो किवाड क, चूलमे 
ठका रहूतारै।७ लोह फा एक छट जिसका एक सिरा चिपुटा 
होताहैग्रोरदूभेरा टेटाश्रौर भ्ूका हृश्रा । विष्टे सिरे को 
कटिमे किवादके पत्ते मे जषटस्तेह भ्रार भके दहिस्सेको 
साहू पेःकोटोमे डाल दतेरहु1 पर्स, पर पत्ता घूमता है भ्र्यात्‌ 
सचूलता प्रर वद होतादटै। ८ रेशमी कपडा तुनने्वार्लाका 
मटली कैः श्नाकार फा काठका एकं श्रीजार लिक ्िरे षर 
एवः छेद हता ह । इमषेद मे एक घंटी गदी रहती है 

र्मे दलपमनत्तवेर्ध हई रम्ती तपेटी रह्तीहै। ९६. गाय 
चैल मै वेटक्ा दर्द या मरोड जिसे एचा भी कहते ६। 
१९ युंटी । नागदत ।--(को०) | 

मकुडी--सएा सीन हिर प्रेकुडा का प्रत्पार्दक प्रयोग ] [ चिर श्रेकुडी- 
दार] १ छाटाप्षक्रुटा। टृ, कटिया ! हुक । २ लोहे का एक 
छट लिक्षा सिरा कुष्ट भुवा रहता हे श्रौर जिसे लोहार सौग 
भटूडी की श्राग योतितिह।! ३ हत की चहु लकड जिसमे फाल 
मगापा जत्तिहं। ४ एके दे पहिए के जोडी परलगौ हूर 
सृष्टे की फौतवाजक्ि। 

प्रन द्ोदा८- पिः | हि प्रषुरो+फा० दार] १ जिसपर श्रेकरुटीवा 
गव्या "णीदा । जिने प्रेख्वनिके लिय हुक लगाहौी। हकः 
दार 1२, एद प्रषणर फण यमदा जिसिग्डारोभीो एफहेते। 
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प्रैकुर @-- षा १० [ सं प्रद्धुर ] श्रकुर , प्रखुभ्रा 1 उ०--ग्रदभूत "राम 
नामके प्रक । धमंश्रेकुरके पावन द्रं देल मुक्ति-चेधू ताटक॥ 
--यूर० १।६०। 

परैकुरना(्--क्रि० श्र° [ सण श्रद्धु-रण ] श्रकुरित होना) श्रकुरका 
उत्पन्न होना या निकलना । त्रिमी वस्तुको श्रारिक उत्पत्ति 
यां उत्प“ होना । 

प्रैकुराना ° @--क्रि° स० [स० श्रद्धुरण] पानी मे सिगोकर चने श्रादि 
को भ्रङरय॒क्त होने मे प्रवृत्त करना श्यकुर उत्पन्न केराना। 

प्रैकुराना्छ--क्रि० प्र० दे° श्रकुरना'। 

परवरा --त्रि० भ्र० [स० श्राकुल। श्राक्ुल होना । व्याकुल दीना । 
उ०-माह वपि दय हलुनपुर ग्डदइ। नेपुर भंगवटते जिव 
प्रकु गाई ।-- विद्यापि, पृ० २०३। 

गर॑कुरी†--सक्चा खी° [ सण श्रद्धु.र+-ई (६०) ] १ भिगोकरश्नगरुरित 
विएगए चने, मृग, गेहुश्रादि की धृंघनी। २ वमे एकमात्र 
वची हई सतान । 

भरकुवार--सष्ठा लली० [स० श्रद्ध र, हि° प्रेखश्रा - श्रार (प्रष्य } 1 श्रकुर। 
भ्रलृभ्रा । उ०--प्रेम विना नही उपज हिय, प्रम वीज श्रक्‌वार~- 
रसखान० पृ० १। 

प्रकुसा--सज्ञा पु दे० श्रकूश' । 

ग्र॑कुसी- -सन्ञा खी° [ स॑° श्रद्‌, हि० श्रकुस + ई (प्रत्य०)]१ रदी 
करके मुबाईहुई्‌ लोहैकीकंल जिसमे कोई चीज लटकाईया 
फंसाई जाय । हुक ¡ क्टिया। २ पीतलवा लोहुंकाएक 
लवा छड जिसका एक सिग घमाव्दार हंताहै। दसपे ष्ट 
भटली कौ राख निकाचतेहै। ३ लोहेका टेढ़ा ड जिसको 
विवाडकेष्ठेदमे डालफरवहरसे श्रगरीया सिटिनी खोलते 
९1 यह्‌कुजी काकामदेताहै। ४ चह छोटी लवड। जौ फल 
तोहने कीं लगी केसिरेपरवंधी रहती है। ५ लंहेकाएक 
वित्ता लव। सृजा जिसका सिराभकाहताहु। इसमे नाप्यिल 
केभतर की गर) निकालते र) 

ग्रक्‌र--सन्ञा ¶° [ सण० श्रङ्‌.र]१ श्रक 1 भाग्य । उ०--जथाजोग 
सव मिलत है जो विधि लिष्योग्रकूर। खल गुर मोग गवारनी 
रानी पान षपुर।--स० पप्तक, पु०३५१।२ श्रकुर | प्रेखुवा। 
उ०--ज्‌ वकिय भो न तुच्छ गरूर। उठे मन मच्छ धनक 
प्रक्र ।--पृ० ०, २१।२२। 

प्रकोडा --पन्ञा पुं [ स० श्रद्धु.र या भ्रा० श्रकुडग ]१ एकप्रकारका 
लोहे का काटाजो पालकी र^सीखीचनेमे कामश्राताह। 
२ एके भ्रकारषा लगद। कंडी करिणा । कोठा | 

ग्रकोर'(य-- सथा 4० [ सण श्रद्धमाल या श्रद्धुपालि, ह° श्रेफवार | 
१ श्रक। गोद। र्त, उ०--खंलत रहं कट्हुरगँवार्दिर 
चितं रहति सव॒ मोरी भ्रोर। वोलि लेति भीतर धर श्चपने 
मख चूमति भरिलेति प्रेकोर ।--सूर० {शब्द )1 २ दे? 
श्रेकवार'। ३ भेट। नजर 1 उपहार। उ सूरदास प्रभूके 
जो मिलन को, कुच श्रीफल सो करति भ्रंकोर ।- - घूर ( एब्द) । 
३ धूस। रिणवत। उ०--(क) लीन्हुश्रंकोर हाथ जहि जी 
दीन्हु तेहि हाय --जग्यसी भ्र०, पृ०२८७॥। (ख) विगुरित 
सिरर वरूथ, कुचित्त विच सुमन जुय मनि जत ससु फति 
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; प्रनीक, सनि समोप श्रा । जनु सभीतदंश्रंरोर, रासे जुग 
.खचिर मार, कुटल छवि निरयि चोर सकुचत प्रधिकरई।-- 
तुलसीं गृ; पृ० ४०५ । 
गरैकोरग†--सषठा पु” [ से फवल; हि° फौर्‌ श्रथग फोर (देश०) 
पोरषकया कलेवाजो घेत मे काम करनेवालो फ पामभेजा 
जाता ह । टाक 1 कोर । दुषहूरिया । जलवान । 
प्रको री--पद्या सीर [ सं श्रद्ुपालि प्रा श्रफवालि, श्रयवा सं 
श्रद्धोलिफा] १ गोद'श्रक। २ श्रालिगनं । प्रेकवार । कौली। 
उ०~-गावते हंसत रिभावत हिलिमितलि पुनि पनि भरत 
परेकोरी !--मा-तदु ग्र०, भा० २, पृ० ४६७ । 
प्रक र--सक्षा प [ प० श्रद्धुपालि या श्रद्धोलिका, प्रा० श्रकवालि ] 
ग्रालिगन | श्रंकवार । उ०--मुख चूमत ललचादई ववहु पुनि कहूं 
भरत प्रं्रोर [--मारतंदु म्र०, भा०२, पु० ५६६। 
ग्र॑कौल(ध--सद्या प° द° श्रकोल'। 
गरव डी†--सण्रा श्री [ स० अक्षि, प्राण प्रषिव, श्रव, ० श्रीर प° 
श्र ~- डी [प्रत्य०), श्रयवा ह° ्श्राखि~+-खी ( प्रत्य० ) ] १. 
ग्र । नेत 1 उ०--मेरीइन दुखिया भ्ंवदियो के सामने ।-- 
लहर, प० ७२।२ चितवन । उ०-~तुक श्रे्रहियां कैः देखे 
ग्रालम खरावं होगा ।--कविता को०, भा०४,१्‌०८। 
ग्रंवमी चनी (४ {--सप खी [ ६० श्रांख + मीचनी ] दे° “श्रप- 
मिचौली । 
ग्रंवरमूदन(प -- सन्ना प° दे° श्रंघमृदनो' । 
ग्रंखमूदनो--मरू ¶० [ द° शरा +मूंदना ] रश्राखमीचनी । प्रप 
पिचीली 1 
ग्रंवाना(&--कि० श्र० दे° 'प्रनपान।' । 
ग्रंखि(--सन्ना ली देण 'श्रयि/। उ०--जिम सुक्रिया दुत्ि वचन, दूत 
तरिय ग्रंचि ग्रणी 1--पृ० रा०, ६१।१०११। 
ग्रंखिया {--स्ा खी° [ सण प्रक्षि, प्रा श्रकिख, हि० श्रांखि, भ्रेखिया, 
प० प्र ]१. श्रवा नेत्र। उ०--प्ररयिणा निरि स्याम 
मख नृती । --सूर०, १०।२४८०१ । 
विशेष --दलार था म्नेहयुक्त ्रभिव्यक्ति के प्रसणमे प्राय दसरूप 


फा प्रयोगहोता दै) 

२ लोहेकाएवास्प्पाया वमल जिसे वरतन पर हृथीडीसे 

सोक ठोकाकैर नक्कराणी वनाते ६। 

गरंखियारा{--बि० [ ६६० श्रेखिया + रा (प्रत्य०) ] प्रवाला ( भ्रा 

, का विलोम }। . 

प्रुग्रा--सषा १० [ स० श्रद्ध-रक] १. बीजसे फूटकर निकली हईट्टी 

. नोक जिसमे से पहली पलियां निकलती हे। श्रकुर। उ०-- 
खोल खेतमे श्राप व्ही श्रंवग्रा फलता मिटटी मृह्‌ मे डाल 
फल श्रगो न समात्ता । --गृद्ध० च०। २ वीज पे पटने पहल 
निकनी हई मुलायम वधो पत्तो । डान । कट्ला 1 कनया) 


कोपल } फूनगो । 
फि० प्र०-- प्रानः --उगना) --जमना) -निफलना!-- 


फटता! ! -- पवना । --सोटना । --त्ताना । --तेना । 
्रंतुत्राना--कि° प्र [हिण्धेदुग्रासे नाम] १ श्रदरुर फ्टना 
पठता । उगना। जमना। श्रकुस्तिहोना 1 २. उभ्रटना। 
उराना । 
७ 


, 


श्रगनार्प्‌ 


ग्रेग--स्णा पण [म०श्रद्ध ] १. जरी देह्‌। रवव! प्रग । उ०-- 
पललिश्रेगन समात्‌, सरवन को प्राय उपरि रघो ।--नद० ग्र ०, 
पृ० ३३३1२ प्ा। तरफ । उ०्--प्रपते श्रेग क जानिकरं 
जोवन-नृपति प्रवीन । --विहारी र०,+दा० २। 
प्रंगञ{-- सप प 2० '्ररगौगाः। 
प्रगऊ{--सषा प० [मण घ्ग्रिम ] दे° श्र्गीगाः। 
ग्रंगडाई-- सद्या खी [ ह° प्रंगहाना +र ( प्रत्य० )] [ प्रि० श्ण 
डाना ] ग्रातमसे जम्हाईफेसाय श्रगोको फनाना, मरोटना 
या तानना। देहूकेवद या जोहर भारीपनकां हटने के 
लियं श्रव्या को पयार्ना या नानना 1 एरीर कै लगातार एक 
स्थित्तिमे रहनैके कारण जोडोया वदो केशर जनि पर 
ग्रवयवोकौो फंलाना। प्रेणटनि कौ ध्रियाया भाव । दे्‌ 
टूरनः। { नदटूटना। उ०--जलधि नहरियौ की श्रगदई 
वारवा९ जती सोने कामायनी, पृ० २२३। 
विग्ेप--मीए़रउछने परयाज्वर प्राने कै कुष्ट पटने यद्‌ प्राय 
ग्रातह । 
क्रि° प्र०--श्राना।--तेना। उर्~-खृदानेः वास्ति तनवर्मनल 
तू श्रग्राई। परि वद वद वृते वेहिजाव चटफैगा (फ० }। 
महा ०--्रेणडाई तोडना = (१) श्रालस्पमे कंठ र्ह्ना । वृष्ट 
कामनवरना। (२) किक्ीके कथे परदार रयकर ग्रपने 
णर काभमार उमपर देना । 
ग्रगडाना--क्रि० श्र० [ म० श्रद्ध~-श्रद्‌ ] णछ0िरके वद या जोडो 
के भ्राररीपनको हटानेफे तिये श्रगोकौ पस्ारनाया तानना। 
पारीरके लगातार एक स्थितिमे र्टनेकेषारगा जोराया 
वदोके भर जानेपरर श्रवयवोको फंनानाय। तानना। देह 
त।ऽना 1 गुम्तीसे या यकाचटमे एंठना वा एंडाना। 
ग्रंगधातु ध --षपा ¶० [ स° घद्धघातु { प्रस्वेद । पस्तीना । उ०--मूकुट 
उतारि धर्यौ तं मदिर पौरत्तिरै प्रेगधातु ।--सूर० १०।५११। 
ग्रंगन(--सद्चा १० { ग° ्रद्धण, श्रद्धन ] श्रागन। चौका । उ०-- 
दहह चदन निरयि मिसु मूते । फचन जतज श्रंगन जन्‌ पूते ॥ 
~ "~नृद्० 49, १५ ३०२ 
श्रंगनई--सषा जौ दे० श्रेणनाई'। उ०--भ्रौर धव तरष्छी वरते 
यारते सेक्ररटियट की प्रंगनर््मे दायि टौ ठे ये [---नरई 
प०,प्‌० ८॥ 
ग्रगनवां †--सणा ¶० [ हि० श्रणन~-वा ( प्रल्प० ) ] ६० 'परंपन"। 
उ०--पेतत न्हन्‌ श्रगनर्वा नख, मग नायो हौ {--घरमर 
णन्दा०, ¶० ६९४ । 
ग्रंगना १‡--मपा प° [सर श्रद्धण, श्रद्धन ] श्रागनि । चौक । उ०--पर 
्रेगना करि दर्मो चर सय छनि जोरे हाय ।--मा-तदर 
ग्र० पा० २, १०३८४। 
ग्रेगनाग््यु--सप्रा प्री" [मन प्रद्ना] न्त्री नारी 1 उर--टटन 
गट लन्वि लवन पी पमना गोगना मट्‌ (विहारी रर, 
दो० २.९६ 1 
अ्रंगनाई-- मनाः स्वी {नण श्रद्धनम दहि श्रणन्‌, प्रमा 
( ध्रत्य० ) ] गन) प्रजिर्‌ | प्रेणना | =०~-न्निन सवद 
। सचि र धंगनाई ।--मानय ७।७६। 


५ 


भरगनत 


परंगतैत!--षष्या ¶० [ सं° श्रद्खन, टि श्रांगन, प्रगना 1-एेत (्रत्य° )1 
ग्रागन का स्वामी । घर का मालिक। गृहस्वामी 1 गृहपति । 
परेगनैया{-- संवा ली° [स० श्रद्धन, हि० र्रागन-श्रेणन + एया 
(प्रत्य० )] श्रंगन } श्रेगना। उ०--मनि खभनिप्रतिविव 
मलक, छवि छलकविहु भरि श्रेगर्नया । -तुल्सी प्रर 
पु०२७३॥ 
ग्रंगनदन--सषा पुं [ स० भद्ध ~+ बन्धन; तु०फा० वद ] श्रगतध्रन। 
| शरीर फा वधन । उ०--ज्यो श्रहिपति कंचुरि कौ लघु लघु 
छोरत है प्रंगवदन । ~-सूर०० १०।११५८ । 
श्रगवलित--वि० [ सण श्रद्धुवलित ] श्रगौ से लिपट हुग्रा । उ०--व्रज 
ध्रधिप श्रगवलित सुरति समय सोहती वाला --भिखारी प्रर, 
भा० १, पु० १३१। 
श्रेगसा -सष्ठा प° [स० भ्रज्खरद्ख] शरीर की काति या दीप्ति! उ०~-- 
तेरेही न्वजोवनके श्रंगरंगसुभ लागत परम सुहाए 1-- 
नद० ग्र, पृ० ३४६ 
श्रंगरखा- स्वा प [ स० श्रद्ध = देह + रक्षफ = वचानेवाला, प्रा० 
रक्ख श्र हि० रखा | एक पुराना मर्दना पहिनावा जो घुटनोके 
नीचे तक लवाहोतादहै श्रीर जिसमे वाधने फे लिये वद रके 
रहते ह । वददार भ्रगा । चपकन । 
विशष--दसे दिद रौर मुसलमान दोनो वहत दिनो से पहनते 
भ्रातेहै। घसकेदो भेद ह--(१) छटहकलिया, लिममे छं 
कलिर्यां होती 8 श्रौरचारवंद लगे रहतेटं। सके वगनके 
वद भीतर वा नीचेकी भ्रोर वधि जातेह, ऊपर नही दिखाई 
पडते, भर्थात्‌ इसका वह पत्ला जिसका वद वगल मे वाधा ज।ता 
हैभीतरवा नीचे होता दहै, उसके ऊपर वहु पल्ला होता 
जिसका वद सामने छत्ती पर वाधा जातादहै। (२) वाल 
वर, जिसमे चार कलियां हौनो है श्रौर छह वद लगे रहते हं 1 
इसका वगल मे वाधनेवाला पत्ला नीचे रहता हैश्रौर दूसरा 
उसके उपर छाती परसे होता ह्ृश्रा दूसरी वगलमे जाकर 
वाधा जातादहै। श्रत. उसके सामने के भ्रौर एक वगल के वदं 
दिखाई पडते हं । 
भ्रगरखी†--सष्चा खी° दे० परेगरखा" ! 
भ्रेगरना{--क्रि० भ° दै° श्रेगराना । 
ग्रंगरा†--सक् ¶० [ स० श्रद्धार ] १ 
हश्रा कोयला। २ कोयला। 
मृहा ०--भ्रेगरा दरना = घनूचित कायंकी हद करना। श्रणोभन 
या ध्रशुभ कायं करना । 
विशेष--स्नियां परस्पर कल्ह्‌ मे सोहागिनो के भ्रति श्रशुभ भाव 
व्यक्त करती हई मागमे श्रगरा दर दूगी, प्राय एेसा 
कटती हि। 
३ वेलकेपेर टपक्ने या रह्‌ रहकर ददं करते का एक रोग) 
इस रोगमे वेल बार वार पैर उखाया करता है । 
परंगराई{--रष्षा जी” दे० श्रेगडाई' । उ०--दै रात घूम श्राई मधुवन 
यह्‌ प्रालस की धंगराई है! -लहर, पृ०२०। 
भरंगराग(--सष्वा पुं दे श्रगराग-- १। उ०--नुपद्ार कुमारि 
ली पुर की? श्रेगदागः सुगंध उड गहरी ॥-~बुद्ध च०, पु० २४। 


प्रगार। श्रेगारा। दहकता 


९ 


प्रग्र 


श्रंगराना(प {--क्रि० श्र० दे” श्रंगडाना'। उ०--(क) वारवधू पिय 
पथ लयि श्रंगरानी श्रेग मोरि'--मति० भ्र०, १०३०६। 
(ख ) ण्लक धरधसुली दृगनि सो श्रंगश्रगरात जम्हात । --व्रजम 
ग्र०, एू० ६२३ 

ग्र॑ंगरी द+- रसश्च ली [ स० श्रद्ध री] कवच । श्िलम। चरषतर। 
वक्तर। उ०--ग्रंगरी पिरि कटी सिर घरी । फरस) बास 
सेल सम करही । ---पानम, २.१६१। 

प्रेगरी--सन्न सी [ स० श्रज्गुरीय] उंगलियोको धनृष की रगे 
वचाने कैः लिये गोह के चंमडे का टस्ताना ! श्रगुलित्तःण । 

प्रंगरेज-- स्वा पुं [पफ़े° श्रागलेज, पर्त दृगलेज, श्र० इगलिश | 

[ त्रि श्रगरेजी ] द्गलंड देण का निवासी । इगलिस्तान का 

रहनेवाला श्रादमी । उ०-~-प्रसित्रर श्रेभरेजे धक्ति घलि तनं 

ध्ररिगन भें सून्दर को 1 --िम्प्त०, प०४२। 

श्रंगरेजियत--सज्ञा खी° [ ह° ध्रगरेज + फा० इयत (प्रत्य ०' ] प्रंग- 
रेजीपन ) अरगरेजी रगढग की। उ०्--हमनेतो भाई यह्‌ 
ध्रंगरेजियत नही देवी जातौ --ग्वन, पृ०११२। 

विप्राप--ग्भी क्मी णास श्रौर णासितके वीच श्रंगरेज ण।सको 

की श्रकड या प्रपने कोश्रे"ठ सममनेका श्रभिमान भी इस श्र 
मे मिला न्हताहू' 

श्रंगरेजी १-- सष सरी० [ {° ग्रेगरेज +ई | प्रत्य० )}] प्रगरेज्नेकी 
भापा ' इगलिगं शापा, 

श्रंगरेजीः--दे० श्रंगरेज सवधी । ग्रगरेजो का। 

ग्गलेट-- सा प° [ सं° श्रद्ध, हि० प्रग लेट? ] शरीरर्क, गठ्न। 
काटी! उठान। देह कार्ढाचा। श्रंगेर। 

ग्रंगवना(द+--क्रि° स० [ च॑र्श्रद्घसे नाम०] १ श्रगीकारकरना 
स्वाकार करना! उ०--दाप पतग हद प्रंगएड प्रागी 1-- 
जायसी ग्र° ( गुप्त}, पृ०३२८।० श्रोढना । श्रपने स्िरपर 
लेना। ३ सहना 1 वंरदापए्त करना 1 उ०्~-प्रपना धर सुखं 
छाडि के भ्रंगवं दुख को भार ।--क्वीरश०, भ्‌।०४,प्‌०२७। 
४ उठाना । उ०--घरर्त) भार नभश्रंगवं पांव धरत उठहात। 
कूमंटूट मृंह फाटी तिन हस्तिनि की चाल 1--जोयसी 
( शब्द० } । 

ग्रंगवनिहारा--वि° हि° श्रेगनवा + हारा (प्रत्य०) ] सहुनेवाला । 
सहन करनेव ला । वरदास्त करनेवाला । उ ०--सल कुलिस प्रसि 
श्रगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। -मानस, २,२५। 

ग्रंगवाना(ध--क्रि० स० [ हि° श्रेगवना। श्रग मे लगाना यामलना। 
उ०--चदन श्रोर श्ररगजा प्रान्यौ भ्रपनं कर वल कं भेगवान्यौ। 
--सूर०, १०।१२१३। 

गरंगवारा{--उष्ठा ० [ स श्रद्ध भाग, सहायता ~+-कार या ह° 
वारान्वाला]१ गवकेएक छोटे भागका मालिकया 
हिस्सेदार। २ खेतकी जुलारईमे एक दूसरे की सहायता। 

प्रगसंग (चषा पु दे० श्रगसग' । उ०---यष्ट जग श्रेगसेग मे मठ 

1 वारा, चावे विषय भोग श्रनूसारा । --रत्न ०, प° €०। 

४†--सज्ञा ली° दे 'ग्रगाकडी'\ उ०--भवही भरेगाकरि 
रत वनाई । जे भजि भजि गवालिनि संग खाई ।--मुर०' 
१०।१२१३ । ध 


१ 





भ्रगाना ५१ 


प्रगाना --क्रि० स० [सं° श्रद्ध] श्रगीकार करना । स्वीफारकरना। 
उ ०--मनहुं एक्‌ कौ ईग एक निजश्रग श्रँगाए ।-- रत्नाकर, 
भा० १,पु० १८२ 1 

ध्रगार( मह्ना प° दे° श्रगारः । उ०~-ननु ग्रेणार गत्तिन्ह्‌ पर मृतक 
धूप र्यौ छाद्‌ ।--मानस, ६।५२ \ 

प्रगारा(्र--माप० [मं० प्रद्धारक, प्रा० श्रगारथ) श्राप का जलता 
ट्कडा। श्रगार । उ०~--नमच्ड वरपं प्पुल श्रेणरा ।-- 
मान्त, ६।५१। 

विशप--श्रगारा' शब्द के मृहावरो का प्राय श्रेणारा' एन्दके 

साय भी प्रयोण होता है। 

प्रगारी--षन्न खी [ सं प्रद्धारिका प्रा० श्रगालिय, इगाली ] १ 
इख के सिर परकी ह्री पत्ती जिमे काटकर पशृश्रों का खलातत 
ह।२ गदस्सिकटेहृए ईखके छट छोटे टुकंडे जो परत्थरके 
कौलूरुमेपेरनेके लिये तयार किएजतिर्ह गेडरौ 1 गेढी। 
३ चिनगारी । श्रग्निकण 1 उ०~- खले घावपं ताके मानो षरी 
भ्रगारी ।--वुद्ध च०,प० १५१ । दे० श्रगारीः 

प्रगाली @--वि० [स भ्रग्रणी, प्रा० श्रम्गाणी, हि० श्रगाडी, प्रगारी| 
भ्राग । प्रयम। उ०्--मृश्रज्जम इसम प्रंगाली देमेशा 1-- 
दक्खिनी०, प० ११८४ । 

प्रगिया"-- सन्ना खी° | सण श्रद्धिका, प्रा० श्रगिघ्रा ] स्तियो का एक 
पदिनावा जिससे केवल स्तन दके र्टृते है, पेट श्रीर पीठ खुली 
रक्ती द्र! हसमे चारवद इते जो पीठे वधि जापते ह। छोटा 
कपडा । चौली । कचूको। काचली | उ०्-प्रेगिया नील, 
माडनी राती, निर्खत नन चूराई!--सुर०, १०।१०५३ । 

यौ०--श्रेगियाका कठा या श्रेगिया कौ कटी दे० श्रगिया का 

घाट" । श्रेगियाको कटोरी या मुलकट = श्रोग्याका वहु भाग 
जो स्ननोके उपर पडतादहै) श्रगिषा फ खवास था खस = 
वह्‌ सीवन जो कटोरिया का भ्रास्तीन से भिलातीटहै। श्रेगिया 
काघाट=प्रंगिया का गलाया र्रेवान, गल्ेके नीचेका 
खला हिन्सा। भ्रगिया कौ चिडियान=दोगौ कटरियोके वीच 
की सीवन । ्रेगिया काठ्या=व्हवटाह्ूृश्रा घागाजो श्रेगिया 
कै नीचे फी गोट मे लगाया जाता है । श्रगिया कथ गोर 
कटे श्रोर पुट्ठेमे शोभा के लिये टकी जानेवाली डोरी । 
प्रगिया की दवार दे श्रगियाका पानः । श्रेगिपा का 
पषठुभ्रा =भ्रगिया की पीट कीभ्रोर के टुकडे! श्रेगिया 
का पान ~श्रेगिया कौ कटोरी का छोटा दट्कडा। श्रेगिया 
कापट =भ्रंगिया की श्रस्तीन की चौदी गोट) पश्रेगिया 


कैसंद=पीठ की श्रोर का ठय जिससे धरंगिया कसी 
जातीटै । श्रगिपा का बेग्ला=कटीरीकोभ्लीया फंकजो 


जोडो पर गोधर टाक्रनेसे घनजानादहै। दो कलियां होने पर 
बगला श्रौर दसं वारह होने पर खरव्‌जा करहते ह । प्रेगिया फे 


भाज्‌ -प्रेणियाका वहु भागो दोनो चगल दछिपाता है 
भ्रेगिया कौ लहर = कटोरियो पर॒ तिकानी कटी हई सज्जा। 


प्रगिया--सद्धा सी” | ६० भ्रघिया ] स्रीने कण्डे से मदी हुई चलनी । 

भरगिरना@{--क्रि० स [ घ श्रद्धीकरण ? | स्वाकार करना । 

उ०--~जे भ्रगििथ्र तो न होष््र उदास।--विद्यापत्ति, 
प१४४। 


श्रैगुरियाना 


ग्रंगिराना--दे° श्रंगडानाँ । उ०~-लागि गरे श्रंगिरात जमात 
श्रारप्त गात भरे गिरि जाठ हुं ।--भिषारी ग्र० भ्रा० १, 
प० ४२। 
ग्र॑गीर्प्प --सष्ठा पुं | स० श्रग्तिष्ठ ; पा०, प्रा प्रगिश्ठ ] दै० 
'ग्रंगीठा' । उ०-~-या मन को विममिल कदीठ के श्रदीठ। 
जो सिर राख ्ापना पर सिर जन्तौ भ्र॑गीड ।--क्वीर 
( शव्द ० )} । 
ग्रंगीठा--सब्ना पृण [ स॑० प्रभति = घ्राग~-स्या ठह्रना >भ्रग्तिस्था, 
प्रग्निष्ठा, प्रा० श्रष्निद्टा श्रयवा स° प्रग्निष्ठिका, प्रा 
ग्रग्गिहटिया ] घडी श्रंगीटी । घडा श्रातिशदान । वडी वोरसी । 
ग्राग रखने का वरतन । 
ग्रगोरि@--सष्ठा खी” दे ्रगीढी"' । उ०--सुदर एक श्रचवभा हुवा 
पानी महं जरं परगीटि ।--सुदर प्रण, भा०२, पृ० ५२१। 
प्रंगीटी--सन्ना ली° [ सण श्रनग्निष्ठिक, प्रा० श्रग्गिद्वि्रा] श्राग रखने 
का छोटा वरतन। श्रातिशदान)! उ०~--धरी पश्रंगीटी स्वच्छ 
धूम विन गावतश्रपने रग ।--भारतेदु प्रण भाग २, पृ० 
८२३०1 
विशष--यदह्‌ मिट्टी ग्रौर लेहे कौ गोल, चौषूटी प्रटपहली ध्रादि 
कर्टश्राकारों की वनती है। 
मुहां ° --भ्रगोशी होना = श्ररगठी के समान तप्त हौोना। 
सूरदास प्रभू तुम्हरे दरस चिनु भरि वरि भर्श्रगीडी 1-- 
सूर०, १०।३६७२ । 
ग्गु @--सन्ना ५० दे° श्रग^। उ०--संल सेभारयौ लला श्रेगरी 
धरिष श्रवनाश्रगु रीन सेभरारुयो (दैव ग्र०, पु०११। 
ग्रनुछा&{--सक्ा पुं दे श्रगोषछठा' ।उ०~--^तव वा मालीते 
यकौ ग्रगृ्ठातो फरि दि्यी" (दौ सौ वावन०, भा० १ 
पृ० २२६। 
ग्रगुछाना--क्रि° स° [सं श्रगु से नाम० | दे° '्रणौढन।' उ०-- 
मनन सुनीर भ्रन्हवाय श्रेगुछाय दया, नवनि वसन प्रन सोधी 
ले लगाष्टये --भक्तमाल (श्रि०), छ० ३। 
श्रगूठा--सन्ञापु० दे श््रगूढा । उ०-कर पग गहि प्रग मघ 
मेलत ।--सूर०, १०।६४। 
मुहा ०-~श्रगुठ चटाना = दै श्वगृठा चटान।" } उ० --श्रगठ। 
चटाय दफादार के रे सावलिया {--प्रेमघन० भा० २, 
पृ० २३४० । 
ग्रगुटी--मन्ञा खी [ख०श्रद्घ.ष्ठिका, प्राण प्रगुट्सै। ¶ कसि का ढाल 
कर्‌ वनाया हृश्रा एक गहनाजौ पैर कै श्रेगठे मे ध्रनवट क्रे 
स्थान पर पहना जत्ताहै। इसका व्यवहार नीच जातिकी 
स्त्यमेहै।२ दे" श्रेपूठी 
प्रगरि दस्रा स्ली° दे० रोरी" उ० ~-~करानन फडल चलेत प्ररि 
दल ललित कपोलन मे कषु लकं ।--नद० प्र०, पृ० ३५२ । 
भ्रगुरियाः--सठा ली° [ संमप्रद्धरिका, प्रा श्रगुरिया ] छोटी 
उगली । उ०--गहै श्रेगुरिया ललन की नदं चलन स्िखावत । 
--सुर०,१०।१२२ । 
भ्रेगुरियाना--क्रि° सं° [ हि०श्रगुरी से नाम० ] हरन कर्ता| 
तंग करना । परेशान करना { वोल० ) । 


ख ०-~-" 


भ्रगुरिया वेलं 


प्रगुरिया बेल--सक्ठा षु [फा श्वंमूर] कालीन या गलीचे के 


५२ 


रगो 


२ मनप्यके पैर की मयने मोटी उगली । ४ 


किनारेपरकी एक वेलया नक्काणीजो श्रूरकी लताके ग्रगूटी--सना घ्नी° [ हि० प्रेगृढा+ई ( प्रत्य०)] १ उगललीम 


ठग पर वन।ई जाती है। 

परग री--खलना ली [ ं° श्रद्धरौ ] 4 उंगनी । उ०--तीजं माप 
हस्त पग होहि चौथम।सकर श्रेगुरौ सौहि। --सूर०, ३।। 
क्रि° प्र०--चटकाना = दे° “उंगली चटकाना'। उ०--यौवन के 
मद सग रै ध्ेग श्रग मुरं श्रेगूरी चटका [--देवग्र०, 
प० १२। 

२ वरकपीटनेकी चदी। यौ०--श्रेगुरी की र्चादी = यह्‌ चादी 
सिलकी चांदी को खव साफकरके बनाई जातीहै। चमी को 
पीटकर चांदी का वरक वनाति हूं! 

यंगुली--सद्य जी° [ घ° श्रद्ग.लो, प्रा० श्रगुलौ ] † १, शेगली । 

| उंगली 1२ हाधीकीस्डका श्रगला भाग ।३ एक नदीं 
फा नाम। 

प्र॑गष्ठ(४--सष्ठा पुं दे° श््रगृष्ठ । उ०- सुभग ्रगूप्ठ श्रगृली श्रविरल, 

ति कष्टक श्ररन नखज्योति जगमगति ।--तुलसी प्र० पु० ४१५ । 

प्रगसा†--सन्ला ° [ सं° श्रद्-षा = टेढी नोक, भरण श्रकुसय ] प्रकर । 
श्रवुश्रा । 

ग्रंगुसाना†--क्रि० ध्र [ह° श्रेगूसासेनाम० ] वोए हुए प्रनाज 
का श्रखुग्रा फोडना । जमना 1 श्रकुरित होना । प्रस्‌ प्राना । 

मरँगुसी-- सड ली° [ दि० श्रगुसा + ई (प्रत्य) ] १ हल का फाल । 
२ सोनार्योकी वकृनाल था ट्ढी नली जिससे द्एिकीलीको 
पककर यका जोडते दं । 

श्रगूठा--सद्वा ¶० [षं° भ्रद्धुष्ठ, प्रा० श्रगुद्ट] १ मनुष्धकेहायकी 
सवसेछोटी श्रीर मोटी उंगली । पहली उंगली जिसे दसरा 
स्थान तजनी काहे! तजेनीकी वगल मे छोर पर्‌की वहू 
उगली जिसका जोड हयेली म दूसरी उंगलि योके जोट कै 
नीचे होता है। उ०्--हयषफूल पीठ प्रर करके घर, उगलिया 
मृदरियोसे सवं भर, श्रारसी श्रंगूटठे मे देकर --ग्राम्या, 
प० ४०1 

विशेष--मनुप्य के हाथमे दरे जीर्वोे हाथो से दस श्रंगूढे की 
वनावरमे घडी भारी विशेपताहै। यह वटी सुगमतासे 
इधर उधरफिरता है ्रीर शेपचार उंगलियोमेसे प्रत्येक 
पर सटीकवंठ जाताह। दस प्रकारयह्‌ पकडनेमे चारो 


उगलियोकोएक सायभीश्रीर श्रलग श्रलण भी सहायता 
देतादै। विना इसकी शक्ति श्रोर सहायता के उगतिर्या 
कोई वस्तु श्रच्छी तरह्‌ नहीं पकड समती । 


' मुहा ०--्रंगृठा चूमना = १ श्रादर करना ¡ विनय प्रकट कृरना | 
२ श्रघीन हीना। २ खुशामद करना। सृश्रूपा करना] 
भ्रगूठा चूसना = वडा होकर वच्चो कोसी नासमभी करना। 
प्रगूठा विखाना = १ किसी वस्तुको देनेसे प्रवज्ञपुर्वक नही 
कर्ना। २ किसी कार्यको करनेसे हट जाना । किस) कार्यको 
करने से श्रस्वीकारकरना।३ श्रवशाकरना। ४ चिढाना। 
उ०--एसी उपाय गर्‌ निमुकाय, चितं मुम्‌काय दिवाय ग्र॑गूठो । 
--धृघानिधि, प१ृ०। भ्रेगूठा नचाना = चिदढाना । श्रगटे पर 
नारना = तुच्छ समना । परवाह न कृरना। & 


पहनने का एक गहना । एक प्रकार का छट्ना। मृदरी। 
मद्रिका । श्रंगृप्तरी। उप्र प्रे न्गजरी श्रगृढी ~ 
पद्‌०) पु ५० 
यौ ०--श्रगूठी का नगीना=मद्त्वपुं व्यक्ति या वन्तु। उ०--दो, 
जसा दुष्वरने यह्‌ सुदर प्रगृलोके नणीने सा नगद्वनणाह्‌। 
--मारतंद्‌ प्र०, भा०१,पृ०२८२। 
२ उग्लोप लपेट षुग्राराछटमे ज!डनना तागा। 
विणेप--ज॒लाहे जवं पाटरको राष्ठ मे जोडने लगते हि नप ८।ईके वोदे 
थोडे तागोको एठकर उग्लीमे लपेट तेतेहं श्रीरग्रि 
उंगलीमे सएक एक तागा निकालकर रा म-जोटतेरह। इम 
उंगली मे लपेटे हुए तागे कोश्रगूटा या श्रंषृटी वहते ह ।' 
रंगर (ट--सन्ना पण दे° श्र" । उ०--चूते श्रधर्‌प्रंगूरदोठगानन 
पं प्रगट निसानी सी !--भ)रतड ग्र०, भा०१, पृ० ८६२। 
रंगर (--सना ० [ म॑°श्रद्धु.र ] श्रकुर। मप्र॑ंपुवा। उपोप 
जानं नन रस, हर्द प्रेम श्रगूर ।-- जायसी { णन्द० }। 
प्रगे क्रि० वि [ संर्श्रमरे, प्रा० श्रमणे] प्रागे । भविप्यमे। 
उ ०--कै जम! श्रंगे ह॒नेहाग हं काम 1--दक्विनी ०, पु० ७६। 
ग्र॑गेजना द- करि ० [० श्रद्ध = शरीर + एज = हिलना, फपना ] 
१ सहूना। वरदाश्त करना । उठाना । उ०--रह सकाकामका 
सृखौ सृदर, कौन सा श्रग दुख श्रंगेजे पर ।--चोष्धे०, पृ०२१। 
२ श्रणीकारकरना। स्वीकारकरना। उ०--इक मिवंकां 
छाडि कहा जं नाहि भ्रगेज्यौ ।--रत्नाकेर, भा० १, पृ०८०। 
ग्रगेट (--सन्ञा जी° [ स॑ण श्रद्ध ] श्रणों कीदीचिति या वाति। उ०~- 
(क) एडीते चालोटैश्रनूष्ि रश्रंगेट श्री [--रमखनि०, 
पृ०१९०६ (ख) स्वरे छंलकी श्राष्छी श्रेगेटपं काम 
करोरिक वारियं जोहि कं ।--घन।नद ०, पु० ८७ । 
ग्रेगेठा{--सन्ना जी दे शधगीटीः । 
ग्रगेटी†--सन्ना खी° दे° श्रोणीठी' | 
ग्रंगेरना-- क्रि स० [ सं० भ्रद् = देह + ईर = जाना, श्वथवा सं 
श्रद् = स्वीकार या स० श्रद्ुोकरस, प्रः° प्यगीश्ररसा या भरगीरग] 
१ श्रगीकार करना ¦ स्वीकार करना । मजूर करना । २ सहना 
वंरटाष्त करना । | | ई 
ग्रंगोखना--क्रि० ख ० [ स ° श्रद्धोञ्च्छन ] गीले कपडे से देह पोना, 
शरोर पर गीलावाभीगा बेम्त्र रख! र मलना। गीतलाकपडा 
फरकर वदन साफ करना \ उन्--र्पतपटलंरल्तं के -म्रगाषत 
सरीर करुकृजनरसां पोत भुसृड गजराज की !--रलाकर्‌, 
प्राण ४8 पृ९ १००५ [ ~~ 
भ्रंगोछा--ष्ा ० [ स° श्रद्धोच्छ] [ खी° श्रगं छी ] , [-प्‌० गमा 
गमी ]|१ दह्‌ पौषछने का कपडा । तौतिया । २ ऊपर रखनके 
लिये एके कपडे का टूकटा 1 दसेप्राये लाम कंधे पर र्खतेह। 


उपरना । उपवस्त । उ०--वासन टि ग्रंगोा,डारा!, हासे 
भाजन काटि निकरारा। --रत्न०, पृ० १६८। ४ 


फि० प्र०-तेना = पोछठन। । उ०-चरन पखारि भ्र॑गोछा लीन्हा । 
--कतीर सा०। 


[ 5 ॥ १ ।। 
? ५: 











गगोषटी 


प्रगोी--र्ा ली [ स॑° श्रद्धोछठा + हि० ई (प्रत्य०)] १ देह पोक्ने 
के लिये छोटा क्पडा २ वच्चोकी ष्टी धोती लिससे कमर 
से ध्राधीं जापि त्तक ठक जाय। यह्‌ प्राय छोटे लडके चडक्रियो 
के लिये होती है! 
श्र॑गोजनाध्--क्रि° स० द° शग्रेणेजन।' । 
ग्रंगोट ध--सद्र छी [ म॑ श्रद्ध 4 वत्म,, प्रा° श्रग + वद्र]. एरीर 
को गठन । देहु की वनावर । 
ग्रंगोटना(--क्रि० पण दे° श्रगोटन' । उ०--देलि री देखि प्रेोटि 
कं नननि कोटि मनोज मनोहर मूरति ।--भिखारी० ग्र०, भा० 
१,.१० १३७ । 
ग्ेगोरा*{--स्ठा पु [ देश० ] मच्छर । भूनगा | 
ग्रगोरा--सङ्रा ¶° { छ श्रद्धार |] श्रेगरा! श्रंगार । उ०्--भडउ 
श्रदगम्तो लाल भेगणोया। कहेश्रागि मे श्रगिनिश्रजोरा ।-- 
सं° दरिया, पृ० २३। 
ग्रंगोरी--पङ्ा ली° दे 'धरंगारी' 1 
ग्रगोगा--क्चा प” [ सण श्रग्र =श्रगला~+-च्नग्‌-- माग] स्नन्नयाभ्रीर 
` किमीव्म्तुका वहं भाग जो धर्मे पहले निकाल लिया जाय । 
घरमर्यं विने या देवताको चडढानेके लिये श्रलग निकाला हूश्रा 
भ्रश । भ्रंग । पुजारा। 
गरंगौषना ({--क्रि० स० दे श्रंगोछना' 1 उ०--उत्तम 'विधि "सीं 
मूख पखरायौ, श्रोदे वसन श्रंषौलि [--मूर०, १०।६०६ । 
ग्रगौछा{--खदा पु दे श्रंगोछा' । उ०--श्रंगोठे मे माम्‌ श्रोर पोथी 
के चोमे मे मद्य छिषाई्‌ जात्ती है --मारतंदु भ्र०, भा 
१,१० ८२) 
ग्रगौषठी†-- सन्ना ली” दे° शप्रंगो्ठी ' । उ०--एकं ्रेगीष्ठी श्रपने भ्रपने 
गलेमे टले श्राकर शत्यगृरुके चरर्णो पर गिरे ।--केवीर 
-म०, पृ० ५०६ ~ 
ग्रगाटी‡--सक खी० [ घ० श्रद्धाकृति या श्रद्ध वतमं ? ] प्रग का गहन | 
भ्राकृति । वनविर । श्रंगोट । - 
पगौडा{--सण्म पं [?] किती देवताको श्रपंख कर्ने के लिये 
निकाला गया पदाथ । देवाश! र 
ग्रगौरिया--सन्ना ¶° [{ घण श्रद्ध=भाग] १ वह्‌ हलवाहा जिति कु 
मजट्ू्रीन देकरहृच वैल देते है जिनसे वह्‌ श्रषने खेतभी जोत 
लता) २ मजदूरीके स्थान पर हल वेल मगनी देना) 
म्रग्रज--मक्ना पं दे° श्रपरेज। - 
श्रघडा†{--सव्वा १० [ पं श्रध] कापि का, एक प्रकार काछत्ला 


जिमे एक वर्गे की स्तर्या परके श्रगृूठे मे पहुनती €। 14 
ग्र॑घरार्ई{--सक्चा खी [ देण० ] एक कर जो पले पशु्मो प्र लगाया 
जाता था। | 


प्रंचधिया--्ना ली° [ देण ] फीने कपडे से मदी हूर्दश्रायाया मदा 
चालने कौ चलनी । श्रगिया ।श्राखा “^ | 

गर॑चना(2--ि० सम० दे० श्रेचवना'। उ०--पुंट एक्‌ इतं मद.उत 
प्रमृत श्रापु श्च भ्रेचवावे।-- सूर०, १०।१२४६ 1 । 

श्रचर(प--पक्ा पुं दे० श््रेचय' 1 उ०~--गज गति चाल श्रंचर गति 
घूजा ।--जयस्री ग्र° ( गुप्त {पू ३४७ | - ˆ, 


५२ प्रजाना 


यौ ०--र्श्रवर धरया = £ प्रचरा पकडाई । 
ग्र॑चरा(्{-[ सण श्रज्चल]१ साडी कावहुषछटोर जोषछाती पर 
रहता है 1 साडोया श्रोढनी का व्ह भाजा सिर पर होता 
टुश्रा सामने छती प्रर फलाहो । पल्ला २ दुष यादुशालेके 
दोनो छोर । छीर । उ०~--क््व मेती, श्रंचरा गहि मोहन जोह 
सोद कहि मोस भगरे ।--सूर०, १०।७६। 
धी ०-- भेचरा पकडार्-व्रिवाह्‌ की एक प्रथा जिसमे वर्‌ कन्था 
को मात्ता तथा उसके कुटुवको ग्रौर स्ति काश्रचल पकडता 
हैश्रौरकुछ लेने परषछोढता है) इस रोत्तिको तथा उप्त वस्तु 
कोजो वर कौ मिलतीरै, श्रंचरा पकडार्ई्‌ या प्रचर धरया 
कषटते ई । 
मुहा ०--श्रेचगा पत्तारना = ( १) किसी वडेया देवतापे कुष्ट 
मांगते समय (स्तियो का) प्रपमेश्नचलकोश्रापेफनाना जिसे 
दीनता भ्रौर दउद्वेण सूचित हीताहै। विनत्ती करना। दीनता 
दिखाना 1 उ०~--ए विधिनातो सो अ्रंचरा पारि मांगो जनम 
' जनमदीजोयादहुीत्रज वस्िवो--छीतस्वामौ (शव्दऽ) । (२) 
। भीख मागनेकी एक मृद्रा। कोई वस्तु लेने के लियेदेनेवाले के 
सामने भरचल रोपना । {३} दीनता श्रौर विनय के साथ 
मगना । 
भ्रेचल (द--सन्ला प° दे प्रचल--१ । उ०~-येचल ध्वज भरवलाकरि 
नाही धरत पिय मन धीर ।--सूर०, १०।२४४६ । 
श्रेचला--सष्षा प° [ सण श्रञ्चल ] १. दे° ्रंचरा'। २ कपडे का एक 
- टुकडा जित्ते-साधुलोग नाभिके ऊपर धोतौके स्थान पर लपेटे 
रहते है 1 
भ्रेच्ली --सक्षा ली° [ हि० ्रचल ई ( प्रत्थ० ) ] दे श्ंवरा" 
“प्रंचला' । उ०--उलटन पलटत जगकी प्रेचली। जैसे फर 
पानं तमोली [-मल्‌क०, पु० १३। 
प्रचवन(ध4-- सद्वा पण दे ग्रचवन } उ०--ह्पन को विश्राम 
एरुप दथ श्रचवन सुधा ।--क्वीर सा०, पृ० १५। 
प्र॑चवना(ध‡--क्रि० सण दे श्रचवना'। उ०--परिहुरि चारिउ 
मासजो श्रववं जल स्वाति को ।--तुलसी प्र०, पृ० १०७। 
चवनी @- -सक्चा ली° [ सं० भ्राचमनी ] प्राघमन करने का छोटा 
पात्र । धाचमनी 1 
प्रच वाना(†--क्रि० स० दे° श्रचवाना' । उ०--श्रेचवाई्‌ दीन्हे पान 
; ~ गवतेव रसं जह जाको रह्यो (--मानस, १।६६ 1 
प्रचार (†--सन्ना १० दे० श्रच।र१+ (--उ०--पापर, वरी, श्ंचार परम 
। सुचि । श्रदरख श्र तिवृ्मनि हह रुचि 1 --मुर०, १०।१२१३। 
ग्रचूली (टु --सक्ना जीर दे श्रजली १। उ०--जनम यहि धोषे 
वीता जात, जस जलम प्रंचलीमे भल सीभं ।--कवीर श, 
भा० ३,पृ०३७॥ 
प्र॑जना(४--क्रि घ्र° [ घ॑ श्रञ्न, प्रा० श्रन ] स्निग्ध होना। उ०-- 
देवत खूप निरजन श्र नेठ (--द० सागर, पृ० ६४। 
प्रंजली†--सन्ना ली° दे° श्रजली' । 
प्रंजवाना--क्रि° स० | हि० श्रांजना- का प्रेर० ] प्रजन लगवाना। 
सुरमा लगवाना। 
ग्रज्ञनि-- क्रि ० दे श्रेजवाना'। उ.--र््राप्रंजाई पदिरि कर 
चुरी, दरे सोहन गिरधारी ।--भ।रतेदु ग्र०,भार १¶०३८१। 


त्रम र ४.४ 


प्र॑जीर्‌ 2 -- कटा पु० [ 4० श्रनिर ] अ्रलिः | श्रागन । उ०--प्रमृव 
वूदर॒ तदहं फर्‌ निक्दा। नन ग्रजीर्‌ मगन मन चंदा 1-- 
~ द° युयर्‌ पृ९ ८ 1 
ग्र॑जरा(~--संष्ठा शी० दे० श्रजतोी 1 उ०--जावन मगा स्त्तट ज्या 
` श्र॑जरस कानी (--नृदरव्र०, भा २, ० ६८५ ॥ 


ग्रजली ‡--मदा ली° 2० श्रेनवी'। उ०--्चेमोतीश्रान की, 
पानी श्रजुनी माहि [--यतत्ानी०, भरा० २, पु० १६२) 

श्र॑लोर (ध +--खदधा पु [ खं” उच्ज्वल ] उजाला । जेया 1 प्रकण। 
न्ण्नी। ्व्नी | उन्मार्ग द्ुना ग्रवेर ्रमूष्ा।! मा 
श्ररोर मवं जाना वृका --परदु०, १।१२९) 

ग्र॑जोरना@-*--क्रि० चण [ ह° श्रंजुरी तै नाम०] ¶ वटरना 1 मने- 
टना , उ०~करौ जा क्छ घरी सकि पचिमुद्रत दिता वटोरि। 
पठि उर वंच दयानिष्धि दन्न नेन ग्र॑जःरि {---नन्मी 
( णत्० } 1२ निता । द्रण चय्ना। ने नना! मूयना 1 
ख ०-- ट्टी भई विवि माल्यम माकरदाद ग्टकीसाफोौरि। 
नूरदातर प्रभु रत्तिके जिरोमशि चित चिामखि ल्यः श्रंजौरि 1 
--मर ( णब्द० } 1 

श्र॑जोरना 7 क्रि० 5० [ ° उञ्ज्वलन; ह° श्रेयोरः से नाम० ] 
जनाना । प्रनाजित जनना! वानना। जम--'टोपकर श्रंजोरना 
( णव्द० ) 

ग्रंजोरवा “घा प° [ हि श्रेनोट + का ( प्रत्य° } ] उनादा 1 
प्रतान । उ०--जवं जगि तवदिया मेवर््ती,येर्ह अ्रंनोरवा 
ठंल€ाप वनृत्‌ (--ननवचा०, नाऽ =. प० २] 

ग्रंजोरा१--वि० [ चं० उज्ज्वल, ह्० श्रेनोन ] उका 1 प्रकाणमान। 

या०--श्रजोरा पाच = क्त पल्ल! 

प्रजारा 4{--खच्ा पुण प्रका! रर्न। उ०्-दिवा मंदिर निधि 

कर श्रजोय।! व्यिः नाहि घर मृष्हि चोन {--जायसरी 


( जव्द० } 1 
ग्र॑जोरिया ° (ट{--छढ ली [ हि० श्रेनोर +- इया (श्रत्व०)] चादनी । 
्योत््ना । 


श्रनोरियाः@ {--वि° उजेली 1 णृक्त पल की 1 
यौ ०--ग्रेनोरिया रत = मुक्ल १5 फी रात । 


ग्र॑जोनी ^ @--- च्छः खौ [ द° श्रेनोर-~+ दं (धरत्य०)] १ प्रकाण। 
स्न, । चमक 1 च्जता। उमम श्रमित मोरि मत्ति 
थोरी र्वि नमु श्द्यात श्रना (--मान, २१५ (क)! 
२ चदिनी ।चद्रिनम। चद्रमा का प्रकरा | 

श्रेजोरीष्द्--चिण शी उजिाली । च्वैती। प्रकराणमय । उज्ज्वल । 
देदीप्यमान 1 उ०~-( क) ग्रजोरी र्तित्रनिदो { ण्च्द० )। 
(ख ) पदिक पदार्य च्वि ता जारा । वाद नुन चचदोह 
ग्र नोरी ।--जायसी ( ध्व्द० ) 1 

त्रेजीरना(2--क्रि च० द° श््रजोरना+' 1 उ०--नूर स्याम की वृधि 
चतु ड लीन्दरी चवं श्रनीरी ।--चुर०, १०।१२५३्‌ - 

धट ध--उ्ा मी° [हि० रट नागर्ढट। ट जिद 1उ०-- 
निके स्यान खदन मरे तं इनि श्रंट करि पहिवानी ।--दूर०, 
¶१।२०४६३ 


प्रटानी 


ग्र॑टकना-- क्रि अरण [च्च०] १ चकन 1 श्रठना । उ०्--गोरख 
प्ट कानपुर कौन कहावं छह ! --क्वीद्‌ वी०, पृ 


६५1 २. फषना। ठलम्छना। उ०्~--नूर मनद म्वानि मन 
ग्रटकंयो श्रतर प्रीति जाति नहि तौरी 1--नू२०, १०।२०५। 


दे° श्रटकनाः 1 

ग्रेटकाना‡--क्रि० स० द्रे" श्रटक्राना' | 

प्रंटना--क्रि० श्र [च्च] ¶ चरमाना। किती वन्तु कै भीतर 
प्राचा 1 उ०~--( क) दृध दइसवरत्तन मनअ्रंटेमा (मच्द०) 1 
(चर) प्रानद हृदय म॑ श्रंटता नही वा 1 --भक्तमाल 
(श्री० } पृ० ५५०1२ किमी वन्तु के ऊपर सटीक वट्ना। 
ठीक चपकेना। उ०-~-वट जूता मेने परमे नरह श्रंटठा दै (लव्य) 
2 भन्चाना। टंक जाना) षा जाना । उ०्~--कूढे च कुर्रा 
श्रंट गया {अब्दः }1 ४ परा पठटना। काफी हता । कंठ 
होना । चलना 1 उ०-( क ) इततनाक्मतिहुं पर चरता नहीं 
( ण्व्द० ) 1 (ख) त्रके दम चने कार्नोको नह ग्रट 
सन्त ( शरव्द० ) 1 ५४८. पूरादोना । खपना। लग जागा। 

ग्रेटिया--संडा खी { प्रा० श्रदा, श्ट" ह° श्रंटी +- इया (ब्रत्य०) ] 
पाञ्च, खर दाः पनती नकडिया श्दिवा वा टम्रा मृटरा। 
छोटा मद्रु । गस्िा 1 परली : 

प्र॑टियाना--क्रि० म० [° शप्रेटिया' से नाम० याश्रंटी]१ रंषलिवो 
के तीच में हिपनिा ! टयेनी मे दछिपाना! २. चारो उगलिया 
में स्पेटकरडोरेकी विडी वनाना। 2 वणर, डट्‌ या पतनी 
लक्टियो क्त मुदटार्वाधना) ४ कट मे -खना। श्रः मे सवना। 
५. गायवं करना । हुजम ऊर्ना । 

ग्र॑टातल-यं्ा प° [ देण० ] दकवकन जिन्दं तैली नोग कोद्टर मे जोगे 
कैः दमय वेनकी श्राद्धं पर्‌ चा दरैतेहुं। 

म्रंटई{--घद्या छी” [ च॑° श्रष्टपदी प्रा ० श्रदरगरईः रट] टारे छोटे की 
जो ध्राव कृत्ता के वदनम चिपट रहते ई! किलनी । चिचटी। 

प्रेठली--चक शली” [० श्रष्ठि = गृल्ली, गोट, श्रष्टीलिका ] नवयुच्ती कें 
निकले हुए स्वन 1 

अ्रठियाना{--क्रि० ० [ स॑ श्रष्ठि प्रा० श्रद्ध, शरदिः से नाम | 
१ गृखनी पढना । गिलटी पटना ¡ गि पटना! २ दही का 
यर्क्क्रा जमना। 

ग्रेड ---वंद १० [ घर० ध्रण्ड] श्रढा। वंजा। उ०्--चिनसव्द सध 
विहार खचि श्रदनं म्रद उलट ही {-~-रत्न०, प०€। 

ग्रंडखंड--वंहा पुं दे” श्रट खद! 1 उ०्--कनकुरटमसेप्श्रकारग्रंड- 
खटनीो निर्जन क्स र्यी --~-र्लल०, पृ० १। 

ग्रंदार--वि० [ दटि° श्रडना + सार (्रत्य०) † चकनेव,ला । श्रदने- 
वश्चा 1 उ<--ज्यी मतम अ्रंहदार्‌ कोचिये जाद र्ग॑ददार 1 
मचि०्म्र०,प१० ३१२ 

श्रंडरना--त्रि°श्र° [देश०्] घन क पौघ का खम श्रवस्वार्नं 
पटुना जव वाल निक्लन परह 1 रहना! चरभाना। 

प्रडलाना{--करि० श्र° [ द° श्रडना ] उटनाना 1 भोखी दिष्षाना। 

ग्रंडवाईः-- खा श्री | दि श्रंड या श्रा + वाष् (प्रन्य०) ] मूर्मी 
या क्तो श्रन्य चिदिवा नौश्रडा देनेवालीह्‌।। 

श्रडाना--क्रि० सण दे श्चडानाः। उ०्~माया जाल मँ बाधि 
परढ़ाया कपा जानं चर श्रा 1--मतूकण०, पू०२०८। 





प्रिया 


प्रद्या{--स्ना ली” [ देण" ] १ वाजरेकफी पकी हु बाल। २ 
प्रेते पर लपेट हूुभ्ना सूत । कुकडी । 

प्रड ग्रा^--सष्ठा ५० [ स० श्रण्ड, हिदीश्ेड~-उश्रा (प्रत्य) ] वह्‌ 
पशुजो वधियान क्रिया गयादौ । ग्रांड | 

प्रड म्रा-- वि जो वधियान किया गणा दहो । श्रांड । 

प्रर ग्राना--क्रि० स० [ सण्श्रण्डसे नाम] वल केप्रडकोश को 
कुचलना जिसमे वह्‌ नटघछटी न करे श्रौर ठक च्ते। वंधियाना। 
वेविया क्रना। 

परेड ग्रा वेल--प्ष् प" [टि०धडध्रा+वल] १ विना वधिया 
क्रियाहुश्रा वेल ' सड 1२ ण्हून ठंडे श्रडकोशवाला श्रादमीं 
जो उस्केनोभःमे चलन सके! सुस्त श्रादमी 1 

प्रंड वा{---वरि०दे० श्रोश्रा। 

ग्रंड वारी--मन्ता जी. [सश०श्रण्डज> श्ररश्र>श्रडव >>श्रेडउ + वारी> 
एकर प्रकारक वहु छोटी मछली । ध 

प्रतडी--सना खीर | प्र ° श्रपण श्रत्रडी] द्रति । नली 1>° श्रांत । 

मुहा ०--ग्रेतडी टटोलना १ भख को सण्कना । उ०--जोष्ट 

टतेगट्डी.र्माट्टलेश्रतडी ( कहावत) 1 २ रोग क पहु- 
चानवं ल्यिपेटको दवाकर देश्वना 1 ग्रेतेडी जलना = पेट 
जलना। वहत भृखलग्ना। श्रेत गलेमे पडना--विसी 
श्रापत्ति मे फञ्चना | सत्टग्रस्तं होना 1 श्रतडियौ का वल 
खोलना = ठ्हून दिन के वाद भोजन मिलनेपर खूव पेटभ' 
खाना । श्रेतड्यो को मसोसकर रह जाना भृषखकी यिन 


तत्रलीफ सहना 1 श्रेतटियो मे श्रगु दग्नान्दे० श्रःदी 
जल्ना'। भ्रतट्योमे वल पड्नाम्रेतडियोका एेढ्नाया 
दूखना। पेटमे दर्द होना! .उ०--हुसते हते श्रत मे 


वेल पठ गए | ( शएन्द० ) 1 

प्रेतर मज्ञा ५० [ ह° श्रतर ¡ दूरी । श्रतर। उ०्~-ग्रारोपित हार 
घरणौ थियीं ग्र॑नर उरस्थल कुभस्थल प्राजे (--वेलि० दू०, ६८। 

ग्रतरथ{--सना पु दे" तर" । 

प्रतरजामी (्--वि० दे श्रतरन।मी* } उ०--कमल नैन कमृनामय 
सक्ल श्रंतरजामी । विनय कदा करं सूर कूर कुटिल कामी ।-- 
सूर०, १।१२४। 

ग्रतरधान(दर--वि० दे श्रतरधान' । उ०--हू श्र॑तरधान हरि मोहिनी 
ख्प घरि जाद वन रमाहि दीन्हं दिख) ई ।--सूर ०, ८।१० । 

प्रेतरपटु--सक्ञा प [घं० श्रन॑तरपट] १ श्रोट। धाड। उ०--सीय 
परीव रावन कहं दीन्ीं। तू श्र्ति निटुर श्रतरपट कीन्ही) - 
जायसी ग्र° (गप्त), पृ०३२९ । २ छिपाव। दुराव । उ०-~ 
तासौ कौनर््रतरपटनजो श्रस पीतम पीड 1---जायसौ प्र०, पु 
१२३८। ३ कपडमिदटी । कषडीर्ट। । उ०--का पृष्ठो तुम धातु 
निछछोही, जो गुप कीन्ह श्र॑तरपट श्राही ।--जायप्ती ( णव्द० ) 1 

पर॑तरा †--सन्ना पुं० [स० श्रन्तरा]१ श्रफा। नागा । भ्रतर्‌। वीच । 

क्रि० प्र०--फरना 1 --डालना । --पडना । | 

२ वह्‌ जरर जोएक दिन नागा देकर भ्राता है । ° प्र 
उ०--श्राना उसेश्रंतया श्राताहई।३ कोना। 

परतरा्य--वि० एक वीच मे छोडकर दूसरा । “ / ` 


५५ 


श्रंदरसा 


विशेप--विणेपण मे इसका प्रयोग साधु धभाषामे केवल “ज्वर' शव्द के 
साय श्रीरप्रातीय भाषाश्रोमे कालसूचक ण्न्दोके सायाता 
है; जैसे, श्रतरा ज्वर । श्रेतरे दिन । 

यौ ०--श्र॑तरे खोतरे = वीचमे नागा करतेहुए । दूसखरेतीसरे। 

उ०्--श्र॑त्तरे खोतरं ञउ्डंकरं, तालु नहाय श्रोसर्मां परं । 
दव नमारं श्रु [न] इ मरं ।--घाघ०, प० ४७। 

ग्रेतराना? @ौ{--क्ि० सण० [सं० श्रन्तर से नाम०] १ श्रलग केरना 
ज॒दाकरना। २ भीतर क्रना। भीतरले जाना। 

प्र॑तराना्(--क्रि० प्रण ्रतरया भेद डालना । फकं ड।लना। उ०- 
हीही क्त धोखश्रंतराही। ज्यौना सिद्ध कहां परिछाही। 
-- जायसी ग्र° (गृष्त },षु० २८४। 

ग्रेतरिख ध --खषा प° दे° शग्रतरिख*1 उ ० --चद सुष्ज श्रौ नखत 
तरा । तेहि उरग्रेतरिख फिरं सवाई ।--जायसी २०, पु 
२२९९१ 

प्तरि (-- पन्ना $ टे° श्रतरिच्छ' । उ०--जाकी' कुरिया ग्रेतरिछ 
छाई । सो हूरिचद देखत नहि जाई ।--कवीर वी०, पृ०१८। 

ग्रेतरी “--सष्ला श्नी° दे” श्री" , 

मुहा ०--श्र॑तरी का वल लोलना = जौ भर खना । पेट भर खाना) 

कड भूख मिटाना। श्रंतग्यां जनना जरो कौ भूख लगना । 
श्रेतरियो मे श्राग लरण्ना = दे° श्रंतरिया' जलना'। 

ग्रेतरीखा्+-- सन्ना प" दे० श्रतरिक्ष'--१) उ०-- वहूतक फिरा 
करहि श्रतरीध्वा। श्रहेजौ लाख भए ते लीखा 1--पदु०, पृ 
१९० । 

श्रेतरौटा--सक्ा ¶० [ संर श्रन्तरषट ] महीन सादी के नीचे पहनने का 
क्पडा। वह्‌ कपडे का टुषडा जिसे स्त्रियां इयल्यि कमरमे 
लपेटलेती है जिसमें महीन गाडीके ऊपरसेशरीरन दिखाई 
दे) श्रस्तर। छनना। उ०--चोली चतुरानन ठ्ग्योश्रमर 
उपरना राते। श्रंतरौटा भ्रवलोकिकं भ्रुर महा मद मति 

हो ) (--सुर०, १।४४ । 


श्रेतहुक रण (य-स पुं° दे° श्रतहकरण" । उ०--वर नारि नेत्र निज 
वदन विलासा, ज।रियौ श्रत्तहकरण जई ।--वेलि द° १७२। 
प्र॑त्िख८{ -सघ्ठा ¶ [{ संशश्रन्तरिक्ष ] ध्रकाश। श्रतरिन्न। 
उ०--दूजी श्रमर वेलि जग भ्राईं । जहां तहां भ्रति लपटाई । 
--चि्ना ०, पु° १४२ 1 
प्र॑ंयञ†--सन्चा प° दे° श्रयऊॐ' । 
ग्रथवना(ध--क्रिश्भ्रन्दे° श्रयवना'! उ०--केष्ं यह वसत वसत 
उजारा। गासौो चादश्रंयवा ल तारा ।--जायती ग्र° (गृम्त), 
` पु० २५५। 
म्रंदरसा~-धष्ठ पु [ फ़ा० श्रदर + स० रस, श्रयवो स ० श्रन्न + रस ] 
एक प्रकार की मिठाई । उ०--सुदर अति सरस श्रंदरसे । ते धुत 
दधि मधु मिलि सरसे।--सुर०, १०।१८३ । 
विशेष--यह्‌ मिठाई चौरेठे या पिते हुए चावलकी वनतीहै। 
चौरेठेको चीनी के कच्चे फीरे मे डालकर थोडा घी देकर पकाति 
द। जववह्‌ गाढाहौ जाता तव उतारकरदो दिन तक 
रखकर उसका खमीर उठतेहै। फिरखउसीकी छोटी छोटी 
टिकिया वंनाकर उनपर पोस्ते का दाना लपेटकर उन्छरँघी 
' मेँ निकालते । 


ग्रदलो 


अदली--ि० [ प्रा० प्रधल ] श्रधा। उ०--यर्हावी श्रंदत्ती श्राखिर 
कर वी श्रदले --दविधनी० पृ०४३२। 
ग्रंदाज--सष्ठा 4० दै श्रदाज' । उ०--एकं जीव जीवत ह उमर 
प्रेाजभर एकर्जव होते हिसुहौत चटपट है !--ठाकूर० 
१०१ ३। 
ग्रदाना(्--क्रि० सण स०श्रदयाश्रदि = घाँधना, वरघ्न करना] 
वचाना । वर्का 1 उ०~--प्ररिवा नवमी बरुवन माए} ददन 
दमी उनर ब्रहाए्‌ ।--जायसरी ({ णब्द० ) 1 
गरदु्रा--सषषा पुं [ स० श्रन्दुक, प्राण श्रदुया ] होयियो कै विले पैरो 
मे उालनेके निरे लक्डीका वना एक्‌ काटद्रार यत्र । 
विशषष -ष्हृदौो धनृपाक्रार लकदियोकाचना होना जिनके 
मृहएकश्रौर कलसे म्तिग्हभेह। इसे हाथी के परर्भ 
डालकरदूपरेछोरोकाषी वाध ठेते! 
ग्र देणा---षद्या पं [ फा० श्रदेशह्‌. ] श्राणका। खटका। उ०-- 
मह्‌ कमा ? छो कत्ता > गृप्त पथ काक ग श्रदेणा ।--क्वाति, 
प० १०) 
प्रदेस†--मडा पं” दे श्र देण)'। उ०~--जिम वरमनि करि ग्रधि 
क्लेम । फल भ्रति तुच्छ मिटन प्रदे ।-~नद० ग्र०, पु° 
२३०१ 
ग्रदेसवा†--सन्ना प० दे येदेला'। उ०्--तुम व्रिनप्रान र्वा 
नाह यदजय महि ग्रंव्सवारे | --मारतेदु परऽ, भा०र, 
पृ०५ ३५४] 
ग्रदो राध+-- सन्ना ° दे° श्ररोर'1 उ०--घरी एक सुठि भयउ 
प्रयोरा । पुनि पाठेवौता हण्ड रारा।--जायसी ( शब्द० ) । 
ग्रंदोल(- सज्ञा प° [ प्रा० श्रदोल = स्ूलना ] श्रानद । प्रसन्नता 1 
उ०~-- चहल पटल स। दवि कं मान्यो वहूत म्रंरान ।--सदर० 
ग्र०, न्‌'०१, पृण २१८६ । 
ग्रदोलना(्--क्रि० स० [स० श्रन्दोलन] हिना दूलाना। 
उ०--स्मि पि्राच्चल्लमश्रग वारि पित्नी श्रंरोचि कर ।--पृ° 
रा०, १५५६1 । 
ग्र॑धकान८-- सन्ना पु [ं० श्रन्ध ~+ काल] श्रधक्ार । ग्रधेरा 1 उ०-- 
सूर कचन गिरि घिचनि मनुरह्योदैग्रधकराल ।--पुर० १०। 
१०८३ । 
ग्रंघवारई(ध--मज्ञा न्नी दे० श्रोध्व।ईः 
ग्र॑घवाई८ध--सन्ञा खी” [स० भ्रन्धवायु] धूल लिए हुए वेगयुक्तं पवन । 
एसी तेज हेवा ज्सिमर गरदंके कारण कुष्ठं सृ नप्डे। प्रधी 
तूफान। उ०--एयाम श्रकेले ्श्रगिन छि भ्रापु गर्ई्‌क्छु काज 
धर्‌ । यहि ग्रनरग्रवाई उर्टा इक गरन गगन सहित घटह्रं 
---सूर ( षाल्द० } । 
ग्रधरा^(†-- सन्ना पुण [ स० श्रन्ध, प्रा० श्रघरश्र ] श्रघा। नेत्र विहीन 
प्राणी 1 द्प्टिरहित जीति । 
ग्घ रा-(@‡--वि० श्रा । विना राखि का । दुष्टिरहित । 
ग्र्री+--सन् ली [ {ह° श्रेघरा +ई ( प्रत्य०) गर्धः 
स्तौ 
रधर {--सन्ना छौण{स°्त्राघारितःप्रा° ्राघारिग्र > घाधरौ > प्रेधरौ] 
पहिए कौ दुटियां भ्र्यात्‌ गोलाई को पुरा करनेवासी धनुषाकार 


प्रधी 


चद्‌ 


ग्रधियारा 


लकटियौ की चून जौ दूमरी पुद्रीके मोर रे धूसी न्दी 
कि ऊपरसे मा्तूम नही देती। 

ग्र॑धला (ध--सज्ञा प° [ प्रार श्रघल ] दरे° श्रंघगा'--१ 1 उ० (कं) 
तिव उद्र महि दुख महै श्रधलड पालि ग्रक्षीतु -प्राण०, पृ 
२१०1 (च) कौने ननम मृचेश्रधता1--नुदर० प्र०, भा० 
२,१० ६०९। 

प्र॑धवायुप्ट--सन्ञा प [सण श्रन्धवायु ] प्रधी । उ०्--तेरा पूत 
प्रधत्राप्‌ उसायो ।--त्रज०, षपृ* ३८। 

ग्रधवाह(भ--मन्ना १० े° श्रंधव।‡' । उ०--धावद्र नद गौदारि तग 
कनि तेरी सुन श्रधवाह उट यौ 1--मूर०, १०।७७। 

ग्रधार+ (ध †-- मला पु [ सण ध्रन्धफार, प्रा० श्रधार ] श्रघकार। तम। 
श्रेया । प्रंधियारा। उ०-मृगननी कामिनि विना लागत मव 
प्रधार्‌ । तर्ज ० ५, पृण ६६। 

ग्रधार(@{--प्रना पु [सण श्राधारन महार] रस्सौ काभ 
जिसमे धाष भूमा प्रादि भग्करवृल की पीठ परर्‌ तदेतरं । 

ग्र॑धारी (्--मजा सीर श्रध । तेजं हवा) तफान ( दि०) 

ग्रंधिग्मर,५-नि [ स० प्रन्धकार, प्राण ध्रघयार] श्रधेरा। प्रघ 
काग्मय! उ०--दहिएं की जोति दीपक्दमृषा। ण्हजोदीय 
प्रधिश्रभा वृ --जायर्म'ग्र० ( गृप्त ),प०२०४। 

ग्रधि नारा --मना पुण [नण प्रकार, प्रा० प्रध्या] ब्रघक।र। 
प्र॑धेरा। उ०्--वसपि धूरि कौीष्टुत्नि प्रंधियारा ।--मानम 
६,५१ । 

ग्रंधिग्रारी(-- मजः सी [ मण श्रन्ध+-कारी | अ्रखवदर ऊनेन 
भ्राव-राणा पट्टी 1 प्रधेरी । उ०्--छलि श्रीखिन्द्‌ प्रधिप्रा्ी 
मेली 1 धककरार्खह गददार चहृ्ती 1-- चिता ०, प० २०२। 

ग्रंधियरवा & †--सन्ना प° {० भ्रेधियर +-वा (प्रत्य ०) ] दर भष 
यार' । उ---भ्रंधियन्वामे छदि गोरीक्राक्रल्‌ | जवति 
तलदियामेवाती, ये दही श्रोजोरवा वि्ठाय धल ।--पतत 
वार्त, ०, भ,० २ पृ०२३। 

ग्रंधियरिया प्ण -सन्ना खो [ ह° स्रेधियर +- इया ( प्रत्य० ) | १ 
प्रेधेरी रात ।२ यधेरा। तम। उ०्--चुूनी किर्वारया भिटि 
ग्रेधयरिया। --घधरम०, पु० ३३) 

ग्रंधियार+*--सन्ना पुं” [सं° श्रन्धकार, घ्रा० भ्रधयार।] [सीः श्रधियारी)] 
भ्रघरा 1 श्रघकार 1 तम । उ०्--पसरि पर्ची ग्र धियार सन्न 
ससार घूमि धिरि। -नद ग्र०,पु०्ध्। 

ग्रंधियार--वि० प्रकाश हित । प्रेधेरा । तमाच्छादित। दे '्रचेयः। 
उ०--भय उदधि जमलोक दसं निण्ट हीं अ्रद्धियार। 
-सूर०, १।८८। 

ग्रंधियारक टोला--मन्ञ पु [स° श्रेधियारक ~ हि० टोला ] श्रघर 
नामकः यदुवधियों की एक शाखाका निवासस्यान। श्रधको 

। का निवास ।- 

प्रैधियारा+-- संता प { म० श्रनधकार, श्रा° 
अधरा  श्रघकार-। तम 1 २ धधलापत धृध। 

ग्रंधियाराः (द-प प्रका$रहित । श्रधेरा। तमाच्छादित । 
उ०-प्क्ष द्मधियारा जगत क जवं मनुज श्रध मे निस्त 
था ।--हस० पु०११।२ धुधला। ३. उदास । सूना, 


धयार | १ 











प्रधियारी" 


` मनहुस 1ठ०--वीर कीर, सिय राम लखन विनु लागतर्जग 
› श्रधिवारो ।--ुलसी ग्र०, भा०२, पु ३५१ । 
ग्रधियारी '4†--खण खी” [ हि° श्रेधियार | १, भ्रधकार। उ०-- 
जव का थक्या सरली नहि एका नाहि मिटटी प्रंधिप्रारी 1-^ 
जग० गर -भा० २न्पु० १०८ २ प्रधकार फला देनेवालीं 
प्रधी । उ०--्धियारो श्रा तहूं भारी । दनुज सूता ति 
त न निहारी ।--सूर०, ६।१५८४ । 3. दे° श्रधिभ्रारी' । उ०-- 
जवन गज श्रपनरमद कीन्दं। श्रवन रहै श्रधियारी दीन्हु। 
चिता०, पु० १६४। 
ग्रधियारी --वि क्ली श्रधकारणं। उ०्--श्रधिणारी मादौ की 
रात ।---सूर०, १०।१२। 
प्रधियारी कोठरी--षद्ा जी° [हि श्रेधियारी +- कोठरी.] १ 
ग्रधेराछटाकमरा 1२ पालक के प्रगला कह्‌।र जव रास्तैमे 
पानी देखता ह तव पवाते करहरा क)। सावधान केरले कै लिये 
श्रधियारौ कोटरी" कट्तार्‌। ३ पेट। उद्र। गभस्यान । 
कोख । धरन । | 
ग्रेधियाली--वि० ° श्रधियारी'* ।--उ०--श्राधी रात कासमा, वदी 
प्रधियपलौ रात, सवे श्रःर सन्ना, इमपर वादलो की पेरघार, 
पमारने पर हाथभी न सुभता 1--टठ, १०३२ ` 
श्रघुला&ः--नि दै र्यः! उन्--जर्व श्र॑धूल परमत खं काल्‌, 
` ~--प्राण०,प१० १८०) । 
ग्रधेर--मष् प° प्रे श्रधेरा+। उ०~- वरि व्सवामे नित्त पूनिमा, 
' क्वहुन हः& अवैर ।--कर्द,र० श०.भा० २,प१० ६८] 
ग्रधरना(४--्ि<ग० | श्रघेर~+ना] ्रंघरा करना । प्रधकार- 
मय करना । तमाच्छादित करना । उ०~-ग्ररी, छरी सरपट 
परी, विध श्राधम्य टैरि। ममं लगे मधृपनु लर्‌ भागन गती 
श्रधेरि ।--विहादी र०, दौ ४५९ । 
ग्रधेरा१--सक पु [ सर शररघकार, प्रा० श्रधयार ] १. प्रधकार। 
तम । प्रस्णण कं) श्भाव) उजातरे का विलोम) उ२०्--प्रन, 
नाश, विध्वस श्रधेरा शून्य वना जे प्रकेट श्रमाव ।-~-कामायानी, 
प० १८। २ धंधाप्न। धु । उ०--उसकी श्रवो मे 
ग्रवेरा छाया रहता हं ( णव्द० ) 1 
क्रि० प्र०--कृरना ।--छाना ।--दौडना 1--पडना 1--पंलना। 
--दटोना। | 
मुहा ०--श्रेधेरा छेटना = प्रकाणके स्षामने से हट जाना । उजाला 
छ {डना । 
2, छाया पराई 1 उ०्--चिराग कै सामने से हट ज्रौ, 
. वुम्दासा श्रव्या पठता है ( एव्द० )) ४ उदास्ती। शौक) 
उ०--उसके मतिटी समाजमेगश्रेयेरा छा गया ( शव्द० )। 
प्रैघरा--वि° श्र्कास्मय | प्रकाणरहिति । तमाच्छादितः। ` 


यौ०--गश्रेधेरा करप = कूएं की तरह श्रेधेरा । बहुत गहरा श्रधेसा । 
श्रेधेरा पाख-श्रधेरा पक्ष =प़प्ण पक्ष) वदी। प्रंधेरे उजाते 


प्रधेरे उजेले = श्रघेर सधैर। समय कुसमय। ववत वेवक्त। 
उ०--ग्रच्छा जमादार श्रधेरे उजाने सम लूंगा ।--फिसाना०, 
पृ० ४८९) श्रंधेरे महुमुह श्र॑घेरे = सूर्योदय के पले जवं 
~ मनप णम दृनरे का्म॑ह श्रच्छी तस्हृन.देप सकते । वे 
; तट्के। वहे मेवेरे\ , 
छ व. 


५ 


५७ 


ग्रध्यारी 


' मुहा०-श्रधेरे धट फा उजाला (१) भत्यत कतिमान। 
प्रत्यत सुदर। ( २) शुभ लक्षणवाला  युलस्लण । क्रुलदीपक। 
, वण की मर्यादा वढानेवाला । (३) इकर्लीता वेटा । भ्रेेरे घर 
का चिराग या दिया = दे श्रेषेरे घर का उजालाः। 
ग्र॑ेरा उजाला--सक्चा ° [ हिशश्रधेरा +-उजाला ] एकं विलीना 
जो ष्वेत श्रौ रगीन क(गजो से वनतादह। रात दिनि का 
- विलीना । । 
विशेष--कागजं को एक विशेष प्रकार से करई तहो मे लपेटकृर वया 
हुम्रा एके प्रकार का विलौन। जिसके भीतरीदो भाग सदेश्रीर 
दोभाग रगीनदहतिहं भ्रारजो हयकी चारो खगलियोकीं 
, सृहोयत,. से खोला धरोर मूदाजाताहं।! इससे कभी तौ उसका 
सादा श्रश दिखाई पडता ह श्रौर कमी रगीन। 
ग्रधेरा गुप--सन्ना प° [ हि० श्रेधेरा + कूप] इतन। श्रधिकं श्रधकार 
किं फुछ दिखार्शनदे। घोर भरघकार, जंे--दस कोठरी मे 
तो विलकूल श्रधेरा गुप है ( एब्द०,) 1, 
श्रधेरया†--सष् ्नी° [सं° धन्धकार] १. श्रधकार । प्रधेरा । उ०-- 
भलकि चमकि तटं रूप चिरा मिटिमे सकल श्र॑धेरिर्या री ।-~ 
जग० ए०, भा० २,पृ० १०६ ।, 
श्रैधेरी १-- सक्च खी [हि० प्रधेरा + ई] [पु० श्रेधियरिया] १ श्रघ- 
कार) तिमिर) प्रकाणएका श्रभाव। तम । ्रधियारी। उ०~-- 
; मान्ती करुजमे मिलती चद्रिका ग्रधेरी जसे।--््रासु पृ० ४८) 
२ काली रात । प्रधकार भरी रयात्नि। 
त्रि० प्र <--छाना \--मकना ।--दीडना 1--फलना 
३ प्रार्घः। प्रधड। ४. घोोश्रार वलो कौं श्रखि पर डाला 
जानेवाला पडा 1 प्रधारी। | 
क्रि० प्र ०~--डालना !--देना 


मुहा ०--भ्रधेरी डालना, श्रधेरो देना = (१) किसीकी ग्रखो को 
, मूदकर उसकी दुगति करना । सी को फवल ग्रोढाना भी कहुते 
६1 (२) रख मे धूल डालना । घला देना । 


ग्रेधेरी--वि प्रकाशरदित । श्रधकारयुक्त) विना उजेले की । उ०-- 
रजनी प्रधेरीरहै न समेति दहृयरी रच चोर केरेपरी लखि मुख 
ना लुकोवित्‌ ।--दीनण० प्र०,पृ०१३८। 
यौ ०--्रेधेरी कोठरी = १. पेट 4 गभं ।कोख । धरन । २ 
प्रेद । रहस्य । | 
महा०--श्रेधेरौ कोठरी फा यार = गुप्त प्रमी 1 जार। 
ग्रंधोदी-- संघा ली { स ग्रन्ध~+-पटी, प्रा० श्रघवटी, भ्रधोरी 
प्रधोटी | वलया घोष्की भ्राखवद करने का ठक्कन या 
प्रदरा । 
परैधौटा--सढा पुं [सं° प्रन्ध 4 पटक, प्रा० श्रधवहश्र] दे श्वंघोदी' ¦ 
उ०--रटट विसह एह्‌ मूढ मन विशं भ्ररधाटा वल !--चित्रा- 
* वली,पु० १७५ ` 
प्रंधौरी{--पष्ठा खी° ३० शम्हीरी' | 
ग्र॑ध्यार†--मए प॑ दे° भ्रधियार । उ०~--दीपक हनारन श्र॑ध्यार 
` लूनियतुह ।--त्रजमाषुरी० पृ०३०८। - - 
प्रध्यारी-* य 4--सघ्रा क्ली दे "प्रेधियारी' 1 उ०-- नई एक वार 
प्रपार भध्यारी (--हुम्मीर सा०, पु०२०। 


# 
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गुप्त 


म्म 
~ 


ग्रघ्य।री २ 


गरंध्यारी--चे० श्रंधकारयुक्त) श्रंघेरी। उ०--र्दी की श्रधराति 
ग्रे्यारी [--सूुर०, १०।११ । 
श्रव प--सन्ना पं [ तेण श्राज्न, प्रा० श्रव ] भ्राम 1 उ?--तहा सु ग्रैव 
तर रिप्प इक कम तम स्रग सुरग 1--प०रा०, ६१७ ॥ 
श्र॑वराई{-- सद्वा खी° [६० श्चाश्न ~ भ्राम + राजी पक्ति, प्रा° श्रव ~+ 
राई] माम कावगीचा। श्रामर्क' वारी 1. । 
श्र॑वराड (ध--सक्षा 4० दै श्रवर।ई'। उ०--घन भ्र॑वराउ लाग चहु 
पासा --जायसी प्र° ( गुप्त ), प° २७। +. 
भ्रैवरावढ--घघ्ना प° दे° रेव राई" । उ०--्स भ्रेमराव सघन वन, 
वरनि न पाररौ श्रतं ।- जयी (शब्दः! 
प्रेवलीं- -खन्ना पुण [ देश० ] एक प्रकार की गुजराती कपास जौ 
गल्ेरा नामके स्यानमे होते दै। । 
ग्रैववा†--सन्ना पु [ षेण श्रा, भ्रा० भ्रव हि० श्रव ~वा (प्रत्यं०) | 
ग्राम । प्राञ्र। उ०्--यहांश्रेववा त्रे स्के एक पल विश्राम 
लेना ।--उ्डा०,प्‌० १६। ८ 
श्र॑वा (घ--सष्वा पं दे° "प्रावा" । उ०्--व्रज करि प्रवा जाग ईधन 
षरि सुरत्ति भ्रागि सुलंगाएु 1--पूर०, १०।३७८१ । 
्रवाडा--सष्ठा प° दे” श्रामहा । 
प्र॑वारी--खढ क्षी° | श्र° भ्रमारी] दे श्रवारी--१'। 
कलित करिवरन्ि परी भरवारी ।-- मानस, १।३०० । 
प्रैविया--सद्ा खी” [ सं° ्राश्न, प्रा०' भ्रव ~ इया (प्रत्यं०) ] श्राम 
काछोटा कच्चा फल निसमे जालीन षदीदहो।! टिकरा) 
केरी । श्रमिया। 
विशेष--इसकी खटाई कु हतक हती है । दहसंलोग दाल मे 
डालते तथा चटनी प्रर भ्रचार भौ वनतेर्हु। 
प्रंविरती (--सन्न खी° [ क" श्रमृत्तिका, प्रा० श्चमिरितिघ्रा ] तारका 
एक पुराना वाजा 1 श्रमृत कुट्ली । उ०--वीन पिनाक करमाहचं 
कही । वाज श्रंविरती भति गहगही 1--~पदमावत, पु० ५६२। 
श्र॑विरथा ध {--बि° स॑ वृथा +र ( उच्चा० }) (ठ, विरया ] 
वथा । व्यर्थं} वेफायदा। फजूल) उश्-प्रेम कि श्रागि 
जर जोकोई। ताकर दु न प्रविरथा होई ।--जायपरी 
( शएब्द० ) 
श्रंविलि -- ष्या खी° [ से० श्रम्लिका, प्रा० प्रविलिया † हमलीं का 
वृक्ष । उ०--कोड्‌ श्रेविलि कोई महूव खजूरी --जायसीं ग्र० 
| ( गृप्न ), पु० २४७) ध 
प्रवुश्रा य+--सष्ठा ¶° ,[ दि श्रव उवा | त्य०)1] श्राञ्र)४ 
प्राम । उ०--मौरे श्रवृश्ना श्रस द्रुम वेली मधुकर परिमल भूले । 
--सूुर० ( राधा० ),२३६१। 
ग्र॑भौरी{--पषठा खी दे०° श्रम्दौरी' । 6 
प्रेमर--सद्वा पुण दे° श्रवर--६' । उ०--दाषहनि ्रतर भ्रीर श्र॑मर 
तमोर लीनं । सामृहे लपेटे लाज भोजन कै थार गहु -- 
खारी म्र०, भा०१,प० १६८ # 
श्रवदा (छवि. --{ संर +श्रवाघ, (दःश्ेदघा] १ नीचे फीश्रोर मट्‌ 
-'“ वाला । उ०्--ध्राकाशे श्र॑वदा कुश्रा पाताले पनिहार ।-~कवौर 
( णव्द० )} 1 २ भधा । उलदटा1. -:1 
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भ्र॑वधघधानोा (द --क्रि° स° [ट श्रेवधा से नाम] गश्रौधा केरनो । उलया 
करना । उ०--मरत म्नौज दे फँ हारा । ' निज श्र॑वघाय सो 

र रघ्यौ नगारा 1--ह्ि० प्रेमा०, पृ० २५५1 ` {' 

प्रेवरय1{- संवा पुं दे प्रावला'। उत<्--फोई प्रवरा कोई वर 

, करौदा [--जायसी ग्र° (गृष्त)ःपृ० २४७। 

्रंवराई(ध--सन्ना खी दे" श्रंवराई'। उ०--सत समभा चहुं दिसि 
ग्रव॑राई --मानस, १।३७ 1 । 9 

अरवल ~-वि० [ सं° प्रा ० श्रबल | ग्रस्वस्थ। व्ययित। उ०--सज्जण 
चाल्या हे सी पडह्‌उ वाज्यउद्रग' काही रली व्धामणां 
कदी प्रवल प्रग ।--ढोला०, दू° ३५१ । 

श्रवला--सष्वा पं० दे० "प्रावा । 

शरं वलीं + --खडा खी" [ स॑ श्रामलक, प्रा९ श्रामल्ह | छटा भ्रौवला । 
उ०--पक णये युनहदै मधुर वेर, श्रवर्ला सै तरु को डाल 

ही ।--ग्राम्या, प० ३६] 

श्र॑वली- -(? वि० [ ? ] उलटा। उ०--चनगन लगी जवं श्रीर 

। प्रीत छी, भवं कुछशधरवर्ल) रीति ।--सत० सारण, भा०म्‌ 
¶०७४। । 

ग्र॑वहलदी--षकष खी दे श्रामा हल्दी । उ--भ्रालूचा, ्रमिल्ती 
भ्रवहलदी, भ्राल ग्रावरा साल श्रफलदी ।-- सुजान ०, १० १६१ 

ग्र॑वा--({--सष्ठा पे" श्रवा । उ०--ग्रंवा ञ्नगिनि जिमि श्रत्तर 

| जर ।--नद० प्रण पू १३३॥। न 

प्रंवारना& --क्रि० सं° [ हि० वारना ]' न्याछावर करना 1 वारना । 
उ०--श्रय राभिया शरणा तुम्दारी। पल परल ऊपर प्राण 
भ्रवारीं ।--रःम० धमं०, पु०३२२। 

श्रंविरथा- (व †--षि० दे° श्रं थाः । उ०--उघर न मन तुमर्हि 
विनु च्खे। सबहिं श्रविरथा मोरे लेषे 1--जायसी भ्र०, 

। पु०३५७। 

अ्स(--सष पु [ सं° श्रस ] स्कघ । कधा 1 उ९--वाम भजहि सखा 

` श्र दीह, दच्छिन करद्रूम डर्णं ।--सूर०, १०४७० 

्रसुग्रा( {--सक्च पुं [ संर श्रु, प्रा० धसु, श्रसुय ] रसू! श्रु 

उ०-तन कप लोचन भरे श्रेसुश्रा भलके भाप 1--श्यामा०' 

१२८ ` 

ग्रसुपात--सक्वा पुं [सं० भ्रभुपक्ति] रश्रसुप्नोकीवेतार । भसूकी 
पक्तिया पांत । उ०~-इतनी सुन्त सिमिटि सव धरये, प्रम 
सहित धारे भंसुप।त ।--सूर०, ६।३८ । 

ग्रसृवा(५ †--सष्ठा पुं दे०° ्र॑सुश्रा'। उ०--यह्‌ छवि निरखि ग्ही 

 , नदरनी भ्रसुवा दरि ढरि परत करोटनि ।--सूर०, १०।१८७ । 

भ्रसुवाना--क्रि° स, [ हि° भसुसेनाम०] श्रशरुपृरा हना,। 

। उवडवाश्राना। श्रसे भर जाना । उ०-~-उनही विन्‌- जयो 
जलहीनं मीन सी श्रि मेरी, श्रेसुवानी रहं (--रसष्ान 

` ( शब्द )। 

ग्रंहडा†--सष्ना पु० [ लेण ० ] तोलने का वटबरा । 

श्रट्‌स-~सद्गा पं [सं° श्रहस्‌ † दे” रह्‌" । 

ग्रहुडी--संन्न ली° [देर० ] एक्‌ लता जिसमे छोटी छोटी गोल पेटे की 
फलियां लगती हं 1 इन फल्ियो की तरकारी -वनती टै 
भौर द्‌ नेफे वीज दवा मे पते । वकला। ‡ 


।॥ 
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ग्र'--उप० घना ग्रर विपण शब्दों करे पहने लगकर यहु उनके श्रयो 
मे फेग्फारकरना ट । जिस णव्द के पटे यह्‌ चगाया जाता 
ह उमणव्दके श्रथं काप्राय श्रव सूचित करता ह, जैसे, 
श्रकर्म, श्रन्याय, श्रचल । करहु करटः यह्‌ श्रक्षर शब्द कैः श्रय 
कोदूपित भी करता ३ जं<--प्रमागा, श्रकाच, श्रदिन । 
स्वर सि प्रारभ हनेवाते शदो के पहने जवं उस श्रक्षरको 
लगाना दहति है तव उसे"श्रन' केर देते ६, जसे, प्रनत, शरनेफ 
प्रनीषवर । पर हिद मेकर्म, कर्मः व्यजन कै पहलेमी श्रन्‌ 
केन्‌" कौ सस्र 'न' करके शरन नगादेते हुं, जसे, श्रनवन, 
श्रनरीत्ति, भ्रनहनीं न्नादि । 
सस्त वैयाकरणो ने इस निपेधसरूचक उपसगं का प्रयोग 
ष्नषछह्‌ प्रथो मे मानाटै (१) सादृश्य, यथा-~श्रब्राह्मणन 
पराह्यण के समान श्राचार रखनेवाला श्रन्य वणं का मनृष्य। 
(२) श्राव, यया-~प्रफल = फनरदहित, श्रगुण = गृररहित । 
(३) श्रन्यत्व, यथा-~श्रचटन घटसे भिन्न, पटश्रादि 1 (४) 
प्रत्ता, यथा--प्रनूदरर कन्या = कृशोदरी कन्या । (५) 
्रप्राशस्त्य ' वरा, यथा--श्र नाग 1 श्रधन = वुगा धनं । (६) 
विसे, यथा--ग्रघषें = धमं के विरुद्ध श्राचर्ण 1 श्र्याय, 
श्रादि । हिदी मे इसकाप्रयःगवृ्टलाग स्वायिकखूपमेभी 
मानते ई, जैसे श्रल।प = लप । 
ग्र---सष्चा ० [सं०] १. विष्णु । २ णिव (को०) 1३ ब्रह्मा । 
 विराट।१५ इद्र ६ चाय्‌ । ७ कुवेर। ८ भ्रग्नि। £ 
विष्व । १० सरस्न्त,। ११ प्रमृत । १२ कीति। १३ लनाट। 
१४ प्रणव (को०) । १५ यम (कोर) 1 १६ प्राण (कोर) । 
प्रः--वि० १ रक । २ उत्पन्न करनेवाला । 
प्रद (द--सर्व० [सं० एतत्‌, श्रप० एद, एश्र } ये 1 उ०---करि कष्या 
ही पारणड श्र दिन यूहे ठनि [--ढोला०ः दृहा०, ४३० । 
यपन(ढ+-- सद्वा पं [देश०] दे° "एपन । उ०--प्उश्रनाल 
प्रहयपन भल मेल ।--विद्यापति, पृ ०२२१ । 
ग्रया†- सङ्क क्ी° दै° 'एया 
श्रदल--संष्ठा प° [देश०] द° दला । 
ग्रदला†--सक्चा ५० '(देश०| चृल्टं का मृहया छद । 
प्रस {--वि० [सं° दृश, श्रप० श्रहस] एसा । इस प्रकारका । 
प्रसर (प1--क्रि० वि० | सं° ईदृ हि] एसे दही । दस प्रकारहु, । 
प्रऱसन--वि० [स ददृदुश्‌, श्रप० श्रद्स] एसा । इस प्रकारका । 
ग्रदसना (ध + वि० [ श्रष० श्रदश ] दे श्रदसतन' । उ०--ग्रदसना 
देह गेहं ना सोदहावये 1- विद्यापि, पृ० ११०1 
प्रषसा†--नि० द° एसा' । 
प्रदसिडं(द--वि० [ सं ईदृशी श्रपि ] एसी भी । इस प्रकारकाभी 
प्रदहृइ(घ--वि° [ ्रप० ] [° ईदृ) एसा । दख प्रकारका । 
उ०~--मृगरिपु कटि सुदर वणी, मारू भ्रष्ट्‌ई घाट ।--उाला०, 
1 दरु ४६६ 1 
प्रई्गर(द+-- वि०,६० श्रई + गर्द] दे° श्रां गई 
मुहा ०--श्रई गह फरना = श्राई गई करना' । उ०--चित प्रानकौ 
पात एह चह १ हित जान प्रई गई कीजतु ह --उाकुर० प०३। 
छिन परऽ =करना। 
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ग्ररधघ+--वि० -द० श्रीधा' 1 उं. --फिरदटरं का शूले एने एूल । जव दम 
माच श्रध मूख होते सो दिनि काहे भूते --क्वीर वी, 
^ प० ५४। 
ग्रडरा८्--सन्ना पुण द्वे शग्रीराः। उ०--कोटप्रडरा को राद्‌ 
` करडदा {--प्रदुमा० ,प०८५। | 
श्रड१--सयो० श्रव्य० [ सं० श्रपरयाश्रवर] श्रभर। तथा ।उ०-- 
जस हुथ्य भृगृति श्रड मुकुति दौड कटि नरहरि नित सफरिय । 
--श्रक्वरी०,प्‌ृ० ७४। 
ग्रउ---(ं -- सर्वं १, वह्‌ । उ०--स।रीखी जडी श्रा जटी नासा भ्रउ 
, ‹ नाह --दोला०, ०६1 २ यह्‌। उ०्-राजा रणीमू 
‡ ` कह कीजड श्रड वीर्माह्‌ ।--ढौला०, दू० ६1 
ग्रउखतु५ -- सन्ना पण दे 'श्रीपध'। उ०्--ग्रसा श्ररखतु खाह्‌ 
गवारा । जिदुखाधे तेरे जहि विकारा ।- -प्राण०, प्‌० २७४। 
ग्रउगाहु †--सष्ा प ४० श्रव गाह्‌' । उ०--नयन हि जान नीभ्ररे 


' , ˆ कर पहूवत भथउगाह्‌ ।--पदुमा., पृ० ५४। 
ग्रउगुण(--सद्ना प दे” श्रवगुणः । उ०--मजण मित्या मण 


ऊमग्यञउ, श्रउगुण सहि गलियाह्‌ ।--टोला०, दू० ५६० । 
ग्रउभक & {--फि० वि० दै° श्रक्षकः । उ०--माङ दीटी श्रउफकद् 
जाणि खिवी घण सन्न --दोल।०, द° ८६। 
्रउगा--सं्चा प° [ देश० ] नापनेकीदोहाथकी एक 
, जुलाहे लिए रहते ह । | 
श्रउत१(द--वि० द° श्रङ्त' । उ०~--नानक लेखं मांगीभ्र भ्रउत जणेदी 
। जाय ।--प्राण०, पृ० २१८ , 
ग्रत --वि० [ स॑० श्रयुक्त] श्रनृचित। श्रयुक्त। उ०--भ्रउत 
होड धरि छोड है राय ।- -वी० रा०, पृ० ४९। 
ग्रडधान(†--सष्ा ० [ सं° भ्रवधान ] गर्माधान । गभ्रस्यिति। 
ग्रउधू(ध1श्रउघ्‌त५--प्र् 4° दे° भ्रवधूत । | 
श्रउपन(‡--घष्ठा 4 [ प्रा श्रोप्पा ] सान पर चिस्ना। मान देना। 
श्रउर {श्रयण दे श्रीर । उ०~--मकरघ्वज वाहि चद्यी 
ग्रहिमिकर उत्तर वाड बाए मउर ।--वलि०, द° २२२ 1 
ग्रडरड(मरउरौ(पौ--क्रि० वि, [ सण श्रपर+-श्रपि ] श्रीरभी । 
ग्रउलग्‌ ¢ 1--सढा षृ. । सं° @श्मपालग प्रा ०@ श्रवलग्ग.्रप ऽकछश्ररलग] 
प्रवास । दूर गमन। 
ग्रउलगनाप्--छि० घं [ श्रउलग से नाम] प्रवाप्त करना। 
यान्ना करना 1 उ०--ईढर की घर भ्रउलगञं, जइत्‌ं कष पु 
जाह ।--ढाला०, द्‌ ० २२४) 
श्रखहेर+श्रउहरीः--सष्न खी” [ सं° प्रचहेल। ] श्रवहेलना । श्रममान। 
ग्रउहूरना†--क्रि० भ० [हि० श्रवहेर से नामधातु ] भपमान करना । 
तिरस्कार करना । 
प्रञत'@ --बिः | सं° श्नपत्र, प्रा९ श्रपुत्त, उत्त] निपूता । विना 
पुत्र का। निसतान।' उ०--(क, धन्यसो माताम्दरी, जिन 
जाया वंपष्णव धुत । राम सुमिरि निभय भ्या, श्रौर सवभ्या 
प्रल्त ।--कर्वार (णन्द०) । (ख) गये दूये मागन फी पूत्त 
यह फल दीनी सती भ्रठतत 1 --ग्रधं०, पू०६। | 
प्रउत^(--षषषा ० भ्रपुत्रप्व । निपुत्रता। उ०--यह ताकौ निस्तार, 
उनते जाद भ्रमत ।--पुदरप्र०,.भा १,पृ०१८्६। 


लकटी जिति 


न= -- = 


श्रञउलना" 


ग्रऊलना१--क्रि° श्र° [सं° उलू = जलन] १, जलनौ । गरम हीना । 
~ २ गरमी पडना। दे° 'श्रलना'। 

ग्रॐलना- क्रिया श्र० [संर श्रा = श्रच्छी तरह + शूल, प्रा ० सुल {हि 
हृलना ] छिलना । छिदिना। चुभ्ना। उ<--छत श्राजु कौ 
देखि कह्गी कहा, छत्तिया नित एसे श्रजलति दै --रघुनाय 
( शव्द ०) । 

श्रक्रण--वि० [ सं }] विना कर्ज का। जिसपर कजं न हौ) 
रणमुक्त ! 

ग्रकऋएी--बि० [ सं° ] जिसपर कजं नहो । ऋणमुक्त । 

ग्रएरना८द््--क्रि° सण [सं० श्रद्धीकरणः; प्रा० श्रगीग्ररण, हि 
प्रगेरला ] श्रगीकार करना। श्रगेरना। स्वीकार करना। 
धारण करना। उ०--दियं सुसीस चदा लं श्री, माति 
प्रए्रि} जपै सुख चाहुतुं लिय ठक दुखहिन फरि।-- 
श्हिरी०, १०३८ । 

ग्रग्रोध (धवि दे श्रंउध'। उ०्~-प्रधर मगद्रते श्रश्रोध कर माय । 
सर्हए न पार पयोधर हाथ ।--विद्यापत्ति, प° २८३) 

प्रग्रोघधा(--वि° दे श्रीधा' उ०--ग्रश्रोधा कमल काति नहि पूरए 
हरहु त जुग वहि जाई ।--विद्यापत्ि, १० ३६। 

प्रकटक~--वि० [सं° ्रकण्टफ] १ चिना कटे का। कटकरहित । 
२ वाधारदहिति निविघ्न। विना रोक टक का। वेघडक। 
उ०--समृभि काम मुख सोर्चाहु भोगी । भये प्रकटक साधक 
जोगी ।- मानस, १,८७ 1 ३ शत्रुरहित 1 उ०--जा्नाहि सानृज 
रामह मारी) करा श्रकटक राज सुखारी 1 मानस, 
२।१८६ । 

भ्रकठ--वि° [ संग्श्रकण्ठ] १ कठरहिति। जिसे कठनहौो। स्वर 
हीन । कफश कोण] । 

्रकड--वि० [ हि ° भ्रकड] तेजं । भ्रकडदार । उ०--दशा' घदल फे 

* काफिये रख खेडछाड के, चट वेट एक श्रीर वषछठेडे श्रकंड 

पर1--कविता कौ०, भा० ४, पृ० २७८) 

श्रकप~-वि° [ स॑ण ्रकम्प] न कपनेवाला। स्थिर । उ<--मत्य भी 
णएव-सा श्रकप कठोर ---सकेत, पु० १६१ । 

प्रकपत्व-- सन्ना पुं [ 8० श्रकम्पत्व] १ कपने का श्रनाव। न 
कपनेकीं दशा । कपहीनता । २ वशी वजाने मे उगलियों का 
एक गृण । श्रकपत्व । न कपना 1 

भ्रकपन १--वि० [ स० श्रकम्पन ] [ वि० श्रकम्पित, भरकम्प्य, सक्ष 
श्रकम्पत्व ] नं करपिनेवाला । स्थिर। 

श्रकृपनः-- सषा पुं रावणका श्रनृचर एक्‌ राक्षस जिने खर के वघ 

' ` का वृक्तात उससे का था। 

ग्रकपित--वि° [ष० श्रकम्पित ] जो कपा नहो । श्रटल। निश्चल । 

प्रकपितः--सष्ठा प° बौद्ध गणाधिपो काएक भेद। 

प्रकप्य --नि० [ सं०श्रकृम्प्य ]न कपितेवाला। हिलने ,या डिगने- 
वाला। श्रटल स्थिर । भ्रचल। 

प्रक^ --सन्ना पुं” [ 6* १ पाप।,पातक। 

यौ० --श्रकहीन = पापदीन । उ०---व्ररवस करत विरोध हरि हीन 

चद श्रकदीन ।--स० सप्तक, पृ० ४७! प्रकबस = पापवण । 


[1 


शरकदवा+ 


उ०--तुलपौी मठ प्रक्वम द्विहि दिनं दिन कद म्तीन:-- 
स० सप्तक, ष्‌ ० ८७। 
२.दुयख 1३ न्प (को०)! ४ चिद्व (कोर) 

गरक (प--तरि० दै "एकः । उ०--र्टी फङीर शरक पृद्रा गृत्ताट्। 
-पघट०,षपृ० ८५ । 

ग्रकच१--वि० [ सं |] चिनाचान का । मंजा 1 प्रल्याट। 

्रकच --सव्रा पं वेदुग्रद 1 

ग्रकचकाना--क्ि० ० [स (श्रम ० प्रपरमात्‌) + चर्‌ = उकफितहोना 
विस्मित होना । रवायत दूना । 2८--{क) वत के गहू 
पर युतक नी श्रपचकाना टृग्रा वटं ग 1 --छया, 
पृ०१०७। (व) वह प्रचकावरप्रतपाली फी श्रार ताकना 
रह गया ।--चं० न०,पृर २५५। 

ग्रकच्छ--वि० { म॑° श्र - रहति + वच्छ या पथ = धत्त, परिधान) 
१ नग्न ।नमा।२ व्य्धिनारी । पश्स्ीगामी। 

श्रकट्‌क- --वि० | प* ] १ जी च्रटू नं टा ॥ मधुर | > 
प्र्ान । प्रक्लात [फन। 

ग्रकटोरा--सप ¶० | घ॑ण श्रु = छाप, तिलक ~ दैण० टोरा = ककर, 
वला] क्ट, ग्ट ने तवार परिणा टरा चदन 1उ°-- 
श्रयटोटाको धपयित्तितक, लवौ विय साया [--त्रेमधन०, 
भा० १,पृ० १५२ । 

ग्रकठटोर--मि० [स॑न्] जौ कठोर न हं, मुलायम | कममल [किन्‌। 

ग्रकडम--सष्ा पुं [ म॑ ] एव प्रकार का तद्विः चरर (किम) 

प्रकेडमचत्र--सषठा 4 { संर ] दे 'अ्ररडम' [कोण] । 

ग्रकडोडा--सक्षा ° [ घर श्रकं ~+ तुट, प्राण प्रक्क ताड ] मयरका 
फल । मदार्‌ को टाढ़ी ) उ०--श्नावन की हउ फंमे प्रकटढे 
जात ई ।--सुदर०, त्र, ० २,प्‌० ४४७ । 


ग्रकडत--सष्ठा ली° [ हि० श्रकर~+ष्तत (प्रत्य) ] प्रबड,) दव) 
घमड । उ०--तक्लेकी तरह ठन निवन जावे! तेरे प्रागे 
जोदोकरे श्रएटत ।--करविताकः०, भा० ४,१्‌० €४। 

ग्रकेड "-- सषा खी” | सं° श्रा = श्रच्छी तरह +- काण्ड = गांठ, पोर, 
श्रकड = गाठ को तरह्‌ फडा ] एठ । तनाव ,। मरोद्‌ ।वन\ ~ 

श्रकड--- स्ना क्नी° [ टेर० ] १. धमद | श्रटमार्‌ ' ण्घी। 


मृहा०- प्रकट द्खाना = घमद उ णेखी दिछाना। उ०्-मार 
खावतो वदन काटठकर फिर भीष्रकद त्खिश्रा ।--प्रमघनः 
पभ्ा० २, 
२. धष्टता। द्रई 1३. हठ । श्रड। जिद। , 
श्र कड तकड--सष्ष खी° [ ह° श्रव ड ¬+ तषड < तग } १. एट्न। 
२ तेजी । ताच । घमड) प्रभिमान-) इ०-~ श्रकड्‌, तर्के उतर 
वहूत सारी धीः ।--उणा, पृ० ६१॥-, । । ~ 
भ्रकुडना --क्रि० भर° [प्ति ्कड सेनाम ] १ सकर 
सिकुडनाश्रौर व्डाहोना। खराहोना । 'एंठना 1 जते, पट- 
रियांधृप मे रखनेसे श्रक्ड गह ( णव्द०) ।-२ टठिदुर्ना। 
स्तव्ध होना। सूत्र होना, जैरे--सरदी ,से श्रकड- जाम्मोगे 
(शन्द०) 1 २. छाती को उभाडकर डील को'थोडा पोष्ठेकी 
पोर भ्टुकाना । तनना, जंसे--वह्‌ भ्रकडकर श्रत्तता है (भम्द०) 


४1 


३०८) । 





ग्रकडनौ" 


ग्रकडना--@्रि० श्र° [ देश०] १ शेखी करना । घमड दिखाना । 
श्रभिमान करना, जेसे--वह्‌ इतने हीमे श्रक्डा जनाद 
(शव्द }) 1२ दिटर्ई कररना 1 3 हेव करना । जिद 
करना ¡ श्रदना । जमे--सव जगह अकडना ठीक 
नही, दूमरे की वात भी माननी च।दहिए ( शव्द० } 1 
४ फिर पडना । पिजाज व लना, । चिटकना अँमे--तुम तो 
जयास्नी वातत पर श्रकड जातेह्‌ ( ्षब्द० }। 
ग्रकडफो--वि० [ ह° श्रकड ~+-फो = एफकारना ] एठग्रौर म्रभिमान 
से भरा हुम्रा [५०] | 
ग्रकडवादई--सदम खी” [हटि श्रकड + वाट = वायु] शरीर कौ नो 
कापीडाके सरित एक्व(रगी धिवना। एठन। कुडल 1 
ग्रकडवाजं--वि० [ हि० श्रकड +-फा० वाज = वाला | भ्रवड़ दिखने 
वाला । श्रपने को लगनेवानला ) नोक क्षोकेवाला । एठदार । 
एोखोवाज । श्रभिमानी । ध 
ग्रकडवाजी--षष्वा ली० [ हि० श्रकड-1फा० वाजी | श्रकडने की 
प्रवृत्ति एठ । श्रभिमपन 1 शंखो । 
ग्रकडा'--सङ्ना प° [ प° कछप्रकाण्डकया हि° श्रकड ] चौप।यो 
का एके टूदवालता रोग । 
विशेप--जव चौपाए तराई की ध्सीमे वहत दिनो तके चरकर 
सहा क्रिसी जोरदार धरती को घमस पा जति टै तवं पह 
वोमारी उन्हुहो जती हं 1 
ग्रकडार--वि० [ ह्० भ्रकड ] घकेडमे भरा । एठ भरा। उ०- 
हिसा गवोन्नतदहारोमे ये श्रकड श्रण्‌ टहल रहे --क्रामायनी, 


पृ० २६६ । 
ग्रकडाव--मन्वा 4० [ह° श्रफट+प्राव ( प्रव्य° ) ] एठन। 
चाव । 
प्रकट {--वि० [हि० श्रफड + ऊ ( प्रत्य ° }] श्कडवाज । श्रक्डदिखने- 
वाला ! 
ग्रकडं त--वि० [ ह° श्रकड + एतं । (प्रत्य०) ] श्रकडवाज । 
श्रकड । 


ध्रकत्‌ *{--वि० [ सं° प्रक्षत.,प्रा० श्रपण श्रफवत प्रथव।स० प्रकत, प्र 
ग्रकत्त, ० श्रकत ] समग्र । समूचा । श्राख। । सारा । ` 
ग्रकतः- छरि० च्रि० विलकुल । सरायर । ` 
श्रकती--सष्ठा क्ली° दे ' ग्रवती' । उ०--प्रकती कं) तीज तजवीज के 
महली जुगधं --उक्रिर (णन्द० } । । 
ग्रक्त्थ( {--वि० सण श्रकस्स्य, प्राण श्रकत्य ]जो कहा नजास्कैः । 
न कहने योग्य । श्रकथनीय । उ०--मस्ि नैना लिखनी वरुन 
रोई रोड लिखा श्रकत्य "-~जायसी (णव्द०) 1 ' ^" , 
ध्रकत्यन--वि० [सं०] जो' डीग नदहकि। श्रविवत्थने [ कौ°|। 
श्रकथ--वि० [स ० शक्य, प्रः० प्रकलत्य] जो कटा न, जा सकफे । कहने 
की साम्यं के वाहुर्‌ 1 श्रकथनीय । श्रवरनीय। श्रनिवचनीय। 
उ०--नाम-द्प दुई ईस उपाधी ॥ य्रकय श्रनादि सुत्तामूमि 
साधी ।-- मानस, १।२१ । छ 
यौ ९--प्रकय कथा; भकय कटनी = मनिर्वचनीय धराष्यान । 


१ 


६4 षेद 


प्रकथनीय--वि० [मं०] न कहैजर्पिं भोग्य । जौ क्रेमे > श्रा 
` सके । श्रतिर्वचनीय । श्रव्र्णनीय,। वरोन के व,ठेर 1 जिसका 
द्णन नही सके । उ०्--एटि विधि दुखित प्रजेसदरुमारी । 
प्रकनोय राएन दुबु भारे ।-- मानन, २।,६०। 
प्रकथह*--स्मा १० | न°] >^ 'ग्रकडम' [को |। 
श्रकथह्‌ 7 (प--वि° दे श्रकथ' । उ०--नानक शूर मिल श्रकयहुक य्‌) 
--प्रारा०; पृ ५२३ । । 
श्रकथित--वि° [सं०] जोन क्या गया हौ | 
प्रकथ्य८्ौ--वि० दे° श्रकत्यर' 1 उ०्~--वाल वच पुन श्राल्द्‌ सी मानद 
कियव श्रकथ्य [--प० रा०, पृ० १३६ । । 
श्रकथ्य--वि० [ं०]न कटून योग्य । अरवण॑नीय भ्रनिवेचनीय । 
प्रकद--सष्ठा ° [ प्र० श्रक्द | इ$रार) प्रतिज्ञा । वाद्वा । 
ग्रकदनः--क्रि° चि ० दरे (कदनः। 
ग्रकदन२--वि० [ स॑० श्र कदन ] विन णरदति ¦ उ०--कदन विदन 
_ श्ररृदन तुदा गहन ग्रनन क्लशाहि । दुख ञ्नि दै भ्रवजानिदे 
कत वट ग्रनखादि 1 नददस ( एब्द० } । 


‡ 


ग्रकदवदी--सघ्ा खी? [श्र°ध्रक्द+-फा० वदी] करारनामा। 
प्रतिज्पत । 

ग्रकवक(ध{--सद्ा १० [ देश० श्रनु० | ्राशका । प्रागा पजा) 
सोच विचार । भय । उर । उ०्~-दह्ु कं लोभी 


ल, वस, छवि मुकुनाह्‌न लन । कूदत रूप समुद्र मे ग्रकधक 
करत ननन ।--रत्तन०, दो० ४५२ ), , 
प्रकनना{--क्रि त० [ स० श्राकरनिं प्रा° प्राकण्य ख| १ सुनना। 
कणंगौोवर करना । उ०~ परजन श्रावत श्रकति धाता 1 
। मुष्दत सवल पुलकावलि गाता ।--मानस १,३ ४४। २ श्राहूट 
लेना । उ०--नगर सर श्रकनत सुनत श्रति रुच्‌ उपजावत । 
.-- सूर ( रधा ), २५६१।३ कान लगाकर सुनना 
सृपचाप सुन। । उ०--प्रालस गात्त जानि मनमोहन वैठे छह 
- ~ करतसुश्व चेन । भ्रकनि रहत कहु सनत नही कषु नहि गौ 
छ रमन वालक वंन ।--सूर० (शब्द०) । 
प्रकन।१¶--क्रि श्र० [ सं या देश्ल० ] उवना । उकताता। घवराना। 
उ०्~--दीड दाह भ्रानेसे जुग्ररते के श्रकोमत क्थाकरे। उस 
विचारे की तविवत तुम पेद भ्राहहृइई ।--जुश्ररत (एष्दे) । 
ग्रकना--सक्चा पं [स० श्रद्भु.रण] ज्वार की वह्‌ वान जिसके दाने 
निकाल लिये गए हो । 
ग्रकनिष्ठ १--वि० [घ०]१ जोकनिष्छ नदही। कनिष्ठ भिन्न। २. 
जिससे कोष कनिष्ठन हौ । सत्रभे छःटा [को०]। 
श्रकनिष्ठट--सन्ना १०१ गतम वुद्धकाएकनाम। २ वद्ध देवगणो 
का एक वभे [को०]। ४. 
भ्रकनिष्ठग--ग्ना 4० [कष] वृद्ध [ को० ]। ' । 
प्रकन्या--~पष् ल्ली° [4 | वह कन्या जो कुमारी न हौ [कौ०]। 
श्रकपट--वि° [स॑९] कपट से रहित । निपकरपट। उ०~-हुरी डालके 
सुखद दिडते मे परिवधितहौोवर, ज भ्रक्ेपट विक्ठित भाव 
: द्खित्री दैकसी पानदमयी ।--रेम ०१०७ । 


~~ 


# \ † 


~ # + 


छ. 


प्रकवेकै 


श्रकवक"-- सचा १० [ ्टि० श्रन्‌० शरक +वंक = धरसंवद्ध यफना) 
[ क्रि० श्रफवकाना ]१ निरर्थक याक्य | श्रषनद्धप्रलपि। 
श्रड वड । श्रनापणनाप 1 उ०्--्मैमे कषु श्रक्यक वक्त 
ह प्रज हरि, सष जननि नावे मय गहु फो निवी 
जाय ।--केशवं (णच्य०) । २ चवंटाहट । विता) घटक । 
टका । उ०्~--इद्रजू के श्रक्यत, धाना ज फे धकषकः, 
शन्‌ ज॒ कै सकपर, केसोदाम को कह । जवर ज्व मृगया 
लोक को राम के कुमार चदे, त्वर तवं कोलाहल हृत 
लोक है ।--केशव {एब्द०) 1३ हण द्वा । छक्का 
पजा । श्रककी चक्की ! चतुराई । सुध । उ०्--ततथपकः हुत 
पठजासन परम दीन, श्ववर भूनि जात गदडनम्रीन के -- 
चरणघद्विका (एब्द०) 1 
ग्रकवक--चि° [घं श्रावार्‌] चकका । चकित । निन्तच्य, जप्त-- 
"यह्‌ वुत्तात सुन चहु श्रकवफ रह्‌ गा (छ-द९) । 
ग्रकवकाना--ि० ग्र०° [९० श्रफ्वकः से नाम० 1 चिन होना । 
भास्वरा हूना । घवयना । उ०--(क) मयेकातत तन, घफः- 
धकात उर, श्रवठ्याते म्व ठटं । सुर उपग नुत ब्रलत नटी 
भ्रति हिरव गाद ।--मू- (शन्द०) । (स्र) "गमेन ग्रत 
वना गई, कौन सी एसा वत ठम्के मुह्‌ मे निकर्ल' जिमयै 
वीसो के जाक) श्राति पहुचः हे ।--नदं पो, पृ० ६६ । 
श्रकवत--सष सखी दे० श्रावयतः । उ०~--ण्ववंतति श्रहसो जोति 
सुत्रूक सो वौलना 1--गृलाल०, पृ० ६२) 
प्रकवर+--वि० [श्र] श्रप्स््तम [फार] 1 
श्रकवर--सघ्ठा प° मुगल सम्राट्‌ श्रकवग जिमन> भारत मे १५५५ 
ई० से १६०५ ईऽ तक णासन किया) 
ग्रकवरौ*--खष्ठः सीर [श्र० श्रफ्यर~+फ० ई० (प्रष्य<)]१ एप 
फलाहारी मिखाई । तपवृर भ्रार उ्याली श्रष्टु का भीके साय 
फोटकर उमकी टिकिया वनावर, घौ मे तत्तकर च्णनीमे 
पागदेतेरै ॥ कही करीम षचौःटे से भीवनाया जत्ताहि ) 
२ एकप्रकार की ल्क्डीपर कीन्न्तामी जिका व्यवहार 
पजय मेवहूत है ।स्टारन्पुर के षारयमनो मे भी घमा 
चलन रहै । 
ग्रकवरीः--वि० श्रववर सव्रधी । 
यौ ०--श्रकवरीः श्रणटरफो = सोने का एक पुराना सिर्कक्रा जिक्तका 
मृत्य पहते १६ स्पएयथा, पर श्रव २५ स्पएददो गयारहे)। 
श्रकचर मोहुर = १ एकाक्ष व्यित } एकं र्रखि का श्रादमी । 
२ श्रकवरी श्रसरफी । 
ग्रकवा स--सद्ा पण द° श्रवार' । उ०~--धालदेव भ भ्रकवार 
पठता है' 1--्म ० प्र०, पृ० २५४ । 
श्रकेवाल--सद्धा पं द° “इकव(ल' । 
श्रकर*--वि० [सं०] १ हस्तरहिनि। धिनाहाथ का । उ~-श्रकर 
कहावत धनृखं धरे देखियत परम कृषालं प कृपान कर पति 
` है 1--केशव प्रण, भा० १,१ृ० १५१॥ २ विनाकरया 
महसून का । जिसका महसूल न लगता हौ! ३. दुष्कर।न 
+ फरने योग्य |. कटिनि । विकट । उ०--म्‌,रथ प्रकर करतूतिन 
पिद्‌रि सद्र, मरते घनश्याम लात पोते ब्राजप्रवि री ।-* 


~~ 


४६५ 


श्रकेरेम 


शिखा ग्र, भाण 9, प० १८० 1 ५ व्रिप्रान्ह्ि | 
निणप्रिय । 

प्रकार ~- रपा पण | म॑ श्राफर्‌ ] १ गदान । प्राप्रर्‌ > मृ । 
राजि 1 उ<--िमियर स+ तरे जनु द रफ म" 1---भुपगः 
ग्र प १५ } 

श्रकेरकारग--सद्ा ५० [गर प्रार्म्पन््भ | एर पीवा ता 
पप्रिषे उत ल्जीख्ि ने व्हून दलप । मेक खद 
पुष्ट शरीर वामयद्टीपर श्रतदधिदे [मम पुर म युक शाना 
> प्रा दान तपादा नृ, पानदान) 

पर्या<--प्रा¶ृत्यम । । 

श्रकरखर्न८्--स्ण 4 [ ५ श्रापष्णा ] ० "पाक्य 1 ३० 
किय श्रष्रदत मनम वनी धृति व्रूयात्‌ 1 टटि उह दर्‌ 

चस सवे तेज नाज गृहदज (निगार प्र, भार १ 

पृ० ७६) 
ग्रकनसयना---प५ क्रि मर [ एत प्ररत रे नाभस | १ पचना 

प्राक्तना करता} ताना | २ चदान! 
श्रकरगा--मप्रा पु [यस] १. तमम ने प्रि "ण दे ततान हना। 

फमनाफमतेश्द्ति दोना [ समं का श्रनाव। 

विठेप--ान्प मे प्रनृनान सम्यक्‌ न प्रत्निदि जति षर 
फिर मं पदन स्थाति दिता गिण हर्‌ कर मानष रचि 
प्रोर उनदा दृद फ़न ररह सत्ता) 

२ द्द्रिपा त न्ह , ईव्यरे | परमाम्मा 1 
प्रकर्याः--वि० १. नक्रं योग्य किनि 1 २. दद्रियरदिकत [कौर] 
रकरण पिष सर प्रपाव्ण] विना कार्मा 1 प्रमार्फ्‌ 

येम्यंव । 
भ्रकेरगि--म४ की° [स^] ९ नन्द । प्रतङसता । प्युणमा 

२ श्रफ्रोत्त विधप।पछ्ठाप [ को ] 1 
प्रकरणीय--वि० [संल न क्शतेय्य । न तरते नाप्य 1 7 

फे श्रय।ग्य } 
श्रकरन  (धः--वि° [ सं० प्रफाररा ] विना काद्‌ । वे्ठठव । 2०-- 

फर पुटार श्रकन कोह । गे प्रपा गुसद्राही -- 
पलसं, ( एस्° } । 
श्रकरन(ुः--विः [मर प्र~+-फरणार फ] न एरने येग्य । जिसका 
परा चस्निया प्रसमवदहो । उ०्~--दपानिि तेरो यत्ति 
न॒ पर! धमे प्रधमं श्रधरम, घम्‌ करि श्रवरत फरल फर ।- 
मूर०, १।१०८ । | 
श्रकरना--प्रि० प्र° दे० ' श्रक्रना'} उऽ-मिय्छावाद भ्रापजप 

सुनि सुति मृदि १क्‌र अ्केरतोौ ~ -मर५, १०।२०३ 1 
भ्रकरनीय्धः--वि० दे° 'परवरणीय' । 
अरकरव--सष्ठा पण [भर श्रफरव] १ पाडा जिसके मुह्‌ पर 

पफद राएदहति 2। श्रारउन सफेद राश्रौ के दीच वीचमे दस्र 

रगकेमीरोएे होते ३ 1 यट घोटा एेवी सममा जतां) 
` ' २ विच्छ्‌ (कोर) ,३ वृश्चिक राश्जि {को०)। | 
श्रकरम(४--सष्ा पण दे० ' भरकम" । उज्-मकरम करमक्रर 

मन प्रपि पीछे जिव दुख धावं ।--कवीर ०, भा ५, 

१५ ९६॥ । 





श्रकरमी , ` ६३ 


ग्रकरमी (ध--खन्ना प° दे° श्रकर्मी'। उ०्-महाप्रकरमी जीवदहम 
सवदि लेह मूकुताय ।-- कवीर मा०,पृ० ५५०। 
ग्रकरा "-- षा खौ° [रां०] त्रामलके । ओ्रांवला [किण] । - 


प्रकरा {--वि० [६० श्रक्रय्य प्रा० श्रकरय्य, श्रकरय] [स्त्री °श्रकरो]१न 
मोल तेने योग्य । महा । श्रधिक दम का, कीमती। उ०--ल 


प्रयेहौनफाजानिकं सवर वस्तु प्रकरी '--सूर०, १०।३१०४ । 
२ खरा! श्रेष्ठ । उत्तम। भ्रमूल्य । उ०--ग्रारतपानू 
रपाल जा राम, जेही युमिरे, तेहि को तदहं ठाटे' नाम प्रताप 
मह्य महिमा, श्रकरे किये खोटेउ, छाटेड वाढ 1-- ठुलसी ग्र °, 
भा० २, पृ०८२६। 
ग्रकराथ८---वि [° श्रका्य्य्ं, पा० श्रकारियत्य] श्रकारय । 
वयर्थं । निप्फल । उज्--ग्राण राखि प्रवाधिए, क्न सुं 
~ भ्रकदाथय ।--कर्वर (णाव्दण० ) | )} श 
ग्रकराम--सन्ला परं [श्रन्करम का व० व०] चचख्णिश्च। एप । श्रनूग्रह 
कि 1 
श्रकरार(्ः--वि° |[हि० श्रकराल] भयानक । उ०--कह्या त्रिया 
+ एकत सपन पायो श्रकरारिय ।--पृ° रा०, ६६।२१०५। 
ग्रकरार--सक्ा पुं [श्र० इषरार या करार] कौल। प्रतिज्ञा 
इकरार। 
श्रकराल-- विः [ख०] ज! भयकरन हौ । सौम्य । सृदर । श्रच्छा। 
ग्रकगाल(४~--वि° [सं० कराल] भयकर। भयात्तक । डरावना। 
| डि० ] | 
ग्रकरास--संच्ला पु [ हि०.्रकड + श्रासत (प्रत्थ०) | भ्रेगढाई । देह 
ट्टना) 
ग्रकरास--सद् पं [ स” श्रकर ] श्र।लस्य । सुस्ती । कायंिविलता । 
ग्रकरासा+-- सञ्ञा पुं े* श्रकरास । उ०--चछृटी मे श्रापड चली गई 
रही । हमका वहत धरकरासा लागन रहा ।--भस्मा० चि 
१० ६१। 
प्रकरासू†-- वि जी [ मै° श्रकर = श्रालस्य] गर्भवती । जौ हमल 
सेह । 
ग्रकरी १-- स्वा ली० [स॑शश्रा- रलीमाति + किरण (4८कृ ) विषेरना] 
वीज गिरते कै लिये हल मे जो पोला वांस लगा 
रहना है उसके ऊषपरका लव्डीका चोगा जिसमे वीज डाला 
जाताहै। ् 
ग्रकरी२-सन्चा ली° [?] श्रसगध की जातिकाएक पधाया 
जो पजाव सि भौर श्रफणानिस्तान घ्रादिदेशोमे ह'्तौ है, 
ग्रकरीभ्(ध--वि० [हि० श्रकर ई] न करनेवाला) प्रकर्ता) श्रक्रिय) 
उ०--श्रकरी श्रलख श्ररूप श्रनादी तिमिर नही उजिपारा1 
--चरण०, भा० २, पृ० १४०। । 
ग्रकरुण--वि० [घ०] कर्णाशृन्य । निर्दयी । निष्टुर । कठोर 1उ०-- 
प्रकरणा वसुधा से एक भलक । वह स्मित लने को रहा 
उ०-ललक ।--लहर, प्‌ ० ३४ । ४ 
ग्रकरुर(यः--सक्षा १० दे° प्रकर" । उ-्लं श्रकरूर चले म शुवन कौ, 
सवं व्रज श्रति न भात ।--पोहार अ्रमिर प्र०, १० २२३७। 
जककंश--वि० [ सं] जो कठोर नही । मृदु 1 मून । रन 
[कौ] 1 





ग्रकमशीलं 


श्रकणा+--वि० [स०] १ कान से रहित) कर्णीन \उ०--जौ ग्रकरणं 
' प्रहि को भी सटहश्षाकर दे मत्तमृरध्र नत्फन ।--प्रवध०। 
२ छोटे कानोवाला। लघकणं (को०) । ३ सुनने कौ शक्ति 
, / से रदित। वधिर्‌। व्रा (को०)। ४ पतवार विहीन । 
विनापतवारका। 
श्रकर?--सक्षा प° सर्धं । सापि [को०]। 
प्रकर क~--वि° [सं«] कान से रहित । कर्णंहीन किण]! 
ग्रकरणंधार--वि० [सं०] पतवार चलानेवाले से रहित । च।लकविहीन 
~ किम] । 
ग्रकण्य--वि० [सं°] वह्‌ ज] कानोन सुना जाय । प्रश्राव्य किन । 
ग्रकतन--वि० [षण] १ वौना।२्‌ जौन कटे कोनु। 
ग्रकतंव्य + -- वि° [सण न करने योग्य । करते के प्रयोग्य । जिसका 
छ करना उचितिनहो। 
ग्रकतव्य --सष्ला पुं° न करने योग्य कायं) श्रनुचित कम । उ०-- 
सिद्ध होत विनहु जतन मिथ्या म्ित काज । श्रकनेव्यसे 
- , म्वनहु मनन धरो महुगाज (रधं निवामग्र०, पृ० ६७। 
ग्रकर्ता१~ वि० [स०] कर्मंकान करमेवाला | कमं से प्रलग। उ०- 
चेतन ज्यो को त्यो सदा सदा श्रकर्ता हाय ।--र्भाक्त० 
पुण २१-८। 
ग्रकर्ता-- मक्षा पं साघ्यके श्रनृसारणुरुप का नाम जो क्र्मोसे 
। निलिप्न ग्हत। है। 
ग्रकतु क~--सष प" [म०्] विना कर्त का | जजिस्का कोद वर्ता या 
रचयितानहो। जौ किसीके हारा रचानं गया हो । कर्ता 
विहीन । 
ग्रकत्‌ त्व--सक्चा प° [सं०) १ 
भरभिमान न होना कोन । 
ग्रकतु भाव--सन्ना पु [सण] कुन करने का भाव । कमं से पृथक्त।। 
ग्रकम--मघापु० [म०] १ न वरन योग्य कार्यं । दुष्करम | 
वुरा काम । उ०--यह्‌ ग्रक्म ्र।स्त्रके विरुद्र है।--कवीर 
सा०, पृण ६६४। २ कमं काश्रभावे। 
ग्रकमंक १--वि० [स०] [वि० खी° श्रफमिका] व्याकरणा मे क्रियाके 
` दोमुख्पभरीमे से एक । यह्‌ उस स्ियाको वहत जिभे 
' किसी कमं की श्रावश्यकनान हो कर्ता तक ही क्रिया का 
कायं समाप्तदहौी जाय, जमे--'लडका दहता, दस्त वाक्य 
मे 'दोडता दैः प्रकमकक्रियादटै। 
ग्रकर्मकर--सद्चा पप मात्मा [कोग]। 
ग्रकमेण्य--वि० [सि] कु कामन करनेवाला । येवाम ] निकम्मा। 
श्रा्ली। उन्-'सव एमे अ्र्मण्य युवक को श्रार्य 
साख्राज्य के सिहास्नपर नही देखन। च।टता 1-- स्केदण० 
~, प° १४० । 
ग्रकमण्यता--सष्ा जी° [स०] भरकमण्य हनि का शव । निकम्मापन) 
ग्रालसीवन [के] । 
ग्रकर्मभोग--संदा प [घत] कर्म॑फलके भोगनमे मूक्ति या म्बात्नल्य 
[कोण] 1 
ग्रक्मणील--वि° [ स° ] कामन करनवाना। श्रानमौ 1 मूम्त 
; , क्रिनू। | 


कतुत्वका भ्रभाव।२ कतृष्वका 


प्रकर्मा 


ग्रकर्मा--पि० {०१ क्राम न करनेवाला। निकश्मा + वेकाम । 
का्यंकेलिये श्नुप्टक्त। २ कुकर्मी! दुगाकाम करनेवाला 


(को०) 1 ३ स्वेच्छाचारी किण] । 
ग्रकर्मान्वित-- वि [म०] १ दुप्वमौ । श्रप्राधी।२ प्रयोग्य 1 
ठेकाः (कोण) 1 


प्रकमिणी -खदर सीर [स] पाप करनेवाली । पापिन, श्रपर।धिनी। 
ग्रकर्मी--वि० [० श्रफमिन] [ खीर द्रकभ्णि ] बुरा काम करने 
वाला । पारी । दुप्वर्मी । भ१र्धा 1 ठउ्०्--राजा वेष्याजात 
सिकरी 1 मह्या परवर्मो विषय वदरी }--वेवीर मम, 
पृ ४५६। 
ग्रकप ण (ध--पद्वा पं दे° ्राकषंरा'। 
ग्रकपना्धः--परि° श्र° [स० श्राकषण] श्राकषंणा वरना । खीचना। 
ग्राकपेना । उ०्-देवकि गभं केपि रहनी श्राप वास्त करि 
लीन 1 सूर०, १०।६२२। 
श्रकेलक--वि० [ स° श्रकलद्ख | [स्वा भ्रफलकता, वि० श्रकलकित] 
निष्कलक । दोप-हित्ति। वेण्व। निर्दोष) वेदाग। उ०-- 
प्रस विदारि स्व तजहू प्रक! । सवहि भांति सर भ्रक- 
लग्र । --मानस, १।५२। 
ग्रवदक7--सघ ° एकर्जन लेखक जिनका नाम श्ट भ्रक्लकं देव 
थु] [को ०] 1 
ग्रकलक "{--ष्न्ना पं [ न ° प्रकलङ्कू ] दाप । । लाषछन । एव । दाग । 
उ०--टा> श्रठानं जेटानिनटू सवं लोगन दह श्रक्लक लगाए । 
--फ़ई वपि (णव्य०)। 
म्रकलक्ता--सघछ नै [म० श्रवलद्धूता] निरदोप्ता। सफ दं  कलक- 
दीनता 1 उ०--लौनाल लृप कल कीरति चर्ट्द। भ्रकलकता 
कि कामी लहर ।--टुलर्स, ( शन्द०) । 
श्रकलकित--वि° [म॑ं० श्रग्लङ्धितं ] निप्तलक । निर्दोष । केदाय। 
साफ । णद्ध । ठणेव । उ०~-तामहूपंसिजो नवस, श्रकलकित 
या सानु {--{स्चण०, पृ० १५० 
श्रवलक्रौ-~वि [म° श्रष्ल्ड्धुन्‌ ] जिसपर कई वलकन हो। 
निर्दोष । वेदं [करो०) } 
ग्रक्ल--वि [म०श्र~+कल]१ जिम्केश्रवण्वन हु । श्रवयवरहित्त) 
उ०~-ब्रहमर्ज व्यापक विरज श्रज भ्रक्लश्र्न ह श्रमेद --मानस 
१५०1२} जमके खड नह । स्वाग्पूण॒ । श्रखड। उ०~-- 
ग्वेन वला को खल बनया, श्रनत रूप दिखाइया ।- 
गृलाल ०, प० ८1 > जि्तका श्रनृमानने लगाया जा सके। 
परमान्मा का एवं दिणेण्ण 1 उ०- -व्यापके श्रकेल श्रीह श्रज 
निरयन नाम न ल्प 1--मानस, १।२०४। ४, (धरै विना गुण 
घा चतुराई का।वताह्‌न। 
शरक ल-- ~ -वि° [म०श्र--हि० कतम=चंन] विकल । व्याकुल । 
वेतचरेन । उ०्--त्तम्निीके ्रकल नूपुर, भामिनीके हृदय मे 
भय [प्रजन पृ० ९३ 
सरक्ल (धः--मा शीर दे° "ग्रक्ल'। उ०्~--मरदरूुद ठुमे मरना सही) 
याम धक्लके-केवहौ -~-नत हुरसं० प० १४ 
मृहाऽ--श्रन्ल गहीर्मे हना वृदधिकृा वाम न करना) श्रवलका 
पि रहना । उ०--न्हाने स्वे कु पट्‌ । भ्रापकी प्रकत 


६४ 


ग्रकलंमूल 


1 


वया रुह मेयी2 श्राग्को क्यादहो गया था ?'--संर०, पृ 
४१ । श्रफल घास चरने जाना = दे° श्रक्लतका चरने जाना'। 
उ०-- 'यहहान्लेग का वडा प्रकोट, इसलिये शक्ल घाम 
चरते च्ली गईटै' --पटार ग्रिण ्र°,पू० ८६७ । श्रकत 
गुजर जाना = वुद्धि खप्महना ' समर कान रह्‌जाना। 
उ०्--ग्रक्ल जकत्ती ह इस कूचंमे श्रय जामिने' गजर 
` पहले (---कविता कौ०, भा०४पृ० ५६२ 
श्रकलखुरा-- चि० [ हिरश्रफेल + फा० खोर >= खानेवाला | १ श्रकेले 
खानेवाला । ष्चार्थी । मत्लवी । लालची। २ जौ मितन्सारन 


हो 1 खूखा। मनहृस् । ३ ईर्प्याल्‌। उ० ।--श्कलवुरा 
। बिसी को देख नही स्कता'। शकलखूग जग से वुरा 
( एाच्द० ) । 


श्रकलना्--क्रि०° म [सं० श्रव लन] जानना । समभना। उ०-~ 
वमल नरिद दृह्‌ भय श्रक्लि, लहन कहु निस दिन चयन -~ 
पृ० र'० १।; ०४ 1 । 
प्रकलप' (घ--षि० [ षं श्रकल्प्य ] जिसकी क्ल्पनान की जार्के। 
कन्यनतीत। उ०--्ममन्या श्रषिग्त रता श्रवलप त्रासा 
` जीत्ति। राम श्रमति मातः रहौ जीवत मुकति ग्रतीति।-- 
कत्रीर। 
श्रकलप (द --सक्च पुं [ सर श्रकल्प] कल्प पर्यंत + शरनेक युगो 
| तकृ । इ<--श्र सन तनि श्रनन क्िनि जाकी } श्रकलप विया 
वडा ख वौ ।--माग्खण०,प० २३६। 
स्रकलवर--सष्वा पं दे (मरक7वौर'। 
ग्रक्लवीर- मढ १० [ सं वरवीर ] भाग कौ तरहका एक पौधा। 
विश्गष--य्टहिमालय पर काष्मीरसे लेकर नपाल तक ष्‌त 
है। इर्काीं जंड रेषएम पर पील(रगच्छते ये कमम 
श्रातं ह । 
पर्या०--कलवीर । व । भगजल । 
गर्क्लीम-- सक्च सी" [शर० इकर्लम | १ महादषप । उ०--सःह्‌ तणा 
दनी स्वल श्राय व्च इणठर। श्रौ सान्‌ श्रवलील मे चवि 
मठ्‌ चीतौड ।--वकिी०ग्र०, ५०३, पु०६२।२ वेदशाहत। 
ज्य । उन्--प्राव॑जो श्रवलीम सात हैक सुरर्ताणारं । नही 


जिकादे नीम ईषे चेवा प्रास्मी--र्वाकी म्र० भा० र 
पृ० ५८। 


ग्रकलुष--वि० [ घण | कलपत्य से रहित। निमल। णद्ध। साफ़ । 
उ०--स्नेह सख मे वढ रुचि विरकाल, दीप की श्रकनुप शिखी 
समान --गृजन, पृ० ३१। 

ग्रकलृपित--वि" [ सं ] जो कलृषित न हृग्रा हो । पवित । उ०-- 
फिरन चाहौ धरा प॑र्मे धरि श्रवलुपित पैव । धरि द्वह सेज 
मेरी, वास सूनो संव ।--वृद्ध० च०,पृ०-६। 

श्रकनेस(- वि० { ख श्रखितेश ] समभर विष्व के स्वामी । उ०-- 

2 न्म सिव सवल। नमा श्रकठेस् भ्कल मति! --¶° 

रा०५, १।१८४। । 

श्रकलंमृल्--वि० [ प्रा० एक्कलदं -एफ ही ~~ स॑ण्मूल ] लिस ठ 
प्रगिर्पष्ठेकरोईन् टो) श्रवेला । तनहा उ०--मवला श्रकनं 
मूल पत्तर ख।डउखाडं करं मूखा ।--मूर ०, १।१९६ 1, 


क 


~ ~ 





प्रकल्क - ६५ 


्रकल्क--वि° [ सं | [ खी° श्रकल्का ] १ विना तलछट का । शद्ध । 
२. पापरहित। निष्पाप [कोण] । 
प्रकत्ककं -वि० [षरं] दे° श्रकप्कल' [को०] । 
ग्रकल्कन--वि० {8०] दरे श्रक्त्कल' [को०] । | 
ग्रकल्कल --वि° [सं०] १ विनम्र । सरल 1२ श्रहुकारणुन्य। दभ 
। रहित । ३. ईमानदार [को०]) 
ग्रकत्कता--सद्वा खी° [संर] ईम(नदारी । णृद्धता [को०]। 
प्रकत्का--सक्चा खी° [सं०] ज्योटमना । चदनी । [को०] 1 
ग्रकट्प--वि० [सं०]१ जौ निय्म-श्रौर प्रतिवध के। विषयनदहौो। 
श्रनियद्रित। निर्वध। २ दुर्वल। कमजोर। ३. जिसकी तुलना 
नकी जः सके । श्रतुल्नंय 1८ श्रयोरय । श्रक्षम [को०] । 
ग्रकत्पनीय- वि {सं<] जिसकी व्त्पनान की जा सके ! कल्पनाये 
परे । उ०~चिपुन श्रलौकिक कलानतै कलित वनि, रेल तार 
काज कयो श्रकल्पनीय कःते 1---रसक०, पु०३१६ 
ग्रकह्पित--नरि° [स॑<्]१ वल्यनरहिति) श्रकल्पनीय 1 उ०--वीर- 
कुल वाल द्वं न मरि निकाल महि, लक प्रतिकूल की 
प्रकल्पितं कुचाली को । --रसव०,पृ० ३२३। २ `प्रफ़त्तिमं। 
स्वाभ।विक्र (कौट) 1३ पफएिक । नंसगिक (को०) । 
प्रकल्मप--वि. [म॑] णपरहित । निर्दौप । निधिक।र । वेएव । 
प्रकल्य--च० [स०] १ प्रस्वस्य। रुग्णा । २ सर । सच किम] । 
ग्रकत्याणः-- सन्ना प° [स०] श्रमगल । श्रित । 


ह ॥ 


ग्रकल्याणः-वि०१ कल्णणरह्ति। श्णुभ। २ भ्रसृदर |क)ः०]। 
ग्रकव--वि० [स०]१ श्रवशर्नष्य। २ श्रतुच्छ।३ भ्रष्पण। जौ 
करृपणन हो [को०] # 
ग्रकवच--~व० [स०] विना कवच का) कवचरहित [कौो०] । 
्रकवन {--सक्चा ० { हि० भ्राक] श्राक का पेड । मदार। 
प्रकवाम--सञ्चा प [ श्र० श्रफवाम कौम फा वहुवचन | -जतिर्या 1 
उ०--'दोनो प्रकवाम मिस्ल णीर व शकर के मित्त जायं ।-- 
प्रेमन्‌ ०, भ) २१0० ९० 1 
श्रकवार--घक्षा क्षी" दे० ' श्रंकवार' । ट०--छरमदास से टल भव~ 
` सागर, सव सों भटि श्रववारहौो ।--धरम० शब्दा०, पु०५१। 
प्रकवारि--वि० [स०] दे श्रक्वारी' [कोण । 
भ्रकवारी--वि° [स०] १ निस्स्वाथं । स्वार्थंहीन। २ -श्रष््पण। 
जाकजूस नहो) ३ जिर शत्र तुच्छ न समक्षे ४ प्रवल 
एलूवाला [को०]। 
ग्रकधि--वि० [सम] जो दृद्धिमान या सुबुद्धनहो 1 मखं [को०]। 
ग्रकस--सन्न ५० [ प्र° श्रक्स] १ ठर 1 श्रदावेत। विरु, शतत । 
, उ०्--काम कोह लाई कं देखाइयत भािमोदि, एते-मान 
 श्रक्स कीवेकोश्नापुं श्राहि को ।--तुलसी प्र०, पृ० २२२ । 
२ रलागर्दटि। होड । स्पर्धा । उ०--डानि लाह भ्रनषु, उछ 
वावन कटि वदी वोले विरद श्रकस॒ उपजादकं ।--तुलसरी 
ग्र०, प० ३२१२ ! ३ ईर्ष्या । डाह। उ०्--मोर मुक्टको घद्रि- 
नू यौ राजत नेदनद। मनु सस्ति सेखर की श्रवस क्य 
सेख र सतचद 1--विहारी र०. दौ० ४१६ । 
६ 


श्रकस्मात्‌ 


श्रकेसः (प -- सन्ना प° [स० श्राकाश] नभ । प्राकार । उ०--सके क 
जेतवार श्रकसे का बाई ।--रा० 5०, पु० ६७। ह 
क्रि° प्र०--ठानना ।--दिलाना ।--पडना ।-- मानना --रखना। 
यौ ०-~-ग्रकसदीय। । श्रकस॒दियता । | 
श्रकसना--क्रि° स° [ हि० श्रक््षसे नाम०] १ श्रकसरयना। 
वैर रखन। । शव्ुता रखना । २ रलागडटरखना। वरार्वरी 
करना । श्रि रखना । उ०-साहनि सौ श्कंसिनो हायिनको 
वकसिवो, राव भाव ब्हिज्‌ को सहज सुभाव है1--मतिराम 
ग्र० पृ० ४३१। 
श्रकसमात(प--क्रि० ति० दे श्रक्स्मात्‌' । उ०--(क) श्रेसेमे षह 
मावर श्रकसमात श्र श्राद्‌ ।--पु० रा०, ६२८। (ख) जें 
दरमनभसौ वाते करं । ते तसं श्रकसमात भई परं 1--भद० 
ग्र०,प्‌० २७६} 
भकसर१--क्रि० वि० [धरण] प्राय । वहुधा श्रधिकतर। वहत करके । 
विशेप करके. उ०्--वदन पर श्रपसर गते, भ निह्दीसे 
रगते हँ ।-- भारतेन ग्र०, भा०१,प्‌० २४५६ । 
श्रकसर.(&{--[ सण एफ + सर (प्रत्य ०) ] शकेते । विना किसीको 
साथ लिए । तनहा । उ०--धति सो जीव दग्धय्मि सहा । 
श्रक्सरजर्द्न द्‌मर्‌ कहा ।-जायसी (शब्द०) । 
म्रकसर(४{--वि० श्रगला । एकाकी 1 उ०--करि पुजा मारीच तव 
सादर एठी वत्ति । क्वनहतु मन व्यग्र भ्रति श्रकमर भ्रायहु 
तात '--मानस, ३१८। 
श्रकसरग्रा{--ति० [ ० श्रक्सर ] भकेला। विना साय का) 
ग्रकस्वा-- सन्ना पु [ दि० श्रकास | दे" 'श्राकाशः। उ०--ना हूर्वा 
धरती न पीन भ्रकसवा ;--कवीरशण०, भा० १, पृ० ४७ । 
ग्रकसी{--वि० [ हि० श्रकस ] श्रकस रखनेवाला । व॑री। 
ग्रकसीर^--सष्ठा ख" [ श्र°इक्सीर ] १ वदहरस्या भस्मजोधातु 
कोसोनाया ्चादी त्रनादे । रसायन) कीमिया। उ०--हमसे 
हौ जरोसीमकी तदवीरसोंक्या लाक ? दुनियां मवी चीज 
ह प्रक्सीरसो क्था खाके।-- कविता कौ०, भा०४,प्‌०४४॥। 
२ ~ वह रश्रौपश्चिजो प्रत्येक रोग को नष्ट करे! वहु फषधि 
जिसके खाने से मनुप्य कभी वीमारन हो, उ०--श्रगर श्रक- 
सीर विने रोगी व्दं क्वेह न जावेगा --सत तुरसी०, १० ३३1 
श्रकसीर्‌“--वि० भ्रव्यथं } भ्रत्यतत गुणकारी । श्रत्यंत लाभकारी । 
ग्रकसीरगर--वि० [हि ० श्रकसीर+फा० र्र्‌] कीमिया वन्नेवाला। 
रसायनी [को०] । 
ग्रकस्मात्‌-क्रि° वि० [स०] १. ्रचानके। एक्वारगी । यकायक । 
, उ०-- सव उत्रना चाहते, कुभामे श्रवस्मात्‌ जल वढ जाता 
है, स्वं वहतेहण दिख ई देते द ।--स्कद०पृ० १०७।२. 
सथोगवश । टंवयोग से । उ०--महादेवी 1 भ्राज भने श्रपने 
हदय वे मार्मिक रहस्य का श्रकस्मात्‌ उद्घाटन करेदिया दहै! 
--स्कदण०; प० २८॥ 
श्रकस्मात--क्रि° वि० [{ सण०्श्रषर्मात्‌ ]१ श्रचानक । श्रनायाप्च | 
एक्दारगी । यकायके । ष्ट्सा । तकण । चठ दविडाए 
प्रौचक । श्रतकिित । श्रनचित्ते मे) २ दवत्‌ । दैवयोगसे ! 
सयो मवश ग हृत्‌ । श्रापसे श्राप । श्रकारण॒। 


~+ 


1 


प्रक्‌" 


प्रकहु'--वि० [ स ० श्रफय, ब्रा ° श्रकह ]न कुमे योग्य 1 जो कही 
नजा सके। ग्रकथनीय ) प्रनिर्वचनीय 1 श्रवणंनोय। उ०-- 
नही ब्रह्म, नहि जीव, नमाथा ज्यो कात्यो वह्‌ जाना । मन, 
ष्ठि, गुन, दृद्रिय, नहि जाना श्रलघच घ्रकह निर्वाना --क्वोर 
(शब्द ०) । । | । 
यौ ०--श्रकह कहानी = श्रनि चनीय कथा , उ०--निज दल जीं 
ज्योति पर दल दूनी होति, श्रचला चलति य्ह श्रत्ह्‌ कहानी 
है । पूर्णा प्रताप दीप श्रजनकी राजं रेख राजत श्री रामचद्र 
पानिन कृपानी है --वेणव (णव्द०) । 
प्रकह °--वि० [ स० श्रकत्थ्य ] मह॒ पर न लने योग्य । वुरी । 
प्रनूचित । उ०-- शील सुधा वसुधा लहिकं प्रकहै बदहिकं यर 
जीभ विगारिए ।--देव (शब्द०) 1 , 
श्रकहन{--वि० [ हि० ] कहना न माननेवाना । वेक्हला । 
श्रकहनी-वि० [ हि० श्रकह्‌ ] न कहने योग्य । उ०-- जो सवं कटनौ 
प्रकट्नीं णीः ।--प्रमघन०, भा० २८१० १६४ 
श्रकहुश्रा(†--वि० दे" प्रकहुवा । 
श्रकहुवा(धर†--वि० [ स० श्रकथय, भ्रा० भ्रकह + उवा (प्रन्य०)] जौ 
कटान जा सके | प्रकथनीय। उ०्~--जाकर नाम श्रकहुवा भाई। 
ताकर कही रम॑नी भाई ।--केवीर (शव्द०) । 
श्रकाड---वि० [स० श्रकाण्ड ] विना डाली या णाघाका । 
छ्काड--क्रि० वि० श्रकस्मात्‌ । सहसा । विना कारण । 
श्रकाडजात--वि ० [ स० श्रकाण्डजात ] होते ही मर जानेवाला । 
जन्मतेषही मर जानेवाला । 
प्रकाडताडव-~ स्वा प" [स० श्रफाण्ड ~+ ताण्डव] १ श्रसामयिक उद्धत 
नृत्य । श्राक्रिमक ड्द्धत नव्य 1उ०--र्दश्रौघ हर कै श्रकाड 
ताडवो के भये, भाड के समान सारो ब्रह्माड फूटंगो 1--रसक०, 
प०३५१ २ व्यर्थे की उष्टल कूद । व्यथंकी वक्वाद 
वितडा । 
प्रकाड पात--वि० [ सं० श्रकाण्डपात ] होति ही मर जानेवाला । जन्मते 
ही मर जानेवाला | 
श्रकाडपातजात--वि० [ सण० श्रफाण्डपातजात ] जन्म लेते ही मरते 
वाला किो०] 1 
श्रकाडशूल-- सक्त परं” | सण श्रकाण्डशूल | प्राकस्मिक तत्र पौडा 
या वेदना किन । न. 


भ्रकात--वि० [स० श्रकान्त]जोष्मत नहो । जोसुदरन हौ । उ०-- 
हरिौध कातको श्रकात श्रवलं,किटै तो, मृदुल करेजो कुल- 
। कामिनी को छिलिहै --रसक०, पृ० २६५ । त 
श्रकाड ट--सष्ा प° [भ्र०] हिरव । लेखा । हिसाव रि ताव) 
श्रकाउ टवुक--सक्वा ध [ भ्रण ] दिसाव की किताव। वही खाता । 
लेखा 1 
प्रकाउटंट- सब्र पु" |श्र०] दिसाव जाचनेवाला'। निरक्षक । मुनीम । 
लेखा लिखनेवाल। , 1 , = 
प्रकाज-- सषा ० [ स० श्रकाय; प्रा० श्रफम्ज] १ कायंकीहानि। 
नुवसान । हज । विघ्न । विगाड  उ०--ह्रि हर जस राकेस 
राह से । पर श्रकाज भट सहसवाह से ।--तुलसी (शन्द०)। 
२, बुराकायं । दुष्कर्म! खोटा फाम (कष्क०) । 


६९ 
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रकाय 


श्रकाजय--क्रि०' वि० [ द° प्रकाल ] य्य्ं । विता काम । 
निष्प्रयोजन । उ०--वीति अहै वीति जंहै जनम प्रकज।रे 1 
~ -तेगवहादुर (षाव्द०) ] त 
ग्रकाजना१(द ~ -क्रि° श्र ° [हि० प्रकाजसे नामघलु] १ हनि होना। 
~ ¦ खोजाना।२ गत होना । जाता रहना । मरना। उ०-भोक 
विकल श्रति सक्रल समान्‌ । मानहूं राज श्रकाजेड श्रान्‌ ।-- 
तुलसी (णष्द०) । 
श्रकाजनाः--क्रि० सण श्रकाज करना । हर्ज करना ॥ हानि फग्ना । 
विघ्न करना ।नकनान करना । 
ग्रकाजीप्े--वि० [ हि० श्रकाज ~+ ई (प्रत्य) ] [ मी° श्रकाजिन 
| प्रकाजिनी | श्रकाज करनेवाला । हजं करवाना । कोयं की 
, हानि उरनेवाना । नुकसान करनेवाला, वं'घक्र । विघ्नप्ारी | 
उ०~--लाज न लाग्ति लज श्रै तुहि जानो म भ्राज 
ग्रकाजिनि एरी ।--दव {णव्द०) । 
श्रकार~-व्रि० [हि० श्र~+-काटष] जिमी काटन हौ । जिसक्रा खन > 
~ ह । प्रखडनीय ({ युक्ति तकं हृत्थादि) । 
्रकाटच--वि० {म० श्र +-काण्च] न काटने योग्य । जिमक्रा छदन 
नहो मके! टट । मजवूत्त 1 श्रटन । उ०-- भई वहने को तक 
प्रराटचतुम्टारा । प्र मेरा ही विश्वास मत्यटै चाग ।-- 
साकेत १० २१६ । 
यौ ०--्रपताटच युवित 1 
श्रकातर--वि० [स०्]जो कायर नहो 1जौ भयभीरन हो । उ०- 
। गति श्रनाहत तू सघा मत स्टज सयत रे श्रकातर ।--प्रचना, 
पृण प्ट । 
प्रकाथ(्--क्रि० वि [म० श्रकृतार्थं प्रः ० चकष्रास्य ] श्रकारथय । 
व्यथं 1 निष्फल । निरथक । वृथा । फजृल 1 उ०---रद्यो न परं 
प्रम श्राठर भ्रति जानी रजनी जति श्रकाथ।--भूर (शद०) । 
श्रकाथ -वि० [ स० श्रफ्ण्य]न कहने योग्य । श्चकथनीय | श्रनिवं 
पचनीय । उ०~--श्रापनो स्यौ हरा सये परये हा दञनार। 
दकं तोश्रकाथहा रने एतो मन लेह ।--ेशव ग्र, भाण 
„  १,पृ०७४। - 
भ्रकादर--दि° [ सण श्रकातर]ज,कादर नहो । शृरर्वीर } साहसी । 
हिम्मतवर । 
प्रकाम^--वि० [ स० विना कामना का । कामना््हिन । इच्छा 
| रहित । निस्पुह । उ०--हमरे जान सदा सिव जोगी । श्रज 
श्रनवद्य श्रकाम प्रभोग ।--मानस, १।८६ 1 
श्रकाम(--त्रि० वि° [स०श्र~+-हि० फाम] विना कामके। रप्र 
- योजन व्यथं । उ०्--दिना मान नेर ज्म्त मे ष्टाव्त फिरे 
' _ प्रकाम ।--(शव्द०)। | 
भ्रकाम--सन्न पु दृप्वमं । वृचा क्राम (न्० } | उत<्--गज परधौ 
धरनि साह्नसिगार। रिक श्काम परताप पार--पृ ररा 
५।२४॥ । 
` श्रकामत--क्रि० विः [स] श्रनिच्छापूर्वक । श्रनचाहे [क ०] । 
्रकामत ---सुज प° [श्र° इकामत] ठहरनेका स्थान । निवास । 
धावास 1 उ०-~-र्च्न ध्रपनी रहत शरकामतसे सर कार। 
समम श्रगरदसानतो दिनरात सफर टै ।--ध्ता कौन 
भा१०४पु० ५७४ । 


† 





{ 


प्रकरवितै ६ 
ग्रकामता--स्क्राखी० [सं०] कामया दच्छाकं प्रस्राव कीग]। , 
ग्रकामनिजंरा--सद्वा ली” [ सं० ] ्जनमतके श्रनूमारतप्स्यासेजौ 
निर्जराया केमका नाण होता उसकरेदो मदोमेसे एक्‌) 
यह निर्जरा स्व प्राणियोको दोती दहै क्योकि उन्हे वदरत से 
क्लेषो कौ विवप्रा ह्‌।कर महुना पडता है । - । 
ग्रकामह्तत--वि० [ सं° ] जो काम से प्रभावित्तन हो। ्रक्षब्ध। 
श्त किण । जौ कामपे प्राहूतनहो। कोण] । 
श्रकामा?--बि० खी [सं०] ( स्त्री) जिसमे कामका प्रादृभवि नहुभ्रा 
हो । यौवनावस्था के पुवंकी। + 
प्रकामा---सष्चा स्ली° कामचष्टा से रहित स्त्री । } , 
प्रकामी--वि° [ घण श्रकाभिन्‌ ] | स्ता० श्रकाभिनी ] १. कामना- 
रहित । दच्छाविर्हीन । निस्पृह्‌ ' जिेविसी वातकी श्राकाक्षा 
नहो । निस्वयं 1 उ०-भजामि ते पदावुजम्‌ । श्रकामिना 
स्वघामदम्‌ । -ठुलकी (शष्द० ) 1२ जो कामीन हौ । 
जिक्द्रिय ! 
ग्रकाय--बि' [स०] १ विना शरीरवाला। देहरटित। उ०--सत्त 
पुरुष एक रट श्रकाया। भ्रस्त तास सोद निरग्‌त श्राया ।-~ 
धट०,पृ०२७४। २ श्रषरीर । शरीरम धारण करनेव.ला। 
जन्म न तेनेवाला 1२३ परहित निराकर। उ०--र्मागत 
वामनस्प धरि परत भ्रयौ श्वाय । सत्त धर्मं सवछादिके 
घर्यौ पीठ पेपाय।--नद०्ग्र०,पृ० ¶१८१्‌। 
श्रकायिक--वि० [ स^ श्च ~+-फायिक ] शरीरसे सवधन रखनेवाला। 
उ०--श्राज श्रव्यभिचारिखी एतज बक्ति का वरदानदो'तो, 
निज श्रपािवश्रति प्रकायिक स्नेह्‌का स्मरदान दातो 1- 
श्रपलक, पृ०४६। 
श्रकार१--घष पुं [सं०] श्रक्षर श्रः) 
ग्रकारर--सद्ना पुं [ सं० भ्राकार] श्राकार । स्वह्प। श्राति ।उ०~- 
विना भकार खूप नहि रेखा कौन प्रितिगी भराय ।--करवीरशण० 
भा? १ पण ८७४ । 
प्रकार--बि० [ सं श्र + ह° करार ~ कार्यं ] क्रियारहित [को०]। 
श्रकारक मिंलाव-- सष्ठ पुं [ सं° श्चकार ~+ ह° मिलाव ] एसा 
रासायनिक भिश्रण या मिल।वट जिसमे मिली हई वस्तुग्रो कै 
पृथक्‌ गुण वने रहे श्रौरये श्रलयकौ जा सक । 
श्रकारजघ्- सद्मा पं {खण धरकायं | कायं की हानि! हानि। 
नुकसान । हज । उ०--(क) श्राप भ्रकारज श्रापनौ करत कुमगत 


सथ । पायं क्रुल्हाष्दी देत दै मू्‌रख श्रपने हाय ।-~-समाविलास, 


(एव्द०) 1 (ख) तातेन मान, समान ,भ्रकारज जाक्रो श्रयानू 


,  धु्टो श्रधित्रारी, देव कटै क्हीदितकी हरिम्‌ सोदहित्रुन 


' कर हितकारी ।--देव (शब्द ०) 1 


प्रकारण १--वि० [सं०] १. विना कारण का ।'हैतुरदित । विना वजह ! , 


का, जे, "ससार मे श्रकारणं प्रीति दलम होती दै 
( शव्द} 1 उ०--~'तात । ~क थे ? इस वाचकृ प्र श्रका- 
रण॒ क्रोध करके क्हांच्पि येः .?--स्करद०,प्‌० ७८२९ 

, जिसफी उत्पत्तिकाकोष् कारणन हो ।जो किसी से उत्पन्न 
षृह्वी। स्वपन 1 2 ~ 


६५ 


ध्रकाध 


धक्रारण क्रि विण विना कात्णं के। वैसवव । व्यथं । श्रनायास्। 
निष्प्रयोजन, जे “क्यो श्रकारणा हसते ह) ?* (शष्द०) । 
प्रकारता--वि० दे० “्रकारथः' 1 
ग्रकारथ^{--वि° [सं श्रफायर्थिं प्रा घ्रकारयय्यः श्रथारश्रय] दैकाम । 
निष्फल । व्यथं । निष्प्रयोजन । फजल । उ ०--विना व्याह यष्ट 
: 1' तपस्या श्रकारय होती है 1--सदल मिश्र ( शव्द० )। 
क्रि० प्रऽ करना ।--हौना । 
श्रकारय --क्रि° वि० ग्यरथं। वेकार 1 निष्प्रयोजन । फजल । वेफा- 
' य्दा। उन०्~--स्वारयहून किणौ परमारथयोदही श्रकारय 
वेस विताई !--प्दमाकर ( शब्द ० }) | 
क्रि° प्र०--खोना [--गारनान्व्यथही गला या नष्ट करना) 
उ०~-प्राछछो गात श्रकारय गास्यो । करीन प्रीति कमललोचन 
सौ जन्म जृश्वा ज्यो हास्यो ।--पूर ( णब्द० ) ।--जाना 
उ०~ते दिन गये श्रफास्थं सगति भरद न सत्त ।--कवीर 
*{ शब्द ० ) 1 
' 'श्रकारन (४ --वि० दे” श्रकारण' । उ०~-जिमि चह कुणल श्रकारन 
कोही ।-- मानस, १।२६७। 
' श्रकारना(४--छि० स्० दे करना । उ०~-करि साधन ईह्‌ साभ, 
व्याधि नात फल धारिय । गुर उपदेसहं पाद्‌, सकल भ्राधीम 
प्रकारिय [--पु० रा०, ६।२६। 
श्रकाराठ--वि० [सं° श्रकारान्त] जिसके ग्रतमे श्र" श्रक्षर हो [को०]। 
ग्रकारादि--वि° [सं] श्र" वणे से श्रारम हनेकाला [को०। 
श्रकारी (ध--वि° [षं० श्र + कारिन्‌] १. श्रनथं करनेवाला । भ्रनर्थ- 
' कारी । उ०~- गीर मृप्य वपु स्याम भिरन सम॒ नघ्य श्रकारिय । 
--पृ० 7०, २।२८७।२ तीक्ष्ण (डउ०) 1 उ०---श्रारभ भवि 
। ' फरीज भ्रकारी दिल्लीपति पगौ रह्वारी ।--राज ₹०, पु० ५६१ 
सरकापण्यग--सष्ठा प° [६०] १. कृपणत्रा काश्रमव 1२ दीनताका 
श्रभाव [को०]। ! , 
रकापेण्य^--वि० जो निम्नता या दीनता दिाए विना प्राप्त हो 
[को०| 
प्रकाय+--सक्ना पुं [४०] १ 


1 ि। 
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कायंका श्रमाव। 
हानि। २ बुरा कायं । कूकमं । दुष्करम; 
ग्रकाययं --वि° १. जिसका कोई परिणामन हौ! फलरहित 1 
२. श्रकरणीय । न करने लायक । 
म्रकार्य चिता-- सा खी" [ सं° श्वकारथचिन्ता [ प्रनुचित कार्यं करने 
का सोचविचार । ध्रपगध करति को मनोवृत्ति [क!०] । 
ग्रकाल+-- सा पुं° [ म॑० ][ वि श्रकालिक ] १. श्रनृपयक्त समय 1 
श्रनवसर । श्रनियमित समय । ठक समयसे पहले यापीरठका 
समय । उ०~--त्‌ रहि, ही हा सखि { लख, चरि नभदा 
वलि वाल। सवहिनूविनरुदही समि उदग्र, दीजतु श्रु 
प्रकाल ।-- विदारी र, दौ० २६८।२. दुष्कालल । दृ्िस्न । 
7 महेगी 1 कंहत । जंसे--'भारतवपं मे कर्ह वार श्रकान पु 
; . चुका है1--(णन्द०) 
क्रि० प्र०~-पडन्‌ा । 
३. घाटा । भ्रत्य्िक,कमी । न्यूनता । जैसे -- पर्श कपटं का 
' पका तर्द है ।~ (शब्द०) 1 ४. प्रणुद समय { स्मो» } । 


प्रकाज । हषं । 


श्रकालः 


प्रकोाल--वि. १ जो फलान रही) श्वेत। २ भरनवक्षर का) 
‹ भ्रस(पयिक [को०|। 

ग्रकालकूसृम--[ष॑०] १ विना समयया ऋतुमे कूला हुभरा फून। 
उ०--मयदायक खल कै प्रियं वानी । जिमि श्रकालके कुसुम 
भवानी 1 ~ मानस, ३।१८ । 

विशेष- यह दुर्भिक्ष या उपद्रवसूचक समफा जाता है। 

२ भ्रसमय मे किती वस्तुकी प्राप्ति या दिदाई्‌ पटना 
(लाक्ष ०) 1३ वेसमय कौ चीज। 

ग्रकाल कुष्माड-- सन्ना पुं” [घ॑० श्रकाल कुष्माण्ड] १ ग्रसमय या वेमौ- 
सम का कुम्हढा। २ वह्‌ कुम्दडा जो चलिदानकै कामन 
भ्राए । ३ वेकारवस्तु। ४ व्यर्थं या निरयंक जन्म [को०]|। 

ग्रकाल कृष्माड--स्वा ० [सं° श्रकालकूष्माण्ड] दै° श्रकाल कुष्माड' 

^ [ को० ] । 

प्रकालज-वि० [सं०] द° 'श्रकालजात [ को० ]। 

श्रकालजलद--सन्वा पं” [ घ॑] श्रसामयिक मेष । भ्रसमय के वादल 1 
उ०---सुखदेव चौवे ने भ्रकालजलदकी तरह उसके सयमके 
दिन को मलिन फर दिया था !--तितली, प° १५३ । 


ग्रकालजलदोदय---घवा पुं [सं०] १ भ्रसमय मेवं का छाजाना। 
२ कुहरा | को० |। 
ग्रकालजात--वि° [घं०] जो नियत समय पर उत्पन्न नहो [ को०] 1 
ग्रकालन्न--वि० [सं०] कालया सरमयके ज्ञान से रहति । कालज्ञानः 
विहीन [ को० ]। 
. श्रकालपक्व--वि० [स०| समय से पुवं पका हुश्रा [कोर] 
, श्रकोलपुरुष~ सद्वा ४ [ सण श्रकाल + पुरुष ] परमात्मा । ईष्वर 
~ ( सिख ) । 
~ अ्रकालथृत्‌--सष्ना पुं [स०] स्मृतिके श्रनुसार १५ दासोमेसेएक। 
दास वेनाने के लिये जिसकी रक्षा दुर्भक्षमे कौ गई हौ । श्रकाल 
मे मिला हभ्रा दास। 
, श्रकालमूति- -सदा जी" [स०] पुरुप जिसकी स्यापना वाल या समय 
मेन दहो सके 1 नित्य। श्रविनाशी | 
अ्रकालमृत्यु--स्द्वाख्री [स० ] वेसमय की मृत्य । ठीक समयसे 
(ले को मृत्यु) धाटी स्रवस्थाका मरना। श्रनायास मृष्यु । 
श्रसामयिक मृत्यु । उ०--श्रकालमृत्यु सो मरे। श्रनेकनकंमों 
परं ।-- राम च ०, पु० १६६। 
ग्रकालमेघोदय--सक्ना ० [स ०] दे° कालजलदोदयः' [को०] । 
ग्रकालवृद्ध--वि० [स ०] समय से पूर्व वृद्ध हानेवाला { क०]। 
ग्रकालवेला-- सक्चा खी° [स०] १, उचित या नियत समयका श्रनाव। 
4 २ वृरा समय { को०]। 
 श्रकालस्ह्‌--वि° [स०] १ जौ देर या विलवं न सह सके। ्रधीर । 
२ जोर््राधक समय ठक प्राक्रमणन सह्‌ सके [को०]। 
, ्रकालिक--वि [घ॑] धरसामयिक । विना समय का! वेमीकेका)। 
ग्रकाली--सद्या प° [ घं° श्रकाल + ईं (प्रत्य०) ] नानकपयी साधु 
जोिरमे चक्रकेसाथकलिरगकी पग्ी वांधे रहते हि। 
ग्रकालोत्पन्न--वि° [सं°] जो समय से पूर्वं उत्पन्न हुश्रा ही. [ को० ] 
` श्रकल्य--वि० [स०]भ्रप्तामयिक । श्रस्तमयका [ को० ] | 
 सकाव†--सद् पुण (सण प्रक, प्रा० प्रष्क] भ्रारू1 मदार। 


1 


0 शि 


[ मि + 
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श्रकिचनर 


ग्रकाणशष्--सषा प° दै श्राकाण'। उ०--टरि कर त्रु गमने मह 
माही । ओ श्राकाण् हुं चली तटदि --रामरसिका०ः पू० ८४६। 

ग्रकोस~-सष्ठा ० दे° श्राकाश' । उ०--रामचरन. श्रवतवन विन 
परमास्य कौीश्रस्ि) चहूत वारिद वृद गहि तुलसी चदन 
प्राकास 1--प० सप्तक,पृ०४। 

महा ०-~घ्रकाण गहना = श्रनहौनी या ध्रमभव वात करना 1 उ०~- 

चातनि गही श्रकास, सुनहिन श्रविंमर्यि। वौनोतो कष्ून 
श्राव ताते मौन गह्य ।--भूर (राधा०), १२७३ । श्रकात 
वाधना = श्रतमव काम करने की क।शिण कद्ना। 

ग्रकासकरत- सच्चा पं [सं० प्राफश + एत } विली ( श्रनका० }। 

ग्रकाक्षदीया--सद् प° [स ° श्राफाणदीपक] वह दीपक या लालटेन जो 
्वासिके उपरश्राका्यमे सटकाया जाता है । श्राकोशदीष्‌। 


-श्रकासनदी(--रसंषठा लीण दे° "प्राकाएनदी' । उ०--उ्टनं जल उच्चं 


ध्रकास चदं जल जारे दिसा विदिमान मदु । जनु निषु श्रकास 
नदीश्ररिके, वहु भाति मनावतत पां परिक ।--राम चम, 
¶० १०६। 

प्रकासनीम--सक्चा $° [स ० श्राकाशनिम्ब] एक येह जिसकी पर्तिर्ण 
हूत सुदर होती ₹। उ०--कुंहूगा भना भ्रौर महीन, करर कर 
१८ भरकासनीम ।-- ह्री घास०, प०। 

श्रकासवानी द --सष्ठा शली दे श््राकाष्वाणी' । उ<--परसन 
जवहि लाग मह्िपिला। भं भ्रवामतानी तेहि काता। 
-- मानस, १।१७३ । ,. 

्रकासवेल--सष्ठा शी° [सं० ;धाकाशच ‡ वेर्लि] भ्रवरदलि। श्रमर- 
वेल । श्रका वीर । 

ग्रकासवादी ५ --सष् स्री दे प्रकासंदानी'। उ<--दस् हत्थी 
सूविंहान साहि गौरी मुख विघ्नो । कर श्रकास्वादौ ततार 
चवकोौद सदिक्नो ।---प० रा०,२७.१२५ १. ` 

ग्रकासी--सष्षा खी° [सण श्राकाश] १. चील नामक पक्षौ । 

यौ०-- धीरी श्रफासी या सफेद श्रकासी- एक प्रवार की चील जिसे 

क्षेमकरी नी फहूते ह। सका सिर सुफेद श्रीर . शेप सारेप्रग 
लाल होते ह हसक्रा देन घुम माना गयाहू। उ०--बरीप 
भ्रकासीधौरी भ्रा ।--ज।यसं) ( प्ाब्दण० | ॥. -4 ` 
२ ताढकेवृक्षयाफलो का रस। तहिी। , 

ग्रकाह्‌(--वि° दै° “श्रकाय। उ०्--कवेहुं यौ वियोग विधाकौ 
सदै ज'उ जोगिन हू, कं भ्रकृहु-सी है ।-~ठायुर०, १० १०। 

श्रकिचन *-- वि० [स० भ्रफिञ्चन] १ जिसके पाप्त'कुष्ट नहो । निर्धन । 
धनष्टीन । दीन । फाल । देखि । गरीव । मुहूंताज । उ०--देख 
ग्रक्चन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाती ---कमायनी, पु 
४०।२ भ्रावश्यकतासे भ्रधिक धन का सहु न वरनेवाला। 
परिग्रहत्यागी । जिसे भोगने कै ` लिये -बुटाकेम न्‌ रह 
गए हों । कमशृन्य }, ,, 

प्रकिचैन-- स्ना ०१ निधन .मन्‌ष्य। गरीवःभ्रादमी। दयि 
मनुष्य 1 २. जन मतके ।श्रनूसार पेरिग्रहुकौ त्यागया ममता 
से निवृत्ति जो दस प्रकारे साधृधर्मोमे से एकदहै।३ बह 
वस्तु जिसका कुछ मृत्य नहो (कौ०) 1 ¡` ` 





श्रक्रिचन्तीं ६६ 


प्रकिचनता -सक् छी” [म० श्रकिञ्चनता]१ दरिद्रता। गरीवी। 
निर्घनता । उ०--टरिप्रौध कंसे श्ऱ्िचनता तृनावली-्म लसति 
हरीतिमा विभूतिवती महती 1 --गस कण पु०३३१। २ परि- 
ग्रहुकास्पागजायोगक्रा एक यमह) 
ग्रकिचनत्व--सद्ा पुं° [स० श्रकिञ्चनत्वे] १ निर्धन । गरीवी २ 
श्रपरिग्रह्‌ (जन) [ को० ]। । 
ग्रकिचञ्चे--9* [ स० भ्रकिल्चिञ्ज] जाकुछन जानता हो । ज्ञान 
शुन्य [ को० || 
ग्रकिचितकेर~--त्रि० | सं°श्रफिन्चित्कर] १ जिसका किया कुषछ.न हौ । 
प्रसमर्थ । २ तृच्छ। श्रगक्त। उ०--जो अ्रफ्रिचितकर था वह्‌ 
भी श्रपल्पहो गय। 1*--टेपोरण०, पु० २४। 
अकि द+--ग्रव्य [हि० कि] या । ग्रथवा । कि । उ०--(क) पानक शतु 
विनाशकरी श्रकि राघवकी उरी तग्वारहै।--श्वी भक्त०, 
पृ०५७६। (ख) भ्रागि जरौ श्रकरि पानी परो प्रव कसी करौ 
हिय का विधि धीरी ।--चनानद, प° १२५७। 
ग्रकितव--वि० [<] १ जा जुश्रारीनहौ (को०)।* निष्छल। 
सरत | को ०| । 4 
प्रकिति(्ध-- गन्ना खी° [+° ध्रकौति] श्रपयश्च । श्क्री्षि। उ०--फम 
वदृढत वदढ श्रफिति । श्रकिति वद्ढहि नक दित ।~-पृ० य° 
५१।१५६२ । 
प्रकिन (--ठा दे० “यकी१। उ०--श्रारति वृद श्रकिन जवं वारा। 
सुरति विसुरति गयो सवं भारा ।--गृलाल०,पृ० १२६ । 
ग्रकिल--सक्चा क्नी° द° श्रक्ल' । उ०--(क) प्रविलिभ्रारसीलंके 
सजनी पियाकोो सूप र्हिर हा।--क्वीर शभ, पृ०१३५। 
(ख) "मियां साह्व ने उत्तर दिया, भावात तो सच हं"खुदा 
नेहे भी म्रकिल दीं है" ।--मारतेद ग्र०, भा० २, पृ० ६७७। 
यौ ०--श्रफिल श्रजीरन = वृद्धि का प्रजी । वृद्धिहीनता । उ०-- 
चूरन खाते लाला लोग, जिनको श्रविल भ्रजारन रोग ।-- 
न्ाग्तेंदु ्र०, ५० २, पु० ६६३ । 
ग्रकिलदाढ--सद खी [ हि० श्रकिल + दाद ] वह्‌ दां+ जो मनुभ्यो 
केः वयस्क होने पर ३२ दातो के ग्रतिररिक्तं निकलतौी है। 
विणेप--कटतै € टस दांत के निकतने पर मनुष््रका लध्कष्रन 
जाता रहता रै श्रीर वह नमभदारहौी जाता (4 
प्रकिलवहार--सक्चा प° [श्र° ्रकीलक्रुल बहन ] वेजयती का पौधा 
यादना | 
ग्रकिलवान@--चि° [ हि° श्रकिल ~+ वान ] वुद्धिमान्‌ । ग्रक्नवालां ! 
कनमद । उ०--पखा दरद कोरीहररी,हरीकोदरद खास । 
सदा श्रप्रिलवा्नं ग्नं गनं वाल किंद्यं दास ।--भ्िबारी ग्र 
भा०२;प०,२०७। 
ग्रकिला(--वि° [ लीण भ्र्विलौ ] दे श्रेया १1 उ०--(को०) 
ग्रभ्लिधूमततर प्रस श्रध ।--नद० ग्र° पु° १४०1 (ख) 
ग्रविली वन घन वस्ति न डरा ।-नदण० प्र०'प्० १,४०। 
ग्रकिहिविप^--वि० [घं०] १ पापशुन्य । निष्पाप । पवित्र । २ निमंल। 
शद्ध । क । 
ग्रकिल्विप--सष्ा प पापशुन्य मर्नुप्य । शुद्ध प्रणी । ~ 1 
ग्रकोक--सन्ना प° [ श्रर्मकौकं] एक प्रकार का प्रायः लाल वह्ूुमूट्य 
पत्थर या तगीना । 


ग्रकीन (दा १ [म यफीन] विष्वस। श्रद्धा । 


्रकरुटिलती 


विशेष--दइसपर मृहेरभी खोदी जार्तीहै। यह्‌ ववई, रवादा भ्रौर 
खपाततेश्रषतादटै।, दइमकौ करट विस्म यमनश्रौर वगदाद से 
भीप्रातीह्‌। 


प्रकीदत सन्ना खी [ श्र० श्रकीदत ] श्रद्धा । श्रास्था। उ०~-- 


"मीनाना ते न्रुष्णसे प्रपनी श्रकीदत काडजह्‌।र किया था।-- 
गादान, प० २५। । 1 । 


श्रकीदतमद--वि. [ भ्र° श्रकीदत~+-फा० मद] श्रद्धावान्‌ । श्रद्धा 


युक्त । श्रद्धालु [ को० ]। 


श्रकीदा- सद्या १० [घ्र° श्रकीदह्‌. ] श्वद्धा) विश्वास । उ०--ददं 


दिवाने वावरे अलमस्नफकीरा। एक्श्रकदालं रहे एसे मन 
धीरा ।---मन्‌कण पृ० ५। 


¶ 


ग्रकीधा(य --वि० [ घ॑० श्रकृत | विनाक्रिया हषा । नक्रियादहश्रा । 


उ०--जिभ स्िणाग।र श्रकीधं मोदति प्र) श्रगमि जाशियं 
त्रिपा ।--वेलि दू० २२८। 
उ ०~-~ 


श्रकोन इमान जौहर जाहीर दोजक सवाल ना डारियं २।- 
सं° दरिषा, प०९८। 


श्रकीरतिष्प ~-सघ्चा स्मी° दे° श्रकीत्ति'। 
ग्रकीति-- खा खी | सं०| यण । श्रपयण। वदनामी । 
श्रकीत्तिकर--वि० [०] श्रक£ि 


करनेवाला । भ्रपयश देतैवाला | 


वंदनाप करनेवाला । प्रपयण कृ भागी वनानेव।दा। जिसमे 
द्दनामीद्ो। 


भ्रकीत्ति--सन्ना जी [०] दे श्रकीति'। 
ग्रकठ--वि० [ १० श्रकरूण्ठ ] १ ज। कुठिनि या गृढ्लान हौ। 


तेज । 
चौखा तीत्र। तीक्ष्ण । खरा। उ०--गएड गरुड जह्‌ 
वष्ट भुमुहो । मति धकुठ हरि भगत्ि भ्रखडी ।--तुलसी 
(शब्द०) । ३. उत्तम 1 श्रेष्ट । उन्-जीवत ही विधिलोक 
जीवतदहौ शिवलाफ जीवत वकु लोकं जो प्रकूठ गायो 
ई ।--मुदर० ग्र०, ५१०२, प° ६२्‌३। ४ 'कार्य॑ऽ्म । षक्ति 
णाली (कोर) । ५ नवीन । शाए्वत । नित्य ( को०) 


क्‌ ठधिष्ण्य--सन्ना पु [ घ° श्रकुण्डधिष्ण्य ] नित्य निवास। स्वं 


[ को ^ ] । > 


प्रकुठि--वि° [° श्रकुण्ठ ] दे० श्रकूठ'। 
प्रकूरठित--वि० [ स° ब्रकरुण्ठिति] १ जोकूठितनष्ौ। तैज। उ०-- 


परम श्रुति विरोधिनी सकठता की, कुलिक सी किन 
केठोरतार्मे ढली ह ।--र्मक०, पृ० ३१३। २. जिक्र याला 
। नजा स्के। भ्ररल। ,उ०--द दानव दल दढन खल 
| खडन ए । प्रदसिकल कठ-कुठार प्कूटित व्रत धरे ।-- 
पारिजात्त, प०%७। 
श्रकुचना --क्रि० प्र० | स॑० ध्राकुञ्चन ] श्रा कूचित होना । सकुचित 
होना । उ०--काह कौ पीय सकुचत हौ । श्रव एस जिनि काम 
। फरौ कहुं-जौ भ्रति ही जिय श्रकुचतत हौ ।--सूर०, १०।२७३२। 
श्रकुटिल--नि० [सं°] १. जौ बुटिलया ट्ढानह्यै। सीधा । सरल । 
२ साफ दिल का। निष्कपट । निषश्छल । भोला भाता । 
सीधा साधा) 


सरकूटिलता--षडा ° [स०] १ दुटिलता का भ्रमाव । सिधाई । २, 


र 


^ २ सीदाषन । निष्कपटता | ॥ 


१ 


रुन 


ग्रकुठाना &--[ स० कुण्डन ] शिथिल होना । सुस्त हीना । उ०--का 
सौकष्ौकहे को मनं श्रग श्रम धकटाई।--घरनी० वाम, 
पृ० ५। 

ग्रकुताना) --क्रि० 9० दवे° 'उकतानाः । उ ०~--पचलट्‌ कनो क कहू 
तनिक्री ना भ्रकुताहि ।--पलद्‌०, भा०१, पृ० १२। 

प्रकुतोभय--वि० [स०] जिसे किससे ध्रथवा कहौ भधनहो। 
निर्भय । निडर [ को० || 

ग्रकुत्सित--वि० [स०] जो निदित वा निम्न नहो [को० ]। 

ग्रकुप्य-- मक्ष पुं [6०] १ ज) धातु निस्नध्रेणीकीनहो, सनाय) 
चादी।२ कोई भो सण्धारण धु, तवा, पीतल प्रादि 
| को० | । 

प्रकुप्यक--सन्ञा ० |स०| दे” श्रकुप्य' [ का |) 

ग्रकूमार'-वि० [स०]जो कुमार या वालक न हौ । वयस्क। 
प्राप्तवय [कौ० |। 

ग्रकुमार- सद्वा प° इद्र [को० | । 

ग्रकूल+--वि° [ स०]१ जिसको कुलम कोनी 1 कुलगरहित। 
परिवारविहीन । उ०--निर्गृन निलज करुवेप कलो । श्रकुल 
प्रगेह्‌ दिगवष व््रानी ।-- मानस, १७६ २ बुरे कुलका। 
नीच कूल का। श्रकुलीन। उ०~-श्रजुल कुलीन होत, पावर 
प्रवीन होत, दिन होत चक्स्वं चलत छत्रछाया के ।--देव, 
(शग्द०) । 

ग्रकुल--ख्ना पं १ वरा कुल । नंच बुल ।वुरा खानदान) २. 
परम त्त्व । शिव। उ०्~श्रकुल शरनि पूरी म ति होय ।-- 
प्राण०, पृ११८१। 

प्रकुलता--सन्चा खी° [स०] कुल कौ निम्नता [ को° ]। 

ग्रकुला--सन्न ्ली° [सं०] गिरिजा । पावती [ की |] । 

प्रकूुलात.५ --वि० [सण ध्राकरुल ] भ्रकुरुता से युत्त । व्याकुल । उ^-- 
गज्जि भगम प्रथिराज चित्त कस्यौ श्रवुंलात ।--पृ० रा०, 
२४७।१२४७। 


श्रकलाना--चि०भ्र० [स० श्राषुलन] १. उ्वना 1 जल्दी करना। 

` उताव्ला होना। उ०--(क) च्च्त्तेषटै, क्यो प्रव लाति होः 

(शव्द०) । (ख) पुनि पुति मूनि उवसहि श्रकुलार्हु ।--मान्स, 

११३५ २ धडमना। व्याकुल हना व्य्म्र या वचन 

होना) दुखी होना । उ~-- (क ) भ्रतिसं देखि ध्म क ग्लान्ती। 

परम सभीत धरा प्रवुलानी '--मानस, १।१८३। (ख) इन 

दखिया भ्रखियप्नूकौ सुख सि्जौई नहि। दें" वनं न देखतं 

भ्रनदेषे श्रकुर्लाहि ।--विह।री र० दो ६९६३। ३. विह्वल 

होना । मग्न हृनना। लीन होना । 'प्रवेयमे श्राना। उ०-- 

वोलि गुरु भयुर समाज सौ म्लिन चले, जानि वडे भाग 
भ्रनुराग भ्रकरुलाने ह ।--दुलसी ग्र°, प०,२६९६। 

भ्रकूलिनी @& --वि० खी” [स° श्रकुलीना | जौ कुलवती न हौ । कुलटा । 

व्यभिचारिणी । 

भ्रवूलीन--वि० [स०] १ वृरेकुलका। नीचकूल का। तुच्छवशमे 

उत्पन्न । कमीना । क्षुद्र 1 उ०-कोऊ कही कलय कुलीन श्रकु- 

लीन कहौ कोऊ कटौ रकफिनि कलकिनी करुनारो द्धी ।--ब्रजमा. 

धूरी,० पु०३१४।२. धरठी से परस्रबदढ।.भपायिव (कोर) । 


१, 


७ 


१4 


॥ 


6 श्रकै 

य्रकुशल--सषा ¶० [६०] १ श्रमगन। श्रशुम। बुरा । प्रहिति। 
२ बुरा शब्द! प्रपशब्द (को) । 

प्रकृशल-वि०१.जादक्षन दो । श्रनिपुण । श्रनडी ।२ भाग्य 
हीन । श्रभाणा (को) 13 श्रत्रिय (कार) 

प्रकृशणलधर्म--पष्ठा १० [स०] वौ धर्मानूमार प्राणिया काप 
करन का स्वभाव । 

प्रकुसल ध--वि० दे° “ग्रुशल-१ उ०~-कवं या माति, चितैरनि 
ली लिधिवं म॑ श्रशणल रत्नाकर, भा० १, पृ०६१। 

ग्रकुस}द्‌-वि० [स०] सूदन चलनैव्ला। लाभ नतेनत्राला [कोण 

ग्रकृसुम--वि° [०] पुष्पहीन । विना पल का [को०]। 

भ्रकुहु--सक्ना १० [सं०] वद्‌ व्यचि जो धोखा न्ह देता । इमानदार 
व्यरकिनि [ को० || 

श्रकुहुक--वि० [स०] दे° शरक" [को०] 1 

श्रकूज--वि० [स०] चप । कुजन रदित णात [काण्‌। 

ग्रकूट--वि० [संग] [खण श्रकृटा] १ जो प्राछतिक हो । ग्रषतरिम । 
दिव्य । श्रलीकिक । उ०्--उतर कौ दद्‌ देव मि गए । 
सनद श्रक्ट मेडप मदं भए !--जायपती ग्र { गृष्त }), पृण 
२५० २ जोव्य्थनदहो श्रमोघ (शर) (को०)।३ जो 
खटा या नकली नह्‌ { चिष्छना) (का०)। 

श्रकूत--वि० [ स० श्र + हि० फूतना] जोकूता न जा सके । जिप्तकी 
निनतती या प्रिमाणान ववनायां जा सके! वेग्रदाज | प्ररि 
मित । श्रगणित । उ०~--धन्य भूमि, व्रजवासी निधन, 
प्रानेद करत श्रत 1--सूर०, १०।३ । 

भ्रकूपार `--खघ पु [०] १ समद्र २2 वह्‌ कच्छप जोपृथ्वानें 
नीचे माना जन्ताह्‌ । वडा क्टश्रा ।३. पत्थर या चदनि । 
४ सूयं (को०) । 


|=, 
ग 


| 
1 


६ ॥ 


श्रकूपार~-वि० १. प्रच्छ परिणाम या फल से यृक्त। शुभ र्पारिणाम 
वाला (को०) 1२ श्रसीम । श्रपररिमित (को०)। 

श्रकूफ--( सल्ल पः [० वुकूफ} ज्ञान । वृद्धि । समभ ! उ०--तिल 
' मे घास केह नहि जगना । कोड श्रकूफही सो पहचान ~ 
सत^ दग्या, प° थ्प। 

भ्मकूर(--सषठा पुण दे° श्रकुर'। उ०्~-पूनि यै भरकर नहीकग 
प्रेम दिलूर वरपाशीं ।--सुदर० श्र०, भा० १, पृ० २४१। 

प्रकूचं*--वि० [संन] १ कपटयाघोखा न करनेगलः। भ्ररपटी । 
२ गजा । खल्वाट। ३. जिसिठाठीं ने ह्‌ [क)०|। 

भ्रकूचं -- सष्ठा ° वृद [को०] । 

श्रकूल--वि° [सं° प्र+षूल]१ जिसका क्िनाराया भ्रोरष्टोरन 
हो । उ०~--श्राकुल्श्रकल वन्नेश्रात्ती, श्व तकतो है वहं 
भ्राठी ।--लहर, ०० १३।२ श्रनत । ष्सीम । ट०्--सथीम 
हो गया श्रकूल का, भूल गणा निज सीमा ।--भ्रनामिका 
प्‌० ६६ । 

भ्रकूवार--सष्ठा पुं, वि° [सं°] दै° श्मवूपार' [को०] । 

श्रकूहल (--वि० [ देश० ] ष्टुत भरधिक । प्रसद्य । उ०~-द्वेलवे 

हसत फरत कोतुहल । जुरे.लोग जहे तष्टं प्रकहल श्रू 
(शब्दं ) | 


[न 


षो 





्रहण्ठ 


ग्रकृच्छ)-- मष्टा प०,[म०]१ क्तेशका श्रनाव। २ श्रामानी । 
सुगमता । श्रमकरोच। 

ग्रकृच्छ--१ १ क्लेशशून्य । जिम क्रिमी प्रकार का सकोचया 
कष्टनहो 1२ श्रासान। सुगम) 

श्रकृच्छ ~ -वि° [म०] कचिनार्ई प्रर भया घवगहटसे मक्त । स्लेण- 
विङ़रीन[ कौ० || 

परकृते१---वि° [स०]१ विना कियादहुग्रा। ग्रसपादित) २ प्रन्यथ। 
कियाहुग्रा । श्रडवंड कियाहुश् ।विगष्डा हृश्रा1२३ जो किसी 
कावनधयान हा । नित्य । स्वेयम्‌ । ८ प्राटरुतिक। ५ जिसकी 
कठ करनी या करतून न टो। निकम्मा। वेकाम 1 कमहीन। 
वरा । मद । उ०~-~नाही मेरे श्रीर कोड वलि, चगन कमल 
विनृठडं । हौः त्रतीच, च्रकृत, ग्रपराधी ममू होत लजाचं 1-- 
भूर (शब्द०) ।६ क्वा । ग्रपक्व ( भोजन) (को० )। 
७ प्रविकेमितर । जो विकसित न हो (को०) 1 

प्रकेत --सक्चा 4८ १ काग्णा। > मोक्ष 1३ स्वद्राव। प्रफ़तिः 1 
जो पृणांनश्ियाग्याहो। श्रधूगया श्रणं कां (को०) । 

प्रकृतकार~-क्रि° वि० एमेदढगस्तेजो पहुनेनकिय्रा गयादौ [कग] 

ग्रकृतकोर्य--वि° [ स० श्र + कृतकार्यं = सफन ] श्रसफल । विफल । 
उ०--चावीं मुभ कही मिली नही । श्रकृतकण्यं होकर म वेचन 
हा श्रई" --सुखदा, पु० १६६ । 


ग्रकृतकाल--वरि० [सण् श्रधि या पिरवी के दो भेरोमे मे एकर । 
सके लिये काल नियत नहो । लिये लिये कोई सन्यया 
पिध्ाद नवाधी गृहो । वेमिवाद । 


विणेप--धर्मणास्र मेश्राधिया भिरवीकेदो भेद किए गए गए 
जित्मे एक श्रवृतकालहै श्रर्थात्‌ जिक्षका र्यनेवाला वम्ु के 
छृडातं के निये कद्‌ श्रवधि नही र्वधिता । गंरमियादीं 
( रट्न ) । 
गरहृतचिकर्पा ( थि ) -- सद्या खी° [सण] साम प्रादि उपायो 
नई सधि करना तथां उसमेष्छोटे, वटे श्रीर समान रा्जर्ग्रो 
के श्रधिकारौं का उचित ध्यान रखना । 
ग्रकृतज्ञ--वि० [म०] १ जो एतन्न नहौ। किए हए उपकारो कोजो 
न माने । एतघ्न । नाशुकरा ।२ भअरध्म 1 नीच । 
+ क्रि भ्र०~-टोना | 
ग्रकृतन्नता--सघ्ना खी० [स०] उपवारन मानने का भाव + कृतघ्न । 
न।शुक गपन । 
क्रि० प्र०--करना--होना । 
ग्रकृतघी--वि° [म०] श्रपरिपदव वृद्धिगना [को०|। 
ग्रकृतवृद्धि--वि० [सं०] श्रनजान । श्र ! श्रपसिपक्व बृद्धि । उ०-- 
प्रसहाय ( महायको--मल्नियो--से रहित ), मूढ, लृच्छ, 
ध्ऱतवृद्धि भ्रीर विपय।सक्त ( राजा) उम {दड) कान्याय 
म सचालन नही फर सकता! ।--भा० ए० 5०, प° ६६५। 
ग्रकृतवृद्धित्व-- सखा प० [म ०] श्रशान । भरज्ञना [को०] । 
श्रकृतव्रण--वि० [स°०] जिसे घवयाव्रणनदहौ [कौ०|। 
ग्रह तश॒त्क- वि< [सन] १ जिसने महपूलयावुगी तदीदहो।र्‌. 
जिसपर महुसूल न लगा हूय (माल) । 


७१ 


ग्रकृपालु 


प्रकरता--संक्न खी° [स०] वहु नकी जो पुत्रके श्रधिकारवानी मान 
लीं गर्ह । 

ग्रकृतात्सा--वि० [य°] श्रपरिगक्व मतिवालला । प्रज्ञ । ग्रमयत 
उ०--दंडे का वडा तेज, श्रह्ृतात्मा उते धारण नही कर 
पाते' ।--मा० ई० रू०,प० ६६५ ।२ ब्रहयकोन जानने 
वाना ।जोब्रह्माजिन दहो (करो०)। 

प्रकृतास्यागम--ख्घा पुं [स०] विना ज्रिषए्‌ हण 
की प्राप्ति | 

विणप --न्याय या तकंान्त्र मेयहदौप माना गया । 

म्रकृताथे--त्रि० [म०] १. जिसका वायं न हूश्रा हो 1 जिनका काथं पूरा 
नहप्राह। श्रषतकायं। २ जिसको कुष्ट फल नमिल, हो । 

फल से वचित । फरहित । ३ काय मे श्रदक्ष । श्रषदटु ) 
प्रकुणन । 

श्रकरृताथंता--सन्ला खी" [स ०] श्रमफलता । विफलना } उ०-~"प्रमत- 

| कता कलालक्ष्मी का श्रपपन करती है श्रौर कनालध्मी 

, उस्रा वदलाश्रप्रतार्थत) देकरलेती दै --दटंगोर० पु०४१। 

ग्रकृतास्त--विण् [सभ] णो शस्त्र का प्रयोग करने मे कुशलन हु 
[को०] 1 

ग्रकृतित्व--सन्ना प [०] श्रर्मण्यता [कोर] 1 

ग्रकृती?--वि° [ स° श्रफततिन्‌ ] [ शनी श्रफृतिनी] काम न करने यं ग्य। 
निक्रम्मा । उन्--कहां जायं, क्ण करे, श्रममे अरष्रती तच 
ये ?--साकेन, प० ४०५ । । 

प्रकृती -- सन्ना 4० चह प्रादमो जो किकी काम लाण्कनदहा। नितम्मा 
म्रनप्य । 

ग्रकृतेनस्‌ -वि० [म०] निष्याप । निरपराध [को०] | 

ग्रकृतोद्राहू--वि० [स °] श्रविवाहिः [को० । 

श्रकरृत्त--वि० [स०्]जोम्टयानहौ । जिममे कोई कार छटनी गर 
ही [को०] । 

श्रकृत्य--सष्ठा र [स०] वुरा कम) श्रपराध । 

प्रकृत्य --वि० जो करनेयोश्प नहो । श्रकररीय [ को 1 

भ्रृत्यकारी--वि० [०] श्रषट््यं करनेवाना। दुष्कमीं [को०]। 

ग्रकृतिम--वि० |स०] १ श्रषने श्राप रप्र । प्रहिरि्ध । वे वना. 
वटी । प्राष्तिक । नसगिक । स्वाभाविक २. श्रसली सच्चा । 
यथायं ) वास्तविकि 1३ दारदिंक। श्राततरिक । जमे- हमारा 
उसके ऊपर श्रकृतिम प्रेम है ।' (एव्द०) } 

ग्रकृत्स्त -वि° [सण] जौ पूरायाःसमग्रन दो) ब्रपूणं [को०] 

मरक्रप--वि० [स०] क्रपारहिति । निदंय । निष्टुर {कोन । 

्रकृप --वि० [मण] जो ष्रुपणया कजसन दहो! उदार [को ०] । 

ग्रकृपणता--स्च जी° [स०] एरपणाता का प्रभाव । उदारतां [को०] ) 

म्रकृपा--ख्ण ली° [मण] षएपाकोा प्रणव । कोप) प्रो । नारःजी | 
उ०~ “प्विमीत्तरप्रदेणपर अ्रधिवतर प्ररमेष्वर फी भ्रक्रपा 
परतीतहती द ।"--तरेमधन ,भा०२,प१० ५१1 । 

भ्रकुपाल्‌--सग्ना पु [स० प्र + एषतु ]जोषुपानुन हो) ठृपार हितत) 
निदे । उ०--दीनयघु दूखरो वहं पावो ? प्रभु प्रष्रेपाल, 


कमफल 


प्रकरग 


कृपाल, प्रलायरु जहं जदं चिह्नि उोलावो ।--तुलसी भ्र०, 
पृ९ ५.४७ । 
प्रक्रुश- वि० [| सण] एृशररह्ति । स्वस्य । भरदरूग । उश 
जवन मे पुलकित प्रणय सदुण, यौवन की पदट्ली काति श्रष्ण) 
--भरना, पृ० १० 
प्रकृशलक्ष्मी?--वि ० [ स० ] प्रभूत लक्ष्मीवाल । समृद्ध) पन्न 
वंभवशाली [ को० | 
ग्रकरशलधमी -- मा स्नी० ्रद्यधिक समृद्ध या एेएवयं [को०] । 
श्रकरषी वल--वि० [सण] जो खेतिहरन हौ । गर किसन। षएपकेतर 
[का० | । 
ग्रकृष्ट*--वि० [स०]१ जोजृतानहौो।जोखीचानगयाहौ। जौ 
जातान गया हो [ कौ० |] । 
ग्रकरष्ट --सन्ञा पुं वह भूनि जा जोती न जत्ती हय । परती भूमि 
[को०] । 
ग्रकृष्टपच्य- -चव ० [स °] [ लौ° प्मकृष्टपच्या] विना जोती ह्दम॒मिमे 
पदाहौने प्रौर पके जनेिवाना। जा विना जते उदा हृ । 
उ० --क्सलं दोप्रकारकीथी, दृष्टपच्य जो खत" से .त्पन्न 
हो, भ्रकृष्टपच्य जमे नीव।र श्रादि जग्ले, धान्य 1- -धारणिनि०, 
पृ० २०५1 
ग्रृष्ट पच्या--वि° [स०] १ ( विशेषत भृमि })ज। विनाजतेहुप्‌ 
घास्य, फल श्रादि पदा करे 1२ त्यधिक उपजवर्ल,। टत 
उपजाऊ [ को० ] । 
श्रकरृष्टरोही--वि० [सण] श्रकृष्ट या पर्म्ते, भमिमे स्वत उग्नेया 
श्रकृरिति हनेवाला [कोण] । 
श्रक्रुष्ण १--चि" [स०]१ जापणष्ण कालान हो । श्वेत । सफेद 
२ शृद्ध। नमल [ को०] | 
प्रकरष्णार --सन्ला प° निप्कलक चद [ को०]। 
श्रकृष्णकर्मा- वि० [सण] काला (पाप } कमन करनेवाला । 
निर्दोपि ! निरप राध्च । निष्प । पुण्यात्मा [कं ९] | 
श्रकेटन--चि० |स०| विना धरव।र का। खान वदे;श । वेहिकभना | 
ग्रकेतु--वि० [१०] १ ज्सिकाक ई चिद्धन हो। प्राकारशृन्य, २. 
प्रपरिचेय । जिसकी पहचाननदहौ सके [को०]। 
ग्रकेल(ः--वि० दे शछ्रकेला' । उ०--ग्पु तैजस, श्रेल श्रपि लघ्‌ 
करि गनिश्र न ताह ~ मनस, १।१७० 1 
ग्रकेला१--० ° [ स° एकल, प्रा० भ्रयकेतलय, एफल्लय] [ खी° शरक सी] 
जिसके साय कोई नहे, विनासा्थी का) दुकेले का उलटा । 
एकाको। तनहा, जसे--'वह्‌ भ्रकेला श्रादमी इतनी चीर्जं 
कंसे ले जायेगा" (शव्द०} । उ० -मौ श्रकेला, देखता हू श्राह 
भरे दिवस की रोघ वेला ।-~-श्रशिमा, पृ० २०। 
मुहा ०--श्रफेला चना स्मड नहीं फोडता = एकाक! या श्रवते व्यक्ति 
दारा ठंडा कामन होना 1 श्रफेला हसता शस्ला न रोता 
एकाकी णात्न्हाकिसीप्रकारवातन वन पना !- ` 
२ श्रद्ितीय। यवता । निराला, जँसे--वह इस -हुनरमे 
, प्रकेला हं 1--( शव्द) 1 ह" 
यौ ०--श्रकेला दम = एकह प्रणी । विलकुल एकाकी । जंसे-- 
मागतो श्रवेलाच्म है,ज्यतफज्‌ते ह खचं कते ।-- 
(शव्द०) 1 प्रषेला केला = (१) एक यादो । क्का दुक्का । 
८२) एकाकी | 


~~ 


७२. 


प्रकोप 


श्रफेला--पष्ठा पं निराना। एकात । पन्य स्वान निजेन स्थानः, 
जंसे--'वह्‌ तुमह श्रकेले मेपवेगा तो जरूर मारेगा' (गन्द) 
ग्रकेली--वि° खी १ दे० "प्रवे ला-१ । उ०--श्रकेनी भूलि परी 
वन महि ।--मूर०, १०।११०४।२ केवल । सिफ। मात्र । 
एउ०--हद्विन सहित चित्तह लं ग्र रही श्रकेली हमही ~ 
सूरण, १०।२०६६ । 
मुहा ०--श्रफेलौ लकड़ी भी नहीं जलती = श्रकले कोई भौ कामनही 
हौ सकता । 
यौ ०--श्रकेलौ कहानी = णक पक्ष की श्रारसे विसीरएेमे स्मयदह 
गईवान जव उसको काटनेवाता दूपरेपल् काकोटुन् हौ । 
एक्तरफा वात । एपक्षीय वार्ता, जसे- -प्रकेली कहानी 
गृड से मठी" (णच्द०) । केली दुकेली = दे” रकेल) दृकेला, 
जरे-- कोरईश्रवेन दुकेली सवारी मिनितो वा तेना (शब्द) 
प्रकेली जान द° शरकेना टमः । 
प्रकेले--क्रि० व्रि [हि० श्रकेला] १ म्रिसौ स्यौ के विना। 
एकाकी । प्रापही गाप । तनहा) उ०्--प्नदेखे प्रवते विते 
रिनिदहु ग्ण, चाह गरदं चित सो कटि सोऊ ।--टोकरुर० प०७। 
२ माव । सिफं  कैदन, जँमे-~'प्कैलत चिट्ठारिखनेसकेम 
न चलगा' (क्व्द०) 1 
यौ ०--ष्रकेतेश्रफेले ~ श्रत्गश्र^ग । उर विना रुमाजनंद हृए 
टेणकौी दशा रुध्राम्ने वाप्यत्न श्वेते श्रवेति च््य होगा -- 
प्रेमघन>० भ< , प २८१) प्रेते दम = द° "प्रपेत टम » 
जये--्मतौ्रवेनि वमत, चारे जर्तत रहै" (न्द०) । श्केते 
दुफेले = दे° श्रषेल' दुतरेला'। उ० -क्रितु जहा श्रकेने दुकसे 
या थोडे श्रादमं) कनया धधा न्रसितियार करते - ` -- 
भा० द० 5८०, ¶५० १८२१ 
ग्रकेण-पि० [सं०]१ विनाकेशका। केणरखहित ।२ ग्र्यकेश 1 
योटडेकेशवता! ३ वृरेया गमुदन वालोवाला [को०]। 
प्रकेहरा† --वि० दै" 'एकदरा' । 
भ्रकंतव'-- सष्ठा ० |सं०] कष्टका ्रमाव । निप्कपरता। सिधण्ट । 
ग्रकंतव --वि० कपटर्हि7 । सीधा । छलहीन [ को० ] । 
प्रकंया{-- सन्ना पु [म० म्रक्ष =प्रा० प्रव, श्रग्क) हि० क + एय 
(प्रन्य०) ] वन्तुस्ष्ठे केलिये थैला या टोकरा । खरी । 
गान । कजावा । 
प्रकोट --वि० [सम कोटि] करडो 1 श्रमख्य 1 उ०--वाजे तवल 
प्रकोट जृभाठक। चदढा कोप सव राजा राऊ 1--जापती 
( शएब्द० } । 
ग्रकोटः--सक् पु [सन] पर्गफ्ल कावक्षया सृपररो [को०|। 
प्रकोढ ई†--सषट खरी [स०्श्रकठोर= सरल, + ई (ह° प्रतः^)] वहं 
भूमि जो सीच्मे से वहन ज्त्दी भर जातीहं। वह्‌ भमि जिम 
पानी ठहरा रहता । 
्रकोततरसौ१(ध्र--वि० |स० एकोत्तरणत] नौ के ऊपर । एकं पतौ 
एक । उन्-खंडराखांडनजो खटे खड! वरी श्रकोतर सौ कठ 
हेडे ।~ जायपी (शव्द ०) | 
श्रकोतरसौच्(्ः--सघ्ला प° एक सौ णक की सस्या--१०१। 
श्रकोप--सष्चा पुं [म] १ कपका प्रभाव । प्रसन्नता । खणो । 
२ राजा दशरयके भ्राट मन्नियोमेसेएके । | 








श्रकोपन 


ग्रकोपन--वि० पं [०] [ खी° श्रकोपना] क्रय से रहन । 
प्रक्रोधी ॥ को० | 1 


ग्रकोप्यापणयात्रा--सह्ा ख्ली० [ म० ] मिक्को का चलन । चिक््रेके 
चलतैमे किपीप्रकारकी रुकावट न होना। 

ग्रकोविद(र--ि० दे” श्रकोविद' । उ ०---श्रज् श्रकोचिद श्रघ त्रमागी। 
का विपय मूक्रुर मन लागी ।-- मान, १।११५ । 


ग्रकोर(ध--सक्षा १० [ घै क्रोड, प्रा० कफोड>>ष्ि° श्रकोर श्रथवा 
स॑ श्रद्धुक्रोड, प्रा० श्रं फकोड, श्रक्कोरः> हि० श्रेकोर, श्रकोर | 
१ श्लिगन। श्रंकवार। उ०~--पान करत कटं तप्तिन मानत 
प१लकनि दैत श्रकोर ।--सूर०, १०। १७६९१ ।२ भट । 
नजर । उपहार , उ०--माप्रा प्रान श्रकोर देकर सतगृर पुरा) 
--क्वीर श०, पा० ३, प० २७ ३ रिएवत । पृस । 
उ०--एूते फिरत दिखावत श्रौरन निडर भये दे हुंसनि प्रकोर्‌। 
--पूर० ( राघा० ), २१३१ ) 
ग्रकोरना (ध --क्रि० म० [ हि° प्रकोरसे नाम० ] श्रालिगन करना] 
उ०-मौन भली कहि कौन सके धन श्रानद जान सु नाक 
सकोर । दीम विलोडृए्‌ डारत्ति है दिण, मोहति टोहति थारी 
श्रकोरे ।--घनानद,पृ०५४७। 
ग्रकोरी द--सच्र खी” दे श्रेकव।री" ! उ०~--यहि ते जौ नैक लव्‌- 
धियां री । गहत सोई ज) मपमरातश्रकोरी ।--सूर० (राधा०); 
३२३४५ । 
ग्रकोल--सक्चा प° [ हि० श्रकोर ] भेट । नजर । उपहार । उ.-- 
प्र्ठरणमे रग्याईष्ह्यो प्रान श्रकोल ।-सतवानीं<) भा०१, 
। १० १४० । 
ग्रकोला१--संद्या प° [ स॑र श्रद्खोल ] श्रेकोल क पेड । 
ग्रकोला-- सन्ना पु [सं० श्रग्र, प्रा० श्रगर, श्रकर >हि° श्रकोर श्रयवा 
सं कोटि प्रा० कफोर> हि० श्रकोर, भ्रकोला'] स्खके छिरे पर 
की पत्ती । श्रेगारीं ,श्रकोला | श्र्गोला । गंडा । 
प्रकोविद--वि० [रा०] जा जानकार न हौ । मूखं । भ्रज्ञानी । 
ग्रनाडी । , 
प्रकोसना+--त्रि० सण [ सं० श्राक्रोशन, प्रा० श्रवस | वुरा 
भना कहना । गाविर्या देना 1 कोसना। 
ग्रकौग्रा{--सश्ना पु [ सं श्रफ, प्रा० श्रक्क ~ प्रीश्रा ( वा) 
(-प्रत्य० )]१ मदार।श्राक,२ ललरी । घर । कौश्रा | 
ग्रकीटा†--सष्ा ¶० [ घं श्रक्ष, प्रा० श्रक्ख, श्रवक्‌, श्रक~=धुरा+ 
श्रटन = धूमेना ] उडा जिस पर ग्डरीदृम्ती ह । धुरा । 
ग्रकौैटित्य--सष्ठा प° [ सं० ] कुटिलता का भ्रभवि। निप्क्पटता । 
स्िधाई । सरलता । ' 
ग्रकौता- सष्ठा पु [ ह° उकवत ] देर “उकवत' । 
ग्रकौवा‡--मषट पु [ हि० श्रकौवा |] दे ्रकौभ्रा' । 
प्रकोणल -सषह्ला पुण [ षं” ] कुशलताया दक्षता काश्नभाव। श्रद- 
क्षता [क०] । 
प्रक्क (~ सज्ञा प० [सण्प्रकंश्रा० प्रक्र} १. सूयं । रवि । उ०-- 
गतिष्ठार धौर वह्‌ चक्ती सेन रजरजित प्रवर श्रक्क एन)- 
{ १० 
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ग्रक्घरिका 


सुजान०, पृ० १८1 २. श्राक । मदार  उ०--दर्हिसी गात 
करुर्वारिर्या, थल जाली वति श्रक्क -टोला०, दू० २८६। 
श्रवक --खष्वा पं [म॑०्]घरकफा काना [को०]। 
ग्रक्क---सप्ना खी° [स०] श्रक्का (र्मा) का सवोधन रूप, जंमे-- 
"हि श्रक्क ।' 
ग्रक्का *--सघ्रा ली° [ स°] माता र्मा) 
क्का --घा ली० [ देश्० ] वहन [ को० ]। 
ग्रककास--स्ना प° [ श्र° ] चिकार । फौटोग्राफर [को०] | 
ग्रक्कासी१~ वि० [ श्र { चित्नकारी। चित्र उतारना को० ]। 
श्रक्कासी 7 †{-- सवा जी° ] [ ० श्रकास ] वट्‌ डाल जो नीचे भूकी हृरद 
हो) उ०~-श्रक्कामी श्राती हुई देखकर, रामलाल वोते एक 
डडे से टेककर ।--कवू र०, प० ५५। 
ग्रक्कित्त(--सा सी० [ स० श्रकीति ] श्रकीति। प्रप्र । उ०-- 
प्रविकत्त राहु पच्छै फिरग। चक्र तेग ॒सद्धिय सुवधि ।-- 
प° रा०,२५। ३३५ 
ग्रविकिल{-- सपा खी” [ श्र० श्रक्ल, हि० ्षफिल] ३ श्वव्त'। 
उप्-मेरीविरिथाके वृष्ठश्रकिकरिल नहीदहै। वडीसीधीदै। 
--द्हकते०, प° ७६। 
ग्रक्के दुक्के†-- क्रि पि दे° कके दुक" । 
्रक्ख (ध+--सक्च ली [ घण प्रक्ष; प्राण श्रक्व | श्रि नेत्र । उ०-- 
जो कोई मेरे वच्चे फो तक्के! उसकी पटं दोनो श्रक्के 
( एब्द० ) । 
ग्रग्खड -वि० [ स॑ं० श्रक्षर=न टलनेवाला। शटा रहनैवाला, प्रा० 
श्रक्वद | १ न मृडनेवाला। शटनेवाला किसी का कटुना 
न माचनेवाला। उग्र उद्धत । उच्छृखत । २. विगदटल । मग- 
दाल 1 ३ निशक | निभय। वेडर। उ०्--ष्टी वनारती 
ग्‌-ढे भौर श्रक्छडो कौ बोली टोलिर्णां ठडती' ।--प्रेमघनम, 
भा० २,पृ० ११४ ४. श्रसम्य। श्रणिष्ट। दुशील। ५ 
उजद्ड । श्रनग्ड । जड मृखं । ६. जितेकुठ कटने या करने 
मे सकोचनहो। स्प्टषक्ता । खरा। 
श्रक्खडपन--सन्ना प [हि० श्रक्ठड + पन (प्रत्य०)] १ श्रक्खट 
हनि का भाव श्रशिष्टता । श्रसम्यता। दु णीलता। उच्छ. 
खलता । २ जडता । उजद्‌ढपन । भ्रनगढपना। ३ उग्रता। 
कृडा । उध्दतपन। कलटहप्रियता। ४ नि कता । तिभयता। 
स्पप्टवादिता । खर।पन | 
ग्रकखना(-- कि० स० [प° ्राद्यान, प्रा० श्रवा, पं० श्राखना] 
बहुना । बोलना 1 उ०-जौो उपजं यहि वार मौर प्रभू भाषन्‌ 
२ प्रनखिय--रम्मीर रा०, पु ६४ । 
श्रवखर्‌--सक्ञा 4 [ सण श्रक्षर; प्रा०श्रक्छर श्र्षर। हुरफ)। 
वणां । उ०~्रवछर श्रावं जाय श्रखर फो ताहि सिकिाना 1-- 
पलट्‌० पु०११०। 
ग्रवखरिका८ं -- सा खी° [ सण श्रक्षरिफा ] एक प्रकफारकी कीटा या 
सेल । उ०--"वौद्धो फे शीत" थमे वौद्ध सधृश्रो के निवे 
जिन जिन वतो का निपेघ किया गया है, उने श्रक्यरिका 
नामक खेल भी शामित है' (--पभार्प्रा०लि०पु०४। 





ररव 


प्रक्यकामनदेना। (२) घवरा जाना । धेल उडाना= 
(१) हैरान क्रना। (२) त्रस करना । श्रक्ल उलदी 
होना= (१) मृखं यानासमक होना! (२) कुछका कुछ 
प्म्सना | श्रफ्ल श्रीधी होना = दै" “श्रक्नं उत्टी होना । प्रक्लं 
फा श्रधा= प्रत्यत मृखं । श्मषल काफामन करना=समभमे 
न श्रना! क्वंब्य-ज्ञान शृन्य होना । उ०~- म्री, हुज्‌र भक्ल 
नही काम कर्ती" !--फिमाना०, श्ा० ३,पु०१। श्रक्ल फा 
चवकर मे श्राना-=-(१) घवंगाना। (२) विस्मित दहोना। 
श्रक्ल काचरने जाना= (१) सममः जाती र्हा! (२) 
वदहवास होना । श्रक्ल का चिराग गृल होना सम्क्ष मे फकं 
प्राना । श्रक्लका दुश्मन = प्रत्यत मृखं | वुद्धिविरोधी काम 
करनेवाला 1 श्रक्ल का पतला = वहत वृद्धिमान या ज्ञानी । 
उ०-- वन, सारी वातय्हहै कियह्‌ लग भ्रक्ल के पुंतलेंह्‌। 
कोई णं दुनियाके पर्दं पर एस) नही जिससे यह वार्तिफन 
हो ।--फिसाना०, भा० ३, प० १७ धघक्लकापृरा=वृद.। 
मृखं , ( न्यग्य ) । श्रक्लका मारा वहूतर्ह मृखं। श्रक्ल कौ 
कोताही = बुद्धिहीनना । मूखंता । श्रक्ल फौ मार देवकूफा । 
श्रक्ल के घोडे दौडाना = (१) वहत सोचना या विच।रकरना। 
(२) खयाली पुलाव पकाना! श्रक्ल के तोते उडना^=हौश 
लिकाने न रहना । घवया जाना। श्रक्ल के पीछे लट्‌ठ लिए 
फिरना = वृद्धि विरोधी, काम करना । घ्रक्ल के बविए उधेडना = 
प्रन्ल मवा देना । श्रक्ल के होश उड्ना~दे° श्रन्लके तते 
उडना' । उ०--श्रौर मृकाम वुलद दसकंदर करि श्रक्लकं होश 
उडते ह ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० २१३। प्रक्ल को 
' रोना ~ न।समक्षी पर भ्रफसेस धरना । उ०-भरक्ल को तौ 
हुस्नश्रषय रो चुकी" ।--पफिस्ाना०, भ\० ३, १० ३२०। 
श्रष्ल खच फरना = सोचने समने की कोरि कृरना। भ्रव्ल 
गम होना = ह शवा जते गहना । श्रवलं गृदी मे होना 
वेक्कूफ या वमश्रक्ल हना । श्रक्ल छू जाना = याडी सी समक 
होना ' श्रवल जास्ती रहना = दे° “क्ल जाना. । श्रवल जाना = 
(१) समन रट्ना। (२') षनरा जाना । श्वल टिकाने 
रहना = टशहवास दुर्स्त होना। उ०्--भ्रवे मै, उसका 
सममाडे कि बहन भ्रस्ल ठिकाने विरुकीः दै' ।--पिसाना०, 
भ०द,पृ० ३२० । धरवल टिकाने न रहना हश दुरुस्त म 
रहना 1 भ्रवल ठीक करना शएक्तिया नीतिद्ररानि सीक्ा 
गव तंड्ना। प्रवल दग होना= दे “प्रस्ल हैगन हना" । 
उ०~--दगमः भ्रद्ल दग र" --पसिाना०, भा०३, पृ० ४५। 
्रक्ल देना = सीख देना समाना वुकाना। भ्रद्ल दौडाना= 
सोच विचार करना । जुगत्त वठ ना । श्रक्ल पर कड. फरना = 


नासमश्टी का व्यवहार करना । भ्रक्ल पर पल्यर पडना = निहा- 
प्रत वरेश्रक्ल ह।ना। भ्रकल पर पर्दा पउना = सम जाती 


रहना । उ०--पएा जो उनसे भापका पर्,वोक्याहुश्रा, कहने 
लगी कि श्रन्लवै मदा क पड़ गया1--कविताफो०, भा० ४, 
पृ० ६४१। भ्रक्ल॒ नसिडाना = दे श्रक्ल दीढाना' । प्नक्ल 
मारी जाना = वुद्धि का देकार होना । श्रक्ल रफूचयशर हीना 
भ्रक्ल का कामन करना 1 भ्रक्ल लडढाना = दै भ्रक्ल द;ड।ना'। 
प्रमत्त सत्राना = वृद्धि नष्ट हौ जाता, जंसे--/दस वुद्ढे कौ 


४१५ 


श्र्वलेय 


रकल तो ससिया गई है "~~ ( शब्द० } । 
विशेष--एेसा कहते है कि साठ वपं वाद मनृप्य की वुद्धि 
जीर्ण या वकाम हो जाती,ह। 
प्रवल से दूर होना समक्न म्रा वृद्धिस्ते वाह्रहंना 1 श्रक्लसे 
वाहुर होना = दे° श्रक्ल मेदुर होना | 
यी ०--श्रक्ते इसानी = मनुष्य की वुद्धि । श्रक्ले कुल =(१) 
देवदूत । फरिश्ता । ( २) मूखं । घामढ ( व्यग्ध )। श्रक्ले 
सलीम = सतुलित वृद्धि। सद्बुद्धि । श्रक्ले हैवानी = पशूतुल्य 


# = 


वुद्धि । पशुवृद्धि। ˆ ˆ ) 


॥ 


्रवलमद --चि० [भ्र श्रक्लफा० मद] .वृद्धिमान्‌ | चतुर] 
सथाना । विज्ञ । सनभदार। हीशियार। 
मुहा ०--ध्क्लमद फौ दुम = मृखं (व्यग्य })।, 
ग्रवरलमदी--सष्ठा सी [श्र ध्रक्ल+फाण्मदी] वुद्धिमानी। 


समक्षदारी । चतुराई । सयानापन । विक्धता । 
श्रक्लम?-- वि० [ सं० |] जो थका नहो । श्रक्तात । उ०~--लाजका 
भ्राज भूप, भरच्लम नारी का ।--तुरसी०,पु० ५०। 
ग्रकलमः--सष्ना ¶° न्लमया यकावट का प्रभाव [ को०]। 
श्रक्लात वि | €] १ जो थकान हो। कलांतिरहित। उ०- 
भाभमीकी प्रन्तात्‌ परिचर्य से प्राय एक सप्ताह बाद ज्वर- 
मृरेत हो गयाः (--जिप्सीः पृ ५५३।२। प्रम्लान. जौ मुरः 
फायान दहो (को) ) । 
ग्रविलका--सच्र ली [ घं*'] नीलकार्पाघा[ कोर] 
ग्रविलन्न--वि° [ घ॑ ] जो गीला'यानमनदह्ो [कौण्‌ | 
प्रविलन्नवत्म-- छठा पुं [ सं० ] एक नेत्र ग {जिसमे पलक दिपक 
जाता ६। । 
श्रविलप्ट--वि० [ घं] १ चिना भ्लेशक्ा। कष्टरदित। २ सुगम। 
खट्ज । श्रासान । सरल । सीधा 1*'३. दिवादरहित ! निशिवाद 
(को०) 1 ४ वेलात्िरहित । जिस यकननरहा कोग)। 
प्रविलष्टकर्मा--वि० [ सं° | जौ कायं कर्ते हए नथके [ को०]। 
प्रविलष्टकारी--वि० [ €° ] [ ली श्रक्लिष्टवारिणी | दे° श्रक्लिप्ट- 
कर्मा [कौो० |। 
+ [ सं० ] नो सदेदास्पद न हौ । प्रामाणिकं 
० |} | 
गर दिलष्टव्रत-- षं] जोब्रत वरनेमे न यके [कोर] । 
प्रवली--वि. [प्र] १ श्रष्ल कीं | वृद्धिसगत। २. वृद्धिसवघी 
| को० | | ` ४ | 
मुहा ०--ष्ली गहा यारृदृदा त्गाना=श्टवेलस्े दात वरना। 
भ्रवलीव~--विः [ सं"] प जे) नपृस्क या नाम्दंनदहो। रजो 
कायरयाव्म दिग्म्त्वालानदहौा1 २ सुच्छा। जो भृठान 
हौ { को० || ¦; 
ग्रन्लीव =--क्रि० वि" निभंयतापूर्वक [ को० ]। 
ग्रव्लेद +--वि० | घ॑] जो शभ्रद्रंया गीला न हो) २. म्र्तिप्त 
( ला० } । 5० ~्रूप भ्रण, वरुं नाभेद वै रखने पर भी पूर्ववत्‌ 
श्रवलेट रहा !~ -प्रवघ०, प° १६४। 
प्रव्लेदर-- सष्ठ पुण गाल्पनयाप्रर्द्रताकाप्रम्ठ [ को० 1 
प्रबलेद्य--तरि° [ सं ] जो भिगोयातजास्रके | को°]। 


श्रक्तेश १ 


ग्रकलेश १--स् पुं [सं०] कलेश का श्रभाव। क्लेशदीनता किण । 

श्रक्लेण--वि° केशर हित [को०] | 

ग्रक्षतव्य--वि° [ घ॑ ्रक्षन्तव्य ] क्षमा न हौ सकने योग्य | जि 
क्षमा त किया जा सके! क्षमान करने योगय | श्रक्षम्य । 
उ०--यह्‌ सदर श्रथावली टीका टिप्पणी, जीवनचरित्, 
भूमिका, चित्रादि सहित श्रक्षतव्यर विलव ` रीर -दीषेसूतरत। 
के साय सामने भराई है" ~ -सृदर० प्र०, भा १, (भू०), 
प० २०२ । 

ग्रक्ष--सन्ना पुं [सं०] [ली श्रक्षा] १ खेलने का पासा २ पासोका 
खेल ! चौर । ३ छकडा | गाडी। ४ किसौ गोल वर के 
वीचोधोच पिरोयां हुषा वहे छडया दड जिप्तप्र वहं वन्तु 
घूमती हं । धुरौ । ५ पहिएकी पुरी 1 ६ वह्‌ कल्पित स्थिर 
रेवा ज , पृथिवी के भीतरी कद्रसे हती हुई, उसके ग्रार पार 
दोनो ध्रुवो पर निकलती है खर जिसपर पृथिवी घूमती हुई, 
मानी गर्ह 1७ तराजू की डाडी। ८, व्यवहार । मामला 
मृकदमा । € द्रिय। १०. तूतिया। ११ सोहागा। १२ 
भ्रखि । नेत्र ।1उ० एकं कल्या श्रन॒मानि करि एकं देखिए श्र । 
सुदर ग्रनुभवं होड जव तवं देखिए प्रत्यक्ष ।--सुदर ग्र० भा० 
२४प्‌० ८१४] १२३ वहेडा। १४ प्द्ाक्ष। १५ सपि। १६ 
गरुड 1 १७ श्रात्मा ।१८. कृपं नाम की १६ माथे की एक तल । 
१९६ जन्माध। २० रावण का पुन्न श्रक्षयकुमार। उ० -~ख्ख 
निपातत खात फल रक्षक श्रक्ष निपाति 1-दुलर्स)ःप्र० पृण 
२८। २१ सौवचेल या सोचर नमक ( को० ) । २२ कानून 
( को० )। २३. चूत (को०) 1 २४ ज्ञान (को०) | २५ नाप 
का एक मान (को०)। २६ किसी मदिरका निचला हिस्सा 
( को० ) । २७ शिव ( के\° )। 

ग्रक्षक--सक्ञापु० [स०] तिनिश का वृक्ष [को०]। 

ग्रक्षकणं- सज्ञा पु० [स०] समकोण त्रिभुज मे समकोण के- सामने की 
भूजा, विशषेपतया धूपघदी के लिये वनी त्िभुजाकेत कणं रेखा, 
जिसकी छाया से समय का पता लगता है ( ज्यौ° )। 


श्रक्षकोम--वि° [स०] जिसे यतक्रीडश्रिय हौ  चूतप्रिय [को०] । 

ग्रघ्षकितव--वि° [स ०] चूत कुशल [को०] । 

रक्षक मार--मन्ञा पु० [स०] रावण काएक पुत्र जिसे टनुमानं ने 
लका का प्रमोदवन उजाटते समयमाराथा। 

ग्रक्षकुशल---वि° [स °] जुम्रा खेलने मे प्रवीण । दूतकुषत [को ०] । 

ग्रक्षकूट--मन्ञा पु° [स ०] रख की पुलली । श्रक्षिताा [को०] | 

ग्रक्षकोविद--बि० [स०] दे० श्रक्षकूषल' [की०] । , 

ग्रक्षक्तीडा--सन्ना ली° [स०] १ परसिकाखेल । चौसर।-चीपड । २- 
दूतक) टा (को०) । 

ग्रक्षचक्र--सन्ञा पृ० [स०] इद्रियो का समूह्‌ [को०], ; 

अ्रक्षज-सना पू० सम०]१ ईसा २.वच्र। ३ प्रत्यक्ष न्लान। ४, 
विष्णु [ को० ] । 

ग्रक्षण--वि° [स °] श्रसमय । श्रनवसर [को० ] 1 

ग्रक्षणा-- क्रि वि° | सग ग्रहणा ( प्रक्षि का तृता एद व० ) 1] ध्रखि 
ठार) उ०्-~युनैनकान श्रीरकी दुषौ नश्रौर प्र्मणा।-- 
सुदर० प्र, भा० १, पु० २५। | 


| 
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र्षण 


ग्रक्षणिक-वि° [सं०]१ दढ! स्थिर्‌। स्यार्यी। 
हौ [को०]। 

श्रक्षत१--वि० [सण] क्षत या घाव से रहति । ब्रणणुन्यं 1उ०-- 
श्राहयाण को कर्थ नही मारना परर सवं धनव) वचार क्षत 
केवल राजं से वाहुर कर देना चाहिये ।--र्शनिवान ग्र, 
पृ०१०} २ चिना टूटा हन्ना । श्रडिन। सर्वागपूण। 
समूचा । 

श्रक्षत --पन्नाप्‌०१ विनादृदा ह्न चावल जे, देवताश्रा क पुजा 
चाया जाता६।२ धानकालावा।३ जी! ५ कोईभी 
घान्य (को०)। ५ हानि या ब्रणृमका प्रभावि; कन्यराण 
(को०)। ६ शिव (को०) 1७ दहिजिडा (कौ०)। 

ग्रक्षतत्व--सन्ना पु° [स० प्र्षतच्व] यूत । दृते विद्या । जुरा [का०]। 

ग्रक्षतयोनि--वि° जी° [स ०] जिसका एसपसे ससगं न ह्ग्राटं । 

ग्रक्षतयोनि--सन्ना खरी १ वहं कन्या जिसका पुद्पसं समगनटृग्रा 
टो। २ वह्‌ कन्या जिसका विवाहौ गया हं" कितु पतिं 
समागमन हुग्राह्‌,। 

श्रक्षतवी्"--पि० [स०] जिसका रकवीरयपात न हूभ्राह्‌) जिसनेस््ीः 
ससग नकियांदहो। 

ग्रक्षतवीय--मन्नाप्‌०१ शिव। २ क्षयानाव!३ 
विर्हुन (व्यग्य) [कोौ०्‌) 

ग्रक्षता-वि० [स०] जिक्तकाुरुपसे स्योगन हुम्राद्‌।। 

ग्रक्षता --पन्ञा जी० १ वह्‌ जिसका पुरुप से सयोगनटूग्रादी। 
२ धर्मशास्त्र के श्रनुसार वह॒ पुनभू रस्त, जिसने पुनविवाह 
तके पुंरुषपसंयोग न कियादहौ । ३ काकडाीर्म। 

ग्रन्षत्त--वि० [स०] १. क्षतव्रियरहित। २ रजार्हन [क)०]। 

ग्रक्षदड --मना १० [सं° प्रक्षदण्ड] धूर, [को०] | 

ग्रक्षदशक -- सञ्ञा पु० [स०] १ धर्माध्यक्ष । न्यायाधीश । न्यायकर्ता | 
२ यूतेक्रीडाका निर्र्षक्‌ (०) 1 

ग्रक्षदाय--सन्ना पु° [स०] पासेको दूसरे के हायमे देना [क०]। 

ग्रक्षदृक--सन्ञा पु० [स०] दे° श्रकषद्शक' [को०] । 

ग्रक्षदेवी --वि° [स ०] जत्रा देलनेवाला । जुम्रारी । 

ग्रक्षयू--सन्ना पु० [स०] यूत । जग्रा [क)०] । 

'ग्रक्षदयूत-- यज्ञा पु० [स०) दे° श्राय, [को०] ] - 

अक्षदूतिक--मज्ञा पृ० [स °] चूतरक्रीडामे होनेवाला गडा [को०] । 

ग्रक्षटरगध--चि° [सि०}१ जुएके कारण तिरस्टृत ! २ जुएमे मसः 
फल रहनेवाला । ३ जुए हारा ठगनैवाला [को०] । 

श्रक्षद्वार--सन्ञा १० [०] धुरी का सूराख [को०|। 

ग्रक्षधरः--चि° [सण] चक्रया धुरा को धारण करवालो [को०]) 

ग्रभधर--सन्नापु० १. पहिया 1 २. एक वक्ष । णाखोट । सिहौर। 
३. चिष्ण्‌.1४. चक्रया पसे को धारण करनेवाला व्यक्ति 
[को०]। 

धरक्षधुर--सक्षा पुं° [सं०] पिए की धुरी! 

श्रक्षधरूतं--वि० [र०] दे श्रक्षकुल' किण] । 

श्रक्षधूतिल--सग्मा पु [ सं° ] वृप । वैल [कोण] । 

ग्रक्षन पुण--सष्ष पु |सं०] दै० श्रक्षनेपुण्य [कोण] । 


२ जक्षणिक्रन 


नपसक । पृन्त्व- 





श्रक्ष नैपुण्यं 


्रक्षनेपुण्य--सद्चा प° [सं०] श्रक्षगुशंलता । ब्रभकौशल [रो] । 
ग्रक्षपटल--सक्षा ५० [स०) १ न्यायाय ।२ न्यायसवधी कं गजं 
पत्र रखने का स्यान। ३ न्यायकर्ता। न्यापाघीण.। ४ 
प्रमिलेखो ( रेकडस ) कौ सुरक्षित रनेका स्थान ),*- 
वहं कायलिययास्थान जर्हाश्रायव्यय श्रादि का विवरण 
रखा जाय किण] | 
ग्रक्षपरलाधि्हत- सड प° [स ०] रजकीप श्रभितेव पत्रादि का तया 
प्रायव्ययश्रादिका निरीक्षण करनेवाला प्रधान भ्रधिकारी 
[को०] । 
ग्रक्षपटलिक-- द्वा प° [स०] दे” ग्रक्षपटलाधिदरृत' किण]। 
ग्र्षपराजय--सष्ना प° [मण] जुएकी हार।जुएमे हार कि०। 
ग्र्ठेपरि--सन्न धं” [सण] हारका पासा। पासे कौ वह्‌ स्थिति जिक्षसे 
हार सूचितहोः। 
ग्रक्षपाट---खन्ना पं [स०]१ जुप्रखाना । चूतगह्‌। २ श्राडा। 
मर” शाला किम] । + ~ 
ग्रक्षपाटक~--सष्ा पर॑ [म०] न्यायाधीश । धर्माध्यक्ष करि०],। + 
ग्रक्षपात~-स्ना प [स०] पासा फेकने ा डालने का कायं (कोर । 
ग्र्टापातन--सन्न। प° [स०] दे० 'ग्रक्षपातः' किण] । 
ग्रकषपाद--सज्ञा प° [स०]१ सोलह पदार्थवादी । , न्यायशास्त्र के 
प्रवर्तक गौतम ऋषि। ८. 
विशेप--एसा कहा जातादैकि गौतमने श्रपने मतकाखंडन 
करनेवाले व्यासकामृखन देखनेकी प्रतिज्नाङकी थी। पी 
स जव व्यासे इहं प्रसन्न किया तव इन्टोने श्रपने चरणोमे 
नेतर करके उन्हं देखा श्र्यात्‌ श्रपने चरण उन्हं दिखलाया । 
दसी से गौतम कानामश्रक्षपादह्ूश्रा । , ^ 
२. ताकिक्र । नंयायिक। । 
गरक्पीडा--सन्ञा शीण [सम] १. इद्रियोकौवा शरीरकी पीटा! 
२ एक लता 1 यवतिक्त लना [को० ]। 
ग्रषप्रिय--वि० [स ०] जुश्रारौ । जुग्राक,जं [को० ] 
ग्रक्षवव--सन्ञा ¶° [स ०] वह विद्या जिससे ग्रासपास क लोग "कुछ देख 
नह्‌/ सक्तं ' नजरवदी 1 | 


ग्र्ाभा--सन्ञा न्नी" [स०] भ्रक्षाशकी छाया [ को० |) ५ 
ग्रह्मभाग-- सन्ना पुं” [स०] प्रक्षाशका विभाग [ को० |। 
प्रक्षभार--सना परं [सण] गाह का वोम [को०]। 
ग्रधमूमि--सन्ना सी [सण] जुप्रा खेलने का, स्थान [ को०-] । 
ग्रक्षम--वि° [स०] १ क्षमारदित । श्रस्हिष्णु | २ ग्रसमयं। श्रणक्त । 
लाच।र। ३ ईष्लि (कोर)! 1 
ग्र्ामता--सन्ना कौ" [सं] १ क्षमाका प्रभाव। श्रषहिप्ण॒ता। २, 
षरा 1 डाह्‌ 12 प्रसामय्यं। 1 # ~ ~ 
ग्रक्षमद--सन्ञा प [ सं ] जुश्रा खेलने का व्यसनं "या उर्श्ाहु [क)०]। 
ग्रशामा१--सनज्ञा ल्ली° [सं०] १. भ्र्धयं । ध्रघीरतां) २. क्रोध 1 रोष 1 
३ दप्यप, डाह। ४ ग्रसमर्थता। लाचोारी [ क° || 
ग्र्मा-विण०क्षमारदहित [को०]। 1 
परक्षमात्र~- सन्ना 4" [सण] निमेष 1 निमिष [को] ' " 


+ 
‡ + | 


1 ॥ 
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 ्रक्षीयंवंट ` 
ग्रक्षमाप॑क--पष्व पं [घ०] श्रहं नक्षत्रो के निरीक्षण का यत्न 
कोण] 1 { 
ग्रक्षमाला-- सन्ना ली {मि०]१ स्द्रालकीमाला। २ श्र'सेक्ः 
प्रक श्रक्षरौक्री वर्णमाला । ३. वशिष्ठ की पनी श्रुधी । 
प्रक्षमाली१--वि० [र्म] जोंस्द्रक्ष कीमालाधारण करे । 
भ्रक्षमाल) ~- ष्ठी ०-िव (कोम) । 


ग्रक्षम्य--वि० [सं०] जिति क्षमानक्ियाजाय। क्षमा के प्रयोग्य । 
उ०--यहरुन्दास ग्रक्षम्य थरपराध टै" --स्कद०, पृ०८२। 
प्रक्षय -वि० [सं०]१ जिसक्ाक्षय नहो। श्रनश्वर। सदा वना 


, रहनेवाला! वभीनचूकनेवाला । २ कत्प"तस्थायी । कल्पे 
के श्रत तक रटनेवाला । उ०~--दिवा रात्निया मत्रि वष्णकी 
 , वयल क्रा श्रक्षय श्युगार ।~--कामायनीं १०३६) 
प्रक्षय --सक्चा ०१ परमात्मा ।२ सन्यासी। ३ दरिद्र! ४ एक 
, , योग॒ जिसमे त्रिया हत्रा सपपिया पुग्य क। नशि- नदी होता 
किण] । , त ग, 
श्रक्षयकुमार्---सद्वा प° दे "भ्रक्षकुमार'। 
भ्रक्षयगुण ° सढः--पुं° [०] शिव न्रिग] । 
श्रक्षयगुण -~विग॑क्षय न हुनिवालें गृणो से युक्त [को० |1' 
प्रक्षयता--सन्ला ली” [सं०] नाणयाक्षयका प्रभाव [को०]। 
्रक्षयद्ुणीर---सक 4 | €° ] एसा तरकस , जिसके वार्‌ कभौ 
समाप्त नही दाते । उ०--श्रक्षय तृणीर, श्रक्षय केवच सव 
सगौ ने सुना होगा, परतु दस श्रक्षय मजपाक्य' हाल मेरे सिवा 
कोई नही जानता ।--स्कद०,पृ० १७। ' 
श्रक्षयतृतीर्या-- सषा ली [सं°] वैशाख शुक्ल तृत्तीया । श्राखा तीज। 
' ' सतयुगके प्रारभकी तिथि । ॑ 
विशषेष--दष तियिको'लोग स्नान, दानभ्रादि करते ६। सतयुग 
काभ्रारभ द्सीतिथिसेमाना जाति यदिद्स ' तिथिको 
णृत्तिका वा रोहिणी नक्षत्र पडे त्तौ वह्‌ वटूत ही उत्तम.समभी 
‡ जती है) ` 1 
श्रक्षयत्व-- स्वा ¶०,[सं०] दे° श््रशयता' [कोर] ५ 
ग्रक्षयधाम-- सन्ना प° [घं०].१. वेकुठ । २ मोक्ष [को०]॥, 
प्रक्षयनवमी--सक्ष ल्ली” [सं] कात्तिक शुक्ल पदा -की नवमी । 
विशेष--इस तिथि कौ लोग स्नान, दान श्रादिष रत ह । तेता युग 
~ -की उत्पत्ति दसी तिथिपे मानी गर्दहै। 
ग्रक्षयनीवी---सद्ना खी° [संग] .स्यायी दान वा निधि); वह्‌ मूल सप्ति 
¡ जिसको च्याज मान्न व्यय किमाजाय) उ०~--साय ही श्रीमती 
¦ "” ते य॑ च्च्छाप्रकट कीषि ठस स्वध मे हटदी मे, उत्तमोत्तम 
ग्रयो के प्रकाणन के लिये एक श्रक्षय नीवीकी व्यवस्याका भी 
सूत्रपात ही जाय ।--मु° द०, परिचय, पृ०२। 
गरक्षयपद--षन्ना ¶० [स०] मोक्ष [को०]) 
ग्र्टायपुरुहूत--सज्ञा प° [स०] व का एकनाम [कौ०]। `: 
श्रक्चयलोक~-सज्ञा पु० [सण] स्वगं! वकरुठ [को०] । ~ 
श्रक्षयवट--पतज्ञ, १० [सम] प्रयागश्रौर ग्यामे एक वंरादका पेट 
' विशेष--यह्‌' प्रक्षथ दन लिये कहनाताहै करि पौरारिक ना¶ 
दसकानाय प्र्तयमेःभमी नही मानते। ॥ 


( 


१ ४ 


ग्रयर्वषं 


ग्रक्षयवृक्च--सन्ना १० [स०] दै” 'ग्रक्षयवट'। 
ग्रलया--पना सली° [सा०] एक पुण्य तियि [को०|। 
ग्रक्षयिी १--घन्ना खरी” [स०] उमा । पार्वती [को०]1- - 
ग्रक्षयिणी--षे' खीणक्षय न होनेवाली [को०]। 
ग्रक्षयी--वि० [स०] जिम) नशिन हो । भ्रनश्वर [को०]। ‹ 
ग्रक्षय्य--वि० [स०}१ प्रक्षय , च्रविनाशी 1२ सदा वना रहुनेवाला। 
समाप्तन हनवाला | 
ग्रक्षय्यनवमी-- सन्न खी° [स ०] दै ‹ "यक्षयनवमी ` [को०] । 
ग्रक्षय्योदक--सन्ना पृ० [सण] श्राद्धमे पिद्दानके श्रनतर ब्राह्मण के 
हाथ पर क्षय्य हो" कहकर छोड। जानेवाला मधृ-तिल-युक्त 
जल। । 
ग्रक्षर'--वि° [स०] १ श्रच्यत। स्थिर। श्रविनाशी। नित्य ।२ 
क्रियाशू्य [को०]। † ~. पः 
प्रक्षर--सन्नाप० १ श्रकारादि वणं । हरफ। मन्‌ष्यके मुख से निकली 
हुईध्वनि क, सूचित करने कासकेत याचह्ु। ' 
क्रि° भ्र ०--जाना ।--जोडना 1-टटोलना ।-- पद॑ना ।-- लिखन । 
मृहा०-भ्रक्षर घं टना = श्रक्षर ल्खिने क्रा प्रभ्यासत करना } भ्रक्षर 
से भंटन होना = सरपट रहना । मूखं रहना । , विधना फे , धरर 
= कर्मरेख । भाग। लिखन 1, -\ | क 
२ श्रोक)र1 ॐ) उ०-विन्‌ भ्रक्षर कोईन ष्टे. श्रक्षर भ्रगम 
भ्रग.घ ।--कर्वार सा०,पृ० ६६०1 ३. भ्रत्मा। ४. ब्रह्य । 
चतन्य एुख्प। ५ भ्राकाश। ६ जल ।. ७ धमं । ८ तपस्या! 
६ मोक्ष । १० श्रपामागं) चिचडा । ११ शिवं (कौ०)। 
१२ विष्णु ( को० ) 1१३ जीव (को० ) 1१४ परमात्मा 
(को०)। १५ खड्ग ( को० } 1 १६ स्वर ( क० ) । 
१७ ब्द ( को० )। १८ समय का एक परिमाण । कप्टा 
का रपाचर्वा हिस्सा(को०)। , ध 
ग्रक्षरक-- सक्ञाप्‌० [स०] श्रक्षर । स्वर [क)\०]। , 2 
प्रक्षरकर-सन्ञा प° |स०} एक प्रकार का धामिके ध्यान [क ०] 1 
ग्रक्षरक्रम--सन्ञा प्‌० [सण] श्रक्षरो का श्रनुक्रम। वणानुक्रम [को०]। 
ग्रक्षरगणित--सन्ञाप ० ¶स०] वीजगरित [को०] । 
ग्रक्षरचचु--सन्ञा पु० [स० भ्रक्षरचञ्चु] साफ श्रर॒स्पप्ट लिखनेवाला 
व्यक्ति । सूलेखक [को०] 1 
्रक्षरचद्भा (ध--वि० [ स० प्रक्षर ~+ देश० चट = चाटना] प्रक्षर चाटमे- 
। वाला । कोरा पडा लिखा । पठित मृखं । उ०--^तवं छूपचद नदा 
,^ > भ्रपने मन मे विचार, जो यह्‌ वात परमानदं सोनी कहा 
~ जनि? यह्‌तो श्रक्षरचटा है ।--दौ सौ वोवन०, भा० १, 
प° १६०॥ ५ 
प्रक्षरचरण-सन्ना पु० [स०| सूलेखक [को०] 
द्रक्षरचन-~- सन्ना पृ० दै प्रक्षरचण' [क)०]। 
ग्रक्षरच॒च--सन्ना पु० [स०] द° श्रक्षरचक्त [को०] । प 
श्रक्षस्च्युतक--सन्ञा पु० [स०] त्रिष श्रक्षरफोहटया देने से भिन्न प्रथं 
देनेवाला यक्षरोका एक प्रकार का सेल 'को०ग]} _.. , - 
ध्क्षारछ्दै--सन्ञा प° [स० प्रक्षरछन्द] वणिक छद! वशु वृत्त (को) । 
-. श्रक्षारजननी--सक्ना श्ली° [स °] लेनी । कलम (को०).। 
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1 श्रः 


{~ 1 ॥ 


७5 


प्रभरसंस्थार्ते 


ग्रक्षरजी वक--सन्ना प° [स ०] लिखकर जीविका कमानेवाला व्यक्ति। 
लेखक । लिपिक,र्‌ [को०]। 
ग्रक्षरजीविक--सनज्ञा पू० [न °] प्रक्षरजीवक । लेखक [क] । 
ग्रक्षरजीवी--सन्ञा प० [स०] द्रे श्रलरीवरक' [को ०]! 
श्रक्षरन्नान--सन्ना प्‌० [स०] लिखने ग्र पठने क, योग्यता । गक्ष रवी 
[को °] । 
ग्रक्षरतूलिका--सज्ञा खी” [स ०] शरक्षर जननीं । लेखनी [को] । 
श्रक्षरधाम--सक्ञ पु० [स०] १. मक्ष । निर्वाण 1२ ब्रह्मलोकं [क)०]। 
ग्रक्षरन्यास--सज्ञा प्‌ [स०]१ लेख । लिखावट। २ पततकी एक 
क्रिया जिसमे किसी मनत्रके एक एक प्रक्षरक! पठकर्‌ हृदय, 
। नाक,क,न, मरि प्रादि षते ई 1३ वणं । श्रनर (कोर) । 
ग्रक्षरपवित--सज्ञा खी० | स० धक्ष-पडिक्त ] पक्ति नामकं वव्कि 
छद का एक भेद जिसके चार पादोाके वणांका योग 
२० इंत। ह्‌। † । 
श्रक्षरपृजक--वि० स० [सि०) पुराणभ्रदि प्राचीन धसम्रयो मे लिखी 
वतो को पुरी तौरसें माननेवाला [को०]। 
प्रक्षरवघ~--सन्ञा पू० [सण] एक प्रकर का वणवृत्त [को०]। 
ग्रक्षरभूमिका--सन्ञा श्री" [स०] लिखने क) वस्तु! पटिथा। पाटी 
[क [०] । 
ग्रक्षरमाला--सज्ञा सी° [स०| वरं माला [को०|। 
ग्रक्षरमुख ?--वि० [स०]जोौ श्रक्षरो का ्रभ्यास करता हौ श्रज्र 
सीखनेवाला । | 
ग्रक्षरमुख“--सन्ञा पु०१ शिप्य। छात्र । २. म्रक्षरोका ग्रारम श्र्थात्‌ 
; प्र (को०) । 
प्रक्षरमुष्टिका--सन्ना खी [स०] चौसठ कलाग्र) मेसे एक कला । 
मूष्टिकाके विशेष श्राकारसे श्रक्षरो कौ जनने की कला।। 
उंगलियो के सकेत हारा भावन्यजना की पद्धति । उ०--्रलर 
मुष्टिका देकभाषा ज्ञान दोदृदक रण ।--वणों०,पृ० २०। 
ग्रक्षरयोजना -सन्ना खी° [स०] वर्णो की योजना। ग्रश्ररविन्यास् 
[को०] 1 
श्रक्षरवजित्त--वि० [स ०] १. भ्रपट । निरक्षर 1 २. परमात्मा का एक्‌ 
विशेषण [को० | 
परक्षरविन्यास- -क्ञा ° [स०] १ लिपि। लिखावट । २. ्हिभ्ज। 
वणं विन्यास । वरं क्रम [को०्‌]। 
म्रक्षरवृत्त--सन्ना प० [स०] दे° 'वणंवृत्त' [क)०]|। 
ग्रक्षरव्यनित--सज्ञा क्ली [स ०] श्रक्षर का स्पष्ट उच्चारण [को०]। 
प्रक्षरण --क्रि° वि० [स०] श्रक्षर श्रक्षर। एक'एकश्र्ार  लपज व 
लपजं । सपूणंतया। विलकुल । सवं । उ०--'उसका कर्न 
प्रकरण सत्य है ( शब्द ० )1 | 
ग्रक्षरणत्--सन्ा पु० [स०] निरक्षरयामृखं ध्यक्ति। श्रनपढश्रीर 
॥ जा्हिलि श्रादमी । । । 
भ्रक्षरशतुः--वि० जिन्हुं श्रक्षरका न्न न दहो। निरलर। भक्षः 
शृन्य । उ०--हुमारा सगीत प्र्ारण्तु शरपदढ स्त्तियोवे हा 
मे चला गया ।-सपूर्णा० भरनिर्ग्र° पृ० २६३२ 
भ्रक्षारसस्यान--सन्ना पु० [स०] लिखावट । लिखन | लि |को°|। 


9 








श्र्रत्तमाम्नाय 


ग्र्रसम्राम्नाय--प्ा पर॑ [नथ] श्र से ष्टु तककः वर्णको 
› समूह) वर्णमाला [को०] । 
ग्र्राग--सदा ० [ सं श्रकाराद्घ] १ 
निखते का माधनं । [कं,० ] । 
ग्रशरा-स्नाक्ी° [ प ]१ भाया २ शष्द [को०]। | 
ग्रक्षराक्षर--मघ्रा १० [ से० ] ध्यान काएक प्रकार या प्रकिया [को०] 
ग्रक्षराज~-सक्षा प० [सण] युत कीडामे श्रास्क्त व्यक्ति [को०] । 
ग्रधरार्‌भ--सद्या १० [ सं० श्रक्षरारम्म ] एक सस्कार जिसमे पहले 
पहल वालको कं श्रक्नर लिखन सिखाया जाता है [को०]) 
ग्रक्षराथ-- सद्या १० [म॑०] वर्णो का श्रभिप्राय । शब्दो का प्रथं । 
वाच्यार्थवा यौगिक ग्रं [कोञ] | ह 
गरक्षरी ` ~-वि° [ सं° श्रकषार 1- ई ] ग्रक्नरयुक्त । वर्णवाली उ०-- 
रे प्र्रर' दूजी नोषी। दोय परप पान श्रमणन '--गेःरखम, पृः 
, २५१ । | 
ग्रक्षरीः--मच्वा स्री" [स०] १ वरसात्त। वर्षां ऋतु (को०)।२ 
किसी शब्द के लिखने या उच्चारण करनेमे प्रक्ष्रयोका क्रम | 
हिज्जे ] 
्रक्षरेा--षषा श्री { स०] वहं सीधी रेवाजौकिप्ती गोले पदां 
के भीतरकेद्रसे ट्त हृरद दीनो पृष्डो पर लवषरूग्रमे भिरे] 
धरी की रेखा । 
ग्रक्षरौटी--षा खी° [ स० प्रक्षरावत्तंन, प्रा० श्रकवरावह्ुन ] १ 
वणामाना। २ लेदलिपि का दग । श्रछरटी ।३ ततार 
पर गीत निकालने यावोल वेञनि की क्रिया । 
ग्र्षय--वि० [स०] वणं वा श्रभर से सव [क)०] । 
्रक्षयं -- मघ्वा पण सामक्रा एक भेद [को०] । 
ग्रक्षवती--सष्चा सी° [स० } चूत क्रीडा) पामो का खेल [क)०]। 
ग्रक्षवाट--सन्ला ° [स०]१ जग्रा खंलनै का स्थान । पसि का 
फलक । तगृ! जुग्राखाना ।२ वहु वस्तु जिदपरपाप्ता 
ष्रेला जाय (कौ) ।३ वुःष्ती लडनै की जगह । भ्रखाडा। 
ग्रहावाम--सद्वा पुं [ स०] बेईमान नुप्रार्ड,। व्हजो यूतकं्म मे 
कपट करे [ को०] । | 


लिखावट । लिप्नि। २८ 


1 , 


्र्षविक्ष प--सन्वा पुं [ स० श्रल विक्षेप | कटाक्ष । श्रपाग दुष्व्ट 
[ को० | 1 
ग्रशाविद्‌--वि° ([स०] [खी श्रक्षवेत्री] १ जुश्रा खेलनेकेटग 
क जानेवाला ! यूतकुशल।२ व्यवह्‌ारकुशल [ को०] । 
ग्र वद्या- -सषछठा खी° [ स०})१ द्ूतकला।२ जुभ्रा [को०]। 
ग्रक्षवत्त'--सषघ्वा प° [ स° | राशिच्छ रूपी कोरि हीन क्षेत्र [को०]। 
ग्रक्षवृत्तः --वि०१ जुश्र खेलने का शादी । दयूतासक्त। २ जुण्के 
समय घटित [को ०] । ` 
प्रधाशाला-~--सखष खी० [स०] दतर््रटागृह । जश्रखाना [को० 1 
ग्रक्षणालिक--सद्या प° [स०] जघ्राघरका प्रष्ठान घधिकारी [को०] । 
प्रक्षणाली--सक्चा प° [स ०] द° ' श्रक्षणालिक' [को °] । 
ग्रल्षशौड--मन्ना पुं [ सं० श्रक्षशीण्ड ] दे० "पक्षवुशल [ को० ] 1 
ग्रक्षम्‌ वत--सष्षा प° [ स] ऋश्वेद कै श्रतर्गत श्रक्ष या यून'सवंघी 
सूक्त [ को० ]। « \, 


७९ 


, श्रह्ाकाप 


विशेप~-यह्‌ श्रगपूक्त ऋग्वेद मटल १०, श्रध्याय ३कारदेथवां 
~ * सक्त है जित्तमे १८ऋचाएह) नमे १, ७,६ ऋरर१ररव्‌। 
ऋचा पाये की स्तुतिपरकहै श्रर,१३वीकृमि क, स्मुतिमे 
` है शेपचऋचवाभ्रो मेजुएकाखेन श्रीर जुग्राडियों कै, स्थिति 
का ग्रकेन कियागया ह्‌ ) 
ग्रधसूत्र--सछा प {स०]१ रुद्राक्ष की माला।२ जपमाला 
जिसमे गृथी जाय वह्‌ सूत (को०) । 
ग्रदासेन--मन् पुं [सण] भारत वर्षका एक प्राचीन राजा जिसका 
नाम मल्युपनिपद्‌ मेश्रायाहे । 
ग्रधस्तुष-सदा, प° { स० | वहेडा [ को० [ । 
ग्र्षहीन--चि० [ सं० ] नैवर्रहित । रधा । 
ग्रक्षहूदय--सक् ५० { 6०, १ जए के खेल की दक्षत्ता)२ जुए 
क, भीतरी वाते या चालं को० 1 
श्र्षहूदयज्ञ -वि० | स० } जुएमे पुर तरसे दक्ष [क)०]) 
प्रक्षाति--सकषा खौ [ स० श्रक्षान्ति] १ ईष्यपं ! ठा ! जलन 1 
हदस 1२ दे° श्रक्षमा' ( को० }। 
ग्रक्षाणश~-सघ्ना १० { €* ] १ भूगोल पर उत्तरौ, श्रर दक्षिणी धरय 
; से होती हृईः एक रेखा मान कर उसके ३६० भागकिए गए 


६ है 1 हन ३६०श्रशो परमे हु्ती हृं ३६० रेखाएं पुवं पश्चिम 


भूमध्यरेखा के समानतर मानी गई 2 जिनको श्रभाण कहते 
ह ' ग्रक्षश की गिनती विपुवत्‌ या भमध्यनखा सकी जातीं 
है, २ वहकोष जहा पर लितिजका तल पूर्व) >ेश्रक्षसे 
कटतादह 1३ भूमध्यरेवा श्रार किस नियत स्थान के र्वचं 
मे याम्पःत्तरका पृण भ्ुकोवया धत्तर 1४ किमी. नक्षत्तेका 
वजिवृत्त कै उत्तरया च्क्षिणक अरर काकोणातिन । ५ 
कोई स्थान जो भरक्षाशो के समानातर पर दित हौ । ॥ 
प्रक्लाग्र--सष्ठा पं [स० ] धुरायाधुरे क्रा सिय [क० || 
ग्रक्षाग्रकौल--सष्षा ली° | षे ]१ जुए प्रीरल्दरुं को जौहनेवाली 

खर्ट । २ पिए के, रोकनेके लिये लगाई हई खृटीया 

कील [को 9 | । 
प्रक्षाग्रकीलक--सष्ा ४० [ म॑०] दे° श्रललप्रक^ल' [ को०]। 
ग्रक्षारः--ि० { ३० ] कश्षारणशून्य । जिसमे क्षार नदट्‌, । 
ग्रक्षारः-- सन्ना १० प्राकृतिक लवण या नमक [ को०] । 
ग्रक्ारलवण--सक्षा प° [२०] १; वहं लवण जिसमेक्षारनटहो। 

वह्‌ नवणजो ण्द्धीसे न निकलाहो । 

विणप--क,ई कोई सेधा श्रौर समद्र लक्ण को श्रक्नार तवणा 

मानते ह शरीर ब्रतादिमे उसको ग्राह्य समभतेहै। 

२ वहु हवि'य भोजन जिसमे नमकनह) श्रतर जौ श्र्ीच श्रौर 

यज्ञमेकामभ्राता हौ, जमे--दूघ, घ, चाचल, तिल, मुंग 


जौ प्रादि 1 | 
प्रक्षा वपन--सषा प° { सं०] वह फलक जिसपर पासा फक) 
जाय { को ] । 


प्रक्षावली--स्ा खी [मन ] स्रा कक, जपमाला [कोऽ] ` 
ग्रक्षाताप~--सषा पण [स०]१ जुत्रारी । जग्रा खेलनेवाला। २ 
दयतगृहु का स्वामी या निर्दक्षरः1३ धत वा निरीश्ररो 
करनेवाला सरकार कमचारी[ को०] । ४ ओ्रोयय्पयकां 
' \ गणनाध्यज्ञ --दिदु० च०ः ए० १०५1 


श्र्लावापन ८० 


प्रक्लावापन--सष्ठा पुं° [ स० ] दै शक्षपटल' [को | ।' 
ग्रल्ि--सक् ली [स०] १ श्रांख1नेतर।२ दोंकीं प्या ।-- 
भाण्प्रा०नि०, पृ० १२० । 
श्रक्िकप--सन्ना पुं [ स० श्रक्षिफम्प | पलको के कपिर की स्थिति । 
ग्रा की फडकन। ग्रां चमकाना [को० |) 
प्रलिक~-- सद्वा पण [स०]१ एक वृक्ष ।श्रान कापेड। २ दै 
"प्रक्ष ( के,० ) । व 
ग्र्लिकूट-- सष्ठ पं” [ स०]१ श्राखिके ऊपर काः ललाट का 
मस्यभाग।२ ग्रंखकीं पुतली 1३ नैत्रगोलक [ को०] 1 
ग्रशिकूटक~--खद्ठा ¶० [ स० ] >° श्रक्षिकूट' [को० ] । 
श्रक्षिगत--वि° |स०] १ देख हरा! दुष्ट । २ विद्यमान । उपस्यित। 
३ देप का पत्ि। देष्य [को० ] । 
प्रक्षिगोल-- सङा प [स०] दे” श्रक्षिगोलक' [ को० ] 1 
ग्रषिगोलक~--सक्नाप० [ म^ ] श्रखि का डेला । श्रां की पुतली! 
श्रि सी--सन्न खी [०] गै रमनकूला जायदाद या अचल सपत्ति से 
सवंद्ध श्राठ प्रकारक, शर्तों या सुविधाग्रोमे से एक [क)०]। 
प्रक्षित१--वि° [सं] १ क्षय न होनेवाला । जिसका क्षयन 
हुश्रा हो) २ श्रघषट 1 नं घटरेवाना। 3. जिसेचोट भ्रादिन 
लगीं हो [ को० ]। । 
प्रक्षितर--सष्ा पं०१ जल ।२ व्सलाखकी सख्या [क० | 
ग्रक्षितर--सष्वा प° [ ° ] पानी । जल [को० || 
ग्रक्षितवसू--सक्षा पुं [ सं०] इद्रकाएके नाम [ कः० ]। 
श्रधितारक~-~पक्न प° [ सं ] ठे° श्रक्षितारा' [ को० |] 
ग्रितारा- सन खी [ स० ] श्रखकी पुतली । 
श्र्ितावस्‌ -सष्ा प° [ स०] दे” रकषितवसु"। [को० [1 
ग्रधित्ति*-- सद्या ली [ स० ] द° श्रनश्वरता [को० ] । . 
ग्रहिति--वि० ग्नष्वर। नाशन होनेवाला [ कौ० ]1' 
प्रदिनिमेप--सष्ः पः [ सं] १ श्राव कफ, , चमक 1२ क्षण । पल 
[ कोर] ५ 
ग्रश्लिपद्म-- संन पृः [ स॑० 1 श्रख कीं पलको के शरग्रभाग-के वाल । 
वरती {क०]। 
ग्रभिपटल-- सद्र पुण [ सं ]१ श्रखिकेकोए पर की सित्ली! र््रख 
कापरदा।२ श्रखकाएकं रोग। माडा (को०) । 
ग्रहिपाक-- सला पुं [ सण] श्रंख की सुजन |कौ०] 1 
ग्रक्षिव-- सन्ना प° वि° [ सं० ] दे° श्रक्षीव' [ कोर ]। 
ग्र्लिभू--विः [सं] १ प्रत्यक्ष । दृश्य । प्रगट । २ सत्य । वास्त 
विक { को | 1 
ग्रहिभेपज--सं् पुं° [स०]१ श्रव कीं दवा । २ पट्िकालोध्र 
नामक वक्ष [ को०]। 
ग्रिमत्‌--वि० [ सं० ] श्रांखवाला [को०] । | 
ग्रहिलोम--स्वा प°, [ स० ] दे° प्रक्षिपध्म' [को] । . 
ग्रहिव--सष प° वि° [स] दै° शग्रक्षीवं' [ कोा०]। 
प्रहिविकूरित--षष्टा प° [ स०] कटाक्ष [ को०] । 
प्रदिविकूित--सका पु [ त° ] दे 'प्रक्षिविक्‌णित्त' [ को० ] । 


[ 


~~ 


ग्रक्षोनि 


प्रक्षिविक्षप-- सन्न प° [ सं० ] कटान [ कों० ] । 

ग्रक्षिश्रवा--वन्ना प° [ स° श्र्िश्रवस्‌ | सपं । चकुश्रवा [.को° ] 

ग्रक्िस्पदन--सष्ठा 4 [ स० श्रक्िस्पन्दन ] आंख फड़कना । 

ग्रक्षोक---पन्ना प° [ स ° ] दे” शग्रक्षक' या “श्रक्षिक' [ को० ]। 

ग्रक्षोण--वि० [स०]१जोनषटे । क्षण न हंनेवाला। जो कमन 

, ही 1२ श्रविनार्ण । नाशणरहित । 

ध्रक्षोव +--वि० [ स० ] जे, मतवाला नदो । चैतन्य । धोर।श्रात्त । 

ग्रक्षोव सक १० १ सहिजिन कापेड।२ समुद्री नमक। 

श्रक्षीव--सद्या परं०, वि० | स० ] दै” श्ररक्षाव' [ कोऽ ]। 
वि° [सण | शीघ्र) तुरत । [कोण || 

ग्रक्षु--सक्वा ० एक प्रकारका जाल [कौ० || 

ग्रक्षुख--वि० [ स० | दे° प्रक्षुण्ण [को० |) 

श्रक्षणता--षष्ठ सी° [स०] १ श्रक्षयता 1 २ भ्रन्‌भवहीनता [को०]। 

भ्रकृुण्ण-~वि० [स०|१ विनादटूटाहुम्रा 1 श्रमरन । उ०--ग्रसूण्ण 
भ्रतुलता रहे सदव श्रतुल की ।--साकेन, पु० २१६।२ 
कुशन । ग्नुमवशून्य । श्रनाद्दी । ३. श्रपराजित । सफ़ल 
(को०)) ४. समूचा। न्यून (कौ०) 1 ५ लगत्तार। 
व्यवघ्ाः रहत (को०) 1 

ग्रक्षुद्र--वि० [स०]१ जोक्षु्रयाणछटानहो।२ जो नीचया 
तुच्छ नहो { को० || 

ग्रलुद्र --सष्ा प° शिव का एक नाम [को०]। 

ग्रक्षध्य--वि० [स०]१ जिंससेक्षुधा नले । भूख भिटनेवाला, भूष 
नष्ट करनेवाला । २ जिसको भुखन लगती ह । क्षधारर्िः 
[ को० ] 1 

श्रह्ुव्ध--वि° [स ०] क्षो भरित । जदि क्षोधन हौ [को०]। 

प्रक्षत्र--वि० [ स०] १ छ्षेत्रशृन्य । विना क्षेत्र का।२ परती । 

श्रकृष्ट | को० ] । 
ग्रक्षतर--स्घ्ना पं०१ निङृष्टयावृरीभमि।२ ज्यामितिकीं विष्टे 


श्राङृति । मद वृद्धि का छात्र । उपदेश कै श्रयोग्य शिष्य 
[को०] । 


प्र्षेत्ञ--वि° [ स०] १ पथ्रष्त। भटका हृ्ना। २ श्राध्यात्मिक 
ज्ञान से णन्य।३ क्षेत्रया णरीरके तत्वको न जाननेवाला । 
देहाभिभानी किण] 

ग्रक्षत्रविद्‌--चि [ स० 1] ३े° श्रक्षत्रन' [को] । 

भ्रसत्ी--वि० [ स० ] विताक्षेतर का। विना खेतवाला [कौण]। 

म्रभम--सष्ना ¶° | स० | मगल ग्रशृभ । श्रकुशएल ।वराई । 

प्रक्ष &--वि० [ स० श्रक्षय ] दे” ग्रक्षय' । उ०--श्रष वृक्च एक राशि 

: वनोई। म्रग्रवास तहां रही समाई ।--कवीर सा०,प० १५३४। 

ग्रक्षोट--सद्च पुं [ स श्रवरोटका वृक्षयाफन। 
पर्या०--क्पंराल। कदरानल । श्रमोड। श्राक्षौट 1 श्राक्षौड 1 

ग्रक्षोड--सन्ना पुण [ स० ] दे० "ग्रक्षोट' [को०] 1 । 

स्रक्षोडक--सन्ना प° [स० ] दे० “रक्नोट' [को० ] 

श्रकषोधुक--ि° [सण] जो मृषा न हा 1 क्षुधारहित । ्षुधादीन 
[को० ] ॥ 

श्रक्षोनि--सन् ली° [स ° प्रलौहिणी] ३० शरक्षाहिणी । उ०--नुरे 
नृपति, प्रक्षोनि श्रगरह, भयो यद्ध श्रति भारी ।--सूरः (णन्द०) 





भ्रकषोभः 


ग्रक्षोभ^--संहा प° [घं०] १ क्षोभ कृ श्रभाव। श्रनुटेग । शाति! 
दृढता ! धीरता । स्थिरता । २ हाथी घांधने का खँटा । 
ग्रक्षोभ--वरि० १ क्षौभरहित। चचलता से रहित । उद्वेगशून्य। ६. 
„ शात। स्यिर गभर ।॥ 
ग्रक्षोभ्यः--वि० [ सं° ] धीर › णात । गभीर [कोण] । 
ग्रक्ञोभ्य --सद्चा १० १ तत्रोक्त एक ऋषि । २ बुद्धका एक नाम । 
3 वद्धोके मत से एक वहत वडी सख्या किण] । 
ग्रक्षोभ्यकवच--सष्ला प [ सं० ] ततरशास्त्रोक्त एक प्रकार का 
कवच (कोन । 
ग्रक्षौरिम--खा प° [ ष॑ं° ] ज्योगिप श्रास्त्ौक्त वे नक्षत्र जिनमे क्षौर- 
. कमं वजितह [ को०] । 
ग्रक्षौहिणी--सन्न सी° [ सं०] १ पूरी चतुरगिनी सेना) सेना 
काएक परिमाण । सेना की एक नियमित सख्या! उसमे 
१०६३४५० प॑ंदल, ६५६१० घोडे, २१८७० रय ज्रीर २१८७० 
दाथी होते ये। २ ग्यारह की सस्या ।--भा० प्रा० लि०, 
पृ९ १२०] 
श्रकष्ण"--वि० [ सं° 1 श्रवड । व्यापकं [को० ]। 
ग्रक्छ-- सन्ना प° काल। समय [ को० ]|। 
ग्रवेस--षल्ला पुं [ य°] १ प्र्तिविव । छाया । परछाई। उ०-- 
नाजुक है, न विचवाऊणा तस्वीर मे उमकी । चेहरा नक्ही 
श्र्स के वदन्ते उतर श्राए 1~~कविता को०; भा० ४, 
१० ६६२। ति 
कि० प्र०--त्राना ।--डालन [--परना ।--लेना । 
२ तसवीर । चित्र । । उ०~-प्राईनए्‌ दिलमे ह तेरा ध्र । 
दिन रात र्म तुको देता ह ।-शेर०, मा० १, प० ३०६1 
क्रि भ्र०-उतारना ।--यीचना । 
~ ३, फोर [ को० | 1 र 
श्रक्सर--क्रि० [श्र०] वि० दे कसर ¦ उ०--र््राखं से श्रक्सर उनकी 
रधाम निकल गएर्है। क्या क्था भरे गृलिस्तां सावन मे जल गए 
् ह ।--एर०, भा० ४, १८२ 
भ्रक्सी--बि° [ फा०] १ प्र्तिविवया छया सवधी। २. 
सवधी । श्रक्ससे वना [ को० ]। 
प्रक्सी तसवीर- सा प° [ फा०] फोटो । श्रालोक चित्र) 
प्रवसी र₹१--वि° [ श्र° ] श्वव्यर्थं । श्रकसीर । उ०--जादिद शरावे 
नावकी तासीरकुषछठन पृछ ।ध्रक्सीर टै जो हल्के कै नीचे 
उतर गई ।--क्विता को०, भा० ४,पृ० ५५५॥ 
ग्रवसीर--सन्ना 4० कीमिणा । प्रम्सीर) एके दवा [ को० || 
ग्रखग्-- वि [ सं० श्खण्ड ] न खंगनेवाला । न चुक्नेवाला । कम 
न होनेबाता । श्रविनाशी । 
ग्रवड--वि ० [ सं श्रखण्ड ] १ जिसकेखडया दुकडेनेदहो। भ्रट । 
श्रविच्छिञ्च ) सपं । घमूचा । पूरा । उ०-~ज्नन ध्रखेड एक 
सीतावर । मायावस्य जीव सचराचर ।--मानस, ७।७८1 २ 
जिसका क्रम या सिलसिलान द्रे ।-जो वीच मे 'नरुके । 
लगातार । श्रनवरत ) ०~--जरहां श्र ड शाति रहती हि बर्हा 


११ 


न 


श्रक्प् 


तप्‌ 


्रखडल (४ --खष्ठा ५ [ स० श्राखण्डलः; 


ग्रखं डितं 


सदा स्वच्छद रहँ --प्रेम०, पृ० ३२।३ निविंघ्न। वेरोक । 
उ०~--रावने क्रोध श्रनल निज स्वासं सभीरप्रचड। जरत 
, विमीषन राखेउ दीन्हैड राज ग्रड ।--मानस, ५।४६ । 
यौ ०--श्रवंड एश्वर्य । श्रखड कीतिं । श्रवड पुण्य । श्रखंड 
परताप । भरखेड यश । भ्रखड राज्य । श्रखंड वष्टि । 
ग्रवड हादशी--स्वा ली° [ स० श्रवण्डदादशी ] भ्रगह्न सुदी दादशी । 
।गंणीष मास के शुक्ल पक्ष की वारहुवी तिथि [को०|। 
म्रखेडधार--संक्वा प° { सं० भ्रण्डधार ] न टूटनेवासी धार । स्षडी । 
लगातार वृष्टि ।उ०--सनलिल भ्रखडधार धर टूटत किए इद्र 
मन साटर ।-सूर० १०।८५८ । 
१--वि० [ सं° श्रलण्डन ] १ खडितनहोनेवाला । भ्रखडनीय । 
२ समग्र । पूर्णं।३ प्रवडित। श्रविच्छिन्न [को० || 
ग्रखडन--पष्ठा १०१ विरोधका श्राव । श्रविरोध। २ कलि । 
समथ । ३ परमात्मा 1४ खढनन करना [को० |] 
ग्रवडनीय --वि" [ स ० प्रवण्डनीय ] १ जिसके ट्कडे न हौ सकं । 
जनिसकाखंडनहोस्के। जोकाटान जा सके । २ जिसके 
- विश्न कहा जा सके। धृष्ट । भ्रकाट्य । 
श्रखडपाठ--स्या पुं” [ सं° श्रवण्ड पाठ] वहु पाठजौो विना क्रम 
ट्टे लगातार चले । 
ग्रखडर (ध --सक्षा पुं° [ सं° श्राखण्डल ] इद्र) सुरपति। उ०--्नहि 
` सुमत कैमासं राय गोयद श्रवडर ।--पृ० रा०, ६६।२३८। 
्रखडल ` (धु--वि० [ सं° श्रखण्ड }-टि० ल (प्रत्य०) ] १ श्रवड। 
भ्रदुट । श्रविच्छिन्न 1 उ०--मन्‌ नखत मडल मे श्रखवडल पुरणं 
चद्र सुदाय ।--रधुनाथ (शब्द०) २ समूचा । सपु । 
पूरा । उ०--तवा सौ तपत धरा मडल भ्रबडल भ्रौ मारतडं 
मडल हवा सो होत भोर तें ।---वेनी ( शब्द ) । 
प्रा श्रवडल | इद्र। 
सुरपति । उ०--जाय वृजमडल के वीच मै श्रखडल ह्वा मरजी 
तिहारी मानि रह्यो वह माति है --दीन० प्र०, १०६०1 
ग्रंखेड सौरभाग्य--सद्वा प [० घरखंड +- सौभाग्य ] जीवन पर्यंत 
स्त्रियो के श्रविधवा होनेका सौभाग्य । जीवन पर्थत अविधवा 
रहने की स्थिति [ को० | 
ग्रखड सौभाग्यवती--वि० [ स० श्रण्ड + सौ भाग्यवती ] जीवन पर्य॑त 
सहागिनी रहेनेवालीं [ को० ] ॥ 
श्रखडा दादश्ची--सन्न की” [ स० श्रखण्डा द्वादशी  श्रगहन सुदी दादशी 
दे० “स्रखडद्रादशी [ को० ] । 
श्रवडानद--वि० [ स० श्रखंड ~+ श्रानद ] पूरं भ्रानदस्वरूप । उ०~ 
' जदपि भ्र डानद नदनदन ईष्वर हरि ।--नद० ग्र ०, पु० ४६। 
ग्रखडित~-वि० [ स० श्रखण्डित ] जिसके टुकदे न हो । विभाग- 
रदित । श्रविच्छि्न । उ०-सोद्‌ सवं्ञ तज्ञ सोई पठित | 
सोई गृन गृह्‌ विक्लाने भ्रवडित । --मानस, ७।४९ 1 २ सपू । 
समूचा । पुरा । परिपू । उ०--वे हरि सकल टीर के धासी | 
पूरन ब्रह्म थखडित मडित पडत मुनिन विलासी । 
--सुर०, १०।३०६६ । जिसमे कोद स्कावटनहौो। वाधा- 
रहित । निविष्न जस्--उसका त्रत भ्रखडित रदा (ए्द ०} । 


श्रखडन 


प्रख 


उ०--सुग्रा श्रमी दीन्ह वड साचू । वह परताप प्रखडित 
राज्‌ । ---जायसी म्र , पु ३२१४ त गातार । श्रनवरत । 
सिलसति्ेवार 1 उ०--(क) धार श्रखदित वरमत कर क्षर । 
कहत मेष धघावहू ब्रज गिरिदर ।--ूुर०. १०।६३६ । (ख) 
उमडी श्रवियान प्रपडित धार 1--कोई कवि (शबव्द० ) 1 
ग्रख--सद्या पु० [देश० ] वापर । वपीचा (डि०) । 
श्रखगर--प्ठा पं [ फा० श्रद्गर ] चिनगारी । रिनकएा । स्फूलिग 1 
उ०--प्रवमर को छिपा रामे यै दे के समन्षा । तार्वा' 
तो तहे वाक भी जलता ही रहैगा ।--कविता का०, भा० ४, 
णृ २१८ 1 
ग्रखगरिया-- सषा पु० [ फा० ग्रस्गर + ह° इया (प्रत्य ०) | वहं घोडा 
जिसे वदन से मलते वक्त चिनगारी निकलती है । 
विग्रोप--ग्र्वणास्न या शालिहोत्र के प्रनूसार एेभ घोडारए्ी 
सममा जाता दहै । 
प्रखज(--वि० [ स० श्रखाद्य; प्र० श्रवज्ज]१ न खाने योग्य । 
प्र॑भक्ष्य । उ०--भख मारत ततकाल ध्यान मृनिवर सो धारत । 
विहरत पख फलाय नही खज श्रवज विचरत ।--दीन० ग्र, 
पु० २०६ 1२ निष्रष्ट। वुरा। खराव । उ०--वरामी भस 
चद वताड । तजे श्रवज ठव हस कहाठं 1--क्वीर सा०, 
प.९. २९९११ 
ग्रखटट--संापु०[स०] प्रियाल का पेड[को०]। 
श्रखद्ि-~रष्ठः स्री [स०]१ ्रशिष्ट व्यवहार । २ वचपन कौ 
वात [को०] | 
प्रवडा+-- सज्ञा प° [स ० श्रलात] ताल के वीच का गदहा जिसमे मछ - 
लिर्या पकडी जाती ह । चेदवा । 
श्रखडंत १ @{--सन्ञा प° [ ह° श्रखाडा + एत (प्रत्य ०) ] मल्ल । 
पहलवान । घ लवान पुरुप 1 उ०--जंगा जीत तपोवल जालम भ्रौप 
वड श्रवटंत ।--रघु ० ₹०, ६२ । 
श्रड़ं त{--वि° श्रवाडामे कुश्ती लडनेवाला जोर करनेवाला । 
श्रखाडिया । 
भ्रखत--वि० [स णप्रक्षात] विना ट्टा हुग्रा । भक्षत । सपर्णं 1 समग्र । 
उ०--गिणजं सद ज्यारी जिंदगाणी, उभे विरद धरिया 
धवत ।--रघु० 5०, प० २४ । 
श्रवतियार (नु-- सज्ञा ए” [श्र° इस्तयार] दे (्रखिनयार' उ०-- 
श्रव नाटक करनेवाला को भ्रबतियार ह कि सव नारक हिदी 
भापामे करे चाहे ह्दी, उदू, मारवादी श्रौरब्रजभापामे 
करे । --धीनिवास प्र (नि०), पु० १०। 
ग्रवती {--- सन्ना ली [स श्रक्षय तृतीया, भ्र० श्रवखय--तदया, तं य] 
ग्र्षय तृतीया । उ०--श्रवती की तीज तजवीज कं सहली 
जुरी, वर के निकट ठदढदी भवते को पेरके 1 ठक्रुर०, 
„१ | 
श्रखतीज--सका जौ” [ घ* श्रक्ष्य तृतीया ' प्रा० श्रवखय-तदया, तीय ] 
श्रक्षय तृतीया, । श्रा्धात्तीज। 
श्रखत्यार{--मन्ञा प [ह्ि०] दे° (ईखिनियार' 1 उ०~ ~-'हम तो भ्राज्ञा- 
कारिणी दासौ ठहरी, दभारो काश्रत्यार दै" ।--भारतेदु ग्र, 
भ/० १ पु ० ८८५७ । 


र्‌ 


प्ररो 


प्रवनकुमा री @{--वि° सी० [ ध° प्रात, श्रदाय + कुमारिका ] प्रत 
कुमारी । जिसका कौम्रायं भगन प्रा हो । उ०--पदर सव 
सौ मिली कन्या श्रखनक्रुमारि । वेष्या फिरि पतिब्रत लियौ 
भई सुहागनि नारि ।--सुदर० प्र०, भा० २, पु० ७५५। 

ग्रलनाप--क्रि० स० [हि०] द° श्राखना'। उ०्--प्रादचन्णाकोकला 
श्रसारह्‌ श्ररट गोत कवि मछ प्रवं ।--रषु० ०, प० ६२। 

श्रखनी--सक्चा खी० [ प्र यखनी ] माक्ष का रसा । शोरवा ! उ०-- 
प्रपनी वटि वायति मास परे। हडि्स सुवासिनी प्राभ भरं 1-- 
प० रा०, ६२।१०० ) 

भ्रख वार---सष्वा पण [श्र° खवर का यहु ]१ समाचारपत्न ।. सवदे 
पतर । उ०--खीचो न कमानो का न तलवार निकालो । जवं 
तोप मुकाल्लि है तो श्रखवार निकाली ।--कपिता कौर 
भा०४,प्‌० ६२०1२ 'दे० "खवर, उ०--हगे हम तोवभे 
वह न श्रखवार । कुष्ट मं लिखता हूँ उनसरते यार ।--दविखनौ०, 
१० २१५ । । 

ग्रखवारनवीस--सद्ा $° [श्र ° श्रष्वार, फा० +-नवीस] वह जी षमा- 
चार लिखता हौ । लमाचारलेषक । समाचारपत्रं सपादक । 
पत्रकार । 

श्रखवारनवीसी--पन्न ली [श्र श्ररवार ~+ फा० नवोसी ] श्रवव।र- 
नवीस का काम । पत्तकारिना [क्रो०] । । 

श्रववारी---वि" [ श्र° श्ररवार +- ह° ई (प्रत्य ०) { श्रखयार सवधी। 
श्रववारका [को०] 

्रखय(ध--वि° [संर श्राय, प्राण श्रक्खथ ] जिसका क्षयनदहौ । न 
छी(जनेवानाः। श्रविनासी ' नित्य, चिरस्यायी । उ० -खसमहि 
छोडि छम हु रहर । होय श्रदीन प्रलय पद गहूई प्रवीर 
(शव्द ०) । 

ग्रवयकूमारी (घ --वि० क्ली° [ सं० श्रक्षयकरुमारी ] दे° ्र्नकुमारी' । 
उ ०--माह्‌ मास्षसीय पडे श्रति सार । समजती धन श्रय 
कुमारि ।--वी° रसो० प० २१) ॥ द 

भ्रलयवट--सक्चा प° { सं° शक्षयवट ] दे° श्रक्षयवट' ' उ०-सगम 
स्घासन सुखि सोहा 1 छत्र श्रखयवट मनि मन मोहा ~ 
मानस, २।१०५। 

प्रखर (धः-- सन्ना पं [ सं श्रक्षरः; पा०, प्रा० श्रक्खर | ्रक्षर । वणं । 


हग्फ। उन्-मदप श्खरए मध्य तज भट क श्रत मत 
श्राए ।--रघु० ०, प० ८ | 


प्रखर "(ध--वि० दे° ्रक्षर' } । 
श्रखर'- सष जी [ हि० ्रडरना ] श्रखरने काभाव या स्थिति) 
उ ०--ट्‌, सदृक खोलकर लाना कोट करिन काम नहीं) 
प्रखर तो उसेहोती है जिमे`कुश्रं खोदना पटठताहै -- 
' कार्या०, पर २३०। त स 
ग्रखरताली†--सब्न खी° [ सं° श्रक्षर + तल ] हस्ताक्षर । स्तलेख । 
ग्रखरना-~क्रि० ्र° [ सं० खर तीव्र, कटु ] १ , दृखदाई हना । 
कष्टकर होना । उ०--चहच्ह चिरी धुनि कुक केक्रिन 
, की चहषह घनसोर मून॒ते श्ररिहै !--भिखारी प्र, 
भा० १ ० २२६1 २.वृरा लगना । लना! उ 
चिट्ढी लगाना स्तदीनकीं स्ली को श्रक्चरता ।-बिल्दे^ 
प° १६ 


श्थरा। 


ग्रवरा१(ध--वि० [सं श्र~नहीं+खरा = सच्चा] जो खरा 
या सच्चान हौ! मूढा । कृद्धम । वनावटी । उ०~-वार 
विलास्िनीती के जपे ्रवरा श्ररा नखरा श्रपरा के।-- 
पद्माक्रर्‌ { पन्द० ) 1 
श्रखराः ध--धत्तः प° [ सं० श्रक्षर | दा ग्रक्षर । हुरफ । उ० 
(क )-- नीते कौन, कौन श्रखरा की रेफ, कैक, कहु" कहु कर 
मीत राखं कहा कटिं याप दम [--भ्रिखारी० अर०, भा० २, 
पृ० १६६) (ख } र्तवं7केवितन'क) रसभ्योश्रखरान ये 
ऊपर हुं क्षलके ।--काटर कृवि (शष्द०) । 
भ्रखरा †--सक्ना प° | देष० | किनि कुटहृए जीका भूस, मिला 
प्राया जिप गरीवं लागवत्तिरि , 
भ्रख रावरट--सष्ठा ¶° { सण ्रक्षरावेलि , प्रक्षरावर्त ] १ व्णंमाता। 
ग्रक्षरसपृरे ) २ वणानुच्रपके श्राध्रार पर निर्मित पययसमूह्‌, 
जसं जायसी का अ्रखरावर । 
श्रखरावटी(ः--सक्ना खी [ हि श्रखरावट+-ई ( प्रन्य० } 1] दे 
"गक्षरोटी -१ । उ०--प्रटिति ण्ड श्रखराव्र्टी टूटा जरे 
देखि ।--जायसरीं ग्र ०, ३०३ । 
ग्रखरावलि(ध--स्ना खी° [ सण श्रक्षरावलि ] धक्षग्पक्ति। उ०~- 
प्रकटित पृथिमी पृथु मुख पवजंश्रवरावचि मिदि याड षएकन्न ~ 
वोचि०, द० २६३) 
प्रचरोर ध सषा प° [६०] दै° यर रावट'- १ । उ०--पुणान, 
सुध श्रवराट पिणश्रं दस दाप श्रगाध1--रषु० 5०, पु० १३। 
ग्रखरोट --सष्ठा प [ सं० धरक्षीट, प्रा '्रवखोड-] एम वहत उचा 
पेड जी हिमालय परभटानेसे लेकर कष्मीरः स्र श्रफगानि- 
स्तान तकदहोता है । 
विश्ष--खासिया की पहाटियोततथा भ्रन्य स्थानोपर भीय 
लगायाजाता ह ' इृषकीलक्डीं वहत ही श्रच्छी, मजबत श्रोर 
भूरेरगदी इती ई श्रौर-उसपर पहृतं सुंदर धार्या ष्डी 
होतो ६। इसकी मेज, कुर्सी, वेदूक के कुदे, सद्क शादि 
घनते टं । सकी छाल रग्नेप्रौर दवानेः कामम भीश्राप्ती 
है । इसका फल श्रंटाकार, -बहेरे के । समान दोताह । भने 
पर इसका छलक) वहत कडाहौ जाता हं जिसके भीतर से 
टेडामेडाग्दाव मीठी मरी निकलती ह। गृदेमेसेतेलभीं 
' { भंहुत निकलता ह टठ्ल शरीर पत्तियोको गायवलदखति हु । 
श्रजरोट वहत गमं होता ह 1 । 
प्रखरोट जगली--सष् ० ! ६० } जायफल । 
भ्रख रोटी{- सथ श्री° [ हि० }दे° श्रखरावटी' । 
प्रखव-वि० [सं° 1] १.जोषटोटान हौ) वडा} लवा।२. जो 
। क्षुद्र यावौनानहौ (रग) 1 
प्रर्वा--सश्नाक्षी° [ घं ] एक प्रकारका पधा कोन 1 
प्रवल--सखष्ा ० [ सं° ! गुणी एव श्रच्छा वेद्य या ठावटर [कोन] 1 
श्रखलाक--यक्रा ५० [ प्र° प्रयलाक ] १ सपोचिर। उत्तम भधाचार) 
२. सुजनता 1 रिष्ट्ता [को० |। 
प्रखलि--विः [ देश० श्ररखलिय ] , घुल व्याकुल ! उ०-~ 
दृत्तिय। द कुल उधरन धीर, उनमन मन्वा धखलि सरीर 1-~ 


गोरख ०, १० १५८१1 ' 
प्रश्चसत-- सन्न ए, [ सं० परषतं ] चावल, { ०) । 
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प्रधादियार 


ग्रखगिना१(द --क्रि° प° [हि० वागन ] मारना । उ०~-~कदै 
वदमाकर श्र्ग्यो ठुम लकपति ।--पदमाक्रर ग्र०, पृ०२४८॥। 

ग्रयगिनाः (घ --क्रि० स० [ सं° श्र = नही +~ ह° खांग = कमी, वटि] 
तृूटिनं करना । कोताही या कमी न करना । उ०--द्मह 
कलकेपति दु वौ प्रखाग्यो है ।--पदमाकर ०,प०२८८॥ 

्रखा{--सष्ठा पुं [ ह° ] दे° धावा 1 

श्राज ¢ --वि० [हि०] दे° खादयः । उ०--गम्य श्रगम्य विचारन 
करही, खाज श्रवाज नही चित धरही ।--फरव।र सा०, पृण 
४६४ । 

्रवाड(्-- सकचा १० द° श्रखाड)' 
राजा । इद्र श्राह श्राद्‌ 
१० ८७ 

श्रखाडा--सकः पं [ सं८ श्रक्षवाट; प्रार्ग्रक्छाडय ] १. वदह्‌,स्यान 
जो मल्लयद्े केलिये वनाद्‌ । कुप्ती लडने या षस्ररत्त करने 
के लिये बनाई हर्‌ चौवृटी जगह जहां की भ्द्रं खोदकर 
मृलायम कर दी जाती है । मत्लश्ाला । उ०्-चौदह्‌ 
प द्रहु साल कै लकः श्रख!डा गौड चुके थे छप्पर की तिर्या 
पक्डे हुए वंठक कर रह्‌ थे" ।--कतेऽ, ए० ३।२ साधूनां 
की साप्रदायिक मडली । जमायत, जसे--निरजनी भ्रखाडा, 
निर्वाणी भध्रखाडा, पचायती, प्रवाद) ३ सधृश्रोके रहने का 
स्थन । सतो का श्रदृडा। ४ तमाशा दिखानेवालो श्रौर्‌ गानै- 
धजाने वालो की मढली । जमाधतत । जमावडा । दल, जते-~ 
राज पटवाजोकेदो श्रखाडे निकले" { शव्द० )। ५ सभा 
दरवार। मजलिस। ६ रगभूमि । रग्णाला। परियोका 
ग्राडा । नृत्यणाला । उ०--लठतेटहै पस्यिसे कुश्ती पटल 
घाने इक ६, हमको नास्खि राजा ददर का श्रवाडा चादिए । 
--~कविता को०, भा० ४, पृ० ३५४ । ७ ्रँगन । दान | 

मुहा ०--श्रखाडा उखाडना = श्राटेकेकाम मे लोगो द्वारारुचि 
न लेना । धखाडान जमना। श्रखादा गरम होना-=ग्रखाहेमे 
क,फीलगोकाश्राना या भीडभाड ह्‌।ना। श्रप्राडा जमना 
१ भखाटे फाकाम ठीकदढ़गसे होना 1२. श्रखाडे मे शामिल 
होनेवाले शरीर दर्शको की चहल पटल हौना। ३. विपी जगह 
घटत से श्रादमिया काद्रवेद्ुाहूना। ४. तिसी मजतिम, सभा 
या गोष्ठीमे चहल प्ल रहना श्रा म लगना = ध्खारे 
काकाम नहना 1 भ्रखादा वद रहना । उ०्--श्रौर लदको 
फो सममाद्िया कि कोद श्रावे पतौषह्‌ दे किश्रवाडान 

लगेगा" ।--काि०, १० २७ \ प्रखाडा निकलना = ग्रखाडेसे 
सवद्ध लोगो ¶ा सामूहिक खूप मे निकलना । श्रादा वदना = 
पुतोती देना। लन्नकारना । धखाङ्ा लगना = दे "प्रवाद 
जमना'। खड का जवान = कुप्ती या कसरत से पुष्ट शरीर 


षा व्यक्ति । श्रष्राड्‌ मेश्राना = लदनेके लिय सामने भाना। 
ध्रखाष्े मे उतरना = के श्रघाडे मे श्राना'। 


प्रखाडिया?--नि°[ हि० ध्रवादादया (प्रत्य०) ]१ श्रबद्ेफे 
कामो मेसघाहग्रा । दगजी पहलवान ।२., केत्रल खार भरभ्रपने 
मे ही लषनेवाला । दग्न्त भेन तद्नेवाता } ३. फिश्षी विषय 
फे शानमे उेजाटृ। 

प्रव्रह्िपार~-षंा ५० ' कुर्दी लद्नेदाला पद्तवात । ` 


। उ०-~ष्ुद्र घटि मोहि नर 
जन्‌ साजा ।--जायतसी प्रं०, 


श्रधाद 


ध्रंवादद्†--सन्ना प° [हि०] ३० पाट" ' उ०~--मास्‌ श्रबाढ उन्नत 
नवमेष --विद्यापत्ति, प्० १३१ ) 

्रखाति?--स्श्ष पं [¶०]१ चिना खोदा श्रा स्वाभाविक 
जलाशय । ताल 1 घ्लील । २ खादी, ३ मनुष्य द्वारा निमित 
जलाशय [ को० ] । 

प्रखातर--वि° विना खोदा हुश्रा [को० [| 

ग्रवाद८द--वि° [६० ] दे° ्रखाद्य' । उ०~-खाद श्रखाद न छडि 
भ्रव ्लीसवर्म साधु कहां (--सूर०, १।१८६ 

प्रवाद्य--वि० [ सं०1]१ न खाने योग्य। प्रभक्ष्य, जते, गामास 
भ्रादि। २ खनिर्क्‌। वस्तु से िन्न (को०)। 

ग्राधि --वि° [ श्रवाय, प्रा० श्रखादिम ] 2े° 'ग्रव।च' 1 उ०-- 
की ब्रह्य क्लान होये मधून मथनकरे खाधि श्रा्धि सनचारा। 
--सं० दरिया, पृ० १२१ । 

प्रखानी--सद्या खी” [ सं° श्रखान + हि० ई (प्रत्य ०) ] एकण्ठी दी 
या लकड़ी जिक्षसे दवरीणा गल्ला पीटनेके समय खेत से 
कटकेर श्राए हए दय्लो कौ वीचमे करते जाते ह। 

श्रखार?--यक्ा पं [ संण श्रक्ष, पा०, प्राण श्रव धुरो +हि० भ्रार 
( प्रत्य ) | मिद काकछोटासा लोदा जिसे कुम्हार लाग चाक 

' के वीचमे खदेते हभ्ौर जि्षपर थोधा रखकर निया 
उतारते है। 

प्र र"(ध--सन्ना प° [हि० श्रवाडा] द° ्रवाडा' उ०--नेट नाटक 
पतुरिन श्रौ वाजा । भ्रानि श्रखार स्वं तहं साजा ।--पदमावत, 
पृ० ६०१ | 

भ्रखारना}--क्रि° स० [ सं० प्रक्षालन ] चारो ग्रोर से प्रच्छी तरह 
धोना; जसे यद्वारना, पारा । 

श्रखारा@--शदा प° | हि० ] दे० "धखाडा' 1 उ०--तह देवि श्रष्सरा 
श्रखारा । नृपति कष्ट नहि कचन उचारा ।--सूर०, ९।४। 

म्रखित(--सक्चा ० [ ६० ] दे श्यक्षत' } उ०--दिय श्रखित संस 

। केदार साज !--पु० रा०,५८ ६१ । 

ग्रविद्र--वि० [ सं° ] जोयकान हो । खेदरहित [को०] । 

भविन्न--वि० [ स०]१ चिन्नतारहित। खेदविहीन। उ०--समेत 
किया मेने प्रंिन्न जिस रौर कुटठर्ल, िघ्त'भिच्  --श्रना- 
मिका, पृ० १२५1 २ प्तेशरदित्र । दु खरदिते ¡ ३ 
प्रसन्न । विमल । उ०--तेहिं श्रौढोक्ति कहै सदा जिन्हकी वुद्धि 
प्रविन्न । -- भिख।री° ग्र, भा० २, पृ०४६ा ४ श्रना) 
ध्रक्लान (को०) । । 

प्रखियात ^ -- सन्ना १० [स० भ्राष्यात] श्राश्चयं । प्रचभा । उ०-- 
ए श्रखियात जु माउचिश्राउध, सज दकम हरि छेद सोनि ।-- 
वेलि०, इ० १३३। 

प्रखियातः(द--वि० १ प्रसिद्ध प्राष्यात्त। उ०--श्रविषतौं वाता 

| वचं जरा कलि डरषट्‌ढ ।--र्वाकीदासे प्र०, भ्रा० २, पृ 
४६।२ समग्र। सव । सपू 1 उ०--रिण्‌ पदियां ध्म राख 

; श्रम श्रखियात उवारं ।-~रा ०, पृ० २८३ दै "ध्रक्षय' 

उ०-पात सुजस श्रखियात पयं दातव श्रसमर वात दवं ।-- 

„ .  स्बु° ₹०, १५१६ अः । 

भ्रखिर (ध) न ++ [ स० श्र्र, प्राण श्रषखर्‌, (ध) त ~ ह° ष 

(प्रत्य ०) | प्रक्षरवाला। प्राखर। उ०~--प्यड ब्रह्म'ड सम तुलि 

व्यपीले, एक्‌ श्रषिरी हम गूरमूपि जाखी ।~-गोरख ०, प्‌०१०१। 
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धरं 
ग्रखिल--वि० [सं] १. संप । समध्रं । विनक्रुन । पूरा | सतर। 
उ०~-ग्रखिल विष्व यह मार उणाया ।--मानम, ७।८७। 
२ सर्वगणं । श्ररड । उ०-तुमही ब्रह्यश्रखिन श्रविनाप्ती 
प्रकतन सदा सहाय ।--सूर (णब्द०) 1३ जौश्रकृष्टया विना 
जोताहुश्रान हो । पेती के योग्य (को०) । - 
यी०--श्रिल विग्रह्‌ = समग्र विण्व जिप्तफा णरीरहो, दृषवर । 
ग्रखिलात्मा--संष् ¶० [६०] समग्र विषएव जिमकी श्राह 1 
विश्वात्मा । ब्रह्म [को०] | 
श्रखिलिका--सखा खी” [स.] एक वनस्ति । कर्तं [कौ०] । 
ग्रखिलेण-- सषा प [ सं" ] समग्र सृष्टिक स्वामी । ईष्वर |को०]। 
ग्रखिलेए्वर--सक्र प |सं०] दे° श्रव्रिलेणः | उ<--मग सती जग 
जननी भव।न। । पूजे गपि श्खत्तएवर जानी ।-मानस, १४८८) 
अखीन --वि० [सं० भक्षी, श्रवसी] न छजनिवाला । 
त घटनेवाला । चिरस्ययी ' श्रविनार्थ } नित्य । व्यिर । 
उ०~--खसमहि छोडि छम हतु रहर । हाय श्रवीन परमपद 
गहई ।--कवीर ( शव्द० } 1 
ग्रखीर'--षष्ठा प° [ श्र श्रवीर ]१. धरत, छंर। २ ममास्ति) 
ग्रखीर --वि० ल्म । समाप्त । उ०~--~श्रपीर हौ गट गफलत मेदिन 
जवानं। के, वहारे उन्नहुड क्च विजा नही मालूम कविता 
कौ, भऽ ४, १, २८० | 
श्रखी री"--वि० [ भ्रण प्रखर +ई (प्रत्य०) ] दै" श्र्िरी'। - 
ग्रखी रो *(ध--वि° [६०] ° 'श्रविरी' 1 उ०~-एक शरीरो एकंकार 
जपीला, सुतिप्रत्यूल दोह वाणी ।- गोरख०, १०१) 
भ्रुटनाघ्ध--क्रि श्र° | सं० श्रा + ९८ ठट ( क्पे), प्र०&खोट 
खुर (ला०) श्रयवादेश० ] लड खडाना ) उ०~-श्रखृटत परत सु 
विहुवल नयौ, उरत डरतसूतीगृहं गवौ !--नदण० ्र०,प्‌०२३१। 
प्रस टितः -षि° [ सं० प्र कुण्ठ, प्रा ° प्रवर, > प्रलट, श्रयवा 
सं° श्र = नहं + ^क्षोर ~ क्षय, प्रा° % भ्रषोट >प्रषुट + इत 
(भररथ०) ] लगातार 1 भनवरत 1 निरतर । उ०--भ्रघुटित 
~ रटत सभीत ससकित, सुकृत शव्द नहि पर्वं ।--सूर०, १।४८ ! 
श्रखूट-- तरि° [ सं° श्र + ^८खृद्‌ = तोडना श्रयचा सं° कप्रवोडघ, प्रा 
- , भ्य, भ्रृडड > प्रषूट ] १ जो तोडाया खडितिन किया 
- जा सके । श्रदटूट । उ०--सात्त दीप सात सिधु रक 
‡ थरक करं जाकं डर टृटत धखूट गढ राना के (--भ्रकेवरी० 
पृ०१४३।२जोनष्टेया न चुके ¡ श्रद्वड । प्रक्षय | 
हुत । धिक । उ०--(क) नेना भ्रतिही लोभ भरे! सगि 
सग रहत वं जह तहं वैठत चलत खरे. । काहू की परतीति न 
, मनत जानत सवहिनि चौर । लूटत खूप प्रदूट दाम कौ स्याम 
घस्य यौ भोर ।--सूर०, १०।२८८४।, (ख) भूठ न किए 
साचि को साच त किए कूठ । साह्य तो माने नही लागे पाष 
श्रवूट 1--दाद्‌ (शब्द० ) 1 1 


४ ॐ 


~ 


ग्रखेट (्र-- सद्य प° [ घ॑ भ्राखेट ] द° 'प्रखेट' \ उ०--मती' कै 
खट सो करे, विषय .भमोग जीवन सहर ।--सूर०, ४।१२। 

श्रखेटक ध--सब्रा ० [सण भ्राखेटक ] दे° ्रायेटक' । उ०-- (क) 
एक दिवस को ्रखेटक गयौ, जाद भ्रविका वंन तिय.भयो ।- 
सूर०, ६।२। (ख) इक दिन राव ,भ्रखेटक षढृचौ, .वि रही 
मूग मारल रिस भरो {--नेद०,प्र०।पू० ९१४० । वि 





प्रषरफी 


प्रठटकी भिण | दण प्रचट +त (वरर) ] विरो पटरी! 
प्रतिटो । उ०--पेट को प्दत, गन गदन, ठठ सिरि, प्रन महू 
रेन धद प्रगट ।--तुत्यी प्र०, १०२८०] 

प्रसटिक्र-- पंपा ¶० [ भण प्राप्रटिफ] १ शिक्षित निकार पृ । 
२. प्ल भी वृत्त फिन्‌ । 

प्रतदो- ~स पुर [ २८ दुपया प्याय । प्रमरू्ता। निरता । 

प्रप्ेद--पि० दुषधरट्नि। त्रम्नन 1 हवि उन्--दै हरा 

` परता प्रभू कस्या करन प्रवेद 1 यद्विना बह्ुप्नवै मनं 

उपज्यौ निर्वेद ।--टुम्भार०, पुं० ६८। 

प्रयोदित्व--सप्रा ० [ ° ] जैन मनम -गानार भाषम्‌ 
वाणी का एष गगा किगु) 

परेदी--वि° | १०] फनातिरह्ित । प्रयवित्त[ कौ०]। 

प्रपलत(्--पिग[ स॑ श्र खेल = फेलना= धिना पत्ते हूए ]१ 
ध्रमेनल ' प्रनोन । भि) २ प्रानस्य भरा र्गी 
ठ०~--भारी न्म मीजे भाग श्यनि भजन धर, भावः गुमट 
उपमोग रम मोद्य । लत पेत श्सेन्तदही ग्राधिनमों 
प्रिनध्रिन सीनद्व तरे ष्टी चिन सोष्म ।--देव [ भ्रष्द० }। 


प्रस ८्ु--यि० [ स^ प्रक्षय, पा०, प्राण श्रपय} ध्य प्रविनाप्ौ । 
उ०्~-मन मन्त दन्ती म्तिषटष्यधृ त्व नृटिन प्रपैभटार। 
--गौरप्र ०, प्‌० २५७ 


भैम शि 


नपा 


यौ०--प्रयंपद = निर्वण । श्रपुरव = एप्वर 1 प्रसंवर, ध्र. 

पर = प्रश्पवर। 

पर्त तीजद्+--श्प् सीर [सर ष्क्षय तृतीया] श्रखनी षी तीज । 
प्राय तुर्तंया। उ० -~श्रयेर्तज तियिके दिना बुष 
सजत । ती भाययो श्टुल्गी न्पिजं नाज हूत 1--४ पर, 
१० १४५। 

प्र्नी--षा सी [ संर धएान] वार पाच शप त्वौ वानिषी 
तम्ग) जिरके एफ छर पर एक्टेहःष्टदटी सवी चोचकी 
तरह व्रधीहेतीरै। पत्हिनिमे जयश्वनाज वरमरश्रातादटू 
तव प्रसीते ठलट फरकग उत सृयते ६ 1 प्रयती । . |, 

श्रं वर्षणा पु [६०] 2 शप्रष्ठाग्वट' उ८--नु शप्रवट बीज 
नी फलि पर्चो वनमाली यर्ह्ध्चौ रमय नसे --पनामेक, 
पृर ११२) , 

प्रसवर{--सङ प" [ नण प्रक्षपय्ट, ध्रा< ध्रएयवड ] मायगट्‌ । 

प्रदवर८्+--सजरा १० { {६० ] दे० ्र्दवट'। उर्-प्रथय प्रक्चयद 
विगर, प्रतं सागर भिर सोभ [--ग र ४०, पु ५३१ 

श्रसीट--पि* [मन्श्र  4 ट, प्रर पोट ] र्पति) शद) 
निश्छत 1 उत्प प्रौ काम य्टम्ियो प्रनम पयोद । 
त्रनिरिरतते दगनेफो" वर मरो मप्र --मिर्प्रर, 
१० २८्८। | 

प्रपोर'--पि, [र प~ "त लन प्यार ] १. पष्ट 1 प्दर। 
सज्जन। दे गुदर 1 न्यस्पदान । ३. दुर्‌ ठप एषा। 

५ निष्ट । पेय 1 

प्रधोर-- पिर [ष्टरपषोर्‌ ] निनम्ना ' इच्छ) दुरा स्टज्धा) 
प्राप्रार । 


५१५ 


श्रग्राद प ¶०१ चदा सन्गटे । (नतम्मी स, ४ॐ-- 
फा पयार चातग् छ ठया "~~ {१४} | ५, 
मामु 1 पुर -पद पम्‌ १ दुन सारा 1 वसवा 3 सन रयप्प 
प्र्‌ दुध लिमा, शठ गट ५। तमु (र~ 
तमू (धतय०) | 
ग्रानध्पु --7> [ हिर प्र = नोना] हन्मि भ्रत्य उष्ण 
गय ममा दषा) दद । द्यत सुगत 
दोन पनम वेति पमान श्रतु, पुन नपुष् रग (प्रर 
+ ˆ १०२१३ । 
प्रन्ोला---ष्ड १० | दविर ] देर "पज 
प्रपोहू-- मष प° [ म० सोम च=श्रममानता] ञि कनी भृमि; 
ऊद पादह वृत्वी ! प्रयत भूमि) 
प्रसयरोट--नेण प [ मन्द्र, पार प्रत प्रदयार् पृरा + शरोर 
{प्रल्पत०) | १ सवाय नन्मे वीच भ्रष्ट; सिमत उप 
पा प्टरपुम्ताटै अतिङः विन्ता =. तपल या क्रा 
टा ज्मिपर गार प्र््तर रै 
परारा--खप् ० | ह°] दे० "णगंट'। 
प्र्गना्धः ~-द्ि० २० | ट? ] ‡० 'प्रयना') 
प्रर्पर-~--पशान्पुण [ सर प्रार; प्राऽ प्रद्र ] प्ट एन्यः) 
य} ठ०--एव प्रनशर्पीदमत भनम्न पमि याच) 
| राम नोम स्तगृर ष्या ब्द भ, पग्यो(ि 1-- १, 
भरा० १,प्‌० २२। 


८६ ~पर 


8811. 


1 अ च 
प्ररयाह--पयय० | श्र प्रण्यष्पद पणा | उरग्या करनपयतष 


छन्द 1 उ०--प्त्पाट । प्राप्‌ बहिण श्रग्ग्डह्‌ 1 र भ्र 
। धममेलगेहण { 1~--{प्स्दर) 1 
विभ्रप--स्यण्य स्यि तकी मदमा (न्ना शरमयं उ 
स्भावयिष्द्ध प्राम वर्ते न्पता{ सत्वष्म दष्टभ प्रधम 
! ` न्ता व्नपमय्ट्‌ष्ारम दन्ना किट श्प 
, 'णस्दय) म्प £) 
ध्रस्यिर(्र-- माप [दि] दै पएन्कर' ¡ २९--> मोषे १7 
प्ध्विता तिनि ससा व्द्नि नु धर ।--मरकर ०, 
, १९ {९} 
प्ररप८--मणा२० [शिर ] दत "म्यर्‌ 1 उस्रि य ददिमय 
| म श्रा । प्रमा गरमा पष्य द्तपाप, 1--पर गम, ५९ 
प्रम्ज्‌--मशाप्‌० [ अन्प्ररन | तष परप । 
पिरप्र०-~-भृर्ना--५. स्ना) प्च 
निनयन | सनम तिश 


धर्ना ।॥ ६, ष्म 
प्रद्तयार--गश१५ [प्रन्हन्तिपार) दर श्दर(कद्ष' ] 
्प्निष्तिदृतमे रि शरमेया सेकस! दुद मिन्‌ त 


जनि 
[0 ह | 
४ 


पिवदे सगो सर्र ~ 1-- २२५, प्र <। ^ ६१ १ 
प्रम्मुर्-- मश 4० [षान परषमष | ननन 1 हा नष्‌ द. 
प्र पए्न्पषठ २ त दष १८२ {ए १ कद ६ पदु 
हया ममर द्यम कान हा 1 {-ल ९१. 
९९ ५२ ॥ > एस जक 1 दन्द्स ( = # } ; 
मुरार भषन्तः पायवः व ननरश्रुदन | स्ट 
सनि श्रय) 


॥ व से ४.9 


[ 


्र्तेरशुम 1९ 


श्रख्तरश॒मार--सद्ा १० [ फा० श्रख्तरणुंमार ] नक्षत्रो की विद्याका 
जानकार । ज्यःतिपी | को० 1 
श्रख्तरणमारी--घष्ा श्ी° [ फा० प्ररतरणुमारी ] १ नक्षत्रगणना 
कीं विद्या! ग्य जाननेकी विद्या २ श्रासमान॑से तारो 
को गिन ण्निकर रात काटना। वेचेनीसे रति फोटना। 
-उ०-- शएव उसने तोढकर मोती कै समरन मुपे गिनवाए ! 
दिखाया व्स्लमे श्रालम नया श्रह्तरशुमारी का। --शेर०, 
प्रा० १,१० २१७ । 
ग्रख्तावर--सन्ना पं [ फा० श्राष्ता + वर प्रत्य०) ] वह्‌ घोडा जिच 
जन्मसेष्टी श्रठकोशकी कीडीनहाया एत्रिम उपायसे नष्ट 
कर दी गदहो। 
विशेष -जनम से नपसक घोड। एवी समा जाता है 1 
अरख्तियार--सन्चा १० [ हि० ] दे° 'इद्तियार । उ०--रुछ हाय उठा 
के मागन दाय उयाकेदे। फिर भ्रह्तियार खातिर 
वेवृदह्श्राके देख ।--शेर० भा० ४,१० ५८। 
ग्रल्त्यार(यु--सष्ला १० [०] दे “इल्नियार' । उ०--कीजं क्या हाती 
न कीजे सादगी गर श्र््यार। वालना्श्राएन ज्व र्गी घयानो 
की तरह्‌।---कृविता कौ०, भा० ४, ¶०५६६। 
ग्रष्यात--वि० [ सं० ] १ श्रप्रसिद्ध। भ्रज्ञात। २ जिद कोर्ई जानता 
नहो । प्रविद्ति। ३ प्रष्यातियुक्त। ग्रप्रतिप्ठित | को० ]। 
ग्रव्याति--सन्न खी° [ स० ] भ्रप्रसिद्धि । प्रसिद्धिका भरभाव [कौ०]। 
ग्रख्यातिकर--वि° [ स० ] १ भ्रपमानकर । प्रप्रसिद्धि करनेवाला। 
प्रकोतिकर । वंदनामी फलानेवाला 1 


ग्रख्यान(ध--पष्षा प° [स ० प्राख्यान; प्रा° श्रक्वार] दे° “प्राख्यानः। 

उ० --श्रवं ्रच्यान वडनं भूवन सिह चौहान ।--रामरसिक०, 
` ;प० ६६६ । 

श्रख्यायिका@&--सडा खी० { स० प्राख्यायिका ] ३० श्राष्यायिका' । 

ग्रगज(4--वि० [सण प्र = षहीं+ +^ गज्ज] न जीघ्रा जानेवाला। 
श्रपराजेय । उ०~--पत्रह्‌ सदस पसवानसाहि। भ्रगन भगब 
कये सकं गाद ।--पृ० रा०, १३।१६। 

भरगड--पक्वा पं [सण प्रगण्ड] विनाद्य पेरकाकेवध। 
जिष्ठके हाथ पैरकटगएहो। 

स्रगत(4{--क्रि० वि° [सण श्रग्रत प्रा० श्रगगत>श्रगत ] सामने। 
रगे । उ०--मेल्ट्न उजोर पहुच्यौ ्ुरत रनथभ कोट देख्यी 
प्रगत ।--ट्म्मीर०,१० १७। 

श्रगतावि० [ स० श्रगन्ता ] चलने या गमन न करनेवाला [को०]। 

श्रगता य--वि० [ सण श्रग्र+ गता] १. श्रागे चढाहृश्रा। भ्रगाडी । 
२ पेश्गी । श्रगता | श्रग्रिम। | 

श्रगघध--वि° [ सं° भ्रगन्ध ] गधर्यहित । गहन [ को० |। 

प्रग वि° [स०] १. न चलनवाल्ला। श्रचर। स्थावर1.उ०-तव 

, ` विपममाया वक्त सुरासुर नाग नर भ्रगजगश हरे ।--मानस, 

, “ˆ ७।१३।२ टेढाचलनवाला। र पटुंचके घाहर। { फो] 

भ्रग सषा प० १ पेड। वृक्ष।२ पवत 1पहाड। उ०~-गएपुरिसर 
घूरि भूरि भय भ्रग यल जलधि समान ।~-तुलघी प्र० पृण 
३८१ । ३. पत्थर (को) । ८. वृक्ष ' पादप (को०) । ५. सूयं 


[ न~ 


धड 


४६ 


श्रीश्धत्ती 


(को०) 1 ६ जलपात्र (की०) । ७ मातयः सच्या का वाचक 
शव्द (को०) । 

ग्रग(ध---वि०[ मण श्रन्न ] श्रनजान ग्रनाटी | यृ । 

ग्रग "(र --षप्रा १० [ सण््रद्ग ] णरीर।श्रग (डि०)। 

प्रग {--सद्ठा प० [सण प्रग्र, प्रारश्रग्ग] स्खकैमिर पर का पतततः 
भाग जिसमे गाठ वहत णप पासहोतीद ग्र निमका रसु 
फीकाहोतादै। श्रगारय। 

श्रग\(भ{--श्ि० वि [ ह° ] दे श्रामे'। उ०~-यवन नव मतश्रद 
वरप दम तोय मत्त श्रग 1 पएरे प्रविष्ट वीसरन नेरिदि राजत सयत 

जग ।--पृ० रार, १।४७२। 

श्रगद(धु---वि० [ स° श्रमरिम ] प्रगला। प्रागे ा। श्रत्रिम | उ०~ 
राजा पाद्च्चौ नाय हु" व लद्धं । प्रगत वात गह समकाय1-~ 
वी० रासा, पृ०८६। 

प्रगरई्--सष्ठा प° { देरा० | चनता जात्ति का एक पेट । 

, विशेप--यह्‌ श्रवघ, वगा, मध्यप्रदेण श्रौर्‌ मद्रास म वहूतायतसे 
हाता है। उमकी लकड भीतर मफदा लिएहरृए चालर्गकी 
होर्त, है श्रीर जहुजातया मकानोम नगर्ती है। इमक् कोपना 
भीं वंहुत श्रच्छाहष्ता 1 उसे पत्तदादापृटलवेहौतेहंग्रौर 
पत्तन वाभीक्मदेतेह्‌ । मकौ चनी मरौर कच्च फनाको 
तरकारी भी वनतीद्‌। 

प्रगच्छ *--वि° [स०] ज। न चते ! धरगमनशीत [को०]। 

ग्रगच्छ--सषा ५० वक्ष । पेड [ का० |। 

श्रगज "वि |स०] पव॑त मे उत्पन्न हुनवाला) २. वृक्ष मे उत्पन्न 
(को०)। २३ पर्वता पर धूमनेवल) ; गिरिचर (को०)। 

श्रगज---सष्ठा प० १ शिलाजोत।२ दार्थ, । 

ग्रगजः (धु -- स्वा पुं [ श्र० श्रमं | पवेत रगके पिराला भ्रश्च। 
उ०--भ्रवलकं वमर प्रगज सियाजी । चौधर चाल समूद सब 
ताजी (--पदमावत, पृ० ५१६ । 

प्रगजग--सन्ना ५० [ सं° प्रग +-जग ] चराचर 1 जड चेतन । उ*-- 
प्रगजन उनका कण कणा उना पलभरवेनिर्ममदहो। ररते 
नित लोचन मेरे हा ।--यामा, प० १८१ 

प्रगजा--सष् सी° [सं० प्रग = पवत + जा = पुद्रौ] हिमालयं की पुही 
पावती [ को० |। 

भ्रगट--घष्ष पु० [देश ०] चिक या मास्त वेचनेवाले की दूकान। 

प्रगट (ध--क्रि० अण | सण० एकतर, एकस्य, प्रा एकटर ] इकट्रा दना । 
एकत्न हाना । जमा हाना । 

गड --सद्रा पु०[ ° प्र्गल, प्रा० श्रग्णल ] सिक्कड जिसमे हायी 
वधि जाति ह 1 उ०--विहूं भ्रोर हरषीं टं, परे श्रगड सुमार । 

- गीला लगे गिलिल गर छुटन तो इसरार1--पृ० य°, 

| ५।२३२५। 

भरगाड(ध--सद्वा पु० [ ६० श्रकडयाश्र० मा० श्रगड | श्रकड । ए) 

दप । उ०--सोभ मान जग पर किए सरज। सिवा खुमान। 

सहिनि खो विनू उर श्रगड विनू गमान को दान ~ 

भूषण ( शन्द० )। 

भ्रगडधकत्--वि° [ह°] दे° अरगडध त्ता" । 

भरगड्घत्ता--विः [ देशी ] १, लवातद्गा।ञ्चा। २ श्रष्ठं ष्ठे 
चा । उ०--एक पे भ्रगउधत्ता। जिसमे जड न प्ता ।-* 
पदेली [ उत्तर---प्रमरनेल । ] 


| ५५ 


श्र जरा १ 


८७ 


प्रगडवगड--वि० [ स॑० प्रकृतं +- पिक्त, प्रा ० श्रकड ~+ विकड, प्रगट 
विकड ] ्रड वट। वे सिर पैरका। ऊलजलून । करमविहीन। 
प्रगडवगडः-चद्ा प १ प्रडवड वात। वे सिर पैर की वात्त। 
प्रलाप 1२ श्रडवड काम । व्यथं करा कायं । श्रनृपयोगी कायं । 
उ०--" वह दूकान पर नही वेठता, दिन रति श्रगदवगद 
क्रियाकरतादहै( णव्द० )। 
श्रगडम वगडम^{--चि° [ हि० ] दै° श्रगडवगड' । 
प्रगडम वगडमं--सङ्ा पुं { ष° श्रकृतम्‌ + विकृतम्‌ श्रयवा श्रनु° | 
१ दे° श्रगउवग्ड। २ टृटे कूटे सामान ग्रीर काठकवाड 
काटेर्‌। | 
ग्रगड़ा^{-- सक्च पुं [ सं° धका श्रयवा देश० ] ज्वार वाजरा श्रादि 
भ्रनाजो की वान जिसमे से दाना भट निया गया हौ) 
खुखडी । प्रवरा! 
प्रगडार--वि० [ सं°श्रग्र, प्रा० श्रगला] दरे श्रगरा! शप्रगनाः। 
श्रगडी{--सद्ा खी० [ {द° † ठे° श्रगरी २ । 
प्रगण--सन्वा प॑ [ घंट ] श्रणुभ गण! वृरागण॒। 
विशेप--ध्गिल या छदशाम््र मे तीन तीन श्रक्षरो केजो श्राठ 
गण माने गए हु, उनमे से चार भ्र्थात्‌--जगण, रगण, सगण 
भ्रोर तगणाग्रशुभ मानेगए हं श्रौर भ्रगण कह्नाते ह । इनको 
कविताके श्रादिमे रखना वगा समभा जाता। पर यह्‌ गणा- 
गणका दोपमषतिक षदो ही माना जाता है, वणं वृत्तो 
मे नहीं । उ०--दर्टां प्रयोजन गण, श्रगणा श्रीर दिगण को 
काटि 1--छ्द ०,१० ११२ । 
भ्रगरत (४,{-- वि” [०] दे ग्रमशित । उ०--हेंक विदर पदा हु व 
ग्रगरात मिलिया ग्रस ।--र्वाक्री० ग्र०, भा० २,१्‌० ८५। 
प्रगणन--वि० [६०] श्रसल्य । श्रनमिनत । उ०--प्रलय के समय मे 
| जव ज्ञान-न्ैय-ज्ञाता-लय होता है श्रगणन ब्रह्याड प्रास करके । 
--श्रनामिकःा, पु० १०१ 
ग्रगणएनीय--वि० [सं] १ गिनने यौग्ये । सामान्य। २ शरन 
गिनती । श्रसख्य । वेशुमार। ` 
श्रगणित--वि° {सं 1१ जिसकी गणना नहौ। भरनगिनत 
प्रस्य ] वैशुमार। वहत । वेदिस।व । श्रनैक। उ०--रसे 
हीं श्रगणित च्त्नोसे तुम्हंजगत ने पाणा है 1--साकेत,पृ० 
३७० 1 २ जोगिनानगयादहौो। जो गिनतीमेन प्रायाही 
(को०) 1३ स्येक्षित। तुच्छ (कोर) । 
ग्रगसित प्रतियात--वि० [०] सूचना न प्राप्तं होने के कारण या 
घ्थानश्राकृष्ट न हुने के कारण वापस | कौ०]। 
ग्रगरितलज्ज--वि० [स०] लज्जा का ध्यान न रखनेवाला । 
तिलं ज्ज [को०] | 
प्रगण्य --वि० [सं०] १ न गिनने योग्य 1 सामान्य । कच्छ । २ 
श्रससख्य ] वेश्‌मार | उ० --गजे गगनागणमेये श्रगण्य मान। 
--गी" तका, पृ ८७1 
प्रगत (-नि० [स ० श्रमति] जहां गति न हौ । श्रगम्प + क) 
उनकी मेहरसे वे भिरे सवजो भ्रगत गदं [जनन ।--सत 
तुरसी ०; प० ४३। 


प्रगतो 


प्रगव--प्रव्य० { धट प्रग्रत, प्रा० श्रत} प्रागे चलो} हायियो 
को प्राग्रे वाहान > लिये महावनो दासय प्रयुक्त शव्द । मदावत 
लोग हाथी को श्रागे वानि के लिये “ग्रगत, “श्रगत' कहते है। 
ग्रगत(ध+--क्ली° [सण श्रगति] बुरी गति! दुर्दणा। दुगति। 
उ०--मन प्रकार सुख शक्र लख जन रामा हरि विन श्रगत।-- 
रमण० धमं, प० २४५। 
्रगता ›--वि० [स० श्रग्रत ] १ श्रागे स्थित । श्रगाडी । उ०--वाषएं 
सो ह्नि पीठे सोढ श्रगता , श्रधं उधं सम घटत्त न व्टता 1-- 
भीवा ०, भा०३,पृ०४८५।२ श्रप्निम । पेणगी 1 
ग्रगताः--सक्ला पं” [फा० श्राखत | विया किया हृश्रा घोडा [को०]। 
श्रगति१--स्ना खी° [स०] १ वृरी गति दृगंति। दृरदंण्ा । दुरवस्था । 
उ०--चछधि -सिध्चि विधि चारि सुगत्ति जा विन गति श्रगति। 
--- तुलसीं प्र° पु० ३६० । 
क्रि० प्र०--३ र ।--होना। 
२ गतिका उलटा। मग्नेके पीठे शव की दाहुग्रादि क्रियाका 


यथाविधि न होना। मृत्युके पीषे कौ वृरी दशणा। मोक्षकी 
प्रप्राप्ति। वधन! नरक। उर--काल कमं गति भ्रगतिजीव 


कीं मव हरि हाय तुम्हारे ।--तुलमी (शब्द) । 
कि० प्र०-~क्रना उ०--कहौ तो मारि सहारि निशाचर रावण 
कगौ श्रगति को ।--सूर० (शव्द०) । 

३ स्थिर यः श्रचल प्ठटाथं। केणव के श्रनूमार २८ व्यं 
विषय ्ह। इनमेसे जो स्थिर या श्रचल हु उनकी श्रगत्ति 
सषा दी दै, यथा--श्रण्ति {धु म्ररि ताल तरु वापी 

` कूप वदानि ।--केणव (शव्द०)। उ०-कौर्नौ राखौ धिर 

` वधु, वापी कूप सर सम, हेरि विनु कन्हं व्ह वासर 
व्णतीत मै ।--केष्रव (शव्द) ४ गति का श्रमाव। 
स्थिरता । उ०--न तो श्रगतिही हैन गति श्राज किसी भी 

शरोर, ट्स जीवनके श्षाड मे रहीएर भकफोर1--सकेत, 
पृ० २८९। ५ पहुचया सहायता की कमी (कौ) ९ 
पुरताकाश्रभावया क्मी (कौर) । 

श्रगति --वि० १ जिसकी ण्तिनहो | निरूषाय। श्रगतिक। उ०-- 

इसपिता हीकी चिता के पास, मुभ श्रगति को भी मिले 
चिरवास ।-- साकेत, पृ० २०० २ विना सहायता का। 

शरस्य (को०) 1 
श्रगतिक--वि० [सि०] १ जिमकी कही गतिया ्पैटन हो। जिते 
कही स्किना नहो वेर्क्ताना। श्रणरणा। श्रनाथ। निगा- 
श्रय 1 उ०~--प्रगतिक की गत्ति दीनदयाल ।--कई्‌ कवि 
- (शब्द) २ मरने प्रर जिसकी श्रत्येष्टिक्छिपा श्रादि न 

, हरईहो। 

ग्रगतिकगति--षि° [स ०] गतिहीन या निस्पायो का श्रसरय। श्रनरा 

शरण (भगवान्‌) [को०]। 

ग्रगतिमय--[ वि० स ° श्रगति + मय ] गतिहौन। जठ । उ०--श्ररे 

- पुरातन भश्रमृत पगत्तिमय माह मुग्ध जजर ्रचयाद {-- 

कामायनी, पृ० १८) 

ग्रगती १ --वि°-[सि° प्रगति] १. जोगनिया मोक्ष का ्रधिकारीन 
हो। बुरी गत्तिवाला, २ परापी। कुमार्गी। दुराचासे। 
कुकर्मा 1 ३ दे० "प्रगति" । ४ 


॥ ग > 


४ 


्रगतीः 


ग्रगती--सन्ला पुण पापी मनृष्य। कुकर्मी या कुमार्ग व्यक्ति। पातकी 
मनुष्य । उ० (क) जय जय जथ जय माधव बेनी । ` जगदिति 
प्रगट करो करुनामय श्रगतिन को गति देनी ।--सूर०, ६।११। 
(ख) देखि गति गोपिकराकी भूलि जाति निज गति भ्रगतिन 
कंसे धा परम गति देत ह --केशव (शन्े०) । 
प्रगती--सद्या खी° चकवंड । दादमर्दन। ददुघ्न । चक्रमदं । ` 
श्रगती “--वि० घ्नी [सण प्रग्रत ] श्रगाऊ 1 पेशगी। ˆ 
श्रगती ~-क्रि० विण्श्रगैसे । पदरलेसे। 
श्रगतीक-वि० [स० {१ जिक्षपर चलना +भ्रनृचितहौ। कुपथ । 
, कमर्ण ।२ दे श्रगत्तिक' [को०]। = 
ग्रगत्तर{--वि० [ सण श्वप्रतर ]श्रानेवाला। ¦ = 
ग्रगत्ती{--सष्षा पं [ स० प्रतीक | शरारती । नटखट । 
ग्रगत्या--क्रि० वि० [स०]१ श्रागेसे1 भविष्यर्मे।२ श्रागे चलकर । 
पीछसे । श्रम मे। कस्मात्‌ । सदसा । 
श्र॑गदकार--सद्या ¶० [ सण श्रगरद्धुर ] वैद्य । चिकित्सक [को०] । 
म्रगद--वि० [स०]१ नारोग। चमा । स्वस्य । २ नवोलनेया 
कटनेवाला (को०) 1३ न्याय दारा मुक्तं । भश्रियोगमृक्तं। 
(को०) । ४ व्याधिरहति । निष्कटक ! निर्दोष । उ०--रीभि 
दिथौ गूर जाहि श्रगद वृदवन पद कर 1--प्रजमाधूरी०, 
प० २५२) छ 
्रगद--सन्ला प०१ श्रोदधि) दवा। २ स्वास्थ्य। रोगृ,का प्रभाव 
(को०) 1३ द्ष्टाग श्रायुवंद वे एक श्रग। भ्रगद तन्न (को०)। 
ग्रगदतत्र--सन्न प॒०[ स० श्रगदेतच ] भ्राय॒वदके श्राठश्रगोमेसे एक 
जिसमे सर्प, विच्छ्‌ श्रादि के विप सरे पोडित मनृष्योर्क, चिकित्सा 
क! विधान हु। 
श्रगदराज--सन्ञा पण [स०] १ श्रौषधियो क) राजा । चद्रमा । उ०-- 
एकादश ्रध्याय यह श्रगद्राजकी धार। पान करहु नर चित्त 
द मिट रग ससर ।--नदण०्ग्र०, पृ०२५६९।.२ -उत्तमया 
प्रव्ययं श्रोषधि (रो०) ।. 
ग्रगदवेद--सन्ना प० [म ०] श्रायुवद [को०] । ए 
ग्रगदित-वि० [स०] नक्हाहृश्रा । कथित [कोण] , - 
श्रगन(४--सन्ा खी [स०श्रगिनि] १ दे° शरम्नि'। उ०--दइम लगन 
ऊपर श्राविया मभ भरगनलागो मेह।-~रघु०5०, पृ०३७। 
२ श्रगिननाम कीं एक च्टिया। उ०--शगनसे मेरे पुलकित 
प्रण, सल्लो सम्सस्वरो मे कूके तुम्हारा कप्तेटहं श्राह्वान) 
--पल्लव, पृ० १६ + 
प्रगनः्८्यु --सन्ना १० [स० श्रगरण] दे° शग" । उ ०--पन यम शम 
चारिहैरसजतभश्रगनी चारि।--भिखारी० ग्रं 
प ०५ १७०। + । 
श्रगन ५{-- सन्ना पुर [स ° श्रद्ध र] द° श्रागन' | 
ग्रगन @-वि० [सण श्रगण्य, प्रा० श्रगक्न ] श्रसख्य। वेशुमोर। 
उ०-- (क) सावक्रौ तक्षमना षटहित त्याए श्रहुरि दियौ 
दाद्ज धरगनं गनि न जाई ।--सूर०, १०।४२०६। (ख) ससि 
भ्रखड मडल जु गगनम \ राजत भयौ नक्षत्र भ्रगनम॑।-- 
' नद० ्र०, ५० २६२१ ,  * 
+ 1 (६ --सन्ञा प्‌० [ह°] दे° भ्रगनेत'। ˆ," ` 


1) 


'श्रगमः 
श्रगनत --वि° [ हि० ] दे” 'प्रगणित'। । र 
सरगनि(--सद्वा ली° [ स० श्रग्नि | दे प्रम्निः । उ०--श्रगनि तें 
- दीपक श्रनगन वरं। वहुरि भ्रानि सव तिन मं ररं ।--नेद० प्र, 
प० १४५८ 1 १. 
प्रगनिउ्ः--षद्या प० [सण प्राग्नेय] आराप्नेय कोण दक्षि पूवंका 
कोः) उ०--तीन एकादसि ग्रगनिउमोर ) चौथ दुश्रादसि 
ऋत वौ र ।--जायसी ( शन्द० ) । 
श्रगमित(४--वि० [ हि° ] दे” श्रगणित' 1 उ०-उमा महस विवाह 
वराती। ते जलचर प्रगनितं वहु भाती! मानस, पृ० २६। 
ग्रगनिया(ौ¶--चि० | श्रगरित्त, प्रा० श्रगणिय) & ्रगरित' । 
1) उ०~-वरी, चरा, वेने वह मात्तिनि, व्यजन विविध श्रग 
| निया.।--सूर०, १०।२३८। 
प्रगनी ^ (दु †--सण क्ली° [स० श्रगिनि] दे '्रगिनि' । उ०--सवननि वचन 
' सनत भद उनक ज्यौ घृत नाए श्रगनी ।--सूर०, १०।४१२५॥ 
ग्रगनी --सष्ष ली० [ सण्श्रग्र | घटेके मथेपर की मोती यामे 
हुए बाल, ४ ५. 2 
ग्रगनो?(--वि० [ स° श्रगणित] श्रनभिनत । प्रसघ्य । - 
श्रगनृ --षन्ना, खी° [स ० श्राग्नेय ] श्रग्निकोणा । उ०--तीज एकाद 
भ्रगनू मार । चौय दुञ्रादशनं्न वरी --जायसी (शष्द०) । 
प्रगनेडउ्ध--सष्षा ०-[ सण श्राग्नेय, श्रपण श्रगनेउ ] श्रागनेय दिशा। 
परग्निकोश। 1उ5०~-छव्ण मक्त दर्छिनि सतं। वसे जाय 
„` ~ श्रगनेउ सो श्रठं ।--जायसी ( शएन्द० ) । ॥ 
प्रगनेत(य--सन्ना पं [स० ्राग्नेय ] श्राग्नेय दिणा) .अगम्निकोण । 
उ०-- भोम -केल पच्छिम वृध नैरिता। दच्छिनि गरशुक् 
भ्रगनेता 1~--जायसी (शन्द ०) । म 
ग्रगनेव (~ वि. [ सणश्रागनेय ] श्रगिनि सवघी । उ०--सीत भीत 
- श्रादीत वास श्रगनेव काणा किय ।--पृ० रा०, ६३। १६६०। 
प्रगवान(ध--ख्हा पं { दहि० ] दे° श्गिनिवाणा 1 उ०--वंज्जि गहर 
- नीकानश्रन्नि श्रगवान विष्टुटटिय ।--पृ० रा०, १६२९1 ` 
ग्रगस^--वि° [स ० भ्रगस्य]|१ जरह कोईजान सके। ` न जाने योग्य। 
| पर्ुच केवेहर। दुर्गेम। श्रवधट। गहन उ०--(क) भ्रव 
_ श्रपने यदुकृल समेनलं दूरि सिघारे जीति जवन) श्रगमंस्‌ पय 
दूर दधिणा दिगि तहं सुनियत सखि सिधू -लवन।--सूर 
(शव्द०) । (ख) है श्राय परवत की पार्ट । चिपम पहार सरगम 
सुटि घाटा --जायसी {शब्द०) । २ विकट । कठिन । मृश- 
किल ।. उ० -एक लालसा वदि उ९ माटी) सुगम भ्रगम कहि 
जात सौ नाही ।--तुलसं (शन्द०)। ३ न मिलने यौग्य। 
दुलभ । श्रलभ्य । उ०--सूनु मूर्नरवर दरसन तोरे। श्रगम न 
क्ट पर्तेति मन मोरे। --तुलसीं (शब्द०) । ४ -प्रपार। 
त्यत । वहुते । उ०--समुमि भ्रव निरि जानकी मोहि । 
चडो स्मग गनि भ्रगम दसानन सिव वर दत तोहि '--सुर० 
६।७७।५ न जानने योस्य । वुद्धि के परे । दुर्वोध । उ०--भ्रवि- 
गतत गति कष कहते न प्राचै । सव विधि प्रगम विचारि तात 
( सूर सगुनर्ल।ला पद गावं । --सूर०, १।६। ६ वहत 'गहरा । 
- श्रंयाहु । उ०--- यहां पर नदी मे श्रगम जलह (शब्द०)। 
उ०~--तिन कृष्टं मानस श्रगम भ्रति जिनन्दरहि नभ्रिय रपुनाय ।-~ 
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मानस, १।३८। ७ विशाल । कडा । उ०--कंसे वचे श्रगम तस्यः 
तर मुश्र चूमि यह्‌ कहि पष्ठितावत्ति ।--सूर०, १०।३६०। 
८. जिते वश्र्मेनकियाजा सके! सुदरुट । उ०--लका वसत 
दंत्य श्र दानवं उनके प्रगम मरीर!--सुर०, ६।८६। 
प्रगम (ध--सद्ा प° [ सं० धागम ] १ शास्त्र । ' श्रायम । उ०-- 
तुलमी महेम कौ प्रभाव भावी सुगम, निगमश्रगम ट को 
जानवो गहन है ।--तुलमी ग्र०, प° २३७ 
यौ ०--श्रगम निगम =श्रागम निगम । उ०~ -चितयौ चित्त दुज- 
, राज तवः श्रगम निगम करि कष्ट्टयौ ।--पृ ० रा०, ३।२०। 
२ श्रागम । श्रवा ' उ०~--2ेखौ मा्ईस्याम सुरति श्रवं श्राव) 
दादुर मोर कोकिला वोर्लं पावम श्रगम जनाव ।--सुर०, 
१०।३३१२ । 
श्रगम--सन्ना प° [मं०] १ वृक्ष । २. पर्वत [को०] । 
ग्रगम~-वि० १,न चल्नेवाला । चलने के श्रयोग्य | श्रगता। २. 
` श्रजगम । स्थावर (कौ०)। 
ग्रगमति५-वि० [ सं श्रगम~श्रति] वहून विशाल । प्रत्यत 
श्रगम । उ०~-मोहून, मुन, वमीकरन परटि श्रगमति दह्‌ 
वाठ ।--सूर०, १०,४६ । 
ग्रगमन'-- मदा पुं° [सं०] गति या गमन का प्रभाव । न चलना किण] । 
ग्रगमन--क्रि० चि०[ सं० श्रग्रवान्‌ ]१ श्रागे। पहले । प्रवम 1 
उ०--(क) नामन जानं मावकरा भला मार्ग जाय । कराल्द्‌ 
गटैगा काटतरा प्रगमनं केस न कराय ।--क्वीर सा०,१्‌० 
७३ । (ख) तव ग्रगमन हं गोरा मिला। तुह राजा्लं चल 
वादला ।--जायसी (ण्न्द०) । (ग) पम पगमग ग्रगमन 
परत चरन श्रष्नदुनि भलि । ठर ठीर लखियत उ दुपहग्या 
से फलि !--विहारी र०,दो० ४६०।२ श्राभेसे। पहलेसे । 
उ०--पिय श्रागम ते प्रगमनं करि वैठी तिय मान ।--पया- 
कर (णरव्द9) । 
ग्रगसना(्--क्रि० ग्र° [ ० ] दे० “प्रागग्नाः । 
ग्रगमनीया--वि० खी° [ सं० न गमन करने योभ्य (स्त्री) 1 जिस 
. स्तरी के साथ सभोगकरने का निपेध हौ 1 भ्रगम्या 1 
ग्रगमने (ध--क्रि० वि० [ १३० ] दे श्रगमन' । उ०--्पढि हुत पयक 
परम दचि शकिमणि चमर इलावति तीर । उटि श्रवरुलाद्‌ श्रग- 
मने सीन मिलत नैन भरि श्राएु नीर ।-~सुर० (णशब्द०) 1 
ग्रगमनो @--क्रि° वि० [ हि० ] दै° "श्रगमन' । उ ०--नितिचर सतम 
सान राम-मर उदि उदि परत जरत पल जेहै। रोवन करि 
परिवार श्रगमनो जमपुर जात वहन नकुचह ।--दुलसी 
ग्र९,प्‌० ३६३ । 
ग्रगमानी१(ट-- सक्च पु [घण प्रग्र + मानी] प्रगृश्ना ।नायक । सरदार । 
उ०--(क) ह यह्‌ तेरे पुतन कौ रन श्रगमानी भूप 1नामनापु 
दप्यत ह कीरति जासु श्रनूप 1--शक्तला, ¶० ९८८ । (स) 
जीत्यो गयोन दद्रपे वल सोजो रिपुं वस्त 1 रने भ्रगमानी 
तुम किए करन ताहि विध्वस (--ण्कुतला, पृ०१२६९1 
ग्रगमानीः (४ +--मष सी [ दि० ] दे “रगवानी' 1 उ०--जव्ता 
करने श्राया हम भी यह्‌ जनी, वीवी साह्य वे 
प्रगमानी {--पुजान ०, १¶० ६& । 
१२ ॥ 
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ग्रगमातसी--संश नो [ ह° ] द° शधरगर्वासी' | 

ग्रगमी†--वि० [ ह° ] दे° श्रागमी' । उ०~-ना म पडत प्ट गुणि 
जानीनो कृष्ट ज्ञान चिचारा। नामं श्रगमी जोतिग जनाना 
मू स्प सिगार 1--दाद्‌०, पु० ५६६ 

ग्रगमया @+--पि० { सं° श्रगम्य † वुद्धि सेपरे । न जानने योग्य । 
प्रनेय ' दुर्बोध । छ०--त्रज मं को उपज्यो यह्‌ भया, सग 
सपा सव कहत परसपर इनके गन ध्रगमया ।--सूर०. 
१५।८२८ । 

श्रगम्य--वि० [ षं] १ नजानैयोग्य। २ जर्हा कोर्दजा न सके। 
पटच के बाहर । अ्रचघट । गहन 1 ३ विकट । कठिन ' मुश- 
किल 1४ श्रपार। वहुत। श्रत्यत। ५ जिस्म वृद्धि न 
पहुचे । वृद्धि के वाहर । प्रमेय । दुर्वोध 1 उ०~-गम्य श्रगम्य 
शरणद रह । तीन देव वहा लगि कदं '--कवीर सा०, 
पु० ६०६ ।६ श्रथाह्‌ } वहत गहरा।७ जिससे विपयमभोग 
प्रनचित हो कोण] । 

ग्रगम्यगा--सन्ना स्ली° [ सं” ] वह्‌ स्त्री जिसने वर्जित या प्रपात्र पुरुप 
से सप्रयोपकियाहो[ को० ]। 

ग्रगम्यरूप~--वि० [ पं ] जिसकी स्थिति या सष वोघध से परे 
हौ [का० || 

ग्रगम्या?--नि° सरी [सं०] न गमनं करते योग्य । मधून के श्रयोग्य । 

प्रगस्या ---सष्ना सनी १ न गमन करने योग्य स्त्री । वहु स्त मिसके साथ 
सभोग करना नतिपिद्ध है, जसे--गुखपत्नी, राजपत्नी, सीतिती 
मारमा, कन्या, पतोहू, सास, गर्भवती स्त्री, वहिन, सती, सगे 
भाई की स्त्री, भाजी, भतीजी, चेली, शिप्य की स्त्री, भाजं 
की स्त्री, भतीजे कीं स्त्री, इत्यादि! २. श्रव्यज स्त्री 1 श्रत्पजा 
(को०) । 

ग्रगम्यागमन--सष्रा 4० [०] भ्रगम्या स्त्री से स्वाप्त । उसस्ती 
के साय मंथन जिसके साय सभोगका तिपेघदहै। 

ग्रगम्यागमनीय-~वि° [ सं० ] श्रगम्यागमन से सवधित [को०] । 

ग्रगम्यागामी--वि श्रगम्था स्त्री के साय सहवास करनेवाला | को०]। 

ग्रगयार--वि° [प्र० गेरक्ा बहु° व०] प्राया । गैर 1उ०-हो यार 
वटी उसका जौदखजग मे सवमे ्रगयार वने ।--मारतेद 
प्र०, भा० २, पृ ५६१५ । 

ग्रगर्‌ --सष्ा ° [ सं° श्रगर] एक पेड जिमवभै लकदी सुगधित होती 
ह 1 ऊद 1 उ०्~चद्न श्रणर सुगध श्रीर घृत विधि करि चिता 
तर॑नायो 1~-मूर०, ६।५०। 

विशेष~--यह पेड भूटान, % साय, पूर्वी वगाल, साक्षियाश्रौर 

मततवन कीं पहाद्यो मेहौता ह) इसकी ऊंचाई ६० से १०० 
षुरश्रौर वेरा ्से ८ फूट तक होता है।जव यह २० वर्षं 
काहौनाटै तव इसको चलक्ढीश्रगरके ल्यि काटो जातीदहै। 
पर कोद कोटं कहतेह कि इसकी लकर्ट, ५०-६० वर्पके 
पटले नदौ पकती 1 पहले तो एमकी लकटी 'वहूत साधारण 
पीलर्गकीश्रीर गधरहित होती है, प्रवृष्ट दिनों मेध 
ग्रोर फावाभ्रा मेजमह्‌ जगह एक प्रकार का रमध्राजातादहै 
जिस्षवे कार उन स्थानो की लकटि्यां भरारी हौ जात्ती 1 
हनस्यानोपे तकटि्पां काट लीजाततीदह भ्रौर भ्रगरमे नाम 
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सेविकनी ह। यह रस जितना श्रधिक होता हैउतनीदी 
नकडीं उत्तम अर भारी होती है । पर ऊपर से देखने से यह्‌ 
नहीं जाना जा नकत। कि किम पेड मे लकडी ग्रच्छी निकेलेगी ॥ 
चिना साग पेठ काटे दइ्मकरा पता नही लग सकता । एक 
प्रच्छ पेडःमे 2००) तकृका श्रगर निकल सकता पेड का 
हत्वा भाग जिसमे यहूस् या गोद कम होता है, टमः 
कटुना ह श्रौर मस्ता श्र्वात्‌ १) २) सेर विकृता, 
पर श्रसली क्ली काली लकड, जो गोद श्रधिक दहने के कारण 
भारी होनी ह, "गरक्ी' कह गती ह शरीर १६) या २०) सेर 
विकती ह । यह्‌ पानोमे इवं जातौ टै । लकड़ी कावृ्‌रादा 
धूप, दसा श्रादिमपडना है । ववई मे जलानेके लिये हमक 
ग्र"रप्र्ती वहत वनती है । सिलह्‌८ मे श्रषर का इत्र वहुत 
वनता टै । चोवानाम वा सुगधित लेपन्सीसे वनता है। 
भ्रगर--सघा प [ घं श्रक्षर ] श्रभर। वणं । ह्फं (डि) । उ०-- 
उठारे सहजं ज,धार्‌ भ्रसूमरा लडे हरि चापडे मार लधा 
« उचार दध श्रगर र) ।--रतु० 5०, पृ० १३१ । 
ग्रगरः--सक्च पुं [ स॑र श्रागार डिण० च्रम्गर | श्रागार। गृहं) उ०-- 
जे संसार श्रंधियार श्रमर मे भए मगनवर ।--का० कौमुदी १,। 
श्रगर“म्रव्य [फा०] यदि । जो । उ०--उसे हमने वहन दूंढान 
पात्रा । श्रगरपायातो खोज श्रपना न पाया }{--शेर०, भा० 
१, पृ० ४८१२। 


मुहा ०--धरगर मग्र फरना = (१) हु ज्जत करना । तक्रं करना । 
(२) भ्रागा पीठ करना । 


श्रगर'(ध--क्रि० वि० [म० ग्र, प्रा भरगर 1] श्रागे । जैसे श्रगरज' 
मे धगरः । 

ग्रगरर्द--वि० [ हि° श्रगर + ई (प्रत्य०)] श्यामता लिए हृए सुनते 
सदली रगका। श्रगरकेरग का | 

प्रगसचे--प्रव्य० [फा०] गो कि। यद्यपि । टस्वंद । वावजूद क्रि । 


उ०--कावो श्रगर्चेदटुटा क्या जाय गम दशेव ।--कविता ` 


कौ०, पाण र, पुण ६८ 1 

श्रगरज(४--षञा प° [ स० श्रय्रज | दे° ग्रग्रज । उ० -ताही ते श्रगरज 
भयउ सव विधि तेहि परचार 1--स० सप्तक, पृ० ४३। 

प्रगरजानी{--वि० [ घ रग्र~-ज्ञानी] पहले सही भ्सी वातको 
समभ्ने या जमननेवाला । प्रायमजानी । उ०~-एेमे ग्रमरजानी 
प्रादमी कौ बाति काटने का नतीजा सारा गाँव भोग रहा है ~ 
मेला० प० ३७४ । 

श्रगरना& {--्रि० भर [संण्श्रग्र] रागे होना । श्रागे जाना। 
श्रगाड़ी वढना। प्रागे श्रागे घागना। उ०--प्यारी श्रमरि चल 
हरि धाएु । पकरि नं परावत पैर थकाए ।--भिरधरदास 
(शव्द ०) । । 

ग्रगरपारछः--स्ा प° [सण श्रग्र ? ] क्षत्नियो की एक जाति।उ०- 

॑ सती प्रौ वज्रवान ववेली । श्रगखार चौहान चंदेली -जाय्मी, 
( णव्द०} । 

श्रगर्‌ वनर(4--क्रि० वि० [ ह° ] दे° श्रगल वगल' । 

प्रगस्वत्ती--चष्टा छौ" [ ध” श्रनवत्तिका ] सुगरध क निमित्त जलाने 
म पतदी सीक या वत्ती । 


। चपरौ 


विशेष--दइसमे श्रगर तथा कुछ श्रौर सुगधित वम्तु पीकर त्पैटै ,, 
ह, इसक्रा व्यापार मद्रान श्रर ववर्हमे वहुतहोताहै। ` 

धगरवाला--स्वा पं [ हि० श्रगरोहावाला, श्रागरेवाला ] [कौ 
श्रगरवालिन ] वषयो कौ एके जाति जिसका श्रादि निवास दित्स 
से परिचिम धगरा नामका स्थान क्हा जाता टै। श्रग्रवाचि | 

ग्रगरसार~--सक्चा 4० [ ० श्रयर + सार ] श्रगर । ऊद। 

ग्रगरा^4+--वि० [ सर श्रग्र ] [ त्ौरश्रगरी]१ श्रगला । प्रथम} 
शरगृश्रा । उ०्--सूुर स्थामतेरी भ्रति गूननि माहि श्रगरो ~ 
सूर० १०।३२६।२ वृढा चदा । व्ढकर । श्रेष्ट | उत्तम । 
उ०-ह्म तुम सव एक वैस काते कौन श्रगरी । लिथी दियौ 
सोई कष्टे डारि देहु कग ।--सूर०, १०३३६।३. प्रधिक। 
ज्यादा । वडा । भारी । ४.उग्र। ५ भ्रग्निम । पे्षगी । प्रगाञ। 
उ०-वंल लीजे कजरा, दाम दीजे भ्रगरा {--घाघ०, पृ° १०७। 

ग्रगय ध--सह्ला पुं | म॑० श्राकर | खान 1 श्र।कर। उ०~-सूरदाम्न 
प्रभु संव गृन्निश्रगरी ।--सुर० (गाघ्षा०), १ ५६। 

ग्रगरा--सष्टः प° [ ६० श्रगरा | रगरा। श्रडवड वात भ्रनुचिते 
व्यवहार । उ०-दल्ल कहा श्रगरा कह कजं । सावं वचन मानि 
के लीने ।--सत दिया, पृ०५५। 

ग्रगरार्द--षल्ल सी” [ हि० श्रगश्ना | श्रागे होने का भाव । श्रग्रता । 
्रेप्ठत्व । उ०-गोविद गभार्‌ ्यौही मागत ही गोद गेह गिरा 
श्रगराईगून गरिमा यगन कौ --धनानद पृ०१६४। 

ग्रगरान--सा प [हि०] पीला लिए हृए ल'ल रग का घोडा जिसमे 
सफेदी विक्षेप न भलक्ती हो 1 उ०--खुरमृज नकिरा जरदा 
भते । श्रौ श्रनरान व।लसिर चले ।-पदमावत, पृ० ५१६1 

सगराना(४--क्रि० सर [ देगी]१ अ्रधिक स्नेह या दुलार के 
कारण किसी को धृष्ट बनाना ! 

ग्रगरानाः करिण श्र° स्नेहाधिक्य ये हिञरई कमना । 

श्रगरानाः (५.--क्रि० म्र० हि ०] दे० 'प्रगडाना्‌ः । 

म्रगरसस्ना--सष्वा पुं [मं श्चग्र+-श्रशन ] दे० ‹ श्रग्राणन" ) उ०-~ 
सासको दिखाने के लिये चिल्लेभुर रोज श्रगरासन निकालते 
ये ।--विल्ले० प० ए | + 

ग्रगरी'--खज्ञ खी० [घं] १ टएकप्रकार की घाम ` या पौधाजौ चह 
धादि के विपकोदूर कर्ता है। देवताद) > विषहरनेवाला 
कोई भी द्रव्य किनु । 

प्रगरी--सद्य नी [ घ श्र्गला, श्र्मलिका ] लकी या लो काष्टोटा 
ञ्डाजो किवाडके पल्लेमे कोढा लगाकर ड।ला रहता । 
इसके इधर उधर खीचनेसे पिवाडब्बुलते शरीर वदहोतेरदै। 
कित्ली , व्योडा 1 

प्रगरी--मश्चा खी? [ घं्श्रग्र  फूमकी छाजन काएुक ठग जिस्म 
जड ढाल या उतार्‌ की ओर रसते ह 1 

ग्रगरी "(¢ -- सप्रा खी" { 6० श्रमं = ्रवाच्य ] १ श्रड वड वाति) 
तुरी दात। श्रनुचित चात। २ दिखाई ) धृष्टता । 

प्रगरी "(ट्ठ सो° [ ह° धगरना ] धमराष हृदं वात । सूद क 
कारण धृष्टनासेकीहु् क्रिया उ०--गीदुरि दह फटकारि 
कं हरि करत है लेगरी! नित प्रति एई ठग करं इमो कटै 
भगरी' ।--सूर० (शब्द०) । | 
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श्ररं 
ग्रगर---षक १० [ सण श्रगु ] प्रणरं नकडी।उद। उ०--न्रगम 
चदन की चिता यी मेज ।--साकेत, प° १६८। 
प्रगणट--घन्रा ¶० [१० | दे० “ध्रगर' [को०] । 
ग्रगरे--क्रि० विण [ सण्श्रगर ] सामने! श्रागे। उ०्~-चैत्ना पुष्ट गृ 
कदं तेहि कस श्रगरे दइ ।---जायसी ( शव्द ) | 
प्रगरेल†--वि° [ दि भ्रगर + एल (प्रत्य०) ] श्रगर संवर्ध, । प्रगर 
की1 उ०--रवि भरत्र ज'वर, धणे श्राराद चट््ेकी । मग 
वेन सूरमा, वाम श्रगरेल महक्की ।--रा० 5०, पृ० १७३ 
ग्रगरो--वि° [सण श्रग्र] १. श्रगला । प्रथम। २. बढ़कर । श्रेष्ठ) 
उत्तम 1 ५उ०-सूर सनेह ग्वारि मत ग्रटक्यो छदिहू दिये परत 
नहि पगरो । परम मगन री चितं मूख सवतं भागयही 
को श्रषरो ।--्‌र (श्व्द०)। ३. चुर । दक्ष ¦ तिपुण॒ु 1 ४. 
श्रधिक। ज्यादा । उ०--योजन वीस एकेश्रर यगसरोडेरा 
इदि श्रनु्तान 1 व्रजवासी नर नारि श्रत नदिं मानो धु समान। 
-- मूर (गव्दे० ) , 
ग्रग्च--प्रव्य० [ फा० श्रगरचे} दै" श्रगररे'। उ०्~-प्रगचेउप्रकी 
दस दिनसे लव रहं खामोश । सृखन रहेगा सदा मेरीकम 
जवानी का !--कवित्ना को ०, भा० ८, पु० १७२ 
ग्रगदम--सद्ा ¶" [8०] खच्वर [ को० ] । 
ग्रगवं--वि०[म०] यवं या ग्रनिप्रान से रहित । निरभिमान 
सीधा सादा 1 
प्रहित --वि° [मं०] १. जौ हित या निदितन हौ।२ शुद्ध [को०]। 
श्रगल'--क्रि० वि० [ स ्रग्रत, प्रा० श्रगगल] १ श्रागे। उ०-- 
यक्यक कटै कां साय चला श्रवू जहल श्रायानवीके 
प्रगन ।---ददिंवनीं ०, प° 2.८८ । ् 
प्रगत "(--वि० प्रा० श्रगणल] ग्रधिक। ज्यादा । उ०--सवतीन 
चरप्प श्रमी श्राल । --प० गा०, ५९।५५। 
ग्रगल वगल--क्रि० वि० [ फा०]१ दण्नी पाण्वंमे, 
दोनो किनारे २ एधर उधर ' त्रामपाम। 
ग्रगनहिया--सषा क्नी° [देश०| एक चिदिय' । 
ग्रगला--वि' [ सं° श्रग्र, प्रा० श्रग्ल ] [ली श्रगली]१ श्रागेका। 
सामनेका। श्रगादी का। पिघछ्लाका उलटा । ज--षौटं 
का श्रगलु षर नफेददटै (णन्द०) | ० ~त्रहु श्रगला समतल 
जिमपरहं देवदाष का काननं ।--कामायनी, पृ० २८७६॥ 
२ पहल का। पूर्ववर्ती प्रण्म। उ०--्रावंर्ग्रीरगाहुनूं 
श्रगली मृहसं याद ।- -रा० 5०, पृ० ३५०1 3 विगत समय 
का | प्राचीन । पुराना उ०--रेपते क तुम्दी उन्तादनहीदहो 
गालिव। कटते ह श्रगले जमनिमे कोद मीर भी था ।--कविता 
कौ०, भा० ८, प० १२२। 
यौ ०--च्रगले समय ! चगल लोग । 
2, श्रागामी ' श्रनिवाता । भविष्य । जँमे--म ग्रगले माल वहां 
जामा ( शब्द०)) ५ श्रषर। दुसरा । एककेवादका। 
जैमे--“उतपे प्रगला हमारा घर रै" (णन्द० }) › 
श्रगला--पक्ष पुं०१ श्रगुय्रा ' शरग्रगण्य । प्रधान! जैमे-~'वे मव वातो 
म ्रगदे वनते 2 । (णब्द०)1 २ चतुर श्रादमी । चालाक | 
शररत प्रादमी । जैखे--्वगला अपना काम करर गया, हम प्नोण 
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दोनो श्रार । 


1 


॥/ 


ह 


श्रमवन 


देखते हौ स्ह गए (शंव्द०) 1 ३ पूर्वज । -पुरवा ( वहु० वेण मे 
. ही प्रयुक्त ) । जंमे--जौ प्रगते करतेदउमे करना च्हिए 
(शल्द०) । | 

मुहा ०--श्रगले पिल को रोना पूर्वयोः प्रौर शभौलाद के नाम र 
रेनाणा मानम करना उ०--“पकि ग्रच्छागातीह। गतीदहैया 
रोती ह ग्रपनें प्रगले पि्ठलो को डायन' (--संर कु०, पु०२०। 
४ श्रपने पत्तिको सूतित कनेक तिये स्त्रियो दास प्रयुक्त 
शव्द! ५.करनफूनके ्रागे गी हई जजीर। ६ गविश्रीर 
उसकी हद के वीच मे ष्डनेवाते वेतो का समह्‌ । | 

ग्रगलू री ,{--वि° [ सं° श्रम्न, प्रा० धरगग, ( राज० श्रागलो + ऊणी 
(प्रत्य ०) = वाली) ] श्रागेवाली । पूर्वं की। उ०--जिण 
दिन टोलख ग्रावियठत्णि ग्रगनूंणी रात। मार पृदहिणड लदहिं 
कल्य उ, सचिर्या सृँ पर भात ।--ढाला ०, ५०१। 

श्रगवड{---सघ्ना पं [ हि० | दे° श्रगोढ'। 

ग्रगवद¶--सद्ा पं [ ह्० | दे०श्रगौढ'। 

ग्रगवन(ध--षछठा प° [ सं° श्रागमन ] दे° श्रागमनः। 

प्रगवना{--क्रि° श्रण [ हि० श्रागे+ना ] कोई काम करनेके लिये 
उयते होना । श्रागे वना । 

ग्रगवनिहरवा--वि° [ दिः श्रगवना ] किसी के वुलने कै लिये द्राया 
हृश्रा । उ०-~मतगुर पठवा भ्रगयनिं हरवा (-~क्रवीरश०, 
मा० ३, पु०८६। 

ग्रगर्वारई"-- सषा प” [ हि° श्रगृश्रा ] उ०~--उसमादल राजद गुसाई । 
सफदेरजग भये भ्रगवाई ।--सुजान०, पु ° १४१ । 

ग्रगर्वाई†+--सक्रा खी° [ ह° श्रग्वानी ] द° श्रगवाः | 

ग्रगर्वासी--सष्वा ° [ प° प्रमनासी | १ हल की चटु लकड़ी जिसमे 
फानलगारहतादहै। २ हंसवहू कोपंदावारमे से श्रशरूपमे 
मिलनेवासी मजदूरी। 

श्रगवा--क्रि० वि [ सं° श्रग्र ] श्रागें। श्रगादी। उ०--हरिज्‌ कील 
यह्‌ मेरी पौरश््रगवा सी, दयां हवं कटं बाह्य मोहि काम घनो 
चर को 1--ठाकरुर०, पृ० २। 

प्रगवाई"- सना जी° [सं० श्रग्र = श्रागे + ह° प्रवाह] श्रगवानी । धरभ्य- 
थना। श्रागं सेजाक्रलेना। उ०--ध्रगवाईके हृतु करंवरके 

, सव नर नारः 1--वृद्धच०, पृ० १८०। 

श्रगवाई-सन्ना ध [ स°श्रग्रगामी ] प्रागे चलनेवाला व्यक्ति । प्रगुवा। 
भ्रग्रसर । । 

.प्रगवाडा-- सषा पुं [ प्ष० श्रग्रवाट्‌ धथवा श्रग्रव्तं (प्रत्य०) ] घर के 
प्रागे कामाग। दारके सामने क्री भूमि। पिचछवादा शव्दका 
उलटा) ट 

ग्रगवान ° (ध-~मण पुं [सण ध्रग्र-ह्ि० वान { ग्रमवना श्रादिके 
मूल मे स्थित द्विवातुकाश्रण) | १ श्रगवानी या खभ्यर्थना 
करनेवाला व्यक्ति श्रागे से जाकर लनेगला च्यक्ति। २ 
विवाहम कन्यापक्षकरेवे लोगनजौ वरात का श्रागे वढकरं 
स्वागत करते हं । उ०--(क) श्रगवानन्हं जव दलि वराता। 
उर श्रानद पुलक भर गाता ।--मानस, ११३०५ (ख) सहित 
वरात राड सनमाना। भ्रायेसु माणि फिरै भगवान! 
मानप्त, १।३०६। 
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ग्रगवान--मंग्ना खी” [सं० श्रग्र+- ह° वान] १. श्रागे से जाकर लेना) 
श्रगवानी । भ्रभ्थना। उ०्-मह्‌ाराज जुयसिह्‌ जयमे सिह के 
समान, निरयानं समय जासु गम चीनी भ्रगवान 1--रघुराज 
( शब्द० ) । २ विवाह मेँ कन्यापक्षकेलोगो का वरातकौ 
प्रम्यथना के लिये जाना। उ०-लं भ्रगचानं वरयातष्हु श्राए्‌। 
दिए सवर्हि जनवास सृहाए ।--मानस, १।६६ । 
क्रि° प्र०--करना }--लेना ।--होना । 


श्रगवानी --सक्षा ली [घण श्रग्र +-हि० वान] १. श्रपने यहा भ्रात हए 
किमी श्रतिथि से निकट पहुचने पर सादर मिलना । ्रागे वकर 
लेना । भरस्ययना । पेणवारई । २ विवाह्‌मे जव वारात लडकी- 
वलिके धरकेपासध्रातीदहै, तवं कन्याग्क्ष के लोग सज धज- 
कर वाजे गाजें के साय भ्रागे जाकर उसप्ने भिलते ह । इसीकों 
भ्रगवानी कहते हं । उ०~-नियरानि नगर घरात्त हरी तेन 
श्रगवानी गए ।--तुलयी प्र०, पएृ० १३५। 
प्रगवानीप््व--सब्ना प° [ घण श्रग्रगामी ] प्रागे पटुवनेवाला व्यकितत 1 
दूत्त । उ०~--(क) सखी री पूरनता हेम जानी । याही ते श्रनुमान 
करति हं ष्पद से श्रगवानी ।--सूर०, १०।४०३६। (ख) 
श्रगवानी तोभ्राह्या ननन विचार विवेक । पीछह्रिभो 
प्रायगे भारी सौन सेकं ।--कवीर (श्रन्द०) । 
,श्रगवानी--सष्ठा पुं श्रागे रहनेवाला । भ्रगृवा । पेशवा 1 उ०-~ 
चिरहं श्रयाह्‌ होते निसि ह्म कौविनु हरि समुद समानी। 
क्यो करि पावहि विरहिति पारहि विनु केवट श्रगवानी (~ 
सू२०१०।३२७१ । 
ग्रगवारभ--षष्वा प° [सं० श्रग्र+-हि० वार (प्रत्य०)]१ खलिहानमे 
ध्र्नकाव्हं भागजोराशिसे निकालकर हलवाहु ्रादिके 
लिये धलगकर विया जाता है। २. वहर्त्का श्रन्न जौ 
ग्रोसनेमे भूसेफे साय चला जातारहै। ३ गावका चमार) 
ग्रगव[रच{--खष् पु दे श्रगवाडा'। उ०~-वेऊ प्राये दारे हौ ह. हती 
प्रवारे प्रर, दारे भ्रगवोरें कोठ तौ न तिहि काल मै 1-- 
पद्माकरं ग्र०, पृ०२००। 
यी ०--ग्रनवार पवार । । 
ग्रगवाह्‌--वि° [ सं° श्रग्र + वाह ] श्रागे पहुंचानेवाला । पहले पटुवने- 
वाला 1 उ०्~--'कपित स्वर लहरी प्रात्मनिवेदेन की सहज 
स्निग्ध कमनीयता के भ्रगवाह रस्तेको श्रनायास्तहौ पकड 
लेती' ।--नई पध, प° १११) ॥ 
प्रगवेया{--वि० [ स° श्रग्र + दि० वैया (रत्य) ] श्रागे श्रागे चल्ने- 
वाला। विसीकेभ्रागमन की पूरवेसूचना देनेवाला 1! उ०---ग्रभी 
माधमी चृकानेही परमधुका गरवीलाप्रगवैया कर उन्नत 
शिर ।- -इत्थलम्‌, पृ० २०६९। 
श्रगच्यूति--ि° [स ०] जहा पशश्नो का चरागाह्‌ न हौ । वजर [को०] | 
श्रगसत(४---सष्षा प° [ हि० ] चै शश्रगस्त्य' । उ०--ग्राकिल गृरु 
भ्रगसत है, सिख समुद मन लीन 1---रज्जवं०, प० ९ । 
श्रगसर(--क्रि वि° [ सण श्रग्रसर] श्रगे। पटले। उ०--श्रगखर 
खेती श्रगस्तर मार। कहंघाघते क्वहंन हार ।--घाध०, 
प ४१। 


९२ भ्रगस्त्यं 


ग्रगसरना ध--क्रि° ध्र० [ह°] दे० “रम्‌सरना! । 

ग्रगसार धर--क्रि० वि [हि०] दे” श्रगसारी' । 

ग्रगसारी-क्रि° वि० [ स° घ्नग्रसर ] श्रागी । सामने । उ० -हस्ति 
क जूहुश्राय श्रगस्तारी। हनुवंत तवं लधूर पसारी ।--जायप्ती 
ग्र, प९ ११६१ 

श्रगस्त+---सन्ना प° [प्रण प्रौगृस्ट, ] रोमक सप्राट्‌ ग्रीगुर्टस्‌ के 
नामपर चलाया गयाश्रग्रेजीका भ्रारठर्वा महीनाजो भादो 
मे पडता) 

ग्रगस्त- सषा ¶० [स ° श्रगस्त्य] १. प्रगस्त्य ऋषि । उ०--मधवानल्‌ 
वहि प्रभिन सणनी । भ्रगिन श्रगस्त साख्लावत पानी ।--दिदी 
प्रेमा०, प० २७५ । २ श्रगस्त्य तारा। उ०--~-उद्धित भ्रगस्त 
पथ जल सोपा। जिमि लोमरहिं सौख सततोपा {तुली 
(शब्द०) 1३ ग्रगस्त्य वृक्ष। उ०्-षूल करील कली पाक्रर 
नम । फरी श्रगस्त करी प्रमृत सम ।--सूर०, १०।१६१३ 1 

प्रमस्ति--सन्ना ० [ स०]१ श्रमस्य ताय! उ०--उषए्‌ श्रगस्ति 
स्ति घन गाजा । ठर पलानि चे रन राजा ।--जायसरी ग्र०, 
पृ०३५६। २ श्रगस्प्यछपि। उ०--हुत जी श्रपार विरह 
दुख दोखा । जनह श्रगस्ति उदधि जल सोषा ।--जायसी 
ग्र०पृ०३४०। ३ श्रगस्त्य या वक वृक्ष करण] | 

भ्रगस्तिद्रू--घन्ना प [स ०] श्रगस्ति-या वक वृक्ष कन्‌ । 

ग्रगस्तिया†- सञ्च प° [ स० श्रगस्ति ] दे” “म्रगस्त्य ३' 1 उ०--देज 
सुधा दीधिति कला वेह लखि दीरठि लखाई। मनौ श्रकास 
श्रगस्तिया एकं कली लखा ।-- विहारी २०, दौ० ६२ 


ग्रगस्त्य--सब्ना पुं [स०]१. एक ऋषिका नम जिनके पित 
मित्रावरुण ये। 


विशेष- ऋग्वेद मे लिखा है कि मित्रावरुण ने उर्वशी को देवकर 
कामपीटित हौ वीयेपात किया जिससे श्रगस्त्य उप्यन्न हए । 
सायणाचायने श्रपने भाप्यमे लिखा है कि इहनेकी उत्पत्ति एक 
घटं मे हुई । उसी से इन्दुं मन्ावस्णि, श्रोवेषेय, कृभज, षटोब्‌- 
भव श्रौर कुमतस्भव कहते हं ! पुराणोमे इनके श्रगस्त्य नाम 
पडने की केया यह्‌ लिषी है कि इच्टोने वदते हुए विष्य पूर्वत 
को लिया दिया । श्रत इनका एक नामं विष्यकूट भी है । पुराणो 
के भ्रनुसार इन्नि समूद्रको चुत्तूमे भरकरपी लिया 
जिसे ये समूद्रचुलुक श्रौर पीताच्धि भी कहलति हं । कदी कहीं 
पुराणो मे इन्दे पुलस्थ का पृत्तसी लिखाहै। ऋगवेद मे इनकी 
भ्रनेके ऋछचाएं हु । 
२ एक तारेय चक्षत्रका नाम |, 
विशेष--यहं मादो मे सिह के सूर्यं के १७ शरश प्र उदय होता 
हे। इसका रग कु पीलापन लिए हृए सफेद होता है! इसका 
उदय दक्षिण की मरार होता है इससे वंहुत उत्तर के निवासि 
को यह्‌ नही दिखाई देता । श्राकाशके स्थिर तारभेमेलुव्धक 
को छोडकर दूसरा तारा दसकीं तरह नही चमचमाता । 
यह्‌ लुच्धके से ३५० दक्षिण है 
२ एक प्रसिद्ध पेड । 
विशेषय पेड ऊच) श्रीर पेरेदार होता है! इसकी पत्तियां 
सिस्सि के समानहौती हु । इसकेटेढे मेढे फूल भ्रधचद्रा कार, 
लाल श्रौर सफेद होते है । इसके छिलके का काढ़ा तीतला भ्रौर 
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ज्वर मे दिया जाता दै। पत्तियां इमकी रेचक है । पत्ती 
श्रीर फूल के ग्सकौ नासलेने से विनाम फूटना, सिर द 
रीर ज्वर श्रच्छा हता । पश्रद्वामषून कारम दालनेसे 
उ्योति चटती है) दसकरेफूनाजी तरकारी श्रौर प्रचार भौ 
वनता ह । 

८ भिवे काएकनाम [को०्]। 


ग्रगस्त्यकूट--संक्षा १० [०] दक्षिण मद्रासप्रातमे एक पर्वेन जिसे 


ताश्रपर्णी नदी निकली ट। 

ग्रगस्त्यगीता--सन्ना श्री" [ सं ] महाषारतके शाति पर्व मे ्रणस्त्य 
श्र्षि द्वारा कवचिन विया [ कौ० || 

प्रगस्त्यचार--पकष पुं [सं०१ श्रगस्ट्य तारे का मागं [कोर] 

श्रगस्त्यतीथ--सक्षा ० [ स०] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध ती्ं- 
स्यान [को०] ) 

ग्रगस्त्यमागे--सन्ना पुं [स०] दे 'श्रगस्त्यचार' [को०]। 

ग्रगस्त्यवट--सक्ा प° [सण० ] हिमालय पर स्थित एक पवित्र स्थान 
कामम [को०]। 

ग्रगस्त्यसरहिता--सक्वा ्ली° [ सण ] श्रगस्य द्वार प्रणीत मं विपयक्र 
एक ग्रथ [| को०° | 

ग्रगस्त्यहर--सन्ना प° [ स० श्रगत्त्य हरोतकौ ] कद द्रव्यो के सयोग 
से जिनमे हरं मुष्यहै, वनी हुई एक श्रायुरवंदिक श्रीपधि जो 
खी, हिचकी, सग्रह्णी श्रादिरोगौमेदी जतीहै। 

ग्रगस्त्योदय-सन्ञा १० [स०]१ चाद्रपदके शुक्ल पक्ष मे श्रयस्तय 
नामक तारे काउ्द्य। २ धाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी 
सप्तमी किण] | 

श्रगस्थ (ध†-~पष्ठा प° [हि०] दे श्रगस्त्य' १ 1 उ०~-मुगता तठेकर 
सनमान, श्राया श्रगस्यरे श्रसथान ।-~रष्‌० ०, पु० १२४ 

श्रगह्‌ (प--वि° [ सं० श्रग्राह्य ] १ न पक्डने य्य । हाथ मेन भ्नानें 
लायक । उ०--श्रलह को लहना, श्रगह को गहना ।-~ 
दरिया० बानी, पृ०६७।२ चचल । उ०्--माधवनु नेक 
ट्टकौ गाथ । तिस्ति वायार यह भरमत्ति इतं उत श्रद्‌ गही 
नहि जाय ।--भूुर (णव्द०) । ३. जं, वणन भ्रौरः विततनफे 
वाहुर हयो । उ०--करँ गाधिनदन मुदित रघनदन सो नृपगति 
प्रगहु गिरा न जाति गही ह ।--तुलसी ( णब्द०)।४. न 
धारण करने योग्य ! कठिन । मुश्किल । उ०--ऊधीःजो तुम 
हमि चताथो । सो हम निपट कठिन करि करि यामन को 
समृ मायो । योग याचना ज्वहि श्रगह्‌ गहि तवदी स्रौ है ल्यायौ । 
सुर ( एव्द०) 1 

प्रगहुन--सदा प° [ षं* श्रम्रहायण ] प्राचीन वंदिक क्रम के भ्रनुखार 
वपं काग्रगला वा पहला महीना 1 मार्गशी्पं । मगर ।उ०~ 
परगहन प्रम्मर देषेउ जुग जुग जीवं सोई ।--जग० ए०, भा° 
०१०६१ । 

विषेष--गूजरात घ्रादिमे यह्‌ क्रमभ्रमी तक ई, पर उत्तरी 

पारत मे गणना चत्र मास से भारम हषी है । इस कारण 
यह नर्वां मास्त पडता हं । 

प्रगहनिया--वि० [ ख० श्राग्रहायणीफ ] श्रगहन मे हैवाला । 

प्रगहनी '--वि° [ सं°श्रग्रहापएीय ] घगहन मे तैणर देवाला । 
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श्रई 


ग्रगहूनी~-सक्चा ली वह्‌ फसल जो श्रगहन मे काटी जानी ह । 
जसे जडहन धान, उरद दद्यादि । उ०--अजवलों पृथिवो दहत 
लो वोन ग्रौर नोना, पादी श्रौर गमी, भ्रगहनी ग्रौर्‌ वंणाखी, 
दिन श्रौर रातवदन हणं ।---कवीरम०, प° १९५ । 

प्रगहर(ध{--क्रि०वि० [सण श्रप्र, प्रा० घ्ग+-ह्ि° हर (प्रप्य०) | 
१ भ्रागे। २ पहले! प्रथम । उ०--राजन दावा रायमनि, 
वाई तरफ प्रडोल । उमगत श्रगहर्‌ जू फो, तेकते प्रति भट 
गोल ।--ल।न ( णव्द० } । 

ग्रगहाट~-पष् पुण [ मर प्रग्राह्य श्रथवा स° श्रग्रहार | व्हभूमिजो 
फरिक्ठीके श्रधिकरारमे विरकानकेनियेद्ो भौर जिते वह्‌ श्रनग 
न कर सके । 

ग्रगहारा-- मघ्वा 4 [ह्०] दे ' ग्रग्रहार' । 

ग्रगहंड*--वि० [सि० श्रग्र पा० श्रग्ग +~ हि° हुड (प्रत्य०) ] श्रगश्रा । 
रागे चलनेवाला । उ०-- विलोके दरि तें दोउवीर। मन 
भ्रगहूंढ तन पुलक सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर । 
तुलसी भ्र ०, पु०३४६ । 

ग्रगहुंडय~-क्रि० वि° प्रागे । अगे की श्रोर । पिषठदंड' का उनटा । 
उ०--कोप भवन सुनि मक्रुचेठ राऊ। भय वम प्रगहहपरंन 
पाऊ ।--तुलसी ( णन्द० ) । 

श्रगा--वि० [स०] ने चलनेत्राला किन । ॥ 

प्रगा--क्रि० विण [ सण्श्रग्र ] भ्रामं । पहले । उ०--मोवत कहा 
चेतरे रावन श्रवक्यो खात दगा 1 कहत मेदोदरि सुनु पिय 
रावन मेरी वातत रगा ।--सूर०, ६।१४४ । 

ग्रगार्ई}--वि० [सण श्रग्र, हि० श्रारई( प्रतय० )] भ्रागे । पहने । उ०-- 
श्रगाई सो सवाई ।--घाघ० पृ० ७४। 

ग्रगाउनी" ¢ -क्रि०वि० [हि ] दे श्रगौनी-१'। उ--मूरली मृदगन 
श्रगाउनी भरत स्वर भावत्ती सुजागरे भरी हैग्‌न श्रागरे ।-~देव 
( शल्द० } । 

प्रगाडनी पप्रा स्ी° दे° (्रगीनी-२'। 

श्रगाॐ--क्रि° वि०[ ६०1] दे° श्रगाऊ' । उ०--न्हान समं जव मेते 
ल्व तवं साज लं वेठत ध्राति श्रगाठं ।--भिखारी० ग्र०, 
भा०१.प्‌० १२३। 

ग्रगाऊ१--वि० [ सण श्रग्र, प्रा० प्रग्य + हि० श्राऊ (प्रत्प०) ] { १. 
्प्रिम । पेशीं । जेते, “उमे कु श्रगाऊ दाम दे दो (छन्द०) । 
२ (भप्रगला।श्रगे का! उ०--धरि वाह्‌ रूपसपु माच्यो 
लँ छिति दत श्रगाड ।-~सूर० (णव्द०) । 

श्रगाॐः(--क्रि० वि०१ श्रागे। पहल । प्र॑षम 1 उ०--(क) कपिरा 
करनी प्रापनी, केवह न निष्फल जाय । सात समद्र श्रादा परै 
मिले श्रगाऊ श्राय ।~ -क्वीर (शब्द) । (ख) "उग्रसेन भी 
सव यदुवणियो समेत गाजे वाजं से भ्रगाऊ जाय मिन्नेः 1 
लत्लू० (शव्द ०) । २. भ्रगाषट्रीमे। प्रागे से! उ्~-(क) 
साचि सखा सव युवन सुदामा दे घौं वभि वोनि वनदाङ । 
यह्‌ तो मोहि खिभराह कोटि विधि उलटि चिवादन श्रादश्रगा। 
- पुलमी ्र०,प्‌० ४३४ (ख) कनि कौन फो उत्तर दीर्ज 
ताति भग्या भ्रगाठऊ {--यूर° (जष्द०) 1 

प्रगाडइ~-षड १० [स श्यग्र, प्रा० घग्ग्‌ + {९० श्राङ् (प्रत्थ०) ] १, 
वके षोर्टादी याङरहुनी मे लधानेफी, सीधी नसी जिते मृहूमे 


[ 


प्रग ङ" 


रखकर धुं खीचते रै । निगाली ।२ खेन सीचनेकीढकली 
की छोर पर लगी हई पतली लकडी। ३ किती वक, के श्राये 
क्म धा । अ्रगडी , 

श्रगाडा`--सन्ना पं” [ {ह° भ्रगाड, तुल० कुमा० शडा~खे) | 
क र । तरी । 

प्रगाडार -स॒न्ना पं [ श्रग्र+-हि० श्राडा प्रत्य) 1] १ यात्रीका 
वहु सामानजा पहूलेये प्रगे के पडाव पर भेज दियाजाना 
ह । पेशखेम्रा । २ श्रागे काभागया हिस्सा । 

श्रगाडा ग--वि० भ्रागेका । श्रागेवात्ता । 

ग्रगाडी --क्रि० वि० [ ्मश्श्रग्र प्रा भ्रमा + हि० श्राङ़ी (प्रन्य०)|] 
१ श्रगे, जंसे-दम घर के श्रगडी एक चौराहा मिलेगा 
(शब्द०) । २ भविष्यम, जंते--प्रभासे दसकाध्यनरखो 
नही तो पगणदी मु्फिन पडेगी (शन्द०} \ ३ पूवं । पटले, 
जसे-प्रगाडीकेलोग वे सीधे सदि हीते ये (श्व्द०) 1४ 
सामने । समक्ष, जसे--उनके प्रगाडी यहु वत्तिन कटूना 
(शन्द०) । 

श्रगाड़ी --सक्चा ०१ किसी वन्तुकेश्रागेकाभाग।२ प्रंगर्या 
कुरते के सामनेकाभग। 2 पोडेके गंरावमे वधी ददो 
रस्मिर्या जौइधरउधरदोखृंटो से वंघी रहती ।४. सेना 
का पहना, धावा । हहा; जेषे--फीज की श्रगादी श्रधी की 
पिछड़ी (शव्द ० ) । 
यौ ०--श्रगाडी पिषाडी श्रागेश्रीर पीछे कोभाग) 

भ्रगाड-क्रि० वि० [सण्श्रग्न प्रा०श्रग्ग श्रग ~+ हि श्राड (प्र०)] 
दे° (स्रगादी 

श्रगाता--षि° [घ॑०] श्रच्छा न गानेवाला [कौण्‌ । 

ग्रगात्मजा--सह्ा ली” [सं०] शेलपु्नी । पावती को । 

श्रगाद(ध--वि० दै" (्रगाध। उ०~~-प्रावसनि वत्त ध्रगाद भयत 
निवलदह्‌ द्विग छिनक कर ।--पृ० रा० ६१।१२६५ । 

श्रगाध--वि०[ स] १ श्रथाह्‌। वहत गहरा । भ्रतल स्पर्षं । उ०-~ 
जलधि भ्गाध मौलि वह्‌ फन्‌ । सतत धरनि धरत सिररेनु \- 
मानस, १।१६७।२. ग्रपार । प्रसीम । श्रत्यत । वहुते । श्रधिक 
उ०--देखि पिट श्रपयाध श्रगाध निमज्जत सधु समाज भलो रे । 
--तुलमी (षन्द०)।! ३ लिप्तकाकोर्दपारनमपा सके) समभ 
मे न भ्रानि योग्य । दुर्बोध । उ०--श्रगून सून दुर ब्रह्म सरूपा 1 
ग्रकथ श्रगाध श्रनादि श्ररूपा --पानस १२३ 

ग्रगाघ्ः- खहा 4०१ छेद ।२ गड्ढा।३. स्वाहाक्ारकी पाच 
भ्रमिनर्यो मेसेएक कानाम्‌ किण] ॥ 

श्रगाधजल--प्ष् पुं [घ॑] गहरा तालाव या कील । हृद कि०] । 

भ्रगाधरुधिर--सद्वा प° [सं°] रधिर का श्राघिक्य । श्रत्यधिक । 
रक्त [कग] | 

श्रगाधसत्व--वि° [सं०, श्रप्यधिक शर्वितततपन्न किण । 

श्रगाघा--वि० क्ली° [सं०] श्रत्यत । वहत 1 अरधिक । उ०-लाल गुलाल 
घलाघलमदुगठार्करदं गर्दरूप श्रगाघा ।-पद्याकर (णन्द०) 

ग्रगावित्व--सदया 4 [१०] गाभीथे । गहराई [ को० ] 

रगं (्वै4+--वि० [ सं° श्रज्ञान ] भ्रनजान । धक्नान । न। ममक । उ०~ 
वालक भरगनेदटोभ्रौरकी न मन्ते वात, चिना दिए मातु हा 
भोजन न पाद्ए ।--हनुमत्ताटक (शग्द०) । 
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श्रगु 
प्रगान ~~ -सष्ना पण नान का श्रभाव । प्रनान। १ 
ग्रगामं ~ -क्रि० बि० [ ९० श्रग्निम, प्रः ० च्रम्गन्मि ] ग्रामे । 
श्रगार'--सखछा प° | प° प्रार्‌] १ तिवामस्यान । घाम । गृह्‌। 
उ ० --दुख श्रावत कषु ख्रटकन मानन, भून देचिभ्रणर्‌। 
--सूर०, १०।३३८६) २ टेर । नणि। ममूह ।श्रटाला , 
०--मीःजि मी जि दाय धनं माय दख्माय तिय, तुलमी तितौ 
न भयौ बाहिर प्रगार का 1-~तेलती प्र०,पु० १७ 
ग्रगार--पठा पुं [५० श्रग्र | प्रागे का स्वान । श्रगला रिमता! 
भ्रग्रभ्णण | उ०~-प्रय्जो तुमरे मनम यह वात्ता काकौ 
मोहि श्रगार दथी ।--सृजान०, पृ० ७१ । 
श्रगार-क्रि० वि० प्रागे । प्रणी) प्टते। प्रथम । उ०~-प्रीतमको 
ध्ररप्राननको हु देवनो ह धवं हूत सकारो । कंधी चर्तणो 
श्रगार सखी यहि दहतेप्रान किगेह्‌ ते प्प्रारो {कई कवि 
( शन्द० } । 
वि० [ त्ष श्रग्रय? ] ग्रगृत्रा। नेना। मुश्रेग्रा । उ०~-तव 
्ि-सिनवार देश्रवारिया श्रगार प्रर चुर्ना जुकार वीर 
चाहर प्रार्‌ ।--सुजान०, १० ६७ । 
प्रगारदाही--षड्ा १० [ षं° प्रगार्दाहिन्‌ ] मकान को जालानेवाला 
च्पर्नित [को०]। 
ग्रगारि--वि० | घण्श्र = नहीं श्र गार = गड्ढा ] श्रगमीर 1 कम 
गहरा । उ०--दिन दिन सयेदर दोह श्रगारिि, ध्रवं नई 
वरिपडइ़ मही भरि वारि ।--विय्यापत, पृ० ५२६ । 
्रगारो१--क्ि° वि० | हि०] द० 'श्रगाही' "| उ०~ -देदौ दी ठि, उठाय 
कुःवर पुनि भार ग्रगारी। रवति पटति जातिनदी कौ प्रर 
सिधागा (--वुद्ध च०, पु०७०। 
श्रगारी --वि० [स० ्रमारिन्‌ ] मकान मालिक । मकानवाला [कौग]। 
श्रमाङ--परि० वि०[ हि° श्रगार |] प्रागे । पहले प्रथम । उ०--जौ 
ली" चक्रधारी चक्र चाहत चलादइयो को, तौ, लौः प्राहं ग्रीवाषे 
प्रगाह चकर चलि गो ।--्ग वण पृ००१। 
श्रगान{--सब्ा ए० [सण प्रग्र] उवके उपर का पतता श्रीरनीस् 
भाग जिसमे गि वहत पस पास दृप्तं 1 प्रगौय। भरषौरी। 
प्रगोरी । 
्रगास १ -- सकला पं [म० श्रग्र; 
दारके ग्रागेक्‌। चवूततरा। 
ग्रगास"-- ख पुं° [ स ° श्चफाल ] श्राकाप् । उ०--हीं संग स्वरे 
के जहौी। का यह्‌ सुर भ्रजिरः श्रयनी तनु तजि भ्रमास पिय 
भवन स्मर्हौ. । का यह्‌ व्रज वापी क्रीडा जल भलि नंदनद सवे 
सुव लह 1--ुर० (शन्द०) । 
ग्रगासी†--षड खी° [ हि०] दे° 'च्रकासी' । उ०्--दीडे वदर वने 
मुछदर कूदे चटं श्रगासी ।-- भारतेद ग्र ०, भ7० १, प० ३३३ । 
प्रगाहु'--वि० [ सण श्रगाध, प्रा० श्रगाहु] १. भ्रषाहं । वहत 
गहरा । उ०--प्रव लद गए देइ ग्रोहि भ्रूरी । तेहि सौ श्रगाट्‌ 
विया तुम्ह पूरी ।--पद्माक्त, पृ० २६२। २ भ्रत्यत। वहत । 
उ०--जो जो सूर्नं धूनं सिर राजहि प्रीति श्रगाह्‌ जायसी 
( शन्द० )। ३ गभीर) वतित। उदास । उ०~--जवहि सुरज 
कहु लागा राहु । तवंह कमव मन भी भ्रगाहू !--जायसी 
(शन्द० 


श्रमार 


प्र० श्रग श्रा (प्रत्य°)] 


५ ४ { 





प्रदः 


९५ 


धर्मा =्4शमया 


प्रगट -शिर ० [न्प्र } दाद) पप ने। उन प्रगिनरात्र्---षण {० [०] र धय ज म्ग्द 


पनि गहन पयार नावा (--दमा ( द्य } 1 
प्रगाह्‌ (५---7 [ का भ्राणह} मिद | प्रकट 1 शत मातृत। 
उन्--सगदमवाया कीटाय, । सा समुद कषु भयदं 
हू {~ -जायनी { ठ 11 
प्रगाठी स्यातन [ कार प्राण | सिक याष पृष्परेभूतना 
य मत) † 
प्रणिट--गद्ना श्यैण [ मत प्रन, परार प्रसि ] श्रि उन्-~-दटू- 
प्रानाने सेन नमृदनित वव्र । प्रि दयस्प प्ग्पयो 
मून मरन धन शधन तरार !~-~4५, १२५१६ 
विणेप--पुगानी हदि नवा वलयानि मग नमस्त म्पे पितता 
ह । अम प्रगिःधः, परदनिदाद्‌ श्र । 
प्रगिर््रा--रुएा णोर [ भेन त्रा ] सादय । दु । 
प्रमिग्राना्- शिण श्र" [०] 7" श्रमिवाना' | उन -र मन 
प्रवतन परत धाः सग सयाच न्मा 1 दु द दानि श्प 
दथंकोश्रागि ञ्य यण्त्रा्‌ {नुग {८ २८} । 
श्रगिदध्रा--पिः [ मर प्रन दे] शरागम् यतया दप्रा। दग्ध । 
| उ०--नेटि मौवा जा गगिदधा ---रायभी { चद } } 
प्रगिदाहु(्--स पु | ०1 ८ "प्र्निराहु । २०~-- नन मन सेन 
परर श्रगु} म्व गहुः द ग्रण्ड प्रहि रा | --जायमी 
प, पृ० १५६ । 
ग्रगिनत--चि [ म, प्रगरित्त] प्र. गिनत। त्रनुमा । उर 
जलचरा धनर) नभनरा यततसा। स्यारि ह. पानि कै जीय 
प्रगिनततजी --मुदर० श्र०, भाण १,१्‌०, २६०॥ 
प्रगिन १--खपा खनी [ म॑० श्रनि ] {< धपियाना ] & १ धाग। 
उ०--तुगी दीन पराय तेज ठम प्रमिनि पयन मन ।-- 
पणर, १८२८८ २ गौर्यायावरभके प्रपार्कीटट्‌ 
विरियिा। 
विणेप--दयका रम मटर्भत रोता 2) 1 इग उती चुत प्र 
मोतो । ला -धेवपः ने रेतदु पिले जे सपन । 
२ पत्र भ्रम्ारनु नाग जिम मेष्य गौी ष्ठं मरह सा 
| प्रणिपा प्राय । 
प्रगिनि~-प्ा न्ते [ मप धारिका ] है ऊनमन पत्दयनीन्ग 
भाग । घपरी | 
प्रनिन--8ि. [ तर्प्र ~ नहु 4. {मिनन ] प्रतिनि। दनुर) 
उ०- ~स तना र्हि! नानक दि, 6 साम पिक 
गिनी न य.ई1-- नू ~र } । 
प्रगिनगोसो-- सए १. | त प्रनिर मोक षते नप योपम वपरः 
श्रत दमा ६। 
पमिननासः-- स शौ° [ [५ ष्रि शात] 2: "प्रज 
पमिनपाय- त्प इ० 1, प्रतिय नयष्‌ [तचत परवा 
भ भौरा म, तद्‌, प्प ४, 7६११ र} 
प्रननरोद--सधश्र 1. शग, योर | र 


पाकि श स स्सदा 7 4 ॥ 


ग्योगर 1 भुष्स्य) 


पि 


ददर 3} 


नब क्‌ } 


+ 
0 9"22 | शै ॐ ह 
^ ५4 +र +र 


ध्र शद्‌ 3, > 1 10.04; ‰ द, 71". & ^ 1 ~>. =, 
८ ५८८ । 

प्रगिनि(.- ~ग पद. [ ५१“ शन्न; ना, गत ] 1214 { 
० द गु रज १ दज "द ~ 7 1~~ 
शर? १।६९) 

ध्रनिनि प्रनष्ट --* ४ इ" [त] वण । ~ {४ 


ग्ट पपात ना {नदा एत, ४ त्ष +त 


प्रमिनित्त८ ~-- {4 {{८. 1 द ५.1 31 १ 1 दर्द ^्न 9. 1 
दर्पौ, सर श्रन्मर वषय, गरक". न पृर नत ~~ 


श्‌, ६1१८६ । 
ग्रनिनिवान ५ - ~न प्र {म दत्य 
ददन} जच दहि नन (जाद, 
पृ० ८९, 
श्रगिनिवामेद्ं ---प्ः द 
सपदि एत कने 1 ~रः 0 क = 
पिनियायो ॥ पीतता ग नप [नज ग~ 
{शि ग< प्र^ , भ्र द, 1५ 4९ ति £. 441 ~| 
प्रगिनो ~प सा० | म, शरम्नि, प्र प्छ 3, {911 | 
८, न दष्? 


(4 (11 


[ न पाज ^ पापं] 4 ल 
पथः 


उ -तष्न यनम पर्कः तत, स्मन 
ध 7 (-पीद्न ्रनित ५, (९ < 
चरगिनेव ५ ---* ० | म ' चाग | -- दित आप्याय, 
मा्‌} दर षस्य दिता पुल पष्प { क पूष 
माठ निर न 1- < २४११० 1 
ग्रगिवा१--५ श्वर | म० न्ति, पस प्रणनि, चनिया] ५.९१ 
प्रनत कः पनिभम र| 
विणेप--ए्गम पीते व्ये पुर वेव सोन य 
ठयम रकः मतप्-व्णर पते + द ६ । 
२ पदि लाम लाल गदरा 1 नकी व| 
वि्प--ए्मम भकार वयामा मदति 
तत ननाम भोः दनस्फयोम मीप्रवण् ८ 


॥ 


६ प्र] शमु । 


१५ न* 


7 = }{ ~] 


॥ 84 ने 
॥ ५1 4 


प्रमिया--मृ्र षु १ धय दग, चर्य । 


विपय~--पग मान्य आगान प्रो प्रदा मर) म {ज 
+. 


क व्‌ ¶ ५ ह ५ ज ‡ 1 


५. ने ॥ 1 ५ १ 
द दषुषप,ः दद्व; न ज्रः 
क कि ~~ [ 1 0" | = 1१ 
प्र ¶्र्ने मु (रर 1. "1 
१ ॥ 1 
मृतात्‌ 4 ~, च" च्म 

श षि [| 

1 (1. 


# 11 त 41 


74 ~ नद म रा ज, > 


त 1. 


हि क ॐ १ # 1 च न 
गण द पु, दुम ४ २ द ~ चङ ॥ भ ८३3 उ" ४९ ~ 
1 ४ षः ॐ ~ 4 9 [५ । । 
११ प्र १, [॥ 44 # शच्च = शु ४.५: ॥ 6 ४ 8 (++. ५ 1 
भ 9 4 12 4 1 = 

अ ~; 1 
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न 2 2 ~ 


दन (क $> ३ 
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व्रगयानां 


ग्रगियाना--क्रि० प्र° [० श्रशिया से नाम०] जल उठना । गरमाना। 
जलन या दाह से युक्त होना, जंसे--घलते चकते ठमका पर 
प्रगिपा गया (शन्द०) । 

ग्रगिया वैताल--ष् पुं [ सण श्रम्नि हि प्रमिपा +- सं० वैताल] १ 
विक्रमादित्यकेदोवतानोमेसेएक। २ एकः परल्पित ववा 
जिसके सवध मे श्रनेक प्रकारकी क्था प्रचनित दहै 1 दते 
यह वड दृष्ट था श्रौर वडे प्राश्चयजनक एत्य वरा चा १३ मुद्‌ 
से लुक यालपटनिकालनेवाला मुत) उल्फापुष प्रेता ४ दलदन 
या तरा्ई्‌मे इधर उयर धृप्ते हए फामफरसवर श्रशजोद्ूरसे 
जनते हुए नृक के समान जान पडरेह। येकमीकमो कवर 
स्तानोमेमीप्रेप्ेगीरतमेदिवाईदेतेहं ' ५ वहू जिनका 
स्वभाव वहन क्रोधी भ्रौर चिडचिढा हौ । क्रोधी व्यक्ति] 

ग्रभियार^‡--वि० [ दवि प्राग 1-इयार (प्र्य०) ] ( लकी, कोपना, 
कडा शादि ) जिसद्ी ग्राम वहून्‌ देर्तक ठह्रेयातेजदहौ। 

ग्रगियार सषा पु दे “प्रमियसी' । 

ग्रगियारी-- सल्ला खी° | हि० श्राग +- दासे (प्रत्य०)] वट्‌ पदा्यंया 
वस्तु जो श्रग्निमे वयु को सूर्गाति कन्ने के लिये दाली जाप। 
धूप देने कौ वस्तु । 

प्रगियासन-- सा १० [ २० श्रगिया + सन ] १. एक प्रकारकाननं 
कौ जाति कापा) २ एक कीटा जिसक्रे,ष््‌नानेमेश्नरीर 
मेजलनहोतीरै 1३ एके चमं रोगनिमतेभनपते हुए फफोतते 
निकलते ह । 

ग्रगिर--षषा प° [म०]१ सूर्धं1> भ्रभ्नि! ३ 
राक्षस (कोर || 

ग्रगिरी--पष्ठा की [सण०श्रग्र~श्रागे] मकान केप्रागेका भाग) 
दार 1उ०- -तुलसी सेव जाति चविखाए) वंरसाने मनमोहन 


भ्राएु । चारि दुग्रारे उन्नत भारे । करिवर वहु ऋूमत मतवारे। 
इमि देखन श्रगिरी छ्वषछटाए्‌ । श्रत पुर महं माघव श्राए्‌ - 


गोपाल ० (णन्द०) 1 

प्रगिरौवस्‌--वि०{म०]१ स्वप्रे तिवाम करनेवाला (देवतादि)। 
२ शौरगृल करने पर भी ने-रुकनेवाला [ को ]। 

्रगिला--वि°[ हि० ] दे परगना" 

ग्रगिलाई(--सदा ली० [ सण० श्रगनि + {० लायन लपर ] श्ररिनिकी 
ज्वाला! श्राग कौ तपट। उ०्--नारत्ि श्रग भनक 
प्राचनि जोन्ट्‌ रही सु नर ग्रगि्तई ।--पघनानद १० ६४। 

ग्रगिरवणि्ध+--वि° [म०श्रग्र + वान्‌| प्रधान । मुख्य , श्रगृभ्रा उ०-- 
तेहि लवोदर वनम्‌ । चउसह जोगितिका श्रनिर्वाए1--ती° 
रासौ,पृ०२। 

ग्रगिवान (य--सन्चा पं” [६०] दे० “ग्रगवान -२ । उ०--ग्रादर सयुत्त 

` बोल मूक मद्री श्रगिवान ।--पु० र ०, १२।६७ । ` 

ग्रगिहुरा--सन्ना शी [सण श्रग्नि+-गृहु, प्रा० प्रणि ह्र] अ्रिनिका 
निवास । चिता। उ०--चिनति कर्मो महिरौल्िनिरे मोहि 
देह श्रगिहुर साजि !- विद्यापि, १०१५८ 

ग्रगिहाना†--सञ्चा ० [ सण श्रिग्िधान, श्रगन्याधान ] वह्‌ स्यानजहूं 
श्राग जल।ई जाती हो । श्राग रखने कास्यान। 

श्रगीठा*-- स्ता प° [देश०] एक्‌ प्रकार का पौधा। 


स्वग एक 


६५ 


प्रगुश्राना) 


विशोप--मे क्ते पनरे प्रार्‌ कपर्‌ उमरे फुट वे दृप्त 
2 | दवय तयङीतष्ट्‌ हण प्रार्‌ क कृ निष्टान 
नगता > जिनी न्ह उर छट छार दनि ग्ट्तै € । 
ग्रमीटा-(--ग्या १० | गत श्रष्रज-दरष्ट | श्रा ए नाव । 
ग्रगिटि--प्या ० [ हिर वोत = प्राति प्रवदा संध्य, प्रर प्रण 
दिन षट] घाम का भान 1 वरदाय ॥ त्राते । उ 
मरतमू-टति कृन्‌ पतर हे मन ण्व्य मन प्रतत नीदटि र) 
कारि ए कदवी रते गष नो चन्र तमाय निहार हि 
>» 1--निव्रार्या० ग्र भना) १५ ६८ । 
प्रगीटो(दः--मपा गीर ० प्रेमीटाण | २र--तामनि रनर पर््री 
तापं भि उपद्र यर्हुर गर [--ग(द०, १० १८६ । 
ग्रगीत१--वस [कण श्रपरय.ः | प्राति छ प्रावानी | उग्र 
प्रणीत पर्छ श {वि सादि सने क कुशन । 
~--टाद>०, धर 41 
्रगीतः--वि० [य° ध्र ‡ 
एफश्रन्ृट प्रसष््ट श्रगी युष्निफाये 
पटमयं पृ० २। 
ग्रगीततपखीत* --विर वरि [ सन प्रप्र परात्‌ |] श्राव प्रौर्पीठ मार 


ककन 
$ 4 


न्ट 


गीत } मौ तग्डिति । न गायादरग्रा। २० 
न्यप्निनं मगन -- 


ग्रहरप्रामे पाट 1 उ,--दोदृट कै सिपित त्तौ च्या 
पमितियोर्टाा पालतू परा प्रन दना वरिनतातुम 
"ररि श्रा प्रनादषटी, 7 पररा ।- ~र १९७1 


ग्रगीतपदछीतः- पप्रा पण द्याने ता भाण अौग्फदडी त भाग। प्रम्‌ 
वाटा पिदर! 

ग्रगीहे(दः--वि० [नर प्रगृहू ] गृरौने ~। धनेहु। उ०--नय प्रनमें 
लोपत नीद । धमर पिरि हृति भगीद्‌ {--ए० राग 
६१।१०४१ 

श्रगरित--विर--{ म० श्र + गठित = प्राव॒त्तं ] ्नायन । सुनाहू 
उ०्--भा-नफौनारे उषा खौ प्राज प्रवृत्‌, भानत फी 
मानवना नवं श्राभा म महिनि --यगपय, १०५६ । 

ग्रगु--"--तवा १ [न०]९ र्रप 1२. प्रह्तपतस प्रसव । 
ग्रधग्ार्‌ {पतेर} । 

ग्रु *--ति० १ जिमकधान मापनद] मोटीन।२ गतेयं 1३. 
दुष्ट } वदना [फ०] | 

श्रमुग्रा--प्रा पुर [ नण श्रग्र+-द्° च्या ( प्रम? ) ¡| ङि° प्रम्‌- 
प्रान) । सषा व्रगृ्रार्‌, धमुग्रानी }१. भ्रप्रमन 1 भागे चलन- 
वाता व्यक्ति) भ्रव्रणी। २ सृश्विषा । प्रधसि। नपि) 
सरदार } नेता) २ पवप्रदङि। ममम दननिमाना) रहनुमा। 
उ०--ततखन वोलामुश्रा नेपा । श्रगुघ्रा मोह पय सेुदजा। 


1, र जापर्सां ग्र पृ .३५। 1 ४ 4 विवार यि चर्चः त लार 
चालला । विगर टीः कृरमेवान्‌। ! पटक । फोतुकी | ४. 


श्राणा ।शच्रायक्ा भागं | 
प्रगु्राई--सन। ली [सण प्रग्र, प्रा० धग्‌ {श्राह (प्रव्य०)] १. 
भरमणी हीने की किया) ग्रग्रसग्ता। २ प्रघानेता। सरदार) 
२ मागं प्रदशन । रहुन॒माई । उ०--किथंड निपादनपु चमू 
भाद्र मतु पालकी सल चत, ।--मानस, २।२१२। 
स्रगृग्राना" --छ्ि० स० | द प्रगुम्रा से नान० | | सज्ञा प्रगुभरानी | 
भराररे करना । प्रमुश्रा चनाना । सर्दार नियत करना । 


1 


[मं 


ध्रगुश्रानाः 


श्रगृश्राना य--किण धरन प्रागे होना या कडना। 
श्रगुम्रानी ट स्री° [६०] दे° श्रगवानी' । उ०--प्रह्‌ महीप मेरी 
धरगृ्रानी के लिये महासागर तक प्राया ।--एयामा०, पृ०७६)। 
श्रमुण'--वि[ सं०] 4 सत्व, रज, तमश्रादि गरौ ते र्हित। धमं 
या स्यापारशून्य गृणरदित। निर्गृख। २, तिर्गृरी | 
प्रनाडा । मूं । वेहुनर । । 
ग्रगुण-घण्ा पुण ग्रवणण । बुरा गृणा दूषण! दोप। 
ग्रगुणन्ञ--चि° [ न° | जौ गृणजन हौ जिप्गृरकी प्रखनदहौ। 
श्रनादी । गंवार । नाकदरदान । 
ग्रगुणता--षञ्न स्ी° { सं° ] गृएदही नता । गणो का श्रमाव । उ०-- 
" सेद्रियार्मे, श्रगुरातासे नित्य उक्तादही रही थी, सजनम 
प्राही रही थी 1 क्वगाक्षि,पृ० ८५ 
श्रगुखतत्व~-सक्ष 4० [ सं० | श्रगृराता । गुखराहिन्य [को०]। 
म्रगुणवादी--8ि° [ घ] श्रत्रगुरा कट्नेवाला । दोप निक।चने या 
कटनेवाला । हिद्राच्रेपी [किण] । 
ग्रगुणवान्‌--वि° [ घं | गृणग्हित [ को० ]। 
ग्रगुणशी्--वि° [ म॑० ] विशेषतारहित । भ्रयोग्य । श्रगुणी किण । 
प्रगुणी--वि° [ स०] १. निर्गृणी ) गणरद्ित । २. अनादी 1 मूं । 
ग्रगूतानाध+--क्रि° श्र० | ६० ] दै “उरताना'। उ०--तु नानि 
मोदि ग्रगृतावहू नरक जनि नाव्हु द्रौ ।--पनदू० वानी, भा? 
२, पृण ७४} 
ग्रगुन^(द--वि° [० श्रगु] १ सत्तर र्जतमप्रादिगृग्णौ पै रदित। 
निगुण 1 उ०--प्रगुन सग दुर्‌ ब्रह्य सखव ।-- मानस, १।२३ । 
२ श्रनादी'! वेहुनर। निगुणी। उ०्~-प्रगुन धमान जानि 
तदहि दीन्द पिता वनवास ।--मानस, ६।३०। 
ग्रगुन (ध--सष्ठा प° [मण श्रगुण ] दे श्रग्‌ण' २। उ०--खल श्रष 
* श्रगूनं साघु गृनगाहा --मानस, १।६। 
ग्रगृनी(्ध--वि० { स० श्र +-2० गुनना ] जिति गुनाया विचारान 
जा सके। जिका वर्णनन क्रिया जा सके! उ०--एेसी श्रनूष 
कर तुलसी रघुनायक की श्रगुनीगृन गाह} श्रारत दीन 
प्रनाथनकोः रधुनाय कर निज हाय की छर ।--तुलसी ग्र०, 
प०२९५००॥ 
प्रगुमनघ्छ--क्रि० वि० [०] दे° प्रण्मन१'। उ०~--मन हित श्रगु- 
मनं दिहूल चलाई ।--धरनी ०, पु०२। 
भ्रगुरु---वि [ स०]१. जो मरी नही} हलका। सूक) २. 
जिसने गृमुसे स्पदेणनपायाहो1 विना गृठका। निगूरा। 
२ लघु वाद्धस्व (वरा) । 
श्रगरः--संष्ठा ०१ श्रगर वन्न । ऊद 1२ शीशमका पेड । 
्रगुवा प,{- सच्चा पुण [० ] दे श्रणश्राः 1 उ०~-श्रपृचा भयद सेख 
वुरहान्‌ । पय ल) मोटि दीन गियानृ ।--जायतसी प्र०पृ०। 
ग्रगुकनी{--सप्न' खी० [ हि ] दे” छरगवानी'। 
 म्रगसेरना(्‡--क्रि० श्र० [ सण श्रग्रसरण ] अ्रग्रतर हौना। स्नागे 
वना । उ० --पएर्कमौ परण त सो श्रगुघरई -~जायत्ती (णन्द०) । 
१३ 


६७ 


श्रगेह 


ग्रगुसारना८्टो1--[ सण श्रग्रसारण † श्रागे वढना। श्रागे र्खना। 
, उण -ग्यकतं राजं दुख श्रमुसारा। जियत जीव नदहिंकरौ 
निनागा [--पदमवित, प° ७०३। 
ग्रगुठना(@--क्रि० स० [ सण श्रवगुण्ठन | चारोश्रोरसे पेर तेना । 
ग्रगूग(ध्{--ख्छा ० [ सण श्रवगृण्ठक | घेरा! मृहात्तिरा। 
ग्रगूठी @--वि० [ सण श्रवगुण्ठित श्रयवा हि० श्रगूठ ] षे राय्‌क्त। 
उ०--जेहि कारन गढ कीन्ह्‌ श्रगूर्ठी ।--जायसी (शन्द०) । 
ग्रगूटी- सदा खी° [ हि° श्रगूढा | कारागार 1 वधन । 
ग्रगूढ *-- > [ सं० श्रगूढ | जोषिपानदहौ। स्पष्ट । प्रकट । सहज 1 
श्रता । 
म्रगूढः--सक्वा १० श्रलक्रारमे गृणीभूतव्यग्यके श्राठमेदोमे से एक। 
विण्ेप--वह्‌ वान्य के समान दही स्पष्ट होता दै) जेमे--"उदया- 
चल चुवत रवी, श्रस्ताचल को चद ।* यहा प्रभातका हीना 
व्यग्यहानेपरभीस्पष्टहै। 
ग्रगूटगध~--सषा प° { सं० श्रगूटगन्ध } हीग [को० ]। 
ग्रगूढटगधा--सन्ना ली [ म॑ श्रगूढगन्धा | हीग । गाधी । 
श्रगृढभाव--वि° [ मं° श्रगूढभावे ] जिसका भावया विचार छिपा 
हुश्रा नरह्‌ सके । 
श्रगूता(्ी--क्रि० वि [ षण श्रग्र-हि० उता { प्रत्य० )] श्रागे। 
सामने) उ०~-चवाजन वाजहि होदग्रगूता। दुवौ केत लेड 
चाहं सूता ।--जायसी ग्र०, ¶० २६९६। 
ग्रगृभीत--वि° [सं०] १ श्रगृहीत। जोपकडाया मिरप्तारन किया 
गयाहौ २ श्रपराजित | श्रपरयाभूत किन] । 
श्रगृह ` --वि° [म॑०] गृह्विदहीन। चिनाषरका। उ०~--क्थापुषछाहो 
पताह्मारा? हम हं श्रगृहुः ्रफाम ।---प्रपलक, ¶० ७३। 
प्रगृह॒--सन्ना प° गृहस्थाश्रम के वाद काश्राश्रम । वानप्रस्थ [ को०| | 
ग्रगृहता-~--सद्चा जी [ ख° [ विना धरकाहोनेकी स्थयित्तियादशा। 
वेष रवारपन [कोण] | 
प्रगेथ---खष्ठा ¶० [ स ° श्रग्निमन्य ] अ्ररणी का पेड । गनियारी । 
ग्रगद्र--सघ्ठा 4० [म० श्रगेनध ] पर्वतो का राजा 1 हिमालय । 
श्रगेज १--वि [ फा० श्रगेन ] मिला त्रा । 
ग्रगेज--सच्ा खी° सहन । प्रेगेज । 
्रगय--वि० [सण] जौ गेयनदहौ याजिस्का गानन कियाजा 
सके [को] । 
ग्रगेयान (+~ वि० [ स० प्रज्ञान | भ्रज्न 1 श्रजाने । श्रनजान , उ०- 
ए सखि पिभ्रामोर वडा भ्रगेयानि, वोलयि वदन तोर चाद 
समान {--विद्यापति, १० २८1 
भ्रगला--संदा ° [स० भ्रमर +-हि० एला (प्रत्य०) ] १ श्रगिवा्ली 
मस्या जिन्हुं नीच नाति की स्तियां कलार्ईमे पट्नती द । 
दकता उनया शपथेलाः ठै! २. इनका श्रनन जौ श्रोमाते 
समय भूसेके चाध भ्रागेजा पठ्ताह भौरजिमे हल श्राहे प्रादि 
ले जाते 1 
प्रगेहु--वि° [स्०] जिघि घर द्वारन दो। गृहरहित। वेठिकाने का, 
उ०--ग्रकरुन ग्रगेह्‌ दिगवंर व्याली ।--मानस, १।७२ }, 


॥॥ 


प्रगंरा 


भ्रगरा- कं प [ सं° ध्र +-हिण श्रीरा (प्रत्य०) ] न फसल कौ 
पटली ्रारी जो प्रायः जमीदारके भेटकी जाती है। 

प्रगोई-- सद्या ¶० [ सं० श्रग्रवर्त ] धरगृप्रा, सरदार) नायक । 

' उ०--उदकरन रन भयौ श्रगोई !--छत्र ०, पुण २१७ । 

प्रगोई--वि० जी° [ सं° श्रगोपित, प्राण श्रगोद्च, हि० श्रगोड 1 
जोषछिपीनदहो। प्रकट । जाहिर) व्यच्त। उ०--सत्तनकी 
गति श्रगत्त श्रगोई ।--घरट०, पु० ७२ । 

क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 

प्रगोच ध--वि० [सं° श्रमोचर] दे” श्रगोचर' ! उ० --देहुरे मभ ठेव 
पायो, वस्त श्रगीच लखायो ।--दादू० पृ० ५३०। 

प्रगोचर+--वि० [०] १ जिसका श्रनुभव इद्रियोको नहो । जिसका 
तध नहो सके! दद्रियातीत। उ०--मन वुद्धि वर वनीं 
भ्रगोचर प्रगट फवि कंसे फर । --मानस, १।३२-1 २ श्रप्र 
गट । द्प्रत्यक्ष । श्रव्यक्न । उ०--श्रगोचर घातो या भावनाग्रों 
कोपी, जहांतकहो स्क्ताहै, पविता स्थूल गाचरसरूपमे 
रखने का प्रयाय करती है । --~रस०, पृ०४१। ,. 

प्रगोचर*--सव्रा पुं १ ब्रह्म। २ वहु वस्तुजोदद्रियो का विषय न 
हो । ३ वह्‌ वस्तु जिसे देखा, समक्नायां जानान जा सके 

, किन्‌) ॥ 

भ्रगोचरी ध--सह्ना जी” [ सं° गोचर ] हव्योगियो की पाच मद्र्रो 
मेसे गौचरी' नमकौ एक मुद्रा उन्--चाचरी, भृचरी, 
पेचरी, अ्रगोचरी, उन्मनी पच मुद्रा साधते सिद्ध राजा ।-- 
रामानद०, पृ० ५) 

प्रगोट ^ पण [ सं° श्र = प्रागे + ह° श्रोट = श्राढ ] [ क्रि 
भ्रगोटना] १ रोक। प्रोट। श्राड) उ०--रही दं घूर पट 
की श्रोट। नृहसुत कील, कपाट सुलच्छन, दँ दग दवार ्रगोः । 

, . ˆ "~ सुर० १०।२७६६। 

श्रगोटर--षघा खी [€ शश्र +. हि० श्रोट = सहाया ] श्राश्रय । 
भ्राधार 1 उ०--रदिहै' चचल प्रान ए, कहि क्न! की ्रगोट 1 
विहारी र०, पृ० ३९५) 

भ्रगोट- वि० [ सं° श्र = नह + हि० गोट = जोट, साथी | एकाकी ) 
भ्रकेला 1 


श्रगोटना१(द+-- क्रि० स°  हि° भ्रगोट से नाम० श्रयवा सं°श्रप्र, 
प्रा० चरन्‌ + हि° भ्रोट +ना ( प्रत्य ) ] १, रोकना । छंकना । 
उ०--सतु कोट जो पाय श्रगौटी। मीठी खांड जेवाए रोटी | 
--जायसी (ष्द०} । २ वद कर रवना। रोकं रखना । 
पह्रेमे रखना । कैद रखना । उ०--जौ पनही, ती रख 
भरखिनु मह्न भ्रगौटि ।--विहारी र०, दो० २५० ३ 
छिपाना 1 ढांकना । उ०--कीनं किन व्यौत श्रगोटन को। है 
चोर यही मनमोहन को। --भिखारी० ग्र भा० १, 
पृ० २४२) , ~ । 

भरगोटना (छर क्रि०° स० [ ५० ध्राकतोड, भा० श्रक्कोड, हि० शप्र भोर" से 
नाम०]१ सअ्रगीकारकरना। स्वीकार करना। २ पसंद 
करना । चुनना । उ०--लगत कल्प शतकोटि एक एकके 
यून नत । मन मे लेहि श्रगोटिजो सदर नीको लनै। -- 
गूमान (शब्द० } । 


८ भरौ 


प्रगोटना *--रि° श्र° [ ० प्रगोर ( = रोक) से नाभ० ] रुकना 
ठहरा । भ्रडना। फंसना । उलभना । उ०--सुनत् भावती 
वात सुतनि की भूरहिं घाम के काम भ्रगीरी।-- 
सूर०, १०।१६५। 

ग्रगोणी--बि° [६६० श्रगौनी] श्रागेवाली। श्रागे की उ०~ एता 
कमाम लं प्रगोशी भूमि प्राया 1 --शिखर० पृ०६। 

ग्रगोता? (घ --क्रि० वि [ घ॑ण श्नप्रत ] दे° श्रगृता' । 

ग्रगोताः (द-प खी° [ हि० ] श्रगवानी । पलवार ! 

प्रगोत्र -वि° | सं°] कारण “हित, श्रकारण॒ [ को° ] । 

प्रगोपा- -वि० [ सं०] जिसके पास याय न हो । गोधन से रहित [कोभ] | 

प्रगोपि ४ --धि" [ संर श्रगोप्य ] प्रकट । जाहिर । व्यक्त । उ०--गोपि 
कहुतोध्रगपिष्हायह्‌ योपि ध्गपिन ऊभौ न वस्ा।~ 
सृदर० प्र०, भा०२, प०<१४। 

प्रगोरई{--स खी [ हि० श्रगोरना ] १ खेतश्रादि की देखभाल 
करन॑को मज्दूरी) २ प्रगोरन की क्रियाया स्थिति) 

भ्रगोरदा र-- खड प° | हि° श्रगोरना +फा० दार] रखवाली ररे 
वाला पुरा देनेवाला चौकसी करनेवाला रखताला। 

ग्रगोरना १--क्रि° स० [ सं° श्राघुरणंन ~ देखना या म० श्र्र+ रत य! 
देशी ]१ रह दैखना वाट जोता, इतज।र करना। 
प्रतीक्षा करना। उण्-तैतीवाट श्नग त प्राव हुई चकोर 
कौ ।--हर घास०,। २ रखवाली वरना, 
चकमी करना उ०-- कवार लाख दुद्‌ वार भ्रगोरे । दहुर्सि 
पवर ठाढ कम जारे --जाय्सी ( शनव्द० } | 

प्रगोरना--क्रि° स° [हि०] रोष्ना। प्रगोरना। दछकना' उ०-- 
जउमं कोटि जतन करि राखत्ति, घूवट श्रोट गौरि! तउ 
उदि मिले वध्िकके खग ज्यौ, पलक पीञरा तोरि।-- 
सूर०,१०।२३५७ 

श्रगोरा†--सष्ठ प° | हि श्रगोरन-श्रा (प्रट्य०) १ प्रपोरनेया 
रखत्राली करने फी क्रिय । चौकसी । निगरानी , २ खेती 
कटाई या फसल कः दंवार्ईके समय की वह निगरानी जो 
ज्मींदार लोग काष्तकार रे उपज का त गृ लेन कै लिये प्रपनी 
श्ररसेकरतेह। 


अगोरार्द'† --षषठ शो” [ हि० शगोर + ध्राहं (प्रत्य०)] द° 
श्रगोरर्' । 


गोरिया सष, पु [ र ° घरगोर + इया (भरत्य० ) ] खेतकोर्बः .. 


वाली कसेवाला फमल रखनेवाला । रखवाला । 


भ्रगोहौ†- -उक्ष ० [ स० शरग्रवर्ती या अग्रवाहौ ] वह॒ वैल जिसके 
सीगश्रागे फी श्रोर निकले हो । 


प्रगोह्य-- वि० [ सं० ] जो गौयनीय या ठेका न हो । प्रकट [को०]। 
ग्रगोडी {सष्ठ खी० [ हि० रग + श्नोडी (प्रत्य०) ] ईख के ऊपर का 
` पतला भाग । भ्रघोरी ¦ भ्रमाव । श्रगौरा। 

प्रगौको › --वि० [ सं* ] पवेत पर रहनेवाला [को०] । 

प्रगोको"--१ शरभ । र, सिह 1३ पक्षी [को०]। - 

भरगोढः--खय पु [ सं° शगु, प्रा० धग 1- यदु (भ्रत्य ०) ] स्पथा जो 
परसामी जमदिारको नजरया पेणगी षी तर ह देता € । 
पेणगी । भ्रगाङ । 


पहर देना ¦. 


^ 


~ =+ पाण 


1 


(1 


-सगौनौ ॥ 


मगौनी १ (-- क्रि चि [ ह° † द° श गाउनी' । उ० -देव द्विवावत्त 


कचन सो तन श्रौरन को मन लावे प्रगौनी --देव (शव्द०) । 


ग्रगीनी{--सद्च खीर | हि० श्रगवानी] १ श्रगवानी । पेवाई। 


२ वह्‌श्राप्शिवाजी जो वरतं श्रानै पर दरपूजाकै समय 
छ'डी जाती हं । 


भ्रगौरा---सक्चा पुं [ 8. श्रग्र + हि° प्नीरा ( प्रत्य० ) ] उ्खकेञउ्पर 


काप्त्लान-स भाग जिसमे गि नजदीक हौती ह। भ्रगावे 
प्रणीदी कौचा। 


श्रगौरी---श्घ श्लो" [ हि० ] दे श्रीरा" २ दे° ्रगली'। 
ग्रगौली--संट स्री° [ देण०]१ ईखकी एकषठटी श्रौर कदी जात्ति। 
भ्रगौोवा्--@० चि० [ ह° घग~-श्रौभ्रा (प्रत्य }] भ्रागे । 


उ०~-विरच्यौ विकट रायमनि दौवा! घाद खाद श्रि हनं 
श्रगाोवा '--छत्र ०, पृ० २१५ । 


ग्रगौह्‌ ७ +--क्रि० वि० [संर श्रग्रमुख] श्रागे की श्रोर । भ्रागे । ्रगाड़ । 


०--(क) भीतर मनितेप्रान प्रिया सो मितौ चहै पग पड 
न श्रगहि । -- वेनीं प्रवीन (शब्द०) । 


श्रगग(--क्रि० वि० | सं० श्चग्र;प्रा० श्रग्ग ] श्रगादी । श्रगे ज उ०-- 


्ररग गय गिरि निक्ट विकट उद्यान भयकर--पृ० राण 
६।६९४ । 


श्रररार्ई-- सङ्गा की° [उेश०]श्रवध मे श्रधिकता से हौनेगाला एक प्रकार 


का मभोले प्राकार का वृक्ष । । 


विश्षष--इसकीं पतततिर्या प्राय" हाय भर लवी होती ई । यदह नेषाल 


भूटान, वरमाश्रौरजावामे भी पाया लाता ह। इसमे पीले 
रग के ९-३ इच चौँडे फूल शरीर छोट भ्रमल्द केश्राकार के 
फल लगते ह । 


भ्रग्गुम†-- { स० श्रगस्पा] दे” शश्रगम' । उ०~--भ्नग्गम वदरिया 


भ्रा रसिया, पच्छम घर गये मेष ।--णुष्ल, धर्भि० प्र०, 
पूर १५६ 


भ्रगगयज्क--क्रि० वि० [ प्त० श्म्य्‌ ] दे० प्रः याश््रगि' । उ०-- 


त श्रप्य श्रग्गय धर तत रभ्य ।--पृ० रा०; ६४।१०० । 


` भ्रगगर,(द्--विः [ देश० भ्रणल ] [वि० सी” प्रर्णरौ | प्रगुश्रा । 


प्रश्ररी 1 उ०~-गय सलषानी राव वीर घग्गर गढ रष्ये ।-- 
पू० ०, १२।५८) 


प्रणर (रषदा ४० [ सण भ्राणार ] निवास । घाम । प्रासाद ।उ०~ 


भ्रगर जेहा भुपडा तउ प्रासमे मोद ।--ढोला० दू० ३१४ । 


भररगाल~-सङ्ा ४० [ स प्रकाल | प्रसमय । श्रनवसर। उ०-केदट्‌ 


तू सी"ची घज्जणे, कंद वूढउ भ्रग्गाल ।-ढोला० दु०, २८१ 


पमरगि्ध--ष प" [ सण प्रन्नि, मा० धग्पि] ६“ श्रग्नि । उ०-- 


॥ 


पवन भ्रगि जलधर श्रकाश। सरिता समुद्‌ तिथि गिरि निवास । 
- -प० रा०,१।१ & । - 


प्रगिगिया८्धः--खहा भी० [ सण घरालला] दै श्राज्ञा। उ०--प्रग्गिया 


दीन जह्‌ वह जाम 1~-पृ० रा०,६१।१६०७ 1 


प्रग(द --क्रि० वि० [६०] हे" श्रागि' 1 उ०--वहु राद देव कवियन 


प्रवल मिलन पिध्य प्रग चलिय ।--पृ० रा० ६।९३ । ' 


प्रनायी--सहा सी° [स०] १ परनि की स्ती स्वाहा २. 


' ` ज्ेताुग ( को) । 


11 


1 


५9 £ । क प्रग्निकोष्ठ 


य्रग्नि---सदा सखी [ स० ] १. भरोग । तेज का गोचर छप । उष्णता । 
पृथ्वी, जल, वायु, श्राकाश श्रादि प्चभूतो या .पचतव्वोमेसे 
एक । २. वेचककेमतसेतीनप्रकार कौध्रग्नि। , , 

विशष--प्रायुर्वेद मे श्रग्निके तीन प्रकार माने गए ईह। यथा- (क) 
भोम, जो तृष्ण, काष्ट श्रादि के जलने से उत्पन्न होती हे । 
(ख) दिन्य, जो श्राकाण मे विजलीं से उत्पप्न होर्ते, ह । 
ग) उदरया जठर, जो पित्त रूप से नाभि के ऊपर भौर 
हव्यके नीचे रहकर भजन भस्म करती टै। इसीं प्रकार 
कमंकाड मभौ श्रग्नि तीन प्रकार की मानी गई है। यथा--~ 
गहंपत्य, प्राहुवनीयः, रक्षिणाग्नि । सभ्याग्नि, भ्रावसथ्य श्रीर 
प्रीपासनाग्नि-- इत तीन को मिलाकर उनके छह भेद ह जिनमे 
प्रथम र्तीनप्रघान € । | 

, ३ वेदके प्रधान देवताश्रोमे से एके 

विशेप-~-ऋगवेद का प्रादुभवि इम्ीसे मानाजात्ा है । वेद मेश्रगनि 
के मत बहुत प्रधिक ह श्रग्नि की सात जिह्भाएं मानी गई 
& जिनके श्रलग प्रलग नाम ह, जसे काली, कराली, मनोजवा, 
सुलोहिता, धूम्रवर्णा, उग्रा श्रौर प्रदीप्ता । भिन्न भिन्न ग्रथोमे 
य नाम.मिन्नं भिन्न दिएह' यह देवता दक्षिण पूवंकोण का 
स्वामी है श्रौर श्राठ लोकपालो मेसेएक दहै । पुराणोमे इसे 
वमु ये उत्पन्न धमं का पत्र काट । इसकी स्त्री स्वाहाथीं 
जिससे पावक, पवमन भ्रोर शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न हृए। 
न तीनो पुत्तो केभी पतालीस पुष्हृए! हस प्रकार सव 
मिलाकर ४६ श्रग्नि माने गए ह जिनका विवरण वायुपुराण मे 
विस्तार के साथ दियादै। | । 

करि° प्र०--जलना ] जलाना ।--डालना {--षएूकनः 1--वालना 1-- 
तृक्षना ।-- वृकाना 1-- भडकना ।--भडकाना ।-- लगना 1-~ 
लगाना ।--सुलगाना । 
४ जठराभ्ि। पचन शक्ति । जेसे--~श्रभ्नि तो मद हो गहै | 
भूख कर्हा से लगे (शब्द०) । ५ पित्त। ६ ,तीनण्ी सख्या 
क्योकि कभंकाड के श्रनुसार तीन श्रग्नि मृच्य है। ७. सोना) 
त चिचक । चीता ।& भिलावा। १० नीव 1 ११. श्रनि 
फमं (को०) 1 १२ भर्‌, का गूढ प्रतीकं (को०) । १३ 
प्रकाश (को०) 1 

प्रग्निकि--सा पुं [स०]१ वीरवहुटी नाम का कीरा ।२. एक 
प्रकार कापौधा (को०) 1 सर्पा की एक फिस्म (को०)। 

श्रम्निक ण~--सन्ना ५० [सं०] चिनगारी । स्फुलिग, कग] । 

श्रण्तिकं म-- सद्वा पं. [स०] १. श्रगिनिहोत्रः हवन । २. श्रग्निसस्कार । 
शवदाह्‌ । ३ गरम लोहे से दागने का कायं (को०) । 

ग्रस्तिकला--सक्चा खी [स०] श्रम्नि की दस कलाश्रौ मे कोएक 


को०|। 


} 


प्रग्निकेल्प--वि० [न ०] रग्नि क प्रकृति या स्वभाववाला [को०] । ' 
प्र ग्निकाड--घछ पर [ स° श्रन्ति + फांड † प्राग लगाना । 
प्रग्निकारिका--ष2 जी [घ०] १ ऋणेदोक्त ्रग्निसूक्त जो श्रग्नि 
द्रत पुरोदधे ते प्रारभधहोता है \ २. भ्रगनिकायं [को०] । 
श्रग्निकाय -संए पण [स०] दे° (प्रतिसारण २। ६ 
' मग्निक्राष्ट---घग्रा "प° [सम] धगर क्रापेद्‌ । ¦ 


भग्निकीट 
श्रग्निकौट- सद्वा पु [सं०] समदर नामका कडा जिसका निवास 
प्रगति मे माना जातादहै। | 
प्रग्निकूड--स्ना-¶ [ सं° प्रनिनङ्ुण्ड ] भ्रग्नटोत्त के लिये निर्भित 
कुड [ को° || 


श्रगिनिकुक्कुट--षद्ा प° [स०] जलता हरा तृ या प्रथा का 
पूला । लुकार्र( । लूक । . 
श्रग्निकुमार--ष्ठा ¶० [स०] १ कार्गिकेय। पडानन। २ प्राकृत 
के श्रनृसार एक रसजो विभिन्न श्रनूपानो के साथ दस 
श्ररचि, मदाग्नि, एव।स, कास, कफ, प्रमेह प्रादि रोगौ को दर 
करता है, 
अग्निकुल--घक्ा [स ०] क्षत्नियो काएक कुल या वशविशप । 
विषेष--एेसी कथा है कि ऋषियो के तपमे जव दत्य विघ्न 
डालने लगे तव उन्टने वशिष्ठ की प्रध्यक्षतामे श्रावृ पर्वत 
प्रएक यन्न किथा। उस यज्ञकुड से एक एक करके चार 
पुरुप उपपन्न हुए जिनके चार वश चले श्र्थात्‌ प्रमार, परिहारः 
चानुकय या सोलकी भ्रीर चौहान । इन चार क्षचियाकाकूल 
प्रग्निकूल कह्‌लाता ह । 
प्रग्निकेतु--सष्ठा ° [स०] १ शिवकाएक नाम। २ रावण कौ 
सेना का एक राक्षप्त । ३ धूम्र) धृरश्रां [कोर] 
प्रम्निकोण--सष्ठा पं” [स ०] पूर्व श्रौर दक्षिण का कोना । 
श्रग्निक्रिया--सन्वा खी [स०]१ वका श्रग्नि मे दाद्‌ मृर्द 
जलाना । २ प्रग्िहोत्र या श्रग्निकमं [को० ]। 
प्रग्निकीडा--षष्ड ली° [स ०] श्रातशवाजी | 
भ्रग्निगभ्रं १ --स्ला पुं [स०] १ सूयंकात मणि। २. सूर्थमूखी शीणा। 
ध्रातशी शीशा। ३. णमी वृक्ष । ४. श्रग्तिजार या गजपिप्पली 
का पधा [को०]। 
श्रग्निगभै--वि० जिसके भीतर श्रग्निहो। जोश्रग्नि उत्पन्न करे, 
जसे ्रग्निगभं पवेत । 
श्रग्तिगश्चं पवेत--सन्ना प॑” [स०] ज्वालामृखी पहा । 
प्मग्तिगर्था--नष्ठा क्नी° [सन] १ शमी वृक्ष । २. वृथिवी । घय। 
३ महाज्योतिष्मती नाम की लता (को || 
प्रग्निगृह-- सषा पुं° [स ०] वद गुहु, जदा हवन की भ्रग्नि रखी रहती 
हो | को० |। 
भ्रग्निघृत--सद्या 4० [सं०] श्रगिन उदीपन करने केलिये निर्ित एक 
प्रकार का धुत [ को०]। 
श्रम्निचक्र--सष्ठा 4० [स०] १ योगमे शरीरके भीतरमानिहृएुष्ठ 
चक्रोमेसे एक। 
विषोष-दसका स्यान भौ्हों कामध्य, रग विनली कासाश्रीर 
देवता परमात्मा मनि गएह। इस चक्रमेनजिस केमलकी 
सावनाकी गर्ईहै उसके दलो ( पखृड्ियो) की सघ्यादो 
म्रीर उनके प्रर हु भौर लष ह। 
२. श्रम्निकाचक्रया गोला । उ०्-विमलव्योम मेदेव दिवाकर 
श्रगिनिचक्र से फिरते ह ।- -क्रानन०, पृ० २४। 
्रग्निचिय-~--सष्ठा प° [स ०] दे° श्वग्निचयनः' [को ०] । 
्मरिनिचयन--खद्वा ५० [स ०] १. यज्ञाथं भगिनि को रखना। श्रन्या- 
ध्यान} २. भन्न्थाध्यति काय॑मे प्रयक्त होनेवाने मन्न [को०]। 
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ग्रमिदीनै 


प्रम्त्िचित्‌--षढा पुं° [स ०] श्रग्निहोती । 

प्रम्निचूड~--द्चा प॑ [स०] श्रगिनिके समानलाल श्रिखावाता पक्षी| 
न्ट । श्रुणच्‌ढ [ गो° ] 

श्रग्निजं --वि° [स०] १ श्रनि से उत्पन्न! २. श्रग्नि को उत्पन 
करनेवाला। ३ श्रग्निसदीपक्र । पाचक । 

ग्रस्निजि--सक्च ० १ श्रगिनिजार वृक्ष। समृद्रफन कापेह। २ 
कोत्तिकेथ कानाम (को०) 1४. साना । स्वर्णं (कोर) । 

प्रग्निजन्मा--तन्ञा प°, वि० [स ०] दे” "प्रग्निज' (कौण्‌ 1 

ग्रग्निजात--सघा ¶०, बि° [स ०] दे 'घ्रग्िजि' किन । 

्रग्निजार-- सल्ला पुं०, वि० [म०] समुद्र फल का पेद । 

ग्रग्निजाल--सषा ¶० [स ०] १० श्रग्निज्वाल' [किण] । 

श्रग्निजित्‌-- शा पुं [य०] ईश्वरं [को०] । 

ग्रग्निजि ह "सज्ञा पु [स०] १ देवता + श्रमर। २ विष्ण"[रग]। 

प्रग्निजि ह --वि० श्रग्नि के समान जीनवाला [को०]। 

ग्रम्निजिह्वा--सन्ना खी° [सऽ] १ धागकी लपट। २. भ्रग्नि देवता 
कौ सुत जिह्वाण | 

विशेष--पडकोपनिपद्‌ मे इनके नाम ये दिए टै--काती, कर्ती, 

मनोजवा, लोहिता, धमवर्णा, स्फलिगिनी श्रीर्‌ विष्वद्पी 1. 
वृहत्सहितामे श्रतिमिदो नामोकेस्थानमे उ्ग्राश्रौर प्रदीप्ता 
३ कलिया।री विष) लागली । नाम दिए ई 

प्रग्निजीवी--सष्ठा १० [ स० ] प्राग कफे सहारे फाम कणेवाते 
जसे --नुहार, सुनार श्र।दि। 

ग्रग्निज्वाल--सक्ना १० |स ०] शिव । एकर [को०] । 

ग्रग्निज्वाला--सन्ना खी” [सन] १ भ्राम की लपट। उ०--इढा 
भ्रग्निज्वाला सी भ्रागे जलती है उत्लास भरी ।--कामायनी, 
पृ०१८१। २ धवका पेड जिपमे लाल फूल लगते 1३. 
जलपिप्पली का पेड । | 

ग्रग्निाल--सन्ना-प० {सं० श्रम्नि-ज्याल प्रा० सास] जलपिप्पतीः 
का पेड । 

श्रग्नितु डावटी- सज्ञा स्री [स्न० भग्निदुण्डावरी| व्यक के भरनुसार 

। भ्रजीसं दूर करनेवाली गोली. । 

प्रग्नितेजा--नि० [स ०] भ्रन्निपुल्य तैजवाला [को०] । - 

प्रगिित्रय--सन्ना प° [स० ] विधिपूर्वेक स्थापित्र गर्हिपत्य, प्राहुवतीप 
भ्रोर दक्षिण नामक भग्न [को० ]। 

भम्नित्ेता- ~सन ली° [स ०] दे० श्रगिनत्तय' [को०्‌ । 

श्रग्निदड~-सन्ञा प° [स० प्र्िदण्ड] श्राग मेजलनेक्रा दड। 

प्रग्निद---सत्ना प° [स०] म्राग लगानेवाला 1 

प्रम्निदग्ध १~-वि° [स ०] चिताग्नि मे सविधि जलाया हृश्रा [को०]। 

प्रम्निदग्ध--सन्ञा पु पितृगणो का एक व [को०] 

अम्निदमनी--मज्ञा ली" [स०] गनियारी छुप । एक प्रकारका भप 
जिपै दमनी कलते ३ । 

ग्रसनिदात्रा--सन्ञा [स०| चिता पर शए्वको भरन्ति देनेवालार्या 
दादृृत्य करनेवाला व्यक्ति [को ०] । । 

भ्रग्निदान--सन्ना 4" [स०] चिता मे भ्रमि लगने का कायं [काग] 


¢ 





भ्रमिं 
ग्रग्तिदाहु--संछा प° 8०] १ श्रागमे जलाने का कायं} मस्म वरल 
का कायं । जलाना । भस्मीकरण । > एवदाह्‌ 1 मुदं जलान। | 
ग्रम्निदिव्य- सद्या पु [पं० ] श्रग्निके प्रयोग हारा सत्यासन्यका 
निणंय 1 श्रभ्निपरीक्षा [ को° || 
ग्रग्निदीपक--बि° [सं०] जठराग्नि को उत्तेजित कारनैव।ना। पाचन 
एषति वढ निवाला । 
ध्रग्निदीपन--सब्ना प° [स०] १ श्रग्निवर्धन । जठराग्नि की वृद्धि) 
पाचनशवित की वढती। २ श्रग्निवधक श्रीपध। पाचनणपिति 
कौ वढानेव'लीं दवा। वहु दवा जिसके घ्राने से भूष लगे। 
श्रग्निदीप्ता~--प्र खी° [स०] महाज्योतिष्मती । श्रग्निगर्भां [को०] 1 
ग्रगिनिदूत~-मश्न 4० [सं०] १ यन्न मे प्रवाहित देवगण । २ यक्लकायं । 
यजन [को०] । 
प्रगिनिदूषित~-वि° [सं०] दग्ध । जला हृत्रा [को०] 1 
प्रग्निदेव~-यद्या पं” [सं०] १ देवषूपमे प्रम्ति को प्रधान माननेवासे 
ग्रग्निपुजकर 1२ ग्रम्नि [करौ०]। 
ग्रम्तिदेवा--खखा खी० [सं०] कुत्िक नक्ष [क०] । 
ग्रमतिद्रार~-षष्ना प [ ६०] पूर्वदक्षिण कौएमे स्थित मकानका 
दरवाजा [को०|। 
ग्रग्निधान--सन्चा पुं [सं०] श्रम्नि रुने क पवित्र स्थान [कं०] । 
ग्रग्निनक्षत्र--सन्ञा पं” [स०] छृत्तिका नाम क तृतीय नक्षत्र [को ०] । 
ग्रम्तिनियन--सज्ञा पृण [स०] हवन की श्रग्नि कां विधिपूवेक सम्कार 
करन। [को०|। 
ग्रग्निनिर्यास--संज्ञा प° (स ०] श्ररिनिजार वृक्ष [को०] । 
प्रग्निन्र-- स्ना 4" [स०] देवगण [क)०] । 
ग्रग्तिपक्व--वि° [सं०] श्रग्नि पर पकाया भ्रा [को०] | 
परम्निपरिक्रिया--सन्ञा क्ष [सृ०] भ्रस्नि मे हवन श्रीर्‌ उसकी सुरसा 
करना [को०] । 
श्रग्निपरिग्रहु-- सज्ञा पुं [ स०] श्र॑गििहत सेना [को०] । 
भ्रम्तिपरिधान--सना ¶° [सि०] पन्च की श्रग्नि क पर्दे से प्रवृत्त 
करना या पेरना [क)\०] । 
प्रिपरीक्षा--स्चा खी [स०] १ जलती हई श्राग द्वात परीक्षाया 
जच । जलती हूर राग पर चलाकर श्रथव। जलता हृम्रा पानी, 
तेल या लोहा टुलाकर विसी व्यक्तिके दपी या निर्दोप हमै 
की ्जचि। 
विफेप--प्राचीन कालमे जवं पिस) व्यक्ति पर किसीश्रपराधका 
सदेह होता था घ यद्‌ देखने के लिये कि वह यथाय मे द्पी 
हैया नही,।लोगय्से श्राग पर चलने को कहते थे, धयवा 
उसके ऊपर जलता हूग्रा तेल या जल डालते थे। उनका 
विष्वासथा कि यदि वह्‌ निरपराधहौगात, उसे कुररच नं 
प्रावेगी 1 
२ ्रयम्रदायक एव कठिन परीक्षा 1 ३ सने, चदिीं प्रादि धातुर 
कीश्रागमे तपा करः परख । 
ग्रिनिपवेत--सकश्ना पुण [स०] ज्वालामुखी पर्वत [को०] । 
म्रभ्निपुराा सञ्ञा पु [स०] पण्पुरणोमे से एक। 
विणेष~-दसका नाम छग्तिपुराण इस फारण है फि दसि प्रन्ने 
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प्रर्निमिणि 


वशिष्ट जी को पटूते पटल सुनाया धा इसने शलाक कौ 
मस्या कोट १४,५ ००, करट ५००० ग्रर काट १६,००० 
मानते ह1 इममे यद्यपि शिव का मारस्यव्छन प्रान ट 
पर कर्मकाड, राजनीति, ध्म॑णान्तर, श्रायर्वंद, श्रतयार, दः 
णास्तर, व्याकरण, तत्र श्रादि प्रनतः एवर्‌ विषय भी इसमे 
नमिलित् ह । 
ग्रग्निपूजक--- सना प° [स०] श्रवन की पूजा करनेवाला व्य किति, जाति 
याधम । 
ग्रनिप्रणयन--सनल्ला पु [सं०] दे० “ग्रग्निनय' [क ०] । 
ग्रग्निप्रतिष्टा--सन्ञा खी |स०] यज्ञ, {विवाहादि धारिकि श्रवमरो 
परवुडया वेदीषरश्रग्नि क, रखनेकी क्रिया [क)०]। 
प्रग्तिप्रवेश--सन्ना पुण [य०] १ शरीर व्यागकी च्छा से भ्रमन 
मे प्रयेण करना।२ किसीस्त्री का पत्ति कै शव प्रादि के 
स॑थचितामे प्रवेश करना [क)०]। 
श्रग्तिप्रस्तर--सज्ञा पु० [स०] श्रग्नि उत्पत करनेवाना पत्थर 1 वह्‌ 
पत्थर जिमि प्राग निकले 1 चकमक पत्थर । 
ग्रम्िवाण--सक्नाप्‌० [म०] एक प्रकार का भ्रस्त । वह्‌ वाणा जिसमे 
से ग्रग्न की वाला प्रकट्हो। वेहुत्तीर जिसमे श्रागकी लपट 
निकले । भस्म करनेवाला वाण । ४ प 
विशेप--एेसा कहा कटा जता ह यह्‌ वाण मत्र द्मासा चलाया 
जाना था ग्रीर इम्‌पे प्रमि, वर्षा होने लगती ची । 
ग्रम्तिवाव~--सं्ना १० [स० श्रग्नि + वायु, प्रा० वाचे] १ घोडो श्रौर 
चीौपायो का एक रोपण निसम उनके शरीर पर छोटे श्रावत् 
निकतते £ श्रौर फट फटकर फलते ट। यह रण श्रधिकततर 
घोडो कही होतारहै। २ मनुप्यो का एक चमृरो¶१ जिसमे 
शरीर पर कडे चंडं लाल चकते याददौरे निकल श्राति ई। 
पित्ती + जृडपित्ती। दद्या) ३ श्रमनिकी ज्वालाया लपट 1 
उ०-~पु्टीर चद जनु श्रगिनिवाव ।--पृ०रा०, ८।१४॥। 
ग्रस्िवाहु--सन्ञा १० [स०] १ धूम्र धुर्णा। २ प्रयमे मनुके 
पुत्र [क) ० | । 
प्रग्निवीज--सजञा पृ० [सं०}) १ सोना। 
विफेष--मनु श्रादि प्राचीन प्रयो मे सोनि फी उत्सत्तिश्रग्नि कै 
सयोग से लिखी ह, 
२, श्रनि का वीजाक्षर ^र' [कोऽ] । 
ग्रिनिभ,--सन्ता प° [स०] १, श्रग्निसदधी न्त्र! षत्तिका 1 २. 
सोना । स्वं [कौ०] । 
प्रम्निसिः--वि० श्रग्नि की तरट्‌ दीप्त [क)°] । 
श्रग्तिमू--सन्ना पुं [स ०] कार्तिकेय । 
प्रम्तिभूति--मज्ञा पु० [०] भ्रत्तिमि जैन तीर्थवःर्‌ कै शिष्य [फो०] 1 
श्रग्निमियथ-- सन्ना पु [सं० श्रग्निमिय] १ श्ररणी वृक्ष जिसकी लकटीं 
को परस्पर धिसने सें ्राग वहत जल्द निवृनतीदहै। २ श्ररणी 
नामक यत्र जिसमे यत्न के लिये भ्राग निकार्च) जाती हं। 
प्रम्निमथन--मन्ना पु० [म० श्रन्निमन्न] दे” श्रग्तिमिथ" [०] । 
प्रग्निमिरि--सन्ना पु स०] १ सूरयफात मणि । एकः वहटुमूल्य पत्वर । 
२ सू्म्‌खी णीणा । श्रा्तती पीला। 


प्रगि्मर्थं 


श्रम्निमिय--यद्धा पृ० [स०] १. यंलमे श्ररणि का मथन करनेवाला 
याज्ञिक ब्राह्मण । २ भ्ररशिमयनके श्रवसर पर प्रय्‌क्त ह्नि 
वालि मत्त 1३ श्ररशिका काट [कौ ]। 

स्रग्निमाद्य--सना पु० [ सण घ्रग्निमान्य ] मदारिः जठराम्नि की 
कमी 1 पाचनशचति क) कमी 1 भृ न लगने का रोग । 

ग्रग्निमान्‌*----सन्ञा पु° [स०] विधिपूर्वकं श्रग्नि -खनेवाला दिन । 
प्रग्निटूभजी कोण] 1 

ग्रभ्निमान्‌ --वि° श्रच्छी पाचनशकिं्तवाला [कोर । 

ग्रम्निमारुति-- सज्ञा ५० [स०] श्रणस्त्यमूनि का नाम । 

ग्रग्निमितच्त--सना १० [०] शुग वशीय पुप्यमिच का पढ । मालवे 
काग्निमिन्ननटक मे इसकी कया है किण । 

श्रग्तिमुख--मज्ञा पु" [स०] १ देवना । २. श्रग्निहौल्ली (को) । 
२ प्रेता ४ ब्राह्मण। ५ चते ापेड। ६ भिलवेका 
पेड । ७ वैद्यकमे भ्रजीर्णं नाशक चृणं का नाम जौ 
जवाख।र, सञ्जी, चिच्रक, लवण आदि करई वन्तुग्रो के मेल 
से वनता) ८ एकर रस श्रोषधिका नाम जिसमे वातशूलं 
दुर होगा है। ६ खटभल (को०) । 

प्रग्निमुखी--सन्ञा खी [स०] १ भल्लातक । भिलावा । २ गायत्री 
कामत्त। ३ ब्राह्मण 1 ४ श्रग्नि श्रादि देवगणा) ५ पाक- 


शण्ाला किन्‌ । 
ग्रग्तियत्र--सन्ञा पु [ सण श्रग्नियन्त्र ] श्राग उगलनेवाला यतने । 
वदूक कणु । 


द्रग्नियान--सन्ञा प° [स०] विमान । व्योषयान,\ वायुयान कग] | 

प्रग्नियुग--सक्ना प° [स०] ज्योतिषमे पचपच वपकै जो वार्‌ 
युग माने गएहं 1 उनसे एक । इस्षयृग के वर्षोके नाम 
रमर से चित्रभानु, सुभानु, तारण, पायिव श्रौर्‌व्यय ह । 

प्रग्नियोजन--सन्ञा प [ स० ] यन्नायै श्रग्नि प्रकट करने का 
कायं किण] । 

भ्रग्तिरिक्षण--सन्चा १० [स०] दे° श्रग्याधान' [कोण] । 

प्रग्निरजा--सन्ना पुं [स०] १ वीखहृटी कीडा। २. स्वरा [कोण] 

भ्रमनिरहृस्य--सन्ञा पुं [स०] १ श्रकत्प की उपासना को वतानेवाला 
शास्त्र याग्रय। २ शतपय व्राह्मण क्च दणम काड किण] । 

प्रभ्निरुहा--सन्ञा खी" [०] मासरोहिएी नामक लता [को ०] । 

भ्रग्िनिख्प--वि° [पुं] श्रग्निदुश्य तेजीभय स्वहपवाला [को०] 

ग्रभ्निरेता-- सन्ना ० [ ° श्रम्निरेतस्‌ ] भअग्निकः रेतस्‌ या तेज । 
सोना [को०] । 

प्रमिरोहिणी--सन्ना खी [स०] वक्‌ मतान्‌ सार एक सेग जिसमे 
प्रमि के समान लकते हए फफोले पच्धै ह श्रीर रोगी को 
दाह श्रौर ज्वरहोतारह।! | ~ 

भ्रम्निलिग--सन्ञा प° [स० श्रग्निलिद्ध] श्रागकी लपटकौ रगत 
श्रार लृकाव देखकर शूभाशूम फल वतलानिं कीं विद्या । 

ग्रभ्निलोक-~--सन्ना प° [स०] श्नग्नि दारा श्रधिष्ठित मेर पर्वत के ग्यम 
के नीच का लोक [को०]। 

श्रगिनिव शं--सन्ञा पुं [स०] श्रग्निकरुल 1 

~ प्रण्निवघू--सनः ली" [सं०] श्रगिदि कण स्तर स्वराड्‌" [कौ ग । 


१५२ 


प्रनिणिं 


` श्रम्तिवचं सज्ञा पु० [ श्रग्निवचष्‌ | श्रग्नि का तेज कीणु। 
ग्रम्तिविचं ----वि० धग्तिकी तरह दीप्त किण] । 
ग्रग्निवणं+ -सन्ञा पु० [सण] ठव्वाक्रुवशीय एक रजाजो रघु के प्रपत 
तथा सुद्र्णेनके पुत्रे ये। 
ग्रग्निवर स-नि श्रासकेरग का। अ्रणरे वै समान । रक्तवणं | तात। 
ग्रश्निवरणा-- पना की [सण] तीखी मदििरा। तेन शराव करिन्‌ 
प्रम्निवतेक-- स्वा पु० [०] पुगणौ कै श्रनुमार एके प्रकार मरा 
मेप [ को० || 
श्रग्निवधं क--वि° [स ०] जल्लग्नि को वढानेवाला । पाचन शक्ति को 
„ वेढनिवाला कि, | 
ग्रम्निव--सन्ना खी [म०] १ युद्धमे ्नामेयशस्वोकी वर्षाय 
प्रयोग । २ भयकरर ध्रु पएडना। 
ग्रग्निवल्लभ--सन्ना ° [स०] १ साल का वृक्ष । साख कां पेढ।' 
२ सालसं निकली हुई गोद । राच्च । धृप। 
श्रग्निवासा--वि' [ स ध्रग्निवासत्‌ ] श्रगनिकी तरह शुद्धयाल.न 
वस्त्रवाला | को०]। 
ग्रगनिवाह्‌'--सन्ना पु० [स०्] १. च्करा। छाग र्‌ धूम्र [कोग्‌) 
ग्रग्निवाह्‌ --वि° ज्वलनषील (पदार्थे) [कनो । 
श्रग्निवाहन--सन्ना १० |°] वकरा । छाग [को०]। 
ग्रभ्निविद्धु- मन्ना पु० [म०] चिनगारी । स्फूलिग किगु ।, 
श्रभ्निविद--षद्मा प [ सण० श्रग्निवित्‌ ] श्रग्निहोन्नी । 
ग्रभ्निविद्‌--विण प्रम्निहोत्त श्रादिकी क्रियाश्नो काज्ञाता (कोण । 
ग्रग्निविद्ा--सब्रा खी° [स०] प्रातकाल श्रीर सायकान मर्तोद्ररा 
भ्ररिन को उपासना कीं विधि । श्रग्निहीच । । 
यौ ०--पंचाग्निवि्या = छादोग्य उपनिषद्‌ में सूरय, बादल, पृथ्वी 
पुरुप श्रौर घ्री सवधी विन्ञान को पच।रिनिविचा' क है। 
ध्रम्निविश्वरूप---सन्ञा प° [स०] वृहत्सदिता के श्रनुारकरतु तारभ्रो 
काएकमभेद ।येज्वालाकीं माला से युत श्रौर सच्यामे १२ 
कटै गए रहं। 
प्रभिनिविसर्प-- सन्ना प° [स०] ्ोयया फटे के कारण होनेवाली 
जलन या दरदं (को०) । 
अण्िवी्ये,--सन्ञा पू० [स] १ श्रग्नितुल्य पराक्रम! र स्वं 
(को०] । 
भ्रग्निवीयं --वि० भ्रग्नि के सदण तेजस्वी [कोन । 
श्रश्निविश--पन्ला पृ० [स०] श्राय॒वंद के म्राचायं एकं प्राचीनश्िका 
नाम जोश्रग्निके पुत्र कटे जाते 1 
भग्नित्रत---पज्ञा पु० [स०] वेद की एक क्वा का नाम । 
प्रभ्निशरण-- सन्ना पु० [स०] श्रभ्निशाला [को०] । 
प्र्तिशर्मा--वि० [सं०] वह्रत शी घ्न उत्तेजित होनेदाला [को०] । 
प्र्तिशर्मा --सन्ञा पु० एक पि [को०]। 
प्रग्निशाल-- सज्ञा प० [मर०] श्रभ्निशाला [क)०] 1 
प्रभ्निशाला--सन्ञा खली [स०] वहु घर जितम श्रगनिदीत या हवन 
करने की श्रग्नि स्थापित हो 1 उ०--देदते ये भ्रग्िशाला घ 
युतूदलयक्त (-~कामायनी, १० ८द। 


+ 





॥ 


प्र्िशिख 


प्रमिशिख~-सना प° [ म॑०]१ कुमुम यावर का पेड) २. कुंकुम । 
केमर 1 ३ सोना! दीपक । ५ वाण। तीर । ६. श्रग्नि- 
वारा कोण] 
प्रभ्निशिखा-- स्ना खी° [सं] १ श्रग्निकीं ज्वाला । आग की लपट । 
उ०--प्र्म्निशिखा वुभफ॒ ग्द जागने परजसे ख सपने।-- 
कामायनी प०१३५।२ कलियां या करियारी नामक पौधा 
जिसकी जडमे विष होतार । 
प्रगनिशुदि- सदा खीर [सं०]१ श्रग्निसे पवित्र करने कीकिया। 
श्राग छुलाकर किसी वस्तु को णुद्ध करना 1 २ श्रग्निपदीक्ता। 
श्रम्निशेखर--सज्ञा पं [सं०] १ करुयुमयखावर कापेड।२ केसर। 
२ जागली वुक्ष। ४ सौना। स्वर्णं [कौ०]। 
श्रभ्निश्री--वि० [स०| श्रगिनि की तरह दीप्तया शोभ वाना [को०]। 
भ्रम्निष्टुत्‌ --सन्ना ° [खं°] एक भ्रकारकायज्ञ जो एकदिनमे पूरा 
होगा है। यह्‌ ग्रन्निष्टोमकादही सक्षेपटै। 
ग्रग्नष्टोम-- सना पुं [सं०] एकर यज्ञ जो ज्योत्तिष्टाम नामक्‌ यज्ञ का 
रूपातर टै । 
विणेप--ईइ सका काल वसत ह ' उसके करने का श्रधिकार प्रगिनि- 
होती ब्राह्मणको है। द्रव्य इमकासौमदै। देवता इसके दद्र 
प्रौग वायु श्रादि हैश्रीर इसमे ऋत्विजो की सष्या १६ दहै] 
यह्‌ यज्ञ पचिदिनमे समाप्तहौन दह) 
प्रग्निष्ठ --सन्ञा पु [स०] १ रमोद्रैवः 1२ श्रंगीर्ट [जोग] 
ग्रभनिष्वात्ता--सज्ञा पं [स०]१ पितरोकाएकभेद। २ श्रग्नि, 
विदत्‌ शादि व्द्याग्नो के जानने गृना। 
ग्रग्िसिकाश--वि० [ स ° | श्रग्नितुल्य वर्णं या दीप्तिवाला [को] । 
प्रभ्निसिदीपन--वि० [स०] ॐ श्रग्िःधंक' [क)०] ! 
म्रमिसंभव!---वि° [स ०] श्रगिि द्वारा उत्पन्ने [को ०] । 
प्रनिसभव र--सक्ञा पं १ स्वरणं । २ ररण्य कुसुम । ३' वा्तिकेय। 
४ भोज्यपदा्यं याभोजन कारम [को०]। 
प्रग्न्स्कार- -सक्ञा पु [म०] १. श्रागका व्यवहार । श्राग जलाना। 
२ तपाना। तप्तकरना। द शुद्धिके लियेश्रग्नि स्पशं कराने 
का विधान 1४ मुतककेशवकौ भस्म करने के लिये उसपर 
प्रभति रखनेकी चिया। दात्कमं।५ श्राद्धमे पिड रखने की 
वेदी पर श्राग की चिनगारी घुमाने की रीति याक्रिणः। 


प्रनिसहिता--ष्ढा ली° [सण] श्रग्निवश पि दारा प्रणीन चिकित्सा 
। संवधी एक ग्रथ कग । 
प्रगिसखा--घक्न प° [स०] दे श्रम्तिश्दायः। 
प्रगनसहाय--ष्ठा पुं* [स०] १ जगली कवतर ( क्योकि उसके मास 
4 तीन्होती है)। २ वायु) हवा। ३ धृप्रां 
णृ 
प्रग्नसाक्षिक--वि [सं०] १ जिसका साक्ष, श्रगिदहौ । र जिक्तको 
प्रतिना ग्रभ्निको साक्षी देकरकीमरईहो। जो श्रग्नि देवता 
के सामने सपाद्तितहु)) 
विशष-जो वात ्रण्नि के सामने उमको याक्नी मानकर कटी जाती 
है ष्ट वहत पक्की रमञ्ली जाती द भ्रीर उसका पालन धमे- 
~ त्िचारसे प्रत्यत श्रावष्यक होत्ताटै। विवाहूमे वर कन्याकीं 
जो प्रतिच्चाएहोती ह वेश्रग्ति फो साक्षी देकरकी जापतीरह। 


४ 


१०३ 


भ्र्युपस्थान 


प्रग्िसात्‌--वि० [ ष॑° ] श्रागमे जलाया हृश्रा। भस्म किया हृश्रा। 
क्रि० प्र°~-करना ।--टोन। । 

प्रग्तिसार--सद्ा प [ घ॑ ] नेतो के लिये प्रायुतंदक्रथित एक श्रौपध । 
रसाजन (को०) । 

ग्र्निसृत--सन्चा ० [ घं ] कारिकेय [कग] । 

ग्रन्निसूनु--ल्ा पं [ घं० ] कातिकेय कीण। 

ग्रग्निमे वन--पन्ञा प° [ म॑०] श्राग तापना 1 

ग्र गनिस्तंभ--सक प° [स० श्रम्निस्तम ] १. भ्रग्निके प्रभाव को रोकने 
काकाय। २ प्रग्निप्रभाव रोकनैवाले मन्र। ३ श्रिनि-प्रभाव- 
निरोधक चूरं या लेष [कोर] 1 

ग्रम्तिस्तभन--सष्ना प° [ स० श्रग्निस्तम्म | दे° “प्रगिस्तभ' [कोण] । 

ग्रभ्निस्तोक--चघ) प॑ [ स० } स्फूलिग। चिनगारी कोण] । 

श्रगिनिहोत्र--सन्ञा प° [सं०] वेदोक्तमत्रोसे श्रग्निमे श्राति दैनैकी 
क्रिया । एक यज्ञ । उ०~--जलने लगा निरतर उनका श्रगिनिहोत्र 
सागर के तीर ।--कामायनीः पु० ३१) 

ग्रभ्निहोतरी -- विर सा पुं [ सं० श्रग्िहोतरिन्‌ ] श्रग्निहोत्र करने- 
वाला। सवेरेसध्याशगिनिमे वेदोकन विधिमे हवन फरनै- 
वाला । ध्राष्हुम्नि । 


श्रग्निहौत्री--सक्ठा ली० यज्ञप्रयुक्न गाय कोन 

ग्री ध्र--सच्वा पं [सं०] १ यन्मे छट वकविशेप जिसका काम 
प्रमनिकी रा कननादहै) २ स्वायभुव मनु के पुत्रएकगाजा 
काना ।३ मनूके पुत्र राजा त्रिग्व्रत का वेटा 1 उ०-~ 
प्रियत्रतके श्रनीघ्रसू भौ ।--सूर० ५।२।४॥। दे" भ्राग्तीधघ्। 

प्रग्नीय -वि० [सं०] १. श्रनि कासमीप्व्नी। २ श्रग्निसवधी | 
प्म्नि का किण] । 

प्रन््यगार--चन पुण [मं०] यन्ञागिनि को रखने का स्यान । श्रग्निहो् 
का गृह { को०] 

ग्रन्यस््--सष पुं [० श्रग्नि प्रस्व], मनत्रहागफेक्रा जानेवाला 

सस्त जिससे भ्राग निक्रले । श्रग्निधटित श्रस्व। प्रागेयास्त्र। 

२ क्हश्रस्र जौ श्र.ग से चलाया जाय, जैसे वदक। 

ग्रम्यायार--सष्ठा ¶° [सं०| दे° श्ररन्यगार' [कोऽ ]। 


प्रन्याघधान--सष्ठा प [न] १ श्रगिनि की पिछठानपूर्वंक स्यापना। 
1 २ श्रगिनिहोत्र । 


ग्रमन्यालय---षचा पं [मं०] दे° 'प्रत्यागार' [करो०] | 

अ्ररन्याणय--घछा पं [स ०] जठराग्नि का स्थान । पक्वाशय । 

ग्रन्याह्िति--सङ्का प° [म०] श्रहिताग्नि ! श्रगििहोती [को०] | 

ग्र्युत्पात--सद्वा पुं [स०]१ शक्राणीयश्रगिनि हारा उपद्रव । 

विशरोष--नक्षतर, उल्का, वच या पत्थर, विजली श्रौर तारा ङके रूप 

मे यह पाच प्रकारका हौताहै। 
२ भ्रग्निकाड । श्राग लगना [को०]। 

श्रन्युत्सादी-वि° [सण] जो प्रमित या यक्ञकरी श्रमग्निको वभः 
जाने देता है [कोर] 

ग्रन्न्युद्धार--संहा प° [सि०] घररणि्मंथन द्रा श्राग उत्पन्न करने क 
कायं [को०]। 

भ्रन्युपस्यान---सा ध" [स्०)१. श्रग्निक्तौ पूजाया प्रार्थना । २ 
म्रगिनिपुजा मे प्रयज होनेवाले मत [फो०] । 


[\॥ 


श्रग्य 


प्रण्य८्र{--वि० [ त° ए्न्, पु० दि° श्रय] राम विरोधा विजय च 
सठ हठ यत्त भ्रति च्य [--मानम, ६।८३ 1 

प्रग्याँ द“ -सष्ा ली" [ सण ्राज्ञा, (यु श्रग्यां | द° श्यान्ना 1 उ०-- 
श्रग्यां नई रिनान नरेसू ।--पदमावत, पृ० ४६३। 

ग्रग्यांन (द7-- सक्च प° [म ° श्रन्ान, ट) श्रग्पान, धगेयान] दे° प्रज्ञान । 
उ०--जोवन गृन गवित सुति सजनी त्यो नाहि स्यान ।-- 
पोहार प्रभि° ग्र०, पृण ¶४८। 

प्रस्पा(द्-- मषा ल्षी° [हि०] देर ग्र्या" । उऽ--जो भ्रग्या सामत 
स्वामि दीनी ययु मानि लिप ।--ृ० रा०, ३१।४८। 

ग्रष्याकारिनि(्--वि° खी° [स० ब्रान।कारिणी] ्रादेशं माननेवाली । 
सेविका । उ०--हूं तौ तिहारी श्रग्याकारिनि साचि वात्त मोरा 
कहा करी महराज ।--तद०ग्र०, पृ०२६८। 

ग्रग्यात्‌(ः--्रि० वि० [ स० श्रज्ञात,(दश्रग्यात ] दे० “श्रलातः । 

श्रग्यान(& --व्रि०° दे° [ हि० ] श्रगयान'} उन्म श्रग्धान श्रकुलाष, 
प्रधिक सं, जररतर्मामि दूत नारथी '--पुर०, १।१५४) 

ग्र्या री†-- चा ल्ली | स० श्रन्ति ~+ कारिका, प्रा श्रगिगिग्रारिया = 
होपकमं]१ श्रण्निमेघूव, गृढश्रादि सुगध द्रव्यदेनेकी 
क्रिया । धृपदान । २ प्रगिनिकुड । 

ग्रग्यौन(दो--उा पं [ हि० ] 2० शव्रगवान' २। उ० --सृुनि श्रावत 
खहु्रानि, केरिय श्रग्यौन सलप वर ।--पृ०रा० १४।२२। 

प्रग्र मद) १० [| म०]१ ्रगिकामाग। ग्रगला {स्सा | श्रागा। 
उ०--वहुरिक्रिकप हल गश्रग्र पर दक्र धरि केटकृको सकल 
चाहतं इ्वायो ।--सूर० [{णन्द०) 1 २. सिरा । नोक उ०-- 
जेमेजव कैश्रय्र रोपर कन प्राण रहत एेमे श्रवधिहि के तट 1-- 
सूर (शव्द०)। २ स्मृतिकेश्रनूस।र श्रन्न को भिक्षा काएक 
पमाण जोमोरके थप्प्रटोके वरावरहोतादहे) ४ श्यृग। 
{खिर (को०)} ५ श्रेष्ठतां) उत्प (फो०)। ६, भ्रालवन) 
प्रवलवन (कोर)! ७ प्रारभ । शुरश्रात्त (कोर) ८, 
स्मूट्‌। भड (को०)। & पल नामकी एक तल (को) । 
१० श्रपने वग वा जानि,का सर्वोत्तम पदाथं (कोर) । ११. 
सूयं का घेराग्रा मडल (को०)। 

श्रग्र--क्रि० विण्छरगे। उ०~चली प्रर करि श्रिय स्वि सौई। 
त पुरातन लंखड़ न कोई ।--तृलसी ° (णव्द०) 1 


य्रम--वि०१ ग्रगना। प्रम] २ भ्रष्ठ} उत्तम। ३ प्रधान) 
मूख्य 1४ श्रधिक। ज्यादा । [को०]। । 
प्रमकर--सद्वा परं [स०]१ रखाथका श्रगलान्नाग। २ हाक 


उगनिणं। ३ मूर्यंकी प्रयम किरम । प्रका [को०]। 

ग्रग्रकाय --मन्ना पं [सण्‌] शरीरका्रगला भांग [को०]। 

श्रग्रग~-स्छ ९ [न° त्रगुश्रा ! नेता [क्लेग]। 

श्रग्रगण्य--तरिः [०] जिएठकी गिनती पहले दौ । प्रधान। मृखिया। 
श्रेष्ट 1 वंड। । 

ग्रग्रगामी--षडा पुण [सण श्रग्रगामिन्‌ ] वट्‌ जो श्रामे च्चे) प्रधान 
व्यनिति । च्रगरतर । ग्रगृश्चः। नेना । 

गरग्रगामी?--वि० [ सौ घ्रग्रामिनी ] प्रागे चलनेकाभ,। श्रगृश्रा ! 
उ ०--रट नदा तुम तौ श्रनृगामी, श्राज भ्रग्रगामी न वनो !-- 
मकेत, प° ३६६ । 


१५४ 


भ्रग्रभूगिं 


श्रग्रगामी दल-- स्वा प° [स०] [ श्रं° फारवडं व्लाक1¶ वह्‌ सस्या 
वा सघटन निसकी स्थापना सुभाषचद्र वसुने काप्रेषसे प्रव 
विच्छद करने के वादक) 

ग्रग्रजघा--सङ्गा जी° [ स० घ्रग्रजडपा ] जाप का श्रगला नाग [कोण 

श्रग्रज-- क्वा पं” [स०] १ जोंभारई पहले जन्मा दहो। वडा पराई 
ज्येष्ठ ध्राता। भ्रनृज का उलटा। उ०्--प्रग्रज परति 
करी तुव उरू तौडन हत ।--मारतेदु प्रण भा० १,१्‌०११४। 

(ट) नायक । नेता! श्रगुश्रा! उ०--सेना श्रग्रज ह्यो 

पच भट ॒धरक्ष कुमारि घाता ।--रामस्वयवर (शब्द०)। 
३ ब्राह्या 1 

ग्रग्रज(ए --वि० १ श्रेष्ठ । उत्तम। उ०--वंठे विशुद्ध गृह श्रप्रज ग्ग 
जाई । देखी वसत ऋ सदर मोददाई ।~--केशव (शब्द) । 
२ श्रागे पैदा होनेवाला। उ०्--रोवतं ते धरजे सवं मोहन 
भ्रग्रज भाई ¦--स्‌र०, १०।५८६ । 

ग्रग्रजन्मा--सष्ठा पं [०] १ वहा भाई। २ ब्राहमण! ३ ब्रह्मा। 

ग्रग्रजा--ष्ड खी | सं०] वडी वहन । उण्--ग्रमु करदा, कर्हाक्तु ,. 
ग्रग्रजा, फ जिनके विये था मुभे तजा ।--साकरेत, पु० ३१२। 

श्रग्रजात--सन्ठा ० [१०] १ ब्रह्मण । २ वडा भाई कि 

ग्रग्रजातक~-- षडा प° [मं०] ब्रह्मण किण] । 

ग्रग्रजा्ति--सन्वा पुं [ घं] श्रग्रनात्तक । ब्राह्मण [को०]। 

श्रग्रजिद्वा--सन्न खीर [न°] जीन का म्रगला भाय [को०]। 

मरग्रणी --वि० [स ०] श्रगु प्रा । श्रेष्ठ । प्रधान । मुखिया 1 

गरग्रणी म्ला ०१ प्रधान पुष | मुखिया । श्रग्‌प्रा ! २. वहि) 
ग्रगिनि [को०| | ) 

भ्रग्रत --क्रि०° वि° [पण] श्रागे से! पटले पे । 

म्रग्रदानी--सद्ला पुण [स०] वह पतित त्राहाणनजो प्रेत या मृतक के 
निमित्त दिए हुए त्तिल भ्रादि के दान कोग्रहुण करे। 

ग्रग्रदूत--सहा पं [सण] वहदूतजो किसी के श्राने फी सूचना प्राने- 
वलिव्यपितके पूर्वहो पटूवकरदे। उ०्--मे ही वदतका' 
ध्ग्रदूत [--श्रपरा+पृ०२६। 

ग्रग्रनख-सष्ठा पुं [स०) न्ख का श्रगला भाग [को०]। 

श्रग्रनिखूपण-- सन्या 4० [न ०] भविष्यया श्ाकीका कथन [को ०] । 

्रग्रनी ‡--वि० [ह°] दे° श्ग्रणी"। उ०्--चीटन कौ नायक 
सहायक वशूयिनी को श्रनज सराग वर श्रग्रनी वनायौ है।-- 
दीन० ग्र०, प० १२४ । 

ग्रम्रपर्णी--सन्ना खी" [स ०] श्रजलोमा । केर्वाच [को०] । 

श्रग्रपा--वि० [स०] सवमे प्रथम पनिवाला [को०]। 

प्रग्रपाद- -सन्ना ¶० [स०] पैर का श्रगला श्िस्सा। श्रंगृठा [को०)। 

ग्र्रपूजा--पनज्ञा खी [स०] १ सवसे पहले प्रजनन 1 सवप्रथम श्र्चना 1 
२. सवे श्र घक पूज्यता ण मान्यता [को०]। 

ग्रग्रवीज१--संना पु [स०]१ वहु वृक्ष लिमकी डाल काटकर लगाने 
सं लग जाथ) पड जिपकी केलम लगे । २. कलम । 

प्रग्रवीज- -वि° कलम से हीने गना [को०] | ॥ 

श्रग्रभाग--सल् प [सन]१ श्रगेका नाग। श्रगलाहिम्मा। ९. 
सिरा। नोक 1 छर। 3 श्राद्ध स्रादिमे पटले दिया जनिवाना 
द्रव्य [को०] 1 ४. शेषश्रणया भागं [को०]। 


र 








ग्रग्रभायी 


श्रग्रभागी--वि० [मग] सर्वप्रथम हिस्साया भाग पानैवाला किण । 

ग्रग्रभुक्‌--वि० [सं०] १ देवपितर को श्रपण फिएु विना पहले स्वयम्‌ 
खनिवाल। । २ पेट्‌। श्री-रिक। ३. सव॑से पहले भोजन करने 
व।ल। [क)०] । 

प्रग्रमू--स सौर [खं०] दे° श्रग्रमूि' [को०्‌। 

गरग्रभूमि--सब्गा खी [सं०]) १. घरकी छन । पाटन। २ लक्ष्या 
माप्य स्यान [को०]। 

ग्रग्रमहिपी--सन्ना ली° [०] प्रधान रनी । पटरानी [को०] | 

ग्रग्रमास~-सद्वा ¶० [०] १ उदर के भीतर मापवृद्धि का एक रोग । 
२. हृदय [को०| 1 

ग्रग्रमुख--सष्ा पं” [°| मूख का ग्रग्रभाग । मूखाग्र [को०] | 

भ्रग्रयान-~-सष्वा पुं [सं०]१ सेनाका श्रागे वडन। । सेनाका पहला 
घावा।२. श्रागे वहनी हुई सेना । धावा करती हई फोज । 

ग्रग्रयान --वि० भग्रगामी । श्रृश्रा [ को० |। 

प्रग्रयायी--सखन्न पं [ सं° श्रग्रयायिन्‌ ] १. श्रगश्रा। श्रग्रसर। २ 
प्रधान । श्रेष्ठ [को०]। ह 


ग्रग्रयोघधी--सष्ठा प° [ सं° | १. श्रागे वढकर युद्ध करनेवाला वीर । २ 
प्रधान योद्धा । प्रमुखं वीर [को०] । 
ग्रग्रलेख--सक्चा प° [ सण श्रग्र + लेख ] दनिक श्रीर साप्ताहिक समाचार 
पच्ोमे सर्पा की स्तभ के श्रतगेत सपादक दरा लिखित 
प्रमुख लेख । उ०--'जी वन चत्र लिख श्रग्रलेख श्रथवा छापते 
विशाल वित्त" 1--प्रपग,प०६३। 
विशेप--यह्‌ शब्द श्रग्रली केः (लीडिग श्रारिकिल' का अनुवाद है। 
ग्रग्रलोहिता--षठ ली" [षं०] चिल्ली या वथृश्रा नामक शाक [कग] 
 भ्रग्रवक्त--सक्वा 4 [सं०] सृभ्नूत मे वणित चीरफड का एक यत्न । 
श्रग्रवर(ध--क्रि० वि [न° श्रग्र+पर, प्रा० चर] भागे। पहले। 
उ०--उमडि प्रग्रवरपेयर दिन्ह्यउ, जिय हटि प्रथम जुद्ध ब्रत 
लिन्द्य उ ।--्हिम्मत ०, प° ६५७ । 
` श्रग्रवर्ती--वि० [ स० श्रग्रवतिन्‌ ] श्रागे रहनेवाला । प्रगृश्रा । 
ग्रग्रवात -सक्षा प° [ स०] स्वच्छ एव ताजा वायू, [कौ०] | 
म्रग्रवान्‌--वि० [ स० ] सवमे ग्रागे याश्रेप्ठ [को० ]। 
ग्रग्रवाल--सक्षा पुं [ ह° | श्रगरवाला | 
प्रग्रण --क्र० वि० [खण] श्रगे सेही। पले सेदही। शुखूसेदी 
[को०] । 
ग्रग्रशाला--सन्ना जीर [न०] निवासत का भ्रगला भाग। श्रोसारी 
[को ०| 1 
प्रग्रमोची-- सदा 4 [म०] भगे से विचार करनेवाला । दूरदर्शी । 
दुरदेश, जंपे---'्रग्रशोची सदा सुखी" (शव्द ०) । 
ग्रग्रणोभा--सन्ञा खी |स °] उच्छृष्ट साद्य । प्रपूवं शोमा [को °]। 
ग्रग्रसख्या--सन्ञा खी° [स०) प्रयम्‌ स्यान या श्रेणी [को०|। 
ग्रग्रधानी--सन्ना श्री" [स०] यमराज की एक पुस्तिका या पजिका 
जिसमे प्राणिव्ं का शुभाशुभ लिवा रहता दै {को०) । 
१४ ^ 


१०१९ 


श्रम्राण 


ग्रग्रसध्या--सन्ना सी [स॑] १. प्रात"काल। प्रभात । ' ऊषाकाल। 
२. सायकाल का पूर्ववर्ती समय कग] । 

ग्रग्रसर*~-संद्या प° [०] १ श्रागे जानेवाला न्यक्तति। श्रग्रगामी। 
श्रगृश्रा। २.। भारभ करनेवाला । पहले पहले करनेवाला 
व्यक्ति । ३ मुखिया । प्रधान ध्यक्ति । 

फरि० प्र०--होना = भगे वदना । उ०--हुए भ्रग्रसर उसी मागं से 

छुटे तीर से फिर वे ।--कामायनी, प° १०६। 

ग्रग्रसरः--वि० १ ( जोध्रागे जाय" भ्रगुध्रा। २ जो भारभ करे। 
३ प्रधान ' मुख्य । उ०~-~धग्रसर हो रही यहां फूट, वाधारएं 
कृतिम रही टूट ।-- कामायनी, पृ० २३६। 

ग्रग्रसारण--सन्वा 4० [ षण श्रग्रसर ] १. प्रागे घद्मना। किसीका 
प्रावेदनपन्न श्रादि श्रागेवलि श्रधिकारी के पास भेजने का कायं। 

म्रग्रसारा--खश्चा जी° [स०]१ विना फलया पत्तेकी टहनी। २. 
श्रनत सच्याश्नो कौ गिनती फरने का एक सरल तरीका [को०] । 

ग्रग्रसारित~-नि° [ सं° भ्रग्रसर ] श्रागे वढाया हभ्रा। 

प्रग्रसूची-सन्ञा खी° [सं०] सूर्दका श्रगलाभागया दहिस्सा। सृच्यग्र 
[को०] । | 

प्रग्रसोची--सक्ना ° [स० भग्र + ह्० सोचना] श्रागे से विचार करने- 
वाली भ्राणी । दूरदेश । द्रदर्णी । उ०~--पहले कुछ भ्राटे की कमी 
मालूम हुई कितु श्रग्रोची सदा सुखी ।--किन्नर०, पृ० ७७। 

ग्रग्रस्थान--सज्ना ¶० [स ०] शीषंस्यान । प्रथम स्थान या मूधन्य स्थान 
[को०] 1 

म्रग्रह॒ू--सन्ना प° [प०]१., गाहंस्थकोन धारण कृरनेवाल। पुरुष। 
२ वानप्रस्थ ।३ ज्ञानशून्य (को०)। ४ गृहुशून्य या गृहहीन 
व्यक्त्ति (को०) । 

भ्रग्रह॒र--वि० [स ०] (वस्तु या पदार्थं) जो पहले दिया जाय । सर्व- 
प्रथम दी जाने योग्य [को०]। 

श्रग्रहुस्त--सन्ञा पं [स०] १ दे० श्षग्रकरः। २ हाथीके सूंडका 
श्रगला सिराया नोक [को०]। 

ग्रम्रहायण- -सन्ना पं [स०] वषं का भरगलाया पहला महीना। प्रग 
हन 1 मागेशीषं । 

विशेष--प्राचीन वैदिक करमके श्रनुसार वर्षका श्रारभ श्रगह्नसे 

माना जाता था। यह्‌ प्रया प्रवं तक भी गृजरात भ्रादिदेशोमे 
है। पर उत्तरीयभारतमेवषं का श्रारभ्चैत्र मास से लेने 
के कारण यहु नर्वा पडता है। 

ग्रग्रहार--सन्ना पु० [स०] १ राजाकी श्रोरसे ब्राह्मण कों योगक्षेम 
केलियेकरियाहश्रा भूमिका दान । २. वह्‌ गांव या भूमि 
जो किसीतब्राह्यणको माफी दी जाय। ३ ब्राह्मणक) देने 
केलिये कृपिकी पदावारसे, निकालाया श्रलग कियादह्ुभ्रा 
प्रन्न (को) । 

प्रग्रहारिक~-सन्ना पु° [सं ०] भ्रब्रहार का निरीक्षक भ्रधिकारी [को०]। 

प्रग्राण-सक्ञापु० [ सण प्रग्र+श्रश) १. च्रागे काधाग। २ चद्रमा 
कावहुभागजो पृथ्वी पर से सदव नही दिखाई पडता वरन्‌ 
कभी कभी चद्रमा की श्रनियमितत गतिया ।कपसे दिखाई पड 
जाता है। ~ 


~ 


1 


मन्ति प्राय एक नियतं 
रेवुन पमी कभी 
नने उना कुग्रीर 


{ ~~त पणि 
"८८4 
#। 


श्रा < [न] तिगे स्य सधान द्र [कग] 
ग्र सगा-- एर [न चन्म [7;<] 1 

) 2९ ४१-7 [7 1५ 1 
कन्‌ ~या सर [मर प्रा-गत्न्‌  गयना। 


पनं {-- वारी 


श ,{ {१ ~ * ॐ [7 
उ०--प्रवरमयौी 


८1 ,1 - परऽ, भा १, 


7 ५१८ 
11४ प~ [ननं ६9 श्रानीत [कोर] 
प्रयन- तना पन [यनो स्त फी स्विततिया भाव। दरान। 
<~ गनत मुता म एतना प्रप्रान हौ माफ 
न 


4 
५ रदत कमि चनी; नया !--प्रेमपन०, ना० २, 


क्क ९ नश 
४ ` १ + । 


हाने 
द) प्रस्ना -- हाता) 

धरान -वशावर [संल] नाता श्रमे जनिवाना नाग [कग] 

प्मय{ग्य ~? [मत] 1 गवि ताना} नगरवगण। ण्टरी।२ 
ग्मः 1 म्पे जाकरता पोनानहो। जपती [०] । 

प्रमोपन--गना पर [गन] भन कावहु श्रय जो दवता के तिये 

निका स्वि यता?) यह्‌ घ्रव्रतिन पनुश्रो श्रीर 

ग-2 {दिता शू श्िसौना :1 

प्रमसिम--गन्य पम [मने प्रदानं सासन । मयय स्यान । 
स ज्म्य प्रान । 

प्राय [५०] १ ने व्ररम्ण "हे योग्प। श्रग्रहुणीय) धारण 
ज (श्पतय) २2 न सते तरायक। ३ त्याज्य । छाटनं 
म्द । ८ न मानने योन्य। प्रविचास्णोय (कोर) ५. 
{द्रम क प्रयो । पपिन्डगनोय (केर)! 

भरामः ० [५] प्रोलारि पे पायम्‌ प्रयुक्तन होनेयानी 

{प (र त 

ध्म) [ग<] भया पवगी। २, श्रा प्रनियाला । 
गानो 1 ~< यप्र यति प्रपि सूत्रे मिद्ध करर -- 
{१ (मम्य८) 1३ प्धान। प्रेष्ठ स्तम 1४ मरवं्ष्ठ)। 
म ठ पदा (ष्णो 1 ४ पगा) फरागिे का (केर) | 

श्वा तति ---) 5, रा ना पथ्द ) 

रपा म द  [उन] दष्क चोपा या रामसत [फण । 

1 प 7 [7.}¶ पट त्त्र ! पर्त एिवाना। २ पष्ट 
“94 


पर ---~ "न 4 


सवरस भ्राम 
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म 

119 
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1. 

धर~ ध" {5 ९, ५२] 
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= > कदम 
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५1); 


१०६ 


प्रभः 


ग्रमरेणी-- संछा प° [२०] नेता । श्रगृ्रा । [को०]। 
परमरेदिधिपु*--खडा प० [सं०] एसी स्त्री से विचाह्‌ करनेवाला पुस्व बो 
पहते किमी श्रौरकौ व्याही रहो हो) 
ग्रग्रेदिधिप्‌ --खएः खी° वह्‌ कन्था जिसका विवाह उसकी वटी वहिन 
के पहूले ही जाय) 
प्रग्र सर--बि° [सं०] दे० श्ग्रग्रसर [को०] । 
ग्रग्रसरिक--घएा १० [स° 1१ नेना) श्रगुप्ना। २. भ्रपते मालिक 
ग्रमे ग्रमे जनिवाना सेवक [को०)। 
ग्रग्रसर--स्छ पुण [सण श्रग्र 4 ईश्वर ] देवताग्रोमे प्रप्रणो याप्रचम 
` पुज्य गणेश । उ०~ सभ्नरितिण पाठं ्रगरसुर दया क्रपाकर 
श्री लबोदर 1---राज०,पृ०४। 
प्रग्रय--वि० [ स०]१ प्रधान। भेष्ठ। २ श्रगता। 
३ वुःखल [को०]। । 
ग्रग्रयर--मह्ा प०१ यंडामाई) २ स्तवमेचडामई (कोर) 1३ स्व 
रको ध्नन्यप होकर एकरस पटने मे समयं ब्राह्मण, जो 
श्रद्धा केसाध्कोमे गिना ग्याहो। ४ छत। पाटन [केो'। 
ग्रघनिका--वि” [म० प्रघ ] प.पथुक्ण। पोपिनी । उ०्~-गप्रसिदध हो 
श्रघनिका --मिखारीर ग्र° भा० १,१० १८८ 
ग्रव?--^ [स०]१ पावत्मा 1} वुरा। चदमाभ्। ३ 
दुप्कर्मी [का०]। 
ग्रघ सषा ५८१ पाप] न्क । चष्मं उ९्-~सुन श्रव नरम 
नाक निकोरी --मानस १२६२ दोप । गृनाह दुष्करम । 
उ८--जेहि श्रव वेट व्याध जिमि कानी (--मारस,१२६। 
३ दुख विपत्ति! उ०--वंग्खि विस्व हरथिते करतर्हुस्त 
ताप श्रघधप्णाम --तुन्सीग्र०, पु० १३४। ४ व्यत्तन । 
५ श्रगौच (की) 1६ मयुराके राजाकस का सेनापति 
प्रधानुर ज्सिकृष्णानेणराया। 
ग्रचप्रोघ --स्प पु [मण प्रघौघ] पानकनमूह। पपद्रशि। उ०~~ 


सिय निदक श्रघग्रोध नसापए। लोक विमोक वनाद वप्षाएु 1 
--मानम १।१६ । । 

ग्रघकरच्छ--म पृण [मण एकव्रत जो प्रायरिचत्त षे रूपमे किया 
जात्ता 2 । प्रघर्षण एृच्द्‌ [कोन] 

ग्रघकरत्‌- पि [स०] पातकी । पाप करनेवाला [को०]| 

प्रघध्न^--वि० |स०] ध्रवया पाप का चिनाश्क [को०]। 

श्रघघ्नर--सष्ाप्‌० विष्णु [को०]। 

श्रघट '--न>“ [त° ध्र = नहीं + घट्‌ = हीना] १ 
नदो) जोघटिनिन द्धौ! नहे 
घटना नुषर, सुट पिधटन विकट, भूमि, पाताल, नल, मगन 
गता (तुली ग्र०,पृ०४६७।२ दुघंट। फठिन। ३ & 
तोटक नपरे । जो दीक न उतरे।. श्रनुपयुप्त। वमन । 
प्रयोग्य + उ०--~-मूपण पटपर चिपरीता। कौरग्रयश्रषट 
को श्र० सता ।--पिघ्राममागन (णन्द०) । 

प्रपट २--पि० [प णश्र = नही पद्‌ = हिसा] १ जोनयटे( जौक्म 
गदहा । नवमे योग्य । प्रक्षय । उ०्~-मारी मिर्यन गमन 
वितां । श्रषर 1 यम ण्हान जाट [-- दादू," प ५४५२ । 
२ आश्रमभनायद्द। एकरद स्थिर । उ०--(क) किरा यरद 


दोषी) 


जो पार्य मर परिणतं 
ग्र । उण्~-प्रपट 





॥ 


| 


श्रध 


गति भ्रटपटी, चटपट लवी नजाय। जो मनकी बटपट भिर 
प्रघट भए ठह राय ।--क्रवीर (शब्द०) । (ख) जदं तहं मुनि- 
वर निज मर्यादा यापी श्रवट श्वपार {सूरण (शव्द०)। 
३ पुरा । पूरं, उ०-सुरस्याम सुजान सुकिया श्रवट उपमा 
दाव ।--सा० लहरी,पु०१। 
प्रघटनपु--सन्ना प" [ संण्श्र+ह्° घटना | कमन होगा! न 
घटनाः, कम नरहन का भाव। 
श्रषटित--वि° [सं०]१.जोषटिनिन हुप्राह्ौ। नजोहृश्रानहो। 
उ०---पाकरपुत्रोमे प्रेम श्रटल श्रघटित सा ।-- साकेत, पृ 
२५९६। २ जिक्षकेहोनेकीसमावना नहो । नहोने यौग्य। 
श्रपभव । कठिन । उ०--हरि माया वंस जगत श्रमाही। 
तिन्दहि क्त वु घटित नाही ।--तुलसी (णशन्द०) । 
~ ३ (प श्रयोग्य । श्रनृचित । श्रनुपयुक्त। ना मुनासिव 1 उ०-~ 
रतना स्वाद स्ियिल लपट हुं श्रवटित भोजन करतो । -- 
सूर०, १,२०३ । 
प्रवटितप््--वे [ ° ध्रा +-घटित ] प्रवय हौनेवाला । श्रमिट। 
प्रनिवायं । उ०--जनि मानहू हिय हानि गलानी। काल करम 
गति श्रघटिन जानी ।-- तुलसी { फनब्द० ) ) 
ग्रघटितः(द--वि° [ ईि° श्रघट | न घटने योग्य । वचहुत श्रधिक । 
उ०--प्रघटितः सोभा यदपि तदपि मनि धरित विराजत) 
--गि० दा० (णव्द०)) 
श्रषटितघटनापरीयसी --वि० [ ध॑० }] जो क्भीनहु्राहौ उसेभी 
करन मे पटु या चतर । मायाका विशेषण कौग]। 
प्रघट्‌ ट @--वि०° [ सं“ श्रवरथ ] जोन" घटे यान चुके । श्रक्षय। 
उ०---दीपक दीन्दा तेन भरि वाती दर्ईृश्रवदु। क्वीरसा० 
स०, भा०१,पृ० ६) 
प्रषड ¢ --धि° [ स० श्र = नही +- घट, प्रा० घट, हि घड़ | जौ गडा न 
जा सके। निर्माणके श्रयोग्य 1 ` उ०--भ्रवड घडावं उलटे 
चाकि 1 --प्राण०, १० १७०। 
ग्रघन--वि० [म०]१ जोधनाया ठौसनहौ। तरल। २ जो 
प्रणियिल श्रौर श्रविरलन हौ को०|। । 
प्रघनाशक--सष्ठा पुं वि० [घ] दे° प्रवघ्न ' [को०] 1 
प्रघनाशन "सङ्गा पं [सखं०] वह्‌ जो श्रव कानाशकरे। विष्ण. 
[को०]। 
ग्रवनाशन--चि० पापोकान।श क्ररनेवाला [को०]। 
प्रषनासी य --वि० खी° | सं* श्रध + नाशिन्‌ } पापका नाश क्रने- 
वाली। पापनाशिनी । उ०--चासी, श्रविनासी भ्रघनासीं एेसी 
कामी-दै --भारतेदु प्र०° भा०१, १०२८२) 
प्रपोजी--वि० [ घ॑° श्रघभोजिन्‌ ] १ देवपितर श्रादिके लियन 
वनाक्रर प्रपने ही लिये वनानेश्रीर खानेवाला। र्.पाप की 
कपाई्‌ घानेवाला [को०) । 
ग्रघमरषणठ--सश्ना प [ घण श्रवमषंर ] दे° श्रवमवंण । उ०-- 
वाढ पृन्थ श्राव भ्रवमरपण श्राखःरनि, मतिराम करत जगत जप 
नाम को ।--मत्तिराम ग्र, १०४१२) 
प्रघमष ~व [सं०] पापनाएक । 


, भ्रघमपैण--सद्वा ०१, ऋग्वेद का एक सूक्त जि्तका उच्चारण 


सभ्ावदन के समय द्विज पापफी निवृत्ति के जतिम कसते 


¶०५७ 


1 


स्रघा--सक्ना न्नी" स० 


श्रधात्ते 


€। २. मत्रद्राराहौथमे जलं लेकर नासिकासे छुलाकर 
विस्जन करने की पापनारिनी क्रिया | 

ग्रघमर्पणक्रच्छ्‌--सष्ठा पुं [ घ० ] एक प्रकार का कठिन त्रतनौ 
प्रायण्चित्त ख्पमे किया जाता था। 

विशेप--इसमे तीन दिन तक कुछ न खाने, निकाल स्नान-करने 

श्रोर पानी मे इवकर श्रचमषणं ' मत्र जपने का विधान हं - 
(स्मृति) | 

श्रघमार--वि० [सं०] पापो का नाश करनेवाला किण । 

भ्रचरूप--सक्न परं” [स० श्रद + रूप] पापषूप । महापातकी । उ०-- 
तदपि -महीमुर स्राप वस भए सकल श्रवरूप ।--मानस, 
१।१५७६। 

ग्रघम--वि° [ सण ] उष्णतारदहित.। शीतल [को०] | 

भरघर्मा शू- -सघा पुं [स०] हिमाशु । चद्रमा [को०] । 

श्रघल-~--वि° [स०] पपकानाण् करनेवाला [को०। 

श्रघवान्‌--वि° [स०] पापी । श्रघी । ` 

ग्रघवाना--क्रि०° सण [ह° श्रवाना फाप्रे०] १ भरपेट विलाना। 
भोजनसे तृप्त करना। छकना। 4 सतुष्ट करना। मन 
भरना । उ०-कोनी धम्तान समसान फर मडल म घाउनु 
ग्रघाइ्‌ श्रव्वाए वीर वास मं ।---सुजान०,प्‌ ० १३। 

प्रघविष--घक्चा ° [ स० ] वहत तीन्र विपवाला साप [को०]। 

भ्रघशस--षष्ठा प° सि०]१ दुष्कमं या पराप कहुनेवाला व्यक्ति । 
२ दुष्कमं की इच्छा करनेवाला व्यक्ति, जसे चोर । ३. वृर 
व्यति [को ९६ । 

भ्रधशसी--वि० [स ०] बुराई या पाप कौ वार्ता करनेवाला [कोण] ] 

श्रघहुर--वि० [स० श्रध हर] पपोको हरण करनेवाला । पाप 

को नष्ट करनवाला 1 उ ०--सत्यासक्त दग्राल द्विज प्रिय श्रषहूर 

सुख कद ।--पास्तेदुं म्र ० पु० २५० । 

श्रघहरन वि ० [स ० भ्रषहरण दे श्रघहर' ! उ०--घ्रति प्रताप 
महिमा समाज जस, सोक, ताप, श्रवहुरन ।--नद० ग्र०, 
प्‌०.३२६। 

श्रघहार--षष्च ¶०स०१ कुख्यात टाकू लुटेरा। 
विषयके श्रपच।दं या भ्रफवाह्‌ [को० | 

प्रधाव री&--सका खी" [हि० श्रघाना] तृप्त होना । सतुष्ट होना 
उ ०--कवि ठाकुर ननसो नैन लगे श्रव प्रमसो क्योत 
धर्घांवरी री ।--ठकरुर ण०, पृ० १८] 

श्रघा ४,-- पा पु० ईहि० दै श््रधासुरः। उ०्-- वीते वषं कट्त 
सवं ग्वाला । श्राज श्रघ्रा मासयो नँदनाला ।--त्रज०, 
पु० १३३1 । 


1# 


२. भ्रपराध 


पप की देर्वे। पप की भ्रधिष्ठात्ती 


देवी को०। 

भरघाउद्{--पन्ञा ९० [प्रा ० श्रगघव == पूरा फरना] तुष्ट या तुप्त होने 
का भाव । सतोष । तृस्ति । उ०--भरत सभा सनमानि सराहत 
होत न हृदय श्रवाडउ ।--ठुलसी ग्र०,पृ० ५०६) 

प्रघाट--सन्ञा ¶० [देश०] वह॒ भूमि जिसे वेचतेया श्रलग करने का 
भरधिकार उस्केस्वामीकोनहो।! भ्रगहाट। ` 

भ्रात --सन्ञा १० [स०] क्षति या घात का प्रभाव क्ोो० । 


र्ते 


नः (प--च ९+ (>< श्राया) नोट 1 मार प्रहार । उ<--वूद 
श्र ~ सा रकन -- मानन, ५५६५४ 
ध्न -- [१ ` प्या] पट नर ग्रृद 1 ज्यादा॥ प्रधिक 1 
द =< --नद ठन म्न एन नहि दीन्हीं दपा वर 
प्रद = (--र० (गन्धन) 1 
८ द--->र [नन] घाद याक्षति न नरेराना {कोर [1 
पाना -- ० ८० [म श्राप्रास] १ भोजनम प्रान से तृप्त रोना) 
ट भः श्ना दापाना। छन्ना श्रपरना | उ०्--पुस्प को 
पन सय स मिनि पाष । जुषजृग धा वूभाईइताप।ह 
१ ---पी (८६०) 1 
विभ श्न् घाप को श्रपं प्रस््ीतरह्‌ मृंघना ६ै। यहां 
गणम मपय तृप्न होना" लाक्तरिनि श्रयं धीरे घोरे भव 
[चन्म प्रख्ये शभपाना' का प्रय देने नगा) 
२ शनृष्ट होना । नृप्नषहना। मनका भरना। इच्छाक्ा पृं 
हा! 2०~--नयमिन्य गृचिर विदु माघव छवि निरखहि नयन 
श्या 1--नुननी प्रर, पृ० ४६१1 ३ प्रनन्न होना) र्पसे 
परिप सेना 1 उन्--य्यात्त दती त्ाद्का देपि च्छवि देत 
समीनः चप्राई --घुतनी प्र, पृ० २६६ ४ पुः घकना। 
ठ्वा | उ०- परम दयनामृत मुनिन प्रधाञॐं। मनस, 
५।८८ ॥ ५. (ट परता मते पटवना । उ०-सो पलिता श्रषःड 
र पपि टर हित हानि ।-- मानन २।६३। 
ध्रधाना---° ^ शरद्ुष्ट भरना। तृप फरना। उ०--पर भटूरा 
भ्य र्पुषादरो फरि कदन धिरभत्ते प्रपाज तुरम 
५।१२६। 
त्रधादु--विर ०१ स्मिनिर्त1 २ दर्रे फ प्रदहितकामना करने 
गता । पापमय अयन व्यतोत करनयालो 1३. सभी प्रवस्वाश्नों 
म दाप्यम फएरनफाचा [कार] 
प्रार्‌ *-- 0 [१० धरपारिन्‌] प्यमन यदुप से युष्त [कोर] 
भारो --ष् ¶* [सन प्रप प्ररि) १. पाप फा णतु) पाएना्कः। 
धपः ईर 7 र्नयाता 1 उ०~-पुम्टरद भजन प्रभाव प्रघारी !-- 
पमस, 2131 २ श्र नामङरदत्यकनो भारनेवाद श्रीष्रप्णं 
म्ध {44 । 
श्प्डार.५ ~~ [२० श्रपादसु] पापौ । दुग्कर्मा। उन्मादी कथ 
तन पातं परतप दुनिर्माभ्रारो गरीकदाम ताह्‌यो महै 
पथमो पदशो यार 1--कयीर्मर १० १२५। 
प्रपातु {-- रः ६० हर प्रपान] प्रचानेकी न्वितिया भराय । 
पुर -~-सपः १" [द्र प्रपा~+यर्‌ (प्ररप०)] १. प्रधाने यापूर्मा 
शन प्ा ग्पिक्ि पा पराय । २, स्व। 
दरस {* [४] फ़न का सेनापति पप नामका वलजित 
ग्या न्‌ पा घा 
धर [मन दषी। पागस्य) इुपर्मा | उन्~--रूर, पुजाति, 
त पा मद मुधर् को दर्‌ ठर पुज नप (णस्य०)। 
प्पवनः- फ १, [दमन तीत मो प्या 
शपि पमष जो न्ता णा भवरेग मही =) 1 २. 
म्य 1 [पद्म 1 गदरापना ।--उर--- नये शीश्प्या ने चधार 
प्म" दण (पदर पिल एर, पुर ८८] 
त्रः (धन पाग | ३. पार1 ज71 प्यार 1 उन्--यवो 
एम पतृ पदु नरु महा प्रष्तेप्लम्ड श्रयो दप 


१०८ 


प्रधौपितं 


कयीर मा०,प० ३८} २ भयकर्‌। भयानक । उऽ~-द्यं 
टन्दिपरसोकनहरही। सोगुरु नकं प्रषोरहि परही1-- 


मे° द्रि, ¶०८। ॥ 
ग्रधघारः-- षमः प° [सं०]१ श्विकानाम याएकषरूप। २. एकपचं 
या मप्रदाय 


विक्तेप--रमके अ्रनुयायौ न केवल मद्य मास का व्यवहार अत्यधिक 
करते, वरन॒वे नरमाय, मलमूत्र भादि तकसे धिन 
नही करते । कीनाराम इस सप्रदाय के वड प्रसिद्ध पुष्प हृएरै। 
३ श्रघोर पय का उपासक श्रवोरी । उ०्--पति के 
कृसर मानि धरमको तौरकर्‌, करम प्रघोर उरं परम ध्रषौर 
कौ {(--भिपारी ०, भार २, १० ३४। 
ग्रघोरधोरस्प--षछा १० [मं०) जिव का एकनाम फिग]। . 
ग्रधोरनाथ--सक्षा प° [०] भत्तनाय । शिव । ५ 
म्रघोरपथ--मया पुर [यर श्रघोर + पथ] श्रघौरियोकापव यासप्रदाय 
वि» दे० “ण्धोरमागं "| 
ग्रघोरपयी--सघा प [ सं° श्रघोरपयी ] श्रषोरमतका श्रनूयायी। 
भरघोरी । प्रीघड | 
ग्रघोरपय--ष्छ प° [8६०] णिव का उपासक एक संप्रदाय [कोनु 
ग्रघारप्रमाण---षदा पुण [स०] भयकर पर्क्षा या एपथ [कि०] । 
प्रधोरमामे--षए) प° [ सै०] श्रवोर मतावलवियो की साधना का ठग । 
प्रघारियोका साघ्रन मागं । उ०--साहप्य मुक्ति सो तवं पाव, 
प्रघोरमगं कौ जौ कोई ध्यायं ।~ करीर सा०, पृ० ६०५। 
विणेप--श्रघौरमागंमे शिवकरी प्रषोरीश्वर रूपमे उपामना हती 
है। एमणाननाधन, शएवसाधन, मवस।धन, पचमशार सेवन, 
चितमन्म श्रौर स्द्राछषधारण श्राटि इस मार्गमे विदहितदह। 
ताति, वौराच,रियोसे दनके श्राचार विवार भिलते ह, 
श्रधोरा--सफा सी° [०] भाद्र प्ण चतुर्दशी ' भादो वदी चौद । 
विशेष--इस तिथि का णिवपूजन का विणेप महत्व दै । 
ग्रधोरी `--स्क पुर [सं०] [खी° श्रघोरिन्‌] १, श्रघौर मतका पनु 
यायी । भ्रघोरपथ परर चलनेवाता साधत्जौ मयय मासिके 
सिवाय मल, मूत्र, छव प्रादि पिनौनी वन्ठुश्रोकोभी षा जता 
है गनौर ध्रपगवेत भी चयकर्‌ प्रर धिनीना चनाएरहूनार। 
ग्रौषट , कीनाचमी। २ धिनानी चस्तुप्रो फा व्यवहार फरने. 
वादा व्यक्ति । भक््याभद्यका विचारनकरनेवाला। सरवंभक्षी। 
घृणते व्यक्ति । 
प्रघोर्‌ा--वि् मो विनौर्न, वन्तुग्रा का व्यवहार करे। धृरित। 
विनौना। उ०--वन्पौ धमं भ्रापहि दुम दित चडाल ग्रप"री।-~ 
ग्त्नावर, भार १,१्‌० ६२] 
ग्रघोप--वि० [मरं०] १ गब्दरद्धिन । नीरव । २ ग्रत्मघ्वनिवुक्त। 
३ स्वान्‌ या म्रहीसस गिति) 
प्रघापः--महा ०१ व्ाकरणमे एक वर्णसमूह का नाम । 
विणेप --यरमे प्रत्येक वर्गं वा पटनाश्रौर्‌ दूसरा श्र्लरततथोत 
प, मन नाट, या-क, प, च, छ, ट, 2, तभ्‌, प, फ, 
घन, थ, २) 
२, तिगे फी सल्या का सचत णच्द क्योकि श्रषाप वणं १३ दहते ९ 
{स{०] 1 
ध्रपयदित~--पि० {मन चिना षट या पोषा किणि हणा । । 





प्रधोपितयुदं 


ग्रघोपितयुद्ध- -षद्वा 4 [सं ०] दो राज्यो का वह सशम्तर सवपं या युद्ध 
जिसपर कोई भी राज्य सधपं की पूर्वसूचना श्रयवा नियमित 
घोपणों नही करते । 

ग्रघौष --पष्ठा पुं° [सं०] पापो का समूह्‌ } पाप काडर । उ०~ पावस 
समय केष ्रवघ वरनत युनि प्रषौघ नसावर्ही ।- -पुलसी प्र०, 
धृ०४१६ } 

ग्रघन्य^--सद्चा पृ” [स०| १ ब्रह्य । २ वलीवद) साड [ को० ]। 

ग्रस्य “--विणन हनने थामारने के याग्य | 

ग्रघ््या---मन्ना ली° [स] गौ । गाय [को०] , 

प्रघ्नान(धधः--मश्रा ° [सणश्रात्रण] १, गधलतेनेकीःक्रियाया माव। 
सूने का कायं । गधग्रहण । २ गव । महकन । श्ररघान । 
उ०~-नर भ्रघ्रानं तर्हां तिन्ह लागी । सत॒ सुक़त वोले 
प्रनुरागी । --क्रवीर. मा०जप्‌० ६७। 

ग्रघ्रानना(--कि० सण [ सण० श्राघ्राण] प्राघ्राणा करना । महक 
लेना । सू घना । उ०--प्रसख रवि जरह, कोटि दामिनि, पुहूप 
सेज ध्रघ्रातिर्या 1~-कतरीर (शन्द०) । 

प्रघ्रेय "--वि° [म०] न सूघने योग्य । 

प्रघ्रेय--मघ्रा पुं मद्य । शरावं [क्रो०]। 

प्रच चल~--वि० [ स० श्रचञ्चल | | क्नी° भ्रचचला, मछ भ्रचचलता ] 
१ जोचचचनहौ । चचलतारहिनि। स्थिर । व्हरा हृश्रा । 
उ०-~भए विलोचन चारु श्रचचल ।--तुलसी {णम्द०}। 
२ धीर । गभीर । 

प्रच चलता--सक्वा खी [ सण श्रचञ्चलता] १ स्थिरता । ठहुसव। 
२ धीरता । गभीरता। 

श्रचड--वि° [ सं० श्रचण्ड ] [ खी” श्रचडी ] जो चड न हो। उग्रता 
रहित । शात । सुशील । सौम्य । 

प्रचडी--सन्चा ली [ स० श्रचण्डी]१ सीधी गय । शात मौ । 
२. श्चकोपना स्त्री [को०] । 

ग्रचती @--वि० [ स ° श्रचिन्तिन, प्रा० ्रचितिय, श्रचितिद ] ग्रतकित । 
ग्राकस्मिक । उ०--करा, प्री, रागा, प्राण क्रि, काद श्रचती 
हण 1--टोला द° ६२७ । 

ग्रचद्र --वि° [ स ० भ्रचन्द्र ] चत्रम। से रहित । विना र्चादका [कौ०]। 

प्रचभम(४†--सद्ा प° [ ०] दे° श्रचभव' । उ०--हृुभ्रघरानरा 
नर हैमरा, उरध श्रचभम श्रम्मग ।--रा० ₹<०,पृ०२५। 

ग्रचभव(--सघ्ना प [ सण श्रत्यदमुत, प्रा° श्रर्वत्मृश्र, श्रचमवं| 
ग्रचभा | भ्राश्चयं । विस्मय 1 तश्रज्जृव । उ०--प्रगम प्रगौचर 
समभि परं नर्हि भयो श्रचमवे भारी ।--क्वीर (शब्द०) । 

, श्रचभा--सं्ठा पुं [स० श्रत्यदूमुत, प्रा ° श्रच्चन्भुश्र ]१ प्राश्चयं । 
श्रचरजं 1 विस्मय । तश्रज्जुवं । २ विस्मय उत्पन्न करनैवाली 
घात । उ ०--एक भ्रचभा देखा रे भाई, गाढा सिव चाव गाई । 

, ~--कवीरग्र०,-पृ० ६१ । 

ग्रचभित--वि० { हि० श्रचभा ] धोए्वयित । चकित । विस्मित । 

ग्रचभो--ष्च पुं [ स० श्रसमवं भ्रयव। हि श्रचभव ] दे° “भचभा' 1 
उ०--(क) देखत रहे श्रचभो, योगी रस्ति न श्रय । यौगिहि 
कर श्रस जूकव भूमिन लागत पाय ।--जायसी (णलन्द०) । 
(ख) श्रचमो इन लोगनि को श्राव । छ{ड खान प्रमीर्स एनको 
माया दिष फन भ्न ।--मूर (न्द०) । 


१०६ 


्रचक्षुद्शनावरएीय 


ग्रचभौ@ --सक्ना १० [ हि०] दे° श्रचभव'1 उ०--~नने धमं मन॑ 
वचन काय करि स्िधु प्रचमी करई ।--मुर०, ६।७८। 
ग्रच्‌--सक्चा प [०] सस्त व्याकरण मे स्वरा कै चिये प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्द जिते प्रत्याहर भी कलते ९ { को० ] ) 
ग्रचके^--वि° [8० चक्र, प्र ० चक्क = समूह्‌, देर} भरपुर 1 पणं । ज्यादा । 
, अं१---'जिनके घर श्रचक माया धयै ई!।~ हिशप्र०° (छव्दे०)। 
भ्रचकय--क्रि० वि" [म॑०ध्र ~ नहीं चक्‌ + घ्रात होना] विना श्रातहुए्‌। 
विना हिते इने । उ०~--घोडी लं चन्‌ श्रचक वंठारि, सजनके 
खेत मे ।~-पोदहार भ्र्भि° म्र०,पृ० ६३५ । 
श्र व्रक--घष्ठा पुण [१० 4८ चक्‌ = प्रात होना] चच राहट । भो चन॑कापन । 
विन्मय । उ०-नोम तन छाए, सुलतान दल म्राए्.सोतो 
समर भजाए उन्हे छाई है श्रचक सी [--दूदन (शब्द०) । 
ग्रचकचाना--क्रि० श्र० [ ईहि° प्रचकासे नाम०] घवराना | विन्मित 
होना 1 
ग्रचकचाहुट~-- तरे" [हि श्रचक] घव राहट । भौचकापन 1 उ०-- 
(पनी प्रचकचाहट का मुमकराहट से ढक्रने काप्रयत्नकरदी 
रहा था ।--दहुकते° पृ० २७ । 
्रचकन--सष्चा प° [प्र "चिकन फा परिधान ते| एक प्रकारका 
लवा श्रा । 
विशष--दपमे पांच कलिय श्रीर्‌ एक वालाषर होता । जह 
वाल।वर मिलता है वहा दो वद वधे जाते ह) प्रव वदोके 
स्यान पर वटन भी लने लगे ह। ` 
श्रचकना पचकना--क्रि० नि [ हि भचक + श्रनृ० पचक ] हिचि 
किचाना । घवराना । उ०~--श्रचक पचक यो धर धीरे पग 
सुधि भी लगी उतरे । --भिटूटी०, पृ० ३५। 
ग्रचर्को(ध--क्रि° वि [हि० श्रचानफ, श्रचक्का ] श्रचानक्र । श्रचक्के 
मे । एक।एक्‌ । सहसा 1 उ०्-जानत ही तुम ह वल पुरे। ष 
श्रचकां भ्राए्‌ नदि सूरे ।--सदन (णशब्द०) । 
श्रचकित~-वि० [सं०] जो चकित पा विस्मितन दहो [कोग]। 
भ्रचक्का--सन्ना ० [सण भ्रा भले प्रफार + चक्‌ = ध्रांति } एसी दा 
जिसमे चित्त दूसरी श्रोर टो। श्रक्तावधानी कौ श्रवस्था । 
भ्रनजान । 
यौ ०--प्रचक्के मे = ग्रचानक । सहना । एकाएक । 
ग्रचक्र--वि० [स०] १, चिना चक्फाया पहिएका 1 चक़रहौन। 
स्थिर । प्रचल । निष्कप [को०]। 
श्रचक्षु"--वि० [स०] १. विना श्रांबका। नेत्ररहिव । प्रधा।र२्‌ 
श्रतीद्रिय । दद्रियरहित । 
श्रचक्षु--सक्षा ¶० श्रसौम्य नेतर [कोर] । 
श्रचक्षुदशेन--सष्ना प° |स०] श्रा को छोड प्न्य श्राभ्यंतरिफ श्रियो 
दारा प्राप्त लान 
ग्रचक्षुदफनावरण षा ° [म ०] वह्‌ कमं जिषे प्रचक्षुदर्णन नामवः 
जानन प्राप्त हो) श्रचक्षुदशन फा निरोधकः कनं | 
श्रचक्षुदशेनावरणीय--वि० [स०] जैन पास्वन्ारो न जीव कै जो श्रा 
मूल कमं मने है उनमेमसे दर्णनावस्णीय क्म वेना भेदा 
मे सेएक । ण्वक्षुटर्तत रागक स्ञणतशा श्राफ | 


| 


ग्रचकषुविंषयं 


ग्रचक्षुविपय--षे” [संण्] जो नेत्र का विषय न हो । दष्टिसेषरे 
[को०] । 

प्र चक्ुष्क--वि० [सं०] चक्ूविहीन । नेत्ही 7 [को०] । 

ग्रचख ~ वि० [ सं° श्रचक्षु, प्रा ० श्रचक्लु ] नेतहीन । द्‌ष्टिरहित । 
उ०--भय यूत वालक प्रिय श्रवख पुनत प्रनाय सरीव ।-रामण 
घम० पृण ५९ ।- ९ 

प्रचगरा--नि [स० श्रत्यर्गल, प्रा० श्रस्चगल, देण०] छेडानी 
करवाना । नट्ट । शा । चचल। उ०~-एी नारि 
प्रचणरी मेरी कहा नावति वातं ।--सूर०, १०।२६० । 

प्रचगरी-~ षद स्ी° [ हि० श्रचगरा ] ज्यादती । नटघटी ' शरारत । 
छेडछाड । उ०--(क) जी लसिका कषु त्रचर्गार करही ।-- 
मातस, १।०७७। (ख) माखन दयि मेसो मव खाधां वहत 
भ्रचगरीं कीन्ठी ।--सूर० १०।२६७ । 

ग्रचतुर--चि० [सं०] १. जोचतुरनदही।२ श्रनाढी। श्रकुशन।३. 
्ारसे रहित कोण । 

प्रचना८्--क्रि० सण [मे० भ्राचमन प्रयवा हि० श्रचवना ] १. 
प्राचमन करना । पीना । उ०--{क) पठि विवरमिलि ताप- 
सिहि श्रचरई पानि, फलु खाई --तुलसी अ्र०, प०८०। २. 
छाड देना । खो वेठतना । वकी न रख, जसे--^तुम तं' लाज 
शरम श्रचं गए (शष्द०) उ०--लाज को श्रचं ककुल्धरम 
पचे के विथा वृ दनि सच के भदरं मगन गृपाल म ।--मिवारी 
ग्र०, भा०२, १० ६। 

स्रचपल?--वि० [स०] सरचवलं । धीर) गभीर । उ०--मेरेश्रम- 
्िचित देखोगे भ्रचपल, पलकहौीन नयनो से तुमको प्रतिपल 
हे रगे श्रन्नातत ।--गीतिका 1 1 

स्रचपलय॑--वि० |स० भ्रा +- चपल ] [ली श्रचपली | चचल । शोष । 
उ०--क्याकाम उन्हं जोह बोले या शोखी मे भ्रचपलतं 
निकले ।--नजीर (शएन्द० ) 1 

भ्रचलपता--षष्ा ली° [स०] श्रचचलता । स्यिता । धीरता] 
गभीरता । _ 

भ्रचपलाहट--सन्ला ली° [हि०] १ चपलता का प्रभाव | श्रचापल्य । 
२ शोखपन । चूलवुलाहेट । 

ग्रचपली १{--सन्चा खी” [हि० श्रचपल] श्रटखेली । किलोल । क्रीडा 
उ०-गृलाल श्रवीर से-गृलजार रहि सभी गलियां । कोई किसी 
के साथ कर रहा है श्रचपनिर्यां ।--नजीर (शब्द०) । 

ग्रचपली य--वि° लौ" | {ह° ] दे° -भ्रचपलर' । उ०--जाकी छोटी 
ननद वदी ्रचपली ।--पोद्‌।र प्रभि० भ्र०,प्‌० ६२१ । 

प्रचभौन(4--पष्ठ पुं [हि ०] दे श्रचभा'। उ० --क्रहा कहत तू 
नद दुटोना । सखी सुनहु री वतिं जसी करत श्र॑तिहि भ्रचमौना । 
"मूर (शब्द०) । 

ग्रचमन--सष्रा १० [हि०] दे” '्राचमन' । उ०्~--भोजन करि नेद 
भ्रचमन लीन्हौ मागत सुर जुठनिया ।---सुर०, १०।३४१ । 

भ्रचर+--वि० [म०] न चलनेवाला। स्थावर । जड । 


~. भचर ` सद्वा 4०१. न चलनेवाला पदां । जड़ पदां । स्यावर , 


५, द्र्य । उ*~--जे संजीव जग चर प्रजर, न।रि पुरुष प्रस नाम ।~ 
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र॑ंचत 


मानस १।८४५ २ ज्योतिप के ग्रनुर वृप, सिह वृषिचिक प्रौर 
वुभ राशि्वांजस्विर हं (कोर) । 

ग्रचरचे--क्रि० पि [सि० ध्र = नहीं + हि० चरचना ] विना पजाके। 
श्रपुजित । उ<~-ग्रोरती ग्रचस्चे प्रा धरौसोतोकटौ कौन 
के पड भरि ।--पोदहार प्र५ि० प्र०, प° २६०। 

ग्रचरज"--पव्ठा पण [सण प्रार्च्य, प्रा ग्रच्चरिप्र] प्राएचयं । 
ग्रचभा । विस्मय । उ०~--प्रचगज कहा पार्यं जौरेधे तीनि 
लोकदुरः वान ।--सूर०, १।२६८ । 

श्रचरजः--वि० प्राण्चययृक्त प्रेनीता । 

क्रि० भ०--करना। उ०~--यहुदि कह करनायतन ऋ्पिन्दजौ 

ग्रचरज राम ।--मानम १।११०।--मानना ।--मे श्रना ।-- 
मे पडना ।--होना । उ०~-वह्‌ श्रगाय यह क्णी कटं परारी 
प्रचन्ज हाय ।--ङवोर (शष्ट०) 1 

भ्रचरम--वि० [स०] जौ चवरमयाग्रतिमन ह [कोर | 


" प्रचरा @--वि० [स० प्रचला ] ३० श्रपतता। उ०्--प्रचरान चरं 


घेन कटरा न पाई ।--गारख ०, पृ० १४८1 

ग्रचरा--सघ्ा प° [०] दे श्रेचगा'। उ०~--प्रचरा डारमौ वेदन 
पं मधूर मधुर म्‌मिकाई ।--नद० ग०, प° १६६1 

ग्रचरिज८--सक्षा प° [०] दे श्रचनज' । उ०्--मित कदत 
ग्रचरिभे मो हि ।--नद० म०, पु० ३०८ | 

ग्रचरित '--वि० [सं०] १ लिस्पर्कोर्ृचगन्हो।र्‌जोषाया 
न{गयाहो। ३ श्र्टूता । नया । 

ग्रचरित--पंजा प° कामकाज छ॑ड श्रडकर वठ्ना। धरना देना । 
गपिनिरोध । 

प्रचजं (४{--पष्ठा ¶० [ हि० ] 2० "प्रचरज' । उ०~-वेन्‌ केवत्त भर 
वेसुरी जो अनर्थं करतो भ्रचज कहा है [--भ।रतेदुग्र० भा० 
२, पृ० ८६१ । | 

श्रचल?--वि० [स०]१ जौन चले । स्थिर । जो नहते } ठह 
हुम्रा | तिश्वल। उ०--जिहिं गोविद प्रचल ध्रु राच्यौ, 
रवि-ससि किए प्र्दान्छितकारी ।--सूर०, १।३४ । २. स्व 
दिन रह्नैवाला । चिरत्थायी । उ०्--लका प्रचल राज तुम्द्‌ 
करहु ।--पानस ६।२३ । 

यौ ०-~-प्रचल कीतिं । भ्रचल राज्य । प्रचल समाधि) 

३ न डिगनेवाला। न वदलनेवाला । प्ररल। घ्रूव। दृढ । 
पक्का । उ०--(क) रघुपति पद प्रम प्रेम तुलो चहं 
्रचल नेम 1--उलसौी प्र० पृ० ४६२) (ख) “उसकी यह्‌ 
रचत प्रतिज्ञा है' ( शब्द० ) 1 ४ जो नव्ट न हौ । मजवृत । 
पुखना । श्रदटूट । प्रजेव । उ०--(क) गरम भाजि गढ मर्द 
तिय कुच भ्रवल मवास ।--विदहारी २०, दो० ३४४ । (ष) 
श्रव सको नीव श्रचल हो गदं (शन्द०) । 

श्रचलर्--सष्ा पुं १ पवेत । पहाड । उ०--जिठना चदय उरजनि 
मचल कटि कटि केर वेस ।--भिारी ° प्र०, भा० १,१्‌०६। 
२ शिवे! स्थाण(को०)।३ ब्रह्मा (कोण) 1४. भात्मा 
(को०) । ५. शकर 1 खूटो 1 कील (को०) 1 ६१ सात कौ 
सख्या का वाचक शन्द (कोर) । 


४ 


६ 














प्रचतकन्यका 

श्रचलकन्यका--पता खी° [०] हिमप्रन्‌ की पुत्री! पर्वती 
विग । 

श्रचल कन्या सद्धा स्ी° [म०] ठे° गचलकन्यका' किण] | 

ग्रचलकीला--सन्ला खी° [खं० पृथिव) । धरित्री । 

विशेष--शुयिवी का यह्‌ नाम प्राचीन विदानो के इस्त विच।रपर 

श्राधरित टै क पृथिवी को स्थिर रखने के लिये उसमे जहा तहां 
पहाड कीलो के समान जडं हए है । 

ग्रचलज--वि° [ घ॑°] पवंताप्पन्न [कोण । | 

ग्रचलजा--संच्ला जी [सं०] पावती क्ति०] । 

ग्रचलजात--वि° [मे०| दे° श्रनलज' कणु । 

ग्रचलतनया--सष्ा क्ली [यं०] उमा कि । 

ग्रचलत्विट्‌ --पष्ठा ¶० [मं०] कोकिल [कोण । 

ग्रचलत्विट्‌---वि० नदा ममान ण'भावाला । स्थिर कानिवाला [को ०] 

प्रचलदुहिता-- मख खो [०] पार्वगी [को०|] 

ग्रचलद्विट्‌- सकचा पु [स०] पवो के णत इद्र [को०]। 

ग्रचलधति--खष्ा छी° [स०] एक वर्णेवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 

चरमे ५ नगण श्रौर१ लघुदस प्रकार १६ लघ्‌ मात्रे 

रही ६, यथा-- पट दस लबवृष्ट ब्रचलधृति मन गृनि' ।-- 

भनि री० प्र०, भा०१ पृ०१६९०। उ०्--लखि भव भयद 

छवि पुरव्टःव्हन। चुधनि वरः लखि जिन वपु जिउ रहत 

(गव्य) । । 

ग्रचलन--शन्ना खली° [ त° श्र= वुरा+-्हिः चलन] कुबाल. वु 
भ्राचरण । उ०~त्िन्द्‌की नारि रमहि ण्चीसरमग श्रचननि 
वहतत करहि री ।-~ जग० वनी, प° ८२। 

ग्रचलपरति--सखा पं [मं०] पर्वतो का स्वामी हिमालय किण] 

श्रचलराज--सष्ठा ५० [०] दे° श्रचलपति' कग] । 

श्रचलव्यूहू--सष् प° [स०] ग्रमहतव्यूह्‌ का एक भेद जिसमे दायी, 
घोडे ्रीर र्थएक दुसरे के श्रागे पीठे रखे जाति थे । 

ग्रचलसपत्ति--सक्चा छी” [घ०] वहु सप्ति जौ चलनहौ । स्थिर 
सपत्ति। जिमिहटाया नजा स्के व्ह सपत्ति। गैरमनकूना 
जायदाद, जंस्--मक्रान, खेत, वृक्षादि । 

श्रचलसुता--सश्ना ली° [स०] पावती [को०]|। 

श्रचला*--वि' क्ी° [संर] जो न चले । म्विर । ठ्हरी हुई । 

्रचला--सक्चा ्ली° पृथिवी । धरनी । 

विश्ेष--प्राचीन लोग पृथिवी कोस्थिर मानतेवे। श्रापेभटुने 

पृथ्वीकौ चल कहापर उनकौ वतको उस समयलोगोते 
दवादिया। श्रचलानामकाकारण प्रयंनद्रने पृथिवी पर्‌ 
श्रचल ब्र्थात्‌ पर्वतोका होना ग्रयवा उसका श्रपनी कक्षाके 
वाहुर्‌ न जाना चतललाया ह। 

ग्रचलाधिप--सेषा 4० [स०] पव॑त के राजा दिमालय [कोग] 1 

भ्रचलसप्तमी-- तषा ली० [०] माच रुकना सप्तमी । इस तिथि को 
स्नान दान श्रादि करते रं। 

प्रचवन(्ध‡-- खा ¶० ` [स० श्राचमन, श्रप० ्रचवन] [क्रि० भ्रचयना| 
१ श्राचमन । पानी । पीने की क्रिया । ऊ०-~श्रचवन करि पुनि 


1# 


॥ 


१११ । ॥ 


श्रचानक 


जल श्रचवायो तवे नृष्वीसय लीनो --सुर (शव्द०)। २ 
भोजन के पीठे हाय मृहुधोकर कुल्ली कटने की क्रिया । 
क्रि प्र०---फरना ।--होना । 
ग्रचवना(ध{--क्रि° सण [स० श्राचमन|१ श्राचमन करना! पान 
~ करना। पीना! उ०~-सुनुरे तुलसीदास, प्यास पपीयहिप्रेम 

की। परिहरि चारि मास जो श्रचवरं जल स्वाति को। 
--तुनसी (शब्द) २ भोजन के पीछे हाय मुह्‌ 
धोकर कुल्ली करना '~३ छोडदेना। खोवठना। वाकी 
न रखना , ~ 

ग्रचवाई(--वि० [ हि० श्रचवना ] धोई हुई । साफ । स्वच्छ । उ०-- 
स्प सष्य निगार सव । श्रप्सर कसी रहि भ्रचवाई 1-- 
जायसी (णव्द०) 1 

ग्रचवानः (--क्रि° स० [ {हि० घ्रचवना का प्रेर० ] १ श्राचमन 
कराना! पान कराना! पिलाना! २ भोजनपर मे च्टेहूए 
मनृप्यके हाय प्रमु दाथ धोनेग्रौर्‌ कुल्ली करानेके लिये 
णनी डालना । भोजन क्रे उठे हुए मनृप्यका ह्‌।थरमुह्‌ 
धुलाना भ्रःरकुल्ली कराचा 1 उ०्--श्रचवन क्रि धुनिजल 
भ्रचव्षय तवं नृपक्रा लीनो ।--सरुर (णशव्द०)। 

प्रचाक्--क्रि० वि 'हि०] दै ग्रचानकः। उ०्-जीश्रचाक 
मग भेटती विहंमति करि वहूरग ।- ~ध्धामा पु° १६७। 

्रचाचेक(प--क्रि० वि० | हि° श्रचान + स०^८चक्‌ = श्राति [ चिना 
पूवसूचना के, श्रचनक। एकव्रारमी। सहमा! एकाएक) 
प्रकरणात्‌ 1 हठात्‌ ' उ०-कदई गनीमतका मौका हाथ त्राया 
देख श्रचाव्क श्रपने यार वफादार को पकर 
परेमघन०, भा० २ पृऽ ११४। 

प्रचानचक (क्रि वि० ।ह्ि०] दे श्रचाचक'} उ०~-परिहै 
वच््ागि ताके ऊपर श्रचानचक घुरि उड़ि जाइ कहु ठीहरन 
पादह ।--सुदर० ्र०, भा० २,.पु० ५००) 

प्रचाक(५--क्रि° वि० [हि०] दे° (््रचाका ॥ 

श्रचाका(४ †--क्रि० ° [सण श्रा+ चक्‌ = प्राति] श्रचानक। 
श्रङर्मात्‌ । सहसा । देवात्‌ । उ०~-(क) दिनं राति श्रस 
परी श्रचाका। भारवि प्रस्तु, चद्र रथ राक्र ।--जायसीं 
(शव्द०) । (ख) कटै पदपाकरनही तौ ५ भकरोरं लमं ग्रौरेलौ 
प्रचाका विन घोरे धरि जायगी ।--पद्माक्र (णव्द०) । „. 


+= 


“ श्रचाक्षृप~--वि° [स ०] चक्ष के विषयमे परर 1 श्रदृष्य [को०] | 


ग्रचाख(४--वि० [ सण श्र = नहीं + ह° चाखना ] न चखा जा सवने- 
वाला । खाने के प्रयोगे । उ०-तीखातेज महा श्रचाध्र ।-- 
प्रख० पृ० ४०॥ 

ग्रचातुये- -सछा परं [न ०] चतुराई काश्रभाव। मूखंपन । श्रनादीपनं 
[शो०] 1 । 

ग्रचान (र --क्रि० वि° [हि० पचागक] प्रचानक । सदसा । ्रकस्मात्‌ । 
उ०--देव श्रचान भर्ई पहिचान चितोतही ष्याम चुजान के 
सहं ।--देव ( श्व्द०)। 

प्रचानक~--क्रि० वि [न° श्रा = श्रच्छी तच्ह्‌ + चक्‌ = घ्रात श्रयव। स० 
प्रज्ञानात्‌ ] विना पूर्वसूचनाके 1 एकवास्गी 1 सहसा! श्रक- 
स्मात्‌ 1 देवात्‌ । हेयात्‌ । म्रौचट मे । श्रनचित्ते मे 1 उ०~~ (क) 


प्रन 


न्प्र ~न {तिं करं चमाए! तपहि भ्रवधि म कट्नन समभे 
ग~ धनान्य श {--~र५, प१९१्र्‌तप (ख) नावि 
षनवानत ह्ीख् द्विनु पादन वन मोर [व्री र, 


दर चरन7श्र --निर ~ [हिन दे श्रचानक । उ०~-त्राइ श्रचा- 
गद्‌ 


नित द पाट रमण पमि प्रनपति ।--प० रा० १३८६ ॥ 
श्रणन्‌? [नन चलना । भ्रचचल [को०]। 
जपनं --मयः ए स्पठना का प्रभाव । न्यिरता 1 श्रचपलना 
{7 [ १ 


श्रचापव--प9ि०, मपा परल [०] दै० "प्रचापत' [केन] 1 

श्रनार्‌*- ~व ¶० | पनर" ° प्रादा] मित्रं, राई, लहसुन भ्रादि मसातो 
पे मादरनैत नमक, निर्द्र या प्रकवनाना मे कृ दिन स्स 
क गदा तियाद्रषा तनया न्क क्चूमर \ च्रयाना 1 


ग्र र्‌ छ.4-- प्यः पुट [ नर द्रषचचार्‌ | श्राचरण। श्राचार। उ०- 


दभ्रनिग्कि धम गव, छन समत >्-वहार्‌ । न्वास्य 
महित न्मनेह्‌ सव एच ग्रनुरन्त श्राचार ।-- तुली ग्र०, 
पृ< 1 ५०५ | 


श्रा? --मषएा प० [नर चार ] चिरीजी श पड । पिषालद्रूम । 

ग्रचान्ज- मा ¶° [5० प्राचार्य प्रा० श्राचारज] दे शयावा । 
भट्ट रधुनाव प्रचार्ज। व्पुर्‌ गग 
ध्यनद यु श्रारजं (--मार्तन्दु श्र° ना०२, 


पस~ च्वग्णुगो प्रयो 
ध्रालयत प्रद 
पृ ६५ ) 

शरारत तार -- मः प [ हि० ] दै प्राचार विच।र' 1 उ०~ 

मर मागर छ्परर भरे तेश्रचार विचार समीप न जाहीं ।- 

7 ग्र९।, ण ० २२० | 

ग्र॑चागी?&- नः [ सर श्राचारौ ] प्रचार करनेवाला । 

श्रना -- नप ५० प्राचार वरिचार्‌ ने रहूनेवानेश्रादमी 1 वह्‌ 
पजा श्ररत। नित्यक्मं विधि श्रौर्‌ णुद्रनापूर्वक करतादै । 

गवार" -- सघा ९० [नर श्राचा्य] १ यनक ममयर कर्मोपदेभके । 
वट 1 उ०--पणउउन मुलन हुईं कोटिन जुरे प्रचारी। 
--परग्ात, प) "२ गमान सप्रदायकार्वष्यव जिनका 
तामे हरपुञ्ने मे व्रिवेय विधानां का मप्दन कटना ह 1 

श्रना मषः स्य < प्रचार काश्रत्पा० ] छनि हृषु च्चै ग्राम 
का पवि ता नन्न्ग्रः मनाला के माय धपम सिञ्लाकःर 
त ० आता. । परमे ठ) भ वनरं जाती ट। 

प्र नास [नर] एसन्न । पदतेभन निन 1 

ग्रान मद्र ५० [मन पर= नहीं + चानन ] अ्ननचालू लाज } कम 
च्या भाव स्टाज। 

पात्र --~ प्रर-पतन ) प्रयतनर्‌ष्टत। 

रिध -- मद भम [गर पर= नद + प्र'० ह| श्रनिच्छा । 


2, 1 म्म्य । ~न प्रचाट नदि चाहना चरनन 
उ एन म नभा १,१्०्८ | 


शन र र वृद्प्रनिनापया नद्ध व्रिना चाह का | इन्छा 
= व 

पप र, [ दिर | [श प्रया ] १. वासा दग्रा । स्रवा 

सपर भति णा प्रािनद्‌ः। डो 


कै" = ० { षै ५ ठ +“ ~ ^$ 1 † । & 


गदनद | 


् 


५ # 


११२ 


प्रचित्यात्मा 


ग्रचाहा -- सषा १०१ वट व्यक्ति निस चाहन हो। वह्‌ व्यक्ति 

जो प्रेमणत्नही। २ न चाहने या प्रीति नं केरेवाचा 
' व्यक्ति। निर्मोह । उ०्-रावलि कहौ किन, कहूतहौ 

काति ररी रोप तज,रोप कैकियोर्म का प्रचाहे को।- 
पद्याकर (छ२९) 1 

ग्र चाही १ ध--नि° [ हि श्रचाहु] क्स वातत कौ चाहुनं रखने 
वाला । निरीहु। निम्पह्‌ ' निष्काम 1 

ग्रचाही --सह्या खीणन स्ह ग्द या ध्रवाछित वात । उ०~-कवं 
ठाकुर लान श्रचाहि करी तिहितं सदिए जसदी नहिणं ~ 
ठकुर०, प० २५] 

प्रचित--चि० [ सण प्रचिन्त] चितारदित। निश्चित । वेफिक्र। 
उ०--वचितान कर श्रचित रहु, देनहार ममरय ।--क्वीर 
( एबल्द० } । 

ग्रचितनणील -वि० [स० चिन्तन शील] वितारहित। विचर 
शक्तिहीन! उ०--वह भी अरन्य प्रियो की भाति जडया 
श्रचिननशीनही रह जाता --जेनी, प१० ५। 

ग्रचितनीय--वि० [स० श्रचिन्तनीय] १ जिसका चितन नह सके। 
जोध्यरान मन आ्राम्के] श्रेय । दुर्वधि। २. भ्राकस्मिक। 
श्रत्तक्रिक (कोर) । ॥ि 

ग्रचिता--सन्ना खी | सण श्रचिन्ता] चिना करा श्रभाव। लापर- 
वाही किम्‌ | 

ग्रचितित--वरि० | स प्रचिन्तिति] १ जिप्तका चितन-न किया गया 
हो गि्सिका तार नद्ुग्रादा। विना सोवा विचारा) 
२ श्मतभाविन | म्राकन्निक। ३ निश्चित । वेफिक्र। ४ 
उपषितं (को) | 

ग्रचित्य--वि° [स० श्रचिन्त्य] १ ल्मिका चितननहौ सके जोध्यान 
मेनश्रानके। वोश्ागम्य । श्रज्ञेय । कल्पनातीत। २ जिसका 
श्रदाजा नदह सके ) प्रवत) प्रतुल ।३. श्रालासे म्रधिक्‌ । 
४८ विनः सौत्र विनारः। अ्कस्मिक 

ग्रचित्य?--सन्ला १०१ एक्‌ श्रवकार। 

वि्रप--उममे श्रमिलक्षण वा माश्नारण कारण से विलक्षण कायं 

कौ उत्पति कट्‌" जाता ₹, जन--कोकतं को वाचानतः 
विरहिनि म्न ्रनन । देनदार यह्‌ देखिए ज्राधो समथ वतत 
( णन्द० ) ! ठ्मदहद म साधारणा वमत कै भागमन ह 
कारणमेमी त्र वाचालत्ता स्प वितणक्ष कर्यो की 
उत्ति ट 
२ वह्‌ जो त्ितिनिमे परे लो । हृष्वर 1 उ०~--छटी कमन भ्रविध्य 
कवामा ।--क्वौर मा०,पृ० ११ ३ श्वि( का०)) 
४, प्रास्द। पारा (को) | 

प्रचित्यक्म--षश्चा पं [ मम्रचिन्त्यकर्म ] वह कमं या कायं जी 
चितन मण्नेहा (कोन]। 

प्रचित्यकर्मा--वि> [ म० श्रचिन््यक्मा |] 
वार [कोभ] | 

गरचित्यद्प--पि? { ० श्रचि-त्पस्प ] जिसका तचिननया ध्णनतनहा 
नके एनन््प तया श्रादभारवानदा (किम | 

ग्रचित्यात्मा-- षष्ठ प° [ म० श्रचिन्त्य~-श्रारमा [ वह निप्का दवल्प 
ठीक ठीक ध्यानमनश्रा सफै। परमात्मा । ईष्वर । 


ग्रचित्त काथं कन्ने- 





ग्रचिंकित्स्य 


ग्रचिकित्स्य--षि° [म ० चिक्त्सि के प्रयोग्य । जियक्ीदवान हौ 
सके । प्रसाध्य 

प्रचिकीपु --वि० [स०्]न करनेकी इच्छावाला। कामन करनेकी 

` इच्छावाला । कायं मे ग्रनिच्छुक [को०] । 

प्रचिज्जट-- शका १० [स ° श्राश्चर्यं | श्रचरज । श्रचभ्रा । उ०-- 
सत्तपत् पुत्त ग्रचिज्ज चुर्हिंत्त न्यितप्प लग्ग ह्रे वच्छ श्ररग । 
--पु० रा०, २।६१ । 

प्रचित्‌+--पा प [स०] १ जदप्रकृति । अचेतन । "चित्‌" का 
उल्नया। २. रामानूजाचायं के श्रनुक्तार तीन पदार्थोमेसे एक। 

विणेप--गरह्‌ मोग्य, दय, श्रचेहन स्वरूप, जडात्मक श्रौर भोग्यत्व 
विरस युक्त माना जाता है। दस्के भोग्य, भोगोपकरण 
ग्रीरभोगाथनये तीन प्रर मानेगए दहं 1 

प्रचित्‌--वि श्रचेतन । चेतना रहित । जड [को०] 1 

ग्रचित--वि० [मण] १ गयाहूप्रा।२. जोप्तोचा न ग्याहौ।३. 
जो एृक्त्रन क्रिया गयादौ [को०] 1 

ग्रचितवन--वि० { स० श्र = नहीं + ह° चितवन | चितवन रहित । 

` नि्निमेप ) श्रपलक । 

प्रचित्त--ध० [ घ ]१ विचारया ध्यानमेन श्रान यौग्य। २. 
वुद्धिरहित । श्रजञ। ३ ग्रविचास्ति। जिमपर विचारन 
किया गधालो। ८ चेतनारहितं! श्रचेत कण] 1 

ग्रचित्ति-~मका खी° [०] जान का अभाव किण] । 

ग्रचित्र- -वि० [ घ० } १ जिर श्रलनावया भेद न क्रिया जा सके । 

` २ जोचित्रनदहूये ।जोक्ूरगा न ही किम । 

ग्रचिय'---क्रि० वरि [६०] १ शीघ्र । जल्दी ।२ 
पुवं । कुष्ट काल पहले ( को० ) । 

ग्रचिरः--वि० १, योढे समय का । क्षणस्यायी । २. हाल क्रा । ताजा। 

। ३ नया कोण । 

। ग्रचिरज्र--सक्ा ¶° { हि० ] द° 'ग्रचरज' 1 उ०---ए परि याकी 
नेम सुनहि जौ । लाडिलि भ्रचिरज नाड रहं तो ।--नद० 
गर, पृ० १३३ । 

ग्रचिरता--संद्ला खी° [स ०] श्रचिर क। प्राव । क्षणिकता । 

ग्रचिरदयुति--सद्ा खीर [स०] क्षणध्रमा । विजली । 

ग्रचिरप्रघा--पक्ना ल्ली" [स०] तरिजली । 
ग्रचिरप्रम्‌ता--््ठ ख़ी° { स॑० ] सय प्रसूता गी । इल की व्यार 
गाय किन] 1 

प्रचिरभा--षद्य ्नी° [प्रं] विदत्‌ करण] । 

प्रचिरम्‌--क्रि० वि० [०] दे “भचि रात्‌ [को०] 1 

प्रचिरमृत--वि [म॑०] कुढ समय पृरवं मृत [कौ०]) 

ग्रचिररोचि--ख्ा खी [मण] सीदामिनी । विजली, [को०| । 
ग्रचिराश--षञ्चा १० [म॑०] विुन्‌ । विजली [को०] । 
प्रचिरात्‌--कि० वि० [म०] शीघ्र । जल्दी । ठुरत। २ कृछठ स्मय 
पूर्वं 1 कुछ पद्ले (को०) .। | 
ग्रचिराभा--ष्डा खीर [०] क्षणप्रम्ा । विजवी [को०। 
ग्रचिरेण--क्रि० वि० [स ०] द° “सरन रात्‌" [को०] । 
१५ 


थोड़ा ही समय 


।॥ 


११३ ` 


श्रचत 


ग्रचीतियाौ{--वि० [० श्रचितितः प्रा° प्रचितिय ] श्राकस्मिक । 
श्रसभावित्त । उ०-~श्रावी खवर श्रचीति्यां विसमं जंप्ी वत्त । 
--रा० 5०, पु० ६२। 

श्रचीता"--वि° [ सण श्रचितित ] [ खी” श्रचीती]१ चिना सोचा 
विचारा) चसभावित । प्राकस्मिकं । जिसका पले से श्रनुमान 
नहय। र ध्र्चित्य 1 जिका श्रदाजान ही । वहत । भ्रधिक । 
उ०-- लिखी खवर जस) इत्र वीती । परी मूलकं परधार 
भ्रचीती ।--लाल (शन्द०) 

श्रचीता (धवि [ स० श्रचिन्त ] निप्चित। वेफिक्र । उ०--सुनौ 
मेरे मीता सुख सोदए भ्रचीता कहौ सीता सोधि लाड कटौ 
सी मिला समको ।--हूदयराम (शब्द०) । 

ग्रची र-वि [स ०] चीरविहीन । वस्तरहित [को०] । 

ग्रचुवाना ध--क्रि° स० | हि० ] दे° श्वचवाना" । उ०-पुनि जल 
षीतल श्रच्‌वा्व । ता माहि सुगध मिलार्वं ।--पुदर० श्र° 
भा० १,पृ० १३५ । 

ग्रचूक१--ति° [म० श्रच्युत्‌ ्रथवा सशश्र = नही + प्रा ०५८चुक्कल=चूकना] 
१.जोनचृके। जो खाली न जाय । जो टीकव॑ठे। जो ्रवएय 
फल दिखावे । जो श्रपना निर्दिष्ट कायं श्रवश्य करे। उ०~-- 
वकी तेगक्वीरकी, श्रनी परद्र द्रूक । मारे वीर महावली, 
एेसी मरि श्रचूक ।--कवीं र (णन्द ०) 1 २. निर्घात । जिसमे भूल 
तदहो । ठीक ! ध्रमरहित । निश्चत पक्का उ०--“वह 
समभताहै कि जिस वाति को सव लोग निर््राति कहते ट वह्‌ 
ग्रवष्य ही श्रचूक होगी ।--(शब्द०) । 

प्रचूक--क्रि° वि० १ सफार्द्‌से। पटुता पे । कौशल से1 उ०--मूदे 
तहां एक श्रलवेती के श्रनोद्ये दृग सुदुग तिचावनी के ख्यालन 
दितं हिते । नैमुक नवाद्‌ ग्रीवा घन्य धनि दूसरी को श्रीचका 
भूक मृख चमत चितं चितं ।--पद्माकर प्र०, पुण €५।२ 
निश्चय । श्रवषय । जरूर । उ०--जर्हा मख मुक; राम रामदही 
^ कूकं ड सवं सुखघूप तहा है भ्रचक जानकी --हृ्यराम 

णत्द०) । 

श्रचेत१--वि० [स०] १ चेतनारहित । सज्ञाश्न्य । वसुध । वेहोश । 
मूच्छित । २ व्याकुल । विह्वल । विकल । उ ०~--भौौ यह्‌ रेसोरई 
समी, जर्दां सुखद दुख देत । चेत चाद कीर्चादनी दारति करिए 
प्रचेत ।--विहारी २०, दो० ५१६ 1३ श्रसावघान वेपर्वाह्‌ 1 
उ ०~--यह्‌ तन हरियर खेत, तरनी हरनी चर गर्ईः । भ्रजहू चेत 
प्रचेत, यहं भरधच रा वचादइ ले ।--सम्मन (शव्द०) 1 ४ श्रन- 
जान । केखवर 1 उ०~--वृ दावन की वीयिन तकि तकि रहत 
गुमान समेत । इन वातन पति पावत मोहन जानत होहु श्रचेत । 
--सूर ( शव्द ०) । ५ नासम ! मूढ । उ०~-पर पुनि निज गृ 
मन सुनी, कथा सु मूकरखेत । समी नहिं तयु वालपन तव भ्रति 
रदे भ्रचेत ।--दठुलमी (शब्द ०) 1 (ध ६ जड । उ०--(क) 
श्रसम म्रचेत॒पल्ान प्रगट लं वनचर जल महे ठारत।--मूर 

` (शव्द०) । (ख) कामातुर होत हैत्तदा 'ही मतिहीन तिन्दै चेत 

श्र श्रचेत मह्‌ भेद कहाँ पावगौ ।--लकष्मणसिह्‌ (णब्द०) । 

ग्रचेत (ध -सद्ना प° [ स० श्रचित्‌ ] १. जड प्रकृति । जडत्व । २ 
माया । श्रन्ञान ) उ०~-कह लौ करटी अ्रचेते गयठ । चेत ्रचेत 
मगर थक्‌ भयठ ।--कवी र { शब्द०) ) 


1 \ 


प्रतनं) 
प्रठेनन^--^° {4०} १ उक्तानि 1 जिनमे नेतना का श्रमाव 
हः ~न ट त त्राहि कतिमी प्रकार द अनन्व फी जक्ति 


^ 
मस्ट ॥ पृन्न' का उक्दयु । उत्व मने एत भर्तेतन 
ग्र" प दिये शया > समीर --ामायनौ, १० ११ 
द प्रानं (कन) ३. भवरत! निर्जीवं (कि०)। 
८ 7 | मच्छि । ज्म नचेतनश्तस्याम पाया 
= (तव्य ) } 

श्ननन -- १० ध्ररनन्य पटाः 

{छ ना---^ { म० चच्नष्‌] १ विहन । श्येता २ चित्त 
नि 1 नित्तन्दिन 1३ यौवन । निर्जीव तकिन्‌ 

प्रयनान--पि० [नं] १ स्षानविहीन। न जाननेवाला। २. मखं। 

यु {>< 

ग्रता --- नीर [म० प्र = नही +-हि० चेतर (प्रत्य) | 
सानी 1 दन्न 1 गष्ठनने । 

सनन--चला प [सण प्रवेलक] चन्त न नसनेवाला या न्वत्प 
न्यक यन्द ग्तेवाने भित्‌ । सिक्षग्रो काएक मेद 1 
सितप्रा कु धचेनर, प्राजीविक, निगेठ श्रादि भिनुहं 1-- 
1० मम्मन, पृ० २३१) 

श्रचनंपररद्---त्एः ¶" [स० द्रर्यलपरिचह्‌1 गाग्ममे कहै हुए 
नवा प्रन्ने प्री उने पटे श्र पुन्नेदहनिपर धां 
नित्तमेम्ताति नसने का नियम । 

श्रचटर--पिः {मन्ु१ जप्टारहिनि 1१ चिना प्रयास का । ३. गति. 


। उट द्रन्य 


= र ५. 


| १ 


ड ८ भ क 


1.“ {> | 
ग्र्दाप्टरत्र--> [गण] प्रवन्त या चेष्टार्हित। २ चिना प्रयन्ति क्ता 
(कि; 


प्ररवन्य'--2ि° [न०] चेतनारहितं ! श्राह्मात्रिहीन 1 जड । 

श्रचतन्य-- छपा प १. निम्देतनता चेतना का श्रप्राव, २ 
ध्यान 1 ३. नतनाविहीनि द्रव्य या वन्तु 1 उद्‌ पदाथं 
(¬~) } ४ हस्त वायन रहना 1 वेपी (कौर) । 

चनः--न्ण ० [न° श्र = नहीं देर चैन] वचनो । व्णकृलना 
दिता ॥ नु -उ + कष्ट 1 उ०्--दिवै मान श्रररघ हं चलिये, 
घट" "1 जूस टीठि तजि स्ति धसी, ष्टुन दहन्‌ के नन] 
~ -द्ि्ार =८, दो ६६ । 

प्रन --- [°वर = न्त +चन -प्रारन] [{ सैर प्र्चनी | 
न 1 स्यादुत \ सिर । ॐ विनयं चहुं श्रोर 
सद चपलं {विर प्रः नी }--दव (तव्य० ) 

्रससा--ल् पुर {नर न्न -षटादहृप्ा]1१ -करटीत् मोयाकुदा 

रट्ना दै मोर स्निठर न्प्रत्र गंशसिसे 

उन्न १ पा, निन्य! ठ्य! रसया} 

ना समिध गख यद्र टमरर तण्ड क 

प्ट शनद्धा हयार) तिम्‌ 1 द! 


न ५1 ज~ ~ भन 
२५-~~र्‌ 


प्व ("ना म स 
प्सु 7 


€. (11 


माना -- स प८ {कर प्राच्मनप प्रा दप्राद्येनश्र <-ग्रचउनत्र 
चा | पयो नेर क्ता पाद्र दने का चरनन। 
श्न 1 उ०-- 7 ट ठे, सविन समगत पते, 
पर "न ज म्न मर ॐ न्न्नु द्धि पान 
3 म प्रत म्म “प्र त न््छ न चाननं अरपस्‌ 

ए -- (४,४६८} । 


११४ 


प्रश्टयत्हिंष 


प्रचीकी--वि० [ स० ध्र = नहीं +-हि° कनां = चकित होना ] भरब- 
किनं ) स्थिर 1 उरू भ्रचौकी चित्त तितही ध्यानपु 
+ रावरो ।--व्रजन्ग्र०, पृ ३८ । ६ 
प्रचौन--घरः प" [ {० ] ६० ‹ श्रवन" , उ०~--चातक उमा षने 
श्रानेद श्रचौन को 1--घननद, प° १५८ । 


ध्रचौनि --सछ प° [ हि° ] दे° श्रवन" ! =" 

प्रच्चड‡--वि° | स० प्रार्च्य; प्रा० श्रच्चर 1 श्रचभः। प्रचरज। उ०~ 
भाण तणा हरनाय महाभड श्राणा प्रवं उच।रगा 
रा० 5०, १९ १६४ ) 

ग्रच्छद--वि० { स॒श्रच्छन्दस्‌ | १ रेदाध्पयन न करनेवाला, २ 
वेदाघ्ययत के प्रधिकारसे विहीन ।३ छद णा पद्यसे रहति । 


छ<विहीन । ४ छलविहोन छदा रहित {को०] । 
प्रच्छ --मदा प° | म०] १ स्फटिक! २ भाल्‌ । ३ स्वच्छ जत 


(०)! ४ भ्राभिमूख्य । समख हो ।को०) 1५ एके प्रकार 
का पधा (कोर) । 


यच्छ ~ वि० न्वच्छ। निर्मल ! पत्रित्र। ग्रन्छा 1 उ'--(क) उदधि 
नाकपति ण्व की, उदिन जानि बलवत ) अ्र-रिक्ष ही लक्षि पर 


भ्र र ड 1 


प्रच्छ छयो हनूमत --केशव शव्ट०} (ख) मान ठिघि 
तन श्रच्छ चवि ग्द राखिवै काज द्दृग-ग्पोछनर्की करे 
भूथ्न पायदाओ ।--विट्/रौ २० द'०४१३। 


ग्रच्छ'( --भ९ १० [ सण श्रक्म प्रा० श्रच्छ] १ श्राख । नेत्र उ०- 
(क) क पदमाकग न -च्छनप्रतच्छ होत -च्छन त श्रगेहू 
प्रचिच्छ गदुधनु रै 1--प्द्माकर (शव्ट०) , (ख) जो तवं 
प्रच्छ समच्छ सकत कर पकरि एुणनी :--रःनकिर, भा० १, 
पृ०१०१। २ स्द्राक्ष उ०--मौजी श्रा उग्वीत श्रच्छ कठा 
क्ल धारे ।--र^नाठ्र, भा० १ पृ० १०१ ।३ श्रहकुमार 
नामक रवण का वेटा ! उ०~ ग्खवा हृति विपिन उजाय। 
देखत तोहि प्र-छ तोहि मारा ।--तुलसी (णन्द०) , 

ग्रच्छत ¶ -मष्वा पं” [ सण० ग्रत, प्र ० प्रच्छत] चिना टूटा हया 

चक्रल जौ मग्ल द्रव्यो मे गिनाजाग् है श्रीर्‌ देवता्नौको 
चटाणा जाता ह । उ०~--श्रच्छत अकर रोचन लाजा । मजु 
मगनलतुनसि विराजा --मानम १।१४ । 

ग्रच्छत --वि श्रयदिन । लगातार । उ०्--राधौ हिरत जौ गयो, 
श्रच्छन हिय समधि दह तन राघव घाघश्ना, घकेन कं 
श्रपराघध । -जायमीं (शन ०) । 

ग्रच्छत (प--क्रि० व्रि० | दि० श्र] नटते हए उयभ्थिति म) 
विश्मानता मे । उ०~-जुर्धी कौ करत छण्जन नही" है तुमह सुनि 
महाराज प्रच्छन हपारे ।--सूर०, १०।८१६४ 1 

्रच्छमदट्ल--स्द्ा ० [स०] मास्‌! भल्लक किम) । | 

श्रच्छम(्र--वि० [ मण श्रदाम ] श्रममयवं । श्रलक्त ! तचार उ०-- 
स्वह नम्य नूुखद प्रिय प्रन्छम श्रिय हितकारि ।--तुलसी 
ग्र०, पुऽ ६२1 

श्रच्छय८.--ति० { {हु० ] 3> श्रक्षय' | उ ० पं 
देखि प्मन्छय वन सानी ।---रत्नाकर, भरा १, १० १९४ । 

ग्रच्छ्यतुतियाष्--मः ष्पी [ पटु० ] दे रक्षय तृतीयाः! र 
प्रच्छ तृतिया, श्रच्छय सुग्रनिधि पियको ष्यारी चदव चदन। 
-नद० त्र० पृऽ ३७१) 


रनक रन दन्ड 


प्रच्छर" 


ग्रच्छर्‌ (ध{--मघा प [ € धक्षर्‌, पाण श्रक्प्रर, प्रा० श्रच्छर | 
प्रक्षर । वण । हर्फ। उ०- द्वादस श्रच्छर महामवेके प्रविकन 
ज।पी ।- रत्नाकर, मा० १, पु० २१६ 

ग्रच्छरः @) -परि° द° "प्रक्षर१' 1 उ०~--प्रच्छर ब्रह्य नुन्न दवार 1- 

, कतीर ण०, प० ५८ । 

ग्रच्छर^(ध~--मघ्ना ली० | म॑० श्रप्सर | प्रप्सरा उण ~प सग पगार 
सवाई । श्रच्छर जंषी रहि श्रता --जायमी (प्रन्द०) । 

ग्रच्छरा(ध--सष्वा ज्ी° [ स° श्रप्मरत्‌, पा० प्रा० श्रच्छरा | प्रप्नया। 
उ०-तोरि केछरासीश्रच्छरा मी पौ निचारि क "मने कहते 
कन मुकता म पानी है ।--भूष्रणग्र॑^, प° २२८ 

ग्रच्छरि द--नन्वा श्री [ ० | दे० 'प्रच्छरी' 1 उ०्--घन घच्छरि 
ग्रच्छ कुनच्छकृर्‌ 1--¶० २1०, २४।१ ६४ । 

ग्रच्छरी (ः-- पषा न्नी” | ५० श्रन्सरस्‌, पा० प्रा श्रच्छरा] श्रप्मरा । 
स्वगं की वारवनित। । उ०~--वनि नाचती सुर श्रच्छरी जिन 
भाव मोह्‌। सिद्ध ह ।--गमान (शब्ण्द) । 

ग्रच्छा१---वि० | म॑° श्रच्छक, प्रा० श्रच्छश्र ~ स्वन्छ, नमन] १ 

ˆ उत्तम । भला। वदिप ' उमदा। खरा, च्खा। 
मुहा ०---श्रच्छा भ्राना = (१) ठीक या उपयुक्त ्रवसर्‌ पर श्राना। 

जंद-- नम ग्रच्छेश्राए्‌, श्रव सत्र ठीक हो जायगा ( णष्द०)। 
(२) टीकर उतरना । सुदर वनना, जंसे--इसर कागज पर चित्र 
पच्छा नही श्राता (शब्द) । श्रच्छाकरना =श्रच्छा काम 
करना । जैसे --तम्ने श्रच्छा नही क्रियाजो चन्त श्रार्‌ (णव्द० )। 
्रच्छा कहना प्रशस्ता करना, ज॑पे--कोईं तु श्रच्छा नही 
कदत, (णब्द०) । श्रच्छा धर = सपन्न धर । प्रतिष्ठित इन । 
परच्छा-दिन = सुख सप्ति का दिन जंते-- उसने श्रच्छे दिन 
देखे ह (एव्द ०) । श्रच्छी काटना, गुजरना था चौतना = श्रच्छी 
तसह वीतना । श्रानद स दिन कट्ना, भैसे--यर्हां से व्हा 
ध्रच्छीं वीपेमी (णव्द०) । श्रच्छा चह्ना = भरच्छी दणाम रहना | 
लाभ वाश्रागम मे रहना, जंसे--तुम से तोम श्रच्छ रहं 
जौ कही नही गए (णन्द ०) । श्रच्छा लगना = (१) मला जान 
पटना । सजना । सोहना, ज॑ते--वुम्दारे पिर पर यद्‌ टाप 
नहीं श्रच्छी लगती ( शब्द० } (२) रुचिकर हीना । पद 
श्राना, जैसे--हमे यदह फल नही श्रच्छा लगता। इम तुम्हारी 
यह्‌ चाल नही श्रच्छी लगती (णव्द०) । श्रच्छ वक्त-ठाक 
समय से। श्राव्यकता के समय । जरूरत कै वक्त । ध्रच्छेे 


पाला पड़ना = वेढगे व्यक्तिसं काम पडन। । धच्छ हालो 
गृजरनां = साधारणत सुश्व से दिन वतना । 


विशेष--दस शव्द का प्रयाग व्यग्य स्प से वहत होता दे ' ज~ 
प्राप भी श्रच्छे कहुूनेवाते श्राद्‌वा पलि । जवेफ इ वति 
किषीको नही जेचता तथ वह्‌ उमके कृदेनवाकरन्वास ठ, 
प्रति प्राय फटता है कि 'पच्छेश्राएण वा "अच्छ मिल 
२ स्वप्य। तरगा । तदुरुस्त। नारोग । श्रारोग्य, जेतते- ~ तुम 
क्रिसकी दवा १ प्रच्छे हए" (घरन्द०) 1 

क्रि° प्र°-- करना ।--टोना 

भ्रष्छार--प्षापु० १ वडा श्रादमी श्रेष्ठ पुखख । जतमतन भच 

प्रच्छोको निकाले जावै देवा दैः दुम काह (सन्द०) । 


११५ 


्रच्छिर(--ज्छ प [०12 


्रच्छुप्ता 


२ गदतः । वौपदादा। चटा वृष्ट, जन--दोयक्या नह? 
भ ता तुम्द्रर श्रन्ठेप्रच्छौ स नूभा ( पर० ) 1 
प्रच्छा--शि० वि० ग्रच्छी तद्द्‌ । नृव । देहत । जैत--दुमने यद 
युलार हम श्रच्छा तेग किना (जन्द०) 
ग्रच्छा --प्रव्य० १ प्रायना या प्रा्दश के उत्तर मे [प्रण्नवेः नहु} 
स्वी तित्ूचकः ण्रव्द 1 जंभम--*( अदि }--तुम क्ले घाना 
( उनर }--म्रच्छा' (पन्द०) । उ०--फिर्‌ बीत ग्रा 
तेच्तत॒ तन ।--रलाकेर, भा० १,१० ८ । 
२. इच्छ के विरुद्ध कां वातहो जने पर प्रथव। उत्तहौनी 
हूर याद्‌निवानीसुनया देउक्र भी यह्‌ प्त्दक्हा जाता 
ह्‌! संर) जस--(क) प्रच्छद्धोहग्रा सोदरा शवप्रामेत 
सावधान रहना चादिपए्‌ । (प) श्रच्छा हुम देख लगे {एव्ट० } 1 


ग्रच्छाई--षया छी | हि० श्रच्छा + ( प्रत्य० ) ] श्रच्"पन । 
उत्तम । श्र"ठता । सुदरता । सुवराई । 


ग्रच्छखासा- वि० [ह° प्रच्छा~+-खात्ता] पूर्णत" स्वम्थ । तदुदस्त। 
काफीं ग्रच्छा। पुरा| वढा चढा 1 

ग्रच्छापन--सछठा प° { हि श्रच्छा~+-पतन | (प्रत्य०) |] प्रच्छ दहोनेफा 
नाव } उत्तमता । सुघराई । 

ग्रच्छावुरा--च° [ ह° ] सुदरयाखरावं । नला वृख। 

्रच्छावाक--पक्चा 4१० [ न° प्रच्छाचाक्‌ | १ त्रान करनवाता । 
यन्न करनेवाले हीना, ग्रघ्वुं भ्रादि सोलह कतऋत्विनोमे स 
एक1 २ दे० ऋत्विजः । ' 

ग्रच्छाविच्छा--वि० [ द° भधच्छा ~+ वीना = चुनना ] १ दुरुस्त । 
खासा ।चूनाहृश्रा!२ भला चगा। नसय । 

ग्रच्छि(--व्ठा सीर [ तं० धरक्षि, प्रार प्रच्छि] नेत्र । प्रा । उ०~ 
जप्पिगाजं कीं श्रच्छि पिथ ठकभरई्‌ रपं खत 1--प०रा०, 
९३ । १४६ । 

ग्रच्छित्धः---सद्ना पृ” [ ह°] दे श्रच्छत'। उ०~-कचन वारमे 
कुकमं मच्छि तिलङ्कु करति नंदलान कै {--षटीतर, प०३०। 


याटीकतंकर 


्रच्छिद्र--[ स] १. छिद्रिरहिद 1 रध्रवि्हीन । २ भरट । 
प्रक्षत।)३ फूट प्रमाद प्रादि सै स्ह! ८ सच्चा । ५. 
तूटिरद्धिति किगु ) 

प्रच्छिद्र~--मछा ०१ श्रदुण्ण स्थितया श्रवस्या । २ दौपर्हिन 
कराय प्ण] । 


ग्रच्छिन--षि० [१०] १ दिद्ररहित)२ जोकटानद्ा। ्रघचिनि। 
साधित ।३ जाटूटाया विभ्रक्तनहौ। श्रविमन्तं (कोनो 1 
८ लगात्तार गतिएीन (कार) । 
ग्रच्छिन्नपव्र--स्णा १० [स०]१ पाद्याटकह वृक्षनिनमे पतिर्य घरात 
, रदेतीदहैः।२. पिना कटे टूट पद्रताना पद्मी [कग] । 
ग्रच्छित्नपरो--मघा पुं [न०] दे 'प्रच्टित्रपद्' (पण्‌ । 
प्रच्छिय --वि०[ दि० ] दे प्रजन । 
, श्रच्छिवं पूण रा०, १।४८०२। 


द्धं ५.~ द्द >+ न्द न्य्‌ 


'प्रलर' + उ०--वामि विनास्ि 
साह्न नित्त श्रान्छर नृत 1--¶° २० (३०); भूाण्ष्‌, 
१०२१२ । 


म्रच्टुप्ता--््ा सी [६०] जनो कौ १६ वरैधिषोमेदेएक 1 


म्रष्टुरिफा 


श्रन्यर्ता-- म्ण स्ने" ०] १ मंटलया पेरा) २. चत्या्वेग 
" {0 ] 1 
प्रन2दिर-- {न ०] कटनिया छदन कैः ग्रवश्वि ॥ वो ] 
प्रच्छ--% [न ] प्रविभज्य ।विनाग न करने नायक (क)०]। 
ग्ररदि7--पि० [म०] द° श्रन्टेदिर [ पो० 1) 
श्रन् चिन्ट४ै--मे्र प [द°] दे० 'प्रक्नय वृन'। उण्~मत्त पुर्प 
प्रन्ठ विन्ि निर्जन दारा ---मनवासी०,भा० २.१० १८। 
प्रच्छोटन--मप ¶° [मन] श्रायेट । मृग्या । ज्िक्तर [कौ०]। 
प्रच्छात4--प. [ न° प्रक्षत, प्रा प्रच्छत? ] १ भरा ।२ 
पिव । वहन ! उ<--ुधम घमं पृथ्वी खो गाद 1 वृपन 
ग्य तासोया भाद । मेरे्हतुदुखी तू होत । कं श्रधमं पुम 
पर श्रच्छन ।--गुर ( णव्द० } 
प्रर्टोद+--मा १० [मि] वाणधरट दायं कादवंरौ मे उरिच्छित 
हिम! तयम्व एक मरोवर। 
श्रर्टाोद--वि° स्चन्छ या निमेन जनवाला [कोर]। 
श्ररदछोद्ा--सणा सी° [गि८] पुरखम्यो मे वित एक नदी [को०] । 
प्रच्छाटिनि्--मण नीर [हि९] >° शग्रक्षीहिणी' 
ग्रन्द्रोहिनी८द्ः--सप्य ली [द° ] श्रन्नीदिएी सेना । 
ग्रच्यत--पर०{ ईि०1] द° "प्रचित्य" । उ०--प्रच्यत च्यतणए 
माघ्रौ सो मव माहि समाना 1-~क्वीर प्रऽ,पृ० १००) 
प्रच्यता-० पि०[म० श्रचिन्तित ] धकस्मात्‌ । भाकस्मिक 
सूयन 1 उ०--कान धच्यता भटदयसी ज्यू तीतर को याज !-- 
षच(ट भरर, १०५७२ 
प्रच्युत --पि० [०] १. जोभिरानदहु1२. दृड। ग्रटल। स्यिर। 
नित्प। प्रपर । प्रचिनाणी।्. जौ नवचूके। जोतूटिन 
द्र } जो विचतिननहौो।५ न चने या टपकने वाला (को०)) 
सषा ०१ चिप्ण्‌, प्रर उनके श्रवतासों कानाम।२ वासु 
दव 1 एषणा (को०) 1 ३. जनियोके चार ध्रेणी केदरेवताग्रो 
म तौपी प्र्यात्‌ वमानिकः शरणी कै कल्यभव नामक देवताश्रोका 
एकपद ४, एवष पा नाम। ५ एक प्रकार की प्च 
रना जिम १२ वध टित्‌ (नेग) 1 
प्रच्युत्तवुःन--धण ५० [ म° घच्युत + कुल ] वघ्ात्रो का समाज श्रीर 
उनकी) पिष्यपरपया | वि्नेपकर-रामानदी सेप्रदाय के वैत्णव 
सम घ्रपने फा प्रस्पुतकरुत या प्रच्यतमोत्र कहते £ 
प्रच्यतगोत्र--जा ० [ द्वि° ] 2० श्रन्युतकुःतः 
प्रच्यतज--गशा ४० [०] जनिय बकाएफ देववर्भ जौ विष्णुस 
प्ते कटा गपार [ए ] । 
प्रस्यृतपुद्च--रपः प 1० ]१ कामदेव । म्ननग'२ एष्एश्रीरः 
ट्पामेणीं क पुत्र पयुम्न [शोर] ) 
प्रस्यतमध्यम--खपा ० {५०] सगीत मे एक विक्त स्वर्यो मजनी 
मामक श्वि म प्रार्भमहुतादट भीर जिममे दो श्रूतिर्या हनो 2। 
ध्रस्यतमृतति-- एं ४० [निग] विन्य [फिग्‌। 
प्रञ्यनयान- मः 4० [११] पहु वृध जिनमे प्रव्यूनं श्रयति विष्णु 
फ तिकानरो 1 पीपतक तुन {त्तिर]) 
प्रन्पटन~-स्पा पुर [गृन}मर्मीनमे ण्य विरत भ्वर्‌ जौ छदपत्य 


मार श्रूति म भारथ दठाद्र भ्रौ नलिममे दोश्रुत्तियां 
शदः ? । 


ध्रस्युत 


११६ 


ग्रषन१ 


ग्रच्यतागज--षडा ५० [० श्रच्युतांङ्गज] १ कामदेत्र 1२ एृष्एपुत् 
प्रयुम्न कि | 

त्रच्युतायज--सषठा प” [८] १ विष्णु के बडे भाईइद्र। २ ्रषृप्ण 
के चडे भाई वनराम ) 

ग्रच्यतात्मज--सखा ¶० [सं०] दे° (्रच्युतपु्ेः [को०]1 

त्रच्यतानदः--वि० [ मण घ्रच्युतानन्द | जिसका श्रानद नित्यहो।' 

श्रच्युतानद --सषा १० श्रानदप्वल्प परमात्मा । ईष्वर । 

स्रच्युतावास--षषा प° [सण पीपल वृक्ष [का०] । 

ग्रठभो (्--सछा १० [ सण ध्रसम्भव या श्रत्यद्‌भुत, प्राण श्रच्वमुप्र> 

ग्रचनव ] ३० “प्रच ({उ०) । 

ग्रछकं (¢--वि° [ स० श्र = नरह + चष, प्रा° चख, चक, छफ, ] विना 
छका हूश्रा । श्रतुप्त । भूवा । उ०- तेय या तिहारी मतवारी ह 
प्रछकतोलाजी नौं गजराजन की गजक करं नही ।--पृषण 
( छन्द ०) । 

ग्रछकना(ध-फि० वि० [ हि० श्रछक से नाम० ] भ्रतुप्त होना! तप्त 
नहना । न म्रधाना। उ०्~-चपक वलि चभेलिनमे मधु 
छाक छक्थो प्रछक्यो श्रनुतलं । माननी मजु. गृलाव समीर 
घस्यौ नहि घौर मनौजकी हले 1--{शन्द०) 1 

प्रग (दु--वि० [हि०] दे° श्रछक' । उ०--परे के श्रमणे । न 
रीन सगे ।--पृ० रा ० ८।५२) 


ग्रठतधः--क्रि० वि [ समद +८प्राल्षि, प्रा०4८भ्रच्छ ] [क्रि° श्र 
श्रछना' फा दत प नलिसका प्रयोग क्रि० विणग्को तरह 
होता ह्‌। ] १. रहतेहूुए । उपस्थितिमे। विद्यमानता मे। 
समृख । सामने । उ०--( क ) खसमश्रछठन चहु पीपर जाय । 
--कवीर (शब्द०) ! (ख) प्रापु श्रत जुवराज पद रामह 
देउ नरेमु 1 --मानस, २,१॥ (ग) तिनहि ग्रत म धप 
श्रा्तम कारुं कत र्ह्न इस गात ।--सूर०, १०४८२१५ । 
२. सिवाय । प्रतिरिक्त ।-- लखन कहे उ मुनि सुजसु तुम्दास। 
तुम्देदि श्रच्छ को वरने प।रा ।--मानस १।२७४। 

प्रछत (द--क्रि° वि० [ स० श्र = नहीं + भ्रस्ति, प्राण श्रच्छद =| 
त रदते हए । श्रनुपस्यित । उ०--गनती गनिवे तं रहे छत 
ग्रछन नमान ।--पिह्‌ारी र०, द° २७५ । 

ग्रछताना पछताना--क्रि° ध्र ° [ स० पश्चात्ताप, प्रा ० पचछातावं त 
चिपम दिस्त नाम० ] वार वार फिषीमूलया किसी वीवी 
हुई चात पर खेद करना 1 पशछताना । उ ०--मे सौव समम 
प्रताय पछताय मेषां सहित दद्र प्रपने स्यान की गया ।-~ 
वत्सृता { ण्न्द०) 1 ५ 

प्रन (--घंण ५० [सण०्श्र + क्षण ] क्षण मातर नही । षटुत दिन। 
दीर्घकाल । चिरकान ¡ उ०्~--देन कहि फिर देतन जोदहै। 

, प्रजन श्र्टनक) भाजन सो टै ।--पदूमाकर (फन्द०) 1 

ग्रहन (--@० वि° [श्र० {[उच्वा०) +सन्कछणा, प्रा०, धप छन) 
घरे धीरे 1 स्टर्‌ ठटन्कर 1 उ०~-प्यारे एनं धन गसियन श्राव। 


नैनन जन सो धादरस॑वारी श्रषठन श्रन धरि पाव [--रपिक 
विदारी (शच्द०) । 











1 


भ्र्धती, 


ग्रखनाध--क्रि० त्र (रस० श्रम्‌ का समानार्थक^८सर० श्राक्षे,4८श्रा 
श्रच्छ, भ्रप० श्र = दना] हना रहूना। विद्यमान र््ना। 
उ०~--(क) श्रातम तु पासह श्रद्‌ श्रोलगं कडा रक्य '-~ 
टोला०, ११४। (ख) श्रि वेह तवृल मो सर्तीं । जनु गुलाल 
देखं विह तीं ।--जायर्पी ( शरब्द० ! । 
प्ररप( --वि° [म॑० भ्र ~+ "छद = छिपना] न छिपे योग्य ' प्रकट । 
प्रकणिमान। जाहिर । उ०--सोई्‌ ख्याल भमरत्थ कृर, रट 
सो श्र्ठप छपा । मोऽ सधि लं श्रायड सोवत्त जगदहि जगाई 1-~ 
क्वीर्‌ (शव्द) । ~ 
ग्रखय (--वि० [ न“ श्रक्षय] दरे" ्रछय' ! उ०~ करयत मभा द्षव 
तनया कौ प्रवरं ब्रक्षय कियौ --मूर०, १,१३१ । 
ग्रखयकूमार ५ --स्षा प° [६०] दे° श्रक्षङ्गुम।र' । 
श्रखयवृ च्छ (४ -~-पल्न प° [हि०] दे०श्रक्षवृक्ष' । उ०-तिरेनी 
से नीर मंनावो ग्र्ठय वृच्छके डार हु ।--धरम० पु ५७। 
प्रखर" ध--वि० [ सं० श्रक्षर| दे” श्रक्षर^'। उ०--ग्रछर्‌ प्रच्युत 
प्रविकारदट निराकार दै जोई ।--मूर०, १०।११७५ ` 
ग्रछर ^ (ध--क्न ० [हि०] दे० श्रप्सर'। उ०~-मधुकर माधवि 
मदन मत्त मन मन ्रछर से डोनै ।~ श्यांमा०, पृ ११८ । 
ग्रटरना&--क्रि० श्र ° [ सं० उच्छलन, पु० ह° उषछरना | उपटना । 
- स्पष्ट होना । प्रकट हना । श्रकित देव पडना । उ०्--वंरि 
भंवर कुच नारेग लारी । लागी मूख श्रठरं रगरती ।-- 
जायसी (शब्द ०) । | 
प्रछरा ध--सक्ष जी” [सं° श्रन्सरा, प्रा० श्रच्छरा] प्रप्रा । स्वर्गं कीं 
वारवतिता । उ०--श्रोहि भह सरि कोड न जीता | 
श्रछरदं छपी, छपी गोपीतरा ।--जायमी (शब्द ०) । 


ग्रठरी (--सष्वा खली [ सं० श्रप्ठर, प्रा श्रच्छर+ई (प्रस्य०) ]. 


धरप्सरा। स्वगं क वारवनिता। ` उ०--(क) मानं मथन 
मूरती, श्रछरी वरन भनूष 1-- -जायसी (णब्द ०) । (ख) सुता 
एक श्रषठरी कँ नाई- (हिद ° प्रेमा ०, पृ० २५१ । 

प्रछरौटी (द †--सष्ठा खी [सं० श्रक्षर, प्रा श्रच्छर+ह्० श्रीटी 
(प्रत्य०) ] वर्णमाला । उ०्--रतिक पपीहा साठी प्रष्ठ 
म्र रीटी के {--घनानद; पृ० २०५। 

मुहा ०--श्रटरीटी वर्तनी = किती शब्द के प्रत्येक वर्णा को श्रलग 

प्रलग फहूना । हिज्जे करना । 

श्रछल--वि० [षं०] छलरहित । निष्कपट । मीधास्तादा ! भोलाभाला । 

ग्रछवारई्‌--सक्ना ली” [हि० भ्रच्छा <श्रच्छ ~ वाद (घ्रत्य०) | श्रच्छा्ई । 
सुदरता । उ०--रति साचे ठरी श्रवा भर पिदुरौन गुखदये 
पेखि पगे [--घनानद, पृ० १५। 

ग्रखवाना(्ः--क्रि० स० [ हि० श्र ये नाम० ] साफ करना। 
संवारना! उ०्-्प सशूप सिगार सवाई । श्रच्छर जंसी रि 
श्रहवाई ।--जायसीं (ज्नन्द०) 1 

प्रछठवानी--ष्चा खरी [ स॑ यवानिका चा यमानी हि श्रजवाहन ] 
धरजवाइन, पोठ तथागेवोको पीत्तकर घृत मं पकाया हृश्रा 
मत्ताला जौ भ्रसूता स्त्रियो फो पिलाया जत्ता है! 


॥ 1 


११७ 


श्र 


ग्रछाम-~-वि [ स^ श्रल्लाम १ जो परतर्लान हः । मो । वडा 
भारी २ जोक्षीणयादुचनानदहा । हृष्ट पुष्ट 1 पाटा ताजा 
वलवान्‌ 

ग्रछ्ति(ः--मि० वि {हि श्र्टत ] द° श्रुतः } उ०--जीव प्छ्ति 
जवन गया, क्यू क्या नत नीका 1~--कव्रीर ग्र०, पृण १,८८। 

ग्रहिद्रि--वि० [०१ चछिद्रयारध्व्हित।२ षएेव । निर्दोष [कग] । 

ग्रछख्यार--सन्ला प° | हिण०्छमीरम्किनारा? ] एकः प्रप्र की गजी 
कौ सादी रित्तमे लाल किनारे होते ६। 

म्री --पद्ना खी° | देल०] श्रावका पेड । 

प्रद्ूत *--वि० |स ०्श्र = नहु + प्त षटुश्रा श्रा, प्रा० छत्त] १.चिन। 
एभ्राहृग्रा । जोंष्टुग्रान ग्या । श्रस्पृष्ट। उ०--भीजे हार 
चीर दिय चोली 1 रही श्रष्टूत कत नहि खाली --जापसी 
(णव्द०) 1२ जोकाममनलायवा ग्याहा । जार्वंतान ग्या 
टो । नया । ताजा । कोर !पवत्र । उ०--स्स के श्रधर श्रमी 
भरि गखे। प्रवाह श्रत, न कहि चाखं {--जायसी ग्र, 
पु०४४८। ३ नदछठुने योग्य] नोच जाति का प्रत्यज जाति 
का। श्रस्पृष्य। जेमे--प्मेहनर, डन, चमार, श्रादि ्र्ूत 
जातियां भ श्रपना सगठन कर रही ह -- (शव्द ०) । 

ग्रष्टेत*--सक्ना 4० वद जोष्ट्ने योग्यनहो। ब्रूत या श्रम्पृण्य जाति 
का मनुष्य । जंस--श्रायं समाजने तन सो श्रष्तो को णुद्ध 
केर श्रपने म मिलो लिया ।--({ शव्द० } । 

ग्रद्टूतपन--सन्न ¶० [हि० श्रेत + पन| श्रदत या श्रस्पृष्यहनिका 
भाव । जंसे--'समाज उनके साथ ्रष्टतपन का व्यवहार करता 
है ।--प्रा० श्र०.रा०,प्‌० ८७। 

ग्रूता-~वि° [हि० प्रत] [ली श्रदूती] १ विना श्रा हश्रा। 
जोष्टुश्रान गयादहा । प्रस्वृष्ट। २ जाकराममेन चाया यया 
हो । जोवर्तानग्याहा। नया। करा । ताजा! पवित्र 
उ०--दधि माखन द्रं, माट घ्रदृते तोहि र्मौप्ति हौ सहिपौ 1 -- 
सूर०, १०३१३ 1 

ग्रटूतोद्धार-- सषा १० [हि० ्रद्ूत + उद्धार] १ श्रष्पृश्य जातियो के 
सूधारका कायं । श्र्यूतौ से भ्रन्य जात्तिवत्‌ व्यवहार कार्यं। 
२. श्रष्टूतो के उद्धार का भ्रारोलन। 

भ्रठेद (ध--वि० [ सं° श्रच्छेय ] जिसश्चछेरननहोसके। जं, उट नं 
सके । भ्रमेद । श्रबडच 1 उ०~--प्रसिन श्रेद खूप मम जनं] 
जं, सवं घट टै एक समान ।-~सूर०, ३।१३ । 

प्रेद ---सष्वा पुण प्रभेद 1 श्रभिन्ता। छल दद्र का प्रभव उ०~-~ 
चेला सिदिषो पव, गृर रसौ कर भ्रेद {नायी प्र०, 
पु १०६। 

ग्रछदन ए --सष्ा १० [हि०] दे० श्राच्छादन'! 5०- पाच चास्ननं 
एवेत वस्तर कदतिपते प्रछदना !--तवीर सा०, पृ ५६। 

प्रेय--वि० [सं०] १ जिसका छेदन न होमके! जो कटन मकेः। 
प्रमेय । श्रखटय । २ श्रविनाप्री 1 भधरविनण्वर्‌। 

भ्रषठरा८दः--षद्या १० [म० श्रार्चर्य, प्रा० भ्रच्छेर्‌] विस्भयजनक्‌। 
प्रपूवं 1 उ०-जावं प्ण जावं नही, एद प्रेस गत्य! 
साको० प्र०) भा०३,पृ०६। 


घ्र~धद या भ्रः] खछ्टि चा दूपणरदहित, 
उ<--द्र-न सपद स्व नेन्हे याभपण सवं 
प्मिनं ट्व फो 1--रयृन्ययं {णत्द०) । 
प्रष्~- १? [नल ष्ट्य] १ श्रखर्प 1 निरनर। न्गात्तार। 
उ०--पः यिसमन्‌ मेर, पाति स्यं विहा धः । शरारी जाम 
चष उर जवन वन्मतन्हन ।--व्हिने ००, ८० ४.५। 
८ पतने । वदन ध्धिक चशत्यत। ज्यादा । उ--(क) घरे 
स्प गन ष्य र्‌ कर गरष्ठेह उह !--विहारी र०, दो 
६.० 1 (श्र) दन दारि पिय पग परनि, श्रादर स्यि अ्रणहु 1 
-~-श्ाएर गर, ¶ृ९ ६२ 1 
८ --9 [६०] दे श्क्षय'। उ०्--ठग भटे -व विपम काल 
पा, श्रं प्रमर पद दहिए ।--क्वौर ण०,पृ० २६ 
ध्र्छोप"५--?° [न श्रै षुप] प्राच्छदनर्यटत। नगा) नच) 
तरन्छ । दीन 1 उ०~-मवा मज केर जप पूजा, सवदन निनकों 
नूना । मग्र हीन मत्ति मेरी, दादू कौ दिखलवं।-- 
दादर (श7०) 1 
दभ &-- {7 {तर प्रक्षोभ | १ क्लोधरह्ति । चत्तलतारहित। 
ठदेगयन्प ' उ.---यीर व्रती दुम धीर श्रछोभा। गारीदेतन 
पाण्ट णामा '-~टुनस्ती { पन्द० } 1 २ स्थिर । गभीर। 
णा 12 माहित । मायारहिनि । खेदरदहिति! उ०्~--जवते 
धरिण जनम्ा, तव ते प्रधन सोन। दे प्रक्षर कवु 
नद उन्दतं कौत ग्रेन । कवीर--{ णव्छ० ) ।४ निटर। 
जिगे वरा कमं वनसे हृष्‌ क्षोभ या ग्लानि 





निन्य । ५ 
नहा \ नीन। 
प्रार्‌ --° [न° प्र = नरह + ह° छोर पिनारा] श्रपार। 
प्रन । विनाग्रार छार मा। 
प्र्टोदू" (+ षठ १" { >° प्रक्षोभ्‌, प्रार 
परमाव } २. णा स्यिनूता। ३ 
ने । 7त्णानुन्यता | निदंयना। 
पटर: --०१ क्षोभत । 
 करणागर्दुत । निदय। 
प्र्टाटी ,ः -- 0 [०] द° "रोह! 
प्रजगम-- पमण प" [° श्रजद्धम [छ्पय नामव मात्निक छद के ७१ 
भप म > पर | 
विणप--रम्म युत ११५८ वणं हृते £ जिनमे ३८ गुर्‌ प्नौर ७६ 
ठठ । म्नाप्रा फी नन्या १५२६। 
भ्रलट---सप $° [भर एनदे] १ प्रतिनिधि) किमीदूमरे कौभ्रोर 
ग प्प सन्नएता। २ भ्त्तिरराया सर्कार कौश्रोरस 
रिन्त वत्सस्य वसन्यार के स्ह निवुग्त रियाहूधरा व्यक्ति, 
{तका तव्य प्रापिग्यत्ताननार प्रपत राजाया मर्मारफी 
दर्भान्‌ प्रवर पत्ता प्रर तनके प्रनसाद्‌ फपंकरनादहु। 
2 दि नार्यः कनप्रारमे प्मीणनया कुटः श्रव्यं तेकर 
नप मये गतता ममर 1 प्रषटत्तिपा। 
ष म्प } {लि प्रर ई (प्रत्प<) ] 


प्रच्छोहु] १ क्षोभका 
मोह का श्रप्ाव । दया. 


स्थिर) गात) ३ महमून्य । 


अ १ श्रजट का 


कन 1 धर्वटपादरष्दय या उव्ररी ष्ट्री! २, प्रगट 


४ र्पम्‌) 


११६ 


श्रंज 


ग्रजत--वि° प° [स० भ्रच्‌ + नन्त = श्रजत| वह शब्दं जिसके भ्रतमे 
श्रच्‌ प्रप्याहारं हः । वह्‌ णएच्द जि्तके श्रत मे स्वरं हो । 
न्वरात्तं (व्या९)। 

ग्रजता--सष्टा ४ { देश ० ] दक्षिन भारतमे स्याद्धि पवत की गौदमे 
दहू7वाला वागुरा नदी कीषाटौ मे स्थित एकं स्थान जो श्रते 
१६९ कत।प्मङ गृफाभदिरो के लिये जगद्वस्यात है) 

विशप--मध्य रेलवे क इदारसी चवई शाखा पर स्थित जनर्गाव 

रटेणन ते उततरःर फन्दापुर हते हुण प्रजता जने ऊामार्गेहै। 
गफाएं प्राठृतिक नही ह, बतिकि पत्यरके ठास (हाड को काट- 
काटकर भारतीय वारीगरो दारा निमित ₹। वान्तु, च्लि 
श्रीर्‌ चित्रेरन तीनोक्लग्रो गा चरमत्कपं इन गृफाप्रोमे 
द्ग्टिग।चर शरोता द जिनका निर्माणराल ई०्पु० सरी शती 
( गृहा सख्या १०,१२, १३} से लेकर वी शती त्कः 
। विहार गृहा १, २) ह। श्रारन्निक गृहभ्रोमे वौदढो कौ 
हौनयान शखा कै प्रभाव दृष्टिगोचर हति है । णिल्य श्रीर चित्रो 
मे भगवान्‌ वुद्धकी प्रधानना ह । १६्वी गृहा सरवे्छरष्ट हं। 
इसके भित्तिचित्रो मे भगवान्‌ वृद्ध श्रौर उनके जीवन कौ 
विविध घटनाएं एव विभिन्न जातक कथाग्रो षे चित्र श्रप्यत सपे 
हाया से श्रकितहु । रगत पक्के श्रीर चघ्कीले हु, मानो 
कारीगर नै उन्हे श्रमी ्रभी समाप्त फियारै। ५० पुटसे 
प्रधिक प्रलस्म मड्पवके उपर कीछत तक ग्रतष्न रि । श्रन्यान्य 
गृफाग्रो कौ चित्रसमृद्धि भी श्रत्यत उच्च कोटिकीहै। ये 
गृफाए भारतीय स्वणंय्‌ग फे सास्छ्तिक, कलात्मक श्रौर 
श्राध्यात्मिके उपतच्धियो की प्रत्यक साक्षी रह। 

ग्रजतुक--वि° [स॑० श्रजन्तुफ| जुविहीन । प्राणीरहित । उ०~- 
प्रजसुक, जव षृथ्वौ पर किसी प्रकार का जीवन न था।- 
हिदु० सभ्यता, पृ । 

्रज्न'--वि० { सण श्रजम्म | विना र्दाति का । दतर्टह्त। 

श्रजभ--म्ा प १ मेढक ।२ सूयं (को०)। ३. वालक की वर्ह 
श्रवस्या, जव उसके दति न निकतेहो (को०) । 

ग्रजमत्त+--- परण १० [०] दे० 'यजमत' । उ०--ग्रजमतत भारी 
हमीर यु जानी ।--दट्‌० गो, पृ० ८५। “ 

श्रजसी-- सथा सी [श्र०° एजसी) १ श्रजट कै रहने का स्यान। 
प्रजट कादपतर या उसकी कचहरी। २ श्राठत। श्राठत फी 


टूफान 1 चद दूकान जिसमे किसी दूरे सौदामरया कारपार्न 
की चीज वचने के लिये र्पो जाय। 


श्रज+--वि० [०] जिसका जन्मन हो । जन्म कै वधन से र्दिति। 


ग्रजन्मा । स्वय । उ०्-~श्रह्यजो व्यापन विरज श्रज श्रकत 
श्रनीह्‌ श्रभद ।-मानस, १।५० ] 


श्रज-- सखा १०१ ब्रह्मा । ०--लगन वाचि श्रजं सवहि सुनाई ।- 
मानस, १।६१। २ विष्ण । 3 छिव) ८ एवर्‌ (कौर) । 
५. कामदेव । ६.चद्रमा (कौर) 1 ७, एक सूर्यवशौ राजानो 
दशद्ययेः वरिता ये। 
विशेप--वाल्भोकिः रामायणम इन्दं नाभाग कापुद्नलिषादै षर 
रघूवशश्रादि केः श्रनूनारय रघु कैःपुत्रयै। 
८, वरदा 1 उ०्~--तदपि न तजत स्वान, श्रज, घरज्या फिग्त 
विपय भनुरमे (--दुलसी प्रण, पृ०५१६। ६. भंडा । १०. 





= क +++ र ५ 


ध्रव ११६. | 


माया शक्ति। ११ जीवं (को०)। १२. ज्योत्तिपमे शुक्तरकी 
गति के श्रनुसारत्तौन तीन नभत्नोकी जो एक एक्‌ वीथी मानी 
गद्‌, उनमेने एक, जो हुस्न, विणाखा श्रौर चित्रा नक्षत्र 
मे होती दै1 १३. एकेक्पि (कोर) 1 १८ मेपराशि (को०) 
१५ श्रग्नि (कौ०)। १६ एक्प्रकारका घान्प (कौ०) । १७ 
मक्षिक घातु कोऽ) 1 ¶८ मूयंक्रा य (कौर) । 

प्रज-(ध-क्रि० वि [ सण श्रय, प्रा० श्रज्ज ] भ्रव । श्रमी त्के। 

विशेप--उम णव्द कौ षु कै चाय देखा जाता है, स्वतत्र खूप मे 

नही, जंसे--(क ) उशी कवीरा विग्ह्नी श्नं ढठ खेह्‌ ।-- 
कतीर (णन्द०) । (ख) रजं जाग श्रजान। होत म्राउ निमि 
भोर (--नायमी (खन्द) । (ग) रे मन, प्रजं क्फीन 
सम्हार ।--स॒र० १।६३ 1 (घ) श्रूं मानहूं ऊहा हमा ग'-- 
मानं, १।८० ।' 

प्रनय--प्रत्य० [ फा० श्रज ये} उ०~ चिव खि 
टर दिल [--दक्िर्न'०, प° ११४ 

श्रजके*-- वि० वरि [ सण श्र = नहीं + फा ° जक = पराजय] प्रपराजेय । 
उदन । उ०--श्रजकश्रपीधा श्रनल ज्यू" विणा कधा स्ण॒ताल। 
--राज०, पु०७४। 

ग्रजक {--मना खी रोग । फीडा 1 उ०--एक जदीतौड्‌र्कीरी 
द्ग्गो, पिटि जाद गरजक तिहारी प्रहार प्रभि० प्रर, 
पृ०६९८५४। । 

ग्रजके-- सना पं [म० | पुरी के वश कांएक राजा [कौन] 

प्रजकजा--सन्ना प° [ फा० श्रज~श्र० कजा | सयाण्वण । उ०-- 
श्रजक्जा जव प्तय गए वन्ती भीर ।--दविखनी०, पु०२.१। 

श्रजकणौ-- मन्ना पुं” [ प्त ] दे० “श्रजकर्णंक' [कण] । 

प्रजकणंक--सन्ना पं [स] १. साल क्रा पेड। सालवृक्ष 
२ ध्रतनका वृक्ष किन । 

ग्रजकव--सना पण [म०] दे° श्रजगव' | 

श्रजका--पन्ञा खौ” [स०]१ कम उश्रवाली वकरी 1 २ ववर के 
गले से लटकनेवात्ती मसिकी ग्रथि । भ्रजागलस्तन 1३ नेघ्नो 
का एक रोग] प्रज जात [को०] । 


५. 


उदर्‌ श्रजं जति 


_श्रजकाजात~--सन्ना प° [ स० | श्रां मे हनेवाली लाल फली जौ 


पतनी कोटक तती है टेव्ड वा ठेंढड 1 न्धना । 
ग्रजकाव--सष्वा प° [सं-] १ गविका धनुप 1 श्रजगव.। २ वत्रूलका 
वृक्ष। २ काष्ठनिमित एक य्न पावजौ मित्रश्रौर वरुणसे 
मवद्ध ह (कोण) ४ एक नेत्ररोग । श्रजकाजात [कण्‌ 
५ श्रजका रोगका धिष [को०] । 
ग्रजखुद--क्रि° वि० [फा०] । स्वय । श्राप से श्राप । उ०-~गुया 
ग्रजन्द गाली न देकर ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ०१०१। 
प्रजगधा-- सद्वा स्लीर [० श्रजगन्धा | च्रजमोदा । 
ग्रजगधिका-- सषा ली [ घर श्रजगन्धिका | १ वनतुलसी क्य पौधा। 


वरी । 
प्रजगधिनी--सद्चा खी [ घ॑° श्रजगन्धिनी ] १ काकडासीगी ।९ 
वनतुलसी का पौधा [को०] । 


म्रजग--सष्ठा पुं [स्‌] १ शिवकाधनुप।२ विष्णु कानाम। 
३ भ्रमति [को०]। ~ 


प्रजगव 


ग्रजगर- मन्ना प [सण] १ वक्री निगलने वाना सपि। वहून मोदी 
जाति का एकत सपं 1 उ०--(क) वटि रहसि भ्रजगर इव 
पायी !---मानस, ७।१०७। (ख) विन भ्राशा विन उद्यम कीने 
ग्रजगर उदर भरं ।--सूर०, १।१०५ । भरजगर करं न 
चाकरी पष्ठी करन काम। दास मलूका कटि गप्‌ सवके दाता 
राम --मलूक्र ( णव्द० }) । 

विशेप--यह श्रपने एरीर के भारीपन के कारण पूर्ती से इधर उधर 

डाल नही सकता श्रौर वकरी, हिरन एसे वड पशुश्रो को निगल 
जातादहै। श्रोर सर्पा के समान इसके दातो मे विप नही हीता। 
यह्‌ जतु श्रपनी स्थूलता श्रीर निश्यमता के लिये प्रसिद्धरहै। 
२, एक दानव (कोर) । 

प्रजगरी --सक्चा जी [| संर श्रजगरीय | प्रजनन की सौ निग्यम वृत्ति । 
विना परिश्रम की जीतवका । उ०~~उत्तम भीख जो श्रजगरी, 
सुनि लीजो तिज वेन । कटै कवर ताके गह महा परम सूखे 
चेन ।---कवीर (एब्द ०} । 

ग्रजगरीर--वि० १ श्रजेगन कीसौ।र्‌ विता परिश्रम की । 

प्रजगरी--तन्ना खी [०९] एक पौधे का लाम [को०] । 

ग्रजगरीवृत्ति-- सन्ना की° [सं] विनाश्रमकी जीविका । भ्रजगरी । 

ग्रजगलिका--स्वा ली” [स०] मूंगक दा के वरावर्‌ छोटी पीडा- 
रहिते षुसी जो कफ श्रीर वात कै प्रकोप से शरीर पर 
निकलती ह 

प्रजगलिका--मज्ञा खी” [स०| दे° “श्रजगलिफा' [को०] । 

्रजगव--मना पं [सण] १ शिव जी का धनृप। पिनाक | 

 उ०--नरी सी से ची शिजिनी प्रजगवप्र प्रतिशोध भरी। 

--कामायनी पृ० १०५१२ श्रजवीथी (को) । 

ग्रजगाव~--सत्ता पं [स्०] १ शिव का धनूप। २ नागो के 
एक गर । २ एक प्रकार यन्ञपत्न। ¢ श्रजवीथी [को०] । 

श्रजगृत --सन्ञा पर” [स० श्रयृक्त ० श्रजृगृति1१ युक विरद 
वातत | श्रचभेकी व्रात्त, श्राश्चयंजेनक भेद। श्रसाधारण 
वात । श्रस्वाभाविक व्यापार । श्रप्राकुतिक घटना उ०~-~ 
श्राईं कंरगी भू) श्रजगूता । जनम जनम जम पणहिरे वृता 1-~ 
कवीर (शद०)।२ श्रयुक्त वात। अनुचित, वात ! वेजोड 
चात । उ०--सरवस लूटि हमारो लीनौ राज कवरी पाव। 
तापर्‌ एक मुनी री श्रजगूत लि लि जोग पठवं --सूर 
( शब्द ०) । 

ग्रजगृत"्( --पि° १ ग्राएच्यंजनक । प्रदम्‌ । न्लिन्षण। २ श्रनु- 
वित । प्रसूग्त । वेजोड । उ०--पापी नाउ जीभ गलितेरी 
प्रजगृत वात विचारी । सिहं को भक्ष्य ग्युगाल न पाव हौ मम- 
रथ क्री नारी ।-~-मूर (शठः०) । 

श्रजगुथ्या(४ {- वि० [ हि० ] ३ शप्रजगृत्त' । उ०--विभ्ीपण॒ भेद 
कहु श्रजगृथ्या ।-- कवार सा०, पु०४१। 

ग्रजगं व~ -क्रि० चि० [ फा० ] श्रलक्षितं स्थान से। मवसे परदृष्ट 
से ॥ को० |] | 

श्रजगं व(ए--सन्ना ¶० [ फा० श्र +श्र० गेव 1 श्रलक्षित स्थान ! 
प्रदुष्ट स्थान । उ०--दाद्‌ टरिए लोक त्तं, कसी घ्रा रयाद्‌ । 
भरनदेखी श्रजगेव, कंस कद धनद 1--दादू (शएव्द०) । 


श्रजगवी 


प्रजगवी (घ- बि [ फा० प्रज+-श्र° गवी + ई (प्रत्य ) 1] र्हस्य- 
पुता । भ्रनौक्रिकता । उ०- कहै पदमाकर स्योतारन 
विवारनकी विगर गनाह्‌ ्रजगेवी गर प्राव क्र ।--पद्‌ूमाकर 
ग्र०,पृ०२३२४। 
यौ °--ग्रजगैवौ गोला, श्रनगेवी तमाचा= दवी विपत्ति भ्राक- 
स्मिक कण्ट । श्रजगेवी तमाशा = ग्राषए्चयं करनेवाना खेल । 
प्रजगैवी मार = दे० श्रजर्मैवी गोल!" । । 
प्रजघन्य--वि° | स० ] जो जघन्य श्रर्थात्‌ णो निम्नतम, तुच्छभ्रीर 
ग्रतिम या उयेकष्यनदहौ [को०] । 
श्रजघोष---सज्ञा पुं [स०] एक प्रकार का सन्निपात जिसमेरागी के 
रीर से वक्रे की गध श्राती ह ।--(माधव०) । 
ग्रजजीव--सन्ना पु [ स० ] दे "प्रजजीविक' | को० ] ¦ 
प्रजजीविक--सष्या पं [म॑०] वरे पालकर उनके विक्यादिकरे द्वारा 
श्रपनीं जीविका चलानेत्रालः व्यक्ति |को०] ! 
ग्रजटा--सक्चा खी° [न°] चूम्यापलकीं । कपिङकन्छ्‌ [कोण] | 
ग्रजड †--वि० [सं°] जोज्डन हो । चेतन) 
ग्रजड--मप्ा ¶° चेतन पदायं | 
ग्रजडः--वि०, सहला ° [ प° श्रजड | दे° श्रजड' 
भ्रजण~-सन्चा प" [ घ श्रज्‌ु न | राजा सहलार्जुन ।-- (15०) । 
्रजय्या--सन्ालीण [म॑] १ पलेरग की जुहु का पेड प्रीरफूल। 
२ पीनी चमेती। जदं चमेली । २ वकरोका समह्‌ (को०)। 
्रजदडी--सन्ना ली° [ सं० श्रनदण्डी] एक प्रकार का पौधा। ब्रह्म 
दडी किण] | 
श्रजदर--स्ा ५० [ फा० श्रजदर | दे° भ्रनट्ह्‌'। उ०--भ्रजदर 
३ भभूकादै जहत्तूमदै वना है --भारदु प्र०, भा० १; 
प० ५२२। 
श्रजदहा-- सन्ना पण ।फा०] वडा मोटाश्रौर भारी सपि। भरजगर। 
श्रजदाह्‌--पन्ला प° [ हि० ] दे” ग्रजदहा'। उ०--सतकी प्रीति 
प्रजदाहकौ चाद्दिए, चले विन फिरे प्राहार श्राव ।(--पलदट्‌०, 
१० २६। । 
ग्रजदेवता-- सना १ [स०]१ ध्रग्नि। २. पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र का 
एक नाम [को०] । 
श्रजधाम--मन्ना प° [स०श्रन+-धाम | ब्रह्मलोर । उ०--(क) पद 
पाताल सीसर ग्रजधामा मानस ६।१५। (ख) पद ह 
पताल दिग श्रुति श्रजधाम भाल वाल धन माल काल भृकुटी 
विलास है।--दीन० ग्र, प० १५५) 
ग्रजनदन--सन्ना ४० [ स० प्रज ~+ नन्दन ] रधुप्रण के राजा श्रज के 
पुत्र दणरथ । उ०्--त्यागदिधा श्राज भ्रजनदन ने एकं साय 
पुत्रहंतुप्रणसटयकारण श्रपदु ह ।--सकरित,पण० २०१। 
श्रजन"--वि० [स०]१ जन्म के वधन से मुक्त। जन्मरद्धिनि। 
ग्रजन्मा । ग्रनादि 1 स्वयभू । उ०--सकललोक नायकः, सूख- 
- दाग्रक, प्रजन, जन्म धरि श्रयो ।--सुर्‌०, १०।४। २ निर्जन । 
गनसम्न 1 उ०्--मो उरश्रनन प्रजिर यै निज नोतिहि 
जमाय जागौये ।-~घनानदः प° १६२ । 


१९० | 


४, ॥। 


प्रजपाः 


प्रजनय--सष्वा पुं [स॑०] १ श्रपोग्य व्यकिति । प्रश्रिय व्यक्ति । तुच्छ 
जन । उ०--टे खुलकर हाल वाहूर श्रजन जन के.वने मगल । 
--श्रचैना, प०२७।२ पितामद्‌। व्रह्मा (को०) 1३ गति 
गमन (को०) 1 ` र 

ग्रजनक--वि० [स०] उत्पादन न करनेवाला | श्रनत्पादक शिण । 

श्रजननि--मध्चा ली [प०] स्त्पन्नया पदान हीने की स्थिति । 
उदन्न न होना [कग] । 

ग्रजननीय--चि० [ स०] जनन के श्रयोग्य । जो उत्पादनीथनहौ 

ग्रजननी--वि० |श्र °] १. ग्रजात । श्रपरिचित। जिसे कोई जानता 
नहौी। विनाजान पहिचान का । नया । परश्री 1२ श्रन- 
जलन । नावाकफ्रिफ। 

ग्रजनवीपन--घघ्ना पुं” | श्र° श्रनजवी +- हि० पन (प्रत्य०) | ग्रजनवी 
होने का भाव । उ०--उसपर रौ भाषाप्रो के प्रजनवीपन कौ 
छाप दिखाई पडी ।--वितामणि, भा० २, पण १४२ । 

ग्रजनयोनिज---सन्ना प [ स० ] दन्त प्रजापत्ति किण] । 

ग्रजनाभ--सन्य पं |स ०] भारतत्रेपं का एके प्राचीन नाम किण] | 

ग्रजनामक--मज्ञा प° [स०] एकर प्रकारका खत्िजद्रभ्य किण । 

प्रजन) शक--सक्ञा प° [स०] भेडिया [कोन 1 

ग्रजन्मं १--चि० [स० श्रजन्मा ] दे° ग्रजन्मा'। उ०--्रातम श्रजन्म 
सदा श्रवि-सी । ताक देह मोह बड फांसी '--सूर० ५।४। 

ग्रजन्म--सन्ना पृ [सन] जन्मकाध्रनाव । जन्मन हौना [को०| 

ग्रजन्मा--वि° [स ०] जन्मरहित । जिमकरा जन्मन हृप्रा हौ।जौ 
जन्मके वधनमेन प्राचे । श्रनादि। नित्य, शरविनाशी । 

प्रजन्य^--मना पृ० [०] शुमाणुमे सूत्रक सृष्टिव्यातार जंसे-- 
भूकप श्रादि 

ग्रजन्य--वि० १ जन्यया मनृष्य के लिये अ्ननृपयुम्त। २ उत्ादन 
के श्रयोग्य । जननीय (कणु 1 

श्रजप--सन्ना पं [स०]१ कुपाठक । बुरा 
२ वकरी, भंड पालनेवाला । गडरिया । 

ग्रजपति--सन्ञा प° [स०] १ उत्तम एव श्रेष्ट वकरा । {२ भौम। 
मगन [को०] । 

स्रजपथ--सन्ना प° [स०])१ छयापय | श्रजवीथी (को०) २ वह्‌ 
पय जिसपर केवल वकरी ही चल सके । श्रत्यत सकरा मागे । 

विणेष --ग्रजपय के विपयमे वृहत्कथा श्लोक्सग्रह मे लिखाटै 

शि यह रास्ना इनना कम चौडा होता था कि प्नामने सामने 
से-श्रानेवाने दो व्प्रकिनि एक साथ उसपर से निकल नही 
सवते ये । । 

्रजपथ्य--सन्ञा पं [स०] दै शश्रजपय' [कोण] । 

श्रजपद--सना प° [स०] श्रजेकपाद नामक रुद्र केोग्‌। 

ग्रजपा१--वि०[म०]१ जिसका उच्वारणन किणाजाय ।उ०~~ 
जपते नभतति श्रजपा विभक्त होराम नाम ।--भ्रपारा, ¶९ 
५१।२ जोनजपे या भजे । 

ग्रजपा--सजा पु०१ उच्चारणम्‌ किण जानेवाला तात्रिकोका 
मत्र । वह जप जिसके मूल मन्न 'दस ' का उच्चारण श्वासः 
प्रष्वाय के गमनागमन मात सेहोता जाय । हम मव 13० 
प्रजपा जपत मुनि श्रनिग्रतरि, यह तत जानै सोई ।--स्वीर 
प्र९,पृ० १५६ 


पठनेवाला ब्राह्मण । 








प्ररषृदटर 


विगेप~-प्गकन देवता प्र्थनारीन्यर पर्वात्‌ छिव श्रौर पनित 
गयम न्पद। द्यु ज्य गन्याणका दिन प्रार्‌ शनम 
२१० ६०० यानी यदद । 
यी ० ~~-धरजमाजप, प्रफयानापन्टम मद्रा त्प द धणा- 
डाव उनमनी नारी (--उवीर्‌ प्र०, पु० १५८ । अ्रज्पमा-पय 
धञ्पा जपनक्ी मालाया प्रवि । उन्नत उनमता 
भन जपत षट धपा माता [--पतदु०, गा० १, १० १००। 
२ वरग्णि को परानव । गदिय।। 
श्रजपाद--गण १० [०] एक मद्र १०) 
प्रजपा्त--ममा 4० [४०] यकयी पालने वा स्यदताय वर्ता 
स्यदिन । उ०--'दपक, श्रज्पानग्रीर व्यापारी लगाने निय 
णुमाणीवदि सूचक मत्रे" ।--्दि० मभ्यना, १० ६२। 
प्रजवधु-- नण ¶ [म० धजवन्धू] मूर्खं । श्रज वैः मान मड बुद्धि 
याला व्यपिति किण] । 
श्रजव^"--वि० | प्र० ] विनदण। श्रद्शृत। प्र एत्यंजनकः । धिनि । 
धरनागा । श्रनूटा। उन्~--पमारी णि फारीधटा, चंच रति 
पारेनाग। कारे कन्हुर षं उती, श्ररव नमन की साग -- 
पद्याकर ( शन्ड० } । 
श्रजव--सषए प श्रचप्ा । श्रचरज [फोर] । 
श्रनवस~--दच्िः० वि [फ०] एकाएक । उ०-~तगे गृलगनपे प्रजवम 
गमम टुत्या --दयिद्नी०,पु° १६१। 
प्रजभक्ष--सष ध [संन] वतन फा पेड जित्तङौ पत्ती वरिवो प्रधिक 
न्ष म श्रा्ती ८ 
प्रजम~--सएा १० [प्रग्‌] श्रव के भ्रचाठा ईरान, तूराननश्रादि देय 
प्रपवा वहां पे निवानी । उ०--प्रस्व श्रौर धनम दुर्म ताजिक 
च ष्टम !{--दक्िनी, पू० ५१६३। 
ध्रजमत--घद ० [ प्र° धजमत] १, प्रमृत्य 1 प्रति । साने। 
मत्वे । उ०--प्राधकी सत्फामा की सव श्रजमन भ्राज 
मिदाएग (--भारतयुद्र<,भा० २, पृ० ८५९ २. नम.करार्‌ | 
प्रजमाईण{--सख्ण जी [फा० श्राजमद्वप्न] ४८ "प्रागमादण' । 
प्रजमनिा†- -क्रि० त° [६०] दे° श्राजमाना' | 
प्रजमायु--पि० [सं०] वक्र क त्द्‌ मिमिवानेगाता (दरण)। 
प्रजेमार--गछ्ा 4० [मं०]१ कसार । २ प्रजनन काद नाम | २. 
एवे जाति [फण्‌] । 
प्रनपी'-- {° [प्र०] प्रलम सवी 1 पनम [षर 1 
प्रजमौर--यपा पुर श्रनम का निथानी व्यपिति 1 टर्नी तृरानो [खोर] । 
ग्रजमीढ--सष प [स० धल्मीठ] १ परन्मेर कापुनयान्गम। 
२ पुष्येगीय (स्ति वैः दष्टपुत्र फा नाम 2 नत 
पु नाम| ८ पप्िष्टि कौ उपायि [०] | 
पगमय ^ -मषएः ० [संर] दल प्रलपति दा एक मं {न्ने 1 
विप्रेय--यक्षमे द्वियना पपात माग्ने पर स्तम हम दे 
याद रीरमन रक्ष प ण्म प्य पा भो उन मार 
ग्ला) दष्टन निद ती प्राना उन अदि सते 
यतरे पना निर न्ना हदि पा । 'सपपद अ षएननः 
विदग्खा ‰। 
१६ 
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प्रजमृया ~^“ दरो पट मद्वा 1 वरन [र] 
प्रजमनते रद्य ^ [गन] ९ दुत पमोतवाषटटितम मीया 
ण्यी प्न्य विन दुरा] पर } 1 
प्रजमृदा~-ीर [लाल व्वीरमृदा | २ श्रम्‌ 
ग्ररमोाद--"८ प: [०] [ न्नै" प्रर्मोदिशय ] पठगद्कध्कतसः 
ए त प्रोरठमप्ा पाठर उदी पटयाध्ने 1 
विनेप~-~ज्धु गः भगाय पमाया उना । ध्न दीना शते 
मतन पौर प्रान यम्य प्रति {1 प्ट द्रन्‌, सप 
तपा प्रतार का पीना दुर न्तम पिद प्रमिद्‌ 1 
पयत -सप्रणधा। गंधव | सि्िमोडा । वद्धिरीपिणा । 
मयर । सम्ूरी । सनपमनी । एत्तिएास्यी। 
प्रजमोदा--पस्ः स्य [९] ४० श्रना त° || 
श्रजमोदिषा--ग्णः की० चण] दै० यमाद्‌ [)न) 
ध्रजय ~प, ^ [नर] १ परणय्य। हार । ऊय मा प्रभाय | 
द. प्रगिनि (7०) । ३. पिन्‌ (7)! ४, एद पनेनरारया 
ताम (कोर) । ५. घणः दर्ये पृ भरामम पटुक ियि 
७० गृग श्रः १२ मतु गित्र प्य्‌ यणं प्रर १५२ 
माए: 1 
प्रलयं पिः न जान योग्य । जो जीना ननाम धमप) 
उ०~--रदि त नद्रशध्रनय रपुगद। मायात चमिश्णी न 
जट (--मानम ६।१६३। 
श्रजयपान--वण पर [सण] १ मनते भंस्वनगपायुव। 
विघ्रेप--यत मदर्नयापिष्त रमर] रनम सद मुद्ध स्यर सम 
६२ णरा नाम । ३. उमादफोदटा। 
भ्रजया^--खणस्यी° [स०] १, विनया । गम 1 द्‌. दात ठक पी 
वा नाम (द) 1 २. मागा (केर) । 
प्रजया 7--ख्टा भीर [म० श्रज] चमी । उ5~--योर वरि विल्णाम 
ट, धनी पिमे स्वक) प्रजया गड मनक चरी, निर्मुष 
धातत पदाद्‌ र (स्र०)। 
यय्य--पि० [न] १. सदम । दा तरीतान ज, न्य; २, वर्मं 
प्रद (०) 1 
श्रजर्‌ः--म्या ˆ (मर) १ निरर। द्फना (>°! २ प्द। 
पव्या ण्ण मास । ३ दुरशन्ये पा सनपडी नामन 
पया (५) 1 
शरम प संगर | चपः नट 1 उ--पठ+ दप श्म 
7 101. "1 = 
११८६1 ०. 4 1 "ठक । 
प्रय 7 [< ध, नतन {ऊर } = दमतां ] प्णप्। 
त्दिण1 [ ~ धरर प्न प्रदम श पि नय ए पलाम। 
{त 7 2 द र गीर व्रिगर (~र {१५-}। 
प (ट ] मन्त । (दृग ा ठ 1 उ~-- 
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श्रजर्क 


श्रजरक--सद्धा पुं° [घ०] श्रगनिमाद् । सदानन किण । 

ग्रजरद्रम--सष्ा प° [घ०] कल्पवृक्ष [कग] । 

ग्रजरा--सन्चा खी° [सं०] १ घतकुमारी । धीङ्कुप्रार। २ विधारा। 
३ गृहटगोधा। छिपकली (कोर) । 

ग्रजरायल*- -वि० [ ंणश्रजर + ष्ि° श्रायल (प्रत्य) ]जो जीणं न 
हो। जो पुराना न हो। जौ सदा एक सा रदे श्रमिट। 
पक्का । चिरस्थायी । उ०्~दिना चारि मे सव मिटि जह 
षयाम रग प्रजरायल रहै ।--सुर० (शब्द ०) । 

ग्रजरायल{--वि° [सं° श्र = नहीं +- दर = णय] १ निर्भय वेडर। 
नि शक । उ०-तस कटार वरग तायल राह वरात ईव श्रज- 
रायत्त 1--रषु० 5० पृ० ८६! २ वलवान्‌ । शणकवितिश्राली 1 


उ०~--रीठ वागो उथय श्रोड श्रजंरायला ।--रधु० ०, 
पु० १८३। 

ग्रजराल--वि० [ सण श्र=नहीं+ज्‌ पुराना पडना] वलवान्‌ 1 
जोरावर 1 --{ड ०) 


ग्रजरावन--वि° [स० श्रजर ~ श्रावन (प्रत्य )] दे० भ्रजरः । उ०~-~ 
भल सु दिन भय पूत श्रमरे श्रजरावनं रे।--सुर०, १०।२८ 1 

श्रजरावर(४--वि० [ सं° भ्रजरामर ] जरा मरण से रहित । उ०-- 
ग्रात्मा महि दीदार दरस्तता रहै यूं श्रजरावर होय भ्रापुं 
जीया ।--रामानद०, पु०५। 

प्रजये--वि' [घ॑] १ जरविहीन। २ पचाने के श्रयोग्य । श्रपाच्य | 
३ चिरकाल तके रहनेवाला । चिरस्यापी [कोन] । 

श्रजयं ---षष्ठा पुं" मंत्री ! दोस्ती [को०]। 

श्रजलवन~--चघ्ला पुं [ सं° भ्रजलम्बन ] सुरमा [को०] 

भ्रजल--सन्नः खी° [ श्र भ्रजल] मृत्यु \ मीत । उ०--एसनमत्ुही 
मेरी ण्क्लसे रहतादहैससा,है भ्रजलमभी तो वफा ।1-- 
पएयामा०, १०१०२ 

प्रजलचर--वि° [सं° श्र नहीं + जलचर] जो जलवरन दहो जोजल 
मेन रह्नाही । स्यलचर । थलचर उ०~--श्ररु तहूं वहते जुगनि 
कौ कल्यौ) स्पं प्रजलचर क्यो जल र्यी }--नद० भ्र०, 
पृ० २७६९ 

स्रजलोमा--सद्वा क्षी° [सं०] कैर्वाच का पेड । 

श्रजलोमी--सक्ा खी” [०] दे० “प्रजलोमा' [को०] । 

ग्रजव-->“ [सं०] वेगरहित्त । गत्तिहीन [को०] । 

श्रजवल्ली- सदा जी° [ख०] दे श्रजग्पृगी" [को०] 1 

्रजवाडन--सक्वा ली° [हि०] दे° श्रजवायन' 1 उ०~-रोरी रुचिर 
कनक केसन करि । भ्रजवाश्नि संघो मिलाद धरि !-- 
सूर०; १०।१२१६३। 

श्रजवायने --खछा खीर [ सं यवानिका ] यवानी! एक पौधा। 
जंवाईइन । 

विशेप--यह्‌ पधा स्तारे भारत मे, विशेपकर वगाल मे लगाया 

जतादै। यह्‌ पधा श्रफगानिस्तान, फारस रौर मिल दि 
देणोमरे भौ हौोतादहै। नास्तवपंमे दसको वोध्राई्‌ कार्तिक, 
भ्रगटनमे होती दै! इसके वीज जिनमे एक विशेष प्रकार कौ 
मठक हाती हैर जोस्वादमें तीध्ण होते है, मसा श्रौर 
दवाके काम श्रते हं। भके पर उतारनेसे वीजमे से भ्रकं 
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( श्रमूम का पानी } श्रौर तेल निकलता है। भमकेसे उता 
समय तेल के ऊपर एक सफेद चमकीली चीज श्रलग होकर र्भ 
जातीदहै जावाजारमे श्रजगायन केषफूलःके नाम चे विकती 
है। श्रजवाधन का प्रयोगदहजा, पेट का ददे, वात की पीडा 
श्रादिमे ल्या जातादह्‌। 

ग्रजवाह्‌ --मष्ठा ¶० [ सं° | कच्छ, कलियिवाद का एक प्राचीन नाम 
[को ०|। 

श्रजवाह्‌ --वि० श्रजवाहु देश का [क्रो०|। 

प्रजवीथि--पक्ना लषी° [स०] दे०° “ग्रजवीयी' |को०] । 

ग्रजवीथी--षङ्ा स्ली° [स०] १ सूर्यादि के गमन के तीन दक्षिणी 
मर्गौमेसे एक । छायापय | गगनसेतु । २. वक्रे के चलने 
की राह्‌या मागं [को०]। 

श्रजग्डगी-- सषा ली° [स० श्रजण्डद्धी] एक वृक्ष । मेढा्षिगी । 

विशप- ग्रह भारतवपं मे प्राय समुद के किनारे होतार । इसकी 

छाल 'सरोचक' दै श्रौर ग्रहणी प्रादि रोगोमे दी जाती दह्‌) 
इसका लेप घावश्रीर नासूरको मी भरतादह। 

ग्रजस(~--मन्ना प° [सण श्रय प्रा० श्रजस) श्रय 1 श्रपयश। 
श्रपकीति । वरी ख्या । वदन्यमी । उ०--सिय वर नय तेई 
उपमा देरई। कूतवि काद्‌ श्रजस को ले ।- मानस, १।२४७८ 

यौ ०~ -श्रजम पेटारी -ग्र्यष करी मागिनी 1 उ०--श्रजस् पटरी 

ताहि करि गई गिरामति फेरि ।--मानस् २१२) 

ग्रजसरेनौ-क्रि० वि [फाण०्श्रजसरेनौ] नएसिरे से तए 
ठगसे [को०]। 

श्रजसी (~ वि० [ सण० म्मयरिन्‌ | जिन्की वरी कीतिद्ौ वदनाम) 
निद्य । श्रपयश्ी । उ०--कौल कामवस पन विमृद्य! ग्रति 
दरिद्र श्रजसी भ्रति वृढ" ।--मानस, ६।३१। 

श्रजस--क्रि° वि० |स०] सदा! निरतर । हमेशा । लगातार 1 उ०-- 
"ग्राहृतिर्यां विश्व की श्रत लुटाता रहा ।*--लहग पु० ५६। 

श्रजस्ता-- सक सी° [सण प्रजल्र +-ता (प्रव्य०) ] भ्रजल्लहोनेका 
भावया क्रिया । न॑रतयं । उ०्--तुममे या मुभमेया हमारे 
परेममे ही श्रजलता नही है" "~ -चि्ता०, पु० ९४। 

श्रजहत्‌--वि० [स ० ] त्याग न करनेवाला । न छोडनेवाला [को०]। 

श्रजहति--सक्षा खी° [स ०] दे° शवजहृत्स्वार्था' । 

ग्रजहत्लक्षणा--संक्चा लौ” | स०] दे° “ग्रजहत्म्वार्था' [को०] | 

ग्रजर्हल्लिग--षछ पुं [ स ० श्रजहल्लिद्ध ] सस्त व्याकरण मे वह्‌ 
षन्द यासंज्ञा जो श्रन्थ लिगके षब्द कै विशेषणके खू्पमे 
प्रयुक्त होने पर भीं श्रपते लिगका त्याग न करे [को०]) 


भ्रजहत्स्वार्था--संा खी [ स ०] प्रलकार शास्त मे लक्षणा के दौ 
भेदी मसे एक। 


विशेष--दसमे लक्षक शब्द श्रपने वाच्यार्थं कौ न छोडकर उससे 
सपक्त या कु भिन्न या श्रतिरिक्त श्रथं प्रकट करे । जसे-- 
'भालोके श्राति ही श्र भाग गए" । यहाँ भालो से 6त्पयं भाला 
लिए सिपाहियोसे हे। इसे उपादान लक्षणा भी कहते ६ । 
प्रजह्‌द--क्रि° वि° [ फा० भ्रज~+श्र° हह] हदसे ज्यादा। वहत 
भ्रधिक । उ०~-सव पियो मे र्म हूं भ्रजदुद पाक तन ।-~ 
दक्िनी ०, प० १७६ । (८ 


[४ „१ ज ~+ 


[७ 
भ्रजहू 
प्रजहु ¢ - -क्रि० वि० [ हि०] ° “श्रजह' । उ०--तुलमी ग्रजदँ ुभिरि 

रधूनार्थहि तारया गयद जाके श्रधनायं । --तुलक्षी प्र, 
पृ०५०२९। 
प्रजहू (द--क्रि° वि° [स० श्रय, प्रा ° ध्रज्ज + हि० ह (प्रत्य ०) श्रव 
भी श्र्यपि। श्राज भी। उ०--किती वार मोहि दू पियत 
भई, यह्‌ श्रजहु टै छटी 1--मूर०, १०।१७५। 
प्रजनात्री-- सदा श्री० | सं° ्रजान्ती । नीलपुष्पी नामक पधा [क'०] 1 
ग्रजाविका--यहा ली° [सं० श्रनाम्विका] भाद्र एृप्ण एकादशी का 
नामजो एक ब्रत का दिन ह । 
प्रजा सा ली [श्र ° प्रजां ] 2० 'स्रजान' । उ०~-तुभेही शेख 
ने प्यारे श्रां देकर पुकारा है ।--मारेदु प्र भागर्‌, 
पू० ८५१ 
प्रजा --वि“ स्ली° [सं०] जिसका जन्मं न हूश्रादहो। जो उत्पन्न 
की गर्ह 1 जन्मरहित । उ०~-ग्रजा श्रनादि स्विति श्रवि- 
नासिनि 1 --मानस, १।६७ । 
प्रज *--सङ्वा खी०१ वक्री ।२ साख्य मतानुसार प्रकृेतिया माया 
जो किसीके हारा उत्पन्न नहीकी गदं श्रीर्‌ श्रनादिरहै।३ 
पावित । द्ुर्गा। ४८ ध्रादो वदी एकादशी जो एक ब्रत का 
दिनि टै । 
प्रजा~-मन्ना पुण [ श्र° श्रना] १ मृत्यशोक । मात्तम। २ मातम- 
पर्सी [को०] । 
ग्रजार्व(प-- सका पं { भ्र° श्रजायव ] दे° श्रजायव' । उ०--्रजव 
प्रजादव नूर दीदम दाद्‌ है हैरान ।--दाद्‌,पु० ५७७। 
ग्रजाखाना--सक्षा ५० [ श्र° श्रजाखानह्‌. ] वह स्यानविणेष जदा 
मातम किया जाय, ताजिया रखाजाय यां मसिंया पटा 
जाय [को०] 1 
प्रजागर !--वि० [स॑०] न जागनेवाला [को०|। 
श्रजागरः--सष्वा 4० भुगराज। भेगरेणा [को०]। 
प्रजागलस्तन~--खक्चा प° [सं०] १ वकरी के गले मे लटकने बाली 
मासकीस्तनकार छीमी।२ देखने मे उपयोगी कितु तिर्थंक 
वस्तु (लाक्ष०) [को०] । 
ग्रजाच(ु--वि० [हि०] दे श्रयाच्यः 1 उ०--जाचक भए धरजाच 
प्रजा परिजन मृद छाए रत्नाकर, भा०१,पृ० २५४। 
प्रजचके १ सद्वा पुं [ घ॑° श्रयाचक ] न मांँगनेवाला । वह्‌ जिसे 
कुछ मांगने को श्रावष्यरकता न हौ । सपत्न व्यक्ति। 
प्रजाचक(दः--विन्जोन मामे । जिसे मिन कौ भावष्यकता नदहो। 
सपत्न । भरापूुरा। उ०--विप्रन्ह दान विविध विधि दीन्दे। 
जाचक सकल प्रजाचक कीन्ह --मानस, ७।१३। 
प्रजाची @+‡-- सबा १ [ सण श्रयाचिन्‌ ] न माँगनेवाला। सपन्त 
पुरुप 1 
प्रजाची (द--विण्जोनरमीगि । जितेमांगने क) श्राव्यकतानदहौ । 
घन धान्य से पूणं ) संपन्न ' भरपुरा उ०्-(क) कपि सवेरी 
सुग्रीव विभ्पनकोजौ रिणो श्रजाची ।--तुनसी (णन्द०।। 
(ख) गृरुसुत श्रानि दिए जभ्पुर त विभ्र सुदामा करि धजाची । 
~ सू२०, १।१८। 
परजाजि-- घन श्री" [सं०] दे० 'परजाजी' [को०] । 


१२३ 


प्रजादनी 


ग्रजाजी--ंन्र खी° [सं०] सफेद ्रौर काला जीरा। जीरा। 

ग्रजाजील--पज्ञा० परं [ श्र° श्रजाजील ] शतान [को०]। 

ग्रजाजी व~ -पन्ना प° [सं०] दे° "्रजजीवक' [को०|} 

ग्रजात--वि° [सं०] १. जो पदान हुश्रा हो । म्रनुसन्न। ९ , जन्मरहित । 
स्जन्मा | 

ग्रजातककुत्‌--सन्ना पुं [० | वह॑ वछडा जिसकी पीठ परदिल न 
निकना ही । छोटा घडा । वछवा । उ०--जव तक वडा 
वडा नहीदहो जाताया प्र्थात्‌ उसको पीठ पर डिल नदरी 
निकेल प्राता था तव तके वह्‌ श्रजातककरत्‌ श्रौर युवाहीने पर 
पुर्ाक्कुन्‌ कहूलाता था ।--सपू° यर्मि° ग्र० पृ० २४८। 

ग्रजातदत--वि० [ स श्रजातदन्त ] जिते दांत पदान हुए हो। विना 
दातिक्रा। दतविहीन [को०]। , 

श्रजातपक्ष--वि० [०] विना पखवाला । जिसे प उत्पन्नन हूए 
दो |को °| | 

प्रजातरिपु--नि० [स॑*] दे° श्रजातशतु [को ०] 1 

श्रजातव्धजन--बि० [ ४० प्रजातन्यज्जन | भ्रस्पण्ट प्राकृत य। चि्लु- 
वाला । जिसकी ध्राकृति सुस्पष्ट न हो, (पक्षी) [को० । 

ग्रजातन्यवहार--वि° [स ०] जिसको व्यवहारिक ज्ञान नहौयाजौ 
घालिगन हो [को०] 

ग्रजातणत्र~--वि० [स ०] ज सका कोई शतु उत्पन्न न हृभ्रा हौ । विना 
वरीकरा । एत्‌ विहीन । 

प्रजातणशतु~-सद्ा प° १. राजा युधिष्ठिर) २ शिव ।२ वृहदा 
रण्यक उपनिषद मे वशित कोशी का एक क्षत्रिय राज। जो 
वडा ज्ञानी था भ्रीर जिसने गाग्यं वालाकरि ऋषि को बहुतसे 
उपदेण द्षएिये। ४ राजगृह (मगध) के राजा विविसार का 
पुत्र जो गौतमवुद्ध का समकालीन था। 


श्रजातर्मश्रु--वि° (सं०] जिसे दाढ़ी मछ न निकली हो । छोटी 
उश्रवाला । श्रत्पवय [को०] । 


ग्रजातारि-- ष्ठा पुं, वि० [सं०] दे° (्रजातशतु" [को ०] । 

ग्रजाति*--वि० [स॑०] १ जाति से निकला हृश्रा । जाति से वाहुर। 
जातिरहित । पतित । पक्तिच्यत। उ०~--कहु काट सुनि 
रीङि वर श्रकरुलीनहि । भरमुन श्रमानं भ्रजाति मातुपितु हीनर्हि 
--तुलसीं प्र०, पु० ३३।२ जौ जातं या उ्पृन्नन्‌ 
टो {क०| । 

श्रजातिः--घपा खी” उप्पत्ति का माव । श्रतूत्पत्ति [को०] । 

ग्रजाती १-- वि” [स ० प्रजाति] द° श्रजात्ति' । उ०--चद न सुर दिवस 
नहिं राती । वरन भेद नहि जाति ¦ भ्रजती । --कवीर सा०, 
पु० २॥ ६ „4 

क्रि० प्र०~- फरना । जपे~-' उसको चिरादरी ने श्रजातीं कर 

दिया है ।'~--{ णब्द० ) ।--हौना । 

ग्रजाती--षक्चा ४० जाति से ्रलग क्रिया हना प्रादमी । जातिच्युत 
व्यक्ति । 

ग्रजाद--ि | फा० श्राजाद ] दे० श्राजाद' । उ०~-हूम नेदनदन 
मोल लिए । जम के फद काटि मूकराए, भ्रभय श्रजाद किए । 
"~~सूर ०१ १।७१ । 

प्रजादनी--सप्रा खी? [सं०] जवास या जवाघ्ा का एक भेद [को० ] 1 


भ्रजादार्‌ 


श्रजादार~~वि° [ ्र° श्रजा + फा० दार 1 मृद्युशोक करनेवाला । मातम 
मनानेवाचा [कौ ०] । 

ग्रजादारी--सक्चा की० [ ्र० प्रजा +-फा० दार ई (प्रत्य०) ] शोक। 
मातम [को०]। 

प्रजान १--वि० [ षं” भरज्ञान, प्रा० प्रलाण { जीण श्रजानी] १ जौ 
त जाने ' श्रनजान । ग्रवोध। श्रनि) चूक । नासम । 
उ०~-(क) तुमप्रम श्रित, श्रनादि लौकपति, दौ श्रजान 
मतिहीन ।--सूर०, १।१८१ 1 (ख) पक्त॒श्रर भगवत एक ह 
वू मत नही भ्रजान ।~-कवीर (शव्द०) । २ न जानाहुप्रा । 
प्रपरिचित । श्रल्ात 1 उ०~-उसे दिखाती जगती का सुख, 
हंसी भ्रौ र उल्लास श्रजान । --कामायनी पृ०३० । 

श्रजानः~- स्वा पं १ प्रज्ञानता । श्रनभिन्नता । उ०--(क) मुखे 
यह्‌ काम श्रजानमे हो गया ।'~- (एव्द०) । (ख) धीरे धीरे 
श्रातीं 3 जसे मादकता श्रो कै श्वजान मे ललाई मेही 
छिपती ।-- लहर, पृ ० ७४ 1 

विशेप--दसका प्रयोग इसप्र्थमेनभे के साथही होता ह रीर 
दोनो मिलकर क्रियाविशेषणवत्‌ हो जाते ह । की कही एसका 
स्वतत्र प्रयोग भी प्राप्त होता है, जसे--'जान श्रजाननामनजों 
लेदई 1 हरि वकरुठ वास तिहि दे 1--सूर० ६।४। 

२. एक पेड जिसके नीचं जाने सेलोग समते कि वृद्धि 
ध्रष्ट हो जाती ह 1 उ०--कोद्‌ चदन फूलहि जनु फूनी । कोद 
भ्रजान वीरउ तर भूली ।--जायमी (शन्द०) । 

विशेष~--यह्‌ पीपल के घरावर उचा होताहै श्रौर इमके पत्तं 
महए के सेहोते हं । इसमे लवे लंवे मौर लगते ह । 

श्रजान स्ना शी” [ श्रण श्रजान ] वहुपुक्रारलजो प्राय मसजिदकी 
मीनारो परमुसलमार्नोको नमाज के समय की सूचना देने 
भ्रोर उन्दुं मसजिदोमे वृलानेके लिये की जाती है । कवग । 

मुहा ०---भ्रजान देना = (१) किसी ऊंचे स्थान या मसजिद का 

मीनार से उच्चस्वर मे नमाजकरने के समय कौ सूचना देना। 
(२) प्रत काल मूर्गेका बोलना । मृगे कारवाँग देना। 

भ्रजानता--सक्ना ली° [रस०] प्रक्तता । श्रजाकेपन । नासमक्नी । उ०~- 
मोदि मेरे जिय की जनायवौ श्रजानता ह, जानराय जानत हीं 
सकल कला प्रवीन ।--घनानदःपृ०३६ । 

श्रजानपन--षएष्ष प° (६० श्रजान ~+ पन ] (प्रत्य ०) 1 श्रनजानपन । 
प्रजानता । नासमन्ञी । उ०-जौ लोग श्रौरो की निदा सुनकर 
कपत हे वह॒ प्राप भी श्रपते भजानपने मं प्रौरो की निदा 
करते हु" 1--श्रीनिवास ग्र °, पु०२३२६ । 

श्रजानि--सष्ा प° [स०] १ विना पत्नी का व्यित । वहु व्यित 
जिपेपत्नीन दहो २ विधुर [को०]) 

श्रजानिक--सना प° [०] १, गडरिया । छागप।लक । २ दै 
श्रजानि । [को०]। 

श्रजानी--वि° [हि०] दे° श्रल्तानी' । उ० --रानी अं जानी रजनी 
महा पवि पाहन हु ते कठोर हियो है ।--दुलसी ग्र ०, ¶० १६६ 

श्रजानीय--बि० [स०] दे° प्रजनेय' । उ०--ग्रधारके दष नाग- 
रिक का पिप्टदल दशं श्रजानीय प्रस्ाघारण भ्रष्व ग्रौर वहुत 
सी उपायन सामग्री देकर भेजा था ।--वंगासौ ०, प° १२३। 

~^. भ्रजानेय^--खद्ा प° [घ०] ध्रच्छी नस्ल का घोडा [कग्‌। 


१२९४ 


प्रजारवेनं 


श्रजानेयः--चि° श्रच्छी जाति का} ताकततवर। निर्भय (घोडा) । 

श्रजपक्व--सब्ना ४ [०] श्रोपधि के लिये निर्मित एक प्रकारका 
धी [कोर] 1 

श्रजापालक--चष्ठा प [सं०] गडरिया । मेलकं [को०]। 

भ्जापुदच्त--षष्वा प° [सं° | वकरो का क्च्चा। वक्रा । उ०-निव्य 
एक प्रजापत के भक्षण कौ सामर्थ्यं भ्रापमे वदती जाय।-- 
भारतंदु म्र ० भा० १, पृ०७३। 

श्रजाव--सशा १० 1 ्र० श्रजाव]१ सजा] पीडा । तना । उ०~ 
कर श्रव तौ रहम श्रजावं के वदते ।--मारतेदु ग्र०, भा०२, 
पृ ०२०३२ पाप। कृष्ट । प्रायश्चित्त । उ०--पलद्‌ खुदा हक 
राह यही ग्रीर खाना श्रजोाव है जी ॥--पलट्‌०, पृ०१०। 

मुहा ०~-मोल लेना ~ व्ययं कट मे "डना । 
यौ ०--श्रजाव के फरिश्ते = पापियौ को दड देने के लिये नियुक्त 

यमदूत । 

प्रजामिल--सक्रा १० [संर ) पुरणं के श्रनुसार एक पारी ब्राह्मण का 
नाम जोमरते समय भपने पुव नारायणाः का नाम लेकर 
तर गया । 

श्रजाय^ --वि० [ सप्र ~ करत्सिति + फा० जाय = जगह ] वेजा । 
श्रनुचित । वुरा । उ०~-द्ं सृत निधन देखि कें मातुकृष्यो 
भ्रनखाय । भए पुंवद्वं रक मम, कीन्हो कत श्रजोय । 
--रधुराज (शव्द ०) । 

ग्रजाय“--वि° [स ०] जायारहिते । पत्नीविहीन [को०] । 

ग्रजायव१--संघ्न पं [श्र° श्रजव' का वहुवचन] श्रद्भुत वस्तु । 
विलक्षण पदाथे या व्यापार! विचित्र वस्तु या कायं । 

्रजायव(पुः---वि० श्रजीवं । विचित्र । विलक्षणा । उ०~--प्रविगतद्प 
भजायव वानी । ता छवि का कहि जाई ।--भीश्वा श्च ०, पृ० ३७। 

्रजायवखाना~-सन्ना पं” [न° श्रजायव + फा० खाना | वह्‌ भवनया 
घेरा जिसमे म्रनेक प्रकार के द्रदुभुत पदार्थं रखे जति ट । 
श्रदभृत-वस्तु-सग्रह्‌(लय । म्यूजियम । 

श्रजायवघर--सक्ना प° [ श्र° श्रजायव ~+ हि० घर] दे° श्रजायव- 
खाना । 


ग्रजायवी (ध--वि० [ह°] दे° श्रजायवं २” । उ०--श्रग सुखमृल, 
रग सविर गूलाव फूल कोमल दुक्रुल त्रूलपूरित श्रजायवी 1-- 
घनानद, पृ० २०६) 

यजाय --वि० { स० धजातक | गतप्राण । मृत । मरा हुभ्रा । 

ग्रजारध--सक्ना पं [फा० भ्राजाय] १ रोग । बीमारी । उ०~क्वको 
धरजवं श्रजारमे, परी वाम तन छाम। तित कोऊ मति लीजियी 
चद्रोदय को नाम ।--पद्माकर (शन्द०) । २. कष्ट । दुख 
(को०) । 3 दुव्यसन । लत (कोर) । 

श्रजारा~--सन्ञा प॑" [भ० इजारा] दे० “इजारा । उ०--कृपण सतोप 


कर नहीं लालच श्रक । सुपण वंमौीपण सुः मिल लिए भ्रजाये 
लक ।--र्वाक्रीदास ग्र०, भा०र, पृ० ३१। 


भ्रजावन्~--वि० [ सं° ध्रजायमान ] न जनमने वाला । उत्पन्न न होने" 
घाला } प्रजन्मा । उ०--(क) निरमल श्री क्राति श्रदुभुत 
छविं शरक धजावन सोई ।--कवीर श० भा० ४,पृ०२६॥ 
(ख) पुरप भजावन रहा जो देहा ।--कवीर सा०,पु ० १५२३। 





प्रजि 


ग्रजि?--वि० [स॑०] चलनेवावा । गमनं करनेवाला, जमे--प्रदाजि = 
पैर से चलनेवाला (कण| 

ग्रजिर--मघा स्ली० १ चलनाकी क्रिया या स्थिति। गति।२ फेंकने 
कीं क्रिया । फकना [को०] ! 

भ्रजिग्राडरा--सदढा पु” [ह°] देन श्ररिश्रीरा'। 

ग्रजिग्रौरा्†--सन्ना पुण (पगरा पुर, प्राण श्रच्जिया श्रीरा 
(प्रत्य०)| श्राजी यादादी कपिना काधर। 

ग्रजित--वि° [षं०] १. श्रप्राजित। जो जीता न गया हो । उ०-- 
द्री श्रजित वृद्धि विपथारन मनकौ दिन दिनं उलटी चाल) 
--मूर०, १।१२६। २ जी जीनानजा सके । भ्रजेय (को) । 

ग्रजित--सष्टा ०१ विष्ण ।२ त्रिवि 1३ वद्ध।८ विषघ्न श्रोपधि 
(को०)। % जदरीता मूसा (को०)। ६ प्रम मन्वत्तर के देवो 
की एकवेणी या वयं (को०) । 

प्रजितनाथ--चद्च पु [सं०] जंनियो कै दूसरे तीर्थकर कानाम। 

ग्रजितवला--सष्वा खी [स°] जेन सप्रदाय कीं एकं देत्री [को०]। 

ग्रजितविक्रम+--वि [ घं ] श्रपराजित विक्रम्वाला | फो० ] | 

प्रजितविक्रम --सङ्ञा पुण चद्रगृप्त द्वितीय का एकनाम्‌ या विरद [को० 

ग्रजिता--खकछ खरी | सं०] भादो वदी एकादशी का नाम जोब्रत का 

„ दिन दहै) 

श्रजितात्मा--वि० [सं०] दे० "श्रजितेद्रिय' [को०] ! 

प्रजितापी इ--वि° [ घ॑" श्रलितापीड ] श्रजेय मृकुंटव।ला । वेजोड 
मृकृट का [को०]। 

प्रजितेद्रि--वि० [ घण श्रजितेच्धिय ] दे० चजितेद्विय'। उ०-- 
श्रसुर श्रजितेद्रि लिहि देवि मोहित भए, ख्प सो मोहिं दीजं 
दिखाई । सुर०, १।४३७। 

ग्रजितेद्रिय--वि० [ स० भ्रजितेन्दिय ] जिसने इद्वियोको जौतानदहो। 
जो दइत्रियोके वश्णमे हौ । इद्रियलोन्‌प। चिपयामक्त। उ०-- 
छुपन दरिद्र कुदटूवी जं । श्रजिर्तेद्रिय दुव भरत हं तमे ।-- 
मदण० भ्र०, ० २६१ 

ग्रजिन-घद्धा 9० [स०] १ चमं! चमडा। खाल । उ०--गजं श्रजिनं 
दिव्य दुकूल जोरत सी देसि मूख मोरि कं ।--तुतर्सा प्र०, 
पृ०३४।२ ब्रह्यचादपीश्रादिके धारण करनेके लिये षृष्एामृगं 
श्रीर व्याघ्र प्रादि का चमं] उ०~~प्रजिन क्सन फल भ्रसन 
महि सयनं उासि कुम पात --पानस, २।२११। ३ चमडे का 
एक प्रकार का यैना (को) ४ भावी । घौकिनी (कोर) । 
५. छाल । 

ग्रजिनपत्रा--सदा खी [०] जिनके पख प्रजनं कौ तरह सुषिलष्ट 
हा । चमगाद्ड [को०]। 

मजिनपत्रिका--सष्ठा ली” [स ०] दे० "प्रजिनपतरी' [को० | । 

श्रजिनपत्नी--सं्ष फी [स०] चमगादड । गादुर [को०]। 

श्रजिनफला--पषल्ल ली° [स ०] भायी कौ तरह फलकाला एक प्रकार 
फा वृक्ष [को०]| 

भ्रजिनयोनि--सष्रा प° [ स० ] मृग 1 हिरन । 

भ्रजिनवासी--वि० [ स०] कृष्ण मृग 
करनेवाला [को०] । 

प्रजिनंसध--सन्ा प [० भ्रलिनसन्ध] मूग्चमं का व्यापारी । भ्रजिन 
का व्यवसायी [को०]। 


का चमं धारण 


१९५ 


श्रनीयतं 


ग्रजिर'-- सच्चा प° [स०] १ श्रांगन । रहन ।उ ०~-घुटर्नि चन 
श्रजिर मह्‌ विहस्त, मुख मडि नवनीत !--नू?०, १०।६७। 
२ वायु । हवा। ३ श्ररीर। ८ मदक । ५ दद्विया का 
विपय। ६ छर्ुदर (को) । 
श्रजिरः--वरि" शीघ्रगामी [को०]। 
भ्रजिया--मषवि० [सण] १ 
नदीं [को०]। 
ग्रजिरीय--वि° [स०] प्रगत से सवधन । सटन यारश्रागन वा [को०]। 
ग्रजिह्य--वि" [स०] १. जो जिहययाष्डानष्ौ। सीधा । सरन । 
२ ईमानदार । सच्चा। खरा [को०]। 
ग्रजिद्यः--सन्ना ०१ एक मष्ठली। २ मेठक। दादु [कोण] 
ग्रजिहयग^-- [स ०] सीधा चलनेवाल। 1 टेढे मेढे न चलनेवाला{को०]। 
श्रजिहयाग --घन्ञा पुं वाण । दपु [का०]' 
श्रजिहुद्--पन्ना प [स ०] मेढक । दादर [को०] 1 
प्रजिह्व --वि० जी मरहित । जिह्वाविहीन [को०] । 
ग्रजी--स्रव्य० [सण प्रयि{ ] सव।धन श्रव्यं । जी" जंपै--- धनी, 
जने दोः (शन्द०) । 
श्रजीकव-- सना पुं [ स० ] शिव का धनुप [को०]। 
श्रजीगतं--सज्ञा प [स०] १ एक ््पिजो णुनणेपके पित्ताये। 
२ वहजो्खिद्रिमे प्रविष्टहोताहो। साँप । सम [को०]। 
ग्रजीज१---वि० [ श्र° भ्रजीज] प्यारा | प्रिय। 
ग्रजीज सज्ञा पु १ सवधी।२ भित्र । सुद्‌ । 
क्रि प्र०--करना = प्रिय समना ।--जानन। या रतना 
समान करना । प्रिय समभना ।--होना= (१) प्रिय होना 
(२) कोई वस्तु देने मे सकोच हाना । 
भ्रजीजदार--सक्षा १" [० श्रजीन + फाण्दार] दे० श्रजीज' [क्ये०]] 
श्रजीजदारी--सन्ना० सीर [ श्र° श्रजीज~+-फा० दारी] १ मित्रता! 
दोस्ती । २ सवधं । रिष्तेदारी [कोण । 
श्रजीटन- सन्ना पं [श्र० श्रनुरटेट] सेना का एक सहायक कर्मचारी 
जो कनल या सेनापति को सह्‌।यता देता है 1 
ग्रजीत१--वि° [स॑०] जो कुम्दलाया हृश्रायामदन हौ [को०]) 
श्रजीत र(ध--बि० [हि०] दे श्रित"! उ०~-जीमि उटि जायगी 
श्रजीत पाद्पूतनि की, भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी । 
-- रत्नाकर, भा० १, पृ० १४२ । 
श्रजीति-ष सी” [सं०] १. समृद्धि 1 परम्युदय । २. क्षय का 
भ्रभाव [को०] | 
भ्रजीव--वि° [भ्र° ] विनक्षण। 
भ्राए्चये जनक । विस्मयकारक ) 
ग्रजीव वो गरीव--वे [ श्र° श्रनीव~फा० श्रो-+श्र० गरैव ] 
१ श्रनूठा1। भ्राएवयजनक । २ दृष्प्राप्य [को०]। 
श्रजीमुश्णान-वि« [ ध° ध्रमीभ + उत्‌ + शान ] वदरत हो जलानदार । 
उ०-~ एक वदी ब्रजोमुष्णान सुखं पत्यर की मस्जिद थी" ।-- 
प्रमवन०, भा० २, ए० १५६८ 
प्रजीयत--सघा सरी” [श्र०] कष्ट । पीडा। उ०्~--गो मुभे देवेणा 
प्रजीय्त गम ।--टक्विनी०प्‌० २१५८ । 


टरग छा एकं नाम । २ तगवता 


विचित्र। भ्रनोदा। श्रनत्रा। 


प्रजीरन१ 


ग्रनीरन"--वि० [ २० श्रजीणं प्रा० श्रजीरण] ° श्रजीणं । उ०-- 
होई न कहु प्रनद श्रजीरन। तासो धर धीरज चचल मन। 
--भारतेदु प्र०, भा० १, प° ६०७। 
ग्रनीरनः-- सन्ना पं दे° श्रजी णं । 
मुहा ०--प्रजी रन हौना = दुवह होना । कठिन होना । 
श्रजीरं 1--सक्चा पुं० |न०] १ श्रवच । ग्रष्यस्रन। वदहुजभ | 


विश्ेष--प्रायः पेट मे पित्त के विगडने से यह रोण्होना टै जिससे 
भोजन नही पचता श्रौर वमन, दम्त शूल प्रादि उपद्रव 
होते है । श्रायुर्वेद मे इसे छह भेद वतलाए दै -- (१) धाम- 
जीरं = जिषमे खाया हुम्रा ग्रन्न कच्चागिरे। (२) विदग्धा 
जीरं = जिसपे प्रन्न जल जाताहै। (३) विष्टब्घाजीणं = 
जिसमे भ्रन के गोटेया कड कंघकरपेटमे पीडा उत्पन्न करते 
ह । (४) रसश्रेषाजीणं = निसमे भ्नन्न पानी की तरर पततला 
होकर गिरता है। (५) दिनपाकी श्रजीणा = जिसमे वाणा 
हु्रा ग्रन्नदिन भरपेटमे वना रहताटैम्रौर भूख नही लगती । 
(६) प्रकृत्याजीएं या सामान्य श्रीं । 

२ श्रत्यत श्रधिकता। षहुनायत (व्यग्य) । जंसे--'उमे वुद्धिका 
धरजीण दहो गया है ।--( शव्द ०) ।३ शकन । ताकत (को) । 
४,जीरोनहौने का भाव  क्षयाभाव (को०) । 

प्रजी णं --वि. जो पुराना नहो । नया । 

ग्रजीशणि--सश्चा सी० [सं०] वदहूजमी किण] | 

प्रजीर्णी--वि० [सं०] श्रपच या श्रनीणं रोगवाला किग]। 

प्रजीत्ति--पणा खी? [मे०] दे° प्रजीर्णं" किण] । 

प्रजी व!---सह्ना पुण { घं° ] १, प्रचेतन । जीवर तत्व से भिन्न जड 
पदां । २ मृत्यु! मौत (को०) । २ जन मतानुसार जड जगत्‌ 
(को०) 1 ४ श्रस्तित्वविद्रीनता (को०) । 

ग्रजीवः--वि० १ विनाप्राणका 1 मृत २ जड (फो०) ! 

ग्रजीवकल्प--सक्षा १० [ ५० श्रजीव + कल्प ] वह युग या काल जिस 
समय पृथिवीं पर जीवनहौ ग्हतेये। उ०--वदृत सपप्रतम 
वह्‌ इतनी गमं थी क्रि उसपर कोई जीवपदान हौ सकता 
था, उस काल को भ्रजीव कृल्प ( एजोईक एज ) कहते ह ।-- 
भारत० नि०, पृ०१८। 

ग्रजोवन?--वि° [ सं०] जीचिकाटीत। योगक्नेम फी व्यवस्था से 
रहित !को०]। 

प्रजीवनः-- घा प० जीवन का श्रभाव । मृत्यु [को०] । 

ग्रजीवनि-- सन्ना खी° [से०] प्रस्तित्व का भ्रभाव। मृत्यु [को] 

प्रजीवित१~-वि° [घं०] मृत । जीवनहीन {को०] 1 

प्रजीवितत- सक्छ पुं° मृप्यु । भ्रजीवन [ को० ]। 

प्रलु(--म्रव्य० [दि०] दे° शश्रौर । उ०्~~शप्रति भ्रव मौर तोरण 
भ्रजु श्रवूज । कली सु मगल कलस करि ! --वेलि०, द० २३३ । 

प्रजुगत--सन्चा प° (हि०] 2० भ्रजगुत ॥' 

ग्रगति†---शद्ा ली इ ०] दे° "प्रजगतः । 

श्रजुगत १ ध--सङ् प° [{हि० ] दे° “श्रजगूत' । उ०--देखि देखि 
लोग हीय सव कूटा । भा प्रजुगूत्र दलगजन ष्टा ।--चि्रा०, 

3 पू० १८९ 


१९६ 


प्रजेय^ 


ग्रन॒गृतः (ध +--वि° [स० प्रयुक्त] >° श्रयुक्त' । उ०--तोर नयन ए 
ण्यहुन सचरश्रजृगूनवह्‌ न जाइ ।--विद्यापति०, प° ३८७। 

ग्रनुगृप्सित--षे [स०] जो निदित, घृणित या ब्रुरानदही। जो 
लापनदन ही [को०]। 

प्रजष्टि--सदा खी” [स०] १ श्रनद या प्रसन्नता का श्रसाव। २, 
ग्रमतुष्टि। निगणा [को०] | 

ग्रज्‌ (†--क्रि० वि० [हि० दे श्रना", "व्रजः । उ०- नमम क्योन 
श्रज्‌ं समन्नाकं भूल मती हिव भाया !--रधु० 5०,पृ०१६। 

श्रन्‌ (+ ~प्रत्य० [मण श्रयि | मवोवन णब्द। प्रजी |` का प्रज 
ख्पानर। 2०--जीती जी चहैश्रजू नी रीतौ षरोले चलू 
नही" तौ सहीतो गिर शर्जयवं परे मरं ।--भिवारी० प्रण, 
भा० १, १० ११० 

श्रज्‌ूजा ध--सन्वा पं” [देण०] विन्न की नरह्‌ काएक जानवर नजो 
मुदा खानाहै उ०--कर्ह कवि दूनह्‌ समु वढे सोनित के 
जुग्मिति पर्त फिर जवृकं श्रजूवा मे 1--दूवहं (शव्द०) । 

भ्रजूनी (--वि° [म० श्रयोनि] उत्पन्न न हुनेवालः। श्रजन्मा। 
उ०--्रमर प्रनूनी विख धनी काल कमं सिरि नादि (~ 
प्राण०, पु० १०६। 

ग्रन्‌व(--वि° [ भ्र° श्रजृवह्‌. ] ° “प्रज्‌वा' । उ०--वाक्रिफ़हौ 
सो गमि लहै वाजिव मश्रून श्रजूव ।--उवीर ए०,पृ०३०। 

श्रज्‌वा '--वि० [ म्र° ध्रजूवह्‌. ] श्रद्धत। श्रनोया। म्रनूठा 1 

प्रजूवा --ख्छा प° प्रनूढी वन्तु । ण्द्भूत चीज [ को० ]1 

ग्रज्‌ रा *--षि० [मण श्र+जुट-जोडउना] १ विना जृटाहूमरो। 

पृथक्‌ । श्रलग । जुदा । उ०--रहाजौ राजा रतन भ्रजूरा। 

केह क विहासन केह के पटूरा ।--जायपी (शएव्द०)। २ 
प्रघ्राप्न । श्रनुपस्यित) 

्रज्‌रा (भद्र--ष्पा पुं [श्र° श्रजूरह्‌. = पारिश्रमिक] मजकूर । भादा । 
उ०--ग्राठ पुर रहं टाढ सोई है चाकर पुरा। काजानीं केहि 
घरी ह्री दं ठेड भ्रजूरा।--प्लट्‌० वानी, भा० १, १० ४५। 

यौ ०--श्रजूयदार = भाड या मजदूर पर काम करनेवाला । 

प्रजूह ४--सश्ना ¶० [स ० युद्ध, प्रा० जुञ्क, जूक, जूह्‌। यृद्ध । लडाई । 
उ०्-ताको जु हिमाग म्राहि हुक । तासो पटान सो भयो 
भ्रजूह्‌ ।--सूदन (शम्द०)। 

श्रज(° --क्रि° वि [ स० अद्यापि, प्राण श्रज्जवि] भ्रजभी। श्रमी 
भ। । उ० -तेणि न रखी सासरद भ्रजे स माङ वातत ।- 

. ठाला०, दू ११। 

श्रज (४ ---सक्ला पं” [ हि० ] दे° श्रजय'। 

प्रजे (ः२--वि० [ हि० ] दे° श्रजेय' । उ०--मूनि मानस पकज भूग 
भजे, रवुवीर महा रन धीर प्रजे ।--मानस, ७।१४ | 

ग्रजइ(४--वि° [ हि० ] द° शप्रजेय' । उ०--कियौ सवं जगु कामवस 
जीते जिते प्रजं । कुसुभसरदि सर धनुष कर श्रगहुनू गहन म 
देद्‌ ।--विह्‌।री र०, दो० ५६९५ । 

ग्रजतव्य--वि० [स०] श्रजेय । जो जीता न जा सके [को०]। 

ग्रजेय*--वि° [स०] न जोति जाने योग्य। लिपि कोई जीनन स्फे। 
उ०~-द्विस्वभाव भ्रश्लेष मे ब्राह्मण जाति अनेय ।--राम च०। 
पू५ २९५० 





न 


प्रय 


ग्रजय पञ्चा ° सुश्रुतमे कथित एकं विवघ्न घृत [कोण] । 
प्रजं -- सच्चा पुं {६०} दे० 'श्रजय' । 
प्रजं ध) र --वि° [हि०] दे° श्रजेव' 1 उ०--हं हारयौ करि जतन 
विविध विधि श्रि प्रवेन प्रमे (--तुलषी प्र०, पृ० ५०४। 
प्रजैकपा द--सष्ठा प० [म०] १ एकादश सद्र मेनेएक। २ उक्तस 
हाया श्रधिष्ठितिपूर्वाबद्रपदा नाम का नक्षत्र 1३ विष्णु करोग। 
ग्रजंव--वि० [०] भीवसे श्रमदधित। जौ जीव सवधीन हौ किण । 
प्रजो (--वि० [ घ श्र = नहीं +हि० जोखन] जो जोषा न 
जासके। प्रषप। उन्--लीष्ही जिनं योल भाय चोधे । 
दीन्ही तुमको विषा मजो ।--स्विरी० ग्र०, ना०१, 
पृ० २१५ । 
ग्रजोग--ि० [ म॑° प्रयोग्य, प्रा द्रजोग]१ जो योग्यनहौ। 
प्रनूचिन 1 नामूनासिव । वे ठी । उ०--सुनि यह्‌ वातत श्रजोग 
जगकीह्वंह सणद नदी वै 1--म्खारी० प्र०, भा० १, 
पु० २१०।२ प्रुक्त। वेजीड 1 वेभेल। उ०--करोगहिजेग 
मिलादइएे हमया जाग श्ज(ण ~ सूर०, १०।३५२२ 1३ 
नालायक । निकम्मा । उ०्--पनी नारो का देवता है, वह्‌ 
कमादीक्योन हो, पर तिर्या उमको प्रजो भ्रौर वुरा 
नदी कट्‌ सक्त 1-- ठठ ०, पृ० ४३ । 
ग्रजोगी ध--वि° [ सं° प्रयोगौ ] जोग को न जाननेवाला। जोग मे 
रहित । उ०--मूरख कायर श्रीर अ्रजोगी सोये नकन पाच । 
चरण० वनी, मा० २,पुञ १२३ 
ग्रजोड(४-->० [ ० श्र = नहं + नोडना ] जिपे जोडा नजा सके 
| उ० -निभर भरं भ्रनैड की जोडे ।-प्राण० 
पृ० ६४। 
ग्रजोत{--सष्वा खी° [ सं श्र = नहीं + हि°जोत ] वह मूमि जौ जतन 
के उपयुक्तन हौ । परती भूमि । 
प्रजोतर--वि० { ‰&° श्रजोता ] स्वच्छद ' निरग॑ल । उ०--प्रानेद 
घन पिय नई घमंड सो देन दरवारयौ ठालत श्र्जा भ्रजतर।~ 
घनानद, पृ०२६० । 
ग्रजोता१--सक्चा प° [ नर श्रयुक्त, प्रा० प्रनुत्त ] चंत को पूिमाका 
दिन । इस दिन वैल तह नधे जाते । 
भ्रजोता† --वि० विना जोता या नाधाहु श्रा, स्वच्छद । 
प्रजोनिष्ठु--वि° [ सं° श्रयोनि ] जो योनिसेरउत्त्ननही। स्वयन्‌ । 
उ०--जम जस पुदप प्रगटे श्रजोति। कर खगा धनुप कटि 
लस ठोनि ।--दम्म)र रा०,१० ११। 
प्रजोन्य (~ बि० [स ० शरयोनि ] श्रयोनिज । स्वत प्मत । उ०--- 
रजोन्य श्रनायास पाण श्रनाद्‌ । नमो दत्र दादू नमो देव दादू ॥ 
--पृदर भ्र०, भा० १; पृ० २५६ ॥ 
श्रजोरना(--क्रि० ० [द° {हि० श्रेजोर से नाम ° ] दे प्रंजोरनाः । 
प्रजोष-- वि° [सं०] परिताप । प्रतृस्ति किण) । 
प्रजौ (र {--क्रि° वि० [ हि० श्रजहं ] शत्र भी । श्र्यापि। भ्रव तक । 
उ०--सघन कुज छाया सुखद, सीतल सुमि समीर। मन्व 
जातु श्रजौ वहै उदि जमूना के तीर --विहारी रणः 
दो० ६०१ । . 


१२७ 


प्र्तात* 


श्रज्ज ८ १--सद्ा पुं [ सं श्राय था श्रज] ब्रह्म । उ०--दं वदो जाक 
सदा सवकी यणं पुकार ।श्रज्ज कौट पर्यंत लौ भय भजन 
भरतार ।--राभण० घ्मं०, पृ० २५६1 

ग्रज्ज ° (प--क्रि०° वि० [सं० श्रय, प्रा० श्रज्ज ] श्राज । उ०--जेहा 
सज्जण काठ्हुया तहा नादी ्रज्ज।--द)ला०,द्‌० २१६। 

ग्रज्जः--पष्ा प° [4०] दे 'श्रज्छन' [कोऽ] । 

ग्रज्जाण(&ध--वि० [स० श्रन्नान] दे° “श्रजान । उ<--गाफिल समभ रे 
ध्रज्जनाण। माथ राख पतति कः जाणा [--राम० धर्म०, 
पु० १६६ 

श्रज्जान.$--वि० [सं० श्राजान ] घुटने तक लवा । जानु पर्यंत चवा 
उ०--राजीव नयन विशाल । श्रज्जानवाहु रसाल ।--प० 
रा०,१० ७६ ॥ 

ग्रज्ज॒का--पष्ष खी [सिं ्रार्थिका' का प्राकृत रूप संसृत मे गृहीत 
वेष्या । वारवघू [को०] । 

विशेप--इस प्रय॑ मे हन शव्द का प्रयोग केवल रूपकोमे प्रप्त 

होता दह 

ग्रज्जूकरा- ~सष्ठा खी° [प०] दे° "श्रज्जुका [को०] । 

श्रज्सटा--सष्षा खी [8०] भृम्यामलकी [को०]। 

ग्रज्छल~--सडा पुं [स०]१ जलता हृश्रा कोयला । श्रगारा। २ 
ढाल [को०] । 

ग्रन्न --वि० [स०] १ श्रज्ञानी ।, ज्ञाने रहित। २ जंड। प्रचेतन । 
मूखं ३ श्रनजान नसम । न।दान । उ०्--तंमद्‌ प्रापु 
तंसेड लरिका, श्रज्न सवनि मति थोरी ।~- मूर०, १८७१ । 

ग्रज्ञ ~-सन्ना पुं मखं मनृष्य । जड व्धक्ि । श्रनजान मनृष्य । नादान 
प्रादमी ।उ० श्रन जानि सिमि उर जनि धन्हु । जेहि विधि 
मोह भट सो$ करहु '~- ( णच्द०) । 

ग्रज्ञका- पन्ना ली° [न ०| मूखं श्री रत । नादान या श्रनजन स्त्री [कोण] 

श्रज्ञत्ा--सन्ना क्ली” [स०]१ मृता । नादान्ती। न।समभी। प्रजान 
पन । प्रनाडीपन। २ जंडता। भ्रचेतनता 

ग्रन्तताई(ध-- सक्ता खी° [ सं० ध्र्नता +-ईहु० ध्रा ( प्रत्य० ) ] दै 
"प्रत्तना' । उ०~--ग्रहो । श्रनताई्‌ नीत्तिमनर्म न श्राइए1-- 
भक्तमाल (श्री०) पु० ६६ 1 

ग्र्नत्व--सन्ला पुं° [म॑०] दे° श्रनेता' क०]। 

प्रजा (ध {--सक्ञा ी° [हि०] दे श््रान्नाः ।--उ० (क) होद्‌ भ्रा 
वनवामतौ जाऊ ।-जायसी (श्व्०) । (ख) गृरको 
सिर पर रािए चविपए ग्रज्ना माही ।--करवीर सरा० सभ, 
भा० १, १०२ 

ग्रनाकारी (ध--वि० [हि०] दे° 'ग्राज्ञाकारी') उ०--तेऊ चाद्त कषा 
तुम््री । जिनके वक्ष ्रनितिप श्रनेक गन श्रनुचर म्रन्नाकारी 1 
स्‌ २०, १।१६३ | 

श्रन्नात'--वि० [स०] १ विताजाना श्रा । श्रविवितं । ग्रध्रकट 1 
नामालूम । श्रपरिचित । उ०-- किसी श्रन्नात विश्व की विकलन 
वेदना दूती मी तुम कान ।--करना, पृ० २८1 २ जिवेज्ञात 
नहा । उ०्-सो ग्रन्नात जोवन चवर वाला ।--नद० ग्र०, 
पृ० १२२।३ प्रप्रत्याश्िन । श्राकस्मिक (कोर) । 

प्रनातः*--क्रि० वि० विना जनि । श्रनजान मे । उ०~-ध्रनचित 
वहत कहे प्रज्ञाता । छमह छमा मदिर दोउ श्राना ।-- 
मान्त, १।२८५ 1 


श्रनातक 


ग्रन्नातक--तरि ° [स ०] प्रविदिन । श्रप्रसिद्ध । श्रज्ञात [को०] । 

श्र्ञातक्रुल--वि० [स०] जिसके वश कुल श्रादि का पतान ही [को०|) 

ग्रलातचर्था--षद्या खी° [स ०] श्र्नातवास्त [को ०] 1 

ग्रज्ञातजौवना (दर--सघा प° [ सण० प्रजञातयौवना] दे० श्रनात- 
यीवना' । उ०--दहि परकार तिथानजो लर्हिए । सो श्रन्नात- 
जौवना कहिए ॥--नद भ्र, पृ० १४६ । 

ग्रज्ञातनामा--वि० [म०}१ जिसफेनामकापता न हौ । जिका 
ताम विदितनहो। २ जिति को त जानता हो। प्रति. 
ख्यात । तुच्छ । 


स्रन्नातपितृक--वि° [सि०] जिपके पिनाका पता नहो । नामातूम 
वापवाला [को०] । 

ग्रल्ञातपूवै -वि० [स०] जो पले ने जानकारी मे नदौ। जिसका 
पटले सेज्ञान नदौ [को०] । 

ग्रज्ञातयौवना --यक्ना ली [स०] मुग्धा नायिकाकेदो भेदोमेसेएक। 
जिसे श्रपने यौवनके प्रागमन काञ्चनिनटौो। 

ग्र्नातवास-- प्च प° [स०] छिपकग रहना 1 एसे स्यान का निवास 
जहां कोई पतान पासके, जंपे-- "विराट के यहां पाडवोने 
एक वषं ग्रज्ञातवाम छया था' (शब्द०)। 

ग्रज्ञातस्वामिकं (धन) --सन्ला ° [स०] वह्‌ घन जिसके मालिक का 
पतानहो। जंभे, मागंमेपडा हुभ्रा या जमीनमे गडा घन । 

ग्रन्नाता--वि० स््ी° [म० श्रननात] जिसे ज्ञात नहो । मश्धा 1 उ०-- 
प्र्ञाता-की केशगणिमे इन्हे न कसं कम वंघ्रवाग्रो । 
वीणा,पु० १) 

ग्र्नाति--सज्ा पुं [स~] वह्‌ व्यक्तिजो श्रपनी जातिया सवधका 
नही 1 भन्ध जातीय व्यक्ति) परजात [को०] 1 

सज्ञान --पत्वा पुं [म०] १ वोध का श्रभाव। जउता। मूर्खना । 
रविद्या । मोह । श्रजानपन । उ०--प्रन्नान भला जिसमे सोह 
तो क्या,स्वथ अ्रहभी कव है ।--तकेत, पृ० ३१६।२ 
जीवाल्मा का गए श्रोर उनके कार्यो से पृथक्‌ न समभनेका 
भ्रवित्क 1३ न्यायमे एक निग्रदस्थण्न। यहु उस ममयहोता 
है जव प्रतिवाद्रीकेतीन चार कहने पर भी वादी किसोरएेसे 
विपयको समभनेमे श्रसम्थंहो जिपै सव॒ लोग जानतेहो । 

प्रज्ञान ~-वि° क्नानशून्य । मृखं । जद । नासम › भ्रनजान । उ०-- 
म॒श्रज्ञान क्छ नहि समुक््णौ, परि दुव पुज स्यौ ।-- 
सूर० १।६ । 

श्रज्ञानकृत- वि० [{म०] १ भ्रज्ञानमे किथा हरा । श्रनजनेमे किया 
प्रा ।२ भ्रन्ान या मूखंनयवणकियाहृश्रा [कोण] । 

भ्रज्ञाचत --क्रि° वि° | सं०] श्र्नानया मूखंता कैकारण । मोह्वश । 
२ प्रनजानमे । नाममक्षी के कारण कभ । 

भ्र्नानता--सन्न सी° (स०] निर्वरोधता । जडता । मृखंता । श्रविद्या । 
नासम । नादानी । उन्न सव वातो मे वहत सी 
स्वथपरताश्रोर वहत सी चज्ननता भिली हई है'।- 
श्रीनिवास० ग्र, पु०२०० । 

प्र्ञानतिमि र--सषा $ [ घ ] प्रज्ञानख्पी प्रधक्रार । मोहृख्पौ 
श्रधेग किण] | । 

भ्ञानपन--सक्ा ५० [ स° प्रज्ञान + हि० पन ्रत्य०) ] मूर्खता । 
जडता] नादानी । नासमभी । श्रजानपन । 


१२८ 


श्रदवद्‌ 


ग्रत्ञानी--१° [स ०] ज्ञानण्‌न्य  मृपं । जड । ध्रवियाग्रस्त ! श्रनादी । 
नादान । नापमत । प्रव्राध। 

्रननेय--वि० [स०] न जानने योग्य । जौ नमम नप्रा मक्र । वृद्धि 
की पहुंच केवाद्रक्रा। ज्ानातीत । वोधागम्व। 

ग्रतेयवाद--षा ¶2 [सग] परमतत्व फी ज्ञानातीत स्थिति याश्रने- 
यताकाप्रतिपरादक मत [को०]। 

श्रज्तेयवादी--वि० |स ०] श्र्तेधवाद का माननेवाता । ग्रजञेपवाद का 
प्रनुयायी [कोण] । 

ग्रज्म--सघा ¶० [प्र ०] सवरल ) दुद निनय । उ०्--यो प्रज क्िया 
वहु एतानता करदे कावा व्री रन ।-~रकिपनी ०, १० २२०॥ 

धज्यास--पषा १० [म ° श्रध्याप्त = मिथ्यालान, श्राति] प्रविष्वक्ति] 
धूपन । ठगहाई 1 उ०--जग यःसवाम श्रज्पाम दिम विदन 
प्रण॒ उदास ।--गा० ०, पृ० ६८ । 

ग्रज्यासुत--षएा ० [म० प्जानुत] वफ" । उ२०--चडे ब्रह्म रो 
काध जनेऊ प्रज्यानुन कट्‌ मारी !--प्त० दरिया १०११६। 

प्रज्येष्ठ--वि० [स०] १ जा गदतेजेठाननौी। २. चिहि वडा मदन 
हौ (को०) 1३ जोसवप्रेष्ठतर दौ (०) । 

प्रज्येष्टवृत्ति--वि, [न०]१ दरे ्ाद्‌का कायं या य्यवदृप्ट नकश 
वाला 1२ उमव्यक्तिरफी तमह कार्य या व्यवहार क्नेदाता। 
जिमे वडा नार्‌ नहा [०] 

श्रज्यौ (द- क्रि व्रि० [०] २० श्रनर' । 

श्रच्र--खसा १० [सण्‌] भतरद्‌का वदला । प्रत्युपकार [को०]। 

ग्रज्वाल--वि० [श्र+व्याल] ज्गातविद्ीन। ल्टर्रित । 
ज्व्रालारहित । तपटविहीन । उ०-~ज्वान उपजावनं श्रर्वातं 
दरसावन सुमाल वह्‌ पावक्र न जावक दिटाएु टौ --निवारीण 
ग्र०, भा० १,पु० १२८। 

ग्रभर--वि० [० श्र = नटीं करना = शिरा] जो न रं । 
जोनभिरे।जोन वरमे ! उ~^--चलि सुकेतं घर घनश्रकर 
कारी निनी सुखदानि । कमिति सोमातनि तु,दामिनि दीप 
वानि !--स० सप्तक, प१० २४२ । 

धरभूरना(&+--नि० श्र [ हि] दे “्ररुफना' 1 उ०-कामिनि 
कलक तला लपटाना } प्रभुरत सभ्ुरत संन सुजान --त° 
दरिया १० १२। 

श्रज्ञना (,१--सब्रा पं [म० श्रधूम = पसतीं हई श्रग्नि] श्राग। 
ग्ररिनि । उ०~--विलखत छाडी यौत चारिक चिन्ारी करि, 
वारि दिया ह्मे डउन्ग कः प्रसनो ह ।--घनानद प०१३८। 

प्रभूना ध --वि० [स० जीं, प्रा प्ररण्णु = श्रजुन्न } जो 
जीण नहौ। जो सदाणएुक सा वनार्ै । हमेणाएकसा 
रहने गला । उ०---तम्डै चिन स्वरे येनैन सूरन, हिमं तं 
दिए चिरहा अभून --चनानद, ¶० १६७ 1 

ग्रफोरी टमा स्री [ स० दोल = सूलः ] कोली । कपडे कौ लवी 
यनी जोकषेप्र लटका जती र! उ०--तोरी घकोरी 
कि रश्रतिन्ह्‌कीयेलो ववे, मूडके कभठउल चपर किए कोरि 
कं ।--तुनसी (णब्द०) । 

श्रटवर--सन्ना प [ न° श्ट = श्रधित, फा० श्रवारः = ठेर | प्रटाला 1 
ढेर 1 राश्ि। उ० लागि गाए्‌ प्रवर लीः श्रविल शटवर पै, हुपद- 
सुता कौ श्रजौ न भ्रचृर्ची ह [--रत्नाकर, भा० २, पृ० १११। 


[हि  ॥ । वि 09 व ग 





श्र १२६ 


श्रट--पश्रा ली० | हि० श्ररक ] णतं । कंद ¡ प्रत्तिवध । रुकावट 1 
उ०--तुमतो हर वातमे एक ्रट लगा देते हो ।-(णब्द०) । 
प्रटक वक्षा प° [ घं° श्र = नहीं +. रिक = चलना श्रथवा स०श्रा+ 
टक = वधन, श्रवा सं हठ +क (प्रत्य०), प्रा० %प्रटक्त | 
| क्रि° श्रटकना, वि० श्रटकाॐ] १ रोक। रकरावट ¦ ग्रड- 
चन । विघ्न । वाधा । उलभन 1 उ०्~--करि हियाव, यह्‌ 
सज लादि के, हरि कं, पुग लै जाहि। घाट वाट कहू 
भ्ररकर हद्‌ नहि सव कौड देहि निवाहि ।--सूर० (शव्द ०) 
२ सकोच 1 हिचक । उ०--तुग्कोजो मुभे कहने में कोई 
प्रन तो मै तुमवे कुछ पूना चाहता हूं ।--3ट° 
(शब्द०) । ३. सिध नदी। ४ सिध नदी पर एक षछोध नगर 
हा प्राचीन तक्षशिला का होना श्रनुमान किया जाता हं] 
५ ध्काज । हज । वडी श्राविषधकता 
क्रि० प्र °--पडन!। उ०~-द्यां ऊधो काहे को्रारए्‌ कौनसी प्रटक 
परी ।- मुर (णब्द०) । त 
ग्रटक---वि० [ स° श्रट ] धूमनेवाला । चेक्रमणणीन किण । 
ग्रटकन (धु--सक्ष प° [ दि० ] दे श्रटक 
ग्रटकन वटकन--~पन्ना प“ [ देश्र० ] छटि लको का एकङ्खेन | 
विशेप--दयमे कई लढङे श्रपने दोन हाथो क डगखियो को जभीन 
पर टेककर२ वठ जाते ह । एक लद्का सवके पजो पर्एकषएक 
, करके उंगली रषताहुत्रा ण्ह कहता जाता ह--~ चरटकन वटकन 
दही चटर्फन, प्रण्ला भू वपता भूते, सातेन मास त्ररेला 
फलनि, फल पूत की विख वावा गएगगा, लाप्‌ सात पिदर 
लिर्या, एक पिक्ली फूट गर्द, नेवूले की (ग टूट गई, खडा 
माह्यष्लुरी।' पुरवंमे दसको इम प्रकार कटते है-- उफ्का 
वृस्का तीन तलृक्का, लीवा लारी चदन काटी, चदन लाव दू्ली 


दूला, भादो मास्त करेला फू, इजदल विजदहल पान फूल 
पचक्काजा।' जिस लटके पर श्रतिम णव्दं पडता दु वह्‌ ष्टना 
जाहु ।जो च्वमे पीछे रह जाता ह उस चोर समकर 
खेल खेलाजनादहै। 
ग्रटकना--कि* श्र [म श्र =नहीँ+टिक्‌ = चलना] १ रङुना। 
ठहुरना । श्रढना। उ०--({क) तुम चलते चलते श्रटक क्थौ 
जाति हो 7?--{शब्द०} । २ फमना। उलभना लगा 
रहना । उ०~--उही श्राम ्रट्यो रहत श्रनि गृलाव कं मूल ।-- 
विहारी र०, दौ० ४३७ । प्रेम मे फंसना । प्रीति करना 1 
उ०--फिरत ज्‌ श्रटकरत कंटनि वितु, रसिक युरस न 


खियाल | श्रनत श्रनत नित निन हितनु, {वित्त सकरुचत कत 
लल !--प्रिहारी र०, दौ० भ्र 1४ विवाद करना । 


मगटना । उलभ्ना 1 उ०~जवं गजराज ग्राह सौ भटक 
वरन, बहुन दुख पायो । नाम लेन ताही छिन हरि जृ गरि 
छाटि छुडायौ ।--सूर०, १।३२ 1 


ग्रटकर--सन्चा शी ६ ०] दे° "अटक लः । उ०-~ (कं ) जसे तेसं ब्रज 
हिचा्नत । श्रटकरही श्रटफर करि म्रानत ।--सूर०, १०५० 


र (राधा०) । (ख) ग्रपनी श्रयनी सवं कै श्रटकर परर न कोई । 
--यदर० परऽ भा० २; प० ७६०) 
भ्रटकरना(--क्रि° स० | हि० श्रटकर' से नाम० | दे० “भ्रटकलना । 


१७ 


प्रटट्‌ 


उ०--वार वार राधा पछ्ठितानी । निक्रसे शयाम छदन तं मेरे 
इनि श्रटकररि पहिचानी ।--मूर (शव्द ०) । 

ग्रटकल~-पन्ा ल्ली° [ सं° श्रट घूमना ~ कल्‌=गिनना ] १. भ्रनुमाने । 
कल्पना 1 २ श्रदाज । तखमीना । कूत । उ०--वह्‌ करोडो.खपए 
के यटकरल श्रकेले दान विषय मे व्यय करता है -प्रेमषनण० 
भा०२,१्‌० २२८ । 

क्रि० प्र०--करना ।--वंठना ।--लगाना । 

ग्रटकलना†--० स ° [ ह° 'श्रटकल' से नाम० ] भ्रटकल लगाना । 
ग्रदाज करना । श्रनुमाने करना । 

मटकलपच्चू ' --सक्वा प° [हि० भ्रटकल ~ देश० पञ्च्‌ = पकाना] मोटा 
ग्रदाज। केपौन कल्पना 1 भ्नुभान । जंसे--इस श्रटकलपन्वृू 
से कामन चलेगा ।--(शन्दे०) । 


ग्रटकलपच्चू--बि० श्रदाजी । खप्राली । अ्ट्पर्टाग, जंसे-ये 
प्रटकलपच्चू वते रहने दीजिए ।--( शब्द ०} 
श्रटकलपच्चूः--क्रि० वि श्रदाज से। श्रनुमानसे। जैसे,--रस्ता 


नही देखा ह, श्रटकलयच्च्‌ चन रहे है ।--(शन्द०) । 

ग्रटकलवाज-वि० [ {ह° श्रटकल + फा० वाज (्रत्य०) | प्रदाज 
लगणानेवाल्ना । निराधार वात कण्नेमे निपुण 1 

ग्रटकलवाजी---शन्ना खी [ १६ ० श्रटकल + वाजी ] श्रदाज लगाना । 
कल्पना करना । 

श्रटकोा१--पष्ना पु० [ म० श्रट~ खाना, उहि० श्राटिका] जगन्नाथ जी 
कोचटायाहुप्राभातनजौ दूरस्शोमे भमी सूखाकर प्रसाद कीं 
भांति भेजा जाता ह । जगन्नाथ जीकेभोण के निमित्त दिया 
हरा घन । उ०--प्रटक्ता द्विशत स्वेया केरो 1 तुमहि चीं 
ग्रस्‌ प्राण मेरो 1--रामरस्िके०, पृ० ८५४ । 

श्रटका{---पक्चा क्ली” | ईहु° भ्रटक | दै° श्रटकः । 

श्रटकाना--क्रि० स० [| हि° श्रटङ्ना'काप्र° रूप | [सष्ठा श्रटकाव ] 
१ रोकना । ठहूरना। श्रडाना । लगाना । उ०-गणए तवि 
तफरिन श्राण। सूर स्भमवं गहि श्रटकाएु ।--सूर०, 
१०।२२७८ । २ फसाना । उल़्ाता । उ०-तर्वाहु स्याभ इक्‌ 
वुद्धि उपाई । जुवती गई धरनि सव भ्रपने गृहु कारज जननी 
प्रटक्राई ;--पूर०, १०१२३८३ । ३. उल रखना । पुरा करनेमे 
विनवं केरना । जैसे--उस कामको भटका मतत रखन।।-- 
(शव्द ०) 1 

ग्रटक व~---पन्ना पर [हि° श्रटक +स्राव] (प्र) ] १ रोक । 
रुरवट । प्रतिवध । श्रठचन । वाघ! । विघ्न । उ०्--या 
सम्पण मे ग्रहण का एक सनिहितं भ५।व, थी' प्रगति, पर श्रा 
रहता था सतत भरटकाव ।--कामायनी, प०८१।२ मासिक 
घमं । उ०--ता पठे कष्टक दिन मे सास को श्रटक्राव भयो ।- 
दो सौ बावन०, पू० २९८ । 

श्रटखट (ध--वि० [ श्रनुध्व० ] श्रद्रसट । भ्रडवड । टूटा फूटा 1 उ०-- 
वासि पुरान साज सव ग्रटट सरल तिक्ोन खटोता रे ।- 
तुलसी ग्र ऽ, पृ० ५५३ । 

श्रटखंली--पन्ना खी° [ ह° | दे° श्रटखेली' ॥ 

श्रटट &†--पि° [ ईहि० श्रदूट ] निट । नितात्त 1, 


प्रटन 


ग्रटन---पक्चा प” [स०] घूमना । चेतना फिरना । डोलना । यात्रा । 
भ्रमण । उ०-चले रा¶ वन प्रटन पादे (--मानस, २।३१५। 

ग्रटना (ध"--क्रि° प्र०[ पै०श्रट्‌ = चनना श्रयवाश्ररत] १ घूमना। 
चलना । फिरना ! उ०--जं(व जनथल अजिते वेप ध च 
ततिते' प्रटत दुरगम स्रचल भारे 1--सुर०, १।१२०।२ यात्रा 
करना ¡ सफर करना । उ०--नोग जाग उप्र विराण तप 
सुतीरथ भ्रट ।--तुनमी ग्र०,¶० ५२० 1३ पण प्रउना। 

काफा हाना ' श्रखना 

ग्रटना --कि° ध्र° [ सं° उट =घ"सफृमग्रयवाटि प्रौट | पठना। 
श्राड करता । श्रौट कसना । छे 1 उ०--(क) फटी जो 
घृषट प्राट प्रे, सो8 दीटि फुर भधिरोजु धनाद्‌ ~ केतव 
(णव्द०) । (ख) नेक श्रटे प्ट फूटनपस्राविदयु दयत कवकफो 
त्रज तोतो 1- -केशव (णन्द०)। 

प्रटनि--पष्षा ्नी° (स॑०] १ दे श्रटन'। २ दे° श्रटी' । 

भ्रटनी" -सक्चाखी० [मं०]१ धनुदरकेमिग्का कहु एग तर्पयां 

ठा भ्रत्यचाया डोरी वधी जाती है किम 1 

श्रटनी पत्रा को [ सं० श्रटन = घूमना ] श्रटन वं छया । 
कलावाजी । उ०--जमे वरतवांसि चदि नटनी। वारान करे 
तर्हा भ्रटनी ।--पुदरण० प्र०,भा० १ पृ० ६ । 

्रटपट--वि° { सं श्रट = चलना +पत्‌ = गिरना सयवा दनु -च० | 
[ खी श्रट्पटो | क्रि० प्रदपटानां ]१ टटा । विकट कृटि। 
मृदिकरिल । दुरुप्त ¡२ बृढ ।जष्टन गहय श्रनाया 
सुनि केवट क वैनप्रेम सपेटे ्रटव्टे,~ वुलनी (णरव्ध^) । ई 

ऊटपटांग । अड वड! उलट मीधा ! वेहिकान उ०्--वटक्ट 

ग्रासनरवेठि कं, गोन करलौन्टी। धान यन्ती कैदेधिकं 

व्रजपति हंसि दीद ,--परूर० १०।४०६। ८ निरता पडना ] 


०५-~ ~ 


लउखडाता । उण्~-वही कौ चित्त चटपटी धरत भ्रटपटे 
प।द 1--विंहारीर०, दो० ३३ । 

श्रटषटा†--वि० [हि०] दे° “धटपट' । 

श्रटपटाना--क्रि०श्न° [ह° श्रटपट से नाम०]१ श्रटकना । 


श्रटवड होना । लदवडाना । घवडना । उज्--प्रालस 2 भरे 
“ नन, वेन श्रटपटत्ति जातत, एेडात्त जम्हातं गाति श्रग॒मोरि 
वदिं कलि ।--पूर ( श्व्द० ) 1 २ हिविक- । सकतोव 
करना । भागा पीठा करना } जमे-~ग्राप कहन मे श्रसपटाति 
क्यो हं ?--( शव्द० } । 
श्रटपटी ध *-सघ्ा खी° [` हि० श्रयपट + (पत्य) ] नट्खटी । 
श्रनरीति । उ०--पूधेदानन काहे लेत । श्रौर गट्टी छडि 
' नदसुत रहहु कपावन वेत (--सूर०, १०।१४६८ । 
्रटपटी --वि° [ ¶हि° घ्रस्पट ] वेढगी । उलटी सौधो । उ०--मधरकर 
छाँडि श्रटपटो वाते ।--मूर०, १०।३५४७ । 


अटव्वर (र --षष्ठा प° [ स प्याडम्बर ] प्राउवर । दर्पे । उ०-~-ौधत 

--~ पाग श्ररव्वर को {--धीपत्ि {णब्द०) । 

भ्रट्व्वर ४"---पष्चा पुं° [ पण० टन्वर = परिवार ] खातदान } प्ररिवि,र। 
कटुव 1 उ० --तव्वर्‌ के वशके श्रटव्वरके रच्छं हं तच्छ 
श्रलच्छन सुलन्छन के स्वच्छ घर ।---मूदनं (णव्द०) । 

श्रटम--पष्षा पु० [ सं० श्ट] टेर । प्रवारः । 


१९५ 


प्रटु+ 


प्रटरनी--षंद्ा ¶० [श्र° ए्ट्नी] १ एक प्रकार का मुखनार भो 
कलकत्ता श्रौर ववर हाषकार्टामे मृश्रवितो से मृक्दमेतेकर 
उष्टक करता हु श्रीर उनकी पैरवी के तिये वैरिस्टर निपृक्त 
फेरनादे। २ उच्च न्थ्रायानयामे सरकारी मुकरद्मों की पखी 
उरलत्रला वकोतर । 

प्रटरिया{(प्र--गपा स्री [ ह° श्रटारी ष्या (प्रत्य०) ] दै 
ध्रटार' । उ०--पिग ऊरी रेश्रटरस्यि तारी देम चली। 
--कवार्‌ अर, १०५ ४५ । 

प्रटष्प-- पया ५५ [1९] ध्टसानेाग का कप 

ग्रट्प --मघा पं [५०] दै श्रटष्व किगु 1 

ग्रटर्५के--रप्रा ¶० [० दे 'म्रटम्प' चिनु 

भ्रटल~- चरि [म॑०।१ तोनटने ।जौनं हिमे ! ल्थिर्‌ । निश्चल । 
उ०---त्‌ "सीम्‌ पवत नदन प्रटत करट पद्ध कौतुककुर्‌ -- 
तुलर्घ( (णब्द०))२ ज न मिटे ) जासदा चनारे) 
नदति, विस्पाणी | उ०~-करि श्रा दीन्ह करनानि 
प्रटत भव,यिग गज । -मूर्‌ {णव्द०)} । ३ द्रा श्रवेष्य 
ठा । जिसत्रा होना निण्वित हा । ग्वश्यभाव । जसे यह्‌ 
यात श्रटतं रै, श्रपफएय टोगी ।--(श०) । ४ घुञउ । पक्छा। 
जंस--उनका रम यत्तिम प्ररत व्रिश्वाम है 1--({ णव्द ) । 

ग्ररलस--ग्दः १० [ प्र एटलस वट्‌ पुस्त भिपमपृ्ी के भित्र 
मिच्च शगाके मार्नाव्रहा , 

ग्रटव्राटी खटवाटौ--समा | श्रनुगव० +° खाट ~+-पाटी ] खट 
टाला) यारिग वेधना । नाज त्ामान। 

महा ०--श्रटवादी ट्वाटी लेकर पडना यालेना= चिन्न श्रीर 

उदातीन हीर श्रनण पड रहना । र्ठक्र्‌ प्रग रवेऽना, 

ग्रटवि--वखा ली [नर] दे° व्रटवी किगु | 

ग्रटविक--प्छा प० [स०] जग्लौ । श्रारविकं (पतेग] । 

ग्रटवी --पना खी [म०] १ जगल, वन । उ०~ -प्रटवौ हित्रडोमने 
लगी, सन्क्षी तौरनघौ ने लगी ।--उाकेन, ¶० ३४८।२ 
लवा चौडा साफ मदान । 

ग्रटवीवल --सज्ञा ¶° [स०] वनव्ियोकी तेना । 

प्रटसट (धु4+--वि० [श्रन्‌] दे श्रटुर्टर। 

प्रटहुर (सजा 4० [(स° श्ट = ऊचा ढेर, श्रटाला ] १ श्रटाला। 
ठेर) २ पटा) न्पेट । पण्डी। उ०--भ्राप च्दी धीश्च मोहिं 
दीन्ही वकसीस प्रौ हजार शीण वारे की लगाई मव्हर है।-- 
(णन्द०) 

ग्रटटूर~- सज्ञा 4० [ हि० श्रटक ] कठिनाई्‌ । श्रडचन भ्रटकात्र। 
दिक्छत । 

ग्ररा?--सना क्ली” [सण श्रा] घरं के ऊपरकी कोठरीया छत । 
प्रटारी । कोठा । उ०--छिनकु चलति, ठटुरका† छित्कु, भुज 
रतम गल डारि । चद ग्रा देत्ति घटा ग्न्जषटा सी 
नारि ।--विहारी र०, दो० ३८४ । 

यटा--पत्ता पुं० [ स° श्रु =प्रतिश्य] अराला) ठेर) रि 
समूह्‌ । उ०--ए री | वनवौरकेश्रदीरनकेमीरनमे सिमिटि 
समीर प्रवीर कीभ्रेटा भयौ --पद्माकर (शब्द०) 1 

ग्रटा--सना खी [सण] ध्रमणलीलता ८ सन्यासियो की सानि )“। 
ध्रमणकी क्रिया घूमना कग] 1 


वामकं कि) 


र. 





त्र(उं 


ग्रटाउ ए--सश्ना पर॑ [० ग्रु = प्रतिक्षण कसना +हि० प्रा 
(प्रत्य०) ]|१ विगाड। वृरार्द। २ नट्खटीः शरारत 
उ०्--प्राप ही च्रयउकं येतेतनाममेरो, वेतो कपर परिलाप 
के संतापकर दनेट (शन्द०) ! 

प्रटागर--पनज्ञा १० [म० प्रद्ट + भ्रागार] समूह्‌ । प्रया । हैर । उ०~ 
ह्री समितौ जहार जृहार] पानं प्रटागर कायश्री कार । 
--वीसन० पृ १८। 

धटाट्ट--वि° | स० श्रद्ट = ढेर + हि०श्रदूट ग्रयवा सण श्रदूट + ह° 
श्रटृट | नितात । विल्कुन । 

ग्रटाना*--क्रि० स° [ हि० प्रटक रोक, वाधा] रोकयावाधाश्रा 
पडना । उ०्-प्रागे ग्राद्‌ सिधु निषराना। पार जाद्‌ कह 
गद भ्राता ।--द्रा०, २६९ । 

प्रटाना--क्रि०स०[ ह° प्रा काप्रभ्रूप ] कसी वस्तुको 
क्रिसी वस्तु मे समा देना । रखना ग्रंटा देना । 

श्रटारी--मन्ञा ली० [स० प्रदटालिका] कोठा । दीवारो पर छतत पाटकर 
वनाई हुई कोठरी । सवके ऊपरकी कोठरी याछत | चवारा। 
उ०--निनुकरि चढेड केपि कनक ्रटारी । भई समी निसाचर 
नारी मात्स ५।२५ । 

प्रटाल-सन्ञा पुं [स० श्रद्टाल ] वुर्जं ! धरहरा (डउ० )। 

प्रटाला--सन्ना पुं [स°श्रद्राल 1] १.टेर। फूरा। राशि। म्रवार। 
२ समान । श्रत्वाव । सामग्री । 2३ केसद्यो की्वस्तीया 
मुहुल्ला । 

ग्रटाव--सन्ञा प° [मण श्रटरृ+-हि° प्राव (प्रत्य०)]१ वैर ।वंम- 
नस्य । द्वेष । २ शरारत । पाजीषन। दुष्टता।३ श्रेटना। 
समाना । पूरापठडने का भाव) 

ग्रटित१ --वि० [ सं० श्रा ] जिसमे भ्रट! या श्रयरी हो। ब्रटारीवाना। 

ग्रटित--वि० [ स° श्रटन ] घुमावदार ! घूमा हुश्रा । 

प्ररट्हार्--वि० [ हि० श्रटना +- हार (प्रत्य०) ] श्रंटनैवाना। पुरा 
पटनेवाला । उ०--श्रटिहार कोई पुञ्जं नही वल प्रभूत प्रातम 
करयो ।--पृ० रा०, २४१९७ । 

प्रटी--न्न खी [ सं० श्रो ] एक चिदिया जो पानी के किनारे 
रहती टै । चहा । 

प्रदूट--वि° [ घे” श्र नर्ही+वुट्च्टूटना] १ त दटुटने योग्य । 
श्रवउनीय । श्रेय । दृढ । पुण्ट । मजवूत । २ जिसका पतन 
नही । धरजेय । ३ श्रड । लगनार। उ० --्टट जटायूट 
सीं श्रटट गगधारघधौल मीलि सुधागार कौ श्रधार्‌ दरसत 
है ।--रः्नाकर, भा० २, प° २१० । 

प्रटेरन-- स्का प° [ सण अ्रहिष्डन, प्रा०# ग्रहिणडन # श्रडडरन 
° प्रटदुरन @ ग्रटेरन, भय वा सं° प्रट = घूमना एक करना | 
[क्रि° श्रटेरना ]१. सूतकीश्रटी वनति का लकी का यत्त 1 
प्रोपना । ॥ 

विशष-- ६ हव की एक लक्रडी के दोनों सिरो पर सूत पटने 

केलियेदो श्रा्टी लकटि् लगाई जाती जी दोन श्र 
प्राय तीन तीन इच वदू रहती ह । इन लकडियौ मे से नीच 
की लकडी कठ वहो प्रौर उपर की लकडी पृष्ठ के वल रख 
हेर धनूष के भ्राक्रारकी होत्री ६) 


१३१ 


भ्रट॒व्हासीः 
मृहा०--प्ररटेरन हौना= इंडडी हड्डी निकलना । श्रत्यतं 
दुरव्रलदहाना । 
२ घोडेकोकाधायाचक्करदेने का एकग यातरीका। 
क्रि० प्र०---पेरना 


२३ कुश्ती काएक पंच । 
मुहा ०--श्रटेरनं फर देना दावम डालकर चकयदेना । दम 
न लेने देना। ' 
ग्रटेरना--करि० म०[ {ह्‌ 7टरनसे नाम०]१ श्रटेनसे सूतक 
प्राटी वाना 1२ मात्रा से प्रधिक मद्य या नशषापीना । 
जेसे,--क्था कहना है लाला जी खच श्रटेरे ह ।--(शए>०) । 
ग्रटोक (ध--वि० [ स० श्र + तकं, पा० तक्क = टोकना ] विना रोक्र 
टोक का । उ०--(क) ग्रह ररक उचाढी करी, ¶ठत वत 
तमाम । --मतिराप ( श्रन्द० })। (ख) मोद भरी ननदी 
प्रटोकटःना टरं लगी ।-- करिता कौ०, २।१०२। 
ग्रटोट यं --नि° [ हि ] दे° ग्रदूट' 1 उ०---चोली चारुष्छीट की 
छाजति उपमा देत श्रदटूट ।--सुर०, परि० ¶पु०८। 
ग्रटोपद्ट--पन्ञा १० [ स० भ्रटोष ] दे० श्ाटोप'। उ०्--श्रलोपटोप 
क ग्रटोष चाई चौपसो धरं --पद्याकरप्र^, पु० २८४ । 
ग्रटट (ध--सक्ठा ० [रण हृद्ट = बाजार] १, हाट। वाजार। 
उ०---देव दपि श्रट्ट देख सराहते -- साकेत, पृ०३। 
ग्रट्‌ट --सष्चा पं” [स ०] १ वुजं । उ५--श्रट्टो पर चढ चढकर सवभ्रोर 
पथा म वढकर वढकर '--सप्रेत,पु० १५२१ भ्रटारी । कोठ । 
२ एक यक्षक। नाम । ४, प्राधान्य। श्रधिकता। श्रतिश्णयता । 


५ पका हुगरा चावल । भ्त । ६ भोज्य पदार्यं। ७ पहरादेने 
का उचा स्थानया मीनार। ठ महल । प्रास्षद। € रेशमी 


वस्व 1१० दुगंमे सेनाके रहने कास्थान याभाग (को०)। 

प्रट्ट--ति० १ उचा। २ शुभ्क । सूखा । सखाया हुभा। ३ उच्चं 
स्वरसे युक्त [को०]। 

ग्रट्टक--पत्ना प° [सं०]१ छतके उपरवाला कमरा। बंगला । २. 
प्रासाद । महत [कों०]। 

श्रट्टट्ट--वि° [० १ वहृतङचा। २ बहुत जोरको [को०]। 

म्रट्टट्ट हास --सत्रा प° [स ०] वडे जोर की हूमी । उठाकर हंमना । 

क्रि०° प्र०~--फरना ¦--होना । 

प्रट्टन--षएः प° [घ०} १ एक प्रकारकाचक्रकी श्राति का भ्रस्त । 
२ प्रपमान। त्रवमानन।। उपेक्षा ! तिरस्कार [को०] 

ग्रट्टसट्ट-~वि” [ श्रनु्व०] ¶ ऊटपटांग । ग्रहवड । जैप्त~-तुमतो 
सदायो दी श्रदरुसट्र वका करते हौ --(शन्द०) । २ वहूतही 
स।धारण या निम्न कौटि को। इधर उधर का । जैसे,-- 
उसकषठ्री मे वहते सा श्रहसषटर सामान पडा --{शव्द०) 1 

ग्रट्टह॒सित--षन्ना १० [स०] श्रटुहास' [को०] । 

ग्रट्‌टहास--सन्ना 4 सि] व्दारा । नोर की हंसी । खिलदिलाना 
उ०~ भ्रस करहि भटहर सठ कीन्हा ~ -मानस, ६। ३६। 
क्रि० प्र०--करना--हीना । 

ग्रदटहासक ` --सना प" [स०] ¶ विल्खिलाकर हसना । ठह्का। २, 
कुद का फूल श्रौर पेड । 

ग्रट्टह्‌ा सक--वि° जोर से हसनेवाला । ठहाका मारकर हं्नेवाला । 

धटटहासी "-~सनना प" [ स० श्रदूटहासिन्‌ ] शिव [को०] । 


४ 


५ 


प्रटटहासी 


प्रट्ट्हासीर--वि श्रषटुरास करनेवाला [को ०] 1 
ग्रट्हास्य--सश्ना १० [स०] ४० 'श्टटास' [को०] । 
श्रटटा--सन्नञा प° { स० श्रट्ट = वुजं } मचान 
ग्रट्टाट्ट हास--सन्ना प [स ०] द° "ट्टरहास 
ग्रटटयाल--समा ० {सि०] १ ऊपरी मजिल का कठा \ 
उच्च स्थान । ३ प्रास्ताद । महस [को०|। 
म्रटटालक~--सष्चा ४० [सं०] किले का वुजं । 
ग्रटटालिका--सद्य ख्ी° [स०] ग्रटारी । कोठा । 
ग्रटटी--- क्ष ली° [सं ्रटट = घूमना, वढाना] ¶ श्रटेरन पर लपेटा 
हु सुतया ञ्न। लच्छा। पौला। किस्ची। २ श्रटा। 
उ०--जमदटढ दट्टी' । मना नोन श्रट्‌र्दी ।---पृ ° २८०, १०।२१। 


ग्रटठ-वि० [ सं०श्रष्ट ] श्राठकीसख्या। ८ । उ०~-घन निकार 
राजन करि हनि वराह श्रनि श्रट्‌ठ ।--पृ० रा०, २८।३५१ । 


ध्रटठा--पन्ना ५० [स॑० श्रष्टक,प्रा० श्रट्‌ठय|[ तास का एक पत्ता जिसपर 
किसीभीरगकीभश्राठवृटिर्था हती) 


श्रटठाइसं--वि° [ श्रष° | दे° श्रद्ठार्दस । 

ग्रट्‌ठाइसवां--वि° [° श्रष्टाविर्णातम्‌, हि ° ्रट्खादइस] जिसका स्थान 
सत्तादस्वे के उपरातदहो। क्रमया गिनती मे जिसका स्वनं 
श्रट्‌उादसर्वा हौ। 


श्रटशर्ईस--वि० [सं० श्रष्टानिणति, पा० प्रट्ढाधीसः; प्रा० श्रट्‌नर्ईदष 
श्रप० भ्रररटृस ] एक सख्या । वीस श्रौर ्रठ ¦ २८। 


प्रट्‌ठानव--वि° [० श्रष्टानवति, पा० श्रद्ठानवति, प्रा श्रट्‌ढाणवह | 
एक्‌ सख्या ! नव्वे श्रीद श्राठ । &८। 
ग्रटूठानवेवाँ--वि° [ घं° श्रष्टानवत्तितम; देश ० श्रट्ढानवे] जिसका स्थान 


सत्तानवे के उपरातहौी। प्रमया स्ख्यामे जिमका स्थान 
प्रर्‌ानवेवां हो । . 


श्रट्ठारह-वि० [स० भ्रष्टादश, प्रा° श्रट्ठारस, श्रद्‌ठारह्‌] द° "श्रठारह्‌ । 

श्रट्‌ठावन--वि० [स० धरष्टपच्चाशत्‌, प्रा ० ्रट्ठाकण्णा, श्रद्‌गाचन्न ] एक 
सख्प्रा । पचास प्रीर अ्रठ। ५८। 

प्रट्टावनर्वा--वि० |स ° श्रष्टपञ्चाशतम्‌, देण ° घ्रट्ठावन] जिसका स्थान 


सत्तावनके उपरात हो। क्रम या सख्या ये जिसका स्थान 
ग्रट्ठावनर्वां हौ । 


श्रट्ठासिर्वा--वि° [स० श्रष्टाशीति,ग्रप० श्रर्ढसि> हि० अ्ट्ठापी + 


वा (प्रत्य०) | जिसका स्थान सत्तासिरवे के उपरातदहौ।क्रमयां 
सश्या मे जिश्चका स्यान श्रट्ठासिवां हौ । 


श्रट्ठासी-वि° [स णप्रष्टाशौतति, भ्रपणश्रद्ठासि.श्रद्रास्तीद] रे०८ध्रडामी] 


श्रटठे--वि० | हि० श्राठसे] ग्राव्गुन।। जसे, पाच श्रट्ठे चातीस्ष, सात 
भ्रटठ छप्पन । 


प्रग - -सन्ना प° [स ० श्रष्टग] श्रष्टाग योगी 1 उ०--उठत उरोजनं 
उठाए उर रएठ मुज श्रौठन श्रमेठे श्रग श्राट हु श्रल्ण सी ।-- 
देव (शम्द०) । 

श्रठ--वि० [सण भ्रष्ट, प्रा० श्रट्‌ठ] श्राठ । (हिंदी समास ये प्रयुक्त) 
जसे---प्ररपतिर्या, भ्रठ्पहल।, प्रटकःना श्रादि । 

ग्ररए--वि° [६६०] दे ्रारठ्वा'। उ०--श्रव्ं श्राठ प्रष्ट कवल मे, 
उरध निरखं सई । --घरम०, पु ° ७७। 

श्ररुदसी--सष्ा खी [द० श्रट्ठादस] २८ गाहियो श्र्थात्‌ १४० फलो 
की सख्या जिषे फलों के लेनदेते मे सेकडा मानते 8 । 


वृजं । 


२ प्रस्पतिया 


ग्रठई(“-- पष्ठ जी° [म० श्रष्ट्मी] श्रष्टमी तिपि । उन०्~-यतमी 
पूनिरेवा सव्र प्रा । श्रु ग्रमावमरदईतन लाष्टी।-- 
जायसी {न्द९) । 
प्रठकरठ(ध--वि° | ह°] द्रे ग्रटग्रट'। उ०्--श्रठक्ट नाज वनि 
यहि जाद सर्ग) सो एक णक मंदा 1--भीषा एम, 
पृ०७८। 
ग्ररकपाली-- वि“ [ स० श्रष्ट + फपाल | श्रटुनी वद्धिवादा । च्तुरः 
धूतं । चालला । उ०--वंड वदे श्रटापाली द्वमारे सामनं श्रपना 
श्रटकपालीपन नून गाए ।--चृ^्तचा० (भू०)*¶०२। 
श्रठकरी--मढा सरीर [०] दे प्रटवाली! ] 
ग्ररकोन-~--वि° [हि०] द° श्रष्टकोण"? , उ०्-प्रयुमश्ररध रेप प्रव्न 
ग्रठफोन श्रमततर ।--मारतेदु ०, ५० २,पृ० ६६०1 
ग्रठकौ एल-- सषा १० [हि०] 2े° श्रटङ्ानन' । 
ग्रसकौसल~-सषा १० | ० श्राय श्र फौत्तिलि] १ रग्टी | 
पचायत । २ सलाह) मत्रेणा । उ०्~-दूरत फिरतं व्रारिवृच्छ 
कट्ला>े सवे हनि श्रस्कीसल वर्णी श्री श्रनोका म {~-ग्ला- 
कार, भा० २ प० ११८ । 
करि० प्र०--फरना 1--होना 1 
प्रठ्खेलपन--षष्टा प° [ न° श्रष्टक्रीडा, या क्घ्रष्टफेत, प्रा० श्रट्‌ठ्वे्, 
प्रर्‌रुखेत्ल } चचनत्ता । चपलता । चृलत्रुलापनं । 
ग्रस्खेली--सप़ा खी" [ सण श्रष्टक्रीडा या छष्रष्टपेत, प्रा प्रठेल, 
१ ट्णेल्ल ] १ विनोद । क्रीडा 1 चपलता, कल्लोल | चचलवा । 
चृलनूलापने। २ मतवासी चल} मस्तानी चल) 
फछरि० प्र० --करना । 
मुहा ०--घठ्ठेलियां सुकना = चुलवुलापन करना 1 उ०्--पुम 
श्रर्घलिर्था सूभी हैहम वेजारर्वठे ।- -कविना कौर, भा०, 
पृ० २६३1 
श्ररताल (ध--सक्षा पुं [ मण श्रष्टताल| १ एक प्रकार कागीत। 
उ० --यौ ग्रठतालोौ गीत उचारे, कर मठ प्रभु गृण इक धार । 
"--रघु० 5०, प० २०६९1 
विशेप--दनमे श्राठ चरण होते ₹। प्रथम तीन चरण चौदह 
च दह्‌ मात्राग्रोकेटौोतेरहुश्रार चौथा चरण दस मात्राप्मोका 
रहता हं जिसके तुतमे लघु गूर रहताटै। यी प्रकार चार 
चरणो का दसरा दाना वनाया जाता ६। इसमे चौथे प्रर 
श्राव्वे चरण का पुकि प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय,पचम श्रौर सप्तम 
के साय मिलताहै। प्रयम दरति के प्रथम पदमे ररह 
मत्राए होती ह । - 
२ दे° श्रष्ठतलि' । वाद्य । उ०~-यजतं वनु विषान वीपुरी 
डफ मदग श्ररताल 1--नद० ग्र०, पृ०२९६। 
श्ररत्तर-वि० [हि०] दे० ज्रखटु्तर' । 
ग्रठन्नी--सद्चा खी" [ हि० भरठ ~+ भ्रन्नी = श्रानावाली ] १ -सन्‌ १६५६ 
तके भारतम प्रचलित श्राठश्राते केमूल्य का सिक्करा।२. 
पचास पसेका सिक्का ] 
प्रठपतिया--सद्ा जी [ स० श्रष्टपन्निका, पा०,प्रद्टपत्तिका, प्रा 
भ्रद्ठपक्तिया, श्रठपत्तिया ] एक प्रकार की पत्यर की नम्काशी 
जिसमे धाठ दलो के पूल दनाए जाते & । 


५ 





रट्टा 


ग्रठ्पहुरा--वि० [ षं" श्रष्टग्रहुर ] रात दिन का) भ्राठो पटर क।। 
लपातार। उ०~-सवर तत पर वट तूर श्ररप्ग वाजं 
पलट्‌ ०, प० ७ ५ | 

प्रपहुला--वि० [स॑० श्रष्टपटल, पा० श्द्रुषहूल श्रयवा म ° श्रष्ट + फा० 
पहल ] व्राठ कोनेवाला । जिनमे श्राठ्पाण्वं दो 

ग्रठपाव् --सद्वा १० [ ° ध्रष्टपाद, पा० श्रद्रुपाद; प्राण श्रदूुपाव | 
उपद्रव । ऊधम । शरारत । उ०--भूपन षयो श्रफजल्ल वचं 
ग्रट्पाव कं सिह को पव उर्मटो ।--भृपण ग्र०, पृ० २५३ । 

ग्रठवन्ना--सष्वा प्रं [ मै* श्रट = धूमना + बन्धन ] वद्‌ वांसि जमपर 
जुलाहे करये की लव।ई॑से वडा श्रा ताने क्रा सून लपेट रखते 
्ग्नौर ज्योज्यो वुनते जाति दै उनपरसे सूत खीचते 
जात्ते ह । 

प्रठ्मासा '--सव्रा पुं [सं० प्रष्टमासिक, पराण श्रह्ु+ मस्र] १ वह वेत 
जो श्रापाढ से माघ तकर समय समय पर, जोता जाता रह प्रौर 
लिसमे ई वोई जाय । श्रव्वासा। २ ग्भंकेप्रा््वे मासमे 
होनेवाना सीमत सस्कार। ३ भ्राठ मास पर हौनेवाला प्रसव । 

प्रठमोासा--षि० दे” 'प्रठर्वांसा' । 

ग्रठ्मासी-~सन्वा ली° [सण श्रष्टमाश] श्राठ माणे क, सोने का सिक्का) 
सावरेन । भिनी । 

ग्रल्यी (द--वि° [ईइि०] भ“ श्रार््वा' । उ०--श्रवयौ गभं सुतेयीहता। 
~ -नद० श्र ०, प० २२१। 

प्रठलाना(ध--क्रि० श्र [ हि० एेठ~+लान] १. एठ दिाना। 
इतराना । गवं जताना । ठसक दिवाना 1 उ०--काहे को भ्रठि- 
लात कान्द, छदी लरिकाई ।--पूर (शन्द०) । २. चाचला 
करना । नखरा करना । उ०--जैये चने श्रलतिये उतं दत 
कान्ह । खरी वृपभ्ानुकुम।रि है ।-- सभ (शब्द०) । ३ मदं. 
न्मत्त होना । मस्ती दिखाना । उ०-देखीौ जाय श्रोर काहू 
को हरि पै सवै हरित मंडरानी। सूरदापप्रू मेरो न्दो 
तुम तरणौ डोलति श्रव्लिनी ।- सूर (शव्द०) 1 ४ छेडने के 
लिये जान वृूभककर श्रनजान वनना। 

प्रठवना(--क्रि° श्र ° [8* श्रास्यापनः पा०ठान = छहुराव प्रयवा 
घं० श्रास्यान ] जमना । ठनना । उ०---म ध्रावत या धान डवा 
की होप तयारी । करो मोरचा सवै तौपखानो सवं ज 11 सवं 
जारी करि देह सतु भ्रावत है श्रव्यो, सिह वदड्ादुर पास 
साडिपा को लि पठ्यो ।--सूदन (शब्द ०) । 

प्रठर्वास\--सष्ठा पुण [ स ० श्रष्टपार्व ] रठपहली "वस्तु । भ्रठपहले पत्यर 
का टुकडा । 

प्रठर्वास--वि ° श्रठपदहला । ध्रठकोना । 

्रठ्वासा'-वि० [० श्रष्टमास, ण० प्रहुमास] वह गर्भ जौ भ्रायही 
मदधीन मे उत्पन्न हौ जाय । । 

परठर्वासार--संग्ा ९० १. सीमत सस्कार। २. वहं वेत जौ प्रापाढ से 
माघ तक सभय समय पर जोता जाता रहै ्रीर जिसमे ख 
वो जाय 1 श्र॑ठमासा। 

भ्रसवारा--सक्वा पु [स० श्रष्ट, प्रा० श्रदु>प्रठ~+स० वार्‌] 4. श्राठ 
दिन का समय । पक्षकाश्राधाभाग। सप्ताह। हपता। र. 
परनिरिचित दितो तक। उ०--नदिं घन. भ्रव्वारन लौ वसी 
भरी लया ।~-प्रेमधन०, पू० ५५१) 


॥। 


#\ 


१६३ 


प्रसार्य 


श्रठवारी--सष्चा खी० [ सण प्रष्ट, प्रा० प्रद्र श्रठ+-स० वार +हि०& 
(प्रत्य ०) ] वहु रीनि जिसके श्रनृसार श्रसामी जोन वेः समय 
प्रति श्राठ्व दिन श्रपनाहल वव जमीदारकां परेत जीतनेके 
लिथदेता है, 

ग्रठवाली--सषा खी [ हि० श्रठ+वाली| १ व्ह लक्डीका 
टुकडाजोप्रिसी भारी चाज वधा जाताह श्रौर जिनमे 
सगरे लगाकर पेणराजलोगदउस श्वारीचीज को उत्ते ६। 
२ वहु पालकी जिसे प्राठ कहा उठते टै । श्रठकरी । 

श्रठसठ- वि° [०] >° ग्रटसठ' | उर--श्रदन्ठ तीरथ मधे 
वरनन कोट गया श्रौर कासी ।--केवीर्‌ शण, पृ०७८। 

ग्रठसिल्यादर-- सक्च ¶° | सण श्रष्टशिला, पा० श्रदु्िला ] सहासन । 
उ०--देि सचिन हंसि रपव पारे । मणिमय श्रठस्तित्या 
वैटरे ।-- विश्राम (शव्द०। 1 

श्ररटुत्तर--वि० [स० श्रष्टसप्तति, प्रा ० श्रठदटत्तरि| एक सख्या । सत्तर 
प्रर श्राठ। ७८। 

भ्रर्हुचरर्वा--वि ° [ ह° घ््हृत्तर + वां (प्रत्य ०) ] जिस स्थान 
सतदूत्तरवे के उपरात हौ । क्रमया सस्यामे जिसका स्यान 
%ठदृत्तस्ग हो । 

भ्रठई(--वि० | स० प्रस्यायी श्नयवा स० श्र ~+ स्थानिक] उपद्रवी। 
उत्पाती । शरीर । उ०~-ह दरि प्राद्र गाठ श्रठाई । ~--केशव 
(णव्द०) 1 प 

श्रठान (सन्ना पं [ष० श्र = नहीं + हि० ठानना] १ न ठानने योग्य 
कार्यं । श्रकरणीय कर्म । श्रयोग्य या श्रनूचिन कर्मं । उ०~- (कं) 
तजतुश्रठानन, हठ परो सठमति, श्राटौ जाम ।--विहारी 
र०, पु०१७०। (ख) एनुमान परासिनहू दहित की कहती 
तो श्रठानन ठान्त म ।--दनुमान (एन्द०)। २ वैर। 
तुता । विरोध। भगडा। उ०्--्खां सगे करत उम 
ठानि श्रठान पठान चढं ।--सृदन (णशन्द०) । 

भ्रठाना?--क्रि° सण [मर प्रति = पीडा, प्रा० श्ट ~ग्रटरसे नामण०] 
१ सताना। पीडित करना! उ०--प्राजु सून्यो श्रपने पिय 
प्यारेको काम महा रघुनाथ श्रठार्‌ ।--रधुनाय (एव्द०) । 

श्रखना‰--क्र० स० [घं° स्यान = स्थिति, ठउह्राव, जनना, प्रा० 
ठान ] मचाना 1 ठाननो । जमाना । डना । उ०--(क) 
जानि जुद्ध श्रमर्नक प्रठायो । तहुवर खां दहि दे पठायो ।- 
लाल (णष्द०) । (ख) घासहरं था कवर जी रन रग श्रटाया। 
तिस कागजके वांचतेमूरज मुस्काया 1--सूुदन (एच्द०) । 


श्रठानी @ --वि० [हि० भ्रठान ~+ ई (प्रत्य ०) ] श्रयोभ्य या श्रनुचित्त कार्यं 
करनेवाला । उ०--द्रौन के प्रवौघ दुरवोघ दुरजोधन के भ्रायु मौधि 


दिवस जयद्रय श्रठानी के ।--रत्नाकर, भा० २.० १४५। 

श्रठार(--चि” [ स॑° श्रष्टाद्, हि० श्रगरह्‌, श्रदरार ] श्रयारहु की 
सख्या । दप्तश्रौरश्राठ। १८। उ०~--प्रव्व श्रटार सवालप 
लप्षै, तौ भारय गूर तत्त विस्प्पं ।~--पृ० रा०, १।८७। 

श्रठारह ?-~बि° [° श्रष्टादण, पा० श्रद्रुादत, प्रा० प्रदर, श्रद्रारह्‌] 
एक सब्या। दत्त प्रौर प्राठं। १८1 उ०~-पदुम प्रठारह्‌ जुयप 
वदर । --मानस, ५।५५ । 

भ्रठारहे --षड्डा ०१ फव्यमे पुराणानूच्क संकेत या शव्द । 
२. चौप्तरकाएकदाव। परसेषी एफसष्या | उ०~-ढ़ारि 


प्रःरहुवीं 


पासा साधु मगति केरि रसना सारि । दाव प्रवके पररचौ पूरी 
कृमति. पिछली हारि । राखि सव्र सुनि धरटारहं चोर पाच 
मनि ।--सूर० (शएन्द०) । 

ग्रठारहर्वा--वि० | रं° श्रष्टादशम, प्रा° श्रदरारसवं, प्रप० श्रद्रारहचे, 
श्रहारहूवां ] जिसका स्यान मघहषे के उपरागही। त्रमया 
गिननी मजिसकास्थन श्रखारह्‌ पर ह| 

ग्रठसिर्वां -वि० [स० प्रष्टाणीति ~हि र्वा (प्रत्य०) ] जिस स्यान 
सत्त,सिवेके उपरतदहौ) क्रमया सस्या जिसका स्यान 
श्रञासिर्वा हौ । 

प्रठासी--प्, खी | सं° श्रष्टाशीति, प्रा० श्रटासीद, प्रप० श्रट्राति ] 
एकसष््रा | भ्रस्त श्रीर परार । ८८। 

ग्रस्लिना--्रि० श्र० [हि०] दे° ग्रठलाना । उ०-~रदिमन निज 
मन फी व्यया मनही रायौ गथ । धुनि प्रखिनहै लोग सवर्ारि 
न लहे कोय ।--कवित। कौ ०, भा० १, पृ०१९५। 

श्रट्त्ला--सख १० [सं<] प्राग्रत का एकः छद । द° श्ररिट्ल' [ग०] । 

ग्ररेल--वि० [ सं° श्र = नहीं + हि° ठेलना ] वतयान्‌ 1 मजवृूत । 
जोरावर (०) । 

ग्रटेसा्--वि° [हि०] दे° श्रद्राटस'। उ०--विनघत रावं मया वित्त 
चारि प्रऽसा। सो सवं पनर्‌ दिया हम जसे क तैमा ।--पलट्‌०, 
भा० २) प० ६९1 

ग्रठोऽ(--पक् परं [ देण०] ठाट। श्राटवर। पाश्रड। उ०-- 
लाजकेग्रठटककं, वैठतीन श्रोट्दंद, घूषटकं काको 
कपट पट तानती । उारिदेती उरकर एवतीन कोपकरि 
दीठे चौरि पीहि मोरि हौ न हठ ठानती ।--देव (एव्द०) । 

ग्रठोतरसो--षि० [ मे० श्रष्टोत्तरणत प्रा० श्रु त्तरसत 1 प्राठ के ऊपर 
सी। एक सौ म्राठ। 


श्रठोतरी--सषा खी [स प्रष्टोत्तरो] एर सौ श्राठ दानों की जपमाला। 

ग्रटोर--पि° [ मण श्र = नहीं +-हि° ठोर ] जिसमेधारनषहौ । कुद। 
भातिरा 1 उ०-~प्रटोर धार वमस्प््ति। मालनी लिनिमे षरोड। 
मेघमाला पानी हरिया ।--दकिपिनी०, १०३०) 

ग्रटौडी--षक्ष १० [ सण प्रष्टपदी ] एक प्रकारका प्राठ षैरोवाला 
कडाजो पशुश्रोकेणरीरमे लग्ताद। 

ग्ररोरा- ~क्ना प° [ स० श्रष्ट, प्राण प्रद्रु, श्रठ + हि० श्रय (प्रत्य) ] 
लग्र पानके श्राठ वोडो की खोगी। 

श्रडगप्दु --वि० [हि०] दे वहग" 1 उ०--तपभीरो सूप धरो प्रतता 
श्रल्ण कुटी गई सीत उठाई (--रषु० 5०, प० १३५। 

ग्रडग(यु--सन्ना पुं [{हि०] दे० ग्रहगा' । उ०्--घक्को की धडाधड 
भ्रडग की घडाध्रडमे दं रह कटाक सुदतो फी कडाक्टी ।-- 
पद्माकररभ्र०, पु० ३०७। 

ग्रडंगवडंग+--वि० [ हि० श्रदगं + वेदग ] टेढा मेदढ़ा। भ्रव । 
प्रत्यवध्थित। उ०्~--ग्रडेग वटेग कर श्रात्मामेटे साची सूष। 
--दरिया० वानी, पृ० ३४) 

भडगा-पष्ठा प° (ह° श्रड + श्रग्‌ = ( श्रगवाला ) श्फावटं डालने 
वाला] ्टग श्रडाना। श्रटक्राव। सक।वट । भधडचन। 
हस्तफोषप । उ०--रुद हवं मलेच्छनि की सुद्धि के विरुद चने 

` ˆ जाल जे कुवृद्धि तनं उद्धत श्रदगु कौ ।--रस्यकर, भा० ९, 

१० १६५ 


१३४ 


्रऽतम 

प्रटड (ध --विः[ संणश्रष्य~+द नदट यमे योग्य ] १. श्रदटर्नय। 
निसपाददन 2 गक 13 निव 1 निर 

प्रवर रा ¶^ [०] ४० श्राः्रर › उ०--(प) मृग्नर 
मालदीव) माल पर ज्यास कीवा छीनती श्रदर्‌ प्न्य 
जरा जगौ ।--पद्मकिर०,१० २०५१ (ग) श्वा ङद्धिमन 
फं सजी रेच श्रवरती, तष्पत त्रश प्रदर वद 
तति (स्नानन्‌, ना० २, पृण ५८८1 

प्रटमर --घषा प° | ०] दे "प्रत्य । =. ~प श्रद्द 
घुधरिय भःलषन यत स्सद्रार र नार, १८१६५। 

प्रड--घया पु स्री” [ न< हठ = सिद श्रथव। श्रटट = ममाधरा = श्रनि 
योग | [ क्िण्श्रठना, प्रहाना, पिर प्रदर, प्रहित | दट। 
टक 1 जिद । ध्रएुन। प्रद फ था । 

ग्रडकोना--्ि० सण [दि०] दैन वदना । 

प्रडग--षि | दि० श्रद्गि-श्रग] श्रत्गि।) ने दिषर्नवाता। 
प्रटन। ग्र्ततं --( दिर } । उ<--द्रनाघ्यराथ दर्मप्राय 
रायण शरद्य मरावे ब्रप्न मार्य मानो !--रदृर ₹९, 
१५ २० । 

ग्रडगडा~रा्ा १० | णनृध्व०] १. वै-गध्यो प्रौ मण ष्ादिकं 
ठ्ट्लेगान्मान। २. वध्जदां चिर्काकै वि परार, कैन 
प्रादि रदतेदह्‌ा। 

ग्रडगरिध५ --पि° [हि०] 2” “पय्‌ 1 

ग्रदगरिधू(् --वि° [ 2० श्रदिग~+पुं० रिध ] 73 {टि०) 1 

ग्रडगोडा--मन्तापृ० [ह° प्रद~रोफ-+द्रि गोएल पाव] एष 
लवी वादुमट्। जित एक चिरे षर द्दतर्‌ नट्ट जपा 
मे ग्तेमेवाधमेदटजौ दोषते समय उनः श्रणने वयम समता 
ह जिते वे वहत तज भान नरह मकरे । दपु ठर) 
टेगना) 

ग्रडचन-नजा १० [२८० ¡१ समावदट। भ्रट दधि") द्पत्ति। 
पठिनाई। दिक्कत) उल प्राम चतकर एनवामम वेशी 
वदी श्रदघन पटीं ।-- (च<०) । 

ग्रडचन {-मश श्रीः [हि] दे श्रदेत्रन'1 उ. --प्रोध, भय, 
ज॒गृप्पा प्रर वन्राफे सवधमे नाह्ियपरेमियाको क्ायद 
नु प्रटनस दिप पठ 1--रम०, पृ? २७३। 

प्रडर (ध --वि० | ह्ि°्श्र =नहींखांट | रि ग न> स्पुन्याता। न 
दयनेवा्ता। उ०--प्रवटनि टत सुदड वपि विरक्त्त 
प्रप्पवर ।--प ° रा०, ३।५५। 

ग्रडडडा--सज्ञा पं [ हि° घ्रट्‌ = टिकावं + खडा] वह लकी पा 
वास का ठड। जिसके दोना छारोपरन्टृट्‌ व~ रह्म 1 यद्‌ 
डटा मन्तू पर चिध्के ब्रेक) तस्ट्‌ वेधा रहता श्रौर 
सी पर पाल चढ़ा जाती ह) 

ग्रड़डपोपो--पन्ना ४० [ देण०] १ सामुद्रिकं विया जाननेवाता । हाय 
देखत्रर जीवन की घटनाश्नो का वत्तलन्िवष्ला । २ पादडी। 
धर्मध्वजी । भूठमूठ श्रडकवर वषरनेवाला।) ३ वृवालापी। 

| वग्वादी। गप्पी। 
श्रडतल-सज्ञा पु [हि भाट +स०्तल] १. श्रौट । प्रोकल। प्रा$ 
२. छाया! शर्ण । ३. वहयाना। हता! उच । 








प्रश्तालिस 


मुहा ०~ -प्रटतल पकडना या श्रडततल लेना = (१) पनाह लेना । 
णस्णमे जाना । (२) चटा करना, 
श्रडतालिस--वि° [हि०] दे° श्रडतालीस'। 
प्रडतालिसर्वा--वि° [ स°श्रष्ट दत्वारत्‌, प्रा० श्रदर = भ्रत्तालिस < हि 
धटतालिक् + वां (प्रत्य०) ] जिसका स्थानः संतालीस के उपरात 
हो । रमया मख्यामे जिसक्रा स्यान श्रडत।लिसवां हो । 
ग्रडताली स~--वि“ [ ¬° श्रप्टचत्तारिशत्‌, प्रा० ग्रहुचत्तालोस, श्रदु- 
~ ` तःलीन | एक सख्या । चालीस ग्रर श्राठ । ४८। 
प्रडतीस--नि० [ श्रष्टत्रि्त्‌ प्राण श्द्रुनीम, श्रठतीस्र ] एक संच्या । 
तीस म्रौरश्रठ। ३८) 
ग्रडतीसर्वा- वि० [ टि° श्रउतीलत+-वां (प्रव्य०) ] जिनका स्थान 
मेतीसर्वेके उपगतहौी। क्रमया नष्णामे जिसका स्यान 
ग्रदतीसवही। 
ग्रडदार--वि" [ रि०श्रउ+फा० दार (प्रत्य०)] १ भ्रडियल)। 
सपन्वाला) उ०- प्रली चली नवलाहि लं पिपपे सजि 
निगार } ज्या पनग ग्रदारकीं निए जात गडर्दार -मति- 
राम (शव्द०] । २ पएडतार। मस्त । मतवाला। उ०~- 
दावद्रार निग्चि रिसानौं दीह दलराय, जैमे ग्डदार ्रहदार 
गजराज क ।--भूषगग्र०, पृ०६। 
ग्रडन--मन्ना ° [ ह° श्रना] श्र्डने के भाव याक्रिण । श्रडनै 
क, न्थयिति। उण्--माध्रुको णसा चाटिए ज्यो समु श्रडन 
श्रई ।--्रलट्‌०, प° ५४। 
ग्रडना--क्रि० श्र० [ द° श्रथच्रा नन हठ, प्रा० ° श्रठ>>हि० श्रदसे 
माम०] १ स्करेना। श्रटन( 1 ठहैरना। उ०--इहि उर 
माखन चोर गडे। श्रव कंसे निपरमत सूनिञ्धी तिरेह्नजु 
ग्रटे ।--मूर०, १०।३७३१। ‰ हट करना! टेक रवाना । 
ठानना। उ०्~--विन्हा चेती मति श्रई, रेमने मोर घुजान। 
---कवी.र (क्षव्दर ०) । 
श्रडपायल--9 [{{इि० श्रड ~+ पांवम्ूल (प्रन्प्र०) | जोरावर। 
वलवान्‌ (दि०) 1 
ग्रडवगद्ौ--ति" प॑ [ दहि० श्रडना ~ षं० वक्त, प्र° वक न= टेढा | 
१ ठेढामेढा । ऊचा नीचा । श्रडवड । ्रटपट। उ०--वेदकौ 
नमति नां पुरान मेद जान कष्ट ठानं ठान श्राप लकेद शरवग 
की 1--स्लनाकर, भः० २,१्‌० १६६। २ विकट । कठिनि। 
टर्ग॑म 1 जम रास्ना ग्रडवग ह}--(शन्द०) 1 ३ विलक्षण । 
प्रनोख। श्रदुभूत। उ०-नहि जागत उपाय कृष्टुलागत कुभ- 
करण श्रटव्गा ।-~-रधु राज (शव्द०)। 
श्रडवद--सष्ठा पुं° [द्वि°] 2 श्राटवेद । उ०--दया प्रेम का श्रडवदं 
वाधौ श्रावम खोल लगा ।--त्रवीर श, भा०२, पृ० ४९१) 
ग्रडवड--वि० | हि ° श्रटयट श्रथना श्रडबड ] टेढा । विक्रट । कठिन । 
मधकिलि। दुम्तर। उ०्~-ग्रगमपुरीकीट संकरी गिरा 
प्रटवट हू चटढना ।--कृव्रीर ण० भ।० १, १० ६७। 
प्रडवल--वि° [ हि० |] ग्रडनेवाला । श्रड्यिल । दी । 
प्रड्ग-- वि [६०] ्रटवम' । उ०--मुल्कां पो चडके-दुष्मन 
घातिन मचाया देखो ब्रदभैमे पनसे पटकोमूर्दार प्राया देखो। 
--द्िखनी० प° २६६। . 
ग्रडभगी--वि° [०] १, टेढा मेढा । धवद । २ विकट । कठिन । 
दुम । ३, विलक्षण । ॥ ~ 


१६४ ५ 


१२३५ 


1 


प्रडाना" 


श्रडर(४१--वि० [० श्र = नरहरी +दर- भय] निडर । निभय। बेडर। 
वेद्वौफ 1 उ०--श्रडर्‌ भेप धरि चदत जोश्रमा।--केवीर सार 
प० ३०६९। 


ग 


१ 


'श्रडर -- प्न पं | श्र° श्राडर ] राजकीय श्रादेश । राजान्ना। 


सरकारी श्रादेण। । 

ग्रडवे--सा पुं [ म॑° प्रौडव, श्रोडव ] वह राग जिसमे पडज, गाधार 
मध्यम, धैवत भ्रीर निपादये पचो स्वर श्रावें। 

श्रडवा सद्वा 9 [ ° श्रु रोल, वाधा ] मनुप्यका प्राक्रारजो 

। जातवरोको उरनेके लिये खेतमे खडः किण जाताहै। 

, उन्~~दरियापएसाभेप है जसा श्रडवा रेत | वाहुर चेतन की 

रहन, शीतर जश््ड प्रचेत ।--दरिया० वानी, पु०३६। 

श्रडवोकेट--सनब्ना ¶० [श्र , एेडवोकेट ] वह्‌ वक ल॒ जिमि वकालत 
नामा दाखिल कन्न की जषूरत नही हती । निचले न्य।यालयीं 
से उच्चन्यापालय तकवादी या प्रिवदीके पक्षमे वहस 
रने का कानूनी प्रधिकरार रवनवाला नयक्ति। वकील ' श्रव 

। संव वकीतएडवौरेर हतं ह, 

ग्रडसठ~--वि० [ सं° श्रष्टषप्ठि, प्रा० श्रष्टुसदट्ि] एक सख्या) साठ 
भ्रौर श्राठ की सख्या । ६८। 


ग्रडसंरठर्वा- वि° |हि° श्रडपठ ~+ वाँ (प्रत्य ०) } जिसका स्थान सडगट्यै 
केउप तही1 क्रमयास्स्यामे जिप्तका स्थान श्रडसरस्वहो। 

श्रडहु ल--मछ १० { म॑. श्रो + एुल्ल, ह° श्रौ हुल्ल | जपा कवा जत्रा 
पु^प । देवीं फल । गृरहुर । ॥ 

विशेष-- दसधा पेड ६-० एृटतक ठ्वा होतार श्रौर पत्तियां 

ह रसिगार ते मिलती जुलती हर्त हं । पएूल इणका बहुन वडा 
प्रारखूव लाल होतादै। इप्के पूलमे महक (गध) 
नदी हती । 

ग्रडाश्रड-एषठा प° [हि०] श्रडनेक) क्रियाया भाव्र। उ०--घक्को 
की धघाधषह् श्रडगकी प्रटाश्रड में रह कडाकडसु दतो 
की केड कड ,---प्द्माकरग्र०,पृ० ३०७। 

ग्रडाक~--वि० [ हि“ ] श्रडनेवाला। प्रडियल । उ०-- सहव सुभ, 
प्रढाक तुरग, किक्षान कठोर, दिवान तकारो ।--इतिह्‌'स, 
पृ० २०३२ 

ग्रडकिं @--वि ० [ हि० श्रढक | श्रडनेवाल। । उ५--प्रावेटा मजवृत 
प्रको जात क्रिवाखल जेर ।--रधु० रू०, पु० ६३ । 

ग्रडाडः--ख्ल परं” [ हि० श्राड । चीपायोके रहने का हाताजो प्रायः 
वस्नीके व्ादरहोताहै। लकड्यो कापेरा जिसतरातको 
चीभाए हांक दि जाते ई । खरक । 


ग्रडाड --सष्ठा प° [हि० द° "प्रडारः'। 


श्रडाड--तघ्रा पं [श्रनु० ]दुघ्नेया गिरेष्ी भ्राषाज। उ०- 
एक ज्चाटोलेका टीला घछडोड करके फट पडा --पंर 
कु०, पु०२८। 

श्रडान~--सक्चा ¶० [हि० ्रड + प्रान [प्रत्य०; ] १ स्वने की जगह्‌। 
२ पडाव । वह्‌ स्थान जहाँ पथिक लोग विश्राम लँ] 

ग्रडाना?--सब्ला प” [ दिश०श्रडान ] खडी थासिनछी लकी जो भिरनी 
दुई छत, दीवारयापेड प्रादिको गिरेस वचाने केलिये 
लगाई जाती । डर । चाड । धृनी। ठेवा टेका। 


1 { 


श्रडना 


भ्रडाना--सष्ठा पण्एकरागजो कान्ह्डा का भेदरहै। 

ग्रडानाक्रि० स० [हि० श्रडाना] १ दिकाना। ठहराना । फसाना । 
उल्ाना। २ ठेकना। डाट लगना। ३ कोद वस्तु वीच मे 
देकर गति रोकना } जैसे पिए मे रोडा श्रडा दे 1 -(णब्द०) । 
४ ठंसना। भरना। जैमे--्स विलमे रोडा श्रडादे- 
(शब्द०) । ५ गिरना। ढरकाना। 

प्रडानी?--सष्चा पं [देश०] १ घडा पवा। उ०--षहु एत्र प्रडानी 
कलभ धज, रानत राजत कनक के ।--गिरिघरदास (शत्व०) । 

ग्रडानी-- सा ली० [हि°् श्रना] १ कुष्ती का एक पेंच । 
ग्रडगा। दूसरेफी टाणमे भ्रपनी टांग धडाकिर पटकनेका 
दाव। २ लकडीकी रफ जौ चखिठकीया दरवाजके पल्ली 
को रोकने के लिये लगाई जातीहै। 

प्रडायती--वि° [{ हि० ग्राड था भ्रड-~-प्रायती ( प्रप्य ) 1 
| खी श्रडायतौ (ब्रज०) ] जो ्राड करे। श्रोट करनेवाला । 
श्रडेतो । उ०--क्यो न गडि जाहु गाड गर्हिरी गडति जिनन्हं 
गोरी गृष्जन लज निड गडायनी। प्रोडी न परत्िरी 
निगोडन की श्रःडी दीरठि लागे उलि श्रागे उरि होत है श्रग- 
यती ' -देव (एन्ड ०) । 

ग्रडार*--वि०[ प० प्रराल ]१ श्रडग्वाला ) स्थिर रहनेग्ला।) उ 
--जभ डलं डल ननाहां। उनदि श्रडर जाहि पल 
माहा ।-- जायसी ग्र° पृ०४२।२ टेढा, तिरछः। 

ग्रडार--सक्ना प° [ सं० श्रहाल = बुजं, ॐऊंचा स्थान] १ समूह्‌। 
राशि। ढेर । उ०्~-प्मपितु अ्रन्न श्रडार जृहायो। क्रम 
क्रमते सव जनन घटाय, ।--विधाम (णव्द०)। २ ईधन 
काठरजोवरेचनेकेलियेरवाहो। ३ लकंडी याहधनकी 
दूकान 1 ४ गायो भसोके रहने काघेराया कडा । 

भ्रडारना (~ क्रि° म० [ हि०° डालना ] डालना । देना। उ०~ 
पीउ सनन धनि प्रापु विसारे! चित्त लखं तन्‌ खाद प्रदारे ।-~ 
जायसी (शन्द०) । 

श्रडाल---सष्ला ० [ सं ] नत्यका एकमेद। चिदियोके पखकी 
तरह हाथ फटफटाकर एकह) स्थान पर चक्कर काटना। 
मयूरनुत्य 1 

श्रडाव--सण प° [ हिण०्थरड]१ स्तभ। ब्राधार। २ ऊख, 
उ०---राजमहलूके श्राव श्रस्त सेतीश्रडे 1--रघू० ०, 
पृ० २३८ ॥ 

ग्रडिग(क--चि° [ म° श्र = नहीं {- हि० डिगना ] जो हिले इले नही । 
निष्चल । स्थिर । 

प्रडिग्ग--वि० [ हि०] दे शग्रडिग' । उ०--घीरजवत ध्रडिगग 
जितेद्रिय निर्मल ज्ञान गह्य दृठ शआरादू --सुदरग्र०, भा० ष्‌, 
पृ०३८४॥ 

ग्रडियल--दे" [हि० श्रडना + दर्यल (प्रत्य ०) ] १ स्कनेवाला । श्र 
श्रडफ़र चलनेवाला । चनते चलते स्के जानेवाला । 
मधुवन श्रदियल टट. की तरह रुक गया 1--तितली, प° २२६ 
२ सुस्त) काममे देर लगनेवाल। । मदुर} ३ जिही। हटी। 

प्रडिया--षणछा खी° [| हि० टना ] श्रद्डे के श्राकार की एक लकडी 
निति टेककर सधु लौग वैत्तेहै) स्राधुभ्रोकौी कुवडी या 
तकिया 1 


(८५ (0 भीन 


१६६ 


भरर 


मुहा ०--श्रट्या करना = जहाज के लगर की रस्सी खीचना। 
श्रडिट्ल~--सश्ना प° [६०] दे ्ररिट्ल' 1 
श्रडी "--तक्ना खी° [९० श्रखना] १ श्रडान। जिद। द । प्रग्रह्‌ । 
२ रोक। 
क्रि० प्र°~-फरना = ह्रे की तरह छलांग मारना । 
३ एसा प्रव्रज कार्दूकामस्काहौ। नष्रत का वक्त। 
मौका 1 ४. पासायाचौपडकेषखेलमेएकहौीधरमेदौगौदिया 
के ष्रहुचने पर ग्रन्थ खेलाडियोकी चालो का स्कना। उ०-- 
चौरासी धर फिर श्र्दी पौ वारह्‌ नावौ । ~-प्रलट्‌०,पु° ३४। 
ग्रडी ---वि० श्रडनेवाला । टेकी । जिरी । 
ग्रडीखभ(ट--वि° [हि० श्रडी + वभर] जोरावर । चली । --ड ° 
ग्रडिठ--बि° [ सं° श्रद्दृष्ट, पा० श्रदष्ट, प्रा० श्रटिट] १ नो दिषषाई 
त पडे । लूप्न 1 २ छिपा हूश्रा । श्रतहित । गृपचुप । 
श्रडक--षछ्ा पुं [५] हिरन । मृग को । 
ग्रडचल~-पपरा पुं [मं०] हलचल का एक भाग किन]। 
प्रइ. लना(ए --क्रि० स० [ देश० श्रयवा हि० उंडेलना ] रतना । 
उडेलना । उालना। गिरना} उ०~-जह श्रारहट भातिके 
कज फलं । मनं, नीर श्र।कास त।रे श्रं चं ।--मूदन (शद) 
ग्रड सा--८* प° [ सं० श्रटखूव, प्रा ० प्रडह्स ] एक प्र पधि विष्रप । 
विशेष--दइभका पेड ३-४्फुट तक ऊेवा होता है। इमका पत्ता 
हलके हरेरणका भ्राम के पत्तेसे मिनता जुलता होताहै। 
इसकी प्रत्येके गाठ परदोदं। पतते हुते ह। इसके सफदर 
के फूल जटा मे मृधे हए निक्रलते हं जिनमे थोडा सा मीठा रस 
होता है जो कास, श्वास, क्षय श्रादिरोर्गोमे दिया जाताहै। 
प्रडच+--पन्चा खी [देश०] शत्रून । देप । मनमुटाव । 
श्रता (--वि° [हि०] दै° श्रडायमी' \ 
भ्रडल (घ--चि" [द°] दै 'प्रियमल' । उ०--एेल परी गेल म मतर 
मतवारनि की, भीड श्रत भ्रडैलनि तुरगा तरनत ई।-- 
हम्मीर० पृण २४। 
प्रडोर--म्ा ¶० [ से० श्रान्दोल = हलचल ] तुमूल शब्द । शोर । 
गुल । ° श्रदोर' । उ०--वाजन वाजे होय श्रडोरा 1 प्रावि 
व्हल हस्ति श्रौ घोरा ।--जायसी (शन्०) । 
धडोल--वि° [स॑० प्र = नही + हि° डोलना] १ श्रटल। जौ हिते नदी । 
निश्चल । उण०्~-प्रेम ब्रडोलु दनं नही, मुंह बोल श्रनखाई। 
चित उनकी मूरति वसी, चितवन माहि सवाई ।--विहारी 
र० दौो० ६३१।२ स्तब्ध 1 उकृमारा ।! उ०~-त्यो पदमक 
खलि रही द्ग वोले न बोल ग्रडोलं दशा है ।--ग्द्म।कर प्रण 
पु० १५१।३ स्थिर, घ्रुव 1 उ०--मुषर वोल कहत श्रडोल 
४ है गज वाजि देत श्रमोल ह ।--पद्माक़र ग्र०,पु० ६) 
ग्रडोस पडोस-- सद्या पं” [ सं० प्रतिवेस ( = पडो) से वि" ह° 
मू० | श्रासषप।स ' करर।व । 
ग्रडोसी पडोसी--सक्चा प° [ हि० रोष पडोस ] आसपास का रहने 
वाला } हमषीया) 
भ्रडड (--वि° [ देश ० शड्ड = श्राडे ध्रनेवाला ] वधा । रोक) 
भ्र।ड 1 उ०--काल पटुच्यो सीस पर नाहिनि को श्रद्‌ड ।-- 
भिखारी प्रं०, भा० १, १० २३३। 





प्रश्डन 


प्रड्डन--पष्ठा प [ सं° श्रद्‌डनम्‌ ] ढाल। एक प्रकार का शस्त्र । 
भ्रट्टन [को०] । 
प्रड्डा-- सा प° [ षेण श्रहराल = अची जगह ] १ टिके की जगद्‌ । 
हस्ते कास्यान । २ मिलने याद्ष्ट्ठा हौने की जगह ।३ 
वदमाशरो के मिलनेया वठने की जगह्‌। ४ वहु स्थान जर्घ 
सवास या पालकी उऽनेवातते कटार भाड़ पर मिते । ५* रडियो 
के इक्ट्टा होने का स्यानया कूटनिथो का उरा जहां व्यभि- 
च।रिणी स्वयां क्ट्ठी होतीह। & कद्र । प्रान स्थान। 
जसे--वटी ता इन सव॒ वुराह्योका भ्रद्डादै ( णव्द० ) । 
७ लकटी यालष्हूको छइ जो चिद्यो के वसने केलिपरे विजडे 
के भीतर ग्राडी लगाई जाती है! ८. वृन्वुल, तौताश्रादि 
चिटियो के व्रंठने के लिपे लोहक एक छड जिक्षका एकं सिरा 
जमीनमे गाडनेके लिये नुकौलता हतार ग्रर दूमरे सिरे पर्‌ 
एकष्टोटी श्रादी छड नगी न्हतीहै। & पचास श्राठ तट्‌ के 
कपडे का गदृदा जिक्तको छीपी चीनः पर विष्ठाकर उसी के अपर 
कपडा रखकर छाक्ते ह । १० चौयृटा नकदी कानि जिश्- 
पर दजाग्वद व्गगह्‌ वुने जाति श्रीरवारचोवीका काममीं 
होतारहै। चीक्टा। ११ चार हूय लवी, चार श्रगुत 
दी श्रौर चार श्रगुल शरोटी नकडी जिगके फिनारे पर वहूत 
मीं म्बुटिर्या, जिनपर वान्ते काताना ताना जात्ताष्ै लगी 
रदत । १२ ऊने र्वोस पर वधी हृरद एक टट्टीजौ कवृतरोके 
वेटने के लिय हती &। कथतरः की छतनी । १३ एक लवा 
चसिजोदोर्वासो को गाठकर उनयेगिगो षरश्रादा वाध दिया 
जातादै। १८ लाहूयाकठर्क) एक पटर) जी वीचोर्वमच 
लगी हुई ण्वः नक्डीके सद्‌ परखटीकीजाती ह। इसी पर 
सप्रानी न्ये टिककर पराटनेष्रानि खरादतेरहि। १५ खंहस्नालमे 
काम प्रानेवातार्वापिकीट्ट्टी। १६ एक लकटीजौरहटमे 
इसी श्र्मिप्रायमे लगा जम्तीरह कि वहं ज्वटानधूम सके। 
१८. जृलाहे का करा । उन लकल का समृह्‌ जिनपर 
जु तरद्‌ सून चद्राकर षपट। वृनतेहु। १८ एकं लकी जिसपर 
नवार बुनकर लपेट जात) है। 
ग्रद्डी--मघठा श्री [हि० प्रदा] १ एकः वरमा जिसे गद्गदा श्रादि 
लघीचीजोमेषेदकग्तेह।२ जूत का किनारा। 
ग्रदेम--खषा प° | ० ण्डेन] १ श्रभिनदनपव्र। वहे लेख या प्रायेना- 
पव जो गमी ग्टापुस्प के श्रागमन के मम उम सबोधन करके 
सुनाया जाय 1२ पण्ता। स्करिना। ३ भाषण । वततृत्ता। 
श्रढटल-मणा प° [ हि०] दे° "प्रडदनः । 
ग्रदतिया-- सथा प° [ हि० श्राठत ~+ द्रया (प्रत्य०)] १ वह दुकानदार 
जो ग्राहको या दरे महाजनोक) माल खरीदकर भेजताह 
ग्रौर उनकामान म॑गाकर वेचताटै। इदसकः वदने म वह्‌ कुष्ठ 
कमीणन या श्राढत पताह) श्राढत करनेवाला। श्रादत का 
व्यवसाय करनेवाला । २ दलाल । ए़जट। 
प्रढन (य--सष्ठा प [देण०] धाक। मयददा। उ०-~चारिड वरन 
चारि श्राश्म ह मानत भरति कीश्रढन --देवस्वामी (फब्द०) । 
श्रटर८--वि [ म॑° श्र = नही ~+ हि० ढरना ] न ढसनेवाला। उ०~-- 
ग्रढर दुर्ध ग्ड श्रि मेर परभर सपर्य भर।-पुर 
२1०, ५५८ | 
१८ 


१२७ 


्रयकोयः 


श्रदवना(--क्रि° सण [ घण श्रा~+ ^+८जा = वोध कराना, प्राज्ञापन, 
प्रा० घ्राणयन ] श्रा देना। कायं मे नियुक्त करना! काम 
मे लगाना। उ०्--करसे वरजौ करनको समरनीति कौ वाते। 
ग्रति साहसम कै काम को श्रवन हयो सकात।--उत्तरः- 
चरित (श०) । 

ग्रढवायक (द -सद्ला पुं [ दि प्रढवना ] वहजो दूसरोको काममे 
लगाताहौ। दरषरोसे कामतेनेवाला। उ०--पहिलेद्‌ रचे 
चारि श्रढवायक्र। भए सव श्रढवेयन के नायक ।- जायसी 
ग्र०,पृ९ २०६ 

श्रठव॑या (~ स्मा पण [हदि०्मढ + वा + एेया प्रत्य ०) ] दे० "ग्रढ वायक! । 
उ०--मे सपर प्रडवेयन के नायक 1--ज।यसी ग्र० पृ०३०६। 

ग्रढार््‌--वि० [स॑० श्र्धतृतीय, प्राण श्रड्ढादथ] दो श्रीर प्राधा 1 गई। 
उ ०--म्‌नि कहू उचित कहत रघुगरई) गएड वीति दिन पहर 
भ्रट ई 1--मानस, २।२७७। 

ग्रढार८५ {~ वि० | स॑० श्र ° = नहं + ह° ढरना = इलना ] १. किसी 
कीश्रौरनदलनेया भ्रनुरक्त हीनेबाला ।२ कठोर । निर्मोह 
तिर्देय। 

प्रढारटकी (घ --घष्ठा ५० [2] घनृप (०) । 

ग्रहिया-- पषा लौ° [ सं° श्राघानिका प्रा० श्रादाइया> श्रदहथा ] १, 
काट, पप्यर्‌ श्दिकावंना हग्रा छेटावंरतन । २ काठया 
लणटे का पात्र जिसमे मजद्‌रो के लटके गारा या केषसा उठाकर 
त जातेहु। 

ग्रदी (--पि” [ प्रा० प्रडढाई |ढाई | दौश्रौर प्राधे की सख्या । 
उ०--तिन भूत निर्म गयौ श्रद्‌, कोस चहुमान ।--पृ० 
रा०, ६९१२२१६ । । 

श्रढ. क~--सष्षा पुं [देश ०] ठोकर । चोट । उ०--फोररह सिल लोढा 
सदन लागेथट.के पहर । काथर कूर कपृत कलि धरधर 
सहम ठह्‌ार ।~-तु लकी ग्र०, पृ० १५१ । 

प्रद्‌. कना--क्रि० श्र घ॑ श्रा = श्रच्छी तरह + टक = वधन था रोक 
श्रयवा हि० श्रदुफसे नाम०|१ ठोक्ररखाना। उ०--श्रद.करि 
परटि फिरि हरहि पीषठे। राम नियोग विकल दृख तीष्टे । 
--मानम, २।१४३ । २ महारा लेना । टेकना । 

प्रदं या१--सघ परं [ ईहि० श्रदाई, टर ]१ एकततील जोढार्दसेरकी 
होती है । पमेरी का श्रधा। २ ढाई गुने का पह्‌।डा। 

प्रद याः--सक्ना पुं [हि० श्रढवना] काम करानेवाला । प्रदरा । 

श्रदीना-- सा पुं [ हि० प्रढवना ] करने के लिये कहा गथायादिया 
हुघाकाव। उण्-छोटासा श्रटीनाभौ करेगीतो भूनभुना 
कर ।-- गोदान, पर ३०॥ 

श्रणक ° (ध--वि० [सं०] कृप्सित। निदित। श्रधम । नीच ({ड०)) 

प्रणक~-सष्ठा प° [नर ] एकर प्रकार कापक्षी [को०]) 

ग्रणकरता+--वि० [ सण०्श्रन्‌, प्रा० श्रण +हि० करता 1 श्रकर्ता । 
निष्विय । न करनेवला। उ०--करता है सो करेगा दादू 
साष्ी भृत । कौतिगहारा हं रह्या श्रणकरता श्रौधून ।--दादू्‌०, 
पु ४५७ 1 

ग्रणकीय--वि° [सं०] कुत्सित, तिदित, नगण्य, श्रधम श्रादिसे 
सवधित किन] । ` । 


४, ॥। १ { + ॥ { ¶ १ 


"प्रणद्‌ 


प्राद्र) सष्ठा प [स० भ्रानन्द | श्रानद । उल्लाप। चित्त कौ 
" › पसनता (०) । 

' रणम णप्-- वि [ श्रन्यमनस्‌, प्रा० ध्रण्ण~+ मण] १. 
“ ` दुखिच | नाराज। र्‌ वीमार। रोगी (डि०)। 
प्रणरता(४--बि° [ प्राण श्र ~+रत्त] जो श्रनुगक्त नहो । भ्रना- 

सक्त! उ०-श्रणरता सुख सोवणा रातं नीदनश्राड 1-- 

कवीर प्र०, पृ० ५१। 
प्रणरस(--वि० [प्रा० श्रण~+रस] दे° 'ग्रनरस^*। उ०--रस 

कौ भ्ररारस श्रणरसकौरस मीठा ख।रा हेद्‌ ।--दाद्‌०, 
। प० ५५४ । 
श्रणन्य--सक्चा प° [स०] चीना, सावां श्रादि धान्य उगाने का 

, क्षेत्र कोण । 
भ्रणसक(प--वि° [ स० भन्‌ = नहीं +-शका ठर, प्रा० त्रण 
सक | जो उरे तही । निर्भय । ति शक । निडर (डि०) । 
श्रणास(--सक् १० हि ० श्रडस] थडस । कठि न1ई (ड ०) 
श्रणि--सषा खी [स०]१ कोर। नोक । मुनर्हु।२ धार। वाद। 

३ वह्‌ कील जिसे धरे के दोनोष्टोरोपर चवकेकी नाभि 

मे इसलिये ठोकते ह जिसमे चक्का धुरीके छोरोपर से वाहूग 
“ ¡` ननिक्लजाय। धुरकीली । धृरीकीकील। ४ सीमा। 
हद । सिवान । मेड 1 ५ किनारा) ६ श्रव्यत छोटा! ७ 
गाडीके वम केश्रगले सिरे परलगी रौलीया वाल्ट्‌ | 
प्रिमाडन्य--सष्ठा 4० [ स० श्रखिमाण्डव्य ] एक ष नाम 

' ` जौएक कील या नोकीला डडा चुभाए रतेये जिरके रण 
„- उनका यह्‌ नाम लोक मे प्रसिद्ध हुभ्रा किर । 
श्ररिसा- सष्ठ खी [स ०] धष्ट सिद्धियो मे पटली सिद्धि । 
;-- ~ विशेप-शस सिद्धिके दारा योगी श्रण्‌.वत्‌ सूध्मरूप घरण 
ह केरलेतेहश्रौर किपीको दिखाई नही पडते । इसी सिद्धि 
के द्वारा योगी तथा देवता लोग श्रगोचर रहतेदै श्रार 
-~ ~ समीप होने पर भी दिखाई नही देते तथा कठिन ये कलिनि प्रभेद 
ध पदायमेभी प्रेण कर जातेह। 

२ सूक्ष्मता ३ श्रणताया प्रण. का भाव । 
श्रिमादिक-- सश्च ली” [ स० 1 श्रप्टमिद्धिय--प्रथत्‌ि १ श्रणिमा, 
२ मटिमा,३ लघिमा, ४८ गरिमा, ५ प्राप्नि, ६ प्राकाम्य 

७ ईशित्व शरीर ८. वश्शित्व | 
्रियाली द--सह खी” [ सन श्रणि=धार-~+ हि० यालौ = वाली 
(५ (प्रत्य ०) ] कटारो {ड ०) । 
श्रणी १ (्--सत्रो० [ देश० | श्ररी। श्रनी।!एसी। हैरी) उ०- 

` डोलती उरानी खतरानी वतरानी वेवे, कुडियन पेखी प्रणी मां 
गठन पावा हां --ूदन (शब्द०) । 
भरणी --षह् ली° [स ०] दे° “अरणि"। 
भ्रणीय--वि° { सण श्रण्‌. +- ईयत्‌ = श्रणीयस्‌ ] अरतिमध्म 1 रीर । 
भ्गीना | 
श्रण्‌."--१ ` सदा प [स० ] दचयण.क से सूम, परप्राण. सेवदाकण 
जिसका विना करिसी विशेष यत्रके खड नही श्रिया जा सकन | 
: ˆ र ६० परमाशगओोंका सघातयावनाहृप्राक्ण।३ छटा 
ट्कडा । केण 1 ४ परमारणा.1 ५ सुष्मक्ण} ६ रज) 
रजक्ण॒ु । ७. प्रगीतमे तीन तातके कालका चतुर्थाश 


प्रप्रसत्न । 


[नी 


अ. 


("व्क 


१३५ 


प्रणत्रत 


काल। ८ श्रवयतं सुम मातरा। 
५,४६,७१५,००० वाँ भाग । 

गरणा २--वि० १ श्रतिसुध्म । क्षुद ।२ श्रत्यत्त छोटा।३ जौ दिषा 
नदेया कठिनाईसे दिखा पडे । 

ग्रण्‌ क~--वि° [सं°] प्रण. सवधी 1 श्रतिसूक्ष्म । उ०~-प्रण.क दधण.क 
जड जीवं श्रादि जितने रै, देखा ।--श्रनामिका, पृ ३८।२ 
एक प्रकारका छोटे दानोवाला प्रन्न (क०) । २ चतुर (को०)] 

भ्रण तर-वि [स] वहत वारीक या सूक्ष्म । कोमल [को०]। 

ग्रण्‌ ता--वि° [रु०] दे° श्रण्‌.क' (को ०|। 

श्रण॒ तेल--मण प° [स०] एर श्रौपधघ का तेल [को०] 

ग्रण॒ त्व--वि° [सं°] श्रतिमूक्ष्मता। श्रण. जसी सुकमलं [को] 

ग्रण्‌ वम--सक्ना प° [ सं०्श्रणु ~+श्र० म्ब] एक विनाशकं श्रस््र। 
दे०° परमाण, वम' | 

ग्रण्‌भा--सष्षा शी | स | विजली । विद्युत्‌ । 

ग्रण्‌.भाष्य--सष्ठा प° [ भ | ब्रह्यमूत्र पर वल्लभावचायं दारा छत 
पुष्टिमार्गोय भाप्य [को०]। 

श्रण्‌ मध्यवीज--सषठा पं” [ सं० ] एक मन्न का नाम [को०)। 

ग्रण्‌.मान्न--ति° [ स०] प्रण॒ के समान छोटे श्राकारवाला [को०|। 

ग्रणमातिक--वि० [ स०}१ दे° श्रण॒मात्र' 1 २ ब्रणुकेश्रगया 
मात्रा सं युक्त [को०)। 

श्रण्‌ रेण्‌--सन्चा प. [स०] श्राणविक यः श्रण सवधी धूल जंसी सूं 
कौ प्रिरणौ म दिखाई पनी है को०]। 

ग्र रेण जाल--सणा ° [स०] प्राणविक धूलिग्णोौ समूह [को०। 

ग्रा रेवती- सघा श्री" [सं] दती नाण्के क्षुप। करोटन का 

वक्ष [को०। 
विशेष--इसकी श्रनेक जातिं होती ह श्रौर उनके पत्ते भौ क्षत्र 

भिन्नभ्राकारतयारगकेहीते रहं) 

रण्‌ वत---पक्ष प° [स० श्रण.वन्त] वाल की भी खाल निकालनेवाला 
प्रष्न [को०)। 

श्रण्‌.-वाद--स्डा पं [स०]१ ग्हदर्गन या स्िद्धातं भ्रमे जीव 
या भ्रात्मा ग्रण. माना गथा हो । वल्लन्ाचायं का मत। 
२ वह्‌ शास्त्र जिसमे पदार्थोके ध्रा नित्य माने गएही। 
वण पिक दशंन । 

प्रण्‌.वादी--सष्षा पु [स ० श्रण्‌ वादिन्‌] १ नैयाधिक । वशेषि शास्त 
क माननवाचवा। २ वल्लभाचाय का प्ननेणायी वप्य॒व 

म्र स्‌.वाक्षण--सक्चा प° [स० ] जिसके हारा सुक्ष्म पदार्थं देखे जति ह । 
सृक्ष्मदशके यत्र । खुदनीन। मद्क्रोस्कोप। उ०्-विखर गया 
मानवेकामन श्रणवीक्षण पथ से ।--युगपथ, पु० १२०) 
२ कल कौ खाल निकालना। छिद्रान्वेपख। 

ग्रर.-वेदात--खढा प° [ स०] एक ग्रथ का नाम [कौ०] । 

ग्रस्‌. नत्‌--षष्ठा पं° [स ०] जन शास्त्रानुमार गहस्य धमं का एक्‌ म्रग। 
विश्ष--इसके ५ भेद ह-(१) प्रासातिपात विरमण, (२) मृपावाद 
विरम, (३) श्रदत्तदान विरमण, (४) युन विरमण श्रौर 
(५) परिग्रह विरमणा। पातजलि योगशास्त्र मे इनको च्यम 
कहते ह । क 


६. एफ मूहूवेको 


श्र 


प्रण॒ त्रीहि--पन्च ¶ [संग एक प्रकारं धानं जिसका, चावतं वटु 
वारीकहीता है श्रौर पकनेसे वंढजातादहै । यहु खाने मे 
स्वादिष्ट हाता द श्रीर महेगा व्कितादै मोपीवूर । 

ग्रणहु--षद्रा प° [स०] विप्राजके एक पृत्रकानाम [कोण] । 

ग्रणोरणीयान्‌ '--घष्वा पुं [०] एक उपनिपद्‌ के उम भत का नाम 
जिनके प्रादि मेये षन्दे श्रते ह । वह मत्र यहु £ 
भ्रणोरणी यान्तौ महीयानालास्य जन्तोर्निहित गृहायाम्‌ ॥ 
तमक्रतु पष्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मनः। 

ग्रणोरणीयान्‌--वि० १ सुम से सूक्ष्म । प्रत्यत सूम २. छोटे। 
सेछोटा । 

ग्रतक(--घश्ष प° [ह°] दे "यातक' । उ०--सक सौ सिमिटि 
चित्र श्रकृसे भए ह स्वं वक प्ररि उर प श्रनकद्मि छायो 
टै ।--रत्नाकर, भा० २, पृ० १४१ । 

ग्रतका'&--वि० [ श्रातद्डति, प्रा प्रातकिश्र ] ध्रातकित 1 
मयभीत । उ०--वाढी सीतसकारकापि कर हुं प्रतका ।--गग 
ग्र०, पृ०२३६॥ † 

प्रतका '(ध--ग्र्ठा प° [ह्०] दे° ग्रातक' 1 उ०~-सौहं भ्रज ग्रोडे 
जे नछछोदेसीम सगर की लगर लंगर उच्च श्रौजके श्रतकरामे। 
--पद्याकरर प्र०; पृ० २२४ 

प्रततः;--वि° [हि०] दे” श्रव्यत' ! उ०--मन पछी सोएकटैपार- 
व्रह्म को प्रतत -केशवण० श्रमी०, पृ० १३। । 

ग्रतत्र--षे° [स० श्र + तन्त्र ] १ भ्रनियत्नित। २ सिद्धातरदहित 1३ 
तन्न याततु से रदित्त [कौ०] । 

ग्रतत्तत्व--सद्ा भा [ १० श्रतन्त्रत्ने ] श्रथराहित्य । प्रर्थगून्यता 

श्रतद्र--वि० [सं० श्रतन््र]१ तद्रारदित। सजग।२ सतर्क [को०]। 

प्रतद्रमाध--वि° [ घे° ्रतन्व्रि | तद्रारदित । निरालस्थ । सजग । 
उ०-देत छवि को ह कोकनदमे नदी मे कहौ नदत विरजे 

कौन निति मे श्रतद्रमा ।~-प्रद्माकर ग्र०,प्‌० ८० । । 
्रतद्रिक--वि° [सं० श्रतन्दिक] १ श्रालस्यरहिति । निरालघ्य । चृस्न । 


चचल । उ०~-विवरि जात पुरी गर जनि करि श्रतद्रिका"। 


।--व्यास् 


॥ 


सुकवि दसा सवं हहै हरि सिर मोस्चद्रिका 
( शठ2०) । २ वग्प्राकरूल । विकल । वचन । 


ध्रतद्रित--वि० [स ० रतचित ] श्रालस्यरहित । चपल । निद्रारहित 
चचल । उ०--पहुंच नही पाया जनमनका नीरव रोदन, हदय 
सगीत र्हा उच्छ्वसित श्रतद्रित 1 --रजत शि०, पृ० ११४ । 
्रतद्रिल--वि० [स० श्रतन्विल] तद्राविहीन । भ्रतद्रे [को०] । 
प्रत--क्रि० वि० [स०] दस कारणसे। शस वजह से । इसलिये । 
इस वास्त । स हैठु। उ०--शुचिते, पहनाकर चीनाशुकः, केर 
' सकान, तुभो प्रत दधिम्‌ख ([--्ननामिका, प° ११० । 
प्रत(&--वि० [ हि० ] दे ग्रति" । "सहचरि सरेन' मयक घदन 


कौ मदनमोहिनी ध्रत है ।--पोदार भरधि० ग्र०पृ० ३९४॥ 


प्रतेऊध्वम्‌--श्रव्य० [स०] सके श्रागे या वाद म [को०] । 

भ्रतएव--क्रि ° वि० [स ०] इसलिये । इस हठ से। एस वजद्‌ से ।'दसी 
कारण] 

म्रतक--सक्ष पु [सं०] याना करनेवाला यात्री [कोर] । 

भरतट १ प° [स०] १. पवत का गिख्लर। नोरी 1 टीषा। २, 
जमीन रा निवा भाग । परवल (कोर) । 


१३६ ` 


कर्षे 
ग्रतट --पि० तहीन । खडी दालवार्ल [कौ०] । =: 
ग्रटतप्रपात~-सन्ला प° [स०] सीधा गिरनेवाला करना (को०| । 
ग्रतत १ (ध--नि° [० श्रतथ्य, भ्रयवा श्रत्व, प्रा० श्रतत्त] दे०° श्रतथ्य'। 
उ ०--चित्तम राव रावरकट रतत मतं मत्री कट्‌,\-पृण 
रा०, ५६।५०। | ४ ५ 
प्रतत ` --वि° [स० भ्रतत््व, प्रा० श्रतत्त ] दे "श्रतत्व' । उ०-ग्रतत 
निरसन कीजिए त द्रत नहि ठहरा ।--सुदर० प्रभ, भा०२, 
पृ० ८८० । 
ग्रतताई--षषा पं [६०] दै° श्राततायी" । उ०्- तपसी रो खूप 
धरे श्रतताई्‌ श्रडग कुटो गह सीत उशई ।--रषु° 5० 
१० १२३५ । 
ग्रतत्व पल्ला ० [ सं भर+ तस्व | प्रस।र वस्तु [को०]। 
ग्रतत्व --वि० सार्हीन । तत्वरहित कग] । 
#तव्य--वि° [०] १ श्रन्यया । रूठ। श्रसत्य। श्रययायं । २. 
` श्रनदत्‌ । श्रसमान। 
प्रतद्गुण--ष्ना ° [सं०] एक श्रलकार जिसमे एक वस्तु का किसी 
एसी दूसरी वस्तु के विष्ट गृणाकोन ग्रहृण केरना दिलाया 
जाथ जिप्केकि वह्‌ श्रत्यत निकट ह्‌ । जेसे--गगाजल सित 
अष ग्रसित जमुना जलह श्रन्हात । हस रहत तवं शृश्रता त॑षियं 
वेडि न घटात ( एब्द० ) । 
ग्रतद्त्‌--वि० [सं०] जो उसे समान न हो [को०] । | , 
ग्रतहान्‌--वि० (स॑०| ग्रतद्रत्‌ । श्रसमान । जौ (उसके) सदश नदो। 
सतन (--मघा ° [खं श्रतनु ] कामदेव । श्रनग । उ०~-धूम 
: धमारिनकी मची भ्रगत श्रतन उमग । भरी भ्राज वरसत घनो 
व्रज वीधिन स्सरग।--स० सप्तक, १०२६१ । 
प्रतनु --वि° [स॑०] १ शरीररदिति । विना देह्‌का। विनाभ्रसका । 
०---रति श्रति दुखित चतनु पति जानी ।--मानस १।२४६। 
२ मोटा! स्यल । । - 
श्रतनु द्वो प° श्रनग 1 कामदेव । 
ग्रतप~--वि° [स०] १. जोतप्तनहो। ठ्डा। शात ।२. दिखावानं 
करनेवाला । श्राडनर रहित 1 वकार । निण्ल्ला [को०] । 
ग्रतप्त--वि० [स०] १. जोतपानहोाष्टा। २. जोपकानदहौ 
ग्रतप्ततन॒*--वि० [न ०. रामानुज संप्रदाय के श्रनूसार जिसने तप्तमुद्रा 
तधारण का ह्‌ । जिसने विष्णुके चार प्रायुधौ के चहल 
प्रपने एरीर पर गरम धततूसे न छपवाए्‌ ही । चिना 
छाप या चिह्ु का । 
ग्रतप्ततनु---सन्चा पं विना छापका मनुष्य । 
प्रतमा-वि० {सण प्रतमस्‌ ] मधकार रहित [को०] । 
ग्रतमाविष्ट--वि०, [ स० श्र + तम +-श्राविष्ट ( श्रसाधु प्रयोग}] नौ 
प्रधकाराच्छनन नह याश्रधकारसेढकानहो [को०]। - 
ग्रतमिस्ल--वि० [स०] जो प्रधकरार से श्राच्छनन न हौ [को०। 
भ्रतरग~-षडा ५० | देश० ] लगर को जमीन से उद्याडकर उठा 
रखते की छिपा । 
{० ४०~फरना) 
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श्रतर 


श्रतर१~ सष्ठ ० [भ्रं० इत्र] निर्यासि पुष्यसार । भपके द्वारा क्िचा 
हुश्रा पूलो की सुमधका स।र। उ०--करि फलेन कौ श्राचमन 
मीठो कहत सर्वि । रे गधी, मतिश्रधनतूं श्रनर दिखावत 
काटि (--विह्‌।री र० दो० ८२ । 

विशेष--ताने फूलों को पर्न, के सायणएकर वद देगमेश्रागप्र 

रखते ह जौ नल केट्।सय उप्त भभकेसेमिला ग्दतादै जिसमे 
पहले से चदन का तेल, जिस जमीन या मवा कस्तं हुं, रखा 
रहता है । फलो से सुगधित भाप उठकर उस चदन के तेल पर 
टपकेकर इकड हानी जाती है श्रौर तैल (जमीन) ऊपरग्राजाता 
है 1 इसी तेल को काछकर र्खतेते हग्नौर श्रतर या इत्तर 
कह्ने ह । जिस फूल केभापसे यह्‌ वनता हं उसी का श्रतर 
कहुलाता है। जंसे-गुलावं का श्रतर, मोतिया का श्रतर 
इत्यादि । 

प्रतर्(ध--सडा ¶० [सण श्रत, प्रा श्रत 12० 'ग्रस््र' । उ०~--कनक 
पाट जनु वदरठंड राजा । घवद्‌ सिगार प्रतर लेड साजा -- 
पदुमा०, धृ० ४६ । 

्रत॒रक (--वि० {१० दे श्रतक्यं'। उ०--प्रगम ्रगोचर भ्रच्छर 
ग्रतरक निरथुन श्रत ग्रनदा 1--रं° वा०, पू० ४५। 

ग्रतरज(ध्र†--स्षा प° [ ° श्राश्चयं ] दे० 'यचरज । उ०~-प्राजुकी 
वात कहा कहं राजा, प्रतरज मेरे गात, परसराम की चानु 
कमरि ने घर्यौ एकर हात ।---पोद्‌दार प्रभि० ग्र ०, प° ६७१। 

श्रतरदान--सद्म ¶० [ श्र° इत्र +फा० दानं (तुल० व° धान) |] 
सोने, चादीया गिलटका फूलदान के श्राकार ब एकपात 
जिसमे इतरमसे तर किया हुश्रा रका फाहा रखाहोतादहै 
ग्रौर महफिलो मे सत्काराथं सवके सामने उपस्थित किया जाता 
ई 1 उ०~--पवं राजा वंरावर वरावर कुसियो पर बैठे 


सरोजनी नाचतीः है, मवी ने श्रतरदान तै रक्वा है ।-~ 
श्रीनिवास म्र०पृ० १६२ 


श्रतरल--वि० [स०] नोतरल या पतलान हौ । गाढ़ा । 

श्रतरवन--पघ्ठा १० ( स० प्रतर | १ पत्यरकी पटिपा जिसे प्रोहिए 
के ऊपर वेठाकर्‌ छज्जा पाटते है । २ वहखर या मून जिसे 
ठाट परफलाकर उपरसे खपडा या फू छति है 

श्रतरसो--कि० वि० [ सण +इतर +श्व ] १ परसाकेभ्रागे कादिन्‌। 
वतमान दिनसे प्रानेवाला तीसरा दिन। उ०--खेनतमे हरी 
रावरे कै कर परसो जो भीजी है प्रतर सो सो श्राद 


श्रतस्सा ।--रधुनायं (शब्द०) । २ गत परसो से पहि्तिका 
दिन । वतमानसे तीसरा व्यतीत दिन । 


भ्रतराफ--सच्चा क्ली [श्र] तरफ का वहूवचन । उ०--उस ग्रतराफ 
मे थाजिसे तख्नो ताज इताच्रत करे मतिक देवे खिराज !-~ 
दर्विवनी०, १० १५६ । 

श्रतरिख--सच्वा ४० [ स ० ्रतरिक्ष, प्रा० श्रतरिख ] दे° श्रतरिक्ष' । 

्रतरीटा&्+--षन्ना १० |हि०] दे श्रेतरीटा' । उ०--दास' उलरीथ 
वेर उलटीयं अरणी उलट श्रतरीटा पिरे ह्य उतलाई मे 1-- 
भिखारोःग्र०पृ० २७३ । 

भ्रतके *-~वि० [स ०] तकंटीन । प्रसगत [को०]। 

भरतकः--तन्रा पुं° तकहीन वात करनेवाला [को०]। 


१४० 


भरतौ 


श्रतक्िंत--वि० [स०] १. जिसका पहले मे श्रनमान न हौ 1२ 
भ्र कस्मिक।३ वेसोवासमका। जो विचारमेनप्रायाह्) 
जिक्षपर विचारन किणा गयादौ) 

श्रतक्थै--वि० [स०] जिपपर तकं वित्कंन हं सके जिसके विष 
मेकिभीप्रफार की विवेचनान दही स्के । श्रनित्रंचनीय। 
प्रचित्य । उ०~-~राम श्रतेक्य वुद्धि मन वानी | मतं हूषार 
ग्रस सुनहि सयानी ।-- मानम, १।१२० । 

प्रत --वि० [ स० श्र + त्रास, भ्रथवा टि० श्र~+-का० तरस निर्भव। 
निष्ठुर । उ०्--यह्‌ जम तीन लोक का राजा व्रधि श्रतं 
हो ।--कवीर शण०, ० १४ 

प्रतल?-- तन्वा प° [स०] १ मात पातालोमे द्‌मरा पतान २ 
शिव [को०] | 

ग्रतल र--वि० तल विहीन । प्रयाह्‌ [को०] । 

ग्रतलता?--वि० तनरद्ित । अ्रयाह्‌ । उ०--श्रतन प्थि मेलगालगा 
कर जीवन कौवेडी वाजी {--फरना, १० ५१। 

ग्रतलताः- सघा जी° [सण ] गहराई । उ०्-ये फिन स्वच्छ प्रत 
लना्नो की मौन नीलिमाश्रो मे वहते ।--प्रतिमा, पृ १२। 

ग्रतलस--सद्ा श्नी° [ अ्र° | एक प्रकार का रेशमी कपटा जो वहत 
नरम होता ह । उ०~-ग्रलम लहेण जरद सा सारी । 
चोलिश्रन्दि वद संवारी री ।-स० दरिया, पु १७०1 
ग्रतलस्पर्णी--वि० [स०] ग्रतल को ुेवाला ग्रत्थत गहरा । ग्रणाह्‌ । 
श्रतलस्ुक्‌ 1 
ग्रतलस्पक्‌--वि० [स५] प्रत्यत गहरा । 

ग्रतलात--वि० [ स० श्रतल +श्रत ] जिमके तन का श्रत नदहो। 
ग्रत्यत गहरा । उ०--ग्रनलान महु गरम\र जलयि तजकर ग्रपनी 
वंह नियत श्रवधि।--लहर, पृ० १२। 

ग्रतवान (४--वि० [ स° श्रतिवान्‌ ] अ्रधिकं। भ्रत्यत । उ०~--सावनं 
वरम मेह ग्रतवानी । भरन परी हा विरह भूरानी ।--जायसी 
( शम्द० } । 

ग्रतवार--षष्ठा १० [ईह्ि०] दे° 'प्र्तवार' । ॐ०--दरवार के दिन 
जोश्रतवार प्रौर ममलको था वेनदी के उस पारजति 
ये ।--ह मय्‌ ०, पृ० ५७ । 

ग्रतस१--घष्ठा पुं° [स०] १ वायू । पवन ।२्‌ श्रातसा।३ प्रतसीके 
रेशोसे बनाहुग्रा वस्ते। ४ एक प्रक्रार का प्रष्ठ ।५ एक 
क्षुप [कं\०] 1 

ग्रतस र्(धै--वि० [ स० प्रतिशय' का सक्षिप्त स्प] वहत भ्रधिक। 
प्रतिशय ¡ उ०--तौ पण प्रताप मेछठा तणोः श्रतस दाप वषै 
श्रकस ।--याज० ₹० पृ० २१। 

प्रतसवाजी (--षन्चा खी° [६०] दे° श्राति्तवानी' । उ०--षुध्व 
भ्रतसवाजी रगरगी ।--म।रतेदुग्र ० भाग २०प्‌० ७०५ । ,, 

प्रतसी--सा ली° [स ०] श्रनसौ । तीसी । 

ग्रतहार्‌" सज्ञा प° [श्र० तुह का बहूव ] १विन्नता। उ<--मूजर्‌ 

, दर घावे इज्जत ्रतहार 1--दक्छिनी०, प्‌० २१८ ॥ . 
श्रतहार --वि० [ श्र० ताहिर का वहूुव० ] पवित्र [को०]। 
श्रता-- ल्ली° | श्र° श्रत( = श्रनृग्रहु ] धनृग्रह। दान । . - 

क्रि° प्र ०---करना, फरमाना = देना ।--होना = दिया जाना । 

मिलना । ` 





श्रत्व 


ग्रतावख्ण--वि० [ प्र० श्रता + ० वंद | दान देनैवालि। दाता। 
उदार [कौ०]। 

ग्रताई'--नि० [ श्र] १ दक्ष । कुश्ल। प्रवरीरा।२ धृतं। चालक । 
३. श्रधशिक्षित' ब्रशिक्षित। जौकिक्षी कामको विनो सीं 
हुए करे । पटितमन्य । 

ग्रतार्द--सन्ञा पुं वह्‌ गवेषाजो विना निपमप्वक सीषे हृए गावें 
वंजावे । उ०--प्रौर स्व्रतत्त व्यसनशीलवा भ्रताई उन्सेभी 
वड जाते हं ।--प्रेमघन०, भाग र्‌, पृ० ३५३1 

ग्रताईः--वि° [६०] दै ्राततायी ' । 

प्रतान --सन्ना ¶० [हि०] दे° श््रयान'1 उ०--वुज गर्न विथां 
गई कुसुमित ताकि श्रतान । वहुरि दर्ईद्नी भई लगे श्रतनके 
वाने ।-स० सप्तके, पृ० २६४। 

ग्रताना- -सष्ठा परं [ ? ] मालको रागकी एक रागिनी । 

श्रतानासा-- सन्ना पं [प्र श्रता + फा० नामह्‌ ] दानपत्र [कौ०]। 

श्रतापता--सक्रा ५० [ हि० पताका श्रनू० त्रि द्वि° } हालचान । ठर 
व्किाना 1 उ०~-दरूसरे दिन खोज करते करते एक स्थान पर 
ग्रतापता मिला ।--पूनीता १¶०४४। 


ग्रतापी --वि° [स०] तापरहिति। दु खरहित । शा) 

प्रताव--सन्वा पं [श्र° इताव] गस्सा। क्रोध । उ०्-लाखो लगाव 
एक चूराना निगाहुका। लाबो वनाव एक विगडना भ्रताव का। 
--शे२०, भा० १,पु० १२। 

श्रतार--पद्वा पर॑ [ श्र° ्रत्तार ] दे° श्रत्तार्‌' । 

ग्रतालीके--सष्ठा पं [ श्र ] शिक्षक। गृर । उस्ताद । प्रध्यापक । 

भ्रतित(ध--बि० [ सं श्रत्यत ] द° “्रत्यत" । उ०--्यीं कोउ श्प की 
रोमिश्रतितं कूख्प कटै भ्रम भंचक श्रान्यो--सुदरण० ग्र०, 
भरा०२, पु० ५८१) 


ग्रति?---वि० [ षं ] षटुत । श्रधिक । ज्यादा । उ ०--ग्रति दर तें ति 
लाजतेंजोन चहु रति वाम ।--पश्याकरप्र०,पु० ८६ । 

ग्रति सडा खी श्रधिकता। ज्यादती । सीमा का उलन या ध्रति- 
क्रमण । उ०--(क) गगा जू त्िहारो गृनगान करे प्रजवं 
ग्रानिहोति वस्वा श्रानंद की श्रति ह ।~-पद्‌ माकेरग्र०, 
पृ० २५८। (ख) उनके ग्रय मे कल्पना की श्रति है ।--श्याप्ष 
(्रब्द०) । 

प्रतिश्रतघ्यु --बि० [ हि० ] दे° '्रत्यत' । उ०--लाभ होत प्रतिध्रत 
किसोरी प्न चरन को {--त्रजनिधि प्र० १० ११) 

ग्रतिउकुति--सष्ना खी [ षं* भ्रति + उपिति, †६ि° उकति ] दै° 
"परत्यक्ति' । उ०~-सुनि श्रतिउकुति पवनसुत केदी1 
--पमानत्त, ६।१। 


ग्रतिउवित--ख्श्ना ्री° [ सं° प्रति +- उषित श्रत्पुक्ति। 

ग्रतिकदक--घा ¶° [स०] हस्तिकद नाम का पौधा [को०] | 

प्रतिकथ-- वि० [स०] १ श्रविष्वनीय। श्रत्तिरजित । २. प्रदेय । 
३. सामाजिक नियमो का उत्लघनं करनेवाला} ४. मृत्त। 
नष्ट [को०] 1 

भरतिकथा-- सद्मा सी° [स०] श्रतिरजित कथा 1 निरर्थक वात [कोण] । 

भ्रतिकपंणु--सख्रा ि० [स ०] पत्यधिक परिश्रम [को०]। 


१८४१ 


श्रतिक्राथक 


ग्रतिकलत्प--संक्ना १० [संग] पुराणौनूनार उतना काल जितनेम एक 
ब्रह्याकीश्रायु पूरी होतीद्धे, श्रत्‌ ३१ नीत, १० खर्व, 
४० श्रव वर्प ब्रह्यकल्प। उ०~--सत्य मकनप, श्रतिकन्प, 
कल्पातक़्ृत । -- तुलसी ग्र ०, पृ० ४८५) 
ग्रततिकात--नि° [ स० ग्रतिकान्त ] अत्यधिक प्रिव [को०]। 
श्रतिकाय१-- [स ०] वि° दीर्घकाय । वहत नवौ चौडा! बडे टीतटोल 
का । स्यून। मोटा। | 
भ्रतिकायर-- मक्षा पं रावणका एकथुत्र जिति लध्मणने मारा 
था । उ०--भट प्रतिकाय श्रकपन भारी ।--मानस, ६1६१ 1 
ग्रतिकाल~- सन्ना प° { स०]१ विलच। देर। २. कुसमय।३ ल 
क्राभ्रनिक्रमण करन्वला महाकाल । कालकैेमीं काल। 
, णिव । उ०~--काल श्रतिकाल, कलित्रान, व्यालाद पग, तिपुर- 
- मर्दने भीम कमं भारी ।--तुलमी प्र०, पृ०८६०। 
ग्रत्तिकिरि<--वि° [स ०] वहत छोटे दततिवाला [को०]] 
ग्रतिकिरीट--वि० [म ०] दे° शग्रतिकिरिट' [को०]। 
प्रतिक्रच्छ--सष्मा प° [स०] १ वहत कण्ट।२ छुं दिन का एक प्रत । 
विशेप--दसब्रत मे पले दिन एक ग्रास प्रा कास, दूमरे दिन 
, एक ग्रास सायकाल श्रौर तीसरे दिनयदि चिना मगिमिल 
जायतौ एक ग्रास विसी समय खाकरणेपतीन दिननिराहार 
रहते है । 
ग्रतिकृति^"--स्डा जी° [ स०]१ पचीस वके वत्तोकी सज्ञा। 
जंसे-सुदरी सवेया भ्रौर क्री ।२ मर्यादा का ्रतिकरम (कोण) । 
भ्रतिकृतति--चि० जि करनेमेश्र॑ति या मया वा शतिक्रमण 
' किथाग्यादहो [को०] 1 
ग्रतिकेशर--सक्ा पृ“ [स ०] कुन्जके नाम का पौधा [को०्‌] । 
भ्रतिकोप--चि" [स०] क्रोधरदित । शात [को०]। 
प्रतिक्रम--सन्ना ¶° [स०] नियम या मर्यादा का उत्तन्‌ } विषरीत 
व्यवहार । उ०--देवपाल वा क्रोध सीमाका प्रतिनम कर चुका 
था, उसने खड्ग चला दिया ।--प्राकाशण०, पृ० ३६ 
्रतिक्रमण--सन्ञा ५० [स०] १. उल्लधन । पार करना टद के वाहुरं 
जाना} उ०-चषधाग्रो को श्रतिक्रमणा कर जो श्रवाघहो 
दीड चले ।--क'मायनी, पृ० २०८। २ प्रवल भ्राक्मण 
(को“* । ३ जीतना । श्रधिकार करना (कौो०) । 
क्रि° प्र०~--करना !--होना । 
भरतिक्रात" --वि° [ स० ग्रतिक्रात }) १ सौमा फा उत्लधन पिए दर| 
हद के वार भया हृश्रा। वच्डा दृश्रा। २ वीताटहूम्रा। 
व्यतीतः । गथा हमरा | 
ग्रतिक्रातर--सशा प° वीती हृ वातो या कयन [कणु । 
श्रतिक्रांतनिपेध--वि० [ सण भ्रतिक्रान्तनिषध ]' निषेधाना का उल्तधन 
करनेवाला [कफो०] 1 
गरतिक्रातभावनीय--सजञा ० [ सण ध्रतिक्रान्ततभावनीव ] योग 
दशन के श्रनुसार चार प्रकारके योग्यामेसे एक वरग्ब- 
संपन्न योगी । 
श्रतिक्रामक--सज्ञा प॑ [य०] कम या नियमा उल्तघन करनेयाना । 
उ०~--एृतियो में दस फमी फे ' रहते हए भी धनेफ भतिप्रामक 
गुण ६ ।--षु्त° प्रपि ग्र०।पू० १० 


प्रतिक्रु्ध 


ग्रतिकृद्धः--वि० [म] प्रत्य॑न एष्ट 1 प्रधि नाज [कोर] 

ग्रतिक्रद्ध--सक्षा ० तत्रोक्न एक मतर [को०] ! 

प्रतिक्रर१--वि° [षेण] श्रव्यधिक् निष्टुर |को०] । 

श्रतिक्रूर --सन्चा पु" एक तत्रोक्त मत्र। २ 
ग्रहं [को०|। 

श्रतिक्षिप्त --वि° [सं°] सीमा केपार या वहत दूर फकाहु्रा [को०] 

ग्रतिक्षिप्त -~-सन्ञा पुं मौव । मुरक्न [को०] । 


परनि श्रादि रर 


प्रतिखट्व--पि° [स०] चारणई से रहिते । विना बाटके काम 


चलानेवाला । 

भ्रतिगड °--टि ° [ घं° श्रतिगण्ड] कंडे या फूले गालोकवाला [को०] 1 

ग्रतिगड--सष्वा पं १ वडा कपोलया गाल, २ वड़े कपोलवाला 
व्यवित्‌ । ३ एक नक्षत्र यातारा। ४ एक योग [को०]। 

ग्रतिगध्च'--सद्या पुं { सण श्रतिगन्ध] १ चषाका पेडया फूल । २ 
भृततृण । मृद्गर, वटगौरा प्रादि (कोर) । 

प्रतिगघ--वि° त,कष्ण गधवाला [वौ०] । 

ग्रतिगघालू--स्ला पं [ 8० प्रतिगन्धालु ] एक स्ता का नाम । 
पुत्रदार, [क)०] } 

ग्रतिगधिका--सन्ना छौ° [स° श्रत्तिगिन्धिका| १° शप्रतिगधालु' [को] । 

ग्रतिगत--वि° [०] बहुतायत को पहुंचा हश्रा । वहन । प्रधिक । 
ज्यादा । म्रत्यत । उ०--भ्रतिगत भ्रातुर मिलन को जसे जल 
विन्‌ मीन ।-~दाद्‌ (शम्द०) । 


ग्रतिगति--सक्ा जी° [सं०] उत्तम गति) मोक्ष मुवि । उ०~- 
जनक कटृत सुनि प्रतिगति पाई ! तुणावते कोह मुनिर । 
--गि०दा०° (शन्०) । ८ 


श्रतिगव--वि० [०] १ भ्रत्यतम्‌ब।२ वणन के परे । वरणना- 


तीतं [को०] । 
ग्रतिगहून--वि° [स ०] श्रधिक गहरा । प्रवे करने मे दुष्कर [को०] । 
ग्रतिग ह्वर-वि० दे° “रतिगहन' [को०] । ॥ 
प्रतिगुण --वि° [स०] १ सद्गुणी । वहत श्रन्छे गुणवाला ,। २. 
ग्रायोग्य । निकम्मा [को०]। ; 1 
ग्रतिगृण---सन्ञा ¶° सद्गुण । बहुत भ्रच्छा युए [को०] । 
ग्रतिगुरु+--वि° [स °] प्रत्यत भार) । वहेत वजनी [को०] । 
श्रतिगुरु सज्ञा प° भ्रत्यत भ्रादरणीथ व्यदिति। पिता माता 
भ्रादि [को०|। | ¢ 
प्रतिगृहा--पक्ञा खी° [स०] पृर्निपर्णी नाम की लता [को०]) 
ग्रतिग्रहु"--3* [स ०) बोधागम्य । दुर्वोघिं [को०] । 
ग्रतिग्रह्‌ --पकज्ञा ०१ ज्ञनिद्रियो काविषय।२. उपयुक्त या सही 
सान । २३ ध्ागं वठ्‌ जना। ४ भधिक ग्रहण करनेवाला 
व्यक्तिं |को०] । 
ग्रतिग्राह--सक्ञा 4० [स०] दे० श्रतिग्रह [को०] । 
ग्रतिग्राह्य^--वि० [स०] नियत्रख मे रखने योग्य [को०]। 
सरतिग्राह्य --सक्ना पुं ज्योतिष्टोम यज्ञ मे लगातार तीन वार किया 
जनवाला तपण [को०|। 
भविष--घडा १० [सि] १. एक रकार षा प्रयुघ 1 २, कोघ [को०] 


१४९ 


परतिटीर 


ग्रतिघ्न --वि० [मंग] श्रधिक चिनाण केरनवौता [कौ०]। 
ग्रतिष्नी--सक्ना ली° [स०्] एमी युदनिद्रा या विन्पृति जिम अ्रतीत 
की ग्रभ्निय वाक्ते भूल जुं [को०]। 
ग्रतिचमू्‌--वि° [सण] सेनाग्रं का विजना [को°] | 
ग्रतिचर--वि° [र्म] श्रधिक पग्वितनणील [को०] । 
श्रतिचरण --पद्मा प° [स ०] अ्रधिक करने का प्रभ्याम । जितना 
करना हो उससे श्रधिककरना [को०] । 
ग्रतिचरणा--मपा खी [स०]१ स्वियो का एक रग जिंममे करई 
वाग मैथुन करे परतप्तिदोतीरहै। २ वद्मफ़ मतानुमार वह्‌ 
योनि जौ श्त्यत मयननेत्प्तन हौ । 
ग्रतिचरा--षा खी° [स ०] स्यलपद्धिनी नाम फी लता [को०] 
ग्रतिचार--पष्षा ० [स०] १ सीमासे भ्रागे वढ जाना। प्रतित्मण 
करना ! उ०~-मेरा भ्रतिचारन वदहृप्रा उन्म र्हा स्वको 
घरे ।--करामयनी, प०७१1 २ ग्रहुंकरौ श्रोत्र चाल) 
विशेप--जव कोई ग्रह किमी र॑श्िके भोगान को समाप्त किए 
विनादहीद्सरी राशिमेचला जानारै तरव उमकीमि को 
भ्रतिचार कहते ३२. । 
३ जंनमतानुप्ार एक विघाते ¦ व्यतिक्रम 1 ४ तमाक्लवीनी प्रौर 
+ मयदाभग करने काजूमं । नाचसग कै समाजो मश्रधिके 
समिलित हने का प्रपर । 
विशेप--चद्रषृष्त कै समयमे जो रसिकं रीर सगीत वार वर निपेध 
करने पर भौ नाचिरगण कै घमाजो मे समिलित होते ये, उनपर 
तीन पण जुर्माना होता था ब्राह्मण को जुटी या पवित्र वस्तु 
खिला देनेया दूसरेके घर मेधुसने प्रजी श्रेतिच।र दड 
“` दहता था। 
ग्रतिचारी--वि° [ स० भ्रतिचारिन्‌ † [ खी° श्र्तिचारिणी ] भति- 
` क्रमण करनेवाला) भ्रत्तिचार्‌ करनेवाला । उ०--अ्रतिचारी 
¡ मिध्यामानं इसे परलोक वचना से भर जा [---कमियनी, 


र पृ० १६६ 1. 
प्रतिच्छतर--ष्ढा ० [स०] [ ली श्रतिच्छता } भूतृण । 
` छततके [कौ०] } ' | 
प्रतिच्छतरक--सष्मा प° [स ०] | जी° प्रतिच्छविका ] दे श्रतिच्छत्र' 
[को०| 


प्रतिच्छादन--सब्रा १० [सण] सीमासे इस पार्‌ प्रागे वंदा हप्र 
होना कि प्रसास को मिलती जुलती चीजं भी उसके क्षेत्र मे 
ग्रा जायं [को०] | । । 
अतिजगती --सन्ञा खी” [स०] तेसर्ट्‌ वणं क वृत्तो की सना । जंसे-- 
तारक, मजृभापणी, माया श्रादि। 
श्रतिजन--वि० {स०] जो आआवादन हौ ! जनावासरहित [को०] । 
प्रतिजव "~+-वि० [स० | बहुत तेज चललनेवाला ॥ भ्रत्यत वेगवान्‌ 1 
प्रतिजवर~--पन्ञा पुं श्रसाघारण गति। ध्रत्तिशय वेग [को०्]}! ' 
्रतिजागर१--सज्ञा पुं [स०] एक प्रकारका वगला। नील बक । 
श्रतिजागरु--वि० १ निरतर जागते रहनेवाला । २, जागरूक [फो ०] । 
भ्रतिजात--बि० [स ०] पितासे प्रगे वडादम्रा [को०|! - 
पतिङीन--खशा पं [सण] (पश्चिमो की) प्रसाधारण उदान [कोग]) 


प्रतितत 


प्रतितत--पि० १ [सं] १ श्रत्यतत दूरपन्नेवाला २ श्रपनेको 
ध्रधिक कवटा दिखानेवाला । ३ श्राद्वरी [कोण] । 

प्रतितरण-सष्ठा पं [म] १ पार करना २ पराघूतया 
पराजित करना [णिग । 

प्रतितारी --वि० [ ° श्रतितारिन्‌ ] पार कर जानेवाला । विजयी 
[को०] 1 

ग्रतितीक्ष्ण+--वि° [ ° ] श्रत्यत तेज किण 

ग्रतितीक्ष्णर--सद्ा पुं शोभाजन नाम का वृक्ष किन्‌ । 

ग्रतितीव्र भसक्ठा प° [ ष, ] सगीतमेवह्‌स्व- जो तीघ्रसे भी कुष्ट 
प्रधिक्‌ ऊंचाहो) 

श्रतितीब्र--वि° श्रत्यत तेज [कोण] । | 

श्रतितीत्रा--सन्न खी” [ छं” | एक प्रकार की दूव कि । 

ग्रतितृण्ण--वि° [ प° 1] प्रत्यधि चोटवाला 1 जिति श्रत्यधिक्र चोट 
पर्ची हो किर] । 

ग्रतित्‌प्ण॒' वि [स ] १ श्रधिक प्यसा। २ श्त्यत लोभी [कोर] 

प्रतित्ष्णः--सछ ली० १ तेज प्स । श्रष्यधिक्र लोम [कग । 

ग्रतिव्रस्नु--वि० | सं० ] प्रट्यधिक उग्नेवान्गा [को०]। 

प्रतिथि--सद्ा ५० [स] १ धरमेग्राया टरा श्रन्नातयरवं व्यकिति । 
वह॒ जिसके घ्राने का समय निष्वितनहौ। श्रम्यागत। मेह 
मान। पाहून । उ०-उसं श्रनौे श्रतिचि को शात्थ्यिमे 
चुपचाप ।~--शकु०,पृ० ८ । २ वह्‌ सन्यासी जा किमी स्यान 
परण्करातसे श्रधिकेन ठह्रे) व्रत्य ।३ नृति (जेनमधु)। 
४ श्रग्निकाएकनाम । ४५ श्रयो कै राजा सुहोत जौ 
कुशाके पुत्र ग्रौर रामचद्र के पौत्रयथे। ६. यज्ञमे सोमलता को 
लानेवाला व्यित । | 

प्रतिथिक्रिया--सष्ठा ली [ स° | ] श्रातिथ्य । धरत्तिथि को श्राव- 
भगत [को०]। ¦ 

प्रतियिगृहु--षच्ा पु० [ स० ] व्ह भवन जो वरैवल श्रतिथियो के 
ठहरने के लिये वनाद । प्रतियिशाना [को०|। 

ग्रतिथिग्व--सजग पु |म०१ श्रातियेय।२ राजा दिवोदास कौ 
उपाधि । उ०्--राजा दिवोदाम श्रतिवियौ का एसा स्तरागत 
करता था कि उसे श्रतियिग्वकीउवाधि दी गईथी। ---दिु ९ 
सग्यता, पु०५६। 

प्रतिथिदेव--वि० [म०] श्रतिथि को देवठा के समान जानने श्रौर 
माननेवाच्ा [को०|। 

ग्रतिथिद्र ष--यन्ना पुं [स०] श्रतियि के प्रति घृणा का भाव [को०] । 

प्रतिथिधरम--सन्ना प° [स०] प्रा्तिथ्व प्राप्त करने का श्रधिकार्‌ [को० | 

ग्रतिधिघर्मी--वि० [म० श्रतिधिधर्मिन्‌] श्रातिथ्य का श्रविक्यारी [कोण] 

प्र्िथिपति--सन्ञा प° [स०] धातिथेय । मेजवान [को०] ) 

प्रतिथिपजन -सन्ञा प्र० [ म०] दे शधतियिपूजाः । उ०--धरतिधि- 
पूजन भली राति हृ (स्रा) श्रौर चलते ख्मय मधुकर के 
हाथ गरम कर दिए ।--ण्यामा०, ¶० ७६ 

प्रतिधिपूजा--सनज्ञा सी [संन] श्रतिथि का श्रादर सर्तार्‌। मेदमान- 
दारी । प्रतियिसत्कार। + 


~+ 
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ग्रतिदेष 


विशेप--यह पचमहायक्नोमे सेएुक हैश्रार गृहुस्यके क्रिये नित्य 

कर्तव्य कहौ गया ६ । 

ग्रिथिभवन--सज्ञा प° [ सण श्रतियि ¬ श्वन] दे श्रतिधिगृह'। 

प्रतियियज्ञ-- सल्ला ५० [ स० 1] ्रतियिका श्रादर सत्कारजो पच 
महायत्नो मे पौचवां है । नृयन्न। धरति््पूजा । मेहमानदारी । 

अरतिथिणाला--स्नालली° [नर ] द° 'श्रतियिगृहु' [को०] | 

श्रतिथिस विभ्ग--सन्ना ० [ स० ] जन शास्र के ्मनुखार चार 
गिक्षाप्रतोमेसे एक जिममेविना ग्रथिको दिए भोजन 

; ‹ नही करते। 

विणेप--दयमे पाच श्रतिचार ६--(१ ) सचित निक्षेप (२) 

सचत पीहा (२) कालं'तिचार {४) प्रव्यपदेश मलत्छर 
प्रर (५) श्रन्पोपदेश। 

श्रतियिसत्कार--सन्ना ५० [म०] भ्रभ्यागत श्रतियिकी श्रावभग्त । 
मेहमान कौ खातिरदारी [को०]। 

ग्रतिथिसत्किया- -सन्ञा खी° [ स० ] दे” प्रत्तिधिक्ततकार'। 

ग्रतिधिसेवा--पर्ञा खी” [रु०] देण श्रत्तियिसघ्यार' । 

ग्रतिदतुर--वि° [स०] जिपके दातं श्रधिकवःे होया महू मे वाहर 
निके हो [को०] 1 

ग्रतिदप!--ति° [स०] ग्रतिशय ग्रभिमानी [को०्‌ । 

ग्रतिदपं --सन्ना प १ श्रत्यधिके गवया श्रमिमान। २ 
रूपं [को०] | 

ग्रतिदर्णी- वि० [ सण श्र्तिदर्थिन्‌ ] ग्रधिक टूरदेण। 
दूरदर्शी [को०| | 

ग्रतिदाता--पन्ना पं 
व्यक्ति [को०] । 

ग्रतिदान~--सना ¶० [ स० ] १ 
उदारता [को०]। 

ग्रतिदाह्‌- -सज्ा पुं [ स० ] वहत श्रधिकर ताप या जलन [कोण] 

श्रतिदिष्ट--वि" [ स०] १ जिसमेया जिसका श्रतिदेश्नहुश्राहा। 
२ जा श्रवधि, क्षे्न, सीमा प्रादिसे प्रागे वदा हृप्राहौ) ३ 
प्रमावयुक्त । प्रभावित। थ श्राक्रष्ट । ब्िचादह्रश्रा) ५ किसी 
प्रन्पकी जगहे पर रपा हूम्रा [कग] 

ग्रतिदीप्य ?--वि० श्रतिशय प्रकाएमान [को०] 

ग्रतिदीप्यः- सन्ञा ४० लाल चिच्नङका वृक्ष [क०] | 

ग्रतिदु सहु--वि° [ स०] जिसका सहना श्रत्यत्त कठिन लो। 


एक्‌ 
ग्रत्यत 
[ स० श्रतिदात्‌ ] शट्यिक दान देनेवाला 


प्रत्यधिक दान। २ श्रति 


भरस्य [क] °| 1 
ग्रतिदुगंत--वि° [ स० ] जिनकी वहत बुरी गतिदो । श्रत्यत द्दणा 
ग्रस्त [क०|] 


ग्रतिदुधेपे--वि० [स०] १ जिता दमन करना वृत बठिनिही। 
र श्रतिप्रवल 1 प्रचट । वहतत उग्र । श्रत्यधिक उदृट [को०]। 

ग्रतिदूर--वि [स०] दण, कालयामवध श्रादिके चिचार्से वहत 
दूरी याश्रतर पर [कोा०] 

ग्रतिदेव--सन्ना ° [स० | श्रेष्ठ या देता र्यात्‌ विष्ण, छ्िव। 

ग्रतिदेश--प्रना पु [स०] १ एकस्यानके धमंवानियम वा दरे 
स्यानपर प्रोरापण। २ वहूनियमचजा चाधारं नियमे 


प्रतिदेणन 


कुछ विशेष स्थानोमे काम श्रवि। वहु नियम जौ भ्रपने 
निर्दिष्ट विषय के प्रत्तिरिक्त दूसरे विषयोमे मौ कामभ्राए 1 
३ विस्तारण (सो)1 ४ भिन्न तथा विरोधी विषयौ या 
वस्तुश्रोमे कु विशेप तत्वो की होनेवाली समानता या 
साद्ण्य। (फर०) 
विणेष--यह ग्रतिदेश शास्र, कार्य, निमित्त, व्यपदेण ग्रीर रूपभेद 

सेच प्रकारका कहा गया ह) जमिनि मीमाससूत्र के 
सातवें प्रर भ्राय्वें म्रघ्यायमे इमका विस्तृत विवेचन हे! 

प्रतिदेशन~-सक्ना पुं [न] प्रतिदेशकरनेकी क्रिग या भाव किन्‌ । 

ग्र तिदोष--सङ्खा प° [स॑०] वहत ठंडा ्रवगृण या श्रपसध [को०]। 

प्रतिद्रय--वि०।म०।१ दनोसे ग्रागे व्डा हूप्रा। २. श्रदितीय। 
श्रतुदनीय [को०]) 

श्रतिधन्वा--क्द्ना पुं [स० श्रतिघन्वन्‌] १. श्रद्धितीय धनर या 
योद्धा 1२ वहठ््, जो मरस्यल का ग्रतिक्रमण कर गया 
हो। २ एकवदिक सादय का नम [को०]। 

ग्रतिधमे-- सषा पुं [स०] उत्कृष्ट धमे [को०]। 

प्रतिघृति--सन्ना खी° [स०] १ उन्नी वणं के वृत्तो की सन्ना । जसे-- 
ाद्‌लविक्रीडित। २ उन्नीसकी सख्या (कोर) । 

प्रतिधेनू--वि० [स०] श्री मामो के कारणा श्रत्पर॑त प्रसिद्ध [को०]। 

ग्रतिनाठ--पद्ना पुं ।स०। सकीरौ नामक मिधितरागकरा एक भेद। 

प्रतिनास--मघ्ना प" [सण] ह्रण्याक्तदेत्यकेन पृत्रोमे सेएक)। 

ग्रतिनाप्ट्‌ -वि० [स०] भयसे परे खनरे बाहर से गहुर [को०|। 

ग्रतिनिद्र--वि०।य०) १ प्रत्यत निद्रालु । २ विन तिद का । निद्रा 
हीन [कोर|। 

ग्रतिनिर्हारी--वि° [सण] वहन ही श्राकषेक (गध) [को०]। 

भ्रतिनु--वि° [म०| नौका सेपृ्व्री पर उत्याहूग्रा [को०]। 

प्रतिनौ--बि° [स०] दे° श्रतिन्‌' [को०] । 

ग्रतिपचा--सन्ञा खी° [स० श्रति + पञ्चा पाच] वपं की वथ परौ 
कप्तेवाली लटकी [क)°] 

्रतिपथ-सन्ना प° [ म० श्रत्तिपन्य | सन्माग । श्रच्छो राहू। सूपथ। 

श्रतिपटीक्षेप~-सन्ञा पु [म०] नाटक के श्रतर्पेत्त पंके उञनियान 
उठाने का परित्याग [क्ा०]। 


श्रतिपतन-- सन्ना ¶° [म०] १ दवे" ग्रतिपात'। २. मीमा से वाहुर 
उ्डना (को) । २ भिरना (को०)! ३ श्रतिक्रमणा (को०)। 
४ भूत [को०| 

श्रतिपतित--वि° [स०] १ 
मूला हुग्रा [कोर] । 

ग्रतिपत्ति--सजा ५ [स०] १ श्रतित्रमणा।२ ममयका वीत जाना। 
३ कायंको पूणं न करना [का7०]। 

्रतिपच--मज्ञा प० [क्ष ०] दस्तिकद वृक्ष [कौ] 

श्रतिपथी--सन्ना पुं [म० भ्रति {पथिन्‌ ] सामान्य मागं से उत्तम 
मागं । मन्नाम [को०]) 

प्रतिपद--वि° [स०] १ पदरहित। जिसके पैरनहो। २. वणं 


वृत्तवे प्रनुसार ्रधिक पदवानो। जैसे, श्रतिपदा गायन्नी या 
जगती ।को० । 


प्रतिक्रात। २ मर्यादासे च्युत। ३ 


। 
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ग्रतिप्रवद् 


श्रतिपत्न'--वि० [सं] १ 
हुम्रा कोण] 1 

ग्रतिपरः~-वि° [स०] णतृुभ्रो को जीतनेवालिा । जिने श्रपने शत्रश्रा 
को परास्त किया हो णतरूजित। 

ग्रतिपर--सष्ठा पण भारी णत्‌ । वढा चढा प्रतिदद्ी । 

ग्रतिपरोक्ष--बि° [सं०] १ दृष्टि से वहुत दर । श्रद्ष्य।२ जोगप्त 
नही प्रकट [कोण] । 

प्रतिपाड़कवला---सष्चा ल्ली° [ सं° प्रतिपाण्डकम्बला ] जेन मतानुमार 
सिदधशिलाके दक्षिणके सिहामन का नाम जिक्तपर तीर्धकृर 
वैठते ह । 

श्रतिपात--सन्ना पं” [स] १ ध्रतिक्रम । श्रव्यवस्था । गडवदी | 
२, वाघा । विघ्न । हानि। ३ वीतना। व्यतीत होना (कात 
या समय )  उ०-विद्याजन के लिये प्राणपणा से श्रतिपात- 
ग्रधं श्रायु का करिया ।--प्रनामिका, पु०१६६।४ उपक्षा। 
दुर्व्यवहार । (कोर) । ५ विरोध (को) । ६ लगतारदहनाया 
गिरना (को०) । ७. विष्व ' नाश (को०) ) 

ग्रतिपातक-- श्ना ४० [मं०] ध्मशास्त्रमे कहै हृए नौ पातकम 
सवमे वडा पातक । 

विशेष--पुष्प के लिथे माता, वेटी श्रीर ण्तोहु के साय गमन 

प्रीर स्त्री के लिये पुत्र, पिताश्रौर दामाद के साध गमन ग्रति 
पातक ह । 

प्रतिपातितः--वि० [मं०] १ स्यगिन रोका ह्र | २ परी तरः 
से तोडा हुम्रा [को°] । 

्रतिपातित- घा प° हड्डी का पुरी तरद्‌ टूट जाना (कोणे । 

ग्रतिपाती--वि० [ घ॑° ~ ध्रतिपातिन्‌ ] १. श्रत्तिपात करनेवाला 1 
२ गत्तिमे भ्रगे वड जनेवालला [कोनु । 

ग्रतिपात्य--वि० [सं°] कु विलव से करते योग्य । स्थगित कर देने 
योग्य कणु । 

श्रतिपाप--वि° [ स भ्रति +-पाप ] महुपापी । उ०्--कीनदुं मभ 
सा पतित शएतिषाप ।-- साकेत, पृ० ९८१ । 

श्रतिपुर्ष--षष्ठा १ [मं०] महापृरूप । वीर पुरषं कणु । 

श्रतिपूरुष--सन्चा प° [स०] दे प्रतिपुरुष" [को०] । 

ग्रतिप्रकोफ--वि० [स०] १. प्रसिद्ध प्राप्त । श्रत्यत प्रसिद्ध ।२ वृर 
कार्या के लिये मग्र । कुख्यात [को०] 1 

ग्रतिप्रकरृत--वि० [ सं० ] प्रकृत या सामान्य खूप से प्रधिक वढां 
हश्रा [को०] । 

ग्रतिप्रवध--पद्वा१० [० श्रतिप्रवन्ध] ्रविच्छित्तता ) निरतरता [को०]। 

ग्रतिप्रभंजनवात--सश्ना १० [ सण प्रतिप्रमञ्जनवात } प्रत्यत प्रचड 
प्रीरतीत्र वायु जिसकौ प्रति एक धटेमे ४० या५० कोप 
हती हे । 

श्रतिप्रसारण-वि० [घं०] १. प्रमाणसे प्रे! जो प्रमाण का श्रनि 
कमण केर गयादौ ।२ वहत ग्रधिक प्रमायुक्स [को०]। 

प्रति प्रवृद्ध--वि० [सं°] श्रत्यधिक श्रह्कारी! २ वहत श्रध्चिवं वढृ 

हुमा [को०] 1 , } 


श्रतिक्रात । २ विस्मृत । 3 वीता 





श्रतिप्रद्नं 


प्रतिप्ररन--[° सण] श्रमर्थादित प्रण्न । उपवृक्त उत्तर ~ प्राप्त 
होने परभ फियागया प्रणन | श्रनावश्यक प्रन किन्‌ । 
ग्रतिप्रसग~-सन्ना पु° [स० मतिप्रसद्ध] १ श्रत्यधिक श्रासक्ति २ 
वहत ही घनिष्ठ सवव । ३ धृष्टता । ठिठाई्‌ । श्रणिष्टता। 
४ किसी नियम को श्रतिन्याम्ति। ५ प्रचुरता । प्राधिक्य! 
विस्तार [कोण] । 
ग्रतिप्रसरक्ति-- सन्ना खी [सग] द्र" अतिप्रसगः किण] । 
ग्रतिप्राण--सन्ा पुं” [स०] श्रमामान्य जीवन । प्रसाध्रास्ण व्यक्ति 
कि०] | 
ग्रतिप्रौढा--सन्ना खी [न°] विवाह करने योग्य लडकी । युतावस्था 
प्राप्त कन्या किन्‌ । 
श्रतिवरवं--सक्ना प° [सं° गति +-¶हु० वरव] वरव छद का एक मेद । 
विश्ेय--इमके पहने ग्रौर तीसरे चरणो मे वारह तथा दूसरे 
ग्रोर चौयेत्रशणोमे नी मत्रा होती ह । दरमके विपम पदो 
के ग्रादिमे जगण न ्राना चाहिण्श्रौर समपदोकेअतका 
वणं लघु होना चाहिषु। 
श्रतिवरसण(--नन्ला पं [ ० अतित्र्बण ] मेषमाना । घटा 
ड०) । 
भ्रतिवल्‌*--वि० [नग] प्रबल । प्रचड । वदी । उ०--नारी प्रतिवल 
होत है, श्रपने कुल को नाम ।--मिरधर (गन्द) । 
ग्रतिवलः--सञ्चा पुण [स०] १ श्रत्यधिक शवित । २ शवितसपन्न सेना 
किण] । 
प्रतिवला-- सन्ना क्ली [सण] १ प्राचीन युद्रवरिद्या । 
विशेष--इस विद्या के सीखनेसे श्रमप्रीर ज्वरकी वाधाका 
भय नही रहता था श्रौर पराक्रम वढता था । विष्वामिवने 
इसे रामचद्र को सिखाया था 1 
२ एक श्रोपधि ! केगही या ककही नामक पौघा । 
ग्रतिवात~-ज्ञा प° [ स्° अतिवात ] तेजन हवा । तूफान । उ>- 
प्रतिमा स्दहि पविपात नभ ग्रतिवात वहु डोनति मही ।-- 
मानस ९।१०० 
ग्रतिवालक*--वि० [सग] वालको जसा । वच्चो जना । वाल्ये [कोण। 
ग्रतिवालक --मन्ञा पुण छोटी वय का वालक । शिणु किण । 
प्रतिवाला-सन्ञा ल्ली° [सण] दो व की माय (को) । 
प्रतिवराहु*--मि° [ ० | १. श्रताधार्ण वाहोवाला । श्राजानुबाहू 
[को०] । 
प्रतिवाद म्न +पु० १ चौददरं मन्वतरके एक ऋषि का नाम। 
= एक गधर्व कानाम [कण] । 
ग्रतिब्रह्म चयं --वि० [न°] ब्रद्यचयं त्रत का श्रतिक्रमण करनेवाला । 
बरह्मचयं ब्रत को तोडनेवाला [किन्‌ । 
प्रतित्रह्य च॑ सज्ञा यु [सृ ब्रह्मचयं व्रत का श्रत्यधिक पालन 
[किण] । 
ग्रतिभर-- सद्वा पुण [सं०] १ वहत श्रधिकं वो । उ०--मतिडिग 
परं दत्र सव न्रजन जन भयोहै हाथ पं त्रतिभर ।-नंद० प्र, 
पृ ३६२। २ दे” श्रतिमार' [कग] । 
१६ 


१४५ 


श्रमिमानः 


ग्रतिभव--सन्न पुं [स०] श्रागे वड जाना । पराजित करना । विनय 
करना [को०] । 

प्रतिभार--सङ्ञ प° [स०] १ श्रत्यधिक बोमः 
३ वाक्य की श्रस्पष्टता कग] 1 


ग्रतिभारग?--वि० [सम] श्रधिक्र मात्रा मे वोद ढोनेवान [कोन] । 

ग्रतिभारगः- [न खच्चर कीन] । 

श्रतिभारारोपरए--सन्ना प° [सं०] जन शास्वर के श्रनुनार पशुश्रौ पर 
-श्रधिक्‌ वोम लादने का श्रत्याचार । 

ग्रतिभारिक--पि° [सं०] बहत भारी [कोण] । 

ग्रतिभी--सन्ञा ली [सण] इद्र के.वजकी ज्वाला । विद्युत कौ चमक 
[को] | ` । 

ग्रतिभ्रू--वि° [सण] सव्रको पार कर जानेवाला [कोण] । 

ग्रतिमू--स्ला पु” [सं°] १. विष्ण्‌ का एक नाम। २ दै श्रतिमव" 
[को०] । 

ग्रतिभूमि- सज्ञा खी” [सं०] १ श्रधिकना।,२ प्रेष्ठता 1३ मर्रदा 
का श्रतिक्रमण । ४ श्रदधिके विस्तृत ममि [कोण] । 

ग्रतिभोग-- सन्ना खी° [स०] १ उपयुक्त या नियत समय के ्रतिरिक्त 

भौ किसी वस्तु म्रथवा विपय का उपभोग) २ स्यत्वकी 

भांति किसी सपत्ति का वहत दिनो तक उप्रयोष किन] । 

श्रतिभोजन--सन्ञा पु [स०] श्रावश्यकता से श्रधिक खाना । पेट्पन 
करि०] । 

ग्रसिमगल्य*--वि० [स मतिमद्धल्य] ्रत्यधिक शुभ [कोण] । 

श्रतिमगल्य सद्या पु विल्व वृक्ष [कोनु । 

श्रतिमत- सन्ना पुं [ स० ] सर्वमान्य समा जानेनाला विचारया 
सिद्धात [को । 

प्रतिमति--वि° [ स ] श्रत्यधिक घमडी । प्रहुकारी । उ०--नौ 
मतिमति चाहसि सुगति तौ तुलसी करु प्रेम ।-स 
सप्तक, पृ० २० । 

ग्रतिमति--सख ख्ी° १ श्रदुक्रार । प्रत्यधिक गवं । २ हठ [को | 

ग्रतिमव्यदिन--खञ्ा पं” [म० अतिमघ्यन्दिनि] प्रवर मध्याह्न । खडी 
दुपहरौ कोभ] । 

ग्रतिमर्त्य--वि० [सण] १ इस लोक से परे । अ्नलौकिक। २ मान- 
वीय शएक्तिमे परे । श्रमानूपिक [कोण] । 

श्रतिमशे--सन्ञा पु० [स स्रत्यधिक सपक । श्रत्यत निकट का सवध 
[को] 1 

ग्रतिमास--वि° [स०] ब्रत्यधिक मासवाला। [गोण] । 

ग्रतिमा-- सज्ञा ली” [स० अत्रिमात | श्रषस्मिय वह्‌ मन स्थिति नो 
प्राजके मौत्तिक, मानमिक, सास्ति परिवेष को श्निक्रम 
कर चेतना कौ नन्नीनक्षमतासे श्रनुप्राणित्‌ दहो । उ०-यह्‌ 
प्रतिमा, तन से जा बाहर, जगजीवनं की रज लिपटा- 
कर [--प्र्तिमा, प° ४४ । 

ग्रतिमाव्र--वि° [म॑०] श्रतिशय । वहत । ज्यादा । माता से श्रधिक। 

प्रतिमान --वि° [म०] श्रपरिमेय । भ्रति विस्तृत किम, । 

प्रतिमान सल्ला प° [ स० ] दे° रतिमति' (कैन! 


२ गति । चाल । 


7 ॥ 
4 


प्रतिमानवे 


ग्रतिमानव--सन्ञा पुण [सं०] ्रलौकिल शक्ति तया गुणौ मे सपत्न 
मनुष्य [करेन] 1 
ग्रतिमानवी--वि० [न अनिमारव + ई (परव्य०) | मानवसे सवधन 
रखनेवायी । श्रलौकिक । देवी 1 उ०्--उनकी प्रत्यत हादिक 
नस्रना श्रतिमानवी यी --हिदु° सभ्थेता, पृऽ २५६ । 
ग्रतिमानय*--वि० [स॑ं०] मनुष्य की शंक्तिसे बाहर्‌ । म्रमानुपी दवी 
ग्र॑तिमानपः-सन्चा पु [सं०] 2० श्रतिमानव किण 
ग्रतिमाय--वि० [सण] जो मायावी नहो । माथासे रहित वीतराग 
सायातिक्रात [कोण] 
प्रतिमित्त--वि० [स०] श्रपरिभिन । प्रतुन। वेप्रराजि। वहन 
ग्रधिक । वेमा । वरेल्किाना । 
प्रतिमितः--वि० [मण] जो तिमिततया गीनानदहो कणु । 
ग्रतिमित्र--सज्ञा पु [स०] म्रत्यत घनिष्ठ मित्र । २ श्रत्यपिक 
खम ग्रह कोण 1 
ग्रतिमिभिर--वि० [सं०] तेजी से पलक गिरनेवाना किगु। 
ग्रतिमूक्त^--वि० [स०] १ जिसकी मुक्तिदो गईदहो। पिर्वाण परप्न 1 
२ तिष्य । विवप्रवामनारह्ति । वीतराग । 
ग्रतिमुक्तः--सन्ञा पुं १ माधरत्रीतता। २ सिगुना। तिरिच्छ । ३ 
मरम्रा कापौत्रा। 
ग्रतिमुक्तक--सङ्ञा पु [मं०] 2० ' प्रतिमुक्त' [कोण] । 
ग्रतिमृक्ति--सन्ा पुं [सं°] परम निर्वाणा ! मोक्ष [कोण] | 
ग्रतिमुशल--सक्चा पु० [सं०] किसी नक्षत्र मँ मगल श्रस्तहोश्रौर 
उसके स॒त्रहु्वे या ग्रठारह्वं नक्षत्र से श्रनुवक्र हौ तो उस वक्र 
म ग्रतिमुशन कह्ने ॑ 
चिनेप--फलित ज्योतिष के श्रनुमार इससे चोर ग्रौर शस्त्र का 
मय तथा अ्रनावृष्टिहोतीदहै ) 
ग्रतिमुत्र--स्चा ‡ [स] व्फमेप्रावरेय मतकेश्रनुपार छह प्रकार 
के प्रमेही मेसे एक । वहमत्र | ^ 
विञेप--इममे ्रधिक मून उनरता दै श्रौर रोगी क्षीण होता 
जाता दै । उमे वतुमृत्र भी कट्ते ह । 
ग्रतिमथुन- शा पु [सं०] श्रत्यधिक स मोग (कोण । 
प्रतिमृद्यु-- जा पु [नम्‌] मोक्ष । मूक । 
ग्रतिमोदा--- ज्ञा त्री” [०] १ सुगघ्रकी बहून भ्रधिक्र मात्रा ¡२ 
नवमल्निका । नेवारी । मोगरी । 
ग्रतियव--सह्वा पु” [सं०] एक प्रकार का जौ [कोनु 1 
ग्रतियात्त--वरि° [०] वहुन तेज चतनेवाना । तीव्र गत्तिवाना [कोग। 
प्रतियोग--सन्ञा पु" [सं०] १ श्रधिकता 1 त्रतिणयता । २. किमी 
मिश्रित श्रौपधिमे किमौद्रव्य की नियत माप्रासे श्रधिक 
मिनावट । । 
श्रतिरजन-- नय पुण [न° अंतिरजन ३० शग्रतिरजनाः ।4 


ग्रतिरजना--सका सौ [स० मनिरनना| म्रत्युक्ति । वडा चढाकर 
कटने कीम्रीति।' ' ह 


१४६ 


प्रतिरुक्षष 


प्रतिरजित--वि° [म अतिरचञ्जित] १ भतिरजना से युक्त । ग्रलु- 
कितिपू्णं । उ०--पह रतिर जित सी त्रूतिका चिनेशे सी फिर्‌ पी कु 
कम थी ।--नहरः पृ०७१।२ श्रत्यत रागमय 1 उ०-देवा 

मनु ने वह ग्रतिराजित विजन विष्व. का नव एकात ।-कामा- 


ती, प० १४। 
भ्रतिरक्त--वि० [म०] १ वहूत श्रधिक लाल। २ ्रत्यधिक अनुरक्त 
[कोण] | ५ 
ग्रतिरक्ता--सङ्ञा ख्री° [स०] अ्रश्निकी एक जीन कानाम)। भ्रमि 
की सात जीमोमेसे एक । किगु । 
प्रतिरथ--स्ा पु° [म०[ ° रतिर" [कोन] । ॥ 
ग्रतिरथि्-सज्ञापु० [म अगिरयित्‌ | ३० श्रतिरयी'। उण 


ग्रमरनकरिजुन जीते जादी । भीपमादि श्रतिरथि जित्नि 
माही --नदमग्र०, प° २१६ । 

ग्रतिरयी-सक्ञा पुं” [स० अतिरथिन्‌] स्थ पर चकर तडनेवाता 
योद्धा । वह जो ग्रकेते रथि समे लड मके] उ०-- 
ग्रतिरथी महारथी सरव कालानल चाग ।-राम० धर्मं 
पृऽ १४७ | र 

ग्रतिरभ प--सन्ञा पु [म] ्रमामान्य गनि । श्रत्यधिके णीघ्रता 
[कग । 

ग्रतिरसा- मन्ना ख्ी° {म०] विभिन्न प्रकारके पौवोके नाम जं, 
मू, रास्ना श्रौर क्नोतनक [कोण] । 

प्रतिराग--सङ्ञा पु [सण] प्रवल उत्मुकना [कोण] । 

ग्रतिरात्र--सन्ञा पु [पु०] १ ज्योतिष्टोम नामक यज का एक गौण 
ग्रग 1२ वह्‌ मत्रजो ्रतिरात्र यज्ञके भ्रनमेगाया नाय 
3 च्ाक्षृष मनु के एक पत्र का,नाम 1४ मध्य रात्रि। 

ग्रतिराष्ट्-सन्ना पुं” [०] पुगाण के ब्रनुसार एकनागया मपं। 

ग्रतिरिक्त--क्रि° वि० [म॑०] प्िवाय्‌ । श्रत्रावा । जंसे--इमे 
हमारे ग्रतिरिक्त कोई नही जानता (णछब्द०) । 

्रतिरिक्त--वि० १ अ्रधिक । ज्यादा । वदती । शेप । वचा 
टृश्रा । जसे खाने पहनने से श्रतिरिक्तधनको ग्रच्छे काम 
मे ल्गाग्रो (नब्द०) । २ न्णारा । ्रलग । जुद्रा । पित्र 
जसे,- जो सवमे पूरणपुकूप श्रौर जीव मे श्रतिरिक्त दै वही 
जगत्‌ का वननिवाता है (णव्द०) । 

ग्रतिरिक्तकवला-मन्ना खी” [म०] जैन मतके भ्रनुमार विद्धश्चिला 
के उत्तर का मिहासन जिसपर तीर्थकर त्रस्ते हं । 

ग्रतिरिक्तपत्र- सल्ला पुं [स०] वह विज्ञपान समाचार या सूचना 
प्रादि जोग्रलग से छापकर किमी समाचार पत्रकेप्ाय 
वाटा जाय । विरेप पत्र । कोडपत्र | 

श्रतिरि क्तलाभ-- सज्ञा पुण [म अतिरिक्त~+-लाभ] व्ह लाम जौ 
नियत ग्रा उचित मात्रामे्रधिकं हो] - 

श्रतिरुचिर-वि० [स०[ अत्यधिक प्रिय [किन] । 

ग्रतिरुचिरा-सन्ञा शली” [स] प्रनिजगती श्रौर चूडियिका नामक 
दो वृत्त किम । 

ग्रतिरुक्ष ~ वि० [सं०] १ वहृय श्वा । 
४ श्रत्यधिक स्नेही कोनु । 

श्रतिरक्ष-सज्ञा पु० एक प्रकार का श्रन्न कीन] । 


क्रर।३ प्रेमहीन.। 


प्रतिप 


प्रतिषू्प*--वि० [सण १ प्राकृतिहीन, जने वायु1> परम 
रूपवान । भ्रत्यत सृदर । ३-खूपमे परे, जैने ईश्वर [ग] । 
ग्रतिरूप --सन्चा पुं श्रद्धितीय सदयं [कग] । 
प्रतिरेक--स्ा पुं [म०] १ प्रावश्यकतासे श्रधिक नेका भाव, 
गृणा या स्थिति । २ आधिक्य । प्रत्िजयता 1 उ०- प्राणो 
मे चिस्मृ्िष्ै उरमे सुख श्री का प्रत्तिरेक। ३ भद। 
ग्रतर्‌ (की) । 
ग्रतिरोग--सन्ना पु० [म०] राजयक्ष्मा । क्षयी राग । 
श्रतिरोमन --वि° [मं०] वहत श्रधिक वालोवा 1 कभु । 
श्रतिरोमजर--वि० १ एक तरकार का जगनी वकर । 
का वडा वद्रर [किण] । 
ग्रतिरोहणा-- पन्ना पुण [न°] जीवन । जिदशी । 
श्रतिलघन--सज्ञा पु [ ० मनिलद्धन ] १ दीर्घं कातलके का 
उपत्रास। २ श्रतिक्रतरण 1 उत्लचन किण 
ग्रतिल वी--चर० [म० अतिलद्धिन] भूल करनेवाला (को०) । 
ग्रतिनोमल्--वि०, सन्ना पु” [सन्ना] >° श्रतिरोमण' [को] । 
ग्रतिलोमणा-- सखा श्री [नग] नीलवुट्ना, णखवेल नाम का 
पौधधा किम्‌ । 
ग्रतिलौल्य-- सज्ञा प्रं [म०] १ उत्कट इच्छा । त्रतिनोभ। श्रि 
। चावत्थ 1 > जन मिद्धात के श्रनुमार भोग के समय श्रधिक 
श्रासवितत ! च०--गोगोपभोग व्रतत के भी पाँच त्रतिचार रहै 
परन्‌ रेका, म्रतृस्मृति, श्रतिलील्य, त्रतितृल्णा रौर भ्ननूभव। 
--टिद्‌० सम्यता, प° २२१। 
श्रतिवत(--वि० [स०्त्यत, प्रा० अतिमत, अतिवत| >° श्रत्यतः । 
०--फिरि वेपि रवन्न मुप । श्रतिवत दुपी दुप मानी 
मुप [--पू० रा०, ६१।२०६५। 
ग्रतिवक्ता--वि° [ म॑° अतिव्क्तर ] बहुत श्रधिक वौननेवाला । वक 
वदी -कि] । 
ग्रतिवक्रा--नन्ला ली [नण] देवल के मत से बुधग्रह की चार गतियो 
मेसे एक । 
विनेप--मका एक राणि पर वतमान काल २४ दि4 का होता 
ड श्रौर यह शरनं का नाण करनेवाली मानी जाती 
ग्रत्िवय--वि० [न° अ तिवयस्‌] १ प्रतिशय वृद्ध पुरानी वय 
का! ३ करई वर्पो श्राजे का किग]। 
ग्रतिवर्तन--ा पं [मण] १ क्षमा करने योग्य श्रपरधि। २ दढ 
ते छटकाराः। ३ श्रधिक प्रागे वढ जाने की क्रिया या भाव । 
किसी वम्तु का वहत प्र्धिक मात्राम हानवाला उपयोग 
या व्ववहार कण्‌ । 
श्रतिवसतीः--बि० [ स॑ं० अतिर्वात्िन्‌ ] १ श्रतिक्रमण करनेवाला । २ 
यवसे श्रागे वढ जानेवाला ।३ क्षम्य भ्रपराध के दोप- 
वाना [को] । तः 
ग्रतिवतु ल*--वि° [सं°] श्रत्यधिक गोल किम्‌] 1 
प्र्तिवतु ल--सक्ञा पु एक प्रकार का श्रन्य । क्लथ [कोग्‌ | 
प्रतिवात षु [सं०] श्रधिक वेगपूणं वायु ।{रचड रधी फक्‌ । 
प्रतिवाद--सक्चा ० [ सं० ] १ खरी वात। सच्ची वात । ९" प्प्‌ 
तुत ३, वदीः ची बात \ डीप 1 ४६, पोर या मद्वा 


१.) 


एक तरह 


१५५ 


मतृ 


का ग्रतिक्रमणं कर जाने का मिद्धात  उ०~-छोडकर जीवन 
के श्रतिवाद मध्य पथसेनो मुगति सुधार ।-तहर, प° १३। 
ग्रतिवादिक-वि० [4६] श्रतिवाट खवधी-किग्‌ | 
ग्रतिवादी--वि° [सं° अतिवादिन्‌] १ .सत्यवत्रता । खरी वात कटने- 
वाला। २ कटवादी। ३ वढ वढकर वात ,केररोवाना । 
डीग मारनैवाना | ४ पर .पक्षाका खडन कर श्रपने मत को 
स्थापित करनेवा वा (कौ०) । - = 
ग्रतिवास--क्ञां पु० [ स॑° ] श्राद्ध के एक दिन पूर्वं किया जानेवाला 
उपवास [कण] । । 
तिवाह--सलनां पु [ सं° ] १ स्म शरीर का श्रन्यश्ररीर मे प्रवेष 


| 


करना २ परलोकवास। ३. भावषए्यकतामे त्रधिकपानीको 
वाहर निंकालनेवाप्ये नाली कग । "2 
ग्रतिवाहुक-- सज्ञा पु [ सं° | सूक्ष्म शरीर्‌ को श्रन्य देहु-के श्र॑त्गत 
प्रवेष कराने मे सहायक देवता । [को०] । 
ग्रतिवाहन--सङ्ा, पु [स०|१ वित्ताना। गुजारना।२, वहत 
| प्रधिक वोम ढौना। ३. भेजना । [कोम] | “ | 
ग्रतिवाहिक--स्ा पुं” [सं०] १ लिग शरीर । २ पातान निवासी । 
ग्रतिवाहित?-चि° विताया टृभ्रा क । | | 
ग्रतिवाहितः --खश्च पुण दे० शरतिवादिकृः कोण] । , , 
ग्रतिविकट१--वि० [स०] अ्रतिशय भीपण [कोण] 5 
प्रतिविकट२--सा प" ष्ट, हाथी [किण ` 
ग्रतिवतिपिन-वि० [ स०]१ घने जगलोवाला। २ -प्रवेणमे 
कठिनिया दुर्गम कोण] । 
ग्रतिविश्रन्ध नवोढा--सन्च खौ° [ प° | रसमजरी के -श्रनुसार वह्‌ 
मध्या नायिका जिसे "पति प्रर श्रतिएयु,प्रमहो,। 1: 
विरेप--यह नायिका धंयेयुक्त, श्रपरावी नायक के, प्रतिःन्यग्य 
प्रौर्‌ श्रघीर श्रपयधी नायकके प्रति कट्‌ वच्चनं का व्यवहार 
करती हि। 
प्रतिविष+--वि० [ सण ] श्रत्यधिक विपवाला। वहत अधिक 
जहरीला । विपला ( सपि ) (कोर) 


ग्रतिविषस्सज्ना खी दे० श्रतिविपा'। 

ग्रतिविषा-सज्ञा क्ली° [ स० | एक जहूरीनी श्रौपधि । अ्रतीम । | 

ग्रतिविस्तार--सक्ञा पु [स ०५ व हृत श्रधिक विस्तार । व्याप्ति [कोन। 

ग्रतिहिवुत--वि० [स ०] दृढ । पष्ट ! मजबूत । ह 

श्रतिवृत्ति- स्रा खी° [स०] १ श्रये वढजाना। २ प्रतिक्रमण । 
३ प्रतिरजनेा।४वेग से निकलना (रक्त) 

्रतिवृद्ध,--वि० [सं०] [वि० स्म्ी° अतिदृढ] वहत धक दरश 
२ प्रविक्र वथ का (कोनु । 


न 


{7 ४ 


ग्रतिवुद्ध सद्वा. पुण तत्र मे प्रयुक्त एक मत्र किण] । - 


~~ 


ग्रतिवृद्धा-सक्चा ली" [स] घास चवाने तकमे -श्रसमथं प्रत्यधिक्र 
बूढी गाय किन] | ) - 
प्रतिवृष्टि--सञ्चा ली” [स०] ६ ईतियोमेसे एक। प्रानी का वहुत 
वरसना लिक्षसे खेती को हानि पहुचे! ्रत्मत वर्षा । उ०- 
,..श्रनवृष्टि श्रतिनृष्टि होति नहि यह्‌ जानत्त सव को ।~ -मू०, 
१९।४१६१ । । ~ 


न + ध + रतिरपि 
भरतिवेगित १४८ प्रतिसंचि 
श्रतिवेगित--वि० [०] १ तेजी से चनायाह्रा। २ ठीत्र गति विके, नदिर्या नद हं गड काटि किनारे) वेगि चलो तो चनो 
से चलनेवाला [कोण] । वरन मे कवि तोख कट त्रजराज हमारे 1 वे नद चाहृत विधु 
श्रतिवेव--सन्रा पं [संग] १ अधिक निकटका सवध्र। २ दशमी मए श्र मिधुते द्वौ है हलाहल मारे' (णनब्द०) । यमके पाच 


॥ भ ॥ ष 


प्रीर एकादशी का योग [कोण] 
प्रतिवेल--वि° [सं० १. श्रत्यत । ग्रसीम । वैहद। २ मर्यादा का 
उत्लघन करनेवाला (को०) । ३ उद्रेलित (को०) }; 
श्रतिवेला--सक्ञा खी [ सं०] १ विलव। देर । २ 
समय [को० || [त 
प्रतिव्यथन--सक्ञ पु [स°] तीव्र यातना ्रत्यधिक पीडा किन्‌ । 
श्रतिन्यथा--सन्ना खी [स] 2० श्रतिव्यथनः । 
श्रतिव्यय कमै--घज्ञा परं [स०] फजूलयर्ची का काम । 
श्रतिव्याप्ति-सद्वा खी [सं०] न्याय मेएक लक्षण कां एक्‌ दोष । 
क्रिसी लक्षण या कथन के श्रतर्गत लक्ष्यके श्रति्िक्त ग्रन्य 
वस्तुके म्राजाने का दोप। 
विदोप--जहां लक्षण या लिग लक्ष्य या लिगीके सिवाय म्रन्य 
पदार्थो पर भी घट सके वर्ह श्रतिन्याप्तिः दोप दहोता है! 
जसे--"चौपाए सव पिडज है", इस कथने मे मग्र श्रौर्‌ घडि 
याल श्रादि चार पैरवाति ग्रडज भीभ्रा जाते! श्रत इसमे 
प्रतिन्याप्तिदोपहै। ' ` 
श्रतिश्चक्करी- सच्चा खी [सण] १५ वरणंके वृत्तौीकी सज्ञा इसके 
सपूणं भेद ३२७६८ हो सक्ते है! उ०-पद्रह ब्रत्तिशव्करी 
सहस वत्तीस सात सं श्रर्सठि कीय.{--भिखारी०ग्र° मा०१, 
१० २३६1 ~ 
श्रतिदाय*--वि° [सं०] वहुत 1 ज्यादा ! ब्रत्यत-1/ 
श्रतिङयः--सश्चा पु प्राचीन शास्त्रकारोकेश्रनूसार एक श्रलकार । 
विकशेप-इममे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर संमावना याश्रस्च वना 
दिखनाई जाती ह जैसे नः होय तो पिर नदी, यिर तो 
विन फलवान्‌ । सत्पुस्पन को कोप है, खल'की प्रीति समान, 
(शव्द ०) । कोई कोई इस अ्रलकारको श्रधिकृ श्रलक।र्‌ के 
ग्रतभ्‌ क्त मानतेदहं1 ' ५ । 


प्रतिययता--सश्चा जी° [ सं० अति्गायत्ता | प्राधिक्य 1 प्रचयं । 
वहूतायत । उ०--स्वगिक सुख की सी श्रामासं अरतिगव॑तामे 
प्रचिर महान्‌ --पल्लव, प० ३२। | 

श्रतिदायन--सश्ञा षुं [ मं [ दै" श्रतिशयत्ता'। ` ' - 


श्रतिदायनी--घल्चा ली [ सं” ] चित्रलेखा नामक एक छद [कोन] 
क [लु-वि० [घ०] श्रतिकीश्रोरवाग्रागे वट जनेकी चेष्टा 
[कोण] । 
प्रतिरायित-वि० [स॑०] १ श्रत्यधिक 1 २. ्रागे वडा हूश्रा किनं । 
प्रतिशय--वि० [सं° श्रतिशयिन्‌] १ प्रधान ।श्रेष्ठ। २ बहव 
प्रधिक [को०]। ध 
्रतिरायोक्ति--सन्ना ली" [सं०] १ किसी वात-को का चढाकर 
ना। २, एक श्रलकार । । ॥ 
विदोप--दइममे उपमान से उपमेय का. निगरणा 'लोकसीमा का 
उत्नघन प्रधान प दिखाया जाता है। जसे--गोपिन के 
भेसुवान के नीर पनारे भए पनिद गएनारे। नारे भंए नदियां 


ग्रनुपधुक्त 


+ 


[ नव 


मुख्य भेद मानि गए ह, यथा--(१) ख्ग्रकानिशयोक्ति (२) 
भेदकातिणयोक्ति, (२) मवधात्तिणथोवित (८) श्रसवघातिश्थोक्ति 

ग्रीर्‌ (५) पचम भेद के अनर्गत अकमातिणयोकित्त, चवला- 

तिणयोक्ति तथा प्रत्यतातिघ्गोकिति हु । 
ग्रतिगयोपमा-- सना खीर [० उपमा श्रलकार्‌ का मेद 

विश्ञेप-- ममे यह्‌ दिख्राया जातादहै करि कोट वस्तु मदा ग्रषने 

विपयमेषएक रहै, दूरी वस्तुने ठउमक्री उपमा न्हीदीजां 
सकती । जँसे--केमोदास प्रगट प्रकासो चत्रकामर पुनि, दम 
के मीम रजनीम ग्रवरेखिरे । थल थत्र जल जद श्रचनं य्रमत 
ग्रति, कोमल कमलवहुं वरन चविमेखिपै। मुकुर कठोर हु 
नाहिनं म्रचल जम वुधा सुधाहू त्रिय श्रधर्न नेखिि। एकरस 
एकरूप जाकी गीता सीना सुनि, तेरो सो वदन तमो तोही विष 
देवि {-केश्त्र ग्र०, न° १,प१० १६२। ` - 


ग्रतिगस््र--वि० [नण णस््रने गोतेजयावढा हु्रा [कौु। 


ग्रतिद्ायन--सन्ञा पु० [स] १ प्रवानता। श्रेष्यना। २ ब्राधिक्य) 
> श्रागे वट जाना [कोग]। £ | 


ग्रतिदायी--वि° [स० अतिन्नायिन्‌ [4 प्रवान। प्रेष्ठ 1२ श्रत्यधिक। 
श्रागे बढ जानेवाला किण । 

ग्रतिगायनी-~क्ञा खी° [मं०] एक प्रकार का वृत्त [कोण] । ' 

प्रतिद्ीत-सङ्ञा प [स] ठ्ठका्रतिक्रभणा । भयकरर जाढा किन्‌! 

ग्रतिगीलन--सक्ञा प° [म० श्रभ्याम। मशक । व(रवार मननया 
सपादन । 

ग्रतिशुद्र--सज्ञा पु [म०] वह्‌ भद्र जिमके हाथका जल उच्चवर्णंके 
लोग न ग्रहण करं । अत्यज। 

ग्रतिशेप--सन्ना पुं [स०] वहूत थोडा वचा हृभ्रा ्रण [कोण] । 

ग्रतिश्र्‌ त--वि० [सन्जि-+-श्रत] श्रतिप्रसिद्ध! विदख्यात। उ 
माधव ब्रह्मवारी ने ज्योही वह ग्रतिश्रूत नाम सुना वह मचक- 


चाकरग्रवपालोकी श्रोर ताक्ता रह गया [र्वं नण 
प० २५४५५ 


ग्रतिश्रं एठ--वि० [० सर्वोत्कृष्ट ! सवसे उत्तम [को०]। 

प्रतिञ्व--वि० [° मतिश्वत्‌ ] कुत्तो से तेज दौडनेवाना सूश्रर। उ०-- 
जो सूकर श्रपनी द्रुतगति से कुत्तो को बहुत पीये छोड देते ये वे 
प्रत्तिष्व पदवी के श्रयिकारी होते ये --सपु० प्र्भि० ग्र 
प° २५४८ | 


ग्रतिसव-सन्ञा पुं” [न०] प्रतिना याश्राज्ञा काभग करना! विधि 
या स्रादेविरुदर आचरणं । ४ 
फरि० प्र०--क्रना --होना। ॥ । 
ग्रतिसवघान-- सज पं” [स० अतिसन्वान] १ श्रतिक्रमण । २ विश्वास- 
घात। धोखा । . ~ 
क्रि० प्र०--करना {-होना । [त 
श्रतिसधि- सन्ना खी” [स० प्रतिसन्धि] १ सामथ्यं से श्रधिक सहायता 
देने कौ शतं। २ णक"मित्रकी सहायतासे द्सरेमिव्रया 
सहायक की प्राप्ति, फि्‌! 


"1 


0 


न नग ज --- 


प्रतिरस॑धित 


ग्रतिसधित--वि ० [ स० अ तिसन्वित { १ ग्रतिक्रात। २ धोखा खाया 
टुम्रा । जिगक्रे साय विषवासतात किया गया दहो किन्‌] । ` 
प्रतिसव्पा--सक्ना ख्ी° [स० मतिमन्ध्या] सूर्योदय के कुठ पूर्वं श्रौर 
सूधस्तिके कुष्ट व(द काममय [किन 1 
ग्रतिस८--सन्ना की [हि०] 2० ््रतसी' । उ०्-्प्री स्थाम 
मूरति सवर ग्रतिस पुहूपसमान वर ।--प्रृ° रा०, २।३४७ । 
ग्रतिसक्ति-सक्गा खली" [स०] अत्यधिक ग्रनुरक्ति। विशेष श्रशक्ति कों 
ग्रतिसय८ध--चि० [म० मतिद्राय | 2० श्रतिणय' । उ०--रहे मोनवी 
साह्व जर्टा के प्रतिशय सज्जन ।--प्रमघन, पृ० २०३ । 
प्रतिसर वि० [म० | ज्रतिकमण करनेवाला 1 मवसे ्रागे वढ जाने- 
वाला । नेना किन] । 
ग्रतिसर सज्ञा पु० प्रयास । चेच्छा । प्रयत्न किन] 1 
ग्रतिसगं "-- सङा पु [स०] श्रभिलापा पूणं करना 1 देना । २ उच्छा 
नुसारकाम कण्नेकी ग्राज्ना देना। ३ पृथक्‌ करना किण 
ग्रतिसगं --वि० १ स्थायी } नित्य । २ मुक्त कग] । 
प्रतिसजंन-सन्ना एु° [स] १ श्रधिक दान 1 दानं 1२ उदारता! 
त्याग (को०) । ३. धोखा । वचना (को०) 1 ४ पा्थक्य । विल- 
गाव (को०)। ५ वध (को०) । 
ग्रतिसर्प॑श- सज्ञा पु० [म० [ १ तीव्र गति। वहत तेज चलना। २ 
गभषिय मे वच्चे का इधर उधर हिलना इूलना [कग । 
ग्रतिसवं --वि० |ख०] दे श्रतिश्रेष्ठ' [कोण] । 
प्रतिस्वं --सन्ञा पु ईश्वर [को०] । | 
ग्रतिसरातपन कृच्छु.--सन्ञा पुण [ सं° अतिसान्तपनङृच्य्‌ | प्रायपचित के 
निपित्त एक त्रत । 
विश्ेप--इसमे दो दिन गोमूत्र, दो दिन गोवर, दो दिन दूध,दो 
दिन दही,दो दिन घी श्रौर दोदिन कुशा का जल पीकर 
तीन दिन तक उपवास करनेका विघान है! 
श्रत्तिसावत्सर--वि० [ स०] एक वपं से श्रधिक का [कग 
ग्रतिसामान्यभ--सन्ना पु” [मं०] जो वात वक्ताके श्र्भिप्रेते भ्रथेका 
ग्रतिक्रमण या उल्लघन करे । | | 
विनेप--न्याय के श्रनुसार यह एसे स्थलो पर प्रयुक्त होता है, 
जसे-- किसी ने कटा कि ब्राह्मणत्व विद्याचर्ण सपत्‌' । पर 
विद्याचरण सप्ति कही ब्राह्मण मे मिलती है ग्रौर कही नही । 
इस प्रकार यह वाक्य वक्ता के श्र्भिप्रेत श्रथं का उल्लघन 
करनेवाला है, अत स्रतिस्ामान्य । । 
ग्रतिसामान्य--चि० श्रत्यत साधारण 1 मामूली । सहज । 
ग्रतिसाम्या- सद्वा ली° [स] मघुयष्टि नामक पौधा किण । 
ग्रतिसार-- सन्ना पं [ स० ] श्रधिक दस्त होने का'एक रोग । 
विन्लेप--उसमे मल वढकर उदराग्नि को मद करके शरीर के 
रसोको लेता हृभा वार वोर निकलता है । इसमे आमशय को 
भोतरी भिल्लियोमे गौय हौ जनेके कारणा लायादहुम्रा 
पदार्थं नही वहरता श्रौर मेतडियो मे से पतते दस्तकेरूपमे 
निकल जातादहै। यह भारी, चिकनी, सूखी, गमं पततलो चीनो 
' के नेसे, एक भोजन के पचे विना फिर मोजन करनेसे, 
निपसे, भय घौर शोक से, घत्यत मद्यपान से तथा कृमिदोषप 


॥ 


१४६९ 


प्रतीत 


से उत्पन्न हौता है । वंक के श्रनुसार इमके छह्‌ भेद है-८१) 
वायुजन्य, (२) पित्तजन्थ (३) कफजन्य (४) सतिपातजन्य, 
(५) शोक जन्य श्रौर (६) ्रामजन्य । 
महा ०-अतिसार होकर पिकलना = दस्त के रास्ते निकनना। 
किसी न किसी प्रकार नष्ट होना जमे--टमारा जो कुठ 
` तुमने खाया है वह्‌ ग्रतिसार होकर निकलेगा' (ब्द ०, । 
श्रतिसारकी--वि० [न° अतितारकिन्‌[ श्रतिमार से पीटित। 
+ श्रत्िसार का रोगी कन] । +€ 
श्रतिसारी--वि° [स अतिसारिन्‌ [ दे ्रतिसारकी' [कोः] । 
ग्रतिसी(-सन्ना,ली° [ म० अतसी तीसी 1 श्रलसौ । उ०~--भतिसी 
` , कुम तन, दीर्घ चचलनन, मानौ रिस मरिके लरतिजुग 
भवियां ।--सूर०, १०।१३८५.। 
प्रतिसुष्टि- सन्ना सी° [सं०] उक्कृष्ट रचना [कोण] । 
ग्रतिसे(--वि° [हि०] ० “सतिशय'। उ०--कटयौ हरि कँ भय 
रव्रि ससि फिरं। वायु वेग प्रतिस नहि करं --सूर० ३।१३। 
ग्रतिसौरभ?--वि° [स°] श्रत्पधिक सुगधित [कोण] । ' | 
ग्रतिसौरभ*- सा पु०१ प्रत्यविक सुगध।२ श्राम कोनु । 
प्रतिसौहित्य--सज्ञा ए” [स] श्रधिक मात्रा मे भोजन करना [कोण] । 
प्रतिस्थूल'--वि० [स०] १ वहत मोटा । २ मोटीवृद्धितरानां । मूं । 
श्रतिस्थूल सा पु मेद रोग का एक भेद ॒निन्षमे चरी के वढने 
से शरीर श्रत्यत्त मोटा हौ जाता है। ' 
प्रतिस्पश *--वि° [सं] १ कजूस। २ नीच प्रवृत्तिका 
" श्रनुदार कि । । 
प्रतिस्पश सन्ना पु [०] व्याकरणा मे उच्चारण करते समय 
1: जीभग्रौरतानु का म्नव्यल्प स्पर्षं कोण] । ए 
श्रतिस्वप्न--सन्ना पुं [स०] १ वहत भ्रधिक्र स्वप्नं देवन।। २ 
ग्रत्यधिक निद्रा कग | | [ 
प्रतिहत-वि° [सं०] १ पूणतया नष्टकिया हृश्रा। र श्रचल। 
स्थिर [को०] । | 
श्रतिहसित-सज्ञा पु” [स०] दास के छह भेदो मे सेएक जिसमे हंसने 
वाना ताली पटे, वीच वीच मे अष्पष्ट वचन .बोले, उसका 
शरीर कपि श्रौर उसकी आंखोसे गप निकन पडे । 
प्रतीद्रिय*--वि० [सं मतीन्िय] जो इद्रियज्ञान केवाहुरहो । 
, जिसका श्रनुमवे इद्विथो दारा न द्ये।, ्रगोचर। प्रप्रत्यक्ष । 
प्रव्यक्त । उ०--एक अतीद्रिथ स्वप्नलोक का मधुर रहस्य 
, उलभता या ।--कामायनी, प° ३५। 
ध्रतीद्रियस-सज्ञा पं १ श्रात्मा। २ प्रकृति।३ मन [कग] । 
ग्रती--वि० [स०] ३० श्रत्ति' । [कोण । 
श्रतीचार-सन्चा पुं [मं०] दे° अत्तिचार' गु | 
श्रतीत-वि° [सं०] १ गत । व्यतीत । वीता हूग्रा] गुजरा हमा । 
पूत । उ०--चिताकरत हु मँ जितनी उस्र अ्रतीत की, उस 
` सुख की ।-- कामायनी, पृ० ६। २ निर्लेपं । ग्रसगः। चिरक्त। 
पृथक्‌ । गदा । ग्र लग । न्यारा । उ०--धथनि धनि सात वडा, 
तेरी श्रनुपम रीत । सकन भूवनपति सायां ह केर है भ्रतीत । 
-कवीर (एन्द०) ! ३ मृत । मराह्म्रा। ˆ , ` / 


प्रतीत १५८ 


ग्रतीत-क्रि० वि० परे | कहर ।उ०--गुत प्ररीपे प्रतिगत प्रत्रि- 
नासीसोत्रज मेषखेलत सुखरासी ।--सूर (शव्द ०) । 

श्रतीत सन्ना पु० वीतराग सन्यासी । यति । विरक्त साधु । उ०- 

¦ ‹के) श्रजर धान्य प्रतीत का, गृही करं जुं प्रहार । निश्चय होय 
दरिद्री, कहै क्वीर विचार । केवीर श्ब्द०) । (ख ग्रति 
सीतल श्रति दही श्रमल, सकन कामना हीन, तुलसी ताहि 
प्रतीत गनि, वृत्ति साति लयलीन ।--तुलसी ग्र. पृ०१४] 

श्रतीतध“--सङ्ञा पुं [ सण अतिथि ] १ प्रभ्यागत । ग्रतिधि 
पाहुन । मेहमान । उ०--श्रारत दुखी सीत॒ भयभीता । श्रायो 
एसो गेह भ्रतीता ।-सवल ( श्व्द०) । २ सगीतमे वह्‌ 
स्थाननजोसमसेदो माघ्राश्रोके उपरात भ्राता है। यह्‌ 
स्थान कृभोकभीस्मका काम देता है । उ०्-मुरस्रति 
तान वधान श्रमित श्रति सप्त श्रतीत श्रनागत ग्रावत -- 
सूर०,१।१२६६ । ३ तवले के किसी वोल या टुकडेकी समसे 
प्राघधीयाएक माव्राके पहले समाप्ति) 

श्रतीतना(ध-- क्रि भ० [ स० अतीत ] वीतना । गुजरना । गत 
होना 1 उ०--रोग-वियोग-सोक-सम-पसकुल वडि वय वृथहि 
प्रतीति ।--तुलक्ती ग्र ०, पृऽ ४७४ | 

ग्रतीतना "(¢ --° स० विताना । व्यतीत करना ¦ विगत करना । 
छोडना । त्यागना । उ०ङृच्छ उपवास सव इद्रियन जीतही । 
पुत्र सिख लीन, तन जौ लगिश्रतीतही ।-केशव (शब्द०) 1 

प्रती ति--सन्ञा खी० [स० अतीत [ ्राधिक्य । प्राचुयं । उ०-राजन 
कौ नीति गई पच प्रतीति गई, श्रव तौ प्रतीति सोग्रनीत होन 

| लागी है ।-पोदार भर्भि० ग्र०, पृ० ४३२ । 

श्रतीथ *(†--सक्ञा पु० [हि० [ ‡० श्रत्तिथि' । उ०--वधु कुबुद्धि पुरो 
दित ल्पट चाकर चोर प्रतीथ धुतारो ।-इतिहास, पु० ००१। 

प्रतीथ (--सज्ञा पुं [हि०] ३० श्रतीत'। उ०- कहै गुलाल श्रतीथ 
राम गन गादया [-गुलाल०, पृ० ६० । 

प्रतीम८ः--वि० [०] दे° यतीम' 1 उ०-रहै गरीव श्रतीम होर 
तिनर्कां कटी फकीर । सत वाणी ०, प° १३५४७ । 

ग्रतीव--वि० [स०] श्रधिक } ज्यादा । वहत । ग्रतिशय । भ्रत्य । 
उ०--हो के रुष्ट त्रत अ्रतीव मनमेपकेवृथातापवे ।- 
एकु ° पृ० २१। । । 

श्रतीस--खक्ा पु” [स०] एक पौघा 1 । ; 

। 7 विश्ेष--परह हिमालय के किनारे सघ नदी से लेकर कुमाडं तक 

| पाया जाता । इसकी जड करई प्रकार कीदवाश्रोमेकाम 
ग्रातीरहैग्रोर खाने मे कुष्ठ कडवी तथा ' चरपरी होती है । यह्‌ 

¦ पाचक, श्रग्निसदीपक श्रौर विपघ्न है तथा क्रफ, पित्त, ग्राम, 

भ्रतिसार, खासी, ज्वर, यक्त श्रौर कृमि श्रादि रोगो को दूर 
करतीहै। वार्लरोगो के लिये यह वहत उपकारी है।, यह्‌ 

तीन प्रकार की होती है--(१) सफद, (२) काली प्रौर।(३) 

, लाल । इनमें सफेद म्रधिक गुणकारी समी जाती है । 
, पर्याय--विषा, श्रतिविषा, काश्मीरा, श्वेता, व्रष्णा, प्रविषा, 
, उपविषा, घुणवल्लमा, ण्ट गी महौषध, भृ गी, एवेतकदा, भगुरा, 

मृद्री, शिशुम षज्य, शोकापहा, एयामकदा, विष्वा । 

भ्रतीसारसन्ना पुं [सं०] द° प्रतिसार' 1 


1 


रतुनित 


ग्रतग--'« [>्०] जो ऊेचान हौ । टिगना [किनु । 
ग्रतद--वि ० [मंण्[जौहष्टपुष्टमन दहो, क्ीएकाय ज्रिनु ' 
ग्रतुकात्त- [हि म ~+तुक~+अनत] तुपरगहित । जिक्र श्रनि 
चरणो कातुकया श्रनत्रासं नमि्ना हौ । उन्-्रमदिनी 
हिदी मेछायावादके विघ्ातातो ह दही, प्रतुकरात करवितताक 
ग्रारमकर्तानीवेहीर्ह ।--करुणा० (्रका०)। 
्रतुकातः--सक्ना पु [हि० अ + तुक + भत | छदोवद्ध कविता जिसे 
तुक या ग्रनुप्रासन हौ । 
ग्रतुर*--वि० [स०] १ जोधनयारनदहो। र्‌ ्रनुदान निगु | 
ग्रतुर@--वि० [ह°] 2० "्रातुर' 1 उ०--प्रणा जोड हुकुम प्रवं 
प्रतुर 1 वारे भरथ श्रावं ।--८९ पू ११६ । 
ग्रतुर --वि० [०] 7° श्तु त ।--उध-तव सू भान नर 
सवद उम्भारश्रतुर वर ।--प्° रा०, ३५।१०४५ । 
अतु राई --सद्या सी° [स० श्रातुर + हि० पाई (परत्य०) | १ प्रातु 
रता । जल्दी । गीघ्रत्ता। उ०-कीरति महरि निवावन 
पराई । जाहु नस्वाम, करहु बनुराई ।--तुर२० । ११९७५ ९ 
घवराहट । ह उवडी । ३ चचनता । चप्रलता ! उ०--नेनन 
की श्रतुराई, वनन की चतुशई गात की गोरार्दना दुरति 
दति चाल की ।--कैणव (णन्द०) । | 
श्रतुराना८--क्रि० श्र° [सण श्रावुर, हि श्रतुरभे नाभ०| प्रर 
होना । घवडाना । हृडवडाना । जल्दी मचाना । अरकुलाना। 
उ०--(क) तुरत जाद लै श्राउ, उर्हाते, विलवनकरिमो 
भाई । सूरदास प्रम वचन सुनतदी हनुमत चत्यौ श्रनुराई ।-- 
सुर०, ६।१४९ 1 (ख) त्राए ` श्रतुराने, वाधि वनि, जे मरदाने 
समुहाने ।--पुदन (णञ्द०) । 
्रतुरी--सन्ना ली" [हि०] ० श्रातुरता' । - 
अतुल *--वि० [म॑०] १ जोतोका याकूतान जा सके। जिसकी 
तौलयाअदाजनहौ सके।२ श्रमित। श्रसीम | म्रपार। 
वहूत -श्रधिक । वेजदाज । उ०--भ्रावत देखि तुन वलसीवा | 
--त॒लसी (शव्द ०) 1 ३ जिसकी तुलना वा समतान हा 
सके । श्रनुपम । वेजोड । श्रद्ितीय 1 उ०--मुनि रपपति छवि 
प्रतुल विलोकी । भए मगन मन स्कैन रोको 1--मानतत 
' ७।३२। । , 
्रतुल-सन्चा ४० १ केशवके म्रनुसार श्चनुकून नायक का दसद 
नाम । उ०--ये गुण केशव जाहि मे, सोई नायक जानं । 
प्रतुल, दक्ष, 'शठ, धुष्ट, पुनि, चौविध ताहि वखान ।--शव 
(शब्द ०) । २ तिल का पेड ३ तिलक । तिलपष्पी 1४ 
। कफ ! एलेष्मा । ।वलगम । ८ 
ग्रतुलनीय--वि० [स०]१ जिमका श्रदाजान हौ सके । रमरि 
मित । श्रपार। वेमदाज । वहत भ्रधिक। २ अनुपम वेजोऽ । 
वेजोड । श्रद्वितीय। , , वि 
(्रतुलित--वि० [स] १ विनातौलादहृश्ना। २ वे, ग्रदाज। प्रपरि 
। मितत 1 भ्रषार । वहृत श्रधिक । उ०~--वनचर देह धरी छिति 
माही 1 अतुलित वल प्रताप तिन पाही ।-- मानस, १।१८७।९ 
, --घसख्य ।- उ०्-जोप॑ग्रलि अरत इदै कम्विहो। तौ 
भ्रतुलित प्रहर प्रवलनिकोहटिन हिये हरिव दो ।-ु नसी 
प्रर पृण ४४४ | = 


+ 1 











्रतुशषय 


४ प्रनृपम 1 वेजोड । ध्रहिनीय । उ०-कदहि परस्पर सिधि 
समृदाई । स्रतुलित ग्रति राम लघूनाई ।--मानम २।२१३। 

प्रतुन्य--ति° | स] १ श्रनमान । प्रसवृ् 1२ अ्रनूषम। वेजोड। 
ग्रदितीय। निराला । 

प्रतुल्ययोगिता--चडा खी" [ स॑° ] जटा कई वस्तुग्रो काममान धमं 
कथनटहोनेके कारण तुल्ययोगिता क्री सभ्रावना दिखाई पटने 
पर भी किमी एफ श्रमीप्ट वस्तु का विन्द गुण वतनाकर उसकी 
विलक्षणता दिलाई जाय वहां टम श्रतकार्‌ की कल्पना 
फविराजा मूगार्दिननेकीदहै। उ०्-हय चने हाथी चले 
सगष्टोडि साध्ीच्ने, एनी चलाचगीमे श्रचन हाडा हुं 
न्छ्यो ।--मूपण ग्र ०, पृ० १३३ 1 

प्रतुप-वि० [म मूस रहित । विना भूसीका फन] । 

ग्रतुपार्‌्-वि० [न०्|जोय्डानहौ) गमं किन] 

ग्रतुपारकर--सन्ना पु° [ म | मूर्यं [7०] । 

प्रतुष्टि- सञ्च खी” कि१] दरतप्ति । ग्रसतोप [को०]। 

ग्रतुष्टिकर--वि० [ म] अमतोपजनक ०] । 

ग्रतुह्िनि-वि० [नण] जो सटा नहो । तृ रोग] । 

ग्रतुहिनिकर--सक्चा पु” [म] सूरं [गोग] । 

ग्रतुहिनवाम-- ना परु [म० श्रतुहिनघामन |] ४० श्रतुहिनिकर' [कोण] । 

ग्रतुहिनिररिम-- सदा पृ° [न°] ० श्चतुहिनिकर'। । 

प्रतुहिनिरुचि-- सन्ना गु° [न°] >° श्रतुहिनरपिम' [कोण 

ग्रतूध(्ध--वि० [म० अति = मविक + उत्थ = उठा हज ] श्रपूवं । 
उ०--देग्खौ मथि श्नकथ सर्प प्रतुथ । एक श्रयुज मध्थ देखियत 
वीम दधिसृत जूय ।--सूर० परि०, १६ । 

प्रतूल*--वि ० [०] ° "तुल" । उ०--नेह्‌ उपजण्वन श्रतुल तिल 
फूल कंधा, पानियस्षनोवरौीकी उर्मि उतम है।--भिखारी 
ग्र० भा० १, पु०१०१। 

ग्रतूल--वि० [६०] ‡० श्चतुल्य' । उ०--हित ह पत करपत वमन 
परपत उरज श्रतूल ।--पद्याकर्‌ ग्र ०, पृण १६५ 

ग्रतूणादे-- ससा पु” [न०] तुरत का जन्मा वछ्टा [किन्‌] 

म्रचृपत(-वि° [हि ०] ° ्रवृप्त' । उ०--ग्रतृपत सुत जु रुन तव 
भयौ 1 भाजत भाजि भवन दृरि गवौ {-नदण ग्र ०,पु० २४६ 

ग्रतृप्त--वि० [०] १ जो तप्त या सचष्टन दहो । ग्रमतुष्ट। जिमका 
मनन राहो उ०्-टोकरर्‌ श्रवृप्न तुम्द्‌ देखने को निद्य नया 
स्प दिएुदेताह पुराना छोडनें के तिये भरना, पृण ६४। 
२ भूखा । वुमृलिन। 

्रतृप्ति--सक्ता सी” {म०] प्रसतोप । मन न भरने की श्रवस्या । 
उ ०--यह ग्रतृप्नि श्रधीर मन ढी क्षौमयुत उन्माद 1--कामायनी 
पृ० ६१) 

ग्रतृप्ण--वि० [न°] त्रप्सा-हित । निस्पृह्‌ । कामनाहीन । निर्लोमि। 

ग्रते(-- वि ०[सं० श्रत्यत] परम 1 म्रत्यधिक । उ०--ग्रनर्पम्‌ र्ति 
परगटी पुनि नमि मो वीन होई घटौ--जःयनी म्र ° (गुप्त), 
पु० “१ । 

प्रतेज--वि० [स॑ं° त्रतेजम| १ तेजरदित 1 अधकारयुक्त । मद । 
धुधघला 1२. हतश्ची । प्रतापरहित । 


१५१ 


प्रत्य 


ग्रतेव--वि° [हि०] >° श्रनीव' । उ०--याविधाकिर निुजकुज 
' पुज भामरो। कामयेनुपायरो्है ग्रतैवचामरो ।--मिग्यरी 

ग्र ०, भाग १, १० १३६। 

ग्रतोर--वरि० [ न अ= नहीं +हि° तोड~दूट्ना] जोन टूट 
प्रमग दृढ । उ०्--जनु माया के वेधनं श्रनो1-गुमान 
(णव्द० | । 

ग्रतोल--कि० [ ह° भ +-तोल ] [ स्री अतली] १ विना त्तौना 
हृ्रा । विना अदाज किया हृग्ना। जोकृत्तान दौ उ०-- 
साज सहित एक घुटिना लंषो यादूव श्रनोची ज्‌ 1-नद 
ग्र ०,पु०३३७।२ जिमकीतौतया श्रदाजन दी स्के । 
वे ग्रदाज । व्हूुत ्रधिक । उचने गोल गोरी श्रतोती 
सनकं, मनो भौर भीरं उडातती सनकं ।--पदमाकर ग्र ०, पृ 
१०।३ त्रतुन्य । श्रनुपम। व्रेजोड । उ०-पगति धरत मग 
घरनि धूजावे वरि, नावं निज ऊपर ग्रनोव वन धारेते1- 
टम्मीर०, पृ०२३। 

ग्रतोपणीय--वि० [न°] जोतोपणीयन हौ फरोग] । 

ग्रतौल--वि० [हि०] 2० 'ग्रतोल' 1 

ग्रत्क-- सख्या प° [ स० | १ पथिक । २ प्रवयव। प्रग । 3 जन। 
४ विजलो। ५ पिव.न पहनावा 1 ६ कवच ।७ धरका 
कोना [कग] । 

श्रत्त ध--वि° [ म° आत्त ] प्राप्न ¡ उपनयव्य 1 

ग्रत ५-- सना सी? | सण भ्रति] छरति। ्रपिक्रता। ज्यादती । 
उ०--यह कन्या फी नही, मुद्राराक्षम की विपक्न्पादहो गरई। 
प्रत्त भी तो वडी मई ।--मारनेदु ्रय, भाग १, पू० ३६९४७। 

ग्रत वार{-सदा पु [ प° श्रादित्यवार प्रा० प्रादच्चवार,# श्रादत्तवार 

< इत्तवार < घ्रतवार ] रविवार 1 सप्नाह्‌ का पहला दिन । 

ग्रत्तव्य--वि० [ मं | खाने योग्य [कोन] । 

श्रत्ता--सक्ला प° [ म० | चराचर्‌ का ग्रह॒ करसेवाना । ईए्वर का 

एक नाम । 
स्री [ सं |१ जेखी वह्नि ।२ माम । माता। 

३ मौसी । मातृप्वमा। 

ग्रत्तार- चञ्चा पुं [श्र०]१ गघी। सुगघ या दत्र वेचनेवाना। 
२ यूनानी ददा बनाने म्रौर्‌ वेचनाना । उ०्-परम पित्ता 
हमही वं्यन कै ग्र्तारन के प्रान ।--भारनेदु ग्र, नाग १ 
पृ५० ४७६९ । 

प्र्ि--वि० [ हि० =° श्रि?" उ८--टते प्रति दहं मह्‌ मातग 
माते । उमगत तंयार्‌ तूरग ताने (प्रचारः ग्र ° पृ० २८०॥ 

ग्र्ि‰---सक्चा ली° [हि० >° ग्रत्तः'। 

प्रत्ति--सथा स्ी° [ म॑° ] चयी वहन [करिम्‌] । 

ग्र्तिका-समा श्री [ म ] ० श्रतिः" | 

ग्रततिवारे-चि० [हि श्रति+सते ] श्रन्यन नाहनका काम 
करनेवाले । उ०्-चटं रट ल्नन्दीपं महा वध्य माद्‌ नमंयो 
किलाएं मनौ म्र्तियारे । पद्याकरार ग्र, प्‌० २८० 

श्रत्य८-- सषा [ मभ्य प्रा० श्रत्यं ] प्रयो 1 हत 1 उक 
रिपुनके जत्य जुत्य क्रे उनि चिन प्रत्यवे ।--प्ाफर 
ग्र 6) १० २० 


प्रत्ता? 


श्रत्यडी 


प्रत्थडी @--स्ञा खी” [ स० अर्थ, प्र।० अत्य + डी ° (प्रत्य ०) घन } 
सप्ति । उ०-उधम हत्या प्रत्यडी काणा सुण निण॒ कौत ।- 
वाको०्ग्र ० नाग १, पृ० ५१। 

श्रत्थवना(--क्रि° श्र° [हि०| 2० श्रथवत।'। उ०-नोजञ्गेसो 
प्रत्यव फूल सो कुम्हिलाय ।--क्रवीर सा० मण, पु०७८। 

ग्रत्थि(-- सना ख्ी° [ म० श्रनि] श्रस्तित्व मे श्राने की स्थिति 
सत्ता किनु 

श्रत्त--सन्ञा पुं” [सं०| १ वायु । २ सूर्यं।३ पिक किन] 

श्रत्नू--मज्ञा पु० [स०] >° श्रत्न' 

ग्रत्यकुग--वि० [स श्रत्यद्ध.] श्रकुण कोन माननेवाला ) निपत्रणा 
मे न रहनेवाना बग] । 

श्रत्यत--वि० [सं° श्रत्यनपवहुत ग्रधिकर । वेहद । श्रत्तिणय । हदसे 
ज्यादा । 

श्रत्यतग--पि ० [सण श्रत्यन्तग| वहुत तेज चननेवा गा। तीत्रगामी किन] । 

श्रत्यतगत-वि° [स० श्रत्यन्नगत्‌] जो सदा के निये चला गयाहोया 
पृथक हो गया टो [कोण] | 

ग्रत्यतगति--सन्ना खीर [सशग्रत्यनसगसि] पूर्णता [कोण] । 

ग्रत्यतगामी--वि° [० श्र-यननगाप्रिन्‌] १ त्रत्यधिकृ तेज चलने 
वाला । २ वहत धिक कणु । 

ग्रत्यनता--सन्ला खी० [ ० | १ त्राधिक्य 1} २ उग्रता । ३ 
प्रचडता [कोण] । 

ग्रत्यततिरस्कृत प्रथ--गज्ञा प [ मण श्रत्यनतपमिरण्करत श्रं ] >° 
श्रत्यत तिरस्कृत वाच्यध्वनि'। उ०--प्रत्यत त्तिरस्छृत श्रयं 

' सदुश ध्वनि कपित करना वार वार ।-तदहूर, पु० ३४। 

श्रत्यततिरस्करृेत वाच्यघ्वनि--सन्ञा श्री० [म० श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
घ्वनि] एक ध्वनि जिसमे वाच्यार्थंका पूर्णतया त्याग होता 
हे 1 [को०] ॥ 

ग्रत्यतनिवृत्ति --सतना ल्ली” म० | श्रत्यन्तमिवृत्ति ] पूर्णतया मुक्त हो 
जाना) पूर्णेत्ममे पृथक्‌ हो जाना [कोग]। 

ग्रत्य तनिवृत्ति--स्व पु” [न० %त्यन्तभाव] किमी च्रवस्था मे रभाव 
कोन प्राप्त हौनेत्राला भाव 1 सदा वनी रहनेवारी सत्ता । 

| श्रपरिमित श्रल्तित्व। 

ग्रत्यंतवासी-- स्ना पुं” [न श्रत्यनवासिन्‌] श्राचा्यं के समीप हमेगा 

| रहनेवाला छात्र [कग] । 

श्रत्यंतसपकं--सक्ञा पुं” [न° श्रत्यन्त सम्प | ब्रत्ययिक स पोग [कोन] ] 

ग्रत्यतसुकूमार --वि° [स श्रत्यन्तसुकरपार] श्रतिणय कोम [फो०) 

म्रत्यं तसुकुमार---सन्ना प" एक प्रकार का घान्य [कोन] 

ग्रत्यतातिश्योक्ति--पल्ला खी [ म श्रत्यतियक्ति ] >° श्रति- 
णयोक्ति' । उ०-ग्रत्यनातिसयोकति चीतौ 1 जहे पूरव पर्‌ क्रम 
विपरीनौ ।---पद्याकर ग्र ०, पु० ४०। 

प्रत्यताभाव--सज्ञा धु [स० श्रत्यन्ताभाव] १ किसी वस्तु का वित्करून 
न होना ! चत्ता की नितात गृन्यता । प्रत्येक दणा मे अ्रनस्तित्व 
२ वशेपिकके श्रनुमार पाँच प्रकारके श्रभावौमेमेचौधानजो 
परारमाव, प्रघ्वसाभाव शरीर श्रन्योन्यामाव से निन्न श्रर्थात्‌ 

~ जो । तीन कामे सभवन हो । जमे--प्राक्राणवुसुम, 
वध्यापुत्र, शणविपाण॒मे भ्रादि। ३ विल्कुल कमी । 


१५२. 


श्रत्याचारीष 


ग्रत्यत्िक--वरि० [ म० अत्यन्तिक ] १ समीपी । नजदीकी। २ गो 
बहुत घूमे । घुमक्कड । ३ वदत चलनैवाला कणु । 

प्रत्यस्िन--व्रि° [ स° मत्यन्मीक |] १ वहून प्रधिक चतनेवाना 1२ 
प्रत्यधिक तीव्र गति से चलनेवाला। ३ चिरकापरव्यापी | बिग. 
स्थायी [को 

ग्रत्य८्--सन्ना खी° [ सं° अति ] > श्रतिः) उ०्-कमलपवदृग 
मत्त हं रन रत्तिके श्रत्य। प्रीतम लगि शकर नित रहण 
कटति हौ सत्य ।-ग्रज ग्र ०, पु ९३ । 

श्रत्यग्ति--वि० [संग] त्रम्निसे भी श्रधिक तापवाता [केन्‌ । 

प्रत्यग्नि --सक्ञा खी [०] श्रत्यधिक तेज पाचन शक्ति [रोण । 

ग्रत्यधिक~-वि० [ ० अति~+भमच्करि] वदरत ज्धादा! सीमा षे 
ग्रागे किण] । 

श्रव्यम्ल!--सज्ञा पुं [ म० मति ~+- मम्ल ] १ 
विपायिन। २३ विनौरा नीत्रू। 

प्रत्यम्लः--वि० व्रहूत खटा किन्‌ । । 

श्रत्यम्लपर्णी--पया खी० [न°] रामचनायाटुग्रा नाम की वेल। 

श्रत्यम्ला--सगा क्ली [न°] जगती विजौगा नीव 1 

प्रत्यय-यक्ञा पुण [ म] १ मत्य । ध्वम) नाश ।२ ग्रतिकमरण। 
हद से वाहूर जाना। ३3 दड। सना। ट द्च्छ) क्रष्ट। » 
दोप। € प्राचीन काल का एक प्रकार्‌ का श्रयदडया 
जुम{निा। 

ग्रत्ययिक--वि० [ न°] >° श्ग्राद्ययिफ'। 

ग्रत्ययी--वि° [ म॑ं० अत्ययिन्‌ ] १ म्रतिक्रमण करनेवाला 1 २ मत्ते 
श्रागे वढ जानेवाला [कोग]। 

ग्रत्यर्थ--वि० [स] उचित परिणाम से श्रधिकं । श्रत्यधिक किण । 

ग्रत्यष्टि-्ंन्ना ्नी° [सण] १७ वर्णं के वृत्तो कौ सङ्ञा। धिवरिणी, 
पृथ्वी, हरिणी, मदाक्राता नाराक्राता श्रौर मालाधार, मादि 
छद इकर श्रतर्गत ह । ¢ 

ग्रत्यह्व--्रि० [न॑० अति +श्रहन] एक दिन से श्रधिक समय का किण 

ग्रत्याकार^-वि०{न० मतिः्=वडा+ माकार] विगालश्राकार का। 
मारो डोलडौलवाला [कोण] । ' ~ 

ग्रत्याकार-स्डापुं० १ श्रवज्ा।२ घृणा ३ निदा ।४ विभान 
डीनडौल [को०] 1 

प्रत्याग-नसा पुं [नं०] ग्रहणा ) स्वीकार । उ०--स्रवन-घुखद मव 
भय्र-ट्रन त्मागिन को श्रत्याय --माग्तंद ग्र० नाग १,१९ 
४१४ । 

ग्रत्यागी--वि० [ सै मत्यागिन्‌ ] दुगुखो कौ न छोडनेवाना 

विपयासक्त } दुव्यंसनी । 

ग्रत्याचा र-~मज्ञा पु० [म०] १ श्राचार का गत्तिक्रमण। विरुद्धाचरण। 
प्रन्याय । निदुराई । ज्पादत्ती,। जुल्म। २ बुराचार । पार 
प्राच[र की श्रधिकता । पाखड । ढो ढकोसला 1 श्राडवर्‌ 

प्रत्याचारी*--वि° [न° अत्याचारिन्‌] ९ श्रत्याचार करनेवाला । 
दुराचारी । श्रन्यायी । नियुर्‌ । जालिष। २ पाखडी। ढोगी । 
ढकोमलेवाज । घर्मध्वजी । 

श्रत्याचा री"-सद्ा पु° वद्‌ जो श्रत्याचार करे ! न्यायी व्यक्ति 1 


उमरी कापेड। २ 





प्रव्याज्य 


श्रत्याज्य--वि° [स] १ न छोडने योग्य । जिसका त्याग उचित न 

.. हो! २ जोकभीषछोडानजा मकरे | 

प्रत्यादित्य--वि० [भंण्] सूरे के पार जानेवाला कणु 1 

प्रत्याघान--सज्ञा पुं” [०] १ र्खनेकी छ्रिया। २ श्रतिक्रमण। 
3 होमकीश्रग्नि को रक्षित न रखना (करोग] | 

श्रत्यानद-सज्ञा पु० | उत्यानन्द | श्रानद का प्रम उक्करष्ट प्राध्या- 
त्मिक रूप । परमानद [कोन] । 

प्रत्यानदा--सक्ञा खीर [सं° श्रत्यानन्दा | वं्यक के प्रनुसार योनियो 
काएक भेद । . 

विशेप-व्रह योनि जौ त्यत मैयूनसे भी सतुष्ट नहौ। यह्‌ 

एक रोग है जिसमे स्त्र्या वध्या हौ जाती ह| इसका दूसरा 
नाम ^रतिप्रीता' भीदहै। | 

श्रत्याय--सङ्ञा पं [०] १ सीमा का उल्नघन। मयदिाका ग्रति 
कमणा । त्रधिक्र श्रामदनीया लाम किंनु । 

ग्रत्यायु--्ञा पुं [सं०] यत्न का पात्रत्रिशचेप कणु । 

भ्रत्यारूढ--वि° [स०] वहत ऊंचे पदपर पहुचा हुश्रा । श्रत्ते 

प्रमिद्ध किण] । 

ग्रत्यारूदि--सद्ञा छी०-[स०] १ श्रत्यत ऊँचा पद 1२ ग्रतिप्र॑सिद्धि 

{ [ ०] । ‡ 

श्रत्याल--सन्ना पं” [०] रवततचित्रक नामक वृक्ष [कोण]. , 

श्रद्यावाय--सन्चा पु [स०] राजद्रोहियो की श्रधिकता [को०्‌ । 

ग्रत्याहित--चि० [स०] श्रसहमति के योग्य । श्रस्वीकरायं [कोग]। 

श्रत्याहितः-- सन्ना पु १ श्ररुचि"। श्रभ्रियता। २ सक्रट 1.३ ,भप्र। 
४ दु'साहुरू [कोण] । 

ग्रत्याहितक्र्मा--वि० [स° श्रत्याहि + कर्मन्‌ ] दृष्ट ! नीच । दुरा- 


~ 


चारौ किण] । नि 
प्रव्युक्त-वि० [स०] वहत बढा चढ़ाकर कटा हग्रा । श्रत्युक्ति~ 
पुण .। 


भ्रत्युक्ता--स्ा खी० [स॑०] २० श्रत्युक्या' [कोण] । 
श्रव्युक्ति-सद्गा खी” [सण] १- वडा चढ़ाकर वर्णन -करने की 


ली । मुवरातिगा । वढावा 1 -२ एक श्रलकार जिसमे शूरता, 
उदारता श्रादि गुणो -का. श्रदुमूत श्रौर श्रतथ्य वर्णन हता 


है । ज॑से--जाचक तेरे दान ते भए कल्पतङ भूप (ब्द ०, 
प्रत्युक्था--सन्चा खी [सण] दो वर्णो के वृत्तो की सञ्ञा ।- 
विशेष- इसके चार भेद कह गए ह । कामा, मही, मार 
श्रीर्‌ मधु । ` 
प्रत्यग्र ---वि० [सं०] श्रत्ति प्रचड । धनिशयप भयानक [कम्‌ । 
प्रत्युग्र--सङ्ञा पु° हीग [किण 1 
ग्रत्युग्रगवा-- मज्ञा खी° [सं०] अजमोदा । 
प्र्यत्तम--तरि° [स०] मवे श्रेष्ठ । अ्रधिक उत्कृष्ट करणु । 
प्रत्युपध- -ति० [स १ परीक्षित । श्रदाजा हृश्रा 1 २ विश्व- 
स्त किण] ~ 
ग्रत्यूमि--वि० [मं] सीमा का ्रतिक्मण कर वटनेव्राना 
[कौण्‌] । 
ग्रसयूहू--सन्ना पु° [सं] १ बहुत श्रधिकर ऊहापोह । तक वित्तक 
२ श्र्रिक्र जोर से बोलनेवाला पक्षी । मोर [कग] । 
ग्रत्यूहा--सज्ञा खली° [म॑०] नोनिका या तिग्‌ डी नामक पौघा 
[को०] ध 
२१० ८ 


१५३ प्रत्रोः 
--क्रि० वि० [मण] यहां । इस स्थान पर्‌ । 
भ्रत्र ---सल्ना पं [स० श्रस्त्र, त्रप० श्रत >° श्रस््र' । उ०-- 
सोहै उव्रजोडेजे न छोडे मीम सगर्‌ की लगर नेगूर 
उच्च श्रोज की तका मे ।--प्रद्माकर ग्र ° पृऽ २२४। 
ग्रत्र ध--सद्या पु” [हि०] >० श्रतर' । 
ग्रत्र "(य-स ली° [सं श्रन्त्र{ प्रनडी 1 
श्रत्र--सन्ना पं” [सं०] १ राक्षस । २ मोजन कोनु । 
ग्रत्रक--वि० [सं १ पर्हाका | २ इउम.लोक का । लौकिका 
एेहिक । 
श्रत्रत्यू---वि० [०] यर्हाका । यर्हावाना । 
श्रत्रपृ--वि० [स° श्र = न्हीं~+ त्रपा] निर्लज्ज । उदड [कोण । 
भ्रत्रमवान्‌ -विर [सं०], [सनी भ्रत्रभवती] माननीय. । पूज्य । 
श्रेण्ठ ॥ 
ग्रत्रय८-- सल्ला पुण [हि०] > “अत्रि । उ०्--मिरभू्‌ किना 
वासर पाय ।श्रत्रय तणो श्राश्रम श्राय ।---रघु० 5०, पृण 
, , १२२। - 
ग्रत्रस्त--वि० [सम], नि्भकि। भयरहिन । निडर [कोणु। 
ग्रत्रस्थ-~--वि० [सं०] यर्हां रहनेवाना । इस स्यान का । यहा 
वाला । यहां उपस्थित रहूनैवाना । यहां का । 
प्रत्रस्तु---वि० ,[स॑०| ‡° श्रत्रस्त' [कोण] । 
प्रत्रास---वि° [सं०[ > सच्रस्नु" [कोण] । 
-प्रतरि--सजा प° [स०] १ मप्तर्धिथो मेसे एक 1 
विश्लेष -ये ब्रह्मा के पुत्र माने जते । ठनकी स्त्री श्रनूसूया 
थी । दत्तात्रेय, दुर्वासा प्रौर सौम इनके पृच्र ये । इनका 
नाम दस प्रजापतिर्योमे मीहे) 
भ १ तारा जौ सप्तपिमडलमे टै।३ सात कीसख्या 
ग्रत्रिगण --वि० [स० श्र ~+च्रिगुण] परिगुणातीत । सत्व, रज, तम 
नामक नीनो गणो से पृथक्‌ । 
ग्रतरिज-- सद्वा पुं [सण्दु ग्रति के पृव्र--१ चद्रमा २. दत्तात्रेय । 
३ दुर्वासा । 
ग्रत्रिजात--सक्ञा परं [मण १० श््रत्रिजः । २ प्रथम नीन वर्णो 
मे से किमी एक मे मव्रधितं मनुष्य । द्विज [कीगु | 
 ्रवरिदग्ज---सन्ा परं” [मण] १ उत्रिके नैत मे उत्पन्न चद्रमा 
ऋषि ।२ गरितमे एफ की सष्प्रा किन] । 
ग्रतिने्रज --सन्ञा पुं [सण ० श्रधिदुग्ज'। 
ग्रत्रिनेवप्भव -सा प° [०] >° श्य्रत्रिनेत्रज गिग । 
ग्रतरिनेत्रभू- -सज्ञा पु [स] ० “अत्रिनेनप्रमाव' कौ । 
श्रतरिनेत्रसूत--स् प° [सं०] >०* श्रतिनेत्रमू! [कणु । 
श्रत्रिप्रिया--सञ्ञ सरी” [सं०] कर्दम मुनि की कन्या श्रनमुया नौ 
ग्रत्रि कपि को व्य्राही यी । उ०--प्रत्रिप्नि्र निज तपवन 
श्रानी ।--मानम, २।१३२ । 
भ्रचिसदहिता--सद्ा रीर [स०] ग्रत्रिऋपि हारा प्रणीत धर्मंतास्तर 
किने 1 
्रधिस्मति--्घका स्री [म०] ° 'मभ्निमहिताः [कोनु । 
प्रती "--सङ्ञा सी” [स] 2° श््रत्चिप्रिपा' {कैग 
प्रती सचा प° [सं भत्रिन्‌] राक्षस [को । 


॥ 


भ्रत्रेय 


प्रत्रेय(८)---सज्ञा पु [=० भ्रात्रेय | ° श्रात्रय । 
परतरे गुण्य-सन्ना पु [सं०] सत्व, रज, तम, इन तीनो गुणो का 
स्राव । 
विसेप--साख्य मतानुमार! इम श्रवस्या का परिणाम मोक्ष 
या कंवेल्य है । 
श्रत्वक्क--वि° [स०] चभेरहित [को] । 
ग्रत्वरा--सल्ञा ख्रो° [स०] शीघ्रता की,कमी । मदता किण । 
श्रथ स्रन्य [सण १ एक मगलसूचक णव्द जिसमे भाचीन काप 
मे लोग किमी ग्रथया ते का ग्रारप करते ये 1 जसे 
(क) श्रथतो ध्म व्याख्यास्याम" ।--वंशेपिक ) [ख] 
ग्रथातो बरह्यजिज्ञासा' ।--्रह्यसूत्र । पे से यह्‌ ग्रय क 
ग्रारम मे उसके नाम के पहले निखा जाने लगा । जसे 
| श्रथ विनयपत्रिका प्ख्यते' । २ प्रव । ३ ्रनतर । 
तदनतर । 
ग्रथऊो- सन्ना पं [सं० भ्रस्तः त्रा° श्रत्य] वह भोजन जो जन 
लोग सूर्यास्त के पहले कर्ते है 
प्रथक--पि० [सण श्र नहीं +° यक्ना] जो नके । द्रश्वात। 
उ०-शासन कुमास्कासे हिमानय शग तक श्रयकर 
ग्रवाध श्रौर तीत्र मेघ ज्योति सा ता था ।--तहूर, 
पृण ७६ । 
प्रथकिम्‌-म्रव्य० [स०] श्रौर क्या । हां [कग] | 
श्रथग--वि० [सं श्रत्यग प्रा० श्रत्यग] श्रगाध। गनीर । प्रथा 
उ०-श्रवह सरोवर प्रयग जन हसा सरवर न्टाहि - 
, दाद्‌ पृ० ९७,। 
-ग्रथच--प्रव्य० [सण] श्रौर । श्रौर भी । इमके श्रतिरक्न । 
श्रथना५-क्रि° श्र [स० भ्रस्त प्रा० श्रत्थ से तान०] १, प्रस्त 
7 , होना । इूवना । उ०-मूरुज-उवं विहानहि श्रई । पुनि 
सो थं कहा कह जाई ।-जायसी [शन्द०] ।२ कम 
त होन। । घट जाना । समाप्त हौ जाना (को) । 
श्रथमना†- सज्ञा पु° [सण श्रस्तमनः प्रा० श्ररनमण] पर्चिम दिशा । 
उगमना का उलटा) 
श्रथरवन४--सन्ञा पं” [स° भ्रयर्वेन्‌ ] चौथा वेद । अ्रथवंवेद । उ०- 
॥ [क] यटहपरमारथ कहौ हो पडत, सुग जुग स्याम. श्रथर- 
वन पथ्यि ।--गोरख०, पृ० १०६ । [ख] रिग, जन्‌ 
साम, ्रथरवन माहं ।--जायसी ग्र ०, पृ० ४४। 
प्रथरा--सन्ञा 7 [म० श्रास्तर | मिद्ध का एक वरतनया नांदि । 
विक्ेष-- उनमे रंगरेन कपडा रेगते ह, सोनार मानिक रेत 
रखते “ प्रोर जुनादे सूत भिगोते श्रौर ताने मे तई 
लगाते ८ । 
प्रथरी--सज्ञा खी० [ह° श्रयरा फा श्रत्पा०्ु १ छोटा प्रथरा 1 
२ मिट्टी का वहु वरतं जिसमे कुम्हार हादी या घडे 
। को चखकर थापीसे पीरते ह) ३. भिटदी का वह वर- 
तन जिसमे दही जमाते ह 1 


श्रथ्वं--सन्ला पु० [० श्रयर्वन्‌ | चौथा वेद । 

- विशेष--इसके मत्रदरष्टाया ऋषि भृगुया श्रगिरा गोधरवाे 
थे जिस कारण उसको “भरग्वागिरस' श्रौर श्रथर्वागिरस' भी 
कते ट । इसमे ब्रह्मा के कायं का प्रधान प्रत्तिपादन होने 
से इये ब्रहादेव' भी करते ह । उस वेद मे ण््ञकर्मो का विधान 
वहूत कम है. 1 शाति, पौण्टिक श्रभिचार प्रादि प्रतिपादन 
विशेप है । प्रायरचित, तेतर, मत्र श्रादि इसमे, मिलते ह! 


१५४ 


प्रधर्वीं 


, एसी नौ णावाएे थी--पपनता, दाता, प्रद्राता, स्नौता, 
वरह्मदावला, णौनक्री, देविदर्णनी श्रीर चग्ण विचा 
फहीं कही इन नौ णाग्ाप्रो के 'नाम इम प्रकार ई 
पिप्पलाद, णौनकीय्रा, दामोदा, तोनायना, जाजना, त्रह्मप- 
नाणा, कौनखिना, देषदणिना श्रीर्‌ चास्मा विचा) डन 
णाखाप्रो मे म श्राजकनकेयन पौनकीय मिलती टै तिमे 
२० काट, १११ ग्रनुवाक, ७३१ मूत प्रर ८७६३ परप 
' रह । पिप्यलादणापा की सहिता ओफेनरव्‌नरकौ काश्मीरम 
गोजमत्र पर लिखी मिनिथी पर वह छमीनही। तक्रा उष- 
' वेद धनूर्वेद है। उनके प्रधान उपनिषद्‌ प्रश्न, मृुटक्ग्रौर 
माद्य ई । इसका गोपय ब्राह्यणा प्राज्न प्राप्न टै । कन- 
काटियोको इस वेद का जानना भ्रावपएयक है ~ 
२ श्रथरवत्रेद का मध्र) 
ग्रथर्वणा-- सक्ताः पुर [सं०] १ णिव । २ ० श्रयर्वं [कोष] 1 
ग्रयवणि--ततसा पृ^[सं०] १ ग्रथर्वेवेद फैप्रनुमार कर्मकरा करनेवाना 
व्रह्म । २ यज करनेवाला पुर्‌ःहिन । यन्ना ब्रह्मा निगु । 
सया प [०] १ एकमुनिजोप्रह्या के पुत्र † श्रनि 
को स्वर्गमे तानेवाने ममस्रे जातेह। २ ”° 'प्रयर्व' [कोन] 
प्रथवन(ध)-- संरा पु° [ह°] ”° श्रयवं' 1 उ०--नातर वेद श्रय 
वनहारू ।--कत्रीर मा०, पृ० ७७ 
्रथवनिधि--सरा पुं [मण] श्रर्ववेद' का मर्मन [किन । 
ग्रथर्वनी-- सपा पु [मर श्रायर्दशि [ >° श्रयवंशि' 1 उ०-प्रापु 
वनिष्ठ प्रय्वनी महिमा जग जानी ।--तुनमी ग ०, पृ° २७०1 
प्रथवंविद्‌--तया पुं [सं०]>० श्रवत्रेनिधि' किनु । 
ग्रथर्वशिला--सक्चा सौ [सं एक उपनिषद्‌ [कोनु 1 
्रथवंशिर-त्तया पुं [सं० श्रयर्वशिरस्‌ {१ एक प्रजारकीईटनौ 


तं्तिरीय णाखाके समयमे यन कीवैरी वनानेके फ़ाम भ्रानी 
यी।२ एकं उपनिपद्‌ [कणु । - - 


ग्रथवेणिरा-सया ी० [भ° श्रयर्विरस्‌] १ वेदकी एफ ऋताका 
नाम । २ एक उपनिपद [किनु । 
ग्रथर्वागिरस--सया पं [स० श्रयर््रद्धिरम[ >° "अयव" 
ग्रथर्वागि--जया प° [स०] >° श्रथर्वखि' [कोनु । 
श्रथल†--सद्वा पुं° [श्र (उच्चा०) +-म० स्यत, प्रा० यल] वह्‌ भूमि 
जो लगान एर जौननेकै ग्यिदी जाय । ~ , 
श्रथवना(४ क्रि श्र० [० श्रस्तमत = डवना प्रा० श्रत्यनण 
प्रत्यत्ण'] १ भ्रस्त होना) इउवना 1 उ०-[क [--गोम्माग 
सौ श्रयवं फूलं मो कुम्हिगय । जो चनिए्‌ सो दहि पर 
जामंमो मरि जाय ।-क्रवौर [शब्द] 1 [ख] केड यह्‌ 
वसत वपत उजारा 1 गा सो चौद श्रयवा तेद तारा {जायसी 
[णन्द० [1२ लुप्न होना । तिरोहित होना । नष्ट हौना। 
गायत्र होना । चला जाना 1 उ०-कहृत्त ससोक वि नोक वधु 
मुख चचन तीति गथषए हु.। मेवकं सखा भगति, भायप युन 
चाहत रव भ्रयए ह--तुनसी [शब्द०] 1 
'श्रथवां--प्नन्य [म] एक चियोजक श्रव्यथ. जिसका प्रयाग उस 
स्थान पर होता है जहँदोया क$शव्योयापदोमे ये क्रिनी 
| एक काग्रहणश्रगीष्ड हो। या। वा । क्रिवा। उ०्-निज 
कवित्त केहि नाग न नक्रा! सरत्त होड श्रथवा प्रति एका । 
-- मानस, १।८ । 


श्रयवन्‌ 








+ 
प्रथाई १५१५ ग्रदभं - 
प्रथाई--सङ्ञा स्नी० [ सं, कश्रारयायिका श्रयवो शतराप्यावो, प्रा श्रधिर(्--वि० [म श्र्थिर, प्रा० श्रत्यिर, श्रयिर|१ जो धविर्‌ 
 श्नत्याई | वैठने की जगह । धर का वहु वाही चौपात जह न हौ चलायमान । चचल । उ०---क्राची काया मन ्रस्विर 
लाग द्रष्ट मिनेसे मिलते वा उनके साथ व्रातचीत करते ह। थिर थिर काम करत ।--क्रवीर प्र०, धृ० ७६।२ 
वञक्र । चौवारा 1 उ०--हूाट वाट घर गनी श्रथारई । कहहि ल्षणद्यायो । टिकनेवाना । 
वो लोग ५ २।१० 1 > वह | श ग्रीर--वि०हि० ] ० श्रयिर' । उ०---नहि तकं वित्तं 
गद्वु द्र | (९ > 
, किती गाव या वस्तौ कै लोग, इकद्‌ठे होकर वत्त श्रीर प्रधीर धीर । नहि शुन्य च्रशून्य प्रथीर्‌ थीर ।----मूदर ग्र ०, 
पचायत करतेर्हु। उ०्-कहै पदमाकर श्रयादुनको तनि व । 
‡ € 


तजि, गोपगन निज निजगेह्‌ को पथं गयो ।--पद्माकर प्र° ग्रथंव्ध--सक्रा ० [ ० ] >° श्रा । उ०्---भाथी हमारे 


१०२३७ ।३ घर के सामनेमका चन्रूतरा जिसपर लोग उठते र 
वंष्तेहै। ४ गोष्टी । मडकती) सभा) जमावडा । दरवार) वुनवुतकी ब्रथधा इन देचिवे च्राद्ए ।---प्रोह्‌र श्रतिर प्र 


~ 'उ०--गजमनि माल वीच श्राजत कहि जातन पदिक 3० ॥ 
निकाई। जनु उद्गणमडव वारिद पर नव ग्रह रची प्रथोर(्--वि० [ सं०श्र स्तो योडाप्र° योर, ग्रप 
धथाई ।---तुनसी ग्र०, पु० ६२१। योक + ड [प्रत्य०] [स्री° श्रयोरी |, कम न्ह 1 ग्रधिक्र। 
श्रथागध--वि° [ स भ्रस्ता, प्रण श्रत्यग्ध | दे श्राह" । उ०-- ज्यादा । बहुत । पूरा । उ०-भरति नेह नव नीर नित 
हे केल दल गज हैर श्रमरख नरां श्रयाग1-रा० <° वरसत्त सुरस श्रथोर ।----मागतेदु ग्र° २।५७७ । 
पं ॥/ ् \ ॥ 
१ न व र इ ्रदक(-सन्ना पं [म॑° श्रातद्धु, ह° श्रतक| डर । भय । ताम | 
नि (५ © न. ~~ 
वै ए [ स श्रस्याणु व त । 4 # क -जसुमत्ति वृति फिरति गोपार्लहि । जव ते नृणावर््त 
श्र 
व वनाद ॥ । पुनि द्वं विधिक्षीर 1 ~ ब्रज भ्रायो तवते मोहि जिय सक । नननि प्रौट होत पनं 
मामि .तियो ।- केव ( शब्द,)} , एकी भ ति श व 
॥ ^ ' श्रदड'--वि० [ मं° भ्रदण्डच]|१ जो दडके योग्यनदहो। जिसे दड 
्रथानो प्रौ कररीदनि की हचि' न्यारी -सूर० १०।२४१। दने - 8 
देने कौ व्यवस्था नहो सजासे वरी। २ जिसपर कर 


ग्रथाना (ौ--क्रि श्र° [स० प्रस्तार्य,- प्रा ° श्रत्या, प्रत्याश्न] दूवना । 
; भ्रस्त होना 1 ° श्रयव्‌ना" { , , ध 


# 


या महस्रूल न लगे) कररहिति। ३ निर्द्र) निमय) 


श्रथाना--क्रिर स [स० श्रा + स्थापन] १ यहाना। थाह लेना। स्वेच्छाचारी । उ०---उदघि ग्रपार उतरत हु न लागौ वार, 
गहराई नापना । २. दढन । छानना । उ०्-फिरत फिरत ` केसरीकरुमार सो प्रदड एेसो डांडिगो ।--तुलसी [शन्द०] 1 
वन सकल श्रयायो । कोऊ जीव हाय नदि श्रायो ।-सवल श्रदड*-सद्ा पं वह्‌ भूमि जिश्रकी मालगुजारी न लगे । 


( शब्द ^) । ता | ' ` मुस्राफौ,। | 
प्रथाय्ध--वि० [हि०| ६० श्रयाह्‌”1 उप्र" प्रचन ्रखड हं, श्रदडनीय--वि०' [ स० भ्रवण्डरोय ] जो दड पाने योग्यनं 
9 हो । जिसके दड काविधान न दहो । प्रदडथ }' ` 

श्रथार(--वि० [सं° श्रा (उपर) +स्तार < यल्तृ| फला या विसा प्रदडमान--वि० [सन शरदण्डमान| दढ के श्योर 

. म्रा प । दड से मूक्त। 

ग्रथावत(ध--बि० [म० श्रस्तमित = ड्या हृश्रा] भ्रस्त । डूवा हुमा । 1 सजासे वरो । उश~च्रदडमान दीन गवं दडमान भेदव । 
उ०्-वेर लगी रधूर्नाथ रहै कितदहे मनयाकोर्म भेदन भ्रपट्ठ्मान पराप प्रथ, परटउमान वेद वं 1---केशव [सन्द] । 
पायो 1 चदहू श्रायो ग्रथावततो होत अरजहुं मनमावतो क्यो ग्रदल्य--वि०| घ० श्रदण्डच | दड न पुने योग्य । जिकतिदडन दिया 
नहि श्रायो 1---रवुनाय (फन्द) 1 ५ , जा सके, । दढमूक्त। सज। से वरी । 

श्रथाह्‌ --वि० [ ० श्रस्ताघ, प्रा० घत्याह्‌ श्रयवा म॑ भ~ न्ही+ अ्रदत-वि° [ स श्रदन्त ] १ वे्दात्तका। जिकिर्दातिनहो।२ 
८घ्या = वहरना ] १ 'जिसकी घाहनहो । जिसकी मह~ ,- जक्षि दानि न निकलादहो। वहुत योडी श्रव्या का | 
रा काश्रत न हो। वहत गहरा 1 श्रगाघध जंसे--यहां दुधमृहां । ३ जिसने दात्त न तोडा हो (चौपाया) ।' 


प्रयाह्‌ जल है (ण्ड) । २ जिसका कोर्दपार्‌,या-अत न ग्रदतर--नि०१ वार्‌ ग्रादित्थो मेएक। २ जोक [मण्‌ । 
पा मके । जिघ्का श्रदाज, न, हो स्के । श्रपदिमित्‌,। श्रदत्य--वि० [ सण श्रदन्ध्य ] जो दात्त सचधीनदह्ये। २ जो दति 


# 
गमी 1 ग्‌ ट | ॥ ए 1 ~ निये [को 
ग्रपार । बहुत त 1, ३ (क न 1 ४८ 1 † 'केश््रनकूल नदो 1३ दति के निये भ्रहिततकर [कोण] 1 
प्राने योग्य । कठिन । उ०-~-{क ) कर नित्य जप होम ग्रदव(---वि० [ स प्रदन्ध,| पित्र 1 गुद्ध 1 उग्रया पद्याकर 
मौ जानत वेद श्रथाह्‌ (शब्द) । (ख) रमणी हृदय ध्रयाह्‌ ~ मय मनोहर जं जगदव श्रदव श्र री ।--पर्यकर्‌ ग्र 


। पडता ।---कानन ०, पृ०७१। 
जो न दिखलांई पडता नन ०, पु०७१ प्‌ ० ३२५।। 


प्रथाह सला पं १ ' गहराई " गड्ढा । जलाशय ।*२ _ समुद्र । ६ 
,“ उ०--चा मुख के फिर मिलन को, भ्रास "रही कषठ नाहि । श्रदभ"-वि० [सण क्नदन्भ.| १ दभरहिनि । पात्रडबिहीन । 
ˆ, सच्चा 1 विना, श्राडवरका । २ निण्छन । तिण््पट | 


ˆ, परे मनोरथ जाय मम भ्रव श्रयाह्‌ के मादि ।--सकुनला, ^ 
११०११४१ ~ ` - ३ प्राकृतिक । स्वाभाविक । श्रकृधिम । स्वच्छ । णद्ध । 


महा ०--भ्रयाह मे पडना = मुश्किल मे पडना । जक्ते---हेम प्रवाह उ०्- भीति नव दीर, नगहीरन की फाति मो एतन कंभ 
मे पडे ६, शष नही सूभता [शन्द[ । पातिन प्रदम छवि छां छी [देव [न्द] । 


श्रदभर 
प्रदभः-स्ञा प॑ १५ शिव ।२ दं कौं प्रभावं (कोर) 1 ३. 
शुद्धता (को०) 1 
श्रदभित्व-- सज्ञा पर [ स० भ्रदभ्मित्व ] दभगून्यता । दम का 
ग्रभाव ! पाबडया श्राडवरकान होना । सात्विक जनो का 
एक गुण । क, 2 
श्रदष्ट*-वि० [सं०] दनदीन । विना दाँति.का कण्‌ । 
प्रदष्ट--सज्ञा पं १ विना विषैले दत का सपे । विषदतहीन 
सपे किण] 1 
श्रदक्ष--चि० [स] १ श्रकुशल । जो निपुण न ही । २ 
भटा । कुरूप किर । 
ग्रदक्षिणा--वि० [सं०]१ वार्या । जो दाहिनान हो । र 
प्रतिक्न । विरुद्ध ! ३ विना दक्षिणा का दक्षिणारहित 
[यन्न इत्यादि] । ४. श्रकुणन प्रनादी ! श्रनुदार । 
प्रदक्षिणीय-वि० [स] जो दक्षिणा देने कापात्र याग्रधिकारी 
न हौ किण] । 
श्रदक्षिण्य--वि० [सं०] >° श्रदक्षिणीय' किण] 1 ` ¢ 
श्रदग--वि० [स० श्रदग्घप्रा० श्रदश्घ| १ वेदाग । निष्कलक । 
शुद्ध 1 २ निरपराध । निदोपि। जिसिपपन षू गया 
दो । ३ श्रष्टता । श्रस्पृष्ट । साफ भ.वचा हृग्रा \ उ०- 
जेते थे तेते लियो, चुट माहं समो । कज्जल वाके 
रेख रै, श्रदग गया नहि कोय एकवीर [शब्द 1 
प्रदग्घ--वि० [सं] -१, न जला हग्रा। २. जिसका दाह्‌ 
सस्कार न किया गया हो किन्‌ । | 
प्रदत्त सन्ना पुं [सं०] वहं , वस्तु जिसके दिए जाने पर॒भी 
लेनेवाले को उसके रखने का भ्रधिकार मे हो 
विशषेष--नारद ने भ्रदत्त के सोलह भेद करिए ह--[१] 
भय जो वस्तु उरके मारेदी गई हो । [२] कोध- 
ल्के श्रादि पर क्रोध. निकालने के. लिये । ` [३] 
क्रोकविग मे । [४] स्क्-असाघ्य रोगसे घवराकर 
[५] उत्कच-घूस के स्पमे ! ' [६] परिहप-हती 
'हंसीमे । [७] व्यत्यात--चढावे मे ` श्राकर' श्रवा 
देखादेखी ! [८] शछल-जो धोखे मे उचित से श्रधिक 
दे दिया गयादौ । [६] बाल-देनेवाला 'यदि वालक 
या नावालिग हौ । [१९] मुढृ-जो धोघे मँ आक्रर 
वेवकृफी से दिया गया हो । [११] प्रस्वतत्र-ओीः 


दास के द्वारा या एसे व्यक्ति के द्वारा “दिया गया हौ 
जिसेदेने का प्रधिकारन हो। [१२] श्रार्त-नो 


वेचनी या दुख से घवङ्ाकर दिया. गया हो । [१३] 
'मत--जो नशे कीः कोक मे दिया गया हो । [१५] 
| पत्त-जो पागल होने पर दिया, गया हो 1 [१५] 
; काम्य--जो लाम 'की क्षूटी श्राणा दिखाकर +, प्राप्त. 
क्या गयादहो मौर [१६] श्रघम फाम्य-घधमं के नाम 
पर जो प्रधमं के लिये लिया ग्या होः) 
श्रदत्त--वि०' [सं० श्रदाता श्रथवा स” श्रदत्त] जिक्षुने दिया न हो । 
' , न देनेवाला । कृपण । उ०-- कहू चोर कहू साह कहावत, 
कटु श्रदत्त कहु दानी ग--जगा० "वानी, पु० ५३। 
भ्रदत्तदान--सल्ञा पु [सं०] जन शास्त्र के प्रनुसारःविना-दी हई 
बस्तु कृ ग्रहण 1 भ्रपहर्ण ।, चोरी । इकौती"। ; 


[० 


१५६ 


प्ररवदीर्कैरै 


विशेव--को्ई कोई श्राचायं इसके, तीन भेद--][ १] द्रगादत-, 
दान [२] भावादत्तदान, [३] द्रव्य भावादत्तदान्‌ ओरौर कोई 
चार भेद--(१) स्वामी श्रदत्तदान, (२) जीव्‌ ग्रदत्तदान, [३] 
तीर्थकर श्रदत्तदान ग्रौर [४ गुर श्रदत्तदानं मानतेरह। ससे 
' वतच्तने का नाम श्रदत्तदातन विरमणत्रतटै। 
ग्रदत्तपूर्वा--स्ञा खी° [सं° | कुंवारी कन्था । वह्‌ लडफी जिसकी 
, मेगनीनहू्ईदहो किगु1 | 
ग्रदत्ता'--वि° खी [सण] नदी हूर । 
ग्रदत्ता-सद्या ली° श्रविवाहिता कन्या! 
ग्रदद-सज्ञा पं [्र०| १. सख्या । शरक । गिनती! २ -सख्याका 
चिह्न या सकेत । । 
प्रदनः--सज्ञा पुण [भ्र०] १ यहृदी, ईमई्‌ श्रौर मुमलमान मतके 
ग्रनुसारस्वगका वहु उववन जहां ईएवरने श्रादमको बनाकर 
रखाथा । उ०्-भ्रजन की रेखा राजं कुच विच वित्र साज, 
एह बेली, रेनी, ही, उचित , भ्रदन, ्म- ।--टीत्त०, 'पृ० ३६९1 

; २ श्रव सागर का एक वदरगाह्‌ । 

श्रदन--सन्ञा पं [स०] खाना । भक्षण उ०-[क] मारती वदनं 
विप श्रदन -सिव,! ससि पतग पावकं नयन ।-तुतसी 
ग्र पृ० २३६ । [ख] 'वहुरि वीरा सुखद सौरभ श्रदन 

' रदन 'रसाल ।--घनानेद, ृ० ३०१ । । 
श्रदना--वि० [श्र०] [खी° "श्रवनी]१ तुच्छ । छोटा । 
| | । ।कषद्र । नीच 1 उ०--इल।कू चगेजो रतमूर, हमारे, श्रदना, 

- :, प्रदना, सुर ।--मारतेदु प्र॑०, भा० १, पृ० ४७४ ।२ 

सामान्य । मामूली उ०~-करना किसी प, रहम, इक 

, श्रदना सी -बात पर ,[--मारतेदु ,.प्र०, -- भा०, २ 

पु० २०६९ । 9. 2 111 {१} 1.3 
प्रदनीय-वि° [सं०] खाने, यौग्य\। भक्ष्य | ` ‡:' ~ 
ग्रदफर(ध-सञ्चा पुं” [हि०] ३० श्रधफर' । .उ०-नाउ जाजरी 

„ धार म श्रदफर भीर भलान ।[-ष॒° सप्तक, पृ ३४४ । 
ग्रदत्र--सन्ञा पुं” [श्र] १ शिष्टाचार; कायदा 1 वडो का 
श्रादर, समाने । उ०-दौलते- दीवार जाए पर भ्रदव 

,, जानेन पाए (-शेर०, पुण ३०६ । =, --' 7. : 

मू ०--श्रवब को जगह--वह्‌ व्यक्ति, स्थान या वस्तु .जिसका 

। , -िहाज करना ,.जरूरी होता है। ~ , † 

' ० प्र०--करना । `  ; १ 
श्रुदवकायदा--सन्चा पुण [भ्र०] शिष्ट व्यवहार [कण] 1 
ग्रदव लिहाज--स्ला पुण [अ०] ्रादर समानं [कोणु.। " 
अदवदकर--क्रि° वि° [ {हि |] दे “प्रदवदाकर' । उ०्~-्वैयो तौ 

ये काचनलेतायान लेता-पर्‌श्रव उनकी जिद से भरदवदाकर्‌ 

, लूगा-1-श्रीनिवास०.ग्र०, प° १६३। निः 
्रदवदाकर--करि० वि० [संर श्रि +- बद = वजन वेना, कहना भ्रथवा 
-  प्रनुष्व०]|।१. हठ करके । टेक वघकर अवश्य । जषटर । जसे- 
योतो हम न जते, श्रव॒ ्रदवदाकर जाएगे, (शब्द) 
विशेष-यह्‌ णाग्द केवल दसी रूपमे. क्रि° वि के... समान 
भाता द परतु वर्तय मे)यहु कि०भरण्है ; .,, 


न्क 


~+ १ 


| 


्रर्वुद^ 


श्रदवद@--वि० [०] 2० श्रद्‌ भृत" 1 उ०--श्रदवद खूप जातिं 
की वानी । कवर वीऽ, प° २५1 ४ 
श्रदव्‌ृद--वि 1हि०] दै श्रधवुध' 1 उ०्-वाके वदन फ़ सव 
कोई । वुद ग्रदवुद श्रचरज वड हई ।--कवीर गी०, पृ ०२५८1 
श्रदव्व(- सन्ना पु [भ्र० श्रदव[' >° श्रदव' (--प्रादर श्रदव्व 
सथ्यीन देत ।--पृ० रा०, ११५२१ ~ 
ग्रदव्वर--वि० [स० श्न नह +{इ० दवता] न दवनैरकला-।-- 
ग्रदन्वः गव्व्रियाने के सरन्य गव्वको हरे --पद्याक्ररग्र ° 
प° २५३ । ~ ˆ 
ग्रद्भूत--वि° [हि०] >° श्रद्‌ शूत' । उ०--प्रद्‌ शृतं ' पलित सुनत 
गूनकारी ष रासि पिग्रास् मनोमल हारी ।-मानस'१।४३) 
श्रदभू(-[मं० श्रद्भूत| >° श्रद्म्‌त' 1उ०--रज्जवं निगजर्हि 
इदर गुरु श्रदभू प्रादर एेन। पहूप पत्र फन पूजि मुर नर 
पावहि चेन ।---रज्जव० वानी०, पू ८। . 
प्रदश्र--वि० [नण] वहुत } श्रधिक्र। ज्यादा 1 उ०--पुनु म्रदश्र 
, करदा, वारिज लोचन मोचन भय भारी 1--तुलसी प्र, प° 
५१५।२ श्रपार । ्रनत। उ०--अगरन श्रद्र गिरा गोतीता। 
सवदरमी श्रनवद्य श्रजीता 1--मानमस ७।१२। | 


श्रदम- सन्ना परं [्र०] १ श्रनस्तित्व। भ्रभाव। लोप २. ग्रनुप 
स्थिति 1 २ देवलोफः1 परलोक ! जन्नत 1उ०---प्रदम की सहं 
` सीघीहै, वुलदी है, न पस्ती है )-शेर० भा १,१०.९५६ । ! 

' मुहा ०--श्रदभ की राह लेना, श्रदमको पघारताया श्रदम कौ 


+ ८ ‡* 


धारना मर जाना | ८ - 
श्रदमम्रावाद्--सङ्चा पुं [श्र] वह्‌ स्यातन ,जहा, लोगोमरने, क्रे वृद्धः 
जाते ई । परलोक [को] । ० 
श्रदमखाना--सक्ञा पुण [श्र श्रदय +फा० तात्ह्‌| उभ वरदमप्रावद' 
' ' किम्‌ । [र ८ , क 
ग्रदमगाह--सज्ञा पु० [श्र०° श्रदम +फा० गाह्‌[ द° "्रदमप्रांवादः। 
नि [कि०] । । ` । 
ग्रदमतामील-- सन्ना खी० [ श्र० ] समन श्रादिका श्रमलमे न 
भ्राना किन]! ` । 9 
भ्रदमपरवी--सन्वा खी° [फा०] किसी मुकदमे मे जरूरी कारवाई न 
करना । श्रभियोगमे पक्षप्रतिपादन का श्रमात्न'। जपे 


} 
+ | ॥ = 


{+ 1! { > } 


1} | 


; मूक्दमा ती ब्रदमर्पैरवीमेखारिजहो गया। , ~ ' नः] 
श्रदमफुरसत--सञ्ञा खौ° [ फा० [ श्रवकाशन होना । 7ग्रनवकाश 
[किण] । 0 


श्रदममौज्‌ दगी--सदा ली [श्र० ] प्रुप॑स्थिति \ गैरहाजिरी कि ॥ 
श्रदमवसूुली- सन्ना ली [श्र०] मालगुजारी श्रादि का वसल न होन | 
श्रदमवाकफीयत- सा खी [श्र०] '्रनुमवहीनता [कण्‌] । ` 
भ्रदमसत्रूत--सक्ञा पु° [फा० | किसी मुकदमे मे सवरूत का न हीना । 
, प्रमाण का प्रभाव । | 
भ्रदमहाजिरी-- सज्ञा ली [श्र] गरहाजिरी , श्रदुपद्िति। ^; < 
भ्रदम्य~-चि० [ स॑] जिसका दमनन हौ सक्रे। न्न दवे योग्य 
प्रचड । प्रवल ॥ "प्रेय ।॥ , ˆ, -.; 1 ~ 


१4५७ 


प्रद्षनीय 


श्रदय--चि० [ख] १ दथारदित। करुणाश्रून्य (व्यापार) 
२ निर्दयी । निष्डर 1 कठोरहृदय ( व्यपित ) उ०--ग्रनजानी 
भूलो पर भी वह्‌ अ्रदयदडतो देती दै ।--एचवटी, पृ०७॥ 
्रदया--सक्ञा-खली०-[ मण्श्र+दया] कोप! नाराजी दया का 
: , श्रभाव1\'उ०्--ग्रदया श्रलह राम की, करलं ऊणी कूव1-- 
कवीर प्र०» प° २१५। | 
ग्रदरक--सञ्ञा पं” [संगः श्रद्रक, फा० श्रदरक] तीन फुट ऊंवा 'एक 
~; {` पौघा जिसकी, पत्तियां लव्ी- श्रौर जडया गांठ तीक्षण श्रौर 
५ चरपरीहोती। | 
विश्ेष--यह्‌ भारतवपं के पयेक गमं मागमे तथा हिमालय पर 
ˆ ४००० से ५००ण्फुट तक्र की उंचार्ईपर होता दै। , इसकी 
: ˆ गाठ मसाला, चटनी, ग्रचारश्रौर दवाश्रोमे काममश्राक्तीहै। 
~ "यह गमं प्रौरक्दु होना दै तया कफ, वात, पित्त मरौर शूनका 
' , 1 नाण करती है) स्रभिनिदीयक इसका प्रधान गृणरहै1र्गाठको 
जव उवानकर सुखा लेते ह तवे उसे सोठ कहते ह! 
। पर्पाय---क गचेर, कटु द्र, कटूत्कट, गुलमभरल, मुलज, कदर, वर, 
1} ) महीन, 'संकतेष्ट, गनूपज, श्रपाकयाक, चद्राच्य, रादच्छग्र, 
---! सुशाकक्र, शाद्खु, प्राद्रशाक, सच्छाक 1 
ग्रदरको-सक्वा ली° [सणश्राद्रं की] मोऽ प्रौर गुड मिताकर वना 
हुई टिका! सोगौरा। 
प्रदर) --स० प° .[हि] 2 श्रदरक'! उ०्-हीग हरद शिच 
>), छंजितेले । भ्रदरच भ्रौर श्रवते मेते 1-मूर०, १०।१०१४। 
ग्रदरस (छ- सज्ञा पं [ ¶हि० ] ° श्रुदशेन' । उ०--मरत हरत 
दरसत सवहि, पुनि श्रदरसकाहु।, तुलसी सुगर प्रसाद बल 
;,रहोत्‌ प्ररमुपद्‌ लाह ।--स० सप्तक, ,¶० ३४ । 
[हि९] >° शश्रदृ्य' 1 
प्रदरा सन्ना ° , [हि०] ० रद्र उ०-{क) वरकतं श्रदरा कै 
कुदवा, ठाढि भीजं गुजरी ।--प्रेमघन०, भाग २ पृ० ३४०। 
(ख) श्रदरा माहि जो वोवडउ साठी! दुखके मार भिकालउ 
लाट ।--घाघ०, पृ० १२२। 
ग्रदराना" --करि० ्र० [सं० श्रावर ] वहत श्रादर पानेसेरेखी पर 
| -चटना । फूलना । इतराना । भ्रादर या मान चाह्ना । जैसे-- 
वे प्राजकल अदराए हुए ई, कटने से कोई काम जल्दी नही 
करते (शब्द) । 


ग्रदरानाः --क्रि० सण प्रादर देकर शेखी पर चढाना। फलानां । 
घमडी वनाना 1 । 
श्रदरु -सन्ञा षुं” [म श्रादर] >° शग्रादर') उ०-राजे व्रिना वुनार्ई 
१, 


ˆ" ।' गति'जाऊ, प्रदर नहि होई 1--पोदार प्रमि० ग्र प° ९१७ । 


प्रद्श-सक्ञा पु [ स०११ वह्‌ दिन जिसकी सषघ्या फो चदमा 
दिखा्ईन पडे २ श्रादर्णें । दर्पण किण] । 


भ्रदशनं --सचा पुण [सं०] १. त्विय मानता । श्रसाक्लात्‌ ! ९ लोप । 
‡ 7 विनाशं} ३ उपेक्षा [कोन] । 
क्रि प्र०--करना।--होना। 
ग्रदशन --वि ° ्रदृश्य । सुप्त [फो] | ५ 
परदशेनीय--वि° [से] दर्शन केः प्रयोग्य । जो देखने लायक न हो । 
बुरा । फुप" भदा । ¦ 


8. 


, 


ग्रदैल 


ग्रदल सङा पुं [श्र० छरदल] न्याय । इस्ाफ । उ०---श्रदल कह 
ुदरमी जस होई 1 चाटा चलत न दुखवं कोई ।--~जायसी 
( शब्द ) । † 

ग्रदल- -सन्ना पु° [स०] हिज्जल नाम का एक पौधा करिण] । ~ , 

ग्रदल?-वि०१ विना दल या पत्ते का] ' पत्रविहीन। २. विना 
फोज का । सेनारहितत) ३ भागरहित (को०) । 

ग्रदल-वि० [हि०श्र+-दल] जोकिसीदनमेन हो । तटस्य । 

ग्रदल-(ध--सन्ञा ्ी०, [सण््रदल ~ श्रर्णा] पावती । उ०्-भ्रदन- 
पति-रिपु पिता-परतिनी श्रव न रजरहुःफेर ।--सा० लहरी 

, प्र ११६ , ` - 

्रदललाना--सन्ना पु [ श्र° श्रदल~-फा० खानह्‌-] न्यायालय । 
कचह॒रौ । उ०--मेरे ही ्रकेने गन श्रौगूनं विचारे विना वदल 
न जह वडे ग्रदलखाने मे ।--मिखारी म्र०, भाग १, पृ ७६। 

भ्रदलतिहा + --वि० [प्र० श्रदालत +हि° हा (प्रत्य )] मुकदभेवाज । 
मुकदमा लडनेवाला ॥ 

ग्रदल वदल-- सङ्गा प° [ अ० वदल का भ्रनुभ्व० भ्रवल ] उवट प्रूलट । 

¦; हिर फर) परिवतंन 1 उ०--्रदन वदल-भूव्ण प्रिया यातं 

परत लखाइ नूपुर कटि ढीलो भयो सकसि किकिनी पा ।- 
भिखारी ग्र०, भा० १, पृ० ४५। 

श्रदला-सक्ञा ली | ० | घृतकुमारी नामक पौधा [कोनु | 


ग्रदलावदली-- सञ्ञा ली° [ ह° भ्रदल बदल ] १ एक्‌ वस्तु लेने के 


लिय उसके बदले दुसरी वस्तु देना! २ एकं चीज के स्थान 
पर दूसरी चीज रखना । ` 
क्रि प्र०--क्रना -होना। 
श्रदली -- सङ्गा" पु° [ अ० श्रदल ~+-ईहि० ¦ ई ( प्रत्यं° )] न्यायी। 
इसाफवर । उ०-कप्‌ कदलीमे वारि वृद वदली,-सिवराज 
प्रदलीकेराजमे यो राजनीति है !--मृषण (शब्द) ' 
श्रदली(४ -वि० [ सण श्रदल | चिना पत्ते का। 
श्रदलीय-वि० [ स° श्र+दलं+ईय (प्रत्य०)] जो किसी दलं 
 कासदस्यनहो। किसी दलसे सवधन रखनेवाला। 
श्रदवान--सज्ञा खी° [ स० प्रघ. = नोचे वाम = रस्ी प्रवा देशी ] 
चारपाईके पतान की वह रस्सी, जिसे विनावट फो कसी रखने 
के लिये करधनीकेेदरोमेसेनले जकरसीरो मे तानकर 
लपेटते हैँ । सोनचन । ॥ ए 
श्रदस--सङ्ा प [ श्र° | मसूर [कोन] । 4 


।) 1 


ग्रदहु--वि० [ श्रवाय ] न जलनेवाला। , _,- । . 


* 


॥#॥ 
॥1 


ग्रदहन-- सन्ना पु० [ स० श्रादहन |खौलता ,,हृप्मा पानी ।, भ्राग प्र 


चढा हु्रा वह्‌, पानी जिसमे दाल, चावल; म्रादि पकरतति] , 
प्रदहय-वि० [ सं | न जलने योग्य । जो जल,न सके ।; 
प्रदात-वि०ः[ स्° श्रदान्त | १-जो इद्रियो का दमनः न -कर सकि {' 

प्रजितेद्रिय । विषयासक्त।२ जोवशस्ेन कियाजा सके। 

दुरदात्ति (को०) । 1 1 
प्र्दाति--वि० [सं० श्रदनन| विना दाति का 1 जिसेर्दाति-न -श्राए 

हये (प्राय पशुग्रोके न्यि)1 उ०््रदात वरदैःदो दात 

ग्पाय। भाप जाय खसम खाय ।--क्रहुवत ( शब्द ) । 


{५९ 


प्रदानः 


श्रदा--वि [म्र०] चुकता 1 वेवाक । दिया दग्रा | उ०--जानं 
दी, दीदहूर्ईद उपीकी थी । हक तौ यह्‌ दहै फि हक श्रदा 
~ --न ह्रग्रा ।[-शेर०, {मा०-१, ४९३1 
, छि० प्र°~--करना । जैमे-- उसने नुम्हारा सव रूपया प्रदा कर 
दिया (शब्द) ।--हौना 1 जंसे--तुम्हारा, कजं ग्रदा, हो ,गया 
(णव्द)। | 
मुहा ०--श्रदा करना पातन करना या पूराक्ररुना 1 जसे-- 
सवको श्रपना फर्जं ग्रदा करना चाहिए । ( ण्ब्द)। 
यौ ०--श्रदाद्‌ जर डिग्री -हिगरीके देते यास्य को देना। 
, श्रवाबदी--किसी सुपए के वेवाक -करने या देने के ल्लिये 
, कस्त या समय का नियत करना ।  किस्तवदी । श्रदाया 
वेवाक करना = सप्र चक्रता कर देना 1 कोडी कडीदे 
डालना । श्रदाप्मालगुजारी = मालगुजारी का देना { श्रदार्‌ 
शहादत = गवाही देना । 
्रदा--सक्षा खी १ भाव । हाव भावं । नखरा । मोहित करने 
की चेष्टा । उ०-सगरव गरव चिच सदा चतुर चिततैरे 
प्राय । पर वाकीर्वाकी श्रदा नेक न खीची जाय ।-- 
सं° सप्तक०, पृ० २६५! २ ठग । तज । त्रान 1 अंदाज । 
उ०- दस श्रदा-से मस्र सलाम किया एकटी नमे 
_- ; गुलाम किया ।--शेर० भाग १, पृ०,३९२॥। 
प्रदाइगी--स्ा. खी [कोण] दे० “प्रदायगीः, किण]! . , 
श्रदाई*--वि० [त्र० भ्रवा~+-हि ई प्रत्य०)] १ ढगी। चालवाज। 
चतुर । उ० --ऊधौ नृकु निहारो) हम सानोकष, -सस्प्‌, 
सायुज्यौ रहति समीप सदाई । सो तजि कटत ग्रौर की मरे, 
तुम ्रलि वडे प्रदाई ।-सूर० १०१३६०० 1 
ग्रदाई"(-वि° [ हिण्म¬+-दाया ] वाम { प्रतिकूल । प्रेमवचिते ।' 
मोहि श्रव वाल सुदाई। कदि श्रवगुन मोहि 
': करीन श्रदाई्‌ ।--चिवा०.पृ० ३०६1 , ,', 
भ्रदाकार-सन्ञा पुं [हि० श्रद~+फा० कार] श्रभिनेता । कलाकार 
४.१ ०] 1 १. + ८4 । ~ 
श्रदाग(--वि० [हि० प्र नही +भ्र° दाग धया] १. वेदाग। 
निमेल । स्वच्छ । साफ। उ०-ज्ञान को धभृपनध्यान है 
घ्यान को भूषन त्याग । त्याग कफो भूषन शातिपद. तुलसी 
प्रमल प्रदाय ।-- तुलसी (ण)! २ निष्कत्रक। निर्दोप। 
३' पवित्र 1 शुद्ध । 
प्रदागी--चि° [हि०] ° श्रदागः । | 
भ्रदाता-सद्वा पए” [सं०] १ न देनेवाला व्यित ।। कृपण । -कजूस । 
' २ विवाह्‌'मे (कन्या) न देनेवाला व्यक्ति को (की०) 1३ वहं 
व्यक्ति जिसे किसीका कुछदेयनदहो (कोर) 1) 
प्रदाता.--वि० न देनैवाला । कजूसृ 1, , , ,- ,* 
प्रदान "सन्ना पुं [सं० श्र +-दान]१ म्रदाता.। न्‌ देनेवाला ग्यक्ति। 
कजूस ॥ कृपरा । उ०--हरि को मिलन सुदामा प्रायो । पूरव 
 जन्म्‌ प्रदान्‌ जानिकं ताते कष्‌ ˆ मंगायो । मूटिक्र तदल वांधि 
कृष्ण को वनिता विनय पठायो | ( शब्द ) 1. २ वर्ह 
हाथी जिसका दान प्र्यात्‌ मद स्रवित न होता हो (कोर)। 
श्रदान-वि० [० भ्र नहीं ~+ फां दात्‌ = जार] भ्रजान । 
। ,' नादान { नासम 1 उ०--ये म्रदान जानती नही, कष्ु-पलिह 
भूल बिसर ।--रधुराज ८ एब्द० 9); ` 


॥ 


॥ 


--- = = ~ क 


प्रदानिर्यां १५६ 


प्रदानिर्या{--वि० [हि०] दे० श्रदानी' 1 उ०--(क) ठाकुर कदप्त ये 
` श्रदानिर्याँ त्रवूभः भोदू माजन ग्रजसके वथा ही उपजाए तं । 
ठाकुर श०, प° २७1 (ख) ठाकुर कहत हम वरी वेवकूफन 
के जालिम दमादणहु.्रदानिर्यां मसुर के ।--दतिहास,पृ०३८२। 
ग्रदानी्ध--वि० [सण श्र~+-दामिन्‌] जो दाननदे। कजूस, सूम। 
¡ कृपणा । उ०--शरवया नन कोनही रदौ श्रासु'को, निवास होत 
जैसे सोन भीन कोन राखत श्रदानी है ।--रघुराजे (शब्द०) । 
प्रदाव(ध- सना पुं° | श्र० श्रादातर] दे श्रादाव' ।-उ०--श्रदवश्रादाव 
सनामजो करई ।--दरिया-वानी०+पु० ४०7 ^ , 
श्रदाय--वि०,[म०्] दाय या हिस्सा परनि का श्रनधिकारी [कि] । 
श्रदायगी-- सन्ना खी [फा० श्रदादगी{ १ चुकता करना भुगतान 
करना" २ पठति । त्नं। प्रणानी। उ०्--सिफं ग्रदायगी 
परेगरेनी दै ।-- गीतिका ( भू्‌०) पृ०५॥ 
प्रदार्या-वि० [ हि० श्र~+ वार्या ~ दक्षिण, वाहिना | वाम्‌ । 
प्रतिकूत। वुरा। उ०्-परिया नवमी पूवं न ए । ददन 
दसमी उतर श्रदाएं--जायसी (णन्द०)। . 
श्रदाया(ध- सन्ना क्री” [सश्र +-दया] दया का श्रमाव । निष्टुरता। 
ग्रकरपा । उ०- सादह्म, श्रनृत चपलता माया । भय श्रवितवेक 
ग्रसौच श्रदाया।-- मानस, ९।१५। न 
ग्रदायाद--वि० [०१ जोसिडनदहो।२ उत्तसाधिकार रदित 
[को०] । 
श्रदायिक--वि० [मं०{१ दाय या उत्तसाधिकार से ' सवध नरखने- 
वाता । २ जिसका कोड्‌ उत्त.धिकारीनदहो1 लावारिस 
[को०) ॥ 
प्रदार--वि० [सं०] पत्नीरहित 1 विधुर । रंदु्रा [मिण । 
श्रदारिका- सज्ञा ली [०] एक प्रकार का पौधा कग । 
प्रदालत--सङ्ञा क्ली [श्र०] न्यायात्य। वहु स्यान जहां वठकर 
न्यायाधीश स्वत्व सवधी भगडो पर्‌ विचार करता है। 
विशोप- ग्राजकन इसके दो प्रधान विभागर्हु--(१) फौजदारी 
भ्रौर (२) दीवानी । ` माल विप्रागको दीवानीके ्रतगत ही 
` समभनाचारहिए। ¦! : * ' 
यौ ०--श्रदालत श्रपील = वह्‌ ग्रदालत जहां किसी मातहत श्रदालत 
के फंसे की श्रपील हो । श्रंदालत खफोफा--एक प्रकार की 
दीवान श्रदालत जिसमे छोटे छोटे मुकदमे लिए जाते दहँ। 
ग्रदालत दीवानी ~ बह श्रदालत जिसमे सप्ति या स्वत्व संवधी 
चातो का निर्णय होता है । श्रर्दालत मराफाऊला = वह्‌ ग्रदालत 
। जिसमे पहले पहल दीवानी मुकदमों दायर" किया जाय । 
। श्रदालत मरारूाषागी = वहग्रदालत जिसमे श्रदालत मराफाऊल 
द्री श्रपील हो । श्रदालत मातहत = जिसके फसले कौ श्रपील 
उसके ऊपर की ग्रदालत मे हई दहो। श्रदवालन्‌ माल वह्‌ 
' श्रदादत, जिसमे मालगुजारी चा लगान सवधी मुकदमे दायर 
किए जाति ह। । 
मुहा ०-- श्रदालत करना = मुकदमा ' र डना । श्रदातत्‌ होता = 
श्रभियोग चलना । । 
ग्रदालती--वि० [ श्र° श्रदालत + हि° ई० ( प्रत्य ° ) [१ श्रदानत 
विपयक । न्यायालय सवधी२ जो ्रदालत करे। मुकदमा 
लडनेवाला 1 3 


८ 


नन्व =+ ~ 
1 


¢ 


` \श्रनिनं 


प्रदाव(ट-- सङा पण-- [मण श्र° बुरा + ह° दावं ] वरा दाव्फेच। 
प्रसमजस । कठिनाई । उ०- यह्‌ एेसा श्रदा्वें परयोया घरी 
` `, ` धस्हादंनके परि पुजन मे। ¡भिस कोडन भ्रानि चढ़ चितं 
' नकी वतिर्यान की गुजनर्मे (राम ( णब्द०)। 
श्रदावत--सक्ञाखी° [ प्र ] शव्रूता। दुश्मनी! लाग। वैर! 
विरोध ! उ०--कीजे हमारे साथ श्रदाव्तही क्योनदहो। 
-शेर० भाग १, प° ५२१। 
कि० प्र०--करना ।-- रना ।--निकालना ।--होना । 
-प्रदावती--चि° [ भ्र० श्रदावत + हि० ई ( प्रत्य) [ '' जो ्रदालत 
रखे । कसरी । जो लागरखे । २ विरोधजन्य । देपमूलक । 
प्रदास--वि० [ सं° ]ो दास या परत्र नहो । स्वाधीने [को०)। 
श्रदाह्‌ ' ध--षज्ञा ली° [श्र० श्रदा] हाव भाव) नखंरा। त्रान। 
। ¦ मोहित करने की चेष्टा । उ०--एतो सरूप दियो तो दियो पर 
।एती श्रदाह तं श्रानि धरी क्यो । एती श्रदाह धरी तो धरी परर 
¦ ‹ ये श्रवियां रिभवारि करी क्यो १0“ ~ 
श्रदाहु (4---वि० [ सण श्रवाहु ] दाहरहित। जिसमे ताप या जलन 
¦ ,` नहो उ०्-कहारहोदज्ोे त्री दुव तापा । सूते जी ्रदाहं्रौ 
कापा [--इद्रा०, प° १५१। 
ग्रदाहुक-वि० [ सं० | न जलानेवाला । जिसमे जलाने या भस्म 
; ;:` करनेकागशणन हो जसे--जल। 
श्रदाह्य--[सं०] १ जो जलनेयोग्यनदहौ। २ जो चिता पर जनान 
योग्यनहो। ३ `भ्रात्मा श्रौर परमात्माका विशेषण [कोभ]। 
प्रदिक्‌-वि० [ सं° 4 दिशाभ्रोसे, परेः। दिशारदित। उ०--तुम 
, , ही षरश्राएहो यह्‌ जग जजान रूप। परतुमहो चिर 


9 


४, 





ˆ“ श्रकाल नित्य श्रदिक्‌, है श्रनूप ।- क्वासि, पृ ९१। : 


श्रदिढ--वि° दै” श्रदृढ' । उ०-- कष मन दिढ कष प्रदिढ लहीये, 
भौढा धीराघीरसा किये ।-नद० प्र०, पृ० १४८। 
प्रदित(ध-- सन्ना पं” [ संण श्रादित्य [ दर" श्रादित्य'। / 
श्रदिति"- सन्ना श्ली° [स] १ प्रकृत्ति। २ पृथ्वी । ३ दक्ष प्रजापति 
की कन्या श्रौर कश्यप ऋपि की पत्नी । 
विशेष--इनसे सूयं श्रादि तं तीस देवता उत्पन्न हुए ये। ये देवताग्रो 
की माता कहलाती ई । 
४ श्रसीमता। ५ निधनता। 


£ स्वतत्रता। ७ सुरक्षा, 
८! पूणंता,। € पुनवंसु नक्षव्र। १० गाय। ११ वाणी । 
१२ उत्पन्न करने कौ शक्ति। १३ दूघ। १४ माता १५ 


¡ , ˆ ददयूलोक ¡ १६ भ्रतरिक्ष। | 

श्रदितिर- सन्ना पुण [स०[१ ईश्वर का एक विशेपण । २ प्रजापति। 
३ देवताग्रोका विश्वदेवा नामक ' गण। ४ काल ।५ 
मृत्यु किण] । । | 

भ्रदितिज-- स्ना पु [सं०] १ देवता। २ श्रादित्य ! सूयं [कोण] । 

प्रदितिनदन--सज्ञा प॑ [ सण श्रदिनिनन्दर्‌ ] ‡° श्रदिपिज' [को । 

भ्रदितिसुत--सन्ना पु° [सं०] १ देवता । २ सूं । 

श्रदिन --सक्ष घं [सं] बुरा दिन । कुदिन । कुसमय । सकट परा दख 
फा समय । श्रभामग्य। उऽ~-यो कटी वार वार्‌ पयनि परि 
पाविरि पुलकि ल्द है। अपनो श्रदिन देविहो उरपत जेहि 
विप बेलि वई है ।--~तुलसीः ग्र ०, पृ० ३५६ 


धदिव्य+--वि० [०] १ लौकिक । साधारण 1 मासान्य,। र्‌ स्यून श्रदीर्घ--वि० [०] नोग्र्ानटा। षो 1 मूदम क्रिन्‌) 


| जिसका ज्ञान इ्रियो द्वारा हो । प्रदीर्घसूप्री-तरि० [मिथ] १ काम फरनैमे पिनव न फरनेवाना। २ 
प्रदिव्यः-स्ा पुण तीन प्रकारके नायकोमेसे एक। वह्‌ नायक यालन्य न्‌ करनेदामना ३ रफतियाना [फरेगु । 
| जो तौकिक हो । मनुष्य नायक । जेपे--मालती माधव नाटक अदीधसूव्री --वि० [मण] प्रदीषेगूत्री' फिनृ । 
मे माधव । ॥ अदीह--वि० [ ° श्र-= नही दीष, पाण दीव, प्रा दीह] 2 
प्रदिग्या--सक्ला ली” [सण] तीन प्रकारकी नाचिकराग्रोमे से एक । "श्रदीर्प' । उ०-- राधिका म्प पिध्रनि फे प्ानिने प्राति पं 
| वह॒ नायिका जो लौकिक हो। जैसे--मालनी माधयम , छनिक वि छाः । दीह श्रदीह मूष्म यृल गै दुग गारी 
मालती । - पी दीरि गौराः । ~-केणव (किर) 1 
प्रदिष्ट" सज्ञा पण [ स॑ण्प्र + दिष्ट=भाग्य | श्र भाग्य । उ०~~ अदद) --चि० [० श्रशत्र, प्रा प्रतु द| ¶ दत्रग्हि। निद्र । 
कन्या एकज पाठं 'ई। चु पुनि प्रदिष्ट लद उहि गई ।-- पिना परमद ऋय वाध्ार्हिनि। 2 श्ल । निरत 3 
नद० ग्र<, २३६। यजो । प्रद्विनीय। उ० --गौ क्न वनकपं कमत वमुघाघर्‌ 
प्रदिष्ट (ट --वि° [सं° श्रदुष्ट | ^° '्यदुष्ट' । , ` नुधाधर वरदन मधुरावर तद्‌ गो ( मन्य )। 
-प्रदिष्टी(ः--विर | सण श्र न्ह ~+ चिष्टभाग्य ] १ प्रनागा। अदु व्--पि° [म] 111 णी न्‌ | मु ति रष्टि िन]। 
चदकिम्मत 1२ ` ग्रदूरदर्शी । मूर्खं । प्रचिचारी। दुष्ट । यदु नवमी---मतास्द० [नन्‌ भादरवद के वक्त कप की नमी 
प्रदिस्ट्--वि० १० प्रदू्ट^' । उ०-मेम श्रदिस्ट गगनतेङवा। निमि [प्रग्‌ । 


ज्ञान दिरिटिसौं जाद पहूचा ।--जायसी ग्र°, पु १२२॥. 
प्रदिस्स(्ध--वि० [सण श्रदृश्य, प्रा श्रदिग्त्र ] तुप्न 1 गायव। 
प्रोत । उऽ--वरूततिप्रताप रिपु रन व्रदिम्स ।--उयाफर 


विमं च --रत र्न ह नियान्यण कै न्वियं ल्विगं दमी की पूरा 
पाग्ती द। 
उदुदन८ -पि० [स॑र श्रत] >° ब्रह्न । -०--प्रदुयन श्म विराग 


ग्र०, पृण २७८ । “ । मत प्ररपनातं निव (--मे? दरि, ¶? ^०। 
ग्रदीक्षित-वि० [सं°] गिरने दीक्षान लीहौो। जौ दीलिननं ~ ध 
ह अदरग्च --वि० [मिष्] १ दूध 1२ ने दूनी हर्‌ [हनु ) 
हो [कोण] ॥ 


ति अदुर्ग--पिर [म०्‌] 4 दुर्गग्शिति 1 २ दर्ममनद्रौ हिनु] 
ग्रदीरट(--वि० [० प्रदृष्ट प्रा० श्रि] विना देवा ह्ा। 

प्रप्रत्यक्ष । श्रनदेख । गुप्न 1 छिपा हूप्रा । उ०्--उम भनं फं 0. 
~ विसम कर्यं दीठा क्री श्रदीट {--कवीर्‌ ग्र०, पु०, २८। (न्‌ । व, इ 
ग्रदीत--पु° [ सण श्रादित्य ] दे श्रादित्य' । उ०-- मोह महातम अदु्ट--वि० [०१ दूपणरहित । निर्दोपि। नुद । टीक्‌ । यथाव । 


ए 


| रहतुहे,जोष्ै जानन होतत। कहा महातम रहि स्कं भए ` वास्तविक 1 उ०--नोन्तेप ूद्रानकार करिन्‌ बारह, चर 
अ्रद्ीत उदोत ।---स० सप्नफ़, पृ ३५६। नलकौ नाम प्रानो चाहो ताते खव श्रदुष्ट ह ।--निानंग्र ° 
श्रदीदाघ्--वि° [ म श्र+फा० दीदह्‌] चिना श्राप का) नेव- गार९ २, पृ० २४०९ 1९ नज्ठन | मता| 
| रहित 1 उ०--दादू देखा यरदीदा। सव कोई कहत युनीदा। अदू--तपा प° [नं०] णन्‌.) व्री । दुर्मन । उ०--योस्तो के विये 
--चट०, ¶५ १६८ । णादौदहोग्रदूके नियिगमदहौ1--मार्तंदु य <, भा० र्‌ पृण 
ग्रदीठा-(वि° [सण प्रदुष्ट] जिसे देखा न गया ले! -उ०-- 1 
| कट्‌ कारणद देम श्रदीठा दिट्ट (--डोला०, अदूजा-- व्रि “° “घदितीय' [कम्‌ । 
० 
। आ [सं०] [ ली° प्रदीना ] १, दीनार न 0 1411 111 


अदूर चिण्पायका। ममीपीौ [किनृ। 
। उग्र) श्रविनीत प्रचड। निडर । २ उष्चाणय। ऊँची तवीयत ६ 


का ०--निटुर, ट्कराग्रनो न; मेरी इम श्रदीना ध 0 
याचना को ।- क्वासि, ० ५२ । अद्‌ रदर्गी--चि० [म०] जो दूर तक न नौतते। 


५ के परिणामका चिनारन करे। श्रविचारी। स्यृतयु 
यौ ०-श्रदीनात्मा = जो प्रकृत्या प्रदीन हो ! ॥ व 


प्रदीनवृत्ति--वि ° [म०] जो प्रकृया दीन न हो । तेजस्वी [कोन] । अट्रदरसीष्ट--वि० [०] +° ष्वटूरवर्णी 1 उ०--दहैग्त हि रायेसे 
क १ 1 11 ` परसपर मर्वित्य चूर पारथनौ सारथी तरदूरदरत्तीनि्ली'-- 
अदीनात्मा--वि० [सण] दे° “्रदीनवृत्तिःकिण]। - ` । ,- रत्नाकर, भा० २, प० १४३ । 
परदोपित--वि० [स] स्का [कण] । ` - , ।, , मअदूषण--चि० [म॑] दूपणरहित । निर्दोष 1 वेव । शुद्ध 1 स्वच्छ 
ग्रदीव^--वि० [०] १ श्रदवः सिखानेवाना । २ सुशील कोण (- - प्रच्छा 1 

- श्रदीवः-- सन्ना पु" साहित्य श्रीर्‌ विद्या काःज्ञाता,किन्‌ 1 ; अदूषन८्--वि° [हि०] ० ्रदुपणः । उ०--मनहु मारि मनत्तिज 

-अदीयमान--वि० [निर] जोन द्विया जाय। उन्-ग्रदीयमान्दुख । पुरारि दिय समिहि चापसर मकर अदूपन।--वुनमीग्र ° 
न सुखः दीयमान जानिए ।- केशव ( शब्द० }। + › प° ४१४। । 


अदूपित 


सदुपित--वि० [म०] जिसपर दौपनलगा हो । निर्दोपि । शुद्ध । उ° 
वह पूणंतया श्रदूपित ग्रौर निविकार दै ।--क्वीर्‌ ग्र ° ,पु०३। 
अदूषितवी--वि० [सं°] जिसकरौ वुद्धि भ्रष्ट न हूर हो शुद्ध वुद्धिवाला 
पवित्रात्मा | करन | 
अदढ--पि° [मं०श्र~+दृढ|१ जो दुढ 
चचल । 
यौ °--म्रदृढचित्त । 
अद्प्त-ति० [सण] दपंया श्रलिमानणून्य। निरभिमान । सीधा 
| सादा ! सौम्प्र। 
मदुश्य--ि० [स] १ जौ दिखार्द्‌न दे । श्रलख। २ जिसका ज्ञान 
पचि इद्रियोकोन हौ । अगोचर । प्रोक्ष । लुप्त गायव । 
श्रतधवि । 
क्रि० प्र०--करना। --होना। उ०्- लक्ष्मण तुरत श्रदु्य 
उमीमेदहो गए 1-करानन०, ¶० १०१। 
अदृष्ट --परि० [न°] १ न देखा इग्रा। श्रतेरक्षिति। श्रनदेख।। 
२-- लुप्त । श्रसर्धात । गिरोहिति । गायव। श्रौकन। उ०-- 
यह्‌ क्कि नागीरथी केशव भई श्रदुष्ट ।--राम च०, पु० ६३ 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
अद्ष्ट---सल्ला पुं १ भाग्य । आरव्य 1 फ्रिप्तमत। भावी । जन्मातर 
का सस्करार्‌ । उ०--( क ) केशव श्रदुष्ट माथ जीवं जौ 
जसी, तमी सलकनाय हाव परी छाया जाया राम की।--राम- 
च०, पृ०७५1 (ख) {खता श्रदुष्टथा विधाता वाम कर 
से [--लहर पु०५३। २ श्रग्िनि भ्रौर जल श्रादि से उत्पन्न 
प्राप्ति । जसे-्राग लगना, वाढ घ्राना, तूफान ब्राना। 
अदुष्टकर्मा--वि० [सं° श्रृष्टकमन्‌ ] जिसे काम करने का श्रम्यास न 
हो । कायं सवधी भ्रनुभव से रदित [कोन । ॥ 
अदुष्टगति-- त्रि [स] १ जिमकौ चाल लखीन जाय। जो 
चपचाप कार्यं करे । उ०--षहज सुवास मरीर कौ श्राकरपन 
विधि जानु। ग्रति श्रदुष्टगि द्रूनिका, इष्ट देवता मानु ।-केशव 
ग्र०,भा०१, पृ० २६२1 २ चालवाज। कूटनीतिपरसायसा। 
यद्ष्टनर-- सज्ञा पुं” [सं०] वह्‌ सधि जिते मध्यस्यके विनाही दोनो 
पक्ष स्वीकार्‌ कर लं [कोम] । 
अदष्टनरसवि-सद्ला चनी [सं० श्रदुष्टपरषपन्वि] वह॒ सधि जो दूसरे 
के साथदुम प्रणयसे फरिवा जाय कि वह्‌ किसी तीसरेसे कोई 
काम निद्धकरा देगा। 
अद्ष्टपुरुप-- सङ्गा पुं [स०्‌ >° श्रदुष्टनर' [किण] । 
अदुष्टयुर्व--वि० [म] १ जो पहने न दखा गयाहो1 २ ब्रदुभूत। 
विलक्षणा । 
अदृष्टफल--वि० [स०] ग्रज्ञान फनवाला । जिसक्रा फलन ज्ञात 
हो [कोण] 1 । 
अदुष्टफल२--सज्ञा प पुण्य श्रयवा पाप का भविष्य मे उपलब्व होने- 
वाला फल [को । 
यदुष्टूप+--पि० [मं०] श्रदृ्य श्राकारवाना । [कीम्‌] । 
मरदष्टरूपर--सञ्ञा पु° वह्‌ रूप जो दृष्टिगोचर न हौ किण 1 
॥ २१ ४ | 


। कमजोर । श्रस्थिर। 
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: , अदेय 


अदष्टलिपि--स्ञा ली [स० श्रदृष्ट + लिपि] भाग्यलिपि । भाग्यकी 
रेखा । उ०-लोणो की ्रदृष्ट लिपि लिबी-वदी जाती थी ।-- 
लहर, प° ७६। 
अदुष्टवाद-वह्‌ मिद्धात जिसके प्रनुसार परनोक श्रादि परोक्ष वातो 
पर किसी प्रकार का तकं वितफ़ किट्‌ वरिनाकेत्रल शरास्त्रलेव के 
प्राघार पर विश्वास क्रिया जाय । प्रारब्धवाद । नियत्तिवाद 1 
सद्ष्टवादी--वि० [स] श्रदृष्टवाद को माननेवाला । भाग्यवादी । 
उ०---प्राप वड श्रदृष्टवादी हु । प्रधी, पृ० १८। 
सदुष्टाकाल-- सज्ञा परं” [सण श्रदृष्ट +-श्राकाश] भाग्यल्पी भ्राकाण 1 
उ०---मुगन श्रदुष्टाक्राश मध्य श्रति तेजसे धूमकेतु से सूयं- 
 „ मलत समृदित हए ।--कानन०, पु० १०८ । 
अद्ष्टाक्षर-सन्ञा पु [ सं° | एेपी युक्ति से सिख ग्रक्षरजो विना 
; क्रिस्ती विशिष्टक्रिप्राकेन पढे जां । 
विशे व-एेमे ्रक्षरप्राय प्प्राज, नीच्रू ्रादिके स्स से निक्षे जति 
रहै श्रौर सूने पर दिखाई नही पडतते। विशेषत श्राँच पर 
रखने से उवड अते श्रीर्‌ पटठेजातेर्है। ' 
अदष्ययथं सङ्गा पुण [मण] न्प्रायदशनके ग्रनुपार वह्‌ शब्दप्रमाण 
जिसके वाच्यया प्रथं का सक्षात्‌ इम ससारमेनदहो। 
न ने-स्वग, मोक्ष, परम।त्पा, ग्रादि। 
अदष्टाथ-वि० म्राध्यात्मिकया गृढश्रथं का चयोतक । जिसका विपय 
दद्रियो कैज्ञान से परे हे [किन] । 
सर{्टि---वि०' [सण] दृष्टिहीन । श्रधा कणु ।- 
अदष्टिः--रसन्ञाः ली १ दिख।ई नं पडने की स्थिति । २ क्रोध दुमवि 
¦ श्रादि से युक्त दृष्टि । कुदुष्टि किण] । 
अंदष्टिः--सन्चा पु० शिष्यो के तीन भेदो से एक । मध्यम श्रधिकारी 
शिष्य। ` । 
अदुष्टिका- ज्ञा खीर [स०] ° श्रदृष्ट' कणु । । 
अदे बध --वि० [स° श्र = नही +° < रेल] '१ जो न देवा 
जाय । प्रदृश्य { गृप्त। २ न देषा हग । श्रदष्ट ।उ०-- 
(क) ऊ श्रदेव केह नटि देषा, कवन फन ददुः पाय ।--जग० 
वानी, पृ० १०६1 ( ख ) देखेड करद्‌ म्रदेख इव श्रनदेवेउ 
विसुभ्रास ।-स० सप्तक, पू० २८ । | 
अदे वी?--वि० [ श्र-नहीं+देखी [जोन देव सकरे। डाही। 
दरेपी । ईपलिु । उ०--ए दई, एेसौ कष्ट ककर व्गौतजु देष 
प्रदेखिन के दृग दागे। जामे निसकह्व मोहन को भरिए निज 
प्रक कलक न लागे (-पद्माकर ग्र ०, प° ९७। 
अदेखी--वि० खीर विना देखी हई । 
अदेखे--क्रि०° वि० [हि०| विना देन्ञे । श्रनदेखे । उ०--म्रदेखे श्रेले 
क्रिते दिन ह्व गए चाह गर्द चित सो कटि सोऊ । 
--ठाकुर०, पृ ७। 
अदेय-वि° [स] १ नदेने योग्य । जिसे न दे सकें! उ०--मकुच 
विहादर्माग नुप मोही। मोरे नहि श्रदेध कष्ट तोही !- 
मानन, १।१४९ । २ (वह्‌ पदार्थं ) जिसेदेनेको वोर वाध्य 
नक्यिजास्षके। ` -  \ 


श्ररदर्मृति 


\ जिमके यान ङी लवा साधारण तजेयया ननमुखकेयान 
` कीश्राघ्री होती है । 
अदूमृत"-- त्रि [म० ] [ सक्वा श्रदुमुतना श्रद्भूतत्य| ग्राप्रचयं जनक । 
विस्परयकारक । विलसण। व्रिचिव्र । भ्र्नाचा । प्रजीव। 
ग्रपूवं । श्रतौकिकः। ` 
अदृशूत---यन्चा पु 1 श्राए्चं। विस्मय (को) । २ ्िस्मयघरणं 
घटना, पदार्थं या वन्नु (को०)।! 32 फि्ठी ऊवाई की मपिके 
५ समबागोमेमे एक, जिनमे ऊंवाई चौडाई की श्रपेक्षा दूनी 
होती दहै (को०)। ८ काव्यके नौ रतोमसं एक। 
विगेप--ढममे श्रनिवायन व्रिस्मयःकी परिपृष्ट दिखनाई जति 
है । इसक्रा वर्णं पीत, देवना ब्रह्मा, श्रलिवन प्रस्तभावित वल्तु, 
उटीपन उमफे गुणोको महिमा तथा प्रतता सध्रन(दिक्र है। 
५ केशवे प्रवृसारस्प्रफके तीन मभेदा मे एक । 
विशेप-इसमे किसी वस्तु का श्रलौफरिक ख्यमे एक रमहोना 
दिशवाया जातां जेमे--सोभा सरवर माहि फल्पो 
सखि, राज राजहमिगी समीप सुखदानिे । केमोदास ग्रस 
पसिसौरनके मनो घने, घ्राननि के देव मीर अतत 
व्रबानिएे। होति न्योति दिन दूनी निगी मे, स गती 
- सूरज सुह्द चारुचद मन मादि । रतिकरोप्तदनः टूर सके 
न मदन देनो कोभतवदन जगण जानी की ज(निदे --केशवं 
ग्र०, भा०१,पृ० १८४। 
संद्‌भुतकमा--वि० [स० श्रद्भुर्कर्मन्‌| व्राए्चयजनक काम करने- 
वाला उ०--तीर सव लोग उनको श्रदनृतकर्मा कते ई।-~ 
रमऊक०, १० ४२। ् 
अद्भतता-- सन्ना क्ली” [म०] विचित्रतां । तिनक्षणना । श्रनोधवापनं । 
सद्भतत्व-सया प° [म०] विचित्रता । भ्रगोषवापिन 1 'उर--“त्रम्ार 
मे ह्मासय श्र्निप्रध यहां प्रस्वुन व्नुके प्रद्‌ वृत्त, या 
' ` वनक्षण्य मे नदी 1---रम० प° ३३। 


१, 


जदुमुतदरन--वि° [०] जो देवने मे प्रद्‌ यां वित्र नगे । . 


' विनक्षस॒ । । 
अद्भुतवर्म--सन्ञा प° [सं] वद्धो नव अगोमेसे एक रिगु, 
9 पु० [मं०] मामवेदके एक प्रह्मणक्रा मर 

को ०] | 
अद्‌भूतरस--सञ्ञा पुं” [म॑०] :° 'प्रदुमून'। उ०--जाको वाट माच- 
रज मो प्रद्‌ वृतरस गवि । प्रार्‌ प्र पु० २३० । ¦ ' 
अद्पनरामायण-सक्ा पु० [म॑०] एकः रामायण जिनको रचना 
का श्रध वाट्गरीकि को शिवा जतत ईं [को] । 
अद्‌मुतसार-ख० पुण [मण खदिर वुक्न का फन [को०] । 
अद्‌मूतस्वन^-वि० [सं] पवित्र स्वरवाला [फो०] । 
अद्‌मुतस्वन7-स्रदा पुं शिवं काएक नाम [को०] । 
मद्‌मतालय--सन्ना षुं [मंग] वद स्थान जहां तार के श्रदुषूत 
पदां ' दिलाने के लिये ररे जति हँ । अजायव्घर्‌ । 
प सदा क्ी° [संग] उपमा भ्रलकाप् का एक भे 
' विलोष---्यमे उपमा के पेते गुणो का उत्ते किथा जाना हँ 
जिनका होना उपमेयमेधरिकानमे भी समवनदी। जते 
प्रोतम फौ प्रपमाननि मान सयाननि रीङि रिभर्विं । 
प्रक्‌ नितोक्रात योलि धमोननि गोक्निके केशव मोर वदृ ! 
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ध्रा 


होवद भाव परिमाव प्रभाव नुमभाव कै नाटनि चिप्र चृरविं। 

एमे वितामचुद्ोहि मरोजर्मेनो उपमामुध्रतेरे करी पराव । 

--केएवं प्रण मा० १, १० १८६। 

अद्मनि*--सया पु० [म॑०] श्रम्नि [फोन । 

अद्‌भर-वि° [म॑०] श्रत्ययिक धनियामा । पट्‌ [फोगु। 

मद्य क्रि वि° [सं०] श्रव | श्रमी । भ्राज । 

अद्य <--सन्ना पु वाच पदायं । प्राहार {कौन । 

अद्य --वि० खाने योग्यं । भोज्य कोन] । 

अदयतन-- ति [सं०] [ विण्प्रद्यर्तैय | श्रजि के दिन का। 
वर्तमान । 

अद्यतन खा प° वीती हृष श्रधी रतसे लेकर प्रनित्रानी प्रधी 
रत तककासमय। कोई कोईवीनती हई रति के शेय प्रहर 
से लेकररप्रानेता 0 रातके पूते प्रहर तक्के समथ को 
प्रयत्न कहते ह । 

यतनोथ--पि° [सण] श्राज का ग्राघुनिक युम का कोनु । 

श्र्यदिन-ग्रव्य० [म॑०] श्राज का[दिन [कोन] । 

अद्यदिवक्ष-ग्रव्य९ [०] ८० ्र्यदिनः [कोण] | 

मद्यप --म्रन्य* [सं० श्रदयपूरवम्‌ ] प्रव श्रवा श्राज मे प्रहुते [कोनु] 

अदयप्रभृति-क्रि° पि० [नण] म्राज पे । श्रव से। 

अद्यश्वीन --वि° [स०्] प्रजया कन क्रे भतर्म॑त घटित होनेवाला 
[को] 1 

अद्यश्वीना-- सन्ना ली [सं०] जिसका प्रमवकान मनिकट हो| 
प्रासन्नप्रसवा [कग । | 

मद्यापि करिण ० [म॑] श्राज भी | म्रव भी। इस समय भी। 
श्रव तक 1 आजं तकं । उ०-देवथानी मौर ययानि के पावन 
चरित श्रयामि भरूमडल को पत्रित्र करने हु ।--पयामा० 
पृ० ६१। 

अदयाववि--क्रेण्वि० [रभ] प्रज तक प्रव तक । इम यमथ 
पवत । उ०-वह्‌ मधमो इने निद कयात, प्रद्विचि 
इमी बीत पर गहरावुरा है --प्यापा०, पृ० १४। 

अद्यावविर्क-त्रि° [सं०] प्राजकल का। आधुनिक [जिन्‌ । 

अद्याङ्व-सञ्चा पुण [सं०] श्राज श्रीर्‌ कल. का दिन [स्नेगु। 

अदूत्य--वि० [स०्] गोजुएसि प्राप्नन रिया गया हो । ईमान- 

 दारीसे उपाजित [कण्‌ । । 

अद्यव-करि° वि० [स०] ग्राही । दसी समय [कोन] । 

अद्रवे--वि° [सम] जोद्रवयापतलाने दौ । गाढा घनता । होम्‌। 

अद्रव-सक्ना पुं ठोस पदायं फिगु। 


अद्रव्ध"--सञ्ला प° [स०] सत्ताहीन षदायं । प्रस्तु । प्रसत । शरुन्प { 
श्रनाच। 
अद्रव्य--विण द्रव्य या घनरहित । दरिदि। 
अद्रा, -सदा ली° [त° धारा, हि भर ° शराद्रा' । उ०--(क) 
तपनि मूगनिरा जेसदैवे प्रद्रा पन्‌ --जापनी प्रण, 
पु०१५६।८ख) प्रद्रा धात पुनर्वतु पषा, गवा कानन 
, नोवे जिरेया (-- पाच, १०७३1 - 


मद्वि 


परमम । वद्ध 1 २ परग (=) } 1२ 
प. । नृ (1 ०} । # रिद्न्‌। [पन ¶ (>^) ॥ ५ ध. 21 
गम्‌; (१८) । प्रप { दाः (कच)! 2 ग (> .} । 
८ एय द्रावम्‌ (भमी) ६ सात १1 त्त 1 
१९ पृद्तया त्फ गोत (ज). ) 

अद्विकन्णा-- नम सन [गन] दावन [नत 

मदिकर्मी-- च्ल श्वम भन्य कमरा कोपा {र} 1 

अद्िकीन ~ षट धुण | ० 1 {* +. 1 ‡ ॥ {3 ॥ ौ | 

अद्धिफीना गलः कर [भत] नृष्दी । प्रषना। 

अद्िलि `प्र [सन्] भु प्रदा (=) 

शद्विद्धिद रकष [नन कव 1 तिद 

अद्विज {1५ [नस] दत्य (र (ज, 

अद्रिज" ५.१ दि एीन्‌ 13 द {~ 

अरिजा--" ^ [भर] १ दाव ।; 
{चव 1 {ग्न पपर (1 


अद्वि--गला पृ [मर] 4 


धग 72} + १५४ 


अद्रितनया म पनु १ दतती ॥ चा ३ | 

ठे तकम्‌ एषु नसि 1 दो द््वण्द स् कर 

प करे मप (मिनि रद नणय । ६४ 
( तमन) 

अरिराणी--म १५ ] एर 1 ¶ शाद श 1 > > ४ 

~दगम (एःनो। 

जरिदिध--ग्य १८ [मन्व कर्नौ का १६६८०) 

अद्विनद्विनी- न्य ^» [पर परिग्डिि] :~ सस + नद 

अद्विपति- गतः ९५ [ #८ | पयतामं मष्ट प्ठदी हा कका 
तिमिर तप। 

जटिभिटु-- ५० [मर] मरमं 1 

द्विम -न्दादु. | मर् ] प्कमरिचि पा 
पौप्रा {रनम । 

अटरिमदन रपु [ मर ] कतत मुर १ ठ त मत स्म्‌ 
पिन्पो पटिम पदु ग्गो 1 दोर मुगल, ¶- 

अद्विराज--मसः ० [ म ] *र परर {त 

अदविवहिन ~ग पुर [मर] दावात (कन 

अद्विवय्य- ग प° [म०] लिय [+ ॥ 

अद्िधिगर्‌-- पु ० [ म० | पपा पाण तज ६ दभर 
मय दूव मद्‌ दु दप्रधिरः पट्िज्िता ( - पधा, ¶^ ¶>। 

अदिश ग --मता प्रु [मण] = शटिनि्र" {र} । 

सद्रिमानू-म्ा ९० [ ग० | यद्सिग' (भन) 

वद्विमार'पि० [ गर ] पर्वत जंमनादृद्‌ किन] 

अद्विमार--सप्रा ०१ मोहा । २ निगामीन। 

अद्िसता-- सधा न्ते [मन] पापी (रनु) 

अद्रीद्र- सषा | ग° प्रन्धोद ] टिपादवय 9२ {िः न] 1 

यद्रीद्--रवा 4० [ म° ] ८० "पद्रीद' फ़िनू। 


मद्रोच--पि० [ ष० ] १ सद्य । २. दरेपपिहौन । द्रेषरहिति [श । 


॥ ^ 


त्रा ८ 


¢ {ट 3 1; 


~+ 


१, 
१६८ दज 


13 ] र + ठ 2 ङ १.६१. | 1. ०५१५५ ‡ 


1 त 1111 
। 

वना जिर [नपाद्‌ किन्त न्ट कश त रनर 
{स्ट । 

> ^ र 1 १५ } २ {~ 1 

1727. ५ 1 ^ { 41. 44.“ (^. ३. = 


1 ५. ८7. 1 


८ 1 [५] ~ + 4 4 


(न 0. 

न= ९‡> [ नै 1 त ¢ ] ग“ ~ ‡ ५ ^ +" ३ > ₹* } ४ ४ धर 
५८०१ र , 

2 ०9 + 1-44-4 4 
५1 8. 1. 

शशधर -प [ = सकदिर्व { १८६११ = लर) 
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[19 ह ८1५४ = ^ 

1 101 = 4. ^^ + 
=“ क ६ + $¢ # ~ +#* ~ ^ = "१३२. 
४५५२१ ६ =£ ¢ # > 1 प ४ १ 

क थ" २ {^ . } त्‌ ¢ जकन > ए पद्ध = ३ द^६, ! 
ष्कः ६ ४ $> =$ ~र २ “‡ ~+ ^" 1 {4 द 


ती 1; ॐ ४, ट? + ~+ 09 १... ‰ ४. न १ न { 
क + 1. 

दमे + क 1 

7, र १५ {^ श्न | # ~ ९“ म 7 "* ~ 
१२४ १४. ९. ०. = 4 र प्र-५ १ 
स+ नर ट 
| 

९ न [१] # 2 १ ४ न ह 2 5 7९ 

भ्र द 1 ५. | ३। शै दः ०९ पन. १ 

~> , ॐ ८८ त 

दा 3 [म ञ्ध्ावि ~ दतर 1 जकन त (द मस्य 


श्रु? #* 1, 


1. 


ध ॥ । 
{2 कर को 8५ र ५ # 
८.41 ¢ ‡ शू [८२ ष ८५ | क "ॐ ई ः ५, ई 


नद पवन [गर] + पारत न्ह ५ शर ९ 
= षटु रण ए वक्रे ( 

भदत ८ धरन ¶ ठ्दश } > $= परै ४ $ 
ष्य ॥ शत दहः द { 4 (1 1 

स्दनृद्र रप {* [मन^| 7 [य+ (~ &< ड हक" २१९ 
फ राट तवत दा [कग ५ दण्काार्ट्‌ नद्ध मव 
91 श्रष्य भे सरहििदण्‌ (कत्त > 4 " तु द ज्व 
पिदा पव {दक्ष शिण छ च्म 5 प्ट पण्ड 
सिति रि दद्ि क मवतर तुरं माठ सदु 
गणम्‌ प्रद वदु त वमक प्क, वकित, न 
म्पतिर पनत पनमा सदोक्र कम्प + { शक्कर 


एण प्रद्रिविप्डिव शद वदानि दनद सदोगत इलि 
मािकनाद (सतह) मेदि मद कप्र्द { एय 
हेमकमाद) ते पद मतःरतव' भपित पदतमः 

प्रादि! षणीकेहरोतिठि प्रकार ६-- दारं, केग्यद्ेत 





मदतवादी" 


भ्रादिभी।३, शकराचायं द्वारा प्रतिपादित वेदात्‌ दर्शन । 
इस मत मेश्रटमौके श्रतिरिक्तसभी पदा थं श्रसत्यरहँ प्रथत्श्रह्म' 
सत्य जगन्मिथ्या" के अ्रनुमार (एकमेवाद्ितीय ब्रहम" ग्र्थात्‌ 

"ब्रहम" ही एक ग्रौर केवलं श्रदर॑त तत्व सद्य माना गया हं ग्रौर 

"व्रह्म" सत्‌-चित्‌-प्रानदस्वल्य । मायावाद, मध्याकतवादः 

विवत्तंवाद, उ्र्मीमासा, शकरवेदात श्रादि परदोसे प्राय 

इसी दर्फेन का वोध होता हं। , 

विोष-इस मिद्धातके श्रनृधायी कहते हैकरि जसे रस्सीके 
स्वय कोन जानने से सपं का बोध होता है, व॑सेही ब्रह्मके 
खूपकोन जानने के कारण श्रध्यासवण ब्रहमदही ससारस्प 
। मे वस्तुत दिखाई देल” है! अतमेश्रज्ञान दुर हो जनि पर 
सव पदाथं ब्रह्ममय प्रतीत होता है । 
अद्र॑तवादी"-वि०,[स०] श्रद्रत मत को माननेवासा। ब्रह्म श्रौर 
जीव को एक माननेवाला 1 शाकरवेदात का ्रनुयायी । 
अदरेतवादी--सज्ञा प° श्रदैतवाद का सिद्धात माननेवाला व्यक्ति । 
अरैतसिद्धि- स्ना क्ली [सण] १ ब्रह्म प्रौर जीव के श्रभेदकी 
सिद्धि। २ णाकर वेदात का प्रकरणविशेष [कोम] । 
अरती--सङ्ा पुण [म० श्र सिन्‌] >° श्रदतवादी " [को०] । 
अद्रैव--वि० [सं०]१ जोदो भागोमे विनक्तन हौ । श्रवियुक्त। 
२ असद्‌ भावना से रहित! ३ बरा। उक्तम [कण] । 
अरैव्यमित्र--संड। प° [ स० ] वह्‌ व्यक्ति, 'मित्र या राष्ट जिसकी 
भिच्रतामे किसी प्रकार कासदेहन दहो) 

'विदोष- चह जिसकी मत्री स्वारथपू्णंन दहो, जौ स्थिरचित्त, 
सुशीन, श्रौर उपकारी हो तश्रा विपत्तिमे जिसके साथ छोडने 
की श्राशकान हो, वह्‌ ग्रदेध्यमित्र है।, 

अवग सन्ना ० [इि०] >° श्र्घाग' | उ०-सीस गग मिरिजा 
प्रधग भृपण॒ भृजगवर ।- तुलसी म्र ०, १० २२५ । 
र्ध॑तरी--सन्ना स्ी° [सं० श्रघ +जतरी | मालखम की एक कसरत । 
अघ १--तरव्य० [ सं] नीचे । तने। व | 
अघ र सज्ञालीण दष दिषाओ्ओमे से, एक! , पैर के ठीक नीचे 
कौ दिणा। । ~ ¦ । 
सघ काय~-सक्ञा पु [ सं० श्रघ = नीचे +काय = शरीर] कमर केचे 
-- केश्रगु1 नाभि के नीचं के ्रवयव । 


अघ करिया--सदवा ली° [म० श्रपमानित करना। नीचा दिखाना 
[किण] । | | 
अघ पतन--सक्षा पु [स०] १. रचे गिरना । २ अवनति । ग्रधषातः 
' तनज्जुली । ३ दुर्दशा 1 दुर्गति । ४ विनाशि । क्षय 1 
जघ पतित--वि० [ स०[ १ जिसका पतन हो गया हो । २ दुर्दशाग्रस्त 
[को०] 1 5 ॥ | । 
अघ पात--सक्ञा ° [° ]१ नीचे गिरना 1 पतन । |२ भवनति । 
` तनज्जुलि 1३ दुर्गति । दुर्दशा । | 
सघ पुष्पी--सा खी” [स०] १. मनत्मूल नामकःश्नौषधि 1२ नीले, 
_. फूल की एक वूटौ जिसे श्रधाहुनी भी कहते हं 1 
अध प्रस्तर--सदया पु०-[स०] ्रणौचवालो के व॑ठने के लियेतृणोका 
व्रता हप्र प्रासन । कुशासन । 


१६५ 


॥ ~ ॥ 


अघलिलां 


सधोवेद--सद्ा प° [स०] प्रथम पत्नी के जीवित रहते दुसरा विवाह 
करना कीम्‌] । 
मघ शयन --सदव ४" [स ० |पृ्वी पर सोना 1 ब्रह्मचयं का एक नियम 
भघ शय्या--सक्ञा खी [ स० ] ० श्रध णयन' [केन्‌ । 
अघ शिरा*-वि° [स० श्र शिरस्‌ ] सिर नीचे रखनेवाला [कग] । 
अघ शिराः सन्ना पुण एक नरक का नाम कणु । 
अघ स्वस्तिक~- स्ना पुं” [स०] श्रधोविदु । देखनेवालो के परो के नीचं 
माना जानेवाला एक कल्पित विदु [कीम्‌ । 
अघ ध --मरभ्य° [हि०] दे० श्रध "। उ०--प्रधश्रदधं वानर त्रिदिस 
दिस्ि वानर है ।--तुलसी ग्र०, पु० १७४ । 
सव --वि° [स ० श्रे; प्रा० श्रद्ध, श्र] श्राधा" शब्द का सकुचित खूप । 
प्राधा । उ०--्ही जानत जो नाह तुम वोलतत भ्रधश्ररान ।-- 
॥ ग्र ०, पु० १६६ । 
रष-~-प्राय यौगिक शव्द वनाने मे इस शब्द का प्रयोग होता 
है । जसे--ध्रघकचरा, भ्रघजल, श्रधवावरा, श्रवरा । 
अघकचरा^--वि° [ हि० श्रध + कच्चा | १ श्रपरिपक्व। श्रधूरा1 
| श्रपणं । ९. श्रकुशल । श्रदक्ष । जिमने पूरी तरह कोई चीज न 
सीखी हो । जसे-उसने श्रच्छी तरह पढा नही श्रधकचरा रह 
गया (शब्द °) । 
अघकच रा --वि° [हि० भ्रव + कचरना | ग्राधा कूटा या -पीसा हृग्रा । 
। दस्दरा1 ग्रधपिसा। प्रघकूटा । ्ररदावा किया हरा । 
अंधकनच्चा--वि० [हि०] ३० श्रधकेचरा' । उ०- वहुधा इस तरह की 
वनावट श्रौर चालाकी सुखवासी लाल सरीखे श्रचक्च्चै मनुष्यो 
से होती ।--भ्रीनिवास ग्र ०, पृऽ ६४। । 
भघकच्छा--सवा पुं [सर श्रधिकच्छा | नदी के किनारे की वह्‌ ॐची 
 भूमिजो उाचुर्ई होति होते नेदी कौ सतह्‌ मे मिल गई हो । 
अधकदधा र--सन्चा पुं [स ० भ्रधं + कच्छ | पहाढ के श्रचल की वह्‌ ढालुरई 
' भूमिजो प्राय वहत उपजाऊग्रौर हरी भरी होती है ' 
मवकट--वि° [द° भ्रव + कटना | १ श्राघाकटाहृश्रा। २ नियत 
दूरी याषपरिणाम का श्राधा।, 
अधकपारी-- सन्ना ली [स° ग्रधं +- कपाल हि० श्र +-कपारी ], भ्राधे 
सिर का ददंजो पूर्योदयसे प्रारभ होकर दोपहर तक वढता 
जाताहै। फिर दोपृहुरके वादसे धटनेलगतारह मौर धु्यस्ति 
| होते ही वद हो जाताहै। च्राधासीसी । सर्थावतं। 
अधकरी--सन्ना सीर [स० श्रध +कर] १ भ्ररचिर्यां । किस्त । माल- 
गुजारी या महसूल या किराए की ग्राधी रकम 'जो किसी नियत 
„ समय पर्दी जाय) ~ 
अधकहा--वि [हि० प्रघ + कहना] श्राधा कहा हु्रा । प्रस्पष्ट रूप से 
या प्राधा उच्चारण किया हृग्रा । उ०--गहकि गाँसु श्रौरं गहे 
~ रहै मधकदै वैन । देखि विसो पिय नयन किए रिस, नेन । 
, -विहारी र०, दो० ६५॥। र 
अघकौ८्--वि° [ स० प्रधिक] ० !प्रधिक' । उ०--ज्यो ज्यो चूल्हे 
भोकिया, त्यो त्यो श्रधकौी वास ।--कवीर सा० सण, प०६३६। 
अधलिला--ि° [ हि° श्रव + विलना | [ ली म्रघिलो | प्राधा 
विला हसा । श्रध विकसित्त । ¦ , 


५ 


म्ली । 
मवखुला--वि° पुं [ हि० श्रव +खलना ] [ ली° प्रघचु गी. | राधा 
खुला हर्रा । उ०--मुभग सिगार साजे सवं, दं सखीन को 
पीठि । चनं मधविते दार ली, खुनी व्रधखुली दीठि।-- 
पद्माकर ग्र, पृ० १२५। 
अधगति(ध--स्ञा स्री” [हि०| >° श्रधोगति' 4 उ०-महा विपट 
कोटर महु जाई। रह अ्रधमाधम बधगति पाई ।--पानस, 
७।१०७। # 
अधगो-सन्गा पुण [ सण० श्रध नीवे+गो=दइद्रिय ]' नीचे की 
दद्विर्या । शिश्न या गदा । उ०--उदर उदधि श्रधगो जातना । 
जगमय प्रभू की वहु कलपना ।-- मानस, ६।१५। 
अधगोरा-- सज्ञा पु" [ हि० श्रव + मोरा ] [ खण प्रवगोरी { ूरोपीयं 
ग्रौर एशियाई माता पिता से उत्पन्न सनान। मूरेशियन । 
अवगोहुर्आं--सज्ञा पु० [ स ° श्रं + गोूग +क | जौ मिना रहरा 
गेह । गोज । 
अधघट@ --वि० [० श्रव + घटः] जो ठीक या पूरा न उतरे। जिससे 
' ठीक श्र्थं न निकले । श्रटपट । कञिनि। उ०--म्है कवर 
ग्रधचट वौलं । परा होई विक्रार लं वोलं ।-- करवीर (ब्द ०), 
अघचना†- सन्ना पु” [हि० श्रपा+-चगा] गेह ग्रौरचनेका मिश्रण 
जिसमे प्राधा चनास्रौरम्राधाग्हूहौ। 
मघचरा--चि० [० श्रध + चरतां] श्रा चरा दभ्रा । श्रं बक्षित । 
प्राधा खाया हुम्रा । उ०--यह्‌ तन हरियर खेत; तरनी हरिनी 
चर गई । ग्रजहू चेत प्रचेत यह्‌ ्रधचरा वचाद्‌ ले ।--सम्मन 
( शब्द° ) । | 
अधजर(--वि० [हि० श्रव +-जरना] ‡° श्रवजला' । उ०--कोई 
| परा भौर हौड वासर लीन्ह्‌ जन्‌ चोप । कोई पतग ना दीपक 
कोड्‌ श्रधजर तन काप ।--जायसी ग्र०, पू २४६॥। . 


{ 


अधजलः--वि° [सण श्रधं +जल| पानीसे प्राधाही भराहृम्रा। 


~~ न्मु. ~~ 


जंसे--स्रघजल गगरी छनकत जाय किण । _ , - 


अधजला--वि° [६० श्राधा + जलता प्राधा जनाद्म्ना। नजोपूर्णः 


र्पसे भस्मनद्रश्रा हो) 


अवडी(द- वि खी [मं० श्रधर] १ नपर न नीचे! श्रधर करा 


अध।ररहित । निराघार'। २ ऊय्पर्याग। वेसिर पैर का। 
प्रसवद्र। जिसका कोई मिलमिलानहो। नद्वरकीन 
उधर की 1 उ०-प्रधडी चान क्वीरकी श्रसा 'धरी नहि 
जाइ्‌1 दादू डकिहि मिरिग ज्यो उलटि पडडईमभ्‌ ्राद-~ 
दादू (शव्द ०)। ५ 
अवघर-- सन्ना पुण [स० श्रं +-घार] मध्पधार ! वीचोवीच । उ०- 
पठ गुनं उपज ्रटूकारा । भ्रघधर इवे वारन पारा +कवीर 
ग्र ०, पृ० १३०। । । + )? 
अधनट--वि० [ स० ] १ धनरहित । निर्धन" कगाल । गरीव। 
श्रकिचन  धनहीन । उ०्-तुम सम श्रधन सिखारि म्रगेहा। 


लेत विरचि त्िवहि चदेहा ।- मानम, ११६१ । २ स्वत 


सपत्ति रखने का श्रनविकरारी कोनु} `' ` । 
विरोप--मनु के प्रनुसार भार्या, पुथ भौर दास स्वतत्र सपत्ति 
रखने के मनध्िकारीर्ह]1 ; ,,; =. + 


{६६ 


अघनिर्यां--वि° [ ° भ्राघा~+श्राना+इया प्रत्य) | श्राध भ्रानि 
का श्राघ श्रानेवाला । जैसे--त्रधनिर्यां टिकट । 
अवन्ना- सन्ना प॑ [ सण र्ध +श्रारक = भ्राना ] [ खी° श्रषन्नी ] 
 एकग्रानेकाश्राधा । ग्राधश्राने का सिक्का । उवल पसा। 
अधन्नी--सन्ा सनी” [ह°] दे श्रधन्ना' 1. ४ 
अघन्य--वि० [सं०] [्नी° श्रघन्या] १ जो धन्यन हो । भाग्यहीन। 
प्रभागा। २ गहत । निद्य। बुरा) 
अधप--सङ्ञा पु०'[ ० ] भूखां सिह । प्रधेतृप्त केहरी । ~ ' ' 
अवपरई-सङ्ञा सी° [ स° श्रं + पाद = चौपोरई ] तौलने का एक 
वाट 1 एक सेर के श्राठ्वें हिस्से की तौल। राधा पाव तौलने 
का वाटया मान। दौ छ्टकी। दसभरी। अ्रधपेया। 
ग्रघपौवा । । ५ व 
अधपका--वि° [स ० भ्र्घप्व| प्राधा पका हूग्रा। जो पूुरीतिरह पका 
नहो । श्रपरिपक्व। ¦` 0 
अपपति(ध-- सन्ना पर॑ (हि ०] 2० श्रधिपतिः। उ०-खंची। कमर 
सौं वध्या पटका । श्रधिपरति हुवा वंठि करि पटका ।--सुदर 
ग्र ० भा० १, पु० ३५१ ~ 
अधफड(--सन्ञा पुण [हि०| >° ्रधफर' | उ०्-टूटे पख;वाज 
मेडराने ग्रधकड प्रान-गेवंहौ -- करवीर श०, प०२२।., 
अधफर-- सन्ना पुं” [स० भरं + फलक = तस्ता] म्रतरिक्च ८ न नीचे 
न उपर का स्थान । वीचका भाग + \ ग्रघर 1, उ९-- 
श्रव श्रधफर ऊपर श्रकाश ~ चलत,दीप देखियत , प्रकाश । 
चौकी दं मनु श्रपने भेव। वहुरे देवलोक को देव।-- 
केशव (शब्द ०) । 
अधवर (ध)-- सज्ञा पु" [हि० श्रष ~+ देश ० वर (प्रत्ययं ०) { ्रथवा ° 
श्रघ +वार = मार्ग] १ प्राधा मागे। श्राघा रास्त।। उ०-~जे 
प्रनिरुध प्र परं हृथ्यार । अ्रधवर कटे शिखा की धार ।--लतत्‌ 
(गन्द) । २ वीच । मध्य । प्रवर! उ०्--उनकुल कौकरनी 
तजी इत न भजे भगवान । तुजसी म्रधवरके भए ज्यो वधृरक 
पान ।--स० सप्तक, पृ४३१॥ ". । 
अववाच-सन्ञापुं [हि ० प्रध-+प० +^ वञव्‌ | १ चमरावत.। चमारो 
काजौरा। २ वहु उजरतजो चमासो को चमडेकी मोट वनि 
“` के लिये वपं भर-मेया फसलके समयदी जातीदै1., ' 
अधविच--सन्ना पु° [ हि० श्रव +वबीच ] मध्य तरीच।; उ 
:; तरु तमाल म्रधवरीच जन्‌, त्रिविघ कौर पाति स्चिर, , हैमज्ाल 
प्रतर परि तातं न उडाई ।--तुलसी ग्र ०, पृ 2०५1 
अधवुध्--वि° [स० प्रवं +-वुध -बुह्धिमार] ब्र्धशिक्षित। ~ध 
चरा । जिसकी शिक्षा पूरी न हुई हयो । उभु--दिना सत्तर्लौ 
, वाक्री सही। बुघ श्रधत्रुय श्रचरज; एक कटी (कवर 
(णव्द'०) । । 
अघवसू(-- वि [स °व्रघं + वयस्‌ + हटि° ऊ (प्रत्य ०) [खीण््रधबेसी | 
। ' ' श्रघेडः। ' मध्यम श्रवस्या का । ' उलती 'उञ्र कं । 'उतरती 
जवानी का । न ध 
अधमे °--वि° [ स० ] [ खी° श्रवमा ] [' सता श्रषनाई, भ्रवनता | 
१ नीच निकृष्ट ।'बुरा। खोटा। २ पापी ।'दुष्टं । उ०~~ 
कहहिं सुनहि भ्रस भ्रघम तर ग्रसे जे मोह ` पिसातच ~ 
मातस १।११४ । । ८ ११६ 


} ५ { 


॥ 


| । 1 


1 


+ ९ = क्न्न्य 





भवम - १६७ 


यघमः-सक्ना प॑ १ एक वेह का नाम २ कवि के तीन मेदो 
मसे एक । वह्‌ कवि जो दूरौ की निदा करे । ३ ग्रहो 
का एक श्रनिष्ट योग (कोणी । ४ कर्तव्याक्तव्य कै प्रिचार 
ये रहित कामी (कोर) 

यवमर्द(्-सक्ना श्री [ समर श्रवत +हिई (प्रत्य) ] नीत्रता। 
ग्रघमता । सोटापन [मुनि मेरी प्रपराध श्रध कोः 

` निकट न श्रावं ।--पूर०, १।१६५७ । "9 

अघमता--ङ्ा ली° [स०] श्रधमपना । नीचता! खोटाई । 

अवमभृत सखा पु [स०] निम्न श्रोणी का मेवरफ। तीन प्रकारं 
के सेवको मे एक [कग] । 

जघममृतक--सकश्चा पुण [नण] द° श्रधघधमबृत' [कण] । 

अघमरति- सया स्री” [स०] कार्यंवण प्रीति को श्रधमरति कटने ह । 
जसे, वेश्या की प्रीति। - ॥ 

अधमरा--वि° पं [त० श्रव, हि श्रव ~+मरा] [शनी श्रवत्ररी] प्राधा 

- मरा हृत्रा । प्रवमूत । पृनप्राथि । प्रवमूप्रा। 

यवम्णं- स्ना पं [स० श्रयम +-ष्र्ण] ऋणा लेनेवाना श्रदमी । 

- कजंदार। धरता। ऋशी । 

अधमाग- सकरा पं [सण० प्रवनद्ध| शरीर का 
चरण । पात्र । पर । 

यवमा-सञ्चा ली० [स०] १ 2० श्रधमा नायिकाः 1 २ नीव प्रकृति 
की स्त्री किन] । 

अवमाई(ः-सन्रा जी° [म० श्रघमर + ह° श्राई (प्रत्य ०) ] श्रव मता । 
नीचता । खोटार्द। उ०--प्रहिनि सरसि धम नहि 
भाई) पर पीडा सम नहि श्रधमाई ।--मानस्त ७।४१। 

अधमादूती- सा श्री [स०] श्रधम कटनी । वह दूती जो उत्तम 

। रूप से श्रपना कायं न करे वरन्‌ कट व्रातं कुफर नायक 
यानापिकाका सदेश एकदूमरे को पहुचाए। 

अधमाघम-वि° [स श्रघम~-श्रघप] नीच मे नीच। महानीच। 
उ०-महा विटप कोटर महु जाई । रह श्रवमाघम 
प्रधगति पाई 1 मानम ५।१०७। 

अवमानापिका- सन्ना खी० [म'०] प्रकृति के श्रनुमार्‌ नायिका के 
भेदो से एक । वहु स्व्रीजोग्रिय या नायक के हितकारी 
होने पर भी उसके प्रति श्रहिन या ऊुव्प्रवहारः करे ।,, 

अधमारः--वरि०° [हि० | श्राधे मारे हुए1 श्रघधमरा । उर--गए 
पुक्र(रत कष्ट श्रवमारे -- मानम ५।८ । 

अघमार्ध-- सन्ना ¶० [सन] नामि के नीचेका भाग कि 

मघधमआ--वि० [ह°] ८० श्रधमरा । 

अघामख(,- ति [स ० प्रवोमुषव] मुह्‌ केवन। तिर के बल। ग्रौध। 

उलटा। उ०-(फ) स्पाम भूजनि कौ 1 । वड 

विमाल जानु लौ परमत इफ उपमा मनग्राई 1 मनौ 

~ „ भजग गगन तँ उतरत ब्रधमूख ग्हयो सुनाई 1- सूर 
(गव्द०)। (ख) स्याम प्रिद नदि विवुक म, मो मन यौ 
ठहरा । श्रधमुख ठोढी गाड की, अधिपरी दरनाई ।--न 

१ सप्नक, १० २५५ । 

मवमोद्धारक--त्रि° [स०] पापियो का उद्धार करनेवादा [किन्‌ 

अधरगा- स्रा पं” [ह श्राधा + रग] एक प्रकार का, पून । 


१ 


तिच्ना भाग) 


अधराधर 


अधर क्षा पु० [स०] १ नोने का श्रौठ 1 २ वोट । 
यौ ०--पिव्राधर । दयिताधर ¦ 
मुरहा °-- प्रपर चवाना-=कोध के कारण दतिमे प्रो वार्‌ 
- वार्‌ दव्राना 1 उन०्-तदमि क्रय नहि गोस्यौ जाई1 नए 
ग्रसन चख प्रधर चवा [--प्रतानान ( शव्द० ) 1 
३ भगयायो्निके दोनो पां। ४ रीर का निचना 
' हिस्ना (कोर) । ५ दिर दिता (कोर)! 
यवर--क्ञा पु" [सण श्र नहीं +वु = वरना] १ विना आधार का 
स्यान । उत्तरिन्न । त्राक्राण । बुन्यन्यान । जँमे--तह्‌ परधर्मे 
।लटका रहा 1 (णब्द०) । । 
मुहा %-श्रधर मे क्षूलना, श्रवर मे पठता, श्रपर मे लटफना = (१) 
ग्रघरुरा रहूना । पूगा न होना । जसे--पह्‌ काम न्रघर्‌ मे षडा 
-हृश्राह ( णन्द० )। (२) पणौवेग मे पडना। दूविघ्रामे 
पडना। । 
अघर --षि०ष१्‌ जौपकडमेन प्राए। चचत।२ नीच ।ब्रुरा। 
तुच्छ । उ०--गूढ कपट निथ वतन सुनि तीय ्रघरघरधि 
राति 1 सुरमाया वम वेरिनिहि सुहृद जानि पनिग्रानि।-- 
मानस २।१६। 3 विवादया मुण्दमेम जोहार गयाहो।४ 
¦ , नोता । नीचेका। ` 
अवरकाय--सम्ना पुण [मम] णरीरका निचा भाग [कोन] । 
अवरदत५-~सन्ना पु० [म ० श्रघरक्षन| गोटक्रा प्रण । उ०--तुहै 
श्रपन्हुति श्रधरछन करत न पिपहिय वाह ।--गिपारी प्र 
भा० २, पृ० १६। 
अघरज- सन्ना पु? [स० श्रधर +रज]| श्रौधोकी लनाई। ग्रोधेकी 
सर्खी । श्रोर्णो की घड़ी । पान या भिस्मीके रग कौ लकीर जौ 
ग्रोटो पर दिखाई देतीहै। 
अवरपान- सया पुण [सण श्रवर =श्रोठ~+पानम पीर, चूसना] सान 
प्रकारक वाहचर तियोममे एकरति। प्रोठोकाच्‌वन। 
अधर्‌विव-- सज्ञा पु° [०] कुःदरू के पके फलन जँमे ताल श्रोट। 
अधरवृद्घि--पि [स०] क्षुद्र वृद्धिवाना [कोण] । 
अवरम (-नरा पु” [ह°] >° श्रवर्म' । उ०-जव जव होई घनम 
कहानी । वटि श्रगुर परधर्म प्रभिमानी ।-- मनप १।१२१। 
अधघरमकाय्ध-सन्चा पुं° [हि०] >° "्रधर्मास्तिकाय' । 
अवरमधु--सण पुं [म०] ्रघरो कारन । व्रवरामृन जिनु। 
जधरग्स-- सद्या पु° [स०] >° शग्रधरमधु कग । 
अधरस्वस्तिक--सया परं [न०] त्रयोपिदु कोगु। 
अघरागा--सया षरं [स०] णरोरकेनीवेके मया नाग [कग]। 
अवरा(--सी° पु० [मण श्रवर| ~° "नघर'। उ०--मूरज विवरम 
डंगुर वोरे वेधूकसे द ्रधया त्ररफारे --मभिारी प्र०, ना० 
१, पुर ११। 


अवरातघ्थ--नया सो [म० प्रघंरात्रि| प्राघीरातत। उ०्--प्रधनात 
उठत करि दाय हाय ।--सियागो° ग्र, भा० १, पृ०२२२। 

अपरावर--जया पण |म० प्रचर श्रवर] नीचे फा प्रो । उ०्~--वग 
दन की पगत्तिकूद कनो च्रघयावर पहक्त योनि 311-- 
तुलसीःग्र° पृ° १५५ 


अधरामृत 


अधरामत-सङ्ञा पुण [सण श्रोटोकारसजोश्रमृत के समान मीरा 
माना जाता है [कोण] । 
अधरावलोप-- सज्ञा पु [०] ्रोप्ठ्चवंण ! श्रोठ चवाना [कग । 
अधरासव-सह्ञा पुण [श्रवर +भ्रासव।] म्रोठ का मादक रस 1--- उ०~- 
ग्रघरासव श्रधरन चद््यौ उरहु चद््यौ उर लागि । -- श्यामा०, 
पृ० १७६। 
अधरीण---वि° [स०] १ नीच । तिरस्कृत । २ निदित [कोन] । 
अधरेदयु-मङ्ञा पु [स ०] गत दिन के पहले का दिन । परसो । ; 
अघ रोधा) -वि° [सण भ्र्थं + रोमन्य = जुगाली] [खी श्रवरोयी] 
प्राधा जुगानी किया इप्रा । आ्राघा पागुर किया दन्ना । प्राधा 
चवाया हूभ्रा । उ०--प्रघरोयी कग दाम गिरावत। थकरित 
खले मूख ते विखगावत । शकूतना०, प° <८। 
अघरोत्तर--वि० [स श्रवर + उत्तर[ ऊचा नीचा । खडवीह्‌ड । ऊवड 
खावड 1 २ ग्रच्छा वरा} ३ न्यूनाधिक । कमोवेश। 
अधरोत्तर-- क्रि वि° ऊँचे नीचे) - 
अघरोष्ठ-- सन्ना पं [स<] १ नीचे कादौठ1 २ नीचे ग्रौर उपर के 
दोनो ग्रोठ [को०]। 
अध रौष्ठ-- सन्ना पुं” [०] *° श्रधरोष्ठ' [को०] । 
अधर्म सक्ञा पु [त०] [ वरि° श्रघर्खा, श्रघ्निष्ठ, श्रघर्नी | पाप। 
पातक । श्रसद्व्यवह्‌।र । ग्रकतंव्य कमं 1 घ्रन्याय । धमंके 
विरुद कायं । कुकमं दुराचार! बुरा काम । 
विरोप-शरीर हारा ह्नि चोरी श्रादिक्रमं वचन हारा 
श्रनृत भाषण जादि प्रौर मन हारा परद्रोहादि 1 यहं 
गौतम का मतदटै। कणाद के श्रनुसार वह कमं जो 
ग्रभ्युदय (लौकिक सुख) श्रौर श्रेयस (पारलौकिक सुख) 
की सिद्धि का विरोघीदटो  जमिनी के मतानुसार 
वेदविरुद्र॒ कमं । वौद्धणास्रानुसार वह्‌ दुष्ट स्वमावजो 
निर्वास का व्रिरोधी हो | | 
२ एक प्रजाप अरथा का भ्रनुचर्‌ [कोण] । 
अघममतव्रयुद्घ-- सज्ञा प° [स०] वह युद्ध जौ दोनो बोर कै 
रोगो को नष्ट केरने के लिये चेडा गया हौ 
अघर्मात्मा--वि० [प०] श्रघर्मीं पापी। दुराचारी! 
बुरा । 
अघर्मास्तिकाय-- सज्ञा पु° [स ०] श्रघमं पाप । जनणास्त्रानुसार द्रव्य 
के छह भेदो मेसे एक) 
विङोष--यह एक नित्य ज्रौर अ्रङ्यी पदार्थहै जो जीव श्रौर 
पुद्गन की स्थिति का महायक है। इसके तीन भेदर्हु _ , 
स्कध, देश श्रौरः प्रदेश । 
अघर्मी--सन्ञा पु” [त° श्रवतिन्‌| [खी० प्रवनिणी] पापी दृराचारी 
अघम्य--वि० [स०|१ धममविर्द। जो धमं की दृष्टि मे उपयुक्त 
न हो। २ अवध । प्नन्यायतूणं किण, । 
अघर्पणी--वि० पु [स०] जिमको कोर्ट दवाया डरान सके) 
जिसको कोई.पराजित न कर मके । प्रचड। प्रवल । निर्भय। 
अघवा-नन्ञा खी° [त° श्र + चव = पति] जिसका पत्ति जीवित न 
~ दो विधवा । पत्तिहीना; विना पत्ति कीस््री। सधवा 
क्‌ उलटा | ४. इ 


॥ न 


कुकर्मी । 


१६८ 


अधासैप 


अधवाना† नकज्ञा पु हि० हिद्राना] तसरवून । । 
अधवारी--सन्नालली° [देश०] एक पेड का नाम जिमकी लकड़ी मकान 
ग्रौर प्रस्वाव वनानेके काम श्राती है। 
अघरचर'वि° [स०] जो नीचे नीचे चे । 
अघश्वर सला पु° संध लगाकर चोरी करनेवाला पुरुप । सेंधिया 
चोर । 
अधसेरा--सक्ना पं [ सण प्र्घ+मेटक सेर [ एक वाटया तौव जौ 
एक सेर कीब्राधीहोतीदहै।दो पावका मान। ` 
अथस्तन--वि° [स०{ १ नीचा। नीचे श्रवस्थित। २ पूर्ववर्ती। 
पटले का [कोण । 
अघस्तत--सञ्ा प° [स०] १ नीचे का कमरा! नीचेकी कोठरी। 
२ नीचे की तह । तहखाना । 
अघस्स्वस्तिक--सशा पु [ स० [ नीचेकीग्रोरकावह्‌ स्यानया 
विदुजो पृथ्वी परकै किसी स्यानया चिदु के ठीक नीचं 
हौ । शीपंविदु से ठीक विवरीतत दिशाका विदु जो भितिजका 
दक्षिरीध्रवरै। 
अघगा--ज्ञा पु” [सण श्रद्ध] एकयारीरगकीचिदियरा जिमकी 
। गरदनसतेउपरकामाराभाग नान होता दै श्रीर्‌ डने तणा पर 
सुनहने होते दह। 
अघाधुध- क्रि वि° [ हि० |] :° श्रधायुधः'। 
अघाना--मजा पु [स० श्रध] च्यान ( प्रस्थायी ) का एकभेद। 
यह तिनवाडा नान पर व्रजाप्रा जाता द | 
अघान्यवाय--सन्ना पु [म०] वहु स्यान परा उपनिवेशन जिस्षमे धान 
न पदा होताहो। 
विदोप--वारक्य के ग्रनृसार जलयुक्त उपनिवेश म मीवही 
उपनिवेश या प्रदेण उत्तम है जिसमे धान पदा होता हौ । पर्वु 
यदि धान पैदा करनेवाला उपनिवेश छोटाहौ श्रौरधान न 
पैदा करनेवाना उपनिवेश वहत बडा हो, तो द्रुसराही ठीक ह। 


अधामा्गेव--सन्ना पु० [म०] श्रपामा्म [किण 1 


¢ 


जघार(ै--मल्चा पु० [स ° प्राघारः] 2० “्राधार' 1 उ०--तप श्रघार 
' सव सृष्टि नवानी ।-- मानस, १।७३ । 

अवारणक~--वि० [म०] जो नानप्रदन हौ । किभुं 

अधारिया--घज्ञा पुं° [म० श्राधार] वैनमाड़ीमे गाडीवान कर्वे 
का वहस्यान जिसे मोढा शी कहते है। 

धारी --(टशज्ञ खी° [ प° श्राधार या श्राघारिका ] १ श्राधयं1 
सहारा । श्राघार की चीज । २ काठके डटेम लगा काठर्का 

। पीठा जिते स्ताधु नोग सहारे के लिये रखते! उ०-ऊधोयोगं 
निावन अ्राए। गी नस्म अ्रघारी मुद्रा दँ यदुनाथ पठाए 1 
सूर (शब्द) । 3 यात्रा का सामान रखनेका कोना याथना 
जिसे मूसाकिर लोग कथे पर रखकर चलतेरई। उ०-- 
मेखल, सिघी, चक्र धथारा । जोनर्वाट, रदराक्षःश्रधरी ।-- 
जायसी ग्र ०, प० ५३) । 

अवारीः--वि° ली” सहारा देनेवा गी । प्रिय । सुख देनेवाली । नलौ । 

, ०---कौ मोहि चं पिय कठ लगाव] परम्‌ श्रप्तारी वात 
सुनावं \---जायसी (शन्द०) } ४ ~ च 


[1 


स, त कि 


~^ आ नि कन ५ ~ 





प्रधारीः 


सधारी न्ना पु” [१६० श्रावा +श्रारियपतम्य] वेनिकाला हुग्रा वैल । 

अघार्मिक्र--वि° [संग] १ अ्रघरमीं। घरमषुन्य।२ पापी । दुराचारी । 

अधावट(्ः--वि० पु [सण्प्रघं = प्रावा ~-ग्रावृत्त, प्रा० श्रय ~+-श्रायटर, 
श्राउद्रु] श्राध्रा ग्रौटाद्रुग्रा। नोश्रौटातेया गरम करते करने 
गाढ़ा ह्ोकरनाप मेश्ाघादहौो गया हौ । उ०--क््ठु वनदाऊ 
को दीर्ज, ग्र दूध त्रधावट पजं --ुर० १०।१८३ । 

अधि--उप० [नग एक न्करृत उपमर्भं । 

विगेष--यह एब्दो के पहने लगाया जाना श्रौर इसक्रे ये 

प्रथं होने ट --(१) उपर । ऊंचा। परर । जँसे--प्रपिराज। 
प्रधिकरण । त्रधिवान । (र) प्रपान । मख्य । जसे, स्रध्िषति। 
(६) श्रधिक । ज्यादा जये, च्रधिमाम । (४) सवधमे। जसे, 
ग्राध्यात्मिङ ! अ्रधिदंविक । व्रारविश्रौत्तिक 1 

अयिक्र?--वि० [न] [नज्ञा श्रविक्ता, श्रविकराई, शि० श्रविाना] १ 
वहत । ज्यादा । विणेप्।२ श्रतिरिक्त 1 निवा । फालतरु। 
वचा ग्रा । शेप । जमे--जो खाने पीने से प्रधित्हौ उसे 
म्रच्छे काममे लगाग्रो ( णव्द० )। 

मधिक--मज्ञा पुण ष वह्‌ ग्रलकार जिसमे श्राधेयकोश्रावारे 
ग्रधिष्वर्णेनं करते ह । जस--जुम पृष्ठत कटि मृद्रिकरे मौन 
होति वह नाम । ककन कौ पदवी दई तुम विनुया कहं 
राम [राम चर, पृ० १०० । २ न्यायके श्रनुम।र एक 
प्रकार का नित्रहु स्थान जरह श्रावष्टयकतासे ्रयिक हेनु 
प्रर उदाहून्ण का प्रयोग होना दै] 

अधिकई(-- सञ्ञा पी० [ ० श्रविक्‌ +° ई (प्रत्य) ] > 
्रधिकाई' । उ^्--हितनो के लाह की, उषछठाहू कौ, विनोद 
मोद नोभाकी श्रवधि नटि। श्रव श्रधिकई है ।--तुनसी 
ग्र, प° २२०! 

अधिककोरा--चया प° [न° श्रविक + फण] वट कोण जो समकोण 
से वडाहौ ( ज्यामिति)। 

अधिकत -क्रि० चि० [न° श्रविकनर्‌ । विश्ेपकर । उ०--प्रधि- 
क्न व्यता ग्रह ध्यान था, व्रजविनुपणाहै एतण कने । त्रिय०, 


पृण १६३ । 

सधिकलम--वि° [मनु परिमाण, माप, सख्या श्रादिमे मवसे 
ग्रधिक किन] । 

यिकतर्‌*-वि० [०] किमी की तुलना मैश्रागे वहा हरा । प्रर 
ज्यादे [कण] । 


अवि कृतर --क्रि० वि० ज्यादातर । व्रहुत करके [कु । 

अविकता--स्ना खीर [मण] त्रविकरना। ज्यादती । वढती । वृद्धि] 

अधिक सतिथि-- सया स्री [सण् वहु तियधि जो श्रपने समय के 
पचान दूमरे दिन ली मानी जाय ककिगु । 

अधिक दिन-- सदा पर [स०] >° श्रधिक तिथि" फरिगु | 

यसचिक दिवम--मसा पुण {स > श््रधिक्र तिथिः 1 

अधिक मास--सन्ञा पुण [५०] ्रविक महीना । मनमाम ।लौदका 
महीना । पृर्योत्तम माम ) ्रसक्रातमात। शुक्ल प्रप्तिपदा से 
लेकर श्रमावस्या परयत काल जिसमे सकराति न पडं। 

६२ 


९१६९ 


प्रधिकांश 


विगेप--यह्‌ भ्रनि तीसरे वपं प्राता हतया चाद्रवर्व॑प्रीर सौर 
वर्प को व्ररावर्‌ कननेके विये चाद्र वपं मे जोडिया जाता रहै। 
अविकरण-सना यु [सण] १ प्राघार। श्रास्रा। सहारा1२ 
व्याकर मेकर्ता्रीरक्मंद्वारयाक्रियाका प्राधार 1 मातर्वां 
कारक । इमकी विमक्तियां भे'श्रौर पर है) ३ प्रकरण । 
णीपकं। ४ दर्णन मे श्राघार विपथ । श्रविष्ठान । जपे--त्तान 
का अधिकरण ग्रात्मा है (शव्द०)। ५. मीमासा ग्रौर वेदात 
के भ्रनुसार वह्‌ प्रकरणा जिसमे किमी सिद्धात्‌ पर विवेचनाकी 
, जाय श्रौर जिसमेयेर्पाचग्रवष्य हो--विपय सणध, पूवंपक्ष, 
उत्तरपक्न प्रर निर्णय । ६ सामान । पदाथं। ७ न्यायालय । 
८ प्रधानता । प्राधान्य । € प्रयिकारप्रदान। 
यथिकरणमभोजक--सना यु० [स०] न्याया्रीश किन्‌ । 
अधथिकरणमडप--सना पु [मण त्रविफरण मण्डप न्यायालय । 
ग्रदातत किण] 1 
अधिफर्णविचान--तनना प्रु [सण व्यतिक्रम ऊरते जाना। किमी 
वस्तु के गणमे हाप ग्रथवा वृद्धि कग्ते जाना [कोनु । 
ग्रधिकरण सिद्धातत--सन्ञा पु० [सण० ्रधिक्ररणनिद्धान्त | न्याय दर्णनं 
मे वह्‌ सिद्धात जिसके सिद्र होनेसे कुष ग्रन्थ पिद्रातया ग्रथ 
भो स्वय सिद्र हो जायं । 
विगेप~--जे, श्रान्मा देहु श्रीर्‌ द्द्रियो से मिन्नहै, इष सिद्धानके 
मिद्ध होतेये इद्वियो का श्रनेक होना, उनके विपयो का नियत 
टोना, उनका नाताके ज्ञान का माघक होना, इत्यादि विपयो 
की पिद्धिस्वय हो जाती दहै । 
अधिकरणिक--सक्ना पुण [ म० भरविकरणिफ या श्रधिकारणिक | 
मु सिफ । जज 1 फंसला करनेवाला । न्यायकर्तां । 
अधिकरणी-वि० [ स० श्रधिरूररणिन्‌ {१ श्रध्यक्न। २ निरीक्षण 
करनेवाताः किण] । 
ग्रधिकररण्य--सन्ता पु [ सण | प्रधिकार कणु] 
ग्रधिकद्धि--पि० [म० श्रविक्‌ +] रेण्वपशाली [जोग] । 
अपिकर्म--सन्ञा उ० [स०] १ देवरेख । निरीक्षण 1 २ च्रेऽठ कमं 
३ नि गल्क्र [करिण] । 
ग्रधिकरमकर--पना पु [स०] ~° श्रविकर्मंरत' [कोन] 1 
प्रधिकर्मङृत-मन्ना बुगृस° श्रवित्मषृत [काम करनेवानो काजपादार)। 
प्रधिक्भिक-सना पु [स०] प्रचीन कानमे व्यापास्यि से चूणी 
उगाहनेवाना श्रयिक्रारी [गोण] ) 
ग्रधिकर्मी--पनज्ञा 4० [सं० श्रविर्कनिन्‌ | मजदूरो प्राटिके कार्यो का 
निरीक्षा करनेवाला प्रधिकारी रि] । 
ग्रधिकवाक्थोक्ति--गना कीर [म वदा चष्टाकर कहुना । ्रतिर- 
जना [कग] । 
श्रधिकसवत्सर--सजा यु [नण] श्रपिक मास । मतमाम फिन्‌। 
प्रधिफाग^--पना परु [म० प्रविष्ाद्धश्रयिक् श्रम । नियन सख्यासे 
विशेष श्रवयव । 
ग्रयिकाग --पि० जिने कोई प्रवथव श्रधिक हौ! जँमे--ठागूर । 
गप्रपिकाग--सना पु” [स०] श्रविक भाग । ज्यादा ्दिस्मा । जैपे- 
लूट का ज्विकराण नस्दार ने पिपरा (को०) 1 


श्रपिकांशः 


श्रधिकाद्चः--वि० वहुत्त ) 
प्रधिकादार-क्रि०° वि०१ ज्यादातर । विशेपकर । वहुधा} २ ग्रक- 
सर । प्राय । जैसे--प्रधिकाश पेसाही होता है (शन्द०)। 
ग्रधिकार्ईृ(-- सन्ना ली [ स्तण श्रधिक~+-हि० श्राई ( प्रत्य° ) ] 
१ ज्यादती । श्रधिकता । विपुलता । विशेषता । वहुतायत । 
वटती ! उ०-लहहि सकल सोभा श्रधिकाई ।-- मानस, १॥ 
११। २ वडाई। महिमा महत्व 1 उ०--उमा न कछु कपिकं 
ग्रधिकाई 1 प्रभू प्रताप जो कानहि खाई ।--मानस, ५।३। 
प्रधिकाधिक--वि° [सण] ज्यादासे ज्यादा । ्रधिकसे श्रधिक। 
अधिकाना८्ध--क्रि° श्र० [ सण्श्रधिकसे नाम० [ श्रधिक होता । 
ज्यादा होना । वढना । विशेष होना । वृद्धि पाना1 उ०-- 
सुकसे मुनिस्तारदसे वकता चिरजीवन लोमसते ग्रधिकाने ~ 
तुलसी ग्र ०, पृ० २०७। 
प्रधिकाभेदरूपक--सन्ञा पु० [ स॑० ] "चद्रालोक' के श्रनुसार रूपक 
ग्रलकारके तीन भेदोमेसे एक] 
विनेप--इसमे उपमान श्रौर उपमेय के वीच वहूत सी वातो 
मे ग्रभेदया समानता दिखलाकर पीठ से उपमेयमे कुछ 
विशेषता या श्रधिकता वत्तलारई जाती है। जंसे--^र्है सदा 
व्रिकसित विमन, धरं वास मृदु मजु । उपज्यो नहि पनि पकते 
प्यारी को मुख कज । यरा मुख उपमेय ग्रौर कमनं उपमान्‌ के 
वीच मुवासर प्रादि गुणोमे समानता दिखाकर मूख के सवंदा 
विकसित रहने श्रीर पक सेनं उत्पन्न होने की विशेपता दिखाई 
गर्द हे। 
अधिकार*-सद्ला पु° [स०] १ कायार प्रभुत्व 1 श्राधिपत्य। 
प्रधानता । जसे---"दस कायं काञश्रधिकार उन्हीकेहायमे 
सौपा गया हैः (शब्द ०) । 
क्रि०° प्र०-चलाना ।-जराना ।--देना --र्पोपिना । 
२ स्वत्व । हक । अ्रड्नियार । जंसे--यह्‌ पने का ग्रधिकार 
तुम्दे नही दै" (शब्द०) । 
क्रि° प्र०-देना --रखना । 
२ दावा कन्ना। प्राप्ति जंसे-सिनाने नगर पर ग्रधिकार 
केर लिया" ( शव्द० ) 1 
क्रिण्प०--करना -- जमाना । 
४ क्षमता साम्यं । णक्ति। ५ यौग्यता। परिचय, 
नान ;री। ज्ञान । लियाकत । जँसे--(क) “इसत विपय मे उसे 
कू - "वकार नही है' (शब्द ०) । ६ प्रकरण 1 शीर्षक । ज॑से- 
वातरोगाविकार । ७ नाटचशास्त्र के श्रनुसार रूपक के प्रधान 
फल का स्वामित्व या उसकी प्राप्ति की योग्यता । ८ कतव्य 
(का०) । & निरीक्षण (कोर) १० स्थान (को०)1 ११ 
व्याकरण मे एक मृख्य या प्रधान निप्रम जिससे उसकेक्षेत्र मे। 
श्रानेवाले ग्रन्य नियम भी शासित होते ह। 
विङेप-यह श्रधिकार तीन प्रकार का होता है--(१) पिहा- 
वनोकित, (२) मडूऊप्लुत ग्रौर (३) गगाप्रवाह्‌ के सदुश । 
श्रचिकार(--वि° पु” [स०श्रघिकु  ्रधिक । वहुत । 
_ जधिकारपात्र--वि° [०] श्रधिकार कौ पात्रता या योग्यता रखने- 
चातता [कग] 1 


९१० 


प्रधिक्षोष 


प्रधिकारविधि--सन्ना खी [संर] मीमायामे वह विधिया श्रक्ञा 
जिससे यह्‌ वोध दहो कि किम फनकीकामनावाते कोकौनसा 
यज्ञ या कमंकरना चाहिए श्र्थात्‌ कौन किस कमम काब्रधिक्रारी 
है । जसे,--स्वगं कौ कामना करनेवाला श्रगितिहोत्र यन्न करे, 
राजा राजसूय यज्ञ करे, इत्यादि । 

प्रधिकारस्थ--चि० [सण] श्रधिार सपन्न जिसमे ्रधिकार निहित 
हो [कोण] । 

ग्रधिकारा(४--वि० [ सण श्रधिक्श्रारा (्रलय०) ] श्रद्यधिक्र। 
उ०-- चदे त्रिपुरमारनकू सारे, हरिहर सहित देव ग्रधि 
कारे ।--निएचल (शब्द °) । | 

अधिकारी*-सज्ञा पु [ सण श्रधिकारिन्‌ ] [ ली° भ्रषिक्रारिणी | 
१९ प्रम्‌ 1 स्वामी! माल्कि। २ स्वत्वधारी। हकदार। 
३ योग्यता या क्षमता रखतेवाना। उपयुक्त पात्र । जैमे- 
सव मनुष्य वेदान के श्रधिकारी नही ह (शद) ! ४ 
नाटयगास्त्र के श्रनुमार नाटक का वहु पात्र जिमतेष्मक्रका 
प्रधान फन प्राप्न होना है ५ एक जातीय उपाधि (कीर) 

ग्रधिकारीवि०-- स्वत्वया क्षमता रखनेवाना [कोण] । 

ग्रधिकारी--विण० स्लो° [हि° श्रविध्राः ] प्रिता । वाहृत्य । उ०- 
(क) जेहि कां श्रापन हितकर जान्यो दीन्ह्यौ मृ प्रधि 
कारी ।--जग० वानी, भा० १, पृ० ३४। (ख) तरकार, 
यामे पानीकी श्रधिकारी ।--घाघ० पृ० ८५। 

अधिकारी(--सन्ञा ी० [हि०[ जवर्दस्ती। उ०--त्यो पदभार 
मेलि मुटी इत पाइ अ्केगी करी श्रधिकारौ -्रब्माकर 
ग्र०, प° ३१६। 

प्रधिका्थं--सज्ञा पुण [स०] कोई वाक्य या शब्द जिससे किसी पद के 
श्रयं मे विशेषता राजाय । 

ग्रधिकाथंवचन--न्चा पु [सण श्रत्युकिनि । श्रतिरजना कोण । 

श्रधिको (--वि० [ सण श्रधिक्त +हि० ई (प्रत्य) ] >° जधिक'। 
उ०--ग्रधिकी हमको नाही चाहियत है।-दो सौ वावृन, 
भागर, पृ० १०५। 

ग्रपिकरत^वि० [सण] १ श्मधिकारमे श्राया दहरा । हाथमे 
ग्राया हरा । उपलब्ध । २ जिस पर श्रधिकार किया 
गया हो । उ०्--हृदय हश्रा श्रधिकृत तुमसे, तुम जीते 
हम हारे ।-- भरना, पु० ६३1 

अधिकृत सज्ञा यु° प्रधिकारी । प्रष्यक्ष । जते--महावलाधिङ्ृतमे 
शरधिकृत' । 

ग्रधिकृति--सङ्ञा जीर [मं०] श्रधिकार । स्वत्व [कोम । 

मधिकौहा --वि० [ सण्प्रधिक ह° श्रीहां (त्य) ] अधिकतम! 
प्रत्यधिक । उ०--जनु कलिदनदिनि,मनि-इद्रनी त सिवर परमि 

धेसति लसति हुससेमि सकल प्रधिकरौदै ।--तुलसी 

ग्र०, ¶ृ० ४०६ । 

अधिक्रम--सन्ञा पु [सग आरोहण । चढ।व । चटाई । 

प्रधिक्रमणा-सज्च पु [सं०] दे श्रधिक्रम' [कोण] । 

प्रधिक्षिप्त--व्रि० [पुण] १ फेंका ह्रः 1२ नदित । तिरस्छन। 
प्रपमानित । बुरा वहराया हृश्रा। 

जधिक्षप--सचचा पु” [सम] १ फेंकना! २ तिरस्कार । निदा। 


श्रपमानं । ३ तानाजनी ! व्यग्य । 
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प्रधिग॑तव्य 


श्रधिगतव्य---वि° [ स° श्रधिगननन्य | १ प्रापगीय। प्राप्तस्य ।२ 
समभने योग्य । जेय किण । 

ग्रधिगता-वि° [स श्रधिगन््र] १ प्रापक । पानेवाना २ ममभने- 
वाना | ग्रध्ययन करनेवाला [कग] । 

प्रधिगणन--सद्ा पु [स०] ¶ श्रधिक्र गिनना। २ किमी चीज का 
प्रधिक दाम लगाना । 

ग्रधिगत-वि [स] १ प्राप्त । पायादहुत्रा। २ जाना दग्रा । 
ज्ञात । ग्रवगत । समभा वृका । पडा हूुम्रा। 

ग्रविगम--सञा ० [न०] १ प्राप्ति । पहुंच । ज्ञान । गति।२ जेन 
दर्शन के ग्रनुमार व्याख्यान श्रादि परोपकार हारा प्राप्तज्ञान 
द. रेवयं । व डप्पन । 

श्रधिगमनीय--वि [ म ] दे” श्रधिगतन्य' [को] । 

प्रधिगम्य--वि० [ स०] ० श्रधिगमनीयः [कग] । 

ग्रपिगव--वि [ स० | गायमे श्रयवा गायसे तप्त किन्‌ । 

प्रविगुश^--वि° [ स० ] विश्चिष्ट गुरा मे भूषित । सुयोग्य कण्‌ । 

प्रवि गुणः--स पु° [ स” ] विशिष्ट गुण [कोण] । 

ग्रधिगप्त--वि० [नण] रक्षित । रखा दग्रा । छिपराया हुम्रा दवा हुत्रा। 

ग्रधिचरणा---खनना पुं” [ सं° ] किसी के ऊपर चलना । श्रतिक्रमण॒ 
करना [को०]। 

ग्रविच्छ(्--वि० [सण श्रदुक्ष] 7 श्रदृश्य' । उ०--अच्छनके श्रागे 
ही श्रधिच्छ गाइयतु है ।--पद्माकर ग्र ०, पृ० २६६1 

ग्रधिज--वि० [स] १ जनमा हु्रा। २ उच्च कुल मे उत्पन्न किण । 

श्रधिजनन--सङ्ञा प° [सं०] जन्म किणु 1 

प्रधिजिह्व--सद्चा ° [स०] १ एक से भविक जीभवाना जीव । सपि 
श्रादि। २ जीममे होनेवाली एक प्रकार कीवीमारी किन] । 


सधिजिह्वा--स्ा ली” [स०] १ एक बीमारी जिसमे रक्त मिले हए 
कफ केकारणा जीभ के ऊपर सुजने दही जाती दै । यद्‌ सूजन 
पृक जाने पर श्रसाघ्यहो जातीरहै।२ गले का कौश्रा। 
प्रविजिद्िका--सद्या खी” [स०] दे श्रविजिह्वा कण्‌ । 
प्रधिञ्य--चि० [सं०] जिमकी डोरी विचीहो! धनुप, निसकी 
प्रत्यचा या जिसका चित्ला चढ़ा दही। 
प्रधिज्यकार्मुक--वि ° [सं०] जिसके घनुप कौ प्रत्चा चटी हुई हौ री 
प्रधिज्यधन्वा--वि० [०] १० 'अचिज्यकामु,क' किण । 
प्रधित्यका--सद्चा ली° [सं०] पाड के ऊपर की समतल भूमि । कवा 
पथरीना मैदान । टेवुल लंड । "उपस्यका' का उनटा । उ०-- 
(क) हरौ भरी घासन सो प्रवित्यका छवि छाई ।--प्रेमघन०, 
भा०१, प° १३1 (ख) दसक्री कंपी रम्य विलाल अंवित्यक्रा 
है जिसके समीप श्रान्नम ऋविवयं का।---कानन०, १० १०५। 
जधिदंडनेता--सद्ा प [ सं° श्रचिदण्डनेत्‌ | यम राज ,[कोम्‌। 
ग्रचिदत-सन्ा पु [ संण श्रधिदन्त ] एक रदत के ऊपर निकलनेर्वात्ना 
दांत [कोण] 
प्रधिदार्व--वि० [मंग कण्ठिका! काठमे वना किनु। 
अधिदिन--सषा प” [स] दे प्रधि तिव" (फोगु) 
श्रधिद्रीधित--पि° [सं०] प्रद्यविक् प्रमा याकतिवाना निगु 


१७१ प्रधिवते 


यविदेव*--यद्च पु० [ स०] [ खी° श्रविदेषी ¶ दरष्टदेव । कुलदेव । 

अधिदेव--वि० देव सवधी [कोण] 1 

अधिदव--वि० [स दैविक । दंवयोग से दौनेवाना। श्राकरिमिक । 

ग्रधिदवत--सन्ना पु [मण्] वह प्रफरणयामत्र जिसमे रग्नि, वायु, 
सूर्य, दत्यादि देवताग्रो के नामरीर्तनमे उष्व्देव का ग्रं्थप्रति- 
पादन होकर ब्रहमविभूति प्र्थात्‌ सुष्टिके पदार्योके गृण ्रादि 
की शिक्षा मिते । पदाथंविन्ञान सवी विषय या प्रकरण । 

ग्रधिर्दवतः--वि० देवता सवधी । 

ग्रधिदविक--वि° [सण] १ ग्रधिदेव सवद । श्रपिदैविक। २ श्राध्या- 
त्मिक [कोण] । 

ग्रचिनाथ- सचा पु० [स०] १ सवका मािक। सवका स्वामी । २. 
सरदार । ग्रफमर्‌ । प्रधान ब्रधिकारी। 

ग्रधिनायक--सद्ञा पुं” [न°] [ख्ी° श्रधिनाधिक्ता] १ श्रफपर । सरदार 
मुखिया । २ माणिक । स्वामी ।३ किसी प्रदेश, देश, जातिया 
राष्ट का सर्वाधिकार सपनच्च लामके । ताना्णाह्‌ । डिक्टटर्‌। 

ग्रधिनायकतव्र-सन्ना परं” [स ° श्रयिनायक ~+ तन्न] वद्‌ णासन व्यवस्या 
जिसके भ्रनुसार किसी एक णाक को सारी शक्ति वरदान कर 
दी जायं । तानाणाही 1 डिक्टेट्स्णिप । 

प्रधिनायकी १--सन्ना खली” [म ० श्रविनायर + हि० ई (प्रत्य०) ]ग्रधि- 
नायक कापदया कायं [कोम । 

श्रधिनायकीर--वि० सधिनायक सवघी [कोण | 

श्रधिनियम-सक्ना ए [ ख० श्रवि ~+-तियम ] लोकत्तभाया सर्वोच्वि 
छ्ासक दारा पारित श्रथवा स्वीरत विधि, नियम, कानून । 
एेवट । जसे, भारतीय शामक सवधीसन्‌ १९३५ ६०का 
प्रधियम [-भारतीय०,१०१। 


अधितियमन--सङ्वा पुं० [घण श्रि + नियमन] श्रविनियम या विधानं 
वनाने का कायं किन्‌ । 

अधिप--सन्ञापु० [म०] मालिक। २ श्रफषर। मरदार। मुखिया । 
नायक । ३ राजा । 


श्रधिपति^स्ला प” [स०] [ली० श्रधिषप्मी] १ सरदार । म(धिक्र। 
श्रीश । नायक । भ्रफनर ¦ स्वामी । मुखिया। हाफिम।२ 
राजा । ३. मस्तककावह्‌ भाग जर्हाकौ चोट प्राणघातक 
होती है। 

अधिपति*-वि° बौद द्शंनके श्रनुसार ग्रविपति चाद प्रकार के होते 
ह--(१) यज्नाधिपति, (२) वित्ताधरिपति, (३) वीर्याधिपत्ि 
प्रर (४) त्यायाधिपति । 

अधिपतिप्रव्यय--सब्ा प° [०] जैन द्॑नके प्रनुभार वह्‌ ब्रद्य या 
सयम जिसके अनुसार विपय को ग्रहण करने का नियम होना है । 

अधिपत्नी--तन्ता ली [स०] १ स्वामिनी । र शायिका [कोम । 

अधिपाशुल--वि° [सण] धूतिधूवस्ति। धूल ने भरा [कोण] 

ग्रविपुरुष--सज्ञा पु [म०] परमपुखूप । परमातमा । ईष्रर णु । 

श्रधिप्रज-वि० [स०, वहत भ्रचिक मतान उद्यत्त करनेव्रान। कोनु । 

अंधिंवल~-पन्ना पु° [म०] गर्भसधि केतेरहमगो मेमे एक! वहु 
धोखाजौो रक्ती को चेश वदने हुं देवकर होतादै 
(नारघगास्प्र) । 


॥\ ~ 


भ्र्धिविन्ना 


ग्रधिविःन- नसा ङी [ सण श्रधिविन्ना] १ प्रध्यूटा । पहतरी पत्ती । 
प्रयम विवाहकी म्री । वह्‌ रत्री जिसके रहते उसका पति 
दूसरा विवाह करले। 
अधिभू--सञ्च प० [०] स्वामी ॥ प्रदान वधक किण । 
ययिभूत^--वि० [म०] नूत सववी किण] 1 
अविभूत--सन्ञा पुण [स] १ ब्रह्म ।२ मृष्टिके समस्त पदाथ [कोन] 
ग्रधिभोजन--सन्ञा प॑ [सण व्रति भोजन । वहत प्रथिक खाना किण] 
श्रधिमौतिक (--वि० हि० दै श्राधिमौनिकः ।उ०--ग्रधिभौत्तिक 
वाधा मरते किकर तोरे,वेगि वौलि वनि वरजिए करतूति 
कटोरे ।--तुतमी प्र०, पृ० ४५७। 
यधिमश्--सन्ना पु° [सण श्रधिमन्य| भ्र्मिष्यद रोग का एकम्रण। 
अधिमथन*- सज्ञा पु० [ स° श्रचिमन्यन ] ग्रग्निः उत्पन्न करने के लिये 
ग्ररणी कौ लकडिवोा को परस्पर रगड़ना [को०। 
अधिमथन--वि° रगडमे श्रग्नि उत्पन्न करने योग्य (लक्रडी) [कोण] 
अधिमयित--पि० [स्ष° श्रविमन्थिद प्रविमव रोग से पीडित (को०)। 
अधिमास--नक्चा पु [ण] ग्रिके सकद मागमे या मसुडेके पिठने 
मागमे हाने वाला रोग विशेप [कन्‌ 
अधिमासक--सन्ना पुं° [स] एक रोग । 
विदोप--कफ के विकार से नीचे कीदाढमे विेप पीडा ग्रौर 
सूजन होकरमूहसेलारमिरतीहै 
अधिमात्र--वि० [स] परिणाम से श्रधिक । वहत ज्यादा कणु । 
अधिमास--सन्ञा पु” [नण] दे श्रधिक माम" । 
अधिमित्र--सन्ञा पु० [स०] १ परस्पर मित्र । २ ज्योतिपमे परस्पर 
मित्र म्रटोकेयोगका नाम। 
ख चिमुक्त--वि० [न] व्रिश्वासयुक्त [कण] । 
अधिमुक्तक--खा पुं [स] मवुमाधवी नाम का पौधा [कोनु । ' 
सधिगुक्ति- सद्या ली [न° विशवास [कोण । 
अधिमुक्तिक-- मद्या पु” [न] वौद्धौ > श्ननुसार महाक्रान [कोण] । 
अधिमूक्तिका-- स्ना खी [०] मक्ता । सीप । मोनीका सीप [कोन] । 
अधिमुद्य--सक् [स०] चौतीभ पूंनन्मौमे वुद्र का एक नाम 
किण] 1 
अधियज्ञ *--वि° [स०] यन्न मवधी । यन ते मवघ रवनेवाला। 
अधियन्न--एञा पु° प्रधान यन्न [कोण ! 
अयियासद्ा खी [न° श्रविका] १ श्राघा हिस्सा । ग्रमे श्राधो 
पटी की टिम्मदारौी। २ एक रीति जिसके ्रनुमार उपज 
का ग्राधा मानिककोग्रौर्‌ श्रधा उसके सवध म परिधम 
करने वते कोमिनता है। उ-वेनीकरं श्रधिधा, न वन 
ने वधिवा ।--घाघ, पृ० ८६। 
ग्रविया-सद्ा पुर [संर प्रचिक] त्राव हिस्तेदार । गावमे म्राधो 
पटी का मानिक । श्रविय्ार । 
अधियानघ्ट-- चबा पुट [संग] जपनी । मोमुवी। एक भैनी 
जियमे हाय डालकर माना जपते है २ छोटी माना! 
मुभिरनी 1 
सवियाना--क्रि० सुण | ह° घ्ावा से नाम 1 ग्राधा करना!दो 
बरावर दिस्सोमे वांटना । 


१४७२९ 


श्रधिवांय॒ 


अधियार-सन्ना पु [हि० श्रधिया~+श्रार] (प्रत्य) १ किरी 
जायदादमे च्राघा हिस्मा। २ म्राध का मातिकि वह 
जमींदार याश्रामामीनजौ किसी गाद के हृस्मे या जातम 

श्राविका हिम्चेदार्‌ हु । उ वहू जमीदार या श्रमाभी 
जिसका श्राघ। सवत एक गांवमे त्रैर प्रावा दूसरे गवयो 
ग्रीर जो प्रपना समय दोनो गविोके काममे लगात्रै। 

अधियारिनघ्- सदा खीर [ ह° श्रधियार~+इन( प्रर) ] । 
सौत 1 सपत्नी । २ वरावर का दावा रखने ग्रौर आराध 
हिस्से की हिस्मेदार स्त्री) 

अधियारी(्ध-सन्ना क्ली [ हि श्रधियार~+ई ( प्र )] फरिमी 
जायदाद मे ब्राधौ हिस्ेदारी1 २ किमी जमीदार्या त्रनामी 
की जमीदागीया जोत कादो नित निपतति मेदोना) 

अधियोग--सङ्चा पं [मण] यात्रा यि शुभ माना जनियाला 
ग्रहो का एक योग [करिण] । 

अधिरथ सक्ञा स° [स्०] माग्थी । 
हो 1 गादोवान) 

अधिरथ-ि० १ रथाख्ड। रथपर चढ' हुप्रा। २ कको 
पालनेवाले सून का नाम ३ वडा रथ । उतम रथ । 

अधिराज -पज्ला पु [स०] राजा । वादशाट । मद्‌ाराज । प्रधात 
राजा 1 चक्रवर्ती । सम्राट्‌ 1 

अधिराज्य-सन्ञा पुण [सण] सास्राज्य । चक्रवर्तीं राज्य । 

अविरात(-- मन्ना स्री [ हि० [ श्राधौरात । उ०--पिड पिउ 
प्रधिरात पुकारते ।--पोहार प्रनि° प्र०, पु १७०। 

अधिरूढ--वि०[म०] १ प्रा्ड {चद्ाहूप्रा 1२ वदा हम्रा क्रि] 

अधि रोपण--सङ्जा पुण [सण] ऊषर उठाने खा च्डाने का कायं किन्‌ । 

श्रधिरोहु-सद् पुं [म०] १९ हाथी पर चना । २ उमर चना । 
३ सीद्री [क्‌] । 

ग्रधिरोहण--्स्चा पु० [मं०] चटठना । सवार होना 1 उपर उठना । 

अधिरोहिणी- सल्ला खी" [सगु मीठी ! निसेती । जीना । 

अधिरोही--वि० [ सं [ श्रधिरोदण करनेवाला । उपर चढनै- 
वाला किण] । 

अधिलोक^ सज्ञा $ [स] ससार । ब्रहमाड । 

अधिलोकः--ति०° ब्रहमाड सवयो । 

अविवक्ता- सन्ना पुण [सण्प्रधिवक्त] १ न्परापालयमे फिसी पका 
समथन कर्नेवाना । वकील। २ वक्ता किगु। 

अधिवचन -जज्ञायु [मर] १ वडाफए़र्‌ कही हई बात २ 
सज्ञा ३ पक्त का समयन । 

जधिवसित--वि० [ सण श्रधिवक्त +-इत (घ्रत्य०) ] वसना प्रा । 
म्रावाद किन] | 

अधिवाचन- सज्ञा पु [सष] नामजदगी । निर्वाचन । चुनाव । 

ग्रविवास--खडा ए० [सण] १ निवासस्य) स्थान ! रहने की 
जगद्‌ । ९ महासुगध । खुशवू । ३ विवाह से पहले तेल 
हलदी चढाने की रीति 1 ४ उव्रट्न। ५ श्रधिक टहरना। 
श्रधिक देर तक रहना 1 ६ दूसरे के घर जाकर र्हना। 

विदोप--मनु के भ्रनुषार स्व्रिोके ६ दोपोमे से एक 1: 


जो र्थ को हाििवाता 


नापर । 


श्रधियासर्ते 


वना फा व्रपरादन (कर) । प रहे 
(सौ) । £ स्रा (सगो। १५ निवाती (कर) । 4१. 
पटानी [फलु 1 ¶ृ2 अवर तरका (५५५] 1 
ग्रधिवायन--म-ा पृ [सन] [ तरिर~-प्रधितातित १ नुगेत्रिन 
करन फ़ि त्ियि( | २ या पमि का प्राणप्रतिष्ठा 
गे परते नृपति तत चयन प्रादि म किव कर राति नर्‌ 
फिगौ -खान मे वनप्रमे द्विक श्रीर्‌ जव मे दुचोकरर्‌ 
न्गरषोटनं फी गीति) 
धिवासभूमि--सना नी° [म०] यन्ती । वायन्थान (रिन्‌ | 
ग्रधिवासित--नि० [१०] १ यतितं । वानयुम्न 1 > मुमरि्जिन [शभ] 
प्र्धिवासी-- पृ [म्‌] १ निवामी} गहनैव्ाना 1 5, उचरप्रदैष् 
कावदक्रपङ् जिका नाम मसद्कागे कागजयपन्रौम गन्‌ १३५६ 
फसनी प्री १३५६ फमत्रीमे चद गगरा टो । 
श्रधिचिन्ना--सना प्री [सण] वह रती जिस्य उमर रत्तैदूमरा 
व्रियाह्‌ कर्‌ ने [कण्‌] 
प्रविवीत्त--वि० [स] नमैटा देया । दका दुप्रा किन्‌) 
ग्रधिचेत्तव्या--सग न्वी [यण्ु कह ग्फ्रौ जिमकरे व्रिद्यमान रने 
नूम पितरा कर नेन्न उवित हौ किम] । 
ग्रधिवेत्ता-सया पुण [५०] प्रह्मी न्नीके ग्ट दरूमग विव 
कर्‌नेवात व्य्रवित । 
प्रधिवेद--नतापु० [य०् एङस्त्रीके रहत दूररा विवाद कशनेवाला। 
प्रपिवेद--व्रि० [णुं वेद मे मयरयित (गु । 
ग्रधिवेदन--रता परं 2० श्रधिपरेद^' [कोनु । 
ग्रधिवेदनीया--नया गी० [नग] >° ्प्रप्रित्रत्तव्था' [गोग] 
प्रयिवेदवेश्या--मघा सी [यग] ० शव्रधिवदनीषा' [परेन । 
ग्रधिवेधन- -सपा प [मि०] तख्क । सष । मना । जनमा । 
प्रधिजय --सदया यु [मण योग । जोट । भिता गदया दीप 
वर्त्‌ [०] । 
ग्रधिघ्यन मा पुर [९] क्रिमी चीज पर नेटना । मोना (कन) 
प्रवि्पित- -पि° [म०्]१९ जटा या सोभा प्रा । 2 नतशनैया 
सोन के उपोप म अआनप्राना [पिमो | 
ग्रविणस्त--वधि° [०] कुव्यानितराप्न । बदनाम [प्न] । 
अधिघ्रय--रस पुर [सन] १ बध्रार 1 पात । २ दयातना । 
गरम मारना [पैग] 
अधिश्रयरा--सप पुण [व्यु १ प्रान पर्‌ बद्ाना  त्रागपर रमता 
२ नदुर । नाद ।अंगीदी । चन्ता 1 
सविश्रयणी-- नस पवी [० मद्धो } लिमती। निप्रेषी 1 जीना 
यरयिधिन --पि« [सण] ष्‌ श्रागनर ग्यात्म्रा र प्राद्राद (गु। 
प्रचिववसणा--स्या ५, (मिष्]१ नामरन निवोडन फी पिपा । र 
सोामरय तिचनं का माध्रन (हिगुं 1 
प्रषिप्ठाता--नपा पुणु प्रधिष्ठन्‌] [स्वार प्रधिष्ठाप्री] १ प्रघ्यन। 
मुखिया ! प्रान्‌ निना । दर्म भमि हा स्कमाप पाः 
ष्टा दाता प्रेण > ररर. पृ ८०।२ एमी क्षिक) 
सामाति वाना 1 ए {नक तवम (लि कामुप 
मार सो) ऽ. प्ति पेय" स नेतत यदनया मकनन 
पृञ्व्‌ । एष्वर 1 
प्रधिन्यनो--नय ८ [म०] सिष्ाता फा म्तरी-ग सा --उ-- 
पति यधिष्छाश्यीरे दयक, परी किष भारं नरी 1 
"पमरप, ए १९१ 


७ बलारष क पू 


१५१ 


प्रघाननयं 


ग्रियिष्टान- सपु. [4] १ वामन्ना- । ~ का गनप२ 
नगत 1 प्रसर उष 1 दया| ठ निर्या 1 ताद) 
कय । गुलाम 1 शितान्‌ ॥ “^ पा 1 (ऋ 1 ~ 
मगप्नेतिःर् कृ क दिष्नान्‌ गम पौः कृतय जने पन्ना 


प्रर षोग ? गां ङ! ~ गदम्‌ 2 4111 
नो ताद्मोनन द [र्न पर ६१४ तर दन्त लिपि ध्म 


णा श्रारो टो) 
विगेप्र--्मग्ज्नुमे स्यं ग्रीर घुगितिमे गता 1 वन नन्दया 
णवत दानो अदिःप्रत 2 पवित म चर पौ ~स 
मटेना ?1 
९ गग््यय मोका भ्रौर लोग का नयो । 
विेव--तम, प्रात्मा प्य चरौर के. निकः एदि कव पिव 

के माय । 
७ श्रप्रिद्रार्‌ । यामन | गल्या [£ 
पाया प्रादि वनाया ज्म्य { वाग्नृ }। 

प्रविष्टानदेह--सःप पृ" [म] त नृत्य पनर जिनम्‌ सग्न्प तः 
उपगानि पिनृलोयाः म परस्प का निमि र्ना ^ ॥ 

अधिष्टानयरीर--सग प [सन] ० श्रविः 

श्रविष्टिति--वि० [रन १ यरा दमा । वना टया 1 रन्ातित । २ 
निर्वाचित । निगुर्त। 

श्रचिस्प्री--मपा स्ती° [मण] उन्न श्रेगी कौीरकी [गनु। 

अधीकार स पर [०] :° ग्यद्रिकार' [न्‌ । 

अधीक्षकव--नग १० [ सरश्रयि सस] ग्रामन्ये ममा निष च 
कार्या का निगल रगनेवा प्रथिफामो (नन) 

अवीत--परि पु [सण] पटा टमा ।याना टा 1 उ प्रवसि पयाति 
परस्य १ दिय नित दकि । निपतितं ध्या) 
पूनि, स्तुथ न्पोनोच (रदः एर, भाष्‌, पुर ५: 

अवीतयिद्य-- विर [०] गिमनैकेदो ता पष्यपदनत- (नानि ता 
जिसय श्रययत समाप्त दा या ४ [रत 

अवीति-- -स सी [सर] १ -श्यपन 1 २ नमानि 1: [५ 1 

अपाता-- {० [ सं प्रधीन्नि [ {यन ननी पि प्पपन मिया 
हं कि ५] । 

अधोनः--वि° [यण] १ ग्राभ्रिलवि। नाः 
दवत । उसमणया + तावर द 1 उन दता दनद, नत एवा मना 
मम नुधमं प्रपीत तं ज्व (गि) 7 [त एर, एच 
२५९ 1 २ पिविन सानाग [दान । उ०-- मा मद ममनु 
रन मृत्यो प्राना वमद) गातो पर द्रप्रीने भन्ते, 
निद्राप्रतिन्‌ प्रानी [--सूर५, ¶१॥ ८५ । । 

अधौन सम्प {2 लग | मदर । 

जधोनना---ना ००१ पपा दग्न्त । 
ग्द भादी 1? स्न | उना प वर्त्‌ । 

भधीननां (५,--5 ० [ ८ प्रपात म नाप | "अ ( 
त्ता 1 किष तद ० प्ल कि भ्न प्व: त 

शप्त । 


गन {सिमप नाप 


ग्वर्‌ 


र्त 1 रम्नृदत | पानतो | 


41. 1*{- 


+. पन्या ता" यदु "त इन्द 
देनिरूर्सीा टो ~ सु (ज्म्य) 


सणीनस्य--पि िरपपोन नसम) दिनै प्रमीन रतमा [क] 


ग्रधीर्मय 


अधीमथ--पज्ञा पुण [ सण श्रवीभन्य { 2० श््रधिमथ' फरोग । 

अधीयान -- सञ्ञा पु [स] १ विद्यार्थी । भ्रध्ययन करनेवाना 
व्यक्ति 1२ विद्यार्थी या प्रघ्यापकरूप मे वेदो का श्रध्ययन 
पुगा करनेवाला व्यज्ति [कोम] 1 

अघीयान--वि० पठनेवाला [को०] । 

अधीर--वि० प° [सं०{१ धेयरदिति । घवाया ह्र । उद्विग्न । 
व्यग्र । वेचन । व्याकु । विहत । २ चचल। श्रस्थिर । 
वेसन्र । उत्तावना । तेज । भ्रातुर । ३ भ्रस्रतोपी 1 

यी०--्रघीरान्ली । अ्रघीर विप्र क्षित । 

अधीरा विण खी० [सण] जोघौरन घरे । 

अधीराः- सन्ना स्नी०१ मघ्धाग्रौर प्रौढा नायिकाग्रनो के तीन भेदो 
मेसेएक। वह्‌ नायिकाजो नायकमे नादीविनाससूचके चिह्न 
देखने से श्रधीर होकर प्रत्यक्ष कोप करे । २ विद्युत्‌ । घजी । 


अधीवास- सज्ञा पुं” [० एक प्रकारका पहनावा जिस्षसे सारा 
शरीर ढक जाय) लवादा [कोन] 1 

अघीर-सल्ला पु° [स०] १ स्वामी । मानिक । सरदार । २ राजा 

अधीडवर-- सज्ञा पु” [मं०] [क्ी° श्रघीश्वरी] १ मालिक । स्वामी । 
पति । प्रध्यक्ष। : भ्रधिपति । भवति । राजा । 


अधीष्ट--सन्ञा पुण [न०| १ किसी को सत्कारपूवंक किसी कार्यमे 
लगाना । नियोग । 


अधीष्ट --वि° सत्कारपूर्वक नियोजित । श्रादर के साथ बुनाकर 
किसीकाममे लगाया हुमा । 

अधीस-सया प° [हि०] 2० श्रधीश' । उ०्-प्रम अ्रधोसर वस 
भूमि यन देखिये ।--भिखारी० ग्र०, भा०२, पु० १९६९ । 

अयीसारक--सञ्चा पुण [सण वेश्याग्रोके पास प्रार्‌ वार जनिवाला 
व्यित । चद्रगुप्न के समयमे इन्दे कठोरदड दिया जामा था। 

अधुना--क्रि० वि० [म०] इस समथ | सप्रति । ग्राजफ़न । प्रव । इन 
दिनो । 


अधुनातन--पि° [स°] साप्रतिक। वतमान समय का। ्रवक्रा। 
हाल का । सनातनः का उलटा । 


अधरुर्‌--वि° [म] भाररहित। २ चितामुक्त कोण] । 

अधुत--वि° [स०]१ अ्कपिन 1२ निर्भय । निडर । ढीठ । 
उचक्का । उ०--शचूड धनषतिका दूता । लै भागा एक 
सखी भ्रघधृता (शन्द०) । 

अधूमक^--वि० [सं०] धूमरहित [को० । 

अधुमक.--सङ्ञा पु” [सं० ] जलती हुईं राग जिसमे धुरर नहो कोन्‌। 

सधूरा-~वि० पु” [स ध्र, ईहि० श्रध +पुरा या ऊरा (प्रत्य) | 
[खी° श्रघूरो | श्रपणे ।! जौ पूरानदहो । श्रा । श्रस्माप्त 
प्रघकचरा 

महा ९--श्रधूरा जना =श्रममय गर्भपात होना । कच्चा वच्व। 

होना । जेसे--उसस्त्री को अधूरा गया (शन्द०) । 

अवृत--वि° [स०] १ धरन किथराहूम्रा।२ ञ्ननिपत्रित [कोनु। 

अधृतः--सन्ञा पु° [पु०[ विष्ण के सदक्त नामोमेसे एक कणु । 

अधृति सन्ना खीर [समृ १ घृति की विपरीतता । श्रघीरता । 
उदेग । दुढृता काश्रषाव! घवराहट । २, श्रातुरता। 
प्रमयम्‌ 1४ दुःख । 


१४५ 


परधोतर 


अधृत्ति--वि० [स] श्रस्थिर [कण] । 

अधुष्ट--वि० [म०]१ जोद्ीठनहौ। २ विनम्र,। लनज्जाशील। 
२ ग्रजेय । ४ क्षतिरहितत किन] । 

अवृष्य--वि° [स०| १ श्रजेय । २ सलज्ज । गवंयुक्त [कोण] । 

अधेगा{- सज्ञा पु° [ह°] >° श्चर्धाग' । 

अधघेड- वि० [ ० श्र, {ह° श्रघ +ड (प्रत्य०) ] वि०्राघी उप्र 
का 1 उतरती श्रवस्या का । चती जवानी का बुढापे ग्रो 
जवानी के वीच का। । 

अघेनु-सन्ञा खी” [संग] दधन देनेव्रानी गाय । ठठ गाय किण 

अघेला--सन्चा एु० [ हि श्राघा + एला (प्रत्य ०) {| प्राधा पंसा । एक 
छोटा तवि का सिक्का जो सन्‌ १६५६ त्क चनताथा। जौ 
पसे काग्राघा होता है। 

अधेलिका}--सन्ना ली° [हि०] दे° श्रंधियार' । 

अघेली--सं्ञा ली [हि० श्राधा +द्ली (भ्र) ] त्राधा सयधा। श्राठ 
ग्राने का सिक्का श्रठन्नी । 

विदोष--्चादीया निकल का सिक्काजो श्राधे रूपए के ब्ररा्रर 

थाग्रोर सन्‌ १६५६ तक चत्ता ना) 

अवं --स्ञा पुं” [म 1१ घंथं काश्रमाव । ध्रवडाहट । व्यकरुनता। 
उद्विग्नता । चचलत्ता । उतावलापन । 

अधयं-वि०१ रधैर्यररहित। व्याकुल । 

ˆ २ उतावला । प्रातुर 1 

अघेयंवान--वि० [स० प्रघैवंवान्‌] १ धैपैरहित। व्यग्र} उरिरन । 
घवडनेवाला । २ श्रानुर । उतावला। 

अधोशुक--सन्ञा पु” [ सण श्रधस्‌ = अंशक [ १ नीचे पहनने का 
वस्त्र 1 जमे षायजामा, धौती इत्यादि । २ अस्तर। 

अवो--त्रप० [स° श्रवत्‌ ज समानर्प ] ० 'त्रध "1 जसे, ्रधोपूुव 
श्रधोगति श्रादिमे "ग्रधो' । 

अधोक्षज-सन्चा पु० [स०] विष्णू काएक नाम । कृष्ण का एक नीम । 

अधोगति--सन्ञा खी [म०] १ पनन! गिराव1 उतार । उ 
मूनन ही की नहं श्रघोगति गाहथा ।--रामच०, प° ८। 
२ प्रवनति । द्गति । दुर्दशा । 

अधोगमन- सन्ना प° [सं०]१ नीचे जाना। २ 
पतन । दुदंणा । 

अधघोगामी--वि० [स° श्रघोगानिन्‌ ] [खी० भ्रसोगामिनी | ¶ नीचे 
जानेवाला 1 २ श्रवनति की भ्रोर्‌ जनिवाला । बुरी दशाको 
पटु चनेवाला 


उद्विन। चचल। 


ग्रवनति । 


अधोघटा-सङ्ञा शी [ सण प्रयोवण्टा [ विवहा। घ्रपरामर्गि। 
अधोद्ज(--स्ञा ए [ स॑० श्रघोक्षज ] दे° “म्रघोल्षज' । उ०--द्ी 

दृष्टि विकार तें रहित ्रधोछज जोति ।-पद० प्र° पं १७५८। 
अधोजिंह्धिका--सङ्ञा ली [नण] गले का कौत्रा किण] । 
अघोटी-सन्ना खी” [देश०] एक प्रकार कावाजा । उ०्~-वार्जतं 

ताल दग ग्रघौटौ विच मुरली धुनि योरौ 1-- छी०'पृ° २६। 
अधोतर-सङ्ा पु० [ देश० ] एक देशी कपडा जो गभ्जी गृसेनी 
मोटा होता दै । उ०--सिरी साफ वाफना श्रधोतर मेषं 
किये ।--पूदर प्र०, भार १ पृण ७. 


१ 


श्रघोदिशि 


अघोदिशि--संखा खी° [० १ दक्षिणा दिगा 1२ श्रधोधिदु [कोन] 
अोदुष्टि- मद्रा श्री” [म] नीची दृष््ि। केवल नीचे की प्रोर देशना । 
उ०-सवंश्नगलं ग्रगहीमे दुरायो । श्रधोवुष्टि कं प्रू ठरा 
वहायो ।--रामच०, प° ६ । 
यघोदेरा-- सज्ञा पु [मं०{ १ नीचे का स्थान । नीचे की जगह।२ 
एरीर्‌ के नीचेकानागया द्टिस्सा। 
सघोदट्रार- सज्ञा पुं [स०] गुदा किन] । 
अवोनिलय-- ज्ञा पुण [म० | नर्क [न°] । 
अधोभुवन - सज्ञा पु [स०] पाताल । नीचे का लोक्र। 
यधोमूमि --सन्ना त्री° [सं०] पवेत के नीचे फी जमीन। नीची भूमि। 
[को०] । 
ग्रधोमडल-- सद्वा पं” [स° श्रघोमण्डल] भूमि ने साढे मात्त मील तक 
काङतरा वायुमडत [कोण] । । 
अधोममं--सन्ना पं" [स०] गुहयद्वार [कोण] । 
अघोमाग-ज्ञा पु [स०] १ नीच करा गास्ता। मुरगका मार्ग | 
२ गुदा । 
अधोमुख? चि० [०] नीते मृख किए दृप्‌ ) मुह ल्टकाए हृषु । 
२ श्रध | उत्टा। 
अधोगुचस्-क्रिणवि० श्रवा! उल्टा 1 मुहुके वल । नँसे-वह्‌ 
त्रधोमुब गिरा (णव्द०)। उ०--गरभ वास दम माम त्रधो- 
मुख, तहं न भयो विन्नाम ।--सूर०, १।४५७। 
अथोमूखा--सन्चा खी” [सं०] गोजिह्वा किमु 1 
अधोमु त्‌-त्रि° [०] जिपकी जडनीचदौ कग] । 
अवोपत्र-सन्ञा पु० [म० श्रयोयस्व] मनक्रा किन्‌ । 
ग्रघो रघ --क्रि० वि० [हि०] 2° श्रवो" । उ०-रिणि पूरव पच्छिम 
दाहिने वां श्रधोरवे सकनमेती फिरं ।-मेवक (श>२०)। 
अप्रोध- क्रि० वि० [सं० अरव +ऊर्ध्व][ नीचे ऊपर । तनेउगर। 
अघोनव-- सन्ना पं [स° श्रघोलम्र] १ वह्‌ खडी रेखा जौ किमी 
दूसरी सीधी श्रादी रेवा पर इस प्रकारे प्राकर गिरे कि पाण्वं 
के दोनो कोण समक्रोणदहो। नव ।२ माहुन।सूुनमेवेवा 
हरा नोहैयापत्यरका वह गोताया घट केस्माकार का 
लट्ट्‌ जिसे मकान वननेवाले कारीषर्‌ पदं कौ सीधनलेनेके 
लिये काममे लाते ह। 
विगेय--दइम लट्‌ को दीवारके मिरेये नीचे कीग्रोर्‌ लटके 
हु श्रौर इनसूत श्रौर दीवालके प्रतर का मिलानकम्नेदु । 
यह यत्र जल की गहुराईनपनेके मीकमिग्रानाद्‌ । 
अघोलिखित--वि० [नं० श्रवस्‌ + लिखित] नीचे लिखा हु प्रा! उ०~ 
ग्रघोणिचित कान्य महाकाव्य की कोटि मे पूणं नही ठह्रन 1 
वीनत० राम०, पृ०४१५। 
भघोलोक-- सद्वा प° [०] नीचे का नोक । पानान। 
अघोवदन--त्रि० [म॑०] >° श्रधोमुखः' करिम्‌ । 
ग्रधोवस्त्र-सन्ञा पुं [सं°] रीर के नीचेवाते भाग मे पहना जनि- 
वाला वस्त्र [कोण] ) 
अघोवस्वा-सम्नासी०ा सण] >° श्य्रधोगति'! उह दो यूय 
हमारी सन्कृतिकेम्‌न तत्वह ग्रौर इस ्रघोवस्याम भीहम 
उन्टे ग्रपनाए हए ह -प्रेम० प्रौर मोक पृ १५१ । 


१७५ प्र्व्याडा 
श्रधोवातावरोधोदावर्त--सया पु [सं] रोगक्िप। श्रधोवायु के 
वेग को रोकने मे उत्पन्न उदावर्तं रोग । 
विनेप-इस रोगके ये लक्षण ई--मल मूत्र का म्फ जाना, 
श्रफरा चढना, गुदा, मूत्राणय, लिगेद्रिय मे पीडा तथा वादी 
सेपेटमेग्रन्ययेगोका होना 1 
ग्रघोवायु--सञ्चा पु [म०] श्रपना वायु) गुदाकी चायु 1 पाद । गोज । 
नौचकी हुवा । 
ग्रधोविदु--सग पुं [सं श्रघोविन्दु] पर्‌ के ठीक नीचे माना जाने 
वाला विदु [कोन] । 
ग्रयोही{--श्ा क्षी° [हि० प्राधा +श्रोही (प्रन्य०) | जानवरोकी 
खालकावह्‌ ग्राघधा भाग जो जानवर की नापर ढोनैपालो को 
मिलना रहै फि०) । 
ग्रथौ डी--स्चा खी° [ह° श्रव +श्रौडी (प्र) ]१ प्राधा चर्मा! 
चरसे या पूरे चमडेका सभाया श्रा ग्रावा टूकडा । 
वरिगेध--मिभकनिके विचमडेकेदो टुकडे करने कीद्माक्पक्ता 
दातीरहदयी सं एक एक टुकडा प्रधौढी कहलन दै । 
२ मोटाचप्डा 1 नरी'का उक्टयाजो प्रा त्रकरगी श्रादिके 
पतते चमडे का होता है । 
यौ०--श्रवीडी श्र्नर = \१) जूनि केतनेके ऊपरक्रा मोटा चमा 
जियपरनरीनहौ। (२ वहजूता जिसपर केवन ्रतीडी 
कामोटास्तरहो । उपरमे नमी का नाल च्पठानदहो। 
३ श्रामाणय { पक्वाणय्र । उ०-- तमी ग्रघौडी भात्रतरी, वंश 
पेट फु 15 । ददु मूर म्बरानि ज्योजो प्रपत्मो बादर 1 - 
दादू०, पृ० २६1 
मुहा ०--्रषीडी तनना = ग्रघाना । खूव पेट भर जाना! जमे- 
ग्राजतौनिमव्रणया खुत्र ग्रधीडो तनी होगी । 
ग्रघीडी तानना = खूत्र पेट भरकर खाना । 
ग्रतीन८ -वरि० [ हहि० प्राधा +-ऊत प्राधा नागया प्रग (कोनु । 
अयौ रो? -सज्ञा श्नी° [देश्ञ०] एकु प्रकार का वडा वृह्न | वफ़ती। 
घौरा । शेन । 
विशेय--हिमालपर कीनराईमेजम्मूमे प्रासाम तकग्रौर दिग 
भारन तथा वर्मा के जणनोमे पाया ज्त्ता2। इनकी छान 
चिकनीतयाखाकीरगकी होती) छान ग्रौर पतिरपां चमडा 
निमानेके काम श्रात्तीरह। लकडीमेहूननवा नवि उननी द| 
इसकी लकड़ी का कोयता नी ग्रच्छाहोनारे 1 यह्‌चनमे जट 
तकर फनता प्रौरवर्पाक्छ्तुमे फनतादै । फववद्रूत समप तक् 
वक्ष प्र्‌ र्हतेदै। इनङीछालसेणएफप्रका८ का मीञा प्रर 
खाने योग्य गोद निकलता ह । 
ग्रधौरी सद्वा सीर 2० श्रधौगी"। उ०-- याजन तात मृदग श्रवौगी, 
, कूनतव्रेनु रसाल ।--नदण० ग्र ०, पृ० १६६ । 
ग्रव्मान सया प° [मे०] रोगतिगेप 1 पेट र प्रफमा । 
विशे व-उ्मरोमेपेट श्रिक फतजनता ड 
ध्रघ्ोगयु काषूडना वदद्रौ जाना रै । 
ग्रव्प्रडा--चा न्नी [मण श्रघ्यण्डा] प्रजश्रुमी प्रौ भूमि अगन्पि्ी 
नामक पौव (नेग) 1 
प्रघ्याडा-- सद्या लो [स० धष्याण्डा] दे° श्रष्यंहा [नगु । 


1 


क" 9 
त 
4 ¢ 


त द, 


प्रघ्य्षु" 


प्रव्परध---ज्ञा पुण [न] १ स्वामी । माकि 1२ ग्रफपर । 
नायक । सरदार । प्रधान । मुचिया । 3 मुख्य ्रधिकारी । 
ग्रविष्ठाता । ४ मफेः मदार । शवेताकं। ५ क्षीरिका । 
पिरनी। 
ग्रघ्यक्म--त्रि० १ गोचर । दुण्य। २ निरीक्षण करनेवाला किगु। 
ग्रव्यक्षर*- फ्रि वि० [नण] प्रक्षरण. । प्रक्ष ग्रक्षर । जसे-परह 
वात प्रघ्यक्षर मत्य है (शब्द०) | 
ग्रल्यक्षर--सद्वा पु० [ सं० ग्रम्‌ मत्र या शब्द कोण 1 
ग्रव्यक्षोय--वि० [ स ] श्रघ्पतभते मवयिन। श्रश्न्न का जरिगु। 
प्रघ्यग्नि--सन्या पं [मण] एक प्रकार का स्मीवन । यौतुके या 
दापज 1 
विगेप--पह्‌ श्रगिनिकोमागी करर कन्था को विवाह के ममय 
मायकेवालो कौश्रारसे पा जाता दहै । 
्रव्यच्छध) --सज्ञा ° | मण श्रव्यक्न | 2० 'ब्रघ्यक्ष । 
श्रव्प्रयन--यन्ञा पु” [ स० ]१ पठन उाटन । पदा । २ ब्राह्मणो के 
पटकर्मोमेसे एक कमं। 
ग्रव्पनीय--वि० [न°] ध्ययन के थोग । पठनी [कोन । 
ग्रव्यरवं ?--सन्ना {० [०] वादु जो सवके वार्ण करनेवानी प्रौर 
वदढानेवातीट्‌ं श्रीग नारेस्रमारमे व्वाप्तरह। 
ग्रव्य्रयं --वि० [म०] पूत गौर्‌ उमक्रा ्राधा । ङंड 
प्रद््रवं द--सज्ञा पु [ म ] रोगविशेष । 
विशेप--शिवस्वान प्र एक वारश्रवुद रोगह्ुप्रादहौ उनी 
स्यान पर यदिफिरिअ्रुदरदोतो उमे मघ्युद कहते है। 
श्रत्यवसान--सन्ञा उ° [०] १ प्रयत्न । २ दृढता। ३ ग्रध्य- 
वमाय । ८ प्रकृति ्रप्रकरृेति कीटेमी त्र्मिन्नता जिसमे एक 
दूमरेमे पूणतत्रा ममाद्ति हो (करिनु। 
ग्रच्यवमाप्--सज्ञा पुण [०] १ नगातार्‌ उद्योग ! श्रविश्रान परि 
श्रम । नि्तौम उयम । दृढना पूर्वक किमी काम मे लगा 
गहना 1 २ उत्पाद! > निश्चय । प्रतीति | 


श्रव्यवसावित--वि० [स०] जिकर नि) प्रयाम करिया गयाहौो [कोनु] 

ग्रव्यवसाद्रो--वि० [ = श्रघ्यवसायिन्‌] १ लगान।र उद्योग करने 
वाला 1 परिश्रमी । उ्योगी । उद्यमी । २ उत्साही । 

श्रव्यवसापित~-जिसने सकल्पपूर्वेक किमी कार्य के गिये प्रयत्न 
क्रिप्राहो किन्‌ । 

प्रव्यवसिति--नन्ना खी° [स०] >° श्रध्यवमायः [कोण । 


श्रध्यलन--मना पु० [मण] अयिकमात्रामे भोजन करना । श्रजी्णं । 


भ 


ग्रनपच । 
ग्रव्यस्त--वि० [न०| जिनका भ्रम करिमी श्रधिष्ठानमेदहये | 
विशेप--जैने--रज्जुमे सर्प, शक्तिम रजव प्रीर स्याणु मे पून्प 
का श्रम । यमपे, रजत ग्रौर पुरुप अ्रघ्परम्तरहैश्रौर रज्जु 
ग्रादि प्रविष्ठानो्मे इनकाश्चम होना है] 
प्रल्पस्य--ापु० [नण] श्रस्थिके ऊपर का माग [कोन] 
परव्परस्थि--य सी० [नर एक त्रस्यि के ऊर पिकननेषाली दूसरी 
प्रर्थि। दृड्डी के ऊपर कौ हड्डी [गोग] । 


१७६ 


ग्रघ्यास॒ 


ग्रघ्याद(-सन्चा परु [हि०] >° श्रघ्याय' । उ०-प्रव सूति न॑ द्धितीय 
ग्रघ्याद्‌ । जाम ब्रह्मादिक सवर प्राइ।--नद० प्र०, प° २२३। 

ग्रव्यातम--सन्ला पु ° श्रध्यात्मः। उ०-- प्र ग्रध्यातम दीषु 
कोई । वुध्प्रादिक परकासक मोई ।--नद० ग्र °, २२६। 

ग्रघ्प्रात्म--मज्ञा पुं [न०] १ ब्रह्यवरिवार। ज्ञान ततत्र । प्रत्मत्नान । 
२ परमात्मा। ३ भ्रात्मा। 

ग्रघ्यात्मः-विण भ्रालमासे सवद्ध [कोण] । 

प्रघ्यात्मन्ञान--सन्ा पण [सण] प्रात्पा तथा परमात्मा से सवध रवने- 
वाना ज्ञान किनु | 

ग्रध्प्रात्मदर्शी --पि० [म ब्रव्यात्मदतरिन्‌ | प्रात्पा त्रौर परमालाका 
लान रखनेवाला [गोग ) 

ग्रघ्याटमपषरोग-- सन्ना पु° [मं०] मन को ग्रन्य विषपो क्री ग्रोरमे हटा 
कर परमात्पाकी श्रोर फद्ित करना किन 

ग्रघ्यात्मरति--वि० [नण] परमात्मा के प्रति श्रनुरक्त रह्नेवाना कण्‌ 

भ्रघ्यात्मा -- सज्ञा प° [म० प्रव्याल्मन्‌ | परमात्मा । ईष्वर । 

ग्रध््रात्मिक्यु --वि० [हि०] >° ग्राध्प्रातिमिक्त । 

ग्रध्यापक--मज्ञा पु° [स०] [सरी अ्रव्यापिषा शिक्षक । गुर । पढनि- 
वाता 1 उस्ताद । 

ग्रघ्यापकी-संक्ा खीर [स श्रव्यापक् + हहि० ई (प्रत्य) | पडाई। 
पडढाने का काम । मूर्दा्सी । 

ग्रघ्प्रापन-- संज्ञा पं [स० गिक्षण॒ । पट्वाने का कार्यं । 

प्रघ्यापयिता--सङ्ञा प° [म० श्रव्यापयितु्‌] णिक्षक । श्रध्यापक [कौण्‌] 

ग्रघ्यापिका- सन्ना ली” [म] पटानेवाली । यिक्षिका [कौग्‌। 

ग्रध्याय--घज्ा पु [स्० १ ग्रथविभाग। २ पाठ। सगं पच्छ 

ग्रघ्यायी --वि० [° श्रध्यायिन्‌] श्रध्ययनमे लया हरा [कोग्‌] 

ग्रघ्यायी --सन्ना पु विद्यार्थी [कोण] । 

श्रघ्यारूढ---वि० [न° श्रघ्याख्ड| १ आखूढ) चढा हुप्रा । स्वार । 
२ श्राक्रात। ३ श्रत्यधिफ। ४ क्रिसी की तुलना मे उरते 
श्रेष्ठ । ५ नीचे या निम्नतर्‌ [जगु | 

ग्रघ्यरारोप--पज्ञा ० [स०] १ एककेव्य्रायरार फा दूपरेमे लगाना । 
श्रपव।द । दोप । ्रघ्यास। २ ढी फल्पना। वेदातके अतु 
सार ग्रन्थ मे श्रन्य वस्तु का अभाव या चरम, जैने ब्रह्य 
जो सच्चिदानद प्रनत श्रद्धितीय दै, ग्रजानारि मकल जड समृ 
का श्रारोपणा। 3 माख्पके प्रनुसार एके व्रापार का नन्य 
मे लगाना। जसे, प्रकृति के व्यापार कोनवह्यमे श्रारो्षि कर 
उसको जगत्‌ का कर्ता मानना, या इद्विती कौ किवाप्रको 
श्रात्माम लगाना ग्रीर्‌ उपको उनका कर्ता मानना। 

ग्र्या रोपण--सन्ञा ° [० >° श्य्रघ्यासोप' [जेन] । 

व्प्रारोपित--वि० [मण्दु श्रध्यारोपणा णा हु्रा । भ्रमवश 

श्रारोपित [कोन । 

ग्रव्यावाइनिकर--सन्चा पु० [मण] वह्‌ द्रव्यजो कन्या को पिनाके 
घर से पत्तिके घरजतेसमय मिलता । यह्‌ स्त्रीधन समा 
जाता टे । 

ग्रघ्याम--सङ्ा वं” [०] १ श्रध्यायेद। आत जान) मिथ्या ्ञान। 
कल्पना  त्रौर वस्तुमेग्रौर वस्तुकी धारणा । 


सध्यास्नन 


प्रध्यासन--सशा पुण [न०]१ उप्येणनः। वना 1२ 
२ स्यान । 

ग्रव्याहरण-- मञ्चा पृ० [०] >° श्रध््राहार्‌' [कग । ~ 

प्रव्याहार--सन्ना पु” [न०] १ तफ़व्रिनफं । उहापोह । पिविक्रित्मा। 

विचार्‌ । वहन । २ वाक्र्यकापूरा करने कै निय उसमे ग्रौर 

कुछ णव्द ऊपर से जोड़ना । उ०--प्रमगानुकून्‌ प्रासतैप श्रथव। 

प्रव्याहर कर्के ही प्रधव्ोध होना है ।--फनी०, पृण ७३। 

द श्रस्पष्ट व्रास्यक्र दूसरे एव्योमेस्पष्ट करने करी, क्रित्रा | 

प्रघ्य्राहूत--वरि° [सण] प्रव्प्राहार्‌ रिया हृ्रा किीनु। 

ग्रव्युपिन--त्रि० [मण] व्रमा हमरा । प्रवाद [को । 

प्रघ्युप्ट-~वि° पुण [8०] १ वमा हुप्रा। श्रावाद। २ सदे तीन 
तीन श्रीर्‌ श्राया (को०)। 3 मादे तीन वलयकी सपंकी 
कटनी रिग] | 

प्र्युष्ट--सन्ना पुण [न°] ऊंटगाडी [कोनु । 

सध्यूढ --वि० [स० श्रष्युढ|¶ उच्। उनत।> नमृद्ध 13 प्रत्य 
विक [कोन] । 

ग्रघ्युटः-सन्ना पुं०,१ शिव । २ फरिसीतन्मीकाव्हपृुत्र जो विवाह 
के प्रवं उत्पन्न हूप्राहो। कन्‌ । 

ग्रघ्युडा--सन्ना नी° [ नर श्रन्युढा | प्रवम विवाद {स्तनी । वहस््री 
[जिसके ग्हते पति दूमन्य विव्राह्‌ करते । ज्ेऽ्ञा पत्नी । 

ग्रव्युहून--सज्ा पु० [० परत ठानना (राख प्रादि की) किन्‌ । 

प्रघ्येन८--सरा पु० [न° न्ययन] "° ग्रध्वयन' । उ०्-द्सपव 
द्वित तर्न कीन्हु। दन च्यारि मार मव मीव लीन ।--प्र 
रा०, १।७३१ । । 

श्रव्येतव्य--वि० पु० [सं०] पढने योग्य । ग्रघ्ययन करने योग्य । 

प्रव्येता-- ज्ञा पु° [न० श्रच्येवरू] पद्नेवाना । विद्यार्थी । 

ग्रव्येय--वि० [सग] पने योग्य । त्रव्ययन करने योग्य । 

ग्रध्येपा--सउया परु [ स° ] श्रादर्‌ के साव क्रिती कायंमे प्रवृत 
करना किन । 

अव्येपगा--ख्चा खी° [० याचना । मगना । ममनपन । निवेदन । 

श्रधि--वि° [न०] किमी का नियत्रण न माननैवाना। जिसे वणमे 


य्रारोपृग॒ । 


} 


न क्रिया जा सके (रिण । 

श्रध्िधमाण--त्रि° [नण]१ जो पकडान जा सकं । २ मृन करिन्‌ 

ग्रधि मगो खगा सीर [5० | कर्‌ । कटार) 

ग्र व--वि० पु० [०] १ चत । चचत । चायमान । डावाँडोन। 

` श्रस्विर 1२ व्रनित्य । ग्रश्चित। वेठौन छिन क| 

स्रघ्र्‌व--मयापुण्ग्र निष्चय रोग । 

ग्रश्च वता पुण [न०] गने का नोगविरेप [कोण । 

परध्व तना पुर [ न०श्रन्वन्‌ | रास्ना मार्ग । पव । २ यात्रा। 
२३ दरू) ८ काये । ५ साधन 1६ वेदकी णाखा। 
७ प्राक्रपग। ८ स्थान 1 £ श्राक्राणि । १० ! वायुं । किण] 

ग्रघ्वग--ता पण [संव्१ वदोद्री। पिक । यत्री। मुमाफिर्‌। 
२ ऊट 1३ वरच्यर 1 मूर्यं । [कन । 





२३ 


१७७ 


जनंकुय 


श्रव्त्रगा--च्ा स्री° [न०] गगा [गिम)। 

ग्रव्वगामी--वि० [नण्प्रघ्तगारिन्‌ [याता करनेवाता मिग । 

ग्रघ्वनिवेग---तमा पु [न°] पडाव) 

प्रव्वनीन--सया व [तण्ु आती । मुताकरिर [केगु। 

श्रव्वनीन-त्रि० याता करन योग्य । २ यानाम नैन चत्ने- 
वाता {कग 1 

ग्रघ्वन्य-- सक्च पुर वि° [न] दर" श्रल्यनीन'। 

प्रव्वपति-- चा पु [नण] १4 दूर्ं। २ मार्गेक्ा निरीक्षण करने- 
वाला ग्रधिकारी रिगु । 

ग्रव्वर्‌*मया पुण [ न १ यन्न । मोमयन्न। २ 
३ वायु [कोट] । 

ग्रध्वरः--व्रि०१ सर्ल।२ सावद्ान 13 श्रत्राव।४ वृष्ट गु । 

्रव्वरकल्पा--नया स्री [सण] क्राम्येष्टि यन रिगु । 

ग्रघ्वरकराड नया पुं [स० श्रव्व्ररकाणड] गनपथ व्रादाणु का एफ 

भाग [किण 1 

प्रव्वरग--पि० [न°] ठन्न के उपयोत मे प्रानेवाता [कोन । 

ग्रघ्वरय~--नक्ञा पु [०] १ याघ्राके उपथृुक्ा गाडी।२ वाप्रामे 
कृणत दून (कोण । 

ग्रघ्वयु --नचा पु” [लंग] चार्‌ -दप्परिजोया गरन करनित्रानामेनने 
एक । यन्मे यजुर्वदका मव पठनेवाता तब्रात्मण।1उ०-- 
कमेडो वलोन्मन नृणसो के मर्ण यतमेवे टूंसनैतराने ्रध्वयु 
ग्रे ।--कक्राल, प° १५६ । 

प्रध्वर्युविद्--मना पु [न०] यनुद [रिग] 1 

श्रव्वगत्य-सदा पु [सं] प्रपामागं । पिचडा । 

श्रव्वगोपि--पसा परं” [न°] रोगव्रिप्ेप । रास्ता चनने से उत्तर 
यक्ष्मा सग । 

अव्वात^--सञ्ा पु [त॑ श्रघ्वान्त]ु १ 
छाया किगृ । 

अघ्वातः-सया पं [न० प्रव्वरच्रन्न| याता या माम फा 


प्रकिण 


हनफा श्रयेना 1 २. 


श्रत [किण । 

अव्वाति-या पु (नण ¶ परिक । यात्री । र कुल 
व्परपिति कग । 

अव्वायिप--मना पुर [सम] मा छा निगीतक [कोन] । 





सघ्वायन~--सनापु० [१०] वाना । नफ- कन] 1 

अव्वेण--नया पु० [न°] 2 श्रल्वाप्रित' [किन 1 

यन्‌--प्रमा० [र] सन्छरतव्याकग्पप्रयर गिम याप्त नत, प्रलय 
का स्यानदित दै गौर्‌ द्धाय म्रा निप नूत कनेक पथि 
स्वरमेपत्रारन हनि ज्व्यके कते तयाया जाता इ 1 
जमे- यनतृ, प्रनत, चनवरिजार्‌, मनीश्त ब्रादि। ट्तिम 
य्ह च्रव्यय या उपमगं नन्व लोकता रै मौर ननन) न्प्र 
से श्रारन हीनेपाते णच्दा के प्रहत द तगाप्रा जाना । जम, 
सनव, पनरीति, अनो, प्रनप्रह्धिवात, प्रनत प्राटि । 

अनंकग--वि० [>° श्रनद्ुया]१ श्रङनया गितन मे राद | 
ग्रान । नोत्रयनेन लाः 1२ प्न मा-नेतादा ! 
छूढ तेनेवाला (जते, फपि) किन] । 


अनंग" 


अनग*-वि० [स० श्रनद्ध] १. विना शरीर का । देहरहित । उ०-- 
(क) ज्रगी श्रनग क्रि मढ अमूढ उदाम श्रमीत कि मीत सही 
को। मो श्रयवं कवहं जनि केशव जाके उदोत उदं सवही 
को ।-- करेणव (णनब्द०) । (ख) मुकको प्यारी के पाम पहुंचने 
के लिये ्रनग, म्र्थात्‌ शरीरविहीन श्यो नही वना देते ।-- 
प्रेमघन०, यागं २, पृण ४२२ । 

अनगर--सज्ञापु०१ कामदेव । उ०--ग्रागे सोहै सविरो कूवर गोरो 
पारे पाठे, श्रा मुनिवेप धरे लाजत श्रनग टै ।--तुनसी 
ग्र०, पृ १६५। २, प्राकाण (कोर) ३ मन (को०) । ४ वह्‌ 
जोअगनं हो (कोर) । 

अनग अराति(्- सज्ञा पं [न श्रनद्ध~+श्रराति | अ्रनग का 
शत्रू । महादेव । शिव । उ ०--तुम्ह्‌ पुनि राम राम दिन राती। 
सादर जपदहू श्रनग त्रराती । मानस--१।१०८। 

अनगक- सज्ञा पुण [स० श्रनद्धक| मन किर । 

अनगक्रीडा- सन्ना खी” [स० ग्रनद्धक्तीडा]१ रति।२ छद शास्त 
मे मुक्तक नामक विपमवृत्तके दोभेदोमे से एक जिसके 
पुवं दलमे १६ गुरु वणं प्रौर उत्तर दनमे ३२ लघ्‌ वर्णहो । 
जंसे--प्राटौ जामा शम्‌ गाग्रो । भौ फदाते पुकि पाग्रो 1 
सिख मम धरि हिय भ्रम सव तजि करे । भजनर हर हरहर 
हर हर हर (को) । 

अनगद-वि० [ स० श्रनद्धद | कामया प्रणय का जनक [कोण] 

अनगना८ --क्रि° ग्र° [न नद्ध | विदेहं होना । शरीर की सुधि 
छोडना । वेसुध होना । सुध बुध भूलाना । उन्-गागरि नागरि 
जल भरि घर लीन्दे घ्यावं। बकूटी धनुप कटाक्न वाणा मनो 
पुनि पूनि हरिहि लगावं। जाको निरखि भ्रनग म्रनगत ताहि 
श्रनग वदढावं ।-- सुर (व्द०) । 

अनररग--सन्ा पुण [न° श्रनद्धरद्ध | कामणास्त्र सवधी प्रथ जिसमे 
नंवून सवधी ग्रासनोका विवरण है [कोन] । 

अनगलेख--खन्ञा पुण [मण श्रनद्धनेख | मदनलेख या प्रेमपत्र [कौ] । 

अनगलेला-- सन्ना ली [म॑० प्रतद्धनेखा | प्रेमपत्र [कोन] । 

अनगवती--वि ० न्नी° [स० श्रषद्ध वती] काशिनौ [कोन] । 

अनगगत्रु--सङ् प° [मण श्रनङ्खत्नु | शिव [कोण] । 

जनगदो बर -सन्चा पु° [न० श्रनद्धजेखर] दडक नामफ़ वर्णवत्तका 
एक दजिममे३२वणदहोतेटहंग्रौर लघू गुरुक्रा कोरईक्रम 

ही नेना । जंतते--गर्ज्जि सिहुनाद नो निनादमेवनाद वीर 

करट नमान सो कृसानु वाण छडिव (शव्द०) । 

अनगारि-- सङ्गा पु [म० श्रनद्धारि] कामदेवके ग्ररि या शिव । 

अनगिनी- सज्ञा ली० [ सं० ऋ्नद्धिगी] प्रनग की स्प्री। रत्ि। 
उ०--तीला र्सरगिति श्रौराधा, श्रनुराग ग्रनगिनि श्रीराधा। 
--घनानद,- प° २४५ । 

अनगी-वि० [म श्रनद्भिन्‌] [ली श्रनगिरी| १ अ्रगरदहित । 
विनादेहका। अ्रशरीर 1२ श्रगविहीन। लूना लंगडा । 
अपान । उ०-कहा कटौ हरि केतिक तारे पावन पद पर- 
तगी, सूरदान यह्‌ विरद न्रवन सुनि गरजन प्रधम प्रनर्ण़ - 
शूरण) १।८१ | 

अनगो सला पु० १ परमेश्वर ! २ कामदेव 1 
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अनं गुरि--वि० [स॑ श्रनद्ध.रि] विना उगलियो का। उेगतियोते 
हीन या रहित [किम्‌ । 
अनगुलि--वि° [स° श्रनद्ख.लि श्रगुनिहीन कोण] । 
अनजन--वि० [ सं० ग्रनज्जन] मजनरहित। श्रजनशून्य [कोम । 
अनञ्(--वि० [दिण०| श्रनघीन। जो श्रवीने न हो। निरवधि । 
उ०--चहुम्रान जोग छत्री शरन, श्रन्यन कोस सितए मभ । 
--परृ०रा०, ४५|४२ । 
अनचित्त(--वि० [म० श्रन्‌ +- चित्त] जोखेदा दह्ु्रायाकटादहटूत्रा 
न हो 1 ्रच्छिच्नि । उ०--प्रनच्छत्त ग्ग चवर श्रत्तताई, भई 
जीत चदुग्रान प्रथिराज राई ।--पु० रा०, २५।७७३। 
अनत--वि० [म॑० श्रनन्त] १ जिसका ग्रतन हौ । जिसक्ापारनं 
हो । त्रसीम । वेहृद । श्रपार। २ वहत श्रधिक्र । श्रमच्य। 
श्रनेक। ३ श्रविनाशी । नित्य । 
अनतः--सन्ना पु०१ विष्णु1२ शेपनाग। ३ लक्ष्मण । ४ वल- 
राम। ५ म्राकाश्। ६ जनीके एक तीर्थंकर कानाम।७ 
प्रभ्रक । ८ एक गह्नाजो वाहूुमे पटना जातादहे। € एक 
सूत का गडा जो चौदट्‌ सूत एकत्र कर उसमे चौदह्‌ गाठ देकर 
वनाया जाता दै। इसे भादो मुदी चतुर्दशी या श्रनतत्रतक दिनि 
पूजित कर वाहू मे पहुनते ह 1 १० भ्रननचतुदशी का व्रत । 
११ रामानुजाचायंके एक छिप्यका नाम। १९ व्रप्णूका 
ख (को) 1 १३ ष्फ (को०) 1 १४ शिव (को०) } १५ षर 
(को०) 1 १६ सीमाहीनता । श्रतदटीनता (को) । १७ निवत्त 
(को) । १८ मोक्ष (को०)। १६ वासुकि (कोर) । २० वादन 
(को०) 1 २१ सिदूवार (को०)। २२ श्रश्रक । श्रवरक को०)। 
; २३ श्रवणा नक्षत्र (को) । २८ ब्रह्य (को०)। 
अनतकर-वि० [स० श्रननवरुर] वहार सीमराहीन कर देनेवाला । 
ग्रधिक कटनेवाना (कोर) । 
अनतकाय-- सज्ञा पु० [० श्रन्तक्ाय] जेनियो के श्रनूुमार उन 
वनस्पत्तियो का समुदाय विशेष जिनके खनि का निपेधहे। 
विदडोप-दमकरे ग्रतर्भत वे पेड या पौधे माने जति ह जिनके पत्तो, 
प्रौ फूलोकी नसे इतनी सूक्ष्म हो कि देख न पड, जिनकी 
सचिया गुप्त हो, जो नोडने से एकवारगी टूट जाये, जौ जड स 
काटने पर फिर ह्रे हो जायं, जिनके पत्तं मोटे, दनदार्‌ रौर 
चिकने हो अथवा जिनके पत्ते फन प्रौर्‌ फन कौोमनदह्ा।व 
सख्या मे वत्ती । 
अनतग--वि० [सं० श्रननवग] निप या श्रवहीन जनिवाना। निल 
गतिशील रहनेवाना [कग] । 
अनतगुण---वि० [स० श्रनन्त्गुख] वहत श्रधिक गुणो से युक्त [कौण्‌ । 
अनतचतुदंशो-सक्ञा सखी° [ म श्रनन्त्चतुर्दशौ ] भाद्र शक्न 
चतुदंशी । 
विशेष--इस दिन हद्‌ श्रनोना ब्रत करते हं श्रौर चौदह तागौ 
के भ्रनतशूत्र को, जिसमे चौदह गठि दी होती दै, पूजन 
करर्वाधिते है ग्नौर तत्पश्चात्‌ भोजन करते ह। यहं त्रत 
मध्याह्न परयत करा है । 
अनतच्रित्र--सञ्चा पुं [° श्रनन्नचरित्र] एक वोधिसत्व गु 1 
अनतजित्‌--सञ्ा पु० [म० श्रनन्तजित्‌] १ वासुदेव (र वतंमावं 
प्रवसपिणी के १४बें तीर्थकर [कोण] 1 
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यनंततटंक--त्ा ¶० [सं० श्रनरा] एम -गधिेप जौ मेप 
राग का पुत्र माना जाति ह] 
सनतता-सन्ना शनी [म० श्रनन्पता| श्रमीमत्वे । श्रित । ग्रत 
ग्रधिक्रता 1 
अनततान--वि० [म० प्रदन्तनान| ज्रमीम | श्रव किन्‌ । 
ग्रनततीर्थकरृत--सक्ञा पु [स॑० श्रनन्तयीर्व छत्‌ ] 2० शश्रनन जित्‌” [कोण । 
प्रनतनृतोया--प्चा श्री° [भण ्ररन्ततृरीवा] द्र मान्त का तीक्षरा 
दिन कग । 
ग्रनतत्व-सक्चा पु [० श्रनन्तं अर] श्रतता किण] । 
ग्रनतदर्ंन--सद्चा पु [ सण श्रनन्तदक्षन ] जन मत कफे श्रनुषार 
केवल दफन या मम्थक्‌ दर्णन । सव वतोका पूरा ननि। 
एेसाज्ननजोदिणा, कान श्रादिसेवद्धनदहो) 
प्रनतदष्टि--सन्ना पु” [सं° प्रनन्तदूर्टि| इद्र का एक नाम। 
ग्रनतदेव~--तक्ना पं [ म॑० श्रनन्तदेव {१ शेवताग। २ शेववध्या 
पर रहुनैवाने नारायण कग] । 
ग्रनतनाय--पल्चा पु [ स० श्रनन्तनाय [ जननो के चौदह्वं 
। तीयं कर्‌ | 
ग्रनतपार--वि° [न° श्रनन्तवार] जिसका पारया सीमानौ) 
ग्रसीम विस्तारवाना किन] | 
श्रनतमति--न्ना पु० [ स° श्रनन्तषति [ एक वोधिमत्र किगु। 
अनतमायी--चि० [ सण श्रनन्तमायिन्‌] [ अ्रनतया श्रषार्‌ छल या 
माया से युक्त किण । 
अनतमूल- मन्ना पु० [ स° श्रनस्तश्रूल | एक पौधायावेतजो मारे 
, भारत्रवर्पमेहोतीदहंप्रौर्भ्रोपयिके काम भ्राकीहै। 
विशे उसे पत्तं गोत श्रौरमिरे परनुकीवेदहोनेह) यहदो 
प्रकार की होती है-काली श्रीर सफेद यहु स्वादिष्ट, 
स्निग्ध, शुक्रजनक्र तया मदाग्नि, श्रव, इवाप, खारी, त्रिध 
धरिदोपत्रादिको हरनेवागीहोती है) रन्त शुद्रकरनेकामी 
गुण इममे वहुत है । इपीसे इसे दहिदी मे सालमा या उशवा 
भी कहते है | 
पर्याय--सालिवा। श्रनता। गोरी। भद्रवल्नी ! नागजिह्वा। 
कराला । गोतवलनो। सुगथा। भद्रा। शयामा । शारदा । 
भरह्‌ानिका । प्रास्कोता ) 
प्रनतर्‌--क्रि° वि० [स० श्रनन्तर] १ पीे। ठीक वाद । उपर्य । 
ताद।२ निरतर ! लगातार) 
ग्रनतर'-पि० १ अत्तररदहित । निकटस्य पदरीदार । २ प्रहित) 
३ श्रपने वणे ये ठीक वादवति वर्णका (की) | 
यौ ०--्रनस्तरज ! प्रनसतरजात ! 
प्रनतर*-- सद्वा पुं १ समीपता। निकस्ता । भ्रतर काश्रमाव।! २. 
व्रह्म । परमासमा (कम्‌ । 
अन तरज- खदा पं” { सण भ्रनन्तरज { वह्‌ व्यक्ति जिसके पिताका 
वणं माता सेएक वणं ऊचाहो। 
विरोष--जैमे,--मातापृद्राष्टो श्रौर पितार्वष्यं श्रववा माता 
वंष्यहो भौर पिताक्षत्रिय म्रथवामाताक्षत्राणी ओर पिता 
प्राहमण हो 1 
परन॑तरजात-ता ए" [स० प्रतध्तरजात] द° 'अरनतरज' । 
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प्रतंतरय-- नया पुण [सं० श्रनसस्य | अनर्‌ का प्रनाव्र [कोग्‌| 
प्रनतराय-सया पं [सण श्रदन्तराय] नित्रिन्न [कर्‌] । 
-श्रनतरित-वि०[ स० श्रनन्तरित ]१ जिस्म वीचनतपडाहो। 
निकटस्थे 1 २ भ्रखडिन । ब्रटूट । 
ग्रनतरित्ति--सक्ञा खीर [ सं० प्रनन्वरिति ] न द्थागतायुा अन- 
गाना किण] । 
ग्रनतरीय--पि० [ सण श्रनरररीत [ वगानुक्रम मे ठीक वाद- 
वाला [कग । 
ग्रनर्तहिति-पि [० श्रन्ति] १ जौ व्रनगन क्रि गय्राह। 
पिताहृप्रा । निकटम्य। प्रासका। २ य्य चचावद्र | त्रडिन । 
३जोचछिपानदहौ। प्रकट (को) । 
ग्रन तवान्‌ ^+--वि० [ न० श्ररन्तयमन्‌ | नित्पर। निप्की सीमा 
नहो [कोग्‌। 
ग्रनं तवान्‌ सन्ना पुण व्रह्माके चार चरणो से एक किण्‌। 
विष्वा श्रततरिक्ष, ग्रनत श्रौर समुद्र नामक ब्रटमाके 
चार्‌ चरणा है। 
ग्रनतविजय-- सज्ञा पं [ सण श्रनन्मपिजय ] युधिष्ठिर के शश 
का नाम) 
ग्रनतवीर्ध१---वि० [य° श्ररन्तत्रीर्य] द्रपार पौरुथवाा । 
ग्रनतवो्थं --सछा पुण जनो के तेढसवे तीर्थकर कानाम। 
ग्रनता-वि° क्ली [ स० श्रनन्ता [ जिसका ग्रत या पारावार 
नदी। 
अनता--सक्ञासन्ञा१ प्ृथ्यी।२ पावंगी।३ करियारी का पौधा। 
४ प्रनतमून 1५ दुव । ६ पीषर्‌ | ७ जवासा। 
८ प्ररणीवृक्ष। & प्रनतमूत्र। 
प्रनतानुत्रयी सा पु [सण ्रन्तानुवन्िन्‌ | जेन मनानुमार वह्‌ 
दापयादुस्वभावजो कनीन जाय, जसे ग्रनतानूवधौ कोद, 
लोभ, माया, मान । 
ग्रनताभिवे सल्ला पुणु सण श्रनननाभिवेय वह्‌ जियके नामो का मरत 
नहे । ईष्वर । 
अनती-सङ्ञा सी” [सण] स्त्रियो का गडा जिते वेवं वानु प्रं 
्वाघती रै [कीन] । 
अनत्य^-वि° [सण श्रनरय] जिमकाच्रनया मीमा नदह [कोन] । 
अनत्य-- सच्चा पुण १, निद्यत्व । निव्यना। २ दिरिण्यगय का 
चरणा (को । 
उनद "स्वा पं” [स० श्रनन्द्] १४ वर्णो फा एकर वृत जिक्र 
क्रम इतस प्रकार है--जगण, रग, जन, रगण॒, नवु, गुर्‌ । 
अनद (सवा पुं” [हि०] दे° श्रानद' । उ०--मुनि पुर मषड 
भ्रनद वधाव वजावहि {तुलसी भ्र, पृ० ५६ । 
अनदना(्धः--करि० श्र° [सण भ्रानन्द] भ्रानदित होना । उ०-पुनि 
मुनिगन दुह्‌ भाइन्ट्‌ वदे । भ्रमिमत प्रार्तिष पाड श्रनदे ~ 
तुलमी (गन्द ०) । 
अनदी"--स्वा पुं [म० घ्नन्न्‌ | एक प्रकार क्रा वने । 
जन दीः(--विण [६०] ६० श्रानदी' | 
सनवर'--वि० [सण प्रनस्वर ] सस्व्रहीन। नग्न । नना (कोर) । 
सन वर“-सछा प° एकः जेन साघु सश्रदाय! दिगवर [केग)] 
सतस `--वि० [० प्रन न नही + घम्भत्‌ = जत] दिनो पानी का, 


अनभः १८० धैभैषं 


नभः --वि° [ ० श्रन्‌ = नहीं + ंट्‌ = पाप, विघ्न, वावा | 
{ [विघ्न । वाधारहिन वे आंच । उ०-मोह्न वाणहमार 
है, देखन मोहन यनू । मोहन वाण तुम्हार जो हमको करते 
एनम ।-- सवन ( णव्द० )। 

अनन- त्रि [मण] ९ जौ पतिक सयत्तिपानेका प्रधिकागीनद्ो)। 
२ जिसका श्रणन्ाग याख्ठन दहो (ग्राकाणशया ब्रहमकां 
विणेपणा ) [कग] । 

अनगणुमत्फला-- सज्ञा खीर [म ०] केला । कद गी [जगु । 

अन ^(ध)-- क्रि० वि० [ म०श्रन्‌ | विना। वगर । उ०-हुमि दहेनि 
मिले दौऊ, ग्रन ही मनाए मान छटि गयो एषी छोर राविका 
रमन को [--केणव (गन्द०)। 

अन (--वि० [ख० श्नन्य = दुमा प्रन्य। श्रीर। दूरा उ०-- 
अनजन मीचेचू्वर कौ छायातं वरुघाम। तुतसती चातक 
वहन है यह्‌ ्रवीन को काम ।--तुनसी ग्र° प° १२८। 

अन (सज्ञा पुण [स० ग्रन्न| नाज | प्रत्त । उ०--जैमे ह गिरिराज 
ज्‌ तमा त्रन को कोट। मगन भयेपूजाकरं, नर्‌ न्ना वड 
छोट ।--मूर०, १०।५४१ । 

यौ ०--च्रनधन = प्रच ग्रौर सपनि । उ०--कहन करवीर मुनहूरे 

सतह्‌ प्रनवन कष्ट अने न गयो ।-~-रवरीर्‌ य°, पृ० ३व्‌०। 

जन्सहिवात(-- सद्वा पु [स° प्रन = नहीं + हि० त्रहि बत श्रहि वात 
का श्रभाव । वंधव्य । व्रिधवापन | रंडापा । उ०-करुमत्तिहि 
कमि कुवेपता फावी। श्रनग्रहिवात सुच जनु भावी !-- 
मानस, २।२४५। 

अनद्च्छित(ध-- विण [ह्‌०] 2० श्रनिच्छितत'। उ०--राम भजत सोह 
मूकूति गुमाई । श्रनद्च्छित श्रावं वरिश्राई।-मानम,७।११६। 

अनद्स ४--सन्ना पुण [हि० श्रनिष्ट । ब्रनैष । उ०--ग्राह्‌ दह्र 
काट नपवा। करत नीक फन श्रनदसं पावा ।-- 
मानस । २।१६३ । 

यनदइसा (य अनडकी--वि° ली° [हिर] ३० श्रनंसा' । ' 

सन्तु मला पु [स भरन्‌ + ऋतु] १ विरुद्ध ऋतु । श्रनुपुच्त 
ऋतु । वेमसिम। श्रकाल। प्रसमय। उ०्--(क) चात्तक 
की रट नेद्‌ सदा, वह्‌ ऋतु श्रन्रतु नहि हारत ।--मूर(शव्य9)। 
(ख) सव तष फरे राम हिति नागी । क्तु प्रन-छतुहि 
काल गनि त्यागी [--नुननी० (णव्द०)। २ ऋतु विव्य । 
ऋतु कै विक्द्धकायं। 

अनक्प(--मज्ा यु° [ह०] ° ्रक व" । 

अनक "--वि० [म०] ° 'ग्रण॒कः [कोण | 

श्रनक सज्ञा पु २० “ग्रणक" । 

अनक (ध-- सन्ना पु° [ह०] ० "प्रान । । | 

अनकदुदृभ नजरा पु | म प्रनकडुन्दुभ | कृष्ण के पितामह श्रौर 
वसुदेव के पिताकानाम किन 

अनकदुदुमि--सन्ला प” [सण त्रानकदुन्ुभि] श्रनकदुदुभ के रम्र 
वसुदेव । । । 

अनकना।--ऋ° स° [न° श्राकणंन, प्रा० प्राङ्ण्णण, हिण्श्र कनना 
> { च्य ० ) श्रनक्ना] १ सुनना।२ चूपचाप सुनना । 
छिपकर सुत्ना । ' । 


1 { 





॥ 


अनकरीव--क्र° परि [ प्र० श्रनकरीत्र ] करीव तसया लगमग। 


प्राय । 
सनकस्मात्‌--क० त्रि° [॑णुजा प्राकम्मिक, प्रतानफ या अकारर 
न्‌ हो [कग । 


अनकट्नी--वि०, सी" [हि० श्रन + गही] न कहते योग्य । उ 
(क) सवके चरित निखने मे कुष्ठ प्रनक्टनी कटनी धी कहं 
गए ।---प्रेमवन०, भा० २, प° १७३ 1 (ख) यही वरै कहती 
थी नुमने मतर कनी श्रनकहूनी "--ठट(०, प० २०] 

अनकेठा--वि° [ह° श्नन + कटा] [खी श्रनकही | विना कटा हमरा! 
स्रकथित । प्रनुक्त । उ०्--निफं श्रना र्टनेमे नौ अ्रसत्र 

' टो नही जाता --मुगरदा, पृ०१.७। 

महा ०--प्रनकही देवा = अ्रवाक्‌ रहना । चुगचाप होना। उ०~ 
सुक परी पटमान वीतीने कहां हनी हौ श्रायौ। नूर 
प्रनकही दं गौपिनिं सौ स्वन मुदि उरि धापा (--मूरम, 
१०।८१ ४६ । 

अनका--मन्ना प° [श्र° श्रनरा] ८० (नका (करो०]। 

अनक्राढा-[हि० श्रन~+रढना] विना निकाना टृग्रा । उ०-~ 
साकहि मरं चह ्रनकाटे ।--जायमी (लब्द०) । 

ग्रनकायमार विण [मन्ं जो व्वना उच्छ(केन मर्ह । प्रिता 
इच्छाके न मरनेवाना (करोग। । 
अनकोय--वि° [म०] ज्रगत्रगैय (करग। 

जनकुस--सज्ा पु [म० श्रद्धा प्रथवा हि° प्रन -फा० लुन बरु्। 

खराव । उ०--वेगलेमे शीगे लगी विरि के वाटर घनी जाती 
लगीदेवकरकुकग्र तत मान्‌ होया (--ङिनिर्‌० "२ 91 
जनक्ष --वि° [स०] १ विनाश्र का। प्रधा । २ जहाँ वेडाया 
मद्राक्ष कावृक्षन हो [कण्‌ 

अनक्षर '--वि० [म०]१ प्रक्षरज्ञानमे रहति । निरक्षर। २ न 
जाननेवाला । ग्र्न। ३ मूक । गृगा।४ न कह्ने योग्य गिगु। 

सनक्षर --स्ा पृण दुवंचन या गाली [किन] । 

अनक्षर --क्रिरव्रि० त्रिना शब्दप्रयोग किद्‌! विना श्नब्द उच्वाग्ण 
किएु। भिना वोत कण] । 

प्रनक्षि--वि० [स०] बुरी श्राव [कोण] । 

अनक्षिक--वि०° [न०] विना ग्राव का। प्रधा [करणु ।' 

अनल '--सक्चा पु” [स० ग्रन्‌ =बुरा+-व्रञ्ज-श्राख, प्रा० प्रन प्रथा 
स० प्रनाकाडक्ष प्रा -श्रनाकल श्रनग्रभ्व, श्रनक् ह° धव] 
१ शू कनाहट । रिस। क्रोध । नाराजगी । त्रनिच्छा। श्रस।प। 
उ०--(क) धनि वनि श्रनछ उरहनो धनि धनि धनि मावन 
धनि मोहन खाए ।--मुर (शब्द०) । (ख) मायं कुनार्ये गव 

, * अनसहुं। नाम जयत मगल.दिसि दसङ् --मानम १।१९।२ 
दुख। ग्लानि । चि्नता । उ०्-जो पे हिरदयमांकहरी । कर 

। ककन दरपन लंदेखौ इहि ग्रति ्ननव परी । क्रो ञ्रवर जि्र्हि 
जोग सुनि सुरज, विरहिन चिरह्‌नरी ।--मू०, १०।३७६०। 

३ दर्पा देप । डाह्‌ 1 उ०--फरिमि सहि जति भ्रनख त्रि 

~ , पाही। प्रियावेगि प्रग्सिकस नाही [मानस ३।२४। 
४ भट । दप्रनरीति। उ०~तराब्रु रेपो सत्तार तिहारोये 


फलि द व्यवहारा । को सवः म्ननव सहै प्रति दित कौ बरद्विन 


1 


धैतैख" 


रहनि हमारा ।-- करवीर (णब्द०) । ५ डिलीना । काजल की 
विदी जिते ठीठ (नजर) मे वचाने कै गयि वच्वोके माथे 
मे लगते है । उ०्--प्रनधन देवि लिलरवा, ्रनख न धार । 
ममलहु दिय दृति मनपिज, भव करतार 1 -खानखाना 
(ज्रव्द०) । 
अनघ्7--वि० [न° श्र नहीं + नल -- नाक]. १ विना नाष 
। का 1 उ०--नमिहिर नजरमो नावे, राप याद मरि मोद) 
भरनखन खनि ग्रनपन श्रे, मन मो मनह्ि कयोद 1--रसनिधि 
(शव्द ०) । 
अनश्ना-- क्रिय ्र० [ह° श्रन्खव से नान०| क्रोध करना । 
रिमाना। ठृष्ठटोना। उ०्-हुम श्रनवी यायातसौलेत 
दान को नावं । सहज भाव रहा लादि वसत एक दही गाव॒ । 
रुर (ब्द०) ॥ 
अनाना" (य-- क्रि° श्र० [ह° श्रनख| रोध करना। रुष्ठ होना । 
रिमाना।उ०-(क) कापर नेन चढाएु ढोनति, त्रजमे 
निनुका तोर्‌ । मूरदान यद्ुदा अ्रनखानी यह्‌ जीवन धन 
मोर {-मूर० १०।३१० । (त) गई करुणा भी इक दिन 
ज्वर । कहा श्रनखाकर उमने दूत 1--कर्ना, पृ० ५६ । 
जनखाना-(&-क्िम० त्रप्रगन्न करना । नगाज करना | चिक्राना। 
उ०्--उठन समा दिन मधि संनापत्ति नीर देखि फिर 
श्रां । न्हात्त सात सुख करन माहिती कंसे करि श्रनखाडॐ -- 
सूर० ६। १७२ । 
अनखावना--क्रि० म० [६०] >° त्रनवानाः 1 उ०--वा देखत 
` हमकीं तुम पिनिर्ह, फे कौ ताकौ श्रनश्रवित ।-मू२०, 
१०।२८१६ । 
अनखाहट(-- सन्ना श्नी° [हि० ध्रनम ~+ श्राहुर (प्रत्य) |प्रनवने 
ग्रा का दविखनाने कौ च्िया या नाव । उन्मार्ग 
# मनुहारिनु भरी सार्यौ खरी भिडाहि । वारौ भ्रति अ्रनवादटी 
। मृसुकाहुट चिनु नाहि ।--व्रिहारी ०, दौ ४८६८। 
अनखी{--वि० [ह° प्रन षर (परत्य०) [ क्रोधी । गुस्सावर्‌ । 
। जो जल्दी नाराजद्य । 
अनखीयी (वि क्ीण [हि० श्रन्ख + ईनी (प्रत्य०) | त्रनघ- 
“ वानी । वरुग माननेवाली । ्रनयी । उ०--कदै पदमाकर 
श्रगार्‌ श्रनखीयिनकी भ्रीरी भीर भारन कोभांजदं रौ भाज 
द ।--प्माकर ग्र ०, प° ३२२ । 
समनखना--चि० [हि० श्रन ~+ षुलना| [श्रनघुली] १ जोषखुनान 
` “द्धो | वद 1 > जित्रकाकारण प्रगट नही 1 गप्न । उ०- 
- ˆ कमर कमणि कुमुमके रह रग तपरटाइ कगे जानि नख अन- 
खुली कन वोनति ग्रनखाड ।--विदारी २०, दौ° १६६ । 
जनखीौदा 2{--वि ० [० भ्रनख + श्रोहा (परत्य ०) | [ली° भ्रनलौही | 
| १ क्रोधने भरा व्रप्रा ! कुपित्त । मष्ट | उर्--रवि वर्य कर 
॥ ' ,जोध्किः मुनतस्यामके वैन । भए ` हीदं सवनु के, ग्रति 
श्रनग्वर तन ।-- विहारी र०, दो २२८।२ चिडविडा । 
| ` जल्दी क्रोध करतेवाला! छोटी मीवति पर चिढ जानेवाला । 
५ , ,: ' ३ क्रीधजनक! क्रोध दिलानेवाला । उ०--निपट निदरि वोत 
` , , जवने दुठारिपानि, सानि त्रासन सनौनिपन मानौ मौनता गदी । 


५ 


१८९ 


अनगिनीं 


रोषे माये लंखन ग्रक्रनि ्रनखौही वतिं तुनसी विनीत वानी 
विहंसि एेमी कदी ।--तुलसी ग्र ०, पृ० १६० । ४ श्रनुचितत। 
खोटा । बुरा । उ०--(क) कवहुमोको कष नगावति कव्रहु 
कठति जनु जाहु कही । मूरदाम वातं अनखौही नाहिनि मोपं 
जाति सही ।- सूर (शब्द)! (ख) राम सदा सरनागत 
की श्रनखौदी म्रनसी युगाय सही है ।--तुलमी ग्र ०, पर०१६६। 

अनगढ---वि° [ हि० श्रन~+गढना] १ विना गढाहूग्रा । उ थे 
चमकरहैदोखुने नयनज्यो शिताचगन ज्रनगढे रतन ।-- 
कामायनी, पु० २४७ ! २ जिमे क्सीने नेवना याहो । स्व- 
यमू! उ०-ऊधौी राखि यह्‌ वात । कट्त हौ बनगढव श्रन- 
हद सनत ही चपि जात ।--पूर(णब्द०)। ३ वेडौल । भद्‌दा । 
वेगा । ४ श्रसफृत । श्रपरिप्करेतन1 ५ उजङड्‌। श्रक्वड । 
पोगा । ग्रनाडी । जमे, ्रनगढ मृखं। ६ वेका । श्रडब्रड। 
वे सिर पैर का! जसे, श्रनमढ वातत । 

अनगनधौ-वि० सं [श्रन्‌ +-गरान| [जीर श्रनगरी] श्रगणिन । 
वहत } उ०--निज काज सजत संवारि पुर नर नारी र्चना 
ग्रनगनी ।-- तुलसी (शव्द ०) । 

अनगना"{--क्रि° सण [० श्रमणनन्दका प्रा] खपडा फेरना। 
छाजनमे टूट हुए खषडोके स्थान पर नए लगाना। टयक 
हृए खपडल की मरमत करना! 

अनगना--वि० [ह° श्रन्‌ +-गनना] १ जोगिनान गयादौ! न 
गिना हुश्रा। २ श्रगशित। वहत । | 

अनगना {--सक्ञा पुण गभ कामाया महीना । जमे--इसस्त्री का 
श्रव श्रनगना लगा है (शब्द) । 

अनगवना--क्रि° श्र° [सण्ञ्रन्‌ + हि० श्रगवना श्रथया हि० प्रन ~+ 
गव्रन = गमन] जान बूभकर देर करना । विलव करना | 
उ०-प्ुहु धोवति, एडी घनति, हनति, ग्रनगवति तीर । घसति 
न इदीवर नयनि कालिदी क नीर ।--विहारी र०, दो० ६६७। 

अनगन्िा ध --क्रि० श्र [स० श्रन्‌ +° श्रगवाना] १ विलव 
करना । देर करना।२ टालमरोलत करना । 

अनगाना--क्रि° स° [हि०्] संवरना । सुनाना (करेन त्रापि) 

अनगानार--क्रि० म० [हि० श्रनणरा] प्रनणनेया वड फेरे का 
काम कराना । 

अनगार वि० [स०] विना श्रभारया घर के । गृहृहीन [कोन्‌। 

अनगार. सन्ना प° घूमने फिरनेवाला 1 सन्यासी [कोनु । 


अनगारिका--सन्ना जी [संग] परिव्राजक या सन्यासी का जीवन 
या स्थित्ति कण्‌ । 

सनभिन(--वि० [हि०] 2 "अनगिनतः। उ०--फूपि रहै तारे 
मानो मोती अ्रनगन ह ।--कवित्त०, पु० ६६। 

अनगिनत--वि० [म श्रन्‌ = नहीं + गणित = गिना हमा] जिधङ्गी 
गिनती नहौ। म्रगणित। प्रसष्य । वेशुमार । वेह्टिताव । 
वहत 1, उ०--शृन्यता मम उणर मे श्रनगिनतत कश वो गई 
है ।(--श्रपलक, पृ०८६। 

मनमिना--वि० पुं [हि० श्रन~+गिनना] [त्री श्रनगिती ] १. 
विनागिनाहुत्रा ।जोभिनान गया हो! २ भ्रगणित। 
भ्रसख्य । बहत ! उ०--मृक्ति मक्ता श्रनगिने फन तहं चूनि 
शूनि वाहि !--सूर १।३३०। 


अनगैरी 


अनभैरी--वि० [हि० श्रन +श्र० गैर +हि० ई (प्रत्य) | मेर । 
पराया । ग्रपरिचित। वेजान। | उञ कट्‌ गिरिधर कतिराप 
घ्रे श्रावं श्रनगैरी। हितत फी कहै वनाय चित्तम पूरे व्री ।~- 
गिरिधर (शब्द०) । (ख) मूरख करं सवभते वं । मूर्ख 
घर राख अ्रनगरू ।---विश्च।म (शव्द ०) । 

अनग्ति--वि० [मग] १ श्रगिनिहोत्ररहित । श्रौत शरीर स्म।तंकभसे 
विमुखया हीन । २ जिसेग्नग्िनि कौ ग्रावषए्यकता न हौ (को) । 
३ मदाग्नि का रोगी (कोर) । ४ प्रविवाहिता (को०) । 

ग्रनग्नित्र--वि° पु० [स०] [सली° श्रभ्नत्रा| जो पवित्र श्रग्निका सर- 
क्षण न करता हौ किर । 

ग्रनग्निदग्ध-वि० [स०्‌] १ जोश्रागसेनजलाहौ। २ चिताप्र 
न जलाया जलाया हृभ्रा। ३ गडा हूम्रा किण । 

अनग्निष्वात्त -वि० [मण्‌] १ जोश्रग्निदग्धनदहो1 २ गाड हुश्रा। 
दफनाया हूप्रा किण] । 

अनघ--वि० [म] १ निष्पाप 1 पातकरदहित 1 निर्दापि । वगुनाह्‌ 
२ पवित्र । शुद्र । 

श्रनघः-र्सज्ञापु वहनजो पापन हौ) पण्य ।उ०-नुननिदास 
जगदघ जवामज्यो ग्रनघ ग्रा लागे डाढन।--नुनमी (गन्द०)। 

अनघरीढ - सन्ना ली” [मं० श्रन्‌ = विरुद्र+घरी घडी] प्रसमप। 
कुसमथ । स्मनवमर । वेवक्त । वेमौकरा । 

अनघेरी(्धः--वि० [म सरन. +हि० घेर श्रयश्रा म० श्रनागीरित] 
विनावुताया हरा । श्रतिमत्रित । भ्रनाहूत 1 

अनघोर- मज्ञा पं [स° घौर | गवेर्‌ । प्रत्याचार । ज्यादती । 
उ०-- यह्‌ श्रनित्य तनु हैव तुम, करद जगत ब्रनवोर ।-- 
रघुराज० (शञ्द०) । 

अनघोरी(् -क्रि० वि० [६० श्र घरी] प्रचानत़ । चुके मे। उ०-- 
जीति पाद्‌ प्रनघोदो भए 1--छपत्र° । 

अनचहा--वि° [० श्रन + हि० चाह्‌| नही चाहाहुप्रा । ग्रनि- 
च्छित । ्रप्रिय । उ०-ग्रनत चद्यो न भलोसुप्रथ सुचान 
चल्यौ, नीके जिय जानि ्हाभवी प्रनचहमोहौ ।-तुनसी 
ग्र०, पृ० {ठ । 

अनचाखा(-वि० [हि श्रग+चाखना] विना चलाया खाया 
हुभ्रा । ग्रनास्वादित । उ०--दारिढे दाख फरे ग्रनचाषे।-- 
जायसी ग्र०, पु० ४६। 

ग्रनचाहत(फ--वि° [हि० प्रन + चाह] जो न चाहे । 

ग्रनचाहतः- सज्ञा एण न॒ चाहनेवाला श्रादमी । प्रेम न करनेवाना 
पुरुप । उ०-- हाय दई कंसी मई प्रनचाहतको सग। दीपक 
को भावं नही, जल जल मरत पतग (णब्द०) । 

अनचादा--वि० [६० भ ~+ चाह्‌न।] जिपकरी चाहु या इच्छानकी 
गई हो 1 भ्रचाहा" भ्रवाछति । अधिय । 

अनचिन्हा(†--वि० [हि० भरन + चीन्हु = परिचित] प्रपरिवचित । 
ग्रजननी । अननजाना । । 

अनचीत--वि° [हि० घत + चीन] मन या वित्त के पिरद । वेमन। 
उ०-गवा चरं प्रनचौन, मुरी मन मोहिरे रहे ।-बेनवन 
भा० २ पू९ २५५० । \ 
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धन 

अनचीता?--पि° [हि० श्रन ~+ चीतना = सोचता १ न मौवा 
ट्र । प्रपरितचिन । श्रनचाहा । श्रचादा । 

अनचीता-क्रि० प्रि [ह° श्रतन~+चीतता प्रचानक या प्रकघ्माति 
होनेवाला । । 

अनचीन्हृ{--[दि० श्रन ~+ चिन्ह] १ ्रषटि्निन । वे पहिचान 
का । २ चीन्ह या लक्षणाने रहति । 

अनचीन्हा(्र-- विण [हि० श्रन~+चीन्ह] व्रिना पहत्रनिा द्रा) 
ग्रपरिचित। ग्रज्नात । 

अनचेता--वि० [ह° श्रत ~+चेतना] न सोता दत्र । प्रवि्तिवि। 

ग्रनचेती--परि° जी° [हि० श्रन ~+ चेतना] न सोती हद (बाति विपथ 
ग्रादि )। 

ग्रनचन(}- समा स्वी [हि श्रन+वंत] वचनी । व्याकृता 
विकलता 1 

अनचेनी{--[हि० श्रनचंन + ई] (प्रत्य०)] चैन रदित! व्याकुला 
से भरी । विकलनायुश्न । 

अनच्छ--वि० [म०] जोस्वच्छ, निमनयामाफनहो मिग] । 

अनजका--सत्ा सीर [०] छोटी वकगी [कोगु | 

ग्रनजाद{-प्तया पु” [फा० अंदाजह्‌ | ब्रनृमान । प्रटकरन । 

सनजिक्रा--मर ली° [०] छोरी वक्ररौी [कन] । 

अनजान ?--वि० [हि० श्रत +जानताु १ प्रनानी । अनिन) प्रज 
नामय । नादान । सीधा | मोना नानार विना जाना 
हुप्रा । श्रपरिचिन। ग्रनात। 

अनजान स्ापु० १ एक प्रकार की लवी घास जिति प्राय भेसंही 
खाती द ग्रौर जिममे उनके दूधमे कुठ नघाश्राजतादै।२ 
जना नाम का पेड। 

अनजानत(य -क्रिर पि० [हण प्रत~+जारना] न जानते य, तमसा 
हए । उ०--(क) श्रीमद नृपप्रलिमान मोहूवम जानत प्रनजा- 
तत हरि लायो ।-तुलसी ग्र ०, पु० ३६५। (ख) व्पाकुत 
भयो रथो जिय नारी । ब्रनजानत कीन्ही प्रधिकारो।-- 
सूर ० १०।६४७ । 

अनजाया८ -वि० [हि० श्रन +-जाया = उत्पन्प] जन्मे परे। 
ग्रजन्मा । उण्-त्राबुन मेया व्याह करादोश्रनजाया वर्‌ 
लाप ।-- करवीर श०,पृ०° १०१ । 

अनजोखा--वि° विना जोपा हृत्रा । विनातौना हूग्रा। 

अनट-- सज्ञा पुं [स० श्रन्‌ = भ्रत्याचार प्रयबा मण घ्नन्‌ +'द 
श्रन्‌, प्रा० भ्रण उपद्रन] उपद्रव । यनीति। म्रन्याय । 
प्रत्याचार । उ०--(क) तेत सगण श्रनुज वातिक नित जप्त 
श्रनट उपाय ।--तुनसीप्र०, पृ० ५०६ । (ख) सहि कुवल, 
सांसति सकल, प्ेणड श्रनट श्रपमान । तुनी धरम त पररि 
हस्य, कहि करि गए युजान ।--तुनसी ग्र ०, पृ० १४२। 

अनडीट(&--ति० [स० "श्रन्‌ +दृष्ट प्रा० इदि, दिह हि गीः] 
वि7ादेखा । 

भनडज्जिह्वा-सञ् ली" [०] १ गोजिह्वा । २ ्न॑नमून किण । 

भन इद्‌--सन्ना प° [सं१] १ वग) २ वृपमदाशि (०) ।३ गोर्व 

, प्रवर्तक एक क्षिका नाम (फो) । 
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टी--सरा न्नी° [सण] गाय। 
अनडवान्‌---पया ष [ग०]१ वंन ।र्माटि। २ मुय (उपनि ५) । 
चुप रातति [गग । 
अनड्वाही--सया तोर [सन] गौ । गाय फ्रेन्‌ | 
अनण-वि० [सण्] जौ मूघ्म नदा [जिन] । 
अनणुर--सक्ला पु” मोषा प्रन किण] । 
अनत)--वि० [नण न नृक्रा टप्रा | मघा । 
अनत --क्रि वि० [स०] श्रन्यत्र, प्रा श्रगत, श्रन्नत्त] प्रौग 


ही । दूमरी जगह मे। परपु स्थान 1 उ०्-ताम तपन मिपश्ष^ 


सुनी मम नाड । उरि जि श्रनत जाहि तत्रि ठाऊ ।-- 


मानम, २।२३२ । 
ग्रनति*--ति० [स०] व्रहूत नदी, चोढा । 
अनति- सया सीर नम्रता का स्नात । विनीत बावकान होना। 
ग्रटूकार्‌ 1 
यनदेवा--वि० [ह° श्रत ~+-देपता] [सरीर श्रवदेषी] पिना देता 
हुम्रा । उ०-- देखो म्रनदेव्यौ किप भुं मरेगु सें दिपाड । 
पठति सी तन रं सकूचि वी वितं तजा ।--विदारी ₹०, 
दो० ६१८ । 
अनदोप-वि० [हि० श्रम +स० दोव] दोपरदहित । प्रदोप । निर्नेप। 
उ०्~--प्रनदोपे कौ दोप लगविति, दई ~देऽगौ टारि -- 
मूर०, १०।२६२ । 
अनद्धा--फरि° वि० [नञ] त्रसत्यन , प्रवस्तुत सा ज्रतीकत (किण 
अनद्धामिश्वित वचन--सना पृण [स०] जन मतके ग्रनूमारसमथके 
नवव मे श्षूठ बोलना । जंसे कुठ रात्र रदतेटीकट्‌देनाकि 
सूयदिय टो गया । 
सनय'--सघा पं [०] सफेद सरन [ग । 
उनदय-वि०्जौ खनेियोग्य न हौ । प्रघ्राय् [कग] । 
अनयतन+--वि° [म०] [खी० प्रतयतनी] ग्राज या ्रद्यतन क्रे 
पटले या पद्ध का 1 
अनद्यतन सा पुं” पिष्ठनी गात के विष्ठने दौ पहर स्रीर्‌ त्रनिवनी 
रातके प्रगनेदो परहरश्रीर्‌ उनके वीचके मारे दिन का छोड. 
यार वाकी रत्रा गव्रिप्यका तमय । पिछठनी १२ वजे रत 
स श्रानेवाली १२ वजरान तकर कामययजो वीतरहादहो। 
विज्ञेय --पि्ठ शी श्री रान के पटुनेकेसमयको धरत श्रनयनन 
प्रौर श्रानेवानी रात्तके वादके समथ को भविष्य प्रनद्यतन 
कहते र । 
अनद्यतन भविप्य--नया प° [न०]१ धनिवातीश्राय्री रान के वाद 
का समय । २ नम्करत व्य्राकर्णमे भवित्प कनि काण्करभेदर 
लजिसफा ग्रत प्राय प्रप्रोग नहं होना । 
अनद्यतन भूत--नया प° [म०] १ बीती टर श्राय्यी रानके पटर 
फा समय 1 सस्क्रत व्याकरण मे भूनकान काणक नद 
जिसका चय प्राय प्रयोग नही हाता 1 
श्रनधिक-वि०ण्[स०्]) जोश्रधिकनदो 1२ गीमालीन । भ्रमाम । 
३ पूर्ण । पूरा। ८ जिन कद्‌ उर नल ५ जिय 
वदुाया न जा सकं [कोगु । 


अनध्याय 


सनधिकार+- सया पण [सनु १ अधिक्रार का प्रावा यमिनिषार 
कमान होना । प्रभत्र का श्रगावे । २ वेतनी कनारी] 
२ श्रयाग्यत्ता । श्रध्षमना । 

ग्रनविकारभप्रि० १ प्रविकारम्टिा । 
२ अ्रयोग्य | योग््रना कैः वारर । 

अनधिकारवर्चा--नग सी” [म॑न्द योग्यता कै व्राहर्‌ वानचीन। 
जिम व्रिपय मे गति नदौ उतम दमि प्रडाना | 

अनकविकार चप्टया--नया शीण मेन्युपिना अ्रधिफारकेको कापया 
भ्रयत्न रना किन 

ग्रनिकारिना--सया सीर [ने०] प श्रथिकाग्नन्यता। प्रधिकार 
का न होना । २ अक्रमता 1 

अनविकारी--वि० [स० श्रनवचिक्ारिन्‌] [सी° श्ररधिकारिणी १ 
जिम अ्रिकरार नलो) जियफदहायम उनवियार नरो! २ 
प्रायोग्य । प्रपात्र। कुपरात्र । जेस--उडिनि -पा प्रवविक्ा4को 
वेद नदी पदति ( णन्द० ) । 

अनरधिकृत--प्रि०[०]१ जो प्रविकागी के षद पर नियुतिन णया 
गया हो । २ प्रविकरार्‌ सै बाहेर । ग्िमपर श्रधिकरार्‌ 
न हो किण] । 

सनधिगन--वि० [म] विना समभा 
वे जाना वूभा | 

अनधिगत मनोरथ--वरि° [स] जिसकी ज्च्छागूर्णं नह हो । 
हताण [किण] । । 

श्रनधिगन नास्वर--वि० [ स [ जिनका सात्र पर प्रविकार 
न हो किन] । 

अनविगम्प--विन [मण जो षहुचके वाहुर दो । प्रघ्राप्य । दृ्वाप्य। 

ग्रनधिष्ठान--मना पृ [सण] निरीक्षा कान होना किमु । 

यनच्रिष्रिति-तवि० [ म १ जो श्रविटारी के पद पर नियुक्त 
न दुरा! २ जो उपस्थि न हो किनु। 

यनविप्ठिन--विण [०] १ श्रचिक़ारीके पदप गियुननद्रप्राहो। 
२ उपस्यितिन हा कग]। 

श्रनपीन"--वि० [सन्द जो ग्रीन नले । स्वरनय [कोनु । 

अनधीन - सजा पं रवेच्छा पूर्वक स्मनप्र सपमे काम कममेदाना 
चट [कोम] । 

अनवीनक्र-- सया पर [स०] "° श्रनधीन' [कनो । 

ग्रनघ्यक्ष-पि० [न०1१ जौ देवन पटे। भ्रत्रस्यत | ननतग्क 
ग्राहुर । २ श्रध्यक्षरहिन । विना मातत | 

अनधघ्ययत--नमा पुर [न] १ प्रघ्ययनन होना । ग्रघ्ययत का 
प्रनाव। २ ग्रह्यायनकानमे यरीतमेपठनेताता विगम [7५] 

अनव्यवसाय-माा पंणूम०[१ ग्रद्ववमाय कस्रनभाव । गतनरा। 
टला । 2 एक काव्यातमार। 

व्रिेय--रतमे कट समान मृगावती वन्तृप्रो क कौन नले वनि 
रिगिण्क वस्तु के सवम नलवारणे अनिए्नय का वनन 
विया जानार  जंने--न्वेरमा८ डावर मम ननन 1 > 
जाली वनमासी फो गह" । यट तार कान्कयय नदह क 
सनगनही भानां श्रौर एनत कठ थरवकःरनाभ्नी नत प्रसीत 
दरं) 
अनय्याय-- म्ना पु” [म] १ वट शिनि ल्त नान्वानृना- पृडनं 
। पनिं का निपयदहो। ति 


विना उलिनिपा- का) 


टरा 1 ्रनतगन । ्रनान। 


अनर 


अनगेरी--वि० [हि० प्रन ~+श्र० गैर +रहि० ई प्रत्य०) | गैर । 
पराया । श्रपरिचित। वेजान। 1 उ०-- कह गिरिधर कविय 
घरे श्रावं अरनर्मरी । दित की कद वनाय चित्तमे पूरे वरी |~ 
गिरिधर (णन्द०) । (ख) भूगख करं स्वेलते वं मूर्ख 
घर रायै त्रनर्गरू ।--विश्राम (णव्द०) । 

अनग्ति--वि० [म] १ प्रगिनिहोतरहित । श्रौत श्रीर स्मार्तं कमस 
विमुखया हीन ।२ जिमेग्नग्निकी स्रावश्यकता न हौ (को०)। 
२ मदाग्निका रोगी (कोर) 1४ भ्रविवाहिता (को) । 

ग्रनग्नित्र-वि० पुण [मण्‌ [खी श्रिता] जो पवित्र प्रग्निका सर- 
क्षण न करता हौ [कोण] । 

श्रनग्निदग्ध--वि० [स०] १ जोश्रागसेन जलादौ २ चितापर 
न जलाया जनाया हूम्रा । ३ गाडाहून्रा किन 1 

अनग्निष्वात्त -वि० [मिण] १ जोश्रग्निदग्धनदहौ। २ गाह हृश्रा। 
दफनाया हूप्रा किण] । 

अनघ वि० [म] १ निष्पाप । पातक्ररहितं । निर्दप । वेगुनाह्‌। 
२ पवित्र । शुद्ध । 

ग्रनघ--र्स्नापु वहुजौ पापन हौ) पृण्य । उ०--नुननिद्‌।स 
जगदघ जवाम ज्यो ग्रनवर्रा, नामे डाढन।--नुनमी (णत्द०)) 

अनघरी८) - सल्ला स्ी° [० श्रन्‌ = विरुद +घरी = घडी] श्रसमप। 
कुममय । श्रनवमर । वव्रक्त । वैभी । 

अनघे री(-वि० [० श्न. +हि० धेर श्रयवा सं० श्रनागीरित| 
विना वुनाया हुश्रा । स्रनिमच्रित । भ्रनाहूत [ 

अनघोर(्- मनना पुण [स° घोर | अधेः । प्रत्याचार | ज्धादती । 
उ०--यह श्रनित्यतनुदैनु तुम, करट जगत म्रनधोर ।-- 
रधुराज० (भत्द०) 

अनघोरी(- क्रि विण [६० श्रगघरी| प्रचानक । चषके मे) उ०-- 
जीति पाद्‌ ्रनघोगो आए 1--छ्त्र° । 

अनचहा--वि० [न° श्रन + दि चाह्‌| नदी चाहादहुप्रा । म्रनि- 
च्छित । प्रप्रिय 1 उश्--श्रनत चद्यो न भतो मुय सुचान 
चल्यौ, नीके जिय जानि न्ह मती प्रनचह्ोहौ ।--तुनसी 
ग्र०, पृ ५८८ । 

अनचाखा४-- वि [हि० श्रग~+चाखनता| विना चखाया खाया 
हुध्रा । ग्रनास्वादिन । उ०--दारिद दाख फरे प्रनचघे।-- 
जायसी ग्र०, पृ० ४६ । 

श्रनचाहत--वि ° [1६० भ्रन + चाहत] जो न चाहे । 

प्रनचाहत--सन्ञापु० न॒ चाहनेवाला श्रादमी ।प्रेमन करनेवाना 
पुरुप । उ०-- हाय दई कसी मई प्मनचाहतको सग। दीपक 
को भावं नही, जल जन मरत पतग (णन्द०) । 

अनचादा--वि० [ह° श्रन + चाह¶] जिषकी चाह्‌याइच्छानकी 
गर्ईूहो | म्रचाहा॥ श्रवाल्ति । भ्रप्रिय। 

अनचिन्हाध†--वि० [हि० भ्रन + चीन्ह्‌ = परिचित] प्रपरिचित 1 
श्रजनवी । अनजाना । 

अनचीत--वि० [हि० प्रन + चीत] मनया चित्तके विरुद | वेमनं। 
उ०-गेव्ा चरं प्रनचीत, मुरती मन मोहि रे रह ।-पेनयन 
भा० २) पूण ३९० । \ 
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अनचीता?--वि० [हि० श्रन~+चीतना- सोचता] 4 न मोचा 
ट्म्रा । श्रषरिचिन । प्रनचाहा । श्रचाहा । 

अनचीता-क्रि० भि [हि० श्रत ~+चीतता] प्रचानक्र या प्रफन्पाति 
टोनेवाना । । 

अनचीन्द्†{--[हि० प्रन ~+ चिन्ह] १ श्रपरिचित । वरे पहात 
का! २ चीन्हया तलने रहति । 

अनचीन्दा(4†-- पि [हि० श्रन~+चीन्ह्‌[ विना पटूतच्राना दग्रा 
ग्रपरिचित। श्रनात । 

अनचेता--वि° [ईह शप्रन~चेतता] न सोता हूत्रा । अ्वितिन। 

ग्रनचेती--वरि° खी° [हि० श्रन ~+ चेतना] न सोच हष (वात, परिष 
ग्रादि )। 

ग्रनचन८्+-समा मी [ह° प्रनत] तर्चनी । व्यक्रुनत्रा | 
भिकलता । 

अनचंनीः-- [६० श्रनच॑न +ई] (प्रत्य०)] चैन रहित । व्याक्रुलता 
मे भरी। व्रिकलतायुग्न । 

अनच्छु--वि० [म्ण] जो स्वच्छ, निभनयामाफन दो [कन] । 

अनजका--नसा म्बी [स०] छोटी वकरी (किन! 

ग्रनजाद--नल्ला पुण [फा० अंदाजह्‌] भ्ननृमान । ्रटङ्न । 

अनजिक्रा--नसा म्बी° [न°] छोरी वक्री [न्‌ । 

अनजान वि [ह° श्रत ~+जानता] १ श्रनानी । ग्रनर्भिज्। ग्रन। 
नानमम 1 नादान 1 सीता । नोना भाता।२ विना जाना 
हुम्रा । भ्रपरिचित । प्रज्नात। 

अनजान स्ना पु १ एक प्रकार्‌ कौ तदी घास जनि प्राय भ्मही 
पती ग्रौर जिममे उनके दूधमे कुना ग्रा जतिादहै। 
यजना नामका पेड । 

अनजानत८्धः -कि० ति [ह° श्रत ~+-जाना] न जानते य, नमक 
हुए । उ०--(क) भौमद नृपम्रभिमान मोहूपम जनित प्रनजा 
नत हरि तायो ।--तुलसी ०, प° ३६५ । (त्र) व्याकु 
भयो उरथो जिय नारी । प्रनजानन कीन्ही प्रधिकरारी'-- 
सूर्‌ ° १०६४७ । 

अनजाया८्--वि० [हि० श्रत +जाया ~ उत्यन्श]ं जन्मने परे । 
ग्रजन्मा 1 उ०्--याबुन मेरा व्याह करादो अ्रनजाया वर 
लाथ ।--क्वीर ग०, पृऽ १०१ 

अनजोखा--बि० विना जोखा हृत्ना । विनात्तौताहुग्रा। 

अनट-- स्ता प° [स० श्रनून = प्र-याचार श्रयवा मण म्मन्‌ + त~ 
श्रनून, प्रा ग्रणाट्~ उपद्रव] उपद्रव! भ्रनीति। सन्धाय । 
प्रत्याचार । उ०-(क) वे तत सग प्रनुज वतक तिर जपव 
ग्रनट उपाय !--तुनसीप्र°, पृ ५०६ । (ख) सहि कुवोत, 
सांसति सकल धरेश श्रनट श्रपमान । तुनी धरम त पि 
हर्य, कटि करि गए सुजान ।--तुनसी ग्र ०, प° १४२। 

अनडीठ--वि० [स० श्रन्‌ ~+-दृष्ट प्रा० श्रि, दि, ° गट] 
विता देखा । 

अनडज्जिह्वा- सत्रा ली” [६०] १. गोजिह्वा । २ अननमूत किण । 

सन इदस पु० [मण] १ वग ।२ वृवमदाशि (र) । ३ गो 

' प्रवर्तक एक ऋषि का नाम (कोर) । 


मनेदृही 


ग्रनड्ही--सक्रा ली° [०] गाय । 

अनटवान्‌--सया प? [ग] १ वव गाड 1२ 
वुप साश्ति [गिग] । 

अनड्वाही--सरा कीर [सण] गौ 1 गाय करिम्‌ । 

अनण्‌--वि० [न०] नौ मूध्मन दहा रिग्‌ । 

अनणु--स्ग प॑ मोटा प्रन करभ] । 

अनत*--वि० [सण] न युका टूप्रा । सीधा । 

अनतः(द--विः वि० [म०] श्रन्यत, प्रा श्ररशत, श्रघ्नत्त] श्रीर्‌ 


नयं (उगनि०) । ३ 


कटी । दूमसी जगह मे) परुष स्थान | उ०--राम लपन मिय 


सुनी मम नँ । उरि जनि श्रनत जाहि तत्रि ठाऊ ।-- 


मानस, २।२३२ । 

ग्रनति?--वि० [म०] व्रहुत नही, बडा । 

अनत्ति--सल्चा खीर नम्रता का ग्रनाव । विनीन भावकरान होना! 
ग्रहुकार 1 

सनदेलवा--व्रि० [ह° श्रत +रे] [स्वी श्रषदेती] यिना देता 
हमरा 1 उ०-- देख्या प्रनदष्मौ फिपेश्णु मंगु सव दिवाड्‌ । 
पटति सीतनर्ं स्कुचि वटी वित नजाड ।~--पिदागी र० 
द{० ८१५1 

अनदोप--वि० [हि० श्रत ~+-म० दोव] दोपरहिति । प्रदोष । निर्ेपि। 
उ०--प्रनदोपे कीं दोप लगावति, दई -देइगौ टारि 1-- 
सूर०, १०।२६२ । 

अनद्धा--क्रि० वि° [म० | ग्रस्य , ग्रवस्तुन या श्रतीकत कण| 

उअनद्धामिधितत वचन--सया पृण [म०] जन मतकेश्रनुसारसमथके 

नव्रधमे षूठ बोलना । जसे कुं रानरदूतेहीक्ट्‌देनाकरि 

सूयदिय हो गया 1 

सन्य संघा पु° [सण] नफेद सरमो किण । 

अनद्य --विण्जौ खनेयोग्य न हो । ्रब्राद्र किन] । 

अनद्यतन ?--वि० [मण] [खी प्रनद्यतनी] ग्राज या त्रययवन क 
पट्ते या पफौद्य का 1 

अनद्यतन -- सचा पुण पिछनी गते पिते दो पहर रौर ग्रनियानी 
रातके ग्रगनेदो पहरग्रौर इनके वौीचके नारे दिन को छोड- 
कर वाकी रानम्रा गविषप्यकां समथ । पिषछठती १२ वने रातत 
मे श्रानेवाली १२ वजे रान तक काममयो त्रीतरहाहो। 
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विशेप~--पि्ठगी श्राधी त के पहनेकेसमयथको नेन चनयरतन 
ग्रौर श्रनेवातरी रातके वादके नमय को भविष्य ्रनयमनं 
कटते ट । 
अनद्यतन भविष्य--सया पु° [न०]१ श्रनिताती ग्राव रातकै वाद 
का समप २ नस्त व्याकर्गामे गविप्यकान काणक भद 
जिसका प्रव प्राय प्रयोग नटी होना । 
अनद्यतन भूत--तया प [०] १ करती हः श्राघ्रौ रानके पु 
वा समय । मम्दरत च्याकरगामे भूतक्ान काण्फ भे 
जिनका श्रव प्राय प्रयोग नही रोना । 
प्रनविक--विण्[स०्]) जोग्रधिफनदौ 1२ मीमाटीन। प्ररीम। 
३ पूर्णा पूरा। € जित कार वर्कर्‌ नहा ५ जिन 
यदाया न जा सके [कणु 1 


१८१ 


सनघ्याप 


-ग्निपार 
वेमा मात्ताम। 


अनधिकार^--नण पुर [र्मन् १. व्रविप्ार क्ाग्रमाठ। 
का न हूना । तचरनृत्वर का प्रभात । २ 
३ श्रयौग्यता । ग्र्षमना 1 

ग्रनधिकार--तव्रि° १ प्रधिार-टि । 
२ श्रयौग्य । योग्यता केः वाटेर्‌ । 

अनविक्रारचर्चा--सया स्री [म्द योग्यता के ब्राह्र वान्चौन। 
जिम विपय मे गति नटा उपम दाय अ्रटाना | 

अनकचिकार चेष्टा--सया सीर मग पिना प्रपिकारके कौट वार्ययां 
यल करना [किन्‌] 1 

ग्रनधिक्रारिता--सया स्री” [०] षृ श्रधिक्ारणृन्यता। श्रधिव।र 
कान हीना 1 ८ अक्षमता 1 

अनविक्रारी--वि० [म० प्रनयिकारिन्‌] [स्री° श्रग्यिकारिणौ १ 
जियेश्रणिकार नहा । जिमफ दावम उगिता नसे। २ 
प्रायोगय । श्रपात्र। कृतान । जमे--पडिनि तीण प्रपविकरी को 
वेद नदी पदति ( णन्ध० ) । 

अनधिफ़त-वि ०[म०]१ जो प्रविप्ारी के पद पर नियु्नन था 


पिना टम्ितियाद का। 


गयाही । २ श्रवि्ार मये वाटर 1 भिमषर्‌ श्रधिकार 
ट्‌ (°| | 
सनधिगत--चि० [न०] विना गमा हूम्रा । श्रनतरगन । भ्रनना । 
वे जाना वभा । 


यनविगत मनोरथ--वि° [सण जिसकी इच्छापूर्णं नहं हो 1 
हनाण किण] । 

श्रनविगन जास्त्र--चि० [ म॑ ] जिनका जास्त पर प्र्रिक्रार 
नहो [को] | 

अनधिगम्प--विण[य॑० जो षट्के वाहूर हो । म्रप्राप्य। टु"¶।प्य] 

ग्रनधिष्टान--लसा प° [तण निरीक्षण कान होना [किन] 

अनविष्टति--विं° [म १ जौ श्रधिारी के पद परर नियुनः 
न द्ृग्रा । २ नो उपस्विन टो करिगु । 

अनधिष्ठिति--विण[म०]१ प्रिकारौके पदप्र निनुक्नरप्रालो। 

उपस्थितनं हो [जिन्‌ 

ग्रनपीन"--वि० [नण] जोप्रघीनन हौ । रवतध्र [केन । 

अनधीन 7--सया गं” स्वेच्छा पूर्वक स्वतव श्पमे काम फरनेताना 
वटं [रोण] | 

अनचीनक-- सन्ना पु० [स०] >° श्रनधीन' (किन्‌ 


प्रनघ्यक्ष-पि° [म]१ जो दयनपटे। श्रप्रत्यन् | ननन 
चाहर । २ श्रध्यक्षग्हिति । व्रिना मागिकि का । 
अनव्यरवन-नसा पु [मं०] १ ्रध्ययनन दोना । ग्रध्यपन्‌ ङ 


श्रमावे। २ श्रघ्प्रायनकातमे बीचमेपःनेयाता पिगाम [रेषु] 
अनध्यवसाव--नया पंण[-०]१ प्रष्यरयमाय छा श्रमाव । गनकृता । 
दिला 1 > एक कास्यराते-तार । 
वि्नेय--यनमे कटं समान गुरवाती वनृप्नो क वीच नरी वनि 
किकीण्कर वन्तु सववमे -्वाःणा प्रनिरए्वप्र वका वपन 
कियाजनि षै । नंने---स्वेदगाि तो त~ मम नन चः! ~ 
जाली वरनमाती को यट" | यट प्रन7ान नान्यद म्मद्र" ङ 
अनगतसी नाता श्रौ दमि गु्यकत्ारनाम्मे तन पद्यत 
हती ?। 
अनव्याय--स्मा य° [म] १ वट दिनं जिग्ये -न्यानकार परन्‌ 
। पटति का निपद्य 


प्रनघ्यान्त 


विनेप--मनु के ्ननुनार ्रमावस्या, ब्रष्टमी, चतुदगी श्रौर 
पूररिमा ये चार दिन (प्रनध्याय' के हँ 1 इनके प्रतिरिक्त प्रति- 
पदाकोमी ग्रनध्याय माना जतादहै। 
२ षटटरीका दिन। 
अनघ्प्रास्--वरि° [न०] भूना हूप्रा । विक्षमुत। 
प्रनन?-- ससा पुण [म०] श्वासग्रहण की क्रिया । जीना किम 1 
अनन(द--सक्ना पु [हि०] दे श्र" । उ०--पिय विन तन पन 
ग्रनन घन, भूपन वमन नेरत्त 1--पृ० रा०, ६६।२७६। 
अनन (ध) - त्रि ° [हि०]*० श्रनन्य । उ०-चाजय अर्नहद ताल परखावज 
उमग्यो प्रेम प्रनन खोदी ।--भीखण० श०, प° ५१1 
जननि --वि० [हि०] >° प्रन-पर' । उ०--राह्‌ भगति की प्रननि 
है विरला पावें कोय ।--रामानद, पृ० ५४। 
अननुकूत--वि० [स०] 1 नोप्रनुक्न नहो । २ प्रतिकून । प्रिप- 
रीन ।उग्टा। उ० जर्हा सामाजिक प्रनुभूति के विपरीत 
या व्रननुक्‌न वं्रनितिक श्रनुमूनि कान्यमेश्रा जाती दहै वहां 
रसानामदहो जाना है। माहित्य०, पृ० २१६ 
श्रननस्पाति-- सज्ञा वी [ मण ख्याति, ज्ञान या 
स्रभावे किण] । 
श्रननज्ञात--वि [(स०।१ जौ स्वीकृन न हौ। प्रस्वीछृन। २ 
जिमक्रो भ्रनुना या प्ननुमतिन दी गई हो किण! 
ग्रनन्‌भावक-- सना [म०| जो समभनेमे ग्रनम्थं हो किण । 
श्रनन्‌ूभावकता--सयाक्ली° [म०]|१ वोध या ज्ञान का प्रभाव । 
२ प्रपोध । प्राज्ञान । प्रज्ञात [कोण] । 
ग्रतनृभापण- सन्ना पुण [म०| न्यायमे एक प्रकार का निग्रह्‌ स्थान । 
विदोप--जव वादी फरिसी विपय कोततीन वार कट्‌ चके श्रौर सव 
लोग समभः जाये, ्रौर फिर प्रतिवादी उसका कु उत्तरनदे 
तव व्हा ज्रननुमापगहोताहै ्रौर प्रतिवादीकी हार मानी 
जाती रहं । 
श्रननुभूत--वि° [न०| जिगक्रा भ्रनुभवन हो) ग्रनुभवसे परे। 
उ०--प्रननुशूति पदार्यो का सादित्यकार सर्जन करता रहता! 
--णं ल्मी, पु० २१ 
अननुमतत-वि० [म०] १ जिसकी श्रनुमतिया श्रज्नानदटौ। २ 
नापसद } श्रप्रिय । ३ श्रसगन । प्रयुक्त {गन्‌ | । 
अननपगी --तरि० [स० श्रननुपद्धिन्‌] जो प्रनुपगीन हौ किनु। 
अनन्‌ज्ान--सया पुं [म०] प्रनुष्ठान कृ ग्रमाव [कोण] । 
श्रनन॒क्त--वि० [न०] १ जिनकरापाठनरि्रा गप्रा हो । २ भ्रनृत्त- 
रिति । जिसका उत्तरन दिया गयादहो किन । 
श्रननृन--वि° [स०] जो श्रनृत या श्रसत्य न दो । मत्य [कन]। 
अनन्न--वि० [म०] चाव्रनया खाद्य जौहीनकोटिकाहौ किन्‌ 
ग्रनन्नास--स्ण पुं [त्रंजी० (श्रते) नानत, पुर्त० श्रराग्रजं राम- 
ताम फो तरहक एफ पौधा रीर उपका फन) 
विनेय पौधादो फुट तम ॐचाहोतादहै। जसे दो तीन 
इच उपर्‌ उठत मजकरगेकौी एक गाँठ वेधने नगनीदहैजो 
छमय मोटी त्रौर नकवी होनी जातीहै श्रौर रससे भरी 
दोतीटे1 रम मोटे प्रकुरविका स्वाद खटमीठा होता ह! 


वोध का 


१८४ 


अनन्यभावः 


अनन्य^--वि० [म०] [ख्ली° श्रनन्या] अरन्य से सवधन रखनेवाला । 
एकनिष्ठ 1 एक ही मेलीन । जंसे--(क) "वह्‌ ईश्वरका 
प्रनम्य उपासकहै।ः (इमपर हमारा ग्रन्थ प्रधिकारदहै, 
(शव्द ०) । (ख) सो अनन्य जाके श्रनि मति न टरड हनुमत ।-- 
मानस ४२] 

यौ ०--श्रनन्यभक्त = जो किसी एक की ही भक्ति करे} एकनिष्ठ 

भक्त । २ ब्रद्धितीय । जिसके समान दूनरान हौ । जसे 
ग्रगरेजी के श्रनन्य महाकवि शेक्सपीयर फी कविता।-- 
प्रेमघन०, भा०२, पृ० २०। 

ग्रनन्य--सन्ञा पुं° विष्ण्‌ का एक नाम । 

ग्रनन्यगति--वि० [स०] जिसको दूमरा सहारा याउपायनहो। 
जिसको श्रौर ठिकानान हो । उ०--भेवदहि भगति मन वचन 
करम श्रनन्थ गति हूर चरन की ।--तुलसी ग्र ०, प° ३१। 

अनन्यगतिक-~- -वि० [स०] जिसे दूमरा सहारा या उपाय न होगरिण्‌। 

श्रनन्यगामी -पि० [स० श्रनन्यगासिन्‌ | किसी ग्रन्य के पासन जाने- 
वाला [कोण । 

अनन्यगुरु- सज्ञा पु” [स] कृष्ण कग] । 

ग्रनन्पचित्त--वि० [स०] जिसका चित्त श्रौर जगह न हो 1 एकाग्रचित्त। 

ग्रनन्यचेता--वि० [० श्रतन्यवे तस्‌] अनन्य चित्त । एकाग्रचित्त कण्‌ 

श्रनन्यचोदित-वि० [नण] जो श्रन्थ क्रिसी मेप्रेरितन हौ । स्वत- 
प्रेरित (को०) । 

प्रनन्यज --सन्ञा पु° [स०| कामदेव । 

ग्रनन्यजन्मा-- सङ्गा ८० [० श्रनन्यजरमन्‌] श्रनग । कामदेव [किम] । 

अनन्यता- सज्ञा ल्ली [०] १ भ्रन्यके सवव का ्रभात । २ एक 
निष्ठता । एकाश्रयता । एक ही मे लीन रहना । उ ° 
ग्ररन्यता सहति घ्य श्रपने प्यारे को श्राराधा ।-- एकत 
पृ०१३। 

प्रनन्यत्व--सन्चा पु” [सण | ग्रनन्यता [कोण] 1 

प्रनन्यदुष्टि "ज्ञ ली [स०] एकाग्र द्ष्टि । एकटकं देखते रह्‌ ना(कोग्‌ । 

श्रनन्यद्‌ष्टि*-- वि० एकटक्र देखनेवाला [को०] । 

अन्यदेव "--वि० [सण] जिसका अ्रन्यको्टदेवनहौ कथ्‌) 

अनन्यदेव-- सज्ञा पु० परमात्मा {कोण । 

अनन्यनिप्पाद्य--वि० [न०] किसी म्नन्य से निष्पन्न या सपादितन 
होने योग्य [को०] 1 

अनन्यपरता-सन्ञा छ्षी° [स {1 श्रन्यपरता फा श्रमाव । एकः 
तिष्ठत ग्‌ । 

अनन्यपरायण--वि° [न°] जो श्रन्प (सीण)मे लीनया प्रापित 
न हौ किन] । 

अनन्यपूर्वे--वि० [न°] वह्‌ पुषूप जिसके म्रन्यस्प्रीनहो किण] 1 

अनन्यपूर्वा--वि° खरी [मण्‌] १ जो पहने किमी कीनर्हीहो। 
२ कुमारी । क्वारी [ विनव्गही । 

अनन्यभव--वि० [म०] जिमके ्नन्थ सता उत्पन्न दहो कोण 1 

ग्रनन्यभाव*-वि० [नण ग्रन्यके प्रति भाव या श्रास्यान रघन 
वाला किर] । 

अनन्यभाव7--ज्ञा पु° [म०[ १ 
प्रमास्मा के प्रति भक्तिया निष्ठा [करणु । 


एफनिण्ट भक्ति या भाव 1 \ 


८ 


4 





प्रनन्यमन्‌स्क १४ 


प्रनन्यमनस्क--वि० [०] जो श्रन्यमनस्क या ग्रन्यनिष्टन दहो [रिग्‌ 

श्रनन्यमना--वि० [म॑ श्रनन्यमनस्‌ ] १ एकराग्रचित्त। २ 
एफनिष्ठ करिनु | । 

श्रनन्यमानस--वि० [सं०] १ एकाग्रचित्त । २ एकनिष्ठ किन], 

ग्रनन्ययोग--वि० [सण] जिमका निसी ्न्यका योगयासायनं 
हो [फि०] 1 

ग्रनन्ययोग--क्रि० वि० फरिसी ग्रन्यके साधया ब्रादमेन श्राने- 
वाना कणु 1 

ग्रनन्प्रविपय-ति० [०] एकमात्र विपय या सद्भंसे सव्रध 
रग्नेवाला [शिग]। 

ग्रनन्धविपय्रात्मा--व्रि० [सं° श्रनन्यविचयात्मन्‌ ] एक विपय पर स्थिर्‌ 
ग्हुनेवाना [कग] | 

प्रनन्यवृत्ति--व्रि० [ म] १ श्रन्यवृत्तिन रप्रनेवाता। एकाग्र । 
दत्तचिा । २ लिमकी दूसरी वृत्तिया जीविकानहौ! ३ 
समान वृत्तिया स्वनाचव्ाला [कण| 

प्रनन्यस्ावारग्ण~--पि° [सं०] ्रन्य मेन मिनलनेवाना। प्रसा- 
धारणा किन । 

प्रनन्यसामान्य---वि० [स०] जो गन्प्र मामान्य्रयामाधारण जनोसे 
ग्रतग हो । अमावा्गा [किन] 

ग्रनन्यहूत-वि० [स०्] जोम्रन्य दइवारादट्रणुन किया गयादहौो। 
सुरक्षित किन्‌ | 

ग्रनन्याविकार-मलञा पं [स०] वह्‌ पदाथं जिसके देखने या वनानेका 
किमी एक व्यक्रितियाक्पनी कोही श्रधिकारदहौ1 पेरट। 
इजारा । 

ग्रनन्यार्थ--वि० [स०] जो श्रन्यप्र्थया विपयके श्रतगनन हो । 
जो गौगन हौ । मख्य या प्राधिकारिके कोनु 1 

ग्रनन्याध्रित*-वि० [सं०] १ जोश्रन्य काश्राधितया श्रधीन नद । 
२ स्व्राधीनं । स्वतत्र किण] । 

ग्रनन्याध्रितः-सञ्चा घरं वह्‌ सपत्ि जिसपर ऋणा नहो [कोग्‌। 

प्रनन्वेय--सणा पु० [स०] १ प्रन्वय यासवधका श्रभाव। २ कान्य 
म वह्‌ श्रलकार्‌ जिसमे एक ही वस्तु उपमान श्रौर उपमेयस्य 
ने कही जाय । जँसे-नेरे मुख की जोडको तेरोदही मृख 
ग्राहि (शव्द०) । 

विरेप--केणवदामने इसी कौ श्रतिणयोपमा लिपादहै। 

ग्रनन्वित्त--वि० [०] १ श्रसवद्ध । पृथङ्‌ विलग। २ श्रदवद। 
युक्त 1 

प्रनन्व॑(दु--संसा पु० [ म॑० श्रनन्वय [ “° श्नन्वय'। उ०--करटां 
फरन उपमेय को उपमेयं उपमान, तहा श्रनन्वं कटत है भूषन 
सकले मूजान ।-मूपन म्र०, पृ०१३। 

श्रनप--वि० [मं०] जनीन । व्रिना जलका परिगु। 

ग्रनपकरण-सयापु० [ सण [१ हानि करना। २ 
लेदटाना किन) 

प्रनपकर्म --नया पं [स० श्रनपयसन्‌ ] =° श्रनेपकरया' [कग 1 

भ्रनपकार--तया पृ [स०] श्रपकारया हानि भ्र काव (किन्‌) 

२४ 


स्पपान 


५ प्रनपा्वर्म 


श्रनपकारकर--वि० [म०]}१ जोहानिक्रारकनदो!२ निर्दोपि किण] । 

ग्रनपकारो--चि० [० श्रनपरारिन्‌] [ली° श्रनपकारिणी  श्रपार्‌ 
याटहटानि न करनेवाला क्नु | 

ग्रनपकृते--वि० [सण जियक्रा ्रहितनद्ग्रा हो किन। 

प्रनपकृत--सना पंण्दोप का श्रवाव किण] । 

्रनपक्रम--म्डा ¶° [मंण््‌ नजानायान हृटना किन । 


श्रनपक्राम--मया पुण [म॑०] १, पीठेन हुट्ना। २ पराद्मुर नं 
होना किण] । 

श्रनपक्रामक--वि० [सम०] पीठेन हट्नेवाना कग] 

प्रनपक्रिया--सघ्रा श्नी° [स०] ° श्रनपकरगा' कणु । 

श्रनपच--सया पं” [हि० अन (प्रत्य ०) +पच] श्रजीणं । व्रदहजमी । 


श्रनपच्युत्त--वि० [१०] १ विचलित न होनेवाला ।! डार्वाहितनं 
टोनेवाला 1 २ धपिप्वासयपात्र । विषएवसनीय करभ । 

श्रनपषढ--वि० [टि० श्रन = नहीं ~+ ^८पट ] वेषडा । ब्रपटिन । मुरं । 
निरक्षर । 

अनपत्य--ति° [स०] [सरी श्रनपत्या] निमतनि। नापन्द। 

प्रनपत्यक--वि० [नम०] 7० "ग्रनपत्य'। 

श्रनपल्यता-सक्ला ली° [स०] तिम्पतान होना किन । 

ग्रनपत्रप--वि° [म०] निर्लज्ज । व्रेशमं कग] 

अनपदेल--नग प° [सण] वह्‌ नकं जो ग्राह्यन हौ । श्रग्राह्य 
तके रोण] । ॥ 

श्रनपवुष्प्र--वरि° [स०] पराजिते या विजितन करने योग्य किगु। 

श्रनपश्च श--सयापु० | स | १ जो श्रवन्रण नहो। २. शुद्ध 
श्ाव्द्‌ कि] 1 

प्रनपर--वि° [स०] १ श्रपरया श्रन्थ से रहित । २. जिसका को 
सनुयायी नहो 1 ३ श्रकेता | एकमाच्र किण] । 

श्र्पर मया पुण ब्रहम [कोन । 

प्रनपराद्ध--वि० [स०] श्रपराधमून्य कणु । 

श्रनपराध--वि० [स०] श्रपरा्रहित। निर्दोप । वेकमूर । 

ग्रनपराघी--वि० [स० श्रनपराधिन्‌] (वी° श्रनपराधिती] निरपराध। 
निर्दोपि | वेकसूर 1 

ग्रनपसर--वि० [स०] १ जिसमे निकननेकाममगंनहौ) २ जो 
न्याय न हो किणं! 

ग्रनपसरण- सया पु° [स०] निकलनेके मान का ज्रनाय [किन] । 

प्रनपाकरण--सया पुट [सं०|१ वचनयारउकगारपूरानकरना२ 
न-णा या ममदूरी न चक्रता करना [कोगु 1 

श्रनपाकरणविवाद--सगा प° [स०] १ दकरर्‌ः पून कग्ने कां 
मुकदमा या प्रभियोग ।२ णया मज्दरूगी न देने क्रा 
श्रनियोग किन] 1 

श्रनपाक्म--सग पुण [म०] प्रतिनाके पमन न्ना । एकमार म 
मृत्ताविक तनखाह या मजदूरीनदेना। जैमे--पजदूगी नदना, 
दी हू वस्तु लोटा तेना) 

विगेप--स्म्‌नियो नया गौदित्यीवब्रर्यनाम्पने एुनण्त प्रमोप उम 

प्रयमेहै। अनपाकमं यवी ज्मया दो प्रतर का *। शुक 


न्न 


घ्नपाक्मविवाद 


तो वेतन सवधी ग्रौर दूमरा दान सवधी पराशरनेनिखाहे 

किंश्रमीया भृत्य को उसके कामके वदले वेतन नदेनाया 

वेतन देकर लौटा लेने का काम वेतनस्यानपाकर्म" है। इसी 

प्रकार दिए हए माल को लौटाना प्रौर ग्रहण किएहृष्‌ मान 

को देना दत्तस्यानपाकर्म" है । 

श्रनपाकर्मविवाद- सल्ला पु० [°] मजदूरो प्रौर काम करनेवाले 
पू नीपतियो के वीच वेतन सवधी भगडा 1 

विशोप--नारदने लिखादै कि कमंस्वामी श्रयति पूजीपति भृत्यो 

को निश्चित की हुई मृति दे (ना०स्मृ० ६०२) । 

श्रनपाय?-वि° [सं०] श्रपाय का क्षय से रहित [कोम । 

अनपाय--सन्ना पं” अ्रनश्वरता । २ नित्यता! ३ शिव किम्‌ । 

अनपायनी--वि० खी० [न° श्रनपायिनी] विण्लेपरहित । स्थिर । दृढ । 
उ०्--प्रेम भगति श्रनपाधनी देहु हमि श्रीराम ।-- 
मानस; ७।३४ । 

श्रनपायिपद--सङ्गा पुं” [स्ष०] स्थिर पद । श्रनश्वर पद} प्रम 
पद । मोक्ष । 

अनपायी--वि० [सं° श्रनपायिन्‌ | [ली श्रनपायिनी] निष्चल । 
स्थिर । श्रचल । दृढ ! श्रनएवर । 

जनपाश्रय-वि० [नण] १ जो किसी का प्रा्ितनहो। २ 
स्वतत्र (को । 

अनपेक्ष-वि° [सग] १ श्रपेक्षा या चाह न रखनेवाला। २ तटस्थ । 
3 निष्पक्ष । ४ सवधहीन । ५ स्तत्र [कग] । 

अनपेक्षा--वि० [सं०] श्रवेक्षारहित । निरपेक्ष । वेपरवाह्‌ । 

अनपेक्षा?-सज्ञा ली श्रपेक्षा या चाहु का श्रभाव [कोण] । 

प्रनपेक्षित--वि० [स] जो श्रपेक्षित न हो । जिसकी परवाह न हो। 
जिमकी चाह न हो । | 

प्रनपेक्षी-वि० [स० श्रनपेक्षिन ] 2° श्रनपेक्ष' [कोण] । 

अनपेक्ष्य--वि० [सं०] जो श्रन्यकी अ्पेक्षान रखे। जिसे किमीके 
सहारे की श्रावश्यतानदहौ। जिसेकिमीकी प्रवानहो। 
उ०-साक्षी हो श्रनपेद्य मेरे भ्रर्थ, मत्य करदे सवं-सहन- 
समयं ।--साकेत, प° १७८ । 

अनपेत--वि० [न्‌] १ जोगतनदहौ।२ श्रव्यततीत। जोवीतान 
हो: जो प्रथक्‌ याग्रलगनदहो।४ विष्वासपाव्र। विष्व- 
सनीय । ५ निकट । समीप को० 

प्रनप्त--वि [स०] जो जलयुक्त न हो कोण] । ४ 

अनप्रापतध-वि ° [हि० श्रन + सण्प्राप्तर्हि °प्रापत, परापत] श्रप्राप्न | 
उ०--अनप्रापत को कहा तने, प्रापत तजे सो त्यागी ह ।-- 
कवीर २०, पु० ४६ । । 

अनप्रासन(-सन्ञा पं [हि०] >° भ्रन्नप्राणन' । उ०--प्राजु कान्ह 
करिह ्रनव्रासन ।-पूर० १।७०७। 

अनरफास(-सह्य पु [ हि० भ्रन + षस पाश्च | मोक्ष । मुक्ति। 
उ ०--जकर पास अ्रनर्फापि, कहु जिय फिकिर संमारि कं ।-- 
जायसी ( शब्द० ) । 

जनफा--सद्वा पु० [ बूनानीः ग्री ° श्रनफ |] ज्योतिप के सोलह योगोमे 
से एक । 


१८६ 


प्रतेवोषं 


विशोष--कडनी मे जिस स्थान पर चद्रमा वंठा हौ उसने व्रारहूव 

स्थानम यदिकरोईग्रहु दो तो इम योग को श्रनफा कहते ह । 

अनत छी &--वि० [६० श्रन~+वाछिन, प्रा० वदिप त्रवाछठिति। 
श्रनचाही । उ०्--प्रीर सकरन यह्‌ वरतनि कहिए श्रनव्टीही 
श्राव ज्‌ ।-पुदर्‌० ग्र, ना० १, प्रण ३११) 

अनवन सया प [हि० श्रन = नहीं + ५८ यत = वतना] व्रिगाड | 
विरोध । फूट । पटपट । 

अनवन '(ध--वि० मिनन भिन्न! नाना (प्रकार) । वरिप्रिध। भ्रनेक। 
उ ०--(क) श्रनवन व्रानी तेहिके मादि विन जाने नर्‌ भटका 
खाहि ।--क्वीर (णव्द०)। (ख) पुनिग्रभरन वहु काढा 
ग्रनवन भांति जराप ।-जायसी ग्र° (गृप्न), पृण ३४४। 

ग्रनवनता(--वि० [हि० श्रन ~+ वन ] जिममे तरनत या वनावया 
मलनहो । उ०्-कवीर कट्रते क्यौ वर्नं श्रनवनता के सग, 
दीपकको मां नहिजरि जरि मर्‌ पततम ।--करवीर ना 
सण०, पुऽ ५८ । 

श्रनवना(ध--वि० [हि० श्रवन] [वि० खी° श्रनवनी| वुसा। खराव। 
व्रिगडा । उ०--वन्यो श्रनवन्यो समुकनि के, मोचि तेहिगे सधु । 
--पमिखारी प्र०, भा० २, पृ ४। 

ग्रनवनियरत्प--सरा ली [ह° श्रवण] वहजो वननेवानीन 
हो । उ०-- गमं विन मिटडन दुगदुमी ग्रनवनियत न ननाइ।-- 
कवीर (छन्द०) । 

अनवलर्ई(्--वि ° [हि° श्रन ~- ^+८वल] भरिना जनाया । जौ प्र्वपित 
न किया गया हो । उ०--च्रनवलरई्‌ दव परजल्ई --वीप्न° 
रसि०, पृऽ ६६ । 

अनवाद४--सङ्ञा पुण [ह°] 7० श्रनवाद') उ०--प्रानदवन मजानं 
सुनौ विनती जिन अ्रनवाद कणौ तिहारी ।--वनानद, पृ ५५५) 

अनविदछा--चि० [ह° प्रन + ^^ विख] चरिना विष्ठायां हरा । नंगा 


उ०--प्रपनी कोठरी मे एक श्रनविष्ठे तखत पर लेटी थी (~ 
त्याग, पृ०२१। ध 


ग्रनविधा--वि० [ह° श्रत +म०्वितर] ३० “अनव्रिधा 1 

श्रनविधा--वि% | भ० श्रन्‌ + विद्ध | विना वेघा हग्रा 1 विना छद 
किया हुभ्रा ) 

प्रनवीह८‡--वि० [ह° श्रन +-स° भौत, प्रा० भीद्म+८वीह्‌] निर्भय । 


निडर । उ०--लोह्‌ाना श्रनवीह्‌ लीय वार्त ममथ्य ।-- 
प रा० ४२०] 


अननूस्-वि० [ह° प्रन + “वज्ञ ] अनजान । नासमभः । मृखं 1 
उ०--प्रधेर नगरी प्रनत्रूभ राजा, टका सेर भाजी टका सेर 
सखाजा ।--भारतेद्‌ र ० भा० १, पृ० ६७० । 

ग्रनवृञ्ला --वि° [ईहि०] वेसमभाद्ूका । अवरूमा 1 

अनवा --वि० [हि० श्रन ¬- 4८ब्रूड] न दूरा हृप्रा । जो गहरे त 
पठा हो 1 उ०--ग्रनवरू3 तू, तरं जें वरूडे सव अरग ।-- 
विहारी र०, दो० €४ । 

अनवेघा--वि० [ईहि०] दै श्रनविधा' । 

ग्रनवोल--वि० [ह० श्रन = नह +- 4८ बोल] १ श्रनवोगा। १ 
प्रोलनेवाला । २ चुप्पा। मौन ।३ गगा । वेजगयान । ४ जी 
प्रपने सुख दुख को न कहु सके । 


ध्रनवीर्नता 


विज्ञेप-पशुश्रौ कै निय इम विशेषणं का वहत प्रयोग प्राप्त 
होता टै । 
ग्रनवोलता--वि० [हि०] [सी° श्रनयोलनी | ‡० 'प्रनवो नः । 
अनवोला {--वि० [हि०] 2० 'प्रनवोलता' 1 
श्रनवोर्ना{-- मश्च प” [ ह° धरन + वोल] वोलचान या वातचीत्त का 
यभाव । श्रनवन । शरनम्‌ । 
ग्रनवोले ४ -क्रि° वि [ईहि०] चिना वोत हए 1 उ०-रं ती तुम 
ठमऽरु चेलतहि छाँडि गरड, श्राह श्रय न्थारे भ्रनवोले रह्‌ 
दो ।--मूर ०, १०।२७६१। 
प्रनव्वर--वि० [ सं° श्रन्‌ ~ श्रव्यर = श्रव | वलो 1 वलवान। 
उ०--चदयौ चटहप्रान श्रनव्वर ।--प्र० रा, ५८।७। 
ग्रनव्याहा --वि० [हि° श्रन +व्याहा ] [खी श्रनव्याही | श्रविवा- 
हित 1 विन व्याह । क्वांरा 1 उ०्--च्रनव्याही कह परप मो 
ग्रनुरागी जो होढ । ताहि अनूढा कटतर्ह कवि कोविद सव 
कोड ।-रमराज, पृ० १५ 
अनमग(--वि० [ हि० श्रन~+भग=टूटना [प्रपटित। अमग। 
परिपूर्णं । उ०-थरहरात उर कम्‌ कपत फरकतश्रधर सरग । 
परथि पीड पलकनि प्रगट पीक लीक श्रनमग। पदूमाकर 
ग्र०, पू० १६६1 
ग्रनभजता-वि० [ {हि० भरन ~+-अजना [ न बजनेवाला। न 
चाहनेवाना 1 उ०-इक भजते की भजं एक प्रन मजतन 
भजही ।--नदण० ग्र°, पृ० २०। 
श्रनभयां --वि० [ {हि श्रने +-भया | विना हृएु । विना मत्ताया 
स्थिति हृए । उ०-जागेउ नुषं श्रननएे विहना मानस 
१।१५४२ । 
अनभल({-सया पु० [हि० श्रन = नहीं +भल ] बुराई) हानि 1! 
प्रहित । उ०-जारड जोग सुभाउ हमारा । प्रनभल देचिन 
जाद्‌ तुम्हारा । -- मानम, २।१६ । 
` मु०--श्रनभल ताकना = बुराई चाटना 1 उ०--र्जहि राउर प्रति 
श्रनभल ताका 1 सोई पाहि येह फल परिपाका- मानस, 
२।२१। 
लनभला(द--वि० ए० [हि० श्रन + भला] [ली° भ्ननभली | बुरा । 
निदिन 1 हेय । खराव । उ०-कटु कहिए गाढे परे सुनि समुर्षि 
सुसाई 1 करहि श्रनभले को भलो म्रापनी भलाई (--तुनसी 
ग्र० पु०४७२। 
प्रनभौरउता -वि० [६०] दे” श्रनभानता' । उ०~-त्यौ पदमाकफर 
सौति संजोगनि रोग भयो श्रनभाउतो जी को 1-पद्माकर 
ग्र०) ९ १७० ! 
भअनभायो--वि° [ [ हि० धन ~ नावना = श्रच्छा लगना ] [ ली" 
प्रनभारई] जो न भावे जिसकी चाह्‌ नहो श्रप्रिय। 
प्ररचिकर । नापसद । उ०--ग्रवधं सकल नर नारि विकलं 
ग्रति, अंकनि वचन श्रनमाये । तुनसी रामवियोग सौग वस 
समुभतं नहि समुकाए ।-~तुनसी प्र० पर ३६२1 
भनभायौद्ध- विण [षह्‌०] श्रभ्निष । चनिष्ट 1 उ०-गस्ड को कहू 
विमौ प्रनभावौ। नाते यह्‌ ष्रहि दह्‌ म श्रायौ ।--नद प्रभ, 


पु २८९। 


९८७ 


श्रभर्भितापर 


अनभाव{--स्ड पु [ [हिर श्रना] तात याप्रेम का श्रमाय । 

अनभावत(ध--वि० [हिर] :० “म्रननावना' । 

सनभावताध--चि० [ह°] >० श्ननाया'। उ०--तेरे लान मागन 
पायौ । ऊखन' चदि, तीक की नीन्हौी श्रननावने नदं मै उर- 
कायौ ।--मूर० १२।३३१ । 

अमावरीध- सा छीर [ह° चरन ~+ नावरे] नापरमद लेने का 
नाव यरा स्थिति । उ०--भार्वा त्रननापयरि बरे करी कोरि 
वक्रवादु। ज्रकनीश्रमनी बति कौ टं न मजु सवादु -- 
विहारी र०, द° ६२३५॥। 

प्रनभिगम्य--वि° [०] जो अ्रनिगम्पय यालममने योग्यन दौ । 
प्रबोध । उ०--सर्दवके यि यह्‌ उन्ट्‌ प्रननिगम्य द्रा ।-- 
प्रेमघन०, भा० २, प° २७५। 

ग्रनभिग्रह्‌--वि० [न०] मेदशून्य । त्मनावव्रिणिष्ट । 

अनमिग्रह--्ा पुं १ मेदगुन्यता। एरष््पता। मक्ता 1 
२ जन मतानुसार सव मनाकोग्रच्छा श्रौर सवम मोन मानमै 
का मिथ्यात्व। 

श्रनभिन्ञ--ति० [स०] [वि० सीण श्रनभिज्ञा, नज श्रनभिन्तता | प्रन्न। 
जनजान । प्रनाडी । मूर्खं । उ०-(क) म तव कितनी 
श्रनमिज्ञा थी प्रतिविर्ित एशि को पाकर । वीणा, प° 
३६।२ ग्रपरिचित। नावाकिफ । उ०-(ख) निपट श्रनभिना 
श्रभीतुमहो वहिन प्रेमिका का गर्वं रखती हो वृा ।--ग्रयि, 
पृ० ७८। 

ग्रनभिज्ञता--स्ा ली [स] १ प्रनता। प्रनाडीपन। अ्रनजानपन। 
मूर्खता 1 २ परिचय का अमाव । नावाकफियत। 


श्रनभिप्रं त--वि० [म०] १ प्रनिप्रायविरुद । श्रनमिमन । तात्पर्य ये 
भित्र । मरौर का प्रौर । जंत्ते--प्रापने डस बाति का अ्रननिप्रेत 
प्रथं लगाया (लव्द०) 1 २ भ्रनिष्ट । इच्छा के पनिकून। 
नापसद । जंसे-एेसी एेमी कारंवाद्यां हमे त्रनभिप्रेत ई-- 
(लब्द ०) 1 

भनमिभूत--वि० [सं०] १ जो पराजितनदहो। २. श्रवाधित [कणु 1 

अनभिमत-वि° [सं०] १. मतके विरद । रायके लिनाफ। २. 
तात्पयविरु । श्रौर का श्रौर 1 3 श्रननीष्ट । नापमद। 

प्रनमिमान-सया प [सं° घ्नन्‌ +श्रभिमान] श्रभिमान का प्रभाव । 
उ०--सपत्ति मे प्रनमिमान प्रौर युद्धम जिनकी स्िरताद्ै 
वह्‌ ईष्वर कौ पुष्टिका रट है1-नारनेदु ग्र, भा० १, 
पृ० २६४ । 

अनभिमान्‌क--वि० [सं०] क्रिस फे अति दुर्मावि नं स्पनेयाला [पौन] 1 

मनभिम्लात--वि° [स०] जो मुरफाया या दुम्ट्तायान हो व्िवु। 

प्रनभिम्लातवणं--वि° [संग] जिनका वणंयारगफीका या मदनं 
हमरा टो किन । 

अनभिरूप--वि° [सण] जो सद यासमाननहो।९ जौसुदरनं 
हो फण्‌ ! 

अनभिंलाप^वि* [न०] इच्टाशून्य (कोर) । 

जनेभिलाप--चर) ४०१. पूपरमा उच्छादाम्रनाद , २. स्शर्फ 
प्वारफा प्रभाव किम] | 











ग्रतैमसीय 


ग्रनमनीय-वि० [स० श्र + नमनीय] जो नमनीय नत हो । दढ । 
कठोर 1 
्रनमन्नध--वि ° [हि०] >° श्रनमना'। उ०~-ग्रढर्‌ उरहि श्रनमन्न 
महि ढरहि प्रसार प्रकार [प° रा८, ५५।१२८ | 
श्रनमस्यु--वि० [न°] नमस्कारे ने करनेवाला किन]! 
ग्रन्मामा--वि० [ह° श्रन +मगना] जो मागा हृत्रः नदो । 
्रयाचित । 
ग्रनमाप८--वि० [ह° श्रन~+-माप] जिसकी मापन कीजा सके । 
ग्रमेय । ग्रपरिमारा | उ०--नमो निरननदेव किन पार न 
पायो, श्रित श्रश्राह्‌ ग्रतोल नमो ग्रनमाप श्रजायो 1--रामण 
धमं ०, पृ° २२२ । 
यरनमापा--वि° [ह° श्रन +-मापना] [सरी श्रनमापी | जिसकी 
मापनदहास्के। जौमापाननजा मके। उण्-वहु ददं कि 
जिसकी श्रनमारफी गहराई मे!--ठ्टा लोहा, प° ६६। 
अनमाया--वि० [हि० श्रन~+मायना[नो्मेटन सके।जोसमान 
सके । उ०--मंटी भालु नरत भरतानुज क्यो करट प्रेम भ्रमित 
, श्रनमायो ।--नुनसी (जन्द्र०) । 
ग्रनमारगघ्ै- सन्ना पुण [ह° धरन वुरा-+मारग] १. कुमागं । 
वुरौ राह 1२ दुराचार । प्रस्थाय । ग्रमे । पाप। उ०-- 
श्रकरम, ्रविधि, प्रज्ञान, श्रवज्ना, ग्रनमारग, प्रनरीति। जाकौ 
नाम लेत श्रव उपज मोई करत श्रनीति ।--ूर०, १।१२६ 1 
ग्रनमिख?@--वि० [६०] ० श्रनिभमिप' 1 उ०--प्रनभिख लोचन 
वाल के यातं नदकूमार 1--मतिराम ्र०, प्र० ८५२1 
ग्रनमिख ध -- क्रि वि० 2० श्रनिमिपः। उ०--मद मृदु मुमकानि 
ग्रनमिख पवि ।--मत्तिराम प्र०, पृ० ३३० । 
ग्रनमिखल' ध--सक्रा पु° ° श्रतिमिप' । 
श्रनमितपच -वरि° [स० श्रननितम्पच] १ व्रिना नाप जो क्रिएन 
पकानेवाला । २ कृपण । कजूम [को०] | 
श्रनमित४--ि० [ह० रन ~+ नित] प्रमित । ्रपार । उ०-~ग्रारम 
कान गज श्राह ग्रनमित गेन उलद्टिषौ ।--रा० 5० पु०१५४। 
ग्रनमित्त) -वि० [ह°] >° ग्रनमितत । उ०--प्रनपित्त मत्तिवल 
्रप्रमाई1-- प° रा०, ६।१३५। 
ग्रनमित्ती--वि० [ह° श्रत ~+ सिति] ˆ० अनपित' । उ०~--प्रानी 
~ फौज लर्खां भ्रनमित्ती, जोवता मार्ग जगपतन्ती ।--रा० 
८०, प° २२५ । 
ग्रनमित्र^--वि° [न०]१ जोश्रमिवया णन्‌ नहो। २ जिमका 
कोई ममितरयाणच्रू न हो किम्‌ । 
ग्रनमित्रः--सज्ञा पु [मण] १ प्रमित्रया एत्र का श्रमाव ।र२्‌ 
ग्रयोध्या का एक राजा किन] 1 | 
श्रनमिर्या(--वि० [० श्र+नमित] न सषुक्नेवाना । श्रनस्र । 
उ०--पिच्छम घर सोद्रै वर पामि, तर वसं क्रिया श्रनमि्ां 
' नमि ।--रा० >°, प° १२। 
प्रनमिल-वि० [हि० श्रन~+^निल १ वेमे । वैजोड । 
श्रसवद्र । वेतुक्रा । वेनिर पैर क । उ०--(क) श्रनमिल 
' श्रार घ्नस्य न जापु मानस, १।१५। (ख) मिल्यी यवन 
मदमत्त वक्त कु ्रनमिन बातें ।--पत्िराम (शन्द०) ! २, 


१६४६ 


श्रन्यं 


पृथक्‌ । भिन्त । अ्रनग ¦ नि्प्ति ] उ्-रहे ्रदट दडट नहिं 
जुग जुग पारन पावं काला । ्रनमित रहै मिते नहिजगमे 
तिरष्टी उनकी चान । कवीर (ब्द) । 

ग्रनमिलत(--वि० [ह°] [ल्ली श्रनमिलती] >° श्रनमित' । 

ग्रनमिलता--वि० [ह° श्रनमिल + ता (प्रत्य०)] [खरी अतनिलतौ] 
श्रप्राप्य । प्रलभ्य । ब्रद्‌ष्य 1 उ०--कहै पदमाफकर मु जादा करीं 
कौन श्रव जाती मरजादारह मही की श्रनमिलती -पय्माकर 
ग्र०, पृ० २५६ । 

श्रनमिला--वि० [हि० श्रन + निलना] जोमिला न हो । चैमेल । 
उ०--उमीसे इन भ्रनमेल परदेशियोमे विशेष मेत उत्पन्न 
करते ।-- प्र मवन०, भा० २, पृ० ८७१ । 

ग्रनमिप^(्- न्ना पं [स° श्रनिनिष | मछली । श्रनेकार्थं०, प^८०। 

ग्रनमिप-(प--वि° [हि०] ° श्रनमिप' । उ०्-श्रनमिप नैन सुरन 
नये निरवत श्रतिमिव नैन -मतिराम प्र पृ० ४४७1 

श्रनमिषननता -नङ्ञा ल्ली° [म मनमिष~+नयन~+ता (प्र०)] 
पलकोकेन भिरने की स्थित्तिया दा । विना प्रलक गिराए 
नेत्रो से लगातार देखने की स्थिति! उ०्-तो र्म ग्रनभिप- 
तैनता, मोहन मूरति नैन! श्रनभमिप नन सुनेनये निरपत प्रन 
मिप चन ।-मत्तिराम श्र०, पृ० ३४३ । 

ग्रनमी&--वि० [सण त्र + नतित प्रा भ्र+खमित्र] जो श्रघधीनया 
सुकरा हुश्रान हो । श्रपराजित । उ०्-वारममसुरसो करन 
रग, ग्रनमी नमा तिन करं भग [प° रा०, १।७०६ 

प्रनमीच& -करि० वि० [ह° श्रन + च] मृच्यु केविना । पिना 
मौीतके उ०-है घनम्रानद सोच महा मरिवोश्रनेमीच चिना 
जिय जीवौ [--घनानद, पृ “न= । 

ग्रनमीलना& --क्रि० स० [हि० श्रत ~+ मोलना = मीचना] (आंख) 
खोलना 1 उ०--नयनन मिलि कष्ट श्रनमीलति नैक नीद को 
भाव मुभोयो ।--(णव्द९) 1 

ग्रनमुख(@--क्रि° वि [ग्रन्य +मूख] श्रन्यमुख से। दृमरेके मुह 
से। उ०--जीकारो श्रनमुख जुडं श्रा जगन्‌ अ्रभिलाख । 
--वांकीदास ग्र ०, भा० 3, पृ०७८५। 

ग्रनमूरति() -वि° [हि० श्रन + मूरति] श्रमं । निराकार । मत्ति- 
हीन । उ०~--प्रछठप श्रभय श्रनुमव श्रनमूरति मन सजीवन 
नाथ ।--गुलाव वानो, पृऽ ४२। 

ग्रनमेपद्ैः-वि० [हि०] >° श्रनिमेप' 1 उ०--ग्रनमेप जपत इच्छा 
सघन, श्रानद डर मूपन तर्जं --पृ० रा०, २५॥। १०८ । 

प्रनमेल--वि० [ईहि० श्रन~+मेल] १ वेमेन ! वेजोड | प्रमवरद्ध। 
२ विना मिनावट का। विग्रुद्ध। खानिस। 

ग्रनभोन--वि० [हहि० श्रर+मोल] १ भ्रमूल्प । मौतरहित । 
वेमोन । जिमक्रा कोई मत्पर नहो । वदहूमृन्प।र मुदर । 
उत्तम । उ०~--विकटी ज क्रुटी वडरी श्रंविया, श्रनमोन कनो. 
नन क्रीषछठवि है ।--तुलसी प्र, प° १६४] 

प्रन म्र--वि° [मं०|श्रविनीत। नम्रतारर्दिति। उदन । उदुदड। प्रकड- 
चाला । एठ्वाना । 

ग्रनय--सख्वा पु” [०] १ श्रमगत। दुर्भाग्य । विपद । उ५--सुयं 
पुर्गन फो म्न्य वीज भनृचित स्मिमानी ।-~मास्तेदु प्र ५, 





प्रनगल 


अनगेत्त--वि° [म] १ प्रनिवधशून्य । वैगोक । वेस्कावट! वेवडर। 
२ विचारशून्य । व्यथं । श्रडवड। ३ लगानार। उ०्- वह 
ग्रनर्गल श्रश्रूधार्‌ यह्‌ ज्यो पावय का मेह ।--एकात, प° ४। 
अनर्गनप्रलाप-- सज्ञा पुं [नण श्रनर्गल + व्रलाप] अ्रडव्रड बौलनाया 
वकना [कोनु | 
अन्ध--वि० [न०] १ ग्रमूल्य । कीमनी। वहुमून्य। २ 
का। कम कौमत। सन्ना] 
यौ ०--श्रनर्धराघव । 
प्रनघंक्रप्र--सन्ञा पु [०] वाजारकी कीमतमे प्रधिक्रया कम 
कीमत पर्‌ खरीदना । 
ग्रनर्घं राधव--सन्ना पु० [म०] मुरारि करत का सम्करृत नाटक [किण 
अनवविक्रप्र--सड्धा पु° [स०] वाजेर भावम त्रधिकया कमदाम 
पर्‌ वेचना 1 
विनेप--चारात्यने ड्म म्रपराध मे १००० पण दड लिखा द । 
अनघ्य--वि० [सण] १ प्रपूज्य । पूजा कै श्रयौग्य 1२ जिसका मृत्य 
न लगा सके. वहूमूल्य । ग्रमूत्य । ३ कम मूल्य का (कोर) । 
श्रनजित--चत्रि० [स०]१ ब्रजिनयाप्राप्नन कियादट्ूश्रा । न करमाया 
हुम्रा। २ त्रप्राष्न (कोर) 1 
बनलजित भाय सन्वाख्ी" [सण] वह्‌ आयया लानजौ वस्तुक 
एकाएक महंगे हय जाने पर उसको उत्पन्न करनेवाते या वेचने 
वालेकोदहो जाय प्र्थात्‌ जिसकी मनावना पहले नर्टीदहौ। 
श्रन्थ्‌ ---सन्चा धु [न°] १ विरुद्ध पर्थं । च्रयुकन श्रर्थं । उलटा मतनव 
उ०--उमने श्रयं का ग्रन्थं किया ह (णन्द०)। २ कायंकी 
दानि । विगाड। नुकसान 1 उपृद्रव । उत्पात। खराय! 
बुराई । श्रापद्‌ । विपद्‌ 1 श्रनिष्ट । गजव 1 उ०--(क) ्रनरथ 
मृवध श्रमे जव ते ।--तुनसी {भनब्द०)1 (ख) मं मठ मव 
प्रनरय कर हितु-तुनसी (शव्द०) 1३ वहन जो प्रधमं से 
प्राप्न किया जाय ।४ नय कीप्राप्ति। 
श्रथ -वि०१ व्य्थं। निकम्मा। २ श्रनागा। भाग्यविहीन 1३ 
खराव। ब्रूदिपूर्णं । ४ तुच्छ । गरीव। ४ निलन या व्रिपरीत 
ग्रयंवाला । प्र्थविहीन। निरर्थक किण | 
अनर्थेयनथनुव व--सञ्ञा पु [स० श्रनथन्नतर्यनुवन्ध] किमी णक्तिणाली 
राजाको डने के विये उभाडकर्‌ श्रापश्रलग हो जाना । यह 
श्रयके मेदोमेसेदै। 
ग्रनर्थयर्थानुवघ-- सला पु° [न० श्रनरथनर्यानुवव] श्रपने लाम के गयि 
णन्र, या पडोनी को घन तथा सन्य (कोलदड) हारा सहायता 
पट चाना । 
प्रनर्थक--वि० [ म ]१ निर्थैक। अर्थरहिन। जिसका कुठ 
ग्रनिप्रायया प्रथन हो! २ व्यथं । वेमतलव । वेफायदा। 
निष्प्रयोजन , 
श्रनथंकर-वि० [स०] [वि० श्ली° श्रनर्थकारी]१ वेकार्‌ काम करने 
वाना २ प्र्यकर या नाबदायक न दु [कोग]। 
ग्रनर्थकारी--वि० [ न° श्रनर्यकारिन्‌ [ [ श्रीर्श्रतर्यकारिणी 1१ 
विन्द्ध ग्रथं करनेवाला । उयटा मततवं निकालनेवाना। २ 
प्रनिष्टकारी | हानिकारी | उपद्रवी। उत्पानी ! नुकसान 
पटू चानेवाला । ३ व्ययं काम करनेवाला] 


ग्रल्य मूद्य 


१६१ 


श्रनल 


अनर्थ॑त्व-- मन्ना प [स०] १ व्यर्थत्ता। २ ब्र्थणून्यता किन । 

अनर्थदर्गी-धि० [ सरश्रनर्थदश्िन्‌ ] | ली श्रनर्थदक्ञिनी | प्रनयं 
की ग्रोर दृष्टि स्खनेवाता । बुराई मोचने या चाह्नेतवराना। 
हित परध्यानन रखनेवाना। 

ग्रनयंनाली--र्स्ना पुण [सं° श्रनर्थनाश्ठिन्‌ | णिव [कोग] 1 

प्रनर्थनिरनुवध-- सदा परं [म० श्रन्थनिरनृवन्व] श्रयं के भेदोमेमे 
एक । क्रिनी हीन जप्तिवाते राजा को उमाडकर तश्रा लड के 
लिये प्रोत्साहित करर स्वय पृथक्‌ टौ जाना । 

ग्रनर्थवुद्धि-वि° [स] जिसकी वृद्धि व्यर्थया गई व्रती हौ छगु । 

अनर्थभाव--वि० [स०] दृष्ट प्रकृति । बुरे स्वभाववाला फिगु । 

प्रनर्थलुप्त-वि० [ सं० [ मिम्तार विपयो से मुरल्लित या मुवत 
किण । 

ग्रनर्थसभय- सञ्ञा पु [०] १ एसा कायं जिममे नारी स्रनिष्टकी 
णका हो 1२ मपत्तिजो ्कटया सदेह्‌मे मुक्त दहो [कोग्‌। 

ग्रनर्थसन्यापद-सस पुर [सण णतृग्रोके साय मितौकी लडाई 
का श्रवसर्‌ । 

अनर्थंसिद्धि- सज्ञा ख्ली० [सं०] चन मित्रया श्राकद्र( वह मित्र जौ 
एत्र या विजिगीप्र्‌ केश्राश्रपम दहो )} करामेल या स्धि। 

यनयनिर्थानुवव--सब्चा पु [ सं° श्रनर्थानर्थाचुचन्व | किसी वल- 
णाली राजा को युद्ध के चिये उमाटकर स्वय श्रनगदटो जाना 
[को०] । 

ग्रन्थानुवव--सन्चा ० [ सण श्रवर्थानुवन्व | एत्र, का ठस प्रकार 
नाश्नन होना कि श्रनयं कौ अ्राणका मिट जाय । 

अनर्थापद-- सच्च पु [सण चारो श्नोरमे शत्रुश्रौ का भय । 

अन्थ्थिंसक्षय-- सन्ना पु [०] एेमी स्थिति जिममे एक ओर तौ ग्रथ 
प्राप्तिकरीसभावनाद्धेग्रीर दूमरीश्रोरश्रनथं की श्राणका । 

उनर्था्थानुवध--सङ्ञा पुण [ म° श्रर्या्यववन्य ( ब्रपने लान के 
लिये णत्रूया पडोसी राजाको घन श्रौर सेना दारा सहायता 
पटुचाना किण | 


अनर्थ्य--वि० [स०] प्रन्यंक [कोन] । 

अनह--वि० [मं०] श्रयोग्य । श्रनधिकारी । अ्रपात । 

ग्रनलकृत--वि° [न० श्रन्‌ ~+ प्रलदू त] श्रनकारविहीन । उ०-- 
श्राकपिते कर रहा विष्वको अननक भी ग्रमल कमन, 
सदरता का सरूप मरत दै ।--नागरिका, पृ० ७६) 

अनलफरिप्णु--वि° [ मण श्रन्‌ + श्रलद्धुरिष्ण्‌, ] १ जो श्रननकेत न 
दो । २ प्रल्कार की इच्छा न रखनेवाला [किण । 

श्रनन-- मल्ला पुण [नण] १ त्रग्नि। प्राग । २ अग्निके प्रविष्डाता। 
देव (को?) । ३ पाचन (को०)। ४ पिन्त (को)! ५ 
वायु (को०) 1 £ ब्रप्टवनुश्रोमेमे पचम वसु (को०)। ७ एक 
पितृदेव (फो) 1 = परमेश्वर (को०) । € ज्मैव (को०) । १० 
विष्णु, (को०) । ११ वासुदेव (को०) ! १२ एक वानर (को) | 
१३ एके मनि (को०)। १४८ वरुनिक्रा नक्ष (कौो०)। 3४ 
पचास सत्त्र (कण) । १६ र नज्णया अ्रसर्‌ (को०)। 
१७ तीन को स्चा। १८ मानी नामक राक्षन का पत्र त्रौर 

। विमीपणं का मनी 1१६. चीता । चिनक । २० निनाचां | 


श्रनवट^ 


श्रनवट -सञ्ञा पु [सं० बयन, {ह° श्रयत +-श्रोट या स० अष +-पट 
या देक्षी] कोल के वेल की श्रो की पटी या ढक्कन। टढोका। 

ग्रनवद्य--वि० [स०] श्रनिद्य 1 निर्दोष । वेव । उ०-हमरे जानं 
सदासिव जोगी। प्रज श्रनवद्य श्रकाम श्रभोगी।-- 
मानस, १।६० । ४ 

ग्रनवद्यता--सञ्चा क्षी° [स०] निर्दोपिता । दोप करा श्रभाव 1 उ०-- 
सत्य की श्रनवद्यतासे श्रा गए विस्तारमे {- वेला, प° ७४ । 

श्रनवद्यत्व--सज्ा पु° [ स° ] श्रनवद्यता करण] | 

श्रनवद्य रूप स्चा पुं” [स०] दोपरहित खूप । वह खूप जिसमे कोई 
दोपन हो किन] । 

ग्रनवद्यरूप--वि० [स°] निर्दोष रूपवाला [को] । 

ग्रनवद्याग--वि° [स° श्रनवद्ाद्ध ] [ खी श्रनवदाद्धी ] सदर श्रगो- 
' वाली । सुडौल । वु्बसूरत । 

ग्रनवद्राण--वि० [सं] न सोनेवाला ! श्रतिद्रित [कोण] । 

ग्रनवघप्यं--वि° [सं०] जिसको घपित न किया नासके किण] । 

ग्रनवधान--संज्ञा पुण [सं० | प्रसावधाती । श्रमनोयोग । चित्तविक्षेप । 

प्रमाद । गफनत । व्रेपरवाही । 

श्रनवधानता--सन्ञा ल्ली” [०] ध्यानहीनता । लापरवाही । श्रसाव- 
धानी । गफनत । उ०-उसने प्रनवधानतासे उस प्रष्नं को 
टाल दिया ।-ककाल, पृ० १४३ । 

प्रनवधि*--वि० [मं] श्रसीम । वेहद । वहूत ज्यादा । 

श्रनवधि -क्रि० वि० निरतर । सदव । हमेशा । 

ग्रनवन *--वि० [मं०] श्ररक्षाकर । विपत्तिकारक [कोभ] । 

ग्रनवन सज्ञा पुं” श्ररक्षा [कग] । 

प्रनवनामितवजयत--सन्चा पं [ स° श्रनवनामितव॑जयन्त ] भावी 
विष्व जिसमे विजयध्वजा वरावर ऊंची रहेगी (बौद्ध) । 

ग्रनवपूुरण--वि० [ स] ग्रसयुक्त पर चारो ग्रौर फंननेवाला किण । 

ग्रनववृघ्यमान--वि० [सं°] नो बुद्धिहीन या विकृत वुद्धिवाला न 


हौ [कोण] । 

ग्रनवभ्र--वि० [स०] १ नजो श्रकषुण्णाहो। २ जो नश्वर नहो) 
3 स्थायी [कोन] 

ग्रनवम--वि० [न०] १ जो तुच्छ याक्षूद्रन हौ । २ उदात्त। 
श्रेष्ठ [किण] । 


श्रनवय८-सञ्चा पुं [स० श्रस्वय | वश । कुल । खानदान । 

प्रनवर--वि० [स०]१ जोकनिष्ठनदहौ1र्‌ श्रेष्ठ। वडा1३ जो 
न्यून नहो किनगु। 

प्रनवरत--क्रि वि० [ सं ] निरतर । सतत । श्रजस्र । ्रह्निण । 
सदव ¦ लगातार । हमेशा । उ०--श्रनवरत उठे कितनी 
उमग ।-- कामायनी, पृ० १६४॥ 

प्रनवरार्यै--धि० [म॑०] १ मुख्य प्रधान । २ सर्वोत्तम कण्‌ । 

ग्रनवरोध१---वि० [सण विना रोक या वाघा का । निस्तर । 
ग्रवाध। उ०--सरस ज्ञान अनवरोघध करता नर शधिरपान ।-- 
गीतिका, पृ० ७० । 


२९ 


१९३ 


श्रचवस्थान्‌ 


श्रनवरोवर--सद्या पुण ग्रवरोध का श्रमाव [फोग]। 

श्रनवलव *--वि० [स० श्रनवलम्ब] विना ग्रवलव का। वैसहारा फोग]। 

श्रनवलव--सञ्ा पुण स्वतत्रता। श्रवलव का श्रसाव [कोण] 

ग्रनवलवन*--वि० [स० श्रनवलम्बन ] जिसमे प्रवलव या सहारान 
हो किण) | 

प्रनवलवन सज्ञा पु स्वतव्रता ग] । 

ग्रनवलवित~--वि० [सण श्रनवलभ्यित ] श्राश्रयहीन 1 
वेसहारा। 

ग्रनवलाप--वि° [ स ] वचनशरन्य ! मौन । उ०-हृए शीणंपो 
खोकर, स्रनवलाप रो रोकर ।--स्रचना, पृ० १४) 

ग्रनवलेप--वि० [स०] १ प्रभिमानशून्य। २ श्रवतेप या लेप 
से रहित [कोण] 

प्रनवलोभन-- सञ्ञा पुण [०] एक सस्कार जो गभं के तृतीय मासमे 
किया जाता है किम्‌ । 

प्रनवसर- सका पं [स०]| १ निरवकाण। फूुरसत कान होना] 
२ कुसमय । वेमौका । उ०--सो लका लखि ्रतिधि श्रनवमर 
राम त्ृनासतर (सन) ज्यो दई ।--तुनसी म, पृ० 3३८८ । 
३ जसवत जसौभ्ूपण के श्रनुसार वह्‌ काव्प्रालक्ार जिसमे 
किसी कायं का श्रनवस्र् होना या करना वर्णन किया जाय! 

ग्रनवसादन--वि° [सं०] श्रवसाद या विपादन करनेवाना। उ०- 
सहज रिमभिम्‌ चाद रिन टिनग्रनवसादन --गीतगुज, पृ ०५८। 

श्रनवसान --वि० [२०] १ श्रतं से रहित । २ मृ्युहीन कग] । 

स्रनवसित--वि० [ ०] १ श्रसमाप्त। उ०्--वह्‌ चली सलिला 
ग्रनवस्ित, ऊमिजा जसे उतारी 1--्र्चेना, पृण १०४। 
२ जोम्रस्तन हृग्रा हौ (कोर) 1 

श्रनवसितसधि- सन्ना सी° [ सण श्रनवतित सन्वि] जगन या ऊसर 


जमीन पसाने के सवघमेदो पुष्पो यारष्टो की सधि 
श्रौपनिवेशिक सधि । 


विणेप--प्रौपनिवेशिक सधिके विषयमे चाण॒क्यने निपाद कि 
यह्‌ प्राय विवादग्रस्त विपय है फिस्यलीय या जलप्राय भूमिमे 
उपनिवेश की दृष्टि से कौन सी भ्रूमि उत्तम है । साधारणत 
जलप्राय भूमि ही उत्तम मानी जाती ै। 
प्रनवसिता--सज्ञा खी” [म०] एक छद या वृत्त कु । 
ग्रनवस्थ--वि० [०] १ प्रस्यिर । चच । उतावला। श्रधीर्‌ । 
२ श्रन्यवत्थित । डावांडाल 1 
ग्रनवस्या--सच्नाक्लौ° [ स० ] १ स््थितिहीनता 1 श्रव्यवस्या । ्रनिय- 
मितता । उ०-यह्‌ प्रनवस्था युगल मिते मे विकल व्यवम्था 
सदा विखरती ।--करामायनी, प° २७३ । >? व्याकुलता । 
ग्रातुरता । श्रधौरता 13 स्यायमे एक प्रकार कादोप। 
विेप---इस प्रकार का तकं प्रौर भ्रन्वेपण॒ जिसका कुढ योर 
छोर मनदहये। यहं उस समय दहोतादै जव तक करते करते 
कुर परिणाम न निकने श्रौर तकभी समाप्त नहो 1 जने 
कारण का कारण, उसका भी कारण, फिर उसका कारणा । 


श्रनवस्थान--सङ्ञा पुं [सं] १ श्रस्थिरता। २ श्रनिश्चितत्ता। 
३. श्राचर्ण॒श्रष्टता । ४ वायु कग 


निराधार 1 


॥1 


भ्रनस्थायी 


ग्रनवस्थायी--वि० [ म० श्रनचस्यायिन्‌ ] क्षणस्थायी [कोण । 

्रनवस्थिन--वि० [ नं] १ श्रस्थिर । श्रधीर। चचल । प्रणति) 
लव्ध । > वेषिकाना । वेसहारा  निराधार 1 निरवलव । 

ग्रनवस्थितचित्त--सक्ञा पु [मं०] श्रस्थिर चित्तथा वृद्धिवाना [कग] 

ग्रनवस्थिति--खछा सी० [स० १ ब्रस्थिरता । चचनता । ग्रघीरता । 
ग्रतिश्चिनता \ > श्रवलवशूल्यता । आघारहीनता । ३ यौग- 
स्वके प्रनुसार समाधि प्राप्तहोजनेपर मी चित्तका 
न्थिर्‌ न होना। 

ग्रनवहित--वि० [ स ] असावधान । वेखघरर । वेपरवाह्‌ । 

ग्रनवह्र--वि० [म०] जोट्डानदहो1 सीधा । ऋजु कण्‌ । 

ग्रनर्वासना (द--क्र० स० [ सू० नव +-ईहु° वास्तने [ नए अररनन को 
पहले पटल काम मे लाना] 

श्रतर्वासा-स्ञा पु० [सं० # श्र्नकाडादा>प्रा० श्श्रन श्रा अश्> 
श्रनवा अप श्रथवा सण श्रण्वश् | १ कटी हुई फमन काएक वडा 
मृट्ठा या पूना । श्रौसा। २ एक ्रनवांसी भरूमिमे उत्पन्न श्रत्त। 

ग्रनर्वाँसी--सङ्ञा स्री° [ प्र० श्रणु = छोटा + वद्र > वपा = नाप ] एक 
विस्वे का दठत्वं भाग । त्रिस्वाती का वीसवां हिस्सा । 

श्रनवाद४- सज्ञा पुं [ स० अन्‌ = बुरा + घाद = वचन | बुरा 
वचन । कट भाषण । कबोल । उ०--कूजरी ऊजरी वाल 
वहेवा सो मेवा के मोल वढावति क्रूठे1 ल्प कीसारिके 
तौलति घाटि वदं ग्रनवाद ददं फन जृठं [-देव (णग्य °) 1 

श्रनवाप्त--वि० [ नं” | न पाया हुम्ना 1 भ्रप्राप्त । श्रलव्ध। 

ग्रनवाप्ति-- ज्ञा लौ” [ स० | श्रप्राप्ति। श्रनुपलच्धि। न पाना1 

्रनवाय--वि° [मं०| ग्रवाध। सि्धिष्न [किण] । 

अरतवेक्ष-वि° [ ०] १ लार्परवाह। २ उदासीन [कोनु ! 

प्रनवेक्क--वि० [स] 2० 'श्रनवेक्ष' [किण] 1 

प्रनवेक्चषणा--सन्ञा पु° [ ०] १ श्रमावधानता ! २ निरखने या 
निरीक्षण का श्राव । 3 उदासीनता फण] 

श्रनवेक्षा--मह्ञा ली° [ स० [ द° श्रनवेक्षण॒' [कोण] 1 

श्रनठन-सन्ना पुं [ स० | १ उपृवास 1 श्रन्नत्याग । निराहार व्रत। 
२ जन मास्त्रातुसार मोक्षप्राप्ति के धिवि मरने कै कु दिन 
पटने ही भ्रत्न जल कास्केया व्याग ।३ राजनोतिक दतां 
डारने के लिये श्रन्न जन का त्याग करना। 

श्रनक्वर-- ° { स० | नष्ट न होनेवाना । श्रभिट । श्रटल 1 स्थिर । 
कावप्र रटुनेवाला 1 8 

ग्रनमवडीः --नब्ना ली” [ हि० ] दे० "यन मृखसीः । उ०--तालभोग 
कौ महाप्रसाद ब्रनमखडी तथा दूध की (सामग्री) श्रागे 
घनो ।--दो सौ वावन, भा० १ प° प८। 

प्रनसश्री--सया ५ [हि० भ्रन = घन्न + सखरी = सदकृत] निरी । 
पक्का रसोई) घौमे पका हूग्रा भोजन 

ग्रनसत्त--पि° [ ह° श्रन ~+ सत्त ] श्रसत्य । अठ 1 उ०--घर जाद्ध 
तु मोवतरहै, फिर जातौ नदं खात वरा दधि प्धारे। 
सपने श्नननत्त किवौ सजनी घर वाहिर होत वड़े वरारे। 
केणव्‌ प्रव्द० }। 

भरननन मया पुण [ हि० | ° श्रनघ्न' 1 उ०--उसके {भये हमको 
प्रननन करना दोगा --मेला०, पृ० १६। 


९९४ 


अनह 


ग्रनसंनमाना@-वि० [हि० श्रन ~+ सनमान| श्रसमानित । उ०-- 
कँदक रहे ताहि अ्रमाने, श्रक्रूरादिक् श्रनसनमाने ।-नद्‌०, 
ग्र५, पुण २२४1 # । 
प्रनसमक्ञ--वि० [हि० श्न + समक्न | नासम । उ०-- तु इतना अन- 
समक क्यो है भमोद।--स्याग०, प° २०॥ 
ग्रनसमन्ना--वि० | हि० श्रन + समत्र [ .१ जिससे न समभाहो। 
नासम) उ०्--पमू्े का घर 'श्रौर है प्नस्षमञ्ने का 
ग्रौर !--कवीर (शब्द?) } २ श्रातं | विनां समकाटहृग्रा। 
प्रनसमुक्षाध--वि० [ हि ] द° श्रनसमभा 1 उ०--ग्रतसमूङन 
ग्रनुसोचनो ्रवसि समुभिये प्रापु --स० सप्क, पृ° ५२। 
ग्रनसहत(,--विऽ [ ह° श्रन ~+ सहना | म्रस्ष्टय । श्रमहनीय । जो 
सहा न जाय 1उ०--गाज सौ परति श्रनसहत विपच्छिनपं 
मत्त गजराजन के घटा गरजत हीः चरण (श०) । 
श्रनसाना(--क्रि० श्र° [ह°] द° श्रनखाना'। 
ग्रनसुनी--वि० [ हि° श्रन-~+सुनना ] अश्रुत । वेभुनी। विना। 
सुनी हई । 1 
मु ०--घ्रनयुनी फरना = जानवरुक कर सुनी हई वातत को वेषुती 
करनाया टालना। श्रानाकानी करना । वहृटियाना । 
श्रनसूुय--वि० [सं०| श्रसुया रहित ! पराए गण मे दोपन देखने- 
वाला । श्रचिद्रन्वेपी1 . | 
श्रनसूयक--वि° [स०] दै भ्रनसूय' कणु 1 
ग्रनसुया--सज्ञा ली° [सं०] १ पराए गुण मे दोष न देखना । नृक्ताः 
चीनी नकरना। २ शतरि मुनिकी स्वी) 
ग्रनसूयु--विण [सं°] ३० अनसूयः किण] 1 
श्रनसूरि--स्ञा पुं” [स०] वुद्धिमान्‌ ग्यक्ति। विद्वान्‌ व्यक्ति करिण । 
प्रनसोची--वि° [ ष्ि° परेन + सोची, [विना सोची हई । उ०-- 
भियतम प्र॑नसोची ष्यानिमेभीने प्रई ।-- त्रिय प्र०, प° ७७। 
ग्रनस्त--पि० [सण] जौ प्रस्तन हो । ्रस्त न होनैवराला । उ० प्रनस्त 
ग्रस्त दह गम दुरुस्त रस्त छोऽदी --पदमाकर ग्र०, प° २०६। 
ग्रनस्तमित--चि° [स०] १ जो श्रस्तन ह्रो) २ जिसका पतत 
न दही कोम । क 
श्रनस्तित्व-वि° पुं” [स०] श्रविद्यमानता । सर्ताका प्रभवि। + 
घूधू कशता नाच रहा धे श्रनस्तित्व का ताड नृत्य कमि 
यनी, प° २०। 
प्रनस्थ--वि० [०] ० श्रन स्थि" किगु 1 
ग्रनस्थक---वि° [संग दे श्रन्थिः किन] 1. 
प्रनस्थि--वि° [सग] श्रस्थिहीन । विना हड्ही का [कग] । 
श्रनसिथिक-वि० [म०| 2० श्रनस्थि' [को]! , 
ग्र॑नहु-- सदा धं” [ म° श्रनहन्‌ ] १- दिन का श्रभाव। २ श्दित। 
बुरा दिन किर) । 
ग्रनहक्क४--पि० [ हि° श्रन~+श्र० हक] विना दह्ं यासत्यया 
ईष्वर का । उ०~--हरिया एकं हक्क विन सव्र रिनि जाहि प्रन 
हक्क ।--राम० वमं०, पृ०, ६६} 
ग्रनह्‌ड(ध--वि° हि° श्रत +-स० घट] १ विचिव। २ विक्र 
कठिन 1 उ०-- मीव ब्रह्ममल्य प्रगट पर अ्रनट्‌ड वडा तयु 
मिलना (--भीखा० वानी, पू* ७०। । 





श्र॑तरंद+ 


श्रनहद्‌-- नजा पुं° [हि०] 2 'ग्रतह्दनद' 1 उ०--द्वारन धेर पवन 
न रोकं नहि प्रनहद उरफ़्ावं (--कवीर श०, प° ४६। 
ग्रनहद7-- वि० [हि० शरन = श्रभाव~+श्र० हदम=सीप्रा] मीमारदहित 
ग्रसीम । उ०--स्यो राखियं वह॒ वात। कहने हौ भ्रनगदी 
ग्रनहद, मुनत ही चपि जात ।--मूर०, १०।३६०२। 
ग्रनहूद नाद- सया पुं [० श्रनाहत + नाद] योग का एक साधन। 
वह नादया शब्द जो दोनो हाथोके अगूठोसे दोनोकानाकी 
लवे वद करै ध्यान करनेसे पने ही भीतर सुनाई देतादै। 
उ०--हूदय कलम तं जोति विराज। श्रनहदनाद निरतर 
वाजं ।--सूर०, १०।४०६४ 1 
ग्रनहह्‌ )--वि० [हि०| ‡° श्रनहृद' । उ०-(क) कृत व्यक्त रक्त 
स्रोतस्विनी जवर तत्र ग्रनहद्‌ भृत्र --शिखारी ग्र०, भा०२, 
पण १८९२ ग 
"(- सवा पुं [हि०] ° श्रनहदनाद' उ०--प्हस श्रौर 
हादहो र्हदटेमगमे करत किलोल श्रनहृद्‌ वजाई ।--कवीर 
म०९,प५ ५७६। 
प्रनहार{--वि० [ हि०4+८ग्रान ~+ हार ( प्रव्य० ) ] प्राननेवाना । 
ले श्रनैवाना ¡ उ०-खेलत रहनी वावा चौवरिया श्राह गए 
श्रनहार्‌ हो--घरम०, ३४। 
ग्रनहितप्ट-- सन्ना पु० [ ह° श्रन ~+-हििति ] १ श्रहिति। श्रपकार। 
॥ बुराई! हानि। श्रमगलं! उ०-ग्रनहित तोर प्रिया केहि 
फीन्दा । केहि दुड मिर केहि जम चह लीन्हा ।--तुतमी 
(णव्द०) 1 २ अ्रहितधितक ! त्रपकारी। शत्रू । उ०--वदड 
मत ममान चित, हिन चनहित नेहि कोर ।--चुनमी (एब्द०) । 
श्रनहितु--वि० [टि श्न ~+-हितरु "मित्रः ] प्रहितिचितक। प्रमित । 
ग्रवधु। णश, । अ्रपकारौी । बुराई सोचने या करनेवाला । 
ग्रनहुश्रा--वि० [ हि० +ना ] त्रषटित। जोन दभ्रा हो1उ०-- 
भ्रनह्ुम्रा उत्त नदी करिया जा मक्ता !--सुखदा, पृ० ११३ । 
प्रनहवा(४-तवि° {ह° प्रन-भूत घ्रा० हुव, हशर] त्रनदोनी । 
श्रलौकिक । उ०--ग्रनहूवे की वातत कष्ठ प्रकट भई सी जान ।- 
भृपण॒ ग्र०,पु० ५८। 
श्रनहोता--वि° हि श्रन +दहोना] [ सरीर श्रनहोती] १ जिमे कुछ 
नदो । दरिद्र गरीव । निधन । उ०~-हहेसखीतैरे दम मग 
न को श्रच्छे गहने कपड चाद्िएयेःये ्राश्रम के फूल पत्तं 
तो श्रनहोतौ को ह ।--शक्‌तला, १० ६६ । २. भ्रनहोना। 
ग्रलौकिक 1 श्रचभे का 1 उ०~-~पलुहीर्मे होती प्रनहोती करतु 
६ ।~--म॒दर० प्र भा० २, पृ० ४४३। 
प्रनहोनो *--वि० ली० [ह° श्रन + होन, ] न होनैवाली । अलौकिक । 
' -श्रसमव । भ्रनदोती 1 श्रच्रभे कौ। 
श्रनहोनी --सङ्ञा-ली श्रखमव 'वात । प्रलौकिक घटना । उ०~- 
ग्रनहोनी कटर नर्द्‌ कन्हैया देखी मुनीन वात्त।यातो्राहि 
, खिनौना सव कौ खान कहत तिहि तात ।--सूर०, १०।१०८६ 
भरना पठार्ई--घ्ा ली०,[ सं०५८रानय +-{ह्‌० ई (-प्रत्य० ) + सं 
4८प्रस्या > पटर्वाहि° ई ( प्रत्य° }) | विवाह्‌ हो -जनत प्र वुल- 
हिनिके तीन वार समुरालसेवृपिके घर श्राने जुन के पचे 
भरातर आनि जाते, फो प्रता पठा -कहुते ६ै। 


प्रनहद्‌ 


१६५ 


श्रनागते 


ग्रनाकनी(द--सब्मा खी ह° दे" श्रनाकानी' । उ०--(क) नीकी 
दद श्रनाक्तनी, फीकी परी गृहार्‌ । तज्यौ मनौ तारन विरद, 
वारक वारनुतारि।-- विहारी र०, दो० ११। (प) कोनी 
प्रनाकनी श्रौ मूख मोरि सुजोरि भूजा, बद्‌ भेटत ही वन्यौ ।-- 
देव ( शन्द०) । 

प्रनाकानी-सश्चा जी [ ० भ्रननाकशएन | सुनी ग्रनुसुनी करना) 
जान वृूभककर वहलाना । टालमटोल । वहूटियाना । उ०-- 
केती श्रनाकानी कंजेभानी श्रंगिरानीपंन ग्रतर्‌ की पीर 
वहराए वहरानी ह ।--भिखरी० प्र०,भा०१ पृ०, १४६। 

ग्रनाकार--वि° [सं०|१ निराकार । श्राकाररहिति। २ परमात्मा 
का एक विशेपण॒ (को०) । 

प्रनाकाल--स्ना प्रं [स०] श्रकाल । दुर्भिक्ष कोण । 

श्रनाकालभत सज्ञा प° [म॑ं०] भ्रकाल पठने पर दास कमं करनेवाला 
व्यक्ति [को०] 1 

श्रनाक्रात-वि० [सं०° श्रनाक्रान्त[ [खीर श्रनाक्रान्तता] जो श्रक्रात 
न हो । श्रपीडित। श्ररक्षित । 


ग्रनाक्रातता-स्या पु० [सं० श्रनाकन्तता| रक्षा । प्रपीडा । प्राक्रातता 
का भ्रमाव । 


ग्रनाखर --वि० [स° श्रनक्षर]| जो छीलषछालकर दुरुस्त न किया 
गयो हो । वेडोल । वेढगा । 

ग्रनागत*--वि० [सं०] १ न श्राया हृश्रा । प्रनुपस्थित ! प्रविद्यमान । 
ग्रप्राप्त।२ श्रमे श्रानेवाना। भावी! होतर्हार।२ ग्रपरिचित। 
ग्र्तात । वेजानां हुग्रा 1 ४ श्रकस्माप्‌। त्रचानक । सहमा । 
एकाएक । उ०-- (क) „) सूने ह याम मधुपुरी जातत । सकूचनि 

, कटि न सकि काहू सो गुप्त हृदय की वात। सक्रित वचन 
प्रनागत्त कोऊ कहि ।जो गई श्रघसत ।--मूर० ( श़ब्द० ) । ५ 
ग्रनादि । श्रजन्मा, उ०-नित्य मखड श्रनूष प्रनागत श्रविगत 
ग्रनघ अनते । जाको श्रादि कोऊ नाहि जात्रत कोड न पावत 
ग्रत 1--सूर० ( णब्द० )। 

यौ ०--ग्रनागत विधाता । 


६ भ्रधूव 1 मदभूत । उ०--इत रुचि वुष्टि मनोज महासुख ,उत 
सोमागरून श्रमितश्रनागत ।--सुर० १०।२१२३ । 

प्रनागतः-सचा पु सगीत के तगत ताल का एक भेद । उ०-- 
सूर सत्तितान ` वधान ग्रमित भ्रति सप्त श्रतीत श्रनागत 
प्रावत्त ।--र०, १०।६४८ 

ग्रनागतविधाता-सन्ना ° [सं०] प्रनेवाली प्नापत्ति के लक्षराकौ 
जानकर उसके निवार्ण का पहले ही से उपाय करनेवाला 

क्ति । श्रग्रसोची.या दूरदेश श्रादमी। 
श्रनागताततवा-~सल्य खी° [ सं० | कुमारी । गोरी । वालिका। जौ 
या रजोधर्मिणी न हुई हो । भ्रजातरजस्का । 

प्रनार्गम--सचा पं [सं०| आगमन क्रा श्रभाव। न प्राना । उ०.-- 
सौचं श्रनागुम क्रारन,कत को मोच उ्तासनिं स्नात मोच ।-~ 
पद्माफरस्ग्र ०, पृ०-१२१ . 


श्रना प7-चि° [० श्रगत्‌] पापरहितं। निर्दोष । निर्मलं । उ०.. 
सुखपक्ते ब्रहु मक्त श्रनायतत (--पधूखात। १५ १२। 


ध्रनाधात 


प्रनाघात--सश्चा प” [ स { सगीत कै श्रतर्ग॑त तालविशेप। वह्‌ 
पिरामजो गायनमे चार माघ्राग्नोकेवादश्रातारहैग्रौर्‌ कभी 
कभीसमकाकामदेताहे। 

श्रनाचार"--सज्ञा पुण [ स [१ कदाचार। श्रष्टता। कृराचार। 
निदित आचरण 1 कुव्वहार । २ कुरीति । कुचाल । वुप्रया। 

ग्रनाचार-वि०१ जो विशिष्टनदहौी।२ जोभद्रनदहो। श्रमद्र। 
३ विचित्रं किण] । 

श्रनाचारिता--स्चा ली [स०] १ दुष्टता। दुराचारिता। निदित 
ग्राचरण ।२ कुरीति । कुचाल। 

श्रानचारी--वि° [स ° श्रनाचारिन्‌| [खी° श्रनाचारिणी। प्राचारहीन। 
भ्रष्ट । पतित । कूुचाली । दुराचारी । बुरे प्राचरणवाला । 

ग्रनाज-सक्ञा पुं [म० श्रना, प्रा० श्रघजु > श्रनाज] प्रत्न । घान्य । 
नाज । दाना । गल्ला । । 

श्रनाज्ञप्त--वि० [स०] जिसकी प्राज्ञान दी गई हो कोम] । 

अनाज्ञप्तका री--वि° [म ० अनाज्नम्तकारिन्‌] जिस कायं कीभ्रज्ञा नहो 
उसे करनेनाला किण] । 

अनान्ञाकारिता-- सद्वा ली० [सण] प्रज्ञान मानना। प्रदिशपरन 
चलना । 

श्रनान्नाकारी--वि° [ सण श्रनाज्ञाकारिन्‌ ] [ श्रनाज्नाफारिणी | जो 
रान्ना न माने! जो श्रदेण पर न चते \ वेका ५ 

ग्रनाज्ञात--वि° [स०] १ श्रज्ञात।२ । पूर्वेज्ञातसे वढा हूप्रा किन 

प्रताडी--वि० पु° [स० अनार्यं = अपठित, अशिक्षत प्रा अनारिय 
प्रथवा सष० मज्ञानी प्रा भण्णाणी|१ नासमभ । नादान । 


गंवार 1 श्रनजान । उ०्-श्रनाडी के हाय पडा मोतीकी 
सी कपुरमजरी की दशा है (--भारतंदु ग्र, भा० १, पृ०३६८। 


२ जोनिपृएनदहो । श्रकुशल । भ्रदक्ष । जमे--यदह्‌ किसी 
श्रनाडी कारीगर को मत देना ( शब्द ) 1 
श्रनाद्य--वि° [वि° ल्ी° श्रनाद्या| श्रसपन्न ! प्रव्यहीन । दरिद्र। 
कगाल । गरीब । 
अनातत-वि° [स०] १ जो फला हूश्रान दहो] 
या तानादहूश्रानदहो किगु॥ 
अनातप सज्ञा पु° धूपकाश्रमाव 1 छाया ॥ 
अनातप-वि०१ श्रातपरदित । ज्दाधूपनदहो! २. ठडा । शीतल। 
अनातम&--वि° [स ० श्रनाल् त्म] दे ्रनास्'। उ०--सूनि शिष्य 
यह मत साखहिकौजु अर्म श्रातम भिन्न करं --स॒दर० 
म्र०, भाण १ 1 पु० ५० 1 
ग्रनातुर--वि° [स०.] [खी° श्रनातुरा] १ जो भ्रातुर या उत्कठित 
न दहो\ २ उदासीन ॥३ गश्रक्लात 1४ अविचलित । 
धीर 1 ५ स्वस्य । रोगरहित । निरोग 1 
श्रनात्म"--वि° [सण श्रनात्मन्‌ | 'श्रात्मारहित 1 जड 1 । 
श्रनात्म-- सञ्ञा पुं श्रात्मा को विरोघी पदाथं । श्रचित। पचमूत। 
प्रनात्मक--वि० [स०] १.जोययाथेनदहो २ क्षणिक। ३. वौद्ध मत 
से जगत्‌ या ससार का विशेषण [कण्‌] ! 
अनात्मकदुख- सा पु” [स०]'१ श्रज्ञानजनित दुख । सासारिक 


जोखीचा 


१९६ 


रनद 


अनात्मन्न--वि० [स०] श्रात्मज्ञान से रहित । श्रज्न [मभ 
अनात्मधर्म--सन्ना प° [स०] शारीरिक धमं । देह का धमं । 
श्रनात्मनीन-।व० [स०{१ जौग्रपनानदहौ!> जोकामयाना 
के ल्यिनदहौो1३ निरम्पाधं । स्वा्थंरहित [किणो | 
ग्रनात्मप्रत्यवेक्षा--म सीर [म ०] वौद्धद्णन कै ग्रनुस।र यह विचा 
कि श्राद्मा नही है कग 
ग्रनात्मवाद--सवा पुं” [स०] श्रात्मा की स्थिति षो न माननेववा 
सिद्धात। जडवाद । उ०--्मने भी तीर्थकर के मुख मे श्रान्मवाद्‌- 
ग्रनात्मवादके व्याख्यान मुने ह ।--इद्र०, प्र १२५। 
श्रनात्मवाद-वि० [नण ग्रमयमी [कोण] ) 
ग्रनात्मवेदी--वि० [स॑० ्रनात्मवेदिन्‌ | जौ आत्मविद्‌ न हौ । ग्रास 
जललान से रहित [कोग। 
प्रनात्मसपन्च--वि० [म॑ प्रनात्मसम्पन[ मूख । गुरगून्य फिभ]। 
प्रनातम्य--वि० [मण] ्रशरीरी। श्रणारीरिक [कोगु। 
प्रनातम्प-सल्ला पु १ ग्रपनोया परिवारवालो के नियं स्नेहरह्ि 
व्यक्ति। ९ शरीर सववी गवं या मद [कोण] 
अनाट्यत्तिक-वि० [संग्ुजोनित्यनदहो।र जौ श्रतिमनदहो] 
३ पुन श्रावतंनशीन किग]। 
प्रना थ--वि० [स० | [सी° श्रनाया] १ नायहीन । प्रनृहीन। विना 
मालिक का) उ०--नायतु श्रनायकोञ्ननाय कौन मोसो।- 
तूनमी, ग्र० पृ० ५००1२ जिसकाकोर्ई पालन पपा करमेवलि 
नदटदो। चिना माँ चाप का। लावारिस। जंसे---"अनाय 
वानकोफी रक्षाके तिये उन्होने दान दिया (शव्द) ।३ 
। श्रसहाय ! श्रशर्ण । जिसे कोई सदहारान हो। ४ दीन । 
दुखी) महता) 
यौ ०---प्रनायानय । 
ग्रनाथसमा- -सच्चा ली° [स० | निधंनगृह [कग] । 
अनायानृसारी-वि० [स ° श्रनायानुक्ारिम्‌ ] [ खी° मनायानुसारिएी | 
सहायताथं श्रनाथो का श्रनुस्रणया पीछा करनेवाना। 
दीनपालक । गरीव को पालनेवाला । उ०--्रनार्थं सृन्यौ रम 
ग्रनाथानुसारी। वसं चित्त दडी जटी मृडधारी ।-केश्व 
(णव्द ०) । 
श्रनाथालय- सज्ञा ए, [सं०] वह्‌ स्थान जहां दीन दुियो श्रौर भ्र 
, दहायो का।!पालन हो । म्‌हताजखाना। लगरखाना। २ तावाः 
रिसिक्च्चोकी रक्षाका स्यान! यतीमखाना। प्ननायाशम । 
प्रनाधाश्रम--सक्वा पुण [स० भ्रनाय~+प्राभन] वहं स्यान जहां भ्रनाप 
रखे जायं । १ 
सनाद--सन्ञा पुण [स०] १८घ्वनियोमे नाद.अषका भ्रमाव ।२ वे 
्रघोष ध्वनियां लिनमे नादाश नही पाया जाता किम्‌ । 
प्रनाददान--वि° [सण] न लेनेवाला [कोण] । 
प्रनादर--सन्या पुण [स०]१ श्रादरका भमाव। निरादर । प्रवा । 
२ तिरस्कार । भ्रपमान।'' श्रप्रतिष्ठा । बेदज्जती । ३. एक 
“ˆ काव्यालकार । । 


भ्राघिन्याधि । भय \ वाधा। २ जन षास्वरानुसार इस लोक , ' विदोष-.--दसमे प्राप्त वस्तु के तुल्य दूसरी म्प्राप्त वस्तु कौ इछा के 


प्नोर परलोक दोनो के दुःख । 


द्रा प्राप्त वस्तु का प्रनादर सूचित किया जय। भेसे--प 








प्रनरणीं 


कै तट लचि कामिनी श्रनि पंकजहि विहाय । ताके प्रधरन 
दिमि चत्यो, रममय गू ज सुनाय (णव्द०) 1 
श्रनादरण--सरा प” [स] प्रममानपूर्णं व्यवहार किन] । 
प्रनादरणीय--वि० [न° [वि० खी श्रनादरणीया] १ श्रादर के 
प्रयोग्य । प्रमाननीय। २ तिरस्कार योग्य । निद । बुरा । 
श्रना दरित--वि० [०] वह्‌ जिसका श्रपमानद्ृश्रा हौ श्रपमानित। 
प्रनादरी--वि० [म० श्रनादरिन्‌ | जो ्रादग्युक्त न हौ [कोण । 
श्रनादि--वि० [न° जिसका श्रादिनहौ। जोसव दिनसेहो 
जिसकेभ्रारदमकाकोडकानयास्थाननदहौो। स्यानग्नौर काल 
म श्रवद्ध | 
विशेष--शस्वकारोने श्वर" जीव श्रीर्‌ प्रकृति" इन तीन वस्तुग्रो 
को श्रनादि माना हु 1 
ग्रनादित्व--सन्चा पुण [म०्] श्रनादिदह्ोने का भाव। निस्यता । 
ग्रनादिनिधन-वि० [म०] जिसकाश्रादि श्रौर्‌ अतन दहो किण । 
ग्रनादिमान्‌--वि० [स० श्रगदिनत्‌ जिसका श्रादिन हौ [कोन] 1 
श्रना दिमध्यात--वि० [० श्रनादिमव्यान्त] जिसका श्रादि, मघ्यश्रौर 
श्रत न दही किगु। 
ग्रनादिष्ट--वि० [सण विना श्रादेण का । 
श्रनाद्‌ त--वि° पृ०[म०]| जिसका ग्रनादरह्श्राहो । ज्रपमानित्त । 
ग्रनादेथ--वि० [सण] जौ प्रदिय या ग्राह्यन दहो किन्‌ । 
श्रनादेग-- सज्ञा पु [स ०] ्रादेश का श्रभाव । श्रादेश्ष न होना [जोग] । 
ग्रनादेणकर-वि० [० जिसकी भ्रनुमति याग्रादेणन हो वह्‌ करने- 
वाला [कग] 
श्रनाययत*--विण[सण श्रनायन्त]जिसका श्रादि तथा अतन हो। उ०~-~ 
ग्रमरोके उम म्रनाद्यतश्रानदलोकं मे {--युगपथ, पु० ११५। 
श्रनायत सकचा पुण शिवं किण] । 
ग्रनाय-वि० [स० श्रवादि]{ ‡० श्रनादि' [कोण । 
ग्रनाद्य-नि० [मण श्रन्‌ +-^८ग्रद्‌ > श्राय जो खानेयोग्यनदहो। 
ग्राद्य कग] । 
श्रनायनत?-वि० [स० श्रनाद्यनन्त| जिसका श्रादि अ्रौरश्रठतनहो 
कि] | 
श्रनाद्यनततर-सक्चा पु [स०] शिव किम्‌] । 
श्रनाधार-वि० पुण [म०] श्रावाररह्िनि। निरवलव । वेमहारा। 
प्रनाधि--वि० [स०] चिता से रहित्त कोण] । 
ग्रनाघष्ट--वि० [मण १ जौ जीतने योग्यनहो 1 श्रजेय।२ जो 
नियवित्तया ब्रधीननदो) श्रनियत्रित। ३ श्रक्षुण्ण करन्‌] । 
श्रनाघष्य-वि० [म] >° श्रनावुष्ट' [कोण । | 
श्रनाना-क्रि° सण [० श्रानयन] १ लाना। वुलाना 1 उ०-{क) 
जौ कवह हरि नीद प्रनये, सिरे पिर सपनेमे पये ।(-नदण० 
ग्र ०, पु० १७१ (ख) केनि समममे मिथून कौ 'सुखनीद 
श्रना --घनानद, पृ ३१४ । ३ मगाना । उ०्-लक दीप 
के सिला अ्रनाई । वधि सरवर घाट वनाई ।-जायसी भ्र०, 
पृ० १२। | 
प्रनानुपूरव्य॑--सदला ° [न०] १ चनुक्म मेन स्नानां । अ्ननुक्रमका 
श्रनाव । किनी समस्त पद के विनित्न्‌ श्रवयवो को विग्रहुपूवंक 
प्रलग करना किथु । 


॥॥ 


१६७ 


र्रप 


प्रनापद-संदा जीर [म०{ विपत्तिया विपद क्रा श्रमाव [कौम] । 
्रनापञ्नाप- सन्या पं [ देश्च०° ] १ स्व्पर्टयागि । प्रटस्तट 1 
श्रायेवायें । श्रव्वड। २ श्रनवद्ध प्रलाप । निरेक वकवाद। 
ग्रनापा्-वि० [स० प्र = नर्हा + हि०^८ पप] १ विनानापादहूमा 
२ श्रसीम । श्रतुल । 
ग्रनापि"-वि० [सण् विना भित्र का किगु। 
ग्रभापिः-- सन्ना पुं इद्र कोण] | 
श्रनाप्त--वि०[ ०] १ अप्राप्त) ग्रलव्व। २ श्रनिश्वस्त। ३ ग्रसत्य। 
४ ध्रकुणत। ५ अ्रनिपुर॒ । ्रनाडी। ६ श्रना्मीय । ग्रवधु 1 
ग्रनाप्ति- सञ्ञा ली [सण] श्राप्ति व्र्थात्‌ प्राप्ति न होना कोण] । 
श्रनाप्त्य--पि° [सथ] श्चप्राप्य किण] । 
प्रनाप्लुत--वि० [स०] जो स्नात यवाध्रुला > दो करिण) 
ग्रनाप्लुताग--वि° [स० श्रनाभ्तुनाद्ध[ जिसका णरीर स्नानस णुद्ध 
, नहो कि] । 
श्रनावाघ--चि० [स०| वाधा या विघ्न से मुक्त को । 
ग्रनाविद्ध--विण[स० प्रनाद्द्ध] १ श्रनविधा । श्रनछेदा । विनादेद 
का । २ चोट,न.खाया दग्रा 1 
श्रनाभ्युदयिक-वि० [स० [ दुमग्यिपूर्णं । जो मगलमय नहो केन] । 
ग्रनाम--वि० [स० श्रतामन्‌ [विण ली ग्रनामा] १ यिनानामका। 
उ०--श्रादि्रनामब्रह्महैन्थारा1--कवीरसा०,पृ०८१२्‌। 
' श्रप्रसिद्ध। २ भ्रप्रख्यात । 
घ्रनामय--वि° [स०] निरामय । रोगरहित। नीरोग । चगा। 
स्वस्य । तदुरस्त 1 २ दोपरदहित। निर्दोप। वेव । उ०- 
जय भगवतत अनत श्रनामय (--म'नस ७।३८ । 
श्ननामय-~सङ्गा प° नीरोगता । तदुख्स्ती। २ कणन क्षेम 1 उ०-- 
गुरंजीनेश्रापका अनामय पुष्कर यह्‌ काहु (---गक्रूतना, 
पृण ८६) 
श्रतामा^-वि° श्री [मण] १ विनानाम की।९ प्रप्रसिद्ध। 
ग्रनामाः-सन्ञा जी० कनिष्ठा श्रौर मधघ्यमाके वीच की उगली 1 
ग्रनामिका 1 
श्रनामिका?- सन्ना ली° [म०] कनिष्ठा श्रीर मध्यमाके वीच की 
उंगती । सवसे छोटी उगलीकी वगल की उगनी। प्रनाम।[। 
ग्रनामिका--विण्ल्लीर [म०्] विनानामकी। प्रप्रमिद्ध। उ०्--जौ 
प्रिया, त्रिया वह्‌ रही सदा ही अ्रनाभका ।--प्रनामिका, 
प° ९१ । 
ग्रनामिल--वि० [स० श्रनाविल] स्वच्छ। निमंत उ०्-ग्रोम कै 
धोए म्रनामिलपृप्पज्यो विन क्रिरण॒ चूमे ।--गीतिका,पृ०९४। 
श्रनामिव--वि० [सं०] निरामिप । मासरदहित । 
श्रनामी ---वि० [स० भ्रनाम +हि० ई (प्रत्य०) [ ज्रनाम मवधी । 
उ०--गुद् ब्रहम पद तहं ्हरार्द तोनाम प्रनामी धाराहै ।~ 
कवीर श०, पृण ६० । 
भ्रनामीर- सदा पुं° परमात्मा । परब्रह्म । उ०-प्रे ताके रहत 
ग्रनामी, स्वामी निरतादई कं (--घट०, पृ, ३७५। 
भ्रनामृत-- त्रिः [स०] वो मृद्युवर न हो कग । 
ध्नमव-सदा प° [०] ६० "एनामेल' । 


प्रनायक 
अनायक--चत्रि° [स०] १ नायकररहित। २ जो व्यवस्थित न 
हो (को०] । 
अनायत--सक्ञा वि० [स०] १, जो नियत्रितनदहौ। २ श्रनिवास्ति। 
२ ग्रनाध्ितत ¦ वेसहारा। ४ जो विच्छिन्न नही) प्रत्रि- 
च्छिद्नि। ५ सनग्न । ६ चिना लवाई का कग्‌। 
अनायतन "सन्ना पु° [सण] वहुस्थान जो विश्रामस्थतयावेदी न 
हो [को] 1 
श्रनायतनः-वि० विश्वामस्थानया वेदी से रहित [कोण] । 
प्रनायत्त-- वि° [म०] [ली० श्रनायत्ता] १ प्रनघीन । प्रवश्रीमूत। २ 
स्वतत्र । खुद मूख्तार । 
अनायास--क्रि०वि० [न०] १. विना प्रयास। चिना परिश्रम । 
विना उद्योग । वटे व्रिठाए । उ०्-जोर्ई तनु धरी तजौ पुनि 
श्रनायास हरि जान ।-मानस् ७।१०६ 1 २ श्रकम्मात्‌ । 
श्रचानक । महमा । एकाएक ! उ०्-भरत विवेक वराह 
विसाला 1 श्रनायास उधर तेहि काला ।-- मानस, २।२६६। 
अनायुष्य--वि० [म ०, ग्रायुष्य या दीर्घजीवन के लिये हानिकर [कोग]। 
अनारभ--वि० [स० श्रन्‌ +श्रारम्भ] श्रारभरदित। उण्-सनारभ 
श्रनिकेत त्रमानी ।-मानस, ७४६। 
अनार सन्ना पं [फा०] १ एफ पेडश्रीर उसके फन का नाम । 
दाडिम । 
विशोप--पह पेड १५-२० फुट उचा श्रीर कु छतनार होता है ! 
दसी पतली पतनी टहनियो मे कुष कु काटि रहते ह 1 इसके 
फूल लाल होतेह फल के ऊपरके कडे छिलके को तोडने से 
रससे मरे लाल सफ़द दाने निकलतेदहैजो खाए जातिरहँ। एल 
खट्टा मीठादो प्रकारकाहोतारहै। गर्मीकेदिनोमेपीने कै 
लिये इसका शरवत भी वनातेर्ह। फूनर्ग वननेश्रौर दवा 
के काममेभ्रातादै। फतका छिलका प्रतिसार, सग्रहणी 
ग्रादि रोगोमे दियाजाताहै ।पेडकी छालमे चमडा सिभति 
है । पश्चिम हिमालय रौर सृलेमान की पहाडियो पर्‌ यह्‌ वृक्ष 
ग्रापसे श्राप उगताद! इसकाकलम भी लगतादै।! प्रति वर्ष 
खाददेनेसे फल भीश्रच्छे अ्रतिहं। काबुल श्रीर कधार के 
ग्रनार प्रसिद्ध है । 
२ एक ्रातश्नवाजी । 
विशञेष--म्रनार फल के ममान मिट्टी का एक मोल पात्र निमे 


लोहचून ग्रौर वाख्द भरा रहताहै श्रीर जिसके मुह्‌ परभ्राग 
लगाने से चिनगारियो का एक पेड सा वन जाता है। 
यौ ०--प्रनारदाना । 


विद्ेष--्दातो कौ उपमा कवि लोग श्रनारसेदेतेश्राएर्ह 1 
३ वह्‌ रस्सी जिसमे दो छप्पर एक साथ मिलाकर वयि जते ह । 
प्रनार7--सङ्ञा प॑ [स० श्रन्याय] श्रनीति 1 भ्रन्याय । 
भ्रनारकिस्ट---सक्ञा पुण [थं ० एनाफिस्ट] वह जो राज्यमे विद्रोह कौ 
उत्तेजन दे या श्रशाति उत्पन्न करे 1 वहजौ राज्य या राञ्य 
व्यवस्था भ्रयवा सामाजिक व्यवस्था को उलट देना चाहता हौ । 
प्राजक । विप्नवपयी । 
भनारज(&---वि० [हि०] द° रनाय । उ०----मा्वं देहं टौ देशं 
. भ्रार्ज ग्रनारन म भावं देह टूटि जाह च मै नगर म {-- 
` पुदर प्रर भा २, पूज ६४२। 


१६६ 


्रनर्धतिक्त 


श्रनारत--वि० [सय०[ १ निरनर । प्रनयन्त। २ नित्य) स्थायी 
|फो०] 1 

श्रनारतः-सया पु० प्रविच्छिन्निता । निर्नरता जिने | 

अनारदाना--मग्य पु” [० प्रनारदानह्‌.] १ चरट्टे प्रनार वा मृचरया 
हया दना । २ गामदाना 1 

अनारपन--यरा पण [द्वि° श्रनारी +-पम (प्रत्य) [ गतानपन। 
नास्ममी । श्रनादीपरन | उण्-गो कत तीनिन देव जमन 
नारगीवान। नवत कुटि दपि जानौ यदू च्रना-पन 
लात ।--स० मस्तक, पृ० २२० । 

अनारम्य-चि* [गण जौ ्रार्भ कणन यग्यनद् निगु 

अनारी१@--विन [०] ८° श्वरनादी'। उ०--ल्ारी सवारी दिप 
चारी चपला चमतकागी, यरनंश्रनारौ य क्टरारी त्गवाी 
रै ।--शिखागीर ग्र०, भा० २, १० १०२ 

अनारी -(्--वि० [हि० प्रनार +ई (प्र०)] ्रनार्‌वेर्गक्रा) नान। 

अनारी--चया १०१ नलानर्ग की प्राखछवाना स्त्रु 1२ एक 
प्रकार का पकवान । नीतर मीदायानमकीन पुर सेनय एक 
अकार का समोमा। 

अनारोग्य-वि० [मन्१ नो स्वन्यनहौ। २ स्यान्य्य केत्षये 
हानिकर किण] 1 

अनारोग्यकर--वि० [मण्ुं जौ स्वाम्थ्यमग नं हौ [रगु । 

अनार्की--सपा सी [० एनार्का] १ रज्यया राजान रनद 
श्रवस्था। लावन या रगज्यव्यपस्याका नभाव ।गाजनीतरिक उवन 
पुथ । ग्रराजकना । व्रिप्नवर। २ एक मतपाद जिम जरनुरमार 
समाजतनी वुणंता को प्राप्न होगा जव राज्य या घ्रानन्पवस्बा 
न ग्हेगी ग्रीर पूणं व्यम्तिम्वानन्य हौ जायगा । श्रराज्फवाद। 

ग्रनाजंव--नदया पृ [०] १ मिधारका ्रमात। टेद्ापन 1 
मरलत्ता का त्रभाव। प्रत्जुना 1 कृटिलना । कपट । 

अनार्तव ?--वि० [स०] विनाऋतुका। वेमौसम। अ्रनवनर । 

अनतंव्‌ --तछापुणन्म्ियो के ऋनुधर्मं का श्रवरोय 1 रजोवमं की 
स्कावर । 

अना्तवा--वि° जी [मण्ु जो ऋतुमती न टौ 1 

अनायथे--ति० [ननु १ अराय जातिने रद्िति। २ श्रग्रेऽ क्रन्‌ 

उनार्य-सकपु० [ रोणश्रनार्या ]१ वहजो अआर्यनदो २, 
म्लेच्छ । 

श्रनायेक- सन्ना पु? {नं ० | ग्रगुरु कौ नकडी [को०] । 

अनायेकमौ-चि० [ ° श्रनायंरूमिन्‌ ] ्रार्योचित कमं न रुरः 
वाला किन । 

धना्यंज^-- सन्ना पुं [सण] श्रगु का पेड करण 1 

श्रनार्यजः--वि० [रि० खरी°श्रनार्यनाु १ जौ्ा्यं से उदन नदहौ। 
२ श्रना देण मे उत्पन्न किन] । 

धरनार्यजुष्ट--वि० [संग जो श्रनार्यं द्वारा भ्रावरितं या व्पवर्हूव हौ 
[कण] । 

अना ता -सछा लीण [नण १९ प्रद धर्मं काश्या २ अऽऽ 
३. लघुता । नोचता 1 ४ म्नेच्छता । 


सताथतिक्त-सब्रा ४० [सं०] चिरात (फोर) । 





भ्रना्यंत्वं 


ग्रना्यत्व--ना पं [मण] =° श्य्रनाय॑ना' । 

श्रनाप--वि० [मन्ंजो क्लविध्रणीततन हो! जौ ऋछपिक्रानका 
वनाट्प्रानदहो। 

ग्रनार्पय--वि° [मंण्ुं जोम्रापं यावरैदिक नदौ किन] 1 

ग्रनालव --[न० श्रनलाभ्व ्रवनवहीन कोनु 1 

म्रनालत्र--~ल्ञा पुर श्रवलवर का श्रनाव [कोनु 1 

ग्रनाचव्रनं--वि० [स० ग्रनालम्बन १ निरवतदं। २ निराश कि.) 

ग्रनानव्री--सङ्ा ° [म० श्रनालन्विन | जिव क्रा एक वाद्य किग्‌। 

ग्रनालवुका--मङ्वा नरौ° [न° श्रनालम्बुरा] 2० शत्रनालमूका' कग] । 

ग्रनालमुका--न्डा खौ” [म० श्रनालम्भूक्त] रजस्वला क्षी° [कणु । 

त्रनालस्य--सखा प° [नं०] श्रा-स्यि फ! भ्रमाव । 

ग्रनानाप--तरि° [ने०]१ सितनापो । कम वोलनेवाला [कोनु 1 

ग्रनालाप-सच्चा पु १ मितमापण। २ 
्रमाव [किन । 

अ्रनालोचित--व्ि° [न्]१ नवदेष्राह्प्रा)२ जो विचारित या 
विवेचितन दहो! ३ जिसकी आ्आलोचनान की गर्द हो किन । 

ग्रनालोच्य--त्रि° [नण] जौ प्रालोचनाकं योग्यन दहो [कन] । 

श्रनावर्‌्णा--जज्ला पु [न°] प्रावन्ण का भ्रनाव | 

ग्रनावर्ती- नद्या ली [मं०] १ न लौटना।२ पूनर्जन्म काश्रनाव। 
३ मोल किण) 1 


ग्रनावर्पणा-- सज्ञा पुं [मण श्रनावृष्टि । श्रवर्पा। मेव केजनका 
ग्रभाव। सूखा 

्रनावदयक--वि° [न°] जिमकी ज्रवि्यकतान हौ | प्रप्रथोजनीय। 
गंरजख्री । 

श्रनावभ्यकना-- मल्ला शची [ न° | ग्रावण्यकता का न होना । 
श्रप्रयोजनीय । गंरजख्रन । 

ग्रनाविद्ध--वि० [नग्१ जो विद्धया विधान किन्‌ । 

ग्रनाविन--वि० [नण] १ स्वच्छ। निर्मन। साफ ।२ स्वास्थ्यकर 
देण०) 1२ निष्क  पकरदहित। किम । 

श्रनावृत--तव्रि० [न°] [री° श्रनावृत] १ जोदढका नहु । श्रावरण 
रहति । खना। २ जनोधषिरानदो। 

ग्रनावत्त--वि० [म्ण] १ ननीटाहुत्रा 1२ पीन हटा हृग्रा 1३ 
जिसकी म्रावृत्तिन की गरईटो। ८ न चूना हूग्रा किनु। 

ग्रनावत्ति--सक्ञा त्री [सं०] णरीरधारणन करना। मोन (करिगृ। 

श्रनावष्टि-- सचा ल्ली [मण] वर्पाका श्रभाव्‌ । अ्रनावर्पणा । ग्रवर्पा। 
मूखा 1 उ०--मव जादौ निनि हरिर्मौ यह्‌ क्यौ मुफत्रक मुत 
जह्‌ होई । श्रनावृष्टि प्र्तिवृष्टि होति नदी यह्‌ जानत सव कोई ।- 
सूर०, १०।.८१६१ । 

ग्रनावेदित--वि० [न°] नौ नापिनन दो । जिश्क्रौ विक्ञस्तिन कौ 
गरड हो (कग । 

ग्रनाग--वि० [०] १ निराश ।२ जिसक्रानाशनदहो। ३ जो 
नष्टन क्रिया गया द । ४ जीवित्त कम्‌ । 

ग्रनाक्र'--वि० [स] १ श्रनष्वर । २ नशा यादहानिन करने- 
वाला।२ उपवाम करनेवाला ।२ भोजन कात्याग करनेवाला 


1 { + 


(सामस्ण भी) करन] । क "1 


प्राप या वात्तचीत का 
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श्रनाहूक 


श्रनाश्चके--सञ्चा पु० उपवास [कोन] 1 

श्रनादाकायन-- सङ्गा पुं [स०] उपवास का ब्रत कि० 1 

ग्रनानस्त-वि० [म०| जौ प्रश्सितत नहो किरणं । 

्रनागा--सन्ा क्ञी° [सं०] श्राशाका श्रनाव। नैराश्य [कोण] 

ग्रनाञ्ची --वि० [स० श्रनाशिन्‌] १ जो नष्ट न हौी।२ न खने- 
वाला [किम्‌ 1 

ग्रनाजु--वि० [०] मद । मुम्त।{ जोतेज नहो ।२ ग्रनए्वर [गु 

श्रनाद्य--वि° [स०] श्रनश्वर [कोण] । 

ग्रनाश्रमी--वि० [सण श्रनाश्चरमिन्‌] १ घ्राश्वमभ्रष्ट । प्राश्रम धमं से 
च्युतं । गार्हस्थ्य श्रादि चारो श्राश्रमो से रहित । २. 


पनित । भ्रष्ट । 

श्रनाश्रय--वि०] सं ] निराश्रय । वेषहास । निरवलव 
प्रनाय } दीन । 

ग्रनाध्रित--वि° [०] १ श्राश्रयरहित। निग्वलव । वेसहारा। 


उ०--नमालेगा हमे श्रव कौन ?योश्रनाधित रह सका कव 
कौन ।--ताकेत, प° १७७ । २ जोग्रविकार रहते भी ब्रह्मच्थं 
भ्रादि भ्राश्रमों को ग्रहण न करे । 

ग्रनास्--वि० [सं°] त्रिना नाक का । चपटी नाकवाना 1--दहिदु° 
सभ्यता, पृ० ३५ । 

प्रनासक्त-वि० [न०] जो किसी विषय मे आसक्त नहो । उ०- 
त्यागीनभी है ण्ररण जिनके, जो श्रनामक्त गेह, राजा योगी 
भय जनक वे पुण्यदेही, विदेह्‌ ।--पाकेत, पु० २५० । 

ग्रनासक्ति--न्ना प° [स०] मोहराहित्य । ग्रामक्तिया श्रनुरक्तिका 
भ्रमाव । उ०्--्मकोमलवगे की मोहिनी शक्तिमे निनिप्नहू, 
श्रौर अ्रनासक्ति का पद प्राप्त कर चका हु [--मान०, भा०१. 
पृ० ८८१ | 

श्रनासतीप्--सद्ा खी [हि०] कुसमय । कुश्रवसर (डि०)। 

ग्रनासादित--वि° [०] १ श्रप्राप्त।२ जोश्राक्रत्तनदो!३ नजो 
घटित न दहो ।४ श्रस्तित्वेरहित [कोण ( 

ग्रनासादितविग्रहु--वि० [स०] जिमे विग्रह्‌ या युद्धका श्रनुभवे ग 
हो [कोण] । 

श्रनासाद्य--वि० [स०] श्रप्राप्यर [ग्‌ । 

ग्रनासिक--वि० [स०्]विना नाक का । नकटा । 

ग्रनास्थ--वि° [स०] १ आस्थारदिति। २ उदामी- किगु]। 

ग्रनास्था--घनल्ना ली [सण १ ग्रश्वद्धा 1 श्रारथा काश्रभाव र 
ग्रनादर 1 श्रप्रतिष्डा। ३ श्रवज्ना 1४ उदाक्तीनता । 

श्रनास्ाव-वि० [स० तव्रिना क्नेश का। क्लेगरदहिति कोण] | 

प्रनास्वाद*--पि° [म०] स्वाददहीन । विरस कग] | 

श्रनास्वाद-संज्ञा पुण स्वादका अमाव । विरसना। नीरसता । [करोग] 

ग्रनास्वादित--वि० [स०] जिसकास्वादन त्रिया गयाहो [कोन] । 

श्रनास्वाद्य--तरि० [न°] जो स्वाद याश्रास्वादके योग्यन दहो किन्‌ । 

ग्रनाहू--सज्ञा पं [सं०] रोगविणेप । श्रफरा । पेट फएूतवना । ह 

ग्रनाहक(--क्रिर वि० [हि०] दै "नाहूक' । उ०-चद्रमखी मुनि 
मद महातम राहु भयो यह्‌ ज्रानि त्रनाहक ।--तनानद, 
पृ० १०५ । ॥ 


॥# ` 


श्रनाह्क्क 


श्रनाहक्क(--क्रि° वि०[ईहि० [० श्रनाहुक' । उ०--श्रनाहूक चदेल 
नृप, क्यो मडित महि रार 1--पृ० रा०, पृ० ४०। 

भ्रनाहूत --वि० [स०] १ जिसपर श्राघातनहूम्रादहौ। ्रक्षन्ध। २ 
ग्रगणित । जिसका गुणन न किया गया हो । 

श्रनाहूतः--सन्ना पुं १ शन्दयोग मे वह्‌ णब्द या नाद जो दोनो हायो 
केअंगूठोसेदोनोकानोकी लवे वद करके ध्यान करनेसे 
सुनाई देताहै। २ ह्योगके श्रनुमार शरीरके भीतर के 
छह चक्रोममेएक। इनका स्यान हृदय, रग लाल पीना 
सिध्ित ग्रौर देवता स्द्रमानेगएहैँ । हमके दलोकी सख्या १२ 
ग्रौर ग्रभ्र कसे ठ तकर्है।३ नयावस्व। ४ द्वितीय 
वार किसी वस्तु को उपनियथिया धरोहर मेदेना। दोत्रासय 
किमी चीज का श्रमानत मे दिया जाना 1 

ग्रनाहतनाद-- मह्य पु” [म० | 7० श्रनाहत' । उ०---गूजता तुम्हारा 
ग्रनाहत नाद जो वहाँ, सुनता है दान यह भगरितपूवंक नत- 
मस्तक ।--ग्रनामिरा, पृ १००। 

श्रनाहदवाणी--सखा स्री” [म० श्रनाहत + गणी [ आकाशवाणी । 
देववाणी । 

श्रनाहत जव्द- सज्ञा पुं [म०] १ एक नीतगी णब्द जिसे योगी सुनते 
ठे। २ ग्रोऽम की ध्वनि किन । 

ग्रनाहार--सन्ञा प° [स०] भोजन का श्रमाव या त्याग । 

श्रनाहार--वि०१ निराहार । न्सिनेकुछन उायाद्ो। जने--य्राज 
हम श्रनाहार गहु मपु (गनब्द०)। २ जिनमे कृ दाणान 
जाय । जमे, अनाहार ब्रत । 

ग्रनाहा रमागंणा--सन्ञ ली° [न] जैनशास्व्रानुमार एक ब्रत । 

प्रनाहारी--वरि° [म० भ्रनाहारिन्‌[ १ श्राहार नसेनेवाला। २ 
उपवानं या श्रनणन करनेवा7 किण] । 

ग्रनाहाये--वि° [०] १ जो नेनेया ग्रहृण करने योग्धनहो।र 
जो खाने योग्य न हौ किण] । 

ग्रनाहिताग्नि--वि० [न°] जिसने विपिपूर्वक श्रगन्य।धान न जिया हौ] 
जो प्रग्निहोत्री न हौ । निरग्नि । 

ग्रनाहुति--स्ना सी” [न०] १ यज्ञ काग्रमाव । २ श्रविहित यज्ञ 
[कोण] 1 

ग्रनाहूत---वि° [सं] विना वुवाया टृग्रा । त्रनामच्रित । भ्रनिमत्रित 
उ०--धिक्‌। प्राएु तुम यो श्रनाहूत ।---प्रपरा, प° २०२। 

प्रनाह्वाद '-- सज्ञा पू [म०] ब्राह्नाद या ग्रनिदका श्रमाव किम] । 

प्रनाह्वाद--वि० श्राट्नादरटिन । सजीदा [कण] । 

ग्रनाह्लादित --वि० [०] जौ हपितर या ग्रानदित न हो [करोगु) 

प्रनिगित--वि० [ मण श्रन्‌ +-इद्धिर ~ हिलाना, कपिना ]१ श्रक- 
पितत । निश्चन । उ०-कपिर्हीदह ज्योति, श्रव तो तुम इसे 
करदो भ्रनिगितः, तव निवामम्थानमे प्रवल लगे इसक्री 
श्रशकित ।-- क्वासि, पृ०२।२ श्रनिदिष्ट। इगितनंकिथा 
टुम्रा । जिसकी ओ्रोर इणारा न हौ (कोर) । 

प्रनिद--वि० [हि०] >° “निचय 1 उ ०--्ैठी किरि पतनी घ्ननू- 
तरी फिरग कंसी पीठी दं प्र्रीनी दृग दगनि भिनंत्रनिद।- 
प्द्मयाकर श्र ० प° १०१ 


षै 
॥ 3 
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प्रनिच्छु 


प्रनिदित-पि० पुण [स० श्रनिन्दिन[ श्री प्रनिन्दिता]१ श्रनि 
वदनामी से वचा हुमा 1 २ निर्दीप } उलम। 

श्रतिदनीय-चिण परं” [मर श्रनिन्दनीय] [सीग्प्रतिदतीवा] नािदा 
केयोग्यन हो! निदपि । निप्ततक्‌ । 

प्रतिद्य--विण्पुण [सण्प्रनिन्य] [पि० मी° ग्र्या] १ जो निदाङे 
योग्य न हौ । निदाप। २ उम | प्रतगनीय । ग्रन्छा। 

प्रनिद्र--वि० [स० श्रनि] द्द्रती पूता या उकानना न करनेवाना 
[ओो०] | 

श्रतनि(--वि० [हि०{ ० ्रन्य'। उ०--र द्रव्ये कटय मात्रा 
निधाय । दह गदूर छदि श्रनि नर्‌ जावि ---ग०रा०,१।३३६। 

प्रति धनीद्--परि° [स० प्रन्य +-श्रन्य] श्न्ान्प। श्रौर श्रौर्‌ । 
उ०-- श्रनि श्रनी मुण्टवंटंनुग्राद्‌ ।--¶ृ०° दा०,६।१३५ । 

प्रनिश्रार्द(्ः-वि० [हि०] ° प्रन्यायौ' 1 

प्रनिक(ध्--वि० [मण श्रनेक,प्रा० श्ररिक्य] ~° शनक" । ग्रस्य 
उ०्--निर्मनत्रूदश्रकाश दी नीनी शति मिकाट 1 मनि 
सियाने पच गएनानिरयारी जाय ।--करयार्‌ च ०, पृ०२४५। 

श्रतिकेत--वि० [न°] १ स्वानर्टित। पिना घर पा । उ९~-प्रनारम 
ग्रनिकेत ग्रमानी [--म(नन, ७1८ } 2 मन्यामी { पश्रि 
जक । ३ यानावदोण । वम द्िरफ़र्‌ व्रनियन स्वानामे 
गृजारा करनेवाना | 

ग्रनिकेतन--वि० [ मण श्र ~+निकेतन ] ० श्रनिकेन' । 2० 
गृही लोग हम त्रनित्रेतन ती क्या जाने मु फर्‌ [--अतरक, 
पृ० ७२। 

ग्रनिक्िप्तवूर-चरा पुणु म०]¶ एक योधिमत्व का नाम)र्‌ निरता 
हु्रा यीद्ध निधू किगु | । 

ग्रनिक्षिप्त संन्यस्या ए [म०] तोडी या नेवानेग्रत्ग की हृ 
मेना । भ्रपमृत सन्य । 

ग्रनिक्षू--चग १० [सण] जोई नदौ । रख जनी करी वान य्राचर 
कुत [किन । 

ग्रनिगीर्ण--विन[स०्ु१ जोनिगनाननप्रादो।२ जोच्िन 
हो । प्रकट । व्यक्न [कोण] 1 

ग्रनिग्रह*--ससा ५० [मण] १ श्रनवगोध। वधनका प्रनवि। २ 
दड यापीडाकानहोना। 2 व्रादया तकमहार्‌ का 
प्रस्वीफरता [कोन] | 

ग्रनिग्रह--वि०१ वधनरहवित । वेरोक 1 २ भ्रनीम 1 वेह 13 
पीडारहित । नीरोग 1४ जियनेदठटनमाप्राही। प्रददधि 1 
५ जो दड के योगर न हौ ( अ्रददूत 1 

ग्रनिच्छु--वि० [स०] त्राकाक्नारह्िनि । अनिच्ुप किण । 

प्रनिच्छक-वि० [स०] >° श्रनिच्छ किन] | 

ग्रनिच्छा--सङ्ा ली° [न°] विण श्रनिच्िन, श्रनिच्यत] १ इच्छा 
काभ्ममाव। चाह्‌कानहोता। प्रह्यि। २ प्रवृ । 

ग्रनिच्छित--वि०[स० जिमङी इच्छान हो 1 अनिप्मित्‌ । अन चाहा 
उ०~-प्रमिलपिन वध्नुतोदूर रहै, हा भिने प्रनिच्छिि दु खद 
खेद ।--ङाम(यनी, पृ० १६८ । २ श्रठचचिकरर । 

प्रनिच्छ--वि° [ख०] दे° श्वनिच्ुक' [फिगु 1 








भनिच्छुक 
ग्रनिच्छुक--पि० [सण] उच्छा न रथनैताला। जिति चाहनद्ो। 
ग्रनतिलापौ । निराकोक्ी । 
श्रनिजक -वि° [मण जोत्रपनान हौ । पराया । दूपरे का (कोनु 
श्रनित ^ --वि [ द्वि° ] १ >० श्रनिव्य'। उ०--दारा सुत धिरत 
ग्रहे सवहि भ्रनित तायो । पौदारण० ग्रिण ग्र०, पृ० ४६३। 
२ श्रनत। जिसका यन नहो उ०-मह्मिा श्रनिन साधु 
गुर ममुभहु मत सृजान --कतीर्‌ मा०,भा० ४,पु० ४२०। 
य्नितः-- बि [न°] विना किमीके नायर । ग्रकेना । वचित रोग] । 
ग्रनितमा^- त्रि [स०ं कातिहटीन । तेजहीन [कोन]। 
ग्रतितभा--स्छाक्नी° [मण्दु एक नदी का नाम [कन्‌ | 
प्रनित्रे्-ति° [६०] >° श्रन्यत्र' । उ०--काहै कौ भ्रमतदहैतू 
यावरे श्रनित्र जाद्‌ ।--मुदर० प्र, ना० २, प° ८६४। 
ग्रनित्य -त्रि° [न°] [खी घ्रतित्या{ [घ्ना श्रनित्यत्व, श्रनित्यता 
१ जो मव दिन न रहै! श्रध्रतव। प्रस्यायौ । चदरोजा। 
क्षणमगुर 1 २ नए्वर्‌ 1 नाणवान्‌ 1३ जौ स्वय कार्यस्पहौो 
श्रौर जिसका कोई कारण, श्रत जोषएक सान र्टै। 
जने, समार श्रनित्य ' (ग्रब्द०) 1 ४ श्रनत्य 1 सठा। ५ 
ग्रनिपिचिन । सदेहुाम्पद (को०) । £ व्याकरण मे एम नियम 
जो परीक्षण, प्रग्रोग के योग्य या श्रनिवायं नही होता] 
तरंकल्पितत किन्‌ | 
ग्रनिव्यकर्म मदा प° [स०] यदा कदा समय समय पर्‌ क्रिया जाने- 
वत्ता कायं, जते--विभेप ब्ददेश्य से किरु जानेवाले यन्न 
ग्राहि किन । । 
ग्रनित्यक्रिपा-- सद्वा सी” [०] द° श्रनित्यकर्म' [कोनु 1 
श्रनित्यता--सङ्ला ली [सं०] १ श्रनिस्य श्रवस्या । नापायदारी। 
अस्थिरता। श्रघ्र.चता। २ क्षगमगुरता । नणएवरता । 
ग्रनित्यत्व-- सज्ञा प° [खम] ९० शश्रनित्यताः। 
श्रनित्यदत्त -मक्ना पु” [न°] गोद लेने कै पहले माता पित्ताकेद्रारा 
दूसरे फो कुछ कान के जियि दिया हरा पुत्र । वह्‌ लड़का जो 
गाद लिषएुजाने के पहले कुठ काल के लिये श्रपने माता प्रिता 
दारा गोद लेनेवालो को दिधा जाय [कोनु । 
ग्रनित्यदत्तक--स्ा पु° [स्०] ° श्वनित्यदन' रिग्‌ । 
श्रनिन्यदत्रिम-- सन्ना पु [मण] ° श्रनित्यदत्त' [भोग । 
ग्रनिदयभाव-सया पु [सण] परिवतंनणीतना। क्षणभगुस्ता । 
ग्रतित्यसम-- सया पु० [नण] न्यायमे जाति या भ्रमत्‌ उत्तरके २४ 
भेदो म सेएफ़) 
विलेप --यपदि कोई वरहे क्रि घट का सादुण्य शएव्दमे दै, इसमे घट 
की नासि णव्द ओ ग्रनित्यहो गया, तो इसपर यह कटुना कि 
किसीन किमीवातमे घटका तादृश्य समी वम्तुप्रोमे होगा, 
तो क्था फिर सनो वस्तु श्रनित्य होगौ ° षमी प्रकार का 
उत्तर श्रनित्यसम कहलाता ट । 
प्रनिद--वि० [म०्जोदेखा न जा मके किण] । 
ग्रतिदात-पि० [नण] जिसका कारण नान नहो! कारण- 
रहित कोण] 1 
२६ 


+ 


श्रनिमंतरित 


प्रनिद्र^--त्रि० [०] निद्रारहित। चिना नीद का) जिये नीद न 
प्राएु। २ जागस्क। नागा हूुग्रा । 

ग्रनिद्रः-सयापु०१ नीदनश्राने का रोग । प्रजागर्‌। २.निद्रा-हित। 
जग्रत । जागा द्श्रा रिग] । 3 जागरूक! तत्पर [गिगु1 

ग्रनिद्रा-सा 4० [म] १ जागरूकता । तत्परता! २ दे 
“ग्रनिद्र' किन] । 

प्रतिद्वित्त-वि० [सण] जोमोया हुग्रानदहौ) जागा हूम्रा [किन] । 

प्रनिवष्ट-वि० [नणजो रोकान जा सक 1 प्रत्तिवधरहित । भ्रव्राघ । 
प्रपराभूत किण] 

श्रतिन८--वि० [ हि० ] >° श्रनन्य' । उ०-{क) अनिन कथातनि 
प्राचूरी हिरदं धिमूवन राड्‌ ।--कवीर ग्र०, पृ° २६९१ (ख) 
सतो प्रनिन भगति यह्‌ नाही ।--रे° वानी, प° १४। 

ग्रनिन्नत्ा्- सन्ना जी [ {हि० प्रनिन्न~+ता (प्रत्य) ] 2० श्रन- 
न्यता' 1 उ०--सेवहि इक्क श्रनिन्नता, कन मुक्त कव दानि । ~ 
पृ० रा० प० ६३। 

ग्रनिप्यै- सन्ना धु [० श्रनिक| [ह° धरनी = सेना +प = स्दामौ | 
नेनापत्ति । मेनाध्यक्ष । फौजी श्रफमर्‌ ! उ०--मनो मघुमाधव 
दोउश्रनिप धीर्‌ । वर विपुल विटप वानत वीर्‌ (--तुनसी 
ग्र० पु० २४६९ 1 

ग्रनिपात-- सल्ला पु [सण] पतन का न होना! श्रपतन ! जीवन । का 
लगातार वने रहना [कग] 1 

भ्रतिपुण --वि° [सं० श्रकुणन । श्रद्‌ । जो प्रवीरान दहो । 

ग्रनिवद्ध-वि० [सि०]१ जो वांघान दहो । श्रवद्ध।२ श्रसवद्ध। 

। श्रनर्गत । वेसितसिना [कोगे। 

श्रनिवद्धप्रलाप-सञ्चा प° [मण] प्रसवद्धवा वेनिरपैर की वातं 

कग] । 

ग्रनिवद्धप्रलापी-वि० [मण श्रनिवद्प्रलापिन्‌] वेमिर पैर की वाव 
करनेवाला । ऊलनलूल वात करनेवाला [कोनु] 

ग्रनिवाध्‌^--वि० [ स ] व्राधारदहिति। जित्िको$ वाधान हो। 
स्वच्छद [कण्‌ 1 

ग्रनिवाध?-- सञ्ा परं स्वच्छदता । मुक्तता किण । 

प्रनिभृत--वि० [१ जो छ्षानदहो। जोषएकानमेन हो। 
२ अगप्त । प्रकट । जाहिर । ३ धृट प्रसक्रोवी। वेनकत्लुकु। 
४ दुतम्रुल) अस्थिरः । कोनु 

प्रनिभूत सधि-सग सीर [ स श्रनिभ्रुत सन्वि ] यदि कोई राना 
क्ति दूनरे राजाकी वदटूत्रही श्रधिफ उपरजाऊ ममि ङ 
ग्ररीदना चाहनाहो प्रर दूषय राजा उम नृमि कौ 
देकर उसने मधिकर्‌ ने नौ देमीनयिक्तो अनिमृतनपि 
कट्तै ₹। 


प्रनिभृव्ट--पिर [०] म्रवातिन । व्रेसोक । जिमतर कोई प्रतिवध 
न हो [कोण] । 

ग्रनिम्प-- वि० [मण] .यनहीन 1 निनि । कगान। 

ग्रतिनचित--यवि० [3० श्रनिमन्ितु विना न्यीता ह्ग्रा । पिना 
बुलाया हुश्रा । भ्रनामयित । श्रनाहूत । 


प्रनिमक 


प्रनिमक-- सज्ञा पुं [नं०] १ मेदक । २ कोयल। ३ मधुपक्वी। 
४ मोरा।५ कमलकी केणर। प्रफेणर। ६ महृएका 
वृक्ष । [कोण] | 

श्रनिमा --सक्ञा ली° [हि०] ३० श्रणिमाः । 

प्रतिमाः सन्ना पु [अ० पनिना] ° 'एनिमा'। 

प्रनिमान--वि [सण त्रसीम। श्रथाह्‌। ग्रस्यधिक। श्रपरिच्छिश्न 
कि] । 

ग्रनिमित्त"--वि० [सं] निमित्तरटित। विनादेवु का) श्राकरिमिकण 

ग्रनिमित्त-- क्रि वि०१ विना कारण। २ चिनागरज। विना 
किमी प्रयोजन के । 

श्रनिमित्त-- सल्ला पु° [स°] श्रपशकून । ग्रनिष्ट [कोग] 

भ्रनिमित्तक--वि° [सण] १ विना कारण॒का। विनादेतुका। 
२ व्यथं । प्रयोजनरहित । वेमतलव । 

प्रनिमित्तनिराक्रिया--सञ्चा जीण [सण] श्रपएकूनया प्रनिष्ट का 
निवारण [कग 

भ्रनिमित्तलिगनाश -स्ा पुं [सं° श्रतिमित्तलिद्धनाश्च] एक प्रकार 
का नेत्ररोग जिममे मनुष्य प्रधा हो जाता है [कोन] । 


अनिमिप^-वि° [स०] १ निमेपरहित । स्यिरदुष्टि । टकटकी वांधकर 


देखनेवाला । २ जागरूक (को०) ! ३ विकतित । खना हूम्रा। 
जंसे श्रां या पुष्प किग]। 

अनिमिपः--क्रि०चि०१ विना पलक गिराए।) एकटक । उ०~-- 
सृदरतासेश्रनिमिप चितवन ष्टूकोमल मर्मस्यन ।--युगवाणी, 
पृ० ६२।१ निरतर। 

श्रनिमिपः-सङ्ञा षु १ देवता । २ मछली । ३ विष्णु (को०) । ४. 
महाकाल का नाम (को०)। ५ एक रत्तिवध (को०) 1 

अनिमिपदृष्टि-परिण[न०] टकटकी वांधफर देखना । श्रांत गहाकर 
देखना जानवूक़ कर या साभिप्राय घूरना कोणु। 

अनिमिपनयन --वि० [०] द° श्रनिमिपदुष्टि' [कोण] । 

अनिमिपोचन--वि° [सं०] ३० श्रनिमिपवृष्टि' कोण] । 

प्रनिमिपाचायं-- सल्ला पु [सं०] देवगुरु । वृहस्पति । 

प्रनिमिपीय--वि० [सं०] देवमवधी [कोण]। 

अनिमेप?--वि० [सण] दे श््रनिमिप' 1 

प्रनिमेप--क्रिण्वि०१ विना पलक मिराए । एकटक । २ निरतर। 

श्रनिमेपः- -नज्ञा पु० ३० शग्रनिमिप' । 

ग्रनिमेपद्‌# - -वि० [स०] द° शव्रनिभिषदृष्टि" [कोन] । 

ग्रनिमेपनयन--वि० [स०] द° श््रनिमिपदृष्टि' [कोन]। 

ग्रनिमेपलोचन--वि० [स०] ३० “ग्रनिमेपदष्ट' [कोन । 

अनियत्रित--वि° [न॑० श्रनियन्तित] १ जो जकडायार्वाधान हो । 
श्रवद्ध । प्रतिवधरहित । विना सोकटोक का। २ मनमाना। 
स्वच्छद । निरकुश । 

श्रनियत्रित शासन--पन्ा पु° [स ० भ्रनियन्नित शातन |निरकृश राज्य । 
स्वेच्छाचारी राज्य । एकतव्र कि | 

्रनियत~--वि° [स०]१ जो नियत नहो । श्रनिषचित । श्रनिष्ट । 
प्रनिर्धारिति 1 र परन्थिर । प्रद । जिगका ठीक ठिकाना हौ! 
३ श्रपरिमित । श्रसौम। ४. प्रसाधारण। गैर मामूली । ५. 


+^. 


यनि 


प्रवाधिन।जोरोफान जा रके किगु। ६ सनियमित (्ोग)। 
७ श्रकार्णा । कार्गव्रिहीन [कोम] 1 ८ भ्राकरम्मिक्रं (केन 

ग्रनियतपुर्का--सरा ग्री [म॑०] प्रमनी | पण्चली । निरि प्राचग्गा 
वाली स्त्री । व्यभिचारिणी किन] । 

ग्रनियतवृत्ति--वि०[न०]१ ग्रनियमित काम न करनेवाला जो त्रिय 
वेषे कामपरनस्गाद्।२ प्रत्रििनित वायवाला। जिप्की 
कोई व्रेधी श्रामदनी न दौ न्निनु। 

ग्रतियताक--समा पु० [न श्रनियतादु] गणिनमे श्रनिवाना ग्रति. 
पवित या प्रज्ञात प्रक! वद गद्या जिगका मूल्य निण्किि 
नह [कोण] । 

ग्रनियतात्मा--तरि० [म ० चनियतात्नन्‌] † चच वुद्धि का! र्व 
डोन चित्त फा । २ जिमकफा मनवघ्मेन हौ 1 ्रसितद्वि । 

श्रनियम*--स्ना १० [मण्ु१ नियम करा अश्राच । नियमक्षाने 
होना । व्यनिन्रम। २ स्रव्यवस्था । येकायदगी । २३ अनिय- 
मितता। भ्रनिश्चिनना। प्रन्पष्टता (कोण) । ८ ग्रविहिि 
क्म या ्रनुचिन अ्राचरसा (कोर) । 

ग्रनियम?-वि० नियमरट्िनि । व्यवन््रारहिति । श्रव्यवर्थयि् (फणु। 

ग्रनियमित--वि० [मण्ु १ नियमरटिन। विध्रिटीन । अ्रत्यवम्यित 
वेकायदा ।! २ श्रनिरिचन । ग्रनियन । अनिर्दिष्ट । 

श्रनियाउप्--तता ए० [ह°] >° श्रन्पाय' 1 उ०-- नव्य कहु तुम 
मोमौं दहु काकर्‌ श्रनियाडउ ।--जायमी प्र०, पृ० ३८ । 

श्रनियारा(--वि० [म० श्रि नोक ह° प्राया (अरत्व०)] [लः 
प्रतिपरी] नुकीना। कटीना । पैना । धारदार। कौरदार। 
तीष्ण । तीखा। उ०्--प्रनियारे दीरद वुगन, क्रिनीन तर्नं 
समान 1 वह्‌ चितवनि श्रौरे कष, जिहि वन होत नुजान ।-- 
विहारी रण, दोौ० त्म । 

ग्रनियारी(्ध-नया गी [ह° ब्रतियारा] प्रनीदार्‌ कठागी 13० 
गहि रोम नखि नर भूमि पर । हनि थनियारिय उनव कति 
-~-प० रा० ७।१५८ । 

अनियुक्त--वि ° [स०्] जोनियुत्नन किया गया दो) प्रनधिकारी। 
र न्यायाधीश्च के साय वँटनेवाला व्यनिति (ग्रसेनर) थिसको 
नियुक्ति भ्रनौपचारिक होनी ह ग्रौर जिमे मन देने का अ्रधिकार 
नही टोना किन । 

ग्रनियोग--त्श्षा पु [०] १ सवध का ग्रनाव। २ ग्रनुपयुदनं पद 
या म्रायोग क० 1 

ग्रनिर'--वि० [मन्दु जोप्रेरित नकिथाजासफे! जोटठेना नजा 
सङ़े । प्रणक्त।! शक्तिकी कमी [कगु । 

अनिरः--पना पुं [ह°] द° शग्रनिरवा'। 

अनिरवसित्त--श्रि० [न ०] ठेषे द्र जौ उतने नीवे नही माने जति कि 
उनके भोजन कर लेने परपान सदा कै ल्लिये ल्याग दिरथा 
जाय, अर्थात्‌ जिस पात्र मे उन्होने भोजन क्रिया हौ उपे स्वच्छ 
करके फिर ग्रहणा किया जा सकता है किण] 1 

ग्रनिरवा-सन्ना पु० [ स० श्र = नहीं + नक्िट, प्रा० सिग्रड, निभ्रट, 
निश्रड] [स्ती० प्रनिरिया] बहक हृश्रा पृशु। श्रावारा चौपाया 
जोखूटे परन रहे! वदेत । 


ग्रनिरा 


ग्रनिरा--स्ा प्ी° [०] १ भोजनकाश्रभाव । श्रनि दरिद्रता। 
ग्रन्नरहित दल्द्रिता। २ दतरी विपन्न, जसे, श्रतिवृष्टि, 
ग्रनावृष्टि कि] । 
ग्रनिराकरण--सन्ना इ [मण] निराकरण न करना! दूरनं 
करना [कग । 
ग्रमिराकृत-वि० [नग] जिमका निरकिर्णनकिथागव्राहो।जो दूर 
न किया गयादहा कग] 1 
ग्रतिम्क्त-व्रि० [नंग] १ जोम्पष्ट द्मे कहान गया हो । त्रस्वष्ट 
(कथन) । २ जिसका निवंचन (याख्या) स्पष्ट्खूपमेन 
हु्रादहौ फिन्‌ । 
ग्रनिरक्तगान- ली पुं [०] १ श्रस्पण्ट गाना या गूनगुनाना 1 र 
सामगान का एक प्रकार [कोम] 1 
प्रनिरद्र)-वि० [संन्]जो रोकराह्ुप्रा नहो । ग्वा । व्रेरोक्र । 
प्रतिरुद्धः मद्र पुं श्रीङृष्ण के पौत्र, प्रद्युम्न के पुत्र जिनको ऊपा 
व्याह धी । 
ग्रनिरुथ(@ - सज्ञा पु० [सं० श्रिरुढ] >° शनिश्द । उ०--प्रनि- 
रघ कटरेजो विखी जभारा ।-जायमी ग्र ° (गुप्त), प०३०६। 
प्रतिर्णय--नक्वा पु० [मण] निं कान होना । प्रनिषए्वथ किगु ॥ 
ग्रतिर्दश्-वि० [मण] जननयवा मर्ण॒के तरणौ के दस दिन वीतने 
के पूवं का (कमय) [कन] । 
ग्रनिर्दश्चा--वि० खी° [म०] जित्तक्रो वच्वा दिषु दम दिन नवरी हौ । 
विनेध- दम शब्द का व्यवहार प्राय गयकेसव्रधमेदेवा जाता 
है 1ेमी गायका दूच्र पीना .निपिद्रद। 
ग्रनिर्दश्ाहु- त्रि [न°] >° श्रनिदेश' रिम । 
ग्रनिदिष्य--वि० [म] द° “च्रनिदंश्यः किगु । 
ग्रतिदिष्ट--वि° [त°] १ जो वताय्रा न गथा टौ । ्रनिर्पित । 
श्रनिर्धारित । श्रनिर्वाविन। उ०्~-क्या उनकी कन्पनामे किनकी 
श्रनिर्दिष्ट श्रत्याचारी मा क्रूरकर्मा का सामान्यस्यदही था? 
रम० कण, पृण २६८।२ ्रनियत। श्रनिश्चित 1३ प्रतीम । 
ग्रपरिमित । ४ निर्रचित लक्ष्यसे रदित कणु । 
ग्रनििष्टयभोग--सन्चा पु [मं०] दूमरेके पशु, भूमिया प्रर पदार्थों 
को मालिक की श्राज्ञाके विनाकाम मे लाना । 
विलेप--दस प्रकार दूसरे कौ वस्तु का व्यवहार करनेवाला चोर 
करे तुल्य ही कहा गया हे । स्मृत्तियो मेदस दोप के करनेवाले 
फे लिये भिन्न सित्न प्रषेदड ह । 
प्रनिदेश-- सदा १० [सं०] निश्चित नियमया निर्देश का प्रभाव 
फो०] । 
पिदश वि ० [सं०] जिसके गुण, स्वभाव, जाति प्रादि का निर्ध 
र्णनदहो सके । जिसके विपयमे छ ठीक वतलाया नजा 
सङ्के । भ्रनिर्वचनीय । अनिर्धयं । २ जिस्तकी परिघापानदही 
पके ! जिसकी तुननान दहो स्के (कीर), 
अनिद्य षष्ठा पं परब्रह्म की एक उपा पि [कोण] । 
प्रतिर््ारित-वि० [सण] श्रनिङ्पित । श्रनि पचित कम्‌ । 
भरनिर्घर्थि--वि० [घं०] जिसका निरूपण न हो सके । जिसका लंक्षय 
र्न किया जा सङे। जिर्तके विषय मे कोई वात ष्ट न 


ला सकफे । पनिदष्य । 


९०३ 


प्रनिवुं त्त, 


प्रनिर्वं'व-परि० [० श्ननिरजन्व] १ विना वेवन का। च्नयाच । ्रनि- 
यत्रित। वेरोकटीक। २ स्वत्ततव । न्वच्छ्दं | स्वाधीन । 
खुदमुख्नार 1 

ग्रनिर्भर--वि° [०] भाररदहित। कम वजन का । दलका । कम न]! 

प्रनिभेद- सन्ना पं [सं०] मेदन खोतना । 

ग्रनिमंल--वि० [मण] गदा । मैला 1 प्रशुद्र । गेदला ककिंभु । 

ग्रनिर्माव्या-क्ा क्ी° [सण] एक पधानो अ्रीपव के काम म्राता 
है 1 पिडिका किन्‌ । 

ग्रनिर्लो चित--सष्चा खी्ृसगुजिसपर सावधानी वे व्रिचार न परादौ. 


ग्रविचारित किन] । 
अनिलो डित--वि० [स] जिसकी पूणं परीक्षा न हई हौ । मपरी- 
क्षित को० । 


ग्रतिर्धच--वि० [स० श्रनिर्वचनीय]>० श्ग्रनिर्वंचनीय' 1 उ० वह्‌ दैः 
वह्‌ नही, अरनिवेच जग उत्तमे वह्‌ जण मे नय ।-- मुतनः, 


पु ८३ । 
श्रनि ग पु० [स०] मीन । खरामोणी। जोरमेन वौतना। 
कणु । 


ग्रनित्रं वनय ?-[सं०] १ जिसका वर्णन नदौ सके! ग्रकथनीय । 
ग्रवणैनीय । उ०-प्रहो श्रनिर्वचनीय भावसागर। मुनोमेरी 
भी म्वरलह्रीक्या है कहु रही ।-कानन०, प्र०८१। 
२. जो कह्ने योग्य न हो । श्रकथ्य 1 


अनिव॑चनोय--न्ञा पुं०१ माया । भ्रम । श्रन्नान । द जगत्‌ । 
समार [को] । 


श्र्ित्रत्यमान-वि० [स०्]जोपासनमग्रारहाहो। न लोटनैवाना 
[कोण] ॥ 

अनिर्राच्थि--पिण [स०]१ निर्वचन के श्रयोग्य | जिनका निम्यरणन 
हो मके। जोवतलायान ना मके । जिपके व्रिपथमे कुछ 
स्थिर नदो सके । उ०-पावा प्रनिवच्यि विश्राम ।--मानम, 
५।८।२ जोचूनावके योग्यनदहौो । निर्वाचन कै ग्रयोग्य । 

श्रनिर्वरति--ति° [स०] वायुरदित ! शात । उ०--वह्‌ चरूनि धारता, 
लान की शिखा वह्‌ श्रनि्वति निष्क्प (--प्रणिमा, पृ० ३६. 

ग्रनिर्वण--वि० [स०]१ नवुकफा हप्रा 1२. ननदहाया हूम्रा । 
प्रस्नात । प्रप्रक्षालित [कोम] । 

अनिर्वाहु--पल्ा पुं [स०] १ पूरा न होना । श्रदुणंता । २ 
प्रनिषन्पत्ति | प्रसगति। दश्रायकी कमी पा टोट साधन की 
प्रत्पता [कोण] । 

प्रतिर्वाद्य--वि० [म०] जो निर्वाह के योग्यन दो । जिषक्ीष्यवम्वा 
कठिन हो फिगु। 

अविर्वाद्य पण्य--पन्ना प° [स०] वह्‌ पदाय या मान जिनका र्यं 
या नगर के भीतर लापा जानावद किया गयाहौ | 

अतिविण~~वि° [स ०] श्रलञ्जित । निमने लज्जित होने योगय 8 

ममित न ५५ हौ [फो०] । ॥ 

भ्न ---पि० |स०]१जोयक्रानंदटौो। निर्दर प 
रदित । २ 9 की एक ह ॥ #॥ 

अनिंविद--पि० [मं०] भ्रश्रात । अक्नांत । तरौताजा नु । 

प्रवि ति-- षा लो [१०] १. ० भभनिवृत्ति। २, दरि ! 
एद्णद्रीत्‌ पिथ] । 


१ शनो 


ध्रनिवु त्त 


श्रनिवृ त*--वि० [स०] [स्रा श्रनिवृं ति] बुरी न्वितिकादुवी। 

प्रनिवुत्तः--वि° [म०] दे "परनिवृत्ति [कणु । 

ग्रनिवृ' त्ति--सद्ञा ली [स०] बुरी स्थिति । दुव । 

श्रनिर्वेद-सद्ना पु” [स०] १ वलाति का श्रभावे। निराणाका प्रमाव । 
२ स्वावलवन 1 सारस [को] ) 

ग्रनिर्वेदा--वि० [०] वेशोजमार । दु खी किण) 

शनिल--सद्ञा पृण [स०] १ हवा । पवन । वायु । २ पवन देवता 1 
३ वायुके ४६ भेदोमेसेएक। ४ श्रष्ट वयुग्राम णक) पचम 
वसु\५ श्रारीर काएक तत्व ।६ पक्षाघात 1 लका । 
वरतरोग । ७ श्रक्षरय्‌ ४६ कीत्तख्या का योन णव्द । 
८ स्वाति नक्षत्र) ६ विष्णुकानाम। १० सागीनका वृक्ष । 
११ वायु रोग (को०) । 

ग्रनिलकुमार-- सज्ञा पु [नण] १ पवनके पुनं दनुमान।२ जन 
शास्त्र कै श्रनुसार भूवनपति देवताप्रौ का एक भद । 

ग्रनिलघष्न--वि° [म०] वातविक्रारो को दूर करनेवादा [कण] । 

ग्रनिलघ्नक- सन्ना पु [म०] विभीतक वृक्ष । वरेड किन] 1 

ग्रनिलपर्यय-- स्या पु० [सं०] दे” श्रतिलपर्याय' (कणु । 

प्रतिलपर्याय-- सज्ञा पु [मं०] श्रखिकी ¶लकोतथा बवाहूरी नाग कौ 
सूजन [को०] । 

प्रतिलग्रकृत्ति*--वि° [स०] वाततप्रकृतिवाना [कोन] । , 

प्रनिलप्रकृति--सङ्ञा पु णनि का नाम [कग 1 

प्रतिलभद्रक- मन्ना पु० [स॑०] एक प्रकार कारय । 

विलेष-मानपारमे बनावट या श्राकरारके प्रनुमार्‌ रवकामति 

भेद माने गए है-(१) नभस्वद्भद्रक, (२) प्रभजनभद्रक, 
(३) निवातभद्रक, (४) पवनघनद्रक, (५) परिपद्‌ नद्रक, (६) 
दद्रभद्रक श्रौर (७) श्रनिनमद्रक्‌ ! | 

श्रतिलय--त्रि [स] निवासरहित । स्ाश्चयरहित्त कण्‌]! ।, ; 

श्रतिलवाह्‌--मज्ञा पु” [स० श्रनिल +- वाह्‌ = प्रवाह] वायु का प्रवाह्‌ । 
वायुमडन । उ०--इस श्रनिलवाह्‌ के .पार प्रखर किरणो करा 
वह्‌ ज्योतिमंय घर 1--तुनमी०, प° १६ । 

श्रनिलन्यावि-सकश्ा खी [सं०] वायु कुपित होने मे उत्पन्न 
रोग [कोण] 1 

श्रनिलसख-सञ्ा पु° [सं०] श्रगिनि ! वायु का सहायक [कोण] । 

श्रनिलसारयथि--~ सज्ञा पु० [स०[ श्रम्नि [कोन] । | 

ग्रनिलात्मज-- सज्ञा पु° [स] वायु का पृत्र--१ हनूमान्‌ 1२ 


भीम [कोण] । 

भ्रनिलातक--खन्ना पु [सं° भरनिलान्तक] इगुदी का पौधा } श्रगार- 
पुप्प कग 1 

भ्रनिलापहु--वि० [०] दे° “अनिलघ्न' (कोनु । । 


प्रनिलामय--सद्या पुण [स॑] वातरोग ¡ लकवा । गव्या कोण] । 
भरनिलायन--सद्ञा पु° [सं°] वायु का मागे । हवा की दिशा [कोण] । 


` `` भ्रनिलदा--वि० {० प्रनीलहन्‌] वातरोग नष्ट करनेवाला [प°] । 


॥ 


4 


(#: 


धनिष्पकर 


ग्रल्लियन--वि° [स०] ° ्रनिन्ालौ' [तनु । 

प्रनिनायी--त्रि० [प्रल््तििन्‌ [ प्रि गौ° प्रतिलाश्रिनी | हवा 
पीकर रटनवाताो | 

प्रनिलाशीः-- जन पृ साय 1 नप । 

श्रनिलोटित पि [उन्‌] प्रनुवर दिनि [न्‌ । 

प्रनिनोडित--वि० [स॑र] विनत व्ीनाति पि्तार नेद्प्रादै] 
प्रवर्त परीोकिन [क्‌] । 

ग्रनिवनन--वि० [म॑०् ¶ दृद 
(फ. । 

प्रनिवर्ती--यि० [न श्रविर्पानिन्‌] [० आश्विने] १ पम्‌ में 
न -टनेवाना |> तन्व्र । प्रध्यत्र यी । यृम्नेद 1३ भीर पीट 
न दिग्निताता। ८ विष्णू प्रर ण्यर्‌ उव तिोप्रण (कोम । 

ग्रनितार(--पि० [सण्श्रतिपार्य] ° श्वनिवायं । उग्र नयो 
टरो वहुरि, प्रेपयव श्रनिवार 1--ननयान०. पर०२) 

ग्रनिवारित--वि० [न॑] निनं नेना नती मवा । प्रवादित 1 तिमका 
प्रियैव नने । निपरिगेव {निन । 

प्रनिवायं--चि० [नन] १ जौ निव्रास्ण ग योग्य नही। रो हट 
नही । मदत ।२ प्रलया जा होकर न्ह} जै ग्रवरस 
टौ । ३ जिसके पिना कामन चतरे । परम प्रावग्यक । चने-- 
उन्रनिके त्यि तिन्ला प्न होना भ्रनिवा्वं है (छन्य०) । 

श्रनिदिनमान--रत्रि° [न°] न वैठनेयाना । विन्वाम न स्रनेयाता। 
गनतियान [किन 1 

श्रनिवेरन--चि० [न०] जिनके पान ज्धिनिदान्याननदले (क्ैनु। 

ग्रनिवृ्तिवादर्‌--नया पु [न ०] जन यस्वानुमाद वहु कर्मं जनवा 
परिणाम निवृत्त यादन जाय पर 7पाय वा वासनान््‌ 
जाय । 

श्रनिविष्ट--वि° [न०] प्रविवादित [कन] 1 

ग्रनिशञ--क्रि० विण [सण] निदनर 1 तनवरत। लगातार । अविय्ात। 

ग्रनिस्चय-उखा प° (० नदेह्‌ । निष्वय का श्रनावं {किन ! 

ग्रनिर्वत-पि० [स०] जिनका निश्वयनहुम्रा हो! पननियत। अनि 
दिष्ट । जिनका कु ठीक ठाकर न हो 1 [जिमके विपयमं कुष्ठ 
स्थिस्न हम्रा दे 1 

ग्रनिपिद्ध--वि० [मण] जो स्र्व॑व या वर्जित्त न हो) प्रशस्त करिम्‌ । 

ग्रतिष्कासिनो--नया सी [स्ि०] पर्दानरीन श्रौरत 1 

विगेप--चद्रयुप्न के ममय यह्‌ नियम ध्रा फर पर्दानिशीन ब्रौरतो से 

घरोके नीतरदही काम निया जाता था अीर उनको वह पर 
वेतन पहुचा दिया जताया! 

ग्रतिष्ट- ॥ स 1 १ जो दष्टे नं हो 1 श्च्छा के प्रतिकून | 
ग्रनभिनयित । धवाछिति 1२ बुरा ! निपिद्ध (को) 1३ 
यत्न के लिये वजित । जो यज्ञके लियं प्रशस्त ने हो (कोर) । 

श्रनिष्ट सखा पु श्रमगल । प्रहित । वु राई । इच्छाविषद कायं । 
खरावी! दाति । 

ग्रतिष्टक र-विण[स ०] श्रनिष्ट करनेवाला 1 अरदितिकारी । द्‌ निकारञ । 
प्रशुभकारक 3 


। {71 । 2 उचिन ! श्रन्पान् 


1 


यनिप्टकारी 


ग्रनिष्टकारी-- विण [ म श्रनिप्टणसन्‌] [ सी श्रनिष्टकरारिणी) 2° 
“व्रनिष्टकर" 1 

ग्रनिष्टग्रह--सदा पु” [न] हानि करनेवाना ग्रह । प्रणुत ग्रह्‌ किन्‌ । 

ग्रनिष्टप्रवत्तिक--विग[सगरस्टरया राज्यकेप्रतिष्टमावनमे ततवर । 

^ वागी षर प्टद्रोरह्‌।। 
विदोप--चागश्यके गमयमेरमे लोगो को अग्नि मे जनानिका 

दट दिया जाता था । 

ग्रतिष्टप्रमग--सल्ना पु [नण श्रतिष्टम्रसद्ध] १ श्रवुषछिति या ग्रनिच्ठिनि 
घटना 1२ गकन वम्नु, तकं, श्रवा निपम का मवध कणु । 

प्रनिप्टफल--्ता पुण [°] श्रवराछिन परिणाम । बुरा नतीजाकिग)) 

लनिष्टणका--सडा सी° [स० श्रनिष्टजद्धु] दुरमग्यि प्रा श्रवाचिति को 
ग्राणका । त्रहधिन हने का डर किण । 

सनिष्टसूचक--वि° [नग] जरनिष्ट या श्रित कौ सूचना दैरेवराला 
[को०्‌] । 

ग्रनिष्ट हैतु- सक्च इ० [०] बुरा लक्षण । प्रपशकरुन । 

प्रनिप्टानवधी---वि० [० श्रिष्टानुघ्रन्धिन्‌] एक के वाद एक विपत्ति 
का य्राना । लगानार्‌ । विपत्तियो का प्रागमन कौन] । 

ग्रनिष्टापत्ति-सवा श्नी° [मण |त्रनिष्टयास्रणुनकी प्राप्ति । प्रवाछिनि 
घटना किन । 

श्रतिष्टापादन- सद्या पु० [स०] >° शग्रनिष्टाप्र्ति" किण] । 

अनिष्टाप्ति- सद्वा खीर [सण प्रतिष्ठ की श्राप्ति र्यात्‌ प्राप्ति। 
ग्रतिष्टाप्ति किम] । 

ग्रतिष्टालमी--वि० [स० श्रतिष्टाञ्चमिन्‌] श्रपिष्ट ती नूवना देने 
वाल! ¡ श्रनिष्टमूच क । 

ग्रनिप्टौ--पिग[न° श्रतिष्टिर्‌] जिनने यनन ध्रादिन करिणा टो (कोर) 
> ग्रसागा । माग्यदह्यैन । 

ग्रनिष्टोत्ये क्षणा - ञ्चा पुण[स॑०प्रनिष्ट कौ कल्पना । तनिप्टटौनेकौ 
सतायना किन्‌] 

ग्रतिष्ठा--सब्या पु० [नण] श्रदृढता। निप्ठाक्ता प्रभाव किगु। 

ग्रनिष्टुर--वि० [मण] जौक्टोर्‌ नदो । जौ निर्दय नद्धे। दपावान। 
कोपनयित्न किर । 

ञ्रनिप्ण--वि [म॑०] नो प्रवीण न टो । श्रदलत । प्रदुणन किण] । 

ग्रतिप्पत्ति- सा ली° [म॑०] ्रपणता। अ्रधरूरापन । श्रसिद्धि। 

ग्रतिप्पन्न--वि० [7०] १ श्रधूरा। प्रण । २ श्रसपन। प्रनिद्र। 

ग्रतिस८ः-क्रि° पि° [दि०] 2 श्रनिण' 1 

ग्रनिसर्म--वि० [सण] छस्वामातिक । प्रप्रङितिक् किम] । 

प्रनिसष्ट-विगुस० १ जिनने त्रधिकर्‌ वाश्रात्तानप्राप्तको हौ । 

२ जिम व्यवहार्‌ या उपयोग की प्रान्नाननेनी <ईदहो। 
ग्रतिसष्येपमोक्ता--स्खा पु [न ण्व्रनिसृष्टोषनोक्त, ] वह्‌ जो मानिक 
` र्तोश्मानाके विना धरोदट्र र्खो हर तेस्तु काप मे लाए] 

प्रनिस्तीर्ण-वि०[च०]१ जोपार नल्व यवाद! जो श्रस्वीकृत 
न किया गया 1 तिममेष्ूदरफारा त निनादो । २ अभियोग 
नितका उत्तर न दिया गयादौ । जिस्काखडटन न क्रिषा.गया 
दो किण । 


#। 
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धनौति 


ग्रनिस्तीरसिषोग--सय पु [स०] वह्‌ प्रमियुचन निनने श्रभियोगं 
का पडन कर उम मृक्ति नपालीटी [किण] । 

ग्रनो त्तया स्ली° [ रा० श्रि = ग्रग्रभाग, नोक] १ नो । सिरा 1 
कोर । उ०्-सतगुर मारी प्रेमकरीन्हीकटारीदट्टि। वस्ती 
ग्रनीन साग्र जमी सलं मृटि ।--कवीर (फव्द०)। २ नाव 
या जहाजकाश्रगला सिरा। मांगा । मावा । गलही।३ जृते 
की नोक । ४ पानी मे निकी हई जमीन की नोक 1 

ग्रनी च सी” [स ० श्रनीक ~ समूह, मेना] १ समूह । जड । दन । 
ठ०--नारदादि सनकादि प्रजापति, मुर नर ग्रसुर ग्रनी।-- 
१२०, १।३७१ । २ सेना । फौज । उण्-व्रपुननोमखिमीय 
न मगा । रागे श्ननी चली चतुरगा (--तुलत्ती (णब्द०)। 

प्रनी ` - सज्ञा क्षी [ ६० श्रान ~ सर्यादा ] रनानि। वेद । लाग 
जंस-उमने श्रनो के वस कनी खा ली (णन्द०) । 

श्रनी {सवो स्मी० [सण्श्रयि पन्श्रनीरी। प्ररी । ग्रो । 

ग्रनीक-स्चा पु [स०] १ सेना ।फौन।२ समूह्‌! क्षुड। ३, 
युद्र। सग्राम । तटःई । 

ग्रनोकः(--वि० [य° श्र = नहीं + फा० नेक, {हु ° नीक | जो ्रच्छा न 
हौ । वरुरा । खराव । 

श्रनीकिनी--सला सी [स०] १ ब्रक्षौहिणी यापूरी सेना का दमवां 
भाग जित्तम २१८७ हाथी ५६६१ वड ग्रौर १०६३५ पदन 
होते ३। २ कमिनी । पद्धिनी । नलिनी 1 

ग्रनीक्षण- सा प° [स०] न देखना । दृष्टिनिक्षेष न करना किमु | 

ग्रनौोच-वि० [म०]१ जो नीचानटहो। उत्तम 1 श्रादर कै योग्य । 
२ जिमका उच्चारण श्रनुदात्त न्वर्मेनट्रुग्रा हौ । उद्रात्त 
स्वर मे उच्चारित कग] । 

ग्रनोचदर्गी--सया पु० [म ° श्रनीचदश्चान्‌ | एक बुद्ध कानाम कग । 

ग्रनोचानुवर्ती--वि° [ स० शनचानुविन्‌] १ नीच श्रवा ्रच्िष्ट 
जनोसेमयकंन रखनेवाना २ निष्ठावान्‌ या विष्वसनीय पति 
या प्रणग्री [नेग 

ग्रनीखर--त्रि०[सश्प्रिष्ट, प्राण श्ररिद्रि] 4 नोञ्प्टनदो। त्रनि- 
शिचित । रप्रिय 1२ बुरा। परावर 1 उ०--(क) जाउन्‌ जर्‌ 
ग्रनीट वडे श्र ईट वे पर दी वड टौ ।--देव (गःद०)। 
(ख) हाहा वनारत्पोपीठदं वंटुरी काहू घ्रनौदकी दीहि 
परगी ।-देव (जनव्द०) । 

ग्रनोटि(द-खग खी [म० श्रन~+इष्टि] १ त्रनिच्छा। २ वृराई। 
२ क्रय । 

ग्रनोड*-वि० [स] विना घोततेका । २ च्रान्रयहीन । जित्तङा 
निष्चिन भ्रावाय न हौ । ३. श्रनरीरी। 

श्रनोड सया पुण अग्नि का एक नाम द्विगु । 

ग्रनीत्षञा स्ी° [हि०] दण श्रनीति । उन्नी प्रर न 
जानिवी जग ग्रनीत करनार । चामं उपनज्यौ मरन मौ नाकौ 
वेधत मार ।-स० सप्नक्र, पृ० ३६५ । 

प्रनौति--चडा सी° [स०] १. नीति क्रा त्रिसेव। श्रन्याय । वेदमाफी। 
२. णरारत ! ६. अरघेर 1 प्रप्यावार! ४. ईति प्रथत परिरि। 
पा ष्ट का अम (को) । 


[| क १ | 
नान २ 


1५) नुतिन क्राम पदु । 
नापि फा तन नल ॥ वृष्ट करणु! 
[२ {3 2 चनी ्शि। 

० प्रनोनिमन्‌] [म्ररश्रनौतिनतो] अन्ययी 
ए, ॥ 


त्रनारध-- प्म. | ० {त 1 नोषएत्ज नहा । जिनमे सनानता 


[ 1 
(„15 जिः ऋ) का 
१९१ 1} ^~ 1) ~+ 
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ग्रनोीपं -- न [भ] लिन 2प्णान दा 1 देरिति किन्‌ । 
प्रन्यन 7 [० सनातन्‌ । ग्वेन प्ति | 
श्रनी तयारी --* ~ 4 [ -° अनोनवर्णनिन्‌ [१ सफद घोडवाना 
दुष! २ ८~न। 
श्रनीधः- -< [२] ३ उवद । न्नः त्रमिनावन्त या माणिक 
1 २ दा वामी श्य मातितरनदहो 1३ शकितिररदिनि। 
1 «^ लिमत्ज्विर कदन नवनेच्रष्ठ!५ जौ 
स्तय प्रा वदमृद्तार्‌ तदा किम । 
प्रनालः--म 7५०१ पिप्यु 1 2 उग्र मे निन वन्तु । 
म्र्पा 1 
श्रना घ्‌ "~न न्ा० [ 
प्रयया कः+ । 
मारय स्या ० [चष १ "° यनीण'। २ ईष्वर्‌ का अन्तित 
परा मना न मानना (गो 
प्रमोध्यर < १ ~र तान मानतेयाना) २ ० प्य्रनीतः 
अनीध्यग्यादु- या १० [ल] [प्रिर श्रनोदवरवादो | ईण्यर के 
कत पर दिल्या । नारित्ता ! २ पूवं मौपाना। 


च 


जाव 1 


५ ] ग्रनट्ाव्रपस्या । प्रममथता । दीन 


मीमा ्तंत। 

प्मी-दर्नुादी--र [० श्रतोदवर गदिन्‌] १ 
त । कएल ष्ति। २ मापरातफ | 

प्न" [1 ] 4 ^ 'प्रनीन' 1 = जिमत् सो रश्नक। 
द 71 पना 1 उस वार दमा उन दुद्पाप्‌ । प्रति अनीय 
नि साय न ।--व्‌ रता (न०) । 

प्रनोनून--मथः ८ [सन्म प्रतार को नरि नो दनस् भारनमे 
दन एता? । 

प्रमद [०] 4 दस्र । लिन्वृर उर 
पनरे पनामा -- मतिम, ११३२ निन्येष्ट 


ए 9 


= * ४ 


गवर कोन मानने 


क़ श्रनीह्‌ 
वे ररव्राह्‌ । 


पमार सम द- प्रपोध्याः त एक ननन क, नाम हिनु । 
पन सम ८० [पन ष. पल्दा। नितामता। निन्य । 
र निरपः ॥ वरेण 1 उद्मवः 
पनीर विद । स दद न म्स्ये (द्ग) 
धन्‌ --ः र [~ {कत स्य क परव यट्‌ उवलमं केगया टु उमये 
= ददः ग) (दो स्~> १ प~ ~ +» पनरपि) 
शुष 12 प्ता नन, पनु पनृग र, पनन, अद 
दा {4 दप 1 ङतस्प्रनुर र श्रतुप, प्रुत 1 द दल्ङ। 


क ॥ | 
नभ 
> 
(८ | 
>| 


जने, ग्रनकषण, भ्रनृदिन, | ५ वारनार) जपे, अनुगणने भन्‌. 
जीलन । गणरत्न महोदधि मे इमके निम्नाकिन्‌ अरं निष्ट 
ङ्ए गए है--तेदाध्ययनः घ्रनूष्ठान, सामीप्य, पर्चाद्भाव, 
ग्नूवधन, साम्य, म्रनिमुख, हीन, विसर्गं रौर लशण॒। 

प्रनु संया पुं०१ राजा ययाति का एकपुत्र। २ प्राचीन भासत 
की एक जाति कि] 1 

प्रन पनरा पं [सणश्रणु दे श्ण" । उ०--सित्योचद्र कनि 
चकनिश्रन्‌ श्रन्‌, हु मन्‌ जाई ।--निखारी ग० भा०र, 
पृ० १४१ ) 

ग्रनु (--प्रव्य० [हि०] हां । ठीक दै । उ०--प्रनु नुन कही नीक परह्‌ 
मोमा।पं कुल मोड मेवर जेहि लोमा ।--जायमी (शन्द०)। 

ग्रनुकपन -- तक्षा पु [स° ्रनुकम्पन्‌] १ अनुग्रह । दया 1२ 
सहान्‌ भूति किण । 

प्रनुकेपन नि दया करनेवाला । को पलहृदय । सहूदय कोण] । 

प्रनुकपनीध--वि० [स० श्रनुकम्पनीय [ >° श्रनुकप्य [कोऽ] । 

श्रन्‌कपा--सया क्री [सं° श्रनुरुम्पा] [विण श्रनुकन्पिति| १, दया। 

` कृषा । ग्रनृण्ठ । > महानुभूति । हमदर्दी । 

प्रनुक्तपित--वि० [ सण श्रनुकभ्पिर | जिक्त परढपाकौ गरईहो। 
ग्रनृगृहीत । 

श्रनृकप्य--वि० [सं° प्रवुरूम्प्य] दया के योग्प । सहानुमूतिका 

` पाय [को०] । 

श्रनकप्पर --सज्ञा पुं 
तपस्वी [क०] । 

ग्रनुक --ससा पु [सण कामी । कामुक 1 विपयी। कामी बुष) 

प्रनक-वि० नानची। इच्छक । २ कामवासनागस्ता ३ दावुग्रं। 
८ ्रघीन । प्राधितं किन्‌ । 


श्रन्‌ कथन--स्या पु [म०] करमवद्ध ववे । कयोपकयन । यतित 
वातचीन ! उ०--~मुनि प्रनूकथन परमपरं हद ~~ 
मानस, १।४१ । 


ग्रनुकनीय--वि० [स० श्रनुकनीयस्‌ | सवस छोटे मे वडा | कनिष्ठनम 
से प्रचम [कोण] । 


ग्रनकर-- सय) पु° [स०] सहायक किण] । 

ग्रन्‌करण--सडा पं” [स० | [विण श्रतरुरुरणीय, श्रनुकृत] १ देषा 
देखी काम । नकल । समान प्राचर्ण ! उ०्--प्राज मौचतोह 
जन पद्मिनी धी कटूती-श्रनकर्ण कर मेगा' ।--लदरुर 
पु० ६७ । २ पीष्टे प्रानिवाला। वहजौ पीष्टे उत्सननदहौ । 
उ०~~ग्रालवन उहौपनकेजेश्रनूकर्ण वथानाते किष ग्रनू माव 
सव, दपति प्रीति विधान ([--केघ्व (णन्द०) | 

श्रनकरणीय--वि० [म०] [ शीण श्रनुरुरणीया [ श्रनुफग्णं फरनै 
लायक । नकन कर्ने योग्य । 

परनुकर्ता-~रा प [०] १ घ्नुरग्ण करनेकाता। श्रादर्न प्र्‌ जनने 
वाचा । २ नकन करनेवाना । ३ प्रजेकिारौी । दरम 
मरनगोवादा ए 

कर्मन पण [नण] श्रनुकरणं { नकन [प्रैणु। 

प्रनक्प---स् > [न०{3, णल्गडीता रथ का त्ती । १ 
धिना । माम्पंण । ३ दवता काप्रावाहून। ४ विक 
ग्री फतष्य का पतन्‌ । 


णीच्गामौ दून या समचिर्वाहुक। २ 





भ्रनकर्षरा 


श्रनुकर्पगा--सज्ञा पु° [स ०] द° श्नुकर्प' । 

ग्रनुकलन-- सचा पुं [म ०. ग्रकन । लेखन । सज्जा करना 1उ०-- 
हिदी लिखसे के तियिफारसी तिपिका उस्र प्रकार श्रनुकलन 
करने के कारण ।--सपू० श्रा५० ग्र°, पृ० १३१। 

श्रनुकत्प--सज्ञा पृ० [स ० | श्राव्यकतानुसार निदिष्टके ग्रभावमेग्रन्य 
व्रिकत्प का व्प्रवहार। जैमेयवकेत्रनावमेगेहूषा चावेनके 
व्यवहार का पिकल्प। २ कल्प (छह वेदागोमे से एक ) 
ये सवधित ग्रथ किण] । 

ग्रनुकाक्षा--सन्ना खी° [स० श्रनुकाड क्षा] [वि० श्रनुकाक्षित, ग्रनुकाक्षी 
इन्छा । प्रसिलापा । श्राकाना 

प्रनुकाक्षित--पि० [ म० श्रनुकाडक्षित [ इच्छठिति। ग्रभिलपित 1 
श्रकाक्षित । 

श्रनुकाक्षी--वि० [म श्रनुकाड क्षिन्‌ [ [वि० खी° श्रनुकाक्षिरी | इच्छा 
रशनेवाना । चाह्नेवाता । ब्राकराक्षी । 

प्रनकाम-वि० [सं०] १ प्रिय! इच्छानुकून । २ ३च्छक । विलासी 
[को०] । 

ग्रनुकामी--वि० [स० श्रनुकामिन्‌ [ इच्छानुमार कार्यं करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी किर] 1 

प्रनृकामीन--वि० [स०] 2० श्रनुकामी' किन्‌ । 

ग्रनृकार--सज्ञा प° [म०] >° श्रनुकर्ण॒ः 

प्रनकारी--वि० [म० श्रनुकरारिन्‌] [ खीर श्रनुकारिणी] १ श्रनुकर्ना। 
प्रनुक्रर्ण करनाला । देखादेखी करनेवाला । नकल करनेवा ग । 
२ श्राजाकारी । हुक्म पर चलनेवाला । 

ग्रनकायंँ --वि० [म०] जिस्कौ नकन कीजा सके । नकल किए 
जने योग्य । 

ग्रनुका्यं सज्ञा पु° शरभिनेता द्वारा श्ननुकृेत व्यवित। वह जिमकी 
नकल की जाय । उन्-उन श्रनिनेताग्रोकोदही दर्शक लोग 
ग्रनुकायें समम तेते ट ।--स० शास्त्र, प° ४७। 

ग्रनुकाल--वि० [स०] सामयिक । ममयानुकूच किण] । 

ग्रनुकोरतन(--सक्ना ° [६०] > श्रनुकीतंन' । उ०--जरहाँ 
प्रसिद्ध तिपेध को श्रनुकीरतने प्रकाण ।--मतिराम ग्र ०, पृण 
८३६ । 

ग्रनुकीतंन--मया यु° [सं०] १ वर्णन । कथन ।२ घोपणा 1 उद्‌- 
घोप । प्रचार कणु । 

्रनकचित--वि० [न° श्रनुकुश्धित] १ स्का हृग्रा। २ लकाया 

हि हृ्रा । टडा कियाहम्रा किग। 

ग्रनुकूल*--वि० [०] [शीण श्रनुकूला] १ मूग्राफिकर। २ पक्षमे 
रटनेवाला 1 महायक। हितकर ३ प्रसन्न । उ०-हौउ 
महस मोहि पर श्रनुक्‌नेा ।--- मानस, १। १५। 

प्रन्‌ूक्‌न सक्च पु*१ वह्‌ नायक जोणएक ही विवाहित स्त्रीमे 

ग्रनुरक्तदहो।२ एफ कान्यालकार जिसमे ततिकूलसे प्रनुकून 

वस्तु की सिद्धि दिखाई जाय) जंस्--श्रामि लामि घर जरिमा, 

वड मुख कन्द! पियकेहाथ वयिलवा भरि भरि दीन्ह्‌। 

(णब्द०)1 ३ रामक दलकाएक वंदर। ४ सवके त्रिय 

विष्णू । 


ए. 


प्रनूक्रमणिका 


श्रनुकूल "(४ --करि° वि° [हि० ] श्रोर । तरफ । उ०--ढादति भूप रूप 
तर मूना! चली विपत्ति वारिध श्रनुकला --मनस २।३४॥ 

ग्रनुकूलता--स््ा ल्ली° [स०] १ श्रपतिकूलता। श्रविर्ढता। > 

पक्षपात! हितकारिता। सहायना। ३ प्रसन्नता 1 

ग्रनृकूलन-- सन्ना पु” [स०] गरनुकूल होने का प्रभाव । उ०--श्रवाचीन 
कालमे भी हिद सभ्यता ने वडी स्थिरता दिषार्दहैश्रौर 
ग्रनुक्‌लन कौ षक्तिका नी परिचय दिया है1--हिदू सभ्यता, 
पृ९ ५५८८ 1 

ग्रनकंलना द -क्रि° स [ मण श्रनुकूलन से नाम० ] १ भ्रप्रतिकूल 

होना । मृग्राफिक होना । २ पक्ष मे होना । हितकर होना । 

२ प्रसन्न होना उ०्-फगुश्रा देन कहुयो मन भायो सवं 
गोपिका फूती । कठ लगाय चली प्रियतम कौ ग्रपने गृह श्रनु- 
क्‌ ।-- मूर ( णन्द० )। 

श्रनुक्ला- सङा की [म०] १ एकर वणवृत्त जिमके त्त्येक चर्णमे 
भगण, तगण, नगर आर टो गुर (5) +551 +| + 55) 
टोते है। मौक्तिक माला । जंसे-पावक पूग्यौ समिध 
सुधारी । श्राहूति दीन्हीं सव सुखकारी ।--केशव (शब्द ०) । 
२ दती वृक्ष । 

प्रनूक्‌लित--वि° [म॑०] नमानित। जिसका भव्य स्वागत हु्रादहौ 
[को] 1 

ग्रनृकृत--वि° [० ्रनुकरण किया हुप्रा । नकल क्रिया ह्र । 

ग्रनृकृति--सन्ञा ली [म०{ १ समान माचरण । देखा देखी कायं । 
नकल । ग्रनुकरण 1 उ०--हदय कौ श्रनूक्रेति वास्य उदार 1-- 
कामायनी पृ० ४६।२ वह्‌ काव्य्रालकार जिसमे एकवस्तुका 
कारणातरसे दूसरी वस्तुक श्रनूमार हौ जाना वणेन किया 
जाय 1यहु वास्तवमे सम श्रलक्रार के अतगत दही ग्राता है 1 

प्रनुकरष्ट -वि ० [न॑०] १ आृष्एा 1 विचा हग्रा । २ समाहूत । समि- 
लित । ३ आरोपित! गर्त किण] 1 

ग्रनुक्त--वि° [स०| प्रकशित । विना कहा हूग्रा । श्रनिदहित्त। 

ग्रनुक्ति--सन्ना ली [सं०] १ न वोलना। न कट्ना | श्रकथना । २ 
वह॒ वातजो उचितन हौ । ग्रनुचित बात किण] । 

प्रनुक्र दन--सन्ञापु” [स श्रनुकन्दन | उत्तर मे चित्नाना । प्रतिक्रदन 
[को०] 1 

ग्रनुक्रक्रच--वि०[म० | जिसमे तकडी चीरने की श्रारी जैमे दाति वने 
हो । दतिदार [को०] 1 

ग्रनुक्रम --वि० [स०] क्रमवद । मिलसिलेवार । तरततीववार ।उ०-- 


प्रकृति पुरुप, श्रोपनि सीतापति, ग्रनुक्रम कथा सुनाई ।--मुर, 
१०।२८१६ | 


ग्रनुक्रम -सन्नापुं०१ क्रमं} मिनस्िला। नरतीव। २ एकके वाद 
एक होने कौ स्थिति या क्रिया (को०)। ३ ° अनुकमरिका' 
करि०] 1 

ग्रनुक्रमण-सन्नापु° [म०] १ क्रमव्रद्षूपमेग्रागे वढना। २ पौष 
पीछे चलना } प्रनुगमन किन्‌ । 

ग्रनुक्रमणिका--सक्ञा सी° [गन०्]१ क्रम ।तरतीव्र। सिनमिना २. 
सूची । तातिका 1 फिट्रिरत। ३ कात्यायन का एक ग्रथ 
जिसमे मघो के ऋषि, छद, देवता श्रौर विनियोग वाए गए 


्रनुक्रमणी 


ह ४ अ्रक्षसोग्रौर मात्राग्रोकेक्रमानुसारतयारकी हुई शव्द, 
ग्रथ, नाम या विपद प्रादिको सूची । 

श्रन्‌ क्रमणी-- सज्ञा ली” [मण] ° श्नुक्र मणिका" कग । 

ग्रनृक्रात--वि० [स० श्रनुक्रात| १ पारायण किया हुग्रा। पडा हृ्रा) 
२ विधिपूर्वेक सपन्न। ३ श्रनुक्रमणी आदि मेसमाविष्ट । 
परिगणित कि० 1 

ग्रनुक्रिया-- सद्धा खी” [स०] १ ~° श्रनुक्रम' । २ ्रनुकमं' (कोर) । 

अनृक्रोश--सन्ा पुं” [स०] ्रनुकपा । दया । उ०-दयित, क्या मृन्े 
प्रातं जान के, अचिप ने श्रनुक्रोश मानके, घर्‌ दिया तुम्हे मेन 
प्रापही ।-- साकेत, प° ३१२ । 

प्रनुक्षसण--क्रि° विण [स०] १ प्रतिक्षण।२ लगातार । निरतर । 

श्रनुक्षत्ता--सन्ना पु° [स° श्रनृक्षत्‌| हाररक्षक श्रथवा सारथी का 
प्रनुचर कि०] । 

अनृक्षपा--सञ्चा सन्ना [स० भ्रनुश्षपम्‌ | एक रात के वाद दूसरी रात 
का श्रनत्ररतक्रम [कोण] 

प्रनुक्ष चर--सज्ञा पु° [म०] उडीसा के मदिरोसे पुजारियो कोदेवोत्तर 
सपत्तिमेसेदी जानेवाली वृत्ति [कोन । 

ग्रनुख्याता--सन्ा पु° [म० श्रनुख्यात्‌ | स्रनुसधान करनेवाला । पता 
लगानेवाला [कर] । 

ग्रनुख्याति-- सज्ञा खी° [स०] श्रनुसधान । पता माना कण्‌] । 

ग्रनृगतव्य--सङ्ञा पुं” [स० श्रनुगन्तव्य | १ श्रनुगमन किएुजानेके 
योग्य । जैसे--मृत पति के माथ पट्नी का सहमरण ।२ 
ग्रनुकरण किए जानेयोग्य।३ श्रनुस्षान करते योग्य 1 
जिसे खोजा जाय [कणु । 

भ्रनुग '--वि ०[स०] पीठे चलनेवाला । अ्रनुगामी । प्रनुयायी । परँरोकार 
उ०-वनमे ग्रमज श्रनुग, प्रनुज ही म्रग्रणी 1-साकेत, 
पृ० १३४ । 

अनुगः सञ्ञा पु° सेवक । नौकर । चाकर । श्रन्‌चर । उ०--उतरि 
यनन श्रन्‌गनि समेत प्रम्‌ गरुद्धिजगन चरननि सिर नायो।- 
तुतसी ग्र० प° ४०२। 

अनुगत --वि० [०] १ पौषे पीष्ठे चतनेवाला । त्रनूगामी । ग्रनूयायी 
उ०--चिर श्रन्‌गत मौदियंके समादर मे1--लहुर, प° ६५। 
२ श्रनुकूल । मृश्राफिक । जंसे,---नियमानुगत कायं होना उक्तम 
है (शब्द ०) । 

ग्रनुगत सज्ञा पु० १ सवक । श्रनुचर । नौकर । २ सगीत मे मध्यम 
लय या स्मय (को) । 

प्रनृगतार्थं--वि० [स प्राय समान श्रथंवाला ! करीव करीव मिलते 
जुलते श्रं का) 

ग्रन्‌गत--सङ्वा खी [स०] १ श्रनुगमन । ्रनुमरण। पष्ठ पीषठे 

चलना 1२ अनुकरण । नकल ।३ ग्रतिम दशा 1 मरण । 

ग्रनुगतिक--वि ° [सण ]ग्रनुमरण करनेवाला । नकल करनेवाला [कोण] 

श्रनुगम--सज्ञा पु° [०] दे° श्रनुगमन' [कोण] 1 

श्रनुगमन--सक्ञा पु० [सष] १ पीठे चलना) प्रनुमरण। २ समान 


प्राचरणा। 3 विधवा का मृत पत्तिके णव के साथ जन 
मरना 1४ सहवास । समोग। ५ स्वीकरण) स्वीकार) 
मानना (ऊिम। 


२०४ 


अनु 


ग्रनृगम्य--स्ापुणसे०| वह्‌ व्यपित्त जिसका प्रनुसरण॒ त्रथवा श्नुकेरण्‌ 
किया जाय (कग । 

प्रनुगजिन^--धि० [नण] गर्जन क्रिया हुत्रा किण 1 

प्रनुगजित्रः--सा पु गरजने जसी प्रतिध्वनि कण्‌ । 

प्रनुगवीन --सञ्चा पु० [०] ग्वाला । गोपालक किण! 

प्रनृगाग--परि० [म श्रनुमाञ्ञ | गणा के फरिनारे का (देन) 1 

ग्रनगादी--त्रि° [स० श्रत्रुपादिन्‌ | पृनरावृत्ति एरनेवराना। दुसरे फ 
णब्दो को दोहुरानवाला । प्रतिध्वनि करनेवाला [कण| 

प्रनुगामी--वरि° [स० श्मनुगामिन्‌ |[वि० सौ श्रनुगािनी १ पणचद्रर्ती 
पीठे चलनेवाला 1 उ०-नटहीश्राप होते त्रनुगामी निर्यके-- 
करणा०, पृ० २२।२ स्मान भ्राचरणा करनेवाला) ३ 
प्राज्ञाकारी । हुक्म माननेवाता । उ०-मोहि जानियग्रपिन 
प्रनुगामी ।-मानस, १।२८१। ४ सहवास या मोग करनेवाला । 
५ जैन निद्धातके श्रनुसार्‌ क्षयोपणम्निमित्त प्रवधिन्ान के 
छट मेदो मे अत्रम। ग्रहा ्रनुणामी उमे कहा गयादैनौ दूसरे 
कनेतया जन्ममे भी जीवके साव जाता ह| उ०~श्चनुपामी जो 
दूरे सैर या जन्ममे 7 जीवक साय जाना है'। हिदण्सण 

० २४१ 

ग्रनगामुक--वि० [०] पीषठे चलने का ्रन्यानी 1 सदा पीठं चने 
वाला [करन्‌ । 

प्रनुगीत--सञरा पु” [न°] एक छद करा नाम 12० (भीता! 1२ भीत 
के वाद गाया द्ृश्रा गीन । उत्तरगीन किण । 

गरनुगीता--स्ला खी° [०१ महनारतके ्रश्वमेव पंके ¶६मे 
६२ ग्रघ्यायततक का नाम किन] । 

प्रनुगीति--सशा ली° [स०] श्रार्यां छद का एक भेद किण] । 

विल्लेष--उमके प्रथम चरणामे २८ श्रीर्‌ दहितीय चरणम्‌ ३२ 

मात्राएंहोतीरहु। 

गरनुगुण *- -सन्ञा पु [म०] एक काव्यालक्रार जिसमे किमी वन्तु के 
पूवंगुण का दूमरी वस्तु के मयर्गेमे वना दिखाया जाय । 
जसे--मूक्तमाल सिय हास ते श्रधिक्र स्वेत खं जाय।-- 
(णचव्द०) \ २ स्वाभाविक विशेपता निन 1 

ग्रनुगुण --वि० १ समान गुणोवाला । समान प्रकृतिव्ाला। र 
स्रनुक्न । मनपमद 1 3३ श्रान्नाकारी कग । 

भ्रनुगुप्त--वि० [स०] ठका हरा । रधित । प्रावरणा किया हुपराक्रिण्‌। 

ग्रन्‌गृह॒--सनज्ञा पु° [स० प्रनुगृहम्‌ ¡ मकान के ऊगरकी छत किण] । 

ग्रनुगरृहीत--वि° [मं०]१ निसरपर प्रनूप्रह किया मवा हो । उपङ़त । 
उम श्रनुगृहीतहः रीर कटू क्या देवी ।--सकेतःपृ०२४२। 
२ कृतन्न । 

प्रनुगौन (ध -- सदा पु [हि०] 2० श्रनृगमन' 1 उ०--देखा देखी प्रजहू 
सव कीनो ता श्रनुगौन ।--भातेदुग्र ० ना० १, पृ० २९० । 

ग्रनुग्रहू--सज्ञा पुं [०१ दुरे कादुखदुर करने कौ इच्छा। 
उ०- कृपा श्रनुग्रह्‌ श्रगु श्रवाई।-- मानस, २।२६६।२ कषा। 
दया । भ्रनुकपा 1 उ०--करौश्रनुग्रह सोद वुद्धिरासि सुभ गन 
सदन ।--मानस, १।१। ३ श्रनिष्ट निवारण । उ०- मकर 
दीन दयान प्रव,येहि पर दहह छान । नाप ्रनुग्रहं होः 
जहि, नाथ थोरेही काल । मानस--७१०८ । ४, राच्या 


} 








रही 


राजा कीरा मे प्राप्त सहायना } सरकारी दिप्रायत। ५ पृष्ट 
भाग का रक्षकः [ग] 1 
ग्रनुग्रही--वि० [न° ्रचु्रहिन्‌[ जद्रूगरी मेषदु 1 वाजीगरीमे 
,निपुखा [कग । 
श्रनुग्रासक~--सद्ा पु [म०] ग्राप्त । कौर । नेवाला (रिगु । 
ग्रन॒ग्राहु क--वि° [म॑] [वि० श्नी° प्रनुप्राहिर] श्रनुग्रहु करनेवाना । 
कृपालु । सहायकः । उपकारी । 
प्रन्राही--प्रि° [न° श्रनुम्राहिन्‌ | £" श््नग्राहक' । 
श्रनूग्राह्य--वि० [प०] करा कापात्र । ्रनृग्रह कै योग्य {गिग । 
श्रनुवटन--सदा पु [सण प्रापरममे जोड़ना । भिनाना। सवध्र 
स्थापित करना [कोण] । 
प्रनुघात--मना पु [०] नाण । सहार 1 
भ्रनुघातन--पि° [सं०] मारडालनेया नाण करनेवाला 1 उ०-- 
श्रव श्ररिष्ट पेनृकर श्रनृवातन मूर, १०१६९८१ 
ग्रनुच--वि० [स०श्रनुस्च] जोदटेचा या प्रेष्ठ नहो) श्रते । 
निम्न। नीच । ठद०-द्रहि विधि `उच्चश्रनुव तनं धरि धर्‌ 
देस विदेम पिचरतौ ।--मूर०, १।२०३। 
प्रनुचर--सञ्चा पु० [म०] [वि० श्री श्रनुचरा, श्रनुचरी)१ पटे चलने- 
वाना दाम । नौकर | उ०--ग्रपनी श्रा्रपएकता का ग्रनुचरवन 
गया [--कमरणा०, पृ०२९।२ महूचर । माथी 1उ०-- 
समनेथार्णगव मे श्रनुचर मानिक युवक ग्रथ ।--तहर, पृ०७२। 
ग्रनृचारक-सन्ना प° [सञ०] सेवक । परिचारक । ्रनुगामी किण] । 
ग्रनुचारिका-मङ्ना जीर [स० [ मेगरिका । दासी किण । 
ग्रनुचारी--वि° [०] दे श्रनुचर' । उ०--तात, बरत, शनृध्न, 
माडवी हम मवे उनके प्ननुचारी ।--नाकेत, प° ३८१ । 
प्रनृचितन- -सा पु [म प्रनुचिन्तन] १ विचार । गौर । २ भूनी हुई 
चानकोमनमेनाना। ३ लगातार वित्तन । चिता (को) । 
ग्रनुचित--वरि० [स०| १ ग्रयोग्य । प्रयुक्त । प्रकरनंत्प । नामुनासिव । 
बुरा | खराव्र । उ०--जेहधि वस्त जन श्रनुचिन करहि चरि 
त्रिय प्रतिकूत ।-मानस, १।२७७ । २- परक्तित्रद्ध करिया 
हु्रा (को०) । 
अनुचिष्ट(--वि० [न ्प्रतुच्छिष्ट] २० श्रनुच्छष्ट' । उ०-कम्णमृन 
मुकवित्त युक्ति ग्रनुविष्ट उवारी ।--मक्तमाल (मी), 
पृ ४५३१५ । 
अनि यत्ति-नक्रा ली [म०्]१ पर्ण पृथक्‌ न दहोना।२ पूर्णत 
` नष्टनटोना।३ अ्ननर्वरना [किण] । 
प्रनच्दछिण्ट--वि० [सण] जो जूढा याव्यपहूतन हो! णुद्ध। निदपि। 
` ग्रहणा करने पोगर कफिगु । 
श्रनच्छिद-सस्ना प [म०]१ ¬ “ग्रनुच्ठि्ि' । २ नियम, भ्रधि- 
` नियमश्नादिका वह श्रघ जिनमे एक वात का विद विवरण 
हो । जम राष्ट्रमव के घोपरापन की ७वीघाराकादूमरा 
्रनुन्छेद 1३ किमी रचनाया प्रयके एक प्रकरणकेवे टे 
ग्ने अ~ यसिमि मचद्ध विपप के एक एक श्रग का विवेचन 
हतार 1 परापरा 1 
२७ 


२०९ 


अनुतर 


अनुचिन८--वि० [न° श्रनुरए] क्षण क्षण । प्रव्येक भण 1 नगा 
तार। उ०्-हुरौचद'ते महामृढनजे उनहि न श्रनुच्िनि 
घ्यावे ।--भारतेदु त्र ०, भा० २, पुं ८० । 

ग्रनुज--वि० [म०] जो प्री उलन दध्राय 1 उ०्-तनमेभश्रग्रज 
प्रनुज, श्रनूज ही श्रग्रणी ।-- साकेत, पृ° १३४ । 

ग्रनृज "सा पु०१ छोटा भाई । उ०--राम देप्रावटि ्ननुजदहि 
स्वना 1-- मानस, १।२२५ 1 २ एक पौघा । स्यनपद्म 1 

ग्रनृजन्मा--सद्ा प° [न° श्रनुजन्मन| ‰०° प्रनुज किण] 1 

ग्रनूजा--या पौ° [म॑] छोटी व्रहुन 1 उ०--कलिक्ान व्रिहात क्रिषु 
मनुजा । नहि मानत क्वौ, स्रनुजा तनूजा 1--मानम,७।१०२॥ 

ग्रनृूजात---ज या पु” [म०| [स्री श्रतुजाना] :° श्रनुज' [कोण] । 

प्रनुजीवी --वि० [म° श्रनुमीचिन्‌ ][वि० खी° श्रनुजी विनी] सहारे पर्‌ 
जौनेवाना । श्राधित्त । 

ग्रनजोवी--सङञा पुं” सेवक । दान । 

ग्रनूजीव्य--व्रि° [मन सेवाका पाग्र।मेत्य । जतै, स्पामी, 
माता मिताश्रादि। २ रहन गहून या धनरव्प्रवदूरमे 
प्रनुकरणीय । जेमे--गुर्जन, श्राचायं, वधोदुद्ध प्रादि [कोनु । 

प्रनृन्नप्ति--सया सरीर [न°] ४० श््नुनापनः किनु । 

ग्रनूना--मया खीर [म॑] १ प्राजा । हूकम। प्रनुमति । उजाजत । 
उ०--पांग भ्रनुन्ना उनसे प्रते उत्त उपवन के फन खाए 1-- 
साकेत, प° ३८६ । २ एककव्याजकार जिममे दूपिन वन्तु 
मे कोड गुण देखकर उमङे पीने की च्छा का वर्त फिपा 
जाय । जनेः चाहति है हम भ्रौर कहा त्विः ग्योहूु कट पिय 
देखन पवं ! चेरियमौजुगुपातरचेतौ चनी री सनं भिति 
चेरि कटावे ।-- स्मान (शन्द०) । ३ विव्राहूकेप्रनगण मे 
वाण्दान (कोर) । ४ श्रनुताप । पण्चात्ताप (कोण) । ५ 
ग्रनुरोय (को०) । £ सदृव्यवदहार । म्नूयहु (7०) 1 

ग्रनूनात---वि० [०] जिमे अ्रनुमति प्राप्तदहो। अ्रदिशव्रा्ति। २ 
स्वीढृत । समानि प्रनुगहीत 1३ श्रित । निवे कोई 
प्रयिकार मिवाहो।४ पृयक्‌ कथा हूप्रा 1५ वद्वा हूम्रा । 
निष्णात [कोण] ^ 

प्रनुजातक्रव्र~-नय प [मण सरकार क्रीश्रोर सेद्विया हुप्रा कुठ 
वस्नुप्रोको वेचनेकाठका किगु । 

ग्रनुजान--म्ा पु° [सं०]१ 2० श््रनुज्ञा' 1 २ प्रस्यान वेः निवे 
स्वीकृति 1३ स्मा । तूटिके त्यि प्रनु्रह (कोर) 

भ्रनुनापक--वि० [०] तजा या अ्रदेण देनेवाता किन । 

ग्रनूजापन--्या प० [नि] १ प्रानादेना । हम्म देन।1 र्‌ जनाना। 
वत्तलाना । 

प्रनुज्येप्ठ--पि० [मथ] १ च्येषटतमने कनिष्ठ 1 नवमे व्डेमे छ्ेडा। 
द्वितीप 1२ वरीयनाके प्रममे दूनरा [कन] 

प्रनृतप्त--वि° [न०[१ तपाद्ृग्रा । गरम । २ दुदी मेदयुक्त। 
रजीदा। 

ग्रनुतर--सया प° [न०१ षार जाना 1 दूनरे छोर पर्‌ जाना २ 
लया मेतानना 1३ नदरीपार कने का क्न्तिया किर । 


भरनृतषं 


श्रनुतषं--सन्ञा पु० [मं०] १ प्यास्त। पीने की इच्छा २ ग्रभिलापा 1 
ग्राकाक्षा । २ मदिरापान।४ पौनेकापात्र । चपक । ५ 
मदिरा कोण] । 

ग्रनुतषेण-- सञ्ञा पुण [०] १ 
पातर करण । 

प्रनताप- सज्ञा पु० [स०| [वि० भ्रुतप्त 1१ तपन । दाह्‌ 1 जलन । 

` रए-दुख। खेद। रन 1 ३ पषछतावा । ब्रफसोस । 

प्रनुतापन--वि° [सल दु ख देनेवाला 1 पर्चात्ताप उत्पन्न करनेवाला 1 
शोकप्रद किण] । 

श्रनृतापी--वि० [सं° श्रुनापिन्‌| पश्चात्तापं करनेवाला । बेदयुक्त 
[को०] 1 

श्रनृत्क--वि० [स०] [खी श्रनुत्का] उत्कठारहित 1 श्रनुत्सुक । ग्रभि- 
लापारहित । विना लालसा का । 

श्रनुत्कट--वि० [त°] छोटा । सूक्ष्म किण] । 

श्रनृत्त--विण [सं] १जो तरया भीगा नहो । सूखा २ 
ग्रप्रेरित [को०] । 

प्रनुत्तम --वि० [स०] १ जिससे उत्तम दूसरान हो । सर्वोत्तिम । 
२ जो मवसे ्रच्छा नहो । सर्वोत्तम नही। घटिया [कोण] । 

प्रनृत्तम--स्चा ० १ शिव । २ विष्णु कण्‌ | 

ग्रनुत्तमता--सन्वा ली° [सं० | घटियापन । बुराई । उ०--सुख से 
मनकोहैजो ममता, है उसमे छिपी स्रनृत्तमता 1--सागरिका, 
पृ ७२। 

ग्रनुत्तर'--वि° [स] १ निरुत्तर । लाजवावं । कायल 1 उ०---यरहां 
से एक जिज्ञासा अनुत्तर जगेगी श्रनिभेप ।--हरी घास ०, प° 
५०।२ प्रधान'। मुख्य (कोण) 1३ सर्वोत्तिम (को०) | ४ 
द्ढ । सलग्न (को०)। ५ जो उत्तरिणीमे नहो । दक्षिणी 
(को) । ६ क्षूद्र नीच (कोट) । 

भ्नुतत र“ सहना पुं १ जन देवताग्रो का एक वर्गे । २ उत्तरका 
भ्रमाव (को) । 

भ्रनृत्तरदायी--वि° [सं° श्रनुत्तरदायिन्‌ ] कर्तव्य श्रौर जिम्मेदारी न 
रखनेवाला । अ्रपना उत्तरदायित्व न समभनेवाला 1 

भ्रनुत्तरित--वि° [सं° उत्तरविहीन । उत्तररहित । उ०--पुछा 
तुम टौ छि? प्रष्न रहा श्रनुत्तरित--स्रपलक्र, पृ० ४८] 

यनृत्तान--'° [मं०] जो उत्तान नहौ1 पीठ केवल नहीं । छाती के 
चन '2ा हृुत्रा । चित्त नही । पट किन] 1 

भ्रनुत्ताप--सजा पु” [स | वद्धो के श्रनूसार दस क्लेणोमेसे एक । 

श्रनुल्यान-.-पनज्ञा पु० [स] [वि० श्रनरुत्थित| उत्थान का श्रभाव ¦ चेष्टा 
या श्रमकान होना कोम] । 

ग्रनुत्पत्ति--स्ा खी” [सं०] १ उत्पत्ति का भ्रमाव । २. विफलता । 
रस तरता किण] । 

अनुत्पत्तिक--वि० [सं०] जो श्रव तक उत्पन्न न हु्राहो [कोभ | 

परनुत्पत्तिसम--सन्ञ पुण [मण न्याय मे जात्ति य अ्रसत्‌ उत्तरके 
चोव्रीप्त भेदोमे से एक । 

विनेप--य दि किमी व्नुके प्रसगमे कोई हेतु कहा जाय ग्रौर्‌ 
उत्तरम उपीकेप्रसग मेयह्‌ कटा जाय कि जव तक उस 


मदिरापानं 1२ मदिरा पीनैका 


49. 


प्रतदा्न 


वस्तु की उत्पत्ति ही नही हुई, तव॒ तक वह कहाद्ग्रा तु 
कहाँ रहेगा ? तो एमे उत्तर को श्रनुत्पत्तिमम करेगे ! जँमेपदि 
वादी कटहू--श्व्द श्रनित्यहै क्योकि प्रयत मे उन्न होता 
है)" इसपर प्रतिवादी कहे--'यदि शब्द प्रयत्न से उत्प 
होता है तो प्रयत्न से पहले इसकी उत्पत्ति नही होगी । श्रौ 
जव शव्द उत्पघ्न ही नही हुश्रा, तव प्रयत्न से उतन्नदहोनिका 
गुण कहाँ पर रहेगा ? जव इम गुण काश्रधारही नदींरह, 
तव वहू श्रनित्यतव का साधन कंसे करमकता टै? 

प्रनुत्पन्न--वि° [स०] जो उत्पन्न नह्प्राहो।जो जन्मानही! नौ 
उत्पन्न न किया गया हौ किन्‌ । 

ग्रनूत्पाद-सञ्च पुं [०] उत्पत्तिकान होना! प्रस्तितलमेन प्राना 
[कण] । 

प्रनृत्पादके--वि० [स०] उत्पन्न करने मे श्रखमर्यं 1 जिससे उत्तन्‌ 
च| [कोण] | 

श्रनृत्पादन--सन्ञा पु° [सं°] द्रे श्रनूत्पाद' किगु । 

ग्रनुत्साह्‌ सल्ला पुण [सं०] सक्त्प श्रौर प्रयत्न का श्रभाव।उ०- 
है शीतता भी ग्रीर दाह, उत्साह तथा दै त्रनृत्माह्‌ पतगः 
रिका, प° ७७ | । 

प्रनूत्साह-वि० १ दुढना याक्षमतामे रहिनि 1 > उद्ानीन। 
उत्साट्हीन किण] । 

श्रनृत्सुक--वि० [म०] जो उत्सुक न हौ । सामान्य । शात 1 उक्तठा 
न दिखानेवाला [कौण्‌] । 

ग्रनुत्सूत्र---वि० [सण] १ सूरो काश्चनुभामी। र्‌ निथमोयानीतिके 
ग्रनूमार चलनेवाला किण] । 

भ्रनुत्सेक- सज्ञा प” [स०] १ गवं कान होना । भ्रमडन होना २. 
णालीनता किन] । 

्रनुत्सेकी--वि० [ स श्रनुत्सेफिन्‌ ] जो उत्तेजित न हो । षड 
रहिक्त को०] । 

प्रनुदक--वि० [न०] १ जलशून्य । जल के श्रमाववाला (जमर 
स्थल) 1 २ थोडे जलवाला। त्प जलवाला। २३ जिसे कोः 
पानी देनेवाला न दहे किन] । 

श्रनुदग्र--वि० [न] १ जोङ्चानदहो) नीचा ।२ मुलायष्‌। 
३ कोमल । दुर्बल । ४ जिसमेतेजीया धारनहो (को)। 

श्रन्‌दत्त-वि० [स०]१ लौटायादहुप्रा । वापम ण्या हुश्रा।२ 
स्वीकारः किया हृग्रा । ३ क्षमा किया हूप्रा (कौण्‌ । 

श्रनृदर-वि० [स० [[वि० खी° श्रनुदरा] कृशोदर । भप्रला । पतला । 

ग्रनुदशंन--चन्ञ पु० [स०]१ निरीनफ । पर्थवेक्षस। २ स्वीकार 
श्रादर किण] । 

भ्रनुदात्त--वि० [सण] १ छोटा । तु| जो उच्वाश्यनही। २. 
नीचा (स्वर) । लघू (उच्चारण) 1 स्वर के तीन भेदा 
मे से एक । वहु स्वर जिसपर वलाघात न हो । 

ग्रनुदान--मज्ञा पुं” [न ० श्रनुदान] १ किसी कार्यंके लिये कु प्रति 
वधोकरे साय दी जानेवाली सरकारी सहायता । सरकारी 
विभागो द्वारा व्यय होने के लिये स्वीकृत धनराशि । ९ 
लाोटाना । प्रत्यावर्तन किगु । 





प्रतुदोर 


श्ननुदार--वि° [न०] १ नूम । कनून॑ ) २ संकुचित हृदयवाला। 
सकीण विचार्वाना। २ भ्रत्यत उदार । महान्‌ । ४ जिप्तकी 
दारा या पत्नी भरो ओ्रौर प्रनगंमन करनेवाली हौ [कीन]। 

अनुदित--वि० [सं°] श्रकवित ।जोकहान गयादौ! २ जौ उदित 
नदह्ग्राहो। जोसामनेनभ्रायाहो। ३ नं कहने योग्य । 
निदनीय [कोनु 

श्रनूदिन करर वि० [०] नित्यप्रति । प्रतिडिन । गोजमर्स । उ०-- 
तुलमी सकल कल्यान ते नर नारि च्रनुदिने पावही।- 
तुलसी ग्र०, प° ६३। 

अनुदिवस--क्रि° वि० [न°] दे श्रनुदिन' [कोन । 

प्रनुदुष्टि घ्रा खली [० द्रपादष्टि। अ्रनुकून दष्टि1 [कोन 1 

अनुदुष्टिर-वि° कृपादृष्टि रखनेवाला । श्रनुकून दुष्ट रखनेवाला[कोनु। 

अनुद्धत--वि° [न०] १ जो उ्दतन दहो) प्रनुग्र। २ सौम्य । 
णात । 3 विनीत । 

प्रनृद्धरण- सड प॑ [०] १ न हटाना २ स्थापना न करन।। 
प्रमाशित न करना किन्‌ 

ग्रनुद्धष--र्सञ्चा पु [नण] उदरे का श्रभाव । णाति । 

श्रनुद्धार-सद्ा पं [०] १ वेंटवारान करना या अपना भागनं 
लेना । २ >° श्रनुद्धरण' [किण] । 

प्रनद्घृत--वि० [स] १ विना वेंटा। श्रविमक्त! २ न हटाया 
टुत्रा 1३ श्रनष्ट 1 श्रक्षत । दुरुस्त ४ ्रप्रमाणित 1 जिसकी 
स्यापना न की गई ही किन] 

प्रनुद्‌भट--वि० [सणमृदु स्वमाववाना ! श्रधुष्ट । २ सीम्य। श्रहुकार- 
शून्य 1 नतिरसिमानी {कोगु 1 

श्रनुद्यत--वि ° [स] श्रतत्पर । सुस्त } काहिल । श्रकर्मण्य किन] 1 

प्रनुयम^--सया यु° [मं०] उद्योग या उयमकराग्रमावि की) 

प्रनुद्यम-वि० उद्योगयानशरम न करनैवाना । चनुद्यमी किग]। 

प्रनुयमी--वि° [मं° भ्रनुद्यनिन्‌ ] उच मरहित । श्रानमी । सुस्त 1 
श्रचहदी । 

ग्रनुय्‌त--नङ्वा पुं° [स०] १ लगातार जुग्रा चेतना 1२ महाभास्तके 
समाप्वं के ग्रध्याय ७० से ७६ तककानाम किगु। 

श्रनयोग?-- सज्ञा पुं [न°] श्रानघ्य । सस्ती 1 श्रकर्मण्यता किण । 

ग्रनद्योग--वि० श्रनुयोगी । त्रकर्मण्य कि । 

प्रनृ्योगी -वि° [० ्रनुद्योणिन्‌ ] प्रानसरी 1 निष्क्रिय । भ्रकर्मण्य । 
सुस्त किण] । 

भ्रनुदर्‌ त*--सदा प° [सं०] सगीत मेतान का एकमभेद। द्ू्तफा 
प्राधा श्रीर मात्रा का एक चौथा समय। 

यनुद त--वि० जिंक्तका पीठा किया गया हो । श्रनुगमितत 1 प्रनुधावित 
[को०] । 

्रनुद्राहु--सचा पुं [सं०] श्रविंपाह ब्रह्मचयं 1 श्रविवाहित रहना फिन्‌ । 

मनदविग्न--वि० [सं०] निंरिचित 1 शात । वितामुक्त 1 भ्राणकारहित 
कि] । 

भ्रनदरेग^-- सद्वा पुण [सं०] प्राणका का पभावं! भयसे मृक्तियां 
सुरक्षा की । । 

नुदा -वि० उदेगरहितं । अुद्विरन (कौण्‌) 
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रन्ता 


अनुघावन--मन्ना पुं [म] [वि० श्र॑नवाधिक, प्रनुवावित्त, श्रुचावी| 
१. पीठे चलना । ज्रन्‌ृषरण।२ श्रनूकस्ण। नन 1३ 
ग्रनृसधान । खोज । ४ वारवार बुद्धि दौडाना । विचार्‌। 
चितन । ५, शुद्ध करना । सफाई (को) । 

प्रनुधुपित--चि० [स°] पूना हमरा । गति । प्रभिमानी कोन! 

अनुव्य्रान--सन्न पं [सर] १ किसी विषय का चितन । घ्यान। 
२. स्मरण । विचारणा । ३ शुमवितन [गोण] । 

श्रनुध्यायो--वि० [सण श्रतुध्यायिन्‌] १ चितन करनेवाना।ध्यानमे 
स्थित हदोनेवाल्ला 1 २ खोया हप्र । प्रन्यमनस्क कोण] । 

ग्रनुव्ये ध--वि० [म ०] जिसका शुम चितन फिथा जाय । जिसके प्रति 
ग्रनूराग हो किन्‌ 1 

प्रन॒घ्वनि--सङ्ञा की” [०] प्रतिध्वनि गज । उ०-~मत्रर सेटकरा- 
कर श्रनृष्वनि भ्रा ग्रु त्वरित ।-श्रपलक, पृ० ४७। 

श्रनुनत -वि० [स०श्रतु + नत] विनीत। श्रन्‌शासित। गीलयुक्न । 
उ०-चिरगश्रनुनत सौदयके समादर मे गुजेरेश मेरी उन 
इगितो मे नाच उठे ।~-लहुर, १०७१ । 

प्रनुनय- सद्या पुं [स०]१ विनय । विनती 1 प्राथंना । उ०-- 


ग्रनूनय भरी वाणीगूज उठीकान मे।-लहुरः, पृ०७१। 
२ मानना । 

्रननयमान-वि० [प०] विनयण्ील । शिष्ट । साधन करने 
वाला । (को) । ! , 


यनुनयी--वि० [श्रनुनयिन्‌ | विनीत । न्न । विनयी किण । 

ग्रननाद-सव्ा प° [स्न०]' [वि० श्रनुनादित्‌] प्रतिघ्वनि। गूज। 
गुजार । 

ग्रन्‌नादित-वि०[स ण]प्रतिध्वनित । जिसका ग्रनूनादया गूज हई हो! 

प्रनुनादी--वि० [स० श्रनुनादिन्‌| प्रतिध्तरनि करनेवाला। श्रावान 
करनेवाला । गुजायमान फन्‌ | 

ग्रनूनायक--वि० [स०] क्षकोची । विन्न कोण] । 


ग्रनुनायिका--सन्ञा ली” [स० ] मुख्य नाधिका की सहचरी 1 जैसे-~ 
सखी, दासी, परिचारिका श्रादि। 

प्रनुनासिक--वि°[स०] जो (क्षर) मुह्‌ मरौर नाक्रमे बोला जाय 1 

प्रनुनासिक सद्य पुं १ मुख भ्नौर नासिका कै योग से उच्चरित 
वर्णं जंसे;-ड,न, ग्र, ण. न, म प्रर प्रनुस्वार। २ नाकसेवोनी 
जानेवाली ध्वनि । 

प्रनुनीत--वि० [स०] १. मर्यादित । प्रनृशासित । किन] 1 २. गृहीत 
(को०) 1 ३. प्रतिष्ठित । पूजित (करोर) । ४ सकुष्ट। संरा- 
धित (को०) । ५. विनेयपूरवंक सत्कृत ! उ०--किचित्‌ अ्रनूनीत 
स्वर मे हरिप्रसन्त ने कहा ।~-मुनीता, पृ० ३२४। 

भ्रनुनीति--संज्ञा ली° [स०] द° श्रनूनय' [कोण] । 

श्रननीय--वि° [स०{ १. प्रनुनययोग्य। सराधनं के यौग्य फन] । 

प्रननेय~-वि० [०] द° श्य्रनुनीय' कन्‌] | 

प्रनु्त--वि० [स०]जोङ्चानदहो। जोञंभरानदहो (नीत्रा)। 
जो ऊपर उलन गयादौ । जिनकी उन्तत्तिन द्रई हो कौण्‌ । 

प्रन॑त्रतगाव--तरि० [सं०] प्रविकसित यां ग्रहा त्रिकसितश्रगोदा ता! 
पुष्ट श्रगोवाता (फण्‌ । 


1 


अनन्नतानत 


श्रनन्नतानत-वि° [स०] समतल [कीन] । 
श्रनन्मत्त--वि० [स०] जो मतवाला यापागलन हौ किण] 
नुन्मदित--वि० [स०] ° श्रनूत्मत्त' किण । 

ग्रनुन्माद --सन्ना पु [स०] पागलपनकान होना उन्मादका 
ग्रभाव कि । 

ग्रनून्माद--वि० ‡° श्नून्मत्त' किण 1 

ग्रनृप{--वि० [स० भ्रनुपम| वेजोड । उपमार दित । उ०--प्तकन 
सत्त दासी श्रनृप । नुप इद्रावति प्रप्पि ।--पृ० रा०, ३३।७ 

ग्रनृपकार--मङ्ञा परं” [स०] [ वि° घनुपकारक, श्रनुयकारी ]१ उपकार 
का श्रभाव । २ प्रपकार । हानि । 

प्रनुपकारी--त्रि° [सं] १ उपकार न करनेवाला । शरकृतज्ञ ।ग्रपकार 
करनेवाला । हानि पह चानेवाला । २ फजल । निकम्मा । 


प्रनुपकारीमिव--पच्च पु [स] शच राजा का मित्र । 
श्रनपक्षित-पि० [सण] न छीजनेवाला । क्षीण न होनेवाना कभ । 
भ्रनुपगत--वि० [म० दूर का। 
ग्रनुपगीत-वि० [सं°] जिसकी प्रश्छान की गईहो। श्रप्र- 
सित किण] ' 
प्रनपजीवनीय--वि° [म०] जिमसे जीवननिर्वाह के लिये पर्यप्न 
` प्रप्तिन हो सके। २ जिसके पास जीवनतिर्वाह्‌ का साधन 
नरो \ साधनरहीन कणु 
श्रनूपतन--सङ्च पुं” [०] १. गिरना! क्रमण गिरना । एकके वाद 
दूसरे का पतन ।२ पीहछठाकरना। मन्‌सरण। ३. निश्चित 
क्रममेभ्रागे वढना1४ श्रन्‌ूपात। ५ गरितकात्रंराशिक 
नियम [कोन । 
प्रनपद-क्रि० वि० [सं०] १ पीठे पीष्ठे । "कदम व कदम । उ०-- 
वधू उमिला ग्रनुपद यी, देख गिरा भी गद्गद्‌ थौ ।--माकेत, 
पु० ८४।२ श्रनतर । वाददही। 
श्रनपद वि० पीठे पीठे चलनेवाला । कदम त्र कदम पीठे चलने- 
` वाला 1 पदानुसरण करनेवाला कग] 1 
प्रनपद---सन्ञा १. गीततमे वार वार दोहराया जानेवाना पद । टेक | 
` २ शब्दश व्याख्या [कोण] । । 
श्रनूपदवी--सन्चा ली” [सं] पथ । मार्गं । सडक कोण] | 
भ्रनृपदिक--वि° [म॑०] १ पीछे चलनेवाला । पदानुसरण करनेवाला 
पीछे गया हूुघ्रा कग] 1 । 
श्रनपदी--वि० [० श्रनुपदिन्‌ ] पीठा करनेवाना । घ्लोज करनेवाला 
प्रन्वेपक । पता लंगानेवाला [कोण] । ( 
श्रनूपदीना-- सक्च खी° [सं०] जूता । मोजरी । पूरे पैर की लवाई 
का जता । | [ 
प्रनुपघा-- सा ल्ली° [स० | वचकता । | 
श्रनपधि-वि० [स] निश्छल । निष्कपट 1 धोख। धडो से रहित कण| 
भ्रनपनीत--विण[स०] १ श्रप्राप्त। न लाया हु्रा। २ जिसका उप- 
नयन सस्कारनहुग्राहो। 
प्रनुपन्यस्त--वि° [सं०] यज्ञ जिसका न्यास या स्थापन विधिपुकक 
नु द्प्राहो कग] 1 + 
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्रनुपवीती 


ग्रनुपन्यास--संग पुण [स०] [विर प्रनृपन्यस्त] ¶ प्रमा या निष्वय 
का प्रभाव । श्रसमाधान। २ सदेह्‌ } प्रतिषएचव [कोग। 

प्रनूपपत्ति-सया शी [म ०] १ उपपत्तिकाञ्रमाय। २ श्रसमाधान। 
श्रसगति। २ श्रसिद्धि । ८ श्रतापि। ५ श्रसन्रता। 
प्रसम्थता । 

श्रनुपपन्च--वि° [स०|१ श्रप्रपिषादिन।२ जो साविननटूग्राहै। 
२३ श्रयु्न। ८ प्रसमव (को०)। ५ जौ सहडढगमे ममित 
न हय (को०) । 

श्रनुपम--वि० [स] उपमारर्हित। वेजोड। जिनकी टक्ररका 
दूमरानहो। वमिसान। वेनजोर । उ०--य्रनुपम भोनावाम्‌ 
प्रान्रपण थे तारका [--फानन०, प° ६७। 

ग्रनूपमता--सद्ा नीर [सन] मनुपम होना) उपमा का चमराव। 
वेजोडपन । 

प्रनूपमर्दन--सा ¶० [सण] श्रभिपोग याप्रारोग का वडनन शरिया 
जाना किगु। 

ग्रनुपमा--्षसा ली° [स०] दक्षिण-पश्चिम दिना के ज । कुषुदकी 
पत्नी [कोग]। 

प्रनुपमित~--वि० [सन ०] >° ्रनूषम' [कोण] । 

ग्रनृपमेय--वि० [स०] ० श्नूपमा'। 

श्रनृपयुक्त--वि० [म प्रयोग्य । वैटठीक । वेव । 

श्रनृपयुक्तता--सया की [न ०] श्रयोग्यता । वेदव्रपने । 

प्रनृपयोग~--मय प [स०]१ व्यवहार का श्राव । काम मेन 
लाना। २ दुन्यंवहार। 

श्रपनुपयोगिता--सरा खी [स ०] उपयोगित्ता का अमाव । निर्वंकता॥ 

प्रनूपयोगी--वि० [स ० श्रनृपयोगिन्‌] [सरा श्रनृपयोमिता] वेकाम | 
व्यथं का! वेमतलव का। वेमसर्फ। 

श्रनुपरत--वि० [स०]१ जौ मृतनदहो! र्‌ वेरोक । अ्र्रायित फिन्‌ 

प्रनुपल म--सा प° [ श्रन्‌पलम्भ| जान का श्रभाव। जानकारी न 
होना कणु । 

श्रन॒पल--वि० [स ०. प्रतिक्षण । हर समथ । हर घडी । उ०-वह्‌ 
प्रजासे श्रनृपल मिलने को सनद्ध रहता था ।-प्रादि० 
मारत, पृ° २५७ । 


श्रनृपलन्व--वि° [स०| १ श्रप्राप्त। न मिलाहुम्रा। २ श्रनदेवा। 
श्रकत्पित । अज्ञत (को०) । 
प्रनुपलन्धि--सन्ञ खी° [सं०] [वि० श्रनुपलनव्ध] १ प्रप्राप्ति। न 
मिलना 1 ट कल्पनायानज्ञान का ग्रभाव (कोर) । 
प्रनुपलन्धिसम--सल्ा पुं” [सण] न्यायमे जातिके चौवीस्तभेदोमे 
से एक । 
विशेष--पदि वादी किसी वातकेन पाए जानेके श्राधार पर 
कोई वात सिद्ध करना चाहता है, श्रौ र उश्षके उत्तर मे प्रतिवादी 
' किसीश्रौर वातके न पाए जनेके भ्राधार पर उसके विपरीत 
वात सिद्ध करने का प्रयत्न करतादहै, तो रसे उत्तर कौ 
प्रनृपलच्धिसम कहते ह । 
प्रनूपवीती--वि° [सं० श्रनृषवीतिन्‌] यन्नोपवीत धारण न कर्वे 
वाला [कग] | 





अनपाय 


प्रनृपयय--सन्ना पुं [सण] रोगनान के पाच विघनोमे सेए 
विशेप--दयमे ग्राहटार विहार के बुरे फवको देखकर यट निश्चय 

ल्य जाता दह्वंकिरोगीकोप्रमुक गोग ।वि० >° !उम्नय'। 

प्रनुपस्कृत--वि° [०] १ प्रपरिप्ठरत) जिसपर पालिसन कीट 
टौ! २ ब्रद्ध । निप्कलुप।\२३ नौ पकायान गथादहो। 
४ निमके मवथध ममनमे कोर्ट्‌श्रमन हो किन्‌ | 

अनुपस्थान--खद्या पुण [स श्रनुपरस्थिनि किण] । 

ग्रनुपस्थित--तरि° [म०] जोसामनेनदहो। जौ मौनूद्नदहो। 
श्रविद्यमान | गरहाजिरः । 

प्रनुपस्थित्ति--सडा स्री [मन्दु प्रविद्यमानना । मैरमौजूष्गी । गैर 
हालिरी । उ०--ग्रस्युत्तर्‌ फी श्रनुपस्विततिमे हासम नी पाद- 
पूतिसादहोना है दृप्काव्य मे ।--महरा०, पृ° १४ 

भ्रनुपहूत--त्रि° [स] १ प्रव्यवहून । कोरा । नया (वस्व) । > जो 
ट्टानदहो। ब्मक्षन किन] । 

ग्रनुपाख्य- वरि [सं०] जौस्ताफदेखाया जानान जाग्र । जिस्सकरा 
केवल भ्रनुमान क्रिया जाय । अ्रनुमेय्र कग] 

श्रनुपात--सज्ञा पु [०] 4 गशितकी व्रंराणिक क्रिया| २ दी 
हुई तीन सच्याग्रोमे चीयीको जानना। > श्रनूमस्ण 1 
पीछा करना (को०) 1 ३ एके वाद दूसरे का परतन । लगा- 
तार गिरना (को०)। 

ग्रनृपात्तक--पत्ना पु [स०] ब्रटमहव्या के समान षावरजैमे, चोदीः, 
बूट वो वना, परन्त्रीगमने इत्यादि । 

भरनुपादक---मञ्ञा यु° [न°] तत्र के प्रनुमार श्रकलिमे भो सुक्ष्म 
एकं तत्व । 


श्रनूपान-- सा पु [सण] वदु तस्तु जौ प्रीपवके नाय या उमकरे 
उऊपर्‌ मे खाई जाय । 

्रनुपानत्क---वि° [म०] पदनारमे रहित । नगे परैर किंनु । 

ग्रनृपानोयर?--वि° [सं०] श्रौपधि के माय तिथा ननित्राना पेय 
[कोण] 1 

ग्रनुपानीय्रः--सल्ापुण्व्रादमेपी जानेवाली वातु किगु। ` 

ग्रनुपाय--वि० [सं०| निहाय । उ०~-राज्य नग तुमह कहा सेहाय। 
दे नकूगा स्रायं कौ प्रनुपाथ ।--पाफरेन, पृ० १६६ । 

ग्रनुपायी--वि° [स° घ्रनुपाधिन्‌] साधन का उपथोगन करनेत्राचा। 
उपाय न करनेवाला किण 1 

श्रनुपार्वं -वि° [नं०] पावर्ती । वगलशीर [कोण । 

श्रनुाल--मल्चा पु [ न | १ अ्रण्वरादि पशुतो का रक्षफ़ । 
रखतवाला [कोण । 

उनुपालक--वि० [सं०] १ रक्नाकरनेवाना।२ माननेवाता कोण 

श्रनुपालन- स्या पुं [स] १ रक्षण । २ पाल्तन कोण] । 

यनुपाश्रयाभूमि --चन्चा क्षीर [न०] वह्‌ भूमि जो वत्तनेवानो के प्रति 
रिक्त ग्रौर दुमरोको्राधरयदेनेमे ग्रसमर्थं हो प्र्थात्‌ जिसमे 
श्रौर लौगो के वनने कीगुजादश नदौ । 

भ्रनुपासन- सद्वा प° [सं०] ध्यानं का प्रमाव्‌ । उपेक्षा [कोगु । 

प्नुपासिति--वि ०[सं०| उपेध्ित्‌ ! जिषयरष्यरनत्‌ द्विषा जाय (क्षोगु। 
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प्रतु 
प्रनुपुरुप--सञ्च प [०१ पूर्वंकयित व्यविति। २ प्रनुगामी। 
प्रनुयायी [कोभ] । 
श्रनुपुप्प--सन्ना पु [सं०] एक प्रकार की नरकन [किम] । 
प्रनुमूवे--वि० [ सं०[ यथाक्रम । श्रनुखमिक । नितमिलेवार । 
प्रनुपूर्वकेश--वि० [सण्‌ सुव्यवस्थित केशोवाला [कोण] 1 
ग्रनुपूवंगाव्र--वि० [सं०] चुडोल श्रगोवाला [क्‌ । 
ग्रनुपूवेदष्ट्‌--वि० [मण] सुद्र दतपरक्तियोवाला किण] । 
यनुधूवेनाभि--वि° [स०] मृदर्‌ नानिवला किण] । 
ग्रनुपूरवपाणिलेत--वि० [सण्‌] जिसके हाथ की रेखाएं सुस्पष्ट तथा 
व्यवन्थित हो कणु | 
यनुपूरवंवत्सा--पञ्ञा ली [न°] नियमित समय पर॒ वच्चा देनैवाली 
गाय किर] } 
ग्रनुपुरव्य--वि० [नण] व्यवस्थित } कमवद्र [कोण । 
ग्रनपेत--रि० [स॑०] ९ जो शिक्षाया दीक्षा के निये गुरुके यहाँ 
भरतीनदह्ग्राहो । अदीक्षित । २ जिसका यज्ञोपवीत न हुआ 
हो । श्रनुपनीत (कोर) । 
ग्रनुप्त--वि० [नण] जोवोया न गया दहो । विना वोपाहुघ्रा। 
श्रनृप्रङास्य--प्रि० [स] विना वोषा । परती [कोण । 
ग्रनप्रन्नान-- संखा पु° [स० | प्रन्वेपण करना । पता लगाना । खोज 
करन [कोम । 
श्रनुभ्रदान--सन्ना ¶° [सं०[१ भेट । उपहार। दान। २ वृद्धि) 
वटोनरी किण] ! 
प्रनुप्रवण--वि० [सं°] श्रनुकूल । भानेवाला । मनपस्तद किन । 
भ्रनुश्रवाद-- सन्ना पुं [०] किवदती । श्रफवाह्‌ कणु । 
प्रनुप्रवेश-- सना पुं [ल] ¶ प्रवे करना । भीतर जाना 1२ ्रपने 
ग्रवनर्‌ के श्रनुकूल वनाना । ३ स्रनुकरण किण] । 
ग्रनु्रज्न~-सन्चा प [मर] सव वित प्रण्न । प्रमगानुकरूल जिनाय किणो 
प्रनुप्रसक्ति--सका खी” [०] तरगाढ प्रेम । गहरी श्रासविति । २ तकं 
्ास्तरके प्रनृमार शब्दो का निकट मवध किण] 1 
ग्रनृप्रस्थ--वि° [० चौडाई के भ्रनुसार [कण] । 
प्रनुभ्राणन-- सज्ञा पुं [म] १ प्राण सचास्ण। र प्रेस्णा। म्प्टुरण 
[को०) | 
परनुध्रासित--वरि° [स०] प्रवान्‌ । मजीव । प्रेरित । उ०-- 
“भगवद्गीता नी जायसवाल जो के कयनानुमार मनु्मृतिवाते 
प्रादर्णोसेही भनुत्ाणित है” 1--मा० इ० 5०, पृ०७२६। 
ग्रनप्रारान--यन्ना पं [न०] खाना । भकस । उ०-कल दिन पवनं 
` क्यो ग्रनुभ्रशिन रोक्थो एवान बहु जनी ।--प्रूर (ग०)। 
क्रि० प्र०--करना ।-देना {--हौना। 
ग्रनप्रास्---प्ा पु” [नं०] थह णञ्दातकरार जितत क्रितीप्रमेएदही 
7 श्रनरवारवार प्राकर उक्त पदकी प्रधि णोषाका( कारण 
होता है! वणंवृत्ति । वणेक्तम्वि । वर्णम । जँसे--काक कह 
केनकट कठो य ।--तु तमी [जब्द०) । 
विकेय--इककेरपाच मेददै-छेकानुम्रात, वृद्यनुपाप, मुत्वनुबाप, 
भ्त्यानुप्रास मोर लाटानुमास । 


रनर क्षं 

ग्नुपरक्षा--सज्ञा प्री [नण] १ नेत नडाफ़रं देपना। घ्परानने 
देखना | २ प्रथके ग्रं कामनन प्रति मनसे प्रन्पास्त । 
पटित विषय का एकाग्र चित्त ये चिनन । 

ग्रनुवध---मङ्ञा पु° [सण ्रनुचन्य | १ वचन । माव । २ ग्रविच्ठित क्रम । 
ग्रागापीहछा | नितनिना । जंमे--फिमी कार्यको करने के पहने 
उसका श्रागापरीछा सोच नैना चाहिषर्‌ (गन्दर०)। ३ व्रज । 
प्रनुवण (कोण) । ४८4 होनेताता णमया त्रणुन परिणाम। फन। 
५ उहण्य। उगादा | कारणा (कोर)! ^ गौरावम्नु । पूर! 
ग्रप्रधानं वस्तु (को) 1७ वात पित्त प्रर कफमेसेजो 
प्रप्रधानहौो। ८ वादचिवाद या विपयवस्नुकौो जीौढनेवानी 
कड़ी । वेदातका एफ़ भ्रनिवायं तत्व याश्रधिकय्ण। £ 
ग्रपराध । व्रूटि (को०)1 १० पारिवारिक वाधा, नारया स्नैह्‌ 
(को०)।११ पिताव्रा गुरुके पय का श्रनुमरणा करनेवाना वालक 
(को०) । १२ प्रारभ । श्रीगणेल । १३ मार्ग । उपाय (को) 
१४ तुच्छ या नगण्य वस्तु (को०)} १५ मुख रोगके नाथ 
उत्पच्च भ्रन्य विकार (को०) । प्यास । त्रपा (कोर) 1 १६ ब्रन्‌- 
सरण । १७ कगार्‌ | इकरारनामा १ पाणिनीय न्धाकरण 
मे धातु, प्रत्यय श्रादि का नोप होनेवाना चहु उत्मनफ साक्रेतिक 
वण जोग, वृद्धि प्रत्याहार श्रादि > लिये उपयोगी हौ । 

ग्रनुवंधरक--वरि०° [म० श्रनुबन्यक| सवद । सवधित । २ श्रनूवधफरने- 
वाना [कोण । 

ग्रनवधन--सञचा पु [म० श्रुवन्यन| स्रव । अ्रनूक्रम। स्तिगयिना। 
उ०--दर्विर्‌ प्रसगोके च्रनूवधत मेत्रजविनान की कला द्रूत- 
विलवित गति से प्रवाहित होती है (-पोर्‌र० अरभि०, प्र०, 
पु० ३४८६ । 

प्रनु्विक्रा--रङ्ञा ली° [० श्रवुबन्यिल] नोऽ का ददं किन] 1 

ग्रन्‌वयो --वि० [न° श्रनुवन्विन्‌ | [वि° स्बी° श्रनुबन्विरी] १ मवधी । 
लगाव रखनेवाता। २ फलस्वरूप | परिणामस्वक््प। 

श्रनुबधी --सङ्ञा ली०१ हिचकी 1२ प्याम। 

ग्रनुवद्ध--ति° [सं] १ सवद्र । लगाव रखनेवाला कणु । 

श्रन्‌ वतन - सज्ञा ए" [हि०] >° श्यरनूवर्तन' ! उ०--प्रगटित पूरव 
दिनिहि को जह म्रनूवरतन होत ।--मतिराम ग्र०,पृ० ४२८] 

्रनुवल--सन्ा पु [म०| पीठे रहूकर रक्षा करनेवा # सेना किगु | 

श्रनुवाद(ध--मन्ञा पु” [हिर] 2° श्रनूवाद' । उ०--मुनन फिर हुररि 
गुन अरनूव्रादा।-- मानम, ७।११० 1 २ जनश्रुति । ग्रफवाह्‌ । 
उ०--ताहि तू वनाई जो वाह दं उमीमं सोई एेसे ्नूव्ादन 
के अनूत्रा घनेरे है (---गगम०, प° २६४} 

श्रन्‌ बोध--सङ्ञा पु” [स०] ! . स्मरणया वोध जो पीषठेहो।२ किसी 
वस्तुको हत्कीहो गई सुगधको पुन तीन्न करना 1 
गधोहीपनं । 

० प०--कराा--होना । 

प्रनुवोधन--सच्च धुण [सं०] स्मरण करना या कराना (को०) । 

भ्रनुत्राहयण---शा पुण (सं) १ वराहमण के समानं ग्रय। जंसेग्तसेय 
ब्राहमण मे मिलता जुलना ग्रथ।२ ब्राह्मण जता का्ंकिग]। 

प्ननूर्भव--नक्ञा प° [स० [वि श्रन्‌ मवी. १. प्रत्यक्ष ज्ञानं ! वह्‌ ज्ञानं 

मो साक्षात्‌ फरने से प्राप्त हो । स्पूतिभितत ज्ञान । जँसे-- सव 
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परनमौ 


जीव पीठा का प्रनुतवं उसे ट्‌ (जब्र परीत्राद्रग 
पाया द्रप्रा जान) उातिनिजानि । तजर । रजत. त्न ट्म 
कार्य काश्मनुभव नहीदं (गन्द) 1 ३ समक मनमत्रा 
जान (को०) | ८ परिगम । एत्र (कोर) । 

प्रनभवना (द --० ग [ स॑ प्रनुमववये नापर | प्रनुमय करना। 
योध करना) उ०--ृन्य फन श्रनुगवतं नुतटि विवो्िकं नेद 
घरनि 1--मूर०, १०।१०६ । 

प्रनुभवी--वि० [ मै० श्रनुभयिन्‌ | त्रनूभव रग्नेत्राता । जिमने देष 
सुनकर जानकारी व्रा कीटदा । तजसर्यकरार । जनक्रर्‌। 

ग्रनृभाऊ मला पु [०] 2० श्रनुमाप'। उर--पगनि मपरम 
भर्त घ्नन्‌ भाऊ मानन, शाररठ 1 

प्रनूमाव-खला प [नंग] 4 प्रप्राव । महिमा ।व्रदार्‌ 1 २ काव्यम 
रमकेचारश्रगो ममे । वगुणा श्रौर क्रिया जिने गतर 
फा वौवदहो) चित्त का तावप्रफा्र क्रनेवाता कटाप्त, रेमात 
श्रादि चेन्टाएं 1 

विगेप-प्रनूनावके चार मेद ह--माल्वित, कथिक, मानवक 

प्रीर श्हायं । हाव भीदमीक प्रनत माना जाताहै) 

श्रनूभावक्‌ --प्रि० [सण] प्रनीनिया प्रनुभूत्ति करानेबवा कण्‌ 

ग्रनृभावन--नया पु [नेन] चेष्टा या भनिमाद्वाया मनके नावो क 
प्रकट करना निगु । 

ग्रनुभावित--यि° [०] १ ्रत्यधिकर णक्तिनपन्न । २ रक्षित । 
३ प्रन्‌मवमपन्न 1 श्रनू.भपरी किन्‌ 1 

परनुमावी--वि० [म॑० घनुमाविन्‌ ] [वि० खीर प्रनुमाधिनी] १, च्वि 
ग्रन्‌नव य( सवेदना हो । साक्षाक्तार्‌ कारफ। २ वह्‌ त्व 
जिसने सव्र वातं खद देखी नुनी हा चर्मदीद गवाह्‌। > मृत 
के वे मवधौ जिन्ह्‌उमके मरनेका श्रक्णाच मेयाजां अपु 
ग्रादिमे उनकेष्ोरेहा 1४ वादने अनिवाना। वद्र 
होनेवाला (कोर) 1 ५ माव दिखानेवाना (कोर)! 

श्रनुभापक~--वि० [न०] उत्तर मे वोलनेवाचा [कोम] । 

ग्रनृभ(पण--स्ा पु [सं०्ु१ खडनकरने के निय किमी स्यापिना 
का पुन कथयन ।२ कथित वक्तु पून कयन । पुसड्परान। 
प्रावृत्ति। ३ वार्तालाप । कयोपक्न [फोर्‌ । 

ग्रनुभास-स्चा पुं [सं] एक प्रकार का कौमा फम्‌ । 

श्रनुमूत-वि० [सं०] १ जिन्नका प्रनूभव हूम्रादौ। जिनका साक्षात्‌ 
नानहृप्रादो 1२ परीलित्त। तजस्वा करिणा दृप्रा । प्राजमूदा। 

यौ ०--श्रनुभुतार्यं । ॥ 

प्रनु मूतति--सक्ा खौ° [न०] अन्‌.7व । परिज्ञानं) अघुनङन्ययिक 
प्रनुमार प्रत्यक्ष, प्रनूमिति उपमिति श्रौर श्व्दवोध द्वार 
प्राप्तज्ञान। २ इद्रियज ज्ञान या वोध । प्र्यक्न ज्ञान जिग) 

परनुमेद--सद्धा पु” [सं०] उपभेद । उ०--ौन वडो को छोट भेव 
भ्रनुभेद न जानं {--सूर०, १०।५८६ । 

प्रनुभोग -सद्षा पु [०] १, वह्‌ जमीन जो किसी कामके बदले 
माफी दी जाय । माफी] चिष्ठमतती) २ उगमोग। 

प्रत्‌ भौ &- सल प° [हि०] द° श्यनू व" । उ०-- बुनो चर रन 
दिनं ढरिया (केष समी पृ ५० । 





भ्रनन्राता 


श्रनश्राता--सद्ला प° [स० ध्रनुभ्रात्‌ | कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई। 
` श्रनुज [कोण्‌। 
श्रनूमता-- ति [स० श्रनुमन्तृ | श्रनुमति देनेवाला। स्वीकृति देने- 
वाला । चनते कापर को होने देनेवाला किण । 
प्रनुमत--वि° [सत] १ श्रनुन्नप्न । ममत । स्वीरछत । २ त्रिय। 
मनपसद । 3 एकमत । एकराय । ४ प्रेमी किगु। 


प्रनुमति-- सन्ना त्री [म०]१ श्राजा | ज्रनुन्ना। हूक्म । २ समति, 


इजाजत ३ वह्‌ प्रणिन जिनमे चद्रमाकी कलापूर्यीनहौ | 
चतुर्दगी से युक्त पिमा । 

परनुमतिपव्र--सन्ना ४० [स ° श्रनुमति ~+-पत्र किसी प्रत्तिवधित कायं 
केकरनेके पिये मरफ।री भ्राज्ञापत्र । जसे, एक देसे दूमरे 
देशमे जने के लिये सरकारी ग्राज्ञापत्र, पासपोटं या 
विमा किन] 1 

श्रन्‌मत्त -वि° [न°] भ्रानदके ग्रपिरेक से उन्मत्त) खुशीके मारे 

` पागल [कोण] । 

प्रनुमनन--सज्ञा पुण [म०] १ स्वरति देना। २ स्वतत्रता करिगु। 

ग्रनुभरण--सङ्गा पु० [स० | पश्चान्‌ मरण । पिके साथ विव्ास्त्रो 
का चितारोहण । सती होना किन । 

ग्रनृमर्-- सा ए० [स०] मरमूर्निंके वादका देण [कोण । 

ग्रनृमा--सन्ना खी° [स०] श्रनुमान । श्रनुमिति किणु। 

प्रनूमाता--वि० [स० श्रनुमातृ] ्रनुमान लगानेव्रातरा । निष्कपं 
निकालनेवाला [किण] । 


ग्रनुमात्रा--सब्ना ख्ी° [स०[ दृढ निष्चवय 1 सकल्प [कि । 
श्रनृमान--सङ्ञा ली [स०] [वि० श्रनुमरानित, भनु] १ श्ररकल 
श्रदाजा २ विचार । भावना । कथास। ३. न्यायके ग्रनूमार्‌ 
प्रमाणके चार भेदोमे से एक्र। 
विगेष--दससे प्रत्यन्त माघनके द्वारा ब्रप्रलयक्न सघ्यकी भावना 
होती है। इसके तीन भेद है--(क) पूववत्‌ या केवनान्वधी 
जिममे कार्णाद्वाराका्यका ज्ञान टो । जेमे, वादल देकर यह्‌ 
भावना करना कि पानी वरमेगा । (ख) शेषवत्‌ या व्य्रतिरेकी, 
जिसमे कायंको प्रत्यक्ष देखकर कारण क्रा श्रनुमान क्रिया 
जाय जमे, नदी की वाढ देवकर श्रनूमान करना कि उमके 
चद्धाव की श्रोर पानी वर्मा ह । रौर (ग) सामान्नोदुष्ट या 
ग्रन्वेयन्यत्तिरेकी, जिममे निद्यरप्रतिके सामान्य व्प्रापार को 
देखकर विगेप व्यापार का श्रनुमान किथाजातादहै। जपे, किमी 
वस्तुको स्थाना्नरमे देखकर उमकरे वहां लाए जनिका 
ग्रनुमान । | 
श्रनूमानत --क्रि° वि° [सं०| भ्रटकल या ग्रनुमान सते किगु। 
ग्रनूमाननाध--कर° स [सं° श्रनपरानसेनाम०] भ्रनुमान करना। 
सोचना । श्रदाजा करना 1 उ०--ममय प्रतापनरानु कर जानी 1 
श्रापन श्रति श्रममय श्रनुमानी 1--मानम १।१५८। 
प्रनमानाधित--वि० [स० श्रनेतारप्राधित] जो ्रनूपम्रानि पर 
` श्राधारिन हौ । जिसका कोई ठोम प्राघधार न हौ 1 
ग्रनमानोक्ति-- सज्ञा नीर [सण] १ तकं । तरकना । २ तकु 
मोदित निष्कपं किण] । < 


२१५ 


प्रनुयोज्य 


प्रनमापक--वि [म०] [लर श्रनूप्रापिका| त्रनुमान ते नहावक् रिन्‌ 1 

प्रनूमास्न--सन्ञा पु [म०] १ श्रानेवाला महीना । २ माम प्रति 
माम कग] 1 

ग्रनुमित--वि० [स०] श्रनुमान करिया हप्र । अ्रदाजा हषा । 

ग्रनुमिति-- सज्ञा खी० [०] १ श्रनुमान।र नव्य न्यायके ग्ननृसार 
ग्रनुमृति के चार मेदोमे से एफ जिमम किमी वस्तु के 
व््राप्त गणो के कारणा ग्नन्य वस्तु का श्रनुमान किया जाय । 

प्रनृमित्सा--न्ला ली [मण निष्कर्पं या श्रनुमान निकातने की 
ग्रकाक्षा किग। 

श्र तुमृता--सञ्ञा खीर [म०] वह्‌ स्तनी जौपति के साच तनीदहौ 
गई ही किण ॥ | 

प्रनूमेय--वि० [स०] प्रनुमान के योग्य। 

ग्रनूमोद- सज्ञा पु [सं०] ° भयनुमोदन' [ग] । 

श्रनमोदक--वि० [स] ग्रनुमोदन करनेवाता । समर्थेन करनेवाला । 
उ०--ग्रनुमोद्कतो नही क्रतु निज प्रग्रज का म्रनुगत हू" म । 
साकेत, प° ३९५। 

प्रनुमोदन--सह्ञा पु [म०्१ प्रसन्नताका प्रकाशन । खण होना । 
२ सममथन। ताईद 1 उ०-कटहि सुनहि ग्रनुमोदन कररही। 
ते गोपद हव अवनियि तरही --मानस, ७१२६} 

ग्रनृधाता-- सन्ना प° [सण श्रनृयात्‌ ] प्रनुगामी 1 मारी किन] । 

प्रनयात्र-- स्वापं [न०] श्रनुचसरोकादत्। ₹ शरदे मे रहना 
३ श्रनुगमन [कग 1 

ग्रनुयात्रा--सबा सखी” [म०| ° श्रनुयात्र' [कोण] । 

प्रनृयात्रिक--सज्ञा परं [सं०] 2० श्रनुयात्रा' [कग । 

ग्रनुधान--सल्ा पुं” [स०] श्रनुगमन । पटे चलना किण] । 

द्रनु्ायी --वि० [न° श्रनुयायिन्‌ [ [वि० री” श्रनुयायिनी | १ श्रनु- 
गामी । पीषटेचननेवाना। २ श्रनुकरर्‌ करनेवाला । शिक्षायां 
श्रादशं पर चलनेव्राला । 3 समान। तुल्य (को०)। 

ग्रनयायी *--सक्ञा प" अनुचर । सेवक । दास । प॑रोक्रार । 

ग्रनुयुक्त--वि० [स०] १ जिसने सवघमेत्रनुयोग किया गयाहो। 
जिसके विप्यमे कुछ प्रणन करिया गथा हौ । जिज्ञानित। 
२ लिदित । 

ग्रनुयोक्ता --वि० [म ० श्रनुयोक्त ] [वि° खी प्रनुयोक्नी ] जिज्ञामा 
करनेवाला 1 पृषता करनेवाला । 

ग्रनयोक्ता ज्ञा पु०१ परीक्षक । २ 
लेकर पढानेवाला च्रध्यापक्र [कोनु । 

प्रनुधोग-- सचा पृ० [स०] १ प्रण्न। जिन्नामा । पृनाछ । -ोफ। 
वाधा (को) ।३ उदययम। श्रम । चेष्टा (कोर)! ४ ्रायौचना। 
टीका (को) ५ श्राघ्यात्मिकया यौगिक मनन चित्तन [वोन] । 

ग्रनूयोजन-- सक्च पु [सं०] [चि०श्रनुमोजित, छरनुयोज्य ] पृष्ठे वी 
क्रिया । प्रष्न करना । पृषना 1 

प्रनुयोजित-वि० [स०] जिसके चिपध मे पृषनाछ की गई हे। 

ग्रन॒योज्य*--वि० [म] १ प्रष्टव्य । जिमफे विषयमे पृछ्नाछकी 
श्रावण्यकता हा 1 २ निदनीय । वुगा 1 

प्रनुयोज्य`-- सञ्ञा पु विश्वस्त मेवक । गत्य [कोण] \ 


शृतकाध्यापकं | शुल्क 


। ५ ५ 


परनुरंजक 


प्रनरजक--वि० [स० श्रन्‌रञ्जक| मन वहलानेवाला । प्रसन्न 
करनेवाला [कोण] । 

प्रनुरजन-- सज्ञा पु° [स० श्रनूरञ्जन| १ 
त्रीति । २ दिलवहुलाव 

श्रनुरजित--वि° [म० श्रनुरच्जित् | ग्रान दित । रन्‌ रागयुक्न । उ०-- 
मन कोश्रनृरजित करना ही यदि कविता का मतिम लय 
माना जाय तो ।--रसम, पृ० २८। 

श्रनुरक्त--वि० [स०] श्रनृरागयुक्त। प्रेमयुक्त ।--सरिता वनी 
माया उसे कहती कि तुम श्रनुरक्त हो कानन, पूर २६। 
२ श्रासक्त । लीन । उ०--रहै सदा हरि पद प्रनूरक्त। 
--मुर०, €।५। ३ प्रसन्न। खुश । सतुष्ट (को०)। ४ 
लालिमायुक्त। रगीन (को) । ५ हर प्रकार से प्रनुकून। 
भक्तं । निष्ठावान्‌ (को०) । 

श्रनरक्तप्रकृति-वि° [स०] (राजा) जिसकी प्रजा उसमे ्रन्‌रक्त 
हो । प्रजाग्रिय । 

प्रनुरक्ति-सद्या ली” [म०] प्रासक्ति। ग्रनूराग । प्रीति । भक्ति। 
उ०-उरमेजानेपर भी वन की स्मृति श्रनुरविन रहेगी यद्‌ ।-- 
पचतटी प्र० ११। 

श्रनुरणन--सन्ञापु० | मं [१ नूपुर, घटा श्रादि की घ्वरनि।२ 
प्रतिध्वनि । गृज। ३ शब्दध्यजना किोग। 

भ्रनुरणित--वि० [स०] च््कृत । ध्वनित [कोण] 1 

ग्रनुरत--वि० [स०्[१ नीलर । ज्रापक्त। उ०--चरननि चित्त 
निरतर प्रनुरन रमना चित रसालं ।--पूर०, ११८९} २ 
श्रनूरागी । प्रिय । 

प्रनुरति--सन्ञा की° [स०] नीनता। श्रासवित। श्रनृराग । प्रीति! 

ग्रनुरत्त--वि° [सण भ्रनूरक्त, प्रा० श्रनूरत्त] >० श्रनूरक्त' उ०-- 
मजे सुर सावत सव, सुमूख समर ्रनूरत्त।--हुम्मीर, पृ० २३1 

श्रनुरथ्रा--सन्चा खली [ग०] सडकके दोनो ग्रोर पदन चनने का 
मागं । सडकका किनारा। पटरी [करोग]। 

श्रनरच(४--सन्ञा पं [तण श्रनिरुट] >° ्रनिर्द्ध'। उ०--कृऽ्ण 
गेह के काम । काम ग्रगज जन्‌ अनू रध ।--पृ° रा०, १।७२७। 

श्रनुरस--मज्ञा प° [स०] १ गौरा रस) श्रवरधान रम।२ वह्‌ 
स्वाद जो किसी व्स्तुमे पणं कर्प सेन हो।३ > 
श्रन्‌रसित ^” कोण] । 

ग्रनुरनित सन्ना पु० [म०] प्रतिध्वनि । गज [कोणु। 

श्रनुरकितिः--वि० प्रतिष्वनियुक्त [को०] ! 

प्रनरहस'--वि० [म०] एकातत । गुणन । गोपनीप्र [किन] 1 

ग्रनरहसः--क्रि° वि० गुप्त खूप मे। एेकरातिक [कोण] 1 

ग्रनुराग --सन्ञा पु° [म०] [वि० श्रनूराणी] प्रीति। प्रेम | ग्रासक्िति | 
प्यार । मुहव्वन। > भविति भाव (को०) 1 ३ लाल रग (को) । 

ग्रन्‌ूराग---वरि° लाजिमायुक्त । बात भिध्रा हप्र कोनु | 

प्रनुरागना "(° म० [सण श्नूराग से हिर नाघण्] प्रीत 
करना 1 प्रेम क्ररना। प्रासक्त हौना। उ०-- त्रम कहि थते नूप 
श्रनूरागे त्प श्रन्‌प विनोकन लागे ।-- मानम, १।२८२। 

प्रन्‌रागना @--क@० श्र° प्रेमयुक्त होना! आमसक्तियुक्त दोना । 
उ०--घुनि प्रमूवचन श्रधिक त्रनूरगेड --मानस, ७।८४ { 


प्रनुराग । आसित । 


२९१६ 


्रनुरोष 


ग्रनरागी--वरि° [स० पन्‌राणिन्‌ ] [तरि तरीन प्रनुयाी [प्रनरम्‌ 
रखनेवाना | प्रेमी | उ०्~या भ्रनूरागी चित्त की गत्ति 
समूङ्लं नहि कोय 1-- विहारौ २०, दो° १२१। 

ग्रनरात्र-क्रि०वि० [स०] प्रतियाति} रतरिमे! एकके वाद दूसरी 
रात किन] । 

प्रनूराध^--वि० [स००]१ कत्थाण॒ करनेवाना। हितकारक) 
ग्रनूराधा नक्षत्र मे उत्पन्न (फरिन]। 

ग्रनूराध^(ध--सन्न पु [ह°] व्रिनती) विनय । स्रारावन | प्रयना। 
याचना  उ०्--प्र स्याम मन्देन मेरौ पृ्िं कर्द 
ग्रन्‌राध ।--सूर०, १०।१८८६। 

ग्रनतरावना (द --करि० म० [म०] श्रनुराधसे {हि नाम०] विनय 
करना । विनती करना । मनाना । प्रार्थना करना। 
उ०-्मग्राजु तुमह गहि वावी हा हा करि करि श्रन्‌दा्ौ। 
---सूर्‌; १०।१५८३ । 

अनुरावग्राम~--ब्ला पुं [स०] च्रनूराध हारा स्यापि लका की 
प्राचीन राजधानी जिपका एक नाम प्रनृगाधवुर भी है क्रिग। 

ग्रतराधा--सन्चा ली [स०] २०७ ननो मे १७ वां न्त्र । उ०-- 
नादो मुक्ता छट्‌ठको, जो प्रन्‌र्‌वा हीथ । नात्रा सवन या जड, 
भूखा रहै न कोय (णव्०) } 

विेप--ह मान तारोकेभिनने से सपक्रिर दिद देवा है! 

यह्‌ नक्षत्र वडा णम प्रर मागलिक माना जाता है। 

प्रनुरुद्ध--त्रि० [स०] १ रोका प्रा । वावित्त । निष्का प्री 
वाद क्रिया गयादहो।! २ तोपिन। सर।धित [कोण] । 

प्रनुरुटा--सन्ना खीर [स०] एक प्रकार कौ घाम किन) 

ग्रनुरहूप--वि० [म०] [स्ना श्रनुख्पता] १ तुल्य ख्य का । सदृश) 
समान । सरीखा । २ योग्य। ग्रनूकून | उपवुक्न ।उ०-~ 
निज -उनृख्य सुभग वरु मांगा ।- मानस, १।२९८ 1 

सनुरूपक (्--नञा पु [मर] म्रनु+ त्प] प्रतिमा । प्रतिमूति। 
उ०--नोशियन दत मवि मुश्र उर ग्रातिएु । सव्य जनन्य 
ग्रनरूपक वखानिर्‌ [--फेणव (न्द) । 

श्रनु्यता--पन्ना सखी [मण १ समानता ! 
कूलता । उग्युक्नता | 

ग्रनुहू्पना(&ध--करि० मण [सश्श्रुप्प से हि० नाप०| ममान या 
नदश वनाना। 

प्रनुरूपासिद्धि--स्ा ली [मण] पुरो, मा, वधुप्रो ब्रादि को 
साम,दामग्रादि द्वारा श्रवने पक्ष मे ठरना । 

ग्रनूरेवती--सक्ञा खी° [सञ] एकर पौधा [कग । 

ग्रनुरोदन--सन्ना पुर [स नोक की अर्भव्यक्त । महान्‌ूभूति करणु 

ग्रनुरोव--सक्ञ पुण [१०] १ रकाव्रट! वाधा! उ०--मोयु विन्‌ 
ग्रन्‌रोध ऋतुके योध त्रिभि उपाउं। करन सोड समय 
साधत फलति वत वनाञ।--तुचप्ती ग्र०, पूर, ३७३। ९ 
प्रेरणा । उत्तजना । जैपे--सत्यके प्रनूरोघसे मृक्षो यद्‌ कर्दना 
ही पडता दै (षन्द०) । ३ श्राग्रहु। दवाव । विनयपूरवक 
क्रिसी वानफे गपि हरः) जैसे--उसका अनुरोधदै निर्म 
म्ेपरेनी मी पढ" (लन्य०) । ४ इच्छापू्नि करना (को०)। ५ 
समान किन] 1 ६. विचार [कग । 


सादृण्य । २ श्रु 





श्रनुरोयकर २१७ पनु 


प्रनुरो्ङ्--प्रि [५०] यनुद फरतेयाना (केन । 
प्रनुगायन--सना गुर [र्मव्ु१ श्रनृमरणु । परिपालन । प्राक्ाका- 
ग्नि 1 प्रदर 1 टच्छापूनि। २ किमी काप्रेम प्रात करनेषा 
यधन [फन । 
प्रनुरोधो-->° [न° प्रनुरोधिन्‌ द° “्रनुरोधक' [कीर । 
ग्रनुवं र्--वि० [स०][वि० खीर श्रुर्वरा] १ जिममे पज नदो । 
जो जरमेजन दी 1 उन्--दम विकराल, श्रनूर्वेर, ऊसर श्ररस 
ताल प्रातर्‌ मे ।--क्वासि, पृ १४। २ निग्फनं । उ०-- 
प्रपने गेनिमदी दईं मलिन विद्या ्रनुवरा कौ ककि ।-- 
ममिवेनी, पृ १७ 1 
प्रन -ग्न--वि० [सण न तग्न । पौषे लगा हृश्रा । जान वु करर चिपका 
हुश्रा कण| 
प्रनु^प--पयया प [०] १ बातचीत । वार्तानाप। उन्--प्रातिया 
के वीचमे रोने नगा श्रनुतराप [--णक्‌०, पृण ६।२ पून 
ग्क्ि। किमी वात को प्रकारतर से वार्‌ वार कटूना (को०)। 
प्रनुलानित--वि [म०] भ्ननुरजित । जिनका मनोरेजनं किया गया 
हो फम्‌] । 
ग्रनुलास--सग पर [सं०] मसूर 1 मौर [कोम] । 
प्रनुनास्य--सया पृं [०] ° श्रनुनान' कभ] । 
ग्रनूलिपि--नसा पु [० श्रनू + लिपि] प्रतिलिपि । नकल । उ०-- 
प्रनृजिगि प्रादि का कुक वुदटश्रस्थास फरनाप्रारम करदेनेसे 
नागी हना द्र ॥ मापा जि०, पृ० ६८ । 
श्रनुले व--षरा पु [२० श्रन्‌ + चख, श्रनुलिपि 1 प्रतितिपि । 
ग्रनतेप--सथा प” [ सं०] ० श्रनृनेपन'^ । उ०्--म्रृति के विक्षत 
` प्रगरेय ह चलतीदहै डगसगरे, श्रनुनेप दृण त्‌ लग २।-- 
लहर) प° ५० । 
श्रनुनेपक--वि० [मण] [स्री श्रनूनैपिका] जो श्ररीर पर लप, उवटन 
श्रादिलगाता ई कणु ॥ 
प्रनूमेपन--सया १० [सेण्‌] १ किमी तर्न वस्तु कफौत्ह्‌ चदाना । 
तेन । उ--प्रनुनेषन गा मधुर स्पे घो (-- कामायनी), १० 
२१५1२ नुगत दरवप्रो या ग्रीपघौ का मर्दन । उवटन 
करना । पटना ठमाना। ३ लोपना । पोनना। 
ग्रनूने ती -पि° [० श्रनूनेषिन्‌] २० 'परनुनेपक' [फो०] 1 
ग्रनुनोम--गद्य १० [नग] १ उंतेनेनीनि कौ प्रोरश्रानिकाधम । 
उतार ायितयितरा। २ उनमनेप्रघमकीप्रोर श्रना टुा 
शरेणीकण।३ यगीनमेनयुगे फा उनार्‌ । श्रवरोही ।४ 
द्रयितनोम का उका पा पिनोम फिमु 1 
यौ ०--घन्‌लोम {याद्‌ 1 
ग्रनृनोमज---विर [०] [परि शी प्ननू्ोनना] वद्‌ (संतान) जो 
प्रनु रोमं धिवहिते उद्पन्नदटो । चनुतोम यकर । 
प्रनुलौमजन्मा--वि० [न° श्रनुतोनजन्परक्‌] २ 'पनुतोमल)' {परेन । 
श्रनूनोमन--त्स ० {म स]१ पट पौष मो पेट प्र्प्‌ गो 
क द {स्के शिनि । पोष्ठ्दता त दुर कग्नेयानी 
रेवया भेद पीव 1२ म्फानातिकृ कन । प्रनुनोम (थ| 
१८ 


प्रनूतोम विव्राहू--्ण पर [शिव] उव वषं वे पृष परप्रपनये 
किमीनीच यलकीस्त्रीद वाय विकि | 
जमे--ग्राह्रा काशत, यस्या पा शुद्र क्षप्रियं काष्न्या 
या शुद्रामेग्रौर चंरधाकानृदामे विवाद {एन प्रार्‌ के यप्र 
मजो मत्ततिदटोतीद कट प्नुतोम मकर कहता द 1 

ग्रनृलोमा-रदा गरी° [मं०] पिमे नीये यनं सन्ती {र्न 

प्रनुमोमा सिद्धि-सरा सी [स०] पौर, जानपद नया भेनापक्रिपो 
कोदान तया मदमे प्रपने श्रनुकूत करना) 

प्रनूल्वगा, श्रनुहवगा---पि° [सण] १ योश्रधिकनटो। 7 प्रधि 
न श्मत्प। २ प्रम्पष्ट (करोगु। 

ग्रनुव्--यद प्रु [म] १ वगृ । वमावली । करमीनामा 1२ 
श्र'घुनिकः या न पीटी फिन्‌ । 

प्रनृवेव्य--वि० [नर] वणक या यप्तावध्रीमे सयधिते। यो दुःरमी 
नामेमे दहो किन] । 

प्रनुवक्ता--नया प° [नण भ्रनुवक्त, [उत्तर दैनेयाता। प्रपिव््ता । याद 
मव्रोतनयाता। पून पाठ करनेत्राता । दोदूराने वाता [पनु । 

प्रनुवक्र--वि० [न०]१ श्रत्पन कुटि याख्या] २ बृटेट्राया 
तिरछा फिगु । 

ग्रनुवचन--संखा ० [स०] 1 प्रवृति! रोट्राना। पन 1२. 
ग्रघ्यापन । तिसण । व्याठ्यान । मापण 13 ब्रध्याय। पादट। 
प्रकरणा 1 ८ निन च्वियो द्वारा निरदिष्ट नियमो भरनुमार 
मव्रपाट [फिन्‌ | 

प्रनुवरसर्‌--सदा प [म०] ज्योतिषे श्रनुमारनजो पच वधक 
युग होना टदै उसयाण वौया चपं। 

श्रनुवत्सर कि वि० प्रतिवपं। सालाना । 

श्रनुवदना({--क्रि° म° [सर भ्रनु+-वद्‌] तात दरराना। उना 
प्रत्यु्ार करना । कटदरुज्जनी करना । उ०--ममने(ि प्रवद 
मुप रामाज (--त्रि्ापति, पृ० २१८ । | 

परनुवतन-- नया षु० [ग०]१ प्रुसरग । ्रनुभमन। > प्रनृमर्णा। 
समान श्राचरण।३ किमीनिममकाकरम्वानोंपर यार याट 
सरना 1४ परिगम फग(फोर) 1 ५ रवत्तनपिन (०) | 

श्रनूवतिनी '--पि० [सथ धनुगामिनो । प्रनुनस्णा फरनेयानी । 

ग्रनुवतिनी = स्यीर भार्या । पतनी [केण] 1 

श्रन॒वर्ती-परि० [न° पनुर्वानिन | [स्ने प्रनुरतिनी प्रनुनरयण] सम्म 
यात । घ्नुनार्‌ परनाये दना 1 धनुरा । धननाम 
परमौ करने । । 

ग्रन्‌वल्--धि० [मर] प्रनुगने। दुम केण तर गरदाक 1 
वर्नार्नी । फ्जारारी (>| 

य्रनूवल ~~) " प्रानातादिता । वर्यस्य ईरण । 

प्रनवयनिन--पिर [ग्०] 4 ग्पटेनद्षाटपा 1 वन्य दारा चाप्- 
दिव = यद्या दरप्ा । सयदा मलक {० 

प्नूचट्‌-- ^ [मन] धनि भान शव्द्प्न त गुज श 
न्मम मर) ! 


मषी 


प्रनवा 


जगत का वह भाग जहां खडे होकर पानी खीचते हु) 
२ पानी निकालने के लिये खोदा हुग्रा गड्ढा 1 चौडा । चोग्रा 
३ तालके पास्त का वहु स्थान जर्हासे टोकरीया दौरीके 
दारा खेत सीचने के लिये पानी ऊपर फकते ट । चौना । 
ग्रनुवार--सन्ञा पुं° [ देश० { व्यभिचार दोप 1 
ग्रनृवा *(भ--[हदि० श्रानना | ग्राननेवाला । लानेवाला 1 उ०--तार्हि 
त्‌ वताड़ जोई वाह दं उसीसं सोई एेसे प्रनुवादन के ्रनृवा घनेरे 
ह ---गग०, ग्र पृ9 ७६ । 
प्रनुवाक-- मङ्गा पु° [स०] १ ग्रथविभाग। ग्रयाविपव । ग्रथखड। 
श्रघ्यायया प्रकरण काएकभाग। २ वेदके श्रघ्याय का एक 
दश । ३ दुहाना । पून पढना (कोण) 
प्रनवाचन-- सज्ञा पुं° [म०] १ यज्ञीमे विधिके श्रनूसारमत्रोका 
पाठ! २ पडढाना। श्र्ययन कराना (कौ०)। २ स्वय 
पना (को) 
श्रनुवाद- सला पु° [मं०] १ पुनरक्ति। पुनकथन। दोहराना। 
२ भापात्तर 1 उल्या। तजुमा1 ३ न्यायके अनृमार वाक्य 
का वहु भेद जिसमे कही हुई वातका फिर फिर स्मरण 
ग्रौर कथन हौ 1 जंसे--श्रनन पक्राग्रो, पकाप्रो, पकाग्रो, शध 
पकाग्रो, हे त्रिय । पकाप्रो । 
विशेष--इसके दो भेद ह--जहां विधि का म्रनुवाद हो वहा णब्दा- 
नृवाद ग्रौर जहाँ विहित काही वहू ज्र्थानुवाद होता है। 
४ मीमामाके श्रनुसार्‌ वाक्यके विधिप्राप्त प्राशय का दसरे 
शब्दो मे ममथन के लिये कथनत 1 
विरोष--यह्‌ तीन प्रकार का है--(क) भ्रुतार्यानुवाद, जिसमे 
प्राशय की पुष्टि के लिये भूतकाल का उल्लेख किया जाय1 
जसे, पहने सत्‌ ही था 1 (ख) स्तुत्ययनुवाद, ज॑ वायुही 
` सवसे वडकर फफनेवाला देवता है । (ग) गुणानृवाद, जसे 
दही से हवन करे । 
५ खवर । जनश्रृति (को०)1६ व्याख्यान का प्रारभ (कोण) 
७ विज्ञापन 1 सूचना कर्‌] । 
श्रनवादक-- सन्ना प° [०] १ भ्रनुवाद करनेवाला । भापातर्‌ करने- 
वाला । उल्था करनेवाला। २ सदुण। समान (को०)। 
समध्न करनेवाला कि] । 
श्रन्‌वादित -वि° [स०] श्रनुवाद किया हुभ्रा । प्रनूदित 1 
प्रनवादी"- -सद्ञा पु [स० श्रनुवादिन्‌ | सगीतमे स्वर क्रा एक मेद 
जि ठी क्िस्तीरागमे प्रावशकतानदहोश्रौर जिप्के लमानेसे 
रान श्रणुद्ध हो जाय । 
ग्रनुवादी वि ° ग्रनुवादक' [क] 1 
प्रनृवाद्य--वि० [स०] म्रनुवादे के योग्य । व्याख्या के योग्य [कोग्‌। 
श्रनृवास-- च्ल पु* [०] द° प्रनुवायन' [कोण] । 
ग्रनुवासन --सन्ा मं [क्षण] १ वम्त्रादिको सुगधित्त करना 
ई महकाना 1 २ सुश्रत के श्रनृस्तार पिचकारीके हारा तरल 
ग्रौप् णरीर के नीतर पहुचाना। वस्तिक्रिया। एनिमा। 
ग्रनृवासनवस्ति-क्ला खीर [मण] १ सुगधिन करनेकायत्र। 
पिचकारी। २ शरीरके भीतर तरल ओ्रौपध पटु चने 
कौ पिचकारी) 


॥ 


९६९ 


अनव्याखयानं 


श्रनवाभ--सक्ञा पु [स श्रनूप = जलयुक्त, प्रा० प्रणव] १ कुएंके श्रनुवासित--वि० [म०] १ गधसेवसायादम्रा। गघद्रव्यसेमुवा- 


सित ।२ वस्तिक्रिया द्वारा चिक्ित्छाकिपा हृश्रा। एनिमा 
दिया हृम्रा किनु 1 

श्रनुवासी--वि० [० श्रनवासिन्‌  पडोस मे रहनेवाला साथ रहनै- 
वाला [किण] । 

भ्रनुवित्त--वि° [सं°| प्राप्त 1 उपलब्ध [कौण्‌ । 

ग्रनुवित्ति-सङ्ञा लो” [स०] प्राप्ति । उपनन्धि कोनु 

ग्रनुविद्ध--वि [सं०]१ छदा हुश्रा। जिसमे प्रार पार छद क्रिया 
हो! २ खचित! सलग्न। 3 भरा हरा । परिपणे । ४ भिता 
हुश्रा । युक्त । सयुक्त कग] । 

ग्रनृविवान--सक्ला पु [स०१ श्राज्ञापालन । ग्रज्ञाकारिता।२ 
ग्रादेशया नियमके ्रनुसार कायं करना) 

प्रनुविधायी--वि° [म० श्रनुविवायिन्‌ ] [वि° ली० ्नुपरिचायिनी | १ 
प्रानाकारी । विनत । प्रदेणानृसारी । २ भिनत जुक्ता। 
तद्रप किण । 

भ्रनृविनाश- सज्ञा पु” [सं०] किसीके साथ चुप्नया नष्टहौ जाना 
किण] । 

ग्रनुविहित--वि° [सण] ्रानाकारी [कग] । 

ग्रनुवृत्त"--तरि° [स०] १ भ्रनुसर्णं करनेवाला 1२ ब्ज्ञापालन 
करनेवाला! ३ नगातार । श्रषिच्छिन्न । ४ उतार चदावके 
साय वतुलाकार । सुराहीदार। ५ शी नानूगत 1९ जिसको 
भ्रावुत्तिकी गर्ईहो किन। 

श्रनूवत्त-- सज्ञा पुं° [स० | वृतात । वर्णन 1! विवरण । 

श्रनवृत्ति-- सल्ला ली° [स०{१ किसी पद के पते भ्र से कुछ वाक्य 
उसङ़े पिछले अशमे श्रथंको स्पष्ट करनेके लियेतलाना 
जैमे--+“राम घर गए है ्रौर गोविद मी (घर गए ह)" । 
२ स्वीकृति । सपुष्टि (को०) । ३. ब्राज्ञाकारिता (को०)। ४ 
वृत्ति (को०) 1 ५ श्रनृखर्ण॒! श्रनूकर्स (को) 

श्रन॒वेध--सङ्ञा पु० [स०[१ छेदन करना । वेधना । २ सपक। 
मिनन 13 सिश्रण । ४ वाघा कोनु 1 

श्रनवेत्लित*--चि० [स०] नीचे क्षूका हूय्रा किम] । 

ग्रनवेट्लित सज्ञा पु० १ घाव परपद्री वाँघना। २ सुप्रूतके घ्रनु 
सार घावर्वांधने के निये १४ प्रकार की पट्टो मे से एकन] 

ग्रन॒वेश--सक्ञा पु [स०] १ ्मनुसरण। वादमे प्रवेश कर । 
पी पीछे प्रविष्ट होना। २ वडे भाईसे पहले छोटे का 
चिवाह्‌ [कोण । 

ग्रन्‌वेशन-- सज्ञा पु° [स०] दे° 'यनुवेश' [कन] । 

प्रनवेश्य-- सन्ना पु [स ०] १ वह ब्राह्मणजो मगतया णाति कम 
करनेवाले से एक धर केश्रतर पर रहता हो । 

विगेष--मनु ने किसी मगल या शाति कमं मेरे ब्राह्म को 

भोजन कराने का निषे किया है। 

ग्रनुवे्यर--वि० प्रतिवेशी । पड़ोसी ! सटे हए मकान मे र्हनेवाना । 

प्रनुव्याख्परान-- सन्ना र॑” [स०्]१ मत्रो तयासूभरो कीव्याष्या। 
मव्रविवर्ण। २ ब्राह्मएमग्रथो का वहु भाग जिसमे कि 
सूत्रोत्तथामघ्रोकी व्याख्याहो। मघ्रोज्रादिकाम्रनूरूप वः 
प्रकाशक व्याख्यान किन ॥ 





प्रतुव्योधं ` 


प्रनुव्या ध--सच्ञा पु° [म] ३० '्रनुवेध' [कण] 

ग्रनुग्याह्‌ रग--पङ्ञा पुं [स०{१ वारवार दोहुराना | पुनरुक्ति! र 
किसी प्रसग का प्रमगातर सहित उल्तेव । ३ शाप । श्रनिष्ट- 
चितन [कग] 1 

श्रनुग्याहार--सच्चा पु” [सं [ ० श्रनुग्याह रण कग] । 

श्रनृत्रजन-सश्चा पुं” [स०] विदा होते हुए विशिष्ट श्रतियिके साय 
कुठ दूर पटु चाने जाना किन] | 

ग्रनुव्रज्या--सञ्चा सी [स०] 2० “श्रनृत्रजन' [किन] । 

ग्रनूत्रत--वि० [म०] १ विषवासपातर । कर्तव्यतरायण २ निदिष्ट 
कार्यों को दत्तचित होकर उचित रूपये करनेवाला किण । 

प्रन्‌त्रत्त--तज्ञा प° जन मुनियोका एक वर्गं किण] 

ग्रनूत्रत्ा--नक्च छीर [ म० | संदा पत्तिमेप्रनुरक्त रहनेवाली स्त्री । 
पतिव्रता [कोन] । 

श्रनृद्चतिक--सञ्ला ० [ स० | सौये भ्रधिक संनिकोका नायकया 
श्रफमर्‌ 1 

वि्ेय--दसका स्थान शतानीको के ऊपर होता था जिन्हे यह्‌ 

सं निक शिक्षा देत्ताथा। 

ग्रनृणप--~मन्ला पु० [सम०्[कामसेची हुई षट । स्मत । 

विशेप--चाणक्य ने ग्रपने श्रथंशाम्वमे इसके मवधमे वनमे 

नियम दिएरहै। 

ग्रनृगय--मन्ा पु० [स ०] १ पूवदेप। पुराना र्वर्‌। श्रदावन।२ 
पयचात्ताप । श्रनृताप । उ०--लघूता मत देखो वद चीर, जिसमे 
श्रनृणय वन घृत्ताततीर (कामायनी, प° २४०३ गडा । 
वादविवाद । कासनी । गर्मगिर्मी ।४ दान मवधी मणडोका 
तिणय, फल या फेसना ( प्र्थं० )। ५. धृणा (को०) । ६ 


लगाव । श्रासक्ति (को०) 1७ वुरेकर्मोका फन या परिणाम। 
कमंविपाक (को०) । 


०--कीनानृशय वे नियम जो क्रथ विक्रय के भगडेमे वध 
रं । नारदस्मृतिमेये वड़े विम्तारकेसाप्र कटे गए ह। 
श्रनृशयान--वि० [स °| पश्चात्ताप करनेवाला । पछतानेवाना [गग] । 
श्रनृशयाना~-सड लं [स ०१ परकीया नायिक्राका एक भेद । वह्‌ 
तायिकाजो श्रपने प्रियका मिननेस्यानि नष्टहौी जानेमे 
दुखी हो । 
विशेप-- यह तीन प्रकारकी होती 1 (क) मकेतविषद्रमा = 
वतमान सकेत नष्ट होने से दुखी 1 (ख) नाविमक्रेतनष्टा = 
भावी सकेत के नष्ट होने की समावना से सतापित प्रौर (ग) 
रमणगमना = मिलने के स्थान पर प्रिय गयाहोगाश्रौरर्म 
नही पहु च सकी, यह्‌ सोचकर जो दुखी हौ । 
प्रनुरायी --वि०[ स ° भ्रनुशयिन्‌ | १. वैरी । द्वेषी । २ कगडालू। ३ 
पण्चात्तापयुक्त 1 परृतानेवाला 1४ चरणो पर पडकर प्रशाम 
फरनेवाला । ५. श्रनुरक्त { लीन । श्रासक्त । ६. कर्मफन का 
भोक्ता (को) । 
प्रनुरयी सज्ञा प वह्‌ राजकर्म॑वारी जो दानं सवनी भगडो का 
निखाय करता या र्थ०)। 
धन्‌ दायी %--सष्षा सी° [ संग््रनुशम + ईं ] रोगविशेष ! एक प्रकार कौ 
पूसीनोर्परमे होती दै 


९६६ 


प्रनत वै, 


प्रनृणर--सज्ञा पु [मं०] दुष्टाध्मा सक्षम । । 

श्रननासक--सद्धा प° [०] १ त्राजा देनेवाला । ब्रादेण देनेवाला 1 
हवम देनेवाला 1 २ उपदेष्टा । शिक्षक । 3 दशया रज्यका 
प्रवेध करनेवाना । हकमत करनेवाला । 

ग्रनगासन~--मश्च पं [सं०[ [ वि° श्रनुश्ला्तक, श्रनुशास रीय.श्रनुशापित [| 
१ ग्रदेण। श्रना । हुक्म । उ०्--ग्रनृणासन ही था मुञ्च 
ग्रभी तक्र राता ।-साकेत, पृ० २३५।२ उपदेश । शिक्षा। 
3 व्याख्यान) विवरण । ४. महाभारत का एक पर्वं। ५ 
नियम । व्यवस्था । 

ग्रनगासनपर--वि० [सं०] ग्रनिकागी (कोण । 

श्रनशासनपवं--सन्ना पं [स० | महाभारत क। १द्वां परव | 

प्रनृगासनोय--वि° [स०] १ श्रज्ञादेनेके योग्य । श्रादेणदेनेके 
योग्य । हुक्म देने के लायक । २ उपदे देने के योग्य। शिक्षा 
देनैके योग्य। ई प्रवधकरने के योग्य । हूुकूमतं करन 
के लायक । 

प्रनुजासित--भि ० [स०] १ जिसको श्रक्नादी गई दहो । जिषे त्रादेण 
दिय्रागयाहो) २ उपदिष्ट। शिक्षित। ३ जिसका प्रवध 
क्रिया गयाहो ! जिनपर हकूमत की गई दहो । 

ग्रनश्षासी--न्ना पुं [स० श्रनुशातिन्‌] 2° 'ग्रनुशासक [कौण्‌] 1 

श्रनशास्ता-सक्ञा प° [स० श्रनुशास्तु [ >° श्रन्‌ृणासक' [कग] | 

ग्रनजिष्ट--वि० [स०] १ शिक्षित। ट श्रादिष्ट। निदेशित। ३ 
पूषा हुम्रा।, 

ग्रनुजिण्टि-सन्चा ली° [म०] प्रादेल । शिक्षा। णासन [कोम । 

ग्रनुजीलन--सन्ना पु [म०] [वि० श्रनश्नीलनीय, भ्रनुशीलित | १ 
वितन । मनन । श्राटोचन । उ०~-देवो की सृष्टि विलीन हर्द 
ग्रनुणीलन मे त्रनुदिन मेरे ।--कामायनी, पृ०७१।२ पुन पुन 
ग्रम्यास या प्रघ्ययन । श्रवृत्ति। 

ग्रनुगीलनी य--वि० [म०][ १ चितन करने के योग्य । मनन करनेके 
योग्य । विचार या श्रालोचना करनेके योग्य ।२ म्रभ्यासं 
करने के योग्य 1 

ग्रनुशीलित--वि° [स्०] वार वार श्र्यम्त । सावधानी मे श्रयवा 
घ्पानपृवंक पठित कग] । 

प्रनुशोक-- सज्ञा प° [स] शोक । पश्चात्ताप । खेद [कोनु । 

ग्रनृगोचक--वि० [म] १. पश्चात्तापकर । वेदजनक्त ! पछताने- 
वाला [कोग] । 

प्रनुगोचन- सजा पु [मं०] ० श्रनुशोक' [कौ०] ! 

ग्रनुगोचना- सक्ष खी° [न भ्रनु्ोचन] दु ख । शोक । खेद । विता 
उ०-(क) क्यो हृदय को दुर्वंल वनाकर भ्रनृणोचना वदां 
रहे हो' (-- राज्यश्री, प° ६। 9 

प्रनुश्ोची-वि० [सं° प्रवुश्ोचिन्‌] ° “प्रन्‌शोचक' [कोण] । 

श्रनुश्चव-नद्या प° [६०] वंदिक या धार्मिक परपरा [कग । 

प्रनुश्चविक--बि° [०] पररा से श्रूतिद्वाय परनोक विषयक 

, लान), जते, संगे, देवता, प्रमृत शृटयादिं का। 

रनु त~-वरि०[सं०] परपरा से सुना गया प्रव प्रपत (तात 

रावि) फण्‌ । | , 


उ 


प्रनभ्रति २६० ्रनुपानं 


प्नुश्र ति-सद्ना ली” [सं०] परठपर्या मुनी या प्राप्त कथा, ज्ञान 
प्रथवा वातत 1 उ०--प्रनृश्रूत्ति है कि उनका निर्वाणं विक्रमं के 
जन्म से ४७० वपं पूवं हुश्रा ।--हिदु° सभ्यता, पृ० २२३। 
श्रनषग-सनज्ञा पुं° [म० श्रनृषद्ध ] [ वि° श्रनूषगी, श्रनूषगिक ] १ 
॥ करुणा । दया ( २ सवध । लगाव । साय 1२ प्रसंगसे एक 
वाक्यकेश्रागे श्रौर वाक्य लगा देना । जंसे--'रयाम वन को गण्‌ 
प्रौर लक्ष्मण मी 1 इस पदमे “भी के श्रागि वन को गए 
वाक्य प्रनृषग से समभ लिथाजाताहै। ४ न्याय मे उपनयके 
प्रथं को निगमन मेले जाकर घटाना। किसौ वल्तुमे किमी 
श्रीरके तुल्य धमं का स्भापनं करके उसके विपय मे कुष्ठ 
निश्चय करना । जमे,--घट श्रादिं उत्पनि धमव ह 
(उदाहरण), वसे ही णब्द उत्पत्ति धमवाला है (उपनय), इम- 
लिये एब्द प्रनित्य है (निगमन) ५ उत्तः चातस्त | तीतर 
इच्छा । ६ अयुत के लिये एक या श्रनेक शब्दो की प्रावृत्ति 
(को०) । ७ घालमेल । मिश्रण (कोण) । ८ प्रवश्यहोनेवाता 
फल (को०) । € एक णब्द को दुसरे से सवघ (की०) , 


ग्रनृषगिक--वि° [स° प्रनुषद्धिक ] १ अ्रनिवायं फलल्प । २ सव्रघ 
या प्रसगवशच प्राप्त । सवद्ध (को०)। 


प्रनृषगो --वि० [स० श्रनुषद्धिन्‌ ] १ सवधी । २ २० रन्‌पगिक' कोग]) 

श्रनृषक्त--वि० [सं०|१ घनिष्ठं सवेधं या लगाववाला 1 २ संलग्न] 
सापृक्त [को०] । 

श्रनुपक्ति--वि° [स०] १ सवद्धता । सनग्नता । २ ग्रासवित [कग 

श्रनुषिक्त--वि० [ख०] वार वार सिचित 1 [कोन] 1 

भ्रनुषेक--सङ्चा पुं [स०] वार वार सौचना । फिर फिर पानी डालना 
या छिडिकना [किन] 1 

प्रनषेचन--सन्चा पु° [म॑०] >° श्रन्‌ पेक' कम] ! 

अनुष्टुप्‌-- सज्ञा खी? [सं०] १ भ्रष्टाक्षरषदी छद! वत्तीस प्रक्षरो फा 
एक्‌ वणेवृत्त । 

विशषेष--दसमे श्राठ म्राठ वणं के चारपद या चरण दहोतेहै, 
प्रत्येक चरण का पाचर्वाँ ग्रक्षर सदा लघु श्रौर छठा सदा गुर 
होता है तथा दुसरे ग्रौर चौथे चरणो का सातां ग्रक्षरनी 
लघु हीहोतादहै।! शेषवर्णो के निये को नियम नहीहै। 
"छद प्रभाकर" कै ग्रनूसार मारवक्रीडा, प्रमाणिका, लक्ष्मी, 
विपुला, गजगति, विद्यन्माला, मटिलिका, तग, पस्य, वितानः 
रामा, नराचिका, चित्रपदा मौर एनोक अनृष्टुत्‌ छद | इनके 
लक्षण श्रौर भेद प्रलग श्रलेग है । 


२ सरस्वती (को०) 1३ वाणी वाक्‌ (कोण)! ४ श्राठ 
कौ सन्ना । 

यनुष्ठातव्य--वि° [सं०| प्रनुष्ठान किए जाने योग्य । श्रनुष्डेय । 

श्रनुष्ठाता--वि० [सं° श्रनष्ठातु] कायं करने या कार्यारम करनेवाला । 
अनुष्ठानकर्ता (को) ! 

प्रनुष्ठान--सक्ञा पु [सं०] १.कार्यका ्रारभ। किती काम का 
णुरू। २ नियमपूवंक कोद काम करना। ३ शास्परत्रिदित्त कर्मं 
करना । ४ किसी फल के निमित्त किसी देवता की प्राराधना । 
प्रयोग । पुरश्चरण । 

प्रतष्ठानक्रम--सष ५० [सं] घमंकृटयो का करम फरोग] । 


ग्रतृ्डानशरोर--पया {० [०] तनत्य ग्र 12. प प्रीर्‌ स्पृ 
फरीरके मध्रकी ल्यिति तिव प्रधिन्ानमरीर्‌ शी कह 


र कण] । 

ग्रनुष्ठापन--सग प° [मर कार्येपे प्रवृन कटुना प्रथत कर 
कराना किन) 

प्रनून्ठायी--ति ० (म॑ श्रनुष्ठायिन्‌] प्रनृध्ठान त्रा कविं कनः 
वाना किग। 


प्रनृष्ठिति--वि ० [म०| सविधि पुर {व दभ्रा । नत्र । र्णा { 
उ०--पुप्रमान शिरा प्रनृष्ठिनि राजनय मुणीति स~ 
कानन ०, प° ११३॥ 

ध्रनुष्ठेप्र--पि° (ण फनव्य 1 करने योग्य प्रनुान यौगप नेगु। 

अरनुऽण '--व्रि० [नग] १ जोगरमनटो। ठार प्रात्नी । नुन 


वे ७। | 

वि पुं० नीन कमन [किनु | 

श्रनृ्ए॒क --वि० [१०] शग्रनुऽ्णु' [को०] ! 

ग्रतृएागु--पडा ए० संर] गीततर फिद्गो वा । वरत, कन्‌ 

प्रनृन्ण॒वहिनका --पक्ा सीर [सन्‌ नीती दुद 1 नीत दूरगा (केन्‌ । 

प्रनुष्ष्यद--स्ा ¶° [सं०] गाडीका पिठरा च्छा किण] । 

ग्रनृसव(न--सपा पं [मं श्रनुतस्यत | [ %० प्रनुसवातना | 
पण्चाद्गमन । पीद्ेनगना 1२ अ्रन्वेपणु! चोन दूद्‌ 
जांच पड़ताल 1 तलाश । तह्कीष्नि 1३ वेष्टा1 प्रयलन। 
कोशिण । ४ योजना! पूर्वं या प्रास्प | प्राका (०) 

प्रनृसघानकत {---वि० [सं श्रनुघन्धान +क्त | गोध या वतका 
कायं करनेवाला 1 उ०--यह्‌ निप्न वणन म्रनुषवानकर्तर 
के मामने एक नए क्षे क्रा जन्मदाता होना 1- प्रा भार 
प०, प° १२१ 

ग्रनुसवानना@&--कि० म० [० श्रनुतन्यानसे हण नाष] १ 
खोजना 1 ठ्ढना।२ मौचना। विचारना 1 उ०्--हुव्यन 


कष्टौ फन श्रनुसघाना । मूष त्रिवेकी परम नुजर्ना (~ 
मानस, ११५६ 


प्रनृसधानो--वि० [सर श्रनुघन्यानिन्‌ |] १ शोध करनेवाला 1 तना 
मे रहनेवाला! २ योजन।पट्‌ । क्रिमी योजना के कायन्वियनरम 
दक्ष किण) 
प्रनुसधायक--वि° [स० श्रतु मन्वा] 2० श्रनुन वपी" 1 उ०-- 
यहाँ तक कि कुछ अ्रनुसथायक्र परवर्ती प्रयता उत्तरं श्रुग 
काल को इसी करण पद्माकर युग तक कटुना चाहते ई \-- 
पद्मकर ग्र (भू०), पुनत) 
ग्रनृसंवायी -वि° [सं प्रतुन्वायिन्‌ [ दे ्ननुनवानी' (कोग्‌। 
ग्रनसधि-सखा ली [सं° श्रनुतन्वि] १ प्रामशं। र अनुमधान। 
३. गुप्त पटामणशं । भ्रतरग मवणा ! भीतरी वात्तचीत । पद्चकर । 
उ०--जिनको कि यह्‌ सव गुप्त श्रनुसधिन मालूम थी, इस वाति 
का निचय मी कसा दिया --मारतेदु प्र०, मा० ११०१३२४ । 
प्रनसंषेथ--वि० [सण भ्रनृघन्धेय [ शोघ योग्य । खोज के योग्य 1 
्रनुसंघान--खा प° [सं [श्रन्‌ + सधात १ साय चलना। सय 
साथ यात्रा करना 1 २. गमन । यात्रा । दौरा 1२ वदनो मा 
, परिवतंन । उ०--श्रनुसधान का श्रयं विवादग्रस्त है (-- नान 
५ 9 धू० ५७५ । 





्रनुम॑हिन ५९ 


॥ 


यनुमहित--पि० [५०] १ तिलक छातफीन का नात्र दर । 
२ पती ट थरनुन्ये या पतृक [रनु 1 
प्रनुममातन---सतापुः [०] स्तय ती नित्रनिनं शर्क्ि्िया 
नमानि [किन] 1 
अन्‌सयना (द) ---छा त° [१० धन्यता] ८० प्वनुगव्राना' । उ०-- 
नु नीनरो मनुनयना धटिनान -कषाकर प्र ०, पूर १०८ । 
प्रनुनग्रानाकर---ता गनै [ह्र] 2 ्रतू्याना! 1 उण्--क्टी 
प्रन याना दिवि प्रवण भद्र यह नानि ।-- प्राकर प्र, 
पु? १८८ । 
प्रनूमर तरिर [०] "° श्रनुनार' | 
प्रनून र--पिन [५०] प्रकृगा्मी । सहयोगी प्रनूुचर्‌ [फण । 
ग्रनृमरगा--सदया पुं [०] [कि श्रनुमरना, श्रनुनारना] १ वष्ट 
चलना । माथि माय चना) २ प्रनुकरणं । नङ़त। 
प्रनत श्राचरणा । 
ग्रनुसग्ना(-फि० न° [० प्रनुनरणमे हिर नान०] १ षीष्ट 
चना । नाध माथ चलना । उऽ~-जिमि वपुर्पटि प्रनुमर 
प्रिष्री पानम, २1४१ । २ प्रनषएर्णा करना] नकन 
फरना 1 उ०्--एर्ट्मोप्रेपप्रकट को करदं । केरि छायाकवि 
मनि म्रनुतर्‌र --तुतमी (-च्दरे०) 1 
ग्रनमप--नय 4० [०] १ नप जसा जीव ।२ रेगनेवता जीप । 
सरीमृष [करेन] । 
प्रनूमपिगौ--ससापीर [मन मुखदुगकी स्थिति के नारनम्यानुमार 
जन तोष कान कीजो दो श्प्रतापे मानने ह -उनने 
मेणएक नानाम । उन्--जन रोग षट्‌ छट कातोकी 
दो महान्‌ पथ सनाप मानने ई~प्रनृ7पिगी प्रौर्‌ प्रवसपिणी । 
अनसाम--° [म०] १ परिनोषि7) नकष्ट पिया हमरा । प्रनत ने। 
मुतापिकः (निगु । 
प्रनुमार'--क्रि° वरि० [गर १ अनुपूत । मुप्रापित । उ०-कटठं 
नामु व्रदनरातने निन विवार प्रनुतार ।--मानम, १।२३॥ 
२ तदु 1 नमान । त्रुतात्रिक । जंसे--मैने प्रापी प्राना के 
ग्रनूमार्‌ टी काम परिवार (न्द०) । 
विद्ोप--रन्नमे वट्‌ प्यारे पस् ददी म उमनप्नप्रपा 
पिः वएविन्नपगयन्‌ होना २1 
प्रनमार ता १० [०] २ पदमीद्धे चा । पनुनरण 1२ 
सनुकत माचग्ना। ३ त्नी वचस्तु की म्द्राविक प्रज्निया 
स्विति 1 द प्रया? परणदा 1 ५ श्रम्यासि । सनुकून [रिगु । 
प्रनूमारः--चश ष [२० श्रनुनयार्‌] ४० प्रनुन्यरार' 1 उ०--ण्नुयाय 
मे नतत ना-जन, नीरजन न उनयनी जोव ।---1मानद०, 
पूर २५ ॥ 
प्रनमारक् विर [से० पनुनरमातयरी । कोद्य उतनेताता । प्रनुपामौ | 
२ तुप । प्रनुम्712 योधररनेपाता । -योमरनेया (पनु । 
प्रन॒त्ारणा--य सर [नन] फो हरता) पनुयमत क्सनान्‌) 
प्रनुमारना, {० ज {५ परतवरपमु १, पदुलर य कर्ता । 
` चनरय सानच्या वर्ना । = पाचरण दग्ना) ३० 
मनम दर्म पाद्ये पोः दरो प्रनुनास्त नुग < {५२२०} । 
६, स्{८ कृपय णर्या 


4 श्रन्‌ 


विते व--{दः गत तिनित पैयद काद के दप स्म 

नी नान ८ 4 ^" 1१) 
तच शद्रा धिनी वतनम्‌ । ~र (त्न {य 1 
कषु उष प्नृतानो णान, २१२ । (प) दित्य 
श्रगतृनि पदुवारी ।--मान त, ५1१२५ 1 (ल) कद युध छाम 
नादि प्रात द्री ने नत साव गगर मतत दर्मा 
क । दव (प्रद) 1 {{) {न कद्रातग + क 
नौ तों यो वरदन के गान दनम वि [--पद्रर १, 
पृ० ८५९ । ` 

ग्रनुमारिना--पा सीर [०] ८० शश्रलुवरषनत, 1 

ग्रनुयारीक्--परि० [यर श्रनुमार्न्‌] १, प्रनुन्म गरमेरता । 
प्रनुकन्गण करनेकातरा 1 इ~ -नूर दनि गमन न्तनाम पुव षतर 
परनुप्रर प्रनृगाो ।--रूग०, १०१०१ ॥ २ “ नुता-य | 

ग्रनमाय फा प° [मन] नुमद्द्रस्य वदन, प्रमृर् या( नु । 

प्रनमात(धौ--मया प [२१ श्रनु + {०८ तान] वदता । पाटा 1 
उ०--मयुकंद्न मथन, मुरः मम कमीदिदन, शादु 
ध्रुमान दारो -- मूर शिद्दरर) 1 

प्रनूयासन ८) --न्छा पण [दिष्] ^ "पतृतानन' 1 उल<-- नर्य 
दुतरितिहि द्याद पाद प्रतुमानन 1 तुज्मो पर, प० ५८1 

प्रनुमुडया(ः--सरारी° [ि०] "° श्रननुषा' । उन्दः 
मवदेव वप्रानद्रु, अनुनुद्या धग मृष्टिनि जनदु ।--7° रा९, 
प० ३५ 

ग्रनुसूचक-~विर [०] मूनना रये वादनेजातान्नु । 

प्रनुसूचन--र्ा पण [ग॑०] नूननादैनेका क्म्‌ । मृचता देता {भृ । 

श्रनुमूचित--यपि ° [० प्नुसुत्ी] परिगनित | सिन्त सामगी 
एन सा 1 

ग्रनुमूची--र्ग्य गौर [सण प्रन्‌ सूची] मममत वा कावः गृप् 1 


च} 


प्रनुमूत--पि० [मर] १ ्रनुतसमा निवा दृषा शु्तिन 15 
प्रयाद्िनि दोना | प्रटना । न्डत्ना | ३ प्राधरदो । 


लररागन्‌ [ॐ] । 
प्रनुनृति--त्तरा ० ९] १ प्रनुरथ । षीद ता 
पर्ची 1 ३, पथ्वा | पुता कन । 


ए { २ ¬मं | 


प्रनूमष्टि-न्यग भ्रौ [१ ९] १ शलमवद- तता द परतन दम्मिप्ा 
साजिन जवि ! मिः [गिन]। 

प्रनुमवौ--परि° [५२ ध्नुवन्‌ (ती दस्यु अग्न सा चन्या | 
पादि) उने म पष्य टमा {५ । 

ग्रनूमोचनाप्धै --रा श्ट9 १४ <| ८० श~ । ~ 
पममुते प्रलमेषनना प्रयद्धि नदस्निति पायु 1 नुन्नी 
धृ० १९८४ } # # 

प्रन्‌म्नरण---रः ९८ [०] {व्ाना 1 विष्त कन (नु। 

घ्ननुन्नरगपं गिम प्ते० ष्च ३ चन्दर 1 प 1 दौ 
{जर तरय; {५ शव्द ~ ४ “भ ४ ४ १ {श्ट 
दव्पं दत याता द [> 1 

ध्रनुम्नान-- न्घ ६४ {१५ पपुर्‌ शमन द पर ददः च 
्िर्तन्य नै दःसः तच्छा 


| छि +) 


उ्निस्मरेरी 


ग्रनस्मरण--सङ्का पुण [सं०] वार वार स्मरणा करना ! स्मृतिमे लाना। 
` उ०--इतिहासमे भूतकाल की घटनाश्रो का उतल्लेव श्रौर 

प्रनुम्मरण रहना है, --हिदु° सभ्यता, पृ०१। सोचना जिग | 

श्रनुस्मारक- सज्ञा पुर [स० श्रनु स्मारक] स्मृति या याद दिनाने- 
वाली वस्तु । 

प्रनुस्मृति- सहा छी [सं] १ सनोर स्मृति । प्रिय स्मृति। २९ 
ग्रन्थ का त्याग करके किमी एकके प्रति किया हुग्रा वितनया 
स्मरण । एकात {चितन किन] । 

ग्रनुस्युत--वि० [स्०१ सीयाहृप्रा\२ पिरोयाद्ुभ्रा। ३ प्रयित। 
गथा हुश्रा । उ०-तीनि प्रवस्था माहिदै मृदर साक्षीभून। 
सदा एकरस आतमा व्यापक है म्रनृस्यूत ।--सुदर ग्र०, मा० २, 
पु० ७८२ । ४ सवद्ध । श्रणीवद्ध । सिरिलेवार। 

ग्रनस्वान-- सज्ञा पुं [स०] १ प्रतिघ्वनि। गज। २ समध्नि। 
समथंक स्वर । अनुरणन [कोण] । 

भ्रनुस्वार--सज्ञा पु” [स०] १ स्वर के वाद उच्चरित हौनेवाना एकर 
भ्रनूनासिक्र वण जिसका चिह्न ( :) है। निगृहीत उसे श्रय 
स्थानभागी भी कहते ह क्थोकरिं जिमस्वरकेवद यद्‌ लगेगा उती 
कासा उच्चारण इसका होगा।२ स्वर केउर की विदी | 

ग्रनृहुरण--सन्ञा पु” [स०]१ नक्रत। श्रनुक्रण। २ सृष्य । 
समता [को०] । 

ग्रनुह्‌ रत--वि° हि ०५८श्रनृहार का एदत खूप] १ श्रनुमार । 
ग्रनुरूप । समान 1 उ०--दम सर्हितं कलि धरमसवं छन 
समेत व्यव्हार । स्वारथ सहित सनेह्‌ सव, रुचि श्रनुटरत प्रचार। 
-- तुलसी ग्र ० प° १५०।२ उप्रयुक 1 योगं । ज्नतुषूर | 
उ०--प्रव तुम्दे व्रिनध मोरि सुन नेह । मोहि भ्रनुहुरत 
सिखावनु देह ।-- मानस, २।१७७ । 

ग्रनृह रना @--क्रि° स° [स श्रनुहरणा | श्रनुकरण करना । श्रादजं 
पर चलना । नकन करना । समानता करना उ०-सहुजन 
टह प्रनुहूरंन तोही । नीव मीच्‌ सम देव न नोही।- 


मानस १२७ । । 
ग्रनृहरिया "(ण-- वि ° [स० श्रचुहार + हि० इया (प्रत्य ०) ] समान । 
तुन्य । 


ग्रनुदृरिया "(‡--तज्ञा ली° त्राति । मूानी । उ०--वान पिनक 
सर सोहत मोह कमान । मूख अनुहुरिया केवत चद समान ।- 
तुलसी ग्र ० पृ० १६ 

श्रनुहार--वि० [सं°] सदृश । तुल्य । समान 1 एकल्प । उ०-- 
खजन नन वीच नासा पुट राजत यहं प्रहार । खजन युग मनो 
नरत लराई कीर वुक्ावत रार (सूर (णब्द०) | 

ग्रनृहार'-सश्चा ली १ रूप भेद । प्रकार । उ०-मूग्धा मध्या प्रौढ 
गनि, तिनके तीनि विचार । एकएक की जानिए चार चार 
श्रनुहार ।--केशव (शब्द०) । २ मूखानी । श्राङृति । 

श्रन्‌ हार सद्वा पं” ६० श्रनुहरण' । 

भ्रनुहारक--सन्चा ए [नं] [ली प्रनूहारिका] प्रनुकरण करनेवाना ! 
नकल करनेवाला । सदृश कमं करनेवाला 1 

भनुहूा रना) -- क्रि स० [म° प्रनुहार से नाम०] तुल्य करना । सदु 
करना । समान करना 1 उ०-देलि री हरि के चचत्त तारे। 


९९१ 


भूरी 


कमल मीन कौ कर्हा इती छि, खजन हू न जान प्रतुदूरि।~ 
मूर (शव्द ०) । 
श्रनुहारि?--वि° जी” [न° श्रनुहरिन्‌] १ ममान । मवुश्। तुल्य । 
वराचर । उ०-(क) गिरि समान तन श्रगम ग्रति, पत्नगकी 
ग्रनुह्‌ाटि ।--मूर० १०।४३१। (घ) चृनरीस्पाम सतार 
ने भ, मुख ससि की ग्रनुहारि । नेद्‌ दव्रवित नीदर्त, निरषि 
निमा सी नारि 1--विहूरी (णन्द०)) २ योग्य । उपयुक्त । 
उ०्--वरश्रनृहारि वरात न नाई। हनी करहु पर पुर जाईं। 
--मानस, १।६२। ३ श्रनूमार )श्रनूकूत । मुनाविकं । उ०~ 
कटि मृदु वचन विनीन तिन्ह, वंडारेनर नारि। उत्तमं मध्यम 
नीच नघ, निज निज धन ध्रनुदहू । -तुनमी (शब्द०) । 
विशेय--उमत्रिगेपश काणि गी (ना ऊ सत्रानि द भर्या प्‌ 
एवय सङ्घा पुण ग्रीर सलाख्रीण्दोनोका पिरगेपणं हीतादै। 
ग्रनुहारि--तङ्ञा ली° प्राकृति । चेहरा । उ०--ज्यो मुख मुकर 
विनो, विनन रहै श्ननृदारि! तमो सवनु निरापने मातु 
पिना सुन नारि ।--नुलसी (णन्द०) । 
प्रनुडारी"--वि० [सं ग्रनुहारिन्‌ | [खी श्रनुहारिखी] श्रनुकर्ण के 
वाला । नक्रने करनेवाला । 
प्रनुदारी --सा स्री” [हि०] ° श््रनुहारि'२। उ०--(क) देवी 
सासु ग्रान श्रनुहारी ।-- तुनी (शब्द०) । (ख) भ्य, रामी 
की ग्रनृहारी ।-- मानस, १।३११ । 
ग्रनुदाथं--वि° [स०] अनुकरण या नकल करने योग्य [कणु 
ग्रन्‌होड--सज्ञा प° [स०] वलगाडी किन] । 
भरन्‌ प्ररद्ध--क्रि° वि० [नण श्रनवरत] सततत। निरतः । लगातर्‌ । 
श्रन्‌क-- सद्या प° [न०] १ गत जन्म । पूवं जन्म।२ कुत । वक्र । 
खानदान। ३ शीव । स्वभाव । ४ पौड की हड्डी । रीड ५ 
मेहराव केवीचकी ईंट ।कीती | ६ यज्ञ ङी वेदी वनानि के 
लिये ईट उठानेकी दंवियायापात। ७ जातिया वश्नगत 
विशिष्टता [कोण] । ८ यनन की वेदी का पृष्ठनाग (को०)। 
ग्रनूकाश--सन्चा पु° [स०] १ प्रकाणकीकौवया भनक 1 द चदा 
हरण । सदर्भे । हवाला कग] | 
म्रनूक्त--वि० [०१ वाद मे कथित । दोहराया गथा। २ जिषे 
वेदाध्ययन कियादहौ । श्रधीत किण] । 
प्रनूक्ि--सक्ञ की [सं] १ व्रिवरशवूर्वेक कीया दोदर ई इद 
वात । २ वेदाध्ययन किणो! 
प्रनूच[न--सन्ना प° [स०] १ वह जोवेदवेदाणमे पारत होकर 
गुसकूुनसेश्राया हो । स्नात । २ विद्यारस्षिक व्यक्ति ३ 
चरित्रवान्‌ पुरुप } 
गरनूजरा@--वि० [ हि० शरन +अजरा [ [ लीण श्रनूजरी ] नौ 


¦ उजलायासाफनदो। मैना। उ०--पाछय माठ पूतो 
ग्रनूजरीऽसह ऊनरी द्रं देखि रागी त्पागी ललचात जनजाति 


दै --निश्चन (शञ्०) | | 

ग्रनृढा--वि० [ं० श्रुत्य, पा० श्रनूर्‌ढ 91० श्रणुदूट = स्थित यथव 
देश० | [खी° अनूटी ] १, श्रपूवं । प्रनोखा । विरवत । बि कषणा । 
प्रदूमूत्‌ 1 ३. सदर! प्रच्छा । वद्विप्रा | 





प्रन्‌ठापनै 


श्रन्‌ठापम--सक्ञा पु० [ हि श्रनूञा +पत्‌ (प्रत्य) | १ पिवित्रना। 
विनक्षएाता । विशेषता! २ मदरना । अच्छापन। 

ग्रनूढ--वि० [स०श्रनूढ] १ प्रजात । प्रनुखन्न। २ जोतेजाप्रान 
गया ही} ३ श्रविवादहितं [कोग]] 

श्रन्‌ दा--सन्ना ली° [सण श्रनूढा] १ अ्रविवाहिता कन्या २ त्रिना 
व्याही स्त्री जोक्रिमी प्प सप्रेम रखनी हो! उ०--ताहि 
ग्रनूढा कहन हू कवि पडित परवीन ।--पद्मयाकरः ग्र°, प° ६७ । 

श्रनूढागमन-- सज्ञा पु° [० श्रनूढागमन | जविवादितास्वीते प्रमया 
ससग [कोग्‌ । 

प्रनूढाभ्राता-- नब्ना प° [सं० श्रनूढाश्रातु] १ श्रविवादिता स््ीका 
भारई। २ राजाकीरदेती या उपपत्नी का नाई किन्‌ 

प्रन्‌तर--वि० | न° श्रनुत्तर | [विण शी” श्रनतरी } १ निरुत्तर । 
कायल २ चूवचाप वंठनेवाता। मौन धारण करनेवाता। 

उ०--वंटो फिरि पूनरी श्रनतरी फिर कसी, पौीटठिदं प्रवीनी 

द्ग द्गति पिन ग्र्निद ।--पद्माकरग्र०, पृऽ १०१। 

श्रनूदक--सक्चा पुं [म] १ जकहीन स्वान 1 > सुवा किग्‌। 

ग्रनूदर्वा-- स्वा पु [सं०] प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव। 

विद्ये प--पह ४८ हाथ ववी, रथ हाय चीडीभ्रौर र४्ही हाय 

ञचीदटोनी थी। 

प्रन्‌ूदित--वि० [नण[१ कहाह्म्रा। वन क्रिया हूम्रा। २ 
ग्रनुवादित। तजुमा क्रिया हूश्रा । भापातरित। 

ग्रनृय-- वि० [स०]१ पी चर्चा करने योग्ध। १ श्रनूुधाद 
योगय [किण] । 

श्रनून--वि० [न०] १ थखड । पूण । पूरा । समग्र । २ जिक्नमे कोई 
कमीनदहो। द ग्रन्यून । प्रधिक्र। ज्यादा! वहुत।३ पूण 
्रधिकारयुक्त [कोन] । 

प्रनूपः--वि० [स] १ जलप्राय । जहां जल प्रिकि दो! २ 
दलदली [कोण] । 

ग्रनूप--सल्ञा पु० १ जलप्राय देश । वह्‌ स्यान जहां जल प्रधिक हौ । 
२ भेस्।३ तानया तानाव। ४ दनदन। ५ कछार्‌। 
६ मेदक 1७ हायी। ७ तीतरया चकोर्‌ किणु। उ०-- 
प्रनृष (जनममीष) के रहुनेवाते जीव हस चकवा श्राद्वि। 
--माधव, पृ० १८१ 

श्रनूप -- [० श्ननूपम | १ जित्तकी उपमा न हो| श्रद्धितीय॥ 
वेजोड । उ०-(क) कदीर रामानंद को सतगुरु भए सहाय । 
जगमेजुगूत श्रनूधहैसो सव दई वताय। कपरीर्‌ (णव्द०) | 
(ख) जिन्ह्‌ वह पाई छह श्रनूा1 फिर नर्हि श्रा महै यह्‌ 
धूपा ।-- जायसी (जब्द०) । (ग) प्रस्थ प्रनूष सुभाव नुभामा। 
सोह पराग मकर्द सुवासा ।--मानस, १३७1 २ स्‌दर। 
ग्रच्छा । उ०्-जौ धर्‌ वर कुलु होड प्रना।! करिअ व्रिवाहं 
सुता श्रनुरूपा ।--पानम, १।३१ ( 

श्रनूपग्राम--सन्ञा प° [०] नदीके किनारे का ग्चि। 

विगओेप~--चद्रगुण्त कालीन एक राजनियमके प्रनुमार वरसातके 
दिनोमेटेसे गावकेलोगोको नदी का नारा छोडकर किती 
दूसरे दूरवर्ती स्थान पर्‌ वसता पठता या. 


२२३ 


सनृतु 


श्रनृपनाराच-स्शा पु° [० श्रनूप +- नाराच] छदका एक्‌ गेदजो 
पचचामरकेश्रतगतदहै श्रौर जिसके प्रव्येक चरणमेज, र, ज, 
र, ज प्रर गुरुहौीता है। 

ग्रनूपम--वि० दे '्रनुपमः। उ०--(क) अ्दभूत एक प्रनूपम 
वाग ।--पूर०, १०।२११०। (ख) ध्रव सगनानिं जपेड हरि 
नाऊ1 थापेउ ग्रचन श्रनूपम ठाऊं।--मानम, १।२६॥ 

ग्रनूवान(-- सन्ना पं 2े° श्रनुपान' । उ०-रघूपति भगत्ि स्जीवनि 
मूरी । ग्रनूपान श्रद्धा मति रूरी ।-- मानस, -1१२२। 

प्रनूपी @--वि० क्ली ० ग्रनप' 1 उ०-- धन्य ्रनुराग धनि भाग धनि 
सौनाग्य धन्य जोवन खूप प्रति प्रनूपी । -सूर०, १०।१७८८ । 

प्रनूमानध--सद्या पुर 2० श्रनुमान' 1 उ०्-ग्रनूमान साष्टी रदित्त 
होत नही परमान ।--स० सप्तक, पू० ४०। 


श्रन्‌ र्त --वि० द° श्रनुरक्त' । उ०--दिपती सुहाग । भ्रनूरत्त राग । 
--पृ० रा०, ६२।४१ । 

श्रन्‌र्‌--वि० [ सं° श्रनूर्‌] उरूहान! विना जाववाला । 

प्रनूरु--सन्ना प॑ १ सूयंकासारयी | श्रर्ण। २ श्ररुणोदय कग) 

ग्रनूरुसारथी--सद्ञा प° [म] सूयं करिण] । 

ग्रनूजित--वि० [संग] १ णक्तिहीन । ग्रशक्त ! कमजोर । २ अ्रमि- 
मानशृन्य कि० । 

प्रनूध्वं --वि० [8०] ऊंचा नही । नीचा [कग]! 

प्रनूमि--चि० [स०] १ तरगशून्य  त्रचचल । २ श्रनतिक्रम्प [कोन] । 

भ्रनूषर्‌--वि० [स] १ क्षारीय । रेहुवाला 1 २ क्षारहीन। रेहगृन्य 
[कोण] । 

ग्रनूह्‌ू-वि० [मं०] १ जिसपर विचारनहो सकरे। श्रतवयं। २. 
विचारहीन । लापरवाह्‌ (कोर) । 

ग्रचृजु--वि० [°| जो नु प्र्थ्त्‌ सीधानहो! कुटिल । वक्र । द्‌. 
दुष्ट । श्रविश्वस्त । वेईमान ग] । 

ग्रचण--वि० [संण्[जोव्छ्णीन हो 1 जिसेकजंन हौ । ्णमुक्न । 

ग्रनृणत्ता--सज्ञा पुं” [०] कजं से छटूटकारा । ऋणमुकिति किण । 

ग्रचृणी --वि० [न° श्रनृखिन्‌] :° रनु किण] । 

प्रचरत '--वि० [सम्‌] १ मिथ्ा। ्तूठा। र श्रन्थया। वरिपरीत। 
उ०---तोहि स्यामहम कहा दिखावं । श्रमृत का श्रनृत गख 
प्रगट मोहम कहा वतावं ।-सूर०, १०।२०६६। 

ग्रचतः--सञ्चा पुं [म०] १ भिय्या । भ्रसत्य । नू! २ कृपि। चेती 
[कोण] । 

प्रचृतक--पि० [स०] मिथ्यावादी । कूठ व्रोननेवाना कोन] । 

ग्रचरतभापग--सय पु” [स ०] सूढ वोठेना। मिथ्या कथन [कोन] । 

ग्रचतवादन--सञ्ा पुं [स०] ° श्रनृत तापणा' [कोण] । 

ग्रनृतवादी--वि० [म० श्रनृतबादिन्‌ [[तरि० खी श्रनृतवादिनो] ला 1 
मिय्यावादी किगु। 

श्रचृतव्रत--वि° [स०] अयने वचनया प्रनिज्ञाका पानन कमीन 
'केरनेवाता किण] । 

ग्रचृती--वि० [० श्रनूनिन्‌| दे° श््रनृतक' [रिगु । 

ग्रदतु--तञ्ञा सीर [स०] १ वेमौसम। श्रसमय। २ रजोदर्णन ने भूवं 
की श्रवस्थाया त्यित्ति [कोग]। 


1 


ध्रनृनुकन्या 


श्रलनुकन्या--नत प्यैर [नन] कन्या चिनिर जोधमं न हप्र हौकरिग]) 
ग्रनृनप्राप्न सेन्य-- पुर [म] वह मेना जिनके प्रनृकून न्छ्नु न 
` व्टनीले। 
विलेव--सीदिन्य रे ्ननुनार एेयीनेना तुके अनुक वस्त्र, 
्रम्ध्र, त्वच श्रारि ता वक्धहो जाने पर युद्ध करमकनी है, 
पर शमूमिप्राप्त (खनुपयुक्न भूमि मे फनी) सेनाकुष करनेमे 
प्रनमयद्ो नानाह] 
श्रनृणम--प्रि० [नण] करन्तारदहित। श्रकठोर । मृदून कोगु1 
श्रनृनमना-~नरा स्रैर [नस त्रग्नाका य्रचाव्‌ । दयानुता किनु। 
ग्रने ॐ ~ -परि० [न ० गन्धाय, प्रा०> प्रत्नाश्न> श्रस्पाश्र> प्रनाव्र> 
श्रनेय > श्रनेऊ] त्रुगा । खराव्र 1 
प्रते --वरि० [मन एक मे श्रविक। वहत । ज्यादा। श्रमख्प । 
श्रनर्मिनत्‌ । 
यौ ०--श्रनेफानेक्‌ । 
ग्रनकाम--तव्रि० [न°] एफ ते अ्रविक् उच्छाग्रोवाना किनु] 
श्रनकफ़ालाववि -त्रि° पि० [मण] वहून कानमे या चिरकाल 
तक [केण] { 
प्रनेकृकरत-- तग पु [न°] जिव किण । 
ध्रनेकचर-पि० [न°] नम्‌ यासरुडमे रटूनेवाता किग]। 
प्रनेफवित्त--पि०[न०]१ श्रनैक वस्नुम्रोकी कामनायाध्पान रखने 
्ाला। २ चवते मनवाता । चपलचित्त कोण] । 
ग्रनेकज'--पि° [म ०] जिनका जन्म एक वार से श्रिक् हो क| 
ग्रनेकरज-- सस पुर पनी (कोन) । 
ग्रनफजन्पा--वि० [न°] <° श्यनेफज' [कौ] । 
प्रनेकना--या न° [न ०] >° शग्रनेकेत्व'। 
त्रनेकत्व-- नपु [नन्द एकम श्रध होनेकी स्थिनिया भाव) 
नरद । ग्रनेफना (निन । 
प्रन कतवर क्रि० परि° [न०] कं जगह । कटं स्थान कणु] 
ग्रनङव्रा--द्रि०1० [नण] कटं प्रकार से। कई तम्हू मे किन]। 
प्रनक्रम---या पु [०] द्विष) दूषी किन । 
प्रनकवमवि--ि० [नर] जः परिनियोताता (कोर) । 
प्रन 7मुग्--बरि° [ग०] [श्नी८ प्रनेकमूपी]१ प्रनेफ चेहरेवाना। 
प्रनत मृयफराना 1२ कटं दिनाग्राम जानिवागा किण । 
प्रनेकम्‌ नि-- पृ० [तन] विष्णू का एङ नाम किगु। 
्रनङम्प^--० [नर] [सौर प्रनेरदपा १ कड स्मोवाना। र 
द्-पिननतीत (कन]। 
रने र्नप-- १० प-मेसखर्‌ ङिने)। 
ग्नेततातन--र पृ [नस] १ दद्र र यिव्र।13 मिरपुर । 
सरसाम्‌ {| 
ग्रनव चनया = [-०]१ यटुवरनन 1२ द्ित्ररन 1 
ने 7तण्पं {६ [० तट रमाया 7५1 
पनया --न्ल ~< वोज्मन्पिति > ववृक म्रयान दिप किनु। 
श्रनेक0िर-- 0० [म] घने प्रनोर्ङा 1 विचिन्न रोटिका । 


२९४ 


सनेयं 


प्रतेकश--क्रि०त्रि० [न°] अ्रनेकवार । वार वार । उ० --मेरी कामना 
है क्रि इस दिवसकौ ग्रनेङण पुनरावृत्ति हो गुरेन त्रभि 
म ०, पृऽ १५। 

ग्रनेकजफ--वि० [न०] फटे खुरोवाला कोन । 

श्रतेकनब्द~-वि° [सण पर्यायवाची [कग। 

ग्रनेकसाघारण-वि° [सण] ग्रनेम मे पाया जनिवाला। वदतो मे 
पाया जानेवाला [कोनु । 

प्रन कागी --पन्ञा पु० [न° श्वने श्द्धिन्‌] वह्‌ जिमे करई ग्रगदो। 
जिसके वहत हस्ते यामागदहौ। 

ग्रनेक्रागी --वि० ग्रनेक अश, भाग या हिस्सोवाला किण] | 

श्रनेकात-वि० [सं° श्रनेकानम] १ जो एकरातन हौ।२ जौस्थिर 
न हौ । चचल । 

परनेकातवाद--सन्ा पु [नण श्रनेकन्तवाद] [वि० श्रनेकातवादी| जन . 
दशंन । श्राहुन दर्णन । स्याद्वाद । 

ग्रनेकातवादी--वि० [सं° श्रनेकान्तत्ादिन्‌ [ ्रनेकातवाद को मौनने- 
वला [कग] । 

ग्रनेकाकार-वि० [सं°श्रनेक ~-प्राषार] प्रनेक श्राकारवाना। ग्रनेक 
ग्राकृतियोवाला [कोन] । 

ग्रनेकाकी--वि० [स०श्रनेकराक्िन्‌ | [ वि० सण प्रनेकािनी श्रकेवा 

ही । कई नोगो के साथ किन] 1 । 

ग्रनेकाक्षर--वि० [सं०] ग्रनेक श्रक्षरो से युक्त किण । 

ग्रनेकाग्र-वि० [म०] १ जो फिमी एक विपय पर ध्यानस्यन ही 
कर्डकामोमेतगाहुघ्रा। २ उना टूना श्रव््रवस्थित फण्‌ 

प्रनेकाच्‌--वि० [स०] जिसमे वहू से ्रच्‌'या स्वरहो।वहुतमे 
स्वरो से युत्त । (गन्द या वाक्य) जिसमे वहुतसे स्वर दो। 

श्रनेकाथं--वि० [न] लिसक्रे वहूत से श्रं हो । वहत अर्थोवाना। 

श्रनेकार्थंक--वि [म०] 2° श्रनैकाथं' [कोण । 

ग्रनेकाल-वि० [स] जिममे एफ से श्रधिकर रल्‌" (स्त्र श्रौ व्यजन) 
वाला । 

प्रनेकाश्रय--वि० [०] यनेक या क्पर्‌ निर्भर रहुनेवासा [कोम्‌। 

ग्रनेकाध्ित---वि० [ स >° श्नेकाथ्चय' (रिग । | 

गरनेग(रः--वि० [ ल० श्रनैक | वहन श्रि । जपादा। उ०--रौफि 

हे द्वार नेग मगिन श्रनेग नेगी, घ्रोत्नन खालव्धात वनित 

खहिनि के --इव शब्द ०)। 

श्रनेड?--वि० [नं०] १ मूर्वं। २ वुरा। खराय किीग्‌। 

ग्रतेड({--वि> [० श्रनृन] ° श्रनेरा'। 

ग्रे उमुक--वि० [०] १ गगा दृशा २ श्र, 12 वेर्मान। 
कपटी । दुः] वदमान [कभु 

प्रनेडाप्ठो- विज [संन्ग्र+तिकरप्रा नियर, लिव्रड दूर । ज्रममीष। 
उ०--जागरु मेरा वाट त्रनदा फिर नहि लान जोर, वदी का 
रे मोतं ।-~सनवार्णाः० ना० र्‌ पु०३०। 

श्रनेता{--नया पृण [देद्य] मान चता ( देहरादून) 

प्रन षः -मय प° [हि] ° श्रनियमः । उ०--प्रनियम थल नेमि 
गद निवमदौर जुं श्तेम। -भिारी० प्र०, ना० २, पृ० २२५ 

अनेय व्रि [न श्रनीति, प्रा० श्र + सी] श्रन्पाथसे हनिवली । 
ग्रनीतिजन्व। उ०्--नुम नुृघ्रम राजन श्रनैय तन्ना 
प्रविकारिय {परर रा० ६६।४६६। 





ध्रनेरा ९२ 


श्रनरा १८, त्र० [ग घ्रनून, प्रा० # प्रिर] [त्रि सीर्श्रनेरी] १ 
सूठ । व्यथं । निप््रयोजन । त०---प्ररी ग्वारि ममन । उचन 
व्रौतनजो प्रौग । क्व दरि वालक भए, गर्गे कव निधौ 
वरो ।---सूर०(गनव्य०)। २ मृषा । अनपायी । दुष्ट | निकम्परा। 
उ०-- ताद स्याम की गपद जमोदा श्राडदेखु गृह्‌ मेरा जमी 
दान फगी यि दारो षेद निषदट प्रनेगे [--तुनमी (णन्द०) । 
३ स्वच्छद । निर्फण । 

ग्रनेरा"--क्रि० चि° न्यव 1 जुटमूट्‌ । निप्प्ररोजन 1 उ०--सुनहु स्याम 
न्धप्रीर्‌ गोयार्‌ मन श्रनोत्तिरत मेरौी। चरनसरोज विमारि 
तुम्रो निस्रदिनि फिरत प्रनैरो ।--नुनमी (यन्द०) । 

अनेला--वि० [न° श्र निकट, प्रा० नियड, {ह° नैर] श्रपरिचित। 
श्रनपटचाना । उ०--ग्रापके कमि मे ऊोई श्रनैनाश्रएतो 
प्राए्‌ हूमपदचफएमान वतेणा।--फिमाना०, भा० १,१ृ०५। 

श्रनेनापन--सगु० [द° श्रतेला~+पन श्रयवा ह° श्रमेरा] १ 
न पहुचानने फी स्विति । च्रपरिचितदहोते का नवि । च्रजानषना। 
२. रप्रच्छरता । स्वनवता 1 उ०--प्रनेचापन उसका मुसेजा 
गया कम्म क्या दिन उसपर्‌ मेरा श्रा गया --णौक 
(फतनः) । 

श्रनेव?---तरि०वि० [०] श्रन्यथा । नीतो किगु 1 

प्रनेव-( --वि० [ह°] 7 ' जने । उ०्--यानित वर्जि मगल 
यनव । माननि उवरि मानु गेवे ।--पृ० रा०, ६१।२५२८। 

प्रनेम^ध--वि० [मेर प्रपिष्ट त्रः । व्ररव । प्रनडइप । 

ग्रनेसः{- ~घ पर प्रागा 1 डर्‌ । चित्ता 1 

श्रन्‌ -पय पुर [सं०श्रनेह्‌] प्रपरेतर। प्रत्रीति । विरक्ति । 

प्रनेहा--सया प° [न॑० श्रनेहृस्‌] समध । काल । वक्त । 

अनं ट --सया पृ० [हि०] 2० ्रनप'। उ०--नाम प्रताप पतिन 
पात्रा क्रिपएजेत तवानेय्रव ब्रन । चुनी ०, १० ३५८६९। 

ग्रनकात--प्रि° [सण श्रनंनिन्र] 2० श्यरनेकान' किगु | 

ग्रनंक(तिक--पि०[म० शरनं हनि1ए] २० प्रनेकाति' किन] । 

ग्रनकोतिक हनु --सना पु [ग० श्रनेएान्तिकहेतु] न्याय के पांच 
हिस्वाभामोमेनएक । वदहुदेनुजो सध्य का एकमात्र साघन- 
भूननदहो। चहु वान जिगमे किमी वस्तु की एकातिक निद्धि 
नलो । सव्यपिवार दैत्या पास । जमे--मो कटे कि शव्द नित्य 
द कधौकि वह ग्पयोवाला नही ह) यहां धर प्रादि स्पर्शवाते 
पदाय को सनित्यदेपकर स्रन्दृण्यना फो नित्यनाका एकेन 
मान लिपायव्राहै। पर्‌ परमगाण्‌,जो स्प्रणवाति रट, निरहं । 
श्र उपरत व्यित प्र, गया 1 

प्रन्‌क्य--नपया प° [०१ दुष्य या एकता का स्नाव । 
होना । > मनने 1 नादतकाषी । फूट । 

धनं च्छक --पिर [स] १ प्रवरा ।नचहाहुप्रा।२ इन्छाके 
पिना होनेकाना । स्यत उत्पत 1 णरीर की चष्टार्‌, 
निका प्रादि 

गरन ट~----दा ० [० श्रन्‌ = तर्ही +-पम्यघ्व, परार पञ्मदूट, हि° पठ 
देजर] -हु {दवि जितम्‌ उाजार पष रहे । पट" का डतरा । 


एकान 


५: 


4 प्रनोपतापं 


ग्रनतिक्र--वि० [सन्द जोनीतिके पिपरीक्लि। प्रतिति [दनु 1 

श्रनतिहानिक--वि० [नन्१ जो श दुनिधन कदी 1२ कवामूत 
मे नदरा । भ्रनूतमूतं फि्‌ । 

ग्रनपृणा--सया १२ [सं०] श्रतिषुनना । श्रवा । वङुनतना {नु | 

श्रनस्तव--सणा पं [०] १ रए्त्वरप्‌ फा प्रभावि । यवर न्य । वद्या 
सपदा कान होना प्रनीगररा। तिद्धिधोक्तौ प्रगसि। 


ग्नेय" (द--मदा प [न० श्रन्‌ + एप = एय [क्रि द्नंमना| 
बुराई । ग्रहवति 
अनेमः--प्रि० वरा । उन्मद फो यदु गं सागर भरी प्राय 


ग्रत ।--मा० नहरी, पृ १६। 
क्रि प्र--मानना=वुरा मानता । च्टना । 

प्रनसना@--क्रि० श्र [ह° श्रनंम से नान० बुरा मानना । 
रूढठना । उ०~--श्यामत्मय वन साक समाने मोप रद व्रनमे- 
मूर० (णब्द०) 1 

ग्रनेसगिक्र--वि० [संग्[१ नो प्रष्निके विरद्रहो। प्रध्राट़निर । २. 
जोस्यमात के प्रविकरून हो) श्रन्ति निगु । 

अनेमा‰--वि० [द्वि° ग्रतत][ विग तीर श्रनती] जार्ष्टयनदो। 
भप्रिय । बुरा । खटाव । उ०~-(क) नापि पिक प्रवनाई तियो 
तुलप्ती माकर्टींजग कीन त्रनमो ।---तुनमी ब ०, ¶० १६८ । 
(ख) पापिन परम नाडका णेनी। मापाव्रितिं प्रति ग्रद्र् 
ग्रनसी ।--पद्माकर (णदद०) । 

ग्रतसे-क्रि०वि० [हि० प्रनत ग्रनिच्छापूर्येक। वरे भावने । वृरी 

तरह से! उ०--.क) दह्‌ मुनि राम जाद्‌ रिमित) श्रनहू 

ग्रनुज तय चित श्रनमे ।[--ुतनी (गन्द) । (त्र) ष्टोरि 
छोरि वधी पराण ञ्रसमोपार्मीनं प्रनतहीम्रान माति 
देखत श्रनैने हो ।--केगव० श्र ०, न(० १, पृ० १२४ । 

ग्रनैटा(्ध- मतरा ० [टि रनम] व्यान । उपद्रव ।उ०्--जा 
क(रणासूुनमुत मदग वर कौन्दा इनो ्रगहो 1 मोः सुधाक 
देवि दमोरर या नाजनमेरै, हौ | (नन्द) । 

ग्रनोग्रन्न( --ि० [द° ° यन्नो. । उ०--ठट्ा ज्यौ विटं 
नृजेसैत दूटं । पये जग तूर त्रनोप्रतन उं ।--र-० 


पऽ ८६५ 

ग्रनोकञ्चाया--तया पण [स० प्रगोशुग्रापिन्‌ जो व येनतेन 
हो (गिग) । 

ग्रनोकह्‌-सापु० [सगृ १ गो श्रपना न्यान ने षछोडे। र 
पेड । वृक्ष । 

श्रनो ब --वि° [दि०] =° नोना! । उन्--त्री उक्यं मुषले 


उनही तति सोप प्रतो धनी तुरि ?7, ०२८२ 

ग्रनो वा~-व्रि० [श्र (उव्चा०)मं० नप, प्रय० एध [पि० सनै 
प्रनोषी |, [स्यश्रफेवाविनि] ष्‌ दृढा) नितता | परित जतस। 
विचित्र । च्रदुभन 1र्‌ सतन । पा 12 मदर । वृरदृरत । 
उ ०--उम प्रनोने अतिधि प्रापिध्वमे -यद्। द दधि 
उमनेदृदय भीमौ छने ता --सु० परः = ) 

श्रनोवापन--नश ० [ह° श्रनोता~+पन( रपस) ] १ शन 
निरातापन विमञ्चणाना 1२ चततनन्य) {दा ३ गदर 
सृतमृःनी। 


भ्रनोट २२६ प्र्रपाष् 


प्रनोट(ध--सन्ना पुं [हण] दरे° श्रनवट' । उ०--देवि करोटसु 
एचि प्रनोटर जगाई लं श्रौट गए गिरिधारी --भियागे० ग्र, 
भगा० १ प° १०५] 
ग्रनोदन--वि० [स०] विना भोजन के ! निसहार किगु । 
प्रनोदयनाम-सङ्खा पु० [म०] जन मतके" श्रनुसार वह्‌ पाप कमं 
जिसके उदय से मनुष्य कौ वात कोई नही मानता । 
'प्रसोपम(द--वि० [हि०] दे प्रनूपमः 1 उ०--पृदर भाव विसाल 
प्रलक सम माल भ्रनोपम । दहित प्रकाण गरदुहाः म्र 
वारिज मुख प्रोपम ।--रा० ₹<०, पृ०२। । 
श्रनोसर- सन्ना पु० [हि० प्रन +-सश्य्रव्षर] १ वह्‌ ममय जव 
वंष्णव घर्मावलवी मत्रियो का शयन कराते ह। २ एकात 
स्थान । सूना स्थान 1 उ०्--्रनीस्तर करि श्राम कू 
ग्रारोगे ।--दो सौ वावन०, भा० १, प° २१। 
श्रनौचित्य--सन्ना पुण [स०] उचित वाति का दभाव! श्रनुपयक्तना । 
प्रनौजस्य--सन्चा- प° [सं०] पराक्रम या णवित काश्रभाव किण] | 
प्रनौट(य-- सन्ना पु° [हि०]. ० श्रनवट' ।, उ०्--त्रिछिपरा ्रनौट 
वक घूचरी जराईइ्‌ जरी, जेहरी छपीरी छदद्रधटिकाकी 
जातिका1--केशव० ग्र ०, । 
श्रनौ डत्य--सन्ञा पुण [न०] १ उच्छखलनायादपं का न होना । 
२ नस्रता1३ शात्ति। (नदीके जनका) ऊंचान दोना । 
ऊपर न उना किन] । । 
प्रनौधि&--प्नव्य० [सं* भ्रनवधि] शीघ्र । जल्दी । तुरत । 
प्रनोपम्थय--वि० [स० जिसकौदउपमानदीजा सके । वेजोड [कोन 
प्रनीरस--व्रि० [न०| १ जो विवाहिता पत्नी मे उत्त्रनहो। णौ 
ग्रीरम मतान नहो, श्रवंघ। २ गोद जिया दग्रा (पुन) किन] । 
श्र भटर--महञा पु [स०| तकप प्रहु के रचयिता । 
प्रच ~--रज्ञा पुण [म] १ चराद्यपदा्थं। २ ्रनाज । नाज! घ्य | 
दाना । गह्ना।३ पकाया दह्ग्रा प्रत्न । भान 
यौ ०--प्रत्नकूट । श्रन्नजन । पक्वान्न । भ्रत्रराशि । 
४ वहजौ मवका भक्षण या ग्रहण करे।५ नूं । ६ विष्ण्‌। 
७ पृथ्वी। ८ प्रण॒ 1 & जल । ^ 
मु०--श्रत्र निधी होना--वाना पीना हसाम होना) उ०्--जेहि 
दिन द छेक गढघाटी। हौड ग्रन्न प्रोही दिन मारी ।-- जायसी 
(श ) । 
भ्रत्च(--“,> [न०श्रन्य प्रा०-ग्रष्]| दूसरा । वरिषद्र प्रर । उ०-- 
, , ५ जो विचि नलिखाग्रन् नहि होई! कित घाव क्रित रोवं कों । 
५ „ -जायमी (णब्द०) । 
श्रत काल--सह्ा प° [० भोजन करने का ममय। ग्रनन प्रहा कर्ने 
। का समय (कण्‌ । । 
श्रच्किटू-- खाप [स] >° “म्रन्नमल' कणु । | 
श्र्नकुट--सद्ा पं [मं०] १ ग्रत्न का पदाड या ढेर 1 उ०-- 
गोवधन स्तिर तिलक चढायौ, मेटि इद्र ट्कुसद्‌। मरत्रकूट एसो 
रवि राख्यौ, गिरिकी उपमा पाई ।--सूर०, १०।८३२। 
२ एक उत्सव जोकािफ़ णुक्ल प्रतिपदा मे पणिमा पर्यंत 
यथारुचि किसु दिन (विशेषत प्रतिपदा को वंण्णएवो के यहा) 


` दोताहै। उमदिन नाना प्रकारके भोजनोकीटेरो नगा 
भगवान को मोग लगाने । 
ग्रन्नकोप्ठ--सशा ० [नण्१ श्रप्र रखने का स्यानय। कौछी। 
२: गजः} गोता वग्ार । 
'प्रन्नकरोप्ठक-सया प° [स०] दे" श्रप्नकोष्ट' [कग] 1 
ग्रत्रगधि-- सया खी° [° श्रप्तमग्वि] श्रतिार्‌ की श्रि [विन्‌ 
ग्र्नगति--चछा खीर [ल०] श्रन्र की प्रणामी या गति क्रे] | 
प्रन्ने -नण प [हि०] दे श्रन्रसत्र' 1 
श्रत्नजन--सडा पुण [०] १ दाना पानी) घाना पीना) ग्रानधन। 
जरो तुम्हारे यहां हम भ्रत्रजन नही ग्रहृ करगे न्दम। 
क्रि० प्र--त्यागना या छोडना = उपवाम करना । 
२ प्रावदाना । जीविका । 
क्रि° प्र०--उठना = जीविका टूटना । जसे व यहाँ मे हमार 
ग्रतजत उट गया' (छब्द) । 
२ रायोग । उतफाक । जैसे.--ज्‌ फा प्रत्न जत हीना वहं ते 
ठी जायेंगे (णद्य ०) 1 
ग्रन्नजा--स्या स्ी° [मं०] एक प्रकार की हिचकी । 
विगेप-~“माघवनिदान' के श्रनुमार प्रघ श्रीर्‌ पानी का वहन मधि 
सेवन करनेमे वायु प्रकन्मात्‌ कुषित होकर व्वंगामी दौ 
जानो है जिन यह्‌ हिचको होती है। 
ग्र्नजीवौ--नगा प° [सं° श्रन्ननीषिन्‌ ] बह जो केवल श्रत्र वार 
जीप्रनयापन करत।( दै । कवन अन्न पर्‌ पननेवाला 
जीव्‌ [कोग] । 
ग्र्या -वि० [म श्रन्यया] दे श्रन्यथाः 1 उ कृत करण 
ग्र्या कर्णा 1 सगले ही धोक्रे समरत्व 1--तरेति०, द० 
- पृ० १३७ 1 
ग्रत्नद--सया पु* [स०] [फौ° श्रप्रदा] ध्रत्नदाता) प्रतिपाभक। 
रक्षक । पोपक । 
रन्नदा-मथा लौ [०] १ दुर्गा २ श्रन्नदुर्शा फिगु। 
ग्रत्रदाता--ञा पु [नण प्रघ्नदातृ] [नी श्रप्नदात्री[ १. सन्न दन 
करनेवाला 1२ पोपक । प्रनिपातरक ! 
श्रत्नदास--स्या प° [सन्वह नौकर जौ केवल भोजन परक र 
करता है [कोनु ) 
श्रत्नदोप--सन्चा प [स०] १ श्रन्न से उत्पन्न विशार । जसे, दूपित 
धत्त ठानेमे रोग इत्यादिका होना। २ निपिद्धम्यानया 
व्यक्ति कराग्रत्र खाने से उत्त दोप यापाप। 
म्रततद्रवशूल--सलञ पु" [०] पेट का व द्दैजो सदा वना रहै, बहि 
| यन्न पेया न पेश्रीरजो पथ्य करनेपर गी शातनहा। 
ल गातार चनी रहनेवाली पेट की पीडा । 
प्रचनद्रेप--स्ा पु [सण] | वि० श्रघ्द्रदी] श्रप्न मे सचिन होना) 
भोजनमे अरुचि ¡ भूख न लगना । 
ग्र्तपति-- सल्ला प [न०] १ श्रन्नकास्वामी। २ शिव।३ मरभि। 
४ सूर्यं कोणु | 
ग्रन्नपाक--]ज्ञापु [सण] श्रगिति प्र या पेट मे अन्न की 
पाचन [किम्‌ ! 





ग्र घ्र्पर्किरर्यान 


ग्रननपाकस्वान--सङ्ञा यु [म०] 2० "वाकम्थ श" । | 
ग्रननपुरना--सन्ना जी" [हि०] द° श्रत्रदूणा । उ०--नौलो देवी 
द्रवं न भवानी ग्रत्नपूरना !~-तुचनी ग्र०, प° २३५। 
प्रन्नपूर्णा--सन्ञा ली° [सण] श्रप्त की श्रधिष्ठानी देवी । दर्णा का एक 
प१। गे काशीकी प्रधान देवी 1 
ग्रन्नपूणंत्वरी--सन्ञा ख्ी° [स०] १ ब्र्नपूर्णा। २ ततोक्त एक भेरवी 
का एक नाम कि०्‌। । 
श्रनप्रलय--वि० [सं०| मरणोपरातशरीर का त्रत ङ्पमे परिवरतित 
होना किम्‌|| 
अन्नप्राद्न-सन्ना पु [सं०] वच्चो को पहते पठन, प्रत्न चटाने का 
सस्कार ! चटावन ! पेहुनी । पञ्चनी । 
विशेष स्मृति के प्रनु्ार ष्ठेयाग्राठवं महीने बालक करो प्रीर्‌ 
पांचवे सातवे महीने वालिका को पहले पहनश्रत्न चरानां 
चादिए्‌ । । 
ग्रन्नप्रासनध--सन्ञा पं [हि०] द° श्रतनप्राशन' ! उ०--नामकरण 
सु श्रन्नप्रासन वेद वी नति 1--नुलषी ग्र ०, प° “२६। 
अन्तमयकोग---सन्ना पं [न०] वेदात के प्रनुमार, पचकोश्ौमेमे 
प्रथम ! श्रन्नमे वनादहुग्नां त्वचास नैकर वीं तक क्रा 
समुद्राय । स्यूत शरीर। वौदशास्तव्रानुमार क्यन्कद । उ०-- 
ग्र्मथकोश् सूनौ पिडहै प्रकटयह्‌ प्रनमय कोश पचवध्ु 
ह्‌ वपानिपे ।--षुदर म्र ० पृण भ्व । ` 
अन्नमल-- सद्वा पुं [मं०] ¶ यव भ्रादि ग्रन्नोसे वनी शरव ।२ 
मन । विष्टा, 
प्र्नरालि--च्क्चा क्नी० [मण] ्रन्नकीदटेरी। गज॥ ¦ 
ग्रचविकार--सज्ञा पु० [सण] ग्रन्न का परिवत्तित.ू्प। श्रल्न पचने 
से क्रमश वने हुए रस, स्त, माम, मज्जा, चरयी, ३इदी प्रौर 
शक्र श्रादि। श 
ग्र्व्यवहार--सनह्ना पुण [सं०] पारम्परिक भोजन या खननिपानका 
व््रवहार [कोम | 
अन्नदोप--सज्ञा पुण [न°] वचा हृप्रा -भोजन 1 उच्छिष्ट [कोनु । 
श्र्नसस्कार-सन्चा प° [सण] देवतादिके कार्योमे त्रन्न-काप्रथौग। 
देवकायं मे श्रन्नोत्मगे किण । 


भ्र्नसत्र--सन्ला पुं° [स०] वहं स्यानं जरह भूवो को. भोजन - दग्रा । 


जाता हे । भ्रन्नक्षेत्र 1 लगर 1 
असाः सङ्गा खी [स० # श्रगिनिकः प्रा० # श्रक्निभ्म> श्रन्ना]| १ वह्‌ 


छोटी श्रेगीटी या वरसी जिसमे सुनार सोना श्रादि रबकर 


माथीके द्वारा तपाते या गलातेर्ह।1* ` ~ + 


भ्रच्ा-सन्चा ली° [ संर श्रम्बा या श्रत्ला~=मों ्रथवा देश०.दाई | 
धात्री । दूध पिलानेवालीस्त्री ¢ 

भ्र्चाकाल- सषा पुर [सं०] श्रनाकाल । दुर्भिक्ष किण] । 

ध्रन्नाद^--सङ्ा पु° [सं०] १ वह जो सव'को ग्रहणा करे! ईश्वर । २ 
विष्णु के सहल नामो मे से एक। । 

अघ्लाद ~ वि° प्रन खानेवाला । भन्नाहारी । 0 ॐ 

श्रभ्नाम(ध~-वि० [हु०] प° “भ्रनाम' । उ०~~षह्‌ मु नामं प्रन्तामं। 
नेन नामह्‌ घर जाड्य ।~-पु० रा०, ३२।१६ । 

प््॑िं द--वि० [६०] ६० "अन्य । उ५---प्रहुत श्रन्ति एक पति) उदं 

\, नात, तप्यय ~शू रा० ४५८।२५१। | 


९९७८ 


प्रन्यधानुपधत्तिं 


प्रचित(-वि० [हिर] दे श्रनीति! । ॐ०--हू नीति जानि भ्रन्नित 
न करि ।--पृ० रा०, ३५३ । 
श्रन्य-वि० [सं] दूमरा । श्रीर कोद" । भिन्न । गैर । पराया। 
उ०~-ग्रसुर सुर नाग नर यक्ष गधवं खग रजनिचरःसिद्धये 
चापि श्रन्ये [--तुनसी प्र०, पृण ४८७ । 
यौ ०--श्रन्यजात 1 श्रन्यभनस्क । श्न्यान्य । श्रन्योन्य । ¦ 
ग्रन्यक~--व ° [सं०] दे० ्रन्थ' किण । 
श्रत्यकारुका--घक्ला ली [सं०] मन का कीडा किण] । 
श्रन्यक्रीत-वि० [मं दूरे का खरीदा हूग्रा 1 । 
ग्रन्यग~--वि०, [स०] दूसरे कीस्त्रीके साथ गमनं करनेवाना 1 
व्यभिचारी किन] । 
प्रन्यगामी--वि० [न° श्रन्यागानिन्‌] >° “्रन्यग' (कोन] । 
ग्रस्थचित्त--वि° [नं०] जिका मन श्रन्यत्र लमा हौ । घ्रन्य- 
मनस्कं कि | 
प्रस्यच्च--करि° वि० [म०] प्रर भी। 
धजात--वि° [०] खोई हई या नष्ट (वस्तु) । 
यत्‌--वि० [म०] दे श्रन्य' । 
ग्रन्यत --क्रि० वि० [सण्श्रन्यतस्‌ | १ किसी श्रीर्‌ से । २ किसी ग्रौर 
स्वान से । कही ग्रौर से । 
ग्रन्यतम-वि० [सं | जिसकी वुलनामे ग्रौर कोन हो । सर्वश्रेष्ठ । 
मवसे वडा किण । 
ग्रन्यतर--पि° [म०] दुस्तरा । मिनन । दोमेसरे एक! 
ग्रन1तस्त्य--सन्ना पु° [म०] शन्‌, । दुश्मन । प्रतिपक्षी किण] 1 
प्रन्यतोपाकः-सङ्ला पुं [स] दादी, कान, नौं इत्यादिमे वायुका 
, प्रवेण हुने के कार्ण ग्रखो की पीडा । 
ग्र्यत्र--वि° [सं०| श्रीर्‌ जगह । दूसरी जगह । उ०्-तानुपकौ 
परमातरमुमित्र । इक छिन रहत न सो म्रन्यव्र ।--मूर० ४।१२। 
भ्रन्यत्व--सज्ञा पुण [सं° | परायापन । भिन्नता ॥ 
प्रन्पत्वभावना-- सन्ना ल्ली [सं०] जनशास्त्रानुसार जीवात्मा को 
एरीर से भिन्न समभना । 


 श्रन्यथा--वि० [स] १ विपरीत । उल्टा! विरद ! गौर का श्रौर । 


२ श्रसत्य । शूठा। उ०-किएुं प्रन्यथा होई नहि विप्र श्राप 
 श्रति घोर ।--मानसः, १।१७४। | 
ग्रन्युथा *--्रव्य० नही तो । जसे,--प्राप समय प्र श्रादुए श्रत्यथा 
हमसे भेट न होगी (शन्द०) । 
ग्रत्यथाकारिता--सष्ना खी° [मण] विपरीत या विशद करने की ` 
प्रवत्ति । उ०-हा ! होती दै प्रकृति एचिमे श्रत्यथाकारितिां 
भी ।~प्रिय० प्र, पृ० २१६। 
ग्रन्ययाचार--सक्षा १० [स०] प्रनुचिते या विपरीत कार्य। विष 
ग्राचरण॒ । उ०~-तव उसका परिणामं प्रन्यथाचार्‌ के 
प्रतिरिक्त क्या होना है (--परेमधन०, भा०र, प° ३१६ 
प्रन्यथानुपपत्तिं--चद्या खी० [सं०] किती वंस्तुके प्रपावमेररिमी 
दूसरी वु की उपपत्तिया प्रस्त कीञ्मपनिना। 
विकले, मो देवदत्त दिनकोनंदी बाना, दत क्तत दहमं 
वातका श्रनूमात हौतादिया प्रमाण निलताहै कि देवदत्त 


प्ररयधाभाववं 


रातको खाता है भ्योकि चिना खाए मोटा होना प्रभव दै) 
न्यायमे यह्‌ श्ननुमान के प्रतगेन ग्रौर मीभासामे प्रापित 
प्रमाणा के अतगंतह। 
ग्रन्यथाभाव- सल्ला पु” [सं] विरोध।त्मक भावया विचार । गिन्न 
रूपमे होना किण] । 
प्रन्यथावाही--सन्ञा पु [० श्रन्ययावाहिन्‌] प्रधंश।स्तानुसार्‌ व्रिना 
चुगीया महुमुल दिएहीमाज्ञले जानेवाला । 
ग्रन्यथासिद्धि--सन्ञा खी° [संग] न्यायमे एकदोप जिनमे यथां 
नही क्रतु प्रौर कोई कारण दिखाकर किपीवातकी निद्धि 
की जाय । अ्रसवद्ध कार्णसे सिद्धि । जसे,--कदी म्हार,दड 
या गधे को देखकर यह मिद्ध करना फरिवर्हा घट) 
ग्रन्यदा--प्रग्य० [न] १ दूसरे समय । दूमरे प्रवपरपर। २ एक 
दिन ! एकवार । एक ममथ ।२ किसी समय ` कमी किगु। 
प्रत्यदीय--वि० [मण] श्रन्य का। दूमरे से सवधिन ! उ०--प्रन्पदीय 
इच्छा के दारा उसका सचातन नदी होना ।--मपूर्छा० प्रभि° 
ग्र ०, पृण ११८ 
श्रन्यदुवेह्‌--वि° [स०] जो दूसरे के वहन करने योग्यन हो । दूसरे के 
लिये कठिनं [कोण 1 
प्रन्यदेरीय--वि० [स०] [वि ० ली° श्रन्यदेज्ीषा] विदेणी । दूमरे देण 
का परदेणी । 
प्रन्यधी--चि० [मण] जिसका विचार ईष्वर केपक्षमेन हो । ईपएवर 
कोन माननेवाला किन । 
प्रन्यनासि--वि० [सग] दूसरे वणवाना [कग] । 
प्रत्यपर--वि° [स°] घ्न्य विपयक । दूसरे के वारे मे [कोग]। 
श्रन्यपुरुप--सन्ना पुं [न०] १ दुमरा प्रादमी। मैर।२ व्याक्ररण 
मे पुरुषवाची मवेनाम का तीनरा भेद। वह पुष्प जिप्ते वघ 
मे कुरु कटा जाय । यहुदोप्रकारकां ई--निष्चथातम़ जसे 
"यह, 'वह्‌' ्रौर श्रनिए्चयात्मक जसे "कोई" । 
प्रन्यपुष्ट--सन्ना पु° [सं°| [ली° श्रन्ययुष्ठा | वह॒ जलिका पोषण प्रन्प 
के दाराहो। कोकिल। कोधन) काकषपाली। 
विशेष--एेसा कहा जाता ह कि कोल प्रपने मडोकोसेने के 
 ल्यिकौयोके घोमलोमेर्ख ब्रती है। 
प्रन्यपूर्वा---पद्ना क्ली” [सं०] वह्‌ कन्पा जो एकको व्थाही जाक्रया 
वाग्दत्ता होकर फिर दूसरे से व्प्राही जाय। इसके दो मेद ह-- 
पूनभरू ्रौरस्वंरिणी। ` 


प्रन्यवीजज--सन्ना पु [म०] दत्तक पु [कोन] | 

प्रन्यबीजसमुद्‌भव--सक्चा प° [स] द° शन्यवीजज' [कम्‌] 1 

श्रन्यनीजोत्पन्न--सन्ञा पु” [स०] दै (्रन्यवीजजः [कोण । 

प्रन्यभूत्‌--वि° [स०] द्ूमरे का पालन करनेवाला कक्‌ । 

ग्रन्यभृत्‌ स्या पु काक ! कौग्रा कोम] । 

प्रन्यभृता-सह्ना ली” [सं] कोयल किन्‌ । 

प्रत्यमन--वि० [{स° भ्रन्यमनस्‌ ] ्रनमना 1 उदास । {चत्तित । 

श्रन्यमनस्क--वि० [०] जिमकाजी कही न लगता हो! उदास्त । 
वितित्त । प्रनमना 1 उ०-- कितु श्रन्यमनस्क होकर वह्‌ टहलने 
ही लगौ --कानन०, पृ० १८ 


++ 


 श्रन्यापृश् 


ग्रन्यमानस--वि० [०] ० श्रन्यमनस्क' फनी) 
ग्रन्थमातुज--सया पर” [सं०] दूमरी या मनिली माति से उलसम। 
सौतेला नाई (फोग] । 
ग्रन्पमार्गी-परि० [संर प्रन्यनाणिन्‌] दूय मनवा धमं पाननेवाना। 
उ०--ग्रन्पमार्गी कौ ग्रहान मोत लियो ।--रोमौ व्रावनेण 
भा० १; ¶० ३१८ 
श्रन्यहि--प्रव्य० [संग फिमी श्रन्य ममयं (कोर) 1 
ग्रवादो--तरि° [० श्रन्यश्रादिन्‌] १ वटी गवाही दैनेवाना। 
२ प्रतिवादी [कौन] 
श्रन्यवाप--स्ा पं [नण] फोयल किन्‌ । 
प्रस्पविवरधित--वि० [मण] जिगा पानन दूरे दसा क्रिपा मया 
टो [को] 1 
प्रन्यत्रत--वि० [सं०] प्रन्यधर्मावगामी) अनाय । 
विशोप --प्रनार्योकी म्रपनी नापठेयथी नो श्रार््रोके म्र्जप्रसी 
मालूमदटौती थी। श्रार्पो ने उनको प्रन्यद्रन इत्यादि कटाह 
जिसमे जाहिर हत्ताद्ैफि उनके वर्मं, देवता, नियम इष्यादि 
पृथक्‌ ये 1 
ग्रन्यज्ला त-य प° [न°] वहं ब्रह्मण जिसने प्राना धम त्याग 
| दिया हौ (कणु । 
श्रन्यश्रा्क~--सछा प° [स०] 2० "प्न्य" (कोनु । 
ग्रन्सक्रत---वि० [स० श्रन्यवड कन्त] दूसगी स्त्रीव सवव करनेन 
याला कग} 
श्रन्थसगम--सया पु [० श्रन्यसद्धम प्रचयं यौननपरध [कोन] । 
श्रन्यसमूयक्रप--सखा पुं [सण श्रन्य्म्मूयक्तर] योक का दुषर{ दाम 
जो पहले दाम प्रन पिफ़ने परर लगाया जाय । 
विदोप~--चद्रगुप्त के समय वहत से पदार्थं एमे वे जिन्हु राज्य ही 
येचता धा। , 
ग्रन्धसभोगदु विता--सक्रा छीर [ न° प्रन्धवम्भोगदुःवित वह्‌ 
नाविकाजोश्रन्यस्प्रीमेनमोाके विह्नदेखरफ़रग्रौर यहु जानः 
कर कि इसने हमारे पति केसायरमण किथाहै, दु चिन द्य 
ग्रन्यस्ाधारण--वि० [मं०] वहुनोमे पाया जनिवाना कोण] । 
अन्यसुरतिदु खिता--सत्ा सी [न°] ° शन्न मोगदर विता । 
उ०--प्रन्यमुरतिदुखिता कहौ, करे पेच-रिमनेह्‌ ।--नतिरप्र 
ग्र ० पृ० २६२। 
भ्रर्थाइ(फ-- सखा पुं” [ह्‌०] द° “प्रन्याय' 1-उ०--सुनि पाव ना जनं 
कौ राद । तौ यहं हौड वडो श्रत्यार्‌)--नरे० प्र ०, {° २४६ 
श्रन्पाई"(--सज्ञा ¶० [हि०] >° श्रन्याय' । उ०--तेए्‌ नाहि चरन 
गिरिधर के वहत करी प्रन्वाई ।--पूर० ११४०। 
श्रन्याई(--वि० [हि०] ३० भप्रन्थायी' ! उ० --या ब्रज मे लरिका 
घने हही प्रन्याई ।--तुनपरी ग्र ०, १०४३० 1 
प्रन्याउ(- सल्ला १० [ह°] ३०“मन्याय' ¡ उ०--जे भन्थाउ करर्हि 
काहुकोते्षिषु मोहित भारवाह --तुलमी ग्र ०, पूर ४३२। 
श्रन्यादल--वि० [सभ १ द्टूमरे प्रकार का। २ परिवर्तित फिण]। 
प्रत्यापदेण--सल्ञा प° [स ० [ वह्‌ कथन भिसका अर्थं साधस्यं के विचार 
से कथित वस्तुनो क म्नतिरिक्त दूसरी वस्तुम्रो पर घटाया जाब्र। 





प्रन्यापेक्षी 


ग्रन्थो क्ति 1 जंसे,- टे पिक पचम नादको नहि भीलन को्नान। 
यदै रीभिवो मानतुजोन हनं हिय त्रान । यहाँ कोकिल भ्रौर 
नोल की वात कट्कर मृं दुर्जनो ग्रौर गुणियो का स्वभाव 
दिखाया गया द| 

ग्रनयापेक्षी--वि° [म० श्रन्यायेक्षिन्‌ ] दूरे का श्रासरा रखनेवाला । 
दूसरे का प्रवलव्र तेनेवाना । उ०--वहु मूलत एक उन्मुख 
मावदैः ज्रन्यापेक्षी भाव जो द्ूमरे की उपस्थितिसेर 
रसात्रस्था तक पह चता है ।--नदी०, प° २५६। 

श्रन्याय-सष्चा पुं° [स [ [वि० श्रन्यायी [१ न्पायके विर्द्ध त्राचरण । 
प्रनीति । वइमाफौ। २ श्रधेर  अन्पथाचार।३ जुल्म। 

ग्रन्यायी"--वि० [° श्रन्यायिन्‌ | म्रन्पथाचारी) श्रनुचित कायं करने- 
वाला दूराचारी । जालिम)। 

ग्रन्यायी--वि° [०] न्याय कै प्र्तिकून । प्रनुचिन । 

ग्रन्यारा८ी--वि० [नण नही +हन् न्यारा] १ जो प्रयक्‌या 
जुदानदहदोौ।२ गनोखा। निराला! ३ खूव। वहत! वदं 
वख जग माह्‌ ग्रन्थात्‌! छत्रधमं धुरक्ो र्ववारा(~- 
लाल० (शब्द ०) । 

भ्रन्यारी --वरि० ली° [ह°] 2० श्रनिय।रा । उ०-काम सूलं ठर 
मे उरोजनमे दामन, रथामस्ूलं प्यारी की श्रन्यारी 
अंखियान म ।--परद्याकर ग्र ०, पृ ३२१। 

ग्रन्या्थ--वि० [स०] प्रस्तुत श्रयं से भिन्न प्रथं तरकट करनेवाला कणु 

श्रन्याव(्--नज्ञा पु” [हि०] 2० श्रन्याय' । उ०--देवनि हु देव 
परिहरचो प्रन्याव न तिनको, हौ श्रपराधी सव केरो (--तुतसी 
ग्र०, पु० ५६३1 

भ्र्याध्ित--वि० [नंन दूसरे पर्‌ तिर्मर या अवलवित कण] । 

ग्रन्ास--क्रि० वि [ह°] ° ग्रनायास'। उ०--दाम मनि 
काहु को श्नन्याम दरसावनी अयावनी भृत्रमिनी सी वेनीलौरि 
लोटि दै --भ्खारी० ग्र ०, षु° १७८। 

ग्रन्यासावारण--तवरि° [न] ्रसाधारण । प्रस्तामान्य ।. विचित्र किण] 

ग्रन्युन--वि° [सं०|जोन्यूननदह्ौ।जोकमनदहौ । काफी । वहत! 

गरन्येद्यु --क्रि° वि° [०] [वि० अरन्ये] दूरे दिन । 

ग्रन्येद्य ज्व र--मख्ा पु० [सण] वहु ज्वर ग वीचमे एक एकदिनका 

` श्रतर देकर चदे । एकतरा ज्वर । प्रेतदियां वुख।र । 

ग्न्येद्युष्क+--वि० [म०] दूमरे दिन हौनेवाना। 

म्रन्येदयुणक सञ्ञा पु० दे" श्रन्वेद्यज्वर' । 

ग्रन्योका-वि० [सं° भ्रन्योरस्‌] ग्रपने घरमेन रहुनेवाला किण । 

श्रन्योक्ति--मन्ना जी° [म०] वह्‌ कथन जिमका प्रथं लाधम्यं के विचार 
मे कथिन वम्तु के श्रतिदक्त ्रन्य॒वस्तु परर घटाया जाय । 

' श्रन्थापदेण । जेमे,--केती सोम कला करो,करो सुधाकफोदान। 
नही चद्रमणि जो द्रवं, यह्‌ तेलिया पखान । यहु चद्रमा ग्रौर 
' ' तिदिया पत्थर के वहने गुणी प्रर श्रगुराग्राही ग्रयवा मज्जन 

श्रौ दुर्जन कौ वात कही गर्ईहै। खट भ्रादिदो एक 
ग्राचार्णरेने दसो श्रलकार मानाहै। 

प्रन्योदर्य--धि° [सं०] [ तरि ° की" च्रन्योवर्या] दरूमरे के पेट से पदा । 
सहोदर का_उलटा । 

घ्मन्योन्य्र'--सवं° [सं°] परस्पर । प्रापसमे। 


२२६ 


सत्तर्यार्गतं 


भ्रन्योन्य सज्ञा पु वह्‌ काव्यालकार जिममेदो बस्तुश्रोकीक्रिमी 
क्रिया यागुण का एक दरसरेके कारणा उत्पन्न होना वर्णन 
किया जाय । जसे--सर कीणोपा हम दै, रसाजहम की ताल । 
करत परस्पर हुं सदा गुरुता प्रकट विशाल । 

श्रन्योन्यभेद- सज्ञा प° [सण श्रापसी वंर । शव्रूना किम्‌ | 

प्रन्योन्यविभाग--सन्ञा षं [म०] पैतृक मपत्ति का पारस्परिक 
वेटवारा किण] । 

प्रन्योन्यवृत्ति--सन्ना खी° [नग] पारस्परिक या प्रापसी प्रभाव कि 

म्रन्योन्यव्यतिकर--सन्ना पुं” [स०] कायं ग्रौर कारण का पारस्परिक 
सव्रध किण 1 

प्रन्योन्यसश्रय--सन्ना पुं [०] ° शरन्योन्यग्पत्तिकर [कोण] । 

ग्रन्योन्याभाव--सल्ञा पं [सं०] किसी एक वस्तुका दूमरी वस्तुन 
होन । जँसे--घट पट नही हो सकता श्रौर पट धट नही 
हो सकता । 

ग्रन्योन्याश्चय--सन्ना पं” [स०] १ परस्पर का महारा । एक दूसरेकी 

ग्रपेक्षा। २ न्याय मे एक वस्तुकैन्नानके लिये दूपरी वस्तु 
के ज्ञान की ग्रपेला) सापेक्ष ज्ञान । जमे--सर्दीकेलानके लिये 


गर्मी के जान की, ग्रौर गर्मी केन्नान के लिये सर्दीके ज्नानकी 
भ्रावषए्यकता है । 


ग्रन्वक्‌-क्रि° वि० [स०्] १ वादमे। पीष्टेमे। २ मंत्रीसे। 
श्रनुकलता से [कोण] । 
प्रत्वेक्ष'--वि० [स०{ १ प्रत्यक्ष । 
का (को०) । 
ग्रन्वक्ष--क्रि०° वि० १ मामन । २ पीष्ठे। वाद । उपरात । 
प्रन्तय--सन्ञा पुं [स०] [विण० श्रन्यी] १ परस्पर! नारनम्य । 
२ सयोग । मेल 1३ पदके ण्व्दो को वाक्यरचना के नियमा- 
नुसार यथाम्यान रखने का कायं । जंसे--पटले कर्तां फिर 
क्मंश्रीर फिरक्रिषा। ४ श्रवकाश् । खाली स्वान । 
५ वश । कुल । घराना । खानदान। ६ निन्न भिन्न वस्तुप्रो 
को साधम्यं के श्रनुसार एक कोटिमे लाना। जँसे,--चलने 
फिरनेवलि मनुष्य, वल, कुत्ता श्रादि को जगमके श्रतर्गत 


मानना। ७. कायं कारणकरा सत्रव। ८ प्रनुगमन (कौ०), 
६ म्राश्य (को०)। 


प्रत्वयन्न--वि० [सं०] व श्परपरा का न्ञाता कण] | 

ग्रन्वयव्यनिरेक-- सहा पुं” [म] १ सहमति प्मौर श्रसहमत्ि। 
सगति ध्रौर श्रसगति। २ नियम श्रौर श्रपव्ाद किण] । 

ग्रन्वयव्यतिरेकसवध--सन्ञा पुं [स श्रन्वयव्वतिरेकसम्बन्ध ] दो 
वस्तुनो का वह्‌ सवव जिसमे एक कंहोने पर दुमरीका होना 
तथा दूमरीकेन दोनेपर पटली का न हीना निर्भर करता है! 
जसे, दड श्रौर चक्र तथा घडे का सवध । दडग्रौर चक्रके रहने 
पर ही वडेंका वनना' यहां दड ग्रौर्‌ चक्र का धडेके वननेसे 
प्रन्वय सवधदहै। साथहीदडग्रौरचक्रके म्रभावमेघडेकानं 
वनना यहां दडम्रौर चक्रके श्रमावका धडेकेनं वनते से 
व्यिरेक सवध है। 


श्रन्वयन्याप्ति--सञ्ञा की [प] निचय या स्वीकारात्मक तकं [कोण] 
भ्रन्वयागत-वि° [स०] जो वशपरपरासे चलाना रहा दौ! 
त्रशानुगत [कोण । 


साक्षात्‌ । २ पीठेया वाद 


) 


प्र्वेया्थ ९ 


प्रन्वयार्थ--समा पुं [सण] दरन्यरयगे व्यक्ते लोनेवाका प्रभं सोनू । 

श्रन्वयी -वि० [सण प्रन्ययिन्‌] १ प्रन्यययुतः 1 2 गग्द्ध। ३ णक 
ही यत्रा ऋ । 

ग्रन्वर्थ--पि° [सग] प्र 7 7नुतार । २ वार्वठ । प्रवगुःः। 

ग्रन्ववकिरण--सरा पण [सन यथाक्रम उणिन ठग मेवाोप्रार 
विनेरना [कु] 

प्रन्ववचार-सया पुर [मं०] पीर फो प्रर जाना नमा पनु 
करना [कणु । 

ग्रन्ववसग--सदा 4० [न०]१ दी कर 1 २ उज्छनुद 1 प्पयतयर 
या कामचार की प्राना (कणु । 

श्रन्ववसायी--पि० [सं० प्रन्यपत्ायिन्‌] १ गवव ग्वत । २ 
निम्र । भ्राच्रिन िगु। 

ग्रन्ववसित-- नि [सं०] गलतत । मवद गु । 

भ्रन्ववाय--सय पुं [नण] जपि । यत । दृत नृ) 

प्रन्वेक्षा--सडा सौ° [ग०] १ निदान । स्राव । विनाम {रनु । 

प्रत्वष्टका- रा ग्री [स०] साम्नि के कवि ण्क पातक ददित 
ग्राटक़ा क़ प्रनतर पूग, माच, फगन भर्‌ कार ४ तण 
पृक्ष तीनवतीको दाना र । 

प्रन्वास्यान--नद्धा पुण [०१ वद्वा षी पपरा र चष्। 
ग्रघ्याय। पयं कोण] 

प्रन्वाचय--सता १० [०] १ प्रधानया मुन्प काम कृत्ते नाय 
सवयि क्रिी प्रप्रघनिफामि का नो फन्ने पफौ चातता । तम, ~~ 
गिक्षाकति जाग्र जोर यदि रम्मिममाय नितिनाउमे भी 
दके ताना । २ उत प्रतर्‌ का कमिता विषय (कर) | 


ग्रन्वादेग--नया १० {५ कितो (त्ोपके शिष्‌ सात ग 
पुन दुगा गायक्तग्नेक्या प्रार्य उषदग। भल -द्नन 


व्याद्ूणपटारे प्रच ठनक्ो नारिन्पि पद्रापौो। 
'्रत्वाधान--चम पृण [सिन्‌] प्रम्यावनि क उद्दाद्‌ वन्ति पका 
ग्नेके ियि ठ्सने दधत पोरे की पिमा । 
अनवूधि--तयपुण [नम] १ गद्ातरिवा पीिनू उतो पितरे 
हायम उमये दिवा जाप किवत ठे तमृक (नीर) य 
को देदे । २ प्ण्चात्पि | रतानि । व्यया! 
ग्रन्वायेध--सवा पुं [०] पिवाहुके पोदयुजोघनस्नी कफो 
प्रिता या परत्तिकेधर्‌ मे पित), 
श्रन्वाधेयक-- नया पुं [म०] ° 'प्रन्वाघेप' फिणु। 
प्रल्वाघ्य--त्तय पु [नण] देवनप्रो फा एक प्म [कोनु । 
अन्तनाय-स्णा प° [० प्रथलास्य्रके प्रनुनारमेना के फिमी एक प्रग 
की श्रधिकत | 
भ्रत्वायन-- सथा पु० [म॑०] वहु सामान जो वधू प्रपने पिताक पर 
| सेलार्रदहो | 
प्रन्वारभ--सना प° [स॑० पन्वारम्भ ] प्राणीर्याद देने फे लिये यजमान 
फी पीठ का स्पशं [कग] । 
प्रत्वारभरा--तडा पुं° [म॑० ध्रन्वारम्भण] दे ' मन्यारभ'। 
श्न्वारूट्‌--वि° ]स॑° प्रमवार्दृ] पीथे चतनैवाना । 


च 
ट 11 ¶। 


१० प्रनवधनं 


प्रनवागोरण-- सपृ (मिन वा क ला 7 पथ ता उ मद 
निता पर तद ' (ष 1 


प्रन्यानगन्‌ "ल्यु [ पर दवालस्यन] नुदत 1 प्रषु | 

प्रन तभन--,1 ¢ [५] ^^ सका न्न दगु । 

प्रस्वानन-- र 1" [4 पकर ॥ प्यार {1; 
य, शम 1 
ग ग्र स्ण्पन्‌ ॥ कावना, 3 द 1 
तद किन्नु। 

प्रन्प्ररार्प--र ५ ("1 १, पनाक तनी 
सवनाः पा न्न 1 द = वपन यदद" (न्‌) 


7 
पर्वा एप । 4 


ए 
(1) 


18; । १17 1 


प प्र 


घरन्प्रारायक् ~स १ [मो " + कष्ल्द इ 1 


भरट 


द्रन्षा [&। द ~~~ क 94 {५० श १4 147. 1 += ~ 
, {17 ११ थ 29 {{॥ {4 1 {1 ॥ भ 4; 
प्ररपारि7~ पिन [न्नर ध दो ठ रम ननः ८ 31 


५ {£ 
0. | ॥ न्ड ठ 


ग्रन्याहि*- दिर [ग शरद्य ; 

श्रा रना ठ ष्णोः क म तम्ब परस्प) 
अनयाश्नि+ ~> ० (1 दा स्वरम र दनं ३ 
19. 


[ह ॥#२1 न र, ^ 


+ 
१1 म "त-क 


श्रन्ति - {न [गन यून त । 


गमया दिनान्त कणि 15 वि 1 कषे + ननु 
(7)! € ररर (ने) 
प्रन्पिनाव) - २ ० [- ण] चन धित? प प्य 
प्रन्तात्‌ ~र तद वु न नन गुर सन्‌ 
न्ति मधा १० {११८ [न म्फ नवयन ॥ 


८173114 ~ 2. + त 


न्न 


[वि क 
* 


9.2.17८ 
111 ~. 
१० २ त... 
निष्ट --,> [५] “ल्व र 

श्रत्रातिगा--र ^ ५] 4 ष्णा प द 
=. पवान्‌ } 7 गत | गष । 

प्रन्यीश्ा--नम्य ० [०] "9 "पयायः 1 

द्रन्यो---पर [म०] "= "वदनः (ने 

प्रन्यीय--विय [५०] १ दानाम नमी! 
२ भवौ [रगु । 

घन्येव--सदा ० ° "पनोतफ (र) 1 

प्रन्रेपक~--वि° [५०] [नो० समन्वविरा) पोनतवानाः। तताप 
याता । पनुमधान्‌ करनयारा [फन] 

प्र्धेपण--स षै [स०] [रोर प्रन्येयछा, त्वर प्नेरिर, प्येष 
परनयेप्टा ] प्रनुनधान । खोज! दू" 1] तत्तात । 

ग्रःवेविन--वि° [न॑] गोजा हूपा । बुत् हा। 

प्रन्वेयो--यि० [० पन्येविन्‌| [नीर प्ोयितो] दोरा । 
तनागं कर्वर्ता) 

प्रत्ेष्टच्य--वि० [ ० द° 'धन्वेष्प' । (ण्‌ । 


11 (121 
सीर । दतर 


कती पलं स्थिव 


[1 


कि । 


प्रन्वेष्टा २३१ 


भ्रन्वेष्टा--वि० [ सं° श्रन्रष्टु [ [ स्ी° श्रन्रेष्ठी [ खोजनेत्राता । 
तलाफ् करनेवाला । 
ग्रन्वेप्य--वि० { ० [ श्रन्वेपण के योगपरं [कोन] 
प्रन्हरा५+{--वि° [म० अघः व्रा अचल] अघा! नेवहीन। सूर। 
ध उ०--जोकद्रुठ रहासे प्रन्हरे भावा, कठव करेसि ग्रनूटी 1 
वचा रहा सो जोलहा कहिगा, श्रवजोकर्तो भूही।- 
), प्रेमघन०, भा०२, प° ३६६। 
श्रनहवाना ध, --करि० ° [ह्‌० श्रन्हाना फा प्र <°] स्नान कराना । 
नहाना ! उ०--(क) वद करतपुजा हरि देखत । घट 
वजा देव अ्रन्हवायौ. दल चदन लै भेटत ।--मूर०, १०।२६१ 
(ख) सामचरितं सरविन श्रन्हवाएं।- मानस, १,११। 
प्रन्हवंया ध -वि० [हि० श्रन्हाना + वया (व्रत्य०) [ स्नान कराने- 
वाला । नहारेवाना । उ०--भरत, राम, रिपुदवन, लखन के 
चरित सरित श्रन्टव॑या ।--तुतरसी प्र०, प° २७६ । 
ग्रन्हान द-- सन्या पु [स० स्नान, प्रा० ण्टाण, श्रण्ानः नहान| ° 
ध्नानः । उ०--कं मज्जन तव किणए्डब्रन्दानू्‌। पटहिरे चीर 
गएउ छपि नन्‌ {--जायनी ग्र ° । 
प्रन्हाना४--क्रि० ० [ हि श्रन्हान से नाम० | स्नान करना। 
नहाना । उदम लकेण दूत प्रत्तहारी समुद तीर रकौ जात 
ग्रन्दाएु --मूर०, ६।१२८। 
प्रपकिल-वि० [त° श्रपद्किलि] १ पकरहित। मुखा। विना कीचड 
का।२ शुद्ध । निमंत। 
श्रपग--वि० [म० श्रपाद्ध = हीनाद्ध] १ श्रगहीन । न्यूनाग। २ 
लंगा । लूला 1 > काम करनेमे ग्रणक्त। वेवम 1 प्रसमं । 
: उ०्--श्रापून लोम श्रस्त्र नै्धावत, पलक कवच नहि श्रग- 
दाव भाव सर लरत कटाच्छनि, मुकुटी धनुप श्रपंग [-- 
सूर०, १०२८८] 
श्रपचीकरृत--वि० [स० श्रपन्ीङृत] पच महाभूतो का श्रमिन्न सूक्षष 
रूप जिसका पचीकरणन ह्ग्राहो। 
प्रपंजीकरत--वि° [म °्र ~ नहीं + पञ्जीकृत] जो सूची, वही,रजिस्टर 
याखतेमे दजंनं हौ। 
'प्रपंडित--वि० [स० श्रषण्डित म॒खं । निरश्नरः । ल'नहीन) 
श्रपडी--वि० [सण श्र+पिण्डिन्‌] पिडयाशरीरये रहित (ईष्वर)! 
। उ०्-वसं ्रपडीषपडमे ता गतिनपंन कोड्‌ ।--फवीर 
ग्र९, पु १८) 
अपथ--पन्ना प° [सण०श्र=वुरा+ष्टि= पथ >° श्रपथः। उ०~-- 
कह कव्रीर गह्‌ श्रचरज वाता । उलटी रीति अपथ जग जाता। 
। करवीर सा०, पृ०४३१। 
प्रपपर(र{--वि° [हि०] 2० ्रपरपार'। उ०--(क) प्रय सुमर 
दण विध परमेश्वर । पूरगा ब्रहम प्रताप ग्रपपर्‌ ।-रा० 5०, 
पृ० ३। (ख) नमो प्रविगतनमोश्रापरू नमो पारश्रषपरम्‌।-- 
राम० धर्म०, पृ० ५१। 
ग्रप प्रवेश्चन--सन्ञा पुण [स०] कौटिल्य केश्रनुमार पानीमे इूव्राकर 
मारने कादड जो रजविद्रोही ब्राहमणो कौ दिया जाता था। 
प्रप्‌--सा पु° [०] १ ज) पानी। २ वादु] हुवा (को) 1३ 
चित्रा नक्षत्र करणु । | 


श्रपकपाय 


ग्रप^--उपे० [मण्वु उलटा । विष्टर । बुरा । हीन। प्रधिक्र । 


:विश्ेप~--यह उपसर्ग जिस शब्द के पहले श्राता है, उतस्केच्थमे 
निम्नलिखित विशेपता उत्पन्न करता है ।--१ निपेध। जंसे- 
ग्रपकार 1 ग्रपमान। २ श्रपकरष्ट (दूपण)।! जसे--अपकमं, 

प्रपकीति। ३ विकृति । जैसे--प्रपकुक्षि। ग्रपाग ४ विणे 
पत्ता 1 जंसे--ग्रपकलक। श्रपह्रण । 

श्रप--सवं ° [ह°] श्राप" का सक्षिप्न करूपनो यौगिक शब्दोमे भ्राता 
है । जंसे--श्रपस्वार्थी । श्रपकाजी। उ०--दुगनिके मग नलं 

;, मोहन किर्या । घरि के श्रप श्रपने हिय महियां [--नद० ग्र°, 
पृ० २६५। 

यौ ०--श्रपश्राप = प्रपते प्राप । खृदव खुर उ०- नाला त्रपन्राप 
सागर ह्ृश्रा। काटे के कारणा रोता कुवा [-दक्िविनी, 
०.4 

प्रप ध-मन्ना प° [म० श्रष्‌ | जन ! पानी। उ०~-स्ज ्रप श्रनल 
श्रि नभजड जानत मव कोद ।--स० सप्तक, पृ° १६। 

ग्रपक~--सद्या पु० [य०श्रप्‌ {क| पानी। जन । (०) । 

प्रपकरणा-सङना पु° [स °] १ ब्रनिष्ट कायं । २ दुष्टाचार । दुराचार । 
३ बुरा वतवि। 


श्रपकरुण--पवि° [स०] निटुर्‌ । निर्दयी । वेरहुम । कठोरहृदय 1 

ग्रपकर्ता--मन्ञा पु” [सष °] [ख्ी० श्रपकर््री] १ हानि पहुचानेवाला। 
हानिकारी।२ बुरा काम करनेवाला) पापी।३ णत [कग] 

ग्रपकर्म--सन्ा पु० [म ०] बुरा काम। खोटाकाम। कुम । पाप। 

+ , उ०--पर्िको धमं इहै प्रतिपा्लं, युवतीसेवाही को धमं। 

| युवती सेवा तऊ न त्याग जो पत्ति कोटि करं श्रपकमं।-- 
सूर (ण्ब्द०) । | 

ग्रपकर्मा--वि° [स ० श्रयकर्मन्‌ | दुष्कर्मी भ्रष्टाचारी। 

ग्रपकषं - सच्चा पु° [स०]-१ उत्कपं का विनोम। नीचेकी ओ्रोर 
खिचाव । गिराव! २ घटाव। उतार) कमी।३ कनी वस्तु 
या व्यक्तिके मूल्य व। गणको कम समभानाया वतलाना। 

वेक्रदरी । निरादर । ग्रपमान। 

प्रपकपेक-वि० [म०] श्रपकपं करनेवाला । निरादर करनेवाना। 
जिससे श्रपमान होता हो । 

प्रपक्षं एा--मन्चा प° [स०] १ ग्रपमान। ्िरम्कार्‌ । वेकदरी ।उ०- 
धन्य वन्य जन मीन सह सके यहु श्रपकर्ष॑ग ।--पकेन, 

, पृऽ ४१६} द° शग्रपकपं' | 

श्रपफरपं सम--सन्ञा पुं” [सण० न्यायमे जातिके चौवीन भेदोमेसे 
एक । दुष्टातमे जौ न्यूनतां हो उनका साध्यमेग्र'रोप करना। 
जमे यह्‌ कहूना--'यदि घट का सादृश्य शब्दमेहै तो जिस 
प्रकार घट का प्रत्यक् श्रवणेद्रियसे नही होत्ता, उषती तरकार 
णव्द का भीश्रवणेद्रिय से प्रव्यक्ष नही होता 1 

ग्रपफपित--वि० [म०] श्रपमानित्त। श्रपकृष्ट । हटाया गया [किन]! 

श्रपकलक--मन्ना यु° [म ० श्रपकलद्धू| श्रमिट कलक । न मिटनेवानां 
कलके [कोण । 

श्रपकरल्मप--पि [स०] १ लिष्याप । २ निष्वलक [कोग । 

श्रपकषाय--वि° [सं०] दे° श्रपकटमप' [किन] । 


# 


प्रपकाजीो 


प्रपकाजी(्ट -त्रि० [६० श्रष + काज] स्रपस्वार्थी । मतनवी । उ०-- 
यधाम विरहं वने माभ हेरानो | ग्रहुकारि लपट श्रपकागो मतग 
नग्ह्यो निदानी । -- पुर (णव्द०)) 

ग्रपकार्‌- सद्धा पु [न०] [वि° श्रमङकारकरू श्रपकारी] १ प्रनिऽठप्ताधन। 
देप । द्रोह । बुराई । प्रनुपकार। हानि । नुकसान । अननत । 
ग्रहिन । उपकार का विलोम। उ०--मम श्रपकार कीन्ह तुम 
भारी] नारि विरह तुम होव दुवारी !--तुनसी (शब्द ०) ।२ 
भ्रनादर) अ्रपमान 1३ श्रत्याचार । श्रषद्न्यवह्‌ार। 

ग्रपकारक--वि० [न°] १ श्रपकार्‌ करनेवाला) क्षति पहं चानेवाना \ 
हानिकारी।२ विरोधी । देपी। 

श्रपकारी--वि० [न श्रपकारिन्‌ | [खी श्रपरारिणो]१ हानिकारक। 
बुराई करनेवाला ) श्रतिष्टमावक । उण्-खल तिनु स्वार्थ 
प्र॒ प्रपकारी ।--मानस, ७१२१।२ विरोधौ। द्वेपी। 

श्रपकारीचारप--विगृसण व्रपषार प्राचार] पहूचानेवा ना । 
हानिकारी । पिघ्नकारी । उ०-जे म्रपक्रारीचार, तिन्ह कुं 
सर्व मास्य वहु । मन क्रम वचन लवार, ते वकूना कलिकराल 
मंट्‌ ।-- तुलसी (शब्द ०) । 

श्रपकिरण-~--सज्ञा परं [मण] विषराना । छितराना किण । 

श्रपकीरति--्मन्ला ली [हि०] >० ग्रपकीति"। उप श्रपनी 
त्रपकीरतिको डगर वान महँ सवदैव महाव।--दुम्मीर०'पृ०२०। 

ग्रपकीणः-वि० [नण्] विखेसा या छित्तसया हृम्रा। 

ग्रपकोतति- सज्ञा खी° [म०] ग्रपयरश। तरयश] वदनामी 1 निदा) 

श्रपक्रत--वि० [मं०] १ जिसका श्रपकार किया गयाहो! जिसे 
हानिपहुचीहो । जिष्ठकी बुराईकी गर्दहौ। २ श्रपमानित। 
वदनाम। ३ जिमकाविरोघधक्रिया गया हो । उपङकृत का 
उनटा । 

प्रपकरत-- सन्ना षुण वृराई। हानि 1 क्षति [कन्‌ ) 

ग्रपकरृति-सन्ञा नी° [०] १ श्रपकार। हानि। वुराई। २ श्रपमान। 
निदा} वदनामी। 

ग्रपक्रष्ट -प्रि० [मं०]१ शरा हप्र । पतिन) च्रष्ट। २ प्रधम । 
नीच । निय ।३ प्रणिति । बुरा । खराव। 

यौ ० --श्रपकृ-ठचेनन =वुरे विचारोवाला। 

श्रपटरृष्टता--सञ्चा ली [०] १ श्रधमता | नीचना! २ बुराई । 
सखरावी। 

प्रपकौनली -मक्ना ल [नण] नमाचार ) सवाद । तुचना [कोण]! 

प्रप्त -नला णी° [मेण] १ कच्चापन । श्रपरिपक्। २ प्रजीर्णं [कोन]। 

ग्रपक्रप^--सत्ला पु [०] १ व्यतिकरम। करमनग। त्रनिघम। गडवड। 
उलट पतट 1२ दोडना । पीछे दृटना किणग]] ३ पीठे हट्ने 
कान्थानयाप्तीमा (को०)) ४ (समय) वीतना। व्यतीत 
टोन (कोर) । 

श्रपक्रपः --वि० प्रव्प्रवरन्थित । क्रपविहीन किन्‌) 

श्रपक्रपण--सछा पु० [स०] >° श्रक्रमः [कोनु । 

त्रपक्रमी--वि° [मण श्रपर्कानिन्‌|१ जानेवाता। हट्नेवाला । २. 
तोत्रतासे न जानेवाना किन्‌ | 

श्रपक्राम--नडा पु [स ०] द° श्रपक्रम' [न] । 


२३२९ 


अपदं 


ग्रपक्रिया- सज्ञा खीर [स०] १ क्षत्ति। दुप्कमं । प्रहित । २ ऋणा 
परिणोध [कोण । । 

प्रपक्रोश्च--सल्ञा पु [स०] गाली देना। निदा करना। कुवा 
कहना [को०] । 

प्रपक्व--तरि०° [स०] १ विना पका हप्र । कच्चा) उ० --फन ग्रपृक्व 
जो वृक्षते तोरलेत नर कोय । फलको रम पाव नही, नाप 
चीज को होय ।--श्रीनिवास ग्र ०, पृण २०१।२ ग्रनभ्यम्त। 
भ्रसिद्ध । श्ननुभवहीन। 

यौ ०--श्रपषवचुद्धि । 

प्रपक्वकलुष~-सन्ा पुं [स०] शैव दशन के श्रनुमार्‌ सकनकेदो 
भेदोमेसेएक । वद्धजीव,जो समारमेवार वार्‌ जन्म 
ग्रहणा करता दे। 

प्रपक्वज्वर--सज्ञा पु° [सण०् वं्यकमेज्यर फीवह्‌ दशा जिसमेलार 
गिरना, उव्रकार्‌ श्रना, स्ररचिःग्रारस्प, देहु का जकडना आदि 
उपद्रव होते है । 

श्रपक्वता--सज्ञा जी [सम] पका हृप्रा न हीनाः । कच्चापन। 
ग्रनभ्यस्तता । प्रसिद्धता। 

प्रपक्ष"-- सज्ञा पुण [स०]१ वहजोराज्यके पक्षमेनदहो1र 
जिससे राज्यकोकोरई्लाभनहो। ३ वह्‌, जिमका किसीसे 
हेलमेल न ही । वह, जो किमीकै साय मिल चुलकर त र्हं 
सकता हो । निष्पक्ष । उ०्--लक्न ग्रतक्ष प्रदप्नन दक्ष, न पक्त 
प्रपक्षः न तुकल्ल न भारौ ।--सुदर ग्र °, प° ६४८। 

विशे ष--चाणक्यने रेमे मनुष्योकेनिये विषा है उदे करटी 
ग्रलग श्रपना उपनिवेश वसाने के लिये मेज.देना चाहिए । 

प्रपक्ष--वि० [स] १ पखहीन। १वरहिति। २ निष्पक्ष (कोण) । 

श्रपक्षपात्त?--सापु० [स ०] पक्षपात का ब्रभाव।. न्याय । खलपन। 

प्रपक्षपातः--पक्षगाततविहमन । निष्पत ] खरा 1 उ०~-परतु नौशेरवा 
खजावी के इस पक्षात फामसे टेसा प्रत्न हुप्राकरि रे 
निहाल कर दिया (--श्रीतिवासमग्र °, प° २२८. 

ग्रपक्षपाती--वि० [सण श्रयनर्पान्‌] [की° प्रपज्ञयातिरी] पक्त 
रहित! न्थाथी । खरा! 

श्रपक्षय--सन्ञा पु० [सण] [वि श्रपक्षीण]१ छीजना । छाम! नाण। 
२ कृष्णापक्ष किण) 

प्रपक्षिप्त--विनग{सञ]१ प्रपमपणकीक्रि्रा द्वारा पलटा वाफंका 
हु्रा ।!२ फेकाहुप्रा। गिरोपा हृभ्रा। पतित) 


प्रपक्षीण--वि० [स०] नष्ट । क्ीजा हृध्रा। तिनष्ट कि]! 

प्रपक्षेप--सन्ञा पु० [स०] 2० श्णक्षेपसः [को०, । 

ग्रपक्षेपण॒ --सथा प° [स ०] [वि० प्रपल्लिन्न] १ सेफना । पलटाना । 
२ गिराना। च्वरत करना! 3 पदार्थव्न्नान के अरनूमार 
प्रकाश, तेज श्रौर शर की गत्ति मेकिपती पदार्थं से टवकृर 
खाने से व्प्रावर्तन होना प्रागादि काक्रिमी पदायसे टकरा 
कर पलटना । ४ वंशेपिक णास्त्रातुमार श्राक्‌चन, प्रसार्ख 
त्रादि पचि प्रकारके कमामे से एक। 

ग्रपल्लोरा}--स्ना ° [फा० श्रावयोरा, {ह° भ्रबल्लोर] जन पीनं करा 
पात्र या वर्तन । 

श्रपग़ड--वि° [ स ° श्रपगण्ड ] दे° “प्रपोगड' ' [को] । 


प्रषग" 


श्रपग --वि०, [सन्द १ जनेवाना। दूर्‌ हटनेवान [छण] 1 
प्रपग. ्-सडा खरी” [सण श्रपगा] सरिता । नदी '1--प्रनेकार्थ० 
' , प्रज ४४। , 
श्रपगत--वि° [नण] 1 पनायित । नागा द्रप्रा। पनटादहृप्रा।२ 
दूगीभूत । हटा ह्प्रा । गत) उ०~--प्रपृगत्त वे नोर श्रवति मो 
पुनि प्रगट पताम {--स० क्षप्तक, प° १५। ३ मरादहुप्रा। 
मृते कग 
यौ ०--ग्रपगनव्याचि = रोगमुवत. 
प्रपगति-- सञ्च ली” [सं०] १ दुर्गति । ग्रधोगति । दुर्माग्यि किण । 
श्रपगम-- पवा पु [नं०] १ वियोन | प्रनग होना।२ दूर हौना। 
भागना! 3 मृत्धु । मरण [किन्‌ । 
प्रपगमन--सन्ना पु [=] 2० श्रपगम' किण] 1, , 
भ्रपगर--मन्ना [स०| प ९ निदा।२ वह्‌, जो निरा करे. । 
निद्रक, किण । | 
ग्रपगजित--वि० [०] गर्जनश.व (वादन) । गर्जनारहित करिण] । 
श्रपगल्य--वि० [०] १ भीन । भीरु । घप्रडाप्रा हृग्रा (कौ०)।२ 
पावय! वगन का कन्‌ । 
श्रपगाभ--स्न्ना ली०. [सं० श्राप] नदी | 
श्रपगीत--वि० [म॑० श्रम +गीन] बुरा कहा जनिवाना। निदनीय 
(को०) । उ०-हीद्र वह्‌ महानिव, प्रविनीतं दा । दोगा मुभ 
मा श्रमैर कौन क्नपगीत हा (--ए्क्‌०, पृ० ५२। 
ग्रपगुण~--मल्र पुं [सं०] १ दोप । दत्र क्रिन्‌] 1२ निगुए। गृण 
ग्रवगुरा मे रहित किण । 
ग्रपगोपुर--वि० [०] द्वारविहीन । हाररदित (नगर) किगु 1 
श्रपघन*--वि० [म०] मेघरहित \ निर्भर किण) र 
ग्रपघन स्वा प° [मण एरीर का श्रग (हाथ पैर श्रादि) किगु। 
श्रपघात--मन्ना परं [न॑०] १ हत्या । हिना । २ वचना । विण्वाम- 
घात ! घोघरा । उ०-जीण॒ तुमको जान सहमा तति । केर 
गया क्या कान यह्‌ अपत्ात ।--माकेतः पृ० १७७ । । 
श्रपघातः- सखा प° [ह° ध्रप + म० घात] श्रात्महत्या । श्रात्मघात । 
उ०--(क) कहर कुग्रर ममि सत वाता। कटिलामिकरमि 
श्रपघातता ।--जायसी (णद) । (ख)--नाजन को भारो 
राज। चाहु ग्रपघात क्रिषो जियो नहि जान भक्तिलेहू न 
श्रायो है ।--ग्रिया (एन्द०) । 
श्रपघातक--वि ० [स०] १ विनाश करनैवाना । घातक । २ विष्वास- 
घाती । वचक्र । घोखा देनेवाला 1 
श्रपघात्ती--वि० [म० श्रपघातिन्‌ | [ वि° खी° श्रपघातिनी | १. घातक्र । 
विनाणक । २ विष्वासघाती ! वचक। 
श्रपच?--नया पु [हि०्श्र~+पच [न पचनेकारौग। प्रजी । 
वदह॒जमी । । 
प्रपचः--सा पु०-{स] १, पाककार्यमे स्रममर्थं व्यत्रित्त। वदु जिने 
प्रपने लिये पकाना नम्रात्महौो। २ वुरा पाचक {कोगु। 
प्रपचय--नक्ना पुं° [म ०] [वि० श्रपचयी] १ क्षति | दानि। २ त्यय । 
कमी! नान्न ४ पूजा {ममन । 
२० 
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प्रपच्थुत 


श्रपचरित^"-- सश प” [स०] १ दोपयुक्त श्राचर्ण 1 दुराचार्‌ । 
बुरा कमं। 

श्रपचरितर--वि० १ गथा हप्र । प्रध्यित। २९ मृत किन] 

श्रपचरितप्रकृति--स्या पु [घ०] वह राजा जिसक्री प्रजा ्रस्पाचार 
से पीडित दहो [कोन] 

श्रपचायित--सन्ञा प° [स०] १ रोवीना। जिसमे लोग उरे! >. 
पूजित । समानित। श्रादृत [कग] । 

प्रपचायी--वि० [स० प्रपचायिन्‌ | वो का ग्रादर समानन करनै 
वाला [कभ । 

श्रपचार-सन्ना। प° [स] [वि श्रपचारी]|१ अनुचित वत्तवि। बुरा 
प्राचरण। कुव्यवहार । उ०--विन्रुध परिमल वानी गगन हेतु 
प्रजा श्रपचार्‌ ! सामराज परिनाम भल कौजिययेगि विचा! 
--नुलमी ग्र ०, पृ० ६२२ प्रनिष्। प्रहित । बुराई । ३ त्रना- 
दर । निदा । श्रपयण। ८ कुप्य । स्वस्य्पनाणक व्य्रवह्‌र्‌। 
५ ग्रमावे। ६ भून) श्रम । दोप । ७ मुद्यु। पिनाणग(को०) । 

ग्रपचारक--वि० [म०] श्रपचार्‌ करनैवातरा किनु। 

प्रपचारी --वि० [सण श्रपचारिन्‌] [पि० त्री° श्रपचारिणीु पिद 
श्राचरणा करनेवाला । दुराचारी दृष्ट । 

ग्रपचाल--मनाक्ली* [सश्त्रप +हि० चात [चान । खोटाई । नट- 
चटी 1 उ०-वारिकंदाप्संवार्‌ करौ भ्रपने प्रपचाल कुचान 
लल्‌ पर -- रसखान (णन्द०) । 

प्रपचित-वि० [म०] १ पुजित। समानित। प्रादून। २ क्षीण! 
दर्वेल । कमजोर [कोण] । 

श्रपचिति--सन्ना ली” [स०{१ हानि । क्षय! हास! नाण 1२. 
व्यय ! ३. दड देना ! ४ पृयक्करर्ण । ५ मरीचि कीकन्याफा 
नाम।६ समन करना ७ पूजा [कोनु । | 

श्रपची--मजा ली [स०् गडमाला रोगका एक मेद । गदमालाकी 
वह्‌ श्रवस्या जव गाठ पुरानी होकर पक जातीं श्रौर जगह 
जगह पर फोट निकलते मौर चहने लगते ह । 

ग्रपचेता-वि° [स० श्रपत्रेतस्‌ [ कजूस । मूभ। जोधन न स्वयष्र्च 
करे न करने दे [कोण] 1 

अपच्छुत्र--वि० [मण] छतविहीन। छत्ररहिति किगु 1 

प्रपच्छाय^--वि० [०] १ छायाविहीन। २ दूवित्त या बुरी षछाया- 
वाना। जो चमकदारन हो । धुधला । कातिहीन किगु। 

श्रपच्छाय--मन्ना पुं देवना। 

भ्रपच्छाया--सन्ना सी° [स्त वुगी छाया । भूतप्रेनकी छाया किगु। 

अपच्छी "द सना पु [म० श्र ~ नहीं +-पक्षी = पदषाला] विपक्षी । 

; विरोधी । णन्‌. ! गैर। 

प्रपच्छ "(्--विना पख का । पपरदहित । 

ग्रपच्छेद--मन्ना प° [स०] १ काट देना। प्रग विलम कर्‌ देनो । 
२ हानि। उ वाधा 1४ वह्‌ जीटट गयादौ । भग (जनु 1 

ग्रपच्छेदन- सन्ना प" [स ०] >° (प्रपच्छेद' (कौ । 

ग्रपच्युत--वि° [म०] निपतितं ! गिगाद्ूप्रा! २ वरहा हूध्रा। 
द्रवितत । ३ विन्ट [किण]! 


प्रपदखरा 
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प्रतिप 


प्रपछरा ~ सक्ता पु [स० प्रप्रा, प्रा° प्रच्छरा] १ ग्रप्सरा !उ०-- भ्रषडरना प-कर श्र [हि० श्रपडर से नाम] भयभीत होना 


कल हस पिक सुक सरस रव करि गान नाचि ग्रपरया।-- 
तुलसी (शब्द०) । २ हिदुस्तान मे रदियो की एक जाति । ' 

प्रपजय- सन्ना खी° [स०] पराजय } हार। | 

श्रपजसप†--सज्ञा पु [हि०] दे” श्रपयश' । उ०--चिता यह्‌ मोहि 
ग्रपारा । अ्रपजस नहि होय तुम्हारा ।-तुलसी भ्रं, पृ ° ४१६। 

श्रपजात- सन्ना पु” [स ०] माता पिताकी श्रपेक्षा हीनगुणं पुत्र । 
कपूत कि०] । 

श्रपजोग (दर सज्ञा पु [स० अ्रप~+योग] बुरा योग। बुरा सवध। 
वुराई 1 उ०- सव खोटे मधुवन के लोग । जिनके सग स्यामस्‌ दर 
सखि सीखे ह ्रपजोग ।--सुर०, सण १०।३५६० 1 

प्रपज्ञान- सन्ना पु” [स ०] १ भ्रस्वीकार 1 इनकार) नटना} नही 
करना । २ सगोपन। छिपाव। दुराव। 

श्रपज्य--वि० [सण श्रप~+ज्या] गिजिनीहीन। प्रत्यचारहित कग] । 

प्रपट(ध--वि० [स०श्रपदु| जोचत्‌रनदहो। त्रपटु । उ०्--मेरेटेरन 
वेस कपट कौ । रहिहै नहि पूतना श्रपट कौ ।--नदण० 
ग्र ०,पु० २३८ 

ग्रपटनध--सनज्ञा पुण [हि०] 2० "उवटन' । 

प्रपटातर-वि० [स० श्रपटान्तर] १ जोपाटया परदारा विनक्तन्‌ 
हो । २ श्रलग विलग नही । सयुक्त । भिलाजुला किन । 

श्रपटी--सन्ना खी° [स०] १ परदा । काडपट । ₹ कपडे की दीवार । 
कतना३ भ्रावरण॒। श्राच्छादन। । 

श्रपटीक--वि० [स०] १. व्याख्या करने कै ज्ञान से रह्ित। 
वस्त्र रहित कण] । । 

श्रपदीक्षेप--सन्ना पु [स०] नाटकमे परदा हटाकर पात्र का रग- 
भूमिमे सहसा प्रवेश । 

श्रपटू--वि० [स०]१ जोपषटूनदहो 1 कायं करनेमे ्रसमथं।२ 
गावदी । सुम्त । श्रालसी!३ रोगी।४ ज्योतिष के ग्रनुसार 
(ग्रह) जिसका प्रकाश मद दहो जाय) ध 

श्रपटुता-मन्ना ली० [स ०] पटुता का श्रभाव । श्रकुशलता । प्रनाडीपन । 

श्रपट्‌ठमान (ध -वि० [स० श्रपट्यमान] १ नोपढान जाय! न पढने 
योग्य । उ०--ग्रपट्‌ठमान पापग्न थ, पटूठमान वेद हँ --फशणव 
(श्र ०) । 

श्रपटूडेट- > [्र० श्रप-द्‌-डेट ] रहन सहन या विवार मे समयके 
.अ्रत्यत भ्रनुक्ल ! उ०--फशन के सवधमे म्रपटूडेट खवर रखते 
थे ।---सन्यासी, पृ° ६२1 † 


श्रपठ--वि० [म०|१ श्रपढ।जोपढा नहो २ मूर्वं। ३ बुरा। 
पठनेवाला । कुपाठक (को०) 1 ¦ न. 


श्रपठित--वि° [स०] १ श्रषढ किण] 1,२ जो पढा नही गया किग]1 

श्रपर्ल्यमान---वि° [स०्]१ जो प्टान जाय किन] न पढने 
योग्य किम्‌ | 

्रपडर(ः---सना प° [नश्च्रप +ईहि० उर] मय । शकरा! उ०-- 
ममूकि महम मोहि ग्रपडर श्रपने । सो सुधि कीन्ह राम नट 
खपने ।-- तुलसी (शव्द ०) । 


डरना । शफित होना । उ०---(क) मागे मदमाद चोर भोर 
जानि जातुघधान काम क्रोधलोमछोम निकर श्रपडरे ।--नुनसी 
(शन्द ०) । (ख) बहु राम लछिमन देखि मकंट भालु मन श्रि 
भ्रपडरे 1--तुलसी (एब्द०) । , , . 

श्रपडना--क्रि° श्र ° [सण श्र +-पत्‌] पटूुचना ! उ०--छोटी बीष 
न श्रापडाँ, लावी लाज मरेहि। श्यण वटाऊ बाले, लवर 
साद करेहि ।--ढोला०, द्‌० ३५८४ । 

श्रपडाना(४---करि० श्र° [स० प्रपर से नाम° | खीचातानी फरना। 
उन्~मननजो कटो करं री माई। निलज भई तन सुधर 
विसराई गुरुजन करत लराई। इत कुनकानि उतंहुर्कि स 
मन जोश्रति श्रपढार्ई्‌ ।---सूर (शब्द०)। 

श्रपडाव(्ः--सन्ा पु [स० श्रपर, ह° पराधापराया] [कि 
श्रपडाना | गडा । रार । तकरार । उ०-(क) हंसत कहत 


की सतिभाव। यह्‌ कही श्रौरे जो कोऊ तासोर्मे करती 
ग्रपडाव । सूरदाम यह्‌ मोहि लगावत सपने जासो नहि 


दरसाव 1[--सूर (णन्द०)। (ख) गोपी है करत चवाउ। 
सूर काहि प्रगट कँदै करन दे ्रपडाड।--सूर (श०) । 
ग्रपढार-वि० [० श्रप~-हि° डार~ढलना] १ वेगे तौर से 
ठननेवाना 1 उ०~--प्रसजौ श्रपढारदढरं नढर, गुनत्यौ तकि 
लागत दोप महा ।-घनानद, पृ० १२९1 २ सरतलतासे 
द ननेवाना । उ०~-पह्‌ रावरीयं रसरीति श्रजू श्रषढार ढरी 
इत यामो कौ (--घनानद, पृ० १४० ।३ श्राप प्राप 


ठननेवाला । उ०-जमूना जस जैसे मन भायो । जमुनाही 
श्रपढार कायो ।--घनानद, पृ० १८५ । 


प्रपढ--वि० [स ° श्रपठ] विना पठा ।ˆ मूखं । श्रनपद्‌ । 
श्रपण्य--वि० [स०] न वेचने योग्य । जिसके वेचने का धरमशास्व ने 
- नतिपेधरहं। 
ग्रपतत्र-- सज्ञा पुण [स ० श्रपतन्तर] वायु के प्रकोप से होनेवाला एक रोग। 
विदोप-इम सोगर्मे शरीरयटेढाहो जाताहै, सिरश्नौर कनपटीमे 


- पीडा होती दै, सांस कठिनारईसेली जाती है, गले मे घरघराह 
का श्रव्द होता है श्रौर ग्रहि फटी पडती । 


ग्रपतंत्रक--सज्ञा पु [स ० श्रपतन्त्रक ] द° श्रयत [कोणु 1 

प्रपत -वि० [स० घ्र +-पत्र भ्रा० पत्त, हि पत्ता] १ पत्रहीन। 
विना पत्तो का। उ०- जिन दित देखे वे कुसुम गई सौ वीति 
वहार । श्रव श्रलि रही गुलाव की श्रपत कंटीली डार ।-- 
विहारी (शब्द ०) । २ श्राच्छादनरहित । नग्न । 

श्रपत"(--वि० [श्र स०= नहीं +{दि० पत = लज्जा| लज्जारहित । 
निलज्ज 1 उ ०--लूटे सी खिन भ्रपत करि सिसिर सुसेज वसन । 
द दन्न सुमन मुफल किए सो भल सुजख लसत ।--दीनदवा्त 
(शब्द ०) 1 

प्रपत --वि० [ स० श्रयात्र, प्रा० श्रवत्त] रधम 1 पाती । नीच! 

` ' उ०-(क) राम रामराम रामराम जपत । पर्वन क्रि 

रावन रिपु तुलसी हू से श्रपत ।--तुलसी (शब्द °) । (ख) प्रभू 
ज्‌ हौं तो महा श्रधमीं । भ्रपतत, उतार, स्रभागौ, कामी, विपय ौ, 
निपट, कुकर्मी ।-“-सूर ०, १।१८६ । $ 








श्रपेतथ 


श्रपत ¢) -- मरा शरी° [न° श्र नहीं + पति = प्रतिष्ठा, हि° पन 
ग्रभ्रतिष्ठा । वेडज्जती । दुर्दशा 1 उ०-जौ मेरे दीनदथाल 
न होते। तौ मेरी श्रपत करत कौरवसुन ह्येत पडवनि श्रोत । 
-सूर० १।१५६ 1 
प्रप्त" सङ्गा १० [ स" श्रापत्‌ ] विपत्ति भ्रापत्ति। 
ग्रपतर्द(-- सन्ना खी [० प्रपात्र, पा० प्रप्त ~+ ह° ई (प्रत्य) ] १. 
निलंज्जता 1 वेहुयाई । दिठारई । उत्पात 1 उ०--नयना लुव्ये 
स्प के ग्रपने मुष माई! त्रतिहि करी उन प्रपतद्‌ हरि सो 
समताई - मूर (न्द) २ चचनता। उ०--कान्ह 
तुम्हारी माय मदावन मव जग श्रषजस कीन्दो हो)! सुनि 
ताकी सव श्रपतरई सुक मनकादिक मोहे (टो) । नेक दृष्टि पथ 
पहि गए शकर किर टोना लागे (हो) !--मूर (णव्द०) । 
प्रपतर्प॑णा--सहञ प° [सं०]१ वीमारीके समय का उपवास! लघन। 
२ त्रप्ति का भ्रमाव किगु। 
श्रपतहूट -सवं ° [ म° श्रारमत , प्रा ० श्र्पतह्‌ | श्रपने भराप।खुदव 
खुद ! स्वय ! श्रषने तई (को०) । उ०--हूम प्रपतह श्रपनी पति 
खोई, हमरं खोज परहु मति कोई ।--कवीर ग्र ०, १० २८७ । 
प्रपतानक-- सद्वा पु० [सं०] एक रोग जो स्त्रियो को ग्मपात तवा 
पुरषो को विशे खविर निकलने श्रयवा भारी चोटलगनेसे 
होता है । श्सर्मे वार वार मूर्छाश्राती दहै, नेत्र फट्ते हतया 
कठ मे कफ एकृतित होकर धरधराहट का शब्द करता है 1 
प्रपतानाध-सच्चा प° [ह° श्रप ~ श्रपना + ताना] जजाल। प्रपच। 
उ०-दारागार पुत्र श्रपत्ताना । तनधन मोह्‌ मानि कल्याना ।-- 
विश्राम (शब्द ०) । | 
श्रपति१--वि० ० | < सं० श्र = नर्ही + पति] १ विना पत्तिया 
स्वामी की! विधवा २ श्रविवादहित। कुमारी (को) 
श्रपति--वि°[स ° प्र = बुरा +पत्ति = गति] पापी । दुष्ट । दुराचारी! 
उ०- कटा कर्य सखि कामको हिय निर्दयपन ्राज। तनु 
जारत पारत निपत श्रपति उजारत लाज ।-पश्याकर(णन्द०) । 
श्रपपि -- सच्चा ली° [ह° भ्र = नही + पत = प्रतिष्ठा] श्रप्र तिष्ठा । 
` दुर्गि । दुदंशा । उ०--(क) पति त्रिनु पत्िनी पतितत न भग 
मे । पति विन श्रपति नारि की जग मे 1--सवन (शव्द०)। 
' ' (ख) पये निसि वासर कलकितन श्रक सम, वरनं मरक 
कविताई की श्रपति होड ।-~भिखारी प्र०, प्र ६६1 , 
प्रपतिक--पि० [सं०] १ पतिहीन।! २. श्रविवाहित । कुमारी । ३, 
मा्तिक या स्वामीहीन किन] 1 
भ्रपती--सद्ा ली? [देश०. प्राय. एक वािरत चौढा एक तञ्ता जो 
तावकी लवाईमे मस्या के दोनो सिरो पर लगाया जाता 
है। ( मल्लाह)1 ¦ 
प्रपततोस्†--सदा पु" [६०] ° भरफसोत' । 
श्रपत्त}--सष्टा लौ° [६० द° “प्रपत ४" 1 
ध्रपत्नी--वि [सण] श्रविवाहिता 1 कुमारी! जो पल्नीन हो । जिसका 
पति न हौ कण्‌ 1. । 
प्रपत्नीक--वि° [सण] जिसकी पत्नीन हौ 1 पल्लौविदीन । स्प्रीरहित 
गरि 1 


ौ 
! 1 
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श्र्प्यंः 


ग्रपत्य-- मक्षा ए [मं०] सतानं (ववया कन्या) } उ०--मार्गह 
तर्न दुर्गम सत्य, तुम रहो उनके यथायं श्रपत्य ।--नाकेन, 
। पृ० १७५ । 
यौ ०--श्रपत्यकाम । 
प्रपत्ययिक्रयौ । 
ग्रपत्यकाम--वि° [०] [वि० खी° श्रपत्यकामा| मतनेच्ृक। पुत्र की 
द्च्छा रखनेव।ला [कणु । 
~ सदा पु” [स ०] एक पौधा जिने पृत्रजीवी भी कटुनैह 
[का०] । 
प्रपत्यता--सन्ना खी” [स०] बाल्यावस्था । शंशतव [किन] । 
श्रपट्यद--वि० [स०] प्र देनेवाला (मत्र) कग] । 
प्रपव्यदा--सङ्ञा ली [स०] ग्मदात्री नाम का पौधा किन्‌ | 
ग्रपट्यपथ--सञ्ञा इ० [सन ०] योनि किगु। 
श्रपत्यविक्रप्रो--वि० [स० धपत्यविक्रयिन्‌] १. सतान येचनेवाला । 
२ सपए लेकर कन्या को विवाह के लिये वेचनेवाना । वेटी- 
वेचवा [कि 1 
ग्रपत्यलाव्रु--सश्रा पु [स०] १ श्रपस्यवा मतान जिक्षका शन्‌ हौ । 
केकडा । 
विशेष--प्रडा.देने के उयरात्त केकी का पेट फठ जाता है श्रौर 
वह्‌ मर जाती हे। 


३ अपत्य का शत्रू 1 वह्‌ जो श्रषने ग्रडे वच्चे को खा 
जाय । सपि । 


प्रपत '--वि° [स०] पत्रविहीन। पत्तो ये रहित्र । उ०--वारिवेनिमी 
फल श्रमून, छा श्रयत्र सरिता के कून, विकसा श्रौ सकुवा 
नवजात निना नालके फनिल फन ।--पल्लव, पृ० ३२।२. 
पखरहित । पक्षहीन (कोर) 1 
प्रपत्र --सन्चा 4०१ वाम का कत्लाया पती । २.वुक्ष जिसङ पत्ते 
गिर गएुहो। ३ विहिया जिमे पन हौ कग] । 
श्रवत्रप--वि० [स ०] निल॑ज्ज 1 दीठ । धृन्ट (कोणु 1 
ण-सद्ा प०*]स० लज ं र 
(भ व | 1१ लज्ज । मंकोच । २ व्याकुलता 1 
श्रपत्रपा--सन्ना ली [स०] 2 श्रपत्रपण' किगु। 
श्रपत्रस्त--वि० [स०] ्रत्यत मयग्रस्त । भय से घवरराया हप्रा [कोगु 1 
ग्रपत्रिका--वि० [स०] पत्तो से हीन। पत्रविरदित (को) । उ०-- 
। दे विमुख, सदा म मुखर पीन | ग्राम्रो प्रपत्रिका के मर्मर [-- 
गातिका (भू०); पृ° १३। 
ग्रपथ '--संखा धं" स०|१. वद मा्गेजो चनने योग्यनटौ! वीह 
सह्‌ । विकट मागं 1 उ०--माघौ नकर हुटकौ गाई । भ्रमत्त 
` निति वासर घपथ पय श्रगह्‌, गहि तहि जाई ।--मूर १।६४। 
२.कुपय । कुमागं । उ०--(क) हरि ह राजनीति पट्टि ्राए1 
` तैक्थो नीति करे 'प्राधून जिन प्नीरन प्रपय छूडद1-ुर 
' (शब्द०)। (ख) गनत न मन पय श्रपथ लदि वियृरे सुधर 
' वार [--विहारी (एब्द०)) ३. आर्गेया पवक श्रमावं 
(फी०) । ४.योनि । भ्रपत्यपरय (कोर) ! ५. जिनी प्रचलित मतं 
वा सिद्धात का दुढृतापूवंक विरोध (कौ०)। 
प्रपथः~-विर मर्णन पर्वन (कोर) ! 


ग्रपत्यजीव । श्रपत्यदा । श्रपत्यपय ! 


ध्रपथगामो 


प्रपथगासी-वि° [स श्रषयगामिन्‌] १ करमागगामी । वुरे रास्ते प्रर 
जानेवाला । २ चरिप्रहीन किण] । 

अपथप्रपन्न-वि० [स०] १ ब्रनुचित मागं पर जानेवाला (व्यक्ति) । 
२ दुरुपयोग या दुप्कार्यं मे नगा हूश्रा (धन) किन्‌ । 

प्रपथ्य--सक्ना प° [सण०]व्यवदहार जो स्वास्थ्यका हानिकारकः टौ 1 
रोग वदनेर्वाना श्राहार विहार.-1 

श्रपथ्यस-वि०ष१ नजौपथ्यन दहो । स्वास्थ्यनाणक । २ श्रदितकर। 
३ बुरा1 खराव। श्रयुक्तं (को) । 

ग्रपथ्यनिमित्त-वि० [स०] ग्रनुचित खानपान से उत्पन्न किण) 

श्रपद सञ्ञा पु° [स०] १ विना पैर के रेगनेवाले जतु जंसे--रमाप, 
केचुग्रा, जोक श्रादि । उ०--राजा इक पडत पौरि तुम्हारी 1 
प्रपद दुपद पसु भापा बूत प्रविगतं श्रल्प प्रहारी ।--पूर° 
८।१४। २ गलत्त या बुरा स्थान (को०)। ३ भ्राकाश ) 
नभोमडल (को०)। ४ व्याकरणामे शब्द जो पदसज्ञक नही 
है (को) 1 

श्रपद-पि०१ विना पर का ।पादविहीन 1 चिना किसीषप्दया 

| गओह्दे का। 

भ्रपद - -क्रि° वि० विना पद या ग्रधिकार के । 

प्रपदम--चि० [स०][१ श्रात्मनियव्रणहीन।( २ जिसकी स्थिति 
भ्रस्थिर या परिवर्तनशौीन हौ किगु। 

ग्रपदरुहा--सत्चा जीर [स०] श्रन्य वृक्ष के ग्राश्रय मे पर्नपनेवाला 
पौदा [कौण्‌ ) 

ग्रपदरोहिणो-- सन्ना ली° [सं०] दे° श्रपदरहा' कग] । 

श्रपदव--वि° [म०] जगल की श्राग मुक्त! दावाग्विमुक्त करणु । 

श्रपदस्थ--वि० [म०| स्थानवा पदसे हटाया हग्रा । पदय्युत । उ०-- 
धर मौय कारागार मे, वररूचि प्रपदन्थ, नागरिक लोम्‌ नद 
की उच्छृ खलताग्रो से ्रसंवुष्ट है {--चद्र०, पु १५७ । 

ग्रपदातर '-वि°[म० श्रपदान्तर ]१, मिलाजुना ! सयुक्त । प्रव्पवहिन 
२ नमीप । सनिकट । ३. समान । व्ररावर । | 

प्रपदातिर क्रि° वि° ग्ीघ्र । जल्द । तुस्स्ण। 

श्रपर्दाव (सन्ना पु० [मं श्रम बुरा+हि० दवि] बुरा दाव । 
चालवाजी । कुघात (को) ! उ०-दरूसरे श्राद्‌ कं इद्रिथनि ल 
गयौ, एेसौ भ्रवर्दाव सव,उनहि कीन्हे । म कटपौ नन मोक सेम 
देहिगे, इनहु लं जाइ हरि दाथ दीन्दे (-सूर०, १०।२२४० ! 


्रपदान--सक्ना युं° [०] १ परिशुद्ध ग्राचरण । सदाचारी, जीवन । 
२ उक्ृष्ट काय 1३ पणत सपन्नकायं कणु. , 


प्रपदायं --वि० [सं° [तुच्छ । नाचीज । उ०--च्रवकाश शून्यफौना दहै, 

¦ , है शवितिनम्रीर महासा । श्रपदायं तिरूगार्मक्या, टो.मी कु 

1 ˆ कूलं किनारा।--्रासु, प° ४१।. 

श्रपदार्थः- सङ्घा पु० १ श्रस्तित्व का श्रमाव। २ तुच्छता! ३ वाक्व 
मे प्रयुक्त शब्द के ठीक श्रयं का श्रभावया न होना किनु। 

श्रपदिष्ट--नि° [सं° |तकना या वहाने से कयित या प्रयुक्त [कोण] । 

प्रपदेखा (ढ-- वि” [हि० श्रष = श्रषने फो +-देख। = देखनेवाला] ¶१ 
स्रपनेको वडा माननेवाना । प्रात्मश्नातरी । घमडी। २ स्वार्थी 
उ०-प्रपदेखा जे प्रहु तिन हि हिव गुनि मुह्‌ नोहहि(शब्द०) । 
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प्रपनपौ 


ग्रपदेवता-- सन्ना पु [म०] १ द्प्टदेव 1२ दैत्य1 राक्षस! अ्रमर्‌। 
--ग्ररे कोद श्रपदेवत्ता न हो ।--चद्र०, प° १७८] 
ग्रपदेद--मग पुं” [सण] १ व्याज । मिस। वहाना। २ तष्य। 
उट्‌ए्य1। ३ श्रपने स्वस्थ को छिपाना। मेप वदना ।५ 
छल! णखा (को०) । ५ श्रस्वीकार्‌ । इनकार (कोण) । ६ 
प्रमिद्धि। ख्याति (को०)। ७ खतरा कोन] ) ए८वुगा स्थानं। 
पराय जगट्‌(को०) । €. निर्दे (को) । १० रवंतैपिक न्याय 
के अ्नुमार्‌ पाच अनुमान वाक्यो मे दूना । हृतु ज्नेगु | 
ग्रपद्रव्य -सल्ा पुण [सं०]१ निक्रष्ट वस्तु 1 बुरी चीज 1 कृटरव्य । 
कूवस्तु 1 २. वख धन । 
प्रपद्रार-सद्चा पु [म०] छिपा म्रा दरवाजा । चोर दरवाजा) 
वगनी विडकी | 
श्रपघावन- समा प° [म०] वाक्त । सत्यकाग्रपवाप करिणं] 
ग्रपधूम--वि० [मंग] घुर््रा रिति । धूमविहीन कि । 
श्रपव्यान-- सन्ना पुण[न०] निकृष्ट वित्तन । बुरा परिचार । ग्रनिष्ट 
चितन । जन घणास्व्रानुसार बुरा ध्यान । यहु दा प्रकारका 
होता है, श्रातं श्रीर रौद्र। 
ग्रपव्वस-- नया ¶० [०] [ वि ° श्रपष्वसी, श्रपध्वस्त { ¶ श्र परतन । 
गिराव 1२ वेदज्जती। निरादर । श्रवजा । प्रपमान1। दार। 
नाञ्च । क्षय । 
श्रपध्व सज--मंन्ना पु० [म०] वहु जिसकी माता का वणं याजा 
` पितामे छऊेची हो } ' वर्णसंकर [कग] । 
ग्रपध्वसी--वि० [सण श्रपव्वसिन्‌][ वि्कीण्परपध्वसिनी] १ गिरिः 
वाना । त्रपमान करनेवाला । निरादरकारी । श्रपमानकारी। 
२ नाश करनेवाला । क्षयकारी । ३ पराजित करमैवाना। 
विजयी ू 
ग्रपघ्वस्त-सख प° [म०] १ पराजित। हारा ग्रा 1 प्रस्ि। 
> निदित। ग्रपमानित। वेदज्जन क्रिया हूुरजा। ३ नष्ट) 
प्रपल्वात --वि० [स शप्रपन्वान्त] सदोप स्वर छोडनेदाना । केकय 
स्वरवाना [रिगु 1 
प्रपध्वात सच्चा पुं” ककशः स्वर । गलत स्वर न्िण] ! ` 
प्रपन(ढ--तवं० [स शश्रात्मन. प्रा० श्रप्पणो = श्रपना]१ ० रपा । 
उ०--मद मदरहंश्चि नद महर तव 1 श्रपन तात सौं वात कही 
सव 1--नद ग्र०, पु० १६०1 २ हम । (मध्यप्रदेण) । 
प्रपपौ ---सन्ञा पुण [हि०] ० श्रपनपौ' । उ०---हितदि परो 
, श्रापनो प्रहित श्रपनपो जाय । वन की प्रौपघि प्रिय गतत 
को दुख न सुहाय ।--श्रीनिवासग्र° पु. २०७। 
श्रपनपौ @-सद्ा पुण [ हि° प्रपना-पौ वा पा (अत्य) ] १. 
श्रपनायत्त । श्रार्मीयता 1 स्वंध । उ०- भरतहि विसरेउ पितु 
मरन, सुनत रम वन गौन { हेतुं भ्रपनपौ जानि जिय थक्ति 
भए धरि मौन [---तुलसी (शन्द०) । २. श्रात्मभाव । ब्रात 
स्वरूप । निज स्वरूप 1 उ०--{क) श्रपनपौ प्रापु वि्तरी!-- 
कवी र (ब्द ०) ! (ख) सव, हित तजँ श्रपनपौ चेते ।--तुलदी 
(शब्द ०) । ३. सना । सुध । क्ञान । उ०--(क) अ्रद्‌धूत इक 
चितयो रे सजनी नद महरिके ्रागनरी! सोमं निरि 
भ्रपनपौ खोयो गह मेयनिर्यां मागन री (पूर (गन्द) । 
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(स्य) द्रि क उनिन यन्त निलयं । मुनगडउर दवित्रुट्गदर 
सतयि प्रपनपो त्राम्‌ 4 तुतमी (गद) 1४ श्रहूकार । ग्य | 
ममना । प्रनिणाति ! उर्~--मदा त्रपनपौ रटद्ि दुगषएु। मपर 
व्रियि कयत दुय उना [--नुतमी (लन्द०) 1५ श्रारम- 
गौरव) मर्याद । मान उन्--निनफे दाय दामतुतमीप्रम्‌ 
कटा श्रपनषौ २।२्‌ नमी छन्द°) । 
श्रमनय--स्पा पृण [म १ दर सनाया ृटाना। २ ग्रपकार।३ 
प्रनीति । म्न्य । ८ श्रयेलास्स फे प्रनुमार्‌ मवि म्रादि उचित 
रीति पर न करने क्छ व्यवद्‌ार जिसनव्रिभरनि कीममावरनादहो 
। जानीष [पिगु 1 
श्रपनेग्रन--मना ए” [न०]१ दूर्‌ कट्ना । दृटाना 1 २. स्यानानरिन 
करना । एकस्याननदुतरे स्यान पर्‌ ते जना 1२ व्नात्तर्‌ 
करना । गणिन कं समीकनम्णम क्रिय राणि कै एक पन 
मेदू्तरे पशमन जाना । 
विगेय--जंन-- क += क ~+ २५ 
== रफ = २५-५ 
~ ~~ 2१० 
एस क्रियाम पूते पक्षके पाचि को दूसरे पल्ल मने ग्‌ प्रीर 
। दूगरे पक्षक को पहने प्रजलमे ने प्रा 1 
४ घटन ।५ (गप प्रादि) ब्रच्छा करनाया दूर्‌ करना 
(को०) । ६. कर्ज प्रदायमी 1 ऋणपरिणोधन (कोर)! ७ प्रन्पाय। 
प्रपनर्मकर--नया प° [मन] एक प्रकारका टार । 
श्रपना?--भरवं०[ मण श्रात्मन., प्राण श्रप्पणी | [स्री प्रपनो| [क्रि 
प्रपनाना{ १ निज क्रा । उ०--गयन्टी तोत कृनानि सना। 
मीतहि मेष कनी हिन श्रपना ।---मानम, ५।१० । 
विणेन प्रयोग तीनो पृर्पोमे दोता है। जसे--ुमश्रपना 
काम फो य प्रपना काम कृष्ट । वह्‌ श्रपना कामकर्‌ | 
मुहा ०--प्रपना उत्तर मौवा करना किमी को मूं वनाकःर्‌ श्रपना 
कार्यं निकालना 1 स्वार्थं निद कर्ता । श्रपनाफुरके छोटना= 
श्रपना यना नैना । उ०--हुरीचद प्रषनोकरि छट तव घर्‌ 
जाठं रे1--मारतेदु ग्र, ना० २, पर ३६८ । श्रपनाकरना~ 
ग्रपना वनाना । प्रपने म्रनुङून कर्‌ नेना । जेसे--मनुप्य मवने 
व्यवहारसेहर एकको श्रपना कर सक्ता (नब्द०) । 
श्रपना फटा रना = (१) अ्रपनी वात पर दृढ रटूना। वचने 
प्नूगार्‌ प्राचरसण करना। (>) प्रषनी जिद पूरी करना । प्रपना 
फान देते चिना प्तैप्राके पोद्दौडना] (१) १्‌त फो नृनकर 
भ्टकना । (२) गद प्र्‌ विण्वात करके वेटनेा । श्रपना फाम 
फरना प्रयोजन निकलना प्रपनाङिपावाना=प्रिपए्‌ को 
नूगनना! फमं मसा फवं पाना । श्रपनापन स्यापित फरना= 
नादवार उदान कलना + म्रात्फायना चदानं । प्रपना पराया = 
ण्‌ मित्र) जभ--नुम्द्‌ ्रपने पनाद्‌ को परथ नदौ (छलन्ड०)। 
ध्रपना पांव धागसेडातना = अ्रपने पराप्रपद्ुःदाटो मारना । 
श्रपना पूत पराया धत्तिगद~-एष गतो परश्रफने पुत्रको 
पयार्‌ फरनाभ्रार दूमरेफे वच्ते को खटा} भ्रपना दनां 
लेना = (९) दोस्त वनाना । मित्र वनाना 1 (द) पयमेकर्‌ 
तेना 1 (३) प्रेमौ वना सना |: छीन नेना (प्रपत 
द्ेमानां = द° श्मपना परया! । पपना रोना रोनार=प्रपनाद्टी 
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टुटा वदनि रना दुतरे पी ननुनदा ) शरपनासापरना = 
श्रवन सामरस्यं ठा व्िलार द वनृतरि कर्णा 1 कन्नम्‌ प्रपन्नं 
वरना 1 उ०--(होदो यन कटा दति मोट सततीतृ नी 
दटीमुजान । प्रवनी नीम वरटि कन्दी न्दपिनतरगो 
प्रान --नूर० (लब्द०) ! (ग्य) नुदमिदन मतग पतये 
करि गयो सवरं गवाह 1- लसी (लत) । प्रपतरा भा पचना ~ 
श्रपनी गी कार नुन 1 उ०्~-दुटः न निनु नो मो पौ 
केनक्सानजनुफि गीतमनि मकौ नदर प्र९, वृ०द३८ । 
ध्रपना सामरुह्‌ सफर रह नानान किमी वतिय प्रक्रत 
दानि पर तज्जित रोना ! उ०्-प्रीर सपना मामु मेर्‌ 
प्रपनी कुर्न पर प्रोनकर ठट ग्‌ (--फिमाना०, ना० ३, पूर 
२२ प्रपनी प्रकत प्रपते पाम रयनान्=वनर गोमयश्षी 
श्रनावरयकना ।प्रपनी श्रपनो फटना = दरपन पवना निप्र विचार 
प्रङट फग्ना। उ०--प्रपनी पपन कहत द, काका प्ररि 
ध्यान [क्वीन मा० मण, पृ ८६ । प्रपनी शध्रलम णिच 
पकाना नवम पृथष्‌ कायया विचार ग्यना चपनी चनी 
ष्या पहना भश्रषनी सपनी लिताोमेग्पय हाना । ्रपना श्रपना 
स्पानदौोना 1 उ०्-प्किर कछु निज कया, कामो रलौ 
यद्यान। जहि नगो ताद परी श्रपनी श्रषनौ श्रान।-4्पा- 
कार (शव्द०) । श्रपनोश्राग मे श्राप जवना पिमः प्रपि 
ईर्ष्या, तेयया काथ प्रनाविन दोना । श्रपनी उगतिपो मे 
प्रपत प्रवि कुचाता -श्रषन पव ग्राप टादौ मारना । सपन 
दायो प्रपनी दृति कर्‌ तेना [--प्रपनी उेमिषोाने प्रपनी 
प्रादोको कान कुचावेमा --चूनतै, पृ० ८1 प्रपनौ मानाय 
प्रपनी दी वाति कटेना प्रौग किसाक्ता न नुनना। प्रन गृदिया 
सवार देना = प्रपने मामय्ये के अरनुगार यटी स्यार कल 
देना 1 श्रपनी नीदिसोना =प्रतनेि पएच्छानुयार दाय करना | 
द्रपतो चात दन एक-यदिका पक्का । दुद्वरोतन | च्रपनी 
यात पर्‌ प्राना = टट पकटना । सिह वर्ना । जन-प्रय तर 
प्रषनी वतिपर्‌ ग्रा ग्या, नदी माना (गध्र)! प्रपनी 
जपि का महार हौना-~म्वायलकची हाना । धपते यय्‌ 
पौरुष का भरोना हाना 1 उन्-वह ममाद वन फनी हाय नप्र । 
जपि का ्रपनी महाय जिन ।--चुभने०.पु* ८८1 ्रपनी 
लान हस्वन सूती परहोग मष्ट फी गदा प्रायि हात्‌। 
हरदम खतरा हाना 1प्रपनी रीती पा पर वीती रहूना 
प्रपने या दूरं पर परित वान पटा) उन्-प्रपनौ यौत 
गह दि षर वती,यदट्‌ वदी मनत ९ ।--नेर नुन, बृ ३३। 
प्रपनो मृषा मं फरतान्प्रनि पन्न पा यनम म्मा । 
उ०--उसकेमनं तसो प्रपनी मुष्टी मरे, मनमानी इग 
सना [--रस० क मूर, १० ६ । प्रपनौ मी एूगना= 
मनमानी कर । उ--ष्ट धपती मो ष्पता) च 
जा ग्ट रै + प्रमपनम मार दपुर उपृद । पषत्रे चदे 
काराम्तासेना= खदने वसना प्रपने यर रना शत्ाहिक॥ 
ध्रपने छकरदनान--क्मीमन उनः समी हतश {ना 
भेदिना । जच -ररीर तेय देया पदन दर्दः । 
गन्द) 1 पप्ने पपे तै पत्गना--प्पने एम्म ५ दनः | 
ठर--दिनि ङो पपन प्पनेष्पं से तौ (ग्ध) मप्र" सट 
पनरवस स्रि शिरिप्टान स्यौ पुख न देप म प्रारणा 1 -~ 
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सैर कु०, प° ३४ । श्रपनेपन परं धवाना प्रमने दुंस्वंभावेके 
प्रनुसार कायं करना । श्रपने पां पर खडा होना = स्वावलवी 
टोना । उ०--क्योनदहो पांव पर खडे प्रपने । प्रौरकार्पाव 
किमलिये पकडे ।--चूभ्रते०, पृ० १०। श्रपने भवे भ्रपने 
ग्रनुसार । श्रपनी जान मे। जैसे--श्रपने भारवे तो मैने कोर्ट्‌वात 
उठा नही रखी {शनब्द०) 1 श्रपने मन कौ करना दूसरो 
की सलाह न मानकर अ्रपनी सोची वात करना ! श्रपने मुह 
नियं तनिद्ट्‌ वनना = पनी प्रशसा श्राप करना । श्रपने लिप 
वला वनना = ्रपनी विपत्ति कास्वय कार्ण वनना। जान 
व्‌ मकर सकट बुनाना । उ०--प्राप प्रपने लिये वलानं वनं । 
जोन सिर प्रर पडी वला टले ।--चूमते०, प° ५५1 श्रपने 
रग मे मस्त रहना = दूसरे की चितान कर श्रपनेहीकामकान 
या ग्रानद मे पडे रहना । श्र॑पने पिर वला मोल लेना म्रपने 
लिये क्षभट, वाधा या वखेडा खडा करना । स्वय को भगडेमे 
डालना । श्रपने पिर पडना = म्रपने पर वीतना।! उ०्-जौ 
पटिलि श्रपुने सिर परर्द।सोका काहु कं धरिहरि करई 1- 
जायसी ग्र° (गुप्त) षृ० २५७ । श्रपनेसे बाहर होना रुष्ट या 
क्रोधित होना । वेका होना । ्रपने हलुए मांड से काम होना- 
प्रपने मतलव से मरोकार रखना । श्रपने हाच पाग संवारना ~ 
्रपने हाथो अपना काम पुरा करना । श्रपने हिप्राच से ग्रपने 
विचार से। म्रपने विवेकसे। 
यो ०--त्रपने श्राप (१) स्वत । खुद । उ०-श्रव कुछ दिन 

धक्के खाने से उप्तकी रकन अपने आप ठिकिानेहो जाएगी 1 
--श्रीनिवास प्र °्पृ० २४६ (द) श्राप) निज । जैसे- 
्रपनेको 1 प्रपनेमे । प्रपने पर 

भ्रपनाः--सज्ञा पु श्रात्मीय । स्वजन । जसे--प्रापलो। तो श्रपनेही 
है, भ्रापसे छिपाव क्या 7?-(शथ्ड०) । उ०्--जवसपै नत 
सुन) श्रपने जनको । प्रति श्रारत शव्द हते तन को ।-- 
रामच०, पु०१७। 

प्रपनाईइत (सज्ञा ली” [हि० | देशश्रपनायत' । उ०--प्रपनाइत हू 
सो नही श्रव प्रतीत विचारि। मोनेननि मनु मेरेई राख्यौ हरि 
मे डारि {--सिखारीप्र ०, भा० १,पृ० १७॥ 

ग्रपनाइयता-- सश्च जी° [ह°] ० श्रपनायत' । 


श्रपताना-- क्रि म० [श्रपना से नापर०| १ श्रपने श्रनुकूल करना 
प्रपने वशमेकरना । प्रपनी मोर करना | उ०-{क) रचि 
प्रपचभूपहि श्रपनाई। राम तितक हितत लगन धराई।-- 
मानस, २।१८। (ख) सूर स्याम विन देखे सजनी कैसे मन 
ग्रपनाऊ ।--सूर० (शव्द०)। २ श्रपना वनाना। श्रगी- 
कारकरना । ग्रहण करना 1 प्रपनी शरणमे लेना! उ०- 
(क) सवे विधि नाय मोहि श्रपनाद्य । पुनि मोहि सहितः 
प्रवधपुर 'जादय ।-- मानस, ६।११६१\ (ख) ना हमको कछु 
सुदरताई 1 भक्त जानि के सतर ग्रपनाई 1---पूर० (शज्द०) । 

भ्रपमापन--सन्ना पुं” [० प्रपना + पन (त्य) ] १ श्रपनायत। 
भ्रात्मीयता । उ०--प्रपनापन चेतन का सुखमय, खो गया नहीं 
ग्रानोक उदय ।-- कामायनी, पृ० =४१। २ ग्रापाभिमान॥ 
उ०-भूल नजविकमीन श्रपनापन,जानदे, पर नं मानको 
प्र बो (--चोदे०, पू०१५। 


२९८ 


परपद 


ग्रपनापा~<दक् षु [हि० श्रपना+षा ्रत्य०) ] श्रपनापन । 
'स्रपर्नत्व । 
श्रपनाम--सन्ञा पुण [० | वदनामी । निदा । शिकायत । 
अ्रपनामा--ति० [स° श्रषनामन| निदितत । वदनाम किन्‌ | 
अरपनायत--सन्ञा ली° [हि० श्रपना~+-यत (प्रत्य ०) ] १ श्रपना होने 
का भाव 1 ग्रपनापन । श्रात्मीयता। उ०--(क) देषी सुनीन 
भ्राजु लौं श्रपनायत एेसी । करहि सवं, सिर मेरेहीगिरिपरं 
प्रनसी ।-- तुलसी ग्र०, १०५३२ 1(ख) जो, लोग भ्रपनावत 
की रीतिसं कहते ह श्रीनिवास प्रण, पृ०३६६।२ 
श्रापसदा रीका सवध! वहूत पास या नजदीकी सिता । 
अपनाव- सन्ना पुण [६० श्रयना +-घ्राव (प्रत्य०) | श्रपना वनालेनेकी 
करिपा । एेक्य का भाव । 
स्रपनाक५) -- मज्ञा पुं° [हि० ] ° श्रपनास्त' । 
पनास--सन्ञा पु [हि० श्रप +ना] श्रपना नाश । उ०~दाव 
चदं यै तेहि के प्रथम करं श्रपनास ।--जायसी ग्र° प° १००। 
मपनाहट-सज्ञ खी° [हि० श्रपना ~+ श्राहट (प्रत्य०) | भ्रपनापन 
नि नत्व } उ०-खादीकौ वह्‌ मोरी चादर नही चित्तको 
भाती थी । ्रनमिल जन की अ्रपनाहृट सी रुचिमेमेल न घाती 
यी ।--प्रारद्रा, १० ६६। 
अपतिः सवं० [६० ० श्रपनाः । उ०--प्रपनि प्रतिज्ञा तन 
किन चहौ । वेद पुरानमिर्भ जो कहौ ।--नद० ग्र °, १०३०६। 
प्रपतिधि--वि० [सं] गरीव। 
प्र नीत?--वि० [सं०] १ दूर किया हुत्रा । हटाया हरा । २ निकाता 
हम्रा। ३ वडित (को) । ४ जिसका श्रपनयन करिया गयाह। 
अपनोतः--सन्ञा १०१ धोखा। फरेव । २ बुरा भ्राचरण पर्‌ । 
अ्रयनुक{@--वि० [[ह्‌०] >° श्रपना' । उ०--ए सखि कट्वर प्रपनुक 
दर, सपनहुजनुहो कुर्म सग ।--विद्यापति, पृ० ४६३। 
ग्रपनुत्ति--सन्चा खी° [सं०] द° श्रपनोदन' कग । 
ग्रपनोद--स्ञा पुं” [सं°] ३० श््रपनोदन' [कोण] । 
अपनोदन--सङ्ञा पु° [सं०] १ दूर करना । हटाना । खडन। 
प्रतिवाद । २ प्रायरिचत्त (को०)। ४ नष्ट करना। खसव 
करा किण । 
"प्रप ह्व (-- सद्धा पु० [हि०| दे” श्रपहटनव' । 
अपहरति(--सकञा पु [६०] ३० श्रपहूुणि" । उ०-मिषु करि प्रौर 
, कथन छ विधि, होत अ्रपन्दुति भाई (-- भिखारी ग्र ०,भा० ९ 
पु९ ९० 1 
श्रपपार--सन्ञा प° [सं०] ्रष्टया गनत पाठ। श्रशुद्ध पाठ [कण्‌ 
श्रपपात्र--विन[सण] १ जिसे सव लोगो के व्यवहार का सामानि, वतन 
` यापाच्र नदिया जाय! किसी दोष के कारण जातिच्युत । 
। २ हीन जाति का फिन्‌ 1 
प्रपपात्रित--वि° [सं०] दे° श्रपपात्र' कण्‌] । 
भ्रपवाद--वि० [से०] खराव या बुरे वैरोवाला । जिम पैर व्क 
' हो किम] 1 
श्रपपादत्र--वि° [सं०] उपानहंविहीन ! पादत्राणरदित । नगे परी, 
' नाला फरिथु । 


‡ 








भयते २३६ 


श्रपपूत-वि° [स०] १ जिसके नितव्ो ङी रचना विकृतं हो किम्‌) 
भ्रपप्रजाता--स्घ्चा खी° [सण] एेसीस्त्री जिसका गभंपातहौ णया 
हो [गिग] 1 
श्रपप्रदान-- मा पु° [स०] १ घुस रिश्वत । उत्कोच) २ 
प्रनुचितखूपसे दिया धन कि] 1 
श्रपवरग(--सन्चा पु० [हि ०] दे° "रपव" 1 उ०- सोहत साथ सुभग 
सुत चारी! जनु ग्रपवरग सकल तनु धारी 1--मानस०,१३१५ 
श्रपवग(ध- सज्ञा प° [ह°] दे श्रपव्' 1 उ०-सान स्वग 
श्रपवग ऊपर त्ादह्धि चित्त लगावन-- पलद्‌०, प° ६३ । 
श्रपवल(-- सज्ञा पु° [हि ° श्रप + वल प्राटमवत 1 श्रपनी शक्ति । 
उ०-इद्रकह्‌ा रिसाद्‌ं कीन्हौ गयो श्रपवल गाह । आद्‌ तिनहू 
पाड्‌ पकरे समु कं मन माहि 1-सूर०, (प० १४७) । 
श्रपवसधः--वि० [हि० श्रप+-वक्त] श्रपने वश मे । स्ववश्र । उ०-- 
(क) जौ विधना ग्रपवस करि पाड तौ सखि कटो, होदई कणु 
तेगै ग्रपनी साधर पराकं ।--सूर०, १०।१०४७ 1 
श्रपवाहुक-- सङ्चा पुण [स०] वाह सववी एक वातरोग जिसमेक्वेमे 
वायुकेप्रविष्टहौोजनेसे नक्षंतन जातीरह। २ , सदोप 
वायु [कोनु] 
ग्रपमय--सज्ञापु० [सण्१ पयकानाश। निर्सयता। २ व्यथं 
भय । श्रकारण भय 1२३ डर 1 भय । उ०--(क) कवहूु कपा 
करि रघुनाथ मोह चितेहौ । विय करौं प्रप्य हूते तुम परम 
हितंहो। तुलसी (णनब्द०) । (ख) श्रपभय करुटिल महीप 
डराने ।-- तुलसी (शन्द०) । 
श्रपभयः-वि० [स०] निर्भय | निडर । जो न डरे] 
श्रपभायो @--वि० [ह° श्रप + 4८भाना = प्रच्छा लगना] श्रपने को 
| भाने या ग्रच्छा नानेवाला । श्रात्ममावित ! श्रपने भाव का । 
| स्वानूकल । उ०--कामक्रध मोह लोध गवं ने मन वौरषय 
कियो श्रपभायो ।[--चरण० वानी, पृ० ६५ । 
श्रपभाषण-- सज्ञा पणस ०] १ श्रशिष्ठ भाप्रण १२ श्रपमानकर क्थन्‌ । 
३ गानी देना 1 दवंचन कहता [को०]। | 
श्रपशुक्त--वि० [स० श्रप~+ सूक्त] श्रनूचितरूपसे व्यवहारमे लाया 
हुश्रा (घन या पदां) (कोनु । 
प्रपञ्च दरा`-- सन्ना पुं [स०] १ पतन । गिराव! २ तरिगाड। विति 
३ विगडा हुग्रा शव्द । ४ प्राकृत वोलतियो (माषा) का विकृत । 
स्वरूप [०] । ५ प्राकृत भापाके वाद की माषा [कोण] ) 
प्रप्र शर-वि° [स०] विकृत ! विगडा हूग्रा। , 
प्रपभ्रशित-वि०१ गिराहूग्रा। २ निगडा हूम्रा। 
अपश्रष्ट--वि०[स०|१ विकृत । विगडा हुभ्रा । २ गिरा हुश्राकिग। 
प्रपमगल्‌-- सना पुं° [स ० श्रप + मद्धल | श्रणुभ श्रकल्यार । ्रतिष्ट | 
उ०--श्रपमगल जिय जानिसु नैन मूष वही ।--पृ० रा० 
२५३७५ 1 
श्रपमदं- सन्ना पुं° [स०] धूल । गदं [कोण] 1 
ग्रपमदंन--सक्ञा पुण स०श्रप+ मदेन वसे तरह रौदना या करुचलना । 
भ्रपमर्शं- मञ्चा पु [स०्] १ स्प्णं। २ चरेना 1.३, घर्पण,.क्रोग्‌ | 


| 


प्रपयानं 


प्रपमान-खञ्चा पुण [सं०{१ श्रनादर। श्रवहेलना । विडवना । 

श्रवज्ञा !*२ तिरस्कार । दृत्तकार। वेडज्जती । 
@० प्र०--करना ! होता । 

प्रपमानता द-- सल्ला ली° [स ° श्रप +-मान्यना] पमान या तिरस्कार 
की स्थित्तिया क्रिया! उ०-प्रतिप्रघगुर अ्रपमानता सहि 
नह सके महेम ।-- मानस, ७।२०६। 

श्रपमानना(--करि० स० [स० श्रपमानसे नाम | अपमान करना । 
विडवना करना ! निदा करना । तिरस्कार करना! उ०--(क) 
सुनि मुनि वचन लषन मुसुकाने । ब्रते परमु धरहि श्रपमाने 1-- 
तुलसी (शब्द ०) (ख) दारि जीत नना नहि मानत । धाए जात 
तही को फिरि फिरि वै कितनो ग्रपमानत !-- पूर (णब्द०) । 

श्रपमानित-वि० [स०] १ लिदिन । श्रवमानिन। > बेइज्जत । 

ग्रपमानी-वि० [सण श्रपमानिन्‌[ {विर्ली० श्रपतानिनी] निरादर 
करनेवाना । तिरस्कार करनेवाला । उ०--सोचिय सद्र विप्र 
ग्रपमानी । - तुनसी (शव्द०) । 

प्रपमान्य--वि० [स०] श्रपमान के योग्य} निद्य। 

श्रपमारग(द - सज्ञा पु० [ह०] ३० प्रपमार्ग' । उ०--महामोहिनी 
मोहि श्रातमा श्रपमारगहि लगावं ।--ुर० १।४२। 

ग्रपमारगी दवि ०[हि०] ० 'त्रपमार्मी 1--उ०~-नैन। लोनह्रामी 
ये। चोर, दुढ वटषार कहावत प्रपमारगी, श्रस्पायी वे।-- 
सूर०, १०।२२८५ । 

श्रपमागे --सक्ञा पु° [स ०] १ कुमारम । प्रसन्माे ! कुपथ । २ देह 
मलनाया धोना! श्रम का परिमार्जेन किण | 

प्रपसार्गी--वि० [सरश्रपमागि]१ कुमार्ग । कुप्रथी। ग्रन्यथाचारी1 
२ दुष्ट । नीच । पापी 1 

श्रपमाजन--सलज्ञा प° [सं०] १ शुद्धि । सफाई) संस्कार । सणोघधन। 
२ हजामत । क्षौर (को) 1३ खड । टकडा कोभ] । 

श्रपमुख--[स ०] [ लीशग्रपमुली | जिमका मुदण्डा हो । विङृनानन 
ट्ट मुरहा किण] 1 

श्रपमलत्यु--सक्ञा पु” [स०] १ कुमृत्यु कुसमय मल्यु जसे, विजनी के 
निर्न, विष खाने, सापि ्रादिके काटने सेमरना। २ वहन 
वडा रोग या खतरा जिससे ग्यक्तिवव गवा हो कण्‌ । 

प्रपमूपित--वि० [सन्य १ समकमेन भ्रानि योग्य । प्रस्पष्ट। २ 
प्रसह्य {कि} 

ग्रपयङा--सन्ञा पु° [सण०श्रपय स्‌] १ प्रपकीति। वदनामी । ब्रुरा्ई्‌ । 
उ०--भे जगत के श्रपयशको मौतसे वढकर मानता ह" ।-- 
श्रीनिवास प्रण, पृ० १११२ कनक । लाखन । 

्रपयरस्क--वि० [सण] श्रपकीतिकारी । प्रपयशणकारी किर] | 

श्रपयक्शस्कर--वि० [सं०] ० ्रपयणस्क' 1 

प्रपयरी--वि० [सण श्रप~+ यद्रा +हि० ई (प्रत्य०) ] कलङ्रित 1 
निदित्‌ किण] | 

श्रपयसी(--वि° [ह°] 2० “ग्रषयशी' 1 उ०-सूम सर्वे मच्छ्री दव 
वादी जो कूवादी जड, श्रपयसी एेसो भूमि भूपत्ति न नोदहिरए्‌- 
रामच० पृ० १२५1 

ग्रपयान--खा पुं” [स०] १९ उपेक्षा । उदासीनता २ पतापत । 
भागना । हर जाना । निकल जाना [कोय 1 


प्रपयोगं 


प्रपयोग--सल्ञा पुण [सण १ कुयोग। बुरायोग। २. कूसमय। 
कुवेना 1 ३ कुशङ्रुन । श्रसगुन । ४ नियमित मत्रा से प्रधिक 
वा न्यून श्रौषघ पदार्थो कां योग । 

प्रपरच--प्रव्य० [स० श्रपरश्च] १ श्रौर मी।२ फिरमभी। पुनरपि) 
पुन 1३ दूसरा भी [कोणु । 

ग्रपरपार(ढ--वि° [सण श्रपर = दूरा + हि० पार = खर ] जिप्तका 
पारावारयाभ्रोरषछोरनदहो। ग्रस्तीम । बेहद । श्रनत।उ०-- 
खग खोज पाेनही तु ततश्रपरपार। विन परचंका जानि 
सव शूठे प्रहुकार ।--क्वीर प्रण, पु २३० । 

प्रपर+-वि० [मण] १ जो पर्नदहो। पह्ला। पूवंका।! २. 
पिछला जिससे कोर्दपरनदहोे प्रन्य। दूमसा। निन्न। 
श्रौर। उ०--प्रपर्‌ नाम उद्गण विमल, वमे भक्त उर व्योम 1-- 
भक्तमाल (श्री ०) पर० ४६८1 ४ जिसे वढकर या त्ररावर्‌ 
काग्रन्यनहो (को०)।! ५ नजोद्ूसरायापरायानहो। स्व- 
पक्लीय । श्रपना! उ०- -करो गिनेश्रषर पर को गिनं। नोह 
छोह्‌ छक्के वर> ।--पृ° रा०,३३।२६९ 1 ६ ग्रश्रेण्ठ! जौ पर 
ग्रथति श्रेष्ठ न हो । निकृष्ट । साधारणा (की०) । ७ परिचिमी । 
पश्चिम दिश्ाका (को०)।८ दरूरका। दूरवर्ती) जोपासतन 
हो (को०) 

प्रपर सन्ञा पु १ हाथी का पिछला भाग, जधा, पैरश्रादि।२ 
रिपु ।शच्र्‌। ३ न्यायशस्त्रमे सामन्यकेदो भेदोमेसे 
एक । ४. भविष्यत्‌ कान या उ कलमे किपा जानेवाला 
कायं [को] । 

श्रपरकाय-- सज्ञा प° [सं०] शरीर का पिछला भाग । 

प्रपरकाल--सक्गा पु” [सं०] वाद का समय किम्‌ । 

प्रपर क्त--वि० [म०] १ वदले हए रग का 1 रगहीन। ३ रक्तहीन] 
पीला। ४ श्रसतुष्ट [फरोग] । 

ग्रपरक्ति- सल्ला खी° [सम] श्रपरक्त या श्रसतुष्ट होना । 

ग्रपरच (ध-- सन्ना पुण [०] द° 'श्रपरिचय' ! उ०-देखा देखी पाकं 


जाद्‌ अ्रपरच छूटि । विरला कोरर ठाहरं मतगुर सामी मृठि-- 
कवीर्‌ ग्र ०, पृ० ५१॥ 


श्रपरद्धन ' (ध --वि० [स० श्रप्रच्छलन वा श्रपरिछन] अ्रावरणरदित । 
जो दका न हौ । विना वस्त्र का । 

ग्रपरदछन- ध --[स० श्रप्रच्छन्न | श्रावृत । छिपा । गुप्त 1 उ०्-चाजी 
चिहर रचादके रहा श्रपरछन होइ! मायापट परदा दिया 
ताते लखड्‌ न कोड्‌ ।--दाद्‌ (शव्द ०) 1 

प्रपरजं '--वि० [मं०] वाद मे उत्पन्न [को । 

श्रपरज"- सन्ना पं विषघ्वसक म्रगिनि । प्रलयाग्नि [कोण] । 

प्रपरतत्र-वि० [ मण श्रपरतन्त्र ] जो पतत्र या परवशन दहो) 
स्वतत्र । स्वाघीन । भ्राजाद । 

प्रपरत--वि० [स०] विरक्तं । उदासीन । (कोर) । 

ग्रपरता --सन्ञा शी [सन] परायापन। 

श्रपरता-- सङ्गा खी° [० प्र = नहं + परता = परायापन्‌ मेदनाव 
की गन्यता । श्रपनपन 1 


~~. श्रपरता †--दि° [ {ह° प्रप श्राप +रत=लगा हुमा | स्वार्थी । 


# 


मतलवी । 


५ 


प्रपर 


प्रपरतासक्षास्ी° [मं०]१ द्रूगी। र पृथकना।३ निकस्ता। 
समीपता। ४ न्पायमे २४ गृगौमेंण्क्र किण] | 

प्रपरति--सशा क्ली° [सं०] १ पितगाच। पिच्छेद।२ व्रताप न 

प्रपरती (ध --सया प्ली [ ह° प्रप ग्राप+मं० रनि=तौनता | 
स्वायं । वेईमानी । 

प्रपरतीत-- नया जी [स° श्रप्रतीति] पिवाम क्रा श्रमाव। श्वर 
वास । उ०--क्या श्रपरतीतके रने वादन । चदि परनीत्रको 
धुमड धर्‌ ।- चौवे०, पृ० १६७। 

प्रपरव्र-क्रि० वि० [म॑०]१ दमम गमयमे। प्रौर्‌ कमी) 
श्रन्यत्र [कोनु] । 

श्रपरत्व--सरा पुण [स०] १ पिष्ठलापन । ्रवतिीनना 1 २परायापन। 
वेगानगी 1 3 न्थायगास्मानुनार्‌ चौकी गृणोमेने एक 1 यह्‌ 
दो प्रकारका टै एक कानमेदन दूसरा देरभेदमे। 
श्रपरता' । 

प्रपर्दक्षिण- सषा ० [सण दधिमा प्रौग पदचिमका कोना । 
न्त्य कोण । 

श्रपरदिशा- सया सी° [मेण] परषिचिम । 

श्रपरना-- सा सलौ° [नण्श्रपर्णा] पर्व्र॑तीक्रा नाम प° 
श्रपर्णा 1 उन्--पनि परिहरेड मुत्रानिठप्रना। उमानामत्ब 
भयउ श्रपरना ।--चुतगी (क्न्दर०) 1 

श्रपरनाल-संशचा पुण [मण वुटनमहिना के श्रनुनार एक देणकानाम्‌। 

ग्रपरपक्ष--नवा पर॑ [म०] १ छृप् पक्ष। २ प्रवादी 1 मृहूनेह। 
फरोकसामी । 

ग्रपरपर-वि० [सण्ु एक एव प्रन्य श्रनैफ । वितरितर करिण । 

श्रपरपुरुप--सछा पु० [न ०| वष्रन । वपगत नोग किन । 

श्रपरप्रणेय-वि० [न°] प्रन्ध से जल्दी प्रमाचित हौोनेवाला फिथु । 

श्रपरवल-वि० [< म० प्रवल] चनवान्‌। व्रली । उद्धत। वेकहा । 
उ०--चली श्रपरवल वानं श्रयात्त। उड जातिं कटि नतन 
वात ।--नद० ०, पृ ३२०५ । 

श्रपरमाव--सञ्या पु [न०] १ सन्य वा भिन्नहोने काभाव। प्रतर । 
भेद । २ श्रविरल किण] 1 

प्रपरमित--वि० [सं ० श्रपरित्नित ] उयताशन्य । प्रसीम । उ०-देमो 
एेमी वातो से उक्षकी श्रपरमित शक्ति का पूरा अमारा मिलता 
हे ।--श्रीनिवास् ग्र ०, प्र० १६८] 

ग्रपररात्र-स्चापु० [सण] राधिकाश्तिन नाय या प्रहर कणु । 

श्रपरलोक--सन्ना पं” [म ०] दुसरा लोक 1 परनोफ़ । स्वग। 

प्रपरव--खा प° [सण] १ (सगैतमववी) मःएडा या विवाद। ९ 
चुख्य्रात्ति [को०) । 

ग्रपरवक्त--सव्ला पु° [स ०] वह वत जिसके विपम चरणमेदो नगण, 

। एक रगण॒ प्रौर लघु गृरुटो तया समचरणमे एक नश दो 
जगण ओर रग हो । यथा--सव तज रस्तना गदो हरो । 
दुख सव भागि पापहू जरी! हरि विमु्मगनाकरी। जप 
दिनरन हरी ह्‌? (छन्द) । 

श्रपरवक्ता--र्षज्ञा ली° |[स०] ° '्रपरवरत्र' [कोणु 1 

प्रपरवश--पि० [सण पराएवशका। परवघ्र। र, 


~~ न+ ज 


भ्रपरस" 


श्रपरस--वि०[म० श्र = नहु +स्यरष, हिन परभ] १ जोष्टुप्रान जाय। 
जिसे किप्तीनेषटृप्रान हो! उ०--उधौतुमहौी श्रति वड- 
भागी । श्रपरस रहत सनेह्‌ तगा ते नाह्नि मन म्रनुरागी ।-- 
सूर०, १०।३९५८ 1 २ न ष्टूनै पोग्य । स्रस्पृए्य । उ०--प्रपरस 
ठर तहां सपरस जाह क्से, वास्नानधोवतौली तनके 
पखारे कहां ।--वनानदः पू० १६५ ! 
श्रपरस--सन्ना पु एक चर्मरोग जौ हयेली ज्रौर तलवेमे होता है। 
एममे खुजलाहट हौतीदहै श्रौर चमढा सूख सुखकर भिरा 
करतां । ॥ 
श्रपरस"(ध-- सन्य परं [स० श्रात्म + रत] श्रात्मानद। श्रात्मरस। 
उ०--पाछेश्री गुसाई जी स्नान करि धौती उपरेना पहरि 
ग्रपरस कौ गादी पर विराजि कं सख चक्र धरत हते।--द 
| सौ वावन०,पृ० &। 
श्रपरस “ध -सञ्चा प° [स० श्रप~=वबुरा+रस वरा रस्। यपिकृत 
रम । उ०-जनम जनमतेश्रपावन श्रसाधु महा, म्रपरम पुति 
सोन छाडभश्रजीं छटति कँ ।--वनानद, पृ० १६९८ । 
श्रपरस्पर--वि० [म्र] १ निरतर। लगातार । २ श्रन्योन्य।३ जो 
प्रापसकान हो । जिममेश्रापसदारीन हो किण) 
श्रपराग-- सज्ञा पुण [न० श्रपरद्धु] गृणीमूत व्यग्यके ८ नेदोमते 
एक जिसमे व्यग्याथं श्रन्य शब्दके प्रधीन हो । 
श्रपरात-- सन्ना पुं [सं° श्रपरान्त| पश्चिम कादेण। 
ग्रपरातक~--सन्ना पु [मं० श्रपरन्तक| वृहृतूमदिता के म्ननुमार पश्चिम 
दिश्ामे एक प्रत । 
श्रपरातिका- सन्ना खी० [स० श्रपरान्तिका] वततानी छद का एक भेद 
जिसमे वेतानी छद के ममचर्णोके समान चारो पदहोश्रौर 
चौथी श्रौर पाचिवी मात्रा भिलकर एक दीर्वाक्षिर हो जाय) 
जैमे--श्म्‌ को भजहु > सर्वं धरी । तज सवंकामरेदहियि धरी 
(णन्द ०) । 
श्रपरा*-सन्ना स्री” [सं०] १ श्रघ्या्म वा ब्रह्मविद्या के श्रतिरिक्तश्रन्य 
विद्या । लौकिक विद्या | पदार्थं विद्या। २ पण्चिम दिश्ला। 
३ एकादशी जो ज्येष्ठके कृष्ण पक्षम हीती है । 
श्रपराः--वि० स्ली° दूमरी । 
श्रपराग--सचा प° [सं०][ १ श्रसतोप 1२ शत्रूता। ३ प्रर्चि कग] 
श्रपराग्नि- सज्ञा श्ी° [म०] १ दक्षिणएव माहृपत्यश्रग्नि। २ 
चिता की श्रमिनि कण] 1 
श्रपरालित१--वि० [नण] [वि० खी° श्रपराजिता] जो पराजितनंद्श्रा 
हो । ग्रविजित । 
ग्रपराजितः-- स्या पु० १ विष्णु 1२ णिव।३ कृष्ण का एक पुपर 
(को०) 1 ४ एक विपैला कीट (को०)! ५ एकादणष्द्रोमे 
स एक । 
श्रपराजित्ता^- सन्ना खी” [सं०] १ विप्ण॒क्राता लता। कोयन लता। 
२ दुर्गा) उ०--सरनस्रन ह सदा सुख साजिता। द्रवि द्रवहि 
दाम को श्रपराजिता ।--्खारी ग्र०, भा०-१, प° २५४। 
३ श्रयोध्याका एकनाम। ४ चौदह श्रक्षर काएक वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण मदौ नगण, एक रग, एक नगण 
३१ । 


२४१ 


प्रपरावर्तीं 


तया एक लधृश्रौर एकगुरुहोताद्रै। ननर्सल ग~ 
1 111 55 115 (5 जंसे-न विरस नगराम कीजनकोकथाष 
सनत वढन प्रेम सिधु शी यथा। रधृकूल करि पावनो सुख 


साजिता । जिन किय यित कीर्ती श्रपसजिता (शब्द०)। 
५ एक प्रकार का धूप । 


ग्रपराजिताः--वि० जिस्मेपरकोजीतान जा सके! श्रनिर्खति ! 

ग्रपराजेय--वि० [स०{ १ जोजीतान जा मके। उ०-रह्‌ गया 
राम रावणा का त्रपराजेय युद्ध ।--ग्रपरा, पृ०३७। 

ग्रपराञ्ञी --वि० [स० श्रपराद्ध प्रा० श्रवरज्क ई (प्रत्य०) ] दे 
-श्रपराधी' । उ०- मानुस जन्म चृकेहु श्रपराफी । यह्‌ तन केर 
वहत है साभी ।--कवीर वी० 1 

ग्रपराद्ध --विण[म०] १ जिसने श्रपराधकियाहो।दोपी।ग्रपराधी। 
२ चूकनेवाला।३ श्रतिक्रात । श्रतिक्रमित को०]। 

श्रपराद्धः--सन्ञा पुं १ दोष ! श्रपराघ [कोन] । 

ग्रपराद्धि--सन्ना ली° [स०]१ गलती! दोप। श्रपराध। २. 


पाप किण] | 

श्रपराव--मन्ा पु० [स०]१ दोप। पाप 1२ कसूर । जुम! ३. 
भूल । चूक । 

"व पणस ° श्रपराघभञ्जन|प्रपराध का नाण करनेवाले 
शिव किण । 


ग्रपरावविजनान--सन्चापुणु[सण०] ्रपराधके कारण श्रौर उसे निवारण 
करनेवाला विन्नान [किण] । 


ग्रपराधी--वि० पुं [स० श्रपराधिन्‌] [री श्रयराधिनी] दोषी । 
पापी । मूनाजिम 1 


ग्रपराधीसाक्षी---सन्ा पर॑ [० श्रपराघीपाक्षिन्‌ किसी श्रपराधके 
मामे का वह्‌ प्र्ियुक्त जो भ्रपना श्रपराध स्वीकार कर तेता 
है श्रौर श्रपने साथी या साथियो के विरुद गवाही देता है। वह 
श्रभियुक्तया श्रपराधीजौ सरकारी गवाहदौ जातादहै। 
इकवाली गवाह ! मजरिम इकरारी । सरकारी गवाह । 
श्रपरापत(ध-सक् पुंगस ° श्रप्राप] शाग्य । किस्मत। विधि।उ०- 
काहु मी नाही मिटे, श्रपरापतकं श्रक। ईसके मीस तउ, 
मयो न पून मयक ।--स० सप्तक, पृ० ७१० । 
ग्रपरापति(४---सन्ना ली० [स ० श्रप्रान्ति] प्राप्तिका श्रमाव। ग्रलाभ 1 
श्रभाग्य । उ०~-~प्रपरापति के दिननमे खरच होत श्रविचार। 
धर प्रावतु है पाहूुनो, विन जन लाभ लगार ।--स० सप्तक, 
पृ २३१ । 
ग्रपरापरशण-वि० [सण] सतानहीन । निस्यतति कग । 
ग्रपरामृष्ट--वि०[स०]१. श्रषटूता । श्रस्पष्ट । जिसको किमी नेनषुग्रा 
हो । २ श्रन्यवहूते। कोरा) जिमेव्यवहारमेन लाया गयाहो। 
श्रपराकं^--वि० [स०] द्वितीय सूर्यं जमा । सूर्यं तुल्य तेजस्वी [कोग]। 
ग्रमराकं--सना पं [स०] याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध प्राचीनतम 
टौकाकार जिनकी श्रपराकचद्रिक। टीका विख्यात दै। 
श्रपराधं--सना पुं [स०] द्वितीय प्राधा नाग्। उत्तरां [कोग्‌। 
ग्रपरावर्ती--वि° [म ° श्रपरावतिन्‌] [वि० खी° श्रपरावतिनी| १ जो 
विना काम पूरा किएन नटे काम करके पनटनेव्राना।! २ 
जो पीषेनदटे। जो किस्रीकामस्तमुट न मोड! मूरस्तंद 1 


श्रपरावृत 


ग्रपरावत--चि० [म०] श्रनिवतित । न लौटा ह्र । ग्रपनी जगहन 
राया टमा 1 उ<~-जव तक्र मनन्‌ ्रपरावृतत है तव तक मनस्‌ 
का ्रालय चिज्ञान ही एकमाव्र ग्रालवन होता है।--सपूणा० 
्रमिण्व ०, पु० २३६६ 1 

श्रपराह्ल--नक्ञा पुण [न] १ दिनिका पिछला भाग ॥ दौ पहर के 
पीष्टेका कान 1 तीसरा पटर । 

श्रपराह्वतन---प्रि° [नर १ दिनके पिले भाग से सवद्ध1 २ दिन 
के श्रतिम काते मे उत्पन्न किण । 

श्रपराह्ल तन--वि° [न° दे° श्रपराट्एतनः' 1 

श्रपरा ह्--सच्चा पुं ० श््रपराह्ण' 1 

श्रपरिकलित--वि० [स] ग्रज्नात 1 श्रदृष्ट । श्रश्रूत । वे देखा सूना 1 

श्रपरिक्रम--वि० [सण] १ चनफिःपानेमे ग्रसमथं।२ परिश्रम 
करने के प्रयोग्य कि । 

श्रपरिक्लिन्न--वि० [सं०] सूखा । णुप्क । 

श्रपरिगप्य--वि° [न°] च्रनगिनत्त । वेशुमार कोण । 

श्रपरिगत-- वि ० [न०] १ प्रज्ञात । श्रपरिचित। न पहिचान हग्रा। 
२ श्रप्राप्त । 

श्रपरिगुहीत--वि० [म०] च्रस्वीकृत । त्यक्न । छोडा हुमा । 

ग्रपरिगृहीतागमन--सन्ञा पु० [न°] जैनशास्त्ानुसार एक प्रकारका 
ग्रतिचार ! कुमारी या विधवा के साथ गमन करना पुरुषके 
प्रिये श्ररकुमार यारड्ग्राके माथ गमन करना स्वीके लिये 
ग्रपरि गृहीतागमन ह । 

श्रपरिग्रह--सक्ञा पु० [न०] १ प्रस्वीकार । दानकानलेना। दान- 
त्याग ।२ देहयात्राके लिये श्रावष्यक धनसेग्रधिककात्याग। 
विराग। ३ यौगणाम्त्रमे पाँचवाँ यम । सगत्याग। ४ जेन 
शास्तवानूसार मोह का त्याग 1 

ग्रपरिग्राह्य--वि० [न°] जो ग्रहृण करने या ्रगीकार करने योग्य न 
हो किण] । 

श्रपरिचय--सख्ा पुं° [म० वि ° श्रपरिचित] पर्विय का श्रनाव1 जान- 
पटिचान कान होना । 

श्रपरिचयिता--सजा ल्ली" [०] परिचयणृन्यता की स्थिति या भाव । 
को] । 

प्रपरिचयी- -वि ०[न° श्रपरिचयिन्‌] १ जिसका परियन दहो । २. 
जो ममलनमारन दै! श्रसामाजिक्र किण] 1 

श्रपरिचिद -- वि° [सं०] १ जिसेपरिचयनदहो1जोजानतानहो। 
श्रन नन । जंमे--वहे इस वात मे विलकुन श्रपरिचित है 
(णव्द०)! २ जो जानावृ्ा नदो । ग्रन्नात 1 जैने--किसी 
ग्रपि.चित व्यक्ति का नहना विष्वासन करना चाहिए(गब्द ०) 

श्रपरिच्छिद--वि° [न°] १ प्राच्छादनरदहित। श्रावरण॒भून्य । जो उका 
नटो! नगा 1 खुलना ह्र 1 २ दरिद्र] 

प्रपरिच्छन्न-वि० [मण] १ जोढका नदो । खुला । नमा) २ 
प्रावरणरहित 1! २३ सवथा व्यापक 1 

श्रपरिच्छादित--वि० [न°] >° शग्रपरिच्छन्न' (कोन 1 

ग्रपरिच्ि्र--चि० [०] १ जिनका विागन हौ सके { म्रमेद्य। 
>~ नोग्रलग नूत्या मिता हू्रा। ३, उयत्तारहित। 
प्रतीम । तीमारहित । 


२४२ 


प्रपरिमि्ं 


श्रपरिज्छेद -सल्ञा पु” [सं०] १ विमाय, विभाननया विलगाव का 
भ्रमाव २ न्याय या निखेय का श्रषावे! ३. श्रविच्छित्तता। 
न रतयं [कग] 1 

प्रपरिचिन्न--वि° ह°] दे° श्रपरिच्छिन्न' । उ०--जौ कहु कि 
हमयों करि पाएु। ग्रपरिछिन्न नित निगमन गाए1-नदण 
ग्र०, पृ० २७१ । 

ग्रपरिणत--वि० [संग] १ अ्रपरिपक्व। जौ प्रकान दहो) कच्चा। 
२ जिसमे विकारया परिवतनन हृ्राहो। ज्योका्यो। 
विकारणशृन्य । 

श्रपरिणय--सज्ञा पु° [०] विवाहृशृन्प अवस्था । श्रपरिणीत स्थिति। 
कौमायं 1 ब्रहमचयं । 

श्रपरिणयन--सन्ना पु° [०] दे" श््रपरिण॒य' किण | 

श्रपरिणाम-सन्ञा प° [स०] परिणाम या परिवतंन का प्रभाव। 
अपरिवर्तनणीलता किण] । 

ग्रपरिणामदर्गी-- वि० [म० श्रपरिणामदशशिन्‌ | ग्रदूरदर्शी कोण 

श्रपरिणामी--वि० [मं° श्रपरिखामिन्‌|[वि० खी° श्रपरिणामिनी]१ 
जिसकी दणा मे परिव्रत्तंन नही! परिणामररहिति । किकिार 
ण॒न्य 1 २ जिसका कुष परिणामनदहो। निप्फत। 

ग्रपरिणीत--वि० [सग] वि रक्नीण्व्रपर्णिीता] विवाहित । क्वाँरा। 

ग्रपरिपक्व-वि० [स० १ जो परिपक्वनहौ। कच्चा।२ जौ 
भली भाति पका न हो! ब्रघकच्चा। अ्रधकचरा। ग्रप्रौढ।, 
ग्रधूरा । अ्रव्यसश्न। ४ जिसने तप्चर्यादि दारा दरद प्रयति 
सर्दी, गर्मी भूख, प्यास प्रादि सहन नकी हो। 

यौ०--श्रपरिपस्व कषाय । श्रपरिपक्वघी ! श्रपरिप कटबुदि । 

प्रपरिपणितसंधि-- सन्ना जी° [सं० श्रपरिपरित सन्षि] एक प्रकार 

की कपट सधि जो केवल धोखेमे रखने के चिये कौ जाय। 
विशेप--कौटिल्य के प्रनूसार इसका ठग यह्‌ है करि किसी अरि 

मानी मृखं ग्रालसी या दुर्व्यंसनौ राजा को नीचा दिषाना 
हो तो उसे यो ही कहता रहै कि हम तुमतोएकर्हैः पर 
किसी प्रयोजन की वातनकरे। इस भ्रकार यसे पतधिके 
विश्वास मे रखकर उसकी कमजोरियो का पता लगाता रट 
ग्रीर मौका पडते ही उसपर श्राक्रमणा करदे। दस कपटमरधि 
का उपयोग दो सामत राजाग्नों को लडाकर उनके राज्यो 
हरण करने के लिये भीदहो सक्ता दहै। 

श्रपरिवाधा--सन्ञा क्ली° [स श्र + परिवाधा] कपट, वाघा या श्राषाम 
का निवारण । 

ग्रपरिम-वि० [सं० श्र +परिमा~ परिभाख ] जिसका परिमणिन 
हो! श्रमित। उ०~-इस रहुम्य श्रपरिमके श्रगिभरादर ये 
नतमस्तक है कवि 1--इत्य म्‌, प° ६७ । 

ग्रपरिमाण--वि° [सन्य १ परिमाणरहिन। वेश्रदाज । भ्रकृत । 

प्रपरिमित--वि०[>०] १ उयत्ताशन्य । ग्रसीम ! वेहद । उ०-- मानव 


था साथ उसीके मूख पर था तेज श्रपरिभित। कामायनी, 
पृ० २७७ 1 ‰- श्रसख्य । श्रनत 1 भ्रगरित । उ ०--ग्रपन जानं 


क 


म वहुत करी । पारिधु, श्रप राध श्रप्रिमित छमौ मुर तं सव 
विगरो ।--ूर०, १।११५॥। 


परपरिमेय 


ग्रपरिमेय-- वि० [०] १ जिसका परिमाणं न पाया जाय । जिष्ठकी 

नापन हो सके । वेग्रदाज। ग्रकूत। श्रमख्य । श्रनगिनत । 

प्रपरिम्लान*--वि० [नण] न मुरफानेवाला । जिसका श्रपक्षयनहो 
[कोण] । ् 

ग्रपरिम्लान--सन्ना पु [म०] महासहा नाम का एक वृक्ष किगु। 

प्रपरिवत्तंनीय-वि० [मं०]१ जो परिवर्तन के योग्यनदहो। नौ 
व्रदल न सकरे। २ जिममेफरफारन हीस्के। ३ जो वदने 
मेनदियाजा सकै। ४ सदा एकरस रहने वाला! नित्य । 

श्रपरिवर्त्थ--वि० [म०] द° श्रपरिवत्त नीथ" 1 उ०--जो इस परि- 
वर्तनशील विष्व मे श्रपरिवत्यं है --सपुर्णा० ्रनिण् म्र ०, 
पृ० २२९४ | 

ग्रपरिर्वात्तिति--वि० [स] जिसमे को हेरफेर या तवदीली न हूरई 
हो । श्रविकल। ज्योकासत्यो । 

श्रपरिवाद्य--वि० [मं जो निदायोग्य न हौ । त्रनिय कग] । 

ग्रपरिवृत--वि० [०] जोढकायाविरान हो । ग्रपरिच्छन्न। 

ग्रपरिशेप?--त्रि०° [सं०] जिसका परिशेपया नाघ्र नहो । पशं । 
ग्रनत्त । श्रविनाशी । नित्य । 

ग्रपरिदेपर--सङ्गा पु सीमा का प्रभाव कोण] । 

ग्रपरिष्का र--सङ्ञा पु” [स०] १ स्कार का अनाव । ग्रसशोधन। 
सफा्ईदयाकाटछटिकान होना! २ मंनापन। ३ हूपन। 

श्रपरिष्करृत--वि० [स०] १ जिसकापरिष्कारन हृभादहो। जोसाफ 
नकियागयाहो। नजौ काट छटकर दुरुस्त न किया गया 
हो 1२ मलाकुर्चना 1३ भहा । वेडील। ४ ग्रसस्कृत 1 

श्रपरिसर~ वि० [म] १ ममीपकानदी | दरूरका।२ प्रवरिस्तीणं। 
ग्रप्रणस्त किण] । 

श्रपरिसरर-सक्ा पु० चिम्तार काश्रमाव कग] । 

श्रपरिसीम-वि० [सं° श्र +परितीम] १ अ्रसीम ।२ विस्तीणं । 
उ०-भगवान वादरायणहर हर करतीगणा की श्रपरिसीम 
धारा को देखते रदै--वं ° न°, प° २४८ । 

व ० [स० श्रपरिष्कन्द ] गतिशृन्य । जो कृद कद न सङके 
किण] 1 

श्रपरिहरणोय--वि° [स] १ श्रनिवायं । ज्रवक्यपावी । २ अपरि- 
त्याज्य । जिसका परिहार्नदहोस्के1३ भ्ननादरके प्रयोग्य 
[कोण] । 

प्रपरिहार--सल्ल प° [स०] [वि० श्रपरिहारित, श्रपरिहार्यं] १ 
प्रवज॑न । प्रनिवारण। २ दूर करनेके उपायका प्रभाव । 

भ्रपरिहारित-वि° [सं] श्रपरिवजित । श्रनिवारित । जोदररनं 
किया गयादहो । 

भ्रपरिहाय--वि० ['से०] १ जिंखका परिहार न हौ सके 1 श्रवजैनीय । 
भ्रवाध्य । म्रतिवायं जो किमी उपाय सेद्रूरनकियाजा 
सके । २, प्रव्याज्य । न छोडने योगय । ३ श्रनावरके प्रयोग्य । 
प्रादर्णीय।४ त छीनने योगय । । 

प्रपरीक्षसीय~-वि° [सं प्र +परीक्षणीय] १, जाँचंयापरीक्षाफे 
प्रयोग्य 1 

प्रप्क्षित~-वि० [संण][विन्ली* प्रपरीकल्िता] निसक्गी परीक्षा नह 

, द्वो! नोपरवान गमराद्रो । जिसकी जांच त द्रई हो । जिसके 


२४३ 


पर्प 


रूप, गुरा, परिमाण श्रौर वगेश्रादि का ्रनुमधानन क्रिया 
गया हौ 1 

ग्रपरुप--सक्ञा पु° [स० [ [ चिण्कल्लीश््रपरुषा | क्रोघरविदहीन । रोपरदित ॥ 
कठो रताग्ून्य र| । 

ग्रपरूप*--वि० [स्ष०] १ कुरूप । वदशकल । भदा । वेडील । २ म्रद्‌- 
मृत । श्रपूवं । उ०~-पर कसी श्रपरूप छटा लेकर श्राएु तुम 
प्यारे ।--करना, प° ६३ । 

श्रपरूप सन्ना पुं वेडीलपन । द्‌दापन । कुल्मता किम] 1 

ग्रपरेटस--स्वा पु” [श्र ° एप॑रेटस ] वह यच जौ किसी विणे कायं 
या परीक्षा कायं के तिये वनाहौ। यत्र । श्रौजार। परीक्षायत्र । 

ग्रपरेशन-- सल्ला पु० [भ्र° श्रापरेदान ] शल्यधिफित्सा । चीरफाड । 
शत्यक्रिथां । 

ग्रपरोक्ष--वि° [सं०] १ जोपरोक्षमेन हो । प्रत्यक्ष! जो देवासुना 
जा सके 1 इद्रिय गोचर ।२ जोद्रुर हौ किन्‌ । 

प्रपरोक्नानुभूति-- मज्ञा खी" [स] १ ` प्रत्य नान 1२ वेदात मे 

। निरूपित एक प्रकरण [कोण] । 

श्रपरोध--सञा पु [स०] सकावट । निपेव । वर्ज । मनाही कोनु । 

ग्रपरोप--सन्ना ष [ म०] ¶ निष्कासन। २ राज्यच्युति [कोण]! 

प्रपर्ण--वि° [न°] पत्तो ये रहित कग । 

प्रपरण- सन्न खी° [स०] १ पार्वेतीका एक नाम ॥८, ) 

विदोय--पुराणो के प्रनुसार पार्वती ने णिव को पतिके ख्पमे 

प्राप्त करने के लिये तपस्यामे पत्तो तक कोखानो छोडद्विया 
या । श्रत पावतीका एक, नामग्रपर्णा सिद्ध हृम्रा, ।, 
२ दुर्गा । । । 

श्रपतु --वि° [स०] १ वेमौसमी ॥ग्रसामयिक । २ जिसका मासिक 
धमं का समय गुजर गया हो } निवृत्तरनस्करा कणु | 

प्रपर्वल(्धे†--वि° [हदि० |° “श्रपरवन' । उ०--माया वहन ध्रपर्व॑ल 
प्रलख तुम्हार वनाव 1--जग० ०, पृ० ६६। 

ग्रप्थं त--वि० [सण श्रपयेन्व] श्रसीम । श्रपरिमित किन्‌ । 

प्रपर्याप्त--वि° [०] १ श्रपुणं। २ श्रययेष्ट ।जो क्राफीन हौ । 
३ सीमारहित। श्रीम (कोर) 1४ श्रसमथं (को) । 

यौ ०--श्रपर्यान्तकमं = जंनशास्त्रानुसार वह्‌ पाप कमं जिसके उदय 

से जीव की पर्याप्ति नही । 

ग्रपर्याप्ति--सन्ञा ली° [सं०] १ श्रपूणंता । कमी । च्रूटि।२ श्रसामर्यं । 
श्रयोग्यत। । प्रक्षमता । 

प्रपर्याय+--वि° [सं°] करमविहीनं । भ्रव्यवस्यित कोण] । 

प्रपर्यायस~-सन्ना पं [सं०] क्रमदीनता किण 1 

प्रपेवं सञ्च पु [सं° भ्रपवन्‌ [वह्‌ दिन जौ पवेकाल न॑ हौ ग्रनि- 
शिष्ट दिनं श्र्थात्‌ भमा्वस्या, पूशिमा, श्रष्टमी श्रौर चतुर्दशी 
से व्पतिरिक्तं कोई दिन 1२. सधिराहित्य । जोक 
ग्रमाव [कणु । 

भ्रपवं --वि° पर्वया तधिंसे रहित [कौन] ! 

ध्रपवृरक--थि० [म॑०] विषमे जोड न हो । संधििदीन [भौन] । 

श्रपवेद॑ड-- व प° [सं? श्रप्॑वदण्ड] षय को एक फिस्म णु | 

स्पर्वा--तरि° [६०] ६० 'प्रप्वे फरोग] । 


\ 
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प्रपत 


श्रपन^-- वे [5०] पत्न्य 1 मासरहीनं 1 
श्रपल---{=° (ह° श्रपनन्] निनेपही न 1 त्रपन्वन 1 एु्टज ॥ 
यौ ०---त्रपलनयन = व्रिना पठन निर उ अनिन दृध्टि। 

द-प नयन नुवाच यौवन नव, दे रदी ठन्सी क्ोमन- 
तन नीद, पु? २४ 1 

श्रपलः- च्छ प १. पिन 1 २. त्रम या कुडी द्रिनु 1 

ग्रपनक--वि० [ ० श्र+- ० पनक | च्रियदी परलन नं गिर्‌ 1 
तिनिमष 1 च०--द्विशरारद्धिव च्रपन्जं नयनो नीन्वमन इनन 
की प्रान 1--जानायनी, प° १२६ 

श्रपदक- नरि वि० विना पन्ठक निरय 1 एकटक्त 1 2० म्नमनकरः 
टन नव्य त निर्वा करा उच छवि क्रो (त्रान, पृ १=। 

ग्रपनल्षय॒~- च्छा १५ [5०] ¶- कुवलय 1 ब्रा चिद्नि 1 दोप।॥ २ 
दुष्ट नन्ख॒। द्‌ न्स चिन अतिव्याप्ति ्रौर्‌ ग्रव्याप्ि 
दीप दौ 1 

ग्रपलट--तरि० [० श्र +° पलट] ¶ न मुडनेदयाना 1 न चटदन- 
वातरा {1 क्नु ट्ट्नेवा7ा (उ०्-च्रविद्ह ग्रा विटं नही, 
ग्रपदट परतवरटि न जाइ --दद्रू०, प ४८६४1 

श्रपनाप-=ंडा यु° [5०] [वि० श्रपनापित] १ निय्यावाद ! चनच््वाद 
त्रात क्रा चतक्र्द 1 वाग्चातर 1२ कति वनाना । प्रदम यत्ते 
गव्य दग्र उधर की वानं ज्ट्ना। ३. नत्यने छिमाना 
(करो) 1 ८ स्याद्‌ । प्राद्र (नेग)1५ न्तं रीर धयतियो का 
मघ्य प्राग दिन 

श्रमनापौ--चि० {5० श्रपलापिन्‌] अपाप करनवाना [छिन 1 

्रपलाम--दद्य पु [० श्रप+लान] त्रनुचित ट्म च््वि चवा 
नाम 1 वेडा मुनापय । 

श्रपनापिका--जछ कोर [5०] १. श्रठिगिय उानया। २ प्रवत तृष्णा 
या पियान्रा हिनु] 

श्रपलापो--वि° [अ० श्रपनापिन्‌] १ तृपित्त 1 प्याया! २. 
प्यार का न्ात्तानद्ध च्छिनु। 

श्रपलापुक--वि° [० 2 श्रत्रायीः व्विणु | 

श्रपलोक्र '(-- च ० [8० श्रप +-द्लोक् = कीनि] १. अपय । 
प्रपत्ति । वदनामी 1 उ०--हाय ग्रपनो> श्रन्न पथि ब्यौ 
1 विन््ानिनि उद्यो म चौक छिधुनि वद्यो चं ।--निद्धारी 
० ना २ प०३२। २. श्रपत्राद्‌ । भिया दाप { इद०- 
(क) अव श्रपटोक्र खोक नुत चोदा! उहद्ि निदु करोर डर्‌ 
मोदा (तुली (गच्द०) ! (व) मत अनयत निन निज 

„ क का नहत गुन ग्रपलोक विदुत्ी 1--तुनतरी (मब्दर) । 

श्रपनाक्र ` (धु-खदया पं० [ह° श्रप श्रना नोक] पना नोक्त 1 ॐ०- 
मयी तम्ब पूत जर देव नु गरयनोन 1 चद्‌ ब्रह्य याजा भयु, 
रवतत वनरा न्रनाक 1० {० नो९, यृ० २२८॥ 

ग्रपल्न(@{--बिर [5० श्र +-पल = पलक] त्रिना सेक निवि । 
उ०--माटगी वर््वा मरे, त्रा्ा दिर ऋष्य 1- नानि त्र०, 
प्र9 २, पृऽ २1 

श्रपवचन--उदा ६० [खं १. दुर्वचन 1 त्रषणब्द ! नाती} २, 
चिद {्नु1 

प्रप्वन डा ६ [गु कथित वन । उपवन । काया 


रय 


प्रपर 


श्रपठवन--वि० वादुरहित वा वादु ठ चुर्र च्छिने। 
ग्रपवरक--च्छा ८ {5० [ सनै” श्रपवरक्ा [१.गयनच््छ 1 चदर। 
२. गवा 1 न्गोखा चिनु! 
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अपव्रय्य दिया जम च्वार्‌ प्रदार्य [--रुा० =>, ध 

त्रपवर्न--उंडा ए० {= १.ऋपन्छ्दन 1 न्चाव्रन्मा 1२ पद्रवः 
पोश्धान दच्िनु | 

त्रपवर्गा--चंडा २० [० {१ मोच 1 निर्वा ! मुन्ति 1 जन्म नच > 
घ्न ने द्यम पाना 1 उ०-तात स्वनं अपवन मुद्र 
नृन्दा एक अग मानय, ५-८ (1 २-न्या 1३ इन 1४ 
केप 1 (वाल) छोडनी {>2) 1 २- दिय नियम ग्रपृदद्‌ 
(नर) 1 ६. क्लियाप्रस्ति वा समति हिनु । 


} 
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प्रप वर्गी्-- ति [दं श्रपठर्नं [ चययर्ने यवघ्रौ 1 स्यन्त पवी! 
ग्रपवर्जन--उद्धा पु” [खग] [वि० द्रपवनिन| १. त्याग । छोढना 12. 
ठान ¡ उ. मोन्न 1 नुक्ति। निवन 1 ‰ (च्छव ग्राद्ि) ठक 
दना! चन्तरा क्टना! ¢ वाद्या पदा कदना 1 कवन 


पातन (दिण 1 

ग्रपवनित--च्डा पु [5०] १- षछोडाल्त्रा 1 त्वाना द्य । च्व! 
२. दकाया ध्रा दक्र 1 नुत 1 

ग्रपवत--च्डा ए [लं १. टटाना 1 गवन कल्ला २ चानां 
विम्पजन न्तन ] 

त्रपवर्तक--उ्डा प° दि १. चमिान्य नापर 1 >. द हिनत पण्य 
कम मोनी त्रीन्‌ खोने नी युन्यि दिन्दंद्धे च्वि । 

ग्रपवनन --छद्ा ए [खं] [वि° श्रपवतिन १ पदवतति 1 पन्टव 
खद्रच्फेर्‌ । २ स्यानात्र (कोर) 1 २. विमान १८ त्य 
न्ग नो विन्त न टो ननु 1 

प्रप वित्त--वि० [=] १ वदना दद्रा 1 पनटावा द्रा 1 नीया 
दृशा 1 २ स्वारित (नेट) 1 ३. निञप 1 विभ 1 

श्रपवर्त्य-वि° [2] लिस्जा अपवर्तन द्य चक्रे 1 जानान्य विजन 
खी पणन च्िमनत दडाय चिनु 1 | 

अपव घ्ु--वि० [ह्श्च्रषप ग्रपना~+-छंन्वण] अपने तरीन 1 श्रवन 
वजक्न 1 प्ररवन काच्नदा 1 च्०-अनीक्सी उन न्मन 
वेधाएु 1 यद्‌ नु हदि च्य चुदाकन उन ्रपक्य न्दि १९ 
= 2) । 

त्रपवहित-- वि {० ऋपवाह्ति] >° श्ररगद्ित 1 


0 मी न 
= 1 


दाच्च 12०--देप्रद्नर चदे ग्ववाह { रव वरव ठित 


नाडि [--प्रास०, प° २६९६ 

चरपवाद--छंडा ‡० [सं2] 4. चविरोत्र 1 प्रतिदाठ 1 कठने 1 दन 
क्तरक्ते च्य उयन्नाद्‌ राम न्यम का, च््ठीवा ना 
केव्यी कर्न ज्य -- चके, ए° ११०1 २ निदा। धरपद । 
दनां 1 एकाद 1उ०--क्रन्यी विन्ना च्ठी सोन्माद कर्‌ 
मख नद्धा अपवाद {दके प्र ७६ 1 2 दीौण1 पाद 1 
ननन ( उ०--साचपद के अपवाद नद । ग्रा तुम्टागा क्चर्‌ 
लेना --चद्र०, प्र १८१ 1 ४. वाधक ऽगन्त्रविन्रप 1 उन 
का विरोधी 1 वह्‌ निवमविरेय जो व्यापकं नियन रे विष्द 
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प्ररपिदिकं 


हो । मृस्तसना । जने, यह्‌ नियमदहैकि सकमंक मामान्य भूते 
क्रियाकेकर्ताके साधने लगता है पर यह्‌ नियम "लाना 
क्रियामे नही लगता। ५ अ्रनुमत्ति) समति! राय। विवार । 
६ ग्रादेग। श्रान्ना । « वेदात शास्तरके श्रनुनार ब्रध्यारोपका 
निराकरण । जमे--रज्जुमे नपं काज्ञान, यह्‌ ब्रध्यारोपदै 
यौर रज्जुके वास्तविक जान से उसका जौ निरयाकरण 
टुग्रा यह्‌ ्रपवादद। ठ विण्वान (कोर) ।& प्रीति) प्रेम 
(को०) 1 १० पारिवारिकता । परिवार जसा सवधघ (कोर) 1 
११ मृगकोवोखादेकर फंसाने या शिकार करनेके लिये 
शिकारियो द्वारा प्रयुक्त वाद्य [कोण] । 

ग्रपवादक-वि० [न०]१ निदक । ग्रपवाद 
विरोधी । वाधक्र 1 

ग्रपवादित--वि० [स०] १ निदिन 1२ 
गया हो 1 

ग्रपवादी--वि० [स श्रपवादिन्‌ ] [वि० क्ली° श्रपवादिनी ] १. निदा 

करनेवाला । बुराई करनेवाला 1२ वाधक 1 विरोधी 1 

ग्रपवारक~--खन्ना पु° [०१ पर्दा । ्राड याश्रोट का साधन ।२ 
व्यवधान ¦ चिरा स्यान (को०) । 

श्रपवारण- मन्ना पुं [न] १ व्यवधान । रोक \ वीचमेप्‌ कर 
ग्राघातमे वचानेवाली वस्तु1२ इहटनि वादुर करनेका 
कायं । ३ प्राच्छादन। ग्रोट ! छ्पिव। ४ प्रतद्धनि। 

श्रपवारित --वि० [मंग] १ श्रतहिति। निसेहिनि। २ दूर कियाहूप्रा। 
हटाया ह्ृग्रा।३ ठकाद्रत्रा। छिपा हृप्रा । 

ग्रपवाह्‌- सज्ञा पुं” [सं°] ० श्रपवाहन' [कण्‌] । 

श्रपवाहुक*--वि० [स] स्थ्रानातरित करनेवाना 1 एक स्यान से किमी 
पदार्थकोदूमरे स्थानम जानेवाला 1 

ग्रपवाहुक--सन्ना पुण एक यत जो भारी चीजो को उठाकर दूसरे 
स्यान पररखदेनाहै । मृद्यत्र । 

ग्रपवाहुन--नज्ञा पुं [स] [वि श्रपपाहित, ग्रषवाह्य|१ स्थानातरिन 
करना । एकसम्थानमेदूमरेस्थानपरने जाना 1२. भिन्नमे 
घटाना 1 वाकी (को०) 1 ३ एक छद (को) । 

श्रपवाहित--वि० [संग] णक स्थानमे दुरे स्थान परलाथा दग्रा । 
स्थानातरित । 

श्रपवाहुक--सज्चा प° [स] एक रोग जिममे वाह की नसं मारी जाती 
है ग्रौर वाहु वेकामदहौनजाता दै । यहं रौगवायु कै प्रकोपसे 
टोता दै । भूजम्तन रोग 1 

प्रपविष्न--वि० [स०] १ तिर्वाधि। नित्रिघ्न। श्रवाधित। [कौन] । 

ग्रपवित्र--वि° [म] जो पवित्र नौ । श्रद्ध । नापाकं । दूषित । 
मना! मलिन । 

श्रपवित्रता--सन्चा ली° [०] श्रणुद्धि। श्रणौच । मँलापन । नापकी। 

ग्रपविद्ध--वि° [नण] १ त्यागा हरा । व्यक्त । छोडा ह्र 1२ वेधा 
हुग्रा । विद्ध 1३ निङ्ृष्ट । निम्न (को०) 1 | 

ग्रपविद्ध पुत्र-सच्ला पृण [सं] धर्मंगाय्तरानूुयार वारह्‌ प्रकार के पयो 
मे वह्‌ पुत्र जिसको उसके माता पिताने स्याग दिषादहो न्रौर 
किसी प्रत्य ने पूव्रवत्‌ पाल्षादो 1 


करनेवाला 1*२ 


जिसका विगोध करिया 
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प्रपि वभ 
श्रपविद्धलोक--वि° [सं जो इम लोक को छोड चूका दहो 1 पर- 
लोकगत [किण] 1 
श्रपविद्या-- सद्वा खी° [मं०] १ निकृष्ट विद्या 1 निपिद्ध विद्या । २ 
श्रविद्या [कोण] । 


श्रपविप--वि० [सं] निचिप । विपहीन । जिसमे विपनदहौ किन्‌] 

ग्रपविषा--सन्ना ली° [सं०] १ विपमूक्रन 1२ निविप नामक पौधा 
[कोण] । 

श्रपवीण--वि०[म०] १ वीगारहित । २. निकृष्ट या वरोव वीणा- 
वाला किण 1 

प्रपवृक्त--वि० [सं०]१ समापदहृत्रा ।२ पूणं हुत्रा करिण । 

श्रपवृति--सक्ना ली" [सं] छेद । सूराख । रधर किण । 

ग्रपवृत्त--मङ्ञा स्री” [स०] १ व्युतिक्रमिन 1 २ उलटा पलटा 1३ 
प्रधा । ४ क्षोभित।५ समाप्त दग्रा कग 1 

ग्रपवृत्ति-- सदा ली° [सं] १ दूपित्त वृत्ति । २ श्रत । समाप्ति । 

श्रपवेध--सन्ञा पुं [स०] रत्नया मोती का त्रुदिपूणं छेदन [कोण] | 

श्रपवोढा-वि० [स० श्रपवीदृ] ढोनेया हटानेवाना (कोण । 

भ्रपव्यय--सञ्चा पु° [सं०] १ श्रधिक व्यय । श्रयिक खचं। निरर्थक 
व्यय । फञजूनखर्ची । २ बुरे काम मे खचं । उ०--राजन्‌, सत्ता 
का श्रपन्यय मत करो ।--विशाख०, पृ० ४० 1 

प्रपव्ययी--वि० [स श्रपव्ययिन्‌] १ श्रधिक चच करनेवाला । फजूल- 
खचं। २ चुरेकामोमेव्यय करनेवाला 1 

श्रपत्रत---सञ्ञा पुं [स०] १ श्रविहित ब्रन । हीन ब्रत 1 

श्रपव्रत*--वि० [स०] १ विदहितत्रत या कर्मन करनेवाना । श्रधा- 
मिक । श्रपवित्र। २ श्रविपए्वस्त 1 श्रान्नापानन न करनेवाना । 
३ पतित । विक्त श्राचरणावाना । 

श्रपञश्चक--वि० [सं° श्रपशङ्धु, | भय, शका या हिचक मे रद्रि । 
निर्भकि । निडर [कन] ॥ 

श्रपञ्चकुन--सन्ना पु” [सं] कुसगुन 1 अ्रसगुन । 

श्रपराद--सङ्खा पं” [म ०] ° श्रपसद' [कोऽ] 1 

ग्रपननब्द--सक्ना पु” [स०] १ प्रश्ुद्धशब्द। दुपित शब्द 1२ श्रसवद्ध 
प्रलाप । विना श्रथंका शन्द।३ गाली । कुवाच्य। ४ 
पाद । प्रपान वायुका षृटना । गोज । ५ विगडगहूम्रा शब्द | 
सस्कृत भमापामे रन्न भाषा । ग्राम्य नापा किगु 1 


ग्रपक्लम--सन्चा पृ° [स० विराम । श्रत । समाप्ति [कोग्‌। 

ग्रपशरु--घ्चापुं" [स०]१ जो पशु न हौ । अर्थात्‌ वनिप्रदान के 
प्रयोग्य पशु 1२ दुष्ट पु । कुत्मित्त पश्चु । ३ गाय प्रौर घोडेसे 
भिन्न पशु किम्‌] । 

प्रपशु---वि० १ पशरुविहीन।२ गरीव (को०) । 

श्रपशुक --तन्ना पुं [स ० भ्रपञयुव्‌| श्रात्मा किन] 1 

ग्रपशुकः--वि° शोकविहीन कोण । 

प्रपशोक--वि° [स०] शौक या विपादविहीन [कोण] । 

प्रपशोक सजा पण अ्रशोक फावक्ष कणु । 

प्रपर्चिम--वि० [सम] १ निरकरे पचे कोई नहो । भतिन ।२, 
प्रथम । मतिम नदी! ३, चरमया पराकाष्ठा [कोण] । 


प्रपश्य 


प्रपश्चय--सज्ञा पु° [स०] तकिया किर] । 

प्रपश्री--वि° [स०] शोभाविहीन । श्वीरहित [कोण] । 

प्रपश्च ति--सन्ञा खीण [सनश्प +श्रूति] एकही धातुया शन्दमे श्रथवा 

एकह प्रत्ययया चिमक्तिकेयोगमे निष्पन्न धातु, शव्द, प्रत्यय 

या विभक्तिमे निदिष्टक्रमानुतार स्वरध्वतिमे हए परिवतंन 
को ्रपश्रूति कहते टँ ।-जंसे--गान, गीत, गेय प्रादि । 

प्रपरवास--सन्ञा पुं [स०] श्रपानवायु कम्‌ । 

प्रपष्ठ--सन्ञा पुं” [सण श्रकुण का ग्रग्रभागया नोक [कोण] | 

श्रपष्टु"--वि० [सष०]१ विपरीत । उलटा।२्‌ प्रतिकून । वाम [केन्‌ 

श्रपष्ट्‌-क्रि० वि०१ विपरीत्तस्पमे।२ गलत ठमगसे। निर्दा 
पिता पूवक [कण्‌ । 

प्रपष्ट ---सन्ञा पु" [स०] समथ किण] । 

प्रपष्टुर--वि° [स०| वि्रीत । उवा कणु | 

प्रपष्टुल--वि° [स०] ० प्रपष्टुर' किम्‌] 

प्रपसचय--सन्ञा पुं [स ० भ्रपस्तच्चय | प्रनिपमित त्पसे वस्तुका 
सग्रह या छिपाकर रखना । 

श्रपस॒१--सन्ञा पु” [०] दे श्रपण । उ०-ऊफरडी डोका 
चुगद्‌ श्रपस डंमायड श्रांणा ।---ढोना०, द्‌०, ३३६ । 

प्रपसर्प्- सज्ञा पु० [स० श्रपस्मार] १ मृगीरोग।२ राजस्यानी 
कवितामे मान्य एक प्रकार कादोप जिसमे शब्दयोजना 
निर्वथैक हो ग्रौरश्रयंसाफनदहो । उ०--प्रपस प्रमृभ्यो श्रथ 
सवद पिण विण हित सायं ।--रघ्‌० 5०, प° १४ । 

प्रपसगुन(ठ--मज्ञा प° [प ग्रपशङ्कन] स्रसगुन । बुरा सगुन । उ०-- 
प्रजन दुखित बहुत तव भए । इहां श्रपसगुन होत नित नए । 
सूर० १।९६०८६ ! 

श्रपसद-सन्ञा पु० [स०| वहु पुननजो प्रनुगीम विबाहुद्वाराद्विजोसे 
उत्पन्न हो । ब्राह्मण पुरुष प्रोर्‌ क्षत्रिया, वंश्या वा शूद्रा सली०, 
श्रथवा वंश्य पुरुप प्रौर शूद्रा स्त्री से उत्पन्न सतान । 

श्रपसमार(- सज्ञा पु [स० श्रपस्मार| तती व्यभिचारीया 
सचारीभावोमेमेएक । उ०्--प्रपसमारमो कपि उर धरई। 
--भिखारी ्र०, भा०१, प° ७२। 

श्रपसनाध--क्रि० श्र° [स°०श्रपतरण-लितकर] १ दिपकना। 
सरकना । भागना । उरते कवेन करहि स्ति भवां | 
धूमहि माति चहहि पसवां {--जायसी ग्र०, पृ ५२।२ 
चल देना । चपत होना । उ०--\{क) जीव काटि लै तुम ्रप्‌- 
सई । (ख) लं अ्रपसवा जलधर जोगी ।--जायमी (शब्दण ) ॥ 

श्रपसवना(४†--क्रि° ग्र° [हि०] ° श्रपसना' । 

भ्रपसर(-वि० [1० भ्रप = श्रपना + सर (प्रत्य०) । ग्राप ही त्राप। 
मनमाना ) प्नपने मन का । उ०-- लोटत पीत पराग कीच महं 
नीच नभ्रग सम्ह्रे। वारवारसरक मदिरा कीश्रपसर रहत 
उघारे -- सूर (शन्द०) । 

भ्रपसर--सन्ञा पुण [स०] १ न्नपसरण। पीचेहृट्ना। २ भागना। 
३ दूरी (को) 1 ४, उचित कारण । सगत तकं [को०]। 

श्रपसर्(--वि० [फा० श्रपतर] मुखिया । प्रधान । उ०- श्रपसर 
गज दलगजन गाऊ। छा[ मक्र नाद देहि तेहि ठः --चित्रा० 
पुण १८्८। 


२४६ 


्रपरुकेन 


श्रपसरण- सया प [मं] 4 गण्ग जाना । छिमक जाना] निकेत 
जाता। २ निगम । निकाम किन] । 
ग्रपसर्जक -वि० [न०] प्रममर्जन करनेवाना [कग] । 
ग्रपसजंन--सा पु [मन्दु १ विम्जन। व्याग 1२ दान ।३, 
मोक्ष [कोण] 1 
श्रपसर्प-- सपा पु° [मण] गुप्तचर । जामूस । पुफिया । भरिया] 
--प्रनेकार्य० । 
प्रपसर्पकर-मद्ा पु० [सं०] ० श्रपनर्प' [कोनु । 
ग्रपसपंण-- सया पु० [म०] चि०१ पीद्धेसरकना। पीदयहूटना।२ 
जासूुसी करन। (ऊरोग्‌] । 
ग्रपसपित--वि० [न°] पचे हृदा हूप्रा । पीये चिसका हूय । पी 
सरकरा हशर । 
श्रपसवना(ध्र--क्रि० भ्र० [ह°] दे श््रपमनाः। 
श्रपसव्य--वि० [सं०] १ मग्यकाउनदा। दाहिना । दक्षिण 1; 
उलटा । विषद्र।३ जनेऊदाह्िनि कथे पर रते हृए। 
यौ ०--श्नप्व्य ग्रहण जय गाह सू्गंवाचद्र कै दाहिने होकर 
चलता है । प्रथत गहा दाहिनी प्रोरमेलगनाहै तव सच्विग्रप 
सव्य ग्रटण कते ह॑ । श्रपप्तव्य ग्रहुयुद्ध = वृहत्हिताके अनु- 
सार ग्रहयुद्रके चार भेदोमेमे एक । न्रपतव्यनीय = वितृत्तीरव। 
क्रि० प्र०-होनान चाषं कांघे से जनेऊ न्रौर भंगोढा राहिते 
कोधे पर रपरना वावदलना ।-करना--फिमी कै फ्रिनारे चारो 
श्रोर एसी परिक्रमा करना कि वह्‌ दाहिनी च्रोर पडे। दलिणा- 
वतं परिक्रमा करना । 
श्रपस्तावारण--वि० [० श्रप + साधारण] माधारण मे जिन्न (मच्छ 
यावुरे भावमे) ।--यदि जयती एक साधाग्णस्त्रीषी 
तोर्भनभी एक प्रप सदघारण पस्था ५ (11; पृ ३२५ । 
ग्रपसार्‌?--सया पु [० श्रप = जल +सार] १ श्रतरुकणा । पनीका 
छीटा । उ०--लेत श्रवनिरविश्रमु कदू, देत च्र्मिथ ज्रपनार। 
तुलसी समको सदा रिं रजनीम श्रधार ।--म० सपक, 
पृ०३६।२ पानीकी भाप) 
श्रपमारर--स्चा पु [०] >° य्रपमरण॒' कोण । 
ग्रपसारक~-पि° [सं०] दूर करमेवाना । हृटानिवाला । 
श्रपसारण--सञ् प° [स [लीणप्रपप्ताररा] निकान वाहुर कर्ना। 
हटा देना 1 दूरौ करणा । निवारण [कोग] | 
ग्रपसारित--वि० [म॑ण] निष्कासित । निकाला हमरा । द्‌ रीत । 
उ०--वाधाएं श्रपसारित कर, कहता वर यो वरना । 
-- गीतिका, प° १०५ | 
प्रपसिद्धात- सञ्ञा पु” [म० श्रपपिद्ास्र] १ श्रयुक्त सिद्धात्‌ । वद 
विचार जो सिद्धातके विशद हो।द न्यायमे एक प्रकारका 
विग्रहं स्थान । जहां किमसी सिद्धातो मानकर उती के विष 
' ` वात कही जाय वहा यह्‌ निग्रह स्यान होता है ।!३. जन 
शास्त्राचुसार उनके विरुद्ध सिद्धात। 
भ्रपसूकन {-- सच्चा पुं [हि०] दे" (्यपणकुन'। उ०--महा यर 
सुकन होग्यो ए भुवाल ।--वी° रासो, प्र ५४॥। 





प्रपसुत 
श्रपसुत--वि [स] १ वृद्धये मागाह्ग्रा । मगौडा। २ हटाया 
गया (कीर) ।३ नीचेफकादह्ूग्राया च्युत किण! 
विशेप--कौटित्य के श्रनुसार ्रपनृनश्रौर च्रनिक्निप्त(मवासे 
ग्रलग कि हृएयादेणम निरा हृएु ) मनिकोमे श्रपसृत 
ग्रच्चेर्ह 1 उनमे युद्धम फिर कामलिधा ना सकता है । 
प्रपसुति-- सङा क्ली” [न°] 2 श्रपमरण॒ [कोन] । 
श्रपसोच{--स्ा यु [न° श्रप +-शनोच] बुरी चिता । दुर्िचिता । उ०-- 
सुविता मर गया तो सहूग्राहन गौर्ईतो काफी मगर भीतर 
भातर उसे उतना प्रषमोच नही हप्र ।--नई०, पृ० ८०। 
श्रपसोस (-- सया पु० [फा०श्रफमोप्त] विता। सोच) दुच। 
उ ०--(क) तातं ग्रव मरियत श्रपसरौमनि( मथूरयाहूंते गण् 
मखी री। श्रव हरि कारे कोननि ।- सूर (शब्द०)) (ख) 
काद्‌ कौं श्रपमोम मरतिदुनेन तुम्हार नाही ।--नूर०, 
१०।२२३५ । । 
प्रपमोपना ध--तरि० श्र० [हि० श्रपतोष ते नात०्ु सोच करना । 
चिता करना । श्रकमौीय करना । ठ०~-कटा कहू मृदर घन 
तोसौ । रोवा क्रान्द एकः संग विमत मन दही मन श्रपमोमो | 
--मुग (णन्द )॥ 
ग्रपसौन (नलया पुं [सर प्रपा] च्रनगृन । वु सुन । 
ग्रपसौना + करि० श्र० >° श्रपसवना'। 
श्रपस्करर-सया पु° [सं०] १ पहिएके प्रलावा गदीफा कोद भी 
हिस्सा । द॑चा। २ विष्ठा । मन 1३ योनि। ४ गुदा किण । 
प्रपस्कार-सच्चा पुं [मं०] घुटने के नीचे का नाग किन] । 
श्रपस्त-- स्वा पं [म०] कूदना । फदिना [कोन] । 
श्रपस्तत्र--सश् 4० [र्म° श्रपस्तम्भ | छाती के भीतर एक ग्रीर स्थित 
कोण जिसमे प्राणवषयु रहता ह किणु । 
श्रपस्तभ--सद्चा पं [० श्रपस्तम्म [ ~° श्रपस्तव' [किण] | 
श्रपस्तुत्ति--सञ्ा खी [स॑० रप ~+स्तुति] दोपव्गन । निदा । 
श्रपस्नात--वि० [सण] प्राणी के मरने पर उदक क्ियाके मसमय का 
स्नान किया हूम्रा । 
श्रपस्तनान--सद्या पुण [०] [वि° श्रपस्नात्‌| १, मृतकष्नान 1 वह्‌ स्नान 
जो प्राणी के वृटुत्री उसके मरने पर उदक क्रियाके समय 
फरतेदै। २ पिसीके नहाने के वाद वचे हुए जन मे 
नहाना किण] 1 
प्रपस्पशं--वि० [म०] सज्नाहीन । चेतनाशून्य [कोण] । 
श्रपस्मार-नना प° [म०] एक रोगविणेप । मृगी 1 
विगेप-~दममे हदय कंपने लगता दै श्रौर श्रो के सामने 
प्रेधेरा छा जाता) चतेगी कापिकरप्रथ्वी प्रमृच्छिनंहो गिर 
पडतारहि । वेद्यक् णाम्त्रानुमार इसकी उत्पत्ति चिता, शोक ग्रौर्‌ 
सयके कारण कुपित विदोपसे मानी गर्ह । यह चार्‌ प्रकार 
का होता दै--(१) वातज, (२) पिज, (३) कफज घौर 
(८) सच्चिपातज । यट रोग नमित्तिकिटै! वातजा दौरा 
चारहूवं दिन, पित्तज का पद्रहूवे दिन ग्रौर कज का तीगव 
दिन होता है । 
पर्या <--ग्रगविकृति । लालाध। नृत्तविक्िपा) मृगी रोग] 
२. प्रपस्मृति । नूलवकटपन । स्मृत्निश्र् किगु। 


1 


२४५७ 


श्रपट्रनां 


प्रपस्मारी--चि० [नण प्रपत्मारिन्‌] जिमि ब्रपन्प्रार रोम हो उ०-- 
नघ व्ढे यके करनेयाला ता व्रभस्मारी सोमी जीवे नदी - 
माघत्र०, प° १३१ । 

ग्रपस्मृत---वि० [न°] भुलक्कड ! व्व्नुवहुयाम कग । 

प्रपस्मृति^वि० [र्म] १ नुलकक्ड। भूव जानिवाना । २. 
विश्रमित । घव्रडाया हूम्रा जिने 1 

प्रपरमृत्ति--सजा खीर दे° शन्रपस्मार ^ [को] । 

श्रपस्वर--स्णा पु [स०] कटु स्वर या ध्वनि कि] | 

ग्रपस्वारथ८प-- सबा प° [ह° श्रप~+-म० स्वाथ] स्वार्थ। श्रपना 
मतलव । उ०--(क)ये नना श्रपस््रारथके। श्रौर्‌ नहि 
पटनर क्यो दीजैजे हु वय पटमारयके --मूर०,१०।२२८३। 
(ख) प्रपम्बारथसो ब्रह विवि लीन्हा । परमाग्य काहू नदि 
चीन्हा --कर्वार सा०, पु० ५८१। 

ग्रपस्वारश्री--ति° [ह्ण] दे” श्यरगम्वार््ी' 1 उ०-नैना तुष्ये रूप 
कौ य्रपनं सुखमा) श्रपराधी ्पम्वारयी मोठे विग -- 
सुरण, १०।२ २५२ । 

प्रपस्वार्थी---तरि. [हि प्रप श्रव नर रवा्यस्वायं माघनेवा ग । 
मतली । काम निकालनैवालेा । वुदेगर्ज । 

श्रपहु -वि० [सण] नाण करनेवाता । व्रिनाणम । उ०--मनोज, वरि 
वदित, ग्रजादिदेवसेवित । विणृद्रे वोच विग्रह, समस्त दूपणा- 
पह ।--तुनसी (णव्द०) | 

विदोप --यह षरन्द समासात परदके प्रतमप्राय ग्रतादहै। 

जमे- व्तेणापह । तमोपर । दूपणापषद्‌ । 

ग्रपह्‌ड {-- वि० [मं० श्र ~- प्रहुत या म श्रपहुन] दे श्रप्रतिह्‌ने' । 
उ०-वड दाता पाता पड़ा, ग्रपहूड पूर्‌ श्रास्त {--रवाँफीदाम 
ग्र ०, भा? १; पृण ८ | 

श्रपहूत--वि° [नं०]१ नष्ट करियाद्रु्रा । मारा हुप्रा। २ दूर्‌ फरिवा 
टमा 1 हटाया हप्र । 

ग्रपहूतपाण्टमा--वि० [सं०] मव पापोमे चिमुनन । जिसके सव पाप 
नष्टहौो गही । पापशृन्य । विघ्रतपाप । 

प्रपहरण- सन्ना पुं° [न°] [वि ० श्रपहूरणीय, श्रपटहूरित, श्रपहृत, श्रप- 
दर्ता] १ छीनना। नेतेना। हुर लेना । उ०--टमकरा स्वस्व 
ग्रपहुरया करक इम केवन राज्यम वाह्‌ करदो {-चिनाण० 
पृ०८्द।२ चोरी! लूट। 2 छिपाव सगोपन । ४ महुमून 
वाले मालको दूरी वस्तुपम्रा मे छिपाकर्‌ महुतने 
वचाना [कोगु। 

श्रपह॒रसीय--वि० [०] १ न ्टीनने योग्य} हर्‌ नेनेयोग्प।> 
चृरानेयोग्य। नदन योग्य। ३ च्िषिनि योग्य 1 सपोऽन 
करने योग्य । 

ग्रपहरना(ध- क्रि न० [मण्श्रपर्णये नाम०्] १ ष्टीनना। ने 
सिना} २ लटना 1 चूगाना 1 उ०--जो तानिन कर चित ग्रत 
हरर । बरियार विमोहु वन करद !-- नुत (जच्द०)। ३ कम 
तना | घटाना | क्षय करना । नालकग्ना । उ०--यग्दरानप्‌ 
निति णि प्रषटर्र्‌ । सत दरम जिवि पानक ६२६ ।- 

+ तुलनी (चन्द) 1 


श्रपूर्ता 


प्रपटूर्ता--उया 3० [7० श्रपहुत्रं [१ छौननेवाना। हर लेनेवाला। 
न नेनेयाना 1; चोर | तृटनेवाना । ३ छिपानेवाला । 

श्रपहित-- चग पुण [मण] वेमतलवकी हनी। निरेक हंसी! 
२ दान का एक मेदया प्रकार (को) । 

ग्रपहन्त--सडा पु [न०]१ गर्दनिया देकर वाहुर निकालना । गर्दन 
पडकद्‌ वाहूर्‌ करना} गनहुम्त 1 गलहस्त देकर निकाला 
हश्राव्य्ि। २ फक्ना। तेजाना। 3 चोरी करना। 
नूटना [सेनु । 

ग्रपटन्तित - वि ° [न ०] १ -तहुस्त देकर निप्कासित्त। २ परित्यक्तं 1 
फफा हप्र किण] । 

श्रपटान-- नया प° [०] छोडना । त्यागना किण | 

ग्रपहानि- नप खी [म] १ 2० श््रपहान'। २ गायव होना 1३. 
पम होना जिर । 

ध्रपहार-- सजा पु० [म॑०] [वि० श्रपहारक, श्रपहारी, श्रपहारित, भ्रप- 
हाय] १ चोगी । लूट} २ हिपाव । सगोपन।3 ते जाना 
(को०) । ८ दूसरे की मपत्ति खर्च करना । पराया माल उडाना 
(को०) 1५ हानि प्रति (कोन) 1६ प्राप्तकरना। लाना 
[को] प्राप्ति किण] । 

ग्रपहार्‌क '--परि० [न ०] [वि० खी श्रपहारिका] छीननेवाला । वलात्‌ 
हरनेव(ता। 

ग्रपह्‌रकः--सगर {० उक्‌ । चोर । लुटेरा। 

ग्रपदारित--पि° [०] १ छीना हूम्रा। श्रपहृत।२ नूटा हमरा 
चोरी द्वारा प्राप्न! 3 दछिपाया हुभ्रा । सगोपित। 

प्रपहा री --वि° [न° श्रपहारिन्‌ | [वि० खी° श्रपहारिणी] १ हरण 
करनेवाला 1 २ नाश करनेवाला 1 

श्रपहारी -- नना पृ” चोर 1 नुटेरा। डाक्‌ । 

श्रपटार्य--वि० [न०] छीनने योग्य! चोरी करने योगय | 

श्रपहास--नरा पु° [म०] १. उपहान । उ०--ग्रव कायर्‌ श्रपहास री, 
रचनारचू त्रमद ।--र्वाकीदासम्र ० भा० 1 प्० १६। 
२ श्रकागर्णा देसी | | 

प्रपहत--वि० [० छीनाद्ुम्रा । चूराया हुमा । लूटा प्रा ।उ०-- 
हृदय का नाजस्व श्रपहूत, करं प्रधम प्रपराघ, दस्यु मुभे चाहते 
र सुर सदा निरवधि ।--कामायनी, पृ० ८४। 

यो०--प्रपदृतज्ञान = नुधवृध हीन । वेखवर । 

प्रपहून्ी--तातिदीन । छविटीन । उ०--प्रमहूनश्रौ सुख म्नेद्‌ का 
नद्म (--नुतनी०, पृ०२८। 

प्रपह नार्या घौ [न०] तिरस्कार । फटकरार । मिडकी। 

श्रपटव--गय प॑ न°] [चिर श्रपह्लत] १ चिपाव। दुराव। २. 
मिन} वहाना । रालमट्‌न । हीना । वाग्जानसे ग्रमली वात 
कं दिपाना । > प्रेम ! प्यार (कोर) । ४ तोपण॒ [कोनु । 

भ्रपद्ध्‌ न-पिर [=०] छता हूना  उन्-विव्रेघ द्रव्यहघिेि गतुम 
रा विधन, नो वाध्रवके प्रतार ह मजु श्रपटनुन 1- 
प्रेम्पजति, प ८३। 

प्रपत त्ि--न्य छै [निन]१ दुय छ्पिव। २ वदना । दात- 
दूत । हीना सवतिा। ३ एफ काव्यातकार्‌ जिने उग्मेयका 


र्द 


श्रपि 


निषेध करके उपमान का स्यापन किया जाय । जैते,-धुखा 
होड न श्रलि यै धुवाँ धरनि चहु कोद) जारत ग्रावत जगत 
को पाव प्रथम पयोद । 

विरोप--इसके दो प्रधान भेद है--शब्दापटुत्ति श्रौर श्रथपिहनुति 
इसके श्रतिरिक्त हैत्वपह्नुति, पयंस्ताप नुति, भ्राताप्हुषि, 
येकापहनुति, व्यग्यापह्नुति भी इमके भेद ह । 

प्रपलह्लवान--वि० [स०] १ छिपाता हुप्रा । हिपनेवाला । २. नलने- 
वाला } इनकार करनेवाला 1 

भ्रपह्लोता--वि० [० श्रपह्धोत्र] १ श्रस्वीकार करनेवाला 1१ 
सगोप्ता । छिपनेवाला किगु । 


श्रपाक्त-वि० [श्रपाड क्त] भोजनकालमे साथ पक्ति मे वंठानेॐे 
ग्रयोग्य । पवितया जाति से वदहिष्करेत । जातिच्युत कण| 
प्रपाक्तेय--वि० [मं० श्रपाड क्तेय ] दै श्रपाक्त' [कण्‌ । 
श्रपाक्त्य--वि० [मं° श्रपाड क्त्य] दे° शग्रणक्त' किण] 1 
ग्रपाग ° सज्ञा पु” [स० श्रपद्ध] श्रांखका कोना! र्श्रखकौ कीर) 
कटाक्ष उ०--(क) नेत्रो को श्रपाग से गारित किया । 
--वे० नण, पृ० ४४२ 1 (ख) भ्रौर फिर श्ररुण श्रपागो से देषा 
कुछ हंस पडी ।-- करना, पृ० २५ । 
यौ ० श्रपांग दर्शोन.= तिर्टी चितवन । श्रपाण दृष्टि = कनौ पे 
देखना । श्रपागधारा = कटाक्षमति । कटाक्षप्रवाह्‌ ! उ०~-. 
(क) पितु हलाहल भरी उती श्रपागधारा। ब्राज मीनं 
जाने क्यो भूलने मे प्रसमर्थ हू ।--इद्र०, पण १। कामदेव 
(३) सप्रदायमूचक तिलक । (र्‌) श्रत । समाप्ति । (२) 
ग्रपामागे । 
श्रपागः--वि० म्रगहीन | प्रगभग । पगु । 
प्रपागक-- सन्ना पु, वि ० [स० श्रपाद्धक] दे श्रपाग' [कोण] । 
प्रपानाथ--सक्ञा पुं [नण] १ सागर। समृद्र। २ वरुण किग्‌। 
प्रपानिधि-- सद्वा पु [न० श्रपामूतिवि| १ ममद्र। २ विष्णु किण 
श्रपापति-- सद्धा पु० [स° श्रपाम्पि] देर श्रपानाथ' किण । 
श्रपापित्त--सन्ना पु [सं० श्रपाभ्पित्त] १ प्रगिति । २ विप्रक 
वक्ष कि] । 
प्रपावत्स-र्घन्चा ० [म०] एक वडा तारा जौचित्रा नक्षसे पाच 
श्रशण ऊत्तर विक्षेपमे दिखाई पडता ह। 
प्रपाशुला--वि० खी° [सं०] पतित्रता। । 
प्रपा" सज्ञा क्ली” [हि० श्राषा] ज्रात्मभाव। श्रहकार 1 भन । 
घमड । उ०-म्राघो छोडि ऊरष को जावे । श्रपा मेदि करभ 
वढात्रै ।--कवीर (गब्द०) । दै° श््रापाः | 
श्रपाः--मवं [०] 2° श्रसना'। 
यौ ०~-ग्रपापर -ग्रभना पराया! उ०~ग्रपापर नाहीं चिन्दीता 1 
-दविखनी०, पृ० ३४ । 
श्रपाइ(्-- न्या सरीर [स० श्रवाय] >° श््रपापः1 
ग्रपाउ--सदा पुनसर श्रपाथ, प्रा० श्रवाय ग्रनरीति। प्रन्यथाचार। 
उपद्रव । उ०--सेलत म श्रनुन व्रालक नित जोगवत श्रः 
ग्रभाउ। जीत्नि हारि चुच्‌कारिदुल्नारत देत दिवावत् दाउ 1 
तुसमी ग्र०, पृ ५०६. । 





श्रपाक" 


श्रपाक--सञ्ा पु° [म०] १ भ्रजीरं | श्रपच ।२` कच्चाधन । 

श्रपाक---वि० [मं०] श्रपकतव । ग्रनपका कग 1 

प्रपाक^(ध--त्रि° [म०श्र+फा० पाक] प्रपवित्र । नापाक 1 

श्रपाकज-वि° [सं०]१ जोपक्रायाष्कायानदहौ। २. जौ प्रकृत 
यामूलच्पमेहो1 प्राकुविक। 

ग्रपाकरण--सखा पु° [म०| [वि ० श्रपाङृत] १ पयक्करणा। श्रलग 

` करना। २ हटाना) दुर्‌ करना) निराकरण । निरसनं।३ 
चृकुता करना । श्रदाया वेवाक करना 1 

प्रपाकृमं --सश्चा पुण [स० श्रपाक्र्मन्‌ [ म॒गतान । श्रदायशी [कौण्‌ । 

श्रपाकश्चाक्-सखा पं [स० | श्रदरक ।श्रादी। 

श्रपाकृति--पन्ना त्ी° [मग] द° शरपाकर्ण' [कोन] । 

श्रपाक्ष--वि० [न] १ ब्रापोके मामन प्रत्यक्न ! उपस्थित । २. 
दूपित नेव्रवाता | 3 नेत्रहीनतं किगृ। ॥ 

ग्रपाची --सन्ला न्नी° [संन्ु [ विण श्रषाचीन श्रपाच्य ] दक्षिणया 
पर्चिम किण] । 

ग्रपाचोन--वि° [०] १ पिठ्राडे। पषठेकीग्रौर)। २. जो दिशा 
नदे! 3 द्रक्षिणी 1 ४ परिचिमी। विरुद्ध । विपरीन किम्‌|| 

श्रपाच्य--वि० [न] १ जौ पक नन्षके। २ जिमकापाचननदहो 
सङके । ३. दक्षिछी या परत्रिमी [कण 

ग्रपाटव "पक्वा पुं [सन्ृ१ पटुना का चचभाव। म्रक्रुणनता 1 
श्रनादीपन। २ श्रचचलता । मुस्ती । मदता 1 >. कुरूपता । 
वदमूरतौी 1 ८ रोग | तरीमरी 1४ मय । शरात्र। 


श्रपाटवर--वि०१ श्रपदू। श्रनाडी। २ श्रचचल। चुम्त। ३ कुष्य । 
वदमूरत। ४ रोगी । वीमार । 

ग्रपाठ--सज्ञा पुं [न° श्र +- पाठ] श्रपढ । मृं । उ०~पडित पूत 
ग्रपाठ श्रतं जगमे श्रादर। इथ गति होय हृटील मोन 
के सर्म नेग्रादर --राम० धर्मं०, पृण १३५१ 

ग्रपाट्य्र--त्रि० [०] जोपढान जामसके। नोपदृनेकेयोग्यनदौ। 

श्रपाट--वरि° [मं श्रपःर याश्रपग्राह्य] मृत! कटिन। श्रषार। 
उ०--उमकी धिना मर्जी चला जाऊतो घरमे र्ह्ना श्रषाढ 
कर दे ।--गोदान, पृ० २३८ । । 

ग्रपाण(्ध{--सवा पुण | १० प्रात्नन्‌, प्रर श्रप्पर, श्रष्पाण | गवं । 
चमदट । उ०्-विदेही तणेदिवा, ईम चाप धरे राण । तोडवा 
ग्रनेक ताण, ऊष्यि करे त्रपा ।--रपु० ०, प० ७६। 

श्रपाणि--ति० [घण] पाणठिर्हिन । हम्तविदीन 1 विनाहायु का। 

ग्रपाणिनीय--प्रि° [संर] १ , पाणिनीव्पाकरण के नियमानुमार 
ग्रसाधु प्रषोग या उसमे श्रनुल्तिित 1 २ पाणिनीय व्याकरण 
का श्रध्ययन न करनेवाता कणु | 

श्रपात(ध--वि० [अ० श्र +-पत| जो च्धूत नहा । प्रच्युत । उ०-- 
सूखमना सुर कीसरिता ग्रत श्रोघहि दीनदयाल ह्रे! तातट 
साधी श्रपात दै ब्रहम सुचेननर्म दल सुद्ध सरं (-दीन० प्र ०, 
पृ० ७८ 1 

ग्रपात्र---्ला {० [म०]*१. वेकार्‌ या श्रनुपयुक्त वर्तन । २ प्रयोग्य 
व्यक्ति। ३ दान, नेन च्रादिके श्रवोगय ब्राहमण कग] 
3. 
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ग्रपात्र-वि० [संम]१ श्रयोग्य। कुपात्रे ण उ०--नियम पाती एकं 
: मात्रत, सवश्रपान ह ग्रौर पात्र तू ।--साकेत, १० ३१४। 
२ मृखं। ३५ श्राद्धादि लिमव्रणके व्रयोग्य (्राहमण) 1 
श्रपात्रकृत्या--सज्ञा ली° [० व्यक्तिया ब्राह्मणको पतित वना 
` देनेवाला कार्य कोगु ! । 
श्रपात्रदायी--वि० [ ® श्रपाजरदायिन्‌ ] [वि० खी श्रपात्रदायिनी 
कुपात्र को दान देनेवाला ! । 
ग्रपात्रभृत्‌--वि० [सं°] श्रयोग्य वा खोटे व्प्रक्तियो का समर्थक किणु। 
श्रपात्रीकरण--सक्ा पुं [म॑०] वहु कर्मं जिसके करनेसे ब्राह्मण 
श्रपात्र हो जाता है, जते--न्षः बोलना, निदितत का दान लेना 
व्यापार करना, श्रो का सपकं करना श्रादि। 
श्रपाद--वि° [स० पादरहित । विना) पैरोवाला । पगु किगु। 
श्रपादक--वि० [संग दे° श््रपाद' कोण] । 
श्रपादान--सङ्ञा पुं०[सं०] १. हटाना । श्रलगाव। विषाग। २. 
व्याकरण में पाचवां कारक जिसे एक वस्नुका दूमरी वस्तु 
से यिण्लेपणा वा प्ननगाव सुचितदहो। इसका चिह्न सि'रै। 
 जंते--वेहषरसेप्राताहै। वृक्षे फत भिरनादै। 
श्रपादान कारक--सनज्ञा पु” [सं° श्रपादान +-कारक ] व्प्राफर्ण के छह्‌ 
कार्कोमेसे परचिवां कारक्र । 
श्रपान--सन्ची पु [स०] १. दस वा पाचप्राणोमेसे एक । 
विदोष--निम्ननिखित तीनो वायुश्रोमेसे कोर्ैक्रिनी को ओओौर 
को क्रिसी को ग्रपान कहतेर्है--१ वह्‌ वायुजो नामिका 
द्वारा बाहरमे भीतर की ग्रोर्खीची जातीटै! २ गुदास्य 
वायुजो मल मत्रको बाहर निकालतोदहै। ३ वह्‌वायुजो 
तालु से पीठ तक प्रर गुदा से उपस्थ तक व्याप्त हि ।. 
_ २ वायुजो गुदा से निकले । श्रधोवायु । गुदस्थ वायु! २ गुदा! 
ग्रपान*--वि०१ सवदुोको दुर करनेवाना। २ ईश्वरका एकर 
विशेषण । 
ग्रपान "सदा पु्ृप्रा° श्रव्पाण ह° यपमा] १ अतममाव। प्रातम- 
तत्व ¦ श्राट्मन्नान । उ०~(क)तुलसो मेठो की प्रं्तनि जड जनता 
- सनमान्‌ | उपजत हिय त्रपमान मा, खोवत मढ प्रपान ।-- 
तुलसी ग्र० प° १८५॥। (ख) ऋषिराज साजा श्राज जनक 
समान को । गाठि चिनु गुन की कठिन जडचेतनकी, छोरी 
श्रनायाम साधु सोधक श्रपान.को ।--तुननीग्र ०, पृ° ३१५। 
२ श्रापा । म्रात्मगौरव। भ्रम । उ-करारहै को श्रनैकर देव 
सेवत, जार्गं मसान खोवन प्रपान, सछदहोत हटि प्रेत रे ।-- 
तुलसी ग्र ० पृण २३८ ३ सुध। हव हवाय । उ०-- 
(क) भए मगन सव देखनहारे । जनक समान श्रपान विमारे। 
--मानस, १३२५ । (ख) वरवम निए उञाइ उर, नाए- 
कपानिधान। भरत रामकी मिलन लवि, विक्षरा सवहि 
अपान ।-- मानसः पृ° २८५ । ८ ` श्रहु । प्रभिमन । 
ग्रपान्(्--सवं० {[हि० श्रपना], निज का । अ्रपना। उ०्-पहि+ 
चान को केहि जान, सवहि श्रपान सुचि नोरी भई ।--मानस्, 
' -पृ० १३९१1 ' 
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श्रपान*@-वि० [म० भ्र +-पान| जोपौनेकेयोग्यन हो। श्रपेय। 
उ०-माधोन्‌ मोतं श्रौरन पापी । भच्छिश्रमच्छश्रपान पान 
करि कवहूः न मनसा धापी ।--सूर० १।१४० । 

श्रपानद्रार-- सज्ञा पु° [सं°] गुदा किण] । 

प्रपानन-- सन्ना पुं° [म०] १ एवसनक्रिया 1 सासलेना। २ मल- 
मूत्र का निकलना या वहि्गेमन [कग । 

श्रपानपवन--सन्ा पुं° [न०] १ शरौरस्थश्रपान नामक वायु । २. 
गुदा से निकलनेवाली वायु 1 पाद कौणु। 

श्रपानवायु-- सज्ञा पु° [सं दै शश्रपानपवन'। 

श्रपाना{-सवं० [हि०] [खी श्रपानी] दे° श्रपनाः। उ०--(क) 
साहव लेई चलो देस प्रपाना ।--धरम०, पृ० २८। (ख) 
लोग सव गेह के, प्रवीन ह श्रपानी घाद देह जुव्रताई्‌ नयो 
नयो नेह जोरिदहै {--दीन ग्र ०, पृ० १४०। 

श्रपानृत-- नि [० | न्रूठ से रहित ! सत्य कोण । 

ग्रपाप--सन्ना पुण [संण]जौ पापनदहो। पुण्य । सुकृत! उ०- 
सग नकं जिहि भांति ज्यो उपज पापश्रपाप । तिनसोल्िप्तन 
होहि ते ज्यो उपलनि को प्राप {-- केशव (शब्द) । 

श्रपापः--विग[खीश््रपापा] निष्पाप । पापरहित । उ०--वह पृष्पकृरी 
प्रपाप ये, पटले ही श्रवतीरो श्राप ये ।--पाकरेत, पु०,३३६ । 

श्रपामागे-- सज्ञा पुं° [न°] विचडा  विचडी1 ऊेगा। ऊंगी। श्रभा- 
भारा । लटजीरा । 

श्रपापी--वि० [ ° श्रपापिन्‌ ][ विण सी श्रपापिनी ] निष्पाप। 
ग्रपाप किण । 

श्रपामाजंन--सन्ञा ए [म०] १ शद्धि । सफाई । २ (व्याधिया दोप 
का) निरोध या निवारण [कोण] । 

श्रपामृत्यु-- मज्ञा त्री [मं०] ० श्रपमृत्यु' [कोण] । । 

श्रपाय "सज्ञा पुं [ सं] [खी° प्रपायी । १ वि्लेष। ग्रलगाव । २ 
सपगमन । पीठे हटना। ३ नाश) उ०--सव श्रपाय भय 
खोय सदा सुभ करत जाय है [तद्ध च०, प° २१६।४ ८ 
ग्रन्यथाचार । प्रनरीति। उपद्रव । उ०--करिय समार कोसन 
राय। श्रकनि जके किनि करतवर प्रमित श्रनय श्रपाप।-- 
तुलसी किण] ५ खत्तरा। विषघ्न किण]। ६ हानि) 
क्षति (को०) । ७ शब्दात । णव्द कौ समाप्ति। ८ गायत्र हयेना। 
लुपः होना किन्‌ । 

भ्रपाय-@ट) -वि० [म॑ श्र = नहं +पाद श्रा० पाय=पंर] १ घिन 
पर का लेगडा। प्रपाहिज।२ निरपाय | श्रसमथः1 उ०-- 
राम नामके ज्पेपंजायजिय की जरति। कलिकालश्नपर 
उप्रायते ग्रपाय मएजै्ेतमजारिवेको चित्रको तरनि।-- 
तु सी (णब्द ०) | 

श्रपायरी--वि० [स० श्रपायिन्‌] [वि० ङी" प्रपाथिनी] १नण्ट होनैवाला। 
नण्वरर । श्रस्थिर । श्रतित्य।२ श्रलग होनेवाला। ३ गायत्र 
या लुप्त होनेवाला [को] । - 

प्रपर --पि° [सम्‌] ¶ जियकापारन हो सौीमारहित। श्रसीम। 
ग्रनत । बेहद । उ०--एक दिन सहसा सिघु श्रपार। लगा 
रकराने नगतल क्षुव्य ।- कामायनी, पृ० ५२) २,.य्रसख्प । 
मिक । श्रतिशय ! भ्रगृहित । वहुत्त । ३१ तरहीन। 


1 


२५९ 


प्रपाश्रय 


प्रपार- सा पु० [०] १ स्रास्यमे वहु तुष्टिजो धनोपार्जनॐ 
परिश्रम श्रीर्‌ ग्रपमानसे छृट्काय पनेपर होतीदै। २. 
समुद्र । सागर । करिण]।३ नदीका दुमरा किनारा ष्‌ 
ग्रपारक--वि० [०] श्रसमर्यं । श्रणक्न । प्रयोग्य 1 श्रदश्न रिग्‌ 
ग्रपारदर्शंक--वि० [न° श्र + पारदर्ञंक | जो पारदर्शकन हो ' निष्क 
पार प्रकाणनं जा मके) 
विशेप- लोहा, तवा, सोना, लकडी, ईट, पत्थर श्रादि प्रकारो 
रोकतेतेर्ट1 इनमे होकर प्रकाश नही निकल मुक्ता ग्रत 
इन्दे श्रपारदणंक कहते ्ह। , 
प्रपारदश्िता-मन्ना ली० [स० श्र +-पारदिता] वह स्थि जिफी- 
प्रकाशपारन जा सके! 
ग्रपादर्गी--वि० [न° श्र ~+ पारदश्शिन्‌] >° ग्रपारदर्णक' । 
श्रपारा-- सञ्ञा ली° [न] धरित्री । पृथ्वी किण | 
ग्रपार्णे--वि० [म०]१ दूरम्थ। २ निकटस्य [कग्‌। 
प्रपाथ*-वि० [मण] १ ्र्थहीन। निरर्थक । २ निष्प्रयोजन। 
व्यथं । 3 नष्ट। प्रभावशृन्य। 
ग्रपा्थ --सन्ना पु० १ कविनाम वाक्या्यं स्पष्टन होन कादोप। 
२ 2० श्रपार्थकः' किण | 
ग्रपाथेक--सन्ा पुं [ म॑ं°] न्यायमे एक्र निग्रह्‌ स्यान जो दमे वाक्योके 
प्रयोगसेहोनादहै जो पूर्वापर प्रसव्रद्ध हौ । 
श्रपाथकरण--सद्ा पु” [स०] मुकदमे मे भृशा वथान, दनीतया तकं 
उपम्थवित करना [कोण] । 
श्रपाथिव--वि० [स०] म्रभीतिक । जो पृयवी वा मिद्धीसे सवद प्रवता 
उत्पन्न नहो किन्‌ । 
श्रपालक~--सन्ना प [मं० श्रपालङ्धू] श्रारग्वध । श्रमलतास [कण] 
श्रपाल-वि०-[म०] रक्षाटीन । रक्षरुविहीन कग) 
्रपाव--सज्ञा पुं० [म ० श्रपाय = नान्न] श्रन्यथाचार। श्रन्यराय । उपद्रव 
श्रपावन--वि० पु [स०] [वि० खी श्नपात्रनी] श्रपवित्र। श्रशुदर। 
मनिन। उ०-तन खीन कोउ श्रति पीन पावन कोर ग्रपावनं 
गति धर्‌ ।--मानस, प° ५२। 
श्रपावरण--यन्ला पु” [स०] [तीण प्रपावुत्ति] १ उचारना। छोलना। 
२ ढाकनाो । छिपाना। ३ श्रावृत्त करना [कग । 
श्रपावत्तंन--संज्ञा पु° [स ०] १ पलटाव। वापसी। २ भागना। प्च 
। हटना । ३ लौटना । 
श्रपावृत्त--वि° [स] १ जोढ्रायावदनदहौ। २ जौ डरा, वद 
याश्रावृतटहो 13 स्वतत्र । स्रनियत्रित कोण) 
श्रपावृति--सन्ना ली° [स०] >° श््रपावरणाः कोण] । 
प्रपावृत्त "~स पु” [स०] १ लौटना (घोडेका)। २ (गुढपर) 
वगली काटना [कण| 
ग्रपावृत्तः--पि° [स०] १ पाडा हुया) भागा याभगावादहृप्रा 1 
हराधा हरा । २ तिरस्कारपूरवेक श्रत्वीार करनेवाला किण 
ग्रपाश्रय~--वि° [सण] वेमहारा। निराधार 1 श्राश्चप्रहीनं 1 ति रवलव 
ग्रसहाय । दीन किण 
ग्रपाश्रयः--स्रा पु” [म०] १ तिरहाना। पिष्तरका वह भाग जर 
तिरकोप्नाश्रपदिपाजाय। ९ चदौवामा णानियाना । $ 
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माश्च पस्यल की | 





श्रपाध्रित 


ग्रपाधित्त-वि० [4०] १ एक्रातमेवी। क्षौवमन्धस्त। २ लिने 
समारकेसव कामोसे ूटकारापा तिधा विरक्त 
त्यागी। ३ ग्रविवसित्त किण] ४ श्रावद्ध कणु । ५ 
श्रवलवित किण । 

श्रपासग-- सन्ना परं” [म॑० श्रपापतद्] तरकणश । तुणीर [कोण] । 

श्रपासन-- सका पं” [ म० | [ वि° श्रपा्तिन, श्रपास्त] १ क्षेपण । 
फंक्रना।- छोहना । त्यागना । उ.मारना । वध करना किन्‌ 

श्रपासरण--सञ्चा पु [न०] [वरि° श्रपासृत] प्रत्यान। निगमन । 
श्रपसर्ण [कग] । 

श्रपायु--वि° [सण] प्राखदीन । मून कग । 

श्रपासृत--वि० [सर] प्रस्थित । निर्गमित । किन्‌ । 

श्रपाहज ¢ -वि० [ईहि०[ दै “रपाहिज'। उ०--प्रौर दरिद्री, 
दुविया, श्रपाहजो की सहायता करने मे श्र्भिरुचि रखना या। 
--श्रीनिवाम ग्र, पृ० ३०८। 

श्रपाहिज--वि० [स० श्रपमस्ज, प्रा० श्रषहूज] १ भ्रम भग) खज । 
लृनालंग्डा। २ काम करनेकरे प्रयोग्य । जोकाम नकर 
सके 1 ३ श्रालसी। 

श्रपिडी--वि० [सण० श्रपिष्डिन्‌{ विडरदित। विना शरीर-का। 
ग्रणरीरी। 

प्रपि प्रव्य [स] १भी। ही। २ निश्चय ।-{ठीक । उ०~- 
रामचद्र के अजन विनु जो चह पद निवनि। ज्ञानवतम्रपि गोड 
नर, पयु विनु पूछ, विखान ।[--तुनसी प्र°, पृ० ११४। 

विन्ेप--इस शब्द का प्रयोग समीप, सवधम्रादि प्र्थोमे नी 

मिलता है, जमे, अ्रपिकनक्ल, श्रपिफष्टवः श्रपिकणं, श्रादि। 
सभावना, प्रन, गर्हा, एका, समुच्चय, युक्त पदाथं, कामचार 
क्रि्ा, विरोध, चितकं अर्थमे भी मका प्रथोग व्रिहिन दै । 

प्रपिगीणं --पि० [घ०] १ स्तुत । प्रशमित । २ कयित। वएितकिग]। 

प्रपिच--प्रव्य० [सण] १ प्रर शी । पुनप्व। २ वत्क्रि। 

प्रपिच्छिल--वि० [स०] १ निर्मल । पकहीन। स्वच्छ । २. गनीर। 
गहरा कग]! 

प्रपिज*--वि० [ख०] पुनर्जन्मा । फिर से उत्पन्न कोन] । , | 

श्रपिजः-- सद्वा इ० [सर०] ज्येष्ठ माम किग]। 

प्रपितु-श्रन्य० [स०]ष१्‌ क्रतु 11२ वल्कि। ३ ग्रीर [कण] । उ०-- 
त्रिविध र्मातिको सवद वर विघटन लट प्रमान । कारनं 
ग्रविरल प्रन ग्रपितुतुनपी त्रव्रिद भूलान ।~प० पप्तक^पु०२६। 

श्रपितुक--ति° [स०] १ पित्ताविदीन। र श्रपैतृक । 

भ्रपिष्य--वि० [स०] श्रैतृक [कोण । 

प्रपित्व--सदया प° [ख० ] विभाग शरण । दस्ता किण]! ` - 

श्रपित्वी--धि० [सण प्रविधिन्‌] दिस्सेत्ाना।श्रशया भागं रखनेवालां 
[को०] । 

प्रपिधान--षडा प० {5० १. श्राच्छादनं । प्रावरणं । इक्कन। 
पिहान ! २. ठकनता । प्राच्छादन करना किऽ] । ३. भ्राख्छादनं 
वस्य [फो०] 1 । 

सौ ऽ--प्रमृतापिधान ~ भोजन के पीय का प्राम । भोजन के 

उपरांत "अमृतापिधानमसि" फदुकेर प्राचभन कतै द। 


९५१ 


अपीली 


ग्रपिनद्ध-वि० [०] [वि० खीर प्रपिनदा] कधा हप्र | जका 
टु्रा। टेका हरा । 
य्रपित्रत-वि० [स०] १.ग्रविशक्त मिक कृतपोव।ना । जिनके धार्मिक 
व्रत, कमं प्रौर कृत्य समानदहौ। द रक्त दास मव्रधिने । एक 
रक्तं का किन । 
ग्रपिहिति-वि० [न °|[वि० क्नी° श्रपिहिता]¶ प्राच्छादित। ढक दरुम्रा। 
ग्रावत्त। २.जोश्रवित्तन दो । ब्रुनाहूम्रा । यष्ट किम] | 
ग्रपी {द--सवरं° [हि० श्राप] स्वथ) बुर । उ०्--प्रपीवंठीस्‌दर 
पर्दे के अदर, बुना मुत्ता क्‌, म्रषने घर्‌ के भीतर ।-- 
दक्विनी०, पृ० २४६1 
श्रपी '(ध--ग्रन्य [हहि०[ ४० श्रपि"१। उ०्--वनवन कूगीन मनीन 
ग्रपी। द्विज चीन्ह जनेड उधार तरी ।-- मानस,७।१०१ । 
ग्रपौच(ध--वि° [स० श्रपीच्य] म्‌दर। श्रच्छा। उ०-(क) विमल 
| विछठादत गिलम गलीचा । त्रत सिंहासन फन्सन भ्रपीचा। 
वराधह ध्वज रल थतन प्रफीचौ। नुप मार्ग चदन जनं 
सीवौ ।--उद्वाकर (णब्द०) । (ख) फदर गर्शर्धीकत्रीरग के 
. फुटारनमे, केधों तसरव्रोर भई श्रतर श्रषीच मे।--पद्मकर 
ग्र०, पु० ३१६। 
प्रपौचय--वि° [०] १.ग्रति नु.दर । श्रच्छा । घुवरपूरस 1 
यौ ०--प्रपीच्य वेश्रा । श्रपीच्य दक्शन । 
२.गोप्य । छिपा हूभ्रा । मतहित । 
ग्रपोत*--वि° [स०] १.जिप्तनेमयन पीहयो। २ जिपेपिषानं 
गयादहो। ्म्जो पीलान ह किगु । 
ग्रपोत सज्ञा धुं पीत से पृथक्‌ वणं । पीठेतर वणं [कोण] ( 
ग्रपीति--म्रा ल्री० [स०] १ प्रवेश! २ वित्य । मृत्यु ¡3 प्रनध। 
४. विनाश [कग]! 
प्रपोधघ्छर-वि० [हि०] दरे" श्रपीन'+। उ०्--माचकमया मृगला 
याजुद्धा खग श्राल । श्रजक्श्ररीधा प्रमल ज्यू विण कधा 
, , ,र्णताल ।--रा० ० पृ०७४। 
धपीन प- सवा पृण [स०] १.नायाशोप। नाक की शुप्कता।. सर्दी 
जुकाम किण] । 
श्रपील '{-वि° [ह° श्रपेल] त्ररन। बहिग। उ०--गुरू घाम 
कजा, मनौ मैन मजा। धनू तोड भजा, सौ नीन श्रपील {-- 
घट ०, पृण ३८५ । 
प्रपीलः--सद्य श्ी° [श्र० एपील] १ निवेदन! विवारायं प्रार्थना ।२ 
पुनविचारायं । प्रार्थना । मातहत श्ररातत ङे फौप्रनेके विशद 
उवी श्रदालतमे फिर त्रिचार करने के लिये ्रमिोग उरध्थितं 
करना!३.वह्‌ प्रायनापत्र जो क्रिमौ श्रदानतके फमतेको 
वदलवनि वा रह करानेके निये उमवे ऊती प्रदाननमे 
दियां जाय । 
करि प्र ०--कश्ना १ होना । 
यौ ०--श्रषीलम्नवाचन = जहां मुकदमो की निगरानी या दुम. 
चरहो। 
भ्रमो नाट---ण परं" [अं० एषं्तट] प्रपीत करनेवाना धवित 1 
प्रपीली--विर [ अर एरीत 4०१ (भण) प्रीतौ । 
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श्रपीव २५९. 


प्रपीव{्ध--वि० [सण श्रवेण १. पेय जौ दुर्लभ दो! श्रमुत्त ! उ०-- 
उ टत पवन च्रनटत वाणी श्रपीव पीवतजे ब्रह्मज्ञानी । 
--गोरव०, पृ० ३२1२ न पीने योग्य 1 श्रपेय । उ०--ुहै 
प्रधिक अ्रपीव जीव, कोड नीरन वंह ।--दीन० ग्र °, 
पृ० २०२ 
श्रपु(्-सर्व० [हि०श्राप]१ श्राप। स्वय। ₹ ' श्राप मे। 
उ०-रचि महाभारत कट लरावतगश्रपुमे चया भया ।--त्रज- 
माधुरी०, प° ३६९ । । 
श्रपुच्छ--वि० [स०] पृच्छरदहित । विना पुछ का कणु । 
ग्रपुच्छा--सक्ञा खी [स०] शिश्पा वृक्ष । शीण का पेड [कोण] । 
श्रपुदना (्र{--क्रि० अ्र० [हि० दे° श्रपुठना' । 
श्रपुण्य^-- सन्ञा पं” [स५] पण्य का तरभाव । पाप किगु। 
ग्रपुरय--वि० जो पुण्य या पावन न हो । कलुपित कग] 1 
श्रपृत्र--वि० [सण] जिसके पत्रनहौ 1 नि सतान। पृत्रहीन । तिपूता। 
श्रपूत्रक--वि० [स०] दे" शपुर" कोण] 
ग्रपुत्रिक--स्ञा पुं” [स °] एेसी पुत्रहीना कन्या का पिताजो स्वय 
पुव्रह्मिन होते दृए भी कन्या को उत्तराधिकारी नही वना 
सकता कण 1 
प्रपुत्रिका-- सङ्ग खी” [स०] पुत्रहीन पिता की वहु कन्या जो स्व्यं भी 
पुत्रहीना हौ [कि । 
प्रपुतीय--वि० [स०] दे० श्रपुत्रक' कोण] । 
प्रपुन@ध{--सवं० [हि०] 2° शग्रपना'। उ०-जो हरि व्रत निज 
उरन धरदगो तीको भ्रस त्राता जो ग्रपुन करि, कर कुर्ठाव 
पकरगो 1--मूर०, १।७५ । 
'्रपुनपो- सञ्च पु” [हि०] दे” श्रपतपी' 1 
प्रपुनपौ (नल्व षुं” [हदि] 2० श्रपनपौ' । उ०-- वाकी मारि श्नपु- 
नपौ राख, सूर्‌ ब्रजरहिं सो जाद्‌ । सूर०, १०।६०। ". 
श्रपुनरादान-- सज्ञा पु० [म०| वह्‌ जो पुन प्रहणन किया जाय किणु। 
श्रपुनरावतंन--सद्ञा पु० [¶ °| पन रावतंन का श्रभाव। मुक्ति! मोक्ष । 
श्रपुन रावरत्ति-स्द खी° {स०] 4 पुनरावृत्ति का प्रभाव । भीक्ष') 
निर्वाण । २ सूृस्यु किन] 
श्रपुनभंव-- सद्या पु [स०] १ फिर जन्मन अ्रहुर करना1 मोक्ष । 
` निर्वाण 1 उ०-~प्रच्छा हता, यदि यो होता । पर, वहु गत तो 
है श्रपुनभमव (--श्रपलक, पृ०८। २( रोगादिका ) फिर 
न दोना । । 
प्रपुनीत--त्रि° [स०]१ जोपुनीतन टो । श्रपवित्र 1 ग्रशुद्ध । 
--सुरमरि कोठ ग्रपुनीत न कहुरई ।--मानस, १।६९ । २ 
दूपित । दोपयुक्त । 


श्रपव्व (-- वि० [स० श्रपूवे| म्रद्‌मृत । वेजोड 1,उ०- सुनि सुदरवर 
वज्जने श्र श्रुन्व कोड्‌ दिद 1--० रा०, ,६१।११४७ । 
श्रपुराण-वि०[क्ञ०] १ पुराना नही । त्राधुनिक ।* नया „कन्‌ | 
श्रपुरुव(ध--वि ० [हि०] >° प्म्मू्वं' उ०--वहुरि कवर जो पा 
देखा, श्रपुन्व रूप अत्र एक पेखा ।---चित्रा ०, पृ०.३३। 
भ्पुरष*-वि° [स० ].श्रमाननीय । प्रसानुषिक (को०) । 


{ 


पु 


प्रपुरुप--षद्चा पु नपुंसक । जडा [क 
प्रपुषकल--वि° [स०],१ वहत नही । वौडा । २. तुच्छ। निम्न। 
क्षुद्र कग | 
प्रपुष्ट--वि० [स०]१ जिस्तका ठीक दगसतेपोपरानद्रमराहो।नो 
टदा कटान दहो । दुवला पत्तना। २ दुल । मद | नीय॒। 
३ ्रसमथ । कमजार 1 ४ एक श्रयदाप जिनमे व्य्यया म्र 
+ स्प्ष्टन हौ किन्‌ । 
प्रपुष्टा्न--सा पु० [स ° श्रपुष्ट +श्रत्न | १ वह्‌ यन्न या खाद्य जोवल 
वक न हो। 
प्रपुष्प*--चि° [स०] पृष्पहीन । न फूलनेवाला करिम्‌ । 
ग्रपुष्प--सद्चा पु गृलर करा वृक्ष [किन्‌ । 
ग्रपुष्पफल --वि ° [स °| विन पुष्यित टृए फन देनेवाला । विना फूल 
फल का [कोण] । 
ग्रपृष्पफल ---सल्चा पं०१ करहल 1२ गृलर [कोण] 1 
ग्रपुष्पफलद--वि० चन्ञा पु° [स०] >° श््रपुष्पफत' किण | 
प्रपूजक-- वि ण[स ० ]पूजन न करनेवाला । भवितहीन । ्रधारमिकक्निण्‌ 
श्रपूजा- सज्ञा ली° [स०] १ त्रधार्मिक्ता। २ श्रसमान । ग्रनादर। 
श्रपूजित--वि० [स ०] जिसकी पूजा श्रच॑ना नकी जाती हो जरण 
ग्रपूज्य--वि०[स० [पूजाया समान के श्रयोग्य 1 उ०~--ग्रहमदहि भाप 
दियो तव जानी 1 होहि अपज्यं कहि नादि भवानी ।--531 
सा० पृ०२२। 
ग्रपूठना --कि० स० [स० श्र = नहीं पृष्ठ, पा० पु = पीठ ग्रथवा 
देण०] १ विदारण करना । विष्वम करना | नान करना। 
२ उलटना पनटना ।--जननी हं रपूनाथ पठयी। 
रामचद्र भ्राए की तुमको देन वधाईश्रायौ 1 रावन इतित 
चली साथ ही लका धरौ श्रपुढी ! यातं जिय सकरुचाति तावक 
होई प्रतिज्ञ कटी (--सूर०, ६१८७ । 
प्रपुठा '--विण०[स० श्रयुष्ट भ्रा० प्रषु] [ली श्रदुठी ]प्रपसिक्च। 
ग्रजानकार । ्रन्भिन्न | ' उ०--नुमतो श्रपते दही मृश्च म। 
निगुंशछ्विहरिचिनुको पाव ज्यौ श्रगु प्ेगूठे। निक 
रहत पुनि दूर वतावत हौ रस माहि श्रषूटे सुर (शष्। 
ग्रपूठा"--[स° भरस्फुट, प्रां ० श्रफुट ] श्रविकसित । वेखिला । वंध । 
उ०्--परमारथ पाको रतन, कवहु न दीनं पीट। स्वाय 
- ˆ सेमल फून है, कली अ्रपूटी पीठ ।--कवीर (शन्द०) । 
प्रपूठा--करि० वि० [सण श्रा+-पृष्ठ, प्रा श्रपु, श्राप] 1 
| पीये पीठ की ग्रोर । उलटे। उ?~-गग श्रपुटी क्यु वई ।~- 
वी° रासो, पृ० ६०। ‰ वापस राजि श्रपढा वाहुढड म्तः 
वणी मई {--टोला०, दऽ ४०४ ॥ । 
श्रपुटी&--चि° [स० ्रपुष्ट प्रा०'श्रपुद्धि[' विना पृे। विना वात 
, के! विना सवाल किए 1 उ०्-जेठी धी कौगलंुरी है व 
श्रपुठी चाली ।--सृदर ग्र ०» पु० ८२६९। 
प्रपूत --वि० [स०|ग्रपवित्र । श्रणुदढ.। | 
श्रपूत--वि न स० श्र = नहीं +-पुत्र, प्रा? पृक्त] पुत्रहीन 1 निपूत । 
ग्रपूत--सञ्चा पु° [स ० श्र ~ वुरा +-पुत्र, प्रा० युत्त] कृषूत । वु 
लडका । उ ०-- तसे सपूरुतहि जाक वालि श्रपूतन क पदवी 
' पगु घारे (राम च्‌०, पृ० ११४ 





पूता 
्रपूता--वि० [०] , निपूना 1 पुत्रहीन 1 । 
प्रपूप--सञचा पु [खण] गेह के ग्राटे कौ निद्र जिसे मिदर केकपालया 
कुमोरे मे पका कर्‌ यज्ञ मे देवताग्नौ के निरित्त हवन करते थे । 
र लिद्री किन] 13 श्रनरसा करिणु1 ४ मानषृत्रा को) । 
५ गहू कोण] 1 5 णहृद^करा छत्ता किण] । 1 
प्रपूप्य^--वि० [स० दरधय सकी या उनके कामे की [कोन] ( 
प्रपूप्यः-- सज्ञा ु० प्राटा । पिसान किन्‌ 1 "' ॥ 
ग्रपूर^@--वि० [मं० श्रप्ुर, हि ° पुरा, परा] पूरा! भरपूर । उ०-- 
(क) लवग मुफारी जायफर्‌, मव फर. फरे प्रपर 1 ' ख) -ज नथ 
मरे श्रपुर मव, घटति गगन निल एक ।--जायसी (शव्द )1 
प्रपुर्र{--वि० [1६०] १ द° श्रपणं" 1२ पूररहित । प्रवाहुरहित 
विनावाढ का „ 3 
ग्रपुरणी-- सन्ना श्री” [म णाल्मली घा येश्नर का वृक्ष कग] 1, 
ग्रपूरना-कि ० सण [म प्रापण न्‌ {1१ भरना।) फ़कना 1 
वजाना 1 उ०--मुना त जो विन्सु त्रपूरा । प्रागे हनुमत कर 
लेगृरा ।--जायमी (गव्द०) ॥ 
प्रपूरव(--वि° [ह्ि०[ >” श््रपूवं' ।.उ९-- मरित, नेद्‌,.तव नीर 
नित वरमत मुर्‌ श्रयोर-। जयति श्रपूरव -घन कोऊ नखि 
, नाचत मन मोर्‌ 1--मारतेदुग्र ०, पृ० ५७७ । 
श्रपुरवता--सक्ञा खरी° [६०] दे°ःश्रपूवंता" ॥: 1 
गरपुरवताई†--स्षा की° [हि०] ३०, -श्रपूच॑ता' । उ ० दई ,यह 
कपी ्रपूरवता --प्रेमघन ग्र ° पृ २१२॥। , 
प्रपुरा(ध--सन्ना पु° [म० घ्रा + पर| [लीग श्रपुरी] भरा हुप्रा । फता 
हृश्रा। व्याप्न 1 उचा कटक ग्रस चा ग्रपुरी । श्रगलर्हि 
पानी पिछठनहि धूरी [--जायमी (श्न्द०) 1 
प्रमुरा(--[स० श्र +पुर | जोपूयानदहो। ध 
भ्रमूणं--वि० [न°] १ जौपूर्णनहो।जौ भरा न हो।२ श्रधूख। 
मसमाप्त। ३ कम । त्रस । | 
प्रपूण'ता--लन्ा ली” [०] 4 श्रधूरापन । उ०--प्रारहीन बह कना 
नही जिसमे श्रषूणाता छोमन' ।--धुगवासी, प° ३०।२ 
न्यूनता 1 कमी । उ०--तुम श्रति श्रवोध प्रपनी श्रपूखंताकोन 
` स्वय तुम समभ सके ।-- कामायनी पृ० १६३५ 
प्रमणं मूत--सया पु [न°] व्याकरण मे वह्‌ क्रिया का भूतकाल जिसमे 
क्रियाकीममाप्तिन पाई जाय । जंसे-वदह्‌ घाता धा।(फन्द०)। 
्रपर्व१-वि० [स०] १ जो पटिने नर्हा दो। उ०--प्रौर शुचिता 
का श्रपूर्वं मुहाग 1--साकेत, प° १६३ । २ ब्रद्मत । प्रनोखा। 
प्रनौकिक । विचित्र । ३ श्रनुपम 1 उत्तम । प्रेष्ठ] 
गरपूवं संवा ध” [मंग] १ परमात्मा | परह्य । २. मौमाक्ाके 
श्रनुमारं ब्रदुष्ट फल । ३ पाप पुण्य किण] । 
भ्रू्वैता--सणा ली° [म॑०] विनकषणता ॥. प्रनोवापृन । श्रेष्ठता 1 
प्रपूर्वत्व--सन्ना पु" [स°] 2° श्रपूर्वता' कोम 1 | 
्रपूर्वपत्ति--चक्ञा खी [मं०] कुमारी "। कन्या जिसका विवाहन हृग्रा 
हौ कोम] ।' ५ 
परपू्वंरूप--सा प [ख०] वह्‌ काव्यालकार जिसमे पूवंगुण॒ की 
प्राप्तिका निपेध हो \ यद्‌ पृरवंूप फा विपरीत अरलकार्‌ दै । 
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जमे--श्षपहौ हौ करह गणी, वदत जु वरहि वार । स्यो पुनि 
यौवन प्राप्ति नदि, न कर मान निति नार 1' यहाँ पर दिखाया 
गया दहै कि जिस प्रकार चद्रमा क्षयके पश्चात्‌ पून पृणता प्राप्त 
, करता है, उस प्रकार यौवन एक वार जाकर फिर नदी माता । 
प्रपूवं वाद-सगरा पुं [सं०] ब्रह्य सवधी वादविवादया परिचर्चा किण) 
प्रपूव॑विधि--सक्ना ली" [न०] उत्त वस्तुको प्राप्त करने कौ विधि 
जिसका वोध प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रादिभ्रमाखोद्वारा नदह सकरे। 
: जैसे, स्वर्गकी करामनाहो तो यन्न करे \ यहां पर स्व, जिसकी 
प्राप्ति की विधि वताई गर्द है प्रत्यक्ष ्रीर श्रनुमान प्रादि दारा 
सिद्ध नही होता। 
विदोष--यह्‌ विधि चार प्रकार की है-(क) कमंविधि-रजसे, 
प्रग्निहोत्र करे तो स्वगं हौगा । (ल) गुएविधि - जिसमे यन्या 
कमं के श्रनुष्ठान की सामग्री श्रीर देवत। ग्रदि क, निर्देश हो। 
(ग) विनियोग विधि-जंसे, गार्हपत्य मे इद्र की त्छ्वाका 
विनियोग करे । (घ) प्रयोग विधि-ग्र्यात्‌ ग्रमुक कमंकेहौो 
जाने पर प्रमुक कमं करने का श्रादेश, जंसे--गुरकुन से विद्या 
पठकर समाव्ठंन करे । 
प्रपृक्त'--वि० [स०] 4 वेमे । वेजोड। विना मित्रावड का।२ 
चिना लगाव का । प्रसव्रद्ध 1! २3 खारिस श्रकेला। 
्रपुक्त--स्च पु° पाणिनी के मतानुसार! एक श्रक्षर का प्रत्यय । 
श्रपेक्षण--सन्ञा प” [म ०] 2° श्रपेक्षा किण । 
प्रपेक्षणीय--वि° [स०] श्रपेक्षा करने योग्य 1 चाछनीय । 
श्रपेक्षया-~क्रि° वि० [स शश्रपेक्षया| किकी की तुलना मे प्रपेक्षाकृत। 
प्रपेक्षा--सन्ना ली° [न०] १ श्राकाक्षा । इच्छा । श्रभिनापा। वाह्‌] 
, जसे,--कौन पुसपहै, नितेधनकी श्रपेक्षा नदो । श्राव- 
' शयकता 1 जनषूरत । जंसे--सन्यासियो को धन की ग्रपेक्षा नही 
¦ ह । ३. श्राश्रय। भयोता। आशा । जमे--पुरुपार्थी प्प किसी 
की श्रपेक्षा नही करते) ४ कायं कारण का श्रन्योन्य सवध। 
५ निस्वत । तुलना! मुकाविला । जंसे--वेगता की मपेक्षा 
हिदी सरलदहै 1 उ०्--वात वनानेमे पुम्पोकी अपेक्षास्प्री 
 स्वभावसे चतुर होती ई ।--श्रीनिवाम ग्र०, प° ६३। 
~ विज्ञेप--दस श्रयं मे यह मात्राभेद दिखाने के लिये व्यवहूत होता 
है श्रौर इसके ग्रागेमे लुप्त रहता ह। 
£ प्रतीक्षा! उतजार । 
प्रपक्षाकृत--प्रव्य° [स०] मूकात्रने मे । तुलना मे। निस्व्रतन्‌ 1 
प्रपक्षावृद्धि--षड्ा ली” [स०] ऊहापोह की क्षमता या वुद्धि। कायं 
कारण सवध थाहने की प्रतिमा । भेद बुद्धि कोण । 
भ्रपेक्षित- वि [स०] १ जिसकी श्रपेक्ला हयो । जिसकी श्रावश्यकता 
„ हौ 1 श्रावए्यक । उ०-प्रेमके निये व्यक्ति की कोई विशेषता 
श्रपेक्षित होती है --रक्त०, पृ० ७८! इच्छति! वाछित । 
उ०--पास्तवमेकनाक्रीदुघ्टिदोनो ही प्रकारके क््योमे 
प्रपेर्वित है --र्स०, प° ५०५ । 
श्रपेक्षी--चि० [स० श्रपेक्षिन्‌] १ धागा लगा रखनेवाना १२ प्रता 
करनेवाला 1 ३ भ्राकाक्ली । 
विशञेव--द्सका प्रपोग ममाचात मे मुक्यत प्राप्तं हना, जैसे 
' , परबलापेक्ती, विधिदलपिततो, परमूखपिन्ती प्रादि, 
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ग्रपोल्प^-तरि० [न ०] ¶ पुनत्वहीन । पृसूपत्वहीन । २ प्रदुश्णोमिर्‌। 
कायरताशूरं 1 मीर । ३ मानवीयया मानयङृत न1देदी। 
स्गवरीय [केमु । 

श्रमर्प-~दा ० [नन १ पौस्पवा अमाव । द दैपीयनिः (६१) 

ग्रपौरपेय--पि० रदा ० [न ०] दे" श््रपौस्प'। 

श्रप्चर्‌--नय ० [न ०] जनजनु [कफिन) 1 

अष्टधर(्†--तजा स्यौ [हि०] 2 ्रप्मरः उतारे 
श्र्छरा गन मोहन ।--प° रानो, पृ०२६। 

प्रष्टुरा्--षणा ग्नो" [हि०] भ्रप्मरा' 1 उ०~--विपरस भर्‌ मुनि 
श्रष्छरा, भूहितयत तपप्रतनेम ।--हूमीर रा०, पृ०रः। 

प्रप्नु--स्था प° [म०] १ तरीर 1 गाय्र। प्रय।२ सोप ३. पीर 
पणु । वनि पशु फग] । 

श्रप्नोर्याम--तया १० [स ०] अग्निष्टोम यन एक ञ्रग। 

प्रप्प्म -- स्व ० [श्रात्, प्रा० प्प्प] श्रपता 1 उ०-भयौ ध्रघम्रर 
महाघोर एेन । गई मुद्धिगुज््ं नदी प्रप नन [-दुमीर्‌ सर 
प्‌० २.७ 1 

ग्रप्पटि(द+--त्रि०[हि०] >° 'ग्रटपदी'२। उ०--पर प्रमन् परदयं शः 
स्री निसु दिन फिरत रदत निजु नत्त । श्रप्पटि पाग नप्पटि रात 
निप्पटि प्रचमि करत निज नत्त।--ग्रकपमे, प° ३२६। 

प्रप्पत्ि--नछा प° [म०] १ मागर । समृद्र ।२. न्फ (रिण । 

श्रप्पना(+-क्रि° सण [सण श्रपण ग्रपित करना । देना । 
उ०--(क) केचि कर वाधि धरि चर्ण तनं प्रपिभ्रा ~ 
कीर्ति०, पृ० ६९ । (ख) दमी विवि प्रपियग्रायमु दव (-- 
नाम० धर्मण पृ० ३४७ 1 

प्रप्परथागा; -चि० [६०] ~° शपरतरमाणा' 1 उ--गापा प्रपृमयु 
प्रप्ररमागा ककर जाणा जमराण ।--रा० ०, ¶० २१६ 

प्रपिित्त--मया पृण [सम] १ प्रगिति 1२ एक प्रकार का पौरा (न 

प्रप्पय--सया प० [म०]१ वट्ना (नदीश्रादि का) २. कय । 
नान 1३, जोड । मिलन! सधि किन! 

श्रप्यथन--मंदा पृण [स०] १ मेन । योग। संयोग। २ मवु (दन्‌ । 

प्रप्र षरद-प्रि० [०] 2० 'प्रयगवार्‌'। उर्~-पा प्रधा गृण 
वदन भ्रप्रपर श्रवुज प्रवन नार पिरम ।--7° <" 
वृ २४८ 1 

श्रप्रकप--परि० [न° प्रत्रहम्प] १ करीन । हिप्र्‌ 1२ जिना 7 
नदियाजामकः। विगङाग्रहन ने टौ सङ पिगु। 

प्र ्रकट--पि० [न०] जोगामनेप्रक्टया व्प्कनद्टु 1 प्रन । 

घ्रप्रकटित्त-पि० [स०] ० स्रध्ररट' । उ्--मगट्यायिव प्रवर 
पल्थाग पिरव का करत --प्र॑म० पृण =€ 1 

प्रप्रकर--नि० [गंग प्रच्छी तन्हमेकार्यन कलते वाता (च्‌ । 

प्रप्रकरसा--दा ए [संग] गो मुय विषयमे संवेदनद् । ४ 
स्मरः प्रद्रामग्रिश विपयप [कनो 1 

प्रप्रदन्यक- ० [नर पनिद) प्रसिर्वारिनि { फन्‌ 1 

प्रकट --ि° [मण प्रमश्तद] १, ग्राहीति 1 कषु ८५ । 

पदरन्यद रिषम । शरव ।गेनृ | 





प्रपा) 


प्रप्रकाभ--श पुर [नं] १ प्रायहा प्रभाव । प्रधरकार 1 २.गुप्न 
वात्त । रहुम्य (कौ०) 1 
ग्रप्रकागः--वि०१ प्रकाणदीन। ग्रधक्रारधुण 1२ श्रप्रकट। गहय । 
३ स्वत प्रकाशित को 
श्रपरकाशिन--वि° [सण] १ जिसे उनाना न क्रिया गया हयो! 
ग्रधेरा1 २ जो प्रकटन ह्ुश्राहौ। गुन । चछिषा1३ जो 
सवेसाघधारणके स्ामनेनरखागयाहो। जौ छापकर प्रवचित 
न किया गया हो। 
प्रप्रकाञ्य--वि [मण] जो प्रकाश्या प्रकेटकरने योग्यन हौ । गोप्य। 
प्रप्रकृत?--वि° [० ]१ श्रस्वाभाविकर।₹२ वनावटी। कुवरिम। गदा 
हुमा 1३ भूठा 1४ गौणा | श्रप्रासगिक किन्‌] ।५ श्राकस्मिकर 
[कोम] । 
ध्रप्रकरत--सज्ञा पुं १ उपमान । २ पागल व्यवित किण 
श्रप्रकृताश्रितव्लेप--सन्ल प° [म॑० ण्लेप नामक णव्दालकार का एक 
भेद जिसमे जम्तुत ग्रौरग्रप्रस्तुन का लेप हो । जैमे-तिपतौ 
एमी चंचलता, जीवन सुखद समच्छ । वसति हृदय घनश्याम 
के वर मार्ग युत्रच्छ। 
विशेष प्रह दोडा श्यो की मगश्रर्याति प्रक्रसयेको कुढ इधर 
उधर कर देनेसेस्तरी ग्रीर विजनी दोनो प्र षटताहै) स्प्रीत्रक् 
मे ग्रथंकग्नेमे सी नायिकासे कह्नीदहै करितेरे समान दूमरी 
स्त्री जीवनमुखदायिनी श्रौर कमतनयनी घनषएयामके हूदयमे 
वसत्ती दहै! विजनी पक्षलेनेसे यह्‌ व्रथदहोतादटि किदे, स्त्री 1 
तेरे समान विजनी है जौ जीवन श्र्थरात्‌ जत देनेवाली हैः 
इत्यादि । इन दोनो पक्षो मेद्ूसरी स्त्रीश्रौर विजली दोनो 
श्रप्रस्तुत ह । 
श्रप्रकृति-- सन्ना ख्ली° [स०] १ प्राकरतिक या स्वाभाविक स्यित्िका 
प्रभाव । विकृति । २ साच्यके श्रनुसार का्यकारणसे भिन्न 
म्रात्मा 1 पुरुष कि] । 
प्रप्रकृतिस्थ--वि° [सं०] १ श्रस्वस्थ ! वीमार1 रोगादि या श्रन्य 
भय से ग्रस्त करण] । 
श्रप्रकृष्ट---वि० [न>] नृद्र । नीच 1 बुरा करिण] ˆ ˆ - 
ग्रप्रकरण्ट--सज्ञा पुं [मं० कौश्रा 1 वायस्त किन] ˆ 
श्रप्रकेत--वि० [म] जिसे जानान जा सके । श्रविननेय । अप्रनक्यं) 
उ०--प्रादिमे तमसेचिराद्प्रातम था, वह्‌ प्रकेत (श्रभ्र- 
नायमानर) या, ग्रौर सचिल (जल) या --्रार्यो०पृ०१८३। 
श्रप्रलर-वि० [सं०]१ मृदु कोमल जोतेजनहो। श्रतीर्ण 
किण] । ३ सुस्त किम्‌ । 
प्रप्रगल्म--वि० [स०] १ श्रप्रीढ। श्रपरिपक्वं । श्रपर्पृष्ट। २ 
निस्त्माह्‌ 1 निर्म । ढीना । सुस्त किण] 1 
्रप्रगुण--वि० [सं०] परेणान । घव्रडाया हुग्रा किन] ] 
प्रप्रग्राहु--वि० [सं०] श्रनियत्रित । वेलगाम किण] । 
अप्रचरित--वि० [म॑ं०] जिसका प्रचार न हो।ग्रप्रवणित । 
श्रप्रचलित्त--चि० [०] जो त्रचलितनदहो । जिमका चलननदहौ। 
प्रव्पवेहूत 1 ्रभ्रयुक्त । 
भ्रप्रचारित~--वि० [स घ्र प्रचारित] जिसका प्रचारयाप्रप्तारन 
किपा गयाही। ` ' ' 


२५५ 


प्रप्रतिपत्ति 


प्रप्रचोदित-दि० [स०] प्रनिदिष्ट। श्रवाछ्छित। प्रपेस्ति किनु 

भ्रप्रच्छन्न--वि° [स०] १. नो प्रच्छन्ननदहो। खुनाद्त्रा । श्रनावृतत। 
२ स्पष्ट । प्रकट) 

प्रप्रच्छिन्न-वि० [मण्दुजोपृथक्‌ न हग्राहौ। श्रविमक्त किण । 

प्रप्र --वि० [हि०] >° श्रप्रच्छन्न' । उ०--इम कहत देवि प्रप्र 

च्छन्न हो 1--पु० रा०, ६४।७२ । 

ग्रप्रज--वि० [स० [[वि० ्ली° श्रप्रजा] १ सततिटीन। निस्सतान।२. 
ग्रजन्मा । ३ जनहीन [गु । 

ग्रप्रजं ध --वि° [हि० [द° श्रपराजेय' 1 उ०्- भाण माण भुजं ऊवियौ 
श्रप्रजं 1--रा० 5०, प° २७० । 

श्रप्रन्न--चि० [ग०] मदवुद्धि बुद्धिहीन मत्तिहीन। प्रज्नाशुन्य [को । 

ग्रप्र्न--स्ञा पु० मूर्खं या पुरुप कि०] । 

व्रप्रतक्प्रं --वि० [म० ] जिसके विपय मे तकं वितकं हो सके। जो तर्कं 
द्वारा निश्िचित्तन हौ सके । 

ग्रप्रति -पि० [सर] १ प्रवनिम । वेनोड। श्रद्विततीय। 
कोई विरोधी, णत्रू या प्रतिदद्रीन दहो किण) 

प्रप्रतिकरतवि० [स०] पिएवमनीय। व्रिषवासपाच्र | विर्वस्त [कोग]। 

ग्रप्रतिकार सन्ना पुं [स] [वि°श्रप्रिकारी] १ उपायका श्रमाव। 
तदवीर कान हौना। २ वदनेकान होना] 

ग्रपरपिक्रार--वि० १ जिसक्राउप्रायया तदक्रीरन हो मकरे । लाई- 
लाज २ जिसका क्दना न दिया जा मकं। 

अप्रतिकारी--वि० [सर० शरप्रतिकारिन्‌] [धि खी° श्रप्रतिकारिएी] १ 
--उपायया तदवीर न करनेवाला ।२ वदला न तेनेवाला) 


जिसका 


' 7 वदता न देनेवाला। 

ग्रप्रतिगृहुय--वि० [स०] जिसका दान या उपहार ग्रहन कियाजा 
सके [कोण] । 

प्रप्रतिगृहीत--वि० [स०] जिसका वनिग्रहन किथागयाहौ। जौ 

लियानगयादहो। 

ग्रप्रतिग्रग्रहण- संरा प° [स०] [वि० श्रप्रतिग्राह्य, श्रप्रतिगृहीत] १ 
दानन लेना 1 क्रिसी वस्तु का ग्रहणा न करना । २ परिवाह न 
व रना । कन्यादान का ग्रहण न करना। 

ग्रप्रतिग्राह्य--मि० [नण्ु जोप्रतिग्रहण करने योग्य नहौ। जोनेने 
योग्यन हौ । 

ग्रप्रतिघ--वि० [भ०] १ प्रदम्पर। ग्रजे ।२ जिते रोका न जासक्रे। 
ग्रनितवायं} ३ क्रोधव्रिहीन । श्रद्ध किग]। 

ग्रप्रतिघात--पि० [स०]१ विताप्रतनिघान क। । जिमकरा कोः प्रति. 
घातया विरौघीन हो । वेरो २ वेटोरकरः । वेचोट । घव 


“मे वचा हरा । 
प्रप्रतिद्द्--चि० [सण प्रप्रतिदन्ु जिम मूकराव्रनेकाकोर्दनदहो। 
वेजोड [को० । 


ग्रप्रतिपक्ष--वि° [मण १ जिसका कोई विरोधी यास्पर्पीनदहो। 
विरोघीविहीन । २. चैजोढ । श्रममातं किन] । 

ग्रप्रतिपण्य-ति०[म० |जिमका विक्रपणया धिनिमयन हौ मके कन्‌ 

श्रप्रतिपत्ति--ष्डा ली° [सर्द [चिर श्रप्रतिपन्न { १ प्रदश्र्य 
समभने कौ ्रयोग्युता । २.कर्तव्यनिषएचय फा श्नमाव। क्या 


श्रप्रतिपन्नं 


करना चाहिए, इसका वोध न होना ।३ निश्चय का प्रपराव्‌। 
४ स्फूतिका श्रमाव कि] 1 ५ श्रसफलता [की । ६. 
जडता [कग] । । 

प्रप्रतिपद्च-तरि° [स०] १ कर्नव्यज्ञानणृन्य। 
३ जो सपन्नन हरा हो । श्रसपन्न [कोग्‌]। 

श्रप्रतिवव?-- सन्ना प° [स० श्रप्रतिबन्ध[[वि० प्रप्रतिवद्] सुकवट 
कान हना । स्वच्छदता। 

प्रप्रतिवध--वि०१ प्रवधरदित। निर्वाधं । २ निविवाद प्राप्त । 
विना किसी विवाद के मीषे प्राप्त, उत्तराधिक्रार किण] । 

श्रप्रतिवद्ध-वि० [स०] १ वेरोक । स्वतत्र । स्वच्छः । २ मनमाना। 

श्रप्रतिवल-वि० [सण् वलया शक्तिमे जिसक्रे जौडक्ा दुसरानं 
हो । वेजोड ताकतवाला [कण्‌ । 

प्रप्रतिम--वि० [स०] १ प्रति राशून्य। चेष्टाहीन 1 उदासग्रप्रगलम। 
२ स्फूतिशुन्य । सुस्त । मद । उ०--हुसे सुनतान, मरौर भ्नप्र- 
तिभहोतीर्म जकूडीदर्द्‌थी प्रपनीही लाजग्पु खनामे।-- 
लहर, पृ०८०।३ मतिहीन । तिव्‌ द्धि ।४ लजालू1 लजीला। 

प्रप्रतिभट^-वि० [प° वीरता मे जिसका जोडन दहो । प्रप्रतिम। 
उ०-ग्रप्रतिभट वही एक अवुद सम महावीर ।--ग्रपरा, 
पृ ४१ | 

भ्रप्रतिमट पद्या पु° [स०] वेजोड वीर या योद्धा कोन] । 

प्रप्रतिभा--सक्षा ली [स०] १ प्रतिमाकाश्रभाव। २.न्यायमे वह्‌ 
निग्रह स्यान जहां उत्तर पक्षवाला परपक्षका खडन नत कर 
सके। ३ दन्तूपन। 


प्रप्रतिम-वि° [स०] जिसके समान कोर दूसरा नहो । श्रसदृश । 
ग्रद्विनीय । अ्ननुपम्र । वेजोड । उ०-- प्रहु म्र थरत्न वस्तुन भ्रगने 
रगदढगकरा्रप्रतिम ठहुरता है (--रसत क०, प° १३। 

श्रप्रतिमान--ि° [म०] प्रह्वितीय । बेजोड । ~ 

ग्रप्रतियोगी--वि० [सण श्रप्रतियोगिन्‌[१ जिसका कोई सामना करनै- 
वालान हो । जिप्तका कोई प्रतिष्पर्धीया विरोधौ नहो! २. 
जिसके समान दूसरा दहिस्सायाभागनदहो किण । 

प्रप्रतिरथ"--वि० [स ०] जिसका मुकावला करनेवाला कोई वीर योद्धा 
नटो किण] । 

ग्रप्रतिरथ सदा पुं श्रप्रतिम योद्धाया वीर किण] । 

ग्रप्रतिरव--ति० [स०] निविसोघ । निधिवाद [कोग]। 

ग्रप्रतिङप-वि० [सण] १ जिसका कोड प्रतिख्पन हो । श्रदितीय 
प्रनुपम 1२ जोश्रनुमूनसू्पकायाठीकनदहोकिगु) ` 

श्रप्रतिरोध- सञ्ञा पुं [स] प्रतिरोधरहित । वैरोक । निर्वाधि। 

ग्रप्रतिरोव्य--वि० [स०्]जिमेरोक्ाननजा सके। जिसका प्रतिरोध 
समवनहो। उ०--वह्‌ प्रप्रतिरोध्यदै, पर अघीदहै, यह्‌ 
म नहा मानू ग --त्याग०, पृ०ण्ट। 

भ्रप्रतिवायं--वि° [स०] श्रनिवार्यं। निरिचित। उ०्~ग्रतमे कौनासं' 
की प्राप्ति ब्रप्रतिवायं ई --मग०, प० ४४२। 

श्रप्रतिवोयं --तरि° [न°] प्रप्रतिम या बेजोड शदिनिवाना कन। 

श्रप्रति्ासन-वि० [म०]१ एकतनत्र शासन । २ जिसका कोर 
विरोधी या प्रतिद्रदरी शाखकंन हो [फोन] । 


२ . भ्रनिश्चत ! ग्रञ्ञात । 


॥ 4 


२५६ 


अप्रतीति 


भ्रप्रतिषिद्ध'-वि° [स०] अ्रनिपिद्ध। समत | 
प्रप्रतिषिद्ध सन्ना प° [स] वास्तु विद्यामे £ भागोंमे विग्रक्त 
` स्तभपरिमाया के उस भागकानाम जो ऊपरसे मिनन प्र 

दूमरा पड । । 

प्रप्रतिष्ठ*--वि० [स०] १ प्रतिष्ठाहीन । वेइन्जत । २ वेसहारा। 
तिरस्कृत । फेंका हू्रा । ३ श्रस्थिर 1 दलमूल (कोग] 1 ४ 
श्रप्रसिद्ध कोण] । । 

प्रप्रतिष्ठस--सक्षा प° एक नरक का नाम किन्‌ 

प्रप्रतिष्ठा--सन्चा क्षी° [स०] १ प्रतिष्ठा का उनटा । श्रनादर। 
श्रपमान । २ श्रयण । श्रपकोति 1 २ त्रस्यिरता भ्रिन]) 

श्रप्रतिष्ठिति--वि०[स०]१ जो तिष्ठित न हो । तिरस्कृत 1उ०-- 
लाला व्रजकिशोर कुछ ठेस श्रप्रतिष्ठिति नही है --श्रीनिवाप 
ग्र ०, पृ०३४२।२ जो स्थिर या सुव्यवस्थित न हो करिण्‌। 

श्रप्रतिसखूय--वि० [स° श्रप्रतिसद्ल्य ] जो व्यान, दुष्टि या गणना म 
न राया हो किण] । 

प्रप्रतिसबद्धाभूमि- सज्ञा सौ° [स० घ्रप्रतिसम्वद्वाभूमि] कौटिल्य के 
श्रनुसार वह॒ भूमि जो एक दूसरीसे पृथक्‌ हौ। 

ग्रप्रतिहूत*--वि° [स०] १ जो प्रतिहृत न हो । जिसका विबातनं 
ह्म्रा हो । श्रटूट । उ०~--घ्राज भी यह विचारपरपरा 
प्रप्रतिहत है ।-रस क०, पृ० ४५। २. अ्रपराजित।२ विना 

' रोकटोक का ।४ सपूणा । समग्र । श्रनुमरण (को०)। 

प्रप्रतिहतः- सञ्ञा पु श्रकुश । 

प्रप्रतिहूतगत्ति--वि० [स०] जिसकी गति रोकी न जा सके । निर्बाध 
गतिवाला । उ०--्रप्रतिहततगति सस्यानोसे रता धाजौ 
सदा वदढा ।-कामायनी, पृ० २०९1 

ग्रप्रतिहतनेत्र ~- सज्ञा पु [घं०] एक बौद्ध देवता [किगु 1 

ग्रप्रतिह्‌तनेत्र --वरि०° निरवधि दष्टिवाना [कोन] 

म्रप्रतिहतव्यूह्‌--सल्ञा पु० [सं°] कौटिल्य के भ्रनुमार वहं श्रपटन बू 
जिसमे हाथी, घोडे, रथ॒ तया प्यदि एक दूषरे के पीहा। 

भ्रप्रतिहा्यं--वि० [सलण्दु जयि रोका न जा सके करग्‌। 

ग्रप्रतीक--वि० [मण] १ प्रग प्राशरीर् से रहित ।२ ब्रह्मा 
विशेषण [किण] 

श्रप्रतोकार--सन्ना पु [सं०] 2० श्रवतिक्रार' । 

ग्रप्रतीकारी--वि° [संज्ख्र्रगीरूारिन्‌] 2० (नतीकारी' 1 

अप्रतीघात--वि० [स०] ° श्रभरतिघातिः ¦ ' 

प्रपघरतीत--चि०[स०]१ श्रभरमच्न । २ श्रगम्य 1३ निवितेध।४ 

' दुव ध्य । एक शब्ददोप [को० 1 

गरप्रतीतत्व--सद्ा पु [०] दुूह पारिभाषिक शब्दो का कात 
प्रयोग {एक कान्यदोय । उज्-प्राचार्योने पारिमापिक 9. 
के प्रयोग को श्रप्रतीतत्व दोप माना है (--र्स० पृ ४५। 

प्रप्रतीति--चक्ना ली० [सण] द्यं याद्ूपश्रादिका सममे तश्र 
या स्पष्टन होना पर विष्वासकाश्रभा्र। म्रपिश्वसि। परनि 
एवय 1 उ०--हो्कि नही त्तोव मति नहि प्रपरीति हद 
ते टार । करिपिस्वाम प्र गीति आराति उरपह सिति वि 
निरधारि (--सुदरग्न °प्रृ० देऽ {, \7 








पर प्रतीयमाने २ 


ध्रप्रतीयमान-पिण{मिण] जो प्रतीपमानवा निश्चित न हौ । श्रनिर्वत। 

ग्रपरतृल'--प्रि० [म॑] १ जिनी तुननाया मानन दहो सके । वेहद। 
२ श्रनुपम | वेजोट्‌ । 

प्रप्रतृन नयाः [सण] १. वननया मार्‌ काश्रनाव।र्‌ श्रमाव। 
श्रा एयक [कनिन्‌ | 

प्रपरत्त-प्रि [खन] जो प्रदान न क्रिया गया द्यो ।(नतौटाया 
ट्म्रो [करणु 1 

प्रप्र्ता--नया सीर [सं०] वृमारी । कन्या जिसका विवाहनदहुम्रा 
हौ (फिग] । 

र प्रत्यक्ष --वि° [मण] १ जोप्रस्पक्न नही पररोक्न। २. छिपा । 
गुष्त 1 ३ श्रनान किन्‌] । ४ श्रनुपर्यित्त किन्‌ । 

प्रप्रत्यनीक्र-- समना पुण [मंन] वह॒ काव्यानकार जिस्म शध कै जीतने 
के माम्य के कारण उतने सत्रध ग्हनेवाती वम्बु्रों का तिर- 
रारन किया जाय । जम-नृप यह्‌ पीठतदहै परि, नरि परर 
प्रजा मुगार ! राहु श्नणीको यनन दह्‌, नहि तारननजु निहार 
(णन्द ०) । 

ध्रप्रल्यय'--पया पं [सगु१ अ्रप्ि्वस्त। रोने का भ्रमाव ।२. 
(व्याकरणम) वह जो प्रत्यय नहो किन] । 

भ्रप्रत्यमय-वि०१ विण्वामरटित। श्रव्रिष्वाम। र नानीन । वोघध- 
रदित ३ (व्पाकरण) प्रत्ययशुन्य पण्‌ । 

श्रप्रत्याधित--चि० [०] जिनी श्राश्नानस्ही दहो । श्रस्ममावित 1 
ग्रचानकः । ग्राकम्मिक 1 उ०्-उममे कषिप्रगति कमाय म्रग्र- 
त्ाणित दिकाम टौना चाद्धिषु ।-म० शास्त्र, पृ०१८२। 

भ्रप्रदुग्घ--वि० पूरी तरह दुही हुई । दुग्वरहित [कोण] । 

प्रप्रघान"--वि° [मंग] जो प्रधान वा मुख्यनदहौो । गौण । माधु ॥ 
सामान्य । 

प्रप्रधान-- सण पुण गोण कार्यं [रिग]! 

वप्रवृप्पर-वि० [नंग] जिने दवाया ग्राहृटराया न जा रके । प्रजन । 

प्रप्रवय--गता पु [मं० च्रघ्रयन्व| प्रेरय का श्राव । प्रन्यवस्या ॥ 
युप्रत्रध । उ०-एने प्रप्रवध, फट श्रीर्‌ स्वेच्छाचार कीटवा 
चली कि तौग ग्रापन म कट मरे -श्रीनिवान भ्र०, पृ० ३३३ 

ग्र्रवल^---वरि [द्०] >° श्रपरवत' 1 उ०- पाणी माह प्रजती भद 
प्रप्रवन प्रामि । वहि सनिगाग्दहि गरं मछ ~ जन स्यागी। 
धयौरमग्र ° प° १२। 

प्रप्रवलर--ति० [० श्र~प्रयल] जोप्रवयनं द 1 वूर्वन } कमजोर । 

प्रप्रन--वि०[>+०] १ कानि या तैजन्विनादीन ! हनप्रम । २ तुन्छ। 
नीन [फो] । 

सप्रभु--पि० [ग०्]१ ्रधिकार या प्रनावहीन 1 २. श्वसमयं 1 
प्रयात फिन्‌] 1 

प्रप्रभूति--स रीण [१०] स्वल्प प्रयान जिग] 1 

प्रप्रमत्त--पिर [०] पमाद या सावरफराही से रहित 1 मावघान। 
नने [न] । उ.---पाप नमम जानीष घटेट्‌, रप्रमनस्रौग 
द्र्न्‌ गुदा, पृ ४१ 1 

ध्रम्‌ :-- थिर [यष प्ररटीन 1 उपदन 1 पिव [उपक (नन 


हि" कि । 
५६ ^ 


५७ प्रप्रयोन 


श्रप्रमय--रि० [मं] १. श्रनिदयर । प्ररीग। श्प्रमेय [कंन । 

प्रप्रमा--सराग्वौ° (मंम प्रमा क्न टाना । श्नात्‌ नान {कैन । 

भ्रप्रमागा--वि० [न°] 4 जोप्रमाणम्यनरो | प्रप्रामानि २ 
विना सयत ऋ । माक्ीरषटिनि। ३. शएनपिकफृतव। श्रटिन्य- । 
४. श्रमीम। दपरिमि रिगु | 

श्रप्रमारया--मणा्पु०१ जो प्रमान यन सके २ अ्रप्राममिङ्ता। 

श्रप्रमाद'- वि० [नंग प्रमादर्हित । अ्रनवरत । उभ्-चल्नी नी र्या. 
मल घाटी म्रनितिप्त नायने प्रप्रमाद (--पामावनी, 
१० १६७ । 

ग्रप्रमाद-सदा पुण सावधानता । ततकना । जागर्कठा (दरिगु । 

श्रप्रमित--वि० [०१ वेनापि 1 प्रमीमित। २ श्रयिकारी दाङ 
प्रमारित्तनदौो फिग]। 

श्रप्रमेय--वि० [संग] जोनापान जा नके । प्रपरिमित 1 जषार्‌ । 
प्रनत । उ०्~नूुनग्रच्छ्य व्राणा म्ठच्छ श्रभेरसंननश्रान जो) 
प्रायो रगामूमिमै कटि श्रप्रमेय प्रमान का [--राम चर, 
पृ९ 1 

प्रप्रमोद- मला पु [संन्१ प्रसन्नना का श्रनाव। २ कष्टनिवार्ण 
की श्रश्षमता [कग] । 

ग्रप्रयत्त"--वरि०[म०] प्रपत्नहीन । उन्माटहीन ) उदागीन 1 [दनु 

श्रम्रयत्न-- सपा प [सं०] प्रयत्ना श्रना । काटिनवने । ्रौर- 
सीत्य कोगु 1 ` 

श्रप्रयुक्त~वि० [म०] जिनका प्रपोगनटूप्राह जौकाममेनं ताया 
गथा हो । त्रव्यव्रहून 1 उ०--ट्दी म त्रप्रयुनः सस्रत गच्येका 
प्रयोगभी उनकी नापाकी स्याईको वटनेम टी मदर फारत 
टै --रामचण० (भू०) प०३८।२ श्रप्रचनिव। २ नन्दि 
का प्रन्यथा या गलन प्रयोग । ४ दुर्ेभया विर्न प्रयोग [रन]। 

ग्रप्रयुक्तत्वे--सया पुं [म॑०] वट शव्द जौ कोनगत प्रौग गुद हौति द्‌ 
मी स्पवहूतनद्‌ा । 

विगेप--2म प्रकार कै ण्व्य का प्रपरोग नारित्यतान्त्र मेतेष 

माना गया ?२। 

प्रप्रयोग--सरा पु [स॑०्ु१ प्रयोनत्ा श्रभाठ 1 द्‌. दुप्मयौप। ३. 
ग्रव्यवहा र [ग०] । . 

भ्रप्रल्‌व--वि ॥ ० श्रप्रतप्य ] पनीत 1 सनद्ध । सग {यं} { 

प्रप्रवर्तक-विगृत्ण्]१ कार्य के षयिप्रेरणा नदेपरादा। नितयियि। 
२ श्रद्ध । स्रविच्छिति [फण] । 

श्रप्रवर्ती--वि० [० परप्रवतिन्‌] ० प्रप्रवर्तफ" । 

श्रप्रवानी(--पि० [० प्र प्रमाण, प्रा० प्रमारा, च्रप० पारः + 
(प्रत्य) ] श्रप्रमपं । प्रनेय। उ०--ङ्ट्‌ चनेदद्प्रद, च 
समुभानी । जय उपज विनमे मदा चतन प्रयाने (नूर 
श्र 9, प २०. | ` 

मप्रवीन८- त° [मण प्रप्रा] जोप्रवीन नदि ण्डक 1० 
उधो। प्रीति स्रि गि-मोिपत ने मयनम्यो ग्येन 1 

सुनत नमु एरत्टफमय क ग च्यम 


पर ४८८६ 
॥ 


6 


ब्रप्वृत्त 


प्रप्रवृत्त--वि० [स०]१जो क्रि्ारत नहो निष्क्रिय ।२ 
ग्रसनद्ध किण] । 

गरप्रवृत्तवघ--वि० [स०] कौटिल्य के श्रुसार जिसकी श्रोर से ्राक्र- 
मणनदुग्राहौ । 

प्रपरवृत्ति- सज्ञा ली” [स०] १ प्रवृत्तिका भ्रभाव। चित्त का भुकाव 
नहोना। २ किसी सिद्धातवा सूत्र का न लगना। किसी 
विचार का प्रयुक्त स्थान परन खपना।३ श्रप्रचार। ४ 
कोष्ठवद्धता [कोम] । 

प्रप्रवेश्य--वि०[स०] प्रवेशन करने योग्य । जिसमे प्रवेश न हौ सके। 
उ०--विदा हाय 1 मेरेसुदरःश्रप्रवेष्य सा अधकारमयहुप्रा 
भ्राज यह मेरा घर ।- कुणाल, पृ° १४। 

प्रप्रशसनीय--वि० [स०] निदनीय । निदा के योग्य 1 

प्रप्रशस्त--वि०[स०]१ जो प्रणस्तनदहौ 1 नीच । कुत्सित । बुरा | 
२ क्षीणा (को) 1३ श्रविहित। निषिद्ध कोण] । 

श्रप्ररिक्लित--वि० [स०] जिसे किसी कायं की विशेष शिक्ञान मिली 
हो । जो प्रशिक्षित नहो । 

श्रप्रसंग--सन्ना प” [स ० ्रप्रसद्ध] १ श्रासक्ति, प्रयोजन यासवधका 
श्रभाव। २ वेमौका किण] । 

श्रप्रसगः--वि० १ मवधरहित। २ प्रसगहीन। वेमौका । 

भ्रप्रसक्त--वि० [स०]१ जो श्राशक्तन हो । वेलगाव। २. श्रसवद्ध। 
३ निवर्धि। विना रोक टोक [कोन] 1 

प्रप्रसक्ति- सङ्गा ली° [स०] ब्रनुराग या प्रवृत्ति का ्रमाव। श्रासक्ति- 
हीनता किण] 1 

म्रप्रसच्च --वि० [सण] जो प्रसन्ननहौ । प्रसनुष्ट। नाराज । २ 
चिन्न । दु खी । उदास । व्रिरक्त । ३ पकिन । कीचड से युक्त । 

ग्रप्रसन्न- सन्ना पुण व्याई हई गाय का सातदिनके वाद दध । 

भ्रप्रसन्नता--सन्ना ल्ी° [स०्]ु १ नाराजगी। श्रसतोप।२ रोप । 
कोप! ३ चिक्रेता । उदासी । 

परप्रसाद-- सञ्ञा प° [स ०] प्रसन्नता, कृपा या श्रनुक्‌नता का श्रमाव । 
[को०] । 

अप्रसिद्ध--वि° [स०] १ जो प्रसिद्ध न हो। श्रविख्यात। जिसको 
लोगन जानते हो। २. गुप्त । छिपा हुश्रा। तिरोहित । 

प्रघरसिद्धि- मक्षा ली० [स०] ष्याति वा प्रसिद्धि का श्रभाव। उ०-- 
श्रप्रसिद्धि मात्र उपमा का कोई दोप नही ।-रस०, प° २४६ । 

प्रत्रसूत--रि०° सततिविहीन । सतानरहित [कोण] । | 

मरप्रसूता-घआा जीण स० | स्त्री, जिसे वच्चानदहुप्रा हो । वध्या नारी। 
वाभि । 

प्रप्रस्ताविक-वि० [य °" [वि° खी° श्रप्रस्ताविकी] जो मूल विपयाका 
या उसत्ते सवद न हो । ्रप्रास्ताविक कण] । 

भ्रप्रस्तुत--वि० [स०]१ जो प्रस्तुत वामौजूदन हो| ग्रनुपस्थित । 
र. जौ प्रसगप्राप्त न हो । श्रप्रासगिक। जिसकी च्चा न प्राह 
टौ 13 जोर्तयारनदहो। जो उद्यत न हो 1 ४ गौरा । म्प्र 
यान । उदम बतत काध्यान रना चाहिए कि ्रप्रस्तुत 
(उपमान) भी उनी प्रकारके भाव का उत्तोजकं हौ ।-रस०, 
पृ० २४६ । 


२५४ 


प्रप्रप्तिकावं 


्रप्रस्तुतप्रशंसा--सद्ना [स ०] वह भ्र्थालकार जिम शरपरसतुत् के कयत 

दारा प्रस्तुत का योध कराया जाय । 
विशेष--दसके पाच भेद हु--(क) कारणनिवधना-जहां प्रुत 
वा इष्ट कायंकावोघध कराने के पिये ग्रप्रस्तूत ार्णका 
कथन किया जाय । जंसे- लीनौ राधा मुख रचन, विधिने 
सार.तमाम। तिहि मग होय ग्रा यहं एणिमें दीषत् 
याम ।--मतिराम (शब्द०)। (र) कायंनिव्रघना-जहां 
कारणादृष्टटो श्रीर्‌ कायंकाकथन किया जाय। जेतु षद 
नख की दुतति कृरु, गड्‌ धोवन जनत साथ । तिहि कन मिनि 
दधि मयनमे चद्र भयो है नाय -म्तिराम (शब्द), 
(ग) त्रिेपनिव धना-जरह सामान्य इष्टहो रौर वि्रपका 
कथन किया जाय । जमे--लालन मुरतरु धनद हु, यन हितकारी 
होय । तिनहुको ्रादरनद्धं,यो मानत वृध लोप ।-मति 
राम (णनव्द०) । (घ) सामान्यनिवधना--जर्हां विणेप कहना 
दष्ट हयो पर सामान्यका कथन किया जाय 1 जंसे-सीषनं 
मानं गुरन की, प्रहित हिन मन मानि! सरो पछतावं तापू 
फल, ललन मए हित हानि ।--मतिराम (जब्द०)) (च) 
सारूप्यनिव घना--जर्ह श्र सीष्ट वस्तु का वोध उत्तके तुर्य वम्तु 
के कयनद्वारा कगण जाय । जंसे--वक धरि धीरज कपट 
तजि, जो वति रहै मराल । उधरं अत गुलाव कवि, ग्रपनी 
, वोननि चात ।--गुलाव (शव्द०)। 

भ्रप्रहुत--नि° [म॑०]१ कोरा (कपडा)। जो (वस्त्र) पहनान गवा 
हो। २ जो (भूमि) जोद्धीन गरईदहो । वजर । ३ ३ अरक्षत । 
गर्ता (कोर) ) ४ जो माराया नष्ट न कियागयादहा। 

, यथावत्‌ । 

भ्रप्राकरशिक-वि० [मण] [वि० स्रीण श्रप्राकररिका ्रप्ाकरणिकी| 
विपथ या प्रकरण जिसका लगाव न्यो 1 प्रसगत [कोण]। 

ग्रप्राकृत--वि° [म०]१ जो प्राक्तन हो । सस्कृेन। २ श्रस्वा- 
नाविक ।३ श्रमामान्य। श्रसाधारण। ४. जो प्रकृत भाषा 
काया उसमे सवदन हो कग । 

परप्राकृतिक--वि° [सण स्वभावा गकनिके विरद) प्रघ्वानाविक। 

सलौकिक किण] । 

प्रप्राख्य--वि० [स०] मुख्य नही । गौरा । साधारण किण] । 

ग्रप्राचीन--वि० [सं०] १ जोप्राचीनन हो! श्राशरुनिक। २ पवत्य 
नही । पार्चादत्य [कोन] | 

प्रप्राज्ञ-वि० [स०] म्रज्ञानी । श्रशिक्षित 1 प्रज्ञाहीन (कोगु। 

श्रभ्राण--वि० [सं०] १. विना प्राणका । नि्जीवि। मृत । २ ईशर 
का एक विशेषण 

भ्रप्राण-- सा पुं° ईष्वर । 

श्रप्राप्त--वि० [म०{१ जनोप्राप्तनदहो।जोमिलान हो) श्रवव्ध। 
दुलभ 1 श्रलभ्य।२ जिसिप्राप्तन हृश्राहौ। जंसे-ग्रम्ाप्तः 
वयस्क, ्नप्राप्तयौवना, श्रप्राप्तव्यवह्‌ार । ३ श्प्रत्यक्ष । परो । 
प्रस्तुत । ४ श्रनागतजो च्राया न हो ५ जिसको चन्र 
विवाह के योग्यन हौ (को) । 

ग्रप्राप्तकाल-सद पु° [म०] -१ श्ानेवात्रा समय । भविष्य । ९ 
ग्रनवसर । उपयुक्त समय के प्ते का समय ।३. न्धायम 





च्रप्राप्तयौर्वन 


तकके समय क्षोनके कारणा प्रतिज्ञा, देतु श्रौर उदाहरण 
प्रादिको यथाक्रम न कट्कर ्रडवड कट्‌ जनेका दोप। 
४ कमस्िन किन | 

ग्रप्राप्तयौवन-वि० [स ०] [वि० स्री श्रप्राप्तयीश्रना] जिसकी युवास्था 
ग्रभीनश्रा्ईहदहो। जौ जवान नहो । किणोर्‌ किण] । 

ग्रप्राप्तवय--वि [स ° श्रप्राप्नवयस्‌|१ नावानिग।१ कानूनकौीदृष्टि 
ने सामाजिक जिम्मेदारी के श्रायोग्य । १६ वपं के पूवं का। 

विदोष--ग्रव उघ्र की यह्‌ ग्रवधि पुरुषो के लिए ¶८ ्रौर स्त्रियो 

के लिए १६ वपं मानी जाती केवत मतदान के लिये 
२१ वपं टै । 

ग्रप्राप्तव्यहार--वि° [स०]| १६ वपके भीतर का वालक जिमे 
धर्मशास्त्र के अनुसार जायदाद पर स्वत्वन प्राप्त दभ्रा हो। 
नावानिग । 

श्रप्राप्ति--सज्ञा क्ली" [सण] १ उपलच्धिया लामका श्रमाव1२ 
नियम कानूनेसे म्रसिद्ध 1३ श्रनहौनी।४्.जोलागूनदहो। 
श्रनुपपत्ति किण] 1 

श्रप्राप्तिसम-सन्ञा पु° [रू०] न्याय मे जात्ति या प्रसत्‌ उत्तर के चौवीस 
भेदोमेमे एक। । 

विशेप-यदि किसी के उत्तर मे कहा जाय--तुम्हाराहैतु श्रौर 

साध्य दोनो एक श्राधार मे वत्तंमान हया नही? यदि वतमान 
ह तोदोनो वरावरर्है। फिरतुम किमेदहेतुकटोगेश्रौर किसे 
साध्य?! तो इसे प्राप्तिसम कहग । श्रीर्‌ यदिसाथदही इतना 
प्रर कहा जाय -यदि दोनो एक प्राघधारमे नही रहतेतो 
तुम्दारादहितु साध्यका साधन कंमे कर सकतादहै?' तो इसे 
श्रप्राप्तिस्तम कहग । 

श्रप्राप्य--वि° [समण्जो प्राप्त नह्ये स्के। जो म्तिन। श्रलस्य 1 
उ०-जोयी निन प्राप्य छोड 'देगे। श्रप्राप्य श्रनुग उनके 
लंगे ।--साफेत, प° १४७ । 

ध्रप्रामाणिक-वि° [स०[वि० न्नी श्रप्रामारिकी]१ जो प्रमारसिद्ध 
न हो । उटपर्टग । २ जिसपर विश्वास न किया जा सके । 

श्रप्रामाण्य--सन्ा पु० [स°] प्रमाणा या सव्रुत का श्राव किणु। 

प्रम्रावतत--वि° [मं०[जोदढंकायापरिच्छित्निनहो | श्रनावृत्त । खला 
हुख्रा कग । 

प्रप्रारन--सक्चा परं [सण] प्रहार ग्रहण न करना । श्रनशन किन | 


भ्रप्रासगिक--वि० [म॑० श्रप्रासद्धिकि] जो प्रसगप्राप्त न हो! प्रसग- 
विष्द्ध । जिसकी कोई चर्चान हो । 


भ्रमा स्तविक--वि० [सं०] दे° श्रप्रस्ताविकः [कौण्‌ । 

भ्रप्रियवद-वि० [सं°] कट्भापी । कठोर शब्द कहनेवाना [कोण] । 

ध्रप्रिय--वि० [सण] [विण क्ली° श्रत्रिय] १ जोश्रिय नहो! श्ररचि- 
कर । जोन सचे! जो पदन हौ 1 उ०-~सत्य कहु श्रं 
प्रिय कहु सप्रिय सत्य न भाखा (--श्रीनिवास ग्र०, पृ० १८७। 
३ जोप्यारयान दहो 1 जिसकी चाह्‌ न हो 1 उ०~~सुनि राना 
प्रति प्रप्रिय वानी --मानस १।२०८ | ३.शव्रतापूणं । प्रमित्र 
या त्रवत्‌ फकिीण]। 

प्रत्रिय॑--सक्वा ४० [प०] १ वरी । एत्र] २.वैतं 1 वेतस [ तिचूल। 

सौ ०--प्रिप्रव्रद । सप्निधफर | भरतियकारी । भरद्रिययादी 1 


९५६ 


श्रप्रा 


ध्रप्रियकर--वि०[म॑ग]र्नो रुचिर न हौ । ग्रहितकरर । भ्रमं प्रीपुणं [कोण । 

श्रप्रियकारक--वि° [सं०] दे श्रप्रियकर' । 

ग्रप्रियका री--व्रि०° [सण श्रप्रियकारिन्‌ [वि० ली° श्रप्रियकारिणी [दि 
“्रप्रियकर' किण] । 

श्रप्रियता--सञ्चा खी° [सण ध्रत्रिय ~+-ता (प्रत्य०)] वंराई। उ०्-्दा 
ग्रार्ये प्रियकी भ्नत्रियता करनेको कटूतीहो तुम ।-साकेत, 
पु० २८४ 

गरप्रियभागी--वि० [सम श्रप्रियभागिन्‌] [वि० खी घरप्रियभागिनी | 
दुमग्यिग्रसित । श्रमागा । 

प्रप्रियवादी--†वण[स ० श्रप्रियवादिन्‌|[वि० खरी° श्रप्रियवादिनी] कडवी 
वात कहुनैवाला । कटुवादी । कठोरवक्ता [कोम] । 

प्रप्रिया-- सका ली° [सं०] श्र गी मत्स्य कोण! 

ग्रप्रीति--सन् खी° [स०] १ स्नेहवाप्रेमका त्रमाव (चाह्‌कानं 
होना \ २ श्ररुचि। ३ विरोध! वंर। 

ग्रप्रीतिकर-वि० [सं०] वि० ली° ्प्रीतिकारी]१ ग्रप्रिय। नाप- 
सद । २. कट्‌ 1 कठोर अननुकूल [कग] । 

ग्रप्रटिस--सन्ञा पु° [श्र° एेप्रटिस [वह्‌ पुरुप जो किसी काय मे कुषलता 
प्राप्त करनेके लिये किमी कार्यालयमे विना वेतन गियिवां 

' श्रत्प वेतन पर काम करे । उम्मेदवार । 

श्रप्रत--वि० [स०] न गया हुश्रा । श्रगत। मृतनही किण] 1 

श्रप्रतराक्षसी--स्ा खी [सम] तुलसी का पौधा कन। 

प्रप्र ल--सच) ० [अ० एप्रिल ] एक श्रगरेजी महीना जो प्राय चैतमे 
पडता है। यह महीना ३० दिन का होता रै। 

भ्रप्रलपूल--सनना पुं [श्र° एप्रिलफूल [ जो श्रप्रैल महीने के पहने 
दिन हृसीमे वेवकूक वनाया जाय । 

विशोप-इस दिन योरपवाले हंसी दिल्लगी करना उचितं 

मानते रह 

म्रप्रोक्ष--वि०[स० श्रपरोक्ष] जौ परोक्षनदहो। प्रव्यक्त । दूरन 
हो । उ०-देहर्दकां वथ मोक्ष देहई श्रप्रोक्न परोक्ष ।--सुदर 
ग्र ०, भा० २, पृ० ५६२। 

ग्रप्रोषित--वि० [स०] जो चलानगयाहो! जौ अरनुपस्वितन हौ । 
जो उपस्थित हौ कि] । 

ग्रप्रौढ- वि० [सणश्रप्रीढ] १ जोपृष्टनदहौ। कमजोर २. कच्ची श्न 
का । नावालिग 1 ३ ,भ्रप्रगत्म । धनुद्धत कोग]। 

प्रप्रौढा-सक्ना ली [सण०ब्रप्रोढा]१ कन्या । कुमारी! २.विवादिता 
कितु श्ररजस्वना कन्या । 

श्रप्यव--वि० [स०] १.जलयानहीन । २.जौ तैरतान दहो! नं 
तैरनेवाला किण । 

ग्रप्सर पति--घचा पु [स०] श्रप्सराप्रौ के नाय! इद्र (कोण्‌। 

श्रप्सर'- सन्या ली° [ह°] ० शग्रन्सरा" । 

श्रप्सर ली पं [सं०] जलजंतु । जलचर [फौगु। 

प्र्८रा--सक्ा लो० [मण प्रप्ठरस्‌] १, अंवुकणा । वाष्वकणां ! १ 
वेष्याप्नौ क एक जा ३. स्वरं फीवेप्या। द्दरकी समा 
प तत्रतेवु # देवगन | परी । 


|, 


प्रप्पशातीर्थं 


विशोप--इसलिये अप्सरा कहलातौ ह कि समुद्र मथनकेममय 

उतमेसे निकली थी । 

श्रप््रातीर्थ--सन्ञा पुण [सण श्रप्सराश्नो के स्नान का पवित्र तालाव 
या स्थल (कभु 

ग्रप्सररि-सक्ञा छी" [हि०] दे° श्रप्सरा । उ० कभी स्व्गकीथी 
तुम श्रप्सरि, श्रव वसुधाकी वाल ।--गुजन, प° ८७। 

ग्रप्सरी-- सन्ना जीण [हि०] दे० श््रप्सराः । 

ग्रप्सु--वि° [स०] १ श्राकारया विग्रहीन। ग्रख्प। २ कुप । 
ग्रसूदर किण] । 

्रप्सुक्षित--यङ्गा पु [स ०] स्वभं एव पृथ्वी के वीच प्रतरिक्षनित्रासी 
देवता कि] । 

प्रप्सुचर--वि° [स ० पानी का जतु । जलचर । 

ग्रप्ुप्रवेशन-- सा पु [स०] कौटिल्य के श्रनुमार एक प्रकारका 
दड जिममें म्रपराधी जलमे इवाकर मारा जाता था) 

ग्रप्सुयोनि^--वि° [म ०] जल से उत्पन्न [कोण । 

प्रप्युयोनि सज्ञा पु” [स०] १ श्रए्व। धोडा।२वेनया 
नरकन [कोण । 

प्रफंड--सङ्ञा पु० [म ० भ्र + स्पन्द, त्रप० फड] १ वखेडा । फरफद । 
म्रडगा। उ०--(क) महाजनो ने चैनयुखदास को मिलाकर यह्‌ 
भारौ श्रफड खडा कर्‌ दिया -स्‌दर ग्र ० प° १८६। 

श्रफगन--वि० [फा० श्रफगन] गिरनेवाला । जसे शेर श्रफगन । 

प्रफगान-- सन्ना पु [फा० श्रफगान] श्रफगाननिस्तान का रहुनैवाला 
व्यक्ति । कावुली । पठान । € 

अफगानिस्तान-स° [फा० श्रफगानिस्तान] भारत के पश्चिमोत्तर- 
स्थित एक प्रदेश जिसकी राजधानी काबुल है ! 

प्रफगानी-वि० [फ श्रफगाने + ई (प्रय०)] अफगानिस्तान का। 

श्रफगानिस्तान से सवद्ध । 

श्रफगार-~वरि° [फा० श्रफ्यार | घायल । जख्मी । उ०--दिल किसके 
हाथ दीजे, दिल ्रफगार कदां है ?--कवीर ग्र ०, पृ०३२३। 

श्रफजल--वि० [ श्र° श्रफजल ] १ वहत वदिया। उत्तमतर। 
वहूत ग्रधिक्र । वहत ज्यादा किम्‌ । 

श्रफजु *--सन्ना पु” [फा ° श्रफजु | वृद्धि । अ्रधिकता । 

श्रफज्‌ --वि° श्रवशेप । फाजिल। जो श्रावष्यकतास श्रविक हौ । 
उवरा भ्रा पचसे वचा हृमा। 

ग्रफताव{--सन्ना पु [हि०] >° श्राफताव' । उ०--(क) करत जह 
नूर जहुर श्रसमान रलौ रूह श्रफताव गुर कीन्ह दया !-- 
प्या ग्र०, पु०६३। 

प्रफतावा{--सन्ञा यु° [ह°] 2० श्राफताव' । 

श्रफतावी-सन्ा जी° [हि०] 2० श्राफतावी' | 

श्रफतार--सन्ना पु [श्र इप्तार, फा० भ्रफ्तार] रोजा खोलना १ 
रोजा खोलने के न्यि कुछ खाना पीना किन्‌! | 

्रफतालो ८ ---सन्ा प° [फा० श्रफनाल ] प्रगते पद्व पर पहु'्चकर 
ठ्हरने की व्यवस्था करनेवाले कमंचारी या सेवक । 

भ्रफनाना-- क्रि अ० | म०उत्‌+स्फार, स्फाल, हि० उफनाना ] 
उवा खाना । उक्तं जित होना ! घवराना ! उ०~ द्रौपदी कुति 


~ 


प 


#। 


क 


६ 0 


्रप्वी 


प्रकनाद् रजपुती र्व, उतरी हमारी सारी माहि कफनादगी ।- 
रत्नाकर, भा०२,पृ०य८) 

श्रफयु क--सदा खीर [अण० श्रफुन] श्रफौम । ग्रफयुन । उ०-- 
प्रफ्यु मदक चस्मके व॒ चडूके वदौतत। प्यागेके सदा 
रहते ई रुखसार वसती ।--ारतेदु ग्र ०, धा २, पृ० ७६। 

प्रफयुन--ञ्चा खीर [अ्र० श्रफयून] दे श्रफीमः। 

प्रफयूनी--वि ० [° श्रफपरून] "° श्रफौमची' 1 

ग्रफरत}--न ज्ञा जी [ह° श्रफरना । पेट काषफूना। 

ग्रफरना-करिण्श्र० [मण०श्रा+स्फार ˆ= प्रचुर] १ पेट भरकर खाना। 
भोजन से व्रप्त हीना | श्रथाना । उ०्~-प्रगट स्ति चिनु मवि 
कसे नैन ग्रवात्त। भृच श्रफरत कटु" मुने, सुरति मई बाता 
रसनिधि (णन्द०) 1 २ पेट का फूलना। उ० (क) लेदर विचार 
लागा रहे दादू जरता जाय । कवहू पेटन ग्रफर्‌ई मावते 
खाय ।--दाद्‌ (णव्द०) । (ख) ग्रफगी वौवी दं मारी (गदी) 


२ ऊवना। उ०्-हूम उनकी यह्‌ खोला देते देखते श्रफर गण 


(शन्द ०) 1 

श्रफरा--सदया पु [स०श्रा~+-स्फार = प्रचुर] १ एूनना। पेट पूतना, 
२ श्रजीरणया वायुसे पेट फूतनेका रोग। 

श्रफरा तफरी--सज्ञा ली” [श्र प्रफरा तफरी] १ उतटफेर्‌ । गह 
चड । ल्‌टपोट 1 २ जल्दी 1 हडवदी } वदहूत्रास्रो । 

ग्रफराना(ध--क्रि० श्र° [ह° प्रफरना या मण स्फार] पेट भरष 
सतुष्ट होना । श्रवाना । उ०्~--गदहा योरे दिनम चुदाई 
इत रात । ग्रफरान्यो मारन करौ एराकी को लाति ।~ ्िसधिर 
(शब्द ०) | 

ग्रफराव{--सङ्ना पुं” [ह० श्रफरना] पेट फलन की स्थिति, क्िपाया 
भाव । 

श्रफरी दी--ज्ञा पुं” [फा०श्रफरीद] पठानो की एक जाति जो पेशावर 
के उत्तर की पहाद्ियोमे रह्तीदहे। 

श्रफन"--वि० [नगु १ जिसमेफल नहो 1 विनाफलका। फनहीन। 
निष्फल 1 २ व्यथ। निष्प्रधोजन। अय०~--परमास्य स्वास्य 


साधन भय श्रफल सकल, नाहि निद्धि सई है ।--दुलसी भ्र 
पृ० ५२८1 ३ वाभ। वध्या । 


श्रफल---सन्ञा पु १ भाऊ का वृक्ष । २ वकरा। 
श्रफला---मक्ना ली° [सण्‌] १ भृम्यामनकी 1 भृ ग्रादिला । 
घृतङूमारी । धीक्कार 1 


श्रफलातून---सक्ञा पु" [फा० श्रफषातुन]ु १ यूनान का एक प्र्चिद 
विद्वान्‌ श्रौर दार्शनिक जो भरस्त्रूका गुरुश्रौर सुकरति का 
शिष्य था! २. वडप्पन की शेवी करनेवाला व्यक्ति। 

मु ०--प्रफलातुन के नाती = दोखी करनेवाला । तीसमार वनन 

वाना। डीग मारनेवाला। | 

श्रफलित --वि० [स ०] १ जिसमे फन न लगे । फलहीन । २ निष्फन । 
परिणामरहिति ! 

प्रफल्गु--वि० [स ०] उत्पादक 1 लाभदायक । जो फल्गु या स्रारहीन 
नहो किणु। 

भ्रफवा---सद्या जी° [हि०] ‡° श्रवा" । उ० इनी तरह प 
सव वाते अरफवा की जहरी हवा मे मिलकर चारो ओर उ 
लगी -- श्रीनिवास भ्र० पृ० ३६१। 





श्रफवौजं 


श्रफवाज-- सन्ना शी” [० फौज कां तहूव० श्रफवाज] मेना । फौज । 
उ०-तु जूनो परणो नवी, श्रमुरारी श्रफवान ।-- ्वाकरोदास 
ग्र०, भा २, प° १००। 
प्रफवाहु- मज्ञा पं” [श्र° श्रफवाह्‌] १ उडती खवर { वाजारू खवर । 
करिवदती। २ मिथ्या ममाचार। गप्य। 
मु ०--्ररबाह्‌ उड गआ -= निराधार समाचार फनाना, श्रफवाह्‌ 
उडानाया फलाना=१ भूीवातप्रचारित कृरना। र, वद- 
नाम करना) 
भ्रफर्शा-सक्ना जी° [फा० श्रफ्त्रां] १, वादले के छोटे छोटे टुकट्टे श्रथवा 
सुनर्ला या शूपहुला चूर्णं जो स्त्रियो के मुख पर शोभा के लिये 
छिडके जतिर्ह। उ०्-कलानिधि के श्रमर ललाट प्र 
श्रफशां ।--प्रेमधन, भा० २, प° १७। । 
श्रफला--र्सद्वा पं [फा० श्रफुशा] प्रकाण । प्रकट । जाहिर । 
यौ ०--श्रफ्रायराज = गुप्त मत्रणा का प्रकाण। चछ्िपीव।तको 


खोल देना । 
श्रफसतीन-- सन्ना पु० [यू०] ग्रीपघधके कायंमे प्रयुक्त एक कटश्रा श्रौर 
नणीला पधा । ५, 


विशेप--यह पौधा काप्मीर मे ५००० मे ७००० फूट की ऊंचाई 
पर होता है। इससे हरे या पीले रगकातेल निकाला जाता 
हैजो कार्दार तश्रा कडश्रा होता है । विशेष मात्रामे प्रयोगं 
करनेसेयह तेल वि्पला हो जाता है । इसकी पत्ती विशेषकर 
यूनानी दवाग्रो के कामप्रातीहै। 
श्रफसर- सञ्ञा पु” [ श्रण श्राफिसर ] [ सन्ना श्रफसरी | १, प्रधान) 
मुखिया । ग्रधिकारी: २, हाकिम । प्रधान कमचारौ। 


यौ ०--प्रफपरे श्राला ~ प्रधान श्रधिकारी । सर्वोच्च श्रधिकारी। 


प्रफसरी-- सन्ना खी [हि० श्रफप्तर + ईं (प्रत्य) ]१ श्रधिकार। 


परधानता। २ हकूमत । णामन । 
क्रि° प०~--क्ररना --जताना। 
प्रफसाना-- मा प° [फा० श्रफषानह्‌.] किस्सा कहानी । कथा | 
प्राख्या्थिका। 
क्रि° प्र°--चछिडता ।--येडना ।-- रह जाना ।--सुनना -- सुनाना 
यौ०--ग्रफसानागो = कहानी कहूनेवाला । 
श्रफसानानवीत्त, श्रफसानानिगार--१ कहानीकार कथालेखक । 
२. उपन्यात्तलेखकं । 
श्रफस --सन्ञा प° [फा० +श्रप्सू | जाद्‌ टोना । श्रभिचार। माया- 
कमं । इद्रजान [को 1 
श्रफसोस--सङ्ञा ली° [फा० प्रफनोत] १ शोक । रज! २, पश्ता- 
ताप । सेद । पछ्वावा। दुख) 
करि० प्र०~-करना --हौना | 
भ्रफीडेविट--सद्ना ली° [भ० एेफीडेपिर] १ 
` हलफनामा । 
श्रफोम--सच्वा ली" [यू० श्रोपियम, श्र प्रफपून, फार ध्रपयून| प्रौपघ 
ग्रौरनणेके र्मम प्रयुश्त होपेवानी पोम्तेकी सेढ की गोद । 
विगेष--पह्‌ ककर इकटरी की जातौ है । यह्‌ कडवी, मादक 
भोर स्तमक होती है) इसके खनि से कोष्ठव्द्ध होता है प्रौर 


हलफ । णपथ । २ 
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नीद प्राततौ है। विशेषं मात्रा भे यह्‌ पि्षंलौ श्रौर प्राणघातक 
हो जात्तीहै। इसकेलेपसे पीडा दरूरहोतीदहै श्रौर तचरुजन उतर 
जाती दहै । इसका प्रयोग सम्रहणी, प्रतिसारादिमे होता दहै। 
वीर्य॑स्तमन की श्रौपधियोमे भी इसका प्रयोग होता है । इसके 
खनिवाते भपकी तेते हं श्रौर दूध, भिटाईश्रादि पर वडी रुचि 
रखते ई । यह्‌ नजलेको दूरकरतीदहै | प्रौर वद्धविस्यामेुर्ती 
लाती रै) 

ग्रफीमची--सन्ञा पु [ ह° श्रफीम +-पु०भ्ची (प्रत्य०) [ श्रफीम 
खानेवाला । वह्‌ पुरुष जिसे श्रफीम खानेकी लतदहो। 


श्रफीमी- सञ्ञा पु० [ हि श्रफीम + इ (प्रत्य०) ] श्रफीम खानेवाला 1 
श्रफीमची । । 


श्रफीर--सक्ना प॑ [श्र° श्रफीर] प्रतिवेशी । पडोसी । उ०--चले साथ 
ले मदु माने श्रफीर ।-~करवीर ग्र°, पृ० १३१। 

श्रफुल्ल--त्रि° [म °| श्रविकमित । जो किला न हौ । वेखिला । 

श्रफू--सज्ञा खी? [० ६० शश्रफीम' । 

श्रफेन --वि° [सं°] जिसमे फन न हो । फनरदित । विना काग का। 

प्रफेन"(@-- सज्ञा पु [स० स्रहिफेन] अ्रफीम । 

ग्रफोट--वि० [स०श्रा +स्कोट] विदारित । खंडित । उ०्--रम्य 
ग्ररम्यकरीसु धरन्निय। रहे मठ कोट भ्रफोट करन्निय 1-- 
० रा०, १।३६०। 

अपफना(ध-~क्रि° स० [म० श्रपण पा० श्रष्वण] दे देना, सपना । 
प्रित करना । उ०--पुन्नीम पुत्र श्रप्फड पहूमि, इयि च्यतनु 
मन मह करिय ।--पृ° पृ° रा० (उद०), प° २११ । 

श्रफ्डा--वि०[फाणम्रफशा [देगश्रफणा'। उ०--ग्रव जिद करनेमे राज 
श्रप्शा होता है । मगर क्या कर ।--श्रीनिवास ग्र ०,पृ०३६। 

श्रवदछी(--वि° [रण श्रवाधित] श्रनचाहा । श्रनिच्छित। उ०~-- 


सृदर तृष्णा कारन जाइ समुद्रही वीच । फट जहाज श्रचानक 
हौड श्रवछी मीच । --सृदर मग्र ०, पु०७१३। 


प्रवड--वि० [स० श्रवण्ड| जो अगहीनयाषगृनदहो। 
श्रवव----वि° [सभ] १ जोकरिसी वधनमेन हौ । प्रवद्ध वधनहीन। 


निरकरुष 1 उ०--विधानो मे श्रवध विधान विचरते हो सुर 
माया कर ।---गीतिका, पु ६०। 


ग्रवधन---वि ° [स ° श्रवघन| श्रवधघध । मुक्त [कोग]। 

ग्रवधु'--सक्चा प° [सण प्रवध्रु] श्रमित्र। शत्रू । उ०--"्ववु प्रवधु 
हिये मंह जाने! ताकर नोग विचार वठानं ।---राम च०, 
पृ० १५१ । 

प्रवधु*--वि०१ मित्रविहीन। एकाकी । श्रकेला । २ श्रनाय। जिसके 
कोरनदहो किन्‌] २ वध यासीमाहीन। श्रसीम । श्रपार।! 
उ०---जिन युवको के मणिवधो मे श्रवधवल इतना भराया 
जो उलटता शतघ्नियो को ।-- लहर, पृ ० ६७ । 

ग्रवध्य---वि० [स० श्रवन्ध्य| [खीण श्रवन्या १ दे "ग्रवध'।! ६ 


, सफल, । श्रव्ययं । 
श्रवव्या--सछा खीण [स० श्रवन्ध्या] वह जौ वाकन हौ सतान- 
वाली स्नी। 


प्रव "--क्रि° वि० [सं० प्रय, प्राण अह्‌, प्रयवा स० श्रध] दस समय । 
दस क्षणु! इस घड़ी) 


मुहा ०--श्नव का = इस संमयं के । ्राघुनिक । श्रवको = इस वार 

श्रव की वात श्रव के हाय--समयके श्रनुसार कायं करना। नो 
वात विगढी नही है उसे सपन्त करना! श्रव के लोग 
प्राधुनिक जन 1 श्रव जाकर = इतनी देर पीठे! उ०--महीनो 
से इमकाममे लगे है, श्रव जाकर खतमहुग्रादै! भ्रव तव 
फरना- हीला हवाली करना । श्रव तव॒ लगना या होना = 
मरने कासमय निकट होना । उ०-जव वंद्य प्राया तव उसका 
भ्रव तव लगाया! श्रवन त्वन्न इस समथन फिर कमी । 
श्रव भीक) इस समय भी। (ख) इतने पर भी! 
उ०-इतनी हानि उठाई स्रव भी नही चेतते । श्रवसे~इस 
समयसे श्रागे। भविष्यमे। उ०्-्रवसेर्भ ठेसा कायं मूल- 
कर भीन करूगा। 

श्रवर-- सज्ञा पु [अ्०] वाप । पिता कोण] 

श्रवक(-- सन्ना पु [ प्र +° बक |] अनुचित वात। श्रकथ्य | 
उ०-- राखो श्रागं रसणरे, राघव नाम रसाल । मुख माभिल 
ग्रो मती, गिरेग श्रवक ज्यु गाल ।--र्वाकीदासग्र०, भा० 
२, पृण ७६९ । । 

श्रवका-- सन्ना पुं” [ फिलि० श्रवुका, स० श्रवका = सेवार ] एक पौधा 
जिसकी उठ्ल की छान रेशेदार होती है। 

विशेष-यह पौधा फिलिपाइन देश काटहै। श्रव इसकी खेती 

प्रडमान टापू श्रौर म्राराकान की पहादियोमेभी होतीष्है। 
खेती उस प्रकारकी जाती है--उसकीजडसेपेडके चारोश्रोर 
पौधे भूफोड निकतते हँ! जववे तीनतीन फूटकेहो जाते 
तव उन्हे उवाडकर सेतो मे ८-€ फट की दूरी पर लगाते है । 
इसक्री फसल तंयार होती है तव इसे एक एक फुट ऊपरसे काट 
लेते है । उव्लो से इसकी छाल निकालली जाती है ग्रीर साफ 


करके रन्सीश्रादि वनानेकेकामम्रातोरहै। इसकी खदडका 
मनिला पेपर वनता है। 


श्रवक्र--वि° [्म० श्र~+-वक्र] टेढा नही। 


॥ 


सौधा । उ०~-पनि 
स्वाधिष्ठान नु द्वितीय चक्र । नही षट्दल पट्‌ अक्षर श्रवक्र ।-- 
सुदर ग्र०, प° ४६। . 
ग्रवखरा- सल्ला पुं [भ्र° श्रन्र (बुलारफा बहूव) ] भाप। 
वाष्प । 
० प०--उठना । चढना | 
भरवखोरा{- सल्ला पु” [ह्‌०] दे श्रावखोरा' 1 
श्रवगत(धः---वि° [म० प्रविगत्‌]१ जोजानान जाय! श्रज्ञात। 
२ श्रनिवंचनीय। ३ नित्य (रईश्वरवोधक) 1 उ०--नही वाप 


ना माता भाए। प्रवगतसेही हम चल श्राए--कवीर 
सा०, पृ० ८२५ । 


श्रवगति(--वि० [ह्‌०] दे" “ग्रवगतः 1 | | 

भ्रवचन ु-- वि [स० श्र + वचन] दुर्वचन । श्रषणब्द \ उ०--वचन 
भ्रवचन रहित सोई जानिये ।-सुदरग्र ०, भा० २, पृ० ६२५ 

श्रवजरवेटरी--सष्ठा ली [श्र ° प्रावजरवेटरी] वह्‌ स्यान नहं ग्रहो 
की गति, ग्रहण, ग्रहयुद्ध, प्रादि खगोल सवधी वटनाग्रो का 
निरीक्षण किया जाता है । वेधायल । मेधशाना । वेधमदिर | 
मानमदिर । , 
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श्रवर- सद्वा ४० [ क्षण्श्र+वाट | दुर्गम रास्ता! हीन मामं । 
विपथ । उ०--नर ते निमाणा, निलजी नारी, ग्रकवर्‌ गहू 
वट श्रवट 1 वेलि० (मू्‌०), प° ३१। 

श्रवटन-- सन्ना पुं [हि०] 2० 'उवटन' । 

ग्रवड धवड--वि० [श्रनु०| वेतरतीव । भरसगत । जल्दवाजी । 

ग्रवतर-वि० [ प्र० श्रव्तर | [ स्ना श्रवतरी ] १ वृरा। र्द। 
खराव।२ गिराहूुभ्रा। विगडाहूुम्रा । उ०--प्रफसोग एे सनम 
तुमसे हए हो त्रवनर । भिवतेहौर्गरमे जा हमसे रादा 
ह ।- कविता कौ०, चा० ४, पृ ६६ । 

श्रवतरी--सन्ञा शनी [श्र° श्रव्तरी]१ घटाव। 
ग्रवनति। २ बुराई । खरावी। 

श्रवदार(--वि° [फा० श्रावदार] दे श्रावदार' उ०-पतिची 
प्रीत धारिया पूरी, हेमराज त्रबदार हजूरी 1-रा० मण 
पृ० २१६ । 

ग्रवद्ध^--वि° [स] १ जोधा न दहो 1 मुक्त । २ स्वच्छद निर 
कुश! ३ श्रसवद्ध 1 निरथेक। । 

यौ ०- -ग्रवद्ध वाक्य = वह प्रसवद्ध वाक्य जिसमे श्रन्वयवोध कौ 

योग्यता न हो श्र्थात्‌ जिससे को ्रभिप्राय न निकले । जंसे-- 
कोद कहे कि म श्नाजन्म मौन हूं, मेरा वाप वह्यचारौ, माता 
वध्या श्रौर पितामह अपूच्र था1 ग्रवद्धमुख = जिसके मुखम 
लगाम न हये ! ज्रडवड वोलनेवाला 1 श्रवद्धमूल = जिसकौ जड 
पुष्ट न हो । 

श्रवद्ध-- सन्ना पुं श्रसभव या श्रसामान्य वस्तु किण] । 

श्रचद्धक~- वि [सं०] द° श्रवद्ध' [कग । 

श्रवध(ध--वि० [सण्प्रवाध्य] जोरोकानं जा सके । प्रवाध्य। 
निर्वाध । उ०--भरे भाग प्रनुराग लोग कटं राम श्रवध चितवन 
चितई है ।--वुलसी (शब्द ०) । 

भ्रवध(--विण[ स श्रवध्य] जिते मारना उचितन हौ। उ 
तकौ श्रवध कहत सव कोऊ तातं सहियत वान । विन प्रयि 

' मारिहौ तारक, श्राजु रनि कं प्रात्त --मूर (शन्दण)। 

ग्रवघू"(ट--वि० [सं० श्रवोघ, प° हि° श्रवोघु] ग्रज्ञानी । प्रवो । 
मर्व । उ०- (क) ग्रवधू छोडो मन विस्तारा । ~ कबीर 
(शन्द०) ! (ख) श्रवधू कुदरत की गति न्यारी कबीर 
(षन्द०) 1 

श्रवघू "(--सज्ञा पुण [सण श्रवघूत| त्यागी । सन्यासी 1 विरागी । 
भ्रवधूत । सत । साधु ! उ०--जिन प्रवध्‌ गुरं ज्ञान लावी । 
ताकर मन तहर लं धाया ।--कवीर (गन्द०)। 

भ्रवघूत--ञ्ञा पं” [ हि०] द° श्रवधूत' । 

श्रबघ्य--वि० [सं०] [वि० ली° श्रव्या] १. न मारने योग्य 1 रिते 
मारना उचित न हौ । २ जिसे मारने का विधाननहो। जितं 
शास्वरानुसार प्राणदड न दिया जा सके । जंसे-स्परी, ब्रम 


वालकश्रादि।३ जोकििसी सेन मरे। जिसे कोद भार 
न सके । 


श्रवनी†-- सल्ला क्षी” [हि०] ० श्रवनि' । उह प्राति प्रवनी कौं 
भोजन करायी ।-पौरार्‌ श्रमि० प्र०, प° ४८३। 

प्रन र" --पि० [० श्र +-बल] प्रबल । निवल 1 उ०~-पे प्रबर की 
भीर्‌ लवर सवर विन मह ।-नतुलसी? प१। १० ४१। 


विगाड। क्षप। 





प्रः 


श्रवर7(ध--वि० [नरश्रपर, 9० श्रवर] म्रन्य । श्रौर। दूमरा!उ०~ 
सरिता सिधु ग्रनैक श्रत्रर सखी विलयत पति महन सनेह ।- 
सूर० (राधा०) २७६७ । 

श्रवर(धः--वि० [म० श्रवर] श्रश्रेष्ठ। श्रव्यग्य। श्रधम 1 उ०- 
इटा उछाह्‌ वाक्यतें प्रवर काव्य होता है --मिखारी ग्र 
भा० भा० र्‌, पृ० २४४। 

ग्रवर'(ध--सञ्चा पु० [फा० श्रव्र, सं° श्रश्र] बादल । उ०~~ग्रगर यो 
जान लिदगानी। अवर श्रोला धूले पानी [-~तुलसी०-ण०, 


प५ २१ 
ग्रवरकं --सक्ञा पु० [नण०श्रश्रकू] १ एक धातु श्रभ्रक। भोडल। 
भोडर । मृखल । 


विशेप--यह्‌खानोये निकनतीहै रौर बडे वड ढोक्नो मे तह पर 
तह जमी हुई पहाढडो पर पिनतीदै। साफ करके निक्रा- 
लने पर दसकी तहु काचिकी तरह निकनत्तीहै। श्रवरक 
के पत्तर कदीत श्रादिमे नगते तया विल्लात मे मी 
भेजे जते ह! वहाय कचिकीदट्ट्रीकी जगह किवाडके 
प्लोमे लगानैके काम श्रतेह्‌। यह्‌ धात्‌ श्रागसे नहीं 
जलती ग्रौर लचीलीहोतीदै। वंज्ञानिकयत्रो मेभी इतका 
पयोग होताहै। यहदोरग की होती दहै-सफेद श्रौर 
कालो । भारतवपेमे वगाल, राजस्यान, मद्रास श्रादिकी 
पटाद्योमे मिलतीहै। वंद्य लोग इसके भस्मको वृष्य मानते 
श्रीर्‌ श्रौपधियोमे इसका प्रयोगकरतेर्हु। भस्म वनानेमे 
काले रगकाश्रवरक श्रच्छा समभा जाता है । निश्चद्र भर्थात्‌ 
ग्रभारहिति हो जाने पर भस्म वनता है। 
२ एक प्रकार ख्ापत्थयरनजो खानसे निकलता है। 
विगेप--पह पत्यर वतन वनानेके काम श्राता है! यह्‌ वहत 
चिकना होत्ता है । इसकी वकनी चीजो को चमकाने के लिये 
पालिण या रौीगने वनानेके काममे भ्रातोहै। 
्रवरख- सन्ना पं° [ह° [ दे° श्रवरक"। 
श्रवरली ¶--वि० [हि० श्रवरक| १ प्रवरककेरगका। रेश्रभ्रङका। 
श्रवरखी य--मन्ञा खी श्रश्रक की वुकनी । 
ग्रवरन (- [न° श्रवण्य] जिसका वणन नहो सके! श्रकथनीय। 
उ०-(क) त्रवरनकौ का वरनिएु मपि लघ्यान जाद्‌ । 
श्रपना वाना वाह्या कहि कहि थाके माड] कवीर्‌० ग्र०, 
पु०६१। (खः) भजि मन नद नदन चरन। सनक सकर 
ध्यान ध्यावतत निगमश्रवरन वरन ।--सुर० (शठ्०)। 
श्रवरन(--वि० [सै° श्रषण | १ चिता रग का । वर्णशृन्य । उ०- 
ग्रतख श्ररूप श्रवरन सौ करता। वहु सवसो, सव वहि मौ 
वरता ।--जायसी (णव्द०)। २ एकरगका नही । भिन्न । 
उ०---हद छोड वेहदे भया श्रवरन किया मिनान। दाम 
कवीरा मिल रहा सो कहिए सहमान 1-- करवीर (शन्द ०) । 
श्रवरन्(-- सवा प° [मं० श्रात्ररण] >° श्रावरण'। 
श्रवरन्प--सज्ञा पुं [सं० श्रवण्य |° श्रवण्यं" 1 उ० कह श्रवर- 
न्यन को कहत भूषन वरि विवेक ।-- भूषण ग्र °, प° ९१। 
श्रवरस "सञ्च पं” [ग्र०श्रवरदा] १ घोडंकाएकरग जोसन्नेवे 
कुछ खुवता हमा खफेद दत्ता है। २ षोड़ा जिसका सन्ञे से कु 


२६३ 


प्रवर 


खलता हृग्राः सफेद रग हो। उन०्~--च्रवतक श्रवरम लीं 
सिराजी। चौधर चाल समुद सव ताजी ।--जायसौ (णञ्द०) \ 
श्रवरस-वि० सन्ने सेकु खुलता हृग्रा सफद रगका। 
प्रवरा१--सञ्चा पुर [फा० श्रवरह्‌.] १. श्रस्तरं का उलटा 1 दोहुरे 
वस्व के ऊपर का पटला । उपट्ला 1 उपट्नी । 
क्ि--प० ।--घडठाना।-देना!--लगाना। 
२ खलनेवाली गांठ 1 उलन 1 
प्रवरा॑--वि°० [स श्रवल] वलहीन । कमजोर । निवल । 
यौ ०--्रवरा दुवरा = शक्तिहीन । कमजोर । दुवला पतला । 
श्रव री" सन्ना ली [फाश्रत्र+-ई (प्रत्य०) ] १ एक प्रकारका 
चिकना कागज जित्पर बादल की सी धासिं होतीर्हु। यह्‌ 
पुस्तको की दय्ती पर लगाया जाता हैग्रौर करईरगका होता 
हु।२ पीले रगकाएक पत्यर,जो पच्चीकारी के काम 
प्राता है । यह जंसनमेरमे निकरलतताहै । इमलिये इसको 
जंसलमेरी भी कटूते 1३ एफप्रकार की नाह की रगा 
जो रगविरगे वादनोकेष्टीटोकी तरहहोतीदहै। 
ग्रवरी स--स्ना ली° [सं° श्रवार] गड्ढे था नदीः कै पानीसे मिना 
हुश्रा किनारा 1 
प्रवरू--सद्चा पुण [फा०्] मौह । भ्र. 1 उ०्--श्रागे चढ़ी चटेथे 
` श्रवरू खमदार 1-~ककुर ०, पृ० ३६ । 
मु०--श्रवरू मे बल पडना = नाराज होना । श्रवङू पर भेलन 
भ्राता=विकारन माना । 
ग्रवज॑ र - सन्ना व° [म० श्रवर +न] श्रनुज । छोटा भाई ।-- 
ग्रनेका्यं०, पृऽ ८७ । 
प्रवत{--सन्ना पं [सं° श्रावर्तु पानी का भंवर! चक्कर । 
ग्रवर्नं--वि० [हि०] द° श्रवणं" । उ०--सृदर ब्रह्य श्रवनं है 
व््रापक श्रगिनि ग्रवनं ।--युदर ग्र०, पृ° ७८१। 
श्रव्यं (--सद्ला पु [सं° श्रवस्यं] द° श्रवरण्यरः । उ०--ग्रादर 
घटत श्रवन्यं को, जहां वन्य॑के जोर ।--भृपण॒ ग्र° १०२६ । 
श्रवल^--वि० [मन्दु निर्वन । कमजोर । उ०-- कंसे मिव स्रवल 
जन करररिसवनन सो वैर ।--सभावि० (णव्द०) 1 
श्रवनः -सन्ना पु १ वनहीनता1 २ वरुणा नामक वृक्ष । 
प्रवल, - सज्ञा ली° [० श्रवलि]१ पक्िति। समूह्‌ । कतार । 
 उ०~्रतर नीलवर श्रवत श्राभरणा प्रभि श्रि, नग नग उदित। 
--वेलि०, ट्‌० १५६९ ¦ 
श्रवलके '--वि० [ग्र श््रबलक] र श्रवलख” । उ०~-जो अ्रवनक 
घोडा श्रमुकेरगकीर्होऽतोतो घोडा उपर चटि कँश्रीनाथजी 
हार्‌ जादएु [दो रै वावन प्र १६९३ । 
भ्रवलक सन्ना परं” एक प्रकारके वर्णा का ग्रए्व । श्रवलख । 
ग्रवलल्ल `--वि० [श्र° श्रवलक]१ क्वया। दोरगा। सफेद श्रौर 
काला श्रयवा सफेद श्रौर लाल रका 1 
श्रवलल्ल सदा पुं १ वह्‌ वोडा जिका रग सफेद श्रौर काला हो । 
उ०--श्रवतख श्रवरस लखी िराजी। चौतरः लान समुद सर्व 


ताजी। ~-जायमी (शब्द०) 1 २ वहु वप जिपफारग पफेद 
श्रौरकालादहौ ! कवरा वल्ल । 


प्रवलंखः 


प्रबलखभ्-वि० [ सं° श्रवर्तक्ष | सफद । पवेत । 
श्रनलवखा- सज्ञा क्ली° [श्र° भ्रवलक््‌] एक पक्षी 1 
विशोष--दइसका शरीर काला होता है, केवल पेट सफद होतो 
है । इसके पैर सफदी लिए हए होते है श्रौर चोचका 
रग नारंगी होता है । यह उत्तर प्रदेण वगाल तया विहारमे 
होता है श्रौरः परत्तियो तथापरौ का धोसलां वनातादहै। 
यह्‌ एक वारमे चार पाच श्रडेदेता है । इसकी लवाई लगभग 
नौ इच होती दहै । ` 
प्रवलां--सक्ञा ली° [सण] स्त्री । नारी । उ०--पावस कठिन जु पीर 
ग्रवला क्यो करि सहि सक। तेऊ धरत न धीर रक्तवीज सम 
ऊपर्जं ।-- विहारी (शब्द०) । 
यौ-- प्रवलासेन = कामदेव । 
श्रवलावल-सन्ना पुं [स] महादेव शिव । को०] । 
ग्रवलि८&)--सह्य कली० [हि०] दे श्रवरती'। उ०्--नीति प्रीति 


छवि श्रवलि ए सव सरिकी भाति ।-प्रोद्दारप्र्मि०्ग्र ०, 


प० ५३३ । 
श्रवली (द सदया ली° [सण श्रवली] १ पक्ति।२ समह्‌ 1 उ०्~वर 
इग ्रवनी जह भाति भाति कौ श्रावति ।--प्रेमघन०, 
भा०१, पु०२1 
श्रवल्य-- सन्ना प° [मं०] १ दुवेनता। कमजोरी।२ बीमारी । 
रुग्णावस्था [को 1 
प्रवल्य-वि० जो वलकारक नहो । 
श्रववताव- सल्ला पुं [्र०] १ वह्‌ श्रधिककर जोसरक्रार मालगुजारी 
पर लगतीरै। २ वह्‌ ग्रधिक कर जौ लगान पर जमीदारको 
प्रसामीसे मिलतादहै । भेजा । श्रधिक्र कर । लगता। ३ क्ट 
करजो्गांव के व्यापारियौ तथा लोहार सोनार श्रादि पेशे- 
वासे जनमीदारको मिनतादहै। घरद्ारी। वसौरी! निरीरी। 
श्रवस" वि [मं० श्रवश] दे श्रवशः। उ०--चदन मेनाण मद 
भरयो इद्रनाग, विप भरो शेषनाग, कहै उपमा श्रवम को 1- 
भूप ग्र ०, पृ० ३०। 
श्रवस --वि० [श्र०] व्यर्थ । निरर्थक 1 फजल । वेकार किण] । 
ग्रवहि(--क्रि० वि० [हि] दे° श्रमी'। उ०--ग्रवहि उगत ससि 
तिमिरे तेजव निसि उसरत मदन पासरे !--विद्यापति०,६८। 
भ्र्वाहु--वि० [हिर श्र+र्वाह्‌] १ विना र्वाहहिका) जितसेवांह्‌ न 
हो । श्रव 1 श्रसहाय । अनाथ । वेसहारा । 
भ्रवा--सन्ला पुं [भ्र] अगेसे मिलता जुनता एकर प्रकारं का 
पट्निावा । † 
विश्ञेष--यह श्रगेके वरावर या उसमे कु श्रधिक लवा होता है। 
यह्‌ ढीलाढाना होतादहैग्रौर सामने खुलाटोता है इममे छह 
कलिर्यां होती हे ग्रौर सामने केवनदो घुर्दिर्याया तुमके लगते 
ह । कोई कोई इसमे गरेवान भी लगतेर्हँ। यह पहनावा 
। मूसलमानोके समयसे चला त्राता दै 
श्रवाक(ं --वि°० [हि] द° श्रवाकः' । उ०--रतनश्रमो कषपरखर 
रहा जाहरो वाक 1 दरिया तहां कीमत नटी, उनमन भया 
ग्रवाक (--दरिया०्वानीःपू० २० । । 


६४ 


प्रवावौर् 


प्रवाट-सण्रा पं [हि०] खराव रास्ता । कुपथ । उ०~--मन कमं ममं 
ग्रवाट परिहरिवाटघर को देत है--कवीर्‌ ना^,पृ०४०१] 
यौ ०--प्रघ्रार सवाट = ग्रडवड । गवत सलत। 
ग्रवात्--वि०~-[सश्प्रवात] [सी श्रवाती][ १ विना वायुका 
२ जिसेवायुनहितातीदहो 1३ भीतर भीतर मुलगनत्रात्ता। 
उ०--श्राई्‌ तजिदहौ तो ताहि तरनितनूजातीर, तागरि तारि 
तारापति तर्फति तातीसी । कट पश्माकर घरीकहीमेधन 
प्यामकाम ती कततवाजकून द्वं है कातीसी। याीछि 
वाहीसोन मोहन मिनौगे जौ पं लगति लगाई एती ग्रगिनि 
प्रवतिीसी। राउरी दुहाई्‌तौ बुकाईनवुर्मगी फरि, नेह भरी 
नागरी की देहु दिया वाती सी ।-प्रद्कर (गन्द०)। 
ग्रवाद्-वि० [सं श्रथाद] वादणुन्य। निप्रिवाद । उ०-ह् 
विचारेत्रह्यको पारख गुर प्रमाद । रहित गै पद रा 
जिव से होय श्रवाद ।--कवीर (णब्द०) | 
श्रवादान--वि० [फा० प्रावादान] वस्ता दभ्रा । पृण भरापरा। 
उ०--यहर्गाव श्रवादान रहै ।--( फकीरो की वोषी )। 
ग्रवादानी-सद्ला ली [ फा० श्रावादानी [१ पृरता। वह्तौ। 
उ०--मूषे को ग्रनन पिवमि को परानी। जगल जगन दरवदानी 
(शन्द०) । २ शूमाचितकृत7! उ०--जिसका ख ग्न पानी, 
उसकी करं ग्रघादानी (गन्द ०) 1 ३.बहल पहल । मनोरजकता। 
उ०-- जहा रहं मियां रमजानी, वही हेय स्रवादानी (शत्द०) । 
प्रवाध-वि[ सं०{ १ वाधारहित्त। वेरोक। उ०-दंषी का 
मदविह्वल प्रतिविव मधुरिमा खला सदृश प्रवा कामायनी 
पु०८८।२ निविघ्न { उ०्--राम भगत्ति निरूषम पिरपय 
वसं जासु उर सदा चथाधी ।-~-तुलसी (शब्द ०) । ३ प्रसीम । 
श्रपरिमित! श्रपार 1 बेहद । उ०--्रकन श्रनीह्‌ प्वाघ प्रभ 
नेति नेति कहि गाव वेद ।--सूर ० (शब्द ०) ! 
ग्रवाधगति-~वि० [ म० शवाघ ~-गनि ] जिसकी मति श्रवधया 
वेरोके हो । 
ग्रवाघा @--वि० [हि०] >° ग्रवाधः । उ०--रघुषति महिमो ब्रु 
ग्रवाधा ।--तुलसी (शन्द०) । 
श्रवाधित-वि° [सण १ बाधा रहित। वेयकर। २ स्वच्छ) 
स्वतत्र । 3 श्रनिपिद्ध। । 
प्रवाध्प्र--वि० [नण] १ वेरो 1 जोरोक्रान जा स्के। र ग्रनिवाय 
३ जोवतमेन कियाजा सङ । 
प्रवान@--वि० [स० श्र = नहीं + ह° वाना ~= चिटन | शम्ब रहित ( 
हथियार छोड हए ! निहत्पा 1 उ०--चटढे पिट्‌ठ दसकोम 
सव प्रजवीरश्रवान । फते पाव सूरज वली ठाढीता मदाना 
सूदन (शव्२०) । 
ग्रवावील---सच्ञा जी [श्र०] एक काले रग की चिटिया। इष्ए। 
कन्हैया । देवविलाई । 
विशेष--इमक्षी छाती का रग खूतता ठोता है । इसके पर वर 
छोटे छोटे होने ह, जिसके कारणा यह्‌ वटं नहीं सकती रीर 
दिन भर वरहुत ऊपर प्राकाशमे नरृड के साथ उदती रहती ह । 
यह पृथ्वी के समी देशो मे होती हे! इसके वौसले धरान 
+ दीवारों पर मिलतेहिं। '' ५ 





प्रदार्‌ 


भ्रवार-रसंन्चा खीर [ सण्प्र +वार, प्रा० वार = समय-] ग्रसमधथ। 
प्रधिक देर । विलव । वेर 1 कुबे ना । उ०--परसुराम जमदग्नि 
के गेह ची नग्रवतार। माता ताकी जमूनजल तेन गई एक वार । 
लागी तहां श्रवार सिद्धिऋपि करि क्रोधग्रपार। परसुरामको 
यो कहौ मको वेगि, सहार 1--परूर (णब्द०)।! ¦ 
क्रिण्प्र०--सगना !--होना । उ०-चहुत श्रवार कहु सेतत 
भई करटा रहै मेरे सारगपानी -- सूर ( शब्द० )। 
ग्रघारजा-सद्वा पुं [फा० श्रव्रारिजहु = वही, भ्रवार्चा, श्रवारिज् 
(फ०)] १ रोजनामचा 1 २ जमाखचंकी ,वही! उ०-करि 
ग्रवारजा प्रेम प्रीति कौ ग्रसल तहां खतिथावं । दूजे करज दूरि 
करि दयत, नकु न तापं श्रावं ।--सुर०, ११४२ । 
श्रवाल-वि० [मं०]१ जोवालक्रन हौ । जवान । २ ्रवालर्कोचित । 
' ३ पृण । पूरा जंमे, श्रवालेदु = पूणं चद्रमा । 
श्रवाल {सञ्जा पुण [देश० ] वह्‌ रस्सी जो चरवे की पखञ्धि को वाध 
कर तानी जाती है श्रौर जिस्तपरसे होकर माला चलतीदहै। 
ग्रवाली--सङ्ञा खी” [देश्ञ०] एक पक्षी जो उत्तरी भारत श्रौर वई 
प्रात तथा प्रास्राम, चीनश्रौरस्याम मे पिनर्ताहै। इस्तका रग 
भूराग्रौर्‌ गर्दन कुष पीती हौोतीहै।! यह भडमे रहतादै 
ग्रीर्‌ अपना घोमला घासश्रौर्‌ पर का वनातादहै। वेंगनकरुटी। 
ग्रवास(-- सन्ना पु० [सं° श्रावास| रहने का स्थान । घर । मकान । 
उ ०--(क) ऊवे प्रवासन वहु ध्वज प्रकास। सोभा विलास, 
सोभ ध्रकास 1--केणव (शव्द०) । (घर) कविरा गवं न कीजिए, 
ऊचादेचि च्रवासं ।-~क्वीर ग्र ०, पृ० ६४। 
श्रवाह्य--वि° [म०] १ वाह्री नदी । भीतरी! पुरंत परिचित। 
३ जिसमे बाहरी स्थिति नहो करिग]] 
प्रविगि--वि० [सं० श्रव्यड ग्य] व्यग्यरहित । उ०--वचन भ्रविगि 
कहै रस भोय ।--नद० ग्र० पृ १४७ । 
श्रव्रिधन--सन्ा पु [सं° श्रथिन्वन] १ समुद्र \ २ वडवानल । 
प्रविध्य--सन्चा पु [म श्र्धिन्य रावण काएक म्री! यहुवडा 
विद्वान्‌ शीलवान्‌ श्रौर वृद्ध मत्रीथा। दमने रावण से सीत। 
को लौटाने के लिये कहा था। 
ग्रविकारी--वि° [ म० श्रविकारी [2० श्रविकारीः। उ०--प्रस 
प्रम हृदय ग्रछत ग्रविक्रारी ।--मानस, १।२३ । 
ग्रविगतढ--वि० [२० श्रविगत] १ जो विगत्तनदहौ।जोजानान 
जाय । उ०--प्रविगत गति कषु कहतन श्रावं । ज्यौ गभं 
मीठे फन कौ रस श्रतरगत टी भावं ।--पूर०१।२। 
प्रविगति१(--वि० [ह°] दे श्रविगत' । उ०--निरगुण साम 
निरगुण राम जपहू रे माई, स्विति कौ गतिलघीन जाई! 
--करवीर ग्र ०, पृ० १०४। 
ग्रविगति(प--पन्न क्षी” श्रविगत श्रवघ्यायादणा। उ०-नुतमी 
राम प्रमाद विन, श्रविणि जानि न जात 1-पत० सप्तक, 
पृ० ४१ | | 
ग्रविचन--वि० [ मर श्रविचल | 2०, श्रतिवनः। उ०--रधुत्ीर 
सविर पधान प्रस्यिति जानि परम सुहावनी। जनु कमञउ खर्र 
सर्पराज सो तिवत ्रविचन पावनी 1--पानस, ५।३५। 
३४ 


# 


२६५ 


प्रविह॒ड 


भ्रविद्ीन @--वि० [स° प्रपिच्छं जो विच्छिन्नियादटूटानदहो)। 
, , उ०्~-प्रौरौ ज्षान मगति कर, भेद मुनहू सुप्रवीन। जो सुनि 

होड राम पद, प्रीति सदा श्रविष्ीन [-- मानस, ७।११६। 

ग्रविताली &-- सङा पु [ फा० श्रफताल, हि० श्रफनाली ] सेना का 
वह॒ दल जो श्रागे जाकर पडाव च्रादि की व्यवस्था करता हू! 
उ०-काको श्रयान निकारनकौ उर श्राए है जोवन के 
ग्रविताली ।--केणव ग्र ०, पृ०१०। 

श्रविद(--वि० [मण श्रवित्‌ = प्रज्ञ | ज्ञानशून्य । श्रविद्रान्‌ । मूर्खं । 
उ०-~व्रिविध भांति को सव्रद वर, विघटन तट प्रमान! 
कारनश्नविरल ग्रल ग्रपितु, तुलसी श्रविद भूलान 1० 
सप्तक, प° २६। 

ग्रविद्ध--वि° [ सण श्रविद्धे ] प्रनवेधा। विना छिदा हृप्रा। दे० 
“ग्रविद्ध + 

ग्रविद्धकर्णी--पन्ना खी” [हि०] द° ्रविद्धकर्ा' । 

प्रविद्या--सक्ञा ्ी° [हि०] दै विद्या" 1 

श्रविघ्‌{--वि० [ न° श्रविधि [जो विधिया नियमके श्रनुक्न न 
हौ 1. श्रव्यवस्यितत 1, 

ग्रविनय(--मन्ञा पं [ हि० ] द° श्रविनय'। उ०~-स्वामिनि 
श्रविनय छमिवि हमारी ।- मानस, २।११६। 

ग्रविनासो --वि° [ ह° ] श्रविनाशी'। उ०~-घ्रविनासो मोहि 
ते चत्या, पुरर्ईमेरी प्रास ।--कवीर ग्र ०, पु०७० । 

ग्रविवेक छ --सन्ञ षुं [-हि० ] द° श्रविवेक' । उ०--ध्रम्‌ श्रपने 

~ श्मविवैकते, वृकौ स्वामी तोहि ।-~मानस, ७।६३। 

श्रविवेकौट-चि० [ हि० ] ३० श्रविवेकी'। उ०्-जिमि श्रविवेकी 
पुरुष सरीरहि ।-- मानस, २।१४२ 1 

श्रविरल(४--वि० [ हि० ] दै श्रविरल'। | 

श्रविरुद--वि० ' [ हि० ] >° श्रविरुद' । उ०--नामः सुद्ध, 
प्रविरुदध रमर, श्रनवद्य, श्रदूुपन ।--तुलमी ग्र०, पु० ३५। 

श्रविरोध-सन्ना पुं” [हि०] द° ग्रविरोध' । उ०-ममय समाज धरम 
प्रविरोधा। वोले तव रघुवस पुरोधा ।-मानस, २।२६५॥। 

ग्रविरोधो प--वि० [ हि० ] द° श्रविरोधी' ! उ०--घमं विचारे 
प्रथम पुनि, प्रथं धमं श्रविरोधि। धमं श्रयं वाधा रहित सेवं 
काम सुसोधि ।--प्रीनिवास ग्र०, पृ० १६१। 

भ्रविर्थादध{--विन[न०श्रा = पुरी तरह +- व्यर्थं त्रिर्था, विर्था] विरथा, 
दे भवथा । उ०--माया कारन विया वैचहु जन्म श्रविर्था 
जाई ।--कवीर्‌ ग्र ०, पु० ३०३। 

श्रविलव-क्रि° वि० [म॑० श्रषिलम्ब] 2० श्रविलवः । उ०--जय, जय, 
जय वलभद्र वीर धीर गभीर ग्रविलव श्रलवदहारी 1 -घनानद, 

1 पू ५५५० ] 

प्रविसेक--वि० [ हि० ] दे प्रमिपेक। उ०्--प्रेमहित करि 
छोरमागर भई मनसा एक 1 स्याम मत्तिसे अण चदन ्रमी 
के प्रविधेक ।--सा० लहरी, पृ० १८५ । 

ग्रविहड @--वि°[हि०] दे° 'ग्रविहुड' । उ०---प्रादि मध्य श्रु श्रत 
लौ श्रविहड सदा श्रभग । क्वीर्‌ उम करतार की सेवग तजन 
सग ।---क्वीर्‌ ग्र ०, पृ०८६। 


श्रविहिति 


प्रविहित--‡ वि० [सं भ्रविहित [ दे° श्रविहित' । उ०--राम सो 
परमातमा भवानी । तहं रम ग्रति श्रविहित तव बवानी ।-- 
मानस, १।११६ | 

भ्रवी41†- -क्रि० चि० [हि ] ० “श्र भी" । उ०~-जो त्‌ क्या हमारा 
मानं नाही श्रवी करो तुम छाई ।---प्राण, पु १२२। 

श्रबीज?---वि [स०] १ कीजविहीन। २ उत्पादन-क्षमताररहिनि। 
नपुसक 1 ३ कारणरहित किण । 

ग्रवीजर- -सज्ञा पु वह॒ वीज जिसकी उत्पादनशक्ति नष्टहो चृकीहो 
किण] | 

यौ ° --प्रबीजपिक्रपी । 
ग्रवीजा- -सल्ला ली° [सं०्] प्रगूर की एक किस्म । वेदानाश्रगूर। 
किशमिश । 
ग्रवीर -सन्ञा प° [श्र° प्रवीर] १ एक रगीन बुकरनी जिन्ते लोग होली 

के दिनोमे अपने इष्ट मित्रो पर डालते ह । यह्‌ प्राय लालर्ग 
कीहोतीहै ग्रौर क्िवाडेकेभ्राटेमे हलदी, श्रौर चूना मिला 
कर वनतीहै। श्रव ्ररारोट भौर भ्रणरेजी बुकनियोने ग्रधिक 
तंयारकी जाती है 1 गुलाल 1 उ०~-प्रगर धप वहु जनु धधि- 

। यारी उदं प्रवीर मनहुं ग्ररनारी ।--मानस।२ प्रभ्रकका 
चण जिसे होली मे लोग श्रपने इष्ट मित्रो के मूख पर मलते 
कही कही इसे भीं श्रव्रीर कहते ह । बुक्का । ३ .एवेत रग की 
सुगध मिली वुकनी जो वतनभं कुलके मदिरोमे होनीमे 
उडाई जाती दै । 

प्रनीरी *--वि० [भ्र° श्रवीरी ] अवीर के समानया श्रवीर से वनी। 
श्रवीरकेरगका। कु कुछस्याहीलिएलानरगका। 

श्रवीरी सन्ना पु° श्रवीरी रग। ॥ 

ग्रवीह्‌(--वि° [ सण् = नर्हीं +-मीति या भी, प्रा० बौह्‌ ] भय- 

| रहित 1 निर्भय । निडर । उ०---सांसा सोग संताप तज, श्रापा 
होय श्रवीह्‌ । णन्यसेजमे पादइया हरिथा श्रविनाशीह्‌ ।-सम० 
घमं०, पु०७५। 

श्रवुङ्च(५--वि° [०] १ दे० श्रव! । २ न वृमनेवाना। 

श्रवृध--वि° [०] १ ग्रवोध। नासम । श्रज्ञानी । मूं । उ०-- 
भानु वस राकेस कनक्‌ । निपट निरकरस ग्रवुघ श्रसक्‌ ।~- 

| तु ग (णब्द०) २ प्रनजान । उ०-रह जाता नर लोक 
प्रवघ ही एसे उन्नत मावो से ।---साकेत, पु० ३७१ ३ 
वे {71 मृच्छिन। वेमुघ। उ०-एक पहूरयो भवुघहव 

| रदी ।---नद भ्र०, पृण १३५ 

भ्रवुद्ध-- वि° [स०| द° श्ववुध' [कोण] 

श्रवुद्धि"- सङा ल्ी° [म॑०] १ विचारया ज्ञान का प्रभाव । ्रज्ञान। 
स्रविया । २ मूर्खता । वदमाशी [कोण] । । 

प्रवुद्धि-- त्रि० बुद्धि विहीन । मखं । नादान । 

ग्रवृहाना{--क्रि° अर [हि०] दे श्रमृत्रानाः। 

भ्रवू--सद्चा पुं” [अ्र०] वानिद। पिता! वाप कणु] 

ग्रवू्च--चि° [० श्रवु, प्रा० प्रवुञ््] प्रबोध । नास्तम्‌ । नादान । 
उ--(क) कोने परा न टै मुनरे जीव प्रवृ । करीर 
माड मेदानमे करि इद्विन सोजूक ।-- करवीर (णऽ२०) ( (व) 
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प्रवतो 


श्रजगव खडेड ऊ जिमि प्रजं न वू ्रवूम तुनी 
(शव्द०) 1 
प्रवे--ग्रन्य० [स॑० श्रयि, प° हिश्रषे] श्रे! टै। दम पवौधन का 
प्रयोग वटे लोग श्रपने वहूत छोटे वा नीचके लियेकसैरै। 
जने--्रे, सुनता नही है, इतनी देर से पुकार रहैरहु। (शदण) 
मुटा ०--श्रवे तवे करना = निरादर्‌ करना । निरादरमूचक वाग्र 
वौलना । कच्ची पक्की वो नना 1 
प्रवेधघ्-वि० संण्श्रविर] जोदच्िदिान दहो । विना केष। 
ग्रनविधा | उ०-नौकं रतन श्रवेघ श्रनौ किक नहि गाहकनह 
साह । चिभिफि चिभिकि चमकं दुगदुदटूदिति श्ररवरहा ष्ठ 
प्राई [--कवीर ( णब्द० } 1 
ग्रवेर(भ{--सा सी० [ मण श्रवरेला ] विलव। देर। श्रतिकात। 
उ०--ग्रावत पिय नहि दीखतती मनी वदरत रवेर्‌ 1 
वाणी, मा०१ पृ०११३। 
प्रवेष -वि० [ स॑० श्रमेद, प्रा०, श्रनेव ] भेदरहिनि। समध 
धुक्त । उ०--दोठ मिने ग्रवेव साहि मेव एकमे (पर 
ए० २२॥ 
प्रवेश --वि० [स०श्र=श्रति +फा० बेह = प्रधि] ग्रधिकर। वू । 
उ०्-कीर कदत मजुक्ता पूर्ण सौरम उडत श्रवेण [बरेगरषू 
सौरम नात्ता मूख वरपत परम मुदैश ।--पूर (पब्द०)। 
श्रव(--करि° वि० [हि० श्रय ही] श्रमी 1 तत्करा । इमी समय । 
श्रवन --वि० [हि० प्र~+-वंन] १ वाणीविदीन। मौन। चुप ।१ 
दूपित वचन । ग्रवाच्य । कूववन 1 
प्रव र-सद्ा प [म॑० प्रवर] श्रविरोध । श्रदरेप। करका म्रमाव। 
उ०-वंरसे नहीं ्रव॑रसे हृदय जीतने कौ विचारपर्पत 
के भाननेवाले । किन्नर०। पृ०१०॥। 
श्रवोध^-- पवा पं [म॑०] भ्रज्ञान 1 मूखंता। 
श्रवोघः-वि० मनजान 1 नादान । प्रज्ञानी । मखं 1 उण्- कुम र 
श्रवोध, श्रनी श्रपूरना को भ स्वय तुम समम सके [रमाः 
यानी, पृ° १६३ 
यौ ०--प्रवोघगम्य = जो समभमेन श्रा सके। 
प्रवोघ्य--वि० [०] जो ्मभमेनश्रा सके) सममन रन 
योग्य [को०] ॥ 
श्रवोल^(--वि० [ सं° श्र +-हि° बोल ] १ मौन । प्रवक्‌ । उ 
(क) बोल सुग्रन टेक वक्र लेदी ! रही श्रवोन मीन जलभेदी | 
--जायसी (ब्द०) 1 (ख) पीर पातौ पवते परी चट। 
कपोल । कोरे वदन विलोकि के मुदिता भई श्रवौल (शन 9 


२ जिसके विपयमे योल न सर्क। उ० जहां वोत ब्रश" 
नहि भ्राया। जहांश्रक्षर तदं मनि दृढाया। वोत 
एक दहै सोई । जिनया लखासो "विरला कौर ।-- कवी 
(णब्द ०) । 
श्रवोल*-- सन्ना पु कुवल ! बुरी बोली । ५ 
श्रवोलना--सन्ा प° [स० श्र +- हि० बोलना] न वोनने की थति | 
म्रसंमापण॒ । उ०--प्राट न खोस्या मूर्खां न वोल्या सान १ 
परमात । श्रवोलना मे अवध वीती, कहै की कुपलात ५ 
वाणी०, भा० २, पु०७०॥ 


\ 








प्रव लीं 


प्रवोना--सङ्ा प° [म॑° श्र +-हि बोलता] रंज से बोलवाच-का न 
होना 1 उ०-~मिति वेतरिय जास्ेग चानकतें कटर तासो 
ग्रवोनो कथो जान क्रियो ।--केगव (शत्०) 1 

प्रव्ज-- सज्ञा पं” [स०] १ जन मे उत्पन्न ` वस्तु 1२ कमल । पद्म) 
उ०--श्रकुम ऊर रेख श्रव्जन श्रखक्रोन श्रमवततर ।--भारतंदु 
ग्र ०,मा०र्पु० ७ 3 शख ४ निचूल । इञ्जल । 

हिज्जव । ईजड कापेड। ५ चद्रमा। ६ घन्वत्तरि। ७ 
` कपूर । ८ एक स्या । सौ करोड। प्रसव । € प्ररवके स्यान 
पर अ्रानेवाली सख्या १,००१००,१००५,००० । 
यौ ०--प्रन्नकणिरा---कमव का छाता । ग्रव्जज = (१) ब्रह्मा । 
(२) यात्रामे एक योग | 
, विहेप--यह्‌ तत्र होता दै जव बुध प्रपनी राशि श्रौर श्रपने श्रण 
काहोग्रौरलग्नमे शुक्र या वृहस्पति हौ । 
प्रव्नदृक्‌, श्रन्जननयन, श्रन्ननेत्र = कमलनयन । कमल जंसेनेत्रो- 
वाला । प्रव्नवाघव = सूयं 1 ्रत्नभव = ब्रह्मा । श्रव्नभ्‌ = 
ब्रह्मा 1 भश्रन्नभोग-(१) कमल की जड । मंसीड 1 (२) 
गदी । वराटक । प्मव्जयोनि = ब्रह्मा । भ्रन्नवाहून = शिव । 
प्रन्जवाहूना = लक्ष्मी । श्रन्जस्यित = ब्रह्मा । श्रन्जहस्त = 


सूयं । श्रव्जाघन = ब्रह्मा 1 | 
प्रव्जद -सन्चा प° [श्र०] १ श्ररवी फारसी वर्णमाला के प्रक्षर । २ 


श्ररवी ्रक्षरो का वह्‌ क्रम जिसमे प्रति श्रक्षर का मूल्यस्य 
मं निर्धारितं है । 
विरो-इससे लोगोके मरनेया पैदा होने कासाल तिकाना 
जाता है 1 कुछ लोग व्च्चोंके नाम उक्ती प्राघार परस^्खते दह 
जिससे जन्मवपं ज्ञात हौ । क ॥ 
श्रत्जदख्वा--सकज्ञा पुं [अ्र० श्रन्नद्+फा० खां] प्रवी फारसी 
वणंमाला पढनेवाला विद्यार्थी । नवसिखिया 1 
भ्रव्जा--सङ्ा ल्षी° [ख०] लक्ष्मी । 
प्रव्जाद--सञ्ञा पु° [सं°[ हम [को०] । 
श्रत्जिनी--सडया ज्ञी° [सं०{ १ कमलवन । पद्यसमह। २ पद्मलता। 
पौनार। ३ कमलिनी (को) 1 कमल सेब्रापूणंस्यानया 
जलाय (को०) । 
॥०--प्रन्निनीपति = मूयं 1 
श्रव्द--सद्वा पु० [च्र०] दास । सेवक ! गुलाम । भ्रनुचर । भक्त [कोण]! 
प्रन्द सन्ना पं [स०] १ वपं । साल। २ मेघ । वादलं । उ०- 
मरकंट जुद्धविख्द्ध कृद्धम्ररिष्ट्र दपदट्रह्ि! श्रन्द शब्द करि. गजि 
तनि सुकि कपिं मपटरहि भिखारी ग्र ०, भा०२, पृ०१८२। 
३ एक पव॑त । ४. नागस्मोथा 1५ कपुर । ६, श्राकाश । 
उ०--जय जय शब्द श्रन्द प्रति हौोई। वर्पत कुमुम पूर्दर 
सोई --गोपाल (णरब्द०) । 
यौ ५--ग्रन्दप = वर्पाधिप । द्र । प्रव्द्॑त = ज्योतिषी । प्रन्दवाहून 
दद्र ! श्रव्यसार्‌ कपूर ।॥ । 
प्रल्दकोरश--सचा पुं° [न० प्रब्द + रो, अं० इयसु] १ वहं वार्विकं 
संग्रटग्रंथ जिममेव्षं के मुख्य व्यकितिधो, षटनप्रो, जानक्रारिणो 
प्रादिका पिव॑स्णं निनै।२. वं वरे क विव्रर्णात्रहं । 
ध्षन्दाली--नि० स्रा ° [० मन्दत का निंताकी (गरकिति) । 
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प्रश्भीट्‌ 


विदोव-- प्रज्यान व॑शी हीने ग्रहुमदनीद्‌ कै नमक ग्रामे यह 

षव्द जुडता है इसने नादिस्शाहु के वदि नारत पर्‌ १७६१ ई 
मे ग्राक्रमणा कियाथा। दमकायुद्ध मराठोमेहूम्राया जिसमे 
मराठोकीहार हूर थी । हसी उपाविदुर्ए दुर्रनी भी थी। 

ग्रल्दि-सन्ना पुं [०] वादल । मेघ [को 1 

प्रव्दुमं - सदा पु [>°] वहदुगेयाक्रिलाजौ चारोश्रोर सेजलसे 
चिरादहो। वह किला जिसके चारोग्रोर खार) 

प्रव्धि--सन्ना पु [न°] १ ममुद्र। सागर।२ सरोवर । तान । 
३ सातकीसख्या1४ चारकी सख्याका यौतक (को०)। 

ग्रव्विकफ-सन्ना पुण [सं०] समुद्रफन । 

श्रव्विज--यह्ना पु [०] [ख्री० प्रन्धिजा] १ समृद्र से पैदा हह वस्नु । 
२ शख । ३८ चद्रमा।४ भ्रषिविनीकुमार । ५ नमक (को०)। 

श्रन्विजा-~उल्ला ली” [न°] १ लक्ष्मी। ३ वारुणौ । मदिरा कोणु। 

प्रव्विद्रीपा--सह्य खी [स०] १ पृथ्वी । २ समूद्रसे धिरा भूखड। 
टापू किन] 1 

ग्रव्विनगरी--सङ्ञा ली° [सं°] दारकापुरी | 

श्रल्विनवनीतक--सन्ा पं” [म०] चद्रमा कण] । 

श्रन्धिफेन--षङ्ञा पु० [सं०] समृद्री काग । समुद्रफेन किन] । 

प्रन्विमड्की--सन्ञा की* [सं० श्रव्विनण्डूकी] वह्‌ सीप जिक्षमे मोती 
रहता टै । 

प्रव्विशय--सन्ना पु” [सं°] "विष्णु । 

प्रल्विक्यन--सष्वा पुं [सं०] दे° श्रव्विशय' [कण] । 

श्रव्विसार-सन्चा परं [सं०] रत्न किण । 

प्रन्व्यग्नि-- पन्ना ली [म०| समुद्र की श्रग्नि। वडवानल । 

श्रन्वर{--वि° (हि०] दै° श्रवल'। उ०--वन्वर कीधाक श्रौ 
श्रकन्वर की साक मन्व, भ्रन्वर कीषछाक लौ सनंदी भित्ति 
जायगी ।--स्त्नाकर, भा० २, पृ० १६८ 

ग्रव्वा--सज्ञा पु° [श्र श्रव = पिता का संबोधन श्रावा] प्रिता । वाप! 

श्रन्वाजान-सन्ना पर॑ [श्र° धावा~+फा० जान] पिता के लिये 
प्रादरसूचक सवोधन । 

श्रन्वास--मन्ना प° [अ्र°] [विण श्रव्वासी] १ एक पौधानजोदौ तीनं 
फुट तक ऊंचा होता हि । गल श्रव्वास । 

विशञेष~इसकी पत्तियां कत्तं के कान की तरह नोकीली श्रौर लवी 

होती द । कुछ लोग भूल से इसकी मोटी जड को चोवचीनी 
कहते हँ । इसके फूल प्राय लाल होते ह, पर पीले प्रौर सफेद 
मीमिनतेहै।षूनोके फड जनि पर उनके स्यान प्रकाने 
काले मिर्च केएेसे वीज पडते हं। 
३ हजरत मुटम्भद साहवकेचाचानजो प्रष्वी खलीकोाप्रोके 
पुवज थे 1 

प्रल्वासी सन्ना ली [श्र०] मिल्लंदेशणकी एकं प्रकार की कषमि] 

प्र॑न्वासी --वि° [भ्र०]१ गुनवसौकेषपून केसरगका। २ हुजरतं 
प्र॑व्वसि के वशंनं या र्संर्वधीं 1 

प्रल्विदु-- रला १० [सं० प्रव्विदुं ] १. 
ग्रन्रविदु [कोण] । 

प्र॑वीह्‌द--व° [सं०भ्रप; आण प्रचर +बीह्‌] निप । निडर । 
त°--दिन सीद्‌ प्नन्वीद्‌ मापेट वितलं 4० स० १।३१३। 


ज॑वरविदु 1२. त्रात | 


प्रत्त २६४ रभि 


> 


प्रव्व्‌(्र---च्ना प" [सं० श्रवुंद] श्राव । श्ररवली पववैतन्खला मे श्रमग सक्या पु० १ सगीत मे'एक प्रकार काताल जिसमे एक मधु 


स्थित एक स्थान । उ०्-म्व्‌ वद्रूग भाग, च्रन्धु वर्ध्र जिहि एके गर श्रीर दो प्लुत मत्राए होती हँ । २. एक प्रकारका 
पायन ।--पु० रा०, १२३०1 पदया भजन जिनका व्यवहार मराठी मे होतादै। जैषे-- 
प्रन्भ (द - सन्ना पु [स० श्रव्थर, प्राण श्रन्भवु दे" रभः । उ०-- , तुकाराम के श्रभग। ३ एक लेप जिसमे एव्द को विमत किए 
वज्जत सार गज्जत ग्रन्थ (--दुम्मीर०, प° ८२] विनाही दसरा श्रयं प्रकट हो! श्र्थष्लेप (कोण) ।४ भगवा 
श्रव्मक्ष"--वि० [सं°] केवल जल पीकर जीनैवाला [कण| पराजय का श्रभाव (को०) । । 
ग्रव्भक्षस-- सन्ना पु [सन्द पानीमे रहनेवाला साप उेउदारसाप । श्रभगपद--सजचा [स० श्रभद्धपद | एनेप श्रलक्रार का एक भेद । व 
प्रन्मक्षणा-सन्ा पु० [सं०] एक प्रकार का त्रत जिसमे केवल जल पीते ष्तेप जिसमे श्रक्षरो को इधर उधरन करना पटे ग्रौर श्ना 
हु । जल पीकर रहना किन] । भिप्न भिन्न श्रयं निकल श्राव | उ०-(क) ग्रति ग्रकुलाय 
प्रव््- सन्ना पु” [म०] दे श्रञ्न' [कणु । । _ शिलीमुखन, वन मे रहत सदाय । तिन कमलन की हरत वि 
प्रव्यगि्--वि० दे श्रन्यग्य'। उ०्- प्रीतम कौं जव सागस् लह । तेरे नंन सुभाय (शब्द ०) 1 यहाँ "शिलीमुख वन रौर कमत 
व्यगि श्रव्यगि वचन कष्ठ कहै ।--नद० ग्र०, पृ०,.१४७ । षन्दकेदोदो प्रथं विना शब्दोको तदे हुए हो जाते।(व) 
प्रव्वार्ई(¶-वि० [सं०श्र+ हि व्याई ] जिसने च्चा न जना हो । रावन सिर सरोज वनचारी। चलि रघुवीर क्ली मृदव धारो) 
जि प्रसवनहुग्राहौ। उन्-जगन मे चरी सौ श्रव्या मानस, ६।६१ । 
फोरी श्राई ।--शिखर०, प०३। श्रभगिनी--वि० जी° [सं°्रमद्ध ~+ इनी (परत्य) | जो विच्छिततं 
प्रव्याहूत--वि° [हि०. द° श्रव्पाहुत' ! उ०--प्रव्प्राहत गति समू हो) उ०्--तनसे न सही, श्रभगिनी, मनसेदं हमक्रतु 
प्रसादा (- मानम, ७।११० 1 ६ सभिनी ।--साकेत, प० ३६४1 
प्रत्र--सन्ना पुण [फा० तुल सं° प्रा्र] वादल। उ०--विना श्राव श्रभगी्--वि° [सं० प्रमद्धिनी] १ भअ्रभग। पणं । ्रबड। ९ 
जह वहु गुल पूले, श्रत्र विना नुह रसं --मलूक०, प° ४। जिसके किसी श्रशकाहरणन हौ सके। जिसकाकोरकृष् 
भ्रव्रन--वि° [६०] >° श्रवण" { उ०--ग्रत्रन वरण सो भेद , , नले सके) उ०्--श्राएु माई दुरेग स्याम के सगी) धी 
निनारा। घट घट वसे जलिप्त तन धारा 1--कवीर सा०, कहि सवहिनि समुफावत, ते साचि सरवगी । श्रौरनि कौ सघ 
१०८७३ ॥ लं मारत श्रापुन भए प्रमगी ।--सूर०, १०२३५११ । 
भ्रब्राहण्य^--सज्ञा पु” [सण्‌] १ वह्‌ कमं ' जो ब्राह्मणोचित न दौ! ~ अ्रमगुर--वि° [० श्रभद्गुर| १ जो टूटनेवाला न हौ । दृढ । मजपूर 
२ हिसादि क्मं। ३ नाटकादि मे दिाए्‌ जनेवालि श्रनुचित २ अ्रनाशवान्‌ । न मिरनेवाला। 


कर्मके वोधयाज्ञानके लिये नेपथ्य मे उद्धौषित शव्द । श्रभंजन^-वि०[स° श्रभन्जन]जिसका भजन न हो सके । ्रटूट । षः । 
कही कटी ब्राह्मण रक्षा या सहायता कीदृष्टिसे भी श्रत्र- श्रभजनः--सन्ञा ण दरव वा तरल पदां जिनङ टके नही हो सक 


हाथम्‌ शब्द का उच्चारण करतारहै। ज॑से--जल, तेल मादि । 
प्रबरहयण्यर--वि० [सं०] १ ब्राह्मणके प्रयोग्य । २ जिसकी श्रद्धा प्रम @--तक्ञा प° [दि०] ० र्न । उ ०--जिण दिन स्वामी भष्‌ 
व्राहममशणमेनहौी। नजो ब्राह्मणनिण्ठन हो) ब्राह्यमणविरोधौी । - त गभ।येतो जुग सूना ग्या।--बी० रासो, पृ० ०६) 
श्रब्राह्मण --सङ्ञा पुं° [स०| वह व्यक्ति जो ब्राह्मण नदो । ब्राह्मणोतर श्रभक्त--वि०.[सं०]१ जौ भक्तन दहो । भर्वितशून्य। श्रद्ाहीन । २ 
गयक्िति । उ०--एक श्रव्राह्मण इतना विवेकवान नहीहयो ' भंगवद्धिमुख । उ०--मक्त ्रभक्त सरव पुनि खाई । मवको भत 
कता 1-सं° दरिया, पृ० ६० | ~ निरजन राई ।--क्वीर सा०,प्‌० ५७। जौ वाँटानगया 
भ्रत्राह्यण्यः--वि० [स० | ब्राह्मणविरहित। न्एविहीन 1 हो । जो श्रलग न क्रिया मया हो। निसके दटुकठे न इए दं । 
श्रब्राहमण्य--सच्चा पु० [स०] १ त्राहमणोचित कतंव्यो की श्रवन्नाया „ समूचा। 
उल्लघन । २ दै श्रव्रहमण्यः । ग्रभक्ष--सज्ञा पं” [सं०] भोजन न करना 1 उपवास कोण] । 
प्रत्र ---सन्ना खी° [फा०.| भह | श्र. 1 2० श्रवङू' । प्रभक्ष--वि° दे” श्रभक्ष्य' । 
प्रज्ेग्र वर--सक्ला पुं [फा०] दे° श्वरः । | श्रसक्षण- सल्ला प° दे० शच्रमक्ष' । 
ग्रभंग"--वि० [स श्रभन्ध ] १ ग्रखड ! श्रटट । पुं । उ०--जनता श्रभक्ष्य^-वि० [स०].१ श्रवा्। श्रभोज्य। जो बाने क योग्यन हो। 
कोसेवा कात्रतर्मे लेता श्रभग {--चपरा, पृ० ६४।२ २ जिसकेखाने का धर्मशास्तनमे निषेध ही। . - 


प्रनाशवान्‌ 1 न मिटनेवाला । उ०--प्रादि, मध्य श्र अत श्रमेक्ष्य--सज्ञा पुं” भोजन के लिये निषिद्ध ख. पदाथ कोण] । 
लौ, श्रविहृड सदा श्रभग । कवीर उस करता कीसेवगतनन श्रभख्ध-सन्ञा ए [हि०] दे श्रभक्ष्य' । उ०--केचित भरर 
सग 1--क्वीर प्र ० पु०८६।३ जिसकाक्रमन टूट । लगा- भवत न सकादही । मदिरा पान मास पनि खाही -पुदः 
तार । उ०-ग्रिये, प्रिये उत्तर दो मै ही करता नही , ग्र ०) पृ०न्पर 1 | 

पृकार अभग ।-- साकेत, पृ० ३८५४ ,जो गया नष्डन प्रभग--वि० [स०] श्रभागा । भाग्यहीन कणु । ; 

किया जा सके । सुदृढ । मजवून } उ०--निषट ्रमग गढ रोः श्रमगत-वि० [हि०] दे “्रमक्त' 1 उ०-तदमि कर्द सपर विषन 


स्व हारे त (--मूषण प्र ° १० ८्र्‌। बिहारा । भगत, प्रभगत हदय भनुसारा (--मानस, २।९१० । 


श्रभर्मीं 


प्रभग्गघ्-- धि [सण श्रभग्न] जो विभक्तय ग्रलग विलगनदहौी। जो 
ट्टायाभगनन दौ 1 उ तहं मु विजय सुरराजपत्ति, जादू 
कुलद स्रभग्ग ।--पृ०,रा०, २०।१। ॥ 
श्रभग्न--वि" [सण] श्रवड। जो खड्तिन हृम्रा हौ। समूचा। 
उ०-जगत्तत्व की खोज मे लग्न जरह ऋपियो ने श्रमग्न किया 
श्रम था इतिहास, प° ६०६। 
श्रमद्र*~--वि० [स०]१ श्रमागपिक। प्रणुभ। श्रकत्याराकारी। २ 
ग्रशरेष्ठ । श्रसाधु 1 श्ररिष्ट । वेहुदा । कमीना । 
प्रभद्र --सन्ञा पुं [स०] १ वुराई। पाप । दुष्टता । २ शोक्र [कोण] 
प्रभद्रता-- सन्ना खी° [म०] १ श्रमागनिकता ] ्रणुभ । २. श्रशिष्टता। 
ग्रसाधुता । बुराई । खोटाई्‌ । वेहूदगी । 
प्रभृपद--सन्ना पु° [हि०] >० श्रमयपद' 1 उ०--श्रमपद भूजदड 
मूल, पीन भ्रस्त नानुकून, कनक मेखला दुकू दामिनी धरखी 
री ।--सूर०, १०।१३८४ । 
प्रभयकर-वि० [स० श्रमयद्धुर][१ जो बगयकरनदहो। सौम्य २ 
। श्रय करनेवाला कोग। 
ग्रभय^--वि० [म०] [च्री° श्रभया] निभंय । निडर । वेखीफ। 
उ०--जिन्ह्‌ कर भज वल पाद्‌ दसानन । श्रमय भए विचरत 
मुनि कानन ।--मानस, ३।१६। ॥ 
मुहा ०-- भ्रमय देना वा श्रभय वाहु देना = भय से वचाने का वचन 
देना । शरग़ देना । निभंय करना 1 उ०--(क) ब्रह्मा शद्रलोकहू 
गयो 1 उनहूं ताहि श्रभय नहि दयो 1--सूर° (शन्द०) । 
(ख) लछमन ग्रभयर्वाह्‌ तेहि दीन्ही ।--मानस ४।६०। 
यौ ०--श्रभयदान्‌ । श्रभयवचन 1 श्रभयर्वाह । , , 
प्रभय7--मन्ञा पुं° [स०] १ उणीर । खस । वीरणम्‌ल । २ नि्भयता। 
३ परमात्मा। ४ परमात्मविपयकज्ञान। ५ भौत्तिक सपत्ति 
ग्राव । सासारिके सपदाविहीनता। ६ अभयसूचक्‌ एक 
मुद्रा 1७ शिव 1८ भयमे प्राप्त त्राण । € यात्रा सवधी 
एक योग [कोम] । 
ग्रभयचारी--सन्ञा पुं [ ° श्रभयचारिन्‌ ] वे अगनी पशु जिनके 
मारने कीग्राज्ञानदहो। 
भ्रभर्याडिडिम--सन्ना प॑ [स° न्रभयदिण्डिम] १ नुरक्षारमक भरोसे 
की घोपणा । एक युद्र वाद्य [कग] ८ 
श्रभयद--वि० [सं०| ६० "ग्रमयदाताः [को] 1 
श्रभयदः--सन्ञा पं १ विप्णकाएकनाम। २ जनके एक ग्रहन 
[कोण] 1 
श्रभयदक्षिणा--सल्ला खी [ सं ] मुरक्ता का वचन, श्राए्वासन या 
भरोमा देना । भयभीत क्तो शर्ण देना । (को०) । 
श्रभयदाता--वि० [सण श्रभय~+दातरु] श्रम देनेवाला उ०- 
 माडवी चित्त चातक नवावुदवर्ण सरन तुलसीदास अ्रमय- 
दाता ।~-तुलसी ग्र ०, पृण ४७४। 
भ्रभयदान- सवा पं” [०] भयसे वचानेका वचन देना । निमय 
करना । शरण देना । रक्षा करना । उ०~-नरहरि देखि हषं 
मन कौन्हौ। घ्रगयदान प्रहुलादहि दन्द ।--ुर०° ७।२। 
० प्र °--देना । 


1 


२९६ 


{ 


गर्म 


ग्रभयदानी--तरि° [सं० श्रभयदानिन्‌] श्रभय देनेवाना। उ०्--गाद 
द्विजराज त्ियकाज न पुकार नाज, भोगवं नरकधोरवचोर को 
ग्रभयदानि ।-राम चण०, पृ० ६२) 

प्रभयपत्र-- सन्ना पण [सं०] १ सुरक्षा केश्राष्वासन का लिखित पत्र 
या श्रमिलेख [को०]। 

भ्रमभयपद~-सन्ना पु [ सं° श्रभयपद | नि्मेय पद। मोक्ष । मृक्ति। 
उ०-~पिता वचन खडं सो पापी, मोड प्रहुलार्दहि कीन्ही । 
निकसे खभ वीचतं नरहरि, ताहि श्रनयपद दीन्हौ ।-- 
सूर० १।१०४ | 

भ्रमयप्रद--वि ० [सं°] भय से विमुक्ति का प्राएवासन देनेवाला ! ग्रमय 
देनेवाला (को) । | 

ग्रभयमूद्रा-- सञ्च जी” [सं०]१ एक तात्रिक मद्रा। २ भयस 
,विमृक्ति का भाव व्यक्त करनेवाला हाथ का एक स्रकेत [कोण] 1 

श्रभययाचना--सञ्चा खी° [स०] भयसे रक्षा करनेकी प्रार्थना। 
श्रभय की भीख णि] । 

प्रभयवचन- सन्ना प° [सं] भय से वचानेकी प्रतिन्ञा। रक्षाका 
वचन । 

फ्रि० प्र०-देना। 

श्रभयवन--सक्षा पु [सं० | वह॒ वनं जिसे काटने कीश्रान्नानहो। 
रक्षित वन । , 

प्रमयवनपरिग्रह--सल्ला प° [स० रक्षित वन सवधी राजनियम का 


भग या विघात । जसे, उसमे घुसना, पेड काटना, लकडी 
' तोडना ्रादि। 


प्रभया"--वि० [सं] निभंया 1 वेडर की । निडर । 

श्रभया-सा ली° [सं०| एक प्रकार की हरीतकी या हुड जिसमे 
पाचिरेखाएेहोनीर्हु। उ०--श्रभया सोठ चिरायत्त कना । 
सोचर मिचंहि चूरन वना । --इद्रा०, पृ० १५१।२ दुर्गाका 
एक स्वरूप (को०) । 

भ्रभर--वि० [स० श्र = श्रति+भर= भार] दर्वंह्‌ । ने ढोने योग्य । 
उ०--भारई रे गया.^एक चिरचि दियोहै भारग्रभर भो भाई। 
नौ नारी को पाति पियतिदैतृपा तऊन वृताई ।- कीर 
(शब्द ०) | 

श्रमरन '&--सन्ना पु [सं° श्राभरण] ३० श्राभरण' । उ०--दतनौ 

' सुनत मगन ह्व रानी वोलि लष्‌ नंदराई। सूरदाम कचन कै 

प्रभरन लं मगरिनि पहिराई ।--पूर० १०।१६। 

प्रभरन ~ --वि० [सं० श्र +-हि० भरम माम प्रतिष्ठा] ्रपमानित। 
ु्दशाग्रस्त । उ०--उस वातत की कसक हमारे मनसे नही 
जातीजो वलरामने वुम्हे ्रभरन किया था --लल्ल०' 
(शब्द ०) । ` 

प्रभरम*--वि° [सं०भ्र+श्रम,हि० भरम] १ भ्रमन करनेवाला। 
ग्रभ्रात । श्रचूक । २ निशक । निडर । उ०~-कृतवर्मा भट 
चत्यो ग्रमरमा कचन वरमा ।(---गोपाल ० (शब्द ०) । 

अ्रभरम7--क्रि° विण नि सदेह । विना सशय । निश्चय । 

भ्रभरीध{---सद्चा ली [सं° श्र +हि° भरी] परिपूरंता। उ०-- 
भ्रमरी धावंश्रायसु चित सरसावं (व्‌ ।--व)फीदासि म्र०, 
भा० ९; पूर ५०। 


प्रभतृ का 


ग्रभत्र॒ का--वि० ली" [सं०] १ स्रविवाहिता कुमारी! २ पति- 
विहीन । विधवा [को । 

प्रभर्म(्धौ-क्रि० वि° [हि०] द° श्रभरमः। उ०्--राम कष्योजो 
तुम चट्यो यह्‌ दुलंम वर पमं । पे मेरे सतसग ते टोदहि सत्य 
ग्रभमं --गो गाल ० (शव्द ०) । 

श्रभल(ध --वि० [स° श्र +हि° भल == भला] श्रश्वेष्ठ ! बुरा । खराव । 

ग्रभव^---पल्ा प” [स०] १ न होना श्रनस्तित्व। २ नाश । प्रलय । 
२ निर््रणि । मोक्ष (कोभ) 

श्रभव~- -वि० जो उत्पन्न न हौ । शरजन्मा कि) 1 

ग्रभव्य----वि° [स] १ नहौनै योग्य । २ विलक्षण! श्रदम्‌त। 
ग्रनहोना 1 ३ श्रमागलिक । श्रशुन। बुरा श्रभागा। ४ 
श्र शिष्ट । वेहृदा । भहा 1 भोड़ा । 

प्रभग्य ---पन्ना पुं जन श्रास्त्रानुसार जीवर, जो कभी मोक्ष नही प्राप्त 
कर सकते । ' 

प्रभाऊ---वि ° [स० श्र +-भाव| १ जोन भावे। जो ग्रच्छानं लगे । 
उ०---भड्‌ प्रज्ञा को र्गाद अ्रभाऊ। व।ए हाथ देद्‌ वरम्हाॐ।-- 
जायसी ग्र ०, पृ० ११४२ जोन सोहे । प्रणोभित्त 1 उ०-- 
काठहु मुद्रा फएटिके अ्रभाऊ 1 पहिरहु कूडतन कनकं जडाऊ1-- 
जायसी (शब्द ०) । 

भ्रभाग'-- वि० [सण] १ तरिनाभागका। विनारहिस्सेका। २ 
श्रविक्त। 

ग्रभाग्(-- सन्ना पु” [ह°] द ्रभाग्य' 1 उ०--सपनेहू दौम कलेपु 
न काहू । मोर श्रमाम उदधि श्रवगाहु ।--मानस, २।२६०॥ 

प्रभागा---वि ° [स० प्रभाग्य] [ली° श्रभागिन्‌, श्रभागिनी) मदमाग्य 1 
भाग्यहीनं । प्रारन्धहीन । वदकिस्मत। उ०--(क) श्रत्ति बल 
जे विषरई वक कागा 1 एहि सर निकट न जाद्‌ श्रमागा ।--- 
मानस, १।३०८ । (ख) कैमे तु ञ्रभागा यहाँ पहुचा है मरने ?- 
लहर, पु ७२। 

ग्रभागी --वि ०[संग्प्रभागिन्‌ ][वि° ली° भ्रभागिनी] १ जिसे कु भाग 
न मिले । जिसे हिस्सा न मिले। २ भाग्यहीन । वदक्रिस्मन। 

उ० --करनु राजु लकासठ त्यागो । होद्रह्ि जव कर कीर 

ग्रभागी ।- -मानसर, ५१५३ । # । 

प्रभाग्य?- -वि० [सं°] श्रमागवाला 1 बाग्यहीन } अ्रमागा किन्‌] 

प्रभाग्यः~ -सं° पृ [सं०] प्रारब्य्रहीनता 1 दुर्दव 1 वुरा,दिन। वद- 
किस्मती । उ०---मोर प्रभाग्य जिग्रावत श्रोही । जेहि ह हरि 
पद्‌ कमल वि्ोही 1--मानस, ६।६८ । 

श्रभाजन---स्या पुं” [सं०] अपात्र । कुपात्र। बुरा, श्रादमी । 


प्रभाजं४--- वि° [सं० श्रविभानित] जो विमक्तन हो! श्रवहित। 
समृचा पूणे । उ०---प्रभाजे सी रोटली कागाज्ञे जाद्ला) 
पछ म्हारा गुरू नं कहां वसि खाइला । ---गोरख ०, पृ० १२८ 

श्रमाय -सन्ना प° [ स° शरभाय | भावशून्यता। श्रनस्तित्व। 
श्रसत्ता । उ०----त्यो ही कष्ट घूमि भूमि वेसुध गए कं हाय, 
पाय परे उखरि शरभाय मुख छायौ है 1---र्लाकर,' भा० 
१, पृ० ११६ । | , 

. ्रनार-- वि १[हि० 2० "त्र भर' । उ ०--दवं दीन्ह्‌ वुं मोहि भरभाङ्‌। 
मोरे तीत्ति ने घ्रम्‌ विचार !---मातस, २।२३६बम । 


९७१ 


ग्र्ीष्य 


प्रभाव सज्ञा पुण [म०] १ प्रमता। प्रनस्तित्व। नेष्नी) श्रवि्य- 
मानता । न होना। २ श्राधूलिक नैयायिको के मतके ग्रनुसार 
वंशेपिक णास्वमे सातां पदाथं। 
विशेष-करणादकत सूधग्र थमे द्रव्य, गण, कमं, सामान्य, विशेष 
प्रोरसमवायःयेष्ट पदाथंदही प्रभावः माने गएर्है। भ्रभावि 
पाच प्रकारकाह, यथा (क) प्रागभाव-=जो किसी क्रिया श्रौर 
गरुण के पहले न हो, जसे, घडा ्रननेके पटलेन या (ख) 
प्रघ्वक्ताभाव-जो एक वार होकर फिरन रहै, जसे घडा वन 
कर टूट गया। (ग श्रन्योन्याभाव-एक पदाथंका दुसरा 
पदार्थं न हीना, जसे, घोडा्वननदीहैग्रौर वल घोडनदहीहै। 
(घ) श्रत्यताभाव--जोनकभीथा, नहैश्रौर न दोगा, जपे, 
प्राकापरकुयुम, वध्या का पुत्र । श्रौर (च) ससर्गाभाव=एक 
वस्तु के सवधमे दूसरेका श्रभाव, जमे,घरमे घोडानदहीहै। 
२ व्रूटि 1 टोटा । कमी । घाटा जपे, राजाकेघरमेद्रव्यका 
' कौन श्रभावदहै । उ०--ग्रपने श्रभाव करीजडतामे वहुस्हन 


सकेगा कभी मग्न (-- कामायनी, पृ० १५१ ३. नाज्। 
! मत्यु कण्‌] । लोप । मतरिक्ष। ग्रतर्धानि किम्‌ । 
प्रभाववि० भावरदित। स्नेहरहित। लोप। श्रतरिक्ष। 


भ्रतधनि (को) । 

श्राव (ः--स्ला पुं [ पस्ण्श्र=वुरा+भाव ] कुमाव। दुर्मावि | 
विरोघ 1 उ०~--हम त्तिनकौ वहु भाति विभावा । उनके कवु 

। म्रभावनश्रावा!--विश्वाम (शब्द०)। 

श्रभावन १, --वि° [सण श्चा +-भावन] सदर । रुचिर । रुचिकर । 

श्रभ्‌(वन (भः--वि° [मं० भ्र ~ नहीं + भावन श्रसुदर । ्ररुचिक्रर । 
प्रप्रिय 1 

ग्रभावना--सश्च ल्ली [०] १ विवेक या निरय का प्रभाव 1२ 
घामिक धारणामो का श्रमाव (को) 

ग्रभावनीय-वि० [म] १ नो भावनामेनेंश्रा सके | अ्रवितनीय। 
२ श्रशोमनीपर । उ०-इसी श्रसामजस्यके कारण वहंएेसेएेसे 
्रभावनीय कायं कर वंस्ता है !-मृगण० पु ५५। 

प्रभावपदाथं--सञ्चा पु” [सं०] भावशून्य पदाथं । सत्ताहीन पदार्थं । 
ग्रसत्‌ पदायं | 

ग्रभावप्रमाण- सन्ना परं [मं०] न्यायमे किसी किसी ग्राचायं के मत 
से एक प्रमाण लिसमेकारणके नहोनेसेकायंकेनहोनेका 
जान रहो 1 गौतमने इसको प्रमाणमे नही लियादै। 

श्रभावित--वि० [सं०°{ जिसकी भावनान की गईहो। 

० प्र ०---रहना 1 

भ्रभावी--वि ०[सं० भ्रभाविन्‌][वि० ली° श्रमाविनी] १. जिसकी स्थिति 
फी भावनानदहो स्के! २ न होनेवाला। 

श्रमाव्य--वि० [सं०] दे° श्रभावी' किण] 1 

्रभाषण~-सद्वा पुं [स०] भाषण का प्रभाव । न वौनना। मौनं। 

` उग्र नहीहू ये प्रमाषण॒ योग्य ।--साकेत, पू° १५६। 

श्रभाषितत--चि० [०] न कहा हृभ्रा । श्रकथित [कोण] । 

प्रभाष्य-वि० [षं०] न बोलने योग्य बात या व्यक्ति! उ०~नोगं 
उन्दे प्रस्पृण्य श्रौर अ्रभाष्य मान उनके उयेक्षा दी करते रहै । 
नपरे मचत ० भा० ३ प° ४२। 





प्रभास 


यौ ०--्रभाप्यसापणा ~न कहने योग्य वाते कहना या श्रमाष्य 
व्यक्तिसे वाने करना । 
प्रभास(द-सन्चा पं [हि०] द श्राभास'1 उ०्--कट्‌, हनुमत 
सुनहु प्रभू, सनि तुम्हार प्रिय दास। ठव मूरति विधु उर 
वसति, सोद स्यामता त्रभाय ।- मानस, ६,१२। । 
'प्रभासना(४--करि० श्र [ सं प्राभात्त, ईहि° श्रभाप्तसे नाम || 
भासना 1 दिखार्ईदेना। जान पडना । उ०--ककन, छिक्रिनि 
मृपन ज्ति। मोटि श्रीटृष्ण श्रनासत तिते।-नद म्र ° 
पुऽ २६६॥ 
ग्रभितर--करि० वि० | सं० श्रस्यनरर, प्रा ० श्रल्मितर [६० शग्रभ्यतर' । 
उ०--उत्तम पुरुप की दशना जौ किममिस्र दाख। वाहिज 
ग्रसितर विरागी मृदु श्रगदै।-युदरग्र ०, पृ० १००। 
ग्रभि--उप० [स०] एक उपसर्ग जो श्रव्दो मे लगकर उनमे इन ्र्यो 
की विशेपता उत्पन्न करता है--१ सामने । जसे, ब्रभ्युत्यान। 
प्रभ्यागत । २ बुरा जसे, श्र्भियुक्त। ३ श्रधिक। जंमे, 
प्रभितापा | ४ ममीप। जसे, म्रमिपारिकरा। ५ वारव।र 
ग्रच्छी तरह । जसे, श्रभ्यास।६ दुर । जसे, भ्रचिहन्ण। 
७ ऊपर । जंसे, ब्रभ्युदय। 
श्रभिग्र तर८ध्र-- सल्ला पुं [हि०] 7 श्रन्यतर'। उ०--प्रेप भगति 
जल विनु रघुराई । ब्र्भिश्रतर मल क्वहु न जाई ।-- 
मानस, ७।४६ । | 
ग्रभिकपन--सक्ञा पु [ सं° श्रभिकम्पन ] तीव्र कपन। बुरी तरह 
कपिना किण | 
ग्रभिकभ-वि० [०] कामुक । कामी 1 विपयी। , 
प्रभिक--सन्ना प° कामुक व्यक्ति वा प्रेमी जन किग्‌। 
ग्रभिकरण-सन्ञा पु [सं०{ १ प्रभाव।२ श्राकपंरा | खिवाव कभु 
श्रभिकपंण-- सन्ना पं” [सं०] कृपि का एक उपकरण । सेतीका एक 
ग्रौजार किम] 1 
ग्रभिकाक्षा-- सद्वा ली° [सं० श्रभिकाडक्षा] चाहु । उच्छा! प्रभिलापा 


किण] | 

प्रभिकाक्षी-वि० [ सं श्रभिकादुकषिन्‌ [ इच्छुक! श्रभिलापी 1 
मनोरथवाला [कग । 

प्रभिकाम^--वि० [स] १ इच्छक । प्रसिलापी। २ प्रेमी ।३ 
कामुक [को०] 1 


श्रभिकामस-सबयापुं० १ प्रेम । प्यार । २ उच्छा । श्रमिलापा [कौ 

प्रभिकृति- सज्ञा ली° [म०] एक प्रकार काद जिसमे १०० वण 
या मात्रां होती दहै कि] । 

प्रभिक्र द-- सन्ना पु [ ख० श्रभित्रन्द [ चित्लादट । गर्जन । शोर कि] 

प्रभिक्रम--सद्चा पुं [म०] १ मुविचारितभ्राक्रमण 1 धावा । उ०-- 
देखि देखि विक्रम ्रभिक्रम श्रकालिनिके कालिनिके वाद 
साधवाद वह दीने है ।--रत्नाकर, भा० २ पृ० १६२। 
२ श्रारोहण (को०)। 3 प्रारभ । शुरुप्रात (कौर) । प्रयत्न । 
चेष्टा (को०) । - 

ग्रभिकमण--सञा पुण [५०] १ मेनाका शन. के ममु जाना । 
चटाई । धावा 1 २. द° शभ्रनिक्रम' 1 # 
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प्रभिघातं 


श्रभिक्राति--सक्वा छी° [सं० श्रभिक्रान्ति] ० श्रमिक्मण' कग] 
ग्रभिक्राती--वि० [सं० श्रनिक्रान्तिन्‌] १ जो प्रहुच गयाहो। २. 
जिसने श्रारमकरदियाहो। श्रारभक [को०]। 
ग्रभिक्रोश--सद्या प॑ [संग] १ निदा करना। कुवाच्य वोलना। 
+ २ चित्लाना। 
श्रभिक्रोक्षक--सल्ा प° [म०] ° जोरसे यिल्नाने या श्रपणव्द कट्ने- 
वाना व्यक्ति) २ श्रागे घ्रागे जोरसे धघौपएा करनेवाला 
श्र भिर्षिप्त--वि° [सं०] फेका हृश्रा । तिरस्कृत [कोण ! 
ग्रभिख्या--सद्चा ली° [संनु १ नाम। यण 1 कीत्ि। २ शोभा ३ 
क्याति (को०) । ४ बहात्म्य। महिमा (को०)। वुद्धि। 
घी (कोर) 1 नाम (को) । ६ पुङारना। सवोधन। ७. 
वताना ! कहना (को०) । ठ णब्द। पर्यय (कोर) | 
| व्यक्ति को] । 
प्रभिख्प्रात--वि° [स०] १ कीतिशासी । २ विख्पात । मशहूर [कोण] 
ग्रभिर्प्रान--सङ्ना प" [स °] नाम । प्रसिद्धि । यश । कीति [कोन]! 
श्रभिणम -सङ्ा {० [य०] ° ्रमिगमन' [कोणु। 
श्रभिगमन~--सन्ञा पुं” [स०] १ पाम जाना । पहूचना। २ महुवास। 
, -समोगरे देवताग्रोकेस्वान को भफड, देकर्‌ श्रीर लीप पोत 
कर साफ करना 1 ४ समभ्ना। 
ग्रभिगस्य--वि०,[सि०] १ श्रसिगमन के योग्य 1२ वोघधगस्यर [कौण्‌] 
ग्रभिशामी--वि० [सण भ्रभिगानिन्‌] [ली° अ्रभिगानिनी] १ पास 
जानेवाला । २ हहवास या समोग करनेव,ला। जमे-- 
ऋनुकालासिगामी । 
श्रभिगुजन--्ज्ापु० [स भ्रमि + गुज्जन| मधुर ध्वनि । रसौीनास्वर। 
ग्रभिमुजी(--वि° [हदि०] श्रनिगृजन करनेवाली । उ०मघरुर 
ग्रधर ग्रमिगजी धरं । कान्ह मुरलिग्रायुर सग रर ।-- 
घनानद० प० १८६ । 
प्रभिगुप्ति--सहञा ख्री० [म ०] ¶ छिपाकर रखना । सेमालकर रखना । 
२ ग्रात्मसयमन को०]। 
ग्रभिगज--सक्ा छ्ी° [हि०] >° श्रभिगजन' । 
प्रभिगोप्ता--वि० [स० श्रभिगोप्र] छिपा रखनेवाना ! वचा रखने- 
वला । सरक्षणकर्ता कण] । 
ग्रभिग्रस्त--वि° [मण] णच द्वारा दवाया हुश्रा । प्राक्रात [कग] । 
श्रभिग्रहु--सन्ना पुण [म०] १ लेना । ्रादान । ग्ट । स्वीकार । २. 
मगणड। । प्रहार ।! कलह । ३ लृट। डका! ४ चढाई। 
धावा। ५ चृनौती (को०)1 ६ शिकायत (को०)। “ श्रधिप्ार्‌ । 
शक्ति कोर] । 
ग्रभिग्रहण-सङ्गा पुण [स०] स्वामी की उपस्थिति मे उतकी वस्तुक 
श्रपह्रण 1 राहुजनी । नूट (को) ! 
ग्रभिघट---सङ्ना पु० [स०] प्राचीन कानलकाएक वाजाजौ घडेके 
ग्राकारकाहोता धा श्रौर जिसके महु पर चमडा मढा 
रहता था 1 
प्रभिघात-- सन्ना पु? [म 9 | [वि ० श्रभिघातक, प्रभिघानी| १ चोट 
पहु चना । प्रहार 1 मार । ताडना । पृरुपकी वाः श्रोरग्रौर 
स््रीकी दार श्रोरःका मसा । 


1 


प्रिघातक 


प्रभिवातक--वि० [स०] चोट पहुचानेवाला किण] 
श्रभिघातकी--वि० [य ० प्रभिघातक्गिन्‌ ] 2े° श्र्मिघातक' 1 
ग्रभिघाती--पि० [८० श्रभिघातिन्‌] [वि० खी° भ्रभिघातिनी ] 
“ग्रभिघातकः 1 
श्रभिघार- सन्ना पु [सण्‌] १ सीचना। छिडकाव 1२ घीकी 
ग्राहुति।३ घीसेषछछौकनाया वघारना।४ घौ । 
ग्रभिचर- स्ना पुण [नण] [खी° प्रभिचारीु दास नौकर ! सेवक । 
प्रभिचरण--सज्ञा प° [स०] ३० "श्र्मिचार' 1 
प्रभिचरणीय-वि० [नण] श्यभिचरणया श्रमिचार के योग्कोग]। 
ग्रभिचार-- सञ्ञा प° [म०] श्रथवंवेदोक्त मत्र यव्रह्वारा मारणश्रीर 
उच्चाटन प्रादि ट्स कर्म । पुर्ष्वरण। २ तत्रके प्रयोग, 
जोष प्रकारके हौनैर्है--मार्ण, मोहन, स्तमन विद्रेपण, 
उच्चाटन भौर वरीकरण । स्मृतिमे इन कर्मोका उपपातको 
मेमानागयाहै) उण्-उमकोर््राोमेप्रभिचार का सकेत 
है" मुस्कुराहट मे पिनाण कौसुचना ह --स्कद० पृ० २६ ॥। 
प्रभिचारक "मना पुणृसण०् यत्रमप्रभ्रादि द्वारा मारण, उच्चाटन 
प्रादि कमं । 
प्रभिचारकर---वि०्यव्र मव्रद्वारा उच्चाटनं श्रादि करनेवाला 1 
ग्रभिचारी--तरि० [म० ्रभिचारिन्‌] [वि० खली श्रभिवारिणी] दे 
(ग्र्मिचारक' । 
प्रभिज--वि० [सण्दु चारोश्रोर होनेवाला [कणु] 
ग्रभिजन--सङ्ञा पुण [मण] १ कुन। वण! २ परिवार । ३. 
जन्मभमि 1 वहू स्यान जहां श्रपना तथा पिता, पितामह भ्रादि 
का जन्महूग्रा हो 1४ व्ह जोघरमे सव्रसे ब्डाहौ। घर 
काप्रगुग्रा | कुनमेषश्रेऽउ व्यररिति।५ ख्प्राति। कीति 1६ 
परिजन 1 
ग्रभिजनन--सजा पु [न० श्रमि ~+ जनन] प्रादुर्माव 1 उत्पत्ति! 
उ०्- विष्व के ग्रधिपति ने ग्रविच्छेय समन्वेष का 
ग्रभिजनन क्रिया --सपुर्णा० ्रमिग्र ०, पु० १११) 
श्रभिजय---सन्ना ली° [स०] पूर्णं खूप से विजय ¦ पूरी जीत [कोम] । 
ग्रभिजात--ति° [न] १ श्रच्छेकुनमे उत्पन्न! कुलीन 1 उ०~ 
ग्रव्याचास्यि की नुश्मतामे यदुकुलके गअ्रभिजति वगंने ब्रज 
को मुना कर दिया ।----केकाल, पृ १४८।,२ बुद्धिमान्‌ । 
पडत । ३ योग्य । उपयुक्त । ४ मान्य । पूज्य 1 ५ स्‌दर। 
मनोहर । 
श्रभिजात---सन्ना पु० १ उच्चवर। कु गीनता! २ जातकमं कणु | 
प्रमिजाति-- सच्चा खी° [सं०्] ऊवे कुनमे जन्म 1 कुगीनता किण । 
ग्रभिजितः--पि० [० च्रभिजित्‌[ १ विजवी। २ अर्िजित्‌ नक्षत्र 
मे उत्पद्च (को०) । 
ग्रभिजि २--->ङ्ग पु [सण्ु १ दिन का श्रा्ठ्वांँ मुहू्तं। दोपहर 
के पौने वारह्‌ वजेसे लेकर साढे वारहु वजे तक्र का श्रद्ध 
के लिये उपयुक्न समय । २. एक नक्षत जिसमे तीन तारे 
नमिनकर निवाडके अआकारके होतेर्है। ३ उत्तराषाढ न्त्र 
के ्रतिम १५ दङ्‌ तथा श्रवण नेक्षव के प्रयमं चार दड। 
उञ--नीमी तिवि मधुमान पुनीता । युकल पच्छ ग्र+जितं 
हरि भीता ।---मानम, १।१६५ 1 ४ विष्णु (कोर) । ५ एक 
यन्न (को०) । ६ एक लग्न का नाम (कोर) । 
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प्रसिघर्षणं 
ग्रभिज्ञ--वरि° [मे०] जानकार । परिचित। विन्न। २. निपुर 
कुशल 1 
प्रभिज्ञता-सञ्ा ली° [स०] १ जानकारी । विल्लता। २ निपुएता। 
कुशलता । 


ग्रभिज्ञा--सन्ना ल्ली° [म०] १ पहचानना ! जानना । > यादकरना। 
स्मरण ग्राना।(३ प्रलौकिक क्षमता या शक्ति। इसके पाचि 
भेद ह-कोई भीलू्प घास्य करना, दूर की वात सुनना, दूर 
दशन, श्रन्य के विचार श्रौर स्थितिको जान लेना कोण]! 

प्रभिज्ञात-सङ्ञा पु [म०] १ पुराण के श्रनुमार्‌ शाल्मली द्वीप के 
सात वर्षोवा खडोमेसेएक। २ जाना समभा, 

प्रभिनज्ञातार्थ--सन्ना पुण [स०| न्यायमे एक प्रकार का निग्रह स्थान। 
विवादया तकंमे वहु श्रवस्या जव वादी श्रप्रसिद्ध या शिष्ट 
भ्र्थोके शब्दो द्वारा कोई वात प्रकट करने लगे श्रथवा इतने 
जल्दी जल्दी बोलने लगे कि कोई समभ न सकरेश्रौर इसकारण 
तक रुक जाय 1 

प्रभिन्नान--स्ा प° [स ०] [वि० श्रभिज्ञानु १ स्मृति। ख्यान।२ 
वह चिह्न जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय । लक्षणा। 
पहिचान । ३ वह्‌ वस्तुजो किमी वात का स्मरणया विश्वास 
दिलाने के तिये उपस्थिन की जाप । निशानी 1 सहिदानी। 
परिचायक चिह्न । उ०्-सताकोश्रभिज्ञानल्पसेदेनेके 
यि रसामने हनूमान को पनी र्रेगृढी दी (शब्द०) । ४ 
मुद्रा की छाप मुहर । 

श्रभिज्ञानपत्र--सज्ञा पुं स० परिचथपत्र । सिफारिण्ी चिट्टी कोण]! 

प्रभिन्ञान दाक तल--षन्ञा पं” [स० श्रसिज्ञानक्ञाकुःतल] महाकवि 
कालिदास कृत सात श्रको का प्रसिद्ध नाटक । ~, 

भ्रमिज्ञापक-वि० [स०] जानकारी या सूचना देनेवाला कोण । 

श्रभित ---ग्र° [स०] १ सनिकट। २ चारो प्ररे । सवेत 1 
३ पूर्णत । ४ शीघ्रतासे। ५ दोनोग्रोरसे। ६ पहले 
श्रोर वादमे!७ श्रागने सामने से किण]! 

ग्रभितप्त--वि० [सण] १ गमं । जला हरा । प्रज्वसित । २ पश्चा- 
त्ता पयुक्तं । । श्रनुतम्त [किम] । र 

प्रभिताप--सज्ञा पु [स०] १ मानसिकयाशारीरिक उग्रतपिया 
दाह्‌ 1२ प्रवय व्यग्रता, क्षोभ या वेदना [कग] । 

श्रभिद(--बि० [हि०] द° श्रमे" । उ०---ग्रभिद श्रष्ेदरूप मम 
जान । जो सव घट है एक समान । --सूर० ३।१३ 

श्रभिदरोन-सन्ा पु० [म०] १ देखना । २ दिखाई देना । ३ व्यक्त 
या प्रकट होना [को] । 

ग्रभिद्रव--सन्ा पुं [मण] प्राकर ए । हमला । चटाई किण । 

प्रभिद्रवण--स्चा ० [सं०] दे शग्रभिद्रवः [कोण । 

श्रभिद्र्‌ त--वि° [सण] श्राक्रात। पददक्लिन कणु । 

ग्रभि द्रोह--पद्मा {° [न०] १ हानिक्रारक विसयो 1२ उत्मीडन। 
२३ निदा । कुता 1४ क्रूरता ५ दुष करन] । 

ग्रभिवमं---पज्ञापु० [सग] बौद्धो के ध्रनुनार परम मत्य । सर्वोच्त्रि घमं । 

ग्रभिवर्मपिटक- -पज्ञा पु [मण्‌] 'प्रिपिरक्रः । , 

प्रभिवषण--सन्ञ। पु० [सं०] १ भूतप्रेत का भ्रव्रिर। २ उत्पीडन। 
३. किसी के विरुद्ध भ्राघाठत करना [कोगु । , 


+ 
1 





प्रमिषा 


प्रभिघा--सन्रा खण, [सण्‌] णव्द कौ तीन शक्तियोमे से एक1 शव्द 
वाच्याश्र को व्यक्तकरनेकी श्रक्ति। शब्दो, उपस श्र्भिप्राय 
, कोप्रकटकरनेकी शक्ति जिषे यौगिक या -व्युलत्तित्भ्य 
प्रथं सीधे निकननाहो। मूख्या्यं1 द शब्दया ध्वनि 1३ 
नाम (को०)। [0 
ग्रभिघान--पक्ा पुं [न] [वि० श्रमिवायक, श्रभियेव] १ नाम। 
लकव ॥२. कथन । ३ शब्दकोश । ४. गीत ।, गान (को) 1 
ग्रभिवानकसदया पु [०] श्रावाज ।, ब्द । घ्वनि (कोण), 
प्रभिघानमाला-- सन्ना लीग [०] णब्दकोग्र [कोण] ! । 
ग्रभिवायक--पि० [खीर श्रभिवायिकाु १ श्रमिधेयम्र्थं कावाव्कर 
(णव्द) 1 २ नाम रखने्राना। ३ कहनेवाला। ४ मूच 1- 
परिचायक। क 
श्रभिवावक--प्रि० [मग] हमला करनेवाला । प्राक्रमणकारी 1 भ्राक्रा-- 
मक कण्‌।* , . 
प्रभिषावन--सख् पं [नण] चढ़ाई । प्राम [कोन] । 
ग्रभिवेध^--वि० [सं०] १ श्रनिवा णमििमे वोध्य (रथ) । प्रिपाय्। 
वाच्य ।२ जिनक्रा बोव नाम तेनेसेही,दी जाय।३ नाम 
देने योग्य । 
ग्नभिघेय सन्ना पु०१ नाम । ग्रभिधा।.१ विषयवस्तु (को०)। -- - 
३ नावाथ [जोग] । 
ग्रभिन्पा-- मा श्री [सं०] १ दूमरेकीवस्तु या सपति की इच्छा। 
पराह तस्नुकौ चाहि।२ प्रमिनाया। इच्छा । लोभ । 
ग्रमिव्यान--सज्ञा पुं [न०]१ च्रभिनापा। इच्छा1 २ प्राप्ति 
कामना । वो ।'३ निदा । ४ ध्यानमगनता। | 
भरभिनतु@--विऽ [सण यभिनन्य] श्रमिनदन णेग्य 1 उ०--को 





ग्रभिनद--त्रिण[स्त० श्रमिनन्दु प्रमन्न रा श्रानदित करनेडना कफोणु। 
प्रभिनदः--ज्ञा पु १ ` श्रानद। २ स्ुति। प्रशमा ।3 व्रेधाई। 
1 ४ प्रमिलापा। ५ स्वत्य यु्। द प्रोत्छाट्‌न । वड़त्रा। ७; 
) परमात्मा का नाम किण! | 
ग्रभिनदन--सक्ञा पु० [स० श्रभिनन्दत)[वरि० प्रभिनदनीय, श्रभिनदित 
१ ग्रानद 1 २ ्षतोप ३ उत्तेजना- । प्रोत्माहन। ४ 
प्राकाल्ला । इच्छा । ५ विनीत प्रायना। उ०--गररुके वचने 
सचिव श्रसिपदन। सुन भरत हिय हित जनु चदन ।- मानसः, 
२।१७६ । ६ प्रणमा । प्रतिष्ठा! ब्रादर । उ०--प्रहु म्रवमर 
हमने उनङॐँ रसिनदनके लिये उपद्रुत समभा ।--सदूर्णा° 
ग्रमि०प्र०, पृ० (ग)। । 
यौ ०--श्रभिनदन ग्रयवहग्रय जो क्रिसी व्यर्वित के महत्वधुणं 


कार्योके प्रति ्रादर प्रकट करने के. लिये उसके जीवन कीर 


पचचासवीया नाठ्वीया किमी भी जन्मतिधि प्रर दिया जाता 
है 1 श्रमिनदनपत्र--बह श्रादर या म्रतिष्ठासूचक पत्रजोक्किसौ 
महान्‌ पुस्पके श्रागमन पर हुपं ग्रौर.मतोप प्रकटकरने करे 
ल्ि सुनाया घौर अ्रपण किया जाता टै! (्र०) एड्स 
७ जंन-सोगोके चीयेतीर्यकरकानाम। प श्राम। 
प्रभिनदना(--त्रिणृ म श्रभिनन्दन मे हि° नाम०] सत्कृत करना । 


| मान देना } नमातित करना । = ` 


२५ । 


९७३ 


भ्रमिनिवृत्ति 


प्रसिनंदनीय--वि०[स० प्रभिनन्दनीय] वंदनीय । प्रणमा के योग्य! 
' ' उ०--मेरे हित है हित यही स्पृश्य, ग्र्मिनदनीव ।-्रपसय, 
प० १८१] 
श्रभिनदित~-वि०[म० श्रमिनन्विति] वदित। प्रशसिन । उ०--नोगोने 
साधु साधु कहुक्रर उसे श्रभिनदित किया 1--दद्र०, १०१२८ 
श्रभिनदो--वि० [ स० श्रभिनन्दिन्‌ [समान करनेवाला । प्रभिनदन- 
। कर्ता [कग] 1 
प्रभिनद्य~-वि०' [सं० श्रमिनन्ध] अरमिनदन के योग्य । ग्रभिनद- 
नीयः [कोण] । ` 
ग्रभिन@-विण[हि०] 2० श््रभिन्न'। उ०--मिन मिन श्रभिन वाशि 
“ ` मुख शाखि ।--वेलि०, दू० १६९८ । 
ग्रभिनय--्चा पुण [म० वि° श्रभिनीति, श्रभिनेय] द्मरे ग्परक्तिथोके 
 मोपिणतयार्चष्टाको कुछकालके चिये धारण करना । नाटये- 
मुद्रा । कालकृत श्रवस्याविशेप का श्रनुकरणा । स्वांग। नकल) 
नाटकका चेल । 
पिगेय--दफे चार विभाग ह-(क) श्रागिक, जिनमे केवल मग- 
` गीवा णरीर की चेष्या दिखाई जाय। (प) वाचिक, जिममे 
केवल वाक्यो द्वारा कायं किया जाय। (ग) श्राह, जिसमे 
केवनव्रेनया भूपणश्रारिकेधारणकी हीं श्रावररकनाहो 
वोलने चालने का प्रयोजषनदहौ। जसे, राजाके श्राय पाम 
पगडीत्रारि वधं कर चौवदार श्रौर मुमादिवौ का चूषचाप 
खडा रहना । (ग) सात्विक, जिसमे, स्त्री, स्त्रेद, रोमाच ग्रीर 
कपग्रादि श्रवस्थाय्ो का श्रनुकम्ण हो । 
कछि० प्र०--करना +-- होना । 
मुहा ०--ध्रभिनय करना = नाचना कूदना 
यौ ° --श्रमिनयाच्यं = नुत्यक्रना का शिक्षक 1 नृदयकलाविद्‌ । 
नयत्द्या = नूद्यकला । नाटय कना । 
श्रमिनव--वि० [रमन्ु १ नथा। नवीन! उ०-केहरि फिशोरमे 
श्रमिनव श्रवयव भरष्फटित हए ये ।--क।मायनी, प्र० २७७ । 
२ ताजा।३ श्रनुमवहीन 1 अ्रतिनूत्तन किन । 
ग्रमिनवगुप्त--सदय पुं [न°] घ्वनिशारप्र के एक प्रयतत व्प्राख्याकार। 
/, ,ध्थान्यालोक कौ टीका लौचन के लेखक । 
प्रभिनहन-- सकचा प° [न०] एक पद्रीजो श्रवो पर वधी जाती है। 
२ श्रवौटी1 श्रनवट।३ "श्रवा । दुष्टिहीनं व्क्ति केण] 
श्रमिनामी(--वि° [इ६ि०]{ 2° श्रविनाशीः । उ०--हस तो ममि- 
' मनासी,कानतोहनाहन, सुन्यतो परम सुन्य !--रामानद०, 
प° २६। 
श्रभिनिघन?--वि° [स०] मरणा।सन्न 1 निसका श्रत निकट हौ किणो । 
ग्रभिनिवन --स्तदा पु सामवेद की वे ्चाएं जिनक्रा मर्णानन्नके 
- ;, निकट गान होतार । 
ग्रभिनियोग--खा पुं [ स ] कार्य मे मनोयोगपूवंक नसम्नना ! 
। दत्त चित्तता किण] । 
श्रभिनिर्माण--नक्ता पुण [म॑०] १ प्रस्वान। कूच! २ 
शत्र के विरुद्र वदाव या चढाः{ कोण]! 
प्रभिनिवृ ति--सष्ा शी° [न°] कायंपूति । कार्ंसपक्नता 1 


श्र क्रमणा । 


प्रभिनिविष्ट 


भ्रभिनिविष्ट--वि० [सं] १ घेसा हृश्रा। पंडा हृश्रा। गडा हभरा। 
२ वंा हरा उपविष्ट।३ एकह श्रोरलगा हमा । श्रनन्य 
मन से श्रनुरक्त। लिप्त । मग्न। 

प्रभिनिवेश-- सज्ञा पु [मं०] [ विण श्रभिनिविष्ट, प्रमि निवेशित] १ 
रवेण । पठ । गति। २ मनोयोग। किसी विषयमे गति। 
लीनता । श्रवुरक्ति। एकाग्रचितन ।२ वृढ सकल्प । तत्परता । 
४ योगशास्त्र के पाचक्लेणोमे से श्रतिम। मरणमयसे। 
उत्पन्न क्लेण । मृल्युशका। , ५ दषं । घमड। शान । नफ । 
[को०]। ६ उत्कट लालसा । तीव्र ध्राकाक्षाः[फिम)। 

प्रमिनिवेरित--वि० [०] प्रविष्ट । । 

प्रमिनिष्क्रमण- सा पु [मं०] १ वाहर जाना। वरहिर्गमन।२ 
बौद्धो के अ्रनुसार प्रत्रज्या ग्रहणाय गृह का परित्याग। , , 

प्रभिनिष्पत्ति- सङ्गा जी° [स] पूणंता । समाप्ति । प्रत । प्ररिपूरणता 

', निष्पद्चता कग]! । | 

प्रमिनिष्पन्न--वि० [स ०] पणां । समाप्त । सिद्ध [कोम । 

श्रभिनीत-विण[स०] १ निकट लाया हुश्रा । २ परणता को पहुंचाया 
टुम्रा । सुमज्जित । श्रलकृत 1 ३ युक्त । उचित । न्याय्य । ४ 
प्रमिनय किया ह्र । खेलाह्ुभ्रा (नाटक) । नकल करके 
दिखलाया हुश्रा । ४. चिन्न! धीर। £ गरुद (कोर) । ७ दयालु 
(को०) । ८ स्वीकृत (को०) 1 

प्रभिनेतव्य--वि० [स०] नाटक द्वारा प्रस्तुत करने योग्य | श्रमिनय 
के योग्य [कोण] । 

प्रसिनेता--वि० [म शश्रभिनेत्‌] प्रमिनय करनेवाला । स्वाग दिखाने- 
वाला। नाटकका पात्र । (अरण) एक्टर! [ि 

प्रभिनेतव्री--सन्ना ली [सण] नाटकमे श्रभिनय फरनेवाली स्त्री । 
नटी । (-श्र° ) एेक्टस।। 

प्रभिनेय--वि० [मण] प्रमिनय करने योग्य । खेलने योग्य. (नाटक) । 

प्रभिन मद्य ए” [६०] ° श्रमिनय' 1 -उ०--नट्वा निपट 
निपुन रासमडलं श्रभिरन भेद वतावं, गीत रीति परवान सो। 
--घनानद, पृ० ३६८ । 

प्रभिन्न--वि० [स०] [मन्ना श्रभिन्नतां]१जो भिन्न न हो अ्रपश्रक्‌ । 
एकमय । २ ्रप्रबावित्त (कोण) 1३ जो वदलान हो। प्रपरि- 

, ˆ र्वा, (को) ४ भ्र्चिनक्त ! पूरं, जते सख्परा (कोर) 1.५ 
{पि ग दुश्रा । सटाहू्रा। नगा हूग्रा । सवद्ध। 

ˆ यौ ०-- तरभिच्चवुट = नया पत्ता । श्नरभिन्नहृदय.== घनिष्ठ 1 .7; ˆ, 
श्रभिन्रता-सक् शीण [स०]१ निन्नताका श्रमाव 1 । ्रपूथकूत्व। 
२ लगावट। सवध।३ मेल । ^ 
प्रमि न्नपद--सन्ञा पं [सण श्लेषः प्रलंकारका एक भेद ।, श्रभगवद 
" प्लंप। ) ` ५ 
प्रमिन्याक्त-- सन्ना पु° [स०] सनिपात करा एक भेदं जिसमे नीद नही 
¦ ` श्राती, देह कपितीहै, चेष्टा विगड जाती दै श्रौर ` इद्रियां 

शिथिलहो जातीरहैश्रौर सिरके बाल वौच से -्रलग श्रलग 


~~ 


1 हो जाते रहै 1 1 , न 0 ल (| (5) 


_ भ्रमिपतन--सा पुणु स ०] १ समीपश्राना । २. ग्राम । प्रहार । 


३५ प्रस्थानं किन] !, ˆ | =। (20. = 7 ह्प्र 


२७४ 


प्रमितं 


प्रभिप्र्ि-सय ती° [सन्द १ ऋमीप प्राना। २ पृर्रि।3 रभण॒ 
ज, करना । ४ >?० उपपि [जेण] । 
प्रसिपन्न-पिण [सण] १ निकट प्यायापटूनाहूग्रा। २ भगोडढा। 
` ३ भरागूतयाश्रासित। ८ विपत्तिग्रस्न। श्रमागा 1५ दोषी । 
६ म्वीकृत। ७ मृलन। ८ रकित । € दूर फिया हर्रा किन्‌ 
प्रभिपुप्प~-वि० [स०] पुष्पने श्रावुन । पूनोने ढक, मे, वृक्ष। 
प्रभिपुर्पर--मरा'पुर मदर्‌ पुष्य । नायाव पूत किम्‌ । 
प्रभिप्रणय--सया प° [स०] प्रेम । एषा 1 श्रनुग्रह्‌ फग। 
ग्रभिप्रशणयन-- त्या षण [सण] सम्कार । येदविधिमेग्रागि प्रादिका 
सस्कार। 
ग्रमिप्रपत्त-चि० [सण] नप्राप। उपः फण । 
श्रभिप्रारान--सय पुण मण्ुमांसि बाहर छदना । फक मारना निगु 
ग्रभिप्राय--सरापु [नण] [विन श्रभिप्रेत] १ श्रागय। मतनव। 
श्रध । तात्पद। गरन । प्रयोजन । उ०---उमने ग्नक दूमकर 
कुठ प्रिभ्रायमे प्रष्ठा {-~द्द्र०,पृ०१००। २ प्रयं। मनि। 
मतन । जसे, णब्द या वाक्य का (कोर) 1 ३.राय। वित्रार्‌। 
ननाह (को) । ४ सव्रघ। लगाव (कौ०)। ५ विष्ण काषएक 
नाम (कोर) । 
ग्रभिप्रत--षिण्मण०] ¶ इष्ट) ग्रभिलपित्त। चाहादटूत्रा। २ श्रिया 
३. र्यीट्रुत। 
श्रभिप्रोक्षण-सरा ¶० [मंगु यजादिमे प्रयुक्त विभिन्न पाप्रो शरीर 
सामानो का जनादि ह्वारा सिचन किन । 
प्रभिप्लव-चणा पुण [०] १ उपद्रव । उत्पात । फषाद। २ गषा- 
'मयनयन्नमे प्रतिमास्तका पचमाणजोषछ ष्ट दिनोकाहोता 
धा श्रीर्‌ जिनमे से प्रत्येक फा श्रतयग ्रलग नाम होनाषा। 
स्तोमश्चादिकापाठ जोएक श्रजित्नव मे होता था।४ 
उमरफ़र्‌ बहून) । बाढ 1 ५ प्राजापत्य न्नादित्प। 
श्रसिप्लुत--वि० [सं०] १ प्रावृत्‌ । प्राच्छादित। २ युक्त [किण] 
प्रभिभव-सफा पु [म०] [विण प्रमिभावक, श्रभिमागे, प्रमिनूत 
१ पराजय। २ तिरम्कार। श्रनादर। ३ प्रनहोनी वात्त)। 
विलक्षण चटना। ४ प्रावल्य । अ्रधिकना [कोग]। 
प्रभिभाव--वि० [स०्द दे° शद्िनातक' | 
श्रभिमावक-वि० [सण १ श्रभिभूनवा प्रदाजित करनेवाता। 
तिरस्कार करनेवाला) २ जट वर्यान्‌ स्तत कर देनेवाला । र 
, षवणीभूत करनेवाला । दवाव मे लानेवाला 1 ? रक्षक । मर 
परस्त । उ०्--जमनिमावक श्रव बहीहुमारे ग्खते स्नेह स 
- मुक (-प्रेम०, पृ०१६।५ प्रक्रम कलनेवादा (कग) 
श्रभिभावन--वि० [म०]वशीमृत कएनेवाचा । भाेपाता । विर 
 । उ०--चले चतुिक्‌ हन थमि वायन ।--प्रारावना, पृ २८। 
श्रभिभावी--वि° [स० प्रभिभाविन्‌] द° “भिभाचक' 1 
प्रभिभावुक--वि० [स०] ‡० शनिमावक' । 
श्रभिभाषण--सक्ा पु [सण] १ प्रत्रवन। भाषण ।र्‌ बौतना। 
मापा देना।,३ श्रायोजन अ्रादिमे सर्वमद्य भापरा। ४ 
` ` , जिखित मापण किन] । 
श्रभिशरुत--वि० [सण] ¶ पराजित। हराया हृश्रा। २ पीडित। 
०-जव चतेये तुम यहां से दुत । तव पिता म्या येः्रधिक 


[\ 


प्रमिति 


प्रभिभूत ।--सकेत, पृ° १७१ । ३. 
गयाहौी।जोव्शमेक्रियागयाहो। वशीभूत। ४. 
लित । व्याकुल । किकतव्यविमूढ । । 
प्रभिमूत्ति- सद कषी° [सं०] श्रभिभव । परानय। हार । 
प्रमिमडन-सा षुण [मै० श्रभिमण्डन [वि० श्रभिमडित] १ भूषित 
करना। मजाना। संवारना। २ पक्षकरा प्रतिपादन या 
समर्थन । , 4 
ग्रभिमता -वि० [म श्रभिमन्तर] १ डीग हाकनेवाना प्रात्मत्रचक ! 
२ श्रदुमन्य । सवंनता कादमी (को०)। ¦ -- 
ग्रभिमत्रण-सञ्ा पु० [म० ्रभिमन््रण।] [खी० श्रमिमत्रणा] १ मघ्र- 
' द्वारा सस्कार 1 २ श्रावाहून।  ' ॥ 
ग्रभिमत्रित-वि० [न श्रभिमन्त्रिति]ु १ मत्र्या) शुद्ध किया 
टुग्रा।२ जिमका श्रावाहुनहुग्रा हो। 4 
श्रभिमथ--सता पु० [मै० श्रभिनन्य एक नेषरोग। श्रभिमय करिनम 


प्रभिमत+--वि० [मंग १ इष्ट मनोनीत। वीच्िति। पमंदका। 
उ०्-जोन होहि मगलमग युरविधि वाघके) "तौ श्रभिमत 
„ फल पावहि करि समु माधक ।--तुनसीग्रं ०, पृण ३२१२ 
समन । गायके मूताविकं 1 
भ्रमिमत सका पुं १, मत । सम्मति। राय॒) २. विचर! 3 
परभितपित वम्तु । मनचाही वात्त। उ०--ग्रभिमत्त दानि देव 
तस्वर मे । सेवत सुनभ सुखद हरिहर से --तुलसी (णन्द०)। 
४ दच्छा । श्राकाल्ला (कोर)! ` , - ~ 
ग्रभिमति-- सकरा की [सण] १ श्रभिनान। गवं। श्रहुकार्‌1 
वेदात के श्रनुम्ार हस प्रकार की मिष्या श्रहुकार भावना कि 
श्रमुक वस्तु मेरीरै। ३ श्रभिलापा । इच्छा। चाहु! ४ 
मति। राय । विचार्‌।५ श्रादर ! समान (को०)। 
प्रभिमन्यु- सदा ४० [सं०] धुन के पुत्रकानाम। ˆ, 
विरोप--कृप्ण श्रीर वलराम फी वहन मुभद्रा इसकी मातं थीः 
महा भारत युद्ध में द्रोणाचायंके सेनापतित्व मे निमित चक्रन्यरुह्‌ 
का भेदन करते समय सात महारथियोने से मारयाथा 1 छोटी 
श्रवस्थासेहीभ्रत्यत वी श्रीर क्रोधी होने से. इसका त य 
ग्रभिमन्यु पडा । महामारतके द्रोण पं में इसके! जन्भ 
निधन का सविस्तार वणनदहै। ` '' 
श्रभिमर-सक्चा पुं | [सं] १ सहार । विनाश्‌. हनन । २ गुध 1२ 
स्वपक्षके व्यक्ति दारा कृत. विष्वासंघा । ४ कैद'। ५* शेर्‌ 
हाथी श्रादिसे भी सदने के लिये सन्नद्ध व्यक्ति। ५ 
श्रभिमदंन--सक्षा प [सं०] १. पीसना । चूर चूर करना। चस्य 1 
रगड । ३, युद्ध । 1 
प्रभिमश्--सक्षा ० [२०] १ स्पणं। सपक 1३. प्रहार! ३, भ्राक्र- 
मण । ४ संभोग । ५. ब्रलात्कार. फो] । क 
प्रभिमसंक--वि० [स०] श्रभिमर्णन करनेवाला [कीण्‌। 
ध्रभिम्दन- सङा प" [स०] ० श्भिमणं' 1 त 
श्रभिमर्शी--वि० [सं० प्रभिमरशिन्‌] दै भभिमृणंक' । 
प्रभिमष--तदा पु [सं०] द श्रभिमणेै'।. ` 
प्रभिमपंक--[स०] ए०पर्भिमग्॑कः | 


जिस पर्‌ प्रभाव डाला 
विच- 


। न 
2 { > १. 


॥ 


। | { ५ 


॥; 
111 4 4 


॥ 1 | 3 
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श्रभिर्योगि 


ग्रभिमर्षण-- सच्चा १० [स०] दे श्रभिमर््न'। , ` , 
प्रभिमर्पी--वि०[स० प्रभिमणिन्‌] दे" श्रभिमर्णी। ` 
प्रमिंमादे-- सद्वा प्रं [स०] नशा! मद [कोगु1. ` ' 
। , यौ ०--प्रमिमान। , :*/" त ~ ! 1; , 
प्रभिमानः--सनञा धरै" [स ०] [वि० श्रभिमानी]१. ब्रहुकार। गवं । 
दपं! घमड।२ स्वाभिमान ३ वुद्धि । ज्नान(कौ०)। ४ प्रेम। 
[.\ , स्नैह्‌ (को०) 1 ५ काम्रना। इच्छा (को०)। ६ प्रमारणं (को०)। 
प्रभिमानितभ- सदा ० [स०] १ वह जिषे अभिमान दहो4 1२४ 
1: ` ' प्रेमः ।स्तेह। ३ सभोग । मयत किन] 1 # 
ग्रभिमानितस-वि [स] धित । ध्रभिमांनयुक्त।!' 7 +\' 
प्रभिमानी-वि०'[ सण श्रमिमानिन्‌ ] [ खीर भ्रभिमामिनी १: 
! “ श्रहूकारा। घमष्टी । दर्पीः। श्रपने को कुछ ` लगानेवाला ।*र 
स्वात्माभिमानी । | ५ 
श्रभिमूख"-“करि° वि° [स ०] सामने । समख.) समक्ष । # 3 
प्रभिमुखस--वि० [स०] १ प्रवृत्त । तत्पर ।-उ्यत । सनढ"। '२ 
। “शरोर ! तरफ 1 ३ निकट होना । , पहचने के करीव होमां। 
४ ग्रनुक्ल कणु ` ! ५ 
ग्रभिमृष्ट--वि० [स० १ स्पष्ट 1 चुप्रा हृश्रां। 'यपकाया गया ।२ 
मदित 1*३. मिध्ित्त ! ४. स्नात । ५ ससष्ट। श्राक्रात [कोण] 
श्रभिम्लात--वि० [स०] मुरभकायायो कुम्हलाया हृम्रा (कोगु 


1 


4 


यौ ०--प्रभिम्नातव रगवाला । । ‹ । 
श्रभियाचा--सद्या खौ° [सण श्रभिया्वा] दे० श्नियाचन'।' 1 । 
प्रमियार्चन-~-सन्चा पु [स ९]१ मगना ॥ याचना! २ प्रथंना करना 


[को०] ॥ ध 
श्रभियाचित--वि० (स॑०] जिसकी याचना कीगरूहौ) ` 1! 
श्रभियाता--वि० [स श्रभिया्र| १ निकट जाने या पहचनेवाला । 

, २ आक्रामक । श्रभियान करनेवाला (कौण्‌ । 

"ग प° [स०] १ सामने जाना।२ प्रक्रमणं । चटाई 

कण । 
श्रभियायी--वि० [स ० श्रभियायिन्‌] दे० श्रभियाता' [कष्‌ 
ग्रभियुक्त--विभ०[स०] [ली९ श्रभयुक्ता] १ जिसपर श्रभियोग चनाया 

गया हो। जो किसी मूकदमे मे फंसा हो ॥ ¦ प्रतिवादी 1 मुल- 
। जिम । श्रभियोक्ता फा उलटा 1 २ लिप्तं । संलग्न 1 4०-1- 
काँ श्रज वह्‌ चितवन चेतन, ष्याम मोह 'कञ्जल प्रभि- 
युक्त ५-श्रपरा, पृ० १२०३; निद्वान्‌। विशेषज्ञं । 1 दक्ष 
(को०) । ४ नियुक्त (को) । ५ कयित (कौ०)" ६ उपयुक्त । 
। ठीक (को०) । ७. भ्र्यवसायी (कौ) । ८. भ्राक्रातं (कौर) 
प्रभियुक्ति--सद्मा ली° [संग] प्रभियोग किंग 4! ` । '' 
भ्रभियोक्ता^--भि० [ ° परभयो] क्षो" प्रभियोश्तू] १,. श्रभिमोग 

उपरिथत करनैवाला। वादी । बृह । फरियादौ । श्रमिक 
` ¦ „का उलटा। प्राटोपी | २.श्राक्रामफ् ।  प्रक्रपतणकारी (को०) । 
श्रभियोक्ता सषा 4० त्रु । 'श्राक्रामक"व्यवित िण्‌। 
श्रभियोग--संा ४० [सं०| [ चि भरसिभोगी पभिुक्त प्रमियोक्ता 1 

१. प्रपराध की योजना) दोपारोष | प १८कृ पद्‌ मुभप॑र 

मनिपरोग संगति द किरमैने जान बभर पह प्रहूर्महष्या फी (+ 


श्रभियोगी' 


उनमेजव०, पु० ५५। २ कित्तीकेदारा क्िएुगएदोपया दानि 
न विरद न्यायाय निवेदनं! नानि । मुकदमा 1३ 
चटाई ! प्राफमण 1 ४ जयोग) ५ मनोनिवेत् । लगन । 1- 

ग्रसियोगो\-वि० [० श्रभियोगिन्‌] १ अभियोग चलानेवाला। 
लानि करनेवाता 1 फरियादी । २ श्राक्रमण॒कारी (को०) 1 ३. 
नगनवाता । . 


श्रभियोगोः-मय प° गदी । मृकदमा खडा करनेवाली) व्यविति कग 
श्रभियोज्य--वि० [ण चिस्तपरदोपया ग्रारोष लग स्के किगु। 
यौ ०-- प्रभियोज्यदोप = ग्रभियोग चलने योग्य दोपया म्रारोप। 

प्रभिरजन--सया पुं [म॑° श्रनिरज्जन| रगना ककन]! ,` 

रभिरजिन--वि० [स० श्रभिरन्नित] रेगाट्रस्रा। 

ग्रभिरक्-चि० [९०] १ लगा हुग्रा । खचद्ध । श्रनुरक्त। २. मधर । 
प्रिय [कोम] । 

प्रभिरक्षण--नय पुं [मं] पूरी तरहुसे रक्षाया वचाव कणु! 

श्रभिरक्ना-खड सी [स०] दे° श्य्रभिरक्षण' । 

श्रभिरक्षित--वि° [न°] पूरी तरह से रसित या शात किग्‌। 

ग्रभिरद्य--वि° [मग] पूत रक्नाया वचाव के योग्य कोग। 

ग्रभिरत-वि० [नं०] १ दीन । श्रनुरक्त1२ नगाद्रुग्रा 1 3 युक्त । 
मित । उ०--कि्धौ यह्‌ राजपुत्री, वरही वरथो, किर्घौ 
उपदि वस्थोदैयहि सोमा प्र्निरतर्हौ।--राम च०, पृ° 
५१।३ प्रसन्न । प्रमुदित (को०)। . 

श्रभिरति- चथा ली [म॑०] १ श्रन्रुराग । प्रीति। २, लगन । लगाव । 
लीनता 1 ३ सतोप। हयं! श्रानद। ४ कार्यका अ्रभ्य।म 
या पेना किण] । 

श्र्मिरना(--कि०स० [ सं० भ्रमि समुल~+-रण श्रयवा प्राण 
प्रन्निटइ = निना, मिलना] १ मिडना ! त्डइना उलभन। 1 
उ०--चटकत चटकौ डांड कटू कोड भरत पैत्रे । नरत लराई 
पठ एकः एकन सो श्रभिरे (--प्रेमघनम०, भा० १ पृ० १)। 
२. टकना। सहारा तेना । उ<--मुसकाति खरी, खेंमिमा 
भर्भिरी, विरी खाति लजाति महा मन मे ।-वेनी (शब्द्‌०) । 

प्रभिरमण-- न्य १० [ प° ] सम्यक्‌ श्रानद, लेना या रभा 
करना [कोण] । 

श्रभिराजप्धि--वि° [ख° भ्रभिराज] श्रत्यत शोभित ।, उ०~-चौीका 
यना चौगान, जगमग अभिराज हौ [--घरम०, पृ०€। 

ध्रमिराद्ध-वि० [संग] भनी नाति समाराधित, प्रसन्न.मरा पृष्ट करिया 
रभ्रा [फि०) | 

श्रमिराम'--वि° [सग] [सनौ भ्रभिरामा गरानददायकः 1 मनो 
गुखद 1 मृदर । प्रिय { रम्य! उ०~-प्रीर देखा वह्‌ सुद्र 
दुष्य । नयन का इद्रजान प्रभिराम ।-- कामायनी, पृ० ४६। 

प्रभिराम-षषए प° प्रानद । मुन 1 उ०--(क) तुतसी अद्‌ शृत देवता 
श्राना दवी नाम । नए सोक ममपरईु, वि मुद मए ग्रनिराम।-- 
तुलमी प्र ०, १०१२८ (छ) वुलसिदाय चांचरि मिहि, 
गट गान नुन पाम । गार्वाहि सुनहि नारि नर, पार्बहि 
मद श्रमिराम (-~वुननी (न्द०) 1 २. निवि का एक 
नाम (केर) 1 ` 


ज 4 ५ ६ 


ग्रभितान्ना 


ग्रभिरामिनी--वि० ली [०] मनोहारिणी । स्‌दर। उ०--हुरित 
, गृमीर वानीर दहं तीर वर, मघ्य धाया विणद , विष्व ग्रभिरा- 
भिनी 1-तुलमी ग्र प्० ४६३१ 
ग्रभिरामी -वि० [सण श्रभिरानिन्‌] [वि० क्ली त्रभिरानिनी | रमण 
, , करनेवाना । मचरण करनेवाना 1 व्याप्त निवाला ! उ०- 
प्रिल नृवनभर्ती, ब्रहमरद्रादि कर्ता, यिरचरच्रनिगामी, कीय 
जामातु नामी ।--केणव (शव्द ०) । । 
ग्रभिरुचि--सद्चा खी [स०] प्रत्यत रुचि । चाट [ पत्चद । ` प्रवृत्ति। 
उ०-सतान सेह रौर श्रात्मयुख की समभ्निरुचि समतिद्ती ह 
. कि इसकामसं हमको भी सहायता लिलेगी ।--प्रीनिवास 
ग्र०, पृ०१६३। २ प्रसिद्धि नी चाहं । महत्वाकाश्ना (कर)। 
ग्रभिरूत-वि० [स०] १ ध्वनित। छब्दाप्रमान । २ कूजित्त। गुजि 
[कोण] । ४ 
प्रभिरुता- सञ्ञा खी° [स० ] सगीर्नं मे मृच्छंनाविंशेप । उसका परगम 
,. योरटै-रेग मप, तिं स{म,प्,घ नि, | रे,ग, म, 
- प,ध, नि, स। | 
प्रमिरूप^-वि० [ख ९] [ ली” श्रभिखूया [ १ प्रिय । रमणीय । मनो 
हर । मृदग 1 सुगछित । २ ,मिनता जुतता। ग्रनुखूप (को) 
३ चतुर । विद्वान्‌ । प्रवृद्ध (कोर)! 
ग्रभिरूपर-- सल्ला प०१ प्रिव) पिष्ण्‌ 1३ कामदेव1४ चद्रमा। 
५ पडित। | 
प्रभिरोग-- संज्ञा पु” [मं०] चौपायो का एक रोग जितमे जीषमे कौढ 
१ड जाते । 
ग्रभिलघन-- सन्न प्रं [स ० भ्रभिलद्ुनवु १ उछलकर श्रथवा कूकर 
, पारकरना। २. सीम, श्रधिकारयाक्षेतर का श्रतिक्रमण ननिग] 
ग्रभिलक्षिन-वि° [स ०१ विहनाकित । विद्िनिति । २ चनादृग्रा। 
सकेतित (को०) ।  -& । 
ग्रभिलक्ष्य--वि० [स] विशेष लक्षय योग्य 1 ध्यरान मे लेने योगपक्निगु 
श्रभिलषण- सद्या प° [स ० ]-ग्रभिल।पा करना । चाहना । तानापित 
होना किण] 
ग्रभिलपिक रोग--सन्ञा यु° [स०] वात व्याधि के "चौरासी भेदो मे 
से एक 1 
श्रमिलपित*--वि० [स० 1] वाति ! ईप्सित । दष्ट 1 चह हृत्रा। 
उ ०--अभिलपित वस्तुतो दुर रहै, हां सिने श्रनिच्ठित दद 
खेद !--कामायनी, प० १६४ । 
श्रभिलपित॑स्- मना पुं° इच्छा । श्राकाक्षा । मनोरथ । उ०--प्ः 
लपित प्रधृरी रह न जाय ।---गीतिका1 ` 
ग्रमिलाख्ध ---सशा षुं [द°] ° श्रमिलापा' । उ०--प्रभिलाव 
यह्‌ जिय पूर्वंवत्त, घन धन्य मोहि सवही कटै । --मारतदु ग्र" 
ना० १, पृ ५१४। ¢ 
ग्रभिलाखना @---क्रि० स०, [घ० श्रभिलय] इच्छा करना । 
चाटना । उ०~ --तव सिय. देखि भूप श्र्जिलाये । कूर कपूत भढ 
मन मासे ।--तुलप्री (शव्द०} 1 , ' 
ग्रभिलावा(ट--नया ली [सण श्रभिक्ापाका -प्रा० द स्प] 
ग्रभिताषा" 1 उ०---सवरे हृदय , मदन म्रभिलाश्वा । -.सर्ठा 
निदहादि नवहि तष्सांव। 1--मानस, १८५ । . “ 





प्रभिनाबी 


ग्रभिलाखी@--वि° [ह°] द° श्रनिनापी'। +. 

प्रभिलाप--सद्ा पु [न०] १ शब्द । कथन । वाक्य1 २ मनके 
सफत्प का कयन वा उच्चारण 3 वणान 1 मापण (को) । 

ग्रमिलाव--सज्ञा पुं [स्न ०] सफलं काटना | लवना करिण] ,, 

ग्रभिलाप--सव्रा पु” [स ° |[वि० भ्रभिलाषक, श्रमिलाधौ, प्रमि लाषुक, 
प्रमिलपित] १ उच्छा । मनोरथ । कामना! बाहु! उ०्- 
श्वाग छोट श्रभिनाप वड करटौ एक विग्वासे। वर्ह सुख सुनि 
सुजन जन खद करि उपहस्त ।--मानस१।८। २ लोम। 
३ व्रियोग। ग्य गार के श्रतर्गे्त दस दशाग्रोमे सेएक। श्रियसे 
मिलने की इच्छा । 

श्रमिलापक--वि० [स ०] उच्छा करनेवाला! श्राकराक्षा करनेवाला 

प्रभिलापना--क्रि न० [सण श्रभिलक्ष्ण] इच्छा करना । चाहना। 
उ०-- नव हिर्नाच्छ जुद्र श्र्भिनाप्यौ, मन्म श्रति गरवाऊ। 
^-^ 1 । 


+ + 


१०।२२१॥ ` ` 
प्रभिलापा-- सन्ना ली° [ स० ] उच्छा। कामना। श्राक्राना{ दे 
ग्रभिनाप' । उ० मूलत ही जाता दिन रात सजल श्रमिलापा 
कलित प्रतीत ।--क्ामायनी, पृ० “६ । 
ग्रभिलापी--वि० [ सण श्रभिलापिन्‌ ] [ खी श्रमिलापिनी ] इच्छा 
करनेवाला } प्राक । इच्छुक । 
ग्रभिलापक--वि० [म०] द° श्र्मिलापक' । ५. > ऋः 
श्रभिलास-सन्चा पं [६०] दे श्रभिलाप' । “ ` 
ग्रभिलासा --सब्चा ल्ी० [हि०] द° रपरिलापा' 1 
श्रभिला सी @--वि ० [सगश्रभिलापिन्‌] 2 श्रिलापी'। उ०--को 
है जनक, कीन है जननी, कौन नारि, को दामी ? कसे वरन 
भपदटैकंमो, विहि रमम प्रभिनामी ।--मूर्‌०, १०।४८९४६। 
ग्रभिलिलित--वि० [संग] लिखा द्रा । खोदा हृम्रा किण 1 
भ्रभिलिखितः- सङ्गा पु० १ लिखना! लेखन । २ हस्ताक्षर ।३. 
सिचित मसविदा [कोम] 1 
श्रधिलीन--वि० [स] १ भती 
३ श्रावेप्टित किण] । 
प्रमिलरूलित--वि० [सं°] १ क्षोमित। ' चचसल-। प्रस्थिर। र्‌ निकी 


ति लीन। २ प्रनुरक्त। भासक्त। 


हित 1 ्रीडायुक्त [कणु । ६ 


श 1 11 


ग्रभिचूता--सद्ा ° [स०] मकडी का एक भेद किन । 


श्रभितेख--सन्चा प° [सं०] लेख । प्रामाणिक लेख । शिला था धाचु- 
पटत पर खोदा लेख । । 2 


श्रभिलेखन -सद्चा प° [स०]'१ लिखना) खोदना या उत्कं करना 
[कोण] । 1 ¶^ 4 

श्रभिलैखित--सन्वा पुण [सण प्रामाणिक षप से लिखित पट्न यां'पत्र 
ग्रादि कि । 


श्रभिलेखितस्--वि० लिखित । पवद (नु 1 
॥ ज ~~ { $ 4 

ग्रभिवचन- सन्ना [म० प्रभिग्ञ्चत] ठगता ॥ 

प्रभिवचित--वि० [न° यभिषन्चिर] ठग गया । छला गया ( धोवा 

खाया द्रुत्रा फिग]। 


१, ह श 4 


२७७ 


# ॥ ~} 4 


कू + त 1 ~ नन 
१८ 1} 4 | 


प्रभिव्य॑जना 


ग्रमिवदन--सक्ञा प” [स ० श्रभिवन्दन] [विण श्रभिवदनीय, ग्रभिवदित, 
श्रसिवद्य १ प्रणाम । नमस्कार । सलाम। वदगी। २ स्तुति। 

श्रभिवदना--सन्ला खी [सण० श्रभिदन्वना] १ नमस्कार । प्रणाम । 
द स्तुति । प्रशसा) 

श्रभिवदनीय-वि०[ सण प्रमिञन्दनीय] १ प्रणामकरने योग्य । 
नमस्कार करने योग्य। २ प्रशसा करने धोग्यः। स्तुति 
करने योग्य । ¡1 । । 

प्रभिवदित--वि० [स० श्रमिवन्दिति प्रणाम किया हूग्रा । नमस्कारं 
कियादह्ृन्रा।! ₹ प्रणस्ित । स्वुत्य। 

श्रभिवद्य--वि० [स० श्रभिदन्य] दे° श्रमिवदनीयः | 

ग्रभिवच्रन--सन्ना पुण [स०] वादा । इकरार । प्रतिन्ना । 

ग्रभिवदन- सला ¶° [स०] १ भाषण । कथन । २ नमन । प्रणाम । 
नमस्कार किग]। 

प्रभिवद्य--वि० [स०] कथन या निर्वचन योग्य [कोन] ।' 

प्रभिवतंन-- सज्ञा पुं” [स०] १ वढना ( किसी ग्रोर)। २ हमला 
करना । श्राक्रमण॒ ! कि] | 

प्रमिवादछा--पषद्मा ली [स० श्रभिवान्छा] श्रमिलापा 1 लानसा। 

' ' ' इच्छा किण] 1 ` * ` 

भ्रभिवाधित--वि० [स० श्रभिवाल्छिति| भ्रभिलपित ! चाहा हुभ्रा,+- 

श्र्भिवाद-- सद प° [स ०] ०. श्रश्नवादन' [किन] 1 

भ्रमिवादक~~वि ० [स] [क्ी° श्रभिवादिका]' १ नमस्कारः करने- 
वाला । दे विनीत। श्रादरान्वित ! विनन्र [कोण] । 

प्रभिवादन--सञ्ना पु [सण] १ प्रणाम नमस्कार। वदन! २ 
स्तुति । ३ श्रतिरजना । प्रतिवाद । दीग [को] । 

श्रभिवादयिता--वि०' [सण प्रभिवादयित्र] दै" श्रमिवादन' । | 

श्रभिवादित--वि० [स०] वदित । नमस्त! ' 

प्रभिवादी--वि° [ स° ्रभिवादिन्‌ ] [वि० की०श्रभिवादिगरी] 2० 
श्रभिवादक'। 

श्रभिवाद्य--वि° [स] नमस्कार योग्य । प्रभिवादनीय [कोण । 


भ्रभिवास--सन्ना पं” [स०] चादर । श्रावरण । वस्वराच्छादन [कोन]! 
श्रभिवासन--ख्डा पं [स ०] दे श्रमिवासः । 


श्रमिविनीत--वि० [स०] ¶ सुशिक्षित । २ ग्पवहारकूशत। शिष्ट 1 
सुशील 1 ३ शुद्ध । पवित्र कोश) 


(| 


प्रभिविमान--वि०' [स०] 'दिक्कालातीत। निस्सीम श्राकार का 


 (धस्मात्मा की एक उपाधि)। 

प्रभिविश्रू त--वि० [स] वडी स्याति या प्रसिद्धिवाला (कण) 1 

श्रमिवृद्धि-सश्च ली [सं०] मफतता, उत्ति या समृद्धि कण| 
उ०---ज्ञान विज्ञान से मनुष्य की श्रभिवृद्धिहो सकती ₹ै,. 
विकास नदी हौ सक्ता ।-्हि० श्रा प्रण) पृ० ०६। 

ग्रभिन्यजक--वि° [स० भ्रमिग्यजञ्जक | प्रकट करनेवाला । प्र काशक । 
सूचक । वोधक 1 त 

प्रभिब्यंजन--सज्ञा पु [ स० श्रभिन्यञ्नन ] [ ली० श्रभिन्यजना ] 
प्राकट्य 1 श्रभिन्यक्ति। प्रकाण । विकात्त। 

प्रभिन्यजना न्ना की" [स ° भ्रभिन्यज्जना] मन के भावो काश्यो 
म चिश्रण या क्पविधान | दे° भ्नमिग्मजनः 


= 


1, 


भ्रभिव्यंजनार्वद 


श्रभिन्यजनावाद--सन्ला पु [सण श्रभिन्यञ्जंता + वादः (ग्र° एकप 
,, प्रोशनिज्म)] पोरपमे प्रचलित चिप्रकना, साहित्य श्रा्दिका वहु 
सिद्धात जिसमे बाह्य वस्तु या विपयको कल्म का गीर श्रौर 
श्रपनी या पात्रो की श्रातरिक श्रनुूतिणो के प्रतीकात्मक चित्रण 
को प्रधान श्रय माना जातादहै। 

विशेप-इसमे श्रमिन्यजना ही सव कुठहै, जिसकी प्रमि 
व्यजनाकी जातीदहै वहु कृष नही) इस्त मतं फा प्रधान 
- प्रवर्तक श्ट्ली का क्रोचे रै) श्रभिच्यजनावाद्भियो के 
ग्रनुसार जिस ख्प.मे श्रभिन्यजना होती है उससे भिन्न श्रथं 
प्रादि का विचार केलामेग्रनावश्यक ट ।, जसे--वाल्मीकि 
रामायण की इस उक्तिमे नस सकुचित ¦ पथा येन"वाती 
, , दतो गत", कवि का कथन यही वाक्यहै, न किं यहु करि जिस 
प्रकारवाली मारा गया उती प्रकारतुम श्रीमारे जा सकते 
हो। इसी तरह भारत के फर भाग्यके . टको ! जुहुते क्यो 
नही ?' मेइतना हौ कर्हृनाहै किं हे फूट से अलग हुए भारत- 
वास्ियो 1 एकता वर्यो तही रखते? यदि तुमएकहोनाग्रो 
तो भारत का भाग्योदयदही जाय 1 साराण यहू,करि दरस .मतमे 
ध्वनिं या व्यजना की गंजाइण नही है ।--वितामणि, 

माग २, पृ० ९९। 
प्रभिग्यजनावदी --वि० [स० प्रमिन्यञ्जना + वादिन्‌ (भ्र एक 
प्र शनिस्ट)] ्र्भि्यजनावाद का प्रनुयायी या समर्थक । !' 
प्रभिव्यजित्त--वि० [मं° भ्रभिष्यल्जिन]' सुस्पष्ट प्रकटित \ व्यक्त 1 

अरभिन्यक्त । - 
प्रभिव्यक्त--वि० [सं०] प्रकट फिथा हृश्रा 1 स्पष्टक्रिया द्ृप्रा । जाहिर 
। किया हृुघ्रा । 

प्रभि्व्यक्ति--सह्या लीण[सं०]) प्रकाणन। स्वष्टीकरण। साक्षात्कार) 
प्रकट हीना ।२ उमवक्तु का प्रत्यक्ष हना जो पहने रिसी 
कारण सेग्रप्रव्यक्षहो,जसे--श्रधेरेमे रखी चीजःकाउजलिमे 
साफ साफ दीखपडगा (३ न्यायके प्रनुनार सृष्ष्पश्रौर श्रध्र- 


त्यक्ष कारण का प्रस्यक्षकायं मेभ्राविर्माव, जैसे, वीजसे श्रकुर 
। का निकलना 1 


प्रभिन्यक्तिवाद--सद्वा पुण [ख० श्रभिष्यक्ति +- वाद] जगत्‌ कौ रद्य 
की श्रभिव्यक्ति मानने का सिद्धात। न 
प्रमिव्धक्तिवादी--धि० [स० श्रभिन्यक्तित्ादिन्‌] प्रभिन्यक्तिवाद.का 
भ्रनुयायी या समयक | 
श्रभिव्यत्तीकरण-- सल्ला पु [सण श्रमि ~-व्यक्तीकरण] प्राकट््च ४ 
' सामने भ्रा जाना । श्रयिध्यजना। 
भ्रसिव्यापक~-चि° [सं°] [खी अरभिव्यापिक्रा] पूर्णं रूप से.फनने- 


वाला । ग्रच्छी तरद्‌ प्रचलित दोनेवाला। पुर्णा रूपे व्याप्त 
; | रह्नेवाला । 


भ्रभिन्यापक --सञ्चा पु° [सं०] ईष्वर । 
यौ ०-<प्रभिव्यापक श्राषार = 
' एक श्रणण मे श्रेय हो, जसे 'तिल'मे तैल । 


क 


} 


व कथन 


14... 1; 


प्रभिव्यापी--वि०, सका पु [सं° ध्रभिष्यापिन्‌] ° श्रभिव्ायक' | 


भ्रभिव्याप्ति-संन्ना जी [सं०] १ सन्निवेश! समावेश । २. सर्व 
व्यापकता फिग] | 


पर्मिशका-- सदया क्षी [स० प्रभिशङ्का] [वि० प्रभिहंकिति] ` १, 
माणका (*सदेद्र । चित। [ २,भ५य । श्यद्नता रिन्‌ ।' 


२५६ 


व्धाकर्णमे वह प्राधार जि्के हर 


्रभिधिचतं 
ग्रभिश्चसन-- सच्च प० [०] [विण श्र्भिश्नत्त] सत्यया फःमश्रारोष 
श्रथवादोपलगाना 1२ व्यभिचार का मिथ्या दोप तगाना। 
{¦ ,३ गानीदेना | श्रपमान करना। 
ग्रभिरशसा--सदा ल्ली” [क्ष० दे” श्रभिणसन' । 
प्रभिद्चपन--सक्ा प॑० [ सं १.शाप। २ गीर श्रारीप।ः 
मिथ्यारोप किण] ।, 
यौ ०--श्रभिङ्गापन ज्वर = णापजन्य जर । 
श्रभिशप्त--वि० [म॑०] १ णापित । जिते शाप दिया गवा हो 1 उ 
, जो जनपद प्रसं त्तिरस्फृत श्रभिणम्त कटी जाती ६ (रम्‌, 
पृ०७८ 1२ जिसपर मिथ्या दौपनमादो। 
ग्रभिरस्त--वि० [०] [वि० सी° श्रभिरास्ता] १ जिसपर व्यभिचार 
। का सिथ्यादोप लगा दहो ।३ व्यर्थं कलित ! लाति! 
प्रथिशस्ति--सखा जी [सं०] १. श्रमिशाप।२ निदा1३ हि 
४ विपत्ति! ५ प्रार्थना किन्‌ । 
प्रभिशाप- सदा प° [स°] [चि० श्रनिल्ञापित, श्रभिक्ञप्त] 4 शाप। 
` बद दुग्रा 1 उ --श्रभि्ापतापकीज्वालामे जन रहा भ्राज 
मन श्रौर अरग ।--कामायनी, पृ० १६२] > मिय्यारोपा- 
रोपणा । क्षूठमृठ का श्रपवाद । ३ बुराई । ब्रहित किण) 
प्रभिशापन--सष् पु [ स० ] शाप देना 1 वद दुप्रा देना ।कोमना 
[करण] । 
श्रभिशापित--वि० [सं०] ३० श्रमिणप्त" । 
श्रसिदलेषण-- सप्र पु [स] पटो [कोन] । 
प्रभिषग--सन्चा पु” [ संग्प्रभिपद्ध] १ पणं सवध या मिनन (केण) 
| २ दृढ मिलाप । श्रा्लिगन। ३ समोग। ४. पराजय) हार्‌ । 
५ निदा । आकरो । कोसना।६ णपवं | कमम्‌। ७ प्या 
पवाद । लू दोपारोषण 1 5 भून प्रेन का प्रविग। ई नफ 1 
दुख। | 
यौ ०--प्रभिषगज्वर = भूतप्रेत श्रादिके श्रवेशया प्रभावं 
उत्पन्न ज्वर । | 
पभिपगा-- सक्ना ली० [से प्रभिषद्धत) वेद की एक क्वा) 
प्रभिषगी--वि० [संग्घ्रभिषद्धिन्‌] श्रभिपग से युक्त । ध्रसिपववाता। 
भ्रभिषजन-~ सा पु [स० श्रभिषजञ्जन] दे° “प्रिपग' कग । 
श्रमिषव--सक्चा पुण [स०] १ यज्ञमेस्नान। २ मद्य खीचना। णसव 
चुवाना। ३ .सोमलता को कुचलकर गारनाया निचोदश) 
- ४ सोमरस पान ५. यज्ञ ६ काजी ७ स्तान्‌ । नहता 
[कोण] । ८. राज्यारोहण । ६ श्रधिक्रारप्राम्ति कि] । 
ग्रभिषवण--सष्य पु [स०] १ स्नान! २.सौमरस लिकरालनैपा 
निचोडने का साघन कग । 
प्रभिषवणी--सब्रा ली [ घ० { सोमर निकालने का साधनया 
` ` ' यत्र ककिगु। 
ग्रभिषावक~--सञ्च [स ०] सोमरस निचोडनेवाला पुरोहित ण्‌ 1 
प्रभिषिचन-सक्ा ४ [स० प्रभिषिश्तु जल छिडकना । उ 
प्रभिषिचनं ब्राह्मण (श्रध्वयुः), क्षधियश्नौर श्य पिक 
"" करतेये जोकिंराष्टरकी तीन दका ची ।--िदु° सन्यत 
११ १०३। 


^~ "+ 


प्रमिषिक्त 


प्रभिषिक्त--वि० [मण][वि० स्री० श्रभिपिक्ता]१ जिसका श्रमिषेक दग्रा 
हौ । जिसके ऊपर जत श्रादि छिका गयपहो । जो जल श्रादि 
से नहलाया गया हो) २ गाधाणशातिके लिये जिसपर मत्र 
॥ पढ़कर दुर्वा श्रौर कुशसेपानी छिड़कागयाहो । ३. जिसपर 
विधिपूर्वंक जन छिटक्कर किसी अ्रधिकारका मार दियागया 
हो । सजपद पर निर्वाचित । 
श्रमिपृत--वि° [स०] १ निचोडा हुभ्रा । उ०-यह्‌ प्रतीव मधुर सोमः 
तुम्हारे लिये श्रमिपृत हश्रा है --प्रा० भा० १०, पृर १३३। 
२ स्नात ।जोस्नानकरचुक्राहो। (कोर) 1 
श्रभिपेक--सा पु” [स०[ १ जल से सिचन 1 छिडक्राव) २ ऊपर 
से जल डालकर स्नान । ३ वाधाणाति या मंगल के लिये मत्र 
पठकर कुश श्रौर दरूव से जल िडक्ना । मान्‌ । ४. विघिपूवंक 
मत्रसे जल छिडक्करं श्रधिक्रारप्रदान । राजपद पर्‌ निर्वचने) 
५ यनादि कै पीद्येणातिके लिये स्नान । ६ शिवलिग-~के 
ऊपर तिपाईके सहारे जल से भरकर एक एसा घडा रखना 
जिमके पेदेमेवारीक छेद, धीरे धीरे पानी टपकनेके निये हो । 
मद्रा~पेक । 
यौ ०--श्रभिपेकपात्र = ग्रसिपेक का पात्र 1 श्रभिपेकाह्‌ = श्रिषेक 
कादिन 1 राज्यारोहृण का दिन । 9०. 
श्रभिपेकना ‰-- क्रि स० [० श्रभिपेफ] श्रनिषेक करना । उ०-- 
' श्राजु श्रस्षिक्त पियकोप्यारी। धरि दुगध्यान नवल श्रासुन 
के भरि मरि उमगे वारी [--मारतेदु ग्र ° भा०२,१०६१८। 
प्रभिपेकनाला- सद्या छी” [स०] बह स्यान या मडप जहाँ प्रि पेक 
हो 1 राज्यागिपेक मडप किगु 1 , ए 
श्रभिपेक्ता--सक्षा पुं [स] वह व्यवित जो ्रभिपेक करे, {- श्र्भिपेक 
करनेवाला व्यक्ति फिग]। 
ग्रसिपेक्य--वि० [म॑०] दै श्रभिपेचनीय' कणु | ` 
प्रभिपेचन-- सद्वा पं” [सं०] विधिपूवक मत्र से जल छिडककर श्रधि- 
कारप्रदान । राजपदं पर निवचिन। उऽ--इसके वाद शक्ति 
प्रभृता श्रौर प्रा्थनाके मत्र प्रदृते पठते पुरोहित नलोसे श्रग्रि- 
पेचन करते थे 1- हिदु° सभ्यता, पृ०१4४। -.- ~, 
श्रभिपेचनीय-वि० [सण] १ श्रभिपेक योग्य । २ ;राज्यारोहण 
योग्य । ३ पअ्रभिपेक सवधी किम्‌। । - ~, - 
श्रभिपेच्य--वि० [न] द° 'प्रमिपेचनीय' [कोण । 
प्रभिपेणन- सन्ना पुं [स॑०] एर, के विरुद वडाव या चढाई किण] । 
श्रमिपोता--सक्ना प° [सं० ध्रभिषोतृ] द° ग्रभिपावक' [कोण] । 
प्रभिष्य द-- सन्ना पुं [मं० श्रभिष्यन्द] १ वह्‌वि। स्राव“ -२ श्ांख 
का एक रोग जिसमे सुरईके छेदने के समान पीडा श्रौर किर- 
किगहट होती रहै, प्रि लाल दहो जाती रह श्रौर उनसे पानी 
श्रीर कीचड निकलता टै! श्रांखश्राना। त 
श्रभिष्यदिरमण- सज्ञा प° [सं° श्रभिष्यन्दिरमण| उपनगर 1 वडे 
नगर से लगा श्रा छोटा नगर । शाखा, नगर किणु1, ^, 
प्रभिष्यदी--वि° [सं० श्रभिष्यदिन्‌] १ रसने, वहने या चूनेवाना 
२ रेचक । दस्तावर । ३ जलापस्तारक (को०)] ~, 


ग्रभिष्वग-- स्रा पुण [म॑ प्रभिष्वद्ध| घनिष्ड सवध । प्रेम । श्रनुराग ।- 


उ०~-प्रात्मस्नेद्‌ यह श्रात्मप्रेमदहै जो भ्रात्मामे भ्र्भिष््रग 
उत्पन्न करता है --सपूर्णा० भ्र्भि० प्र०, पृ० ३६६71 


„२७९ 


प्रभिसरणं 


प्रभिसगः-- पहा ० [स० श्रभिसद्ध] 2० श्रभिस्तग' [कण्‌ । 
श्रभिसताप-सङ्ा पु [न° श्रभिसन्ताप] १ युद्ध । सवरपं । स्पर्धा। 
, , २, पीडा किण । 
प्रभिसदेह-- सज्ञा प° [स ० श्रभिसन्देह] १ ग्रदला चदनी । विनिमय । 
,- २ जननेद्रिय कग] छ 
प्रभिसदोह-- सज्ञा पु० [स ० श्रभिसदोह] 2° (अभिसदेह' [फ] ! 
श्रभिसघ--सन्ना पुट [ सण प्रभिसम्धप ]१ ठ्म। घोघा देनेवाना 1 
वचक । २ निदक [को०्‌। 


प्रभिसंघक-- सज्ञा पुं | स ° भ्रभिसन्धक] दै° '्रभिस घ [फो 1 


भ्रभिसधा-सन्ञा छी [म० श्रभितन्धा] १ कहना । वतलना। २ 


। - वादा 1 वचन ।३ ˆ वात का पक्का व्यक्ति! ४ धोखा । 
; छल्‌ किण] |~ . 
प्रभिसंधान-सज्ञा पु” [स ० श्रभिसन्धान] १ वचना। प्रतारणा। 


^ ¢} धोखा । जाल । २ फलोदुण्य । लक्ष्य । उ०--उम कायंको 
करने मे उसका 'श्रभिस्तधान क्याहै यह्‌ देखना चाहिए 
"(शव्द ०) । इच्छाया रुचि (कोर) ई, स्वायं (को) 1 
श्रभिसधि--सन्चा खीर [स० पर्मितन्धि] १ प्रतान्णा॥ वचनाः 
, धोखा । उ०-मरतःमे्श्रमितधि काटो गध, तो मृ निज 
राम कौ सोगध।--साकेत,'पृ० १८७ । २ चुपचाप कोर्द्‌क्राम 
करने कौ कई ्रादमियो की सलाह) कुचक्र । पड्यत्र । उ 
तक्षधिलाधीश की भी उसमे प्र्भिस्तधि द ।--चद्र०, पुण ७५। 
बिशेष समौता या सघि।४ लक्ष्य! उद्य । ५. श्रतं 
मित या सन्निहित श्रं । श्रमिप्राय। राप। ६ जोड। योग 1 

ह ७ घोपणा। वादा। "त 


श्रभिसधिकृत- क्रि वि० [स० प्रभिसन्विकृत] जानव्‌क कर किया 
~ हृग्रा किन्‌ । 
श्रभिसधिता--सन्ना ली? [स० श्रभिसन्धिता] कलदहातरिता नायिका । 
"7 ^ स्वयभ्रिय का श्रपमान कर पश्चाताप करनेवानी स्त्री । 
भ्रभिसपात्-सज्ञा पु [स० प्रभित्तम्पातु १ सम्मिलन। मगम 1 
२. युद्ध 4 सघपं। ३ वददुग्रा। शाप। ४ पतन (कोग]। 
श्रभिसवध - सज्ञा, पु” [स० श्रभिसम्बन्यु ¶ चनिष्ट मवध।२ 
समागम । समोग (कोग]। 
प्रभिसथोग--सन्ना प° [०] घमनिष्ठ सवध। वहत नजदीक का 
, सवध [को०] । 
ग्रभिसश्रय-सन्ञा पुण [स०] णरण। श्राप । त्राण । पनाह कोग]। 
ग्रभिसस्कार--सन्ञा प [स०] १ सुभ। विचार । कल्पना । २ व्ययं 
, ~ या निष्फल काय 1३ विकास! परटिरप्कार। उ०्~--चेगनाकां 
स्वभावे चित्त काश्रमिसस्कार करना ।--सपृर्ला रमि° 


् ~~ 


1 


1 


ग्र ०, पृण २४६ । 
ग्रभिसमत--वि० [म ० श्रभिषम्मत] माननीव । ग्रादरणीय । नमान्य 
[कफो०]!। ˆ 


प्रसिसर--सज्ञा पु [०] १ समी । मायी । २ नहायक्र । मदगार्‌। 
३ सेवक । श्रनुचर कि] 1 

श्रभिस्तरण--सन्ना पु [स०]१ घ्रगेजाना।२ समीप गमन । ३ 
प्रिय सेः मिलने के लिये जाना । 


प्रभिसरन 


प्रभिसरन(४--सक्ता परं [ मण श्रसिशरण ¡१ णसर्ण} सहाय! 
सहारा 1उ०्-सतनकोर्लं श्रमिमरन, समुकटि सुगति प्रयीन। 
करम विपरजय कवहु न्हिःसदा राम रस लीन ।-तुनसी 
| (शव्द ०) 1 २ द° श्रगिस्रण' । 
श्रभिसरना(्-क्रि० श्र [सण श्रभिप्तरण]१ सचरणा करना। 
जाना। २ किसी वाहित स्यानको जाना) ३ नायकया 
नापिकाका श्रपने व्रियसे मिननेके ल्यि सकेतस्यलको 
जाना! उ०्-चकित चित्त साहस सहित, नील बसन-युत 
गात। कुनटा सध्या श्रभिसरं, उत्सव तम प्रधिरात्त)-- 
केशव शब्द ०) । 
ग्रभिसार--सन्ञा पुण [मं०][ १० प्रभित्ारिका, श्रभिमारी] १ साधन। 
सहाय । सहारा । व 11२ युद्ध 1३ प्रियमे मिलनेकेलिये 
नायिका या नायक का सकरेतस्यनम जाना) ४. सकेतस्यल)। 
सहेट किण] 1 ५ ग।कभण॒ [कोण] ६ शवित। ताकत (को०)। 
' ७ सहयोगी । साश्री । भ्रनुगत (को०)। ८ श्रौजार । उपकरण्‌। 
। साधन (कोर) । € शुद्ध करने का एक मस्कार (को)! 
प्रभिसारना --करि० श्र [सं० श्रमिक्तारसेनाम०] १ गमनकरना। 


जाना । घूमना । २ प्रियमे मिलनेके लिये नाधिक्रा या नायक 
कासकेतस्थ7मे जाना। उ०्-समय जोग पर भूपन धारं। 
पिय अ्रमिसारि गाप ज्रत्तारं ।- नदण० ग्र ० पृ० १५६] 


श्रभिसारकध्प--वि० [मण] ग्रमिसरार करनेवाला । 
प्रभिसाररिका - सज्ञा ली° [संर] परवस्यानुमार्‌ नायिका के दस मेदो 


एक । वहु स्त्रीजो सकेतस्यलमे प्िपसे पटने के लिये स्वय 
जाययाग्रियको वबुलाए। 


विशोप-- यह दो प्रकार कीरै, शुक्लाभिस्तारिका ( नौ चांदनी 
। रातमे गमन करे) श्रौर ईष्णामिसारिका (जो श्रेधेरी रतिमे 
भिलने जाय) कोई कोई एक तीसरा भेद दिवाभिसारिका 
। (दिन मे जानेवाली) भी मानते रह! साहित्य शास्त्रम श्रिमार 
"के श्राठ स्थान कहे गए ह---(१) बेत, (२) उपवन या वगीचा 
, , 13) पग्नमदिर, (४) दूती या सहेलोका निवातस्थान, (५) 
जगल, (६) तीथंस्यान, (७) एमशान । (८) - नदीतट 
या परिमर ॥ 
प्रभिसारिणी- सन्ञा कीण[यस०] १ प्रभित्तारिका। २. विष्टम्‌ टदका 
भेद जो ११ कौ जगह १२ वर्णा की स्थिनिमे जगती छदके 
सन्निकट जान पडता है किण] 1 
प्रभिमारी--वि० [स० श्रभिष्तारिन्‌] [सद्वा खी° श्रनिमारिका १. 
साधक 1 सहायक 1२ प्रियास मिलने के लिये सकेतस्थतमे 
जानेवाला । उ०--वनि गोपौ धनि ग्वाल घरन्यसुरनी वनचारी। 
धनि यह्‌ पावन भरूमि जहां गोविद ग्रमिसारी ।-सूर (शब्द०)। 
३ श्राक्रामक। हमला करनेवाला (कोर)! ४ भ्रागे जानिवाला। 
सामने जानेवाला (को) । । 
श्रभिसे (प) @--स्ा पु° [६०] दे , श्रभिवेक' । उ० -मूनिदेष 
मिले प्रिर कौन्द्‌ ।--ह्म्मरी रा०, प०१२। ˆ; 
श्रमिसेचना(४--करि० स० [स० श्रमिषेचन]- सीचना । श्रिपिक्त 
करना उ०--म्राजु कष्ट मगल घन उनएु । वरयत ब्रूदन 
` मनु ग्रभिनेचतत मगल कलस लए । चम मगलापरुखी व्रामिनी 
मगल करतत नए ।--मारव्दु ग्र०भा र, पू० ११४। 


~ 


{ 


॥ 


२५८० 


प्रभौ! 


ग्रभिस्कंद--सण्ा पु [स० प्रभिष्छन्दु १ ग्राकरपणु 1 वता २ 
णम. [कोनु]! 

श्रभिस्नेह--बि° [म ०] घनिष्ट ्नैह । चाद करिण] । 

प्रभिस्मरण--मष्ा १० [+° श्रि +स्नरर] विभेपन्प गरे की गई 
यादे । ध्यान । स्मृति । उ०~-स्मृनि' सस्छत वन्तुका प्रपि 
स्मरण दै ।--सपूरगा० श्रनि ग्र ०, पृ० ३८७ 

प्रथिस्यंद--सया पु [मं० श्रभिम्यन्द] >° श्रपिप्यद' (कौर) । 

प्रमिट्‌त--वि० [सण] १. पीरा द्रा । तादित! ग्राह । श्राक्रार। 
र गुणा कियादरुत्रा । गृशिन। ३ प्रराज्जित । पररामूत 1 % 
वाधित  निर्द्ध फिन्‌ । 

प्रभिहति--सक्ला खी० [मणु १ निगाना लगाना} चौटकला। 
पीटना1२ गृणान फ्रिठा किंन] | 

ग्रभिहर'-- सषा पुण मं°]उटाले जाना। ते भागना । टटा देनाह्नि। 

प्रभिहर विण [मण] उटा्हगीर 1 ते नागनेवाता [करिण] 

ग्रभिहूरण- सङा प° [मण] छीनने जाना 1 नृटना किण 

प्रभिहुर्ता--पजा पुण [म॑० प्रमिहत]१ उार्‌।२ त्रपहर्णरण्वा।ते 
भागनेवःना किन | 

श्रभिहार --सना प [नण] १ ग्रफमरा 1 हमा 1 उण 

पादुपूतनि कौ क्यु प्रय वारम, कोठ प्रमिदार कंनमा 

कौ जान लृट्यौ टै रत्नाकर, मना-->, पृ* १११।२ 

मिश्रा । मिताव (को०) 1 उ नूटपाट । चोमे} उना 

(कोर) 1 ४ प्रयलन 1 वेष्टा (फोर) 1 ५ घम्तरसज्ज सिना (भ्‌ 

९ समीप नाना (कग) 1७ मद्यप जरावी (कोण) । 

श्रमिहारिनि--वि० ° [न° श्रभिहारिसी] घामनेने हरण कणे 
वाली । उ०्-देखी सुनी ग्वाटिनि किंठेक व्रजवारिनि प तधा 
सीन श्रीर ग्रमिहारिनि लाद । हरन ीं हैर हग्ोठीदं 

- हमारी कठ्‌ काह बौ हितनौषंन प्रन जनाई दै ।-ए्लङ् 
भा० २. प° २२१ 

प्रभिहास-- मन्ना उ [न °[विनोद । हूंमी । मजाक । दिटलगी करणे । 

श्रभिहित--वि० [स०] १ उक्त 1 कथिन। कहा दभ्रा 1 २ सवद । 

` युक्त । व~ किण । 

श्रभिहितसवि--ना स्री” [स० प्रभिहितमन्वि] कौटिल्य कै अनुतता 
वह॒ नधि जिमकी 0िखाव्डी न हृ दहो 1 

प्रभिहितान्वयवाद--मना ३० [ न० ] कुमारि ट पर्ति पुरान 
नैयाथिको, सीमानो श्रौर श्रान्ताय या सहित्वा 
मत कि वाक्य का धरत्येलः पद श्रलयन् ततर श्रौर प्रनन्वितिश्रव 
रखता ८1 वादमे मप ्रर्यो का ममन्वय करने ५२ घमू 
वाक्य का प्रथं निग नृता रै 1 अन्विताभिधधानवादका उलटा । 

प्रभिहितान्वयवादी--मज पु [स ० ध्रभिहितान्वय दिन्‌ ] घनिर्हि 

॥ तान्वयवाद का अनुपाय या सम्यक | 

प्रभिहूति- सज्ञा लीग [य ०]१ श्रावाहून 1 २ समागाधन। पूजन किम्‌! 

ग्रमिहोम--सजा पु” [स ०] चुन ऊ ग्राद्रति देना 1 घीसे दीम करना 
करिम्‌ 1 । ` 

ग्रभी "क्रि चि िह्‌०श्रग+ही] १ इती धसा । इमी स्य । इसी 

' वक्त । तुरत । तत्फान। २ श्रव तक । ३. म्रभी नी।४ 

ग्राजकल्न । दन दिनो । इस समय 1 , + 


4 











प्रमी" २८१ 


मीर--षो लभी दमी गपय 4 नुग्न 1 कान । 

श्रमी?--{ि० [०] निगय । निरर {पिन 

प्रभी7?--गि० [गग] निलय । निद्र २. विष्टर कौग्हूद 
२ उम 1 दनु 1८ जगाल (कौत) 19 मुय 1 तषट! 
६ रित । प्राप्न (करोर) 

प्रभीका--सर प गिर] 4, प्रमी । पति! 
३ पप्रि। 

प्रभोध्णा- -चि° [५7] १, निरनर) समातार | 2 श्रि? ।3 जो 
चार्‌ वार दृढता ताय । श्रायेतित फम्‌] 

श्रमोघात- सया प्रण [मं०] > शप्रनिपान'। 

ध्रमीन--वि० [०] तिर । निर्नय 1 उर--गून, माणव वदि प्रादि 
ध्रभीन, गा उठ सवन विजय कैः गीत ।--माकेन, प° १६६1 

प्रभोताधः- वि [हि] ६० ्रभीन' | उ०्--यद्‌नु प्रन श्व्धय 
प्रमो ।--- दर 7०, -* १, पृ ११२३ । 

प्रभोति नवा ग्ते० [गन्‌१ निरतया) निदस्का। २ प्रामम्‌] 
३ ' निकटना किण)। 

प्रमीनिः--वि< [भ] ग नेर तनि रत (कनैगु। 

प्रभीप्ना-नस ¶० [५] दना । उच्छा | व्रमितापा । उन०्--रग्ती 
र्दन प्रवल टूद्य म जगा प्रनोग्मा 1 नजन, पृ० १०। 

ग्रमीप्मितः--दिनृगुप्रगीापिर) चाराद्प्रा। वाष्टिनि। हच्छिन। 
उ०~--ट नरतमाद्र, ग्य कर) समीपत प्रपना ।--सातेत, 
पृ . २४ | 

श्रभोप्मिन~ साधुर इच्छा) यापना | चाटु किगु। 

प्रभीप्मी-वि० [म० ध्रमित्सिनि] दै शप्र्मोप्युः [कोन] । 

ध्रभीप्सू--दिननसममीप्ता करनेवाता । चानचाता । रच्युक गिन) 

भभीम--चि० [गण सो न्य उत्पल वरनेताकतान ह किनु। 

ग्रभोमः- सरा प विष्णकाण्य नान निग । 

भ्रभोमान -- सगय ‡० [स] २० यिमनः पिन । 

प्रभोपद--० [यर] अतिक तमन्ना परानदयुतत [कैन । 

प्रभीगोद--स्छ मु [न०] प्रसन्नमना । सनी (क्नु । 

प्रणार--सपपृ [निष्]॥ मौष। प्रलीर। २ फ्पिनषणएपष्टद 
न्निति प्रत्यक यरणमे १५ साद्रा प्रौर पमे जमगा (1 ८1) 
171} । ~< दलि दविधा सयदा, पह नस्कपर एप । 
दूतत गदि प्रपान, तत्‌ ज एवा (लप्य०)। 


सवामो । मात्र 


भपिर्यी पदान्तर [सर] एक प्रणा फा व दनु 
प्रभो राजी--- 4" [न "ष्क पिपा स्तत (रगो) 
प्रमी --गए < [नन] पण्यीरा भा प्मीरो प्नेद्वाको। 
प्रभीर"--{/° [म<]१ तिनप (ट्र 1 जो "पकाने नहो 1 
प्रमार ` (711 -“। 
पनीर ^ [ग^]१्‌ {ण} >. विप {षन 
श्रभोर्पद्ौ----१ ८ [7८] शकय 4 [रन] 
7नी--- ~ ५ [-24 शद्दार दन्ना > 

ह) | 


५५९ 
ष ऋ 


>" भ प 


द्प्~ ८१ 


प्रमृत 


श्रभीयाप--नन्न 2 [ण्ु द° प्प्रभितापः कतु| 
ध्रनीपु--पदा प” [०१ न्ग सवय 1 > ग्म्मि। किरण) 
वाट) नता ४ उगङी ९य्‌। 

श्रभोधया-- कः वि० [नण] निमय (दन्‌ 

ग्रभोपु-- विर, पटा प° [५०] ५० 'पभीनु' पमु । 

प्रभीष्टो--वि० [०] १ वादिति । चाटु हुषा 1 प्रमिदणिन 1 २०~-- 
जोन्पध करपेता नो सा पुणु प्रेम ध्रनोट्य वः ~ 
नन ०, पृ०२९। २ मनोनीत । पदक] ३ पर्प 
प्राप्रयर्मे श्रुत 1 ८ प्रिव (कनो ५ वशन्ति गन) 

प्रमीप्टेर-- स्रा ए०१ मनोस्य | मननाही यात | उ<~--'पापरा 
प्रगोष्ट निद्धद्ा जायमा' (रर) 1२ दियद्द(ति पाप्रनो ( 
> प्रादीन प्रनायक मतन णक अत्कः शिम चतनेद्रष्य 
न्ती मिद्ध दूनर फ काप दार दिवाद्‌ -सद ) यट वमा्मप 
च्रटपरा म्रलस्मार केः स्नगंतप्रा जाना 

यो० --प्रमी्टनाम = दन्ति वन्तु फो प्राति 1 श्रमी 

प्रिलपिन च्छा का पृगु हूना । 

श्रभोष्टा--खयास्तौ० [०] १ गृहन्वामिनौ। > प्रमित्य।३ गनि 
[फोन] । 

ग्रमीप्टि---ा श्वर [नन] म्र ष्ट वन्तु, एच्छः कः च (न्ते) । 

प्रभुग्राना्ये {कित च [ि्प्रा+मायन दायमेर पषवत्र 
जोर जरम निर ह्नाना ज्मिने निर पुर नुकेका य्न 
नमन जाना । 


प्रभुक्त--वि० नि०]१ नग्रयाद्रूप्रा। > नभौ (मि ष्ूपा। 
विना वत दूपा। प्रव्यवटून । श्रता! उण्--नरणमउव 
उगयुग्न पान त्ाफ हिति हिन हरन (रनाय, भान, 
१५ १६४।३ जमन मोतनन किण (दग < {स्म 
नोगमे विया) (फ) 

्रभुक्तमूव--प० [न] सिका बहुत तमी तकया सयर्यारन पि 
गवाही) 

प्रगक्तमृन--या व्त° [१ ज्यण्टा नवक प्रन छदा पदावर 
मृगननप्रक पाटिल दतो पषा) गलत। 

ग्रमूग्न--० [०4 दन्तु त्था 1 नीता > 
(7०) । 

ग्रमुज - पिर [०] वाटदिीन (विना पराता (ननो । 

ध्रनुन(ध-पिन [हिर प्रमृत चातर 
श्रृ । दत श्र वाद इम्‌" [ कुर याना म्न 
पष 1१९ <, ५१११३} 

प्रनुया नात. प्र [हि] ६९ एप 1 उरा भ 
भता तपो, सास्मा मत पमप्रःका र ~ =<, यन ६ 

प्रन "1 प, -- 72 {7० {^ प्य 4 ~ म] १९ ५4 | 

श्रन्‌ ~~ ५९ [५५६] 14 ~" | 

यमन ग्यः द [<] 
(वा. 
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प्रभूत 


श्रभूत--वि° [सं०] १ नोहूग्रानहो। द वर्तमान । ३ श्रसत्य। 
मिध्या (को०)। ४ प्रपूर्वं । विलक्षण । श्रनोखा। उ०--भ्रगन 
खेलत धुटुरुनि धाए । उपमा एफ अभूत भरद्‌ तव जव जननी पट 
पीत उठाए । नील जलद पर उड्गन निरखत तजि सुभाव मनु 
तदित छपाए ।-- सूर (शब्द ०) । 

श्रभूतदोष--नि०° [न°] दोषरहित । तिर्दोप [कग] । 

श्रभूतपुवे--वि° [न०] ¶ जो पहले न हुश्राहो। २ प्रपृवं। ्रनोखा। 
विलक्षण । 

ग्रभूतशत्रु-वि° [सण] जिसका कोई र्र्‌, न हो । ्रजातशनर, कोण] 1 

श्रभूताह्‌ रण-- सज्ञा पुं [स०] १ नाटचशास्त्र के श्रनुमार किसी प्रकार 
का कपटयुक्त या व्यग्यपृणं वचन कहना । गभसधिके तेरह 
ग्रगोमेसेएक। २ श्रयथा्ं वातत कह्ना। छलपृरण वात 
कहना । (को०) । 

ग्रभूति-- सन्ना खी° [सण] १ श्ररितत्वहीनता। श्रविद्यमानता।२ 
ग्रशक्तता । ३ निधनता । ४ विपत्ति) ववदिी। विनाशक 

श्रभूतोपमा--सन्ञा ली” [मण] उपमाकेदस भमेदोमे से एक जिसमे 
उत्कपंके कारण उपमान का कयननहोस्के। उ०~जौ 
पटतरिश्र तीग्र सम सीया । जग श्रसि जुवति कहा कमनीया ।- 
मानस, १।२४७ 1 

भभूमि- सङा खी [स] १ वहजोभूमिन हो! भूमिके म्रतिरिक्त 
प्रन्य पदाथ । २ अ्रनुपयुक्तस्थान। ३ स्थानाभाव।४ 
पहुचसेपरे का स्यान कग] । 

श्रभूमिज --वि० [सं०] १ निकृष्ट श्रथवा श्रनुषयुवत स्थान मे उतपन्न । 
२ जो भूमिमे उत्पन्नन हौ किणु। 

प्रभूमिप्राप्तसन्य--सन्ना पुं” [सं] कौटिल्य के अ्रनुसार वह सेना जो 
प्रनुपयुवत भूमि मे पड गई हो । पैनी जगद्‌ पडी हू फौज जहां 
से लडना भ्रमभवहो। । 

प्रभूरि-वि० [स] स्वल्प । कुछ । थोडा । कतिषय [कणु । 

श्रभूष--वि ० [स०] श्रमूपित कण| 

श्रभूषन- सज्ञा पु |स शणभूषर| दे श्राभूषन' । उ०्--हीरन क 
ग्नूपन पँ वारो जग ठेन ।--नद० ग्र ०, पृ० ३६५ । 

प्रभूषित- वि० [स्तण] विना श्रामृपणा के । प्रनलकृत । विना सजाया 
हु 1 (कम । 

श्रभूत--वि° [स० | जिते पारिश्रमिक न दिया जात) हो [कनोगु] 

ग्रभृतक- चि° [स] दै° श्रभृत' (को०) । 

ग्रभतसंन्य- सजा पु” [स] वह सेना जिसे वेतनया भक्तानं 
मिलाहो। 

विशेष--कौटिल्य के श्रनुसार यह ग्याधिज (वीमार) सन्यसे 

उपयोगी है, क्योकि वेतनःपा जानेपरनी लगाकर ल 
सन्तीह । 

श्रमृदरा--वि० [सं०] थोडा! कुछ 1 चद [किण] 

ग्रभेडाप्ट--खष्ा पुं” [हि०] दै श्रभेराः । - 

प्रभेद --सन्ला पु° [स०] [वि ० श्रभेदनीय, भूभे्य|१ भेद का भ्रमाव । 
ग्रभिन्नता । एकत्व । २ एकरूपता । समानता । २ रूपक 
श्रलकारकेदोभेदोमे से एक जिसमे उपमेय भ्रौर उपमान 
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रभ 

का श्रभेद विना निपेध कै कवन किया जाय, जँने--मुठ्रद, 
चरणकमल । उ०~रभन मजरि पुच्छ फिगावत मुच्छ उसीरनि 
कौ फट्गे है । चदन, कूद, गुलावन, श्रामन मीत मुगठन कौ 

2 लहुरीदहै! ताल वडे फणि चक प्रथीनजू मित व्रियोमिनिकी 
कह्रौीदटै। श्रानन ज्वाल गुलाल उटावते व्याल वन वरन 
जह्‌री है ।--ेनी (शव्द ०) । हमको कौट कोई पृथक्‌ ग्रतकार 
नी मानते 1 

प्रभेदः-वि० १ मेदणून्य । एकष्प । समान । उ०्~-ग्रहमबो 
व्यापक विरज प्रज श्रकन श्रनीह्‌ श्रमेद ।--मानस, १।५०। 

प्रभेद) -चि० [स° प्रमेय] जिसका मेदन छेदन नहो क्के। 
जिसके भीतर को$चस्नुन घुम सक्रे। जिकाविमागनहौ 
सके 1 उ०--कवच ग्रमेद विप्र गुरुपूजा । एटि सम विय 
उपायन दूजा मानम, ६१७६ । 

ग्रभेदनीय--वि० [म॑०] द° श्रमे" 

प्रभेदवुद्धि- सखा मीण[सं० [मेदररित वुद्धि 1 एकतायर न वदध । व 
या विचार की वह्‌ स्थिति जिनमे.भेदभाव नही होता। 

प्रभेदवादी--व्रि० [ मं° श्रमेदादिन्‌ ] [ पि० सण श्रमेदादिती | 
जीवेपत्मा श्रौर परमात्मामे भेद न माननेवाा । ग्रहैतवादी ! 
उ०--ते९ ब्रभेदवादी ज्ञानी नर । देखा म चिप्र कतिनुग 
कर ।-- मानय, ७११०० । 

ग्रभेदाभेद~-वि ° [स॑] एक । एकरा रार । उ०--कही नरायण नामि 
है कटी ब्रह्मकटि वैद । कहि शकर गिरजा कर्टी.कीं त्रभेदा- 
भेद [--मक्ति०, पृ० ०८१५ 

प्रभेद “--वि० [स॑०] १ जिसका मेदन वाचेदनन हो सके । निस्के 
भोतर कोई चीज घुन न सफे। लिमा विभागनहौ रके 
२जोदटूटन सके | प्रबडनीय। श्रविमाज्य। 

प्रभेद्य--- सञ्ञा पु” [०] हीरा । हीरकं । व्र ण । 

ग्रभेय८-- च्ञ पु° [९०] द° श्रमे" । 

ग्रभेरना(ध-- क्रि च [सं० ्रसिद, प्रा० शचस्मिड] मिलान । मिति 
करना! एकमे करना । ० -जपहू वुद्धि कँ दुई सन फहु । 
दही चूर ग्रस हिया ग्रभेरहु --जायसी (णन्द०) । 

ग्रभेरा--सन्ा पं [म० प्रभि = सामने रणा = लडाई श्या प्रा° 
श्रत्मिड] रगडा 1 भग्डा । मुरुभेड | टक्कर । मुक विना 
उ०-- (क) उठं धामि दौड डारद्ममेरा। कौन साध नोहि 
वरी केरा 1--जायसी (शन्द०)। (ख) विषम कहा मार 
मदमाते चनह न पाडेवटोरारे 1 मदत्रिग्द भेरा दर 
पाड्य दुख ककोरा रे ।--तु7सीग्र ०, पृ ५५३। 

प्रभेव १ --सन्ञा पु” [स धभेद] -रभेद । श्नभिन्नता 1 एकता 

भ्रभेव(--वि° भेदरद्हित । श्र चर 1 एक । उ०--सिप सुभिरन 
नाचा करं हो जाव ्रलख प्रभेव [--दरिया०्वानी, पृ ५। 

ग्रमः -सन्ञा पु [हि] ३० ्रभयः' 1 उज--यदा सुभाव चुम 
सुगिरन वन, मरक्तन प्रभ दियौ {--सूर० १।४० । 

ग्रभे दिवः --वि० [सं०] ° श्रभेय' किगु । 

प्रभेन(--वि० [म०] द° ध््रनय'। उगु भँ अर्मैन मुय स्व 

रष्पं ।--पृ० रा०, १३१२ । 





भ॑षे 


श्रमेपद(-सक्वा पुं [हि०] ° "ग ¶यपद' 1 उ०--घ्रर्वाहि अमैपद 
दियौ मुरारी 1-सूर० ।१।६०। 

भ्रममंत्र--सन्ञा पुं [म॑० श्रभयमन्त्र] निभंयना प्रदान करने- 
वाना मत्र । 

प्रमेर--सन्चा पुं° [म॑०?[ धरन या लकी जिसमे डोरी त्रधिफर करषे 
की कविरयं नटफाई जाती ह। कलर्वसिा । दटरी । 

प्रभोक्तव्य--वि° [सण्‌] जो भोगने योग नहो । जिसका उपयोगन 
किया जाय । अ्रनुपयुक्त [कोम । 

ग्रभोक्ता--वि० [सं° श्रमोक्त] [वि० खीर श्रभोक््रीु १ भोग न 
करनेवाना 1 व्यवहार न करनेवाता। २. विरक्न (कोर) । 

श्रमो रण (--सन्ना पु” [६०] दे° 'त्राभूपण' । उ०--प्रगि प्रभमो- 

खण ग्रच्छियड, तन सोवन सगताइ। मार्‌ श्रवा-मउर जिम, 
कर लग्गइ कुमनादइ्‌ ।--ढोौता०, दू० ४७१] 

ग्रभोग!(@&--वि° [मं०] जिनक्राभोगन पिया गया दहो । प्रषटूत 1 
उ०--वरनि मिगारन जानेडं नख सिख जंम श्रमोग । तस 

-) 'जग किट्‌ न'पायउं उपम देउ ग्रोहि जोग 1-जायसी (शब्द ०) 1 

प्रभोग -सन्ञा पुं भोग का प्रभाव को । 

प्र॑भोगी--वि० [स° श्रभोमिन्‌] [जी अ्रमोगिनी | भोगं न करने- 
वाला । इद्रियोके सुखसे उदासीन। विरक्त उ०-दुमरं 
जान सदाशिव जोगी ।'श्रज प्रनवद्य प्रकाम ब्रभोगी \-- 
मानस, १।६० 

श्रमोग्य--वि० [म०] जो भोग योग्णन हो किन] 

श्रमोज(--वि° [सं० श्रभोज्य] न' खाने योग्य । ब्रमक्ष्य ।! उ०~ 

' भोज श्रमोज न रति विरति, नीरस सरस समान । भोग होई 

श्रभिनाप विनु, मदामोगता मान । राम च०, पृ० १५२1 

श्रमोजन~-सन्ञा पं” [स०]१ भोजनं न करना । २ भोजन सें परहेज । 
३ उपवास । ब्रत [को]! । 

श्रमोज्य--वि? [सं०] १न खनि, योग्य । श्रभक्ष्य! भ्रभोज। २. 

` जिसका खाना वजित हौ कग] । । 
प्रमोटी(-- सन्ना ० [०] शूद्रश्रेणी के नौकर उ०्-मंदिरमे 
` शुद्र श्रेणी के नौकर श्रभोटी कदटलति रहै (--ू° म० माम, 


1 1 


पु०३२३। 
भ्रभोल ध-वि० [ हि० भुलना ] जोभ्रूलानदहो! जौ भरननेवाला 
` नहो । उ०्--च्रमोल प्रभोल ग्रतोल भ्रमग। श्रक्रज श्रगज 
प्रलूज प्रमग ।--पृ° रा, ६ ४।३१७। | 
प्रभौ द-- सन्या पुं [हि०] दे° भ्रमय । उ०--नुपति वहत जाचिय 
प्रमी ।--पृ० रा०, ५७॥ २६७ ॥ 
भ्रभौतिक--वि° [सं०] १ जो -पचभरूतकान वना हो। नो पृय्वी, 
जल, श्रम्ि रादि से,उत्पन्न'न हो। ग्रपाथिव। २ ग्रगोचर। 
प्रभौम--वि० [स०] १.जो भूमिसे उत्पन्ननदहो। श्रभूमिज। २. 
णो खरावे या गलत जगह मे पदा हो [किन्‌ \ | 
भ्रस्मिः--सन्न प° [हि०[ द° शश्रभ्न'। उ०~-उष्ठं सार सार ्रसी 
वक भार । मनो घ्रभ्मि सम वात वज्ञयो तत्रार ।--पृ° रा 
; ६१।९२०२० = ~ ^. ^ 1 | 
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ध्रभ्यथंनां 


प्रभ्यंग--स्ा पुग [संदा श्रन्यडग [[वि० प्र्य॑क्त, श्रभ्यंजनीय,१ तेपन। 
चारोग्रोर पौतना। मन मलकर गाना । २ नवनीत) 
ननू (को०) । ३' तंल मेदंन । स्नेहन । 
यौ ०--तैलाम्यंग । ' ` † 
भ्रम्यजन-- सज्ञा पु [सण भ्र॑ज्य॑ज्जन| १ तंलश्रादि की मातिण। २. 
्रखो मे सुरमा या श्रजन तगाना ३ श्रगराग । तन प्रादिं। 
४ मक्वन । नवनीत किण । 
ग्रभ्यजनीो य--वि° [स्° ध्रग्यञ्जनोय] १ पोते योग्य । लगाने योग्य । 
२ तेल या उवटन लगाने योग्य । 
प्रभ्यत--सद्ना प° [दि०] दै “तरभ्यतर' ।*, उ०--प्रगम श्रगोचर 
रहया भ्रभ्यतत ।-कवीर ग्र०, पृ० २६६ . 
श्रम्यत्तज--वि० [ स० भरम्यन्तज | भीतरी 1 ग्रत तक । अ्रभ्यतर । उ०-- 
रहै कोन श्रभ्यतज वल प्रकार ।--पृ० रा०, ५५।६६। 
ग्रस्यतर-- सन्ना पुण सं° श्रम्यन्तर{ १ मध्य । वीच। उ०--निसि 
लौ रमत कोष प्रभ्यतर, जो दहित कहौ सो थोरी ।--सुर०, 
ˆ १०।३८४८ । २ हृदय । ग्रत करण! 
भ्र्म्यतरक्रे° वि० भीतर । श्रदर। 
श्रभ्यतर`---बि° 1 सुपरिचित। श्रतरग । निकटतम । ₹ 'चनिष्ठता के 
साथ सवद्ध। २ कूशलं । ४ भीतरका | प्रदर का । भीतरी । 
उ०--वाहिरं कोटि उपाय करिय, प्रभ्यतर ग्रथि न छट !-- 
तुलसी ग्र ०, पृ० ५१५। । 
श्रम्यतरक---पञ्ञा पुं [सण श्रस्यन्तरक | अ्रतरग भित्र । घनिष्ठं 
भित्र किम] । | । 
श्रम्यक्त---वि° [सं०|'१ पोते हए । लगाए हुए । २ तैन या उवटनं 
लगाए हुए । ३. 'सुसज्ज । सजा दुभ्रा (को०) । 
श्रभ्येग्र-वि० [स०] १ नजदीक । समीप । नवीन । ताजा [कोण । 
श्रस्यघीन--वि० [सं०] १. श्रधीन। जो किसी के श्रधिकार या 
नियत्रणमेहो!२ नोक्रिसीनियमसे वंधाहुत्रा हो कोन] 1 
श्रस्यनृज्ञा~सद्ला ली०' [सं०] १ स्वीकृति । श्रनुमत्ि। समति। २. 
श्रादे । ३ पदच्युति या श्रनुपस्यिति की माफी (कोन) । 
ग्रम्यनुज्ञात--वि० ¶ स्वीकृत 1 २ ' समर्थन किन्‌ । 
श्रस्यसन-सद्गा पुं [सं०] १ श्रक्रमण । धावा! २ ब्रांवात । ३ 
रोग किन] ॥ । 
भ्रम्यमित--विण[स०] १ रोगी। २ श्राहत। चोट खाए हए कोनु! 
श्रस्यचन~-सद्चा प° [सं०] दे० श्रम्यचना' । 
ग्रम्यचना--संन्ना जीर [सं०] समान । पूजा । धराराधना [कोणे । 
ग्रभ्यणे *--वि० १ समीप । नजदीक । पास 1२ समीप पहुचा हुमा 
या श्रानेवाला [कणु ८ 
श्रम्यरं --सन्ा पुं° सामीप्य । निकटता किण]। 
ग्रम्यथंन---सन्न पुं [सं] दे श्रन्थना" 1 
प्रम्य्थना--सल्या ली° [सं०] १ समु प्राथंन({। विनय! दगस्वास्त। 
२ समानके लिये श्रागे बदृकर लेना 1 श्रगवाती । उ० -लोगं 
स्टशन पर उनकी श्रभ्यथना के तिये खडे थे (णब्द०) | 


ग्रस्य वनोय---विन[न॑०]१. प्राना करम यौगय । विनय करने योप 
२,प्रागे बठफरक्तेने सोग्र। ^ ) 


~~ न ~~ ~ 


1) 
~ ~~ ~~ [8 
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प्रस्यथित--वि° [स] १ जिससे प्रार्थना की गई हौ । जिसमे विनय 
कीगररहो1२ जोश्रागे वकर लिया गया हो कोगु। 
प्रम्यर्थी--वि० [स० श्र्म्याथन्‌ [वि० ली० अ्रम्ययिती] त्रभ्पर्थना करने 
वासा। निवेदन करनेवाला किन] । 
प्रस्यय्यं--वि० [सं०] दे° श्रभ्यर्थनीय' । 
प्रभ्पदन--सन्ना प° [सं०] कण्ट पटूचाना भाव 1 उत्पीडन । किन्‌] 
प्रभ्यदित--वि० [सं°] जिसे पीडा पटूचाई गर्‌ हो । पीडित [कोन । 
श्रम्यलकार--सद्ञा पुं [सण श्रम्यलङ्धार)] भ्रभृपण। मडन [कोन] 
ग्रभ्यलक्रत--वि ° [म॑श्रम्यलड्‌कृतग्राभूपित । मडित । सज्जिते कोण । 
श्रम्यहुरा-- सहा जी [स०]१ पूजा। दै श्रादर । 'समान। 
श्रद्धा कग ! | । 
म्रभ्यवकरषंण --सखा प० [सं०] वहि निष्कामन 1 वाहुर निकातनाया 
प्रीचना [कोण] । 
ग्रभ्यवस्कद-सज्ञा [० [सं० श्रम्यवस्कन्द] १ उटकफूर शत्रू का प्रतिगोध 
`  करना। शत्र के खिलाफ वलपू्वंक प्रापण करना।२जा 
पटचना । पकड लेना। २ एत्र को परास्त करनेके शि 
नीव्रता पू्वंक श्राकतणा करना। ४ प्राघान। ५ पत्तन किगु। 
ध्रम्यवस्कदन-- सक्त पु° [म० श्रम्यवस्कन्दन] >०,ग्रभ्यवस्कद 
श्रभ्यवह्‌ रण--सन्ञा पर॑ [स०| १ नीचे फंकना 1२ भौजन करना 
खाना।३ गले के नीचे उनारता किगु। 
प्रम्पवहार--वि० [०] मोजनोपयुक्त। खनि योग्य कू ।, 
प्रभ्यवह्‌ा रसज्ञा पुं० १ भोजन करना।२ भोजन किगु1 
यौ ° --श्रम्यवहार भडप = भोजन का, स्यान । खाने कामद्प। 
श्रभ्वस्चस-सन्ञा पुण [स ० ग्रनुशीलत । अभ्याम्‌ [कोण] | 
भ्रस्यसनोय--वि० [सण] श्रभ्यास करने योगम । निमपर ग्र्या 
कियाजायकिणु।\ | 
श्रम्यसित---वि° [स ०] ्रभ्यास किया दम्रा ।,ग्रभ्यस्त । 
प्रम्यसूय--वि० [स०],१ क्रोधी 1 गुस्संल। २ डाही । दप्याचु । 
देपी [को | । + 
प्रभ्यसूया--सज्ञा ली [स०|९ क्रोध । गुम्मा 1२ डा 1 जनन, 
ईर्मा किम्‌ 1 | ॥ 
श्रम्यस्त--वि० [सं] १ जिसका ग्रभ्यासत किया गथाहो 1 वर बार 
किया हुग्रा । मषक किथा हुमा । जंसे--वहु तो मेरा ्रभ्यस्त 
विपयदै (णन्द०)। द जिसने त्रभ्यामकिया हये! जितने 
प्रनुगीलन किया हो । दक्ष ( निपुण । जसे-वह्‌ इस कायंमे 
~ प्रभ्यस्त है (शब्द ०) ३ पर्ति । श्रधीते किनु। ४ अदत । 
स्वभाव किण]। ५ पक्का । श्रादीकरिगु। ,. 
प्रम्यस्त--वि° [स०] दे° श्रम्यसनीय, किन]! , छ 
प्रम्यातत--वि० [स० श्रम्यन्त] १ सेशगी। भ्रातुर । २-घायल। 
¦, श्राहत [कग 1 न ॥ 


1 


1 


भ्रस्याकष---सन्ञा पणस ०| पहलवान का एक दूसरे कौ लनकारने के 
गयि सीता लोकना कग] 


भ्रस्याकाक्षित*--वि०° [स्षण्भ्म्याकादकषित] चाहा श्रा । ; धभि- 
लपित [कोण ॥ 


१ 


५ # 


प्रम्याकाक्षितर्-सक्षा १०१ मिथ्या श्रनियोय । कृटी न।11- 
दावा | > इच्छा। प्रसिलापा कग , 
श्रभ्याख्यान -सखा प° [म०] मिथ्या श्रभियोग। कठा ९५ 
नलिण। 
प्रम्यागत"--वि०[घं०]१ सामने याखमीपप्रायाद्रग्रा २ 
ख्पमेषघरश्रायाहुग्रा। 
प्रस्यागते- सता पुण प्रतिवि । महुमान 1 पटुना, जेन --५* 
सेत्रा गृदस्वाका धमं टै (णव्द०)। 
ग्रम्यागम--सम पं [मे] 1 सामने प्राना) उवरहयति। 
पना । पठडोय। ३ सामना । ४ मूकाविता 1 मुम 
५.विरोध।६ प्रभ्युव्याने । प्रगवानी ।७ फरिनी न 
पहुचना। प श्रावातत 1 ६.वघ (को) 1 १०-- णः 
ग्रम्यागारिक--वि० [मं०] १. कुट फे पालने मे तत्र 14 
मे फमादृत्रा | घरुवारो ।२ कदू पालनेमन्यग्र 
की ममट ने ईरान) ध 
प्रम्याघात्त--तथा पंणूम०]| १ प्राघात । त्राफ्रमणु। २ १ 
वट । (को०) 1 
प्रम्यात्त--वि० [न १ प्रन । मिनाह्ुग्रा 1२ ब्रद्य का 
परिग्याप्नं किन । । 
श्रभ्यावान- ससा प° [मण] प्रार्‌न । स्यापन किम्‌ 
श्रम्यापात--स्ा पुं [म०] विप्रति! द<ग्वि किन] । , 
श्रस्यामद--नसा पुं° [स] युद्ध! सघयं [फोग]1 
प्रस्या् "विण [स॑०] ममीपवर्नी । निकट किन] । 
श्रभ्याशर--सया पु १ सामीप्य 1 निकटता। पटो र 
, नतीजा 1३ प्राप्ताया । श्रन्युदय किण] । - 
श्रम्यास सजा पुण स०]१ व्रारव।रकिमीफामकोौकर 
प्राप्न करने के लिये फिर्‌फिरएफदीक्रिप्राका ५ 
णीलन । साधने ! अवृत्ति! मदक । उ०-- कः) 
ग्रभ्यरास के जडमति दत सुजि) रमरी रावत 
प्र परत निसान । समा वि° (शव्द०)। 
क्रि° प्र०--करना। होना! २. श्रादत्त। र॒न्त। ५) 
जंसे-- उन्हे तो गालोदेते का अ्रभ्याम पडगयाहै 
करि० प्रऽ-प्डना। | 
३ प्राचीनो के श्रनुसार एक काव्यालकार जिसमें किस 
को सिद्ध करनेवाले का कथन हो 1 उ९--दरि खि 
किय, जरयो न श्चगिन मेभरार । गयो गिरयो ५ 
न वाको वार (गन्द) । कुछ लोग ठेस कयनतमे 
मान उसे श्रलकार नही मानते! ४ अनुशामन 
पटोस (को०) । ६ गुणन (कोर)! ७: खगीतमे 
की वार वारभ्रावृत्ति) टक किण]! 
श्रभ्यास'्-- वि [संशप्रम्या्] समीप । निकर । 
प्रभ्यासकला-- सञ्ज पु° [सं०] योग की उन चार क 
` जौ विविध योर्गागो केभेत से वननी हैष'ग्रानप 
यामकामेल। ` 
भरस्यासयोग-- स प" [संग ९. बार बार ५ 


प्रभ्योसार्दनं २८५ 


क्रिप्रा। २. गमात्तार्‌ एक ही विषय का वार्‌ वार्‌ {चितन कर्ने 
- मे मनया मस्तिष्के कीएकम्रता 1 1 
ग्रभ्यासादन-सङ्चा पुं [स० एत्र पर व्राक्रमणा यासामना करनाकिणु। 
प्रभ्यासित- -वि० [न° घम्यात [ दे शग्रम्यसित' । उ०~-सात दिना 
के सूरं किएजे ग्रति व्रभ्धात्ित भाव, तिन मो कंसे वचौ कटो 
मन कोटिक करा उपाव ।--भारतदु ग्र०, ना० २, पृ ५३६ 
प्रम्यासी--वि० {० श्रभ्याधिन्‌] [० श्रम्यातिनी | त्र्या कसने- 
वाना । साघ्रर । , 


श्रम्याहुन--वि० [न०]१ पीहित ।॥ ताड़ति.। २ वाचित्‌ 1.३ | 


दोपयुक्न किर) । _ 
श्रम्याहा र--स्ना पं [म०[१ निकट लाना । २. श्रपटूर्ण । 
चाय [कोण] ॥ च > ५ = 


प्रस्युक्त--वि० [म॑०] फिमीसद्भमे कहा हश्रा किगु । 
ग्रम्युक्षण-- सन्ना पुं [न०] १ सचन।' छिल्काव;। सिंचन ।र्‌ 
मार्जन किण । 
ग्रस्युक्षित-वि० [सं०] १ छ्डिका द्त्रा। सिवित्तः २ जिसपर 
छिडक्ा गया हो । जिसका सिचन हप्रा टौ । 
ग्रम्युक्ष्य--वि° [म] छिडिकने योग्य । ` । . 
प्रभ्युचित-वि° [मं०] पर्रित्र 1 प्रवनित्न। निषमितत कण] । 
ग्रभ्युच्चय~--सन्चा पु° [स्०] १ वुद्धि! उत्यान ।'सपन्नता । उकत्कपं-1 
८ २ एक्व्रीकन्ण कणु ! -' ॥ ५ ३, 
प्रस्युच्छय--सव्ा पु [मं] 1 वदाव) ,उढान 1२ सगीत मे स्वर- 
सावन कीएक प्रणानीनजो इसप्रकार है-पाग,रेम,ग षः, 
मघछ,पनि, धमा! श्रवरोही--मा धः नि प^धसा,) पग, 
मरे गस! 
ग्रभ्युच्छिन--वि० [०] उन्नत । उठा हूश्रा । उच्व किन] 
ग्रभ्युत्थान-- सञ्चा प° [सं] [वि० श्रम्युत्यायी, श्रम्पुत्यित, श्रस्युस्येव] 
१ उठंना 1२ किसीवडेकेग्राने पर उमके श्रादर)के लिये 
उठकर खडा हो जाना । प्रद्युद्गमन । २३ वती । समृद्धि । 
`: उ्नत्तिगगौरवा ४ उरान।प्यरारप्र । उदप्र । उत्पत्ति । 
ग्रभ्युत्यायी--वि० [स॑र श्रम्युत्यायिन्‌ [ [कली° श्रल्युत्यायिनी] १ 
उठकर खडा हानेवाला । २ श्रादर के लिये उर खडा होने 
वाला 1३ उति करनेवाना। ४ वढनेवाला 1 
श्रभ्युत्थित--वि० [मण १ उडाहूग्रा॥२ श्रादर्‌ के तिये उठकर 
खडा हृन्रा।३ उच्नत ।व्डादुग्रा। ` 
प्रम्युव्येव--चि० [रस] १ उण्नेयोग्य।२्‌ जो श्रम्दुत्थानके योग्य 
` हो । जिते उठकर श्रादर देना उचितो! उन्ननिके योग्य! 
ग्रभ्युदय--्सतरा पुण [सं०] [धि० श्रम्युदित, श्रम्पुदयिफ] १ नूग्रादि 
प का उदय 1 २ प्रादुर्मावि । उत्पत्ति। ३ इष्टनाम 1 मनौ- 
र्य कीनिद्धि! ४ विवाह प्रादिश्गुभ.श्रवमर \५., वृद्धि । 
वदती 1 उन्नति । तरक्क्ी।६ श्रस्तित्वमेग्राना। ्रावि्मत 


होना किन्‌ 1७ घरमे सतान कै'जन्म लेने पर्‌ किथाजाने 
। ¡ चाला'नादीमुख श्राद्ध 1 क्रोण] 1 ' 


प्रम्युदाहरण- षा ० [सं०] नौटिन्य के ग्रनुखारक्रि्ती तथ्यको 
' प्रमाणित करने के त्यि विपरीत त्थ्यद्रारादिणा ग्रा 
: अद्राहुर्ण 1 । 


# 
[6 
#§8 


प्रभ्युदित--वि० [नण्]१ उगाद्ग्रा । निकला द्ुप्र 1 ३ 


प्रादुमूत 1 २ दिन चद तफ सोनेवाला। ३ मूयद्वियके 
-- उठकर नित्यकम न करनेवाला | ४. समृद्ध । उप्नत 
उत्व रूपमे मनाया हुमा किम्‌ । | 


ग्रम्युपगत--वि° {स०] १ पासगथा दप्रा 1 सामने राया 


प्राप्त 1२ स्वीकृत । श्रगीकृत । मजूर किया हप्रा।३ ५ 
तुल्य किण | 


प्रभ्युपगम--सन्वा पं [स०] [चि० श्रम्युपगत[१ पान जाना। 


ग्राना याजाना। प्राप्ति। २ स्वीकार 1 श्रगीकार 1 + 
वादा करना (को०) 1 ४ न्यायके ब्रनुमार सिद्धातके २ 
मेसे एकं 1. | 

विदोप--विनां परीक्षा किए किमी टेक्ती वति को मानकर 1 
खन करना है, फिर उसकी विशेप परीक्षा करनेक्रो ५ 
सिद्धात कहते ह । जैसे, एक पक्ष का श्रादमी कटै कि - 
है 1 इसपर उसका विपक्षी कहे फि भ्रच्छा हम थोडी 
लिये मान भीतेतेर्ह कि शब्द द्रव्है पर यह्‌तो न 
कि वह्‌ नित्यदैया ग्रनित्य1 इस प्रकार मानना ५ 
सिद्धानंहृध्रा। । 


परम्युपपत्ति-सा क्री” [स०] १ सहायत्ता के लिये प्रहुचना 


दया । श्रनुग्रह ।३ ्रनुमोदन । स्वीकृति 1 यूर 
सीखना । ढाटस । ५ रक्षा । वचाव्‌ 1६ वादा कग] 


भ्रभ्युपाय--सञा क्ी° [स०]१ वादा 1२ स्वीकृत। ३ 
म{घन क] । 

प्रम्युपायन--मन्ना पु° [स०]१ भेट 1 उवहार। २६९. प 

प्रभ्युपेत--वि° [सभ] १ पटुवाद्ुप्रा । प्रायादुप्रा।र्‌ ५। 
हते । स्वीकृत किण] । 

ग्रम्युषित'--वि० [स०] साथवा कट रहना ॥ 

श्रम्युपितः--सन्ना पुं° साथ रह्नेवाला [को०] 1 

श्रम्यूढ--वि० [स०] समीप लाया ग्रा किगु । 

श्रभ्यूष-- सक्च पुण [स०]१ एक वकार की रोटी। २ # 
हुग्रा भोजन [कणु । 

प्रम्वरूह्‌- सद्या पुं [स०] १ तकं] वदूम। २ निष्करपं। २३ 
४ विचार [कग] । 

ग्रभ्न कष --वि° [स० श्रचरद्धुष] गगनव्‌त्री 1 वदत ॐ 

प्रभ्र कपः-सक्ापु० 4" वायु! हवा। २ पव॑त [कोणु । 

ग्रभ्र लिह्‌?--वि० [म०] गगच्रुवी कोण] 1 

ग्रभ्र खिह्‌"--सह्वा पु [घ०] हुवा [कग] । 

श्रभ्र--सा प° [स०] १ मेध । वादन।२ श्राक्राण। ३ 
घातु 1४ स्वं । सोना।५ नागरमोवा । ६ 
शून्य 1७ कपर (को०) 1 < वेन वेश्र (को०) । 

प्रभ्रक-सन्ना प° [स०] प्रवरंक। बोहर । द्र ग्रवरकः 

प्र भ्रकसत्व -सन्ना प° [सम्‌] दस्ात कौन] । 

प्रश्चकूट--प्रज्ना पुण [म०] प्वताफ़ारवादकी चोटी (कौ 

म्रञ्जरगगा~-सना ली० [म० प्रभ्नगद्खा] प्राकाोरममां [कोभ] 

भरन्ननाग-- सन्ना ० [स०] एेरावतत फो । | 


श्रभ्धरथित्त 


श्रम्यथित--वि० [०] १ जिससे प्रार्थना की गरहौ । जिससे विनय 
कीगर्दृद्टो 1२ जोश्रागे वढकर्‌ लिया गया हो किगु। 
श्रभ्यर्थी--वि० [० श्र्म्यायन्‌ [वि० ली° श्रभ्ययिनी] प्रभ्यर्यना करने 
वाला! निवेदन करनेवाला कग] । 
प्रस्यथ्यं--वि० [स०] द° “त्रम्यथंनीय' 1 
प्रम्पर्दन-- सज्ञा पं” [सं०] कष्ट पहुचाना भाव 1 उत्पीडन 1 किण] । 
प्रभ्यदित--वि० [स०] जिसे पीडा पहू्ाई गई हो 1 पीडित कग] । 
श्रम्यलकार--सच्चा पर” [सण श्रम्यलद्धूार] प्रामूपए । मडन कन] । 
श्रस्यलकृत--वि ० [सण्श्रम्यलडङृत्राभूषित । मडित 1 सज्जित कोभ] । 
श्रभ्यहुणा-- सकला ली° [सं०]१ पुजा। र श्रादर { समान! 
श्रद्धा कग । [र 
प्रभ्यवकषंण --सज्ञा पु० [स०] वहि निष्कामन । वाहूर निकानना या 
ग्रीचना [कोण] 1 | 
प्रभ्यवस्क रसज्ञा ० [स० भ्रम्यवस्कन्द| १ उटकर पात्र का प्रतिरोध 
करना एत्र के विलाफ चलपुवंक प्राक्रमण करना।२जा 
पहूःचना । पकड लेना। ३ शत्र को परास्त करनेके. च्यि 
नीव्रता पूवक श्रक्रमण करना। ४ म्राघान। ५ पतनं किण 
प्रभ्यवस्कदन-- सज्ञा पुं [म० भ्रम्यवस्कन्दन]| ३०, “ग्रभ्यवस्कद' । 
श्रस्यवहुरण--सज्ञा पु [स०| १ नीचे फेंकना । २ भोजन करना । 
 खाना।३ गले के नीचे उनारश्रा [कोण]! 
श्रम्यवहार'--वि° [स०] मोजनोपयुक्त । खाने योग्य किम्‌] । , 
श्रस्यवहा रसज्ञा युं १ भोजने करना।२ भोजन, [कोण] । 
यौ ० --श्रम्यवहार मडप = भोजन का स्यान ।.खाने क्रा मद्प। 
श्रस्यसन - संज्ञा पु [स०] अ्रनुशीनन । श्रभ्यास किगु। 
श्रम्यसनोय--वि° [सण] श्रभ्यासु करने योग्य | जिमपर श्रम्पास 
क्रिया जाय कि] ({ , | 
श्रभ्यसित- वि° [स ०] श्रभ्यास किया हूम्रा 11 भ्रभ्यस्त ।, , , 
भ्रम्यसूय--वि० [ स०],१ क्रोधी । गृस्संल।-२ डाही । ष्पा । 
दरेपी [कग ) (व "4 
प्रम्यसुया--सन्ञा ल्ली” [स०] ९ क्रोध | गुस्पा । २ डाह । जनन,। - 
ईर्प्रा किम] | | 1 
श्रम्यस्त--वि° |सं०| १ जिसका प्रभ्यास किया गाह । वार बरार 
, क्या हुत्ना । मषक किया हुम्रा । जेह्‌ तो मेरा प्रभ्यस्त 
विपय है (णनब्द०)। दे जिसने श्नभ्यामकिया हो) जिसने 
 श्रनुणीलन किया हो । दक्ष 1 निपुण.। जँसे-वह इस कायंमे 
~~ अभ्यस्ते है (णव्द०) ३ पटित्त। श्रधीत्‌ कोगृ। ४ रदत । 
स्वभावे किण] ५ पक्का । भ्रादी किम]. | 


च ^ । 


श्रस्यस्त--वि० [स०] दे° श्रभ्यसनीय! किण] 1-, 1 ~ - 
प्रस्यातत--वि० [स० भ्रम्यन्त| १ रोगी भ्रातुर । २.घायल। 
प्राहतं [कोन] \ .- ~ = 


भ्रम्याकष~-सन्ञा णस ० | पहलवानो का एक दुसरे को लतकारने के 
यि सीतां लेकना किण] - 

प्रस्याकाक्षित'--वि० [स ण््रम्याकाडक्षिव]; चाहा हृभा । , श्रभि- 
लपित [रिग्‌ । 


२६४ 


श्रभ्यांसयुं 


श्रभ्याकाक्षित --सन्ना १०१ मिथ्या श्रभियोग। मी" नालिण,। चू 
दावा 12? इच्छा । श्रभिनापा किणु। 1, -, ५, 
ग्रम्याख्यान सज्ञा पुं” [०] मिथ्या श्रभियोग। 'फृठा दवा! . 
नालि 1 
प्रस्यागत--वि०[घ्०] १ सामने यासमीपम्रायादरमा।२ ग्रति 
ख्पमेधर्‌प्रायाहुश्रा। ,, - | 
श्रम्यागत- सज्ञा पुण प्रत्तिथि । मेहमान । पटुना, जेमे --प्रभ्यागत 
सेवा गृहस्यो का धमं ह (णन्द०) । । 
भ्रम्यागम--सन्ा प॑ [सं०] १ सामने प्राना । उपस्थिति । २ ५॥# 
, पतता । पडोत । ३ सामना) ४ मुकराविना । 'मुठभेड । 4 
५ विरोध ।६ ्रस्युत्यान । त्रगवानी | ७. क्रिसी निर्णय ५ 
पहु चना। ८ प्राघातत । & वध (को) । १०--शत्रूता (को) 
श्रम्यागारिक--वि० [सण] १ कुटव के पालने मे तद्र, तडकेवा 
मे फसा दुद्रा घरवारो 1२ कटुव परालनेमेव्यग्र। बृहद 
-की फभटसे हैरान । 0 
श्रम्याघात--सन्ञा पुंण[स०] १ श्राघात्त । ग्राकमणा।२ वाधा - 
वट । (कर) 
श्रम्यात्त--वि० [स] १ प्राप्न । मिलाहुप्रा 1२ ब्रह्मका विगृप. 
परिव्याप्तं (कोण | -- - ॥ 


। + 1 1 
श्रम्याघान-सज्ञा प° [सम] प्रारन । स्यापन किण], , , - 
ग्रम्यापात--मन्चा पु [स०] विपत्ति। दु ग्य, [कोगु-। , - 
श्रस्पामरद--सल्ञा पु० [स] युद्ध । सघपं िनु1 ` › | 
प्रभ्याग-वि० [०] समीपवर्ती । निकट किण 1 >.) 
प्रम्याश्च-~सन्ञा पुं १. सामीप्य । निकृटता । पडोस २ ५९५ 

नतीजा 13 प्राप्ताशा । प्रभ्युदय किणु। ~~ ~ 

प्रस्यास^--सद्ञा,पुण[स०]१ व्रार वर किसी काम कोकरना।९९ 
प्राप्त करने के लिये फिरफिरएकटीकिमराक्रा अवलवन। ५ 
ीलन । साधन । .अ्रावृत्ति 1 मर्क । उ०--.क) करत ¶ 
ग्रभ्य्रास के जडमति होत सुजान । रसरी रावत जाततेा 
पर्‌ परत निसान । समा विण (शब्द०)!, । _ ~," 
करि० प्र०--करता। होना । २. भ्रादत। रन्त। वान । ८ 

जंसे-उन्दे तो गाली देने का श्रभ्यास पड गया है (णन्द०) 
क्रि° प्र०-पडना) 
३ प्राचीनो के श्रनुसार एक कान्यालकार जिसमे किसी दुष्कर 4 
` को सिद्धकरनेवाले का कथनहौो । उ<--हरि ुभिरन प्रह्‌। 
किय, असरयोन श्र्गिन मार । गयो गिरयो गिरिहुते, + 

वाको वार (शब्द०) । कुछ लोग एेमे कथन मे' चमत्कार 
„ भान उसे ्रलकार नही मानते! ४ ग्रनुशासन (को०) । 

। पडोस (कोऽ) । ६ गुणन (को) । ७' सगीतमे एक ही 

 'कीवार बोर प्रावृत्ति"। टेक [कोगु!' ' `, 
प्रस्यासः--पि० [स णप्रम्याह् [ समीप" निकट --भनेकायं 
ग्रम्यासकला-सद्वा ध" [सत्] योग की उन चार फलाग्रोमेसे 

` जौ विपिधयोगागोकेननिमंसे बननी" ग्रोक्ता श्रीर्‌ श्रा. 

यामकांमेले। 13 9 | 

प्रस्मासयोग्--सदा ० [सं०] १. बार बार भ्रनुणीलन. करे 


॥ 


॥ ॥ 


श्रस्यासादरनं 


~क्रिषा। २ गमातार एक दी विपव का वार व्‌ार चितन करने 

से मन या-मस्तिप्क की एकाग्रता 1 = 
ग्रभ्यासादन-सन्ना पुं [सं०] एत्र पर ्राक्रमण या सामना करनाकिन्‌। 
प्रभ्यासित--वि० [न° ब्रम्यास्त] दै 'ग्रभ्यमित' । उ०~रात दिना 
के सुन किएजे श्रति ्भ्धासितं ताव, तिन मो केसे वचौ कटो 
मन कटिके करं उपाव [--मारतरदु ्र०, भा० २, पृ० ५२३६) 
प्रम्ासी--वि० {० श्रम्यासिन्‌] [ की” श्रन्यातिनी  श्रम्थास करने- 


वाना । माघक्‌ । , | 
श्रस्याहत्त--वि० [म] १ -पीडित ! -ताडिति,। २ वाचि 1३ 

` दोपयुक्न किण] । . त 
प्रभ्याहा र--सक्चा प [सण] १ निकट लाना। २ श्रपहर्ण । 

चौय किण]-।| ~ , - | 


प्रभ्युक्त--वि० [सं०] रमी मदम मे कहा श्रा, किगु 1 
प्रम्युक्षण-- सह्य पु” [न०] १ सेचत । छिडकाव !। किचन २ 
- मार्जन किीणु |. , 
ग्र्युक्षित--वि० [सण १ छिटकरा हृभ्रा। सिचित २ जिसपर 
छिडिक्रा गया हा । जिसका सिंचन हुप्रादो। 
प्रम्युक्ष्य--वि० [मं०] छिडकने योग्य । \ । 
ग्रभ्युचित--वि० [म०] पररित । प्रवनित्र। निपमित्त कोण] । 
भ्रम्युचल्चय--सन्ञा पुं [स०] १ वृद्धि । उत्यान ।.सषन्नता 1 उक्कयं | 
¦ २ एकत्रीकरण किण] { `! 1 , ० 
प्रभ्युच्छय--सज्चा पुं [ मं | 1, चढाव । ,उठान्‌ । २ सगीतमेस्वर- 
साधन कीएक् प्रणालीःजो इसप्रकारहै-म। ग्,रेम,गष, 
मधःपनि, धमा! श्रवरोही--मा घः नि पर्धसा, पग, 
रे गम) ५ , ४ 
श्रम्युच्छित--रतिं० [स्° [उन्नत 1 उशा हरा । उच्च [कोणु। , 
प्रभ्युत्यान-~ सन्ना प° [ न°] [वि ० श्रम्युत्यायौ, श्रम्युत्यित श्रस्पुत्येय] 
` १ उठना।२ किमी वडेकेश्राने पर उमके श्रादर)के लिये 
उठकर खडा होजाना'। प्रद्युदुगमन। ३ वडती। समृद्धि । 
उन्नति) गौरव ४ उठान ।श््रारप । उदय । उद्पत्ति। ,, 
ग्रभ्युत्यायी--ति० [मर श्रम्युत्यायिन्‌ ] [सरीर श्रर्यु्याधिनी] १ 
उठकर खडा होनेवाला । २ श्रादर कं लिये. उक्र खडा होने 
वाला 1३ उन्नति करनेवाता। ४ वढनेवाला 1 ` 
प्रभ्युत्यित--वि० [मं०] १ उटादह्ुप्रा\ २ श्राद्रर के पिये उठकर 
खटा हुत्रा। ३ उश्रत । वडा ह्र । 
ग्रम्युत्थेव-वि० [मं०] १ उघ्ने योग्य ।र्‌ जौ 'ग्रभ्युस्थानके योग्य 
` ' ह्यो 1 जिते उठकर श्रादर देनी उक्यो ३ उघ्रतिके योग्य। 
ग्रभ्युदय--्मच्ा पु० [मं०] [वि० ्रम्युदित, श्रस्पुदयिष| १ सूपे त्रादि 
'' ग्रहो का उदय 1२ प्रदुर्मावि । उत्पत्ति! दृष्टता! मनो- 
र्थ कीचिद्धि। ४ विवाह घ्रादि शुम श्रवसर (५. वृद्धि 1 
चवरी । उन्नति । तरक्की ।६ ्रस्तित्वमे ग्राना। अ्राविमू्‌त 
होना किणु1७ चरमे सतान के जन्म॑ लेने. पर किया जाने- 
वाला नादीमुख श्राद्ध 1 किंग] । ` 
प्रभ्युदादरण--सच्चा प° [सं०] रौटिन्य के भ्नुनारः किकी तथ्य कौ 
। प्रमाणित करने के {वि ' विपरीत ' तथ्य द्वासा दिषा गथा 
: उद्रादप्ण 1 । 


४) =+ 
॥ 


१4 


1 ‡ 
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प्रभ्रनार्ज 


प्रभ्युदित--वि° [न] १ च्गादहृत्रा । निकला ग्र । उत्पन्न । 
प्रादुमूत। २ दिन वरे तक सोनेवाला। ३ सूयदियके समय 
, -- उठकर नित्यकमं न करनेवाला । ४ समृद्ध । च्प्रत ।५ 
उत्सव ख्पमे मनाया हूभ्रा किन्‌ । 
ग्रभ्युपगत--वि० [स०] १ पासगया हुत्रा | सामनेश्राया दग्रा 1 
प्रप्त । २ स्वीकृत ) श्रगीकरृत) मजूर किया दग्रा ।3 समान । 
तुल्य, कग । . । 
प्रभ्युपगम--सज्ञा पुं [स०] [वि० श्रम्युपगत]१ पास जाना । सामने 
भ्रानायाजाना। प्राप्ति। २ स्वीक्रार । श्रगीकार । मजूरी।३ 
वादा करना (कोर) । ४ न्याय_के भ्रनुसार सिद्धातके चार भेदो 
„ मेस एक । 
विरीष--~विना परीक्षा किए किसी टेमी वाति फो मानकर जिसका 
खडनकरना दै, फिर.उसकी विणेप परीक्षा करनेकोम्रम्युपणम 
सिद्धात कहते द । जैसे, एक पक्ष का ग्रादमी कहे कि शव्द द्रव्य 
है । इसपर उसका विपक्षी कटे कि श्रच्छा हम थोडोदेर के 
लिये मान भी लेते फि शब्द द्रव्यै पर 'यह्‌ तो वतलाग्रो 
किवहुनित्यहैयाप्रनित्य1 इत प्रकार मानना अस्युप्रगम 
सिद्धातं हप्र । । | 
परभ्युपपत्ति-- सद्य ल्ली” [सण] १ सटायत् 1 के लिये प्रु चना। २ 
दया । श्रनूप्रह ।३.- श्रनुमोदन । स्वीहेति। मजूरी। ४ 
सीखना । ढाढस । ५ रक्षा। वचाव। ६ वादा किन । 
प्रम्यूपाय--सन्ना जीर [सण] १ वादा 1२ स्वीकृत। ३०.५ 
,. सधन किंनु । 
प्रभ्युपायन---मह्ञा पुं [स०] १ मैट । उग्हार। २ रिस्वत कग] 
प्रम्युपेत--वि० [स०] १ पहुवाहूप्रा । व्रायाहृभ्रा।२ वादामि, , 
हू 41 । स्वीकृत किम्‌ । 
भ्रम्युषित"--वि० [स] मायथा क्ट रढनेव्ाता ॥ 
श्रभ्युषित्त--सङ्ना पु माथ रहनेवाला [कग] 1 
श्रभ्यूुट--वि° [स०] समीप लाया ग्रा किण । 
श्रम्धूष--सश्च पुण [स०]१ एकम्रकार की रोटी।२ श्राघा +न 
हरा भोजन किन] । 
प्रम्पूह्‌ - सन्ना प° [म०] १ तकं। वहम । २ निष्कर्पं। ३ 
४ विचार किन | 
प्रभ कष--वि० [ख० श्रश्रद्धुष] गगनव्‌ त्री । वत ऊंवा किनं 
ग्रभ्र कप--सक्लापु० १ वायु। हवा। २ पवंत [किणु । 
ग्रभ्र लिह्‌ '---वि० [स ०] गगचुती [कोण] । 
प्रभ्र चिह्‌--सा पुण [स ०] हवा [कोनु । 
श्रभ्र--सला पुं [स १ मेव ! वादल।२ श्राकाण।३ ५ 
` धातु 1४ स्वशं। सोना 1५ नागरमोया । ६ गित 
। शून्य 1७ कपूर (कोर)! ८ वेत वेश (को०) 
प्रभ्रक--सज्ञा पु° [स०] ्रवरक। भोडर । दे० “ग्रवरकं 1 
श्र ्नकसत्व -सन्ना पं [सण इस्पात किन] । 
भ्रभ्रकूट--पज्ञा पण [मम] पवरताहार वादाकी बोरी क्नु | 
शरभ्रगगा--सक्ता ज्ी° [म प्रभ्नगद्धा] प्राकाशर्गुगा [कोश] 4 ~ 
सस्नाग- सज्ञा ¶०[स०] देराद्त फे । 


॥ 


प्रनूमान 


; 
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श्रन्यचिन- पिल [०] १ निव प्रार्थना की गृहौ । लि्चतेविनय श्रम्याकाक्षित--त्ा १०१ मिथ्या अभियोग । नू नालिब। सूट 


मगर 1२- जो श्यामे कटकम्‌ तिया गया दो [किगु। 
प्रन्यर्मो-- ति [२० प्रर््याथन्‌ [वि० स्तै अ्र्व्यावनो| प्रन्ययना करने 
उदा निवदन केरमैवाता (किन । 
प्रन्यय्य-- दि [म॑०] ° श्प्रम्पर्यनीप' । 
द्रम्यदन-- न्थः ० [मण] कष्ट पदरताना भाव 1 उ्पीडन । किग]। 
प्रस्-दविन--विर [०] जितं पीडा पटूवाईगई हो । पीडित (कग! 
ग्रस्त एर उस ए” [मं० श्रन्यतद्धुार भ्रामूपण। मडन [कोन] । 
प्रत्न दरुन--वि० [चंशप्रन्य्तदट्‌फृन)]त्राधरूपित्त । मडिन { नज्जित (कोण 
श्रस्यरटुमा--नया [सं०]१ पूजा! ए श्रादर । नमान । 
श्रद्धा पिरिग] । 


प्रस्यवकपण --नयण पं [०] वहि निष्कानन । वराहुर निकाननाया 
ग्ना [फेण] 1 
श्रस्यवन्कद-- गडा [० [न° प्रन्यवस्कन्द] १ उटकर शमर्‌ का प्रतिरोध 


वरना। णसु कै यिना चनपूवक प्रक्रमणं करना1र२जा 
पटरचना 1 पकड नेना ३ णत्रूको परास्त कण्नेके भिये 
नीत्त पूरक श्राक्ररण रना ४८ आधान । ५ पत्तन किगु 1 
ध्रम्यवस्कदन-- यया पु० [न° ध्रन्यवन्कन्दन| >° “प्रम्यवस्कद' | 
श्रम्पवटरण--नया ० [म०] १ नीचे फेंकना (२ भोजन करना । 
साना! ३ गतं के नीचे उरगा किग]। 
श्रन्धरवहारः -वि° [म०] नोजनोपृक्त। खने योग्य किम्‌] । 
श्रन्यवहार नशु १ भोजन करना 1२ नौजन [कोन]! 
योऽ -श्रन्ययहार मडप = भोजन का स्थान । खाने क्रामद्प। 
श्रस्प्रमने- नना पु [न°] भ्रनुनीतलन 1 अ्रम्यान किनु। 
प्रस्यसनोय--पि° [स०] श्रम्यात्तं करने योगप 1 जिमपर श्रम्प्रास् 
व्या दाप सिग । 
श्रस्यतित्त-- वि० [मण] व्रभ्वान किथा टुप्रा । त्रभ्यम्न । 
प्रम्यनूुय--परिर [न०| १ फ्रोधी। मूरम्संत। २ डाही । परान 1 
रपी फिनु। । 
श्रम्यमूया--नना री” [०] ९ क्रोध । गुम्ना।२ डाहु । जनन! 
<प्य [फेग्‌। 
प्रस्यस्त -प्रि< (=९] १ जिका स्नम्पाम किया गयाहो। वर्‌ व्रार 
शि दभ्रा । मणक पियाहुम्रा ( जैते-दह तो मेरा श्रम्यस्त 
दिपप ‰ (व्द०)। २ जिसने प्रम्यासक्रियाद1 जिसने 
प्रदृमीतन भियादो । दशन { निपुणा । जमे--वह्‌ डम कायंमे 
श्र्यम्ने है ८लव्द०)३ पल्नि। श्रयीन निगु । ४ म्रादत। 
सवनाव (क्नु ४ प्रस्का । श्रादो निगु । 
प्रत्यन्त~--विर [न ०] द° “श्रम्यसनीय' किन । 
प्रन्यान--° [निर भ्रन्यन्त] १. नोनी! प्रातुर्‌। 
ट7 {२०} ५ 


२.घायन्‌ 1 
परन्यात्प--नना पनन ० पहुनवानो फा एक दूमरे को लतकारने क 
{= तीत दर्मा रिनो। 
भन्यादाक्विन--° [मिग्प्रम्याकादृक्षित] चाहा हृप्रा । - प्रभि- 
म्प्र [१] । 


दावा । > इच्छा) प्रभिनापा किगु। । 


ग्रम्याद्यान सा पु [मं०] भिथ्या प्रभियोग। खा दावा की 


नालि । 

ग्रस्यागत^--वि०[घं०] १ सामने यानमीपब्रायादहूग्रा 1२ श्रत्तिवि 
स्पमेषरग्रायादहुग्रा) , 

प्रम्यागरत- सन्ना पु०त्रतिवि । मेहमान 1 पटुना, जसे - -प्रभ्यागत्त की 
सेवा गृहस्था का घमं है (गन्द०) । + 

ग्रभ्यागम--सन्चा पुं [मं०] 4 सामने प्राना) उपर्थिति। २ सघरमी- 
पता । पडोत्त। ३ सामना । ४. मुक्राविता। मुठ्भेड। युद्ध। 
५ विरोध । ६. म्रभ्युत्यान । अगवानी 1७ किी निसेध- प्र 
पटू चना ८ त्राघात । & वध (कोर) । १० खनरूता (कोर) । 

ग्रम्यागारिक्र--वि० [नण] १ कुटव के पालने मे त्र । न्डफेवामो 
मे फत्ता हृत्रा । घरवारौी 1२ कृंटुव पालनेमेग्पग्र) गृहस्यी 
की कभटसे हैरान) | ह 

्रभ्याघात--स्ना पुंण[स०] १ ग्राघान ) ग्राकमणा) > वाधा 1 रका- 
वट । (को०) । , ~ 

प्रम्यात्त--वि० [स०] १ प्रप्त मिलादह्ुप्रा। २ ब्रह्य कृा विगरेपण| 
परिव्याप्तं [कोन] । र 


भ्रस्याघान-न्ञा प° [स०] धारम । स्याप्न कग} , ,, 
ग्रम्यापात--नक्ञा पुं [स०] विपत्ति। दुग, [केन]। , 
प्रम्यामद्‌--मङ्वा पु [स] युद्ध । मवयं किण्‌1 ' ' 1 - 
ग्रभ्याण?--वि० [न०] समीपवर्ती । निकट (कण्‌ । ~ 
ग्रम्याज---सङ्ा प° १ सामीप्य । निकृटता । पडोख २ परिणाम) 
न्तीजा।३ प्राप्ताणा 1 श्रघ्युदय किण] । ˆ . 
प्रम्यासच"--सङ्ा पुंणृम०]¶ बार व।रकिसी कामको करना । पूर्णता 
प्राप्न करने के लिये फिर फिर एक.हीक्रियाकरा म्रवनलव्रन । नू 
ण्ीलन । साधन । ब्रावृत्ति। मफ्क 1 उ०--"क) करत करत 
प्रभ्ाम के जडमति होत सुजान । रपरीश्रावत जातति मिन 
पर परत नित्तान। समा वि० (शन्द०)। 4 4 
क्रि० प्र०--करना। होना। २ अ्रादत। रन्त। वान। टेव, 
जने--उन्द्‌ नो गाली देने का प्रभ्यास पड गया है (णन्द०) । 
क्रि० प्र०-पडना। ठ 
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३ प्राचीनो केश्रनुसार एकक व्यालकार भिसमे किमी दुष्कर वात 

को सिद्ध करनेवाले का फयन हौ । उ०--दुरि सुभिरन प्रह २ 
किय, जर्यो न श्रमिन मेर! गयो निरायो निरिहूते, भग्नो 
न वाको वार (शब्द०) । कु लोग एमे कयनमे चमक्तारन 
भान उमे श्रवेकार नही मानते। ४ श्रनुशामन. (को) । ५ 
पडोन (को) । ६ गुणन (को) 1 ७ मगीतमे एकं ही धद 
कीवार वपरश्रावत्ति। टके किभु। । 

श्रम्यासः (षि [संशध्रस्याश्] समीप । निकट ।--्रनेकार्यं०' 

प्रम्यासकला--खद्या पु [ख०] योग की उन चार कवाग्रौमेसे एक्‌ 
जो विषिध योर्गानोंकेमेतमेवनतीदैष प्राना रीर प्राय 
यामकामेन। । 

प्रस्यासयोग--सक्ा ० [सं०] १.बार वार भनुरीलनःकरतेकी 





प्र्यासादनं ९२६१५ प्रश्नो 


- किरार गितर्‌ एक दी विषय का वार्‌ वार चितन करने 
मेमन या मस्तिष्क की एकाग्रता 1 
ग्रभ्यासादन-मनज्ञा प° [०] णत्‌ पर्‌ व्नाक्रमण॒ या सामना करनाकिग]। 
श्रम्यासित2- -वि० [नण प्रम्याष [ द° "प्रम्यसित' । उ०~रात दिना 
के सूनं किएुजे अरति त्रम्यातित माव, तिन मौ कमे वचौ कहौ 
मन कटिक्र करौ उपाव [--मारतदु ्र० ना० २, प° ५३६। 
प्रम्धासी--चि० [२० श्रम्यातिन्‌] [खी श्रस्यातिनी ] श्रम्धास करने- 
वाना । नाघक । , - । | 
ग्रम्याहुतत--वि० [न०]१ पीडित ! ताडित । २ वावित्त 1३ 
दापयुक्न किर] । १ 
्रम्यादा र-मा पुं [स०] १ निकट लाना! २ श्रपहर्ण 1 


{ 


चयं किन] । - { ' र 


प्रस्युक्त--वि० [म०] फिमी सदरभ म कदा हृश्रा किन, 

प्रश्युक्षए--सन्ना पु [न०] १ सेचन। ¦ छिड्काव ,। मिचन। २ 
माजन किण] 1 

प्रस्युक्षित-वि० [सं०[१ छिटका हूम्रा। ्िचित\ २ जिसपर 
चिडिक्रा गया दहा । जिसका सिचन हप्र हो । 


= 


प्रभ्युद्य--वि° [मं०] छिडक्ने योग्य ॥ ~ 


प्रम्युचित--वि० [मंग] परपरि । प्रवनित्न । निषमित कोनु । 
प्रभ्युच्वय--स्ना पुं° [स] १ वृद्धि । उत्यान ।्नपन्नता । उत्कपं। 
,; २ एकश्रीकरण [कणु । - 1~-,, क 
भम्युच्छुग्र--सद्ना पं [मे०] 1. वढाव। ,उठान । २ समीत मे स्वर 
साधन की एक प्रणालीःजौ इम प्रकार टै-माग,रेमःगपः, 
मदधपनि, धसा प्रवरोही--पा धनि प,धसा,पग, 
मरे गम! । ४ 
ग्रम्युच्छिन--विऽ [०] उचत 1 उठा हुश्रा 1, उच्वै किण 
प्रभ्यूत्थान-- सच्चा प° [सग] [चि ० श्रम्बुत्यायौ, श्रम्युत्यिन, प्रस्पुन्पेय] 
' १ उठना।२ किमी वहृकेश्राने पर उनके श्रादर'के लिये 
उठकर खडादहोजाना। प्रयुदुगममन। ३ वडढती। समृद्धि । 
उप्नति1 गौरव) ४ उठान । श्रारप 1 उदय । उतत्ति। 
प्रभ्युत्यायी--वरि० [मं श्रस्युत्यायिन्‌ [ [सी श्रम्युत्यायिनी] १ 
उठकर पडा होनेवाला। २ श्रादरके लिये उञ्कर खडादहोने 
वाना! ३ उश्वति करनेवाला । ४ वडनेवाना 1 
ग्रभ्युतिथित--वि० [म०] १ उठाद्ृश्रा+ २ श्रादर्‌ के परिये उढफ़र 
खडा हुग्रा। ३ उश्रत।व्डाहूग्रा । 
ग्रसत्येव -वि० [मणु १ उचने योगर जो ब्रभ्युत्ानके योग्य 
हो । जिसे उठकर श्रादर देना उचितो । ३. उश्नतिके योग्य! 
प्रभ्युदय--्मया पं [मण] [वि० श्रम्पुदित, प्राम्पुदयि7| १ नूर त्रादि 
ग्रहो क्रा उदय । २ प्रदुर्मावि । उत्पत्ति! ३ दष्ट्नाम । मना- 
र्यकीनिद्धि। ४८ विवाहु श्रादिशुभ श्रवमर्‌ (५. वुद्धि 1 
यदरती | उनति 1 तरक्की श्रस्तित्वमेभ्राना 1 भ्राविमूत 
होना [किण]1७ धरम सतनिके जन्म तेनै पर करिया जाने 
) ! चाना नादीमख ध्राद्ध 1 कोण) 1 
प्रभ्युदाहर्ण--षंखा ० [से०] कौटिल्य के प्रनुलारकिपीतथ्यको 
 -प्रमाणिन करने के निय विपरीत तय्यद्रारादिषा थरा 
" उद्राहृस्ण । 


प्रस्युदित--वि० [नं०]१ उगाद्ग्रा । निकला हप्र । उत्पन्न । 
प्रादुनूत। २ दिन चटेतक मोनेव्राता 1 ३ सूर्योदियके समय 
उठकर निद्यक्मं न करनेवाला | ८ समृद्ध] उप्रत 1५ 
उत्मवख्यमे मनाया हृम्रा क्रिन्‌] ) 
प्रस्युपगत--वि° [म०] १ पसिगया द्प्रा | सामने श्राया हषा । 
पराप्त । २ स्वीकृत 1 प्रगीत । मनर्‌ करिया प्रा 13. ममान । 
तुल्य किण] । | 
ग्र्युपगम --सा प° [न] [वि° श्रम्युपगत [१ पाम जाना । सामने 
प्राना याजाना 1 प्राप्ति! २ स्वीकार 1 ग्रगीकार । मजरी 1३ 
वादा करना (करोर) ४ न्यायके प्रनुमार निद्धातकेचारभेदो 
मेसे एक । 
विदोप--विना' पगीनः किए क्रिमी रेनी वनि तो मानकर जिनका 
खन करना है, फिर उसकी विणेप परीक्षा करने को ग्रन्धुरणम 
सिद्धात कहते ह । जमे, एक पक्ष का प्रादमौ फट कि एच द्रव्य 
है। इसपर उसका विपक्षी कटै कि श्रच्छा हम थोडीदेर के 
लिये मान भींतेतेर्हुषफि शब्द द्रव्यदै पर यहो वतलाग्रौ 
कि वह्‌ नित्यया प्रनित्य। उस प्रकार मनना मम्युपगम 
सिद्धान॑ हृप्रा। । 
ग्रम्युपपत्ति-सडा न्नी” [मं०] १ सहायता के लिये ब्हुचना। २ 
दया । ग्रनुग्रह्‌ ।३ भ्रनुमोदन 1 स्यीङृत्ति! मनजृरी। ४ 
सीखना । ठास । ५ रक्षा । वचाव।६ वादा [कोण] । 
प्रभ्युपाय--स्ा खी° [स०] १ वादा 1२ स्वत) ३. उपाय 
म[वन किर] । 
प्रस्युपायन--मन्ना पुं [सं०] १ भेट । उगदार। २ रिस्वत णु) 
श्रभ्युपेत--वि° [स०] १ पहुताद्रत्रा । प्रापाहूत्रा 1२ वादा किया 
हुता । स्वीकृत किण] । 
प्रम्पूवित"--पि० [म०] सावयवा कट रहनेमाता । 
प्रम्युपितः--सन्ना पु साय रहनेवाला [कोण] । 
श्रम्युढ--वि० [स०] ममीपलायाद्र्रा किन] । 
श्रस्यूष-सश्वा र्य [स०]१ एक व्रकार की रौरी। २ च्रापघा पका 
हुम्रा भोजन किम] । 
भ्रम्नूह्‌-सक्षा ¶०[म०] १ तक! वहस । २ निष्कं 1३ श्रनुमान। 
८४८ विचार [कोण] । 
प्रभ्रकष--वि० [सण श्रन्रद्धप] गगनव्‌ वरी । वदन ऊवा कोनु । 
ग्रभ्र केपः--सञ्वा पुण १. वायु! हवा । २ पवत [किण । 
ग्रभ्र लिह्‌ *--वि० [स ०] गगचूवी किण] 1 | 
श्रभ्र चिह्‌--सडा प° [०] हुवा [कग] । 
श्रञभ्न--्तछा प° [स०]१ मेघ 1 वादन।२ ब्राकाण।३ श्रभ्रम 
घातु 1 स्वरं ! मोना । ५ नागरमोया । ६ गशगितमें 
` शून्य 1७ कपूर (कोर)! ८ व्रेत वैश्र (को०) 1 
ग्रभ्रक--संना यु [स०] ्रवरक। मोर ! दे° श््रवरक' | 
श्र श्रकेसत्व -पक्ञा पुं [म०] इस्प्रात किगु | 
प्रभ्रकूट--प्रजा ¶० [नन] पर्नारार् वाद ाकी तोर [मेनु | 
स्ञ्गपा- सना ल्ली [य ५ भ्रन्रवद्धा| प्राकाश्षगमां [फेण] । 
भ्कनाग- सन्ना 4० (स०] देराच॑त [फोर] । । 


१) 


भ्रस्तं 


श्रम्यथित--वि° [सं] १ जिससे प्रार्थना की गई हो । जिसमे विनय 
कीगर्ईहो1२ जोश्नागे वकर लिया गया हौ किन्‌ । 
प्रम्यर्थी--वि० [सं० श्र्म्यायन्‌ [वि° ली° भ्र्म्ययिनी] स्रभ्पर्येना करने 
वाला । निवेदन करनेवाला किण । 
प्रभ्यथ्यं--वि० [सं०] 2० श्रभ्य्थनीय' । 
श्रम्यदन--सन्ना पुण [सं०] कष्ट पहुचाना भाव । उत्पीडन । किीण]। 
प्रम्धदित--वि० [स] जिसे पीडा पहूवाईगई हो । पीडित [कोण] । 
प्रम्यलकार--सन्ा पु” [स° श्रम्यलद्धूार] प्राभूषण । मडन [किण] । 
श्रम्यलकृत--वि ° [संश्रम्यलद्‌ङकृतग्राभरूपित । म डित । सज्जित कग] । 
श्रस्यहणा-- सज्ञा ली° [सं०]१ पुजा। ए तश्रादर । समान) 
श्रद्धा किण] 1! 
प्रभ्यवकषंण -- सज्ञा पं [स०] वहि निष्कासन ! वाहूर निकाननाया 
खीचना [कोण] । 
प्रभ्यवस्कद-सन्ञा }० [स ° श्रम्यवस्कन्द| १ उटकरर णत्‌, का प्रतिरोध 
करना। शत्रू के खिलाफ वलपूवंक प्रक्रमणं करना।२रजा 
पहूचना । पक्रड लेना। ३ शघ्र को परास्त करनेके ग्य 
नीव्रता पूवंक श्राक्रमण करना। ४ श्राघात। ५ पतन कणु । 
भ्रभ्यवस्केदन-- सक प० [सण ग्रस्यवस्कन्दन] 2०. "ग्रम्यतस्कद' 
श्रम्यवहुरण--सल्ला पु° [स ०] १ नीचे फकना । २ भोजन करना! 
खाना।३ गले के नीचे उनारना किम] 
श्रस्यवहार "वि [स०] भोजनोपयक्त । खाने योग्य कोर] । 
श्रस्यवहा रसजा पुं १ भोजन करना।२ भोजन कणु 1 
यौ ° --श्रम्यवहार मडप = मोजन का स्थान । खाने कामदप। 
श्रम्यसन- सज्ञा पु" [य° श्नुशी नतत । भ्रभ्यास किण । 
श्रस्यसनोय--वि० [स०] प्रभ्यास करने योग्य । जिमपर श्रम्परास 
कियाजाय किन्‌ । |, ॥ 
श्रस्यसित्त- वि° [म ०] प्रम्यास किथा हश्र । 'भ्रभ्पस्त । , 
भ्रस्यसुय--वि० [सण] १ क्रोधी 1 गस्संल।.२ डाही । दष्लु | 
द्रेषी [को] । 
श्रस्यसूया--सज्ञा ली” [स०|९ क्रोध | गस्पा । २ डाह्‌ । जनन,। 
ईर्ण विश! । । 1 | 
श्रम्यस्त--वि० [सं०] १ जिसका प्रभ्यास किया गयाहो। वार बार 
किया ह्र । मषक किथा हुमा । जंसे--परह्‌ तो मेरा ्रम्यस्त 
विषय है (णन्द०)। ३ जिसने प्रभ्यामकरिया हौ! जिक्षने 
प्रनुशीलन कियाहो 1 दक्ष 1 निपुण । जंसे- वह्‌ इस कायंमे 


~~ ग्रभ्यस्त है (णन्द०) ३ पलति । श्रघीते [किण]! ४ आदत \, 


स्वभाव करिण्‌। ५ पक्का । प्रादी कन्‌ 1 , ;। 
श्रम्यस्त--वि० [स०] दे° श्रम्यसनीयषु किण]! +, 
श्रस्यात~--वि° [सण श्रम्यन्त| १ रोगी। ग्रातुर । २-घायल। 


ग्राहत [को] । 


¶ , 
प्रभ्याकष--सक्ला पणस ० | पहलवानो का एक दूमरे को लवतकारने के 
गयि समना ठोकना कोन 


१ ॥ "~ 


प्रस्याकाक्षित--वि° [सभ्भम्याकाडक्षित]! चाह हृध्रा । :भ्रभि- 


लप्रित रिग] । 1 


# 


२९४ 


ग्रप्यासिवीगं 


श्रभ्याकाक्षितर--सदना प०१ मिथ्या च्रभियोग । -भृटी नाति 1 चू 
दावा 1 > इच्छा) त्रमिलापा कोणु। \, 

ग्रभ्यारूथान- सखा पं० [मं०] मिश्या च्रभियोग। भृठा दावा | कठी 
नालिण । 

प्रस्यागरत-वि०[०] १ सामने या नमीपम्रायाद्टग्रा ।२ प्रत्तिवि 
स्पमेधरप्रायाहूग्रा। ,, 

प्रभ्यागत ससा पुण श्रतिधि । मेहमान 1 पूना, जसे --प्र्यागतकी 
सेवा गृहस्थो का घम दै (गन्द) 1 

श्रम्यागम--सा पुं [सं०] 4 सामने प्राना । उपन्थिनि २ समी- 
पना । पडोस। ३ सामना । य मूकात्रिना 1 मुट्भट । गृद्ध। 
५ विरोध ।६ श्रभ्युत्यान । श्रगवानी 1 ७.फिमी निसुप्र;पर 

चना। ८ श्राघात। ९.वघ {को०) । १०--शनूता (कोण) 

प्रम्यागारिक--वि० [नण] १ कटय के पालने मे ततर नक्रेवाो 
मे फसा दग्रा । घरवारौी 1२ कुटु पातेनेमेव्यरग्र। गृहस्यी 
की फमकटसे हैरान) - । 

श्रभ्याघात--स्चा पुण्स०] १ प्राघात् । ग्राकरमण॒। २ वाधा स्का- 
वट । (को०) । - . 

प्रम्यात्त--वि० [म॑] १ प्रस । मिनाहुग्रा 1२ ब्रहम विगेपण |. 


परिव्याप्त किम) । । 


ग्रम्याघधान-सछ प° [न०] प्रारन ।'स्यापन किन 
श्रभ्यापात--सच्या परं” [स०] विप्र्ति। दु~ग्यि, [कोनु , 
प्रम्यामर्द--सथा पुं [स] युद्ध । सघपं किगु1 ~" 
प्रभ्या्^--वि० [स] समीपवर्ती । निकट किण] । , . ~ 
श्रभ्याश--सक्ला पु १ सामीप्य 1 निकटत्ता। पटोम २ परिणाम! 
, नतीजा । ३ प्राप्ताणा । प्रल्यरुटय किणु। ~ - 
प्रम्यास "सज्ञा पुण सं०]१ ब्रार वार किसनीकाम को करना! पृरुतता, 
प्राप्त करने के लिये फिर फिरएफदही क्रिया क्रा त्रवलवन । घनू- 
, शीलन । साधन । प्रवृत्ति । मर्क 1 उ०--'क) करत करत 
प्रभ्य्रास के जमति होत सुजान । ररी च्रातत जातते सिल 
पर परत निसान । समा वि० (शब्द), = . ८ 
फि० प्र०-करना। होना। २ श्रादत्त। रव्व। वान! टेव। 
जसे--उन्दे तो गाली देने का प्रभ्यास पड गया है (णन्द०) । 
क्रि° प्रण्-पडना। 
३ प्राचीनो के श्रनुसार एक काव्यालकार जिसमे किसी दुष्कर वात 
को सिद्ध करनेवानेका कथन हौ । उ०--हरि मुभिरन प्रह (द 
किय, जसो न घ्र्मिंन मकार । गयो भिरायो गिरिहुते, भयो 
न वाको वार (शब्द०) 1 कुछ लोग एसे कथन मे' चमत्कार न 
` भान उसे श्रलकार नही मानते। ४ अनुशासन ' (कोर) । ५ 
' पडोस (को) । ६ गुणन (कौ) । ७` सगीत मे एकह ¶ंद 
की वार वारभ्रावृत्ति। टेक कोग]। [र 
श्रम्यासम्(-वि० [सं ण्प्रम्याश]' समीप" निकट ।--भ्रनेकायं०ग, 
प्रस्यासकला-सक्खा पुं [सं०] योगकीउनं चार कनाभ्रोमेसे एक्‌ 
` जो विविध योगागौकेभेन्से ननी दे ""ग्रास्ता बरौर प्रा 
यामका मेल । ११, -4 । 
प्रस्मासयोय--सश १० [०] ९. बार बार प्रनृणीलन- करने को 


५ 





श्रत्यसादर्तं 


~ “क्रा 1 र गमातार एक ही विव का वार वार चितन करने 
से मनया मस्तिष्क की एक)ग्रता 1 

श्रभ्यासादन-सन्ञा पु [स ०] णत पर ्राक्रमणा या सामना करनाकिग]] 

प्रम्यासित(--वि० [न° प्रम्याक्त] 2० शप्रम्ययित्त' । उ०~रत दिना 
के मनं किएजे चति व््थासित राव, तिन मो कंसे वचौ कहो 
मन कांटिकर करा उपाव 1--भारनदुं ग्र०, ना० २, पृ० ५३६। 

प्रम्यासी-वि° [८० श्रन्यातिन्‌] [ लौ श्रम्यातिनी ] श्रम्धास करने- 


वाना 1 नाघन 1 - - - 
प्रम्याहुन--वि० [न०]१ पीडित ॥ ताडित,.। २ वावित्‌ 1.३ - 

दोपयु्न कि] । _. न 
ग्रम्याहार--सज्ञा पुं [नण] १ निकट लाना 1 २. ्रपहस्ण । 

तचयं कोश] । # 4 


प्रस्युक्त-वि० [स] किमीमदर्ममकदाहूुम्रा किन 1 
परसयुक्षण--सड षुण [न°] १ स्ेचन। चछिडकाव 1 सिचन ।र्‌ 
माजन किण । 
परस्युक्षित--वि० [स] १ छटा दस्रा सिचित २ जिसपर 
छिडिका गया हौ । जिसका सिंचन हूप्रा हो । 
ग्रम्युक्ष्य--वि० [म०] छिडक्ने योग्य 1 नि 
प्रम्युचित--चि० [०] परपरि ।.व्रवणित ! निपमित [कोनु । ,, 
ग्रभ्युच्चय~ स्ना पुं° [स०] १ वृद्धि ।'उत्थान । सपन्नता 1 उत्कप-) 
२ एकव्रीकरण [कोण] 1 2. 4 ˆ \ ~ 
श्र्युच्छय--सन्ना पुं° [म०] 1 चडढाव। ,उठान ।२ सगीत मेस्वर- 
सावन कीपएक् प्रणाली,जो इसप्रकार है-पा गरेमःगपः, 
मधघःपनि, धमा! अ्रवरोही--मा धः निष, धसा, पग, 
मरे गन) # ४ 
प्रस्युच्छिन--वि° [म०  उन्नन । उछा हृश्रा । उच्व कण्‌] 1 
प्रभ्युत्थान-- सन्ना प° [न°] [वि° श्रम्युत्यायी, श्रम्युत्यिनः, श्रस्युत्येय| 
` १ उदठना। २ किमी वडेकेश्राने पर उयके अ्रदर)के लिये 
उठकर खडाहौजाना। प्रद्युदुगमन। ३ वती । समृद्धि । 
उच्चति 1 गौर्व1 ४ उरठान 1 श्रारम । उदव | उत्पत्ति । 
प्रम्युत्यायी--वि० [स श्रम्युत्यायिन्‌ ] [क्ली° श्रस्युत्यायिनी] १ 
उठकर छरडा होनेवाला । २ श्रादर्‌ के लिये उ5फर खडा होने 
वाला {३ उन्नति करनेवाला । ४ वढनेवाला 1 ' 
ग्रम्युत्यित--वि० [मं०] १ उशाद्ग्ना१र्‌ ब्रादर्‌ केगियि' उठकर 
खडा हृश्रा। ३ उन्नत ।व्रढाद्ुम्रा। ' 
ग्रभ्युव्येय--वि० [मंग १ उठने योगर जो श्रम्बुयानके योग्य 
हो । जिपे उक्फर श्रादर देना उचिरटहो | ३. उन्नतिके योग्य। 
ग्रभ्युदय--्सनरा पु [म॑०] [वि० श्रम्युविति, श्रास्पुदविक| १ सूपं दि 
ग्रहाका उदय । २ प्रदुनवि । उत्पत्ति। ३ दण्टलाभ ! मनो- 
„ स्थ कीनिद्धि1 ४ विवाह श्रादि शुष प्रवस्तर ।! ५. वुद्धि । 
' वदती । उन्नति । तरक्की1६ श्रस्तित्वमेश्नाना। प्राविमूत 
होना किगु!७ घरमे सतान के जन्म लेने पर किया जाने- 
¦ वाना नादीमचं श्रद्ध 1 ककिर]! ' ˆ 1 ५ 
प्रम्युदाहरण--मद्य प° [०] करौटिन्य के अ्रनुमारक्रिपी तथ्यको 
। प्रमाणित करने के ग्य विपरीत तथ्परद्वारादिणा गधरा 
` परद्राहस्ण । 1 


न्त्व 


` २५५ 


ग्र भनार 


ग्रभ्युदित--वि० [सण्]ु.१ उगा हुश्रा 1. निकला हप्र] । उत्पन्न ॥ 
प्रादुभूत। २ दिन चटे तक सोनेवाला | ३. सूर्योदय के समय 
। ~- -उस्कर नित्यकमं न करनेवाला । ४ समृद्ध 1 उन्नत ।-५ 
उत्सव ख्पमे मनाया हू्रा किण] । - \ 
ग्रम्युपगत--वि० [स०] १ पास गथा हप्र । सामने ्रायाहूप्रा । 
प्राप्त । २ स्वीकृत । श्रगीफृत । मजूर किया हुमा । ३ समान । 
तुट्य कि] ॥ ~ | । 
ग्रस्युपगम --सङ्ञा परु” [न०] [वि० श्रभ्युपगत]१ पास जाना । सामने 
नायाजाना।प्रप्ति। २ स्वीक्रार,। भरगीकार । मजूरी।३ 
वादा करना (को०) 1 ४ न्यायके प्रनुसार्‌ सिद्धातके चार भेदो 
~ _ मेसे एकं । । 
 विशेष-~विना परीक्नाकिए करिषीदेनीवति को मानकर जिसका 
खडन करना है, फिर उसक्री विशेप परीक्षा करनेकोप्रश्युपगम 
सिद्धात्‌ कहते है । जसे, एक पक्षक प्रादमी कहे कि ण्ड द्रव्य 
है! इसपर उसका विपक्षी कहे कि ग्रच्छा हुम थोडीदेर के 
लिये मान भीतैतेर्ह कि शब्द द्रव्यहै पर "यह्‌ तो बतलाश्रौ 
कि वह्‌ नित्य दया प्रनित्य! इस प्रकार मानना अभ्युपगम 
सिद्धातंह््रा। । । 
ग्रभ्युपपत्ति- सद्या क्ली” [स०] १ सहायता के क्लिये पहुचना। २ 
दया 1 म्रनु्रह्‌. ।३. भ्रनुमोदन । म्वीङृति। मजूरी। ४ 
सीखना 1 ढाढ्स 1५ रक्षा] वचाव 1६ वादा किण] 1 
प्रम्युपाय--सलञा ली '[स०] १ "वादा | २ स्वेत) ३ उपाय 
स।धन किर] 
प्रम्युपायन--मन्ना पुं° [स०]| १ मेंट । उपहार । २ रिम्वत किंनु । 
ग्रभ्युपेत--त्रि° [स०] १ पहुचाह्प्रा । त्रायाहुमरा। र वादाक्िया 
हतर 1 स्वीकृत किण] । 
प्रम्युषित"--वि० [म०] सावथा शिक्रट रढनेवा१ । ' 
ग्रभ्युषितर--सह्ना पुं° साथ रहनेवाला [कोण] । € = । 
श्रम्युढ--वि° [स०] समीप लाया हन्ना किण । 
श्रभ्यूष-- स्वा पुण [स०] १ एकम्रकार की रोटी।द श्राधा पका 
हुम्रा भोजन कन्‌] \ ` 
प्रम्वहु-- सश्च पण [म०] १ तकं। वहस । २ निष्कर्षं । 
४ विचार कि०]। ` 
प्रश्न कष--वि° [म० श्रश्रद्ष] गगनवृत्री। वदत ऊॐंवा [कोण] ] 
भ्रभ्र कष -स्ड्खापु० १ वायु! हता । २ पवंत [कणु 1 
प्र्र लिह्‌ *--वि० [स ०] गगचुवी कणु 1 | 
ग्रभ्र चिहर--सदा प° [स ०] हवा (कग 1 ` ` 
श्रभ्र--सला पुं” [स०|१ मेष! वादल।२ श्राक्राण।३ श्रभ्नक 
| धातु 1४ स्वणं। सोना। ५ नागरमोया । ६ गितम 
` “ शून्य 1७ कपूर (को)! ८ वेत'वेश्र (को०) " 
प्रभ्रक-सन्ञा पु [स०] म्रवरकं। भोडर । द° श्रवरक' ! 
भ्र ्रकसटव -सज्ञा परं स०| इस्वात कणु । ५ - 
प्रभ्रकूट--पा प (० पर्वतास वाइ की पोटी कोन] । 
्रश्रमगा~--सन्ता ज्ी° [सु° प्रभ्रग्ा] म्राकाशगंगा [कोण] > - 
पन्ननग--सक्ना 4० [प्त०] एरिति फगु 1 7 `^?) 


1 


नः 


ग्रनुमान। 
1 । 


& 


क /“ 


म 


श्रभ्रेपथ 


श्रभ्रपथ--मन्ना पुं [स०] १ वायुमंडा।९ गृव्यारा कन । 

ग्रभ्रपिगाच-सन्ना पुं [म०] राहु किण] । 

ग्रभ्रपुष्प-- सज्ञा पु० [स०]१ वेत। २ प्राकाशकरषुम ) श्रमभव वात। 
पानी किन । 

श्रश्रभेदी--वि० [सण श्रभ्रमेदिन्‌] प्राकाण को मेदनेवाना। गगन- 

च्‌वी कोन] । 

प्रश्रम'--नि० [सं] जिमेश्रमनहो। भ्रमरदित्न किन] । 

श्रभ्रसमः--सन्ना पुण श्रमकाश्रपाव । भ्थिरता। दुढृता किगु। 

श्रभ्रमासी--सद्या ली° [सं°] जटामासी [कोण] । 

प्रभ्रमातग--सन्ना पुं” [म॑० श्रभ्रभातद्ध| एेरावत [कोण] । 

भ्रश्रमू--सज्ना खी [सं०] पूवंके दिग्गज की पत्नी॥ एेरावतकी 
पत्नी कग) । 

अश्रमूप्रिय-मन्ञा पु° [स०] रेरावन किण] 1 

श्रभ्ररोहु--सनज्ञा प° [स०] वेदूयं मणि । लाजक्तं किण]! , 

श्रभ्रमूवल्लम--सन्ञा पं [स०] एेरावत किण] । 

प्रभ्रवाटिक--सन्ना पुं [स०] श्राप्रातक वृक्ष (को०)। 

्रञ्रवारिका-सन्ञा शीर [स०] श्रामडेका वृक्ष कोनु! 

ग्रभ्रात--वि० [सण श्र्रन्त] १ शआ्रातिशृन्य । भ्रमरहिति। २ भ्रम- 
शत्य । स्थिर 1 व्यवस्थित 1 

यौ ०--श्रश्नातनुद्धि = जिसकी बुद्धि धिर हो । 

ग्रभ्राति--सन्ञा खी [स० भ्रभ्रानिि] १ भातिकान होना। स्यिरता। 
ग्रचचरता। २ श्रमकराग्रमाव । भूल चूक कान होना! 

प्रभित^(-- विण [सण्भ्र+मृत] जो भरानजा सके) प्रपूरणीय 
उ०--दुज वर वचर पठ जेहा धर। विल श्रित तिह धानं 
पडि धिर ।--पृ० रा०, १।१४७ | 

श्रितः वि० [स०] वादनोसेदढेकाटूतवा किन्‌) , 

श्रश्चिय- वि० [स०] १ वादणो से सवधितया वादलं। से उन्न कग 

ग्रश्चिय -मन्ञा पुण विजनी किन । 

्रभ्रो--सन्ञा खी° [स०| १ फावडा । कुदाल ! २ नावघ्ाफकरनेके 
लिये लकड़ी का एक नुक्रीला श्रीजार किण] । 

श्रञ्न ष सन्ना पु° [स ०] उपयुक्ता । श्रीवित्य कग] | 

ग्र भ्रोत्य-- सज्ञा पुं [स०] वज्र [कग] । 

ग्रस्य--सनज्ञा पुर [सण नगा रदनेवाला माधु | दिगत्रर साधु कि! 

प्रभ्व*--वि० [स०] १ महत्‌। विशाल। २ एक्तिशाली. ३. 
भयकर [कण] 1 

प्रभ्व--सन्ञा पं 
क्ति [कोण] । 

श्रमख-- सज्ञा पं [स° ्रानिष] दे श््रामिषः। उ०--वहरी 
ग्रमख हित पखवल, गहै कुलक श्रसक गत । रा० <०, १५३ । 

प्रमग--वि° [६० मगन] १ न मागनेवाला । प्रयाचक।. 

श्रम गल वि °[स° प्रमड्गल| १ मगलगन्य | श्रशुम',२ भाग्यहीन । 
प्रमागा कोर] | 


विशालता! २ भयफकरता । ३. अ्रत्यपधिक 


॥ 


ग्रमगल सज्ञा पुं०१ प्रकल्याण | ग्रहि । श्रशून। दुख २.दुभ7गप- 


~ (को०) ।! ३ रेडृका पेड! रंड। एरड,।, र) 


९८६ 


प्रभं 


ग्रमगलचा र{प्ौ-- सन्ना प° [सण श्र +-हि० मगलवार| रुदन ।' विलाप 
उ०-करहि श्रमगलचार, कर्हां गएु गजा हो--पनद्‌०, 
भा० ३; प° ऽ४। । 

श्रमगल्य--वि० सन्ना पं [सण श्रमडगल्य] दे” त्रमगन' किगु| 

श्रमड--वि ०[म॑० श्रमण्ड] १ मडनरहिति। नज्जाव्रिहीने । श्रनलकृत 1 
२ माड रहित (चावल) 

श्रमडर--ली° पुं रंड का वृक्ष । एरड द्रुम [कोन] 

ग्रमडित--वि° [सण श्रनण्डित| ग्रन तृत । द° श्रमड (कोण) 

ग्रमत("- मन्ना पुं” [स० प्रमव्र प्रा० श्रमत] श्रमन्य मत। कुत 1 
प्रनुचित विचार । उ०--दइन त्राक्र्पे कज्ज विन, क्िनौ श्रप्प 
प्रमत~-प० रा०, ६।१.८३ 

प्रमत--वि० [सं° प्रमित] प्रत्यधिक्र ! उ०्-राजन रक्खिथ सन्व 
दुह्‌, वाढिय प्रीत श्रमत [--पू० रा० (उ०), पृ० २५० 1 

ग्रमतर--वि० [सं० श्रतन्त्र]१ जो वेदमत्रोका ्रविकारौीनंदहो। 
जैसे, स्री, शुद्र ग्रादि। २ जिमर्मेव॑दिकमप्रौ कौ प्रावश्यक्रता 


नहो (कर्म)1 ३ वेदमप्रोकोनं जाननैत्राला । स्रवेदन्च। ४ 
मत्र विहीन कग 


ग्रमन्नक--वि० [नं० श्रमन्त्रर] पं शत्रमप्र' [कोग]। 
श्रमत्रज्ञ--पि० [सं० श्रनन्त्र्त | वंदिक मवोकोन जाननेव्राला किण 
श्रमद-वि० [ म॑ण्श्रनन्द {१ जोधीमानदहौ। तेज! २. 
उत्तम । श्रेष्ठ । स्वच्छ । सुदर। भला । उ०-- ० १०। 
२९३। ३ उद्योगी । का्यक्ुशन । चलता परजा 1 चतुर । ४. 
कम नहीं । ब्रूत! श्रधिक्र [फो०]। 
प्रमद र--चद्चा प° एक प्रकार का वक्ष [कोनु] 
भ्रम '--वि० [सं०] त्रपक्व । कच्चा [कोम] । 
श्रमः--सद्चापु १ वीपारीकाकारणा। २ व्रौमारी। रोग ।३ 
दाव। भार (को०)। ४८ णक्ति। वत (को०)। ५ भय 1 डर 
(की०) 1 € मेवक । नौकर 1७ प्राणवायु (को) 15 वह्‌ 
स्थिति या श्रवस्या जो ग्रमितहौ (को०)। 
श्रम (& ‡{--न्वं [न° श्रत्नत्‌, प्रा० श्रन्ह] द° "हुम ¡ 2० --महाराणी 
, { जसराजरीया वोली तिणावार। प्रथम म्रमा पव्राहिए्‌ खग 
धाराजल धार । रा० ०, पृ ३३। 
श्रम &--सज्ञा पु° [० श्राच्र, प्रा० श्रव, मव, (ुप्रम]. च्राम। 
विदोप--समम्त पदो मे यह प्राय पहने श्राताद्धैः ममे, व्रमचूर, 
श्रमरस, श्रमरसी। 
ग्रमका{-सवं [म॑० भ्रमुकू | एेसा देता । श्रमूक । फताना। 
ग्रमग्ग(--सल्ञापुण[ सं० श्रमागं प्रा श्रनग्ग| कुपथ । वरु! । कुनार्गे । 
श्रमचुर- सञ्चा पं० [ह° | ६० 'अमचूर' । 
ग्रमच्रुर--सदा प॑ [ह° श्रन = शचान' + चूर] सुाए हुए कच्चे प्राम 
का चूं । पिसती हई श्रमहर 
मुहा०-सुखकर भ्रमचूरहोना = वहत दुला होना। शरीरमे 
हाड चाम भर रह जाना। 
श्रमज्जक--वि० [सं°] जितम मज्जान हो 1 मज्ज।विहीन करिन्‌] । 
श्रमडा- सद्या पु° { सं° भ्रान्नातक, भरा० अबाडय { एक पेड निसकी 
; ~ पत्तियां शरीक की पत्तियोसे छोटी मरौर सीकौमे नग ह। 
दसमेमीप्राम की तरह्‌ मौर मराताहै घौरणछोटे छोटे श्ट पत 


4 








प्रभणिव 


लगते ह जो प्रचार, चटनी प्रादिके काममेश्रतिहु1 उक्त 
पेड का फन) ध्रमारी। 
श्रमणिव--तरि° [सं०] रत्नविदीन [को] । 
ग्रमत'--सन्ना पुण [स०] १ मन काश्रमाव । प्रसमति।२ रोग1३ 
मृत्यु । ४ काल । समय (को) 1 रेणु.1 धूलि (को) । 
ग्रमतः--वि०१ जिसका श्रनुमव नट्रृश्राहौोयानहोस्के। > श्रज्ञात 
३ श्रस्वीकृत [कग] । न 
प्रमति?-- सज्ञा पुण [न०]१ समय । २ चद्रमा।३ श्राकार 1 ्ग॑चा। 
८ श्राव । ५ बुरा या निकृष्ट तृयकविति [को०]। 
प्रमति स्ञा खी० १ च्रनान। श्रचेतना। २. ज्ञान, न्य द्रा दुत 
दिता का प्रभाव किण] | ~ 
प्रमति--वि०१ भगीव । दि । २ दुष्ट । वदमाश किगु । 
ग्रमतपदार्थता--सन्ना ख्नी° [म॑०] साहित्यमे एक प्रकार का शब्ददोप 
जहा दमस ्रर्थं प्ररत के विश दहो1 
प्रमत्त--वि० [०] १ मदग्हित। 
जिसका मस्तिष्क ठीक हो । 
प्रमत्ति्-- सन्ना खी° [स्ष° श्र + मति] श्रमति। दुर्मति! कुमति। 
हीनमनति । उ०्--्रत मन्ति सो गत्ति। श्रनजा मत्तिश्रम- 
चि ।--पृ° रा०, ३१।१०१ 1 
धमत्सर "सना पु [मं०] मत्सर का न होना । मात्सय का श्रभावकरि्‌। 
ग्रमत्सर--वि० शवृतता न रखनेवाला । मात्सयंहीन किम्‌ । | 
ग्रमद-त्रि० [मं०]१ जिसेमदनहो। मदरदित श्र्भिमान रहित। 
२ दखी।३ गभीर किन्‌! 
प्रमद सन्ना पुं° [०] विचार) सकल्पं [कोन] । । 
प्रमदन्‌--त्रि०वि० [श्र०] जाननबरुकर । इच्छापू्वेक { - 
प्रमदान--सङ्गा पुण [० ¦ 
ग्रमवुर"--वि० [स्े०] १ जो मृधुरनदहो कटुः । श्ररुचिकर । 
प्रमवुर-- संज्ञ पु° सगीतशाम्त्र के श्रनुसारर्वापुरीके सुर केष्ठट्‌ 
दोर्पोमेसे एक। 
ग्रमन*-- ङ्ख पु० [श्र° श्रम्न] १ शाति । चैन । श्राराम | इतमीनान । 
२ रक्षा व्रचाव। 


यौ ०--श्रमनश्रमान = णाति सुरक्षा । सुव्यवस्था । श्रमन चन्‌ = 
सुख । श्राराम। शाति । श्रमनपसद = प्रासामपसद । शातित्रिध। 


प्रमन--सञच पु [स श्रमनस्‌] १ श्रनुनूनि का न दोना । श्रनुशूति 
काश्रभाव।२ ज्ञानाभाव [कोग] 1 

प्रमनस्क-चि० [स] १ मनयादच्छासे रदित । उदाक्तीन। २ 
उदास । श्रनमना । श्रन्यसनस्क। दे” श्रमना" । 

प्रमना--चि० [सं० श्रमनस्‌] १ मन या उच्छारहित। उदाक्ीन। 
प्रन्यमनस्क 1२ उपरास । 3 स्नेहरदित। ४ वेफिकर। ५ 
श्रनमना। ६ मन पर नियत्रणन रखनेवाना 7७ नासम 
मृखं । (को०) । 

प्रमना?--सञ्चा पुं परघ्रटम कि] 1 | | 

प्रमनाक्--प्रव्य० थोडा नही । वहत । प्रधिक्र किन] 1 , -- 

ग्रमनिया *-- वि-० [सं° श्र +मल प्रयवा कमनीय 7] शुद्ध । पवित्र। 
मर्ता । उ०--कवहि श्रमनिषा दलका खावं!{-- 
पलद्‌०, प° ११०। क | 


1 


विना घमडका।3 प्रात । 


२६७ 


श्रमर 


प्रमनिवया?-- स्ना खी [०] भौजन वनानेकी क्रिप्रा। रसोई 
पकाना । (साघ्ुकी परि०)। - . 
श्रमनुष्य --सक्ञा पुं [मण] १जो मनुष्वन हो । अरमानव। २ 
¢ सक्षम! दैत्य किण | शि 
श्रमनुष्य--सन्ञा पं १ श्रमानवीय। २ जहां, मनुष्य प्रधिक्र भ्राता 
` जातान किण । ॥ 4, 
ग्रमनेत ए --षि० [श्र० श्रमन +° रित (प्रत्य०)] भ्रमन करने 
वाला । शामन करनेवाला । उ०--्रपर्मिह श्रमनेत इक खल 
खडन वनवड । सुजान०, पृ० ५ 
भ्रमने†--सवं ° [पुण श्रस्म, प्रा० हुम्म^श्रम, गुज०्मन्ये = मृप्े | 
१. हमको । मुमको।ः १ हमने । मने! उ०-प्राय श्रप्रछन 
श्रमने देखे, श्रापणपो न द्खाडे रे ।-दादु०, पृ० ५३४। 
प्रमनेक^--सक्ञा पं [न श्राम्नायिर = वं्ञ का श्रयवा स श्रात्मन्‌, 
म्रा ० प्रप्वण, गुजण० श्रमे, श्रते, प्रमो, ह° प्रपा, श्रपनेक] १ 
श्रवधमे एक प्रकारके काषए्नकरार जिन्द्र कुलपरपराके कारणं 
~ लगान के यवधमे कुछ विशेप श्रधिकार प्राप्न रहते ह । २. 
, सरदण्र। हदार्‌ । दवेदार। श्रविकारी ग्प्रक्ति। उ०--जेठे 
पुत्र सुभट छवि छाए । नाम सार वाहने गाए! जानि 
जुद्ध श्रम्नक श्रदाए । खेलहारता समय पठाए।-लाल० 
(शन्द ०) 1 
प्रमनक--वि० श्रविकार जतानेवाला । टीट । साहसी । उ०- (फ) 
दौरि दधिदानकाजदटेसौ श्रमनैक तहं प्रदो वनमाली त्राह 
वदहिर्यां गहत है -पद्माकर, (ग्रब्द०) । (ख) जाति ही गोरसं 
वेचन को व्रज वीयिन धूम मची चहुवार्ते । वाल गोपाल सवं 
श्रमनक हं फागुन मे वचिर्हौ री कर्ते ।--वेनी (शब्दम) । 
प्रमनकी--सङ्ञा खी० [हि० ध्रनरनक] मनमाना भ्राचरणा। ढीठ 
व्यवहार 1 श्रमनकपन । उ०~-चचन चोखे चग्रल श्रनि नही 
देत पलं चन । कमर्नती मीखी नई श्रमी दत नैन ।--स° 
सप्तक, पृ ३५८ । । । 
ग्रमनोज्ञ--वि° [मं०] १ प्रसृदर। जोमुँदर नहो। २ प्रप्रिय। 
` प्ररिकर [कोन] ] ` 
प्रमनोनिवेल--स्ा पुं [म० श्र + मनस्‌ +- निवेश] 'मनोनिवे् का 
न होना । श्रसावछानी । उ०---कितु एता उन अ्रमनोनित्रेग 
से हुप्रा है 1--उ5० उपो) पृच्द् 
श्रमनोरथ--व्रि° [सं०] मनोरथगृन्म 1 इच्छार हित । उ०्--प्रव तक 
„ ` र्म उक्त कार्यं फी पृत्तिसेश्रमनोरय रहा ट । -ठेऽ० (उगो०), 
¶१०.१। 
श्रमम --वि० [नण १ ममतारहित। श्रदकारशुन्य। २ स्वार्थ 
विहन । म्रलिप्त । मोहूर्यहन किणुं। 
भ्रप्रम --सन्ना प° वारह्वें भावी जैन तीर्यकर किन]! 
श्रमर'--वि० [स०]१ जो मरे नही ! चिरजीवी २ शाष्यत। 
श्रविनागी । 
त्रमर--सना पं [म०] [ली° श्रमरा,श्रमरी] १ देवत्ता। २ पारा। 
३ हडजोड का पेड। + गमरकोश्च । ५ निगानुशाक्तन नामक 
प्रसिद्ध कोशके कर्ता ग्रमररविहु जो विक्रमादित्य के, नवरघ्नो 
मेसेएकये। ६ मर्द्गशोप्मे से एक । उनचान पवनोमेँसे 


। अ 


प्रमरः 


एक 1७ विवाद के पले वर कन्धा के राोशिप्रगे के मिलान के 
लिये नक्षप्रो काएक गणा जिपमेये नक्षत्र होते'टहै--प्ररविनी, 
रेवती, पुष्य, स्वाती, हस्त 'पुनवंसु, श्रनुराधा, मृगशिसाःग्रीर 
श्रवण । ८ सोनः (कोर) । ६ तेतीस (३३) की सख्या (को) । 
१० एक प्रकार का देवदार वृक्ष (को०)। ११ भ्र्थिसमूह्‌ 
(को०) । १२ एक पर्व॑त (कोर) । १३ स्नुही वृक्ष । सं टड (को) 
ग्रमर(ः--सक्ञा ष [०] द° श्र॑त्रर' । उ ०--उडिड रेन, उवर 
ग्रमर दिष्यौ सेन चहुप्रान 1--त° रा० ६।,१३१। 
श्रमरकटक~--सन्ञा पुं [सत श्रमरकूण्टक] विष्य्राचेन पवंत पर एक 
ऊचा स्थ्रान जहास मोन म्रौर नममंदा नदियां निकलतो है। 
यह्‌ हिदुश्रो के तीर्थोमेसे है। यहाँ प्रतिवपं शिवद्शंन के 
निमित्त धूमधामसेमेला होता हे। 
श्रमरकोट--तजा पुण[स०] सजवरताने का एर प्रचिद्ध स्यान कोनु । 
श्रमरकोश- सज्ञा पुंगृम ०] प्रमरिह दासा निमित सस्त का प्रिद 
कोण । 


प्रमरख(--सजा पुं [स श्र्ष] १ क्रोध। कोप । गुस््ा । रिस। 
उ०-~वरवम खोज पताके गपऊ। खोजने पायश्रमरवतव 
भयऊ ।-- करवीर मा०,पृ० ५६१। २ रस्तके प्रतगेतत ३३ 
सचारीभावोमेसेएक । दूरे का श्रहुकारन सहुकर्‌ उसके 


नण्ट करने की इच्छा । . 
श्रमरती(ध --धि० [मण घ्रमपिन्‌] करोती । बुरा मानने्राला। दुखी 
होनेवाला । 


भ्रमरगुरु--सन्ञा पुं° [म ०] देवततात्नो के गुरु । बृहस्पति कीन । 
भ्रमरज--सनज्ञा पु० [म] एक प्रकार का खैरका पेड किण। 
ग्रमरण- सज्ञा पु [स ०] श्रमरता । मृत्यु का प्रभाव । “ ~ - 
श्रमरण--नि० मरणरहित । ्रमर । चिरजीवी 1, 
श्रमरतटिनो--पना लौ° [स ० गगा देवनदी ,कोन्‌ 1 
श्रमरतरु-सन्ना पु” [स ०|देवतर्‌ । कल्पवृक्ष [कोन] | 
्रसरता-सज्ञा लीण[म०] १ मल्युकाश्रभाव। चिरजीवन ¦ उ०-- 
सुधा सरादिश्न अमध्ता गरच सराहिप्र मीचु ।- मनत, 
१।१५॥। २ देवत्य । उ०-~प्ररे श्रमरताके चमकीने पुनो 1 
, तेरेवे जयनाद।-कामावानी, पृ०७। । 
्रमरत्व--सज्ञा प° [स] १ श्रमरता। २ देवत्र। 
ग्रमरदारु--सन्ञा पुं” [स०] देवदाषट का पेड। 4 
श्रमरद्विज--स्य ध[स० [मदिर का प्रवधक या पुजारी ब्राहमणकिग] 
श्रमरघाम--सक्ञा पुं (म० प्रमरधामन्‌] स्वे} देवोक्तं ! किनु। 
श्रमरनाथ- सन्ना पुंण्[स2]१ इद्र २ काद्मीर की राजधानी श्ौ- 
नगरसरे सात दिनके मार्गं पर्‌ हदुश्रीका एक तीयं । यहां 
श्रावण कौ पूिमा को वेके वते हए शिवलिग का  दर्णन 
` होतादहै1! ३. जन लोगो के ¶्वें तीर्थकर । 
श्रसरपख(धः--सन्ञा पु° [स ० प्रमरपक्न | पितृपक्न 1'उ०--समथ पाड 
कं लगन है, नीचेहु करन गुमान । पाय प्रमरपखद्विजनर्नौ 
काग चरै सनमान ।--रमनिधि (शब्द०) । 
भ्रमसपति--मज्ञा पु० [मण इद्र) उ०्--छेनन हरयो, श्रमरपत्ि 
“ ' › मान.)-प्नानदः पृ० ४1] ; ` ध 


1 + 
4 # ¢ १ 


¶ 
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श्रमरसी 


श्रमरपद-- सहा पु [सण्दु देवपद। मोक्ष! मिति) उ०्-ग्रष्ं 
प्रमरपद लिए । -क्व्रीर णम, प्रृ०२६॥ 
्रमरपन(्-- सजा पुण सं० श्रनर +हि° पन] १ ग्रमरता ।चिरजीवन। 
। ' {९ देव्त्व। # 
ध्रमरपुर--सडा पु० [सं० [ [खीर श्रमरपुरो] श्रमरावती 1 देवताप्रोका 
नगर । | 
ग्रमरपुष्प--सश्चा पृ० [म०] दे” श्रमरपुष्पक' कणु । 
प्रमरपुष्पक-सरशा प [स॑र] १ कलावृध् ।२ वृक्षविेप 1 काँम। 
२ तानमपाना 1४. गोखद्। ५ केत (कौ०)। £ चृत(कोर) 
श्रमरपुप्पिका-सङ्ञा जीर [स०] प्रघपृप्पी का षु कग! 
श्रमरवेल--सञ्चा पु° [म ° श्र बर ~+-वेटिलि, श्रम्बरवह्लौ एक पनी नता 
। "या वौर्‌ जिसमे जड श्रौर पिं नही होनी । श्राकागवेल 1 
` श्राकराणशवतल्नी । † 
विरोप--यह्‌ लत्ता जिश्च पेड पग चनी उनके स्ससे श्रषना 
' परिपोपरा करती दहै ग्रौर उम वृक्न को निवन क्र देती 
दै । इसमे सफेद एून लने 1 वेच इम मधर, पिद्घन्‌ाश्क 
प्रौर वीर्थवर्वक मानते द । । 
श्रमरवौर- सला त्री” [हि०] >० श्रमरवेल' । उ०--प्रमःर्वौर प्रयत्‌ 
प्राकाणवौरनेतो एमे वहूनेरे वृ्ो गो जक्ड लिया-- 
प्रमवन०, पृ १६। 
ग्रमरभनित(्-मक्ञा ली [सण प्रनर~+-भरिति श्रमरवाणी । 
सस्करेत । उ०--चित चकार मापा घनी प्रमरभनिनं श्रव 
साहि 1-घनानद, पु० ६०७1 _ 
प्रमरमूरि- सखा खी” [हि०] दे° श्रमियपूरि'। 
श्रमररत्न - सत्रा पु [स०] स्फटिक ! वित्नीर 1 । 
ग्रमरराज--सक्ञा पुं [स०] इद्र) उ०-घनन घनन घटागन वरजं । 
श्रमरराज गज की छवि तजं ।--नदण० ग्र ०, पृ० २५७। 
ग्रमरलोक--सं्चा पु [स०] दद्रपुरी । देवलोक  स्व्ग।' 
श्रमरवर-स्चा पु [स०[ देवनाग्रोमेष्रेण्ड। इद्र । उ०--चिन्ति 
मिनति तिनको नरत्तिमो। जिमि वर देत श्रमरवर रति 
` नौ 1---गोषान (लब्द०) । 
प्रमरवल्लरी--पा ली° [सण] प्राकाशवौर } अ्रमरवेन [कोण] । 
ग्रमरवल्ली--सक्ना खी° [स०] प्रमर्वेल। 
ग्रमरस--सङ्ञा पुण [हि० श्रम श्रात रम] निकचोडक्र मीर जमा- 
` करसुखायाह्ुम्राज्राम का रय । श्र वट । 
श्रमरस(प{--सङ्ञा पृ [सण श्रतं [2० श्रवत्वः 1 उ०्--त्रमस्सवे 
इतवार, निरदप्ता सन नासनिक ' नत सम सार ्नमार, पनां 
घर वा पि्तण 1--्गंएीदसि ग्र ०, ना० १, पृ० ६२1 
श्रमरसर --स्ा ए [ हि० प्रमृतप्तर । पजाव का एक नगर जौ 
सिका का तीधस्यान हं { ट०्--जौ जाव श्रमरमर गाधा । 
पौोवविने नही वनाया ।---घट०, पृ० ३२८1 
ग्रमरसरी†--वि ° [हि०ग्र रर] ्रमृतमर मे सवद्ध ।' श्रभरसर का! 
श्रमरसहरी{--वि० [{हि०] ० श्रमरसरी । 
श्रमरसी--वि० [० प्रागरम +ई (रत्व) [ प्रामके रसकीतग्द 
पीला । नुतह्‌ना । यह रथ दुक छर्टक हनदी ग्रौर ग्राठ मशि 
चूना मिलाकर वनता हे । ॥ = 


॥ 


`सा ली° [सृ०[१ दूव। २ गुचं। मिनोय। ३ संहृ । 
शूदर । ४८ नीली कोयरल 1 वडा नील का पेड ।*५ चमडेकी 
' भती जिसमे गर्भं का वनच्चा चिषटा र्ह्नाहै। रश्रावर्‌। 
जटायु ।६ नाभिकानालनजो नवजात वच्चे कोलगा रहता 
` दहै19 इद्रायण॒) ठ वरियारया 1-वरगदकी एक छोटी जगली 
जाति । ९ घीङरप्रार 1१० दद्रपुरी। 
परपरा" -- सदा पं [हि०] दे” ्रमडाः। 
प्रमरारई{--मन्ञा तरीणि श्रास्रराजिःप्रामका वाग । श्रामकी वारी 
' २ उपवन! उदयान ! उ०--वह्‌ ह्री लतश्रोकौ स्‌दरश्रम- 
राई ।--कानन०, ग्रृ° ३६. 1; 
ग्रमराऊ(ध~-सन्ना प्रु [ह° ० श्रमरावः। उ०-देबा सव राउन 
ग्रमराऊ ।--जायमी ग्रं०, पृ०,११॥- " 
प्रमराचायरं--सङ्ा पु” [मर०] देवतग्रोकरे श्राचार्य पा गुर्‌ [वह्‌- 
स्पति क्रोण | । 
प्रमराद्रि--्वा प्र [मन देपतायो का वरवे । सुमेर कणु] 
प्रमराधिप--नज्ना पु” [म०] इद्र [कोन] । | | 
श्रमरापगा--सब्ना षी [स०् देवनदी 1 गणा किणु। 
प्रमरापति(द--नद्य पुं [स ० श्रमरपति.] इद । उ०्--प्रमरापति 
चरनन त्र्‌ नोटन ।~--मूर०, १०६५० । 
श्रमराव्रछी--मना स्री” [हि० | ्रमराई। उद्यान । उर--्रास्त पाम 
ग्रमरये वारी ।' चहुं नग फूल निनी फुनवरारी ।--नद० प्र 
पृ० ११९ ; -- 
प्रमरारि--सना पु* [सन] देवताग्रो कै,णन्रू । साक्षत (को०) । 
यौ ०--श्रभरारिगरुर, श्रषरारिपुज्य =रैसयगुर । शुक्र 1 
श्रमसलय-- सजा पं” [स० | देवताग्रो का सथान 1.स्वगं। इद्रनोक । 
भ्रमराव(छ-- सन्ना पं” [स० श्राग्रराजि] ° श्रमराई'। |, 
प्रमरावती --मना व्बीणृूसण् देवताश्रो की पुरी । इद्रपुरी) सुरधुरी 1 
प्रमरितद्ध--मना पृण[ह्ि०] 2" श्रमृतत' । उ०्--प्रमरिन पय नित 
वर्हि वच्छ महि धमन जार्वाहि ।--द्रकपरी०, पृ०७२। 
प्रमरी--सन्ना छीनूम०] १ देवता की स्ती } देवकरन्था । देवपल्नी। 
२ एके पेड जिम एक प्रकार का चमकीला गोद निकनना 
' टै। मज । मग । श्रामन 1 प्रियामान। ' 
विगेप---इम गोद को मुगयके निये जनतिर्ह। मथाललोग 
इमेखाते शी ह! इसकी छालसे रग वनता ह चमडा 
सिया जाना है 1 लकडी मकान, छ्रक्रडश्रौर नावं वनाने तथा 
जवानिके कामपे प्रातीदै। इसको डालियोने नाही भी 
निकलनी है श्रीर्‌ पत्तियो परर नविह्भूमभ्रादि स्थानोमेटसर्‌ 
रेणम का कीडा भीपाला जाता) ४ 


ग्रमरोः सा च्ी° हट्योगिथो की एक चिय्रा । उ०-~वजरी; करता 
प्रमरी राप ग्रमरी करता वा| भोगˆकरताज व्यद राते 
गोरपं का गुरमाई (---गौरख०, पृ ४६। , 
ग्रमरीकन---ति० [६०] 2० रमेरिकन' 1 ` ("नै 
ग्रमरीका---सना पुं [हि०] >° श््रमेरिका' । । 
प्रमरीको---वि° [०] 2० “प्रमेरिकन' | # 
॥ ,२३७ 191 ध श 
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भ्रमषंणः, 


ग्रमरीप -सन्ना पुग[हि०] द° श्रवरीप' । उ०--दुरवामा श्रमरीप 
सतायौ ।--पोहार ग्र्िण्म् ० ५ पु २४० 1 ~ 
प्रमरु--सन्ञा पु० [म०] एक राजा जिसने श्रमरुशतक' नामकग्पगार्‌ 
काश्रथ वनायाया) 
भ्रमरू-- मन्ना पु [श्र श्रहुमर = ्ाल?] एक्‌ प्रकार का रेणलमी 
कपडाजो काशीमे घुना जाता दहै म 
ग्रमरूत-- सन्ना पु° [फा० ध्रमरूद, तु° मुरूद | एक पेड जिसका धद 
ग्रीर टहुनिरयां पतली श्रौर पत्तियां पाच या छ श्रगुल लवी 
हाती ह। ~ 
विनेष--दमका फल कच्चा रहने पर कसला श्रौर पकने पर मीठा 
होता टश्रौर उसके भीतर छोटे छोटे वीज होते ह । यह फल 
रेचक होता है 1 पत्ती श्रीर छाल रेगने तथा चमडा मिभानेके 
फामभ्रातीदै। मदक पौीनेवलि इसकी पत्तीको श्रफीममे 
मिलाकर्‌ मदक वनतिर्ह। किसी किसी का मतद कि यह्‌ पेड 
मरीक्रासेग्रायादहै । पर भारतवप मे करईस्यानौ पर्‌ पहु 
जग्लीदहोता है । इनाहावाद श्रीर्‌ काशी का यह्‌ फन 
प्रिद्ध दै । 
पर्या ०---(मध्यमार्त, मध्यप्रदेश तथा पर्चिमी उत्तर प्रदेश) 
जात । विही। सपडो। (राजस्थान) जायफन । (वगाल) 
प््रारा। (दक्षिण) पेूफन । परक । (नेषाल तरा) रन्नी । 
(ध्रवं) सफर । श्रमहद । (तिरत) लताम । 
प्रमरूद---मन्ना पं [०1] दे०शअ्रमरूतः। ` 
श्रमरेश्च---मन्ना प° [स०] देवताग्रो कारसाजा। इद्र। 
श्रमरेदवर--सन्ना पुण [स०] श्रमरेश । इद्र। 
प्रमरया{---सज्ञा ली० [०] द° श्रमराई' । 
ग्रभरौती--स्ञा ली [हि०] श्रमरता । श्रमरत्व 1 उ०--जनम हुभ्रा 
. हि कायर घरतो घर वंठग्रमरौती खाप ।--कराले०पृ° २४ 
ग्रमर्त्य--वि० [नण्] जो मर्त्यंनदहो। श्रविनष्वर । श्रमर [कोन]! ` 
यौ ०--श्रत्यभूवन = देवलोक । श्रमर्त्यापगा = गगा । 
प्रमदित--वि० [सं०्[१ जिसका मर्दननदहरप्राहौ जो मलान 
गयादौ । विना मला दला । जो गजा मिजानदहौ।२ जो 
दवायाया हराया न गयाहो। श्रपरामूत। प्रपराजित। 
ग्रमर्याद--चि० [नण्ु १ मर्यादाविष्द्ध। प्रन्यवस्थित। वेकायदा। 


२ विना मर्यादा का । श्रप्रतिर््ठितति)! ३ पीमारहित ! श्रसगत 
श्राचस्ण करनेवाला (को) 1 


ग्रमर्यादा-- सञ्ञा ली° [०] श्रप्रतिष्ठा । वेदज्जती । म्यदा यासीमा 


कान होना! श्रसगत भ्राचर्ण । 

ग्रमप-सङ्ञा पुं [स०] [वि० श्र्मषित, श्रमर्षो] १ क्रोध 1 रिस! २. 
वहद्धेपयादुखनजोरएेसे मनुष्यका कगे श्रपकारन कर सकने 
के कारणं उत्पन्नं होता है जिसने प्रपने गुणो का तिरस्कार 
कियाहो।!३ श्रसहिष्णता । प्रक्षमा! ४ ततीस सचारी भावो 
मेये एक (कोण) 1 

प्रमपर?-- सख्या पुं [म०] क्रोध 1 रिय । म्रमहिष्णता। 

ग्रमपणः--वि° कोवौ । श्रमर्हिष्णु किण 1 


भ्रमपित 


श्रमपिति--वि० [म०] श्रमर्षो \ कोघी किन]। 

प्रमर्पी--वि० [मण श्र्माएिन्‌ | [वि० ली° प्रमाणी | करोघी \ श्रसहन- 
णील 1 जल्दी ब्रुस माननेवाला 

प्रमल'-वि० [म] १ निमंतर। स्वच्छ) २ निर्दोप } पापशरून्य 1 
३ उज्वल । प्रकाशित 1 चमकीला (को) । 

ग्रमलः--चज्ञापु० १ ग्रवरक। श्रश्चकर। २ स्वच्छता । तिमंलता 
(को०) 1 ३ परब्रह्म (को०) 1 

प्रमलः- सज्ञा पु० [श्र०] १ व्यवहार) कायं । श्राचस्ण 1 साधन) 

क्रि० प्र० करना {-- होना) 
यौ ०-- श्रमलदरानद = कारंवाई। 

२ भ्रधिकार। शासन । हुकूमत। उ०--हम चौवरी ढोम 
सस्दार 1 श्रमल हुमासय दोनौ पार्‌ (--भारतेदु ग्र०, प्र भा०, 
पु० २६२। 

' यौ ०--श्रमलदखल । श्रमलदरापद-जान्ते की काररवाई। 
ध्रमलदारी = राज्य हुकमत । प्रधिकार। श्रमलप = ग्रधि- 
कारपत्र । 

३ नशा! उ०-- किदं ठाकुर अलगा वहृड, भ्रावउ श्रमल 
कराह !--टोला०, दू०, ६२८ 
यौ ०--श्रमलपानी = नशा वर्म॑ग्हू। 
४ प्रादत। वान । ट्व । व्यसन । नक्त। उ०--ग्रानद कदे 
चद मुख निसि दिन श्रवलोकत यहु श्रमल परयो ।--मरण० 
( शब्द ० }। 
० भ्र०-पडना । उ०--हुरिदरसन श्रमल परयो लानत 
लजानी 1--सूर० (शन्द०) । 
५ प्रभाव । श्रसर 1 उ०--श्रभी दवाका श्रमल नही ह्राद 
(षव्व०) 1 ६ भौगक्राल । समय । वक्त । उ०--प्रवचारका 
ग्रमलहै (शब्द०)। | 
श्रसलकोची{-- मज्ञा क्ली° [देण ०] कजे की जात्तिका एक प्रकार का 
वृक्ष जिसको फत्ियो से चमडा स्िकाया जत्तादै। वि० दै 
कूती'। । 
प्रमलगुच्छ-~मज्ा पुं” [०] पदाकाष्ठ या पद्म नामक वक्ष 1 वि० द 
पदम । 
श्रमलता--न्चा ख्रो° [०] १ निमंलता 1 स्वच्छता) २ निर्दोपता। 
श्रमलतास---ज्ञा पं [मण श्रम्ल] एक पेड ॒ निस्मेड्डदोफुट लत्री 
गोल गोत फलियां लगती ह । 
पर्या ०--त्रारण्वव । घनवहैडा । फिरथरा । 
विनेष-- दमकी पत्तियां सिरिम के समान ग्रौर फून सन के समान 
पीले रगके तेरह । फणियोके ऊपर का छिलका कडा श्रौर 
मीतर कागूदा ग्रफोमकी तगह चियचिषा, खनेमे कु 
मिटठाम निए हए खटा श्रौ कड.आा श्रौर्‌ बहुत ॒दस्तावर होता 
दै ( इसके फूलो कां गुलकद वनतारै जो गुनाव के गुलकदसे 
ग्रधिक रेचके होता है । इसके वीजो कं कराई जातीहै। 
ग्रमलतासिया--वि° [दि० श्रनलतास ~+- इया प्रत्य ०)] ्रमनताम ऊ 
फ़ूरके नमान हत्फे पीतेरगका। हल्का पीला 1, गघकती 1 
श्रमलदार-- चञ्चा पुर [० श्रनल +-फा० दार] ्रविकारी । णासतक। 
हुकःमत कृर्नेव्राला। 


द 


प्रमलोष 


श्रमलदा रो--सन्ला ली° [श्र० रमल-+फा० दारी] १ ्रधिकार) 
दखल !\ णासन 1 २ रुहेलखडमे एक प्रकार की काएतकारी 
जिसमे श्रसामीको पदावार के श्रनुसार लान देना पठतादहै। 
कनकूत 1 

ग्रमलपदटा-सज्ञा पु [श्र० श्रमल +-हि० पटा] वहु दस्तावेज या 
ग्रधिकरारपत्र जो किसी प्रतिनिधियाकारिदे को किसी कायं 
मे नियुक्त करने के लिये दिप्रा जाय। 

श्रमलपतत्री--सज्ञा पु० [स० श्रमलपतन्रिन्‌] अगली हस को० 

श्रमलवेत--सक्ना पुण [स० श्रम्लवेतस्‌] १ एक प्रकार कौ लताजो 
पचिम के पहाडोमेदहोगीहै ग्रौर जिक्षकी सूखी हई टहनिशं 
चाजारमे विक्रतीर्हु रौर दवामे प्डनीरह। २ एक मध्यम 
श्राकारकापेडनजोवागौ लगाया जातादहै। 

विदे प---इयकरे फूल सफेद श्रौर फन 'गो न, खरवूजे के समान, पके 

पर पीले श्रौर चिक्रने होते है) इसफ की खटाई वडी तीकष्ए 
होतीदहै। इसमे सुई गनं जात्तीहै। यह श्रगिनिमदीपक श्रौर 
पाचक होता है, इसकरारणच्‌रणमे पडता । वह्‌ एक प्रकार 
का नीदूदै। `! | 

ग्रमलवेद -सज्ञा पु [हि०] ° 'प्रमलवेत' । उ०--वृरन श्रमलवेद 
का भारी 1 जिसको वत्ति कृष्णपुरारी ॥--मारतंदु प्रण 
भा०१, पृ०६६२॥ - 

श्रमलवेल-- सन्ना ली [भ्रमल ? +{हि० वेल] एक प्रकार कौ लता । 

विश्लेष--प्रह भारतकेप्राय समी गरमप्रदेषोमे पाई जती ह। 

वर्पाक्नुमे इसर्मे नीलापन चिए हए सफेद रग के सूदर्‌ एूल 
लगते ह। उसकी पत्तयां फोडो पर उन्हँ पकानेके लिये 

वधी जातीर्हु। । वि: 

श्रमलमणि-- सन्ना पु [स०] स्फटिक । वरिहनौर "1 । 

श्रमलरत्त--सज्ञा पु° [ सं°] स्फटिक को०] 


ग्रमला--सज्ञाली° [सु १ लक्ष्मी! २ साता वृक्ष 1२ पतान 
प्रावला । , ॥ 


श्रमला--मङ्ा पुण [स° श्रामलक। श्राविता । 

ग्रमला- सन्ना पुं [ अ्र० श्रमलह्‌] कपंबारी । कचहरी या दप्तरमे 
काम करनेवाला! कार्याधिकायो । उ०्-फूलितजोौत्रु ह 

` ` गयो राजा वाव श्रमला जन्ज।-- गारतेंदुग्र ०, १५५१] 

1 यौ०~-- भ्रनलाफैला (प्रमला फंलह) ~ कचरी का कमंचारी । 
भमलाप्राजी = कर्मचारिथो, को घूय देकर वशीभूत करनं 

। की क्रिया! | । 

ग्रमला"(-- सद्या पुं [ह° | दे० श्रमव्र' । उ०्--पार पहर श्रम 
रा र्माता हेली देता डोलौ --वतान३, पृ० ४४५। 

श्रमलातक----सज् पुं [सण] श्रमतवेत [कग] । 

भ्रमलानक---सक्चा पुं” [म०] न्रमलवेत्त [कोण] । 

श्रमलिन--- पि० [स] १ स्वच्छ। निर्मल । निर्दोष। 

ग्रमलौ"---वि० [ श्र° ग्रमल +फा० हं (प्रत्य०)] १ श्नमच मे ग्राने- 
वाला व्यावहारिक! २ प्रमत करनेवाला) क्मणय।३ 
नशेचाज } ~ # 

भ्रमली"--सद्ञा खी [स० श्रन्लिका]१ .दमली। र एक भाङ्ोदार 





परमलौसमली 


पेड जौ ह्मातयके दरजिणा गढवान से ग्रताम त्फ होता 
है । करमई । गौन्खटी । 
प्रम नीममली(&--त्रि° [ह°] उकटी सीधी । उ०-प्रमनी ममी 
ग्रार्ती 1 जाई वघेरद दियो मिना --प्री° रामो०, पृ०१२। 
भ्रमलुनिर्या†--सद्वा पुं” [देदा०] खर पतवार । एक नरह्‌ कौघायनौो 
घेतो मे श्रपने श्राप उगजातीदह | 
प्रमसुक -सन्चा पुण [र्म० श्रम्ल| एकर प्रकार कामेवा ग्रौर्‌ उका पेड" 
विशप~--गह ग्रफणानिस्नान, विलृविस्ान, हजार, कणमीर श्रौर 
पजावके उत्तर ह्िमावयकी पहा पर्‌ होता दै 1 इममे 
वहत सा स्स वहता दै जो जमकर गोद की तसरद हौ जाता है) 
दपकाफतत्राजा श्रीर्‌ सूषा दोनो खाया जाता दहं । मुषा फनं 
कावुली लोग लति हँ । इमे मलूक भी कहते 1 
प्रमलोनी - सच्चा ली” [९० श्रम्ललोणी ] नोनिया घास 1 नोनी 1; 
विश्ञेष-इनकी पत्तियां बहून छोटी छोरी, मोटे दती श्रीर्‌ पाने 
मरे खटी होती ई । नोग इसका साग वनाकर वाते हज श्रग्नि 
वर्धक होता र। कहूते्हकि इमफे रम मेधतुर्‌े का विप 
उतर जाता दै! यह्‌ वडी पत्तियोका भीहोता दहै जिमे कुत्फा' 
कटूते ६ 1 । 
प्रमट्लका--वि ° [श्र° मुतलक [ विलकुन। पूया पूरा । समूवा^ च्या 
कात्यो। 
श्रमवा{- सन्ना पु [देक्ष०] द° श््राम' 1 उ०--चडि प्रमवाकी 
डारि, श्रकेलीधन कारं खडी ।--घरमण० प° ४३ , 
ग्रमस'-- सक्च पुं [सं०] १.कान। समय। २ रोग।३ मुखता{किण्‌। 
ध्रपसः-वि° निर्वो । म्रज्नानी | 
प्रमस्रुल-सन्ना पु० [देश ० | एक पतना पेड जो नौलमिरि पर वहुतायत 
सेहोता ह । 
विदोप-इस वक्ष को डाच्चिर्णां नीचे की श्रोर भूक होतीदहै। 
दक्षिण मे कोकण॒, कनारा श्रौरकुर्गके जगलोमे मी यहदोता 
दे । इमकाफल खाया जाता है प्रौर गोवामे त्रिदावके 
नामसे विकतादै। परयह्‌ वृक्ष उस तेल के कारणा प्रधिक 
प्रसिद्धहै जो,उप्तकेकवीजये निकाना जाता ह ग्रौर्‌ तेल कोकम्‌ 
का मक्खन कहूलाता है 1 वाजारो .मे यह्‌तेल जमी हुई सफेद 
लवी वत्तियो या टदिकियोकेषख्प मे मिलताहैजो साधारण 
गर्मी से पिघल जातीर्है। यह्‌ वर्क श्रौर सकोचक् समा 


जातादैतथा सूजनश्रादिमे दसकी मालिश होतीरहै। इसमे 


मरहम भी वनाया जाता है । 

प्रमसुण--वि° [सं०] जो मपृणन हो । कठोर । कड। [कोण] 1 | 

भ्रमह्‌र--सच् ली° [६० भ्राम = प्रम +- ह्र (प्रत्य ०) [छत हए कच्चे 
प्राम को सुखा हुई फक । यह्‌ दाल प्रौर तरकरारी मे पडती 
६! दमे कूटकरश्रमचूर भी वनतिदं। 

प्रमहुल&-- सक्च पु [सेण्प्र=नर्ही+प्र० महल] १ विना चर 
फा ! म्रनिकेत 1 २ लिसके र्हनेका कोध्एकस्यननदो 
व्यापक । उ०~ र्रर प्रर याण जनकं जह गेषं संहुमं मुर 
पाना | क्हनौंगर्नौप्रर्नत फोटि लं श्रमडुग महू दिवाने-1- 
फमीरं (एद ०) । 

प्रमाश--पि° [सं] ९, मादान । ३, दवै7। निवन 1 


२६१ 


भ्र्भार्मतं 
प्रमाप मवापुण्वहनो मासन दहु । मापने इतर पद्रार्यं कण| 
्रमासक~-वि० [सण] श्रमाग [किन । 
श्रमं --प्रत्प० [द्वि° एतफा० र्या मुनलमानिामे वातकीनमे 
प्रचलित एक सबोधन 1? पर्वा) प्ररे यार्‌ । 
श्रमा नखा ली° [सं०]१ श्रमावय्या।२ श्रमावस्याकी कता | 
स्कदपुराणके व्रतुमार्‌ चद्रमा की सानटतरी कला जिसका भय 
ग्रीर्‌ उदय नही होता 1३ व्रर्‌ । ४ पर्सी । टहूनौक् । ५ 
चौपायो कीम्रापपर्कीवतीमीजो व्रजुभ समभर जानी दह! 
ग्रमा-वि० मापरहित । श्रमाप [कण] । , 
प्रमघौन†-सज्ञा पुं° [देण०] एक प्रकार का धान जो ग्रगहनमे तयार 
होता दे । 1 
ग्रमाजुर--सद्चा ्नी° [०] प्रपने पिनाके घर्‌ पर 
हो जानेवा  ग्रविवाहितास्त्री किगु । 
ग्रमातना(--छि० स० [म० श्रामन्त्रण, प्रा० ध्रामव्रण| प्रामनित 
करना । निमवरण देना 1 न्थोना देना ग्राहान्‌ करना 1 
` बुताना 1 उ०--कटयो महरि नो करौ चंडाई हम भ्रपने 
घर जात । तुमह करौ भोग सामग्री कुनदेवता श्रमाति 1 
=-4 (शब्द ०) | 
श्रमातु--वि० [०] माताविदहीन । विनामां का किन] । 
श्रमात्य--सच्ा पुं० [म॑०] मत्री । वजीर । 
श्रमात्र-वि० [सस०] १ माघ्रारदित्त । बरेहद । श्रपरिमित।२ श्रपूर्ण। 
ग्रममग्र [कोन] 1३ श्रारभिक्र कोन । | 
प्रमात्र--सज्ञापु० १ माप या इयत्ता काग्रमाव । वहु जौ माप नही 
ह्‌ । २ परब्रह्म [कोण]! 
श्रमान? -ि० [० १ जियकामानयाग्रदाजन हो । श्रपरिमित। 
परिमाणरहिन । इयत्तागूल्य । उ०्~-गावागुन जानानीतश्रमाना 
वेद पुरान भनता ।--मानस्त, १।१६२। २ वेहुद । वहन । 
उ०~--प्राकाण विमान स्रमानष्ये। हाहा सवी यह्‌ शब्द 
रये ।--केशव (शब्द०) ॥ गर्वेर्हिनि । निरमभिमान। 
सीधासादा 1 उ०~--सदा रामप्रियहोव तुम्ह्‌ नु गुन वन 
प्रमान । कामष्प इच्छामरम जान राय निधान ।--मानम, 
७।११३ । ८ मानगरन्य 1 श्रप्र्िष्ठिनि। प्रनादन । ्रासा- 
नभिमानरहित । उ०--(क) श्रगु" भ्रमान जानि तेहि दीन्हं 
पिता वनवास ।--मानस, ६३० (क) 1 (ख) श्रगुन श्रमान 
मातु पितु होना1 उदासीन सव कसय छोना1- 
मानस, १।६७ 1 
प्रमान सदा पु [श्र] १ रक्षा! वचाव। २ लसा । पनाह्‌। 
३. णाति 1 उ०्--र्मागनेसे श्रगर मिवे हमकोक्योननजीकी 
प्रमान तो मामू 1--चूमते०, पु ५४। 
ग्र॑मानत-त्ष्ठा खीर [श्र०|१ प्रपनी्वेन्नु मो किमी दूमरेके पमं 
एक नियत कानं तक के लिये रवनारे वंह वक्तुं जौद्रूमरे 
के वाति फरिमी निनय प्रतियत ताननम त निवेरघद्ी 
जैयं । थवी । धरोहर । उपनिधि ३, तरीन का कामय 
पेद (फी) 1 ४, णांति) ्रप॑न्‌ । । 
या० --प्रनानतलता = कोदौ, वंत प्रादिफा दहु पाता दित्य 
समानत की रन्न ननाकौ नातौदे। चनानतछाता वतु 


डी त्रीर्‌ व्री 


॥। 


प्रमात्तदार 


स्थान जु श्रमानत मे वस्तुं र्वी जानी हु । प्रमानतनाषा म 
प्रमानतरखते समय प्रमाणस्वष्ट्प लिखा जानेवाला पन्र। 
श्रमानत मे खयनत फरना या होनान=त्रमानत मेग्री हूः 
रकमकोखा जाना 
श्रमानतदार-सन्चा पं [श्र० श्रमानत ~+फा० दार] १ जिगकरे पाग 
कोई चीज श्रमानत र्खी जाय। धरोहर रस्पनेवाना। > 
ग्रमीन (को०) । 
प्रमानन- सल्ला पुं” [स०] >° श्प्रमानना' किण । 
श्रमानना--सक्ञा खी” [सण] ग्रनादर । ग्रवज्ञा । तिरस्कार 1 व्रपमान 
किण] 1 
प्रमानव--वि० [सं] मानवेतर [क] । 
प्रमानस्य--सञ्चा पु [म॑०] पीडा । दुख कोनु । 
श्रमानेस्यः--वि० पीडित । ग्परयित्त । दुखित किण] । 
श्रमाना?~-क्रि० श्र° [सणश्रापूरा पुरा +मानन=माप] १ पूर 
; पूरा भस्ना + समाना। श्रेटना । जंसे--इस वरतन म दनना 
पानी तही प्रमा सकता (णनव्द०) । उ०--मुनि नुति मन दुनु 
| मानकेप्रेमउ्मगन प्रमाद --तुलगी प्र०, पृ०८३। २ 
फूनना1 उमडना । इतराना। उ०--करि कषु जान त्रमिभान 
जानदंहै केसी मति ठानी। तन, धन नानि बाम जुमछठाया 
भूति कटा प्रमानी ।--मूर (शव्द) । 
प्रमाना भ--सबा पु [स°श्रयन] वखारका मुह्‌ । च्रन्न की कोटरी 
का द्वार । प्राना । 
श्रमानतित--वि० [सं०] १ निमि मानानगयाहो 1२ जिनद्ामानन 
टश्रा ही । भ्रसमानित। ॥ 
श्रमानितसेना--सन्चा खी [सण] वह्‌ सेना जिनी वीरता के उप- 
लक्ष्य मे उचित ्रादग मानन किया गवाहो म्रीरगौयन 
कारण ग्रसतुष्ट हो । 
विशेब--कौटित्यनेेमीसेनाको विमानिन (जिमनी वेद्ज्जनी 
की गुहो) मेनासे उपयोगी वेह दै, क्योकि उचितं मान 
पाक्रर यह्‌ जी लगाकर नड मकती है। 
ग्रमानिता--पद्मा ली [सं०] नम्रता 1 मानफान होना [कोन] । 
ग्रमानित्व--मन्चा पण [०] गवं सहित्य । प्रमानिन। । (कोगु। 
श्रमानिया--प्चा पुण [देश०] एक प्रकार का पटमन । 
श्रमानिश्चा न्ना ली [सं०] अ्रमव्रश्याकी रात्रि! भ्रधकररपुक्त 
रात कग 
ग्रमानी--वि० [स०] निरभिमान । षपडरटिनि} प्रह्‌कारणुन्य। 
उ०-मोरे प्रौढ तेनय सम ग्यानी। वालक नुत ममदापर 
~ श्रमानी --मानस, ३1३७ 1 
ग्रमानी --सच्चा खी° [सण श्रात्मन्‌] १ वह भमि जिसकी जमीदार 
सरकार हो श्रौर जिसका प्रवरघ उ्तकीश्रोर से जिते काकल- 
क्टर करे! खसि। २ जमीनया कोई कार्य जिमका प्रयधं 
ग्रपनेहीहाथमेहो, ठीकरेपरनदियागयादहो। ३ नगान 
की वसूली जिसमे विगढी ह 
कमी की जाय । | 
श्रमानीऽ-- सद्वा खी° [सण श्र +हि० मानना] मनमानी श्रवस्या। 
प्षपने मन की कारवाई । श्रधेर । 


॥ 1 


#। 


२६२ 


फसल का विचार, करके कुष्ठ 
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` श्रमाः 


श्रमानप--वि [सि०]१ मनुष्यदी माग्थ्य 5 चाहर । त्रतीफिक। 
उ०~--मणल श्रमानुपकरमुं नुम्हर्‌ । केवल कोरि रपा 
नृधारे ।--मानय, १।२५०। २.मुप्यन्यगाव के विन्द) 
पाणव । पंलानिक 

प्रमानप~-सणापु" १ मनुष्यस्‌ (ति प्रागो | > दवद्व्रता। ३ 
राक्षन | 

ग्रमानुपिक--पि० [ग०]१ प्र क्ति । चमाृषी । पलानि (तिने । 

श्रमानुनभी--प्रि° [नथ] ¶ मन्य स्वदयवक परिः । वषयव 1 पना 
चिक 1२ मानवी गन्ति व्राहिर । प्रतीति । 

ग्रमानुपौव--वि० [नण] 2 ध्यमानुपी' 1 

प्रमान्य--वि० [य०] श्रमाननीय। श्रद्द (पन 1 

श्रमान्यता--पठा मीर [चन्] त मानना । गुरनीग्पि । 

श्रमाव--परि० [7०] १ नित परिमाण ता प्राश नष्ट म 
श्रपरिमिन। उ०्~-प्रगर के थव यमं उटता र} नदर, उट 

गूरे णव श्रतिदही साप द [--वृषागप्र ० प्रण २८८१२ 

चररद। वटून । उ०~-मारुपाचहा श्रि ददं उधार वलि 
यापूरनास्रमापद्मनि दनि वा दमी [---दम्म- ००१५ 

ग्रमापनीधथ-पि० [नण] जितो मामन णोजा नः 1 चतापूकिनु । 

ग्रमापितत--पि० [मन्द गोमि{न गाता जिग्य मापनद 
हो क०] । 

ग्रमाप्प्र--वि° [म०] व्रमापमीप (देग]। 

ग्रमामद्ध--पि० [हि प्रनाप] यह्‌ | उ०--गाठ करं प्रणाम 
उमग मनाअमाम --रा० २०। पुऽ ५६1 

भ्रमामसी-चया जी° [नण] "ग्रमावन्याः [केन] 

श्रमामा-सयापुं [अर दमाम्‌] वमी । वद पव विमत प्रदर 
टोपी रहती > 1 उण्--फ़ोरं रोधो टोप नानाह मोर वाते 
फिर प्रमामा 2।--गाम० वेम०, पृ० ६र२। 

ग्रमामसी--सा ली [न०] ० 'त्रमावन्या' [फेन । 

प्रमाय (--वि० [मण] १ दे प्रमाया 1 र प्रपरितीम (ग्‌) 

श्रमाय--स्या प° पररप्रद्य फग]। 

श्रमाया*--विग{स०]१ मायार्हित। निदिप्न। २ निस्वरं । निष्कः 
पट । निण्टन । उ०्-जौ मोरे मन उच अरफाया।प्रीीि 
गमपद फमन प्रमाया [-- गान, ६।५.२८। 

्रमाया--परा स्रीगृस ०निकपटना । निरछतता । ठमानदागी(के०) 

ग्रमायिक--विर्गूख०] १ दोगरह्ित 1२ मायारद्ति। ३ रिश्ट्त। 
निष्कपट । ४ संख्चा। | ॥ 

प्रमायी---{म ° श्रमायिन्‌] द° 'यमायिक' [कोन] 1 

प्रमार"{--- सज पुगृफा० अंवार]१ भन्न रखनेका घेगा 1 अरहुरके 
सूये उठला यासरकडो कीरट्रौ गाडकत्र्‌ वनाया हूप्रा षरा 
जिसे ऊपरमेछादतेह, भ्रौर जिममे ऊपर, नीचे भूख देफर 
वीच मे भ्रनाज रखते ह २ रसाश्ि। चंहृतायत। ठंर। 
उ०--जर जेवर का श्रमार लगा रहत्ता होगा उसके यहां ।-- 
नई०, पु० ३६। 

प्रसार सथा पुं” [श्र०] ग्रमरणा [फेम] 1 

श्रमार सद्या प" [हि०] ६० शरमरी'। 


॥ } 











प्रम १६१ प्रमि 


ग्रमार {पर्वं [ हग तुंच० वे° प्रामार, ने० दात्रा, हाम्रो, | 
हमारा । मेया । उन्-कदवा देवल पतनी । इमीयष्टट्‌ 
परम्‌ जी त्रमारडी नार [--वी० रामो, पृ० ९०। 

प्रमारग(ध--पज्ञा पु [हि०] 2° श्रमागः। 

प्रमारीू--सं्ा जी [श्र०] हाथी का छायादार या मडप्युक्रत हीदा 1 

प्रमारी घला ली [हि० श्रामडा या श्रतडा] त्रमडानामक वृनया 


उसका फत्‌ 1 
प्रमा्ग--सज्ञा पु० [न०] १ कुमागं । कुराह्‌।२ वदवननी। बुभ 
चाल 1 दुराचरण॒ 1 


ग्रमार्मः- मार्गरहित । मार्गविहीन । किन्‌ । 
प्रमाजित--वि० [संग] १. जो वोकरर जुद्धन'छरिया गयादहो। 
प्रम्वच्छ। २. जिनका मन्कार्‌ न ह्ुम्रा हौ । विना 
णोधा हुग्रा । । 
ग्रमाज्यं--व्रि० [नग] १ जिमको स्वच्छन किया जातके! २। 
जिसका सस्कार या ्ोवन करना सभवन) 
प्रमातध--सङ्ा पु , [श्र० श्रमल त्रमन रखनेवाना। हाकिम) 
पामकर । उ०--पेज प्रतिपान, भूमिमार्‌ को हमाल, चहुं चक्क 
को ग्रमाल, भयो दडक जहान को --नृपण (लब्द०) । 
ग्रमालनामा-- सन्ना पण [त्र° माल -+-फा० नानह्‌] १ वह्‌ पुस्तक या 
रजिस्टर जितमे क्मचारियोकी भली या बुरी कारवादूर्या 
द्जंकी जाती । २ करमरपुस्तक । क्मपत्र ! मुसलमानी मतके 
प्रनुसार वहु पुस्तक लिस्मे- प्राणियोके शुम ग्रौर श्ररुभ 
कर्मं कयामतमे पेश्च करने के त्यि नित्य दर्ज दिए जतिंर्है। 
ग्रमाली @--सञ्ा खी [व्र० श्रमल][१ जाच। २. नेखाजोवा । 
उ०-धरनी सान वमान श्नमानी, जमा खरच यहि पई 1-~ 
धरनी०, पृ० ३। 
प्रमावट- स्ना पुं [मं०्श्रा्र ह° प्रान ~+-सं० श्रावर्तः प्रा श्राव 
ग्रामके मुखाए हुए रमके पतया तह्‌। 
विलेप---इमे वनाने के ये पकेघ्राम करो निचोडकर उसका रम 
कपडे याकिसीश्रौर चीज पर्‌ फनाकर्‌ मुवातेदै} जव रसं 
को तह्‌ सूच जाती दहै ततव उपे लयेटकर्‌ रब्रलेते ई। 
प्रमावट-- सञ्ञा ली [देशण०] पहना जाति की एक मनी । 
प्रमावडा--वि० [ स०श्र~+प्रा० मा (मा्‌) +डि० ड (प्रन्य०) | 
णक्तिणाली । जोरावर । । 
त्रमावना{--क्रि० अ [ह°] > श्रमाना!। ` । 
प्रमावस-- सन्ना ली° [हि०] दे०..ग्रमावस्याः । उ०्--मीन ग्रमावस 
मूल विन रोहिनि विन ्रतीज ।-~वाघ०, १८१। 
श्रमावसी-- सच्चा खी [सं०] ्रमावस्या [कोण] । 


भ्रमावस्या-सङ्ञा खंˆ [सं०]{ १ कृष्णपक्ष कौ श्रतिम तिथि! वह 
तिथि जिममे सूयं श्रौरचद्रमाएकदही राशिकेदो) २ ह्योग 
क्री एक क्रिया | 

ध्रमावास्य--वि० [सं०]१ नो श्रमावम्याकेदिनदहृघ्रा हौ! 

श्रमावास्या--सङ्ा ली [संग] दै° श्रमावस्या'। 

प्रमाहू--सच्चा पं [सं० भ्रमा] [वि० श्रसाही| नेत्ररोग विशेष । ग्र 
केदलेमे निक हृश्रा लाल मान । नाघूना । 

प्रमादी--वि° [हि० प्रमाहू] श्रमाह्‌ रोग सवंधौ । घमाह्‌ रोगवात्ता । 


प्रमिग्रप--पल्च पुं [म॑°शरंतरृत, प्रण श्रनित्र, श्रपण प्रतिर, म०, 
ध श्रमिव्र] ० श्रमिय'। उ०--प्रमिग्र मूरि .मय चूरन 
चारू) समन सकत भव क्जं परिवार ।--मानस १।१। 
श्रमिज (य<-- सल्ला पुण [हि०] ° श्रमृत' । उ०-कणंण समाद्र 
प्रमि रस बुज्फ कहने कत 1--कौति ०, पृ° ५६। 
गरमिव -- सद्या पुण [ह°] दे श्रामिपः। । 
ग्रमिट--वि० [मं० श्र + {हि ° विटनाः श्रयवा श्र = नहीं + मत्यं = मरने- 
वाला] १ जोनमिटे!जौनष्टन हो । नाशहीन । स्याथी । 
२ जोन टले! ग्रटल। जी निश्वथहो। श्रवश्यरना्वी। 
ग्रमित--वि० [० ¶ जिमका'परिभाखा नहो । ्रपरिमित । बेहद] 
प्रमीम । २ वहुत। य्रधिक्र। ३. तिरस्कृत! उयेक्षित (को) । 
४ श्रन्नात । घ्नजाना (कोर) ५ श्रसस्छृत। सन्कारहीन 
(को०)] ६ केशव के च्रनुसार वह्‌ प्र्थालकार जिसमे साधनही 
साधक की सिद्धिकाफत भोगे! जैसे-ष्रूती नायक के पासं 
नायिका का संदेना तेकर्‌ जाय, प्रतु म्वय उमस प्रीति कर 
ते “ उ०--श्रानन सीकर सीक कटा ? हितौ हितिते त्रति 
ग्रातुर्‌ राई { फीको भयो मूखदही मृखरागक्यो? तेरे विया 
वहु वार वकाई) प्रीतम को पट क्यो पलटयो ? म्नि केवन 
तेरी प्रतीतिकोत्याई 1 केशव नीकेही नायकसो रमिनापिका 
वातन ही वहुराई ।-केणव (शब्द०) । 
यौ ०--प्रभितक्रनु । श्रमिताश्न। श्रमिततेना। प्रमितौना। 
्रनितद्यति । श्रमितयिक्रपर । | 
श्रमितक्रतु-वि० [सं०] श्रस्रीम बुद्धि या साहटसवाला कोण । 
ग्रमितता-सक्ना क्ली० [म०] श्रमित होना । श्राधिक्य । 
ग्रमिततेजा--वि° [सं० श्रमिततेजस्‌ | श्रमीम कानिमान्‌ [कोण] 
ग्रमितदयति--वि° [न°] प्रत्यधिक्‌ प्रकाणवाना [कोन] । 
श्रमितविक्रम--विन०[सं०]१ श्रव्यत वनवाम्‌। २ विन्छ॒ का पिभेपण 
[को०] 1 
प्रमितवो्यं --वि०, [म ०] श्रत्यत गक्तियामी [कोन । 
ग्रमिताई(-- सन्ना खी° [हि० | श्रधिकता । त्रसीमत। [कोण] । 
श्रमिताभ"-वि० [स०] श्रत्यत तेजस्वी [कोण] । ~ 
श्रमिताभ--सथ प° महात्मा बुद्ध का एक नाम । 
श्रमिताश्चन'--वि° [स०]१ जो मव कुछ खाय । स्र्वंभक्षी।र 
जिक्षके खाने काठ्कानानदहो। 
प्रमिताशन सञ्च पुट १. श्रग्नि! श्राग। र परमेश्वर विष्णु (को०)। 
ग्रमिरत्ति--सन्ना ली° [स °] श्रनत्तता । श्रसीमता [कोन] । 
प्रमितौजा--वि० [स० श्रमितौजस्‌  ग्रत्यधिक शक्तिशाली । सर्व 
ए्क्तिमान कि] 1 
श्रमित्र--विगृस०]१ जो मित्रनहे। णत्‌! वरी 1२. विना भित्र 
का जिसका कोई दोस्तनदहो। श्रमित्रकृ} ३ भरतुकात 
[वग्‌०] । उ ०--ग्रपनी,ग्रमित्र कविता की तरह श्रपनें गीतो के 
लियिभीर्म इधर ` उधर सुन चूका या।--गीतिका (भू०), 
पु०१२। 
प्रमित्रक--पि० [स०] द° श्समित्र। 
ग्रमित्रखाद-सक्च प [स] इद्र कोण] । 


1 


1 


[ 


॥ ॥ 


श्रमिर््रधार्तं 


प्रमित्रचात--सन्ना प॑णृस० [णवश्नौ का नाष करना) एनरुप्रो क्ता हनन। 
प्रमित्रघाती---वि० [न° च्रतित्रघातिन्‌] शत्रूओका नाण करमेवाता। 
श्रयित्रता- -सद्चा छली” [सन०] घत्रूता । विरोध। 
ग्रमित्रविपयातिगानौका--सज्ञा जी° [मण] वह्‌ जहाज जोशत्रूके 
राष्ट्‌मे जानेवाला हौ । 
प्रमिव्रसह---वि° [स० [ शत्रूप्नो को वक्ीभूत करनेवाला इद्र 1 
प्रमिच्राक्षर-वि° [सण श्रमित्ताकर | जिसमे श्र्रो की कोई निरिचत 
- सख्यानदहो। जिसमेतुकनदो ) गद्यमप्र । उ०--व्रहुत प्रहिने 
पनी श्रमिताक्षर कविता लिखी गई हि --कस्णा, (प्र०)। 
श्रूमित्री -वि° [स° श्रनित्निन्‌ ] वरी । शत्र, [कोग्‌ । 
भभिथ्या {पि [ श्र = उच्चा० ~+ निय्पा] व्यथं । वेकार ।उ०- 
सतगुरु शक्तिभेद नहि पाए, जीव त्रमिथ्या दीन्हा ।[--घट०, 
प्र० २६४ 
ग्रमिय छ --सज्ञा पर [सं० प्रमृत, प्रा० प्रनिन्न, श्रमिय| त्रमृत। 
उ०्--देचि श्रमिय रम प्रन्हधरह भए नामिका कीर । पौन 
वास पहु चार्व, ग्रस रम छांड नतीर ।--जायसी ग्र०, पृ०यय। 
प्रमियमूरि- सद्वा ली [प्रधृत~+मुरि] श्रमरमूर। श्रमृनब्रुटी । 
सजीवनी जडी । जिल नेवाली बरूटी । उ०्--प्रमियम्‌रि मय 
चूरन चाङू। शमन सकन मवशन परिवार ।--चुवसी (णन्द०)) 
ग्रमिया--स्ला ी° [सण प्रधिका, प्रा० श्रम्मिश्रा ] कच्चे प्राम । 
उ ०---्रंटी होगी, जामून ज्रमिया नदी रौसके पेडो पर ।- 
मिद्री°, प° ६५। 
प्रमिरती{-- सङ्गा जी” [हि०] दै" (इमरतीः । 
प्रमिरथा{-वि० [हि०] दे श्रविरथा'। उ०्~गया मव जनम 
प्रमिरथा मोरा 1--चित्रा०, पृ०१३०॥ 
श्रमिरस(--सज्ञा पुं° [६०] १ ्रमृतरस 1 २ हठषोग ॐ श्रनुमार 
चद्रमासे द्वित होनेवाना रम । उ०्~-उरिम दिमा धुन श्रन- 
हद गरज श्रमिरस करं उषजं ब्रह्मग्यान ।-रामानद०, १०१२। 
ग्रमिरित(्{--सङ्ञा ए [हि] दे° श्रमृत' । उ०--ग्रौ जौ यह्‌ 
ग्रमिरितमोपागे। सोञ्ग्र मर जग भए समभागे --चिघ्रा०, 
पु० १९ 
श्रमिन@-वि० [सं श्र +हि० निलन] १ न मिलने योग्य । 
म्रप्राप्य । उ०----निपट च्रभिव वहु, तुरम मिणिवे की जक, कंते 
कं मिनाङ गतिमोपं न विहग की ।-- केश (शन्द०)।२ 
वेमेल । वेजोड । प्रनमिव। श्रसवद्ध। ३ मिन्नवर्णीय । 
' नो हिला मिलानहो। जो हिले भित नही । जिम मेल जोत 
न ह । उ०--टरपिन वोली लखि लवन, निरपि ्रमिन संग 
साथ । भ्रखिनदहीमे देसि घस्य, सीस हिएं पर हाय ।-- 
विहारी (शन्द०)! ४ उव्रड खावड । ऊंवा नीवा । उ०-- 
' श्रमिल सुमित सीडी मदन सदन की कि जगम पम जुगं जेहरि 
` जराय की ।--केणव (शव्द०)। 
भ्रमिलताई - सन्ना लीण[ हि° भरमिल + ताईं (प्रत्थ०)] न भिलने का 
, भाव । कपट । दर्‌ दूर स्टना 1 उ०-मिनतन कह भरे रावरे 
श्रमिलताई दिए फिएविपाननजे विनोद छनं 
रसखान ०, पृ० ६३। 
प्रमिवतास। --स्ा पु” [१०] ४० 'प्रमतताष। † 


१ 


२६४ 


श्रमोतः 


प्रमिलयद्टी--मंना ली०[हि° श्रमिल + पट्टी = जोड [सिनाईया तुर 
पन का एक भेद । चौडा तुर्‌एन। 

ग्रमिलातक-- मना पु [मन््रमनानक । च्रमनयेत किगु | 

श्रमिचित--वि० [संण] न मिला हप्रा । पृथक्‌ । जुदा 1 । 

ग्रमिलियापाट--मना पुं [हि० श्रमिली = इमली + पाट = रशने] 
एक प्रकारका सन या पटस्न। | 

ग्रमिली "द{--मन्ञा क्ली° [म० श्रन्लिका] 7० "मती" । उ०-ग्रालूचा 
प्रमिनती श्र॑वहुलदी । श्रा श्रविना माल श्रफमेदी ।-मुज।न०, 
पृ० १६१ 

ग्रमीली" -- सज्ञा स्नी० [स श्र = नरह + भिलना] मेल या प्रनुम्‌नता 
का ग्रमाव। चराई । कपट । विरोध । मनमुटाव । उण०-जहं 
ग्रमिती पाकं हियर्माहूं। तर्टन माव नौरग क.छाहां।- 
जायमी (शब्द०)। 

ग्रपिश्र--वि [सण] जो मिधित न हौ । सिलावटरहित। शुद्ध । 
लालिस [को०] । 

प्रमिश्रण-सना पु [स०] मिनावट का प्रमाव। 

ग्रमिश्रराक्भि--सन्ा क्ञी° [स०] गणित्तमेव्ह राभि जौ एकी 
इकाई द्वारा प्रकटकी जातीहै। उका$।१ये ६ तक्रकरीसच्या। 

ग्रमिश्रित-त्रि° [य०]१ नमिनादहूप्रा। जो सिवायान ग्या दहौ। 
२ जित्षमे कोडवस्तु मितार्ईन गर्ईहो। वे पिनावट । 
खात्तिसत । शुद्ध । पृथग्भूत्त । 

प्रमिप--सन्ना पं [०] १ छन काश्रमावि 1 चहूनिकेनदोनेका 
माव या व्यति 1२ >° श््रामिषपः। ३ नामारिक मु! ग 
श्रागाम (को०) 1 

ग्रमिष--पि० निष्ठनं ।जोदहीनेव्राजन हौ । 

ग्रमी--सज्ञा पुंण[६०]2० श्ध्रमियः । उ०्--्दाय' मननावी न 
नावती चननतेरी श्रधर प्रमीकरे श्रवलोके मोटि रहिए ~ 
{खारी ग्र ०, ग० १, पृ० १३ 

यौ ०--श्रमीकर । श्रमीरस। # 

ग्रमोर-त्रि० [स० श्रतिनू] रोगी ज्रिनु। 

श्रमीक--वि० [अ्०] गहरा) उ०--प् पानीक्रावां इष चता 
ग्रमीके ।---रिविनी०, पृ० ३४५ 1 ` 

ग्रमीकर(--वता पण [म० प्रतृतफर, श्रिय एर] प्रमृताशु। 
चद्रमा । 

ग्रमीकला--सतता पुं [प्रण श्रमी +कला] चद्रमा 1 उ०---प्रदुभत 
ग्रमीकल। प्रानंदधन मुजन--जान्ह रतवरृष्टि चु ।1-- 
घनानद, पृ० ५५८ । 

ग्रमोच---क्रि० पि० [स०्श्र+प्रत्यु प्रा० च्व] मृु्िहीन। 
विना मृत्यु के। 

ग्रमीढ-- मन्ना पुं [० [द° श्रधौरी। । 

ग्रमीत^(- सना प्॑"[स० प्ररि, घ्रा० प्रत्त्तिु१ जौ शिविनदौ। 
शत्रु । त्रैरी । उ०---पावक तुल्य श्रमीत न को मथो, मीतन को 
भो घाम चुघा, को मूषा । (शव्द०) । २. प्रत । 
विच्छिघ्र। उ०~-प्रानिदेवं की प्न कीन्दी, गमये रद 
प्रमत्ता रे ।---कवार पर) पृ५५। 

अ्रमोत'~~वि० [संग जिति क्षति न पदवी दो । अकव कोर] 


द्रमीन'--मञ्चापु० [ग्र०] १ वह्‌ व्यत्रित जो श्रमानन र्ता टै! २ 
विश्वमनीय 13 वह्‌ ग्रदाट्ती कमंचार्‌ी जिसके मुपुदं बाहरकरा 
कामह, जैसे मौके की तह्करीकान करना, जमीन नापना, वेट- 
वादा करना, डिगरीकाश्रमनदरामद कराना इत्यादि । 
प्रमीत (ट- स पु° [१० द° श्रमी 1 उ०--प्रानेदवन हितत पवि 
कँ पति प्रान श्रमीन ।--घनानद पृ० १८०। 


प्रमीपत्र नापु (हि श्रमी पत्र = पाच्राप्रमृततपातन। प्रमृतवट । 
ग्रमीवा-- सङा प्रु [ग्र०] एक श्रति सूध्म जीव जिसे मूश्मनिरीक्षक 
यत्रसेदेघ्राजा मकनारहै। 
प्रमीमासा-- सा खी० [सण मोमासाया विवेचना काञ्चनाव किणु। 
ग्रमीर-- न्या पु [श्र०]१ कार्यपधिकार र्खनेवाला 1 सरदार । २ 
घनाटय । सपन्च । दौलतमद 12३ उदार। ४ श्रफगानिम्तान 
के राजाकी उपाधि! 
श्रमीरजादा--मन्ना प° [त्र० श्रमीर+फा० जाद्‌ |[ संज्ञा खी श्रमीर- 
जादी | भ्रमौर यां धनवान्‌ का पुत्र । शाहृजादा। राजकरमार्‌ । 
ग्रमीरसप्-सञ पु [हि०] शमृत । उ०-प्रादि नामनौ प्रमीर्म 
चावे ।--कवीर सा०, पृ० ८७० । 
श्रमीराना--वि° [ श्र श्रमीर +-फा० श्राह (ब्रत्य०)] श्रनीरोके 
दगका। जिमपेश्रमीरी प्रकट हौ । धनिकीचितं। 
श्रमीरी "सन्ना ली० [ श्र०श्रमीर +ई (प्रत्य) ] १ धनाढयता। 
दौलतमदी । उ०-जो सुख पावानाम नजनमे सो मुख नाहि 
ग्रमीरी मे [--कवीर० ०, प०७०।२ उदारता) 
प्रमीरी--वि° ्रमीरकामा । श्रमीरोके योग्य । जम, श्रमीरी ठा 
श्रमीरलवहु र--वि° [त्र०] नौवलाध्यक्न । नौसेनापति [कग 
श्रमीव--सज्ञा प [स०]१ पाप।२ दु।३ सोग। ४ दुए्मन 
को०) 1 ५ हानि । ति (को०)। 
प्रमु द(ः--चवि० [सं० श्र ~+मुग्य] मुग्ध । मूर्ख 1 मृढ। उ०~-कोन 
नृजावव जुध करं 1 सुनि कमघ्ज्जम्रमु द्ध 1० रा०२१५।७७४ 
प्रमूक--वि० [न°] फर्ना। टएेमाएेना। 
विनेप --दम णन्द का प्रयोग किमी नाम केस्थान पर करते दै। 
जव क्रिनी वर्गं के किमी एक भीव्यज्तिया वस्तुको निर्दिष्ट 
किए चिनाकाम नही चन यक्ता, तव फ्रिपीकानाम त नेकम्‌ 
इमणव्दक्रो लाने ह) जने, "यहु नही कटना चाहिए कि्चमूक्र 
त्यक्तिनेेणाक्रियातोदहूम सी पेसा कर" । 
्रमुक्त--वि०[म०] १ जो मुक्तया वधनरदिनिन हौ । वद्ध 1२ निसे 
टकासन मिलादहौ। जोफमादहो। ३. जिसकामोक्षन 
हुग्रादहो। णस छरा, कटारीश्रादि) जोहायमे पक्रडकृर 
चप्राया जाप किन) 
ग्रमुक्तह्स्त-वि० [सण] १ देनैमेजिमकरे हादे हो। कजूम। 
कृपण 1 २ कमपर्च। श्रत्प व्यय करनेवाला किनु। 
ग्रमु --वि० [सं०] मुषविहीन। वकवहीन किगु 1 
ग्रमुख्य--वि० [मण] जोमृख्यनदहो) प्रप्रधान । गौण निम्न) 
ग्रमुग्व--वि० [स०्]१ जोमुग्धया मोहितनदहो। २ नि्ेद्रिय। 
विरक्त । श्रनासक्त 1 3 चतुर्‌ 1 
श्रमुत्र--सना पुण [सं०] वहु लोफ । परलोक । जन्मातर । 
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प्रमूतिमान्‌* 


यौ ०--दहामृत्र नोक परलोक । । 
ग्रमूत्रत्य-वि० [स०] मविष्य जीव्रन या परलोक स्वंधी कणु) 
प्रमुद्र-वि० [स॑०] १ जिसके पापस्त कही जाने का परत्रानाया मुहुर 
न हो । जिसके पाम मुद्राया निखानी नहो (कोर) । 
प्रसुना--क्रिण्वि० [न°] एेपे। इस प्रकार्‌। उ०्-ग्रमुना विधि 
नमुनातट त्रावति।--नद० प्र०, प° २६८। । 
ग्रघूला८ --वि ° [हि०] दै° श्मूल्य । उ०-नामतेरो श्रमुलानाम 
तेरो चदन घनि जयं नाम उचारं ।--सत २०, पृ० १९६1 
ग्रमुष्य-~वि० [न०| प्रनिद्ध । विषयान । मण्हुर । 
यौ ०~ -प्रमुष्यपुत्र = प्रसिद्ध वशर मे उपपन्न । कुनीन। 
ग्रमूक(---मि० [म॑०]१ जोमूनानदहो 1२ वौतनेवाला । वक्ता । 
३. चतुर । प्रवीरा । | 
ग्रमकी (यमके )्मुको(@{- त्रि [स श्रपुल [द° श्रमुकण 
जते, समूक्ती ठीर, प्रमूके वंष्यत्र, प्रमूकौ कुम्हार प्रादि। -- 
प्रमुञ्ना (†-करि० श्र० [ म० श्रवस, श्रा० श्रयरुउस्ल, #ग्रवउञ्क, 
कप्रनरज्छ | १ उनभना । फंसना । उ०्--कठिनि करमकी 
परत पमी मनि म्नमूभनदहैरे।-सृदर०् म्र ° पृ० ८४ 
प्रमुञ्ला {वि ० [ह° ्रमूस्षना वा उलज्गता| ्रस्पष्ट। जोखुनासा 
नदौ उश०--प्रपम प्रमृद्पोभ्रस्य सवदि वरिण दहित 
सार्जं ।---रघ्‌ ०5०, पृ० १४२ गर्मी से सतप्न होना । 
प्रमूढ --वि० [सण०श्रमूढ] १ जोमूवं तदहो) चनुर। २ विन्‌। 
पठित । | 
गरम ः--सन्ा पं पचतन्मात्र मे से एक । इनके नामयेहु--प्रविगेप, 
महाभूत, प्रशांत, श्रधीर श्रौर प्रमूढ 1 
प्रमूमन्‌--प्रज्म० [स०] प्रनुमानत । सामान्यतया । प्राय 
श्रमुर--सञ्चापु० [श्र०[ वत्ति । चर्चा । उ०--मेरे खतके दीगर भ्रमूर 
का जवात प्रापने करुन दिवा ।-प्रे° ग्रौर गोरी, पू०६१। 
ग्रमरत--वि० [६०] द° श्रमूत्तं' । उ०---ग्रलख प्रम्‌रतं सि्ज॑न 
टार ।--टउद्रा० पु०१६७। 
ग्रमूरति --वि° [ह°] 2० श्रमूति" 1 उ०---चमक्त सो निर्वान 
श्रमूरति छकित भयो मन वेधि उम [जगरः शण, 
भा० र; पृ ०५०८१ 
ग्रमूतं ^--धि ० [स °] मूतिरहित । निराकार । ग्रवयवण़न्य । निरवयव । 
उ०-कु भावोकै विपय त्तो श्रमं" तक होने तमे, जते कोति 
कौ वाचमा 1---र्स०, पृ० १६५। 
श्रमूत ---मज्ञा ६० १ परमेश्वर । २ श्रास्मा। ३ जीव ।४ कराल । 
५ दिणा! € श्राकराश्च! ७ वायु 1८. शिव (कोर) । - 
खो ०---श्रमूतगख--घमं श्रधमं ध्रादि गुण जोश्रमूतं मानेजाठेहै। 
ग्रमूति---वि० [य°] मृत्तिरदित। निराकार । 
प्रमूति-- सष्ठ पु तरिष्ण॒ किन । 
ग्रमू्िः--पज्ञातरी° ्राकारहीनता) निराकारता [कोन] । 
ग्रमूतिमान्‌*---वि० [स० प्रमूतिनत्‌} १ निराकार! म्‌तिरहिति । २ 
प्मप्रत्यक्च । श्रगोचुर्‌ । 
प्रमतिमान्‌ ---सज्ञ पु? विष्णु कोण] । 


| 


प्रमूर्तीकिं 


प्रमूर्तीक--विणृ ख णपरमूतं । निराकार निरवयव । उ०-टूषरा द्रव्य 
है धमं जोश्रमूर्तीक सर्वव्यापी है ।--दहिदु० सभ्यता, पृ० रद्ज 
भ्रमूल'--वि० [स०] १ जिस्कामरूलनहो।वे जडका। २.निरा- 
धार । प्रमाणरदित (कोर)! ३ श्रभौ त्तिक {को०)। ४. चल (को०)। 
श्रम्‌ल सदा ¶° साख्य के श्रनुसार प्रकृति 1 
ग्रमूल(ध--वि° [स ० भ्रसल्य] श्रनमोल । उ०--(क) जड भरि 
वृख्ड भाद्रवउ मारू देस श्रमूल ।--डोला० दरू २५०1 (ख) 
दिव्य वस्त्र काट करन, नाना वरन म्रमूल 1--पृ० रा० ६।५१। 
प्रमूल*@--क्रि° वि° [०] दे० श्रामूल'। उ०--नन चोट श्रासी 
लगी गासी ज्यौ मरपूर। मचत चलत क्योहू नही खंचत कामं 
श्रमूरे (स सप्तक, पूर ३५३ \ 
भ्रमूलक--वि° [स०] १ जिसकौ को्ईूजडनहो। निमूल! २. 
प्रत्य । मिथ्या । ° '्रमूते** । 
श्रमूला--सङ्ञा ी° [स ०] श्रग्निशिवा नाम का पौधा। 
भ्रमूल्य--वि० [स ०१ जिमका मूल्य निर्गासि्तिनही सक्ते! अ्रनमोन 1 
२. वहुमूल्य । वेशकीमती । ३. जिसके लिये कोई मृह्य न दिषा 
जाय । मुफ्त कौ । 
प्रमृत सञ्च पु° [स ०] १ वह्‌ वस्तु जिसके पीने से जीवश्रमरदहौ 
जाता है। पुराणानुमार समूद्रमथनसे निकले हुए १४ रत्नोमे 
से एक । सुघा । पीयूष ! निजर।२ जल ।३ घी! ४ यज्ञ 
के पीयेकी वची हुई सामग्री। ५ अरघ ॥ ६, मूक्ति।!७ दूध) 
८ प्रौपधि!&६ विप। १० वछनाग। ११ पारा! १२ 
घन 1 १३. सोना । १४ हूय पदायं । १५ वह्‌ वस्तुजोनिना 
मि मिलि\ १६ सुस्वादु द्रव्य। मीरीया मधुर वस्तु 1 
१७ भ्रमर 1 देवत्ता (को०) 1 उ °~-राजकुमार, ब्राह्म “` 
स्वराज्यमे विचरताहै श्रौर भ्रमत होकर जीता दै।-- 
चद्रे० पु०५६। १८ धन्वतरी (कर) १६ इद्र (को०)। 
२० मूयं (को०) ! २१ शिव (को०)। २२ विष्णु (को०)। 
२३ सोमरस (को०)। २४ पानी (को०)। २५ चारकी 
सख्या (को०)। २६ निगुण मतानुसार वहु रस जो तालुमूल- 
स्थित चन्द्रमा से खवित्त होत्ता है श्रौर जिस योगी साधना द्वारा 
जीभ को उलटा करके पीताहै। २७ वाराही कद (कोर) 
२८ परब्रह्म (को०) । २६ भात (को०) | 


प्रमृतर---वि ० [ख०]१जोमरानदहौ।२ जौोमरणणीलन दहो) 
३ श्रमरत्व प्रदान करनेवाला । ४ श्रविनष्वर)। श्याष्वत। 
५ भिय । श्रभीष्ट । सृदर कणु] 

श्रमृतकर--सडा पणस °जिसकी किरणो मे प्रमृत रहता है । चद्रमा । 

श्रमृतकु उली---सक्ा ली” [स ० श्रमुतकुण्डली] १ एक छद जो प्नवगम 
या चद्राय के श्रतमे हरिगीतिकराके दो पद मिलानेसे वन 
जतै! २ एक प्रकारका वाजा 1 उ०्--वाजत वीन 
रवाव किन्नरी श्रमृतकृडली यत्र ।--सूर (शब्द ०) 1 

श्रमृतक्षार--सङ्ञा पु [स०] नौक्षादर किन]! 

भ्रमृतगति--सन्ना ली [स०] एक छद! 

विशेष --इसके प्रव्येक चरणु मे एक नगण एक जगणा फिर एक 

नगण प्रौर्‌ खठमे गुर होता ६.1 (114 6 1 1\ 8) इसको 


[1 


२६६ 


भरमृतुक्‌ 


त्वर्तिगति नयां श्रमृतत्िलका भी कहते ह । उ०-निजनग 
खोजत हूरजु । पय सित क्षमि वरजू (णब्द ०) । 
भ्रमृतगभ- सया पुट [म] ९ ब्रह्म । ईष्वर । २ जीवातमा (कोण) 
श्रमतजटा--सब्वा क्ी° [स०] जटामासी 1 
श्रमृततरगिरी--स्चा ली° [सं° प्रमृततरद्धिएी] चद्धिका ! दनी 1 
श्रमुतत्व--सरा पु [मं०] १ मस्णङक़ाद्रमाव। न मरना) २. 
मोक्ष 1 मुक्ति) 
श्रमृतदान~--सद्या परं [स भ्रमुत~+फा० वान, श्रयवा म॑ 
भ्मेजन की चीज रखने का ढकनेदार वर्तन । 
कर उव्वा | 
ग्रमुतदीधिति--सज्ा पु [नण चद्रमा ) 
प्रमृतद्यति--सञ पु० [न॑०] चद्रमा । + 
श्रम तद्रव-सछा प [सं] चद्रमा कौ किरण । 
प्रमतधारा-सङ्गा जी० [मन एक वगशवृत्त जिसके चार चरणो्मेसे 
प्रथम चरण मे ३०, दूसरेमे १२, तीमरेमे १६ ज्रौर चौयेमें 
८ श्रक्षर होते 1 उ०-सरवम तज मनं पज नित प्रम्‌ 
भवदुखहर्ता।! नचि प्रहि प्रम्‌ जगतमरत्ता1 दनुज-करुन-ग्ररि 
जगहित घरमधर्ता । रामा श्रचुर मुहूर्ता (शब्द°) । 
प्रमृतघुनि--सन्ञा खी? [हि० >° श्मृतघ्वनि' । 
श्रमतघ्वनि -सङ्ञा खी° [सं० श्रमुन +-ष्वनि] २४ मकत्राग्नो काएकर 
यौगिक छद । । 
विनेय--दसकरे ारभमे एक दोहा रहता दै इसमे दो को 
। मिलाकर छद्‌ चरण होते ह मौर प्रत्येक चर्णमे भटके के 
` साथ श्र्यात्‌ द्वित्व वर्णो से युक्तं तीन यमक रहते ह यह्‌ छद 
प्रायः वीरय के लिये च्यवहृत होता दै 1 उ०-- प्रतिभट उद- 
णट विकट जह लरत नचच्छ पर लच्छ! श्रौ जगदेक नरे तह, 
प्रच्छच्छवि परत्तच्छ । ग्रच्छच्छवि परतच्छरछ्टनिं विपच्छच्छय 
करि । स्वच्छन्छित्ति रति कित्तित्यिर, सुख्रमिनिभय हरि । 
उज्फिञ्महरि यमुज्मिञ्मटूटिरि विरूड्फिञ्टपट 1 कुप्पप्प्रगट 
सुरुप्पप्पगनि विलुप्पप्प्रत्ति ट ।--सूदन (शन्द०) 1 
ग्रमृतप^+--वि० [०] च्चमृत्त पान करनेवाता । २ मयप ! रावी 
(को०) 1 


महान्‌ | 
एक प्रकार 


श्रमृतप--सञ्ञा पु १ देवता। २ वष्र, 

श्रमृतफल-- घ्या पु° [>०|१ नाशपाती 1 २ परवल 1 

श्रमृतफला--सज्ञा स्री [मं०] १ रश्रावला 1 २. श्रगूर ) दाख 1 २ 
मूनक्करा । 


श्रम॒त्तवघु--सज्ञा प° [म० श्रमृतवन्धु{ १ देवता 12. चद्रमा॥ 

श्रमृतवान--सन्ञा धु [स मुदाभण्ड वा मुद्रान्‌] रोगनी राड ) 

| भिही का रोगनी पाय। लाहका रोगन क्या हुमा भिद 
का वरतन लजिपमे अ्रचार्‌, मूरव््रा, घी श्रादि रखते ह । 
मतवान । 

श्रमृ तविदु--सषा पृ [न० श्रमुरचिन्दु [ एक उपनिषन्‌ जो ग्रयवंवेदीय 
माना जाता है 

भ्रम॒त्तभुक्‌--सक्ञा पु” [स] १, देवता! २ वह्‌ जो अ्रमुठ का षान 
करे. [को] 1 । ई , 











्रमृतमंयन 


्रमृतमथन-- सञ्च पु” [न° प्रमृतमस्यन | श्रमृन के न्यि समुद्रका 
मयन 1 समुद्रमथन किण 1 

्रमृतमतौ--सन्ना श्ी° [स°] ग्रमृतगनि छद किन्‌ । 

्रमृतमालिनी--सन्ञा श्री° [म०] दुर्गा रिग्‌ 1 

्रमृतमुरि--सद्चा ली° [ स° प्रपूत +हि° मुरि ] सजीव्नी जडी । 
ग्रमरमूर । 

प्रमृतमूति- ज्ञ पृ” [स०] चद्रमा कोम] 1 

धरमृतयोग-- सन्ना पु० [मं०| फलित ज्योतिष मे एक णुभफलदायक योग। 

विकेप--रविवार्‌ को हस्त, गुरुवार को पुप्य, वु को ्रनुराघा, 

णनि को रोहिणी, मोमवार को श्रवण, मगल को रेवती, शुक्र 
को प्र्विनी-ये नव ननलत्र श्रमृनयोगमे कहे जातिह। रति 
ग्रौर मगनवारकोनद्धा तिधि श्र्थात्‌ परिवा, पण्ठश्रौर 
एकादणी हो, णुक्त त्रौर सोमवार्‌ को मद्रा त्र्वात्‌ द्ितीया, 
मप्तमी ग्रीरद्ादशी होग्वुघव!र को जया श्र्थ्‌ तृतीषा, ग्रष्टमी 
प्रौर च्रयरोदनी, गुरुवार को रिक्ता श्र्यान्‌ चनुर्यी, कवमी श्रीर 
चतुर्दणी हो, शमनिवार्‌ को पूर्णां अर्थात्‌ पचमी, दशमी ग्रीर 
पूरएिमाहोतो भी प्रमृत्तयोगहोतादहै। इम योगकेदहोनेसे 
भद्रा श्रौर व्यतीपात प्रादि का त्रशरुभ प्रभाव मिट जाता ट । 

प्रमृतरञ्मि-सया पु [न°] चद्रमा। 

्रमृतरस--सदा पुं [नं०]१ रुधा 1 च्रमृत। २ परब्रह्म किन्‌ । 

प्रमृतरसा--स्ञा घ्री” [न] १ काले रग का श्रगूर। २ णक 
मिठाई । श्रनगरसा [कोनु] । 

प्रमृतलता--मन्ना खी° [०] गूचं । भिनोय । 

ग्रमृतलपिका-- मवला खी० [स०] 2० श्रमृतेलता' । 

्रमृतनोक-सद्चा पुण [स ०] म्वर्मे । श्रमरलोक । 

प्रमृतवपु- मन्ना प° [स०] १ चद्रमा। २ विष्णु [कोण] । शिव किण] | 

परमृतवृनि-सञ्ञा छी° [स०] यज्न्नेप सामप्रीका उप्रयोग करना। 
उ०--वे तपस्वी ऋत श्रौर प्रमृत्तवृत्ति से जीवननिर्वाहि करते 
दए प्राना करते यै ।--न्कद०, प° १३२। 

श्रमृतसजीवनी --वि० [स ० श्रमृतघ्रञ्जीवनी] >° 'मृतस जीवनीः । 

प्रमृतसभवा--मना खी [स० श्रत्रेतस्नम्भवा] गुचं 1 गिलोध। 

प्रमृतस॒होदर--मनना पु [म ०] >° श्रमृतमोदर' । 

प्रमृतसार--पदचा धरं [म०] १ नवनीत । मक्डन। २ वी । 

प्रमृतसारज-~नञ्चा पु° [म ०] मृड [को । 

्रमृनसू--मज्ञा प° [स ०] चद्रमा [कन्‌ 

्रमृतसोदर- सजा. ० [०] ९ उच श्वा नाम का अश्व । २ अश्व) 
तुरम किनु | 

ग्रमृनसरवा-- सद्वा की० [स०] र्दती या सद्रवती नामका पधा कोन] 

भ्रमतावस्‌- सज्ञा गं° [स ° श्ररृतान्यस्‌ | देवता । 

प्रमृताग्रू-सञ्ा पुं [०] वह्‌ जिसकी क्रिरणोमे त्रमुनहौ । चद्रमा। 

धरमृता-- सहा ली [०] १ गुचं। उण०्-धू वीच यह्‌ समयन 
जाट । सेध्रा साथ अ्रमृना खाहू दद्रा, पृ० १५४1२ 
इद्रायो 1३ माकगनी। ४ प्रतीत ५ हड्‌ 1 ६ लाल 
३८ # 
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प्रमेष्ना 


निसाथ। ७ भ्राविला। ८. दूब ।& तुलसी । १० पीपन॥ 
पिप्पली । ११ मदिरा। १२ फिटकरी [कोण] खरवरूजा 
कोण] । १४ शरीर की एक नाडी (को०) 1 १५ मूर्यं की एक 
किरण कानाम [कोगु। 


भ्रमुताक्षर--विण० [स०| १ अजर । अ्रमर } प्रविनषए्वर कग]! उ०-- 
फूटी तरं प्रमृत्ाक्षर निर्मर ।--ग्रपरा, पृ० २३०। 

श्रमुताफल-- सङ्ञा ० [स०| परवरः ! परोरा । पटोल किण । 

श्रमृतासग- सज्ञा पुण [स ० श्रमृतासद्ध] तूतिया किन] । 

ग्रमृताशी-- सन्ना पु [सम०]१ विष्णु। २ देवता किण 

ग्रमुताशन-सज्ा प॑ [स०] देवता [कण्‌ । 

प्रमृताश्षो--सन्ञा पु [स ° श्रमृताश्िन्‌] देवता [कण्‌ । 

ग्रमृताह्‌ रण सञ्ञा पु [र्म॑०| गरुड । 

ग्रमृताह्ु - सज्ञा पु° [म०| एकर फ । नाशपाती किन्‌ । 

प्रमृतेश - सद पु° [०] ¶ देवता २ शिव किनु 1 

ग्रमृतेशय--सक्ा त° [स० जलशायी विष्णु कोण । 

प्रमृतेरवर-- सञ्ज पु° [नग] श्रमृतेश [कोन । 

ग्रमृतेष्टका--सन्ञा ली” [रु०] एक ग्रकार की' ईट कग] । 

ग्रमृनोत्यन्न--सन्ना प° [म०] द° श्रमूृतोद्‌ पव" । 

ग्रमुतोत्पन्ना--सना खी” [म०] मक्षिका! मक्खी [कोण] । 

ग्रमृतोढ्धव-- मज्ञा धर" [स०] खपरी तुल्य 1 खपरिया तुत्तिधा कन्‌ । 

प्रमृल्यु--पना ¶ [न°] तिन्लु, का एक नाम कि 1 

ग्रमृत्यु--मन्ञा खी मृत्यु का भ्रमाव 1 प्रमरता किन] 1 

ग्रमृदटुर--वि० १ श्रमर | प्रमृत वनानेवाला कणु 1 

श्रमृष्ट-- वि [स०] श्रमाजित। जोप्ताफनदहौी! गदा। जो शुद्धनं 
किथागयादहो। 

यौ ०~्रमृप्टभोजी = य्रपविच्र वा श्रशुद्ध भोजन करनेवाला । भ्रष्ट 

मृज = जिसकी शुद्धता प्रकुख्ण हो । 

श्रमेट{--वि० [ह° ]दरे° श््रमिट' । उ-काह्‌ कहौ म श्रोहि कुं जेद 
दुख कीन्ह म्रमेट {जायसी अ्र०, पृ २४२1१ 

ग्रमेजना (ध--क्रि० अर [फा० श्रापेनु मिलावट होना) मितना।- 
उ०---(क) कटै पदमाकर पगी यो रस रगजमे, खूलिगे 
सुश्रग सव रगनि श्रमेजे ते ।---पद्याकर ग्र०, पृ० ४८ । (ख) 
मोत्तिन की माल मनमलवारी सारी मजे, भकनमल जोति होति 
चांदनी श्रमेजे मै- --वेनी (णव्द०) 1 

प्रमेजना (ध -- क्रि° स० भिलाना । भिलाव्रट करना । 

ग्रमेठ(-- सना खी° [स० श्र मृष्ट, प्रापि, (ट, पेठ & श्रपेढ ] 
पिय । निपट निनज इह जेठ, धाय धाथ वधुव्रनि गहै ।-- - 
दरे "एठ' 1 उ०-रही न ननक श्रमेठतुम विन नदकुमार 
नद०ग्र०, पू० १६६। 

ग्रमेठना८) --क्रि० ० [टणय्रतेठ से नान ०] ० 'उमेढदा' 1 उ०-- 
पुनि जव मौह ्रमेटन लाम । तवये ग्वाल वाल उरि भागे ।-- 
नृदण०् म्र ०, ष? २३५१ | 


प्रमेटो 


ध्रमेटी--सद्या खी” [० पपर + ई] एठ ) त्रकड । असिमान्‌ । गतर 1 
उ०--एक शां शिक्षा कीरहैठीसे देखने लगी उत्ते प्रमरेटी 
से 1--वेला, प° ५३। 

प्रमेतप्य--वि० ]स° श्रमित श्रगशित । ग्रनेक ! रमित) उ०--सुक 
समीप मन कूवरि कौ, लग्यौ वचन कं दैत, प्रति त्रिवि 
पडत सुग्रा, कथत जु कथा श्रमेत ।----पु° रा० २०१३ । 

प्रमेदस्क -- चि [स०] मेदा रहित । दुव ना पतता कि] 1 

श्रमेघा-- विग [ रु० श्रमेधस्‌ [लिममे मेधा म हो । मूखं । बुद्धिहीन किण! 

प्रमेध्य-- सन्ना पुं [सं०] १ प्रपव्रित्र वस्तु1 विष्ठा, मूत्र ग्रादि। 

विशेष स्मरति के श्रनुसार ये चीजे श्रमेष्य ह--मनूप्य कौ 

हड्डी, शव, विष्ठा, मूत्र, चरवौ, पसीना, ग्रस, पीव, कफ, मघ, 
वीयं ग्रीर रज 1 


[+ स 


२ एक प्रकारका प्रेत1 ३ श्रपशकून किण] 
अमेध्यर--वि० १ जो वस्तु यज्नमेकामनभश्रा सके । जे, पशुप्रोमे 
कृत्ता श्रौरश्रन्नौ मे मसूर, घ्देघ्रा्दि1 २ जो यज्ञ कराने 

योग्यनदह्ौ) ३ भ्रपवित्र) 
प्रमेय--वि° [सण्ु $ श्रपरिमाण । श्रसीम 1 इयत्ताशन्य । व्रैहुद 

र जोजानाननजी सके 1 श्रज्ञेय 1 उ०~-क्य सुदर मृदर 

नामे । नमस्ते नमस्ते नमस्ते ग्रमेय1-सृदर० प्रण भा०१, 

पृ० २७६ 1 
प्रमेयात्मा*--सन्ना पुं [ सं श्रमेयातमन्‌ [ विघव्ण॒ [किम] 
प्रमेयात्मा-वि° महान्‌ प्रात्माताला। उदारमना । कोण] 
श्रमेरिकन--वि° [०] १ ग्रमेरिकाका। २ सयुक्त राष्ट ्रमेरिका 

का निवासो 1३ श्रमेरिका सवधी 1 . 
ग्रमेरिकोा--सद्ना पुं [श्र०] पश्चिमौ गोलीय का एक मह्‌द्रेश । यह्‌ 

दीभागोमेवंटा हुग्रा है--उत्तरी श्रमेरिका ग्रौर दक्षिणी 


श्रमेरिका । उ०-तुम नही मिते तुमसे मित्रै हृए तव योर 
ग्रमेरिका ।--प्रनामिका, पृ० २१। ` 


भ्रमेरिकी--वि० [हि०] दे० श्रमे रिक" । 

श्रमेल--वि० [म० श्र +मेल] जिसका किसीसेमेलनवैव्नादहो) जो 
किसीतरेमे्न खाय । त्रनमेल ! श्रसवद्ध । 

प्रमेली(--वि० [ह° मेल] ग्रनमिन । अ्रसवद्ध । श्रड वड ! उ०- 
सेल छाग प्रति श्रनुराग मौ उमगते, वे गावं मन मावे, तहां 
वचन म्रमेली के ( णव्द० }। 

प्रमेव--धरि० [०] ° श्रमेयः । 

प्रमेह॒-सन्ञा ० [स०]एक प्रकार का रोग ज्म पेशावर नही उमरी 
या रुके सककर्‌ उतरनी ह । 

श्र मड ----वि० दे° श्र्गृडे' । ॥ 

प्रमडा--वि० [हि० भ्र +मेड-= सीमा] मर्यादा या सीमा न माननै- 
वाना 1 उ०--कोऊ न देखं न काहू दिखावन श्रापनो आनन 
जान श्रमंडे {-घनानद, पृ ४६। 

भ्रमठना ध--क्रि० सं० [ह°] द° श््रमेखना' 1 ८ , 

ग्रमोक्ष सद्वा पु“ [सं०] १: मोक्ष न मिलना 1 २ वधन [कोन। 

श्रमोक्षः--चि० १ जिगकरा गोन दग्रा टो प्रमुक्त! २ भिषा 
मोक्षनदौस्के1 ३ करेवा हुग्रा कग्‌। 


॥ 
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प्रमोतकं 


प्रमो्गा}- -वि° [म० श्रमोघु अन्यधिक्त। बहुत (वोन) | 
ग्रमोघ^---वि० [सण्ु१ निष्फल न हौनेवाला । वृधा यामप्रन्यथानं 
हीनेवाला । श्रव्यं । ग्रचूक । लदप्र पर्‌ पटचनेत्राता। घाली 
न॒ जानेवाला! २ श्रनिद्य। श्रद्धितीय । उ०्~-सव्रे सामत 
समध चदि! विच सुद श्रमोष 1- -तरृ° रा०, २५१७८०1 
ग्रमोघ----पक्चा पु १ व्यर्थंन होने का भाव । श्रव्पर्थं । २.शिवर 1३, 
विष्ण. [कोग्‌ । 
श्रमोघकिरग्ण--सना खीर [स ०] सूर्धेदरिव ग्रौर सूर्यास्त के ममय की 
किरणा को) 1 
ग्रसोघदड--सन! पु [स ० श्रनोघदण्ड] वह्‌ जो दंडदेने मेन चुके 
णिच किम) । 
प्रमोदर्जी---वि० [म ° प्रमोघदशचिन्‌ | श्रचूक दृष्टिवाना [कोण । 
ग्रमोघदुष्टि---वि° [स०] दै" श्रमोघदर्ी। 
प्रमोघवाक्‌--वि० [स०] जिसकी वाणीकती व्यर्थ > हनी ही क्रिग्‌। 
प्रमोधविक्रम ~ चि० [स०] जिमकरा पराक्रम क~ विफन न हता 
हो किण] | 
प्रमोघविक्रम-- मता पु० छिध्र [कोर] 
ग्रमोधा--पज्ना सीर [सण] कश्यप की एकस्ती जिनमे पक्षी उतन्न 
हृएये 1२ इड 1३ वायविडम। ४ पार का येडश्रौर 
फल्‌ । ५ पिव की पत्नी [कौन]1 & एकर णस्त्र जक्ति कग] 1 
श्रमोचन ~~ सन्ना प° [सन] छुटकारा न होना। न च्टना। 
प्रमोचने --च० न छटनेवाला । यढ । उ०्-परूदि रटे मिधप्यारी 
लोचन । ग्रति हित वेनो उर परकाएवेष्टित नजा ग्रमोचन ~~ 
सूर०~--(णग्द०) 1 
ग्रमोचनीय--पि° [स० ने छूटने पोग्य किन 1 
ग्रमोद?-वि० [स०] मोद रदित! श्रानदशुन्य [कोन] । 
प्रमोदः (~ -मन्ञा पुण [स० श्रमोद] मुगध । प्रामोद ) उसे 
कमल श्रमोदहि पाइ! ठँ गँ उठत मधुप स्रकुलाई {--नद० 
थ पृ9 ५५६ । 
श्रसोनिया-- पन्ता प° [श्र एमोत्ि ] नौमादर 1 
ग्रमोर (--वि० [हिण्ुन मुडनेवाना 1 अडिग। न्यर्‌ ) उ०~र्ज 
पुत्त पचास स्के ग्रमोर । वने जीत के नह नीसान घौर ।- 
पृ०रा०, २०९६८) 
श्रमोरः --वि० [हि] दै° श्रमो" 1 उ० -वत्यनीक नासो करै 
भूपन बुद्धि ्रमोर ।--भूपणा य, परऽ २४८) 
प्रमो री(--सना ली० [ह° श्रम ~+श्रौरी प्रत्य) ] १ श्रामका 
वद्रूत छोटा कच्चा फल 1 प्रविया 1२ ग्राम्या प्रम्मागौ 1 उ 
--फम कोनाम वुभावेन लने हरि कहि दिगो ममोरि ~ 
सुर ( श्द० )। 
प्रमोन(ट--वि० [सण श्रमूल्य ] [चि० कछषी° श्रमोलो] १ अमूरा! 
प्रव्यधिक्र सूल्प का! मून्थवन्‌। उन्~प्य श्विगारपारके 
पाग्रोत च्रमोन मनोमव तिप्रा --वियापनि, प° ३५) ९ 
जिसका मूल्य न लगाया जा सके । तुरनाम श्रमो ममरय 
करहु दाया निघेन [--फवीर प्ा०, चृ° ५२२) 
श्रमोलक @--वि° [ह° ्रमोल +र (प्रत्य०)] दे° 'ग्रमूत्य" उ°--- 
¡ छाँडि कवक मनि रतन श्रमोतफ कावि की फ्रिरकच गही 1 
सुर० ( शरठ्ड० ) । 


नोना ~स पुण [संर श्रास्र] म्रायका नंदा तिक्तता दत्र गरीवा । 
त 7 -वि० [६०] >° त्रतृल्यः । उ०--पाटव्रर परहिरय 
कं प्रधिक प्रभोः (के । नरतय देत पूते नडदापत वोतिक् 1-- 
नट्‌ ग्र 9 पु० ३२६ । | 
्रमोही त्रि [न° म्र गह्‌ +ई,प्रत्य०)] १ विरक्त! २.निर्गही। 
निष्ठुर 1 उ०-मीत सुजान श्रनीति करौ जिनहा हानं 
हनि मोहि म्रमादी --घ्रनानद०, पूर) 
ग्रमौप्रा-चन्वापु० [मेणश्रामतप्रौीग्रा (्रत्प०)] १ आराम के फन 
क्ारग। यह्‌ कद प्रफरका होता है,जंसे, पीला, मुनदट्रा,मागी 
शिातती, दृ दप्यादि। २ अरमौप्रा रग का कयडा। 
ग्रमोग्रा--विण प्रामकेरसकेैरगका। 
प्रमौन--~नडा पुण [नण] १ मौका श्मषाव। वोनना। २ श्रात्म- 
ञान 1३ मुनिकेकर्नव्योक्राश्रगातनं । मुनिन होना किगु 
्रमौलिकर--त्रि० [न०]१ धिनाजडका। निम्‌लन। २ वे किर पर 
का] प्रिना प्राधार का जिमरासवव मूत्रसेनदहो13 
ग्रथवा्थं 1 निथ्वरा 1 ४ अरन्य रचनाकेश्राधरार प्र ग्रा प्रनुवाद 
केण्व्मे रचित [कग] । 
प्रम्प--सडा ¶०[ प्रण चाचा । उ० -करटुदे श्रम्पे वुजुगंवार्व मेरे 
टूनिया होर दीम के प्राधा मेरे ।--रत्विनी, पृ० २३३॥ 
ग्रम्मय-पि० [सं० जनमय। जलयुक्तया जननिमित कि] 
ग्रम्मरि--वि [ह°] ° श्रपरर'। उ०--मता है श्रस्वान प्रम्मर्‌ 
जोति है परगाय ।--जगण०् वानी, मा० १, पृ०४। 
म्रम्परसमरा--सद्चा पु [ह° श्रनरतरर 1 प्रा (प्रत्प०)] त्रमृतसप्तरका 
कनरूतर्‌ । एक कन्रूतर जिनफ़ासाराणरीर सफेदम्रीरकठकाना 
होता है। 
प्रम्मल --मङ्ा पु° [श्र°] ° श्रमलः । उ०्~-वाजीगिरीर्ग दिष्ठवि 
एमा अ्रम्मल मृभे.नहटि भावे 1 --दक्लिनी०, पु १२५। 
्रम्मा--सद्ा जीण मे० प्रस्व] माता । माँ । 
ग्रम्परामा--न्ना पुं [श्र श्ररनानह्‌] एक प्रकारका साफा जिसे मुमन- 
मान र्वांवने है । 
यौ ०--ग्रम्मामेवाज--(१) साफ वाध हृए। (द) साफा 
वाधनेवाला । 
प्रम्मारी--स्डा ली" [०] 2० श्रव्रारी' 1 
्रम्या--प्रव्य० [हि०] दे शर्मा । जंमे, श्रम्थां क्या कदे हो । 
परभ्र -सद्ा षु [०] प्राज्न कग्‌। । 
प्रत्र सद्या प° [श्र०] १वात1 विपथ । काय 1 मुत्रामिला 1 उ०-- 
.भ्रम्रखुदाक्ा लियावजातू नहीतेमुनकिर होना ।-दकिनी 
१० १५५६ २.टुक्म । श्रदेश। 
भ्र्रत(४¶--यं [ह°] दे रमतः | उ०्-चउरास्या सहू 
वरण॒व्या। त्रम्रत रसाया नरतति व्यास~--ती° रासो, पु० १०० 
प्रप्रात--खद्ठा पण [सं०] १. प्रमड़ा कापेडं \ २. श्नरमडा फ फि्‌ । 
ध्रम्रातके-सघा प० {सं० देण श्रग्नात' | ,. 
प्रग्रत्या्--घक्ना पुण [सं० ४०० श्रसरप्पाः| देवता । (प्रनेकार्थं०) | 
भधित--पक्ञा पु” [हि०1 2० प्रमति" । उ०~~तत्त ताम रय ब्र्चिंतं 
पीवहू, चरन ते तौ लाद ।--जगण बानी, भा० ६ पू०२४। 





९२९६ 


परभ्लेवेतं 


व्रभ्ियमणा--वि० [सर्जो मरणाशील'न हो| अ्रम॑र | उ० म 
गाता था गाने भूते प्रञ्चिधमाण ।--वरनामिका, पृण ४५। 

ग्रस्ल)---~पज्ञा पु० [म०] १ जिद्वामेप्रनुवूनहोनत्रालाछ रपामेम 
एक । भटाई 1२ तेजाव। ३ सिरक्रा किन] ४ मद््‌ढा जिते 
एक चंनु्याश जल हौ किण] *४ वमनं [किम्‌ 

ग्म्य --वि०्खदा । तुणं। । 

यौ--श्रन्लपचक-मांच प्रकारके प्रमुव घट फन~-नवीरी नीतः 

वदरा ग्रनार, इमनी, नारगी प्रौर श्रमलवेत । 

ग्रम्नक--मन)। पुण [सण] लकुच बृक् । वडडार। 

श्रम्तक्राड--सना प° [स ° श्रत्लज्ञ्ड] एक पधा । लव रावण (कोनु । 

ग्रम्नकेशर--मना पृ०।[स०] प्रिजौीरा नीव (कण्‌ । 

ग्रम्लगोरस-सक्ना ¶० [स०] खटा दूध किन्‌ । 

श्रम्लजन--सना पं [ह्ि०] >° श्रावितजन'। 

ग्रम्बतर--तन्ना प॑” [स०| इमपीका वृक्ष किण] | 

प्रम्नेता--मक्ञ सनी [स०] खटरापन। खटाई) 

श्रम्यतिना- -पजञा प° [सञ्[शगीनामका पीवा [कोनु] 

ग्रम्लत्र-सता पुण [स०] प्रए्मतकनाम का पौरवा किन्‌] 

ग्रम्जपव्रो-- सना लीण[स०]१ परताशी लता। र कषुदरास्विका कोण] 

ग्रम्लपनस--मस्ता पं [स०] वडहू{र कोभ] 

प्रम्लपाद-सन्ता पु [म०] दै° श्रम्लत्तर्‌ +" 

ग्रम्नपित्त--सन्ना पु” [स०] रोगपिशेप जिसमे जो कुछ भोजन किथा 
जाना दै सव पित्तके दोपमे खट हौ जता ह! 

विशोप--यडह रोग हषी, खटी, कडवौ श्रौर गमं वस्तुप्रोके खाने 

मे उद्यन्त होता है। इसके लक्षणये ह--स्गविरणका मत्‌ 
उतरना, दाह, वमन, मूर्छा, हृदयमे पीडा, ज्वर, भोजनमे 
प्ररचि, खट डकार प्राना इत्यादि। 

प्रम्नफल - सना पुं [मण] हमनी किन्‌ । 

ग्रम्लवीजक- सन्ना पुं [स०] 2० श्रम्नफन'। 

ग्रम्लभेदन--षनां प° [स ०] भ्रम्नवेन [कोण] । 

प्रम्लमेह- सन्ना प° [स०] मृत्रविपयक रोग। एक प्रकार का 
प्रमेह फण] । | 

श्रम्लरुहा--सनज्ञा प° [स०] मालवामे पाया जानेवाला एक प्रकारं 
का पानं किण] | । 

प्रम्ललोसिका--सन्ना पु [स ०] श्रमलोनी । नोनियां साग । 

भ्रम्ललोणी--सला ली" [स ०] दे० श्रम्नाशि शा" [कोण । 

प्रम्ललोलिका--सन्ञा जी [स०] दे ्रमलोनी" [कोनु । 

प्रम्लवर्ग--सज्ञा पु [स ०] खट फनो या पत्तो का वर्मं जितम नीद. 
नारगी श्रनार, दमली श्रादि श्राति ह कोण 

प्रम्लवल्ली--सन्ना खी° [स०] एक कद । त्रिपठिका (कन्‌ । 

श्रस्लवाकट-~सत्ना पुण [स ० प्रामड। फत्‌ प्रौरं वृक्ष किन्‌] 

भ्रम्लवाटिका-~~पक्ता ली° [सं०] एक प्रकारका पान [कौन । 

श्रम्लवास्त्रूक~"पज्ञा ध” [सं०] चक्रके फण] | 

प्रम्लवृक्ष--+वन्ना पु० ! स॑०] दे० श्रम्गतठ कीन | 

प्रम्लवेत--पन्ना ० [स °म्लवे सू] ६* 'अर्मतवेतं' । 


भ्रम्दसार 





श्रम्लसार--मज्ञा पुण [स०] १ कांजी। २ चूक ।३ श्रमलवेत।४ 
हितान। ५ श्रमलसार गधक। ६ नीत्रूकाफनग्रौर्‌ वृक्ष 
कग । 

श्रम्लह्रिद्रा-सना की” [सण] ग्रहा रदी । कपूर कचन । 

श्रम्लाकुश- सन्ना पु” [स ० श्रम्लाक्रुद्‌श] एक खटा साग किर] । 

प्रम्लाच्युषित (रोग)--सन्ना पुण [सण्‌ ्रंखका रोगजो ्रधिकर 
खटार्ट्‌खानेसेदहोतादहै। | 

विशेप--दइस रोग मे प्रिंलाल हौ जाती दह कमी कपी पक भी 

जाती ह, उनमे पीडा हती दहै, ्रौर पानी वदा करना । 

श्रम्लान*--वि० [मण्]१ जो उदासनदहो। मलिननदहो। त्रिता 
मूरभरायाहुग्रा। २ जौप्रफूत्लितहो। हृष्ट । प्रसन्न । २ 
निमंल । स्वच्छ । साफ। 

प्रम्लान "मज्ञा पण[सं°] १ वापुष्प नामक वृक्ष । २ दुप्रहुरिया। 
कलसरया । 

श्रम्लानि--चि० [सं०] जो मुराएु नही किग्‌। 

भ्रम्लानिः-- सन्ना षी १ शक्ति) २ ताजगी । नवत। [कोग्‌। 

प्रम्लानी--वरि० [सण श्रम्लानिन्‌ | साफ । स्वच्छ [कण| 

श्रस्लिका--सन्ना लीण[स०]१ इमनी 1२ खटीउवार। ३ पनाण 
श्रादि पौषे [कौण्‌] । 

श्रम्लिकावटक--सन्ञा पुण [सं०] खटाई से युक्त एक प्रकार का वडा 
किो०] | 

श्रम्लिमा-- सज्ञा स्री” [सण] खटपन किगु] 

भ्रम्लोकर्ण--सक्चा पुं” [सं°] वह्‌ क्रिषा जिपमे कोई वन्तु खदरी 
कौ जाग्र, 

श्रम्लीका--सन्चा ली° [स०] श्रम्लिका 1 इमनी किन्‌ । 

श्रस्लीय-- वि० [स०] त्रम्न चिपवथक। व्रम्नं से सवधिप [कोण] । 

प्रम्लोटक-- सन्ना पुं° [सं०] श्रष्मतक पौधा किन] । 

श्रम्लोद्नार~-मङ्ञा पु [०] खटी डकार । 

श्रम्ट्‌ ध--सवं० [स० श्रस्मद्‌, प्राण श्रम्ह्‌ ] ० "हम" । उ०--प्रम्हूमन 
श्रचरिज भएठ, सखिर्था ्राखड एम ।--डोता० दू० ६ । 

श्रम्हौरी-- सज्ञा ली [म मभ-जल ह° श्रौर (प्रत्य०) श्रववा 
सं० उप्ना, प्रा° उम्हा, उम्ह्‌, भ्रा°भग्रम्ह +श्रौरी प्रत्य ०] वहत 
छोटी छोटी एसिया जो गरमीके दिनोमे पसीनेके कारण 
लोगोके शरीरम निकन श्राती ह 1 अधौरी । 

श्रय--सवं० [सं° श्रयम्‌ | यह्‌ । उ०-दुद दड भरि ब्रह्याड भीतर 
काम कृत कौतुक प्रय ।--मानस । १।८५ 

भ्रयत्र^-सन्चा प° [सण श्रयन््र] १ व्हजो वशया नियत्रणमेन 
6 १ यत्रकाञ्रमाव। ३ प्रनियत्रण । नियधयाकरा प्रभाव 
मोम] । 

श्रयत्र--वि० श्रनियत्रित । ग्रवशीङृत [कोण] । 

श्रयत्रित--वि० [सं° श्रयन्त्रित] १ जो यत्रितया वशीकृतनदहो 
स्वेच्छाचारी)! 

प्रय --सक्ञा प° [सं०] अयस्‌ (लोहा) का समासगतं ख्य । 

श्रय पान--सक्गा पु० |स०] भागवत के श्रनुसार एक नरक का नाम। 

श्रय पिड--सश्च पु [स प्रय पिण्डि] «हे का गोता। लौहूिड 
कर । 


३ ५0 


प्रयथा१ 


प्रय शकू---स्चा ए [स° श्रयश्रदषु] १ नेजा। भला। २ नोह 
की कीन । ग्रंटी कि] । 
श्रय शय--वि० [म०] लोह मे रङनेवाला (रग्नि) किन]। 
ग्रय गुल--मन्ञा पुं° [म ] १ एक अ्रस््र) तीव्र उपपात। तीक्ष्ण 
उपाय । ४ 
प्रथ शोभो---पि० [श्रय शोभिन्‌] सौनाग्य मे दीप्न किण 
प्र्र^---््ञा पुण [म०]१ गमन । जाना। गति! २ श्रच्छा भाग्य । 
णुप्रवित्राह्‌ विचि । प्र्युदय। ३ पासा | श्रक्ष। ४ णुनकयं। 
मगन कय किर] । 
यी ९---श्रयतरान्‌ श्रयारिरत = भग्ववान्‌। 
ग्रय---मना पुं [स° श्रयत्‌] १ लोहा। उ०--दुमग मकल मुरि 
चचल करनी } श्रय इव उरतधरत पग धरनी ।--मनन, 
१।२६८ । २ इस्पात | शुद्ध लोहा किग]। ३ श्रम्त्र णस्वर। 
ट्यियार। ४ श्रग्नि। ४, कोई घातु किन] ६ म्बणं कग] 
प्रय-- मव्य [सं° श्रचि] सवोवन करा णब्द। है । 
विरोष---प्ह्‌ ्रधिकत्तर दे" लिखाजानादहै। 
प्रयक्ष्म-वि० [म० श्रयक्नन्‌ [१ नीरोग । गोगरहधित। २, निष्पद्रव। 
त्राधा शून्य ! 
ग्रयजनीय-वि० [यण०्]जोयनमे पूजाया श्रादरके ब्रयोग्वद्री। 
प्रपूज्य । २ निदित। 
ग्रयन्न--वि० [वि०] १ यन्न न करनेव्राग़ा।२ यजन्‌ कि] 
प्रयज्नक~--वि० [म०] जो यन्न के विवे प्रनुपदुक्त हो किग्‌। 
श्रय्निय--वि०[म०]१ जोयन्नफेकाममेन लाया जतादो। २ 
जो यक्नमेन दिया जातादहो। उ श्रपवित्र । प्रशरुद्र । ४ यन 
करने के श्रयोग्य। जो शाम्नके च्रनुमारयज करने का अधि 
कारीनटहो। 
ग्रयज्ञीय--वि० [म०] द° श्रयज्ञिय' कोण] 1 
ग्रयत~--विग[म ०] उच्छ पल । स्वेच्छाचारी । जौ सयतनहौो किण] 1 
प्रयति--वि० [स०] उद्योगी । यठन न करनेवाला कग] । 
्रयती--वि० [सण श्र+यतिन]जोयरीयाजिरेद्रिप नदौ । इद्विया 
के वशम रह्नेवाना [किग]। 
प्रयतेद्रिय--वि ०[स ० श्रयतेन्िय]१ जो इद्रियोंकासथमन कर्‌ सके। 
इद्रियनिग्रह्‌ न करतेवाता 1२ ब्रह्यवयंश्रव्ट। ३ चचनेद्रिय। 
दद्रिय गलुप। 
श्रयटन सन्ना पुं [स०] यत्न का ग्रभाव । उद्योगशुन्यता ) 
श्रयत --वि ° यत्नशृन्य । उद्यो हीन । 
यौ ०--श्रयत्नतिद्ध = ्रपतटनमाध्र । जो चिना प्रथासदहो जाप । 
ग्रयत्नकरृत्‌--वि° [स ०] विना प्रयास के होनेवाला । सरलता से पूण 
होनेवाना [किन] . 
ग्रयत्नज--वि° [स०] स्वत हौ जानेवाला प्रासानी से होते 
वाता किण] । 
ग्रयत्नलस्य--वि० [सण] विना प्रयास के प्राप्त होने योगर किण] 
ग्रयथा '--वि° [स०] १ मिथ्याभूत । मू5। प्रतथ्य) २ अयोग्य । 
श्रयथा-प्रव्य० गलत ठग से । श्रनुचित रूपसे [कोण] । 
श्रयथा--- सज्ञा पुं 0-किसीकामकरो विधिके ्नुमारन करना। 
निच्धिविरुद्र कमं 1 प्रनुचित काम । | 


तरयथातथ' 


ग्रयथातथ१--वि° [स० श्रयार्थं। विर्द्र । विपरीत यथायौग्य 
नही । 
ग्रयथातथः- सज्ञा प° विपरीत या प्रयोग्य कायं किगु। 
प्रयथातथ्य-- सङ्गा पु० [सं०] श्रयोग्यता 1 ग्रनुपयुक्तता । व्यथंता श्रय- 
धार्यता किन] | 
प्रयथाद्योतन- सज्ञा पं” {[संण श्रप्रतयाशित घटना घटिन होना किण । 
प्रयथापूर्व--वि° [सं°[जोपूवंवत्‌ नहो। जो पहले जं्ानदो। 
ग्रयथामृ्ठीन--वरि०[म० जिसका व्यवहार पहले अंसान हौ । जिसने 
मुहु फोर लिया हो किण । 
श्रययावृत्त--वि> [म०| अनुचितया गनत ढगसे कराम करनेवाला । 
ग्रयथास्थित-वि० [संग जो वेद्मोपन से रखा गथा। श्रव्यय- 
म्थित्त को०] 1 
प्रयथार्थ--वि० [मं०]१ जो यथाथंनहो। मिथ्या । त्रमत्थ 1२ जो 
टीकन दो । च्रनुचित। प्रनुपवुक्त। 
यौ ° ~-भ्रययार्थज्ञान = मिथ्या ज्ञान । ऋूञा ज्ञान 1 श्रम । 
प्रयथावत्‌--वि° [०] श्रनुचचिन ढग या मलन तरीके गे किण; 
ग्रयथेष्ट--वि० {मणु १ जो यथेष्टया मतोपजनकनरह) 1२ इच्छाके 
विपरीत दहो किण] । 
ग्रयथोचित--तरि०[सं०]१ जो समुदित या मुनासिविन हो 
श्रयोग्य किमु | 
श्रयन--सक्चा प° [स०]१ गति । चाल) २ मूययाचद्रमाकी दक्षिण 
से उत्तरया उत्तरे दक्षिण की गत्तिया प्रवृत्ति जिसको 
उत्तराया श्रीर्‌ दक्षिणायन कहने दहै । वार्ह राशिचक्र क 
प्राधा । 
विनेप--मकर मे मिथन तक छह राश्नियौ को उत्तरायण कदत 
ठं { त्याि दनमे स्थित पूर्यया चद्रपूवरसे पश्चिमको जमे 
हुए णीक्रमसे कुष्ठ कुछ उत्तर का भूते जतिर्द।एेनेही ककं 
सेधनु कौ सकरात्ति तक जत्र सूर्ययाचद्र की गति दक्षिणकी 
शरोर की हई दिखाई देती हत्व दक्षिणायनदहौतादै। ३ 
राणिचक्र की गत्ि। 
विकेप--ज्योतिपक्षास्व कै ग्रनुसार यह राशिचक्र प्रतिवपं ५४ 
विकला, प्रतिमास ४८ विकला, ३० श्रनुकना प्रर प्रतिदिन & 
प्रनूकला किसकता ह । ६३ तपं ८ महीने मे रा्िचक्र विपुवत्‌ 


रेखा पर पूरा एक फरा लगातताहं । यह्‌दो गागोमे विभक्त 
है--प्रागमयन श्रोरः पषए्चादयन । 


, ग्रह्‌ तारादि की गतिकाज्ञानजिम शास्तनिमदहो। ज्योतिप 
पास्य! ५ सेनाकौी गति! एकं भ्रक्रार का सेनातिवेश 
(कवायद) जिसके म्रनुसार व्मूह्‌मे प्रवेश करतेरहँ। ६ मार्ग 
राह्‌ 1७ प्राश्रम \८ स्वान 1६ चर ।१० कान्‌! समय । 
११ प्रण! १२ एके प्रकारका यत्ञजो श्रयन के प्रारभ 
मे होत्ताथा।१३ गाय या भप्तके यन कै उपर का वहू 
भाग जिस्म दरू नरा रहता दै! उ०~प्रतर श्रयन श्रयन भल, 
यने फल, वच्छ वेद विस्वास्री 1--तुलसी ग्र ०, प° ४६४1 

श्रयनकाल-- स्च ० [स] १ वह्‌ कालजोएकश्रयनमेलगे\!र 
छह महीने का वाल । 
प्रयनभाग--सदय प° [सं०] प्रयन मअरणवा हिस्सा, 
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प्रथस्व 


ग्रयनवुत्त- संका प° [स०] १ सूर्यं के गमन मे वननेवाना वृत्त । २. 
ग्रहण की रेखा किग | 

ग्रयनसक्रम--मन्ा जीर [म 
सक्राति। श्रयन सक्राति)। 
पटले का काल) 

ग्रयनसक्राति-सन्ञा ख्री० [सं° श्रयसद्कान्ति] सफ़र श्रौरक्कौकी 
सक्राति 1 श्रयनसक्रम। 

श्रयनसपात--सज्ञा पं [० श्रयनदम्पात] श्रचनागो का योग। 

प्रयनसमात--सङ्ञा पुण [न° श्रयनतमान्त १ रात र दिन दोनो 
का वगावर होना । विपुत्रन्‌ रेख्रापरडउनदो व्िदुध्रामे से एक, 
जिनपरये हकर मूर्थंका क्रातवृत्त (सूयक माग) विपुत्रत्‌ 
रेखा को वषमे टो वार (छह छ्‌ महीन पर) काटनादह । जव 
किसी एक विदु पर सूर्ये श्रता दह, तव रात श्रौर दिन दोनो 
वरावर्टोते है । इरी को प्रयननमान कदृते ह्‌।२ उक्त 
दोनो विदु । 

ग्रयनात-- सगा पुण [पुण श्रयतन्त] ग्रथन फी समाप्ति) वह सिकान्‌ 
जहाँ एके रयन समभाम्तहो प्रौर् दुनस प्रयत म्रारम। 

श्रयनाश्--मन्ना ० [म०] १ सूर्यकी गत्रिविगेयके काका भाग) 
२ विपुवत्‌ रेखा परकेवेदी पदु जिनपर सेोकरसूर्थका 
्रातिवृत्त (गमनका मागे) वपमेदो वार (छट छह मदीने पर) 
काटतारह रौर जिनपर सूर्ये श्राने पर रात प्रर दिन दोनो 
वरावर्‌ हति रै 

श्रयमदिन--स्ला पु० [मण] ६० घड़ी का वह्‌ एक 
जिमम दो तियियो का प्रवरमान द्रौ जाय । 

विकश्ेप--कहा गया है करि पेये दिन मेस्नान चौर दन्नादि क 

ग्रतिरिक्ति ग्रोर कोई ज्ुण कम नही करना चाटिण। 

श्रयमिन--वि० [२०] १ जिमि नियपित न फिवा जाय ।२ जौ 
काट छटिकर दुरन्त न किया गया हौ । ्रसभ्जित कौग्‌। 

ग्रयम्‌--मवं० [स°] यह्‌ । 

ग्रयव*-मजा प° [सं०]१ पुगीप काषएफ कीड़ा जो यवनेणाटा 
होता टै । कद्दूदाना। २ पितृकमं, स्योकि इन ऊतय मे यवं 
नही काम श्रता । ३ शत्र 1 ४ कृष्णा प्न । 

ग्रयव--वि० १ जिसमे यव ङा प्रयोग नहौ २ श्र मावयुक्त । 
श्रपणं [को०] | 

श्रयश--मनज्ञा पुं [मण श्रयश्षत्‌| १ प्रषयण। ग्रपकीत्ति। २ निदा 

्रयदरास्कर--वि० [सण] श्रपयल का कार्ण 1 जिसके करने से 
वदनामी हो । 

ग्रयज्ञस्य--वि° [स०] जिने वदनामी हो। वदनाम ऊरानिवाता। 

श्रयशस्वी --वि° [स प्रयशस्विन्‌] १ जिनेयत न मिते) ग्रकीत्ति- 
मान्‌ । वदनाम । 

श्रयरी--वि० [ख ० श्रयश्शस्यी, हि० श्रयश्षी, श्रनती] वदनाम्‌ | 

श्रयरचरुण --सन्ञा पुं° [स ०] लोहे का चूरा [कोण] 

श्रयस--सज्ञा पं” (स० भ्यस्‌] लोट्‌ 

विशेष--समासात मे प्रयुक्त, जैसे कृष्णायस, कालाव श्रा 
क्रयस्कस--सत्ता ° [स लोदे का प्यालानुमा पात्र [कग] 


श्रपनमड्क्रप] १ मकर ग्रौर ककंकी 
प्रत्येक सक्राति से २० दिन 


ही रसात दिन 


प्रय्काई 


| 


प्रयस्काड -स्ला पु” [म॑ प्रय-तण्ड]१ लो का गर।२ नौः 
की ्रधिक्रता 13 उत्तम लोहा कण| 
प्रप्रयस्कात -मज्ञा पु° [स० प्रयत्कान्त | वृप्रफ़। 
ग्रयस्स्कातमणि- सन्ना पुण [म० श्रवस्तान्त गसि] चूर ग । 
प्रयस्कार-सन्ना पुंण[स०]! 
ग्रयस्कोट--यन्ञा पं [स०] मोरचा । जग (क्रो०)। 
प्रयस्क्‌म--मना पं [सण श्रवम्कुन्भ| [प्रीण श्रयस्दुभी] लोहे का 
गगरा कोण] | 
ग्रयस्करृगा--सना जी° [म०] लोट रौ वनौ रम्यी । लोदह्‌केमेनमे 
वनी र्मी किर] । 
श्रयस्ताप--वि० [म०] गोहे को तपानयाता कणु । 
प्रयस्थण*-- सना पु° [भ०] एक वंदिक "पपि जिणु। 
प्रयस्थुणः--वि* [स०] नोदके म्तनमेयुक्त 1 विममे लोटेके रमे 
लगेहौ किर] । 
भ्र्या--वि० [श्र०]१ प्रकट 1 जाहिर 1२ स्पष्ट । 
प्रयाचक--वि० [म०] १ नहीं माँगनेवाना । चो मगिनदही।२ 
सनुष्ट । पूर्णाम । 
ध्रयाचित--वि० [नर] तिना मागि हप्र । उ०--रा प्रानिति दषे 
दफन प्रेममे ।--कानन०, पृः १०५। 
यौ ९--च्रयाचिगोपल्यित = व्रिना मामि प्राप्न । श्रयावित्वृत्ति, 
भ्रयाचित व्रतविना मागे प्राप्न वस्तु पतत जीविका 
करने का नियम) 
श्रयाची--चि० [० प्रयाविन्‌] १ रयाव । न माविनेवाना। २ 
ग्रयाच्च । पुणाङाम । सपत्न ।3 ममरद्र। वनी । 
ग्रयाच्छ -व्रि° [सथ] १ जिते माने की प्रापरएवरकत नरो व्रणं 
काव । भगापुरा । उ०्--कृको च्रयाच्य कस्नेमदेनकी 
दा सुधर नही सकती ।--प्रेषचन०, प° २७६।२ मदृष्ट। 
तृप्न 1३ जोमगि जानेयायनदो। 
ग्रयाञ्व~-वि° [मम] १ जो यज्ञ करानवोग्रनदहौ। जितो 
यन्न कराने का ्रधि़ारनदहो। २ पतित । ३ यज्नके 
प्रयोग्य कि] । 
श्रयाज्य--सज्ञा पु [यण] चादाने । ्रत्ज किगु। 
ग्रयाज्ययाजक- सन्न" पु० [स०| वह्‌ याजक जो रेने पुम्पु करौ पजन 
करावे जिपको यजे कराना णाम्जो म वर्जित है। 
प्रयाज्ययाजन- सज्ञा पुण [स०] प्रनधिकारी व्यक्तिसे यत्त कगना 
[को०] । 
विद्येष--यह उपपात्िक्रोमेदै। इसे श्रयाज्यययाज्य भी कहते ह) 
श्रयात--वि० [स०्] जोन गया हो किन्‌ । 
श्रयातपुवं-वि० [स०] १ ध्रनुगत | म्ननुयायी । २ उत्तराधिकारी । 
३ स्थानापन्च [कोण | 
प्रयातयाम--वि० [स०] १. नित्तको एक पहरनवीताहो।र२ जौ 
वासीनदहो। ताजा 1३ विगतदोप 1 शुद्ध । ४ जोप्रतिक्राप्र 
कालका नहो! टीकर समय का ५. जौ व्यवहूत होने सेनष्ट 
नद्मराद्यो कग] । 


गेहार। २ जायता ऊपरी नामं (कोर) 


३०९ 


र्यः 


प्रधाथाविकर--विण [मे०नो० प्रपार्यवली] १ जो नम्य नङौ। 
गता । फ 1 २ प्रवास्तविक। ३ यनूतित । त्रन्याव किन) 

त्रयान१--मनञापु० [मं०]१ स्वभावा निमर्ग। २ प्रत्रवनता। 
स्थिरा । 

श्रयानः वि० [मण वितासव्रारी का) पंडा) 

ग्रयान^(@-वि० [मं० श्रज्ञान, प्रार प्रयाण १ प्रन । मूत्र । उ 
कदमो श्रध प्रयानस्रसाघ्र्‌ | --मानन, २।२०६।२ नान- 
रहिन। नादान । उदनि कृमलमेटम तैन । जे प्रान 
प्रम वृद्ध घनेरे --टम्नार्‌> पृ १३। 

श्रयानत--मया पीर [श्र० इ्रानते] महान 1 मदद । 

ग्रयानता@--सडा छीर [दण श्रयान +ना (वय०) | जानतीनता । 
प्रज्ञता । मूता । 

ग्रयानप--सना पु [० श्रयान ~प (धरतय०)] १ ग्रानना) 
प्रनजानानन। उ०्- ~पर फरो सप्रानवे ज्रवानप्र नदून सम, मूधो 
सन नाय कटे मिदटरति मीनता तू तनी श्र ०, पू०, ५५६ । 
२ भोलापन । नीधापन | 

प्रयानपन८्र--सखचापुंण [ह° श्रयान~पत] १ च्रन्ानता। २ 
सोतापने | सीधविन ' उ०्~-नुतरप्रधानपन तधि भदू बटू तरु 
नदना, जय सथानगन नपिद्ु नवधा करा दूजा 1-- 
पश्चफर ग्र ०, पु० १२८ 

ग्रयानय9--स्या पुण [सण] ¶ प्रच्छाय बुरी तक्दी- 1 नीनाण 
या दूभग्यिर्‌ णतरज कीं एक देनी जगह जिमे विरोधा 
म्िनाडीकं मुहने नलो अपना नक्ते क्रिगु। 

ग्रवाना--टि° पं [सण प्रतार, प्र, श्रगसप [भिर सी त्रया 
ग्रजःन । बुद्धिदीन । ग्रनानी 1 उन्--(क) जीप वमू प्रमा 
कछु जाना। तौ फि वराव्ररि करं ग्रयष्ना ।--मानन, १।२५६। 

ग्र वाम -सपता पुण [०] 1 स्मगगव। नमवेकीकनी। 2 दिन 
काकोई नाग 1२ जो मार्गया पथे नहु किन । 

श्रयान?-- चा पु [तुर यलि का० श्रयत] गोरे प्री पिट्‌ ग्रारि 
को गृदने के वाल । केनर्‌ । 

ग्रथान7--पचा पुं [ग्र इधाल| नडफे याते । वः वच्चे । 

ग्रयालदार- सद्या परं” [फा०] १ कथे पर्‌ तात्वाना पशु, जन घोडा, 
शर । २ वानवच्चोवाला गृहुम् किन] । 

ग्रयावक्र--वि० [मेण म्वरामविष यरा प्रत्या ता [जन्‌ । 

श्रयावन--स्खा पुं [म०| समिणितनहौनेदे जिन] ) 

ग्रयास्--करि° वि०[सं०श्र= नहीं +यासन=्य-प] प्रिता प्रयामर्विना 
उयोग के! सहनदही । उग्~वृक्षोसे टी वो भ्रयाप्त । ~ 


युग, पृ० ७३ । 
श्रयास्प-तका प° [स०] १ णत्‌ । त्रिसेवी। २ प्राणवायु । ३. 
ग्रगिरा ऋषि । 


श्रथास्य--वि° निष्वनं । श्रटत। 

प्रयि--प्रन्य [म०] है! श्ररे। भ्रौ 1 यहु मवोधन के लिये प्रथुक्त 
होता है । 

प्रयुक्‌ --व्रि० [ सण प्रयुभ्‌ ] म्रयुक्तं [कोण] । 

ग्रयुक्‌ छंद--सद्या प° [स ०] १. सप्नपणं वृक् । छतिवनं । सतन । 
२. वह वक्षया पौधा जिनके श्रु पर्तिां ह्‌) जतेवेत, 
भ्ररटरप्रादि। । 


्रपुकेत 


्युकनेत्र-सना यु° [स०] णिव किन । 
्यक्रपलास-- मज्ञा पुण [स०| दे” (अयुर्छदः । 
्रयुकशक्ति-सना प [स०] शिव। 
अ्युक्छर--सना प° [०] पचणर 1 कामदेव [को०] । 
्रवक्त--वि° [०] १ प्रयोग्य । श्रतुचित। वेटीक। २ प्रसिधितत। 
प्रगत 1 श्रलेग । ३ श्रापदुग्रस्त। ४ जौ द्रुमर्‌े विपप्र पर्‌ 
ग्रान टो1 ग्रनमना। ६ प्रसवः 1 युक्तिशून्य॥ ७ 
ग्रव्रिवाहिति (कौ०) । 
यी --प्रयुक्तठत्‌ --वरूराया गनत काम करनेघ्राता । श्रयुक्तवार = 
जिमने दूना याजामूनो कौ नियुक्तिन कौ हौ | 
ग्रयुक्ति--सज्ला खी° [म०]१ युक्तिक श्जमावर। ग्रमवदढत।। 
गड्वटो । २ श्रयुक्तता किण]! योगनदेना। श्रप्रतरृत्ति ३ 
वणीवन्नानेमे स्गपीमे उसकेदेदको वद करने की क्ितरा। 
प्रयुग--वरि° [स-] १ त्रिपम। ताक । २ श्रकंला। ३ जोष्िषष्ट 
यामितानदहौ। 
ग्रयुगक्ष--मना पु [स०्] शित | चिनयन किणं । 
प्रयुगपद--व्रव्य० [मण एक नाथ नही । क्रम किम्‌) 
प्रयुगत्त--विर [म०] द° श्रयुंग' किन] । 
ग्रयुनिपु--सतता पु° [म०] कामदेव । श्रयु््राण किण 
प्रयग --वि° [न०१ जिप्रका कोई मित्या सगी नहो। २ बाह 
चरटकी जिसकी कोई वहन नही कणु! 
परयुग - सजा ली° वहुस्यी जिनेजीवनमे एकही स्नान उत्पन्न 
होकर फिर कोई मत्तान नहो) काकवध्यरा किण 
प्रयुग्बाण-- सना पुं” [स्ष०] विपमवाणा | कामदेव कग । 
प्रयुगम--वि० [स०] १ विपम । ताक । २ श्रकेला । एक्राकी । 
यौ ०-श्रयुग्च्छद 1 श्रयुगनेत्र । श्रयुगमवाह्‌ 1 श्रु" नक्ञर । 
प्रयुग्मच्छंद-सन्ना प [म०] १ मप्ताशं वृक्न। छतिवन। सतव्रन | 
२ वह वृक्ष या पौधा जिसकी श्रयुग्म पत्तिर्याहो, जमेवेत 
श्ररहुर इत्यादि 1 
प्रयुगमनयन--सक्चा पु० [प०] दे” ग्रयुग्मनेत्र' कि । 
प्रयुरमनेत्र--सद्ञा पु० { न° ] [ खीग्रयुगमनेत्री ] शित्र। महदेव । 
विन्ेप--शिव की पएक्तियौ को नी ग्रयुग्मनेश्रा कहने है । 
ग्रयुग्मवागप-- का पु० [म॑० कामदेव । 
भ्रयुरमवाद-- सक्च पु [सं°] मूर्ये। 
ग्रयुग्मशर-- छा पुं [०] कामदेव । श्रयुग्मवाण॒ किन] | 
प्रयुग्मसप्ति- सन्ना पु” [म] वह्‌ जिमकरेस्यमे मातघोडेजुने टो, 
सूं किि०] 1 
प्रयज --बि° [मं०] १ जो जौडा नहो । तफ़। २ श्रकेता । सगी- 
विहीन । ३ श्रर्लिप्ट किर । 
ग्रयुत-सल्चा पुण [म०] १ दम हजार सड्याकाम्यान। २ उम 
स्थाने कौ सख्ा। 
प्रुत --वि०१ ्रसवद्र । युक्त नहो! २ श्रुवयं किण! 
प्रयुतसिद्ध--वि० [सं० [नो पृ्क्‌ करते योग्ध नहो । परार) से यक्त। 
प्रविच्येद्य कन] । 





२३०३ 


श्रयोध्यां 


ग्रयुय --स्ना पुण [म] वह्‌ व्यक्तिजोगद्र नकरतादौ । 

प्रयुव सन्ना पं [ ०] > श्रायुधः। 

भ्रयुव्य--वि° [स जिसमे युद्ध न किया जा सके! दरघंपं [कोग्‌। 

ग्रगरुव--वि० [म १ प्रसव्रद्र। २ शात [कौ] । 

ग्रयुप--नक्ना स्री° [हि०] ° श्रायुप्‌। 

ग्रये-- सा पु" [श्रनु०]ं स्लोयकी जाति का एक जनु1 यह जतु 
प्रये, श्रये णव्द करता) इमीनलिये इसको श्रये क्टूते ह। 

ग्रये"--प्रन्य [मण्] १ क्रोध, व्िप्राद, भयादि दयोनक श्रव्यय 1 
२ सवोधन 1 

ग्रयोग--सन्ा पु [म] १ योगका श्रनाव। २ श्रपशस्त्‌ योगभुक्त 
काल । वहे कान जिसमे फलिन ज्योतिपके श्रनुमार दुष्ट ग्रह्‌ 
नकछ्व्रादिकामन हो| ३ कुममय। कुक्राल। ४. कठिनाई। 
सकट । ५ वह्‌ वाक्य जिसका प्रथं मुगपतासेन लगे! कूट) 
६ श्रप्रापि 1७. प्रसगवं। = श्रलगाव किन] । € ग्रनुपयुक्तता 
कग]! ० नीत्र तष । जोरदार कोशिग्र कि०]। ११. 
विधुर । १२ हरशाडा किण] १३ मी वस्तुको न चाटना । 
नापसदर्गी किन] । 

ग्रयोगर--बि० [म] १ श्रप्रसम्त ) बुरा 1 २ श्रसव्रद्र किण] । ३ 
जोरदार कोशिण करनेत्रातरा कन्‌) 

ग्रयोग --वि० [० श्रयोग्य ग्रयोग्य। ग्रनुचित। 

प्रथोगव--सङ्ञा पु० [०] वपथ जातिकी स्मे श्रौर शूद्र पृरूषसे 
उत्पन्न एक वणामफर्‌ जाति। 

ग्र्रोगवाहु -सज्ञा पर॑ [०] वह्‌ वर्णं जिनता पाठ ्रक्षरसमाम्नाय 
सूत्रमेनहीद। 
विशोप-ये फिसी क्रिस के मतसे श्रनुम्वार्‌, विमर्ग, क श्रौर 
पचार ्रोर्‌ किसी किमीके मनसे श्रनुस्वार, विसर्गे 
कप प्रश्मीर्‌ फ छद ह। श्रनुस्वार विसर्गे के 
श्रतिरिक्त जिह्लामूरणेय नथा उपक्मानीय नी श्रयोगवाहु है 1 

प्रायोगी +--वि० [स° श्रयोगिन्‌] यौगणास्व्रानुनार जिसने योगागोका 
ग्रनुष्ठान न क्ियादहौ | योगागो केश्रनुष्ठानमे श्रसमर्थं। जौ 
योगीन दहो । 

श्रय्ोगो ्(--वि० [स° प्रयोग्य श्रयोग्य। 

श्र ेगुड- मज्ञा पु [मण्ु १ लोकी गोनी । सहैक वनी र्गेद। 
सनद्‌ कटुक । २ एक प्रकार का णस्त्र जिसमे लोष्टके गेद नमे 
ग्टते ट कि) । 

प्रयोग्य--वि० [सण्]१ जो योग्यनदहो। श्रनुपयुक्त र्‌ अकश । 
नातायक । वेक्राम । लिक्म्मा। श्रषात्र। ३ च्रनुधित। 
नामुनामिव । वेजा 1 

प्रधोघन--सन्ञा प° [न ०] लेहे कान या हुथोडा क्नु | 

ग्रयोच्छिप्ट--प्तग पुं [स०] मोरचा ज करिनु। 

प्रयोजाल--सन्ना षु [मण] लेष्ेका वना हृश्रा जाल कोन) 

प्रयोद्धा- ~स पु० [ल] १ निम्न कौटिका सँनिक। २ वह्‌ ठगवरित 
जो योद्धा णा संनिक नही है [कोभ] 

श्रयोध्य--वि० [मण] १ जिमसेयुदधन क्रियाजा सके । श्रजेय। 
२ जोग्द्ध के लिये म्रसमर्थ टो नेन) 

प्रयोध्या--सन्ञा ली” [संग १. सूरयंवशी राजाश्रोकी राजधानी । 





प्रयोध्यार्कांड 


विगे--वात्मीरीप रामाप्रणकेश्रनुनार्‌ इपेसरम्रू नदीके किनारे 

वंवस्त मनु ते वपाया थानो भ्न मौत नवा श्रौर १२ 
मीलन चौडावडा नगरथा। इसक्राएकनाम सक्रितमभीदरै। 
रामचद्रजीका जन्मयदीहूप्रा श्रा 1 पूराणानुपार्‌ यह्‌ दिदप्रो 
को सप्तपुर्योमेसेरै। 

प्रयोध्याकाड--मञ्चा पं [न° श्रयोव्याहाण्ड | 
द्वितीय काड। 

प्रयोनि?--विगृप्त०]१ जो उत्पन्न नदहुप्राहौो 1 ्रजन्मा ।२ नित्य । 
२ श्रवधल्पसे पदा [कोन] ४ श्रज्ञात कुनयाला [किण । 

स्रयोनि-सनापु० १ योनिसे मिन्न। २ ब्रह्मया। ३ शिव।४ 
मूमल या लोढा (कग । 

श्रयोनिज--वि०[स०]१ जोवयोनिसतेउन्ननटो। जो प्रजनन री 
साधारण प्रक्रिामे उद्यन नदहो1 २ स्वभू 1 प्रदेह 

ग्रयोनिज--सज्ञा पुं१ {ष्ट । २ व्रह्या। ३ शित्र। ४ ब्रगस्त्य 
याक्‌मजऋछपि) 

ग्रप।निजा--पन्ना श्री° [म०] सीता [जोग] । 

श्रयोनिसभवा--सन्न) ली° [मं प्रयोनिसम्भवा] ६० ्रयोनिजा' (कग 

भ्रयोमय--वि० [स०] नहे से रित। लोहे का [कोन] 

प्योमल--सना परु [मण] मोरचा। जग [कन्‌ । 

श्रयोम्‌्--वि० [म०] लिप मृव्रलोहैकादो। 

ग्रयोहूदय -वि° [न>] नोहैजंता कठोर हूदपव्राना। सगदिन। 
निष्ट्‌र [कोन] 1 

श्रयौवितक--वि० [स०] युवितहीन 1 प्रसत केण) । 

ग्रयौगिक--वि० [स ०] [विर्ली° प्रयौणिरी] १ रूढ! जो (शब्द) 
व्याकर्णविस्डदहौी। २ जिसका योग या जोडसे सवध 
न हो किन] । 

ग्ररग--पन। पु० [ म ० श्रष्यं = पुजाद्रव्य श्रयत्रा स० श्राघ्राण, तुन 
श्ररघानः | मुगय । महक । उ०--ल्पके तरगनकेश्रणनते 
सोधेके श्ररग यल तरल तरग उरं पौन की ।--रेव 
(गन्द) 

श्ररगम--सन्न पुणस०्श्ररद्धन|१ मपीप म्रागमन या दिवाई पडना। 
२ महायताय उपस्थित होना कि] । 

श्ररगर~-वि०[स०] १ तुर म्नुति करनव्राला।२ जहूरका वना 
टमा किण । 

प्ररगी-चि० [सख० श्ररद्धिन्‌] रागरहितत । रागविहीन [कग] 

प्ररड८-- सन्ना पु" [ह्०| 2० ^एरड, रेड'। 

्ररघन--सन्ञा पुण [न० श्ररन्यन्‌] एक प्रकारक्रात्रत जो विहृसक्राति 
श्रीर्‌ कन्यासक्राति के दिन पडनादै। इम दित श्राचारमार्गृह' 
के श्रनुमार भोजन नही पकत्नाया जाता) 


रामायखय का 


श्ररब्यरंद(-- सद्य पं >° ्ररत्विद' 1 उ०--रवी परग दरम श्ररग्यदं 
मान ।--पृ० रा० ६१।६३६ । 
प्ररभ-सन्लापु० >° "प्रारणः। उ०--कमरा भ्रमन कर्ड मोड 
चाहा । तेह समग्र गउ खगनाह्‌ा ।-नानम, ७।६३ 1 
भ्ररभना (क्रि म [म॑०श्रा+रम्म शब्द करना] बोतना। 
नाद करना 1 उ०--रोवत पचि विमोह जस्च कोकिता अरप । 


३०४ 


प्ररकना" 


जाकरि कनेक लनाम प्रष्ठा पत्तम पम ।--जायमी 
ग्र०, पृ०१५८। 
ग्ररभना-@--क्रि० सण [सण श्रारम्भण प्रार्‌¶ करना शुद्ध करना 
उ०--पदर्वादि तमन विभूपत परमत नजा वदु । तेहि सरीर्‌ हर 
हेतु श्ररभेउ वड तपू ।--तुतगी (णन्दे०)। 
प्ररभना(४--किण्श्र० श्रारभदहोना॥। शुष दोना 1 उन्--प्रनगथु 
ग्रवध श्ररमेउ जवते । कुमगृन दहि भरत कद्रु तव तं।-- 
मानन २१५७] 
श्रर्‌ --ससा पु० [सणु१ बहिण की नाति श्रौरनैमिकेवीत्र कीम्राटी 
लकड । प्रारागन।२ श्रारी।द कोणा । कोना} ८ मेवार्‌। 
५ पित्तपावडा । परप (कोग। 
श्ररः--वि० १ यीघ्र। जत्दरी 1२ छोटा किन 
श्र ध--खमा परं” [हि० श्र] १ हट । श्रड। जिद 1 उ०~(क)प्रि 
प्राकरि विननी घनीनीमरजाही कीन । श्रवन नारि प्रर कृरि 
सकं जदुय्रर परम प्रदीन ।-- व्रि री (जन्द०) । 
श्ररदन ' (द-प 9० [ह° श्रना, प्रडना] जो चलते चने मक्‌ जाय 
भ्रौर भ्रागेन वदं । ग्रद्रिमल । 
ग्रहन --सया पुं रिण] १ एक वृक्षका नाम) २ प्रयागे 
वह॒ स्थान जर्टगवामे वमृना भिलनी ग्रत) उ्-कौ 
कालिदी विरह मत्तादईु। चिपयाम श्ररडतन चिन ग्राई। 
--जायत्ती प्रर, पर० ४६] 
श्रई" नदा की० [म च जाता] वंन हिने कीष्डाया नैके 
निरेपरफीलनोटेकी नुकीती रीत शजिनसेवनको गोदकर 
हिते ई । प्रतोद । 
मुहा ९--प्ररई लगाना = ताकीद करना । प्रेरणा करना) 
श्ररईर्-- त्ता सी° द° श्ररपी') 
ग्ररक?--स्ञापुण [०] १ सेवर 1२ परहिए्‌ङक्ा श्रारा। प्रारागज 
कत] । : पिनषाषडा फिगु। 
ग्ररक --सन्ना पु° [श्ररक] १ कितीपदा्थेङागरसनजो भनेकरेमे खीचने 
मे निने । श्रासव । अरकं । 
क्रि° प्र०~ उनरना। खींखता } निल । 
२ रप । 
क्रि० प्र०--निचोडता) 
३ पर्मौना। 
क्रि०° परऽ~ श्राता--निकनना) 
मृदा ०--श्रररुश्ररक् होता =पसीनेमे शे जना। 
श्ररक (ध -सद्चा पुण [मण श्रे] १ मद्रार। प्र उ०-छरा ठपि 
ग्ररक्नमे खा वग्फनमे श्रनि नर्कप ते जाड छनं ।-पपा- 
कर ग्र०, पृ० २८६1२ गूप। 
ग्ररकगी र--सलञा पु [फा०] नदे का वता हुप्रा वहु टुनहा जिनको 
घोडे क्री पी परर्खकर जौनया चारजापा खीव्ते दै। 
ग्ररकटी--सन्नापु [हि० प्राड+-काटना] वह मफीजो नावकी 
पतव्रार पर रन्नाश्चैर उसे घमातादहै। 
प्ररकना१@--करि० ० [चखनु०] अग्राकर भिरना। दराता। 
उ०--क्टे दद यिनु प्रत नुध्पि पर जुध्यि प्नरक्करिय ।--मूदन 
(शब्द ०) । 


¢ २०५ प्ररं 





२--क्रि° श्र ० [हि० दरकना ] फटना । दरकना । खोरि विराजित कहू कटु कूचनिं पर दरकी श्रँगियाधन 
यौ०--श्ररकना दरक्ना । वेलि ।--(शन्द०) । 
प्ररकनाना--खडा पं [अ्र०] एक ग्ररकेजो पुदीना श्रौर स्िर्जा प्रगट @--वि० [हि० श्रलगंट] पृथक्‌ ! ग्रलग । निरला। भिन्न 
मिनाकः खीचने मे निक्राना जाताह। उ०- चान छवीची तियनुमे व॑डी श्रापुछिपाई। अरगट दही 
प्ररकना वकरना(-- क्र अ्र° [्रनु०] इधर उधर करना। फानूस सी परगट होति लाइ ।-- विहारी र०, दो० ६०३1 
एवातानी करना! उ०्--प्ररकं उरिकंग्ररकेवरकंफरकंन श्ररगडा{- सज्ञा पुणद्रेण शग्रगला'। 
स्कं भजिवोई चह ।-- केशवे (एान्द०)1 श्ररगन-सज्ञा प” [अं० ्रागनु एक ग्रंगरेजी वाजा । 
ररक वादियान--सना पु [श्र ०] मौफ का श्ररक्‌। विश्ञेष-- यह्‌ धौकनी से वजता है । दसमे स्वर निकलने के लिये 
ग्ररकला&की--सज्ञा इ० [न° श्र्गला = श्रगरी या वडा] रोक । नलियां लगी रहती दै । यह वाजा प्रा गिरनाधरौ मे रहता 
` मदा । उ०--भटि ग्रह ईश्वर को कला । राजा सव रार्खहि है श्रौर.एक श्रादमी के वजाने सरे वजता है। 
ग्ररकला ।--जायमी (शब्द ०) । ग्ररगनी--मन्ना ल्ली" [हि० श्रलगनी{ वासि, लकडीया रस्मीजो 
पररकरसी{--उ्रा खी” [स० श्रालश्षय ] 1 नुम्ती ॥ प्रमाद ॥ किसी घर मे कपडे श्रादि रखनेके लिये वधी या लटका 
प्ररकाट-- सङ्गा भु° दक्षिण भारत का एक स्थान) जाय । प्रलगनी । 
प्रकाटी--पञ्च ष" [० ्ररन्ाट | वह व्यक्ति जनो कुलि परादिको श्ररगल-सा षु [म०श्र्गल] १ वह लकढी जो किवाड वद करने 
चाय्रकेवगीवोमेया मारिन्नम, निप्राना श्रादि टपुग्रोमेकाम पर इसने ग्राडो लगाई जातीदहै कि किवाड बाहरमे खले 
करनेके लिये भरती करकं भेजना हो) नही । व्योडा । गज । उ०्--ग्ररि दुगं लृटि प्रस्गन ्रखड। 


जनु धरी वडाई वाहू दड । गोपुर कपाट विप्तार भरि! गहि 
धरयो वच्छ यल मे संवारि 1 -गुमान (शब्दय) 

श्ररगवान--स्ा पं” [फा०] गहूरे नालर्गका पक फूत तश्रा उक्त 
फ़ल का वृक्ष किण] । 

श्ररगवानो --सब्ा प° [फा०] रक्तवर्णं ! लाल रग। 

ग्ररगवानी --वि० १ गह्रेलानर्गका। लाल । वेगनी। 


ग्रकरान--रल्ना पु ग्र ° "रुप फा वहूुब० राज्य के प्रान सचालक) 
प्रान सातकमत्राती । मप्िव्गं । उ०~-जावते त्रहहि सकन ॥ 
ग्ररकाना । स्बिरि नेददूर्दै जाना ।--जायमी (गन्द) । 
प्ररकामर्‌ -नक्चा पुं [नण कातार] तालाव) वावली 1--डि०। 
प्ररफोन-च्डारपु* [म॑० कौलोरा] एवः वृश्च जो हिमालय पर्वन पर 


होना है मकरा वेड भतम से श्राप्नाम तक २००० से ८००० ॥ = 

फुट की उवाह पर निननाद्ै। इसकी गोद ककसासिगीया श्ररगा{--सन्ञा [फा० इकपि] घोडे की एक प्रकार की चाल! 
टकी ङकाई पर है 1 की शि 

१ कदम चाल जिसमे चारो पैर श्रलग श्रलग पडते ह। 


काक्डनिगौी कट्वानी है! लाख्रर। विरोष 
र्षित--वि० [न # । + 0 --इस चाल कौ चलते समय घोढादेह्‌ को साघकरः 
"षि © ।9। च 
४ ॥ चलतादै! चारोर्टग श्रलग श्रलण पडतीह। इस चालमे 


२ जिस्तकारक्नकनटहो। चोड 
ठि ट हि ना सत्रारयघो की लगाम जिची हुई र्खतादै ग्रौर्‌ घोडेका कल्ला 
प्रतर --चन्चा पुं { (छचखरायट, (ग्ररोरी, (ट श्रखरोट | १. 0 न न दे ट 
ग्र्र्‌ २ लिश्वावट 1 उ०--गिघ् लिलाट पदर विधि श्ररखट १ ~ र 

र व ग्ररगाना ध-क्रिर प्र [ ह° श्रलगाना | १ श्रनग होना । 
सिटही न कौटि जतन धीरे वर्‌ 1--ञ्नक्वरी०, पृ०३२८। ९ 
ह पृथक्‌ होना । -उ०---(क) लोग भरोसे कौनके जग वैठे 
प्रग्‌ --नख्ा पु० [ मण्प्रगङ = एक चदन] त्ररगजा। पीलेरगका 
एक मिधितत द्रव्य जो मुगधिन होनादै। इने देवताश्रो को क । व 7 

॥ ४, ४, 14 २ । कः 
2 ' साधना । मौन हौना । (ख) सुनि निहयौ उनही की कहयौ । 


चदान श्र थे म लमगातिह। 
ररः ६१. ध ध ग्रपनो चालत समुकिमनदही मन गुनि श्ररगाई रहौ -- 
गृ-स्ञा पुं [हण] द° शक्तः । उ०--प्रच्न वरन उद्ढायौ। 


^ सुर ०, १०१४१२३ । 
विः उदि भे न प्‌ ०, ४ ् न ॥ मृहा°--प्रारा भ्ररगाना~= प्राण सुष्ठना। श्रक्चका जाना। 
६ --मदा पुं० ह्‌०| एक यु्ध्वित द्व्य जा णर ए उ | हियं 
जानः है! यह्‌ केशर, चदन, कुर, श्रादिको भिवन मे वनता । ॥ ५ द र नुपति 7 ॥ि 
द । 2० र्तं दयौ, नयौ सुक्र छुत्रत छिनकि गौ नीर) सूर०, १०१४२२८२ ॥ । 
नान तिहारौ प्ररगजा, उर द्धं लग्यौ भ्रवौरं 1--विहारयो श्ररगाना@--क्र० श । छटना 1 उ०~--वरनि न 
२०. दो० ५३५॥। | जाइ भक्त कौ महिमा वास्वार वघार्नौ। नरव गनपूत विदुर 
भररगजा -- मन्ना पु [ह° च्ररणजा] एक रगजो श्ररगजेकामा दामी मुत कौन कौन श्रस्गानौ {--मुर०, १।११। 
होता है । श्ररघ--सन पुं° [सण श्रध १. सोनह्‌ उपचारोमेमे एकर । वह 
श्ररणजो--वि० १ अरगजी रगत! २ ्ररगजा कीं सुगध का । जल जिसिफ्‌न, श्रक्षत, दूव श्रादिके साथ किसी देवताके मामने 
उ०--उरघारी नटं टौ अ्रानन पर मीजी फुनेनन सो श्राली गिराति 1 उ०्--रटि श्रारती श्ररघ तिन्ह दीन्हा। राम 
ट्‌{दनाकेि। सवे ' त्ररगनी श्रर्‌ मरणनी मारो केसरि गमनु मडप्‌ तव कोन्हा । -मानम, १।३१६ । २ वहु जल 


३६ । , 





~ 


प्ररघटो 


जो हाय धोनेके लिये करिसती महापुरूप को उमके श्रानि प्रर दिया 
जाय] उ०्-ग्रादरश्रसधदेद्‌ घर श्रते! सोरह्‌ भाति धूजि 
सनमाने ।--तुलसी ( शएब्द० )। ३ वह्‌ जलजो वरात के 
प्राने पर वहं मेजा जाता है! उ०--गिरिवर परएु वोलि 
लगन वेरा भई । मगल श्ररघ पावङे देत चले ल्द ।--तुलसी 
ग्र ० पु०३६1 ४ वहुजलजो किसीके आने पर दरवाजे पर 
उसके सामने श्रानदप्रकार्शना्थं ढरकाया जाता है । ठरकावन। 
उ०--गजमुकूता हीरामनि चौक पराद्य हौ। देह सुश्ररप्र 
राम कहू लेड वंठादय हो --तुलसी ग्र, पृ००३६ ५ जल 
का छिडकाव । उ०-- नाइ सीस पगनि अरसी पाइ प्रमुदित 
पावे श्रध देत श्रादर से श्राने ह (--तुलसी (णब्द०) | 
क्रि° प्र०-- करना) उ०-हरि को मिलन सुदामा श्रायो । विधि 
करि श्रध पावडे दीदे श्रतर प्रेम वटढायो \--सुर (एव्द०)। 
दना 1 उ्-हूदयते नहि टरत उनके याम नाम सुहत । 
प्रश् सलिल प्रवाह्‌ उर मनो श्ररघ ननन देत ।-सूर (णब्द०)। 
श्ररघटी- सज्ञा ्ी° [सं०]१ वह वाल्टीजो रहटमे लगी रहती 
है। २ गहरा कूप किण । 
प्ररघटु--मन्ञा प° [०] रहट । प्ररह्ट 1 
श्ररघट्क-- मज्ञा पुं [सं०] द° श्ररषट्र । 
श्ररधनी†--सजा श्री [सण श्रघरिफ] श्राम का वह्‌ पत्ता जिसका 
प्रयोग देवविशेप को जल देनेमे किया जातादहै। 
विरोष-क्रभी कमी पडत श्रपने यजमानकेहाथमे एक श्राम 
कापतादेते हुं श्रौर देवविपोपके निये जल ष्टुडवाते ङ, 
तवं वह्‌ पत्ता प्ररधनी कट्लाता दै । 
भ्ररघा*-सज्ञापु” [म॑० श्रघं]१ एके पात्र लि््मे अरघ का जन रख. 
कर दियाजातादहै। यह्‌तविका धृहुर के पत्तकेश्राकार का 
गावदुमहोतारै। २ एक पाच लिचमे शिव्लिग स्यापिन 


कियाजातादे। जनधरी (३ चहु पात्र जिसमे श्र्घं रखकर 
दिय जाता । 

श्ररधार--सक्ना पु० [स० श्ररघटू] कुषे की जगत पर पानी निकलने के 
लिये वनाया गया रास्ता 1 चंवना 1 

श्ररघान({--सन्ञा पुं [सण प्राघ्राण| गघ् । महक 1 ग्राघ्राण। उ०-- 
(क भीर्‌ केस वह्‌ मानति रानी 1 विसहर लुरे सेह प्रधानी | 
--जायसी ग्र ०, पृ०४१। (ख) श्ररधानकी फन, मती हई 
मालिनी की मृदुल शन 1--भ्नाराधना पृऽ ७] 

श्ररघाति&{- सन्ना प° [हि०] द° श्ररधान' । 

प्ररचन(्प-सश्चा पुं [सण्प्र्वन] पुजा । नव प्रकारकी भक्तिमे से 
एक । उ०~-श्रवर्‌, कीतन, स्मरण, पादरत, श्ररचन, वदनं 
दास । सख्य प्रोर श्रात्ममिवेदनः प्रेम लक्षणा जास ।--सूुर 
(पाव्य ०) । 

श्ररचना -करि° स० [मं० प्र्चन| पुजा करना । उ०--(क) दुख 
मे श्रारत ग्रधम जन पापकरं डर डि! वलि द भूतन मारि 
पशु मररचं नही मुरारि (-रीनदयाल (छन्द ०) \ 

भ्ररचल- सद्या सली° (हटि० श्रडचन| ग्रडस { रुकावट । मरडचन। 
उ०्~मेकंमे चर्नौ मजनी चलौ नजाय। उर्भीदहैमारीरे 
वेरिया की कारीरे भ्रर्वनर्श्रौर परी प्रताप (शव्द) । 


३०६ 


श्ररश्चाः 


प्रचा द--द्ठा खली" [ह°] दै शर्वा) । उ०--स्यो पदमाकर 
सालिगगमकोकं श्ररचा चरनोदक चां ।--पश्राकर ग्र, 
पृ० २४४६ । 
श्रर चि(--सदया ली” [मं० श्र] ज्योति । दीप्ति । ग्रामा । प्रकाण। 
तेज ! उ०--भे चलत श्रकरि करि ममरपन रवि मृग्रमडनं 
श्ररचिकर !-- गोपाल (पाव्य) । 
श्ररचित्त--वि० [ह°] द° श्रवन" । 
श्ररज--सदख्ला ली [श्र० ग्रजुं] विनय । निवेदन । विनती । उ०-- 
ठोत रग संगीत गृह्‌ प्रतिष्वरनि उडत श्रषार। ग्रस्न कर्त 
निकरत हुकुम मनौ काम दरवार ।--गुमान (णन्द०) 1 
फि० प्र०--करना ।--फहूना । 
यौ०--श्ररज गरज । 
प्ररज-- सख पु [श्र° श्रज्‌ं ] चौडाई । 
श्ररजर-वि० [म॑] १ जिसमे घूनन लगीहटो। स्वच्छ। > रि 
प्रादिमे रहित! ३ जिमि मासिकधमने द्ये करिन्‌। 
ग्ररजन८ः- क्रि० सण० [हि०] >° परजनः 1 उ०--कर्न लगे जवमो 
ग्रन्याय सदिति धन म्ररजने [--प्रमघन०, भा० १, पृ ५३। 
श्रस्जना्धः--करि० अर [द° श्रसज से नाम०] निवेदनया प्रार्थना 
करना । 
श्ररजम--मग पु [देण०] कूबीनामका एक वडा वृक्ष जिखकी 
लकडीसेखेतीके ग्रौजार प्रर गाडीके धरे श्रादिवनाद्‌ गति 
1 विण्दरे° कूवी'। 
भ्ररजल स्वा पुं° [श्र° श्र्जल] १ वह्‌ घोड! निसकरे दोनो पिच 
पर श्रौर श्रगला दाहिनार्पर सफेदया एकरगका हो! 
रेता घोडा एेवी माना जाता है) । उ०्~तीनं पावि एक रग 
हो एक र्पावि एक रग 1 ताको प्रजने कहत करत राजमे 
भग 1 २ नीचजाति का पुरुप 2. वर्णमिकर 1 
प्रजन --वि० नीच, जये प्रजन कौम । 
श्ररजस्क --वि० [मे०] द° श््ररज्‌"" 1 
ग्ररजां -वि० [फा०] सन्ता ! कमकीमन (कोग्‌। 
श्ररजा`--चड्ञा ली° [मणु १ भागव पिकी पुती 1२ चीकप्रार। 
घृतकरुमासो । ३ वह्‌ कन्या जिम रजोधमं न हृप्राहो करेणु 
श्ररजा---दि० [सण अ्ररजस्व्ता किन] । 
श्ररजी †{--स्च ली° [० श्र्जा] १ श्रावेदनवत्र 1 निवेदनपत्र। 
प्राथनापच्र । उ०--गर्जी ह दियो उन पान हू पडि ततवर 
रत्ररे कौ त्ररजी ।--रौप (लञ्द०) 1२ दे० "वर्जी | 
भ्ररजी ° (भ{- [श्र प्रजं + हि० ई (प्रत्या०)] आर्थी 1 उ०--श्ररजी 
पिव पिव रटन परनि तव प्रगरटत्त मरजी 1-पुघा कर (शब्द०)। 
श्ररजुन(ध--पह्ना पुं [हि०] >० श््रजुन'। 
ग्ररज्यु --वि° [सं] चिना रस्सीवाल। किन! 
ग्ररज्जु-सन्ञा प° कारागृह । जेत किण 1 
ग्ररद्यना (य) --क्रि० श्र° [ह°] ~ "परूफना' | 
श्ररज्ला {--ज्ञा पुं [३०] छोटी जानि का सन! सनङू । 
ग्ररञा †{--मश्च पुं [ददि० श्ररहता] १ उनकन। कमेना। २. 
वकेडा } टटा ! शगडा । 











प्र 


ग्रटु-सव्ा पु [स०] शररत नामका वृक्न किन्‌ | 
प्ररडीर्ग --वि° [देश्न०[ बलिष्ठ । जोरावर 1--ड० । 
श्ररणा-- सा ° [हि०] ° श्ररण्य' । उ०--श्ररण म्राज्नाकारी 
मूमः नायक श्रवध श्रवव वितानं वेग च्रार्वां --रघु० ०, 
पृ० १०४ । 
प्ररणव({--मल्ला प° [हि०] >° श्यर्व'। उ०--प्रस्गव साते उदर 
विरछ योभाच विताने ।--रघु० 5०, प° ४४। 
प्ररणि-सन्ला लोग [मं०] १ प्रकार का वृक्ष) गनियार1ज्रेगेष्‌ । 
२ सूर्य1३ क्राठकावना हूम्रा एक यत जोयन्नोमेप्राग 
निकालनेके कामश्राठादहै । प्रग्निमथ । 
विडोष--दमके दो भागदहोते दह--प्ररणि याभ्रवसरणि श्रौर 
उत्तरारणि। यह्‌ शमीगर्भ त्रश्वत्र से वनाया जाता है । श्रध- 
रारणि नीचेदहोती दैश्रौर इममे एक छद होतार) इसणद 
पर्‌ उत्तरारणि खडी करके रस्सोसे मयानीके समान मथी 
जाती है ।छेरके नीवे कुशया कपामर्वदेतेह जिपमेश्राग 
लग जाती दहै । इमकरे मथनेके समय वेदिक मत्र पढते ह ग्रौर 
ऋत्विक्‌ लोगही इनके मयनेश्रादि काकामकरमेदहँ । यन्ञमे 
प्राय प्ररशणिसे तिक्रलीद्ु्श्रागदही काममे नाई जती दै) 
४ चीता नामक वृक्षया उमक्री लकी 1५ ण्प्रोनाक्र । सोना 
प्राढा 1 ६ श्रगिनि,\ ७ चकमक पत्यर 1 
प्रणी--सङ्ञा ख्ी° [०] दै° श्ररणि \ 
ग्ररशिकेतु-मङ्ा पुं [सें०] अ्ग्निमथ नामक वृक्ष (कौर) 1 
प्ररणीमुत-- सञ्ञा प [र्स०] शुकदेव । 
विदोप--सिखा हैकिव्यामनजीका वीर्यंपात प्ररणी पर होनेसे 
शुकदेव की "उत्पत्ति दई णी } 
ग्ररण्य--न्वा पुं [मं०]१ वन 1 जन । २ कटफल्‌ । कायफवं । 
३ सन्यास्ियो के दक्ष भेदोमेसे एक। ४. रामयणुका 
एक काड । 
यौ ० -श्ररण्यगान श्ररण्यसेदन । 
भ्ररण्यक--सज्ा पु [सं०] १ जगल 1 द जगली समा! 2 एक 
पौघा किन्‌ । 
श्ररण्यकणा--सद्ा क्ली” [स०[ जगदी जीरा किनु । 
श्ररण्यगान--पन्ना पुं [स०] सामवेद के श्रतगंत एक गान जनौ जगल 
मेगाया जाता था। 


श्ररण्यचद्रिका--पद्वा ली० [स॑° श्ररण्यचन्दिका{ जगल की रवदनी 
(ना०) । वह्‌ श्य गार जिसक्रा देखनेवालाया प्रणसा करने 
वालानदहौ करिन्‌ । 

श्ररण्यदमन--सन्ना प° [सं०] दोन चमक एकं पौघा । दोना किण] 

ध्ररण्यनुपति-- सक्ता ¶° [खं०] शेर । सिह किण] । 

श्ररण्यपडित-- सन्ना पु” [स॑० भ्ररण्यपण्डित] मूलं व्यक्ति! वुदिहीने 
मनुष्य [कोनु 1 

प्ररण्यमक्षिका- सज्ञा ली [०] शंस । जगली मवी कन्‌ । 

प्ररण्ययान-सन्ञा ली° [घं०| वानप्रस्थं प्रामम्‌ मे प्रवेश करना फन]! 

प्ररण्यरोदन--सन्ना प [०] १ निष्कन गोता । हैमी पृङ्गार 
जिसका सूननेवाला कोनो 1 २. देसी वात जिक्पर कोर 


९५७ 


श्रमना 


घ्यान नदै। वंह वीत जिसकां कोई प्राह तदहो 1 
जसे--दम .भीडभाढ मे कोर त्रात कट्ना प्र॑ण्यरोदन द!-~ 
(णब्द०) । 
ग्ररण्यवास्तुक--सन्ना पुं [स०] जंगली केन [कम्‌] । 
श्ररण्यवास्तूक--सन्ता प [म ०] दे शग्ररणध्रत्रास्तुक' [रकण] । 
ग्ररण्यविलापं-- संज्ञा पुं [सं०] दे" 'प्ररण्यरोदन' किन । 
ग्ररण्यनत्रत--सन्ञा ¶० [सं०] एक्ब्रतन जौ मृगशिरा नक्षत्र के वीौरहुवें 
दिन पडता टै [कण । 
ग्ररण्यदवान--सच्रा पुण [म॑०] १ भेडिता।! २ गीदड[कोन]। 
क पुं [सं०] एक व्रत जौ जेठ महीने के णुक्ल पक्षमे 
पठता है । 
विशेष--इस दिन स्त्रियां फलाहार करती दं ग्रीर देवौ की पुना 
करती रह यह्‌ व्रत सतानवर्धक माना जाता दै शास्त्रानुतार 
स्वियोको वेना तेकर जगलमे घूमना चाहिष्‌। 
श्ररण्या--सञ्ञा छी [सं०],एक ग्रोपधि । 
श्ररण्यानो--सन्ना ली० [सण] १ वीटृडजगन ग्रा वीरान जगन । २. 
वन क देवी (को । 
प्ररण्यायन - सङ्गा प° [स०] वनप्रस्य म्राश्रममेप्रवेश करना किण । 
ग्ररण्यीय--वि० [(सं०] १ जगनका1 द जगल के समीप [कोन] 
ग्ररत--वि० [६०] १ जो -भ्रनुरक्तन हा । जो किमी पदार्थं मे श्रासक्त 
नहो । २ विरत । विरक्त । उ०~-मन गोरख गोविद मन, 
मन दही ्रोपचि सोय । जो मन राखं यततन करि, श्राप श्रवा 
होय (--कवौर (शब्द ०) । ३ सुस्त । श्रालसी । ४ श्रसतुष्ट ॥ 
श्ररति- सन्ना ली° [सं०] १. विराग) वित्तकान लगना। उ०- 
सुर स्वारथी-मन्तीन मन कन्द कुमव कुटाद्‌, ( रचि प्रपच माया 
प्रवल भय श्रम श्ररति उचाट्‌ ।--मानस, २।२६८। २ जन 
शास्त्रानूसार एक प्रकारका क्रम जिमके उद्यमे चित्त किमी 
 काममे नही लगता । यह्‌ एक प्रकारका मोहनीय कर्मं है । 
भ्रनिष्ठमे वेद उत्पन्न होनेकोभीश्ररति कहते है ३ भ्रसतोव 
कि०)\ ४. क्रोध किन]। ५ चिता किग्‌]1 ६ उच्चाटन 
किण] 1७ उद्वेग किन]! ठ सुस्ती 1 प्रमाद कणु! €. 
व्यथा । पीडा [किण]! १०. एक प्रकार वित्तरोण किन] । 
श्ररत्तिः--वि० १ भ्रसतुष्ट 1 शातिरहित। श्रशात। ३. सुस्त । 
प्रमादी [कग] । 
प्ररत्त--वि० [हि० द° शररत" 1 उ०-प्राणिगन दे हृथ्यं धरि, 
प्रर पृच्छिय इह्‌ वत्त ! जा जीवन रत्तौ जगतत, तु क्थो राज 
। ग्ररत {--धृ°रा०; १।५४०५ ॥ 
भ्ररत्ति--सा पु” [सण] १ वाहु । हाथ। २ कुहनी । ३. मुट्ठी वृधा 
` हाय ।४ मीमासा शस्त्रके भ्रनुसारएक माप । 
विशेष-दससे प्राचीन कालमे यत्त फी वेदीश्रादि मारी जानी 
णी { यह्‌ माप कुहनीपे कनिष्ठा केसरे तक होती है। 
भ्ररथ--~सक्ञ प° (६० प रथं" । उ०~-ननद वियापति, 
कंहप्नो वु्ाए प्रस्य प्रर्सभव के पत्िभ्राए ।~-विद्यापत्ति, 
पृ० ९२६ 
प्रस्याना -क्रि० सण [न प्रर्य +हि० भ्राता (पर्प॑०) १ 
समकाना। विवरण केए्ना। उ०-पठ्वौ दूत्तनरत्त कौं 





॥॥ 


प्ररथी" 


ल्यातरन वचन कधौ विलघाई। दशरश्र वचन रामं वन गवनें 
यह कहियो श्ररथाई {--सूर०, ६1४७ । २ व्याख्यराकरना। 
वताना 1 उ०्-या विहात प्डित सव धाए्‌। कराडि कुरान 
जनम श्ररथाए्‌ । जायसीग्र ०पृ० १६ ,, 

प्ररथी-- सद्या ली° [उ० रय] १ लकडीकी वनी हुई सीटी के 
य्राकर्‌ का एक ढांचा जिसपर मूदेको रखकर इमशान ले 
जाते । टिखटी। विमान । 

प्ररयी--वि० [सश्प्र+रथी]१ नजोरथीनहो । पैदन1२ जौ 
रथपर से युद्धन करे कग] । 

श्ररथी*--वि० [ह°] दे° श्रर्यी । उ०~---उत्तम मनुहारिन करे 
मानं मानिनि सक । मध्यम समयी श्रघमनिजु श्ररथी निलजु 
निसक ।--भिखारी प्र भा० १, पृ० २७। 

भ्ररदड{-सद्य पुण [देश० | एक प्रकार का करील जो गरणाके 
किनारे होता है । 

श्ररद^--वि० [नण १ विना र्दातवाना।! २ जिमके सनीर्दानि भनिर 
गए हो कि] । 

श्ररद--सन्ना प॑०१. दुख पहूचाना। २ विनाश किन्‌ । 

प्ररदन'--वि० [स°घ्र+रदन] १ वेर्दतिका। वेर्दानिवाना । 

श्ररदन (--सन्ञा पु° [हि०] ° श्रदन' । 

प्ररदना(ध†--क्रि° स० [नण श्रहुन] १ रीदना । कुचलना। उ०~ 
जदपि श्ररदरिपु वधत तदपि रद काति प्रकासत (गोपाल 
(णन्द०) । २ वध करना! मार डालना । उ०्~-जिमि 
नकुल नामको मद हरत तिमि श्रि श्ररदत प्रण किए ।-- 
गोपाल (ब्द ०) । | 

भ्ररदल--सज्ञा पु० [देश०] एक प्रकारका वृक्षजो पररिविमी घाटश्रीर 
लक द्वीपमेदहोता रह । 

विशेप-इससे पीले रग कीगोद निकलती है जोपानीमे नही 

घूलती, शरावमे बृलती है! इमसे अरनच्छा पीले रगका 
वारनिश वनता दहै । इसका फलखट्राहोता हैप्रौर खटाईके 
कामश्रातादहै। इसकेवीजसे तेन निकलतादहैनजोग्रोपधिके 


कामश्राता है । इसकी लकंडी भूरे सग की होती है जिक्षमे 
नीली धारिय होती ह । गोरका। गओ्रोट। भव्य"! 


भ्ररदली- सल्ला पुं [भ्र० धांडरली ] वंह चपरासी या मृत्यजो किमी 
कमंचारी या राजयुरुूष के साय कार्यालय मे उसक्रे श्राज्ञापालन 


के लिये नियुक्त रहता हैभ्रौर लोगोके श्राने इत्यादिकी 
द्तला करतादै।! 


ग्ररदावा्{-- सबा पुं [स भरद्‌, फा०श्रारद ] १ दला हुश्रा रप्र! 
कुचला हश्रा भ्र । २. भरता 1 उ०--घीव ठकं महि सषि 
सिरावा 1 पख वघार कौन्ट्‌ श्ररदावा ,।--जायसी (शब्द०) । 

प्ररदास({--सक्षा ली° [फा० घ्रजदाश्त] १ नित्रेदनके साय भेट) 
नजर । उ० एहि विधि डील दीन्ह्‌तव तार । देहली की 
प्ररदासं माई ।-जायसी (शब्द०)। २ शुम कार्यंया 
यात्रारभमे किसी देवनाकी वार्थेना करके उसके निमित्त कुछ 
पेट निकाल रखना! ३ वहं ईश्वरध्राथना जो नानकपयी 
प्रत्येक शुमकायं, चटति प्रादि के प्रारममे क्ररतेद।४ 
प्रायेना । विनती । | 


३५८ 


श्ररनौ 


ग्ररथग ट -सन्ञा [म म्र्द्धि]१ श्राघा भ्रंग 1 उ०-- सिव 
सहैव ्रचरज भरो मकल रावो ग्रग । क्यो कामहि जर्यो, 
क्रियो क्यो कामिनि अ्ररथग।--भिलारी' प्र) भा० २, पर 
१२५ । ए शिव । उ०--त्जं गौरि प्ररथग ण्चलं न्र.वश्रामनं 
चर्म ।--टम्मीर ०, प° १३ 1 । 

्ररधगवि० >° श्र्धगि'। 

श्ररघगी १ - सख्या पु” [हटि०] दे” श्ररधगी' । 

श्ररधागी (--स्ा खी [श्ररघग~+ई (प्र०)] सती । पत्नी ॥ 
उ०--प्रापु भए परति वहु श्ररधगी । गोधनिं नांडधस्वौ 
नवरगी । मूर०, १०३२१४४ । 

प्ररघागी ध--सखा पु [०] ° श्ररद्रागि' । 

श्रव --चि० [ह°] द° श्रध । उ०--रूटयी प्रहर रत्तवडदह 
श्रध वड गट मरहूरध्रो ।--टम्मीर०, पृ० ४३] 

ग्ररव (ध--करि० वि° [सण श्रव श्रदर । भीतर । उ०--प्ररथ 
उरधश्रसदहैदुड हीषा 1 परगट गुप वरं जम दीवा ।-- 
जायसी (शब्द) । 

ग्ररवमाषरी(ध- सन्ना पुण [हि०] प्रथं भरापरी । एष प्रकारका 

। राजम्बानी गीतजोभापगेका प्राधाहोनादै। 

ग्ररधसावञ्चडध{--सन्ञा प° [० एफ प्रकार क( राजम्यानी गोन। 

प्ररवाई(‰--पि° [ह° श्ररध ~-श्राई प्रत्य] प्राधा । उ०्--तीनि 
दाथ एक त्ररधादई ।- कवी ग्र ०, पृ०१३३। 

श्ररघ्न--वि० [न०|१ जोपराजितन हो! ग्रपराजेय।२्‌ समृद्ध [कोन । 

श्ररन?--सज्ञा पुं” [ह° श्रडन] एक प्रकार की निहाई्‌ जिसके एकया 
दोनो ग्रोर नोक निकली होनी हु । 

श्ररन--सद्चा प° [सं श्ररण्य, प्रा° श्ररण्युं द° ्ररण्य' । 

ग्रता? -सन्गा पुं” [मं० प्रारण्यक] जगती मेना | 

विदो प--जग मे इतके भंड के जरु भिलते है) यह्‌ साधरण 

ममेमे वडा प्रौर मजनव्रूत होतारहै । इसके चुडीन श्रौर दृढ 
प्रगो पर वडे वड वाल होते हु। इसका सीगनव्रा, मोटा श्रीर 
पनाहोतादे श्र णेर तक का सामन। करता है। 

ग्ररना --क्रि० श्र° [ह°] शीघ्रता करना 1 उ०--करौ दयामौ 
सीम दया कर श्राय पारचार गुण अ्ररकर्‌ ।---रा० ०, 
प्०६।२ ° श्रठना' 1 

श्रनि (यः-~मन्ना ख्ली° [हि०] ० श्रडन'। उ०-वरपि निकरे मेष 
पाक वहत कौन श्रनि । सुर सुरपति हारि मानी तव परी 
दहः चरनि 1--सुर०, १०।९५६ । 

ग्ररनी-सन्ञा खी" [न° प्ररणी|१ एक छोटा वृक्ष नौ हिमानय पर 
होता दै । 

विशोष--उमक्रा फन लोग खाति है! दसरी गुठनी मीकानप्रारी 

दै । काष्मीरौ ्रीर कावुली अरनी बहुत श्रच्छी होत्तीटै। 
इसकी नकडीसे चरे की चरख श्रौर ठोई श्रादि वनती 
है! यह माघः, फाल्गुनमे फलता है !श्रौर वरमात्तमे 
पक्ता टै । । 
स्यन्त काश्रगिनिमयन काष्ठ जो एमी केपेडमेलगे इए 
पीपल से लिया जाता, है। वि° ६० “ररशि' । उ०--चारवाग़ 





प्रथं 


विवारतें उजं ज्ञान परकार्सं। जौ त्ररनी सवरनरते प्रदम 
हतास ।--दीन० ग्र०, पृ १६६1३ जत्न। दाहु। 
ग्रल्यद्-- चन्न पु° [ईहि०] 2० ध््ररण्र' । उ०--दान' कटै मृटु को 
उदासकंवाम दिवो हैश्नरलन्य गंभीरति ।--चिखारी०्ग्र ० 
भा० १, पृ०५०१। 
ग्ररपन@ --सङ्ा पुं [ह्टि०] >° श्रपण' । उ०--वरनंद्रौनदयातन 
देखत खूप कुष्य । जो घट श्ररप॒न करं ताहि ते ममता 
कूपहि !-दीनण०् ग्र ०, प° २५६। 
प्ररपना-- क्रि मण [स० अ्रपण | श्रपण करना । मेंट करना। 
उ०--(क) पहिनि दाता चिर भया तन मन ग्र मीन ।-- 
कवीर (शव्य ०) । (ख) तोहि प्राम को मजरी श्ररपिव हौ 
समिर माय । महाराज कदपं के धनुप नियो जिन हाय ।- 
णकतना, पृ० १०६1 
प्ररपा-स्छा पुं” [देश०] एव मनाला] 
प्ररपित( -वि० [हि०[ ० 'त्रपित' । 
प्ररे सञ्ञा पु० [न° श्रवुद [१ मौ कगोड। सख्प्रामे दपर स्यान। 
२ इम स्थान कौ मस्या । 
प्ररय--- सन्ना पुं [नण पर्वन्‌] १ घोडा। २ इद्र। उ०्--मरव 
गरन श्ररवश्ररवणेये श्ररवके प्रसवं चर्व जहराय के ।-- 
गोपाल (णनव्द०) | 
प्ररव--सङ्ञा पुं [श्र०] १ एक मरुदेश जो एशिया डके परिचम- 
दक्षिण भागसं ्रौर्‌ भारतव्र्पंसे पचिम टे। यहां दघ्नाम 
धमं के प्रवर्तक मुहम्मद माहव उत्पन्न दए थे । याँ घो" ऊट 
ग्रोर छटुहारे वहूत होते! २ प्रथ देश का उत्पन्न घोडा । 
२ ग्ररवे का निवामी। 
ग्ररवर(ध--वि° [श्रनुञ्व० [ [्ी° श्ररवरी]१ ऊटपर्टग 1 प्रसवद्र। 
२०-मक्तनि की सुधि क्री यरी न्नरवरी मति, भावन करत मोग 
सुखद लगाए ह --प्रिया (लन्द०)। २ कञ्नि। मुषिकिल । 
प्ररवराना(-- कर अर० [० श्ररवर ब नाप० १ घवराना। 
व्याकुल दोना । विचलित हौना । (क) व्य्राहीदही विमृत्र घर 
प्रायोलेन कट पर खरी प्ररवगी कोई चित्त विता लागी है(-- 
प्रिया (छब्द०)। (ख) मुनि सोच परेड हिया तरो त्ररत्रुरेउ 
मन गाढो नँ कै करेड बोल्यो दां ज्‌ सरसाई हई ।--ग्रिध्रा 
(शब्द०) । २ लटपद्टाना 1 अ्रडवडाना । उ०--मिखवति 
चतन जमोदा मया! भररवराड्‌ कर पानि गहावत उगममाद्‌ 
वरनी वरे पवा --मूर०, १०।११५। 
भ्ररवरी (्--सक्ना जी° [दहि° ध्ररवर ] घव राहट । हडवडी । उ०-- 
(क) मभाकी चाह श्रवगाह हनूमान की गरे डारि दई सुधि भई 
ग्रति ्ररवी है ।--प्रिया (शब्द०)। 
भ्ररविदः - सन्ना पं” [संर प्ररविन्द] 2० श्ररविद' { उ०-देवत क्थ 
न श्रषूरव इदुमेद्व श्ररत्रिद रह गहि लाली ।--पश्राफर 
ग्र ०, पृ०९ २०६1 | 
ग्ररविस्तान--सन्ना पं [श्र० श्ररव~+-फा० स्तात] त्ररव देश) 
श्ररवी*--विण[श्र° श्ररव +फा० ई (प्रदर) श्ररव देश का। 
प्ररवोर--पन्ला पु० १ श्ररवी घोडा । श्रव देराका उतत ता अ्ररधी 
तस्त का घोडा । ताजी 1 एेरकी। 


३०६ 


प्रर दयन 


विगेप- थह सव घोडो मे श्रधिक यलवान, मेटनक्ती, महिष्ण मरौर 
ग्रानेनुवर्ती होता है। उसके नथुने चौड, गाल श्रीर जवडं मोटे, 
माथा चौडा, श्रां बही वडी, थुथूने छोटे, पुट्‌ठा ऊचाग्रौर दुम 
जरा ऊपर चटकर शुरू होती दहै 1 इसके कान छोटे, तया दुम 
ग्रौर श्रयाल के वान चमकीले होते ₹। 
२ श्ररवी ऊंट । श्ररव देशका ऊंट । 
विज्ञेप-- यह्‌ बहुत दुढ श्रौर मदहिष्ण होनाहै श्रौर विना दानै 
पानी के मरस्भूमिमे चता रहना है। 
३ श्ररवी वाजा । ताशा। 
ग्ररवी --सज्ञा घ्नी त्ररव देण कौ भाषा . 
श्ररवीला(--तवरि० [हि प्रवर] १ भोलामाला। श्रडवड। उ०-- 
देखति श्रारमी म मूसूक्याति है छाँडि दई वतिर्था श्ररवीली ।- 
लाल (णव्द०)। २ जडाका। युद्धपे न भागनेवाना । 
ग्रडनेवाना ! 
ग्ररवदधर--मन्ञा पु” [हि०] दे श्रवुद'। उ०--वुरे ऋषि वृद 
सुग्रर्वृद्र श्राय । जर्हां ऋषि चाय वसं सतत भाय ।-- 
हम्मीर रा०, प° ८। 
श्ररव्वी"-वि० [ह°] ° श््ररतवरी' | 
श्ररव्वी -- -सना प° [फ़ा० श्ररवी] १ श्ररवीकाजा) ताशा ।- वाज 
ग्ररव्वी उमदिकं गज्ज मनो घन घुनडि क--पश्चाकर प्र०, पु० ८। 
२ श्रर्वी घोडा 1 उ०~प्ररव्वी फिर वेस उव्वीनपं जै! नटो 
करी कला सीकला जान लं जे1-पद्मामकर ग्र ०, पृ २८०। 
श्ररभक द ---वि° [हि०] द° शरभकः" । 
प्रम --वि० [स०] क्षुद्र । नीच किम । 
श्रमणा - -वि० [प्०] १ प्ररुचिकरर।२ शप्रव।३ प्रमतोपदायकं। 
४ विरामरहत। निरतर। 
प्ररममाण- -वि० [मं०] द° श्रमण किण] । 
प्ररमनो----यन्ना प॑ [फा०] ्रारमेनिया देण का निवासी । 
विोष~--प्रारमेतनिया ककिशश पटाटसे दभिणमेद यके लोग 
` विशेष सदर होते ह। 
प्ररर्मा---सनना पं [तु प्रमति] 2० श्ररमान'। उ ०-एे फन क्या 
क्या हमारे दविलमेत्ररर्मारह गपा । |~ मारतेदुग्र ०, भा०२, 
पु० ८८६६ । 
प्ररमान---गज्ञा पुं” [तु० प्रमान] इच्छा । ला7सा। चाह्‌। 
मुहा ° --श्ररमान निकालना = उच्छा परी करना । उ०--वहूत 
निकले मेरे श्नरमान लेकिन फिर मी कम निकले ।--कविता 
को०, ना० ४, पुऽ ४७६ । श्ररमन भरा = उल्मुक । श्ररमान 


रहना या रह्‌ जाना = ्दच्छाका परान होना 1 मनन्की वाति 
मन हीमे रहना । प 


ग्ररर--्रव्य० [स० श्ररेरे] एक एब्द जो ग्रत्यत व्थग्रता तथा श्रचमे 
की दशा मे मुद्‌ से निकनता दै, जैसे-प्ररर । यह्‌क्था 
हुश्रा (शव्द०) । 

ग्ररर~-सन्ञा पं [स० श्ररर] १ किवाड कपाट । 
ठक्कन,। २३ उनूक [किन] । ४ युद्ध करन] | 

ग्ररर*--सह्ञा पु° [स० श्ररर, श्ररल] नफ किण]! “ ` 

श्रररनादररना@छ- क्रि स० [प्रमु०] दतना! पीसना। §०८. 
चित फ गोहं भेम कौ ददरिया समुकि समभि भकना 


\ 


२ पिधानं । 


प्ररररोनां 


नावहूरेकाप्रररिदर्याः जोपीमे लागी सजनी द्वं वहं पिया 
की सोहामिनि रेकी ।--कवीर (ब्द०)। 

प्रररराना(--क्रि० श्र० [य्रनुध्व| अरर शव्यं करना श्ररसाना। 
उ०--श्ररररात दोउ वृच्छ गिरे घर ्रति श्राघतत भयोौत्रज 
भीतर !--पूर०, १०३८१ । 

प्ररराना--क्रि० म० [श्रनुच्व० अरररर शब्द करना | टूटनेधा गिरने 
का शब्द करना ! उ०--तरू दौड धरनि गिरे भहराइ्‌ ! जर 
सहित श्ररराई कं ्राघात शन्द मुनाइ 1--पूर० १०।३६१। 
२ श्ररररर शव्द करके गिरना । तरुमुन एाव्दे करके गिरना। 
उ०-तरत वनपातमभ्हूरात भहूरात भ्रररात तवर महा धरनी 
भिरायौ (--मूर० १०।५६६। ३ महसा पहना! सहसा 
गिरना 1 उ०-(क) खाय दरारपरौी छति्यां श्रव पानी परे 
ग्ररराय परगी (शन्द०) । (ख) पिदृद्वार श्ररराया जनता भीतर 
भ्राई्‌ {-- कामायनी, पृ० १६८ । 

श्ररराहुट--सक्ा सञ्च [हण श्ररर +श्राहट (प्रत्०) ] श्ररराने की 

` च्वनिया ब्रावाज ! उ०्--योहो श्ररराहुट प्ररावनको छा 

है (--प्दयम(करमग्र ०, १० ३२० 

प्रररि--सन्ना पुं° [सं०] १ हार । २. किवाड [कोण] 

भ्रररी--सन्ञा ली° [०] १ द्वार । २ किवाड किण] । 

श्ररस--सदा पु° [सं०] १ दुए्मन। २ एक हथियार । ३.एक श्रसुर 
का नाम किण] 


प्ररलु--सक्ना पुण [स०| १ श्योनाक । टट! सोनापाडा। सोनागाछ। 
२ अ्जलावु। श्राव । कडु लौक्री। 
श्ररवे--वि० [म०] ग्रोरगुल रहित । रवर हिति । श्वत करभ । 
श्ररवन--सन्ना 4 [न० श्र = नही +हि लवना=खेन की कटाई] १ 
फसल जो कच्वी काटी जाय । २ वहु फसन जौ पहने पहल 
काटीजायम्रौर ख्हिनमेनलवे जाकर घर्‌ परर लाई जाय) 
इमके म्रन्नसेप्राय देवताग्रोकी पूनाहोतीदे प्रौर व्रह्म 
ग्रादि खिनाएु जतिटं। श्रवई। प्रवशी। श्रवरी । श्रवाँमी । 
केवलं । कवारी । 
प्रवे ¶-- प्ता पुण [देशा०] ब्रह भौरीनजो वोडेंके कानिकी जडम 
गर्दन की ग्रोर होती दै। पह यदिदोनोग्रोरहोतो शुष श्रौर 
एक श्रोरहीतोश्रणुम समी जाती । 
श्ररवा सन्ना पं [सं० श्र = नहीं +° लावला जलाता, भूता] 
वह चावल जां कच्चे अर्यात्‌ विना उवालेया भूने धानसे 
निकाला जाय। 
प्रवा {सन्ना प° [ सणग्रालयं = स्यान] ग्राला। ताखा । 
भ्ररवाती(-- सन्ना ली° [ह° श्रोरवती ] छाजन का वह्‌ किनासय 
जहां से पानी वरसनेपरनीवेमिरतादहै। ग्रोत्ती । श्रोरीौती। 
उ०-सजनी नना गए भगाइ। अ्मरवाती कौ नीर वडेरी कमै 
फिर धाद --पूर० (शब्द °) । 
प्ररवाहु- सन्ना पण [भ्र०्ह्‌ का बहूव ° भरवहि [ जीवात्मा । उ° - 
दादू दष्क भ्रत्लाह का, जे कवहू प्रगट श्राद। तौ तन मनं 
श्ररवाह्‌ का सव्र पडदा जलि जाई ।--दाई व) ०, पृ० ९७1 
परर[वद--घंला ५० [० प्ररविष्द] १.कमन 


३१९ 


ग्ररेसंरना 


यौ०--श्ररविदनयरने । श्ररविदनाम । श्ररविदवधु । श्ररविदरोचन 
ग्रसवदार। 
र सारम । ३ नीलया रक्तकमल [की०्‌]। ४ कामदेव केर्पाच 
चाणोमेसे एक [कोण]! ५ ताता कि०]] 
ग्ररिविददल प्रम--सन्ना पु” [ से० श्ररदिन्ददलग्रभ] तावा [कौ०]। 
प्ररविदनयन--सह्ना पु° [स० प्ररजिन्दनयन] कमननयन । विष्णु । 
प्ररविदनाभ- सज्ञा पु० [ स० श्ररविन्दतरभ] कमलनाभ । विष्णु । 
ग्ररविदनाभि-- घञा पु [स ० श्ररविन्दनाभि)] व्रिष्णु किम) । 
श्ररविदवधु--स्ना पुं” [स० श्ररविन्दवन्धु] कमनवध्‌ । सूं । 
ग्ररविदयोनि--मन्ना पुं° [स० श्ररन्दियोनि] कमल गोनि । ब्रह्मा । 
श्ररवदलोचन--सज्ञा पुं° [म ° श्ररविन्दलोच र] कमननयन । विष्णु 
ग्ररविदसद्‌ - मज्ञा पण [स ० भ्ररविन्दतद्‌ [ ब्रह्मा किण] 1 ' 
ग्ररविदाक्ष--सक्ञा पु० [ सर श्ररनिन्दा्ष] वि"णु। 
श्ररविदिनी- सक्ता लीण [सण श्ररदिन्दिनी] १, कमलिनी) २ कमल 
ल्ता। ३ कमलसमृह।४ कप्रलसेभरा स्थान किग]। 
श्ररवी--सन्ञा पुण [स० प्राल्‌ ] एक प्रकार का कंद । 
विक्षेप--दइसके पत्तं पान के परत्तोकरे श्राकारके वड़े वडे हनि ह। 
यह्‌दोप्रकार की होती है, एक नफेद्‌ टी की, दूसरी कातरी 
~ डी की। जड याकदसे वरावर पत्तो के नवे लवे डठत निकृनते 
रटते ह । नीचे नई पत्तियां वंधनी जाती! यह्‌ ्टूनेमे लम- 
दार श्रौर्‌ खानेमे कुछ कनकनाहट निए हए स्वादिष्ट होती ह । 
लोग सके पत्त का साग इत्यादि वनाकरभीखातिर्हु! यह्‌ 
भ्रधिकतर वंसाख जेठ मे वोई जती है ग्रौर सावनमे तवार्हो 
जातीहै। उ०-चकलायकं रीघे महा! ब्ररवी कहु भल 
प्ररहुन वाटा [-- जायसी (शन्द०) 1 


श्ररप्र^--वि० [सण] नीरस) फीञा) २ गवार 1 ब्रनाडी 13 
कमजोर ! निर्वेल [को०]। 

्ररसः--सजना पु० [० श्रर्रषे] श्रातस्य 1 उ०--नष्िन दूरत हरि 
त्रिय कौ परम। उपजततहै मनकोम्रत्ति ग्रानेद, शरधरनि र्गः 


नननि कौ श्ररस।-सूर०, १०।२९५६। 

ग्रस -- सन्ना पुं [श्र श्रष्शे | १ छत । पाटन) २ धरहरा) महल) 
उ ०--(क) मासमारू कहि गिदे, धिक गाड चरा) कम 
पास ह्भु ्राइएु कामरी ग्रोद़या 1 वहुरिग्ररमतेश्रादकं, तव 
अवर सीजौ ।--सूर०, १०३०३८८ । (ख) ्ररस नामदह 
महल को, जह राजा वंठे | गारीदं दं सव्र उठे, भूजनिजकर 
एठ ।- सूर० (शब्द०) 1 ३ श्राकाश। उ०्-चनकर महन 
निकट गिर पहुचिय चढरज श्ररस फरक धुन चाहं 1-- 
रघू० ०. पृ० ११६ ।४ मुसलमानो के मतानुसार सबसे 


ऊपरवाला स्वगं जहां खदा रहता टै । 

प्र रसस ---ि [हि ०] दे” “ग्रड सठ' । 

श्ररसथ--सन्ञा पुण देश०] मासिक म्रायग्यय का तेब( । वद जिषे 
प्रति मासक प्रायन्यय कौ खतियौनी जात्ती है) 

श्ररसनपरसन ४ ----सन्ना [हि०] 2० श्ररस्परस' । 

प्ररसन 1 ---करि० श्र ° [० प्रलस | शि।यल पडना। दील पडना। 
मद होना । उ०-ग्रावतीहो उतदही सो, उनकी विलाकि दक्ष 
तिरह्‌ तिहरे प्रग प्रग अरस ----रपुनाय (शन्द०) । 


श्रा? 


धरस्मतापरना ३११ 


प्रमी --वि०[ म श्रालस्य, द° श्रगम ~+ प्रौहां ( प्रत्य०)] 
ग्रानस्यपूर्णं । प्रानस्यनरा 1 उ०-- (क) नखरेख्रा मीरे नई, 


प्रः प्रनापरसना- क्रि स० [न° स्पक्षन]१ छना 1 उ०-ग्ररस 
पर्न चटिया गर्ह" वरजति दै माई 1--मुर०, १०१६२ 1 २ 








श्रालिगन करना । मिनन | जंटना ! उ०्--क्राहु कमन क्षु 
दू नाही 1 श्रनि परनि हि हंसि लपटाही1-- 


मूर०, १०१६२०१ 


श्ररसपरस^--सन्ना ¶° { सं स्पक्षं ] लडफो का एक सेल! 


प्रमिकचौनी । छ्रां । अरंखमुनान । उ०~गुरू वताचे साध 
कोसाघ्‌ कहु गृम्पुज। प्ररमपररसके खेममे भई ग्रगमकी 
वूभा--कवीर (गब्दर) 1 

विशोप-उतवेमे एफ ल्डके कोञ्रनग करदेन वह्‌ 
नटक्रार््रांखमूदनादहै ग्रौर्‌ मव लड दुर भाग जाति! 
जव उमम श्रांख वोनने कोकते हतोवह्‌ ग्रीरोकोष्छूनैके 
त्विदौडाहै। जिमे वहुष्ट्‌ नेताह चह मी श्रनयङ्िया 
जात्तादैश्रौर फिरसे गीर््रखि मूदनी षडतीदहै। 


ग्ररसपरम---सन्ञा पुण [मं० दोव स्यत] देखना । उ०--विनुदेवे 


विनुं ्ररनपरमवरिनुनापमरट्षएिकादहोई। धनके कह घनिक 
जोहौतौ निर्धन रहन न कोई ।--कवीर्‌ (णत्द०)) 


श्ररसा--खरा पुं [ग्र० श्रतह्‌{१ समय । काल 1२ रैर ।ग्रतिकात 


३ ग्रतर । दरूरौ1 फासिनाक्रिग] 1 ४ क्षेत्र । मंदान (गु । 


ग्ररसाना्ः क्रिया प्र° [° श्रलव| त्रजमाना। निद्राग्रस्त होना । 


उ०--एतति सी चितन चिते, भरईश्रोट अ्रगमाय। फिर 
उन कौ मृगनवनि, दुगनिं लगनिषां लवि --व्रिड्‌ते 
(णतेर ०) । 


प्ररसात- संहा {० [ सं० श्रलस श्रालस्य ] २८ ग्रक्षरो का एके वृत्त 


ग्मिमे मात (भगण श्रीर्‌ एक ^स्गण' हन्ना है! यह्‌ एफ 
प्रकारका सवंयादै। यथा--मासत स्द्रजु घ्यानिनमे पुनि 
सारमुनी जस्र वानिन मानिए। नारद ज्ञानिन पानिनगगमु 
रानिनमे विक्टोरिया मानिएु । दानिनमे जम कणं वडेतमं 
भारत श्रव खगोउर प्रानिएु। वेटनके दुर ूटनमेक्वह 
ग्ररमाति नहीं फर जानिए ! (णव्द०) 1 


च्ररसाव(--वि° [सण ध्राश्चवयु वाधा) पाप। उ०्--योलौ गमा 


सचिही महादेव कर नाव । जोगिन्ट्‌ भ्रानि जेवाचहु, जाड कौल 
प्ररमाव ।--चिता०, प° १२५। 


श्रस्सान--संछा पुं” [न°] ख्छा सृखाभोनन। विना स्वादका। 


ग्व्रद्रर्‌ हित [कोण] | 


भ्ररमिक--वि० [मनु १ जो रमिक्रनहौ। श्ररमन्न। च्पा। २. 


कविताकरे मर्मकरोन समभनेवाला! २ वेम्वाद या विना 


जायका का कोन] । 


भ्रमी ~या प्रं [स० प्रन, प्रा० #व्रडमी ्रनमी ! त्ीमी । 


उ ०--जनहु मान निमयानी वरसी । श्रनि चिननर एने जनु 
ग्ररसी 1--ज्णप्रसी (शब्द०)। 


श्रमी ट --सश्ना खो" [हि] 2० श्ग्रार्मी'। उ०्-तन म्षुग्यी 


तगपी हियं परनीच्रिनह्‌ जण्र। दृगतिवारि भरमा तगी 
दरमीश्रगमी नर्‌ '--न० सप्नक, प° ३८६। 


भ्ररसीला(्-पि० [ स० श्रलम ][ ° घ्ररनीली ] अ{तन्यधूर 1 


ष्मानन्यने नगा | उण्-- व्राज न्ह तज वखीदै नूपरषमे 
ही श्रग क श्रस्सीलो !--मतिराम {शन्द०)। 


ग्ररर्सा्हिं सव मान, मौह टोतन ननये तुम मर्ह कत खान-- 
विहारी ( णव्द० ) । (ख) मोह चिन प्री तिया निरछोह 
हम्ह सरावति मानि ।-- दैव (णब्द०) । 
श्ररह्‌त(-सया पु० [० श्रहून्‌, प्रा° श्ररह्‌न| दे० श्रुत" 1 उ०~ 
पिपारे दूजोको श्ररदहून पूजा जोग मानिकं नगरमे जाको 
पूजं सत्त --नारनेदु ग्र० मा० २, प° १३३। 
श्ररहट--म्ञा पु० [म० श्ररघद्रः ध्रा० श्रहुटर| एक यत्र जिसमे तीन 
चव्करया पटहिएहोनैरै! इन पहियोपरर बषटोकी माला 
नमी होती रै जिन्ये कुषमे पानी निक्राला जान। हुं । ररहुद । 
उ०-कवीर माता मनकी ग्रीर् स्तमागे भेप। माला पहरयां 
ट्गि भिनै, तो श्ररहट कं गनि देप ।--कवीर ग्र०, पृ० ४५1 


ग्ररहून--नङ्गा प [ स° रन्धन | वह्‌ ग्राटा था वेनन जो नरकारी, 


मग भ्रादि पकरतति नमय उत्तमे मिनार्िप्रा जता । रेहून 1 
उ०-चूक नाटकं रीं टा । प्ररफौ कुं भत मरहुन वाटा {- 
जायसी (न्द ०) । 
ग्ररहुना "सल्ला क्ली [मण श्रहृण, प्रा° श्ररहूणा] पूजा श्राराधना। 
ग्ररहना- (ध -क्रि०म० पूजाकरना। श्राराधना करना] 
ग्ररहुर--सल्ला ली° [० श्राठकी प्रा० श्रद्डरी] १, एक ग्रनाज जोदो 
दवकेदानेष्ा होत्ता दै! रहर । उ०-सन मुखपो वीप्यौ 
वनौ, ऊब नई उन्वरारि 1 हरी हरी श्ररहटर श्रजौ, धर धरहुर 
हिय नारि ।--विहारी ( शव्द )। २ श्ररहूर का यीज। 
तुरगै । तूग्रर । पर्या०--तुवरी | वीर्य्पा०। करवीरमृजा। 
वृत्तवीजा । पीतपुष्पा । काशीगृत्स्ना । धृतालका ! सुरष्टरजमा। 
विगेप--दमका पौधा चार पांचा ऊवा हौोनाहै। इमकी 
एक एक मीके प्रे तीन तीन पत्तिया हाती हज एकग्रोर हरी 
ग्रौर दूनरोग्रोर भरी होनी दै 1 इसका स्वाद कसुना होता है। 
मुह प्रानेपर लोग इमे चवातेद श्रौर फोडे प्टुनियोपरमी 
पीसकर लगाते! श्ररहूर्‌ की नकटा जनान प्रौर्‌ छप्पर 
छानेके काम प्रतीह । उनकी टहनिशे म्रौर पनने उट्नोमे 
चच म्रीर दरिया वनाई जाती । श्ररहुर वर्मानमे कोई जाती 
टै श्रार शगहन पूनम फनतौदै । इसका फू पीले रगीता 
ह्रीर्‌ फनमभड जनि पर्‌ टुमनट्टदो दुच कीं कृतिर्यां नगती 
जिनमे चार पावदानेद्धातेटै । दानोमेदा दानं हनी ई। 
इनके दो अदर । एकष्टोटी दू कव्डो । वरी को अर्हन 
कहते श्रौर छोटीको र्ण्मुनिपा' कहतेर्टे। छोरा दात 
श्रच्छी होतीदै ।ग्रन्हूर फागुनमे पक्तौ प्रौर चउनमेकररी 
जातीह 1 प्रानी पनेमे वरमफा पेट कर्हवषत्तव दुगा र्द 
मक्ताद। भित्र भिन्न देगोम इतकी क जातिया होनी &, 
जने राण्पुरने सोनः शरीर 'भिही', तरगालमे “मपय श्रौर 
न्चती' त्या श्रामाम मे ग्ला, षेः या "ननी" ] 
ग्ररहेडछ- नगो" [व° रेट] चीषायोका भद । चेटी ।-हदि०। 
प्रया! (-सजपु* [ हिर दरे श्नागा! 1 भके प्रनत प्ररेगनिष 
उस्कोर कटाश्न गर्‌ प्रगए्‌ 1 -- द" (नव्ध०)। २ सत्प । 
भगडा 1 


^ 1 


4 


पररा 


श्ररा{- सचा सरी [स० श्रार| पहिएकी गडारी ज्रौ उमकरे मध्य 
माग को मिलाने वाली पत्ती सलाई । तीली। 

भ्रराश्ररीध्-- सज्ञा ली [ ह° श्रडना | श्रडाग्रडी। होड स्पर्था। 
उ०--प्यारीतेरी पुतरी काजरदहूतेकारी। मानोद्रं भवर 
उड वरावरी। चपेकी डारि वंठे कूद ग्रलि लागी है जेव 
श्रराग्ररी--हुरिदाम (णब्द०) । 

प्राक सज्ञा पु० [श्र] १ एकदेश जोश्नरवमेरहै। एराक। 
इराक । २ वहां का घोडा । उ०-हरतौ हरीफ़ मान तरतौ 
समृद्ध युद्ध क्रद्र ज्वाल जरतो प्रराकनि सो भ्ररतौ ।--भूपण 
(शब्द०) 1 

ग्रराक (ध, -सञ्ा पु >° “ग्रडाक' | 

श्रराकेन- सज्ञा पुं [स० श्रि = राकस भ्राम, वरमी, कान देश 
वरमादेशके एरुप्रातकानाम। यह्‌ वगानकी खाडीके 
किनारे पर है! 

श्रराको&--वि० [हि०] >° श्राकी'। 

श्रराग- सन्ना पु [स०्] रागामाव। रागका ग्रमाव। रति का 
प्रभाव कणु । 

प्ररागः--वि० वासनाविहीन। रागविहीन। रतिषरिहीन [कोण] 1 

प्ररागी-वि° [मण ध्ररागिन्‌ | [ खी° श्ररागिनी ] रागरहित। 
वासनाविहीन [कोन] । 

द्रराचना(--क्रि० सण [स ० प्रचन| श्र्चन करना ब्राद्दर देना। 
उ ०--तिय तजि नाज कहत रति जाचन। कोनहिधमंजो 
पुरुप श्रराचनद्‌ ।--टुम्मीर रा०, पृ० ८०। 

श्रराजतरि० [ सण० श्र ~+ राजन्‌ विना राजाका। उ०्~-जग श्रराज 

हं गयो रिपिन तव ग्रति दु पायौ! लंपृथ्वीकरौ दान 
ताहि फिर वनि पठायौ ।--सूर०, ६।१४॥। 

प्रराजः--सष्वा पुण त्रराजफ़ना । णासन विप्नव। हुनचन। 

श्रराजक--वि०[म०]१ जर्हां राजान दौ । राजहीन ! विनाराना 
का।२ श्रराजक्ता फतरनिवाना । विद्रोह या विध्नेव्‌ करने- 
चाना | 


श्रराजकता~--सक्ञा प्ली” [न०]१ राजाकानदहोना। २ शासन 
काश्रमाव। ३ प्रणति । हटनचल। श्रेधेर! 
यौ ०--प्रराजकतावाद = व्यक्िस्वातत्य का समथ नेकरनेवाना 
तथा जायत की च्रनावष्वकता मनानेवाला तिद्धातत या वाद] 
श्रराजन्य--वि० [सभ] क्षत्रियविहीन [करम्‌ । 
श्रराजवोजी--वि० [म० श्रराजवीजिन्‌ ] प्राजक फनानैवाना। 
राजविद्रोह्‌ का प्रचार करनेवाल!। 


विगेप-क्रौटिन्पने रेते मनुप्योको वर्ह भेजने का विधात 
वताया दै जहां उपनिवेश वमानेमे वहुत कणिनिताया वं हो। 
श्रराजव्पसन- सङा पु | स० | श्रराजकत। सववी मक्ट। 
ग्रराजो--तसन्ा स्ी° [श्र० श्र्जक वहू] १ वूमि। धरती । 
जमीन। 2 वह्‌ जमीनजो वतीव्रारीके काम ्रात्ती ह रिनोा 
श्रराड-सना पुं [ मण श्रह्रल | १ राजि ।टेर। बयार) २ द्टटी 
फूटी तवा री वस्तुप्राका श्रवार्‌ 1 3 जवाकवन की दूकान । 
प्रराउना--किर्प्र० [१] मभलानता जाना । गर्गे का गिर्‌ जाना । 
रुच्चा फकना । 


३१२९ 


भ्ररारोर 


विशेप~-षस शव्द का ग्यरवहारप्राय षणुप्रोहीकेनिय होता है। 
ग्ररात  -- सन्ना पु° [हण] दे” श्राति [किम्‌ 1 

ग्रराति--सक्ना पुं [स०्] १ णत्रू | उ०्-करनिया निग्रिचित श्रसिदिम 

ने निपात ग्रगति का ।--कानन०, पृ०११९1। २ फंतित 

ज्योतिपमे क्‌ढलीका छठास्थान 1३ काम, क्रोध, लोभ, 

मोह, मद ग्रीर मात्य जो मनुप्यके ्रातरिक शत्रू है। ८ 


की सख्या। 
श्रराद्धि--सङ्ा खी [स०] १ वंमनम्य। २ दुभग्यि। ३ दोप। 
पातक कोम] । 


ग्रराघन ध --सन्ञा पुं” [हि०] द° श्रराधने'। 
श्र राधना (परै--क्रिम्स० [म० श्रारावन|१ प्राराधता करना । उपासना 
करना। उ०्-ह्म ग्रति मोक्रुलनाव श्रराध्यौ। सूरण 
१०।३५३०। २ पूजा करना । प्र्चनाकरना(५ ३. जपना। 
४ क््यान करना] 
ग्ररावी ध--सन्ञा पु° [हि०] >° श्राराधीः। 
श्ररानाधौ-क्रि० मण [ह्ि०] दे श्रडानाः। उन्म श्ररानं 
ग्ररेरतिटहैउरकोर कटान प्रर त्ररारे।-रेव (गन्द०)। 
प्ररावा-- सज्ञा पु [श्र०] १ गाडी। रथ । उ०--(क) चामिल पार 
भए सव श्राष्ठे ! तवं श्रडोन श्रि पाछे ।--तान (शव्द) ! 
(ख) जिती प्ररावौ नारहुसो सत्र लीनौ मग 1 उतरिपार 
डेरा दए ठठि पठान मौ जग1--मुजानण०, पृ०५१। २ वह्‌ 
गाड जिमपरतोप लादी जाय । चरख। उश्-लावदार 
रक्छो किए मवं श्ररावौ एह! ज्यो हरीकफ भ्रावं नजरि 
त्वं घडाघड देहु । --मुजान ०, पृण १५] (ख) दाशरघाट 
धीरपुर र्वध्यौ। रोषि श्रावं कनहै कथ्यो। लाल 
(ण़व्द०)) 3 जहाजपर तोपौको एक वार एकश्रोर 
दागना । सलख । 
प्राम 'ध{-सल्ञापु० [स०भ्रारापु वाग। उपवन ।--ये नहि 
फूल गना केदाहून दहियज्‌ हमार । विन घनश्यामश्रराममं 
सागी दूमह्‌ दवार । 
ग्रराम---सन्ना पु° [ फा० ्रारान] द° श्रारामः?। 
ग्ररारूट--गक्नापु° [ग्र ° एराष्ट [एकं पौवा जो श्रमरिका से हिदुस्तान 
मे श्रायादै। 
विशोष--गरमौके दिनोमेदोदोषटकीद्रुरी प्र इसके कर गाढे 
जति ह । इसके शये अच्छी दोमट श्रौ वनृई जमीन चाहिए । 
यह्‌ श्रगस्त से फूतने जगना ग्रौर जनपररीफरवरीमेतवारटौ 
जाता है। जव इसके पत्ते डने लगने ह ततर यह्‌ पक्का तमा 
जाता श्रीर्‌ इमकी जडखोदली जानी है । खोदने पर नो 
इमफ़ी जडरह्‌ दी जानी दहै । इममे, जह्‌। यह्‌ एक वारलगाथा 
गया वरह ठमकरा उच्ठिि करना कठि होत, है! इपङी जड को 
पानीमेच्रधोकृर कूते द ग्रौर फिर उसका नत निकालते 
है जोस्वच्छ मरे गी तम्ह्‌ होनादहै। यह अ्रमेरिकाकी 
तीवुरदै) इमक्रारगदेमी तीषुरकेरगणसे सफेददौता द तया 
इममे गव श्रीर्‌ स्वाद नदी होत्ता। 
२ प्ररारूटका ग्राद्म। 
ग्ररारोट--ष्शचा प्‌० [हि०] दे० "मरा्टः 1 


क 











ररत ३१३ भ्ररिष्ट' 


प्रराल"--वि० [स ०] कुटिल । टेढा 1 उ०्~-मात पर्‌ भाग, लाल वेदी 
पं सुहाग, देव भृकुटी श्रराल श्रनुराग हूलस्यो परं \--देव 
(ण्व्द०) । 
यौ °--्ररालदेशी = कुटिल केण या श्रलकवानी। धृघरि 
| वालोवासी । 
ग्रतल्त--पन्ना पु० १ सज सर्म । राल। २ मत्तदहाथी।३.यटेटाया 
टूटा हाय (को०) । ४. एक समुद्र [कोण । 
्रप्राता--एला ली [स०] १ श्रपतरित्र नारी । मतीत्वहीन नारीर्‌ 
ग्रधृष्टा श्नी° [कोम] ) (९ 
प्ररावर ¢ --सजा पण {हि| >° "हुरावल' । 
श्ररावली-सञ्खा पुण राजस्थान का एक प्हाड। 
प्रराष्ट्‌--नज्ञा पु [म०] राज्यसत्ता का नाशया त्रभाव कि । 
श्ररिज--यक्ना पु” [देश्ञ०] एक प्रकार का ववूल । सफेद ववूल । 
विननेप--यह पजाव, राजपूताना, मच्य ्रौर दक्षिण आरततथा 
वरेगमाम॑ पाया जाता! इसका छिलका रेशचेदार होता हैप्रौर 
इध्मे मछली पकडने का जाल वनाया जाताहि! इसमे एफ 
प्रकार के गोद भी निक्रत्तरीटैजो पानीमे धोली जाने पर 
पीला रगर्पंदाकरती है। यह्‌ श्रमृत्तमरी गोद कहतातीहै। 
दते ववूल की गोदके साथ-भी मिलाकर वेच्तेर्ह। पेडकी 
छान को पीसक्रर गरीवर लोग श्रकाचमे वाजरेके ग्राटेकेसाय 
खनि के तिये भिलातिरहै इसमे एक प्रकारका नेशाभो होता 
है श्रीर्‌ यह्‌ मद्यमे भी मिनाई जाती है । इसीलिये श्ररिजिको 
"राव करा कीकर" भी कहूतेहे। 
ग्ररिदट-- सन्ना धु [नण श्रि + इन्र ] णच्‌ । उ०--तदहँ मारि मारि 
श्ररिद्‌ वरछछीमोगिराएुगण्न तें 1--पष्पाक्रर ग्र० पृ ९० 
प्ररिदम--वि० [म° श्ररिन्दमे] १. शत्रूनाणक । वैरी का दमन 
करनेवाला । उ०--कर लिया निश्चित श्ररिदिम ने निषत्त 
ध्रराति का --काननण०, पृ०११२।२. विजयी1 | 
श्रि सञ्ञा पु° [०] १ त्र्‌ 1 वैरी । ~ चक्त।३ काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद श्रौर मात्स्यं । ४८ छह की सृख्या। ५ ज्योतिपम 
लग्न से छटा स्थान) ६ विद्‌ खदिर । दुर्गध खर्‌ 1 श्ररिमेद। 
७ स्वामी किण] प८ र्थका कोट हिस्सा किण]! € वायु 
कोण]! १०. घामिक व्यक्ति [कोण] । 
प्ररिकरपंक--सह् पं [नन] णयुश्रौ का कर्प या परयभव करने- 
वाला फरिग]। 
प्ररिकुल-- सञ्चा पुं [स०]१ शरत्रसनृह1> एत्र [को०] । 
भ्ररिकेलि--म्ञा खी°[न॑०]१ पाघक्रीडा ।२ वासनात्मक श्रानदज्निगु। 
श्ररिकेगी--सन्च पुं [सं° श्री ~-केदगि] केशी के शमर्‌, कष्ण । 
प्रर्क्यिभाग-~-वि° [म॑०] जिसे पितता केधन का भाग न भिल सके! 
पिताक हिस्मा प्राने के श्रयोग्य । ग्रनश। 
प्ररिघ्न--वि० [म०] णध्रहूता कण्‌] 1 : ` 
भर्सिचिता--सञ्चा छी० [मण्प्ररिचिन्या] यत्र के विघटन याविनाणके 
लिए सोचना किग] 1 । 
प्ररित्र^--सवरा पु (मणु १ वन्ना जिममे नावन! ाड।२ 
सेषणी । निपात 1 ३ जगरकीनयाह्‌ ,लेनेकी डोगी 1 ४. 
लगर 1 ¦ 
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प्ररित्र--वि० [म०]१ शपू मेस्पा करनेतव्राना। २ अरणि वढने- 
वाला किण] । 

' यौ ०--ग्ररित्रमाध = छ्िछ्ला! 

ग्ररिदमन "व° [स० श्रि +वप्न नाश] रत्र. का नाश करने 


वासा। 
श्ररिदमनर--सज्ञा पु शपरुध्न । लक्ष्पणके छोटे भाई्का नाम। 
~ रिपुदमन । 


ग्ररिनिपात--स्ा ए [संग] दृरमन का हमला किम] । 

प्ररिनृत--वि° [०] शश्र, भी जिसकी प्रशसा करे [कोगु। 

ग्ररिप्रकृतिं-- सच्चा खी” [संण] युद्ध मे प्रवृत्त राजाकेचारो श्रोरके 
दचृश्रो की स्विति। 

प्ररिभद्र-स्ञा'पु० [न०] प्रति शक्तिशाली शप्र. किण] । 

श्ररिमर्द--सच्ा ० [न°] काममदं नाम का परीघा किगु। 

ग्ररिमद॑न?--वि० [मण] णथुश्रौ का नाश करनेवाला । शव सुदन । 

ग्ररिमदेनः--सन्ना पु० १ केकयनरेण राजा भानुप्रनाप काभाई्जो 
णापवश कभक हृम्राया । २.्रक्रूर्‌ का भाई। 

ग्ररिमेद -सन्ञा पु° [म०] १ विट्‌ खदिर । २ एक बदन्रुदार कीडा। 
ग्धियः 1३ एक वृक्ष । 

प्ररिमेदक--सङ्ञा पु० (स०] मन मे उत्पन्न होनेत्राना एकर प्रकारका 
कीडा किण] ) 

ग्ररिप्रा-सक्ञा शली" दिश०्] एक प्रकार की छोटी चिहिाजो 
प्राध पानीके किनारे रहतीहै। इसेताकया लेदीभी 
कहते ह । 

श्ररियाना (--क्रि०° स० [सण श्रे] श्रे कहकर बुलाना । तिरस्कार 
करना ! उ०~पलकलौ धरं तजं, वरत श्रनेक भरं, जनपद 

गहत लहत मत्र मते ईह । एेसे बल तपं परलोकन तें प्ररिवति 
कोमनि धचचल र्ते केवरो लगत है । --गुमान (शब्द०)। 

श्ररिल्ल- सा प° [ख० श्ररिला ] सोलह माघ्राग्नरोका एक छदं 
जिसके श्रतमे दो लघु अथवा एक यगण होता है, परतु इसमे 
जगण का निपेध ह । भिखारीदास ने इसके त्रतमे भगण माना 

- है! जमे--जे हरिनाम मुकूद मुरारी। नारायण भगवत 

खरागी' (णब्द०) । 

ग्ररिवन--सक्ता पु” [देश ०] रस्सी का फदा जिसमे फेसाकर घडाया 
गगरा कूं मे ढीलते ह । उवक्रा । उचक । छोर । फंषरी। 

ग्ररिष--सक्ना पु° [स०] १ लगातार वरसत। २ गृदाकाएक 
रोग किर]! 

श्ररिष्ट*-मजा.पु० [ सण ] १ क्लेण। पीडा! २ श्राप्ि। 
विपत्ति । ३ दुर्मग्यि । श्रमगल । ४ प्रपणक्रुन। भश्गुभ लक्षण 
५ दुष्ट ग्रहो का योग जिसका फल ज्योत्तिप शास्त्रकेग्रनुसार 
प्रनिष्ट हता है । मरणकारी योग ।! ६. लहसुन । ७ नीम) 
निव 1८ लकाके पाष एक पर्वत! ६ कोवा) काक] १० 
केक { गिद्ध 1 ११ गीठेका पेड । फनिल। निर्म । १२ वहु 
श्रगक जो वहुतसीदवग्रोको मीटेमे मडाकर वनाया जाय । 
एक प्रकार्‌ कामद्यजो धुषमे ग्रोपपिणोका खमीर्‌ उठाकर्‌ 
वनता है । १३. काढा । १४. एक ऋषि 1 १५. एक दाक्ष 


॥ ॥ 


भ्ररिष्ट ६१४ 


का नाम जिसे श्रीङृष्णचद्रने माराथा। वुपभासुर। १६ 
प्रनिष्टसूचक उत्पात, जसे भूकप श्रादि। १७ वनि का पुपर, 
एक दैत्य । १८ मट्ठा । तक्र । १६ सौरी । सूतिकागृह्‌ । 
२० कौरित्य के श्रनुमार'्एक प्रकार का ग्रनहन व्यूह्‌ जिगमे 
रथ वीच मे, हाथी कक्षमेप्रौर घोडे पृष्ठ भागम रहते) 
प्ररिष्टर--चि० १ दृढ प्रविनाणी1 २ णुषर।३. चुरा । प्रशुन। 
श्ररिष्टक-- सन्ना पुण [सण] १ रीठा । निमी । द रौठे का वृद्त। 
ग्ररिष्टगरहू-- सद्या पुण [स०] सौरगृह किर) । 
श्ररिष्टनेमि--सदा पुं [मं०] १, कश्यप प्रजापति का एक नाम। 
२ हरिवशके श्रनुमार कश्यप का एक पुर जौ विनता से उन्न 
हुग्राथा।3 राजा सगर्‌ केप्वणुर कानाम। ४ सोतवे 
प्रजापति ५ जंनियोके वार्हसर्वे तीर्थकर । ६ हरधिविश्के 
परनुसार वृष्णि का एक प्रपौत्र जौ चित्क कात्र धा । 
श्ररिण्टमथन-- सक्चा पुण [स०] १ विष्णु २ णिव किगृ। 
श्ररिष्टसूदन--सखा प” [०] विष्ण का एक नामे} 
भ्ररिष्टा-- सप्ता खी० [०] १ कश्यप ऋषि कौस्प्री प्रर दक्ष 
जापति की पृची निनसे गध्वं उत्पन्न हृएये। २ कुटकी। 
२ पदु किन] 1 
श्ररिष्टिका--नना लौण [मण्ु१ रीढी। २ ब्रुटफी। 
ग्ररिहत--सन्ञा प [हि] 2े° श्र्दत' 1 उ०~-कं पूजं श्रीकत नू, 
वौ पूजं श्ररिदत (--वाकीदान प्र०, मा० २, प° ६०। 
प्ररिहन--्ज्ञा पुं [° श्ररिघ्न | एम्रूष्न । 
श्ररिहन र-- मज्ञा ष [मं० प्रहृत] वीतराग । जिन । 
ग्ररिहन--्रज्ञा पुं” [स रन्वन ] रेहन । अ्रहन । 
श्ररिहा^वि० [सं° श्ररिहन्‌ ] शच्रूघ्न } जनु. का नाश करनेवाला । 
श्ररिहा-- सज्ञा पु” लदमण॒ के छोटे भाई शब्रूघ्नं । उ०-(क) बोर 
सवं रचुवण कुटार कीधारमे वारन वाजि सर्यि । वान 
की वायु उडाय कं लच्छन लच्छ क्न प्ररिहा समरत्यहि!-- 
राम च०, पृ०३५। (ख) जूकिगिरे जवही श्ररिहिरन। 
भाजि गए तव्रही गट के गन ।-राम च०, प° १७५ । 
श्ररी--त्रव्य० [० श्रि] सवोवनायेक श्रव्यय जिनका प्रयोग स््रिपो 
के ही लिये टोत्ता रै) उ०्प्ररी, खरी मटपट परी, विधु ध्रा 
मग दरि । सग लगं मधुपनु तई भागनु गनी ग्रेघेरि ।-व्िटारी 
र०, दा० ४५६) 
प्ररीद्यना८४) -क्रिश्ग्र० [ह°] वक जाना! रीना} दे° श्ररुभना। 
ग्ररीठा- सजा पु° [स० श्ररिष्टक, प्रा० श्ररिट्ल] रीखा। 
प्ररु तुद१-वि° [स श्रर्न्तुद] १ ममंम्यान को तोटनेवाना। मम॑ 
स्पृक्‌ । उ०-स्ररतुद वाद्य कहतेदौ म्रहो तुम ।-नाकेत, 
पु० ६२।२ दु"पदायी। ३ कठोर वात केहूकर चित्त को 
दुश्वानेवाले परुपमापी । 
यौ ०--्रर तुदव चन 1 
प्रर तुदः--मनज्ञा पुं एत्र, । वरी । 
ग्र घती--मना स्नी°[स० श्ररन्वती ]१. वणिष्ठ मुनि कीस्नी।२ 
| दद्लकी एक कन्धा जो धमस व्याहौ गर््थी 1३ एक वहत 
छोटा तारा जो सप्ठपि मउलस्य वरिष्ठ के पास उगता ह। 


भर ् 
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विवाह मे षे वधको द्वियनि का विघ्रान द| मुथत्तके 
प्रनुसार जिमफी मृत्यु समीषहोती 2 वह द्मनारे तो देष 
नही मयता} ४, नत्र कै श्रनुगाग जि 1 
यौ ०-प्रर्‌ घतीजातनि, ध्रर'धतीनाय, प्रस तोपति स वजिन्ट श्वि) 
प्रर यती दजन न्यायन्ग्यते म गृद्म को शरोर गमन ॥ पिर 
० न्याय" । 
प्रर विका-नन्ना ली० [सर] एक क्षद्र गेय जिसमे कषः श्रीर्‌ कवेः 
विकार यामिः प्रफोपमे माय प्रर प्रसफ़ भुह्पाचि पौष 
हो जतिदे। 
प्ररु--सभापुण [गश्रस्प्‌ ]१ मृ71 २ गन्म यदिर्‌ 1 ३. मदाः 
ृध। ८ ममेस्यान ५ घाव 1 उप) ६ नेत्र! 
राग [कोन] 1 
प्रर (--सयो० [९०] ८९ शरोर । उन्-मननुग्य ्रावदषदधि ग्रत 
मीना। वर पुन्तक दु पित्र प्ररीना [मानम १२०२1 
भ्ररुग्रा-नज्ा पमण श्रातु] एक प्रकार षा वट्न वदा जमो वृर) 
विगेप-- पह वमान, मघ्यनान्त नया रसिय ारनमें प्रायि 
जगी दण्ामे पाया जातो) तथ्य उनग्द्देन मे उमाया 
जाता! उनम चंत पनाम बीत फ गत परमत 
छात श्रीर पनिर्यां प्रौपधिके न्म ममे प्रातरत 
नकी तफटी मदो प्रीत मदपय को स्वने या टमी प्रनार 
षी प्रन्य हस्यम वाजं चना जामी ई) 
प्रद- ना फी [दण] दै० श्ररवी'। उन्~तगहि प्म द 
पटा जेत पटरम जान लगाई ।-नू-<, १०१२१३॥] 
श्रर्कदि - सक्ता स्तौग्देलन्ुएकर नवर यो करनदटिप प्तैराज्घानी &। 
भ्राकटि । श्रारमादट। 
श्ररुरण--वि° [स०] नीरोगं । रोनरहिन। 
श्ररचि-समना गी° [निन्दुं १ म्बिका प्रमाय) श्निच्छा। २ 
ध्रग्निमाद्य रोग जिमर्मे नोजन ल उच्छा नहीं हनी 1 
३ वृणा! नफरत। ८ ततोप देनेवानी व्वाच्या का 
प्रभाव किन] 
ग्ररुचिकर-वि० [न°] जिनमे प्रम्विटो जाय जौ ग्चिकरन हं 1 
जो भनान लगे । 
श्ररुचिर-वि° [ स०] १ नरः । गौ भच्छान तमे २ 
श्ररुचिकर [फेण] । ` 
श्ररुज्‌-वि० [म] रोगमे मुक्त। तीन किन} 
प्ररुज '-वि० [न] नीरोग 1 नग्न । रवन्य 
ग्ररज--मएा प॑ १ श्रमन्तान। २ केनर्‌1 ३ विदूर । 
श्रसु्ना(ध-क्िन प्रण स श्रवरन्यम, प्राय प्रोरन्न1] १ उन) 
फसना । उ०--(क) पाद्चन पिर पिरपय गो फौदू। उडि 
न सकट धरस्कइ भद वाहू ।--जायनी (घलव्द०)1 २ बट 
कना। ठद्रना। ग्रडना) उण०्--दुघन रटै रवप्रतिहि 
प्रिलोक्ततनुन रहै पिनुद्वैवे । करतन प्रान पयान गुनह 
सथिग्ररुभिः परी याहि लेखे ।-नुलमौ प्र ०, पृ० ३५१।३ लडना 
मिठना । सघपरत होना । 
प्ररक्षाना(ध"}--प्रि० सण [हि० श्रग्डानावाप्रं ००] उ' श्रना । 
प्राना । उ०्--नागा(ः न्न - प्रस्ना | ध्रति तरट्‌ तनु 
+ प्यानुल घरन नकु सहा (--सुर०,.१०।६७८ । 








पर्तीनाः 


प्रस्ाना--तरि० य° लिप्रटना। उन्मना । उ०--त्रिटप वितानं 
रता ग्रसुफानी ।--तुलसी (णन्द०) । (ख) मेसो मन हरि 
चितवनिं श्ररुफानौ ।--नूर०; १०।१६६७ । 

ग्रष्दु&--वि० [म० रुष्ट ] । नाराज । 

्रद्धुना @--क्रि० त्र ०० रुब्ट| रुष्ट टोना। क्र होना । उ०-तिन 
प्रर तृद्रु वीज र्जौ, जिन पर राज ब्रषुट्ट । राजकाज समूह्‌ 
भरन, दई न कवहू पुटुढ ।--पृ० ०) ५।५ । 

प्रसएा?--वि० पु० [मं०] [विण स्त्री० श्ररणा] लाल 1 रक्त । 

प्ररएः- सव्याप १ नर्य । २ सू्ंकासारयी 13 गरड। ४ ललाई 
जोततध्याके ममय पश्चिम मे दिवलाई पठती! ५ एकर 
दानवकानाम। ६ एक्रप्रकार काकष्ठ रोग। ७ पुन्ना वृन्ल। 
८ गहुरालानरग1& कुमकुम । १० सिदूर। ११ एक 
देण । १२ वारहसूर्योमेमेएक मूं । माव महीने का सूयं | 
१३ एकश्राचार्यकानाम जो, उदालक ऋषपिके पित्ता 
१४८ एक जहरीला क्षद्र जनु किण] 1 १५ एक कीत जो हिमा 
लयकेडइसपारहै। १६ मोना। स्वर्णं [कोण] । १७. एक 
प्रकार का पच्छल तारया 1 | 

विशेप-उनकरीचोटिर्याचंवरकीमीरहोतीदहै। ये कृष्णग्रष्ण 
वणके होति ह। इनका फल श्रनिष्ट है।येमष्यामे ७७हँ 
प्रोर वायुपुत्र शी कहलाते ह । | 
य ° --श्रर्एलोचन । श्ररुणात्मन 1 श्ररुणोदय । प्ररछोपल । 

प्ररराकेर--मञ्ञा पुं [सण सूथं [कोण] । 

्दकिरण॒--सक्ञा पु [सं०] सूं कोण] । 

प्रण्सच्‌ उ--सन्चा पु [घ॑] कुक्कुट ! मुर्गा । प्रस्छणिवा ।, 

प्रसणन्योति-~-सञ्ञा पु [सं० ] णिव [को०] । 

प्रषण॒नेत्र- मङ्गा पु° [न°] >° 'ग्ररुएनोचन' [कन] 

्रण॒प्रिय-सथ्चा प° [मग] मूर्यं कोन] । 

परष्णप्रिया- सन्ना खी° [मं०] १ श्रप्सरा1 द छाया म्रौर सज्ञा, सूयं 
फो स्त्रिया | - 

्रष्ण॒मल्लार-- सख्या पुण[सं०] मल्नार राग का एक भेद । इममे खव 
शुद्ध स्वर नगते ह 1 । । 

परब्णलोचन- सच्च पु” [स०] लिसकी श्रि नान हो 1 कवूतर [कोग्‌। 

भ्रुणारिखा-~सन्ना प° [सं] कुक्कुट । मर्गा । 

्रसणसारथि- सदया पं [सं०] सूं [कण्‌ 1 

भरष्णा--सा ली° [सं०] १. मजीठ। २. कोदौ । ३. प्रतिविषा । 
४, एकनदीकानाम। ५ मृडदी।६ निसोय। त्रिवृता ॥ 
७, शृद्रायन! = घुचची। €. लालरगकी गाय। १०.उषा। 
११. काला श्रनतमूल + 

भरणा सब्रा णी [सं० प्रणा +-हि० प्रई (त्य ०} ललाई । 
रक्तता 1 लालिमा । 

्रष्णाग्रज- सद्व प° [६०] गश्ड कौण्‌] 1 

भ्रेणाचल-~सन्चा ° [सं०] पुरैव दिणा । 

भद्णात्मज्‌--सङरा ६० [सं०] १, जटायु, । २.यम १. एति । ४. 
सुग्रीव 1 भ कणं [कोन]! 

प्र्णात्मजा--सद्रा ली" [२०] १, यमुना! २. पप्ती नु | 


[अ ॥ 


९९४ 


रतानि 


प्ररुणानुज--संबा पण [घ० श्रपण फ लघ्‌, श्रौता । गरड कग 

श्रर्णाभ--वि° [सं०] लालिमायृक्त 1 रक्ताभं किण । 

श्रस्णार(४--वि० [हि०] द° शग्ररनार' 1 

श्रर्णाचि--सन्ञा प° [स० श्ररुणएविष] मूं [को०] । 

भ्रर्णावरज--सन्ना पं” [सं°| 2० “ग्ररुणानुजः । 

ग्ररुणाइव-~सन्गा प° [सं° | मरुत कोण] ` । 

ग्ररुणित--वि० [म०] लाल किया ह्श्रा | 

ग्ररुणिमा--सङ्ञा खी [सं०]' लनाई। लालिमा । सूर्वी । 

ग्ररुणी--मञ्चा लषी° [सं०][१ श्ररुणा वर्शकीगाय। २ उपा कोन्‌। 

ग्ररुणोद?--सन्ा पु [म॑०] १ जन मनानुमार एक ममुद्रजोपृथ्व्रीको 
ग्राविष्स्तिकिएह।२ लाल समद्र ! श्रुणोदधि। ३ एक 
भील कि० । । 

श्रर्णो (य -- सन्ना पु० [हि०] ० व्ररूणोदय' । उ०-पददिलौ मुल- 
राग प्रगट भ्यो प्राची, अ्रस्ण कि श्रर्णोद ग्रवर ।-वेलि०, 
पृ०१६। 

प्ररणोदधि-- सद्वा पुं [स०] एक सागर जो मिश्र ग्रौर श्ररव के मध्य 
मेदै। पहने यहं स्वेज स्यतडमष्नध्यकेद्वाराखूमके समद्रसे 
पृथक्‌ शरापर तरव डन मगफरदेनेसे यहल्मकेमम्‌द्रसे 
सिन गवाह 1 इगिस्तानं को भारत मे जहाज इमी मार्ग 
से होकर जाते । लाल सागर । 

प्ररुणोदय--र्घद्ना ° [सं०] वह कात जव पूर्वं दिशामे निकतते हृए 
सूयं कीलाली दिवा ष्डती है। यह काल सूर्घरादधसे दो 
मुहूतं या चार दड पहने होता है! उषाकाल। ब्राह्ममुहतं । 
तडका। भोर । उ०-देवा तोम्‌दर प्राची मे अ्ररुणोदयका 
रसरग हृश्रा ।--कामायनी, पृ०७७। 

ध्ररणोदयसप्तमी--सक्ना ली [म०] माघ शुक्ता नप्तमी । इम दिन 
श्रष्णोदय मेस्नान करना पुण्य मानागयाहै। 

ग्ररणोपल--सक्ञा १० [स] पद्मराग मणि! लाम । उ०--जिभि 
प्ररुणोपल निकर निहारी ।--मानस। 

श्ररन(--वि०, सन्ना पुण [ह९] ° श्ररुण' 1 उ०--्ररुतं प्रधरनि 
दसन भाई कहौ उपमा योरि ।(--सूर० १०२२५ 

श्ररनई4--सन्ना ल्ली” [ह्ि०] 2० श्ररुणारई' । 

भ्र नचू्‌ड &--षन्न प” [६०] द° श्रष्णचूड' ! उ०--प्रात पनीत 
काल प्रम्‌ जगि । प्ररनचूढ वर वोलन लागे ।--मानस, 
१।११५७। । 

श्ररतता--सडा ली° [हि०] ३० श्ररुणाई' । उ०--~त्रमी मीनू 
चरनकमलनि श्ररनता तजि तरनि ।-नुनसी प्र ०, पृ०२८२। 

श्रर्नरिवा(&-सथ्च पु [हदि०] दै श्रवणीशिवाः । उ०--उे 
लखन निसि विगत सुनि मरनशिवा धुनि कान ।~ मानम, 
१।११५ । 

प्र नाई की [६०] ६“ प्रदरा । उ०- जअन चन 
गुली मनोहर, नवर दुतिवतं कठुर त्रा ।--वुर्नमी म्र, 
पुण ३६३५ । [रं 

प्ररनानी"द--क्रिऽ यण [कण प्रश्ण (० प्रन तै नाम० 
तात हना \ उ०्--प्रपं अस भूपतं प्रौस्मेमुौी फट पापु | 


प्रर्नानाः 


देखि थक्ित रहि खूप कौ लोचन ब्ररनाएु 1--सूर०, १०) 
५२२९ 

प्ररुताना--क्रि० सण ताल करना । उ०-~यलनेन चद प्राण 
श्रति रिसाद्‌ दग श्ररनाद्‌ क ।--मोपाल (शच्द०) । 

श्रना रा (--ति० [ह° प्रन ~श्रारा (प्रत्य०)] [विग.्नीण्प्रसनामी| 
लालरमका। लाल। उ०-~दृर्‌ दुद दसन प्रधर श्रगनारे । 
नासातित्क को वर्नं पारे 1- -मानस, १।१६६ । 

श्र रुनोदय (द --सन्न पं {६० दै" श्रस्णोदय' । उ०-~प्रस्नोदय 
सकूचे कुमुद उडगन जोति मलीन !--मानस, १।२३८ । 

श्ररनोपलध-- सन्ना पुण [हि०] द° “यररुणोपलः । 

प्रररना१(ट--क्रि० श्र० [सं° श्रुत घाव दुखित होना) पीटिन 
होना 1उ०~ लं भृजचह्लरी पल्लव हाथन वर्वव मह्लय मोद 
विहारं । प्यारी के श्रगनि रनच्दं त्यो प्रनग कना करगे 
नहि हारं । श्रोठन दतत उगोज नपक्षतहू नहि जीते तियामिय 
हारं 1 उरू मरोरनिज्यो मरुर्‌ उरहीश्ररर श्रररनि निहरे- 
देव (शन्द^) । 

श्रररना^ौ- करिण श्र० [सं मरोड] मृडना। सिवूडना । सवुःवित 
होना 1 उ०-नीकौ दीऽत्रूख मी प्तू सीश्रष्रि श्रगज्यं 
मौ मसरि मृख लागति महूख सी 1--देव (जब्द०) । 

प्ररराना(-क्रि० स० [दहि० श्ररूरना कास० ०] १ मरोडना। 
२ सिकोटना। 

श्ररलित ध†--वि ° [सं° प्ररुणित मं° श्रुतित] तलाई गुन 1 श्र 
सिमा निए हृए । उ<--पूवं दीण अअररुनित भेन 1०, 
पु० १५। 

प्ररुवा--सखा पुं [स० प्रर] १ एकं लता जिसके पतोपान के पर 
कै सद्ण होते र । 

विडोप-इसष्ी जडमे कद पडत। है म्रौरलता कीगघिमे नी 

एक सूत निकलतारहैनजो चारर्पाचि श्रगुल वद्कर मोटा होने 
लगतादैश्रौर कद वनजतादहै । इमके कदकीतरकफारी 
चनत्ती है । यह्‌खाने पर फनकनाहट पदा करताहै 1 वर्टुलोग 
इसे पानके भीटपरयवोते ह} 

श्रवा --सदच पुं” [ ह° ररुचा] उल्लू पक्षी 1 

प्ररुप--विगृसंग] १ श्रक्रोधी। २ चमकदार।३ विनाहानिका। 
प्रक्षत । ४ चक्कर कारटनेवाला, जसे घोडा ) 


प्ररपर--सक्षाप० १ श्रम्निकालातसरग का धोडा रे सूर्य ।\३ 
ज्वाला । ४ रक्त वा के तुफानी वादन किगु। 


श्ररुषी--सक्चा ली° [म०] १ उपा।२ ज्वाना। ३. श्रौं की माता 
जो मृग की पत्नी थी [कम्‌ । | 

श्ररुष्क--सञ्ञा पु” [स] १ निलार्वा। २. अ्रडूसा । 

प्ररुष्केर --वि° [सं०] चघावया चोर करनेत्राना । क्षतकारक 
[को०] ॥ 

प्ररुष्कर "~ सद्वा पुं [म०] दे° श््ररूप्कः कग] । 

ग्ररुटा--सङ्ा ए० [० मृूघाग्री 1 भूर प्रौवना । 

प्ररू(--सयो० {हि ०| द° व्रर्‌" ! उ०--प्रौर भ्रव दोनो गई तपस्या 
तो खदित भई, प्रर, उवसीहूजात रही ।--हम्मीर्‌ रा०, 
१५०२६) 


३१६ 


ग्रस 


ग्रसक्ष--वि० [मग] मापिप | सुनृमार | नानक पयु | 

ग्रह्स्मना्-- क्रि भरर [हि०] 7० श्रम्मना' । उ०--(र) 7 
लेरत गजराजवाधद्ग्ना क्षरं जूकत । मनवयुत क दोन पव, 
चुप, महिष प्रम्मत नुमान्‌ (जन्द०) । 

प्रसूट८धः- प्ि० [मण्श्रा तर ठ प्रारप्रदटूढ हिर ध्रनट] न्प्र 
उ०्~-- गु कषति फरात पट्ट 1 तगं जनु प्रद नुक्ज्जुते 
ट 1 पृण सा०) ५1१५८ | 

ग्रह ^(ः--वि० [० श्रास्दु] >° श्रास्द 

भ्ररूढ्-विनमर्श्रष्टर] नोस्दरयाप्रवतित नद । प्रवततित्‌ किन] 

प्रसू्प^--वि० [म॑०] स्यर्हिि निरापर्‌ । उ -- गोड श्रन् -र 
मन दीन (-~त्पीर्‌ (गव्य) । (ग्य) पगुन प्ररप्भ्रतच 
प्रज जो ।--तुरमी (गच्छ) 1 यदत | नदा किम । 
ग्रसदृध्र । येमे न्निश] 

ग्रसत्पेर--सता प०१ वेदनुरन वम्नु। २ गल्पमेप्र 
मे श्रत्य [कनम्‌] । 

प्रर्पक)--सया प° [५०] यौद्ध दमनके मनृमार 
मृमिया श्रवस्या । निर्वोज ममापि 1 

वि्ेप--यर चार्‌ प्रकार कीलेतो 3--{9) प्राराायनने 

(र) धिनानायनन, (३) जिज्ाञायनन, शरटः (4 तपता 
यस।यरतन । 

ग्रस्पफ~--पि०१ भररकारविरीन । श्रनिधरात्मष २ व्ेतिवा 
प्राकार मे व्रिरीन किमु 1 

प्रर्पहाप--व्रि° [निग] नो नौदवंदराना प्रावि वसम्ततदा 
मर । 

श्ररूपावच र--ष्या पु [०] गोड द्नेन के प्रवुममर्‌ जिन कीवृत्ति 
कावह्‌ भेद जिनमे श्रम्य मोक फा जान प्रापि होता षट । 

विशेप--यद्‌ वारद्‌प्रकारकी होती रे--गार प्रतार री पुन 

वत्तिचारप्रकारफी पिपा वत्ति प्रौग चारप्रफ़ग्कौ 


दग्‌ मरौग्वेशा 


सामिषा कौ एक 


रिया वत्ति ! 
प्ररूपी-वि० [मि प्रश्पिन्‌] धिना ष्यपाना 1 सूया माङ्रि विहीन 
[फण] 1 
(1 - --प्रि० श्र [मेण प्रहस्‌ = घाअ] दु पित्त दोना । पीडित 
, होना 1 


श्ररूलना(&ः--फ्रि० प्र० [ध्रकत = स्तत, पाप्र| घछितना । छिदिना 1 
च्‌भना ।उ०---छत प्राजुको देमि कहौमी कहा छतिया नित 
एमे प्रसजति है देव (शब्द) । 

प्ररूप--पया पुं [संग] १ मूर्यं । २. एकप्रङार फष्साप किनु 1 

श्ररूस-- मखा ¶० [हि०] >° शरद्य" । 

भ्ररे-गनव्य० [न॑०] १ एक सवोधना्यफ श्रश्यय 1 ए। श्रो ! जन-- 
श्रे मिञार्द्ाते ) इधर भ्रा) २ एक प्रण्वियनूनर्‌ ग्रन्यय | 
जंसे--ग्ररे । देखते ही देखते एते क्या हो यया 1 

प्ररेण--वि° [सं०] १ धूनविहीन । धनरहित्त २ अाधविष्िन। 
प्ररेणु*--सञ्ा खी० [मण] १ जो धूल नो ग्रघूनि। २ देवी देवा 
(को०] 1 

प्ररेप~-वि० [संप्परेस] १, पापया कवकरा.त 1 र गुर! स्वर। 

कातिमान्‌ क्रिग]। 


प्रैलां - 


प्रीरताद्र- क्रिः अरण [० ऋ--जीना| रगडना। उ०--भौर् 
ग्रास प्ररेरतिटै। उरोर्‌ कटाक्षनश्रोर श्रसए्‌ {--देव 
(शब्द +) 1 

प्ररेरे -त्र्य० सण] क्रो ोदूमार नवा निम्नता सूचक सब्रोधत । २. 
यादु खमूचक उद्गार । जमे--ग्ररेरे । उनफा निधन दहो गया। 

ग्ररेसम{-{ हि० ¡ >° “गरेः । उ०--पिड जुढत्रा भड पावर 
मौ, णहिया श्रव श्रे ।--रा० ८०, पुर ३१) 

प्ररे -वि [ मं श्रे =दाय रहित] हार न माननेवाला। 
उ०--वादनाव लख धीर ग्रा श्रं मछरीकढाल दन्‌ 
एदा 1--रा० ₹5०, प° ३१४॥ 

ग्ररल--प्रि० [ह्ि० श्र] हठी 1 जिद । उ०~-कोऊ नादिनं जो 

वरन निडर ठं घश्रररानोहुी परत उसप्तर्नहि रोफ़त रट्नमग 

नि त्रत ।--भारतेदु ग्र ०, भा० २ पुर ३६५॥ 

्रली--सद्चा खी° [ देह० ] एक प्रकार की फाडी जिसक्रे उठ 

ग्रादिसे नेपासी कागज वनता दै । वि दै° कवृत्ती'। 

प्ररोक^--वि० [ मग्र +ईहु० रोकं | न स्कनेदाता1 श्रवाध्य) 

उ०--तीन लोक माहि देव मुनि योक माहि जाय त्रिकमश्ररो$ 

सोक रोकं करि दियो है !--गोपान (श्व्द°)। 

श्ररोकर-धि° [सण] १ प्रसाहीन। चिना कातिवाना। २ जिक्मे 

च्द्रिनटो। श्रच्छिद्र। 
यौ ० -श्ररोक्दतव, श्ररोकदत्‌ = (१) जिसके दात काले य वद- 
रगहयो। २) चनैया निविड दततिवाला। 

प्ररोग--वि० [म] रोगरहित । नीरोग । 

श्ररोगना@--करिः प्र° [ह्०] द° ्यरोगना'। उ०- नद भमनर्यै 

कान्ह ्ररोगं । जसुदा त्यावं पटर्ण भोग -सूर०, १०। 

२३६९६। 

श्ररोगी--वि° [संग] जो रोगीन दहो । नीसैग। चमा । 

प्ररोच ठ ~ सज्ञा प [सं० श्रख्चि] म्धिका श्रभाव! ्रनिच्छा। 

त्याग । उ०्--मोनचू पच वान कोश्ररोच्‌ श्रभिमानकोयेसोव्‌, 

पति प्राराको सकोच सविग्रान को 1-देव (शन्द०)। 

श्ररोचक१-- सच्चा पुण [सं०] एक रोग जिसमे श्रत प्रादिका'स्वाद 

मुहमे नही मिनता। 

विप -यह्‌ दुर्गवुक्त श्रीर चिनौनी चीजे खाने प्रौर विनीना 

षप देखने तथा विदोपके प्रकोष से उत्पन्न होता है । इसके 


प्रधान पाचि मेद है--(4) वानज, (२) वित्तज, (३) केफज 
(४) सनिपात्तज श्रौर (५) णोकादि से उत्यन्न। २ श्ररचि। 


श्ररोचक--वि०जो रचे नही । ग्ररिकर्‌ 1 उ०--मुनि ग्रघाई वत- 
नाइ उत सुश्रासने तिय वैन । हृठि कत कलाल वोनाडत्रत मोहिं 
भ्ररोचक एेन--मिखारी ग्र ०, भा० १, प° ५४) 

ग्ररोचकी--वि० [सं० श्ररोचकिन्‌] १ मदाग्नि से पीडित 1१ 
सुरचिसपन्न 1 परिमाजित सुचिवाला [को०] | 

श्रसोड--त्रि° [्रच्ट] शुर वीर 1 वीर 1--डि०) 

भ्रयोडा-- नघा पु [संग््ारूढ ] [ ली° श्ररोडी श्ररोडिन] प्रजाव की 
एक जातिजो श्रपने को खत्रियो के श्रतगत मानतीदहै। 

प्ररोच्य--वि० [ण्‌] जिसकी चाल रोकीन जा सके 1 प्रवराध गति 
ताला [कोम]! 








९१७ 


ध्रक्ननीं 


ग्ररोप--सज्ञा पु [ ह° ] दै ध्रारोप!। उ० उदक्त वात्तयजुग 
ग्रस्य क्रो किए एक श्ररोप ।(--भूपणा ग्र ०, पु० ३०। 

श्ररोर(&--वि° {{इ०] रोर रहित । शात [कग] । 

श्ररोष --वि [मं०] सेपरहित । क्रोधविहीन । उ०्--मपु मरे प्रार्‌ 
करं धरश्ररोप विधान ।--गिष्वारी ग्र^, मा १, पृ १०। 

ग्ररोहण सन्न प [18०] द ग्रसोहरा' ।--रिपि क्यप 
श्ररोहुसा कमठ श्छ गार रस (~ रघू० 5, पृ० ५३ । 

ग्ररोहुन --सक्च प॑” [दि०] दे श्रारोहण'। ` 

ग्ररोहना क्रि प्र° [सण प्रारोहण] चढना1 सवार होना) 

ग्ररोही १--वि० [मण श्रारोही] सव्रार हौनैवाच,। 

प्ररोही ^(ुः---तंहा प° आरोही । सवार । 

प्ररीषपरौप(धरे--सन्र पुं” [हि] दे" ्रडोम पडोत"! उ> -गग 
नहावनकोनरनारि, चनेह प्ररौन परीत ॐ मोञऊ।!- 
पोदूर० प्रभि०+ग्र ° पृ० ५७४ । ` 

ग्रकं --सङ्ञा प° [नं०] १ सूवं।२.दद२।३. तावा ४ स्दष | 
५ विष्णु 1६ पडि{1७ प्रक | मदर्‌ । उ०-- वफ नस 
पात विनु भग्रेउ ।--मानस, ४१५॥ ८ ज्येष्ठ भाई । €. 
ग्रादित्यवारा । १०, उत्तरा फाल्गुनी नक्ष । ११ वारहुकी 
सख्या । १२ प्रकाशकिरणं किन]! १३. प्रगिति किण] । १४ 
एक धार्मिक कृत्य किगु1 १५. स्तुति । स्तोत्र किन्‌ । १६. 
भोजन! खाद्य पदार्थं किगु\ १७ सूयेकतभणि कग] । 

प्रकं --वि० पूजनीय । श्रचंनीय। 

प्रक सन्ना पुं [भण०्क्नरक] मिनी चीनक निवोडा दूता रर। 
रग! वि० द° श्ररक'। 

यौ ०---श्रकं वादिणन = र्सौफ का प्रक । 

श्रकं कात--सद्या पुण [सं ध्रकंकान१] ११ मजिगी का मवत कणु । 

श्रकंकाता--सक्च भीर [° श्रकुकान्ता] हरहर का क्षुप कोन 

ग्रकक्षेतर-सष्ा पुं [सण] १ दिह्‌ राशि! २ उडीसा स्थितएक 
पवित्र स्थान किग। 

श्रकगी र~-सद्या पु [श्र० प्ररऽ+फ० गोर] उहुजोदूचूत्रापि का 
काम करता है। 

प्रकंग्रह्‌--सक्ना पुं [सं०] सूर्थग्रहण कोण] | 

ह्रकंचदन-- स्वा पं [सं० श्रकचन्दर] रक्त चदन ताल चदन) 

ग्रकंज -सच्चा पु [स] सू्ंके पुव्र-१.यम्‌) १ णनि)! ३ 1 
म्रकिवनीक्रमार। ४ सुग्रीव । ५ कणं। 

प्रकंजा--सक्षा ली [मं] सूं की कन्था--प यपूना 1 तप्नी। 

प्रकततनय---ढा पु [स] सूं का पुपर । कर, यम, शनि, वंवश्वत 
रौर सावर्णि मनु श्रादि कि) 1 

प्रक दिन--मच्या पुं” [खं०] रविवार [कोम । 

भ्रकनदन--स्ा पु [से° प्रकनन्वन | द° 'परकंतनथ' [कोन] । 

श्रकनयन--ष्ञा प [सं०] सूं चद्रमा जिषकेनेत्रह वहु--विराद्‌ 
पुरुष । 

प्रकनना--सचा प° [प° मरन्नाग्‌] स्िरकेकेसाध मन्केमे तत 
रसा पृदीने फा श्रं । 


प्रकर्ना 


प्रकंपचा--पां ली° [म॑] १ मनद १ एकलता जो विपकी 
प्रोपधि है । श्रकमून । 

ग्रकंपणं--सक्ा पुं [न॑०] १ मदार का वृक्ष । २ गदर का पत्ता। 

श्रकपुष्पी --सदा षु [०] सूर्यमूपी । 

ग्रकंप्रिया--सन्ञा क्ली” [सं०] जवा । जपा । ग्रडहुन । गुर । 

ग्रकंवधघु--सन्ना पु” [मं] १ गौतम बुद्ध । २ प । 

श्रकंभ-- सन्ना पु० [स०] १ वह्‌ नक्षत्र जौ सूर्यद्वारा च्राक्रतटौ। 
जिस नक्षत्रम सूयहो वहु नक्षत्र! २ विह रगि। ३ 
उत्तरा फाल्गुनी । 

प्रकमक्ता--सक्ञा जी° [सण] हुरहूर का पौधा। टृढद्रूड । 

प्रक॑मूल--सन्न। पुण [सं०] दमरमून रता । रुहिमून । प्रहिगिध । 

विशोष -इसकी नड सापिके काटनेमेदी जातीहै। पिच्छङे 

डक मारनेमे नी उपयोगी होती दहै) यह पिनारई श्रीर्‌ ऊपर 
लगाई जातीहै । स्त्रियोके मासिक धमको शोननेके नियेभी 
यह्‌ दीजतीरहै। कालीमिचके सायरहैजा प्रतीसार प्रादि वेट 
के रोगोमे पिलाई जाती टै! पत्त फा रस कृष्ट मादक टता 
है! छिनकापेट कीवीमारियोम दिया जानरह।स्वफी 
मात्रा ३न्से १००बुदतकदहु। 

ग्रकं वपं--सञजः पु° [सं०] सौर वपं [कग] 

ग्रकवल्लभ--पक्ना पुंण[स०]१ वधुजीव । दुवहूरिया। २ कमि 

श्रकवल्लभा--सज्ञा खीर [संग] १ वधुजीव। दुद्द्िया। २ 

` कमल [को०]। 
प्र्क॑विवाह--सन्ञा पुणूमेगुमदार्केवक्षमे फियाजानेदाना विवाह 
विोप-तीमरे विवाह के पूवं मदार्केमाय विवाहु फरने रा 

विधान ह! तीसरी पत्नीया तीमरा विवाह णम नही माना 
गयादहै।श्रन मदारके माय व्िि्राहु करके ठस विराट्‌ फ़ 
चौध्रा मान लिया जाता है। 


श्रकंवेध-- सन्ना पुण [न॑] तानीगपत्र । 

श्रकेत्रत-- सज्ञा खी [सं०] १ एक त्रत जो माप शुक्ला सप्तमीको 
पडतादै। २ राजाका प्रजा की वृद्धि के लिये उनमे कर 
लेना । ज॑मे सूं वारह्‌ महीने श्रपनी किरणोमे जन खीचता 
हैश्रौर चार महीनेउपे प्रजा फो वृद्धिफे निय वरमातरहै, 
उसी प्रकार राजाका प्रजासे फर लेफर उनकी वुद्धिमें 
उमे लगाना, 

्र्कसुत--सज्ञा पुं [सं०] यम । उ०--प्रकमुत की प्रासं माही कृष्न 
रार्माहि काम ।--च्रजनिधि ग्र ०, पु० १६०। 

प्रकंसोदर--सन्ञा पुण सूयं का भार । एिरावत [कोण] । 

श्रकहमा~-सया पं [०] १ एक प्रकारका छोट नगौनां | प्ररशौ- 
पल 1 चृघ्ली) २ सूयंकातमणि। 

श्र्कोपल--संज्ा पण [घ०) सूर्यकातमरि 1 लाल परद्यराग 1 

भ्रगजा(-- सन्ना प° [हि०] प° शग्रर्गजा'। 

भ्रगेल--पन्ना प [०] वह्‌ लकडी जिसे किवाड वदं करके पीच्चैसे 
प्राङी लमा देते है जिसंसे फिवाखं वाहुरसे न खले  प्ररगल ! 

; श्रगरी । व्योडा।९ किवाड। ३ प्रवरोधं 1 ४ कट्रल, 

सद्र । ५, ते स्णृवरिरो बादलनौ पूर्योदयया पूरपास्तिके 
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परधसंस्यारं 


मपू मावणिम दिप्राम दिषाठ षटते 5 श्रौत निने 
रोकरमूर्यक्राउदय मा प्रस्लद्ीता 1 € पाम 13 ठक 
नम्‌ [किर] ' 
श्रगता--सफा प्पी० [नग] १ द्रगगत्‌ । प्राम | २, त्रा । ३, 
{तित्दी । [किर्मो । लिटा । द नजर जिम त्यी कवचा 
जाता 2} ल्व ४ पक उतोत किमक ुरमानिष्तनसी प्रादि 
मपा 1 म्म्य मक्त। ६ प्रवरध । ४७ यत्रि । 
श्रवगलोवच । ग्फावट दानवान | 
प्र्गनिका- सपा प्नीण[मन््र्नतरा गादा स्व । छोटी च्रवगो क्रिन्‌ 
प्रगलित--विण[म०] सिटविनी या प्र्मलणमे वद [या टगर (नु) 
प्र्गली^--नया सी० [५०] ० प्रगे ज" [दैन्‌। 
ग्र्गली नना सो [दन] अटनि ती णक जानि जो निच, चाम 
ग्राटि णामटहानीरै। 
भ्र्मवनी--पि० [०] "° प्परगं्ान' । उ०--उय गहरे प्रगपनीरम 
गैः पदे पर ऊनं काली चोटिगौ निषत्त, मात प्रौ गमी 
प्रौ सी ।--िजर०, प° ६। 
पर्मवानी ~ पिनगृष्ा्रवात नागहषूनके राता । सुरं दिमे। 
भ्रघं सपा प [०] १ पोटनोवान मनेक तठ दुध कुनाप्र 
दटी, र्नो, तदव गौर जयया भिदाक- ददवा त रपण 
फर्ना। २ प्रवंदेने फा पर्य [ 3 उन्दने । नामने उन 
मिराना। ४ रयि धनर {पि जा उनद्विपाजाय 1५ दाय 
छोने के यि जनदेना। ६.मून्य। दाम 1७ वह्‌ मौनी जो 
एव धर्मा तौतम २४ चेत नट! ६ उमे समानं 
नीनना। १० मधु । ण्रटुद। ११ घाद । श्रद। 
क्रि० प्र०~--देना ) फरना। 
यौ ° -प्रघपय हात प॑र यानेक पिमित्त द्विपा जानेगोतरा जत । 
प्रघट--सखछा प० [ससा] भन्म । र॑) 
प्रघपतन- नता प [मन्‌] नावक्रा मि-ना। मान फी कीनत्त वाजार 
मे फमटहाना। 
भ्रघपात्र--स ५० [म॑०] नावि प एक पर्ननजो घवके प्राकार का 
होता है श्रोरं जिनमे मूं श्रादि देवतान को प्रच टिया जाना 
हैया पितरोकात्गणा कियाजातादहू } भर्षा) 
श्रघंवलावल--सए ० [०] १ उचिन मृत्य २ नस्नाया महुना 
दाम । कीमत्तो का चदव उत्तार [फो०]। 
श्रघवर्णा तर--खपा प° [सं° प्र्घवर्णान्तर] श्रच्ट मातमे घटिमा 
माल मिलकिर ्रच्छेललनि के दाम पर्‌ वेना । 
विरशोष-एेसा करनेवति कौ चद्रगुप्तङे समयमे २०० पर] 
तक जुर्माना होत्ता या) 
प्र्धवघंन- सषा प° [षण] कीमत घढानं । 
विरोप--कौटित्यने दमे प्रपराघमानादैग्रौर दसं प्रर दामि 
वढ़ानेवाले व्यापारी पर ३०० पण तक जुर्माना लिखा) 
भर्घवृद्धि-- सज्ञा खी [सं०] माल की दर वढना | वाजारमे किसी 
माल फी कीमत चद्ना। 
प्रघ॑संस्यै'पन--~सक्ञा ध" [सं०] वस्तुतो का मूल्य तिरिचित कश्ना। 
मूल्यतियत्रण (थ्‌ ] 








रष 


रघा प° [मणश्र्घ्‌] १ तिया ग्न्य धातुका वनादहृश्रा 
यूहरकेप्टोया शखके श्राकारका एक पात्र जिसमे भ्रर्धंदेते 
ह । पितरो का तपंण भी इमसे किया जातादै। २ जनधरी। 
र्घा सडा सी° [म०] २० मोतियो का लच्छा जितस्तकी तौल ३२ 
र्तीहो। 
विशेप- वाराहमिहिर्‌ के समयमे एक श्रर्घा १७० कार्पापरण मे 
विकता था। 
्रघापिचय--सञ्च पुं [म] मूल्य भिरना किग्‌ | 
र्घीशि--सडा प° [से°] णिव [को०) । 
्र्घेशव र-- सङ्गा प० [म०] णिव । महादेव किग]। 
ष्यं --वि० [सं०] १ पूजनीय 1 २ वहुमृल्य 1 ३ पुजा मे देने योग्य 
(जन, फू, मूल श्रादि) 1 ४ भंटदेने योग्य । 
रध्य खदा पु [०] जिम दन मे जरत्कारु मृनिवब्रत करतेये 
वहाँ कामधु । 
रचक--वि० [स०] पूजा करनेवाला । पूजक । 
ध्रचन -- सन्ना ¶० [म०| ¶ पूजा! पूजन।२ भ्रादर्‌ । सत्कार । 
प्रचन सन्ना पुं [देश० ] घुटी जिसपर टूर दूर कनावत्तनपेटा से । 
श्रचना?--मन्ना ली” [म०] पूजा । पूजन । 
ग्रचना'(--क्रि ० [हि०] दे श्ररचना' । 
प्रचनोय--वि° [न°] १ पूजनीय ! पूजा करने योग्य । २ श्रादरणीय। 
प्र्तमान--वि° [०] पूजनीय । प्र्चनीय । उ०्--विचार्मान ब्रह्य, 
देच श्रचमान मानिए ।--राम च, पृ० ,३। 
र्चा --सक्ला ली° [संग] १ पूजा1२ प्रनिमा। 
ग्रचि- सन्ना स° [स० श्राचिस्‌] १ श्रग्निग्रादि की शिवा । उ०-- 
णुष्क इालियो से वृक्षो की ररि प्रविर्या हृई्‌ समिद्ध~-कामा- 
यनी, पृ । २ दीप्ति।तेज। ३ किर्ण। 
प्रचित्त*--वि० [म० 1१ पूजित। २ श्रादृत । प्रादरप्राप्त। 
प्रचित--सन्ना पु [म०] विष्णा] 
प्रचिती--वि० [स० श्रचितिन्‌ ] श्राराघना करनेवाना [कोण] । 
प्रचिमान--व्रि° [सं०] प्रकाणलमानं 1 चमकता हृश्रा। 
प्रचिमाल्य--सञ्ा पू  सं० | वामीफि कै श्रनुमार एक वदरो 
महदपि मरोचिकापृत्र था। 
्रचिरादिमार्म--स्न पु० [स] देवथान । उन्नर मागं! 
प्रचिष्मत्ती--सा श्न" [सं] श्रगिनिपुरी 1 श्रग्नि तोक । 
प्रचिप्मान १ सन्ता पु० [स० श्रदिप्मत्‌] [खी श्रविप्मनी] १ सूयं । 
२ श्रग्नि।३ देत्रनाग्रो का एक मेद ४ वात्मीक्रिके श्रनुमार 
एकव्रदर जो महु मरीचिका पत्र था। 
प्रचिष्मानर --वि° दीप्न । प्रकाणमान 
प्रज--नञ्ञा पु० [श्र० श्रं] १ विनती। परिनय। 
क्रि० प्र०--करना-=प्रार्यना करना । क्हुना। निवेदन करना। 
२ चार्ट । श्रायत। 
गरजडरस्राल -सख्ा पु० [फा०] वह परत्र जिसकेद्रागा सपया वजाने 
म दाचि क्ियाजातादह्‌। चनान। 
भरजक ` --सह्ञा पु [ग ०] व्रनतुलसी । वव 


३१६९ 


भजु नक 


प्रजकर--वि० उपार्जन करनेवाला । षदा करनेवाला कोनु । 
प्रजेदाम्त--सङा क्ली° [फा०] निवेदनपत्र । प्रर्थनापत्र । 
छर° प्र०--करना ।--देना ।--मेजना । 
ग्रजं न--स्चाए० [स ०] १ उपार्जन । पदा करना। कमाना। र्‌ सग्रह 
करना 1 सग्रहु । । 
क्रि० प्र ०--करना । 
श्रजंनीय--वि० [०] १ सग्रहुकरने योग्य । २ ग्रहण करने योग्य। 
प्राप्त करने योग्य । 
ग्रजमाः--सद्वा पुं° [सण० प्रयता] दै" श्रयंमाः 1 
ग्रजंस्त ध -- सन्ना खी० [फ़ा० श्र्जदास्त] 2० ्र्जदाश्त' । उ०--प्रग 
काज श्रजस्त चलावहुं ।-- प० रासो, प° ६७ । । 
ग्रजित--वि० [म०]१ सग्रह फ्रियाहृश्रा 1 सग्रहीत। २ प्राप्त किया 
। हृश्रा 1 कमाया हृ्रा । प्राप्त । । 
प्रजी - सन्ना ली° [फा० श्री] प्रार्थनापन्र । निवेदनपन्न । 
प्र्जीदावा- सज्ञा ली” [फा० ्र्जीद्रावा वह्‌ निवेदनपत को श्रदालत 
दीवानी या मालमे किसी दादग्सी कै निए दिया जाय। 
ग्र्जीनवीस-वि० [ फा० श्र्जीनिवीन 1] प्रा्थनापत्र या निवेदनपन 
लिखनेवाना किन्‌ । 
गर्जनालिश--सन्ञा पु [फा० श्र्ज रालिशञ] दे” श्र्जीदावा" (कोम । 
ग्र्जीमर॑मत--सन्ना क्ली [फा० श्रर्जीररम्मत] वह श्रविदनपञः जो 
किसी पूव श्रवेदनपत्रमे छूटी हूरई वानो को वदनि या प्रणुद्धि 
को शोधने श्रादि के लिये दिया जाय। 
श्रजुं न?-- सन्ना पु्ृसत०] १ वह्‌ वृक्ष जो दकिघ्रन से ग्रवध तक नदिथो 
के किनारे होता है। 
विश्चेप-~यह वरमा श्रीरलकामेभी होता है! इसक्रे पत्ते ट्सर 
के कीडोको खिनाए जिह) छाल, चमडा सिभाने, रग 
वनने तथा दवाके काममे श्रात्तीहै। इससे एक स्वच्छ 
गाद निकलतीदहैजो दवा के कराममे श्राती ड) लकडी 
सेखेती के प्रीजार तथानाव प्रर गाडी प्रादि वनतीह। 
इसको जलने से राखमेचूने का भाग श्रधिक निकनताहै। 
पर्या ०--क्ठिबभट्ल । श्वर ! ककुभ । काहू । 


२ पचि पाडवोमे षे मंमलेका नाम ।ये वड वीर ग्नौर धनू 
विद्या मे निपुणं यथ । 


पर्या ०~-फाल्गुन । जिष्णु । किरीटी । इवेतवाहुन । वृहन्नल । 
घनजय । पार्थं । कपिव्वज । सव्यमाची । गाडीत्रघन्ञा 1 
गाडीवी । वीभत्सु । पाड्नदन । गुडा । मन्यम पाडव । 
विजय । रावाभेदीरेद्वि। 
२ दैहयवणी एक राजा 1 सहस्राजुन 1 ४ मफेद कनैन। ५ 
मोर ।६ ग्रांखका एक रोग जिसमेरश्राख मे सफेद छटीटे पड 
जिह । फूती 1७ एकलीतावेटा । प प्रजुन [रवदिक) & 


द्र कोणु1 १८ चांदी कोनु ।११ मोन [कोनु ।१द्‌ दूव 
किण] 1 १३ मफेद रग [कौन] । 
ग्रजुन7--पि०१ उज्वन। मफेद। २ शुभ्र । स्वच्छ) 


प्रजुनक- -वि० [स०]१ रजन सवधी ।,१, रजन की पजा करनै- 
वाला (कोण 1 


भ्रजु नच्छवि 


ग्रजुं नच्छवि--वि° [म॑०] सफेः 1 सफेद रगवाता फण्‌ 

श्रजु नघ्वज--सष्ठा पुण [०] सफेद घ्वरजवाला । हनूमान [फो०] । 

रजुं नपाकी-- स्ना लौ° [०] एक पौ तथा उसका फन कग] । 

श्रजुन वदर-सक्ल प° [म०] प्रजन नामक पौधे फा रेथा किमु । 

प्रज नसा -सछ पुण [मण] प्रजन कं मिग श्रीषृन्स किन्‌ । 

प्रजु नायन- स्च पुं° [म०] चरहूमिर्द्र क प्रनुसार उच्तर फा पुक्‌ 
देश । 

श्रजुनी-- सञ्च ली [सं०] १ ब्राहृदाया करतोया नदीजौदहिमात्य 
मे निकलफर गामे पिनेतीदहै। २ सफट्रगरङी गाप ।३. 
कटनी 1 ४ ग्रनिषट्र कौ पत्नी । उपा कानाम। ५ एकर गप 
जाति [कोग]। 

पलु नीपम--सक्ा पु° [म >] मागौन या ठीक नामक वृक्ष किन] । 

प्रण --सन्ना प° [मग] ) वण । प्रक्रर। जे, पबाणनपचाक्षर्‌। 
२ जल! पानी । 

यौ ०---दशणं~एणएदेग। दतारणाः्मालया की एक नदी। 

३ एक दडक वृत्त निके प्रव्येफ चरण॒मेदो नगणाप्रौर श्राठ 
रस्गण होते है। यद्‌ प्रवितका एक भेरदै 1 ४ .सागौन | जान्‌ 
वृक्ष | ५ रग कीणु। ६ पोरगुन। युद्धयोपकिगु। ७, 
जलप्रवराहु (को०) 1 

श्रणव-- सन्ना पु [२०] १ समुद्र २ मूर्य। ३ 1 ४ प्रगिति । 
५ दडक वृत्तका एफ़ भेद नित्तके प्रन्येक चरणामे २. नग 
प्रौर £ र्गणदहतिर्ह। यह्‌ भावत काएक मेरदहै। ६ चार 
किमया 1५, स्त । मणि ! जग्राहिर । ८. प्रप्राह्‌ 1 
धारा [कोन], 

श्रणेवज--सज्ा प° [म॑०] सपुदफेन [कोम] 1 

श्रणेवनेमि--सग नी° [सं०] पूयी कौन] । 

प्रणेवपत्ति--सब्ना पं” [म०] सागर । नमूद कोण] । 

ग्रणंवपोत--स््ा पु० [न°] जनयान । पानी का जहाज [फेन] । 

प्रणंवमदिर--मजापं" [० श्रणं बमन्दिर] १ वषा) २ विष्णा] 

श्रणवमल-सना पुं [स०] >° 'जणंतव्रज' कि । 

ग्रणवयान-सन्ञा पु० [स०] दे° श्रशंव्रपोन' निगु । 

प्रणेवोद्मव-सजापुणृस०] १ प्रगिनिजार नाम का पौघा। चद्रमा। 
२ श्रमृत किण । 

श्रणेवोद्‌भवा--सन्ता ननो [म ०] श्रव से उसन्न--लक्ष्मी [कोम] 1 

ग्रणे्--पि० [स०] १ तरगपूरणं। २ फेनित कोनु । 

ग्रणंस्वान्‌^--मक्ता पुं [स० पर्णम्बत्‌] मागर [कग्‌। 

प्र्ण॑स्वान्‌---वि° श्रतिरय जतवाना [फण । 

श्रणा-सज्ञा ी° [स०] तदी। 

ग्रणदि--सज्ञा पुण [स०]१ वादन । मुस्तक नाम फा पीवा 
मोया [जिग] । 

ग्रणोनिधि--सज्ञा पु" [स०] सागर । समुद्र कोनु । 

श्रररुहू--नना प० [स०] कमल [कग] । 

ग्रतगल--सना पु० [न°] ~न । गैषी करमर किण | 

श्रतन सज्ञा पु° [म ०] निदा कि । 
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र्थगृ$ 


श्रतनर--वि० १ निदा कर्नैयाला 1 र दुधी । द्वित्त न्निनु। 
ग्रति--मय सरी° [०] [वरि प्रति] १ काटा ग्या 1२ नु 
की कोटि । धृष केः दानो छर्‌ । 
श्रतिका--षना स्य [म॑०] (नाटक म) वष्ट वरन पिन) 
ग्र्थ--सना पुण [म०] १, गन्द का श्रित्राय। मनृष्यं ॐ हृदय का 
प्राण्य जो णञ्धमे प्रफट टा 1 गन्द फो तक्ति) 
विशेप--गादहिन्यणास्यम प्रय तीन प्रकार क माना गया द्ू-- 

(क) श्रमिधा मे वाच्यात, (ख) स्मा ने चष्टफाय प्रीर (ग) 
व्य्जना म व्यग्या्थं। 

त्रि० प्र०~--परना 1 तगाना ।--र्टागा। 

२, श्रसिश्राय । प्रयोजन | मनतव जने तदु त्वि श्रथमेपं 
प्राया रै" (नन्दे) । ३. काम । दष्ट । उ०--वद्‌्वशनेने 
तुम्टागा दृध प्रथन निकरे" । (च्छ) । 

किर प्र०--निफतनः ।--निततना तपना । माय्रना 1 

८, तेनु ! निमित्त | जत विप्रा ङेः श्रतं प्रयत्न ग्ट्ना नादि 
(चष्द०) 1५. -द्विगोके पिय । येवोत पर-तनय, स्थर, 
सत्प, गम श्रीर्‌ गध। £ चनु्गमे तरकर) पन नमति 1 उ. 
प्रयेगानयके प्ननुसान मित्र, पदु, मूमि, घन, प्रान्यप्रादि क 
प्राप्ति प्रीरवद्धि 5 उटमीमत्ग्नने दूय चर्‌ र पारगा 
[फोण] | १० वन्तु 1 पदार्थं [सेनु1 ११ तनि । प्रापि गे । 
१२. याचना] प्रायना किन । १३ वान्दे ्वितिन्निग्‌। 
१८. तौर तमया । दष [रन्‌ १५ गत 1 एरावदट (केन) 
१६ मृत्य [फिन्‌] १७ परिखाम) ननीस्यकरिणे 145 धमक 

एक पुत्र को०)। १६. वष्टु २० दिन] ददनौमानाकेा 
ध्रनुमार एकभश्रेणी प्रपूयं (देन) । 2२१ एकि सिग्‌) २२ 
दावा किन] । 

यो ०--श्रनयं। प्रन्प्रयना । नम्य । नमन 1 नारथ । निस्पन। 
प्रथपति । अ्र्यगौरयव। ्रयदृच्छु 1 व्र्यतरी। प्रपपित्ति। 
श्रयानिर । प्र्वान। 

ग्रथकर--पि० पृ [मग] [खी श्र्यकरो] १ जिने धने उपार्यन 
श्या जाय) सानी, जैते--प्रयकगौ विया । 

प्रथकर्म--मनज्ञा ० [सन०]१ मृर्प वा प्रघात क्राम > फवदायक 
कायं [कोन] । 

प्रथंकाम--वि० [न°] ठन ग्वे शच्छा रपोयाता क्तिनो । 

श्रयकिरितिपी--वि० [० श्र्यािवियिन्‌] जा नेन्देनमे गुदरवदूर 
न रय} चरमान) 

प्र्थकृच्छु--सजापृगृत्त०्] १ धने की कमी] दस्दरिता। २राज्यकी 
प्राक तयी । राज्यकरमेव्ययया ण्टना। 

विकशेप~-कौटिन्यकेश्रनुमार एेकीतपीमे तद्रगुप्पके ममयम 


राज्य जनताये सपरा राज्यकर एक दमसे मानि लेताया। 
श्रथृकोविद--चि० [स ०] चनुमरी । चिशेषज [कोण] । 
श्रथगत--चि० [स०] एव्द ङे च्रं परर प्राध्रित्त किण] 
ग्रथगभ--पि० [न०] जिमते प्रथं भरादहो। प्र्ययुष्त [मेनु। 
प्रथगृह्‌--मन्ञा पुण [स०] मोप । प्रनाना। जहुौ लापा पैतारषा 
जाता टौ [ेन]) 


बरपगौरव 


प्रथगौरव--पडा प° [ म ] किसी शब्द 
गमरीरता । । 

प्र्यघ्न--वि० [सं०] श्रपव्ययी 1 फजृलखचं [कोण] 1 

प्रथंचर--सङ्ञा प° [नण] सरकारी नौकर । 

प्र्थचितक--मज्ञा प° [ म° श्रयंचिन्तक ] वहु 'मध्रीजो राज्यके 
प्रायन्यय पर ध्यान रसे । श्रयंमचिवः।! मणीरमाल । 

प्र्थचितन -सञ्चा {० [ म॑° श्रयचिन्तन ] १, मर्थं ( माने) केलिये 
चितन । २ घनके लिये सोचना [कौण्‌] । ' 

पर्चिता--स्या खी° [स० श्र्थचिन्ना] श्रध या घन सवधी विताकिग्‌। 

प्रयंजात--वि° [०] १ प्रथमे मरादहु्रा। २. धनी किगु | 

र्थज्ञ--नि० [सं०] उष्य या मतलश्र ममभनैवाल। [कोण ! 

प्रयत --प्रव्य [नग] १ .वास्तव में । सचमुच । वस्तुत । २ श्र्थंकी 
दुपष्टिमे किण 1 

धरथंदड--सञ्ज पुं [म॑० श्र्यदण्ड] वह धन जो क्रिसी ग्रपराधके दड 
मरे श्रपरावीसे लिया जाय । जुर्माना । 

्र्थद!--ि० [मं०] [ ल्ी° प्र्यदा] घन देनेवाता । 

प्रथदभ--सच्रा पु ९. वृत्रेर।२ दम प्रकारके शिष्धरोमेसेएक । 
वह जो धन देकर व्रिद्या पटे 

्रयंदशंक--स्ञा पु [स०] वहु जो श्रथंस्वघी मूकदमो पर विचार 

करता है कोन । 

भयदूपण ~-सन्ला पुं [सं०] १ फिञूत खर्च प्रषव्यय। २. प्रन्याय 

याधोघ्नेसे दूमरे की सपत्तिलेना।) ३ श्रयं (माने) मे गनती 

पानाढ दूमरेकी मपत्तिंको नष्ट भ्रष्ट करना किनु। 


्रंदोप-सब्ना पु [सं०] १ श्र्थसवधी दोप 1 २ , साहित्यमे चार 
दोपो मे एक [कोनु । 


त्रथना &--क्रि० स० [स० श्रयं मगना । याचना करना। 


- ~ दावा किण ५ 
प्रथन्यायालय--सन्ञा एण [न०] वह्‌ न्धायातय जहां श्रथंसवधौ मुक- 
दमाक्रा निर्णय होताहै। , 
प्रयपत्ति-सन्ना पु [म०] १. कुत्रेर 11२ राजा। 
प्रथपिशाच--वि० [यण] जोद्रव्ध का सगर करने मे कर्तव्याकर्त्य 
पर विचार नकरे। धननोलूप। 
प्रयपिशाचः-सन्ञापुं्णुसण्यु वह जो घेन काः श्रत्यन लोम करता है। 
भ्रथप्रकृति- सज्ञा जी° [म०] नाटक मे ्नानेवाली र्पाच महेत्वपुणं 
` स्थितिर्या--१ वीज, २ विदु, ३. पताका, ४ प्रकरी ग्रौर 
„ ‰ कायं। ~ , 4 
प्रयवघ-- मन्ना पं स० श्र्थवन्य ] छदमे एन्द श्रादि का उचित 
प्रयोग 1 पद्यरचना । 
्र्थवुद्धि--वि० [ स] स्वाप रायण, [जोन । 
प्रथवोव--सनजञा प° [स०] वास्तत्रिक श्रयं काज्ञान किन्‌ 1 
ग्र्थभाक्‌--वज) पु० [स ० श्र्थभान्‌ ] जायदाद मे हिम्मा पानेवाला । 
हकदार न्तिण] ] 
१ ॥ (~ ऋ _& 
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रथेना? सन्ना खी" [म॑ं०.] याचना 1 निवेदन. प्रार्थना । २ म्री 


प्रणति 


या वाक्यमे अर्थकरी ्र्थभृत--मज्चापणुसम] प्रधि तनख््राहु मे तकरद स्पपा लेक्ररकाम 


करनेवाला व्यक्ति । 
प्रयश्र श--सज्ञापुणृस्त०] १ धन सप्ति का विनाश। २. उदेश्य पुरणं 
न होना [कोन] । | 


ग्र्यमत्री--सन्ना पुण स० श्र्यमन्त्रिणुत्र्थं के मामलो से सव्द्धमत्री। 

प्र्थयुक्त--वि० [स ०] श्र्ं्गाित । श्रथपुणं कोगु 1 

भ्र्थयुक्ति सन्ना ली [स०] प्राप्ति । लाम किगु। 

प्र्थराशि--सन्चा पु” [स ०] प्रचर धन [कोण] 1 

प्र्थलाभ--यन्ञा पं [स०्] धन याद्रव्य की प्राप्ति किगु। 

प्र्थलोभ --सज्ञा ¶० [स०] घन की तृष्णाया लोभ ज्तिगु। 

श्र्थवाद--तन्ा पुन स०] न्धायके प्नुसार तीन प्रकारके वाक्योते 
से एके । वहु वाक्य जिसमे किसीःचविधिके करने की उत्तेजना 
पाई जाय । यह्‌ चारं प्रकार का है-~स्तुति, निदा, प्रकृति श्रौर 
पुराकल्य । ॥ 

ग्र्थवादो--वि० [सण श्र्थवादिन्‌] श्रथंत्राद को माननेवाला कणु । 

ग्र्थवान्‌ -विन[स०]१ श्रयं .मतलव) वाना । एक विशेष प्रयंरखने- 
वाला। २ धनवान । पंसेवाला किगु। 

प्र्थविकरण -सन्ना पुं” [स ०] नात्पर्यं परिवतंन किण] । 

ग्र्थविन्नान--सनाप० [स०] १ दे०शग्रयंशास्व'। २ श्रयं कोसममने 
को ६ प्रक्रिपाश्रो मेसेएक। घधीगृण। कोन]। 

ग्र्थविद्‌-चरि० [म॑०] श्रयं का ज्ञाता । समभरार कग 1 

प्र्थविदयया--सन्ला ली०[ षं ] व्यावहारिक जीवनका ज्ञानया, 
विद्या किम । | 

प्र्थवेद--सन्ना प° [स० शित्पशास्व 1 हः 

भ्र्थव्यवस्था--पक्ञा श्नी° [म०] सावंननिक राजस्व श्रौर उसके श्राय- 
व्यय की पद्धति । फादनास । 

प्र्थशास्त्र--म्न धरंणुस °] वह्‌ शास्त्र जिसमे प्रथं गी प्राप्ति, रक्षा श्रौर. 
वृद्धिका विधानहौ । प्राचीनकालमे इस विपयपर वहूतसे 
श्राचार्पोकेरचेग्रथये, पर्‌ श्रव केवन कौटिल्य (चाणक्य) 
कारचाहृमराग्र य मिलता दै । श्रथंविज्ञान 1 

ग्र्थशौच-- सन्ना पं [स०्] तेन देन मे शुद्ध व्यवहार । श्रथंग्यवहार 
की पवित्रता रखना [कोग। 

भ्रथसनयापद-सक्चा परं” [स०] कौटित्यके प्रनुमार एसे सम।नतोऽ- 
यिद की प्राप्ति जिसमे पाश्णिप्राहु वाधक हो । 

प्र्थसचिव--सद्ञा पुं [सं०] द° श्रयंमप्री'। 

भ्र्थसिदधि--पन्ना ली° [स०] १ कौटिल्यके ्रनुमार्‌ पाञ्लिप्राहु को 
मित्र तथा भ्राकद (फत्रूके शत्र्‌)का सहाय मिलना। २ 
श्रमिनपित की प्रापित । सफलता कोनु । 

भ्र्थहर--चि० [स ०] उत्तराधिकारमे धन पानेवाला [कणु 1 

ग्र्थहीन--चि० [सण्ु १ निघंन।२ जिममेश्रयंन हो । निर्य । 
३ श्रसफलं [कग] । = 

प्र्थातर--त्ला प° [स ° श्र्यानतर [१ भिन्न श्रयं 1 २ भिन्न कारण । 
३, नई परिन्थिनि।* भ्र्येकाश्रतर्‌ किण 


+ = { 


। 


पर 


प्रथतिर्यास 


प्र्थातरन्यास--स्ा प° [श्र्थान्तरन्यात] १, वह फाव्यातकफार जिगमे 


सामान्यसे विशेपकाया विणेपसे सामान्य का,साधरम्यया वंधम्यं 


दवारा, समर्थन क्रिया जाय, जँसे-(क)} लागत निज मति दोष 

ते सुदरह विपरीत। पित्तरोगवश लघहिि नर शि सित 

शख्वह पीत । "यहां पूर्वां के सामान्य कयन का समर्येन उत्तराघं 

के विशेप कथन से साधम्यं द्वारा फिया गयादहै। (ख) हरि 

प्रताप गोकुल वच्चो का नहि करहि महान । यहां (हरि प्रताप 

गोकुल वच्यो इस विशेष वाक्य का समर्थन "कानि कर्हि 

महान इस सामान्य वास्यमे माघम्य द्वारा किय गया हैद्मी 

प्रकार व॑धर्म्यं काश्मी उद्राहुरण समना चाहिए २ न्पायमे 

एक प्रकार का निग्रहुस्यान। जव वादीरेमी वानक्हेजो 

प्रकृत (श्रसन) विपयया श्रयं चेकु सवधन र्खतीदही, 

तव वहां यह्‌ हौता ह। 

प्र्थागम -सक्ा पुं [म०] धननाम । श्रामदनौ। 

प्र्थात्‌--ग्रव्य० [म०] यानी। तस्यं यह्‌ कि। 

विशेषप--दसका प्रयोग विवर्णा करनेमे त्राताहै, जँने-रेमा 

कौन दहोगा जो भने की प्रणसा नही करता व्र्थान्‌ मव कगने 1 

भ्र्थातिक्रम- सल्ला प० [स ०] ौटिल्यके श्रनुमार हाथमे ब्र्टया 
मिली हई ्रच्छी वस्तुको छोड देना। 

श्र्ानिर्थसरशय--खछा ० [स ०] एक भ्रोरसे प्रवं तया दूनरी प्रोर 
स प्रनयं की.-समावना। 

श्र्थानर्थापद-सख्ापु° [स ०] एक ग्रोर से प्रान्त प्रौर दूमरी श्नोरने 
राज्य जानै का भय । 

श्रथानुवंव्‌ -सजा पु [म ° प्र्यानुबन्य ] णन्‌, को नष्ट'कर पास्णिग्राह्‌ 
को श्रपने वणम करना । 

प्र्थाधिकारी--पसना घ॑ [ ० श्र्याधिकारिन्‌  कोपाधिकारी) 
खजाची [कग] 

प्र्थाना@--क्रि० स० [ मण श्रयं +-हि° प्राना (प्रत्य) ] श्रयं 
लगाना । व्योरे के साय समभाकर कटूना । श्ररयाना) 

पर्थानुवाद--सन्नाषुणूम०] न्पायशास्त्ानुमार्‌ श्रनुवाद का एकं भेद । 

- विधि से जिसका विधान करिण गया हो, उसका श्रनुवचन या 

फिर फिर कहना । 


भ्र्थान्वित-वि० [स०] १ ब्र्थयुक्त। श्र्थगं । २ महत्वप्‌णं।३ 
घनवान्‌ किण] 
श्रथपित्ति--मन्ना पुं [म०] १. मीमासाके श्रनुसार एफ प्रकार का 
प्रमाणा जिममे एक वात कह्ने ने दूसरी वात की सिद्धि प्राप- 
से श्रपहौ जाय । नतीजा । निगमन, जसे-वादनोके होने से 
वृष्टि होती है 1' इसमे यह सिद्धं हुग्रा किविनावादल के वृष्टि 
नही होती । न्यायशास्त्र मे इसे पृथक्‌ प्रमाण ने मानकर प्रनु- 
मान कै श्रतगेत मानादटै 1 २. एक श्र्थालकार जिसमे एक वात 
के ग्यनसे दूसरी वात कौ सिद्धि दिखलाजाय । इमश्रनकार 
मेष्व,स्तवर्मे यह्‌ दिखाया जत्ताहैकि जव इतनी वहो 
1 वातो मई, तव यह्‌ छोटी वात होनेमे भ्या सदेह है, जमे- 
(क) मूख जीत्योवा चदको कहा कमल की वात) (ख) 
' ` जिसने शानिग्राम को भूना, उमे वेगन भूनते क्या लगता है। 
भ्र्थापत्तिसम--मज्ञा पुं [स०-यायमे जाती के चौवीसमेदोमे में 
एक । वादी कं उत्तर मे यह्‌ कहना करि यदि तुम मेरा प्रति- 
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। प्ररं 3 


मादित श्रमुक मिद्धत्तिन मानोने तो वरा दपं दपा, प्रपापित्ति 
सम कहनाता दै! 

प्रथप्रित्तिकार--मकङ्ञा ० [गन्द प्रवधरफना जो कारनं नीकं 
तथा अरन्य मदृष्यो का, नजिन्दोष फर्यवामति प्रादि दिवाद्रु, 
चनं देताद्। 

प्रयर्थी--परि० [° श्र्यायिन्‌] १. धनको कामनात्राका। २ धरन 
ग्राल्नि के तिये प्रयास करनय 1३ प्रपना मततय चाटने- 
वाना किण] ] 

श्र्यालि पर--गजा पत [गण श्र्यालदुार] वट सतक्रं विनम्‌ श्रयत 
चमत्छार दिन्ाया जाय । पन्दानल्लयर के विमद त्रतेकार 1 

श्रयिक--सना पण [नन वेवदीगगा नो गजानन णवननं जति 
21 वनातिम । म्नृतिग्र ठम 1२ परगप्रा 1 प्रहे [किनु] 

प्रथितो [सर] मागा द्रुता 1 उचद्रन नु] 

प्रित नजा पृण कामना । टन्छा (दैने। 

प्र्वी--यि० [° श्रथिन्‌] [यिन्न्नै श्रवते ¶ रच्छ ररपाना 
याहु रन्रनेयाना। २ पफायार्यी । प्रमोडनयाना 1 गरा पातर 
३. वादी 1 मुर्‌$ः1 ८ सवका ५ धनो इ > रस्य 

ग्र्योर-- नना प° वहु जिमने भी षर्‌ ऋषयो गदाया प्रवाहा 
(स्मनि)। 

ग्र्ध्य*--वि° [न ८] १. मौगने योम्य 12 उनित । उपयुक्त 1 ग्रच्छा। 
३ घनी 1 ८ युट्िमान्‌ 1५ सद्य । ऽ योपन कमेर्मे 
मूग [फग] । । 

प्र््यर--नंना पुर तान -वदियाया चाक (फेनु। 

गर्दन नना प° [मगसर श्र्दना] 4, पीदन। दनन। हिमा। 
२ जाना। गमन 1२३ याचना) मांगना! ४-जियन्ा एक 


नाम [फन] 
प्रदनर--वि० १ धीटफ। ह्िचिकध। > वेर्चन या श्य हौरर घूमने 
वानां किन] ] 


प्रदना(--क्निग म० [नण श्र्दन--पीटन] पीटित फएग्ना। उ०~-- 
गहि वरप्णावको दड कर मेध नमानन्नद्ि) मदिनुरनस्न 
प्रदि ग्रति जने पित्त कपि 1-- पोता (गन्य०) । 
प्र्दनि-सनजना परंनृम०]१ प्रावता ।२. मानना । निता । 3 वमार 
रोग । ४ श्रा (कोन) 
ग्रदनी-नजा पु [ह°] 2० “्र्दली' । 
भ्रदित^--वरि° [न°] १ पीडित । दमित) २ गत। ३ याकिति। 
श्रदितर--मजा ए [मणु एक्‌ वतगोग। 
विलेप--दसमे वायुके प्रकोपमे मुहु श्रौर गर्ग रदी रहो-जानो 
है, स्तिर टिनिता ह, नेत्र प्रादि विफरतदहौ जाति हं बोला नही 
जाता श्रोर गर्दन तयाददढ़ीनेदरददहोारहै। 
श्रद्ध ग--सना पनु न° श्र्ढाद्]-१¶ णिव। उ०्--भग होत प्रद्रम 
धनु जानि लयन तिहि कान । कहो लोफयानन मनहि चजग 
दोह यहि काल 1--रधुराज (णब्द०)। २ एक रोग! द° 
श्रस्मिः। ‡ र 
ग्रद्ध *--वि° [सम०] किसी वन्तुकेदो सम भानोमेतते एक) श्चाधरा 
श्रद्ध --सजापु०१ स्थान । क्षे । र्‌ भाग। हिस्मा।र३ ब्राघा 
हिस्सा। ४ वायु 1 हुवा। ५ वृद्धि) ६ समीप। लगभग [केगु) 


॥। 


॥) 


२१, 


विशेप~-यह्‌ शव्द ग्रं रौर अर्धं इनं दोनौरूपोमे सस्त दै। 
हममे वननेवातरे णनी दोनो चोमे प्रप्त हते ह । उनम 
मौर कोई घ्रतर नदी हता 1 

्रटक!--पद्ा पं [न०] चटानक । घुटने तकर का लहृणा या पेटी- 

| क्रो [को०) । त ¢ 

प्रद क -- त्रि व्राघा किन । । 

्रद्कणं सचा प [मं०] ग्रघेत्प्राम नज्या कन । 

प्रदकाल--सन्ना ०.८] शिव का एक नाम किंगु1 

प्रद दट-मश्ना {० [स] शिव -किग । 

प्रदकितु-पद्ा प° [म०] सद्र कग । 

प्रद गगा---्ना जी° [मण प्रदगद्धा] कविरी | 

प्रद्र गुच्छ--पन्चा पु० [सण ब्र्धगरच्छु] वह मती की माला जिषे 

चातवीम नदियां हो| वाराहूर्मिहुर के, प्रनुपार दममेःवरीस 

तडिर्या हनी चाद्िए 1 

प्रद गोन--सा पु [स०] गोनां किन] । 

र्द चद्र-सद्य पु [न° प्रदधचन] १ प्रावा-चांद। त्रष्टमी का 

' ` चद्रना{ २.चरद्रिका। मोप्पेव पर्‌ की श्रद्ध ( ३ नवत 
काएके भेद 1८ एक प्रकारः का'वःण जिक्घके श्रप्रनाग पर्‌ 
प्रधवद्राकार नोक दटोतीदहै। ५ सानुनासिक का एक चिह्न 
चद्रविदु-- ।! € एक प्रकारका त्रिंपृड। ७ निकान वाहुर 
करने के लिये गलेमे हाव चगानेकी मुद्रा । गरदनिया। 

प्रद चद्रा-- सद्य 'ली° [स० श्रद्धचन्द्रा] तिंवाराया कर्णस्फोट नाम 

का पोधा'। 

प्रद चद्रिका--सञ्चा खी० [म॑० श्रद्धचद्िका] कनफोढा नाम्‌ की लता। 

प्र जल--सथ्रा पु” [स०] ए्मशान म-णवको स्नाने क्यकेश्राधा 

जनम प्रर प्राधा बाहर डालिदेने को क्रिधा। 

प्रदर ज्योतिका--सक्चा सन्ना [मण] ताल का एक भेद 

प्रद तिक्त--मन्ना खी० [सण] एक प्रकार्‌ की नीमजो नेपाल मे 

हातीदै) 

प्रद तूर--सश्ना पुं° [मं०] एक प्रकार का वाद्य कोगु । 

प्रद्‌ वार--स्खा पु” [रसन] एक श्रौर्‌ धारवाला चाकू। सुभ्रुतमे 

वशित २० णल्थोपश्य्णोमेसे एक करिण] । 

प्रद नरेन्वर--मङ्ञा पुं [स°] धिव का एक रूप [कोण] । , 

प्रद नयन--सदचा पुं [म॑] देवताश्रोकी तीसरी ्रपजो ललाटमे 

हाती दै] | । 

प्रद्रनाराच- सवा पु [से०] १ जन शास्यानुसार वद ददी जो 

मकंटवघ श्रौर कीलक पाणोमे वं्ीहोती रै।३ एक प्रकार 

' कावारा। । 

प्रद नारो--सद्च प° [०] यर्धंनारीणएदर । शिव [कोनु 1 

भ्रदनारीश--घष्ा प° [म०] शिव [कोग्‌ ! 

परद्र नारोरवर-~सन्रा प, [से] १ तत्रमे पिवश्रौर्‌ पार्वतीका 

समिलित सूप 1 रे-प्रायुर्वेदमे ररसाजन जिमि श्रां मे लगानै 

से उवर उतर जाता ह। 

प्टपारावन--सज्तः ¶० [मंग] नीत । 

धड़ पोहल---पहा [३० [एक पौधा लिषकौ पत्तियौ मोरी होतौ ६ । 
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भता 


प्रद प्रादेग--सना ¶० [सं०] वन्तुवौम्धमे प्रंवित मेतुके मन्यरमे 
श्रालतवन विदु तर काग्रनर जहौन्छखन वधं रहने ह।मनुके 
म्मे उसके उव स्थान तषएका प्रतर जदं वह्‌ पन्या 
दीव्रार पर्‌ टिका रहता है। 

श्रद्ध मामिक--वि० [न°] घ्राधे का हिस्सेदार करिण] । 


श्रद्ध भास्कर~-यघा प [न° श्रघमस्किर] दुपहूरी। दुग्दरन्यि। 
मध्याह्न किनु। , , | 
ग्रद्धमागवो--मया की [सेण्‌] प्रान का एक मेद] पटना श्रौर 


, मथूराकेवीचकेदेश की पुरानी नपि 
ग्रद्धमाणव--सङ्ञा पु० [म०] १.कौटिल्य के श्रनुमार ब्रह शीर्पकहार 
जिपफे वीचमे मणिदो।! २ दस .मोतियोकी माला! ३ 
वारह्‌ लडिधोवाना एक हार कण] । 
ग्रद्ध माणावक~-मया प° [सं०] 2० श्रद्धमाणव' । 
ग्रद्मात्रा--सडान्नी° [०१ प्राधौ मात्रा) २ व्यजन 1 ३. 
सगीत शास्वानुमार चतुर्दश मात्राप्रो का एक भेद) 
श्रद्ध मामभत-सया पं स० | वहु मजदूर या नौकर जिमे प्रधमामिक 
(१५ दिन पर) वैतत मिनता हा 1 
श्रद्ध रथ-सव्रा पुं [न० ब्र्धस्थ] वहस्यीजो दूसरेमे साय होकर 
लड [कोण] | । 
श्रद्ध विसग--सल्ला पुं [संग्] क, ख,प, क, ते टौनेवाते अधिं 
विमं का उच्चारण 1 विस्षगं का ग्राघा उच्चारण कोनु 
श्रद्ध विसर्जनीय--सद्य पुं° [म॑०] 2० शर्द्विमर्ग' [कोण] । 
श्रद्ध वीक्षण -सन्ना पुं” [सं] .कनयी से देना । तिरछो चितवन ! 
प्रद वृत्ता पुग [मण] वृतका प्राधा नाग । वृत्त का वह्‌ भाग 
जो व्यास श्रौर परिधिके्चये नागमे पिराहो। २ पृरेवृत्त 
फी परिधिका प्राघा भाग। | 
प्रद्ध वृद्ध--सन्ञा प [०] प्रौढ । मध्यप्रायु का व्यक्ति कणु! 
ग्रद्धं वद्धि--सन्ना ली° [सं०] फिराएयामृद क भ्राधां न्निगु! 
श्रद्ध वेनाश्चिक-षजा पुण[सं० कौटिल्य के प्रनुनार प्रवेनाय के पक्ष 
पाती कणाद के श्रनुयायी जनं [कि] । 
श्रद्ध व्यास--सष्ा पण [सं०] कट्रसंपरिधितक का प्रतर । तिज्या 
रेडियसं (को० । ; 
ग्रद्धश्षफर-सक्ता पण. [सं०] एक प्रकार की मधनी कन]! 
ग्रद्धशन्द--वि° {स०्] घीमी श्रावाजवाना किनु।1 , 
श्रद्ध सम--वि० [सं०] अधिके वरावरवाला । श्राघा [कोनु । 
भद्ध समवृत्त--खपा प° [०] वह्‌ वृत्त जिगक्रा पटना चरण तीरे 
चरण कं वरावर दहो; जम, दोहा श्रौर सोरखा। 
प्रद्ध सीरो--पल। प° [० प्रघसीरिन्‌] प्रपनें पारिश्रमिक के वदते मे 
श्राधी फसल तेनेवाला। म्रधिया पर वेत जोदनैवाला 
पकृ [को । 
प्रद सक्ता प° [सण] ६४ मोतियों फी माला श्रवा ४५ 
लश्िपोवाला हार (को०) 
पद्ध च्स्व- नशा ४० [ख०] हस्व स्वर्का प्राधा (कण्‌! 
प्र्दाण~-रना प° [र -प्र्वङ्ज] 4 प्राधाअग। उ०-- गमं सवं 
प्रान पताघ्नना, व्याच नृपाल मातां निस ।=-तूनषौ 


भ्रददागिनी 


ग्र०पृ०४५८।२ एक रोग जित्ेश्राधाजंग चेष्टादीन प्रर 
वेकाम दही जाता है । लकवा । फालिज । पक्षाघात्त 1 ३ शिव । 
प्रद्धमिनी--सत्रा ली° [सम श्र्द्द्धिनी] पठनी \ भार्य । 
प्रदधागी सज्ञा पुण [स० प्र्घाद्धिन्‌ } शिव । 
ग्र्दधगोर--वि० ब्र्धागिरोगग्रह्त 1 
प्रदाी-वि० [सण० श्रर्घाशिन्‌। श्रद्धंमाग का श्रधिगारी [को । 
श्रद्धा सन्ना खी° [स०] रेमे २५ मोतिषोका गृच्छा जिपणोतौन 
३२ रत्ती हो । 
विदोष--वाराहमिदहिरके समय एक प्रधांका दाम १३० कपपिण 
था! उस समय कषपिणमे दस मसि चदीहोनी थी श्रौर वह्‌ 
सोलह मोटे (गोरखपुरी) पसो के वरावर होता था। 
श्रददाली- सज्ञा ली [स०ःश्र्घालि] वद चौपाई जिसमेदोही चरण 
हो । भराधी चौपाई, जंसे--राम मजन विनु सुनहु खगेसा । भिरं 
न जीवन केर कलेमा । | ५ 


प्रद्धाविभेदक~--पन्ना प° [स०] १ प्रवकपारी। ्रावासीसी 1२. 
प्रधाँग [कन । 
श्रद्ाशिन--सन्ञा [स०] १ प्राधा भोजन [कोण] । 
भ्रद्धासन--सन्ना पुं” ]स०] १ राधा प्रासन।२ प्रतिशयसनानक। 
, स्थान ।३ वरावरी की जगह [कोण]! 
ग्रद्धिक?--पन्ना पुंण[स०] १ प्र्वपीनी (२. वंश्स्तीग्रौरत्राह्यर 
पित्ता से उत्पन्न मतान जिसका सस्कार हुश्रादो। 
प्रधिकग--वि° श्रधिपा पर काम करनेवाला [कोन] 1 
श्रद्धाक स्ण--सज्ञा प° [स०[ १ प्राधा करना,। २ मजूपाकाठना 
वंडाना । जव एक कड दूसरी कटो पर (होकर) रखी जाती 
है तव धरातन समान करके ठीक ठीक वैठाने के लिये प्रत्येक 
सधिस्यल कोश्राधा ध्राधा छील देते है । वास्तुग्रास्त्रमे यह्‌ 
 श्र्धीकिरण कहलाता दै 
प्रद्घुं क--वि० [स ०] उक्कर्ंशी न । उघ्तिशी न कणु । 
प्रद्धं दु--सन्ना पुण [सम ष्रढन्दु] १ ब्रर्घचन्द्र। २ श्रधचद्राका 
, नखक्षतं । दे° श्रद्ध॑चद्र' कणु ! 
श्रद्ध दुमौलि-सन्ञा पु [सण प्रद्धन्दुमौलि] शिव । 
श्रद्धोदक--स० पु०[स० प्राघे शरीर तक िगोत्ता हूश्रा पानी। 


मृत शरीर को' नहलाकर प्राधा जलमे प्रौर प्राधा वाहुर 
रखने कौ क्रिप्रा कग] ।, 


मर्द्धोदय--सन्ना पुं [स०] एक पर्वं जो उस दिन होता. जिस दिन 
माघकी भरमावस्या रविवार को होती टै उया उसी दिनं 
श्रवणं नक्षत्र श्रौरव्प्रतीपात योग पडताहै। इप.दिन स्नान 
करने से सूयग्रहणमेस्नान करने का फन होता है। 

श्रध ग(4-- सङा प° [हि०] 2° “ग्रद्धमिः । | 

प्रच गी^(ध--सज्ञा ¶ [हि ०] ० श्रदधागी' | 

भ्रसे'गी २ --पल्चा ली० [हि०] त्रां. अ्रगवाली स्त्री। भ्र्धागिनी 

० - अरघगी पूति मोहन सौ, कंमे हितु तुम्हारे --मूर० 

१०।४२३० । 

भरधं-वि ० [ख०] दे° भ्रद्धः | 


ल 


९२४ 


्रभेकं 


गर्न (--सन्चा पुं” सं° भ्रण | जल । पानी । उ०-यभ स्नेहं सेमाच 
स्वरभग कप वंवनं । सवदहीके श्रनुमाव ये माच्तिक्र श्रौरो 
प्रन । {खारी ग्र०, षा०२, पु०२७। 
प्र्पण--सख्ा पुण [सं०] [वि० श्रपित] क्रिमौ वस्तु परसमेप्रपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का म्यापित्तकग्ना। देना । दाना. 
नजर! शट। 
यौ ०-कृष्णापंण । ब्रह्यापंण । 
३ स्यापन। स्वना जते, पदपिं णुकरना 1 ८ वापस करना । 
लौटाना किण] । ५ येदन किगु। 
प्रपणप्रतिभू--सब्या पु” [सं०] वह प्रतिभू (जामिन) जो किस्रीकी 
दस प्रकार जमानत करे कि यदि यहऋणाका धन देगा,तो 
मद्ूगा। 
ग्रपतप (ौ- मदा पं [हि०] 2० “उस तरप । उ०~---गाद्न मरति 
भादत भरतिश्रप तपकरीतान। श्रषं दपं कदं जनु कीनौ सर 
सधान । --स० सप्तक, पृ० ३८३ । 
श्रपना (ए--सन्ला १० (मं० चपण] ६ श्रपण ! उ०-सिवं सर 
हमको फन दीन्हो । पुदुप्‌, पाने, नाना फन, मेव, पटरव प्र्पन 
कन्हं ।--पुर०, १०।७६= । 
प्रपना(--कर° प° [हि०] द° “प्ररपाना' ! उ०्-प्डि नहि मोग 
लगविन पाव । करि करिपाकर जप प्रतिर्हु, तव्रदीतयष्षं 
श्रावं ।--सुर०, १०।२४६। 
श्रपिति-वि० [मण] श्रपण करिता टृप्रा ! उन्~देवो कौ अरित मर 
तमिधित सोम श्रधरसे घछूनो {-कामायनी, प° १३८२ 
उकीरं [कोग्‌]! ३ चित्रित [कि०)। 
प्रपिस--पद्चा प° [०] हृदय । हृदय का माम [कण्‌। 
पर्वंदव्‌(-- सदा पुं° [स ० श्रवुंड +द्रव्य ] धन । सत्ति । धनदौलत । 
उ०--्रवंदवरं सव देई वहाई। कं सव जावन जाय पिप।ई। 
--जायसी ( शब्द० ) । 
मर्वृद--सन्ञा पु” [स०] १ गणितमे नवेंस्थानकी सव्या । दस 
कोटि) दस केरोड। २ एक पर्वत जो राजपुतान की 
मरुभूमिमे है । श्ररावली। मनाव जो जनो पवित्र स्वानदह। 
३ एकश्सुरका नाम।!४कटरू का प्र एक सपं विशेष 
एक नरक का नाम [कोणु]। ५ मेध। वादल1६ दोमासका 
गभं । एक रोग जिसमे शरीर मे एक प्रकार की गाठ पड जाती 
हे । वतौरी। 
विदोष--दसमे पीड। तो नही होती पर कमी कमी यह्‌ पक नी 


जाती है । इमके कईं भेद है जिनमेसे मख्य रक्तावुद श्रौर 
मासाव्‌ दर्हु। 


भरव दी--वि° [स० श्रवुदिन्‌] श्रवुद नामक रोग.से ग्रसित किण । 
ग्रभ्‌" सन्ञाःपु [सण] १ वालक। २ शिशि चतु1३ शिष्य 
छात्र (४ सागपत।५ नेत्रवाला ६ कुशा। 
भ्र्भ ---वि० १ मलिन । धूधला ।* लघु । छोटा को ! 
श्र्भक^---वि° पु° [स ०] १. छोटा। भ्रत्प २ मृखं! ३.*दुवला । 
पतना {४ तुल्य । समान किगु। , , 
प्र्भक सज्ञा पुण[स०]१ वालक ।'लडक1। उ०~-गर्भन्ह के भ्रमेक 
दलन परयु मोर प्रति पोर मातस, १।२७२ । २. किमी भी 


।\ 
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जानवर क्रा व्वा [कोन] । मूखं या जड़ व्यक्ति छिगु। ३ नेत्र 
बाला । कुण । । ' 


्रम-पत्तापु०१ ग्र्काएक रोग! टेटर्‌! 'ठेढर। २ पुराना: 


श्राधा उजडा नमर यार्गावि। ३ गतव्यदेश वा स्थान (करग]। 
प्रमनी-पश प [०] दे श्ररमानीः * 
प्रय स्ना पुं” [सं०] [जी° भर्या, श्र्याणी, श्र्णा,[ १ स्वामी 1 
२ ईश्वर ।३ चष्य ) , '/ 
प्रय --बि० १ श्रण्ठ। उत्तम 1२ दयालु! प्रनुकून किण]। 
प्रयमा--सज्ना पु [स ० भ्रयमन्‌] १ सूयं 1२ वार्‌ ्रदितव्योमेसे 
एक । ३ पितरके गणोमेसे एक जो सवसे श्रेष्ठ कहे जाते 
है । ४, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र । ५ मदार। ६.भ्रतरग मित्र 
लेगोटिया यार [को] । । 
्ररवर्री--ज्ञा पुं [हि ०] श्रडवड वात । वेकार वात । फिजृल चर्व । 
श्ररा-रज्ञा पुणदेण०] १ जगली पेड जो श्रज्‌'न वृन्त से भिलता"जुनता 
होता है 1 इसकी लकडी वडी मजव्‌त होती टै श्रौर छतत पाटने 
फे काम प्राती है।' २. श्ररहूर 1 = 4 
्र्ल--सक्ना पृ” [अं०] [ली टे] दग केः सामतो श्रौर बडे 
` भूम्यधिकारियो को वशपरपरा'के लिये `दी जनिवाली एक 
प्रतिप्ठासुचक उपाधि इसका दर्जा मार्ििस् के नीचे श्रौर 
व॑दर्कौर के उपरहै! वि० दे० इकः ।॥ ` । 
ग्रवट--सन्ना पण [स०] भस्म । राख किन्‌ 1 
ध्रवती--सन्ञा बी" [स०] १ घोटी! 
विद्याधरी किण] । र (क: 
्र्वा-सक्गा पुं [स ० भ्र्यन्‌ ] १. परोढा ।२ घोडे का सवार । श्रसवार 
सवार । ३ चद्रमाके दस घोष्ठोमेसेएक। ४ इद्र ५ एक 
¦ प्रकारकीदृरी।६ जाना दौडना,.। घूमना किन] 1 
भ्रवकि--भ्रव्य० [घ ° भर्वाक्‌] ^ पीठे । इधर । २ -निकट 1 समीप । 
` ३ नीचे । † 
यो ०--र्वाक्‌ कालिक = श्राधुनिक 1, अर्वाकिस्नोता = जिसका 
वीयपात हरा हो । उरद्रेता का उलटा । ५ | 


भरवाग्विल-वि० [स०]*१ श्रधोमुख। नीचे की तरफ मुहया छिद्र 
वाला [कोण] । । 

भ्वाग्विसु*--वि० [स ०] घनदाता ण] ! ' < - 

्रवास्वसु*--सन्ञा पु०१ वर्पा।२ वादल-[कनग्‌ । ~ 

भरवाीन--वि० [स ०] १ पे का। ्राधुनिंक। २ नवीन। नया। 
३ उल्टा । विपरीत करिण] 1४ नम्र । कृपालु किण । 

्रवावसु--एक्ञा प [स०] देवतामरो का होता कोन] !\  ,, 

ध्रव क---सक्ञा पु" [स०]१ महाभारत मे कथित दक्षिण की एक 
जगली जाति जिसे सहदेव ने - विजित क्रिया था-। 

प्रर "--वि० [6०] ¶ -पापयुक्त । दुर्माग्य लानेवाता । 

भर्डा--सन्ञा १० [स० प्रस्‌] १ ववासीर।२ क्षति !-हानि (केग्‌। 

पर्-- सज्ञा पुणश्र=] १.-गश्राकाण । उथ-प्र्णं तक जाती यी भ्रव 

`, लवतक्मभी श्रा सकती नही \ रहम प्राता दै वर्थ प्रव मुके 
भनी प्राद्र प्र ।--तेर०, भा० ९. प° १७५। २. स्वगं । ३, 


ती। कुटनी। ३ परी। 


्रह॑कर्ती 


चरखी; जिसपर ऊन काता जाता है।1 ४ छत 1 पाटन किम) 1 
५ सिहासन । तखन किण] ६. नडाई । गडा किर) । 
प्र्शवर्म--सङ्ञा पु० [स०] एक प्रकार की ववासीर जितम गुदा के 
किनारे ककडी के वाज के समानं चिकनी ग्रौर क्रचित्‌ पीडा- 
युक्त फुियां होती ह । 
प्र्िसि--वि० [ख०] ववासीर का रोगी कोन] । 
भ्र्चसान-- सहा पुं° [स०] १ श्राग।२ एक राक्षम किनु। 
श्रराहुर-- सङ्गा प° [स० | सूरन । ग्रोल 1) जमीकद । 
प्र्ी--वि०' [ स॑° श्रत्‌] श्रणंरोमी किण] ! 
ग्र्ोधो र--वि ० [०] त्रं नामक रोगका नाशक किम । 
प्रशोष्नि-- सद्य पु [स०] १ भ्रूरन। प्रोत) जमीकद 1 २ भिलावा । 
३ सञ्जीखार। ४ तेजवल । ५ सफेद प्रमो । 
प्रशोध्नी-- सद्वा ली° [सं०] १ तालमूली । २ भल्लातक फन । 
प्र्ोहिर--स्चा पं दै° भर्शोध्न' किम्‌] ) 
प्र्ोहित ^ सङ्ञा पु [स ०] भल्लातकः किण । 
भ्र्शोहित--वि० श्रषंरोग को ठीक करनेवाला कण । 
प्र्हत--सङ्ञा पुण [म॑० श्र्हन्त| १ जनयो के पूज्यदेव । जिन ॥ 
२ वुद्ध । | 
श्र "--विं० [सं०] १ 'पूज्य 1 २ योग्य । उपयुक्त । २ मूल्य के योग्य 
मल्यवान्‌ कग] । 
विदोष--इस शब्द का प्रथोग, ्रधिक्रतर यौगिक शब्द वनेम 
होता है, जंसे-- पजाह । मानार्ह । दडाहं । 
्र्ह--सन्ञा प १ ईष्वर । > इद्र) विष्णु किण] । ४ मूल्य । दाम 
किर) | ५ ,गति किन) ६ उपयुक्तता [कोण] 
ग्र्ए--सन्चा प° [स°] द° "र्णा । 
म्रणा- सङा ली” [स ०] [पि श्रहुणोप्र) पूजा । समान । 
श्र्हएोय--वि° [स ०] पुजनीय\ समाननीय किगु 1 
प्रहत वि° {म ०] पूजा । 
प्रहुत सद्वा पुं? जिनदेव । 
श्र्हृता-- सका ली° [स ० योग्यता । उपयुक्तता [कोण] । 
प्र्हन--वि °) चन्ञा पु [स०] दे" श्रर्हूत' । 
ग्रह्ति--वि° [स ०] पजित्त । समानितत । प्रादत । 
प्रह्य --वि° [स०] १ पूज्य। मान्य 1२ पूजनीय । माननीय । प्रादर्‌ 
णीय 1३ योग्य । उपयुक्त । म्रधिकारी [कोन] 
श्रल -भ्रव्य° [स० प्रलम्‌] ६० “्रलम्‌' । 
श्रलकटकटा--सं्ा सी° [म ० श्रलद्धुरङ्कटा] विदयुनूफेर नामक राक्षसं 
 -की पत्नी 1 सुकेणकी माता 
विशेष--वात्मीकि रामायण के उत्तरकाद मे इय राक्षमवन का 
-1 सुष्टिके श्रादिकाल मे उत्पन्न होना लिखाहै। 
श्रलकररा-सत्ता पुण | स 9, भ्रलद्ूरर | १. सजावट 1 दम्य गार ३. 
भ्रामृपण [कग] । 
भरलकर्ता- -वि० [स ° प्रलद्भूत] सजावट फरनेवा 7 । श्रलक्क 
' ~ करनेवाला क्रिगे। 


| 


ग्र॑रकीर 


श्रलकार--मन्ना पुं [सं० श्रलङ्ार | [विण प्रलंङृेत] १ प्राभमूषण । 
गहना । जेवर 1 २ श्रथ ग्रौर णब्द की वह्‌ युक्तिं जिससे काव्य 
कीशोमाहो । वर्णन करने की वह्‌ रीति उद्मे प्र भावग्रौरः 
रोचकताग्राजाय । 
विरोप-इसके तीन भेद है- (क) शब्दालकारः मर्थात्‌ वह्‌ 
ग्रलकार जिसमे शब्दो कारसौद्यं हो, जैसे श्रनुप्रास; (ख) 
प्रथलिकार, जिसके श्र्थं मे चमत्कार हो, जंसे-उपमा 
प्रीर रूपक श्रौर किसी किसी श्राचायं के मतसे (.ग-) 
उमयालकार जिसमे शब्द श्रौर प्रथं दोनौ का चमक्कारहो। 
भ्रादिमे भरत मुनिनेचार ही ग्रलकार मनि है उपप्रा 
दीपक, रूपक श्रौर यमक । उन्होने श्रलक्रारो के घ्ेको,, 
इन्ही के श्रत्गत माना है! श्रलकार यथाथं मे वणन 
करने कीरशणनी है, वणन का विषय नही । पर पीठ 
वणु नीय विपयो को भी श्रलकार मानेन से प्रकारो की 
सख्या रौर मी वढ गई । स्वभावो ्रौर उदात्त भ्रादिग्रलं- 
कार इमी प्रकारकेर्ह। , , 
हाव, भाव या क्रिय) श्रादि जिससे स्त्रियो का रसौदव वदु। 
४ सजावट । मडपकिग] । ५ अ्रलक्रार सवधी शास्त्र कि] । 
श्रलकारक- सन्ना पं [स० श्रलङारङ] श्राभृपण ! प्रलकार कग] 
प्रलकारमडप-प्ज्ञा पं” [स० ्रलद्ुरभण्डप] सजावट का स्यान, 
प्रसाधनकक्ष। इसिग ख्म 1 - 
श्रलकारशाल्--सन्ना पुण [ स ° प्रलद्भूारशान्न| वह शास्त्र जिते प्रल- 
कारो का वणन श्रौर विवेचन हो । , ! । 
श्रलकित(--वि° [हि०] ° “्रलकृत' । । 1 
ग्रलकिय--वि० [स० भ्रलड्कृत, प्रा ° धलंकफिय] दे० श्रलछृतः.1 
उ०--नील वरन वमुमतिय 1 पहर श्राञ्चनः प्रलकिय ।- 
प° रा०, २५ ३५1 ॥ 
प्रलकृत--वि° [स ° घलद्‌क्त ] १ विभूषिते । गहना पहनाया हृश्रा । 
२ मजायादह्त्रा ।संवराद्ुमा। ३ काग्यालकारयु्वंत । 
ग्रलङृति-सज्ञा जीण[स ° श्रलदूकृति]१ प्रलक्रार । आभूषण (२ वरजा- 
वट । 3 उपमा, रूपक प्रादि अ्रलकार। उ०्--प्रा्र भ्र - 
ग्रलकृति नाना | छद प्रवध प्रनेवे, विधान ।--मानस, पृथ 
प्रलग (- सज्ञा पुं [स० भ्रल~पुणं, बडा ~+मग = प्रदेश] [ह° 
भ्रलग ] श्रोर ! तरफ । दिशा । उ०--(क) उमर प्रमीरररहे 
जह ताई, सव ही वाट श्रल्गं पादं ।-जायसी (शन्द०) (ख) 
लेन प्रायो कान्ह कोऊ मथ्रा न्रलग तं ।--भिखारी 
ग्र०, भा०२ पृ०१०७॥ 
मुहा ०--भ्रलम पर भ्राना याहोना= घोड़ी का मस्ताना । ;' 
प्रलघनीय----वि° [स० प्रलद्धनीय| १ जो लंघने योग्यन हौ ।जिसे" 
फादन सके! जिसेपार'न कर सके | म्रलघ्यः। १ भ्रटल। 
प्रलच्य--वि?० {स० प्रलद्घ्य]*१; जो रवाधिने योग्यान हो । जितिकौद 
न सके! २. जिसे टाल नं सरक" जिसे मानना ही पडे; जेसे~ 
राजा की श्रा्ञा श्रलघ्य होती है । #॥ ४ £ 
यौ ०--घ्नंघ्य शासन । ,“। 
श्रलजर-सज्ञा ० [सण प्रलच्वर] मिटरीका घडा । केकर किण]! 
~ प्र्वपट्‌,--विण[ख ० ्रल्म्पट]जो लपट या विपपीन्‌ दो ) सञ्चर 


१९६ 


प्रतंकतरं ' 


प्रलपंट - सक्ताः पं स्वियो का कक्ष 1 श्रतं पुर कोण] ! 
प्रलव ध - सन्ना पुण [सण प्रालम्बं दे "म्रालवः।। ;; ,, 
प्रलवुष--सद्ना पुं” [स ° श्रलम्बुषा | १ वमन । उल्टी । क । २ कौरवो 
,. "का सहायक एक राक्षस जिसे भीम के पुत्र घटोत्कचनेमारा 
था।३ प्रहस्त नाम क्रारावणका.एक मत्री किग्‌-1 (नः 
; हथेली जिसकी-ऊंगनिर्या फला्ई गई हो (कोर) 1}, , - 1, 
प्रलबषा-- सन्ना ली° [स ० श्रलम्बुषा] १ -मृडी । गोरखमृडी .२ स्वगं 
की -एक श्रप्सरा । ३ ,द्‌मरेका प्रवेश रोकने के लिये.खीची हई 
रेखा । गडारौ 1 सडन- ॥ 
विशेष--दसका व्यवहार श्रधिकतर भोजनक छ्वात से व्रचाने 
 केलियेहोतादहै।! ` 
४ लज्जावती । छूई मुई । लजालू पीधा । उ०-नव अलबुपा 
की प्रीडा सीखूल जाती फिर भा मृदती (कामायनी 
; पृ० २६३ 1 1६ + 1 + 
ग्रलम्यु--वि० [स ० श्रलस्य ],दे° श्रलभ्य' 1 ,उ४--पररग का देवता, 
६ श्रलम वचितोड ।--वी० रासो; पृ० ६४1 । , , 
अरल'--सत्ना 4० [स०] १ चिच्छ्‌ काडक्र 1२ 'हूरतान।। ३; विप। 
जहर । उ०--्रति वल करिक्ररि काली हान्यो । लपटि गयो 
सव.प्रग प्रग प्रत्ति निर्विष, - क्रियो सकल ~,्रल कार्यो ।-- 
सूर (शब्द०)। , 
वि० [स०] समर्थं । एक्त । उ०--कारनं भ्रविरल प्रल अपितु 
तुलसी भरविद भूलान ।--स्र° सुप्तक, पृ० २६ 1. 


प्रलर्द-- सन्ना खी° [देश०] एल नामकी कंटीली लता जिसकी वाढ 
'¦ प्राय'खेतोमे लगाईजाती है ऊ । - 


प्रलक'--सन्ना पुं [स ०] १. मस्तक के इधर उर्धैर नटकते हुए मरोड- 
दार वाल २ वालं । केष । लट ।.३ छत्लेदार वान 1 उ०“ 
मूकरट कू ठन तिलक, प्रन. अलित्रात इवं, भृकुटि द्विज ्रधर 
धर चारनासा।-चुलसी ग्र०, पृ०४९१। ९ हरतान।३ 


¡ सफेद प्राकर वेत मदार 1४ शरीर पर लंगायाट्रप्राकेसर) 
श्रग पर लिप्त केसर [कोण] । ५ पागल कुत्ता 1 श्रलकं किण] । 


ग्रलक) सज्ञा पुं° [म श्रलकेनक | महार्वर । श्रलिता। 
प्रलक (ए --सज्ञा पं? [स ० श्रलका] श्रन्कापुरी । उ०~ -प्रलक लोक 
+ + बज्जत विषम+--प्र०,रा०२१०१). 0 
श्रलकत-- सज्ञा पुं° [्र०] १ श्रवहेलना। २ नष्टुकेरना,। रट्‌ करना। 
३. काट देना किण | 


भ्रलकतरा--सज्ञा पुं [श्रं] पत्थर के कोयले 'को श्रगं परगलाकंर्‌ 
निकाला हृभ्रा एक“ गाढ पदार्थं । उ०--छत छतरी कर्‌ वद्‌ 


खमभ.गेरू रेग रखे! श्रलकतरे रंग कल -फिवार सित सोहत 
पथि ।--रत्ताकर १।१५२ । 


विरेष--कोयले'को विना पानी दिए भभभके परं चढाकंर जवर्भसं 

निकाल लेते है, तव उसमे दौ प्रकार कै पाथं रह" जति ह 

एक पानो कौ तरह पतला, दूसरा गाढा ¡यही गाढाकाला 

पदायं अलकतरा दैजोरेगने केः काम भे श्राता है1 चहु 

।:- ` छमिनांशक है धेत "इसमे रेगी हई 'लंकंडी पुनर दीम सै 

;, बहत दिनो तक वी रहती है 1 ससे मिम शिक प्रोषर्धिया 

जसे--नेप्थलीन।' कारवोलिक एसिड, फिनाईत प्रादि~--त॑पा१ 
 होतीह। हसते कद प्रकारके-ताभी ब्रते । ,, 


५ 1 ~ -~ {1 1 


प्ल्‌ 


1 


१ 





प्रक्वदा 


ध्रवकनदा--रस्ना ख” [ सं° श्रकलनन्दा] १ हिमानय (गदया) को 
, 'एक नदी नजो गगोत्रीके अगि भागीरथी, गगा, की 'धारसापि 
मिन जातीरै। २ श्राठसे दम वषं उस्र तक की कन्या (कोग]। 
प्रलकग्रभा--्न्ना लषी° [स०. श्रलकापुरी । वृतरेरपुरौ। ह 
प्रतकप्रिय- मज्ञा प° [म०] पीतमाच नाम का एक पेड [कोण]! 
प्रलकलडं ता८- विण [नेंभ्ण्चकयाल~+लडदुलार या श्र 
भ्रलक ~ प्यार +- {हि ० "लाड + एतो (प्रट °). ]' [ वि ०'खो° भ्रल- 
' ` कलङंती ] "दुनार 1 लाडला । उ०--सुर' पथिक पुनि -मोट 
रंनि दिन, वद्यी हूत उर्‌ सोच" भेरी ग्रलकलढ़तौ मोदन ह 
रै कदत -सेश्रोच 1-रूर ०, १०।३७६३ । 
प्रलकसहति--पडात्री° [स ०] घ॒घराले वार्तकी कतार [को०]। 
प्रलकसलोरा @्-वि° [स० -श्रलफ = वाल याय्र० प्रलक् प्यार + 
¦ .हिमन्तलोना = श्रच्छा [ [श्री° श्रलक्चलोरो|।लाडला । दुनारा। 
` “ उ०~-हम तुम्हुरेः नितदी तति श्रावति सुनहु राधिका गोरी। 
एसो श्रादर क्वहुन कीन्ही मेरी ग्रलक्रसरौी 1-ूर० 
१०२८२०८१ 
भ्रलका- सङ्गा क्षीर [श्०] १' कृवेर्‌ की पुरी । यक्षो की पुरी 1 उ०~- 
ह न्का छुटतः मोग य्रलका पर्त रह 1-गग०, पृ०,१०५। २ 
1; ¦ श्राठ्ये दस वषं उम्र तककीन्डङी [किनु 1. ` ` 
प्रलकाडररि (ट - सला खी° [ह°] द° 'ग्रलका्वनि' । उ०--प्रधर 
- । श्रघरुमो पीज तवोरी |, श्रलक्राठरि, मरि ररिमा मोरी 1- 
¡ , ~-जायसी ग्र -(गुप्त), पृ० ३४द्‌। ~ 
प्रलकायिप- सन्ना [स०] छ्लकापूरी कके स्वामी । कवेर [कण] । 
प्रलकापति- सना, पु* [स ०- कुवेर ८! ~ "7 
प्रचकाव-=सद्-पुं [श्र० लृकव-क वहुव०|,१ प्रशस्ति ।,२ उपाधि 
, ,, यादििताव करिण] |, ~~ + 
* श्रलकावेती्--सग्रा सीर [{६०] ३० “श्रनका' । | 
श्रलकावलि- साखी [दण] केणोका ममू 1" वानोकी नटे । 
‹ - उ-कमलः नील टिल प्रलकावनि, रेखा राजति-माच 1- 
मूर०, -१०।२६५६ \ = ~ 
श्रलने स- सज्ञा० पु [स ०-श्रलकरेदा] कुवे र¦। उ०-श्रकवकात श्रल- 
~ केम श्रखडन ।-प्रद्याकर प्रऽ, प° १०। 
श्रलक्त-सजा' पुण [सण] दर श्रनक्तक' । 
प्रलक्तक--सञचा प° [म०] १ लाहीणो पेडोमे लगती ह। लाख । 
चपडा । २लाह्‌क्रा वना हुश्ना रग जिसे स््रर्यापर्‌ मे लगात्ती 
ह्‌ । महावर । | 
यौ -श्रलक्तङ्रप् = महावर ्रलक्तक, राग = महए. की-लाती.। 
ग्रलक्षगए^-संज्ा पु० [म०] १ विहन या सकेतकान दीना २ ठीक 
, ~ ठीक्र.गुएण धंक, श्रनिर्वाचन। ३ बुरा लक्षण । कुलक्षण । 
श्रणुभ चिह्नः! । 
ग्रलक्षणः-- त्रि जो दक्षण॒हीन हो), बुरे लक्षणव्राला किण] । 
भरलक्षित्‌--वि [सश १ बरपृकट.-्रनात ।,.र ¦ ्रद्य.। गायव्‌ । ३ 
श्रचिचिनत्ा। ,,, ` क -# . % 
प्रलक्ष्मी --सन्ना खी [म॑०], १ घनाभाव 1 दिरध्रनेता 1 दरिद्रता । २ 
बुर भावय । विपरीत भाग्य। ३ श्रणुम लक्षसोत्रानी स्त्री 


। (मास्य करी -देदी 17 दरित्रताल्देवी पुक्‌ 


४1 + 


६२७ 


' श्रचग 


प्रलक्य--वि° ([सं०] १ श्रदृ्य। जोन दैख पे । गायव । २ जिसका 
लक्षणने कहानासके। ३ छलविहीन । छलरहित {कण्‌ । 
४ श्रविहिनत, किन । 
श्रलक्ष्यगत्ति--वि० श्रदु्य ूप से, गमन करनेवाला [कग] । 
श्रलक््यजन्मता- सना ली [स ०] श्रज्ञात जन्म या उत्पत्ति किन] 
श्रलक्ष्यलिग--वि० [ स” भ्रसक््यलिग ] श्रपने फो छिपाए रखने- 
वाला किणो 1, 
प्रलख^--वि ० [सर प्रलक््थ] १ जो दिखार्ह्‌नप्डं। जो, नजरनं 
श्राए । श्रदुष्य । श्रप्रव्यक्ष । उ °-वुधि, अनुमान, प्रमान सेति 
किए नीटि वहूराय। सूम कटि परब्रह्म को, श्रलख, लखी नहि 
जाय ।-विहारी २० दो०, ६४८ 1 २ श्रगोचरं । दद्रियातीत। 
उ०-जे उपमा पटततरलं दीजंते सव उनर्हिन लायक्र। जौ 
। पं श्रलख र्यी चाहत तौ वादि भए ब्रजनायक --मुर०, 
 ' ,२।४९४५॥ ३ ईश्वरःका एक विशेषणा ! उ०--प्रलख श्ररूप 
श्रवरन'सो करता 1, वह्‌ सवसो सव वहि"सो वरता ।-जायषी 
(शब्द ०) । 
 मुहा.०--प्रलख जमाना = (1१ ) पुक्रारकर परमात्माकास्मरण 
, करनाग्रा कराना 1 (२) परमात्माके नाम पर भिक्षा मागना। 


यौ ०--प्रलखयघारी 1 प्रलखनापी \ श्रलखलनिरजन । श्रलखपुरुष = 
. ईष्वर । भ्रलृलपमध = निर्गुण, सत सप्रदायमे ईषए्वरमत्र। 


श्रलव-पक्ञा पण ब्रह्य । ईश्वर किण] 

श्रलखधारी---सन्ना पं [हि०] दै ्रल्वनामी । 

प्रलखनामी- -पज्ञा पं” [स० चलक्ष्यसंन्नाम ~ हि° ई (प्रत्य०) ] एक 
प्रकारके साधु जो गोरखनाथके प्रनुयायियोमे से ह। 

विशेष--प्रलखिपा।ये लोग सिर पर जटा रखते ह, गेस्रावस्व 
धारण करते है, भस्म लगतेर्है भौर कमरमे ऊन की सेली 
वाते हँ जित्मे कमी कभी धुधलू्याघटी भी वावनेतेरहु 
ये लोग निक्षाके लिये प्राय दरियाई्‌ नारियल का खप्पर लेकर 
जोर जोरमे ्रलख श्रलघख' पृकारते ह लिससे उनका श्रनिप्राय 
ग्रलक्ष्य परमात्पाकास्मरणकरनावा कराना होता है। इन 


लोगोमे एक विरेपता यह्‌हैकफिये कहीं भिक्षाके लिये श्रधिक 
' 'श्रडते नहीं । \ 


प्रलखित--वि० [हि०] दे" प्रलस्ित'। उ०--फ़वि श्रलखित 
गति वेषु विरागी) 1---मानय २। ११०1 
श्रलखिया(-षन्ञा' "प° [हि०] ° श्रलखनामी' । 
श्रलग -वि०' | सं० श्रलग्न प्रा० श्रलगन ] १. जुदा । परयक्‌ 1 न्यारा । 
' भिन्न । श्रलहदा ! उ०-सपति सकल जगत की स्वात्तासम 
नहि होई । सो स्वासा तजि राम पदतुनसी श्रनग न खोड । 
¦ -स०्ःसप्नक, पु०1*। ^ 
क्रि° भ्र°-- करना । रखना 1--होनाः 
मुहा °~--श्रलग करना = (१) जुदा करना । दूर करना । हटाना ! 
'खप्तकराना । जंते--्ते हमरे सामनेसे श्रलग करो! (र्‌) 
छुडाना'। वरखास्त' करना, जसे--रमने उस नौकर कोश्रनग 
' कर दिया। (३) चुनना। छाँटना। (४) वेच डालना, 
जमे----उमने उस घोडे को प्रलग कर दिया । (५) निपटान । 
। 1 समाप्तक्रन्‌ा। जैसे--योड़ा साःकचा है) खा पीकर भ्रलग कसे] 


प्रलगगीर 


२ बेलाग1 वचा हूम्रा । रक्षित, जसे--घवराग्नो मत, तुम्हारा 
वच्चा श्रलग है। - 
यौ ०--प्नलग श्रलग = दुर दुर 1! जुदा जुदा 
प्रलगमीर- सन्ना पुण [ भ्रण श्ररकूफा० गीर ]कवलया नमदा जिसेभ्घोहे 
| की पीट पर रखकर ऊपर से जीन.या चारजामा कसते है । 
प्रलगनी- सना जी° [सण० भ्रालग्न ] श्राडी रस्सीया वांस जो कपडे 
लटकाने या फनानेके लिये घरमे वाधा'जातांहै) डा) 
प्रलगरजा--वि० [घ० श्रल्‌ +-गुरज ] दे° श््रलगरजी, ! `, 
प्रलगरजी †{-वि० ] श्र°्] वेगरज । वेपरवाह्‌ । । 
श्रलगरजी सन्ना ली° वेपरवाही । वेगरजी । उ०--श्रास्िक श्र 
महवरूव विच श्राप तमासा कीन द्यां ह्व ्रलगरजी करं ह्व 
तं टो ग्रघधीन ।-स० सप्तक, प° १७६ 1 
श्रलगद--सन्ञा पुण[स०[एक तरह काजल मे रह्नेवाला साप किन] । 
ग्रलगर्दा---सन्ना पण[स०] एक तरह की लगी जहरीली जोक [कग] । 
प्रलगाजओंँ--वरि° [हि० श्रलमाना] श्रलगष्करनेवाला । श्रलग र्बने- 
वाला 1 
ग्रलगाना*--- क्रि सण [ह° श्रलग~-श्नाना ,( प्रत्य०) [ १ श्रलग 
करना | छाँटना | व्रिनगाना । पथक्‌ करना! जुदा करना, 
२ दूर करना । पडाना। ` ॥ 
ग्रलगाना-~ करि श्र° ्रलग होना । पृथक्‌ होना । उ०---वदरिका- 
सरम दोउ मिचि श्राह! तीरय करत दोउ ग्ला ।--. 
सुर०, ३४ 1 , | ` 
यौ ०--प्रलगागुजारी -= श्रलगाव । ` ' 
श्रलगार ---वि° [ह°] 2° श्रलग' । उ०---चामडराय, दिल्ली 
धरह्‌ गढपति करि गढमार दिय । श्रलगार राज प्रिराज तव 
पूरव दिसि तव गमन क्रिय (प° रा०, २०।३६। 
प्रलगाव~--सन्ञा पु” [ ह° प्रलग ~+- श्राव (प्रत्य) ] पृथक्करणा। 
श्रनग रहूने का भाव । विलगाव 1! उ०-दीलो, सावन, भने 
वा कलुए # गीते श्रादि का श्रलगाव या स्ह्राव ह्ग्रा 
ति होगा ।--प्रंमघन०, मा० ₹२, प° ३१५१। । 
ग्रलगोजा---सज्ञा प° | प्र भ्रलगोजह्‌ | एक प्रकार कौ र्वासुरी । 
उ०---ग्रलगोजे .वज्जत छिति पर छज्जत सुनि-घुनि नज्जत 
कोड्‌ रर्हु---पद्माकरमग्र, पृण २८५॥ , , \1 
विशेष---इसका गुह्‌ कलम की तरह कटा होता है ्रौर्‌ जिसकी 
दूसरी छोर प्र स्वर निकालने के लिये सात समानात्र केदाहोते- 
ह इसफकोमुह्‌मे सीधा रखकर-उगलियोकोदेदो प्र रखते 
ग्रौर उठते हुए व्रजति ह 1 ¦ ५ ॐ 
ग्रलगौद्या{---सन्ना पु [हि० श्रलग ~+ प्रौक्ना (प्रत्य ०) [ [की° श्रल- 
गोक्षी ] परथक्करण,), ग्रलगाव। विलगावः। ४ 
ग्रलग्ग(--वि० [स० श्रलग्न| ममीप-नही । दूर । उ०- ढो तर्‌, चित्त 
: विमास्ियड, मारू देत श्रलग्ग ।---डोला०,१द्‌ ० ३०७1 
श्रलघु--वि०[म ° | [ वि ° छीणप्रलब्ी|१ जो लघुन हौ 1 चडा-। वजनी । 
, २ गभीर 1३ जोषछोदटानदहो।लवा। ४ उग्र भयकरर [कोन] । 
श्रलच्छछ---वि० [हि {2 शरवद । उ०--वरग मण धस्त अलच्छ 
1 जात्त ्रघरहदि जनु पच्ठी 1----रुत्नाकर) म[* १.१० ११२) 


५. 


प्र्बता 


प्रलच्दि(द--षडा खी [सण श्रसक्षमी [ दरिद्रता ! गरीवी । उ०~- 
माया ब्रह जीव जगदीसा । लच्छि प्रलच्ठि रक ग्रवनीपषा 1 
; ˆ मानस, १।६। 
प्रलज^-- सद्या पुं [स०] एक प्रकारका पक्षी किन] । 
श्रलज(पः-वि० [हि०] द° “ग्रलज्ज' ! - 2 
्रलजी--सच्वा ल्ली” [स॑०] श्रांखोमे होनेवाली एक प्रकार फी लाल 
या. कानी फूसी जो वहूत पीढा देतीदै। 
प्रलज्ज--वि [०] निलंज्ज । वेहया । उ०~नुम प्रलज्जसे क्यो 
र्हा भ्र !-साकेत, पृ० ३१३ ॥ ,, + 
श्रलटविलट--सद्ा पु [देण ०] उलट युलट ! रैर फेर! गद्वही | 
उ०-वात व्यौहार मे कटी कछ, श्रलटविलट हौ तो श्रपने 
नोगिया की जगहुसाई होगी ।-नई०, प° ३१1, ` 
श्रलटा- सन्ना पुं [स° परलक्तक, प्रा० श्रवत्तय, राज ० भ्रतत्ता] १. 
| वह लाल रगजो स्त्रयां परोमे लगात्तीहै। २ खमीकी 
मूर्रेद्रिय, जंसे-ग्रलते की बोटी । 
्रलत्ता ‰--सन्चा पु [मं० भ्रलक्तक, भ्रा भ्रत्य | दे* “ग्रलता'। 
उ०-सृदरि, सोवन वणं तसु ग्रहर श्रलत्ता रगि1 केसरिलंकी 
` खी कटि, कोमल नेत्र कुरगि 1-ढोला०, दू० ८७1 
श्रलप्--पि० [हि०] ° श्रत्प' 1 उ०-त्ताते श्रनुमानीं श्रव जीवन 
` श्रलपदहै ।-भिखारी० ग्र० भा० १, पृ० १५८ 
ग्रलपाका-सन्चा प° [स्पे० एलपका] १ ऊंट की तरह का एक जान- 
वर जो दक्षिण श्रमेरिकाके पेरू नामक प्रातमे होता ईै। 
। ' इसके वाल लंवे श्रौर उनकी तरह मुलायम होतेह! २ 
प्रलपाका का ऊन ।३ एक पतलां कपडाजोरेशमयां सूतके 
साय श्रलपाका जतु के ऊनी वालों को मिलाकर बनाया जातां 
है। यह कर्ट्‌रगोका वनता है, पर विशेषकर काला होतार । 
श्रलफ--सद्ना पु! [श्र° श्रलिफ] १ घोट काश्रागे के दोनो पाव उन 
ऊर पिषः टंगोके वल खडा होना । | 
' विदोष--ग्ररवी वंमाला का पहला अक्षर अरलिफ खडा होता है । 
इसी से यह्‌ शब्द इस श्रं मे व्यवहूत होने लगा । 
२ हरा चाराः! हरी घास कग]। 
श्रलफा--सज्ञा प° [म्रण््रलफा | [सी° श्रलफी] एक प्रकार का ढीला 
ढाला विना रवाहका वहत लवा कुता जिसे भ्रधिकतर मुसल 
मान फकीर गलेमे डले रहते हँ 1 उ ०--श्रद्धीकी टोपी 
लगाए सुकेशधारी श्रलफी पहने लंगढातां हुश्रा चिल्लाने 
लगा ।-श्यामा०, पृ० १५० । 
्रलफाज-- पज्ञा पुं [श्र०° लस्ज का बहूवण० श्रलफाज] शब्दसमूह । 
'उ०-विना श्ररवी के भ्रलफाज मिनाए1-प्रण०, ९।५६। 
श्रलवत--प्रन्य° [हि०] द° “्रटावत्ता ^ । उ०~तथ्यो का श्रारोष 
या सभावना ग्रलवत्तवे कमी कभी किया करते ह -- 
। ' रस क, पु० १४। 
श्रलवत्ता--भश्रन्य० [ श्र° श्रलवत्तह्‌ ] १ 'निस्सदेह । नि-सशय 1 
वेशक, जंसे--“श्रव ग्रलवत्ता यह्‌ काम होगाः। २ हां । बहुत 
। , ठीक । दुररत । जंये-ग्रलवत्ता, वहादुसी इसका नाम 
` 7 कनब्द०) 1 ३ लेकिन । परततु, जँसे-हम रोज, नही म्रा सक्ते 
अलवत्ता कटौ तो क्रमी कमी भ्रा जाया कर.(शम्बदर) } 


4 1 


॥ 1 # 
॥ 


1 








ग्र ठम्‌ } 


प्रतवम- सङा पं [ र“, एलवम ] तस्वीर रखने कौ क्रंत्ताद । 

प्रलदत्त--वि० [ श्रनुऽ { श्रटपट। जल्दी जल्दी! उ०्-ग्रपने 
ग्रपराघन कवहू वेटि विचारं हव मिलन मनोरय प्रल वल वंन 
उचारं ।--षारतंदु ्र०, मा० २, प्र २६३ 

प्र्वीतचवी-- [्र°[ श्रसवी, फारमी श्रादि विदेशी भाषाएं श्रयवा 
वहत कठिन उदू , जंस्--पप्राप ग्रपनो श्रलत्री तलव्री छोडकर 

धी तरह ने ह्दी म वाते कीजिए। ४ 

प्रलमेला^--वि० [सण श्रलम्य +हि० ला (प्रतय०) [[लौ° श्रलयेसी ] 
१ वाका ।वनादठ्ना! छना। २ श्रनोखा ! श्रनूठा 1 मुदर 
जसे~तुमने तो यहु वडी श्रनवेदी चीज निकासी ॥ ३ ्रल्टुढ 1 
्रेपरवाह्‌ । मनमोौजी । जमे-यहु वडा ्रलवेना है । 

प्रलवेला सञ्ञा प° [ ° श्रलम्य { नारियलका वना ट्प्रा हुक्का 1 
उ०-वायकं पान विदोरत होट ह वंठि समामे पिष 
ग्रतवरेला ।--व गगोपान (णन्द०) 1 

श्रतवेलापन-- मज्ञा पं [ {ह° श्रलवेला +पन प्रत्य) ] १ 
वकापन । सजधज । छंलाप्रन । २. अ्रनोखापन । भ्रनूडापन । 
नुदरता123 श्रन्ह्डग्न वेपरबाही। - 

प्रलव्व--तरि° [स०] जिसकी प्रास्तिनदहौ मकीदहो1,जौ हस्तगत न 
दष दहु [जेन] । 

यौ° -श्रलव्वनायनत्रिना सत्छ्क। स्वरामीविहीन ।._ ग्रलठ्य- 


निद्रन्=जियेतीदनश्रा्ईहौ 1 - . ५५ 
प्रलन्वमूमिकत्व--मन्ना पु° [नं०] समाधि कान जुडना. समाधि 
की श्रप्रालििं। 


प्रतन्यव्वायामामूभि--सन्ञा री० [ मं ] कौटिल्य के भ्रनुसार्‌ देसी 
भूभि जिसम संन्यस्ग्रहन दहो सके ! 

ग्रलम(--वि० [ि०] दै" श्रनम्य' 

प्रलम्य-ति० [सण्‌] १ न मिलने योर्य । श्रप्राप्न 1 उ०--रम पिया 
सखि नित्य जहाँ नया श्रव श्रनभ्य वरहा विवहो गया ।-- 
साकेन, पृ ३०७1 २ जौ कठिनता मिल सके ।दु्लम । 
उ०--मृनिहु मनोरथ को ग्रगम श्रलम्य लामनुगम सोराम 
लघु गोगनि को करि !--तुनमी ग्र, पृ० ३३६ । ३ श्रमूल्य 
प्रनमोल । ढ०~ -जीवनं मौमाग्य है जीवन ग्रलभ्य ह ।-तट्र, 
प° ७०। 

श्रलम्‌--ग्रव्य० [सं°] ययेष्ट । पर्याप्त । पू । काफी 1 उ०~-छृपा 
कटाक्ष श्रलम्‌ ह केवल, कोर्दारया कोमल दो 1---भरना, 
पृ० ८१] 

प्रनम--ज्ञा पुण [श्र०]१ रज। दुख। उश्--्रलम दै ददं दसरत 
द फनादह श्राहौजारी ह ।--ेर०, प° ३७७ ।.२ भटा । 

भ्रतमनक~-सक्ा पुं [श्र०] येगरेजीढगकीजन्नीयापन्ना। 

श्रलमनाक--बिश [र ० ] #। दु-खपुरं 1२ प्रतिदुखदा्द [को०] 1 

श्रतमवरदार--सद्वा पु [श्र०¡1१ वह्‌ जो कडा उठातादै। > वहु 
जो श्रादोनन ग्रादिमेभ्रागे रहता है फरोग]! ,, 

भरलमर--सक्गा पु० [दिण०] एक प्रकार का पोधा॥। - 

प्रलमस्त -वि० [फा०] १ मतवाना। वदद वेहौण 1२ वेगम) 
वफ । निर्दर । 

२ 


॥1 


३२६ 


श्रलसः 


्रलमार-- सञ्चारी [ पुतं० प्रलमारियो ] वह शा सदूक जिमपे 
चीर्जे'रखने के ल्यिखानेयादर वने रहूतेर्ह श्रौर वरदं करने 
के लिये पल्ले होते है । कमी कभी दीवार खोदकर्‌ मौर नीचे 
ऊपर तख्ते जोढकर भी श्रतमारी वनादी जातीहै। वडी 
भडरिया । 

प्रलमास--सक्ञा प° [फा०] टीरा। 

ग्रलय^--वि० [०] विना घरवाला । चलता फिरता । जिसका नाश 
नटो [कोग] 1 

प्रलय्र--सकन्नापु०१ नयनहोनैका भाव! श्रनित्यता({ २ जन्म ( 
उत्पत्ति कोन] । 

प्रलक-- स्वा पुं° [म] १. पागल कुत्ता । २ सफेद श्राक या मदार। 
३ एक प्राचीन राजा जिसने एक श्रध ब्राह्मण के मागने पर 
प्रपनी दोनो ग्रे निकालकरदेदीथी। ४ शूकर जसा एक 
श्रठ पैरोवाना जतु [कोगु]1 ५ एक तसरहका कीडा कणु) 

ग्रलल(्†-क्रि०° वि०[ श्र° श्रलाग्राला | इवर उधर । उ०- 

। सभवत ववलमर सहुलि समनि। भ्रातृदा ठक्रूर श्रलन।-- 
वेनि०, दू° ११३ । 

ग्रलल्प्पू--वि ० [देश्ना० | ग्रटकनपच्च्‌ 1 वेख्क्राने का) श्रडव्रड। 

ग्रललवकछेडा- सन्ना पृण [ {ह° श्रन्हड +-वन्रडा] १ धोडेका जव्रान 
वच्चा1 > ग्रल्टड म्रदमी। वहु व्यक्ति निकै कूठ प्रतुमवनदौो! 

प्रनलहिसाव्र~-क्रि° विण [०] विना दहिस्ाव किए हुए करन] । 

क्रि० प्र ०~-देना । 

ग्रलनाना--क्रि० श्र [ सं° श्रर्‌ = वोलना | तेज वित्लाना । गला 
फाडकर वोलन। । 

्रलत्ल (४ -- सन्ना पुं [देश० | दे° शग्रलत्ल' 1 

ग्रलत्ल(--एन्ना प° [देश ०] 2० श्रनर्त्लां' 1 

ग्रलत्ला--सन्ना प° [देण०] घोडा (डि ०) । 

श्रलर्बात--वि० खी” [६०] 2० "ग्रलर्वाती' । । 

प्रल्वतिी--वि° ली” [म चालवती | (स्त्री) जिसके वच्चा ट्ग्रादो। 
प्रसूता । जच्चा 1 

धलवाई--वि° खी” [ प° बालवत, ह° श्रलर्वाती ] (गाय या भैमं) 
जिसको वच्चाजने एकदो महीने हृएदो। वाखरी' 
का उलटा । 

ग्रलवान--सक्षा प° [श्र०] पम्रमीने की चादर । ऊनी चादर 

श्रलवाल--सन्ला प° [हहि०| दे° शग्रातवाने'। 

ग्रलविदा--प्रव्य० [ श्र० श्रल ~+ पिदा ] विदा होति ममय कहा 
जानेवाला एाब्द । 

श्रलविदा---ष्ा ली° रमजान के महीने का प्रतिम शुक्रवार । 

श्रलम स्ना पुं [हि०] ° “मालस्य'। उ०्-त्रारिजामनु 
निनि उनी, श्रनस वहि जम्हात ।--~मूर०, १०।२६७६। 

ग्रनसर--व्रि०[म०] श्रालस्थरयुक्त । ग्रामी । मुन्त। मद । निख्योपी । 


उ०-~चदन मिटाए तन ब्रतिही ग्रनम मन नागरी की पीक 
लोक लागी दै कपोवौ 1--नूर०, १०।२५०५७। 


श्रलसः 


३३० 


हि भ्रलार्गलीर्भ 


ग्रलसर---नज्ञा पुं [सण] १ पौवकाएक रोग जिसमे षानीसेभीगे श्रलसेट--संडापं" [ १० श्रलस +° एट ( प्रव्य० )| [ वि° 


रहने या गदे कौोचड मे पड़े रहने के कार्ण उगल्यो के वीच 
काचमडा सडकरसफददौो जातादहै ्रौर उसमेखाज ग्रौर 
पीडा होती दै! खरव्रात । कदरी। २ एक जहरीला छोटा 
जतु [को०] 1 ३ एक तरह का पौधा किण । 
प्रलसई(--मन्चा ्नी° [ सण श्रालस्य ] ग्रनसता । उ०--कुभकरन 
को रन हयो गह्य श्रलसई श्राद्‌ । सिर चद्धिश्रति नामा हसत 
जुन रोक्यो हरिरा 1-मिखारी०् ग्र ०, भा० १, पृ०७५। 
श्रलसक-- सच्चा पु° [स० | प्रजीणं रोग काएक भेद । 
श्रलसा-- न्ना क्ली” [म०] हसपदी लता 1 लज्जाल्‌! लाल फूल कौ 
लज्जावती । 
श्रलसाई(ट--सक्ञा खी [ हि० भ्रलत 1 ्रलसता । सुस्ती । उ०-- 
लटपटी पाग, ब्रलक जो व्रिथुरी, वात कदत श्रावत म्रलमाई। 
~ २५; १०।२६४० । 
भ्रलसान(ध-सज्ना जी° [ह° | दे” श्रलसानिः। र 
श्रलसाना--क्रि० श्र [म० श्रल्ष| म्रालस्य मे पठना! क्लात होना । 
शिथिलता प्रनुधव करना 1 उ०-(क) वन मोहन दोऊ श्रल- 
साने 1-ूर०, १०।२२० । (ख) कवहू नैन त्रलमात जानि कै, 
जल लं पुनि पूनि धोवति ।--सूर०, १०।२४६८ 1 
प्रलसानि(--सन्ञा खी° [म० श्रालस्य] प्रालम । मुस्ती 1 उ०- 
(क) अ्रखिनमे ग्रलसानि, चित्तौन मे मजु विलास्न की 
सरसाई ।--मत्िराम (णव्द०)। उ०--(ख) चिताजुभ 
उनीोदता विहदनता ्रनसानि। लह्यो श्रनागिति हँ श्रली, 
तंह गहैसुवानि1{-भिखारीण्ग्र ०,भा० २, पृ० १४] 
श्रलसिद--वि० [६०] दे श््रालस्य' 1 उ०--वदं श्रलस्षि जिय 
माहि वरम कहा जु पावो --टम्मीर रा०, पृण ५६। 
श्रलसी-- सन्ना ली? [मण श्रतसी] एक पौधा भ्रौर उमकाफलया 
चीज । तोसी । 
विगेष--यह्‌ पौधाप्रायदो ठाईषफूट ऊंचा होताहै। इमे 
डानिर्या वहत केम ोती रहै, केवल दो या तीन लवी, कोमल 
श्रौर सीवी टहनिर्यां छोटी छोरी पल्तियो से गौ हूरई निकनती 
द । इसमे नीने श्रौर वहूतसुदर फून निकरलते हँ जिनक्रे डने 
पर छोटी घृडियां वंधती है। इन्हीं घुडियो मे वीज रहते है 
जिन तेल निकलता है । यहु तेन पाय जलाने ग्रौररगमानी 
तथः नीयाकेषछविकीस्याहीवनानेके काममे श्मात्ताहै। 
वटूतसे स्थानो पर सागमव्ती श्रादिमे भी इसक्ता प्रयोग होता 
दै । छापनं कौ स्याही मौ इसकी मिलावट से वनती है" इसको 
पकाकर गाढा करके एकं प्रकारका वारनिश् मी वनता! 
तेल निकालने के वाद ग्रलमीकीजो्रीटी वचतीदहैउमे खरी, 
खल कटने हैँ! यदह खली गायको वहत प्रिय ह । अलसी'या 
श्रननसो को खनी को पीमकर उमक्री पुलटिस वांधनेमे सूजन 
वट जाती है, कच्चा फोडा णीघत्र पककर वह॒ जाताहै तया 
उमकी पीडाणात दहो जती रहै। 
श्रलसी- (ध, --वि० [ह°] दै श्रालमी' 1 उ०्--राम सुभाव मुने 
तनन द्ुलमे ग्रनसी द्म मे गनगजे - तुलसी श्र०, पृण 
१६८ । 


प्रलसेटिया ] १. दिलाई। व्ययंकीदेर्‌। २ टानमटून। 
, भूलावा 1 .चकेमा । उ०्-महरि गौदलवे लगी करि वातन 
श्रलसेट ।---जउ्यास (शब्द ०) } ३ वाधा । अ्रटचन। 
क्रि० भ्र ०--करना ।--लगाना 1 
श्रलसेटिया (्--चि० [ हि प्रलसेट + इया (प्रत्य } ] १ हिना 
करनेवाला । व्यर्थंकीदेर करनेवाला। २ चडचन डानने- 
वाना । वाघा उप्थित करनेवाला । टानमटूल करनेवाला । 
ग्रलसौहा(दो-वि° [ म श्रलस + हि” श्रौहां (भरत्य०) ] [ खी 
प्रलर्माही ] प्रालस्ययुक्त।! कलात। शिविन। उ०्-सदी 
रेगीते रति जर्म, जगी पगी सुख चन । श्रनसौ संहि किए 
करट टसह नन ।-- विहारी २०, दो० ५११) । 
्रलह्‌4--सङ्ा पुं” [ग्र० श्रत्ताहु] म्रल्नाट । ईष्वर्‌ । खदा । उ०-~ 
सृलतान जलाल सिकंदर जाया । मुलतान । नाहुवदीन श्रतं 
उपाया । पृ०रा०, ६६।१४० 1 ` 
ग्रलहु(,र--वि० [सण०्श्र~+-लम्‌ ] व्यर्थं । वया । श्रतभ्य । उ०~गाजं 
जलहर गयण॒मे जाय श्रवहु तं जोह्‌ ।--्बीराम ग्र 
भा० १; परर २०। 
ग्रलहदगी--सछ खीर [ श्र° ग्रलाहदहु. +फा० गी (अत्य) | 
श्रनग होने का भाव । श्रनगाव। विलगाय। 
श्रलृह्‌ दा--वि° [भ्र° श्रलाहदह | जुदा । ्रलग । प्रक । 
ग्रलहदी†- मन्वा पुं [हि०] 2० श्रहुदी' 1 उ०--कर्नव्यभुन्य स्वमाव 
ग्रलह्दी वन गया ` । प्रेमधन०, मा० द, प° ४१। 
श्रलह्न-- सद्वा खी° [म० श्रलभन] श्रभाग्य का उदय! विपत्ति। 
उ०--एकहि रितु सौ श्रत दुहूनि की श्रलहन श्राई ।-रत्नाकर 
भा० २, पृण ४=॥ 
श्रलहना ण--वि० [स° श्र +लभन| न पानेवाता) उ०्-जे 
` गुरमना प्रलहृगा गौरव नटड भूजन।--कौति०, पृ० ३४। 
श्र लट्निर्या--सन्च पुं° {ह° श्रलहून] जो कोई कामक कर सक्ता 
हो। श्रकमंरय । श्रहुदी। 
पर ० -ग्रपने अ्रलह्नियां श्रान के गडा पुरे = श्रपनाःकामनमंनातः 
करे दरूमरेकाकाम करनेवाल।। 
श्रलहा--वि० [म० प्रलभ्य] श्रलम्य।! जोप्राप्तनदहो 1 उ०्-ग्रगटा 
गदणा, श्रकहा कहणा, घ्रलह्‌। नहण। तह निनि रहणा -- 
दाद्रु०, पृ० ५१६ 
श्रलहिया--सङ्ा जी [हि० भ्राल्हा[ एक रागिनी जिममे नव कोमलं 
स्वर लगते ह । हिडोतरागकीस्परो प्रौ. दागककौ पुत्रवय्‌। 
इसका व्यवहार करुणा रम प्रकट करने मे प्रयिकर होता द। 
श्रलहैरी--सन्चा पु० [श्र०] एक जानि का ग्ररवी ऊर जिसके एत ही 
कृव्रड होताहै श्रौर जोष्वलनेमे बहततेज दोना दै । 
श्रलाई१--विन[सं° ग्ल] [वि० खी° श्रलाइन] श्रानसी । काटिन। 
ग्रलारई--वि० [हि] प्रलाउदीन सव्यी । प्रताउदीन क्रा, जंघे 
ग्रनाई दरवाजा, ग्रलाई मोहर (णञ्द०)। 
ग्रलाईर--सन्चा षं [देश० ्रलल्न ] धोडेकी एं जाति। 
ग्रलागलाग-सन्ना पु० [ह्ण नागन नगव नृच्यया नताच्नंका 
एक ढग । 








1 


पतति 


प्रतात--सत्रा 4 (सं०| १ प्रनार। र॑ जतत हई लक्रडीष नुप्राढी । 
ग्रतातचक्र--स्रा पु” [न॑०] १ जनती हुई नकडी या लुक को जल्दी 
जल्दी घुमान मे.वना दभ्रा मडल 1 उ०्-मनु फिर रहे ग्रलात-' 
चकमे उम घन तममे ।-कामायनीः; पु० २००।२ वर्नेढी। 
३ गतिभेदानु्रार्‌ एक प्रकार का नृत्य यां नाच। 
प्रतान--षडा पु” [मण श्रालान| [खण प्रलाती] १ हयी रवे 
काटा! २ हाथी वाँघने का मिक्कड 1 उ०~नवर्गयदु रधु 
वीरमनु राजु श्रलान समान [-मानस, द।५१। ३. ववन । 
वेदी 1 ४. लता या वेल चेनि के लिये गादी हुई -लकड । 
प्रलाना-करि° त्र° [स०५८्रर्‌ = वोलना  चिल्लाना । गना फाटकर 
वोलना । ग्रललाना । 
प्रतानाहुक-त्रन्य [फा० नाहर] विना मतनव। वेसव्रव। 
प्रनानिया--करि० वि° [श्र श्रलानियह्‌ ] उन्मुक्त छू मे । प्रकट सूय 
से! बुल्नम खुटना । सवके नामने कग] । 
प्रताप -- ज्ञाप [द°] ~° श्पालापि। उभ्~प्रादर -श्रलाप्‌ 
छाडिश्रागे तें ्रनक्ि उडी, मेरे मृ एक वौल श्राकरौ सो 
प्राद्मो 1 गगग्रर, पृ ७८। 
प्रनापना--क्रि० त्र° [° ग्रालायनु १ वोतना । वपतवीतत करना । 
९ मुर छीचना। तन लगाना । उण्~गप्रधर श्रनूम मुरलि 
गुर्‌ पर्त गौरी राग श्रलापि वजावत ।-सूर०, १०।१३६८ । 
३. गाना | 
भ्रापीद्ट-वि० [स श्रालापिन्‌ | वोलनेवाला । शब्द निकालनेवाला । 
उ०-नृत्यत कनापी भिन्न पिक श्रलापो विरहीजन विलाषी 
हं मिलाप रसरास् मै ।(-भिवारी० प्र, भा०२,पृ० २८ 
प्रचादरु- स्च ली [स¬] १ सकी! कटु 1 २. तुवा! 
प्रताभ-- सञ्च पुं [म | लाभ का श्रभाव 1 नुकसान 1 उ०~दुख सुख, 
लाम श्रनाम ममुक्ितुम, कतरह मरत दी रोद ।--पूरण०, 
१।२६२ । | 
प्राम क--वि० [श्र श्रत्लामह्‌. = चतुर जिघकी वाक्त का कोर 
व्क्रानान हो! वात वननिवाला। सिथ्यावादी । 
ध्रलामत-- सन्ना यु० [श्र] १ ललण। निशान! चिन । उ०~ 
वहत रोने ख्सवा कर दिखाया। न चादृतकी चृपी हमसे 
प्रलामत ।--शेर०, भा० १, पृ० ११६1 ३. पह्चान। 
भ्रलामत मला मत- -सक्षा श्न [भ्रन्मलामत] ट डपट-। मत्संना । 
° प्र०-करना } | 
प्रलायक@क~- सया पु [ स० श्र = नहीं +प्र° लायक ¶ तालायक ! 
प्रयोग्य । उ०--(क) श्रगुन श्रलायकर श्रालसी जन श्रधनं श्रनेरो 1~ 
तुनी (शब्द ०) । (घ) सुर स्वार्थी भ्रतीक्त -ग्रलार्यक निदुरे 
घ्या चित नाही [-्रुलसी ग्रं» पण ५२३। ` । 
प्रलार'~-सष्ट ° [सं०] कपाट । किवाड 
भरलार -&- [० श्रलात] श्रनाव । श्राग का देर । भरवां । भदूढी ! 
उ०्तान प्राति प्ररी कान वृपमानु नंदिनी के तथ्यो उर प्रान 
पच्य विरह भ्रलार दै 1-रघृनायण (शब्द) 
भलोमं--स्डा प" [ मं० एलामं { ` कतरे कौ सवना खतरे का 
विगुन [की | ¢ 
वृह %--सामं बजनान चतरे घंटौरया पिपुन बजा | 


९९ 


¢ श्रि" 


ॐ 


प्रलामं घडी--सा ्नी° [अं० एलामं +-सं° घटी ] जागरन घडी । 
जेगानेवानी घटौ ] 

प्रलाल८~--वि ° (भ॑ण ध्रलप्त] १ प्रालसी 1 सुप्त । कानि ! २ ग्रक- 
मण्य † निकम्मा । उ०~ एसे त्रधम त्नलात को कीन्हो श्राप 

हाल 1---रघराज (शव्द९) । 

भ्रलाव(्--सज्ञा प [म० श्रलात = भ्रगारर | श्रागकादेर्‌ | जडेके 
दिनी मे वास) पूप, मूवी पत्तियो श्रीर्‌ कडो से जलाई हर्द श्राग 
जिसके चागो ग्रोर वठकर गिक लोग ताने ह|! कौड़ा। 

प्रतावज--सछा परं" [स° ब्रालाप ~+~वादयय] १. एक प्रकार का पुराना 
वाजा जो चमडा मदढकर्‌ वनाया जाताथा) 

ग्रलावनी -- सन्ना ली" [स० श्रालापिती] एक पुराना वाजाजो तारसे 
वनाया जाता या। । 

भ्रलावलसाही--वि० [हि० श्रलावल = श्रलाउदीन +- साहु] परनाहन ' 
णाह सवधी । 

श्रलावा--क्रि° वि० [श्र° श्रलाष्हु, [ निवाय! श्रनिरिक्त) 

भ्रलास--सन्ना प [०] एक रोग जिष्षमे जीभ के नीचेकाभाग सूज 
कर परक जातादहै ग्रौर दादढ़ तन जाती ह! 

ग्रलास्य--वि० [म०| नृत्य ने करनेवाला । मुस्त कोण] । 

ग्रलाह्‌ री--वि° ली° [हि०] द° श्रलहदा' ! उ०-कवि ठाङ्रुर देवौ 
विचार हये, कुछ एसी श्रनाहदी साह सी है ।-उकूर° 'ु०१०। 

ग्रलिग--वि° [स० श्रलिद्ध] १ लिगरहित। त्रिना चिह्न का। 
जिसका कोई नक्षणनदहो\ २ जिसक्रा टीकर ठीक लमण 
निर्धारितन हौ सक्रे। जिसकी कोई पहचान वत्तनाईन जां 
सके। ३. वुरे लक्षणया चिहनवाला [को०]। 

प्रलिग--तष्ठा पुं १. व्याकरण मे वह्‌ शब्द जो दोनो गो मे व्यव 
हृत ह, जसे हम, सुमरमै, वह्‌, भित्र २ वेदात ईश्वर 1 
ब्रहम । ३ विहन यालश्रणका श्रनाव [कोन] ह 

प्रलिगन(,--सन्ना प° (स० श्रालद्धिन] ० श्रानिगन'। उ० -कठ 
ल गाद्‌ लेत पनि ताही! देत ग्रलिगन रीभन जाही ।-- 
सुर०, १०।११६४। 

प्रलि गो"-सज्ना पुं [श्रलिद्धिन्‌ ] लिग या परिचायक चिह्नो मे रहित 
साधु किण | 

प्रलिगीर--वि० विना लिगया पहबान क| 

प्रलिजर- सन्ना १० [स ० श्रलिञ्जर] पानी रखने कै लिये सिद्रीका 
घरतन । कमर । घडा 

प्रलिद^-सन्ना पु [स णप्रलिन्द्‌] १, मकान के बाहरी द्वारके श्रनि 
का चन्ूतसाया छञ्जा। २. एक पुराना जनपद [करीन] 

भलि द र--स्चा प° [ स प्रलीन्द ] मौरा। उ०-क्रौन जानं कहु 

भयो सुदर सवल स्थाम टूट गुन धनुष नुनीर तीर कसिगो। 

“लकं मुद्रितं विदारि विमान भानु स्षिधरु मकरदहि 
प्रलिद पाने करमो (शन्द०) | 

प्रलिपंक~<जा 4० [स ° प्र्तिम्पक] १, मेदक । २. कौकिल । ३. 
भोरा। ४. मधुमक्ी । ४, महूवे का पेड कोण] । 

भ्रति ~सन ६० [सं | [ली° प्रलिनी] १, मीरा) भ्रमर \ ३०२ 
प्रति चर्‌, मोदरस लपद पर्ता वकत काज 1--दर० 





भलि 


१०।३७४२ 1 २ कोयल । ३- कौत्रा । ४ विच्छ्‌ 1५ वुश्चिक 
राशि। ६ कुत्ता 1 ७ मदिरा) 

प्रलि (द --सन्ञा खी° [ सण श्रालि, श्री ] दे श्रत" । उ०-करु वर्‌ 
सो कुसन देम श्रलि तेहि पल कुनगुर कटू पहु चाई ।-तुनसी 
ग्र०, प° ३६२। 

ग्रलिक--सनज्ञा पुं [स०] १ ललाट । कपाव। २ दे° श्रलि'। 
उ०-युनि चोन लोचनी नव्रल निधि नेहीकी श्रलका कौ 
प्रलिक श्रलक लटकति है केशव ग्र०, भा० १, पृण २१०॥ 

श्रलिखित--वि० [स] १ जोलिखानदहोौ। २ मौखिक्रङ्पसे 
परपराप्राप्त ! 

प्रलिगदं- सन्ना परु [स०] दे° शग्रलिगर्द" किम्‌ । 

प्रलिगद्धं -- सका पु [संण्ु पानीमे रहनेवाता एक प्रकार का 
सांप करण । 

ग्रलिजिह्वा-सन्ना ली° [स०] गले कौर्घाटी 1 गले के मीतर्‌ का कौवा 

श्रलित्त(ध- वि ° [हि०] द° “्रनिप्त' । उ०्-मरात वान ग्रास्तन। 
ग्रलित्त साय सासन ।पु० रा०, ५७।११६। 

श्रलिदूर्वा--सङ्चा लौ° [स०] एक पौधा 1 मानाद्वा किम्‌ । 

श्रलिनी-सन्ञा ली [सं०] भ्रमरी । उ०्-गिरा श्रलिनि मुखपकज 
रोकी । प्रगट न नाज निमा ग्रवलोकी ।-मानस १।२५६ 1 

ग्रलिपक-- सन्ना पं [सण] १ भस । २ कोण्न। ३ कुत्ता 

प्रलिपच्रिका- सल्ला ली° [मं०] विद्रा घास । 

श्रलिपणी--सङ्ञा ली [सण] ्रलिपत्रिका । विषुम्रा घाम [के्‌ । 

प्रलिप्त-वि० [मंग जोलिप्तनदहो। निलिप्न ! उ०~रहकेर भी 
जल जालमे तु अ्रलिप्त श्ररविद ।-साकेत, पृ० २६४। 

श्रलिग्रिय-- सन्ना पु° [स°] भ्रख्णकमल । लाल कमल किम्‌] 1 

भ्रलिमक- सन्ना पुं [मं०] १ कोपन २ मेढक । 3 कमनका 
केसर [क] 1 

श्रलिमोदा- सन्ना ल्ली° [सं०] गनियारी नामक पौधा किन] । 

प्रलियल ज्ञा प° [मं भ्रलिकुम, प्रा० श्रलिउल | (ज्रलिसमृह्‌) 
श्रमरगण 1 उ०्~प्रलियन बाज करत नह्‌, गयंद कपोलां 
गान (-्वाकीदास ग्र भा० १, पृ ३१। 

प्रलिया-सन्ञ शी” [स० भ्रालय] १ एक प्रकारकी खारी। २ 


वहु गडढा जिसमे कोई वस्तु रखकर टंक दी जाय! 
श्रलिवल्लभ-सन्ञा पुं [स] लाल कमन किगु। 


ग्रलिविरुत-सन्ना प° [सं०] भरो की गूज किन] 1 

श्रली @ सन्ना खी° [स° श्राली] १ मखी। सहचरी । सहली । 
उ०्-येहि माति गौरि ग्रसीस सुनि मिय सहित दियहरपी 
ग्रली ।-मानस, १।२३६९ 1 २ प्रणी । पक्ति। कत।र्‌। 

ग्रलीर- सज्ञा पं [म॑० श्रलिन्‌] [ली श्रलिनी ] १. मीस! उ०- 
श्रलीकलीदही सौं वध्यो, साग कौन हवान ।-व्रिहारीर०, 
दो० ३८। २ विच्छ्‌ किगु। 

प्रलीक^--वि० [सं १ वेसिर पैर का! भिया! भूञा 1 उ०~ 
(क) सोई रावनु जग विदित प्रतापी । सुनेहि न लवनग्रलीक 
मरना मानस ६।२५। (ख) प्रन नदी घरति श्रमिन 
की वचन प्रलीक प्रमान ।-निवादी° प्र०, ना० १, पृच्छत । 
२ श्रमान्य\ श्रत्रिय किगु। ३. अल्प! थोडा किम्‌ । 


२२२ 


श्रशुमीनम 


श्रलीकर--पज्ञा परं १ नापसदया त्रमत्य चीज। २ नाट । ३ 
स्वर्ग श्राकाश। ४. दू ख किग्‌। 

ग्रलीकः-सना पुं [ मण श्र नहीं+हि० लोग ] ब्र्रतिष्ठा। 

श्रलीके--वि० मर्थादारर्हित । अप्रतिष्ठित । 

प्रलो #ै--वि० [स° श्रलीकिन्‌] १ नापयद।श्रप्रिय। २ त्रम नु] 

ग्रलीगदं--सना प° [मं०] दे श्रतिः [कोण] 1 

प्रलोगद्ध--सन्ञा पुण दे° श्रनिगर्दः [कीन्‌। 

ग्रलौजा(--वि°० [ भ्र° श्रालीनाह्‌ [ वहत मा ¡ श्रधिक । बुनदर] 
उ०~-मोम महावर मूग त्रीजा 1 ग्रकरकरा श्रजभोदं 
भ्रलीजा ।-सुदन ( न्द )। २ 2े° “व्रानीजाहु'। 

ग्रलोन"-सक्ञा पुं [सं श्रालीन = मिलाहृप्रा] १ द्वार के चौषट 
की खडी चवी लकड जिममे पल्नाया किव जडा जाना दहै 
साह्‌। वाच्‌ 1 २ दानान पा वरापदेके किनारे कावत्रमानो 
दीवारस सटादहोतादै। दसद घराप्राय च्राधा होता ह! 

ग्रलोन--वि० [० श्र नहीं+लीन रत] १ प्रग्राह्य । ग्रनुप- 
युक्त । उ०-हि सा । पुरूवशियो का मन श्रलीन वस्तु 
कमी नही जाताः ।- शकूतला०, पृ० ३४1 २ घ्रनुचिन। 
वेजा । उ०~प्ररि दलयुक्त श्राव दत्हीना। कटि वेठे कष्लु कमं 
श्रलीना ।-सवल (शम्द०) । 

श्रनी पित --वि० ] हि० ] द° स्रनिप्नः। 

ग्रतीवद-मना पुं [श्र श्रली~+-फा० वद] एक प्रकारका ग्राभू- 
पण॒ 1 एक प्रकार का वानुत्रद। 

श्रलील--वि० [ श्र° ] वमार । रग्णा। 

श्रलीह्‌ (ध--वि° [स ° श्रलीक] मिथ्या 1 ग्रस॒त्य । उ०--कान मृदि 
केर रद गहि जीदा 1 एक कुह श्रे वात श्रनीह्य मानन 
२{४्ठ८ 

श्रलु-सञा पं { स० | एक छौटा जनपात्त किन] । 

श्रलुक्‌---सज्चा पुं [स० व्याकरणम नमासरका एक भेद लित्तम 
वीच की विभक्तिका लोप नही होता । जँसे--नरमिज, 
मनसिज, युधिष्ठिर, कणंजय, श्रगदकर, असूर्वपंरया, विर्न 
भर 1 

ग्रलुक्क(ः--वि० [ सण० प्र नहीं~+प्रा० चुक्कर्छिपना [ न 
छिपनेवाला । उ ०~ ~ग्रलुक्क ॒लुक्फं मान की क्ला प्रचक्क 
धररही ।---पश्माकर प्र०, पृ० २८३] 

श्रलुज्खना--क्र° त्र° [ हि० ] दे“ शव्रलुभनाः । उ०--वप्पृरिन्ह्‌ 
खग्ग प्रनुज्मि जुज्महि सुभट भटन ठहावही मानस, ६।७य८। 

प्रलुञ्चना, --क्रि श्र ° [हि०] दे” श्ररुभनाः रौर "उल भना । 

ग्रलुट ना ~--क्र° श्र ° [ सा^८तुर्‌ = लोटना, ल खखडाना ] लडख- 
डाना। गिरना पडना । उ०~वले जति श्रटह्‌ मग, लागे वाप 
दीठि परयो, करि भ्रनुराय हरि सेवा विस्तारिये । प्रकि रद 
भ्राम मर्म माली पास भोग लिए, कटो चीज, कटी भूकर प्राई 
सव डारिये । चत्यौ दौरि राजा जहां, जाइकं सुनाई वत.गात 
मई प्रीति, श्रलुटत परति धारिये।-- -त्रिवा (जब्द्र०)। 

श्रलुमीनम--सज्ञा प° [ मण एलुमीनियन ] एक धातु जो कुष्ठ कुछ 
नीलापन लिए सफेद होती है श्रौर श्रपने हल्केपन के तिथे 
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प्रसिद्ध है। इमके वरतन वनते ह 1 इसमे रस्खनेसे खदरी चीजे 
नहीं विगडती । 

तू सद पु" (दि०| ° 'उलूक' । उ ०--सारस्म चिल्हु चातरिग 
ग्रलूकर 1--पु° रा० ६१।१६७ । 

्रतूप्--वि० [सं° लुप = प्रभाव] लुप्त । गायव 1 उ०्- सिप्र 
सूरजो न्मन तहि लनाटकी रूप निसि दिन चर्नाहुन 
सरवरि पावे तपि तपि होहि श्रलूषप [-जायमी (शब्द०) | 

्रलृफा--वि० [दि०| द° मनोप" । उ०--मुखमनके धर तारी 
लश्रो ग्रमी ग्रलृफा पाग्नोगा ।--गुत्ाल०, प° ५५1 

प्रतूना४-- सङा पु [हि० बुलवुला वलूता ?] वुतनुना । भमूक्रा । 
लपट 1 उद्गार । उ०--वानर वदन स्धिर नपटानेछविके 
उतत ग्रन्ते 1 रघुपति रन व्रताप रन सरवर,मनहु कमनकूल 
फूने 1--ठनुमान (शब्द ०) । 

्रतक्त'-वि० [तण] १ नलजिनके विपथमे कोड मावनान दहो सके । 
र्वोध 1 श्रेय । उ०--्रगुने प्रनेख प्रमान एकर । राम 
सगून भए भक्त प्रम वस्र ।-नुनमी (णब्द०) । २ जिस्तका 
सेखानदहो यके! वेहिसिाव। वेश्रदाज। ब्रनगिनत 1 वहत 
ग्रधिक 1 उ०्-योगं यन्न॒ जप च्यान ग्रे तीरथ फिरेधरे 
यहु भेव ।- कवर (णन्द ०)! 

ग्रनेष(--वि० [म॑० श्रलक्षय ] श्रद्‌ एथ । उ०--सितासिन श्ररनारे 
पानिपके रावि को, नीरव के पतिरहं ग्रतैव लवि हरे ्। 
--निखारी° प्र०, भा०२, पृ० ३६ । 

ग्रत @-सद्ञा पु” [स० लेख = देवतां] देवता । देव 1 उ०-- सजि 
निय नरमेपनि सहित ग्रलेखनि करहि भ्रसेषनि मानन को 1- 
मिखारी० ग्र ०, बा० १, प° २२६ । 

प्रतला(् -वि० [म श्रतेल] १ जो मिना न जा सके । वेदिसाव। 
२ व्यथं । निप्फत । उ०~--मूर्‌दाम यहु मति ग्रापएु विन मव 
दिन गए ग्र्ेवे । का जान दिनकर की महिमा ग्रधर्नन विन 
देखे ।---सूर्‌ ०, २।२५ । 

ग्रतेती @,"--वि° [ स० श्रलेख ] गडवड मचानेवाना । त्रवेर करने- 
वाला । श्रन्याथी । उ०-वङे यर्तेखी लखि परेपरिह्रेन 
जही । श्रसमजममो मगन हौं ली्जं गहि वाही {तुलसी 
म्द०) । 

परलेली--बि° [स० प्न +-लेष्य] जो लिखी न गई हो या जिस्क। 
तेवा न हो । उ०~--लेखी मै प्रलेवी मै नदहीहैष्ति एसी प्रौ, 
ग्रपमसरी ममसरी दीव कोपर नियं ।--भिवारी० ग्र ° भा० 
२, प° १८६ | 


्रलेपक१--वि० [हण] किमी भी चीजमे लीप्तन हौनैवाला। नििप्त 
निष्कलुप । वेदागं किण] । 

प्रतेपकः--स्ा पु परमात्मा । ब्रह्य । 

्रनेपा-वि°] टि०] दे° श्लेष" ! उ०-सर्वं निवापी सदा ग्रलेया 
तोही सग समाई ।--सतवाणी ०, षा० द, पृ० ४६ । 

प्रलेल-वि० [प्राण प्रलि.जह्‌ -=ग्रभरयोभ्य अरात्‌ प्रयोजपसेश्रधिक] 
वहुत 1 प्रधिक्र ! ज्यादा।! उ०्-घनप्रानद खेन श्रलेल दमं 
बिनसं, सुलसं लट भूमि भूलि (--घनप्रानद। प° १५६ । 
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भरधी्प 


ग्रलेलह्‌{-- वि० [०] 2” श्रनेल। । 

श्रलेव ---पि० [हि०] प्रलेय । अ्रलिप्त । उ०-पुने श्रचभौ सौ तगं 
सहजो ब्रह्य ग्रलेव ! - सहजो ०. पृ० ४६ । 

प्रलेया{-सङ्ा जी [हि० श्रलहिया] एकं राभिनी । वि 
दे° श्रलह्ियाः । | 

ग्रलोद्‌) --वि० [न” प्रलीकिक] श्रलौक्रिक । इम लोक मे भिन्न 1 
उ ०--जपि राज दृजसाज सम । तुम मति रूप श्रनोठ ।-- 
प° ०, २५।१५३ 1 

प्रलोक*--वि° [स०]१ जोदेखनेमेनश्राए्‌। ्रदुश्य\ २ लोक 
शल्य । निजंन । एकात 1३ पुण्यहीनं ।' 

श्रसोकर--सद्वा पु० १ पतालादि लोक परनोक। २ जेन शास्त्रा 
नुमार वह्‌ स्यान जहाँ म्राकाशके अ्रतिरििक्त धर्माध्तिक्रायम्रोर 
ग्रधर्मास्तिकायश्रादि कोर द्रव्पन दो ्रौर जिसमे मोज्नगामीके 
सिवा श्रीर किसीकी गत्तिनदहो। (3 विना देडी वात । 
भिथ्यादोप । कलक्र । निदा । उ०-(क) लकमण सीय तनी 
जवते वन । लोक प्रनोकन पूरि रहै तन (--पमच०, पृण 
१८१ 1 (ख) पत्र होइ किं पुत्रिका यह वातत जानि न जाइ। 
लोक लोकन मे श्रलोक्र न लीजिये रघुराइ ।--रामच०, पृण 
१६४। ४ मकार का विनाश किण । 

यौ ०---प्रलोक सामान्य = ग्रदितीय ! त्रमामान्य । 

प्रलोक(ध,--सक्ञा पु [सं० श्रालोक] दे° “प्रालोकः । 

श्रनोकन- सङा पुण [म०] श्रदृश्यता। न दिवा पडना किग्‌) 

भ्रलोकना--्रि° स० [न° श्रालोून | देखना । त(क्रना 1 उ०-- 
रचकं दीहिको भार लहे वहुवार विनोफति ईटि श्रनैक्ती। 
ट्ट लागिहै लोक व्रगोक्तवं हट छूषिहै जृटिद्र कंपी '-- 
केणव (शब्द ०) । 

ग्रलोकृनी य--वि° [म०] जो दीख न पड । श्रदुण्य [कण्‌ । 

ग्रलोकित~-वि० [म॑ं०] श्रदेखा । विना देखा हुप्रा किण 1 

श्रलोकी (ए --वि० [० श्रलोक तदा +ई (प्रत्य०) ] निदित । 
कलकी । बदनाम । उ०-भ्रमं सभ्रको, यव शोके सशोक श्रधर्भे 
ग्रधर्नी श्रलोकं ्रलोकी ।--रामच०, प° १५८ । 

ग्रलोक्य--वि° [स०]१ जो स्वर्गं दिनानेवाना नहो । ब्रस्वरयं। 
२ वुरे स्वमाववाला। करूर प्रकृति का [कग । 

ग्रलोचन--वि० [स] १ ज्सिगप्रंखन हौी।२ विना विडङीया 
करोवावान्न। किण । 

श्रलोना--वि° [स ° भलवण] [वि ० सी° धलोनी [१ विन। नमक का। 


जिसमे नमक न पडाहौी । उ०--कीरति कूल करतूर्ति भूत्ति 
भलि सौल सर्प स्लोने।! तुनसी प्रम्‌ श्रनुराग रहित जस 
सालन साग श्रलने ।--तुलपी प्र०, पुऽ ५४६।२ जिनमे 
नमक न खाया जाय, जैसे--'रविवार को वहत लोग श्रलोनां 
व्रत रखते है । ३ फोका। स्वादरहित। बवेमजा 1 उ०~- 
केसोदास वोले विन, वोलके सुने विनाहं हिलन मिनन पिना 
मोह क्योसरतुदि। कौलम प्रलोनोदूप प्यायप्याय राखी 
नन, नीर विना मीन केसे वीरज धरतु है ।-केयव (शन्द०)। 

ग्रलोप्ध--बि° [स० लो] 2० "लोप । उ०-प्रलोटोपक्तं जतय 
धाष् चोषो धरं !- प्राकर ग्र ०, पृ० ३०४ | 
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प्रवपा 


प्रवया नह जी [स्०] कृपा का प्राव । नाखुणी। उदासीनता । 

प्रवकृप्टः--वि०[म० [१ दूर्‌ किया हुग्रा । निकाला हृग्रा 1 २ निग- 
तितत । नीचे उतारा हुग्रा । २. नीच 1 नीच जातिका1 

प्रवकृष्ट सङ्गा पु० वर मे फाड. लगानेवाला । दास 1 

प्रवकेन--वि० [सें°] चटके हपु वालोवाला किन] 1 

प्रवकेशी !--वि° [० श्रवकेचिन्‌ { १. फलं न देनेवाला । २ लघ या 
ग्रत्म वालावानां करिगु | 

प्रवकेती सज्ञा पु फवरहीन वृक्ष कणु । 

्रवकोकिल--वि° [म०््‌] कोय की श्नावाज मे ्राकपित [कोग]। 

ग्रवकवन(४--मञ् पुं [=० श्रवेक्लरा] देखना 1 

प्रवेक्तव्य--वि०[न०] १ न कटने योग्य । २ निपिद्ध। उ श्रएनीन। 
४ मिथ्या! च्रुठ। 

्रववत्र--वि० [नण्जोखनानदहौी1 विता मुह्‌ का--जमे, वरतन 
या फोडा [खग] | 

प्वक्र द--वि० [म० श्रवक्रन्द | 2० श्रवक्रदन' \ 

प्रवक्र दन--चन्ना पुं [न° ग्रचकन्दन] ऊंचे स्वर मे रोना किग्‌। 

प्रवक्रम--प्चा पुण [संन १ उनदाव 1! नीचेकी रोर उततरना। 

प्रवक्रमण॒ ~~त पर॑ [न° नीचेकी तरफ उतरना।1 २ वौद्धश्रौर 
नन धर्पेके मत्तानुनार नर्नमे चात्ना किण]! 

भरवक्रयु-- नका पुं [मण] १. वदा 1२ मृल्य। दाम) ३. भाडा॥ 

` किराया) ४ कर्‌] 

्रव्क्राति-- सला खीर [ स॑० श्रवक्रान्नि ] १. श्रधोगमन। उतार । 
निरव (२ मुकराव 1 

्रवक्रौदक १--वि० [नण] मागकर लिथा ट्श्रा । मंगनी लिया हृ्रा । 

विनेप-~प्रवक्रीतक वन्नु न नौटनेवासे के लिये याचितक के 

समान दही दडउविध्रान धा । 

्रवकीतके--तन्ञा परु किराए या भाड्‌ परर लिया द्ृत्रा मान । 

भ्रवक्रोग--नजा पु० [नन] १ ककण स्वर्‌ । श्रसह्यक्डीवोगी1 २ 
कलना! गानी 3. निदा । 

्रवविनन्न--वरि० [न°] श्राद्र । मीला । तर} शीगा हा 1 

प्रवक्लेद-- खन्ना यु [म०] जनस्नात्र कण्‌ । 

प्रवक्षव--सन्ना पु [नण] क्षय । नान्न 1 हानि कग । 

गरवक्षिप्त--वि०[च०्१ गिग हुग्रा । २ जिसकी निदाकी गद्‌ दो, 
जिमधर लाष्ठन तमाया गया हो । 

ध्रवलूत--वि० [०] जलितपर छीक पड गई हे । 

प्रवद्ेप--सजा ए० [म] १ श्राप्त्ति। ३. श्रारोप कम्‌ । 

प्रव्पण--नज्ञा ० [नर] [चि० श्रवक्षिप्त) १ गिरना प्रध-पात 
करना । नीचे पफकना 1 

विदोप--तरओोपिक शास्य मे यह श्रपशेपण, श्राकवन प्रादि पाच 
कर्मोयाक्रियाग्रोमेनेएकदहै। 

र धाधुनिक वरिलानके श्रनुनार प्रकरण, तेज वा शब्द कौ गतिमे 
उक ज्रिमी पदार्थं मे होकर जानेन वक्त्राका होना। ३ 
निदा दरना(लव्द०) | ४ पराभूत कन्नाया पछाडना किन्‌ 

प्रवक्षेपगी-- नग्ना कौ (नमग) वाम } तमाम किन । 

४३ 


३३७ 


भ्रवगारना 


ग्रवखडउन--नञ्चा प° [ स श्रवलण्डन | १. नष्ट करना। तोह फोदं 
केना ।२. खडवखडया श्रलग प्रलग तौडना किम] 

श्रवखात्त~-सल्ा पु [स ०| गहरा गडा 1 

श्रवखाद- सन्ना पु [स०] श्रपवित्र या खराव मोजन। २ अनुपयुक्त 
नवेद्य [कोण] 1 

श्रवगड--सक्चा पुण [ सण श्रवगण्ड | चेह्रेया गालो प्रर हौनेवाली 
फुडिया या फूसी। मृ्ांमा किनु। 

ग्रवण--वि०[न०]१ स्वजनोसे ्रलग रहुनैपाला । एकात्तवामी [कणु 

श्रवगणन--मज्ञा प° [स ०] [वि० श्रवगणित] १ निदा 1 तिरस्कार । 
्रपमान।२ नीचा देखना। पराभव । पराजय । हार । 
३ गिनती। 

श्रवगराना-- सल्ला सनी [स०] >° श्रव्रगणन'। 

श्रवगरित--वि° [स०] १ निद्ति) निरम्करृन। ग्रपमानित्त1 २. 
नीचा देखा हूुत्रा । पराजित। ३ मिना दग्रा । 

श्रवगत--वि० [०] १ व्रिदित । नात । जाना हूप्रा । उ०-- “वह्‌ 
मू भतो मति अवगत है" ।--चद्र०, पृ० २१४1 

क्रि° प्र०---होन=मातूष होना । जान पडना। 

२ नीचे गथाहूग्रा। गिगाहूग्रा। ३ वादा फरिया मा किनु। 

प्रवयतना --करि० न° [० श्रवगत ~हि ना (प्रत्य ०)] [प्र० ङ्प, 
प्रवगताना] सोचना । तमना विवारना। उ०्-माम 
मास नहिकरि सकंषठं मास श्रलवत्ति।--यार्पे दीनन 
कीजिये कवीर्‌ भ्रवगति ।----कवीर्‌ (णल्द ०) । 

ग्रवगति--सक्ञा ली° [म०] १ वुद्धि) घार्णा। खमा २ कुगति। 
नीच गति! ३ निणचवयात्मक जाने । 

ग्रवगय--वि० [स०] प्रातस्नात 1 तडके नहाया हस्रा किगु। 

श्रवगनना(&{-कि० श्र० [मण श्रवगणन] १ निदा करना । तिर 
स्कार करना 1२ तुच्छ समना! ऊमया चटिया समक्ना। 
३ कम मृल्यया महत्व श्रांकना या नगाना। 

प्रवगम--सन्ना प° [म०] दै ग्रवगमनः किन ! 

श्रवगमन-सन्ना पु” [स०] देख सुनकर किसी वानका श्र्निप्राय 
जान लेना । जानना नमभरना । २ 2० श्रवगति'। 

श्रवगर भ ---वि ° [स ° श्रवग्रहु = ज्ञान | [वि० ली श्रवगरी] जानया 
सममत्रूभवा ग ! 

श्रवगलित्त----वि० [मन] नीचे गिराहूत्रा कग] । 

प्रवगहन---कर० =० [न ° श्रवगाहन| थहाना 1 याहु लेना। 

प्रवगादढ-- -वि° [० श्रषगाद| १ निविड । छिपा हरग्रा।२ प्रविष्ट । 
धसा ह्ृश्रा निमग्न) ३ नीचा ) गहरा किण] ४ जमताया 
गाढा होता हृमा-- जने, वून किन्‌ । 

ग्रवगाद---सना पंण [मण] नावसे पानी उनीचनेके लिये काठकां 
एफ़ छोटा पात्र [को । 

ग्रवगाघना(धः--क्रि० [ह०] >° श्रवगाहूना' । 

श्रवगारना---क्रि° स० [ स°्श्रव~गृ | सम्राना। बुक्तना। 
जताना 1 उ०--ङ्हूा कहत रे मधु मतवारे। रम जान्यो यह्‌ 
वाम सप्रद्वैवह्‌ नो त्रीरे स्वार । प्रर कटा याके मृश्च 
लानत कौन वाहि ग्रवरनारे । --तुर० (नः2०) | 


~न षणे मिभीणीममि शी नि 





# 1 


प्रवकृपा २३७ 


रवप - सन्ना खीण [मण कृपा करा प्रमाव । नाखृणी । उदासीनता । 


प्रवक्रप्ट^--वि०[न०]१ दुर किया ह्र । निकाला भ्रा । २ निग- 
‡ 7 तित । नीचे उतारा दहृग्रा 13 नीच 1 नीच जाति का) 
प्रवकृष्ट --सह्ा पुं वर मे काठ. लगानेवाला } दास । 
प्रवके--वि० [म०] नटक्ते हए वालोवाला कग] । 
्रवकेशी *--वि° [मण प्रवकेश्चिन्‌ { १ फन न देनेवाला । २ लया 
ग्रत बालोवाल किण । 


ग्रवकेी-- सङा पु° फलहीन वृक्ष कग । 


॥। 


४ 


प्रवक्रोकिल--वि० [म०] कोयन की प्रावाज ये श्राकपित [कोण] । 
प्रवक्श्न@-- सङ्गा पुं” [८० श्रवेक्षण [ देखना । 
प्रवक्तव्य--वि०|म॑०] 4 न कहने योग्य । २ निपिद्ध।३ ग्रएलील। 
४ मिथ्या न्ूठ। 
प्रवक्र--वि० [नण्ुजोखनानदौ। विनामुह्‌ का--जसे, वरतन 
या फोडा कोग्‌ । । 
्रवक्र द--वि० [म॑० श्रवक्रन्द] 2० शग्र्वक्रदन' 1 
प्रवक्र दन॒~-नञ्चा पं [मं° श्रवक्रन्दन] ऊचे स्वर्‌ मे रोना कग] । 
प्रवक्म--मन्चा पुं” [मण १ उनराव। नीचे की ग्रोर उतरना। 
श्वक्रमए-- सना परं {नण नीचेकी तरफ उतरना। २ वीद्धश्रौर 
जन धरमके मतानुमारनर्भमे आना किन 1 | 
प्रवक्रय--सङ्ञा पुण [र्म०] १ वदना 1२ मृल्य। दाम। ३ भाडा। 
` क्रिरावा। ४८. कर। ४ 
्रवक्राति-- सवा श्री” [ नण श्रवकान्ति ]१ श्रधोगमन। उतार । 
गिदव ।२ भकाव। 
्वक्रीदेक+--वि० [सण] मागकेर लिषा भ्रा । मेँगनी लिया हृख्रा । 
किनोप--प्रवक्रीतकर वस्तु न॒ लौटानेवा्े के क्लिये याचितक के 
ममान हौ दडउविधान था) 
प्वक्रीतक--मज्ञा पुं० किराएया मादे षर्‌ विथ ह्ृश्रा माल । 
प्रवकोय--सजा पु [म०] १ करके म्वर्‌ । श्रसह्यक्डी वोनी। २ 
कोमना। गाली। 3 निदा । 
भ्क्िन्न-र ० [मण] ग्राद्रं । गीला! तर । भीगा हमरा । 
ध्रवक्सद-- सन्ना पु० [०] जलस्लाव किण । 
प्रवक्षप्र--मना पु° [सग क्ष । नान । हानि [कोण] 1 
भरवक्षिप्त--चरि०[न०]¶ गिरा हरश्रा । २ जिसकी निदाकी गद ही। 
जिमपर लाछन लगाया गया ह । 
परवेलृत--वि ० [मर] जिनपर छक पड गई हो । 
रवदोप--मना पु” [सं] १ श्रापत्ति1 ३. श्रासोप किण] । 
्रवक्षपण--नज्ञा १० [सण] [वि० श्रवक्षिप्त) १. शिराना। श्रध पात 
करना! नीचे फेंकना! 
विगेप--वंगेपिक शास्त्र मे यह श्रपधेपण, श्राकुबन आदि पाच 
कर्माया याग्रोमनेएकदै। 
२ प्राघुनिक्त धिक्ञानके श्रनुमार प्रकाफ, तेज या फब्द की गतिम 
उउके क्रिसी पदां मे होकर जानेने वक्रत्राका हीना । ३ 
_ निदा उरना(णव्द०) 1४ पराभून । कनाया पछठाडना कम्‌! 
भरवक्षपणी- नचा कौ (न°) वाग ! लगाम (रनु । 
दे 


भ्रवमार्ता 


भ्रवखडन--सग्रा पु” [ न° श्रवसण्डन [१ नष्टे करना 1 तोड फोड 
करना । २. खडखडया श्रलग प्रतग तौडना [कोण]। 

्रवलात~~न्ना परं [म०| गहरा गड्ढा । 

श्रवखाद--सड्ा पु° [स ०] ग्रपवितर या खराव मोजन। २ श्रनुपयुक्त 
नवेद्य [कोण] । 

भ्रवगड--संज्ना पं” [ सण श्रवगण्ड | चेहुरेया गालो पर होनेवाली 
फुटिया याषुसी। मृता कोग्‌। 

ग्रवण--विन[स०]१ स्वजनोसे श्रलग रहुनेवाला । एकाततवामी [कोग] 

श्रवगरान--सज्ञा प° [स ०] [वि० श्रवगणित] १ निदा । तिरस्कार । 
ग्रपमान। २ नीचा देखना । पराभव । पराजय | हार । 
२३ गिनती । 

श्रवेगणना--सन्ना ख्री° [स०] >° 'ग्रव्रगणान'। 

ग्रवेगणित--वि० [स०] १ निदित। तिरम्टृत। श्रपमानित 1२. 
नीचा देखा हुञ्रा । पराजित । 3 मिना हुग्रा। 

श्रवगत--वि० [म०] १ विदित । नात्त। जाना हूम्रा | उ०-- -“वह्‌ 
मुभे ननो नति अवगत दहै ।--चद्र०, पृ० २१५॥ 

क्रि° प्र०---होना = मानूम होना ( जान पडना। 

२ नीचे गयाह्प्रा। गिग हूप्रा। ३. वादा क्रिषा दग्रा (कोनु 

श्रतगतना ¢ --कि० मण [न° श्रवगत ह° ना (ब्रत्य०)] [प्र० रूप, 
श्रवगताना | मोचना। तमभ्ना। विवारना। उ०्-मास 
मास नहि करि सकंष्टं माम ग्रलवत्ति।--यार्प दील न 
कीजिये कवीर श्रवगति ।- --कतरीर्‌ (न्द ०) । 

प्रवगति--सक्ञा ली [स०]१ बुद्धि धारणा । उमा २ कुगति) 
नीच गति। ३ निश्चयरात्मक जान । 

ग्रवगथ--वि० [स०] प्रात न्नात । तड़के नहाया हमरा कोगु। 

प्रवगनना (दो†--कि० अ्र० [सण ्रवगणन] १ निदा करना । तिर- 
स्कार करना1 २ तुच्छ समना । कम या घटिया समना। 
३ कम मृल्यया मटृत्वर्श्रकिना या तेनाना । 

श्रवगम-- सच्चा पर [म०] दे व्रवगमनः करिण] ) 

श्रवगमन-सन्ना पु [म०| देख सुनकर किमी वातका श्र्भिप्राय 
जान लेना । जानना मम्ना 1 २ ° भ्रवगतिः। 

प्रवगरे(ध---वि० [स० श्रवग्रह्‌ ज्ञान] [वि० ली प्रवगरी] जनया 
सममत्रूकवारा 1 

श्रवगलित----वि०° [स ०] नीचे गिरा हरा कग) 

ग्रवगहुन्---क्रि० म० [० श्रवगाहुन| हाना । याहु तेना, 

श्रवगाढ-- -वि० [स ० श्रयगाढ]१ निविड । छिपा दग्रा 1२ प्रविष्ट । 
धसा हृश्रा । निमम्न 1 3 नीचा) गहुरा को) | ४. जमत।(या 
गाढा होता हुजा-- जम, सून किन्‌ । 

श्रवगाद---सन्ना पं” [स०् नावरने पानी उलीचनेके लिये काठका 
एङ छोटा पात्र [किन्‌ । 

श्रवगाघना (--क्रि° [ह्‌० ] ० श्रवगाहूना' | 

भ्रवगारना&- -करि० स० [ समश्श्रयनयु | ममश्राता। वुक्ताना। 
जताना 1 उ०--फहूा रट्तरे मधु मतवारे 1 हम नान्यो यह्‌ 
प्याम सनाद यहतो ज्रौ न्धारै। सूर कटा याक मुख 
तामत हीन याहि ग्रवगारे 1 --परूर० (नन्द) 


[, > 


प्रधगास 


भ्रवगास (सक्ता पुं [स० श्रवकाश्ष, प्रा श्रोगास] जगह । स्थान । 
मैदान । उ०--भए ग्रवगास कांस वन पफूले। कतन फिर 
विदेसहि भूले !--जायसी ्र० पु° २३५६। 

श्रवगाह्‌ *(दौ-वि° [स० ध्रजगाघ| १ श्रयाह। गहरा} म्रत्यत गभीर । 
उ०--(क) पेम समुद जो श्रति श्रवगाहा\ जहान वारन 
पारन थाहा ।-जायसी ग्र०पृ० ६०२ श्रनहोनी । कठिन । 
उ०--तोरेह घनुप॒व्पाहूग्र वगाहा। विनु तोरे कोकुंश्ररि 
विश्राहा ।- मानस, १।२४५ । 

प्रव गाह्‌ "(- सल्ला पुं १ गहरा स्थान। २ सकटका स्थान ।३ 
कछठिनाई । उण्~-दस्तपीर गाद करर साथी । जंह्‌ प्रवगाह्‌ दीन्ह्‌ 
तदहं हाथी ।--जायसी (शब्द) 1 

श्रव गाहः सज्ञा पं [ सं |१ भीतर प्रवेण । हलना । २ जलेमे 
हलकर स्नान करना। ३ स्नान करने की जगह कोण] । 


४ डोन या वालटी [कोण]! ५, भनीर्भांति अ्रघ्ययन या 
छानवी१ किण । 


श्रवगाहक-वि° [सं०| श्रवगाहुन करनेवाला । उ०~गप्रवगाहूक सा 
उततर श्रचेतन के निस्तल मे ।--रजत०, प° १८। 

श्रव गाहन-सन्ना पुं [स० | १. पानीमे हलकर स्नान करना। 
निमज्जन । उ०्-णीतल जल मे श्रवगाहून कर्‌ णेन शिला पर 
व॑ंठ गया --प्रेम०, पृ० ३१) प्रवे! पंठ। २३ मथन) 
विलोडन । ४ घहाना । खोज! छानवीन । जंसे-नगर भर 
प्रवगाहुन कर डाला, कही लडके का पत्तान लगा। ५ चित्त 
घेसाना 1 जीन होकर विचार करना । जंसे--खूव श्रवगाहून 
करो, तवं इस एलोक का श्रयं खुलेगा । वि० दे° श््रवगाह्‌' । 

श्रवगाह्ना--क्रि° श्र° [ स० श्रवगाहून ] १ हदलकर नहाना । 
निमज्जनं करना । उ०--जे सर सरित राम श्रवगाहहि। 
तिर्हि देव खर सरित सणहहि ।-तुलसी ( श्रव्य० )। २. 
दूवना 1 पंठना । धेसना 1 मग्न होना । उ०्~भूप खूप गुने 
सील सराही! रोर्वाहि सोक क्तिधु श्रवगाही ।- तुलसी 
\ शव्दे० ) 1 

श्रवगाहना---क्रि° स १ यहाना। छाननां। छानवीन करना 1 
उ०-श्रवगाहून, सीतहि चाहन, यूथप यूथ सत्रं पठाए।-राम 
च०, पृ ९०। (ख) सहज सुगधि शरीर की, दिसि विदिसन 
श्रवगाहि । दूती ज्यो आईं सिये, केशव शूपंनखाहि ।-केशणव 
(णव्द०) । २ विचलित करना 1 हलचल डालना । मथना । 
उ०-सुनहु सूत तदि काल, भरत तनय रिपु भृतक लखि! 
करि उर कोप कराल, श्रवगाही सेना सकल ।- केशव 
(शब्द) 1 ३ चलाना | हिदाना । इलाना । उ०-नद सोक 
विषाद करुमाग्र ग्रसं करि धीरहि तें श्रवगाहनोहै। हित 
दीनदयाल महा मृदु दै कटिनो श्रति श्रत निवाहूनो है !-दीन 
ग्र० पृण २५८। ४ सोचना । विचारना । समभना। उ०्- 
(क श्रगसिगार स्थाम हित कीन्हे, वृथा होन ये चाहत । सूर 
स्याम प्रापे करी नाहि, भन मन यह्‌ प्रवगाहूत ।--सूर०, १०। 
२०२८ । (ख) पच्छिमिमे याही मे वडो है राजहृप्त एक सदा 
नीर छीर के विवेक श्रवगाहे ते --दूलह्‌ (शब्द)! ५ 
धारणं करना । गहण कर । उ०्--जाही ममयजौन क्नु 
भ्रावं । तवहु ताको गुन श्रवगाहै --ज्लाल (शन्द०) 1 


३३८ 


प्रवग्रह्‌ 


प्रवगाहित--वि० [सण] १ नहाया दृश्रा। २ जिसमे नहाया गया 
हो।३ श्रच्छी तरट्‌ मनन किया गया । 

श्रवगाही-- वि [स° श्चवगाहिन्‌ ] १ खोजनेवाला । श्रनुसधान करने- 
वाला 1 २ वित्तन करनेवाला ३ याहु लगनिवाला। गहरे 
तक पैठनेवाला। ४ स्नान करनेवाला किम) 

प्रवगाह्य~--वि० [सण] स्नान करने योग्य प्राणी) 1 २ म्नानके 
निमित्त उचित (स्यान) ३ प्रघ्ययन, मनन करते योग 
किण] ) त 

प्रवगीत?--वि० [सं०] १ जियकी निदा की गर्हटो। निदित।२ 
वदमाश । दुष्ट} फिर फिरदेखा हूग्रा । सुपरिचिन [किन्‌] 

प्रवगीतर--सक्ला ०१ निदा।२ निद्या श्रमद्र गीत । वेमुरा गीत 
[कोण] । 

प्रवगुठन--स्ा पु [ म° श्रवगुण्ठन | [ विण प्रवमुठिति [ १ 
ढंकना 1 छिपाना । २ रेखासेषेरना। ३ पर्दा ४ वूषट। 
वुक्¶। ५ ड. कण] £ धार्निक्त शरनुष्ठानो मे प्रयुक्त 
प्रगुलियो की एक मुद्रा किन] | 

श्रवगृठनपती--वि ° रीर [म॑० श्रवगुण्ठनवती | चूंघटवाली । उ०-- 
कितु वह्‌ ब्रध्र म्रवगृठनवतो कौन ?--इरावतती, प° १०१। 

ग्रवगु ठिका--सद्या पुं [० श्रवगु ण्डक] १ घूधट। २ जवर्निरा। 
पर्दा \३ चिक । 

प्रवगु ठित--वि० [स° श्रयगुण्ठिन] देका हुच्रा । छिषा हरा 1 ९ चूर 
किया हुग्रा 1 चूशणित किण] । 

ग्रवग्‌ डित-- वि० [सं° श्रवगुण्डित] चूं किा हुम्रा किन्‌] 

श्रवगु फन--सष्ठा पु० [स० श्रवगुम्फन] १ गूथना। गुहना। २ 
ग्रथन ! बुनना 1 

ग्रवग्‌ फित--वि° [म० श्रव्गुन्फिन]१ गृथाहृप्रा। गूहाहपम्रा\२ 

` बुना हग्रा । यथित। 
ग्रगगण-- सन्ना प° [स ०]१ दोप 1 दूपण । एेव । २ श्रपराध। वुराई। 

खोटाई । । 

ग्रगगून ध--सद्ला पु° [हि०] दे श्रवगुण' 1 उ०-- गुन श्रवगुन 
जानत सव कोई, जो जेहि भाव नौकर ते सोई ।--मानप्तः 


१1५] 
प्रनगुरण~-सन्ञा पु [स०] धमकाना । क्षति पहुचनि की धमकी 
देना [कि०्‌ । 


ग्रगगूहन--सखचा पु [सन] १ छिपाना 1२ रालिगन करना निग । 

श्रगगोरशा--सक्ञा पु [स०] 2० भ्रवगुरण किण । 

श्रनग्मी -वि० [स०] नियत्रण' मेन रटनेबाना किण] । 

ग्रगग्या--सन्ञा जी [हि०] दे° "ग्रवज्ञाः। उ०-ततौ कहि इती 
प्रवग्या उन्ह्‌प, कंसे सही परी ।--गोहार भ्र्मि० प्रर, 
पृ० ३३६1 

श्रग्रहु--सज्चा पुं [स०] १ रुकावट 1 श्रटकाव । श्रदचन । वाधा। 
२ वर्पा का प्रभाव । श्रनावृष्टि} ३ वधि । वद । ४ग्याकरण 
मे सधिविच्छेद ! ५ ग्रनुग्रहुका उलटा। ६ गजममूह्‌ 1७ 
हाथी काललाट। हाथी कामाधा। ८ स्वभाव । प्रकृति । 
६ लाप । गोगना । १० लुप्ताक्रार का चिटन। वंडाकार(3) 
[फि०] । श्रकुश [कग] । । 





| 
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्ग्रहए--सदा प [सं०| १ भ्रनादर । प्रवमान । भ्रपमान। 
रोक । वाघा किगु । ३ ज्ञान किर] । 

्ग्राह~-्ञा १० [स०] १ सवर्घ{च्छिर। ्रनगवि। र२.वाघा 
[कोण] 1 ३ कोसना किन । दे० शग्रचव्रहु' । 

प्रदधट--वि° [स ० श्रव + घट = घाट] कुघाट । श्रटपट । श्रडव्रड । 
व्रिकट । दुर्गम । कष्ठिन 1 दुर्धेदट । उ०--(क) सरिता वन भिरि 
प्रवघट घाटा । पत्ति पह्िचानि देहिवर वाटा -मानम, 
31७ (पक) । (ख) घाट वाट भ्रववदट यमुना तट वाते क्त 
वनाय । कोऊ ेसौ दान लेतदै कौन सिखं पठाय ।- भूर 
(शव्द०) । 

्रवघद्--ष्षा १० [०] १ विल । गुफा । २. पीक्षने की चक्की ।३ 
ह्नाना किन) । न 

प्रवघट्न-सद्धा प° [म०] १ पीमना। मर्दन। २दोवस्तुग्रोका 
परस्पर सपक ! मिलन किण] । 

प्रधपए--सदवा पुं” [सं] घसना ! मांजना । रगडना [कोन] । 

प्रवघाटक --सङ्ना पु° [म०] एक प्रकार का हार किर] । 

प्रवघात्त--सन्ञा पु० [सं०] १.चोट 1! ताडनं । घन । प्रहार । २. 
कूटना रोर] । ३ .श्रकाल मृद्यु ! श्रस्वामाविक मृल्यु कग] । 

प्घाती--वि° [सं° श्रवधातिन्‌ ] श्वान करनेवाला कणु । 

प्रवधूणे '-- सज्ञा प° [सं०] ववडर [कौन] । 

प्रवधूणं --वि ० शुन्ध [को०] ] 

्वधूणन--सक्ना पुं [सं०] चक्कर काटना । ववडर (कणु । 

प्रवघोरित---वि० [म॑ण् चारोग्रोरसेदेकाया मदा दह्ृम्रा किण 1 

्रवधोपक--पन्ना पु° [स॑०] मूषी खवरं उडानेवाला व्यक्ति । 

विशेष-- चद्रगुप्त मौर्य के समयमे से लोगो को फांसी पर चढाने 

काद दिया जाता या। 

प्पोपणा--सन्ना ल्ली” [स० | घोपरणा [कग] ! 

प्रवच्‌~ -क्रि° वि० [स० | नीचे किण]। 

प्रवचर '(--सन्ना पुणुम॑० श्रव = नही + ह° घट = जल्दी श्रवा स ° 
भ्रव = थोडा +-हि० चित] ्रनजान । श्रचक्करा उ०--पाति 
सरोज सोहं जयमाला । श्रवचट चितएु सकल भृप्राला ।--~ 
मानस, १।२४८ 1 

परवचट^--सन्ञा पु [हि ०] कठिनां । ञ्रवघट । श्रडस । चपकूलिस । 
जंसे---प्रवचट मे पट्‌कर मनुष्य क्या नदी करता । 

परतचन---सङञा पु" [स० १ वचनंका भ्रमाव । मौन ।२ बुरा 
वचन्‌ ! निदा । दुवंचनं । 

भ्रवचनीय---वि [सण] १,जो कहने योग्य नही । २.श्रश्लील । 
१ 1 

परवचय “--सदा पुं [ख०] चुनकर इकट्ठा करना ! फूल या फल तोड- 
कर वटोरना । उ०~-नया नया उल्लास कुसुमं भवचयका 
मन मे उठता धा {----प्रेम०, प° १७। 

भरवचतठ---वि० [सं ० भ्रविचल] श्रचल ।--उ ०“--ुहमी जो श्रव 
चल प्रेम ।""~रधु० र० पृण १९४ 

परदचस्क २---चि ५ [सं०] मौन । चष [की०] । 

तेवचाय-पदा र [०] फूल फल प्रादि श्रूनता करय । 


६ 


म 


1 


६ व्र्घजय 


प्रवचार)--वि्भुयणुनीचेयाङऊगरकौ प्रर वरां जाता हूप्रा कणु 

ग्रवचार-- सजा प° १.२ाम्त्‌ा ! सडक 1 २ कार्प्नेत्र किनु। 

ग्रवचित--वि०[स०]१ चुनाव । वोत हप्र! २ प्रात्रादकरोणु 

श्रवचूड-~- -सद्चा [° [स० श्रववरूड] ध्यजाके प्रगते मागमे नीचे भूनता 
हुप्रा वश्त्र किनु। 

ग्रवचूडा---पद्ा जी [मण० श्रयरूडा] माता किणु। 

प्रवचूटिका --सक्ला ली [न०] टिप्रणी । तषु व्याख्या किगु। 

्रवचूरी-- -पद्ा ली [सण्ब्रत्रवूरि] दीका । टिपएी। 

प्रगचूणित--- वि° [म०] १ विचूर्णंक्ियराहृग्रा। मलीरमंत्ति पीपा 
हुग्रा 1२ मिशित किया दह्ग्रा। पिलाया हृप्रा करिगु। 

भ्रवचूल---सल्न पुं” |स० | प्र ्रचूड कण] । 

प्रवचृलक---सन्ना पणस चवरी गायकौपूषके व्राल या मोरपख 
कावना हरा चवर किणु। 

श्रच चेतन ?--वि° [स ०] श्रवचेतना सवधी । ग्राणिक चेतन।वाला 1 

ग्रव चेतन र---सन्ञा पुणु स०] मनोविज्ञान के ग्रनुसार मन क्रा वह्‌ माग 
जो चेतनमनमेन होने पर गी थोडा प्रयासकरनेमेचेततामे 
लायाजा सके । एसकास्यान ग्रह्‌ तथा म्रचेतनके ग्रीव माना 
गया है। । 

ग्र चेतना---सन्ना खी° [स०] दे “प्रवचेनन' । 

श्रव खखुंद-- -सन्ना पुं° [स०] ढकना। मरपोश। 

प्रवच्छाद--सश्ना पुं [स ०] ढकना । श्रवच्छद कग] 1 

श्रवच्दछिन्न-वि०[म०]{१ जिसका किकी ग्रवच्छेदक पदाथं से श्रवच्छेद्र 
कियागयाहो। श्रत्ग किथा ह्र पृथक । २ विशेपणयुक्त। 
२ सीमित । 

श्रवच्छुरित--सन्ना पु [स०] कठोर या ककय दास्य कणु । 

ग्रवच्छुरित--वि° मिला जुना । मधित कणु 

ग्रवच्छद--सन्ञा पु [स०][वि० श्रवच्छद्यः श्रव्डिति] १ प्रननाव । 
भेद। ४ इयत्ता इद । सीता ३ ग्रयघास्णा । निश्वव। 
छानवीन 1४ सगीतमे मृदगकरे वरह वरवप्रामेमेपएुए1५ 
परिच्छेद) विनागं। £ किषठी वक्ु क्र वहमु षा धर्ष 
जिसमे श्रन्य प्रदाय पृथक्‌ प्रतीत हो कौन]! 3 व्यापिनि [कोनु । 

भ्रवच्यैदके*--वि० [सण] १ छेदक ! भेदकारी । प्रन करनेव्‌ाना। 
२. हयत्ताकार । हद वाधनेवाला। ३ प्रवधारक ! तिश्चय 
करनेवाला । 


श्रवच्छेदकर~-सनज्ञा प १ विशेषण । द मीमा! इयत्ता कग] । 

ग्रवच्छेदकता--सन्ना ली° [स०] १.श्रवच्युद करने का भाव। 
पथक्‌ करने का धमं । श्रलग करनेकाधर्ष। २ हदया सीमा 
वाने का भाव पर्दिमिंति। 


भ्रवच्छेदन-- सन्ना पुंण[स०[१.काटना ! चिनाजनं 1 खड करना।१. 
सीमा निर्धारण करनी कण] । 

प्रवच्छय~~वि० (स °) प्रलगावं कै योगय । 

प्रनच्छेपणी- संशा १० (स° धवक्षपणी) दहना । दात । तपामि । 

प्रव दग - सजा १० ० उद्वद्व) 2 उछ] । 

प्रवज्जय~~पंश्ा ली° (सं९) द्रा । पराजय कण्‌ | 


धरवजिंत 


श्रव जित--वि० [संन] हारा हृश्रा। विजित | तिरम्करतन कोण] 
श्रवज्जि(--सद्ञा पुण[फा० श्रावाज] १ पुकार । प्रावाज। २ णोर 


गुल । उ०--पुनी धाह जसवत नृप, श्रयो सेन मुमञ्जि | 
टलकि ढाल वहुल मिनिय, पज्र लाड भ्रवज्जि। 
पु° रा०, ४।२५। 


श्रवन्ना--सल्ा पुं” [सं°] [वि० भ्रवज्ञात, प्रवज्लेय] १ प्रपमान । प्राना- 
दर।२ श्राक्ञा का उत्लघन । प्राल्ञानम।नना । ग्रवहूना।३ 
पराजय ! हार \८ वह्‌ काव्यालक!{र जिममे एक वस्नुके गुण 
यादोपसे दूसरी वस्तुकागरुण या दोपन प्राप्त करना दिख- 
लाया जाय, जंसे--करि वेदात विचारहु शठहि विरागन 
होय । रचन मृदु मेनाक भमो निशि दिनं जनमे सोय ।-- 
(शव्द ०) । 
श्रवज्ञात--वि° [सण] श्रपमानित। तिरन्करेत । 
प्रवज्ञान--सन्ना पुं [सं०] श्रनादर ! श्रप्रतिष्ठा किर] । 
प्रवज्ञेय--वि [०] श्रपमानके यौग्य । तिरम्कार के योग्य । 
श्रव रि -स्ता लीण्प्रा ० श्रोज्सरी | दे° श्रो" । उ०--भक7- 
भोरी तोरि श्रवभरि उजरि । गहिदहमेन हम्मीर निय 1-- 
पु० रा०, ६४।२३३१५ । 
श्रवक्षोरा @--पन्ञा क्री" [प्राण श्रोरज्क] उलभन । भमर । ग॑ठ। 
उ०--चितर वचित दहै श्रवभोरा। तजि वित्रं चितु रावि 
चितेरा ।-~कवीर ग्र ०, पृ०३१०। 
श्रवट--सन्ना पं [स०] १ गड्ढा । कूड। २ हाधियोके फेमानिके 
लिये गड्ढा जिते तुणादिसे भ्राच्छादित करदेते ह । खांडा! 
माला! ३ गते के नीचे कथे ग्रौरर्काख प्रादिका गडा 1 ४ 
एक नरककानाम। ५ रदति का गड्ढा । दततकोटर [कण] 
६ बाजीगर । एद्रजानिक्‌ [कोण । 
यौ ०--श्रदटनिरोघन, श्रवटविरोघन = नरकविशेप का नाम । 
श्रवटकच्छप--सनज्ञा पण [स०]| १ गडटे के भीनर रहनेवाना कच्छप 
ग्र्थात्‌ ्रज्ञानी मनुष्य किम्‌ । 
प्रवटना "ध--- क्रि स० [म॑ प्रवर्तन, प्रा० श्रादटुत, श्राटून] १ 
मथना । श्रालोडनं करना। २ किसी द्रव पदाथ कोश्राग पर 
रखकर चलाकर गाढा करना । उ०--(क) परम धर्ममय पय 
दुहि भाई । श्रवटं स्ननल त्रकाम वनाई ।-- मानस, ७।११७। 
(ख) कान्ह माखन खाहु हम सु देखे। सदय दधि दघ 
ल्याई श्रवटि हम, वाह तुम सफल करि जनम लेखं ।--सुर०, 
१०।१५६५। 
मुहा ०--भ्रवंटि मरना शभ्रमना। मारे मारेफिरना। चक्कर 
खाना। दुख उठाना । उ०-जो श्राचरन विचारहु मेरो कलप 
कोटि लगि श्रवटि मरा । तुलसिदास प्रषू-कृपा-विलोकनि मोपद 
ज्यो भवर्मिधु तरौ ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ५२६। 
ग्रवटना^ -क्रि ग्र ° [सं० श्रटन घूमना फिरना। 
श्रवटी- सज्ञा ली° [स०]१ गड्ढा! २ कुरां । ३ येद [कोण] । 
श्रवटीट-वि० [स०] चपटी नाकव।ला । नकचिपटा । 
प्रवटु--सन्ना षु १ विल र कुर्रा! ३ गले का पिछला 
हिस्मा।  ररीर का दवाहूप्रा नाग ।( ५ एक प्रकार 
फा वृक्ष । 
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ग्रवतस्णी 


श्रवदटुज-- सन्ना पुर [मं०] निर्‌ के षते नगिकावान किन 

प्रवडग--- पन्ना पुं [म० श्रवटद्ु] हृष्ट । वानर [किन] 

श्रवडीन-- स्ता पुंगृमण० पक्षी की ठडान । पक्षिणो का कपर सै नीचै 
की तरफ श्राना [कग] 

ग्रवडेर--सना पुण[स० श्रव ~+हि२ रार प्रा राट [ममेव } कमट। 
वेड । 

ग्रवडेरना "--क्रि०स० [न० उदात्तन या हि० श्र+डर] १ नवभन 
देना! नरह्नैदेना। उ०्--भनोरानाव नरेदही समप टोतत 
थौरे दोप, पौपितोपि यामि ग्राधनेन श्रवडेस्यि 1 --नुतप्री 
ग्र०, पृ०२५९। २ चग्करमे डतिना। फर्म डा7ना। 
उ०--(क) पच कटे सिव मती वरि्राही । पुनि प्रवडरि मग 
एन्दि ताही1--ानम, १।५६९ 1 

ग्रवडेरा(द‡--वि० {द्वि° श्रवठेर] १ घुमाव फि.1उयाला। चक्कर 
दार! २ वेढव ! कुटव । उ०-जननी जनक तज्यो जनमि 
करम विनु विव्रिहु सृज्यो घ्रपडर --दुनमी प्र ०, प° १७२। 

श्रजढर(--वि० [सण श्रव~+द्ि० ठरला] ~° शयीद्रर' । उ०~-~क) 
ग्रासुतोप तुमह प्रवर दानी ।प्रागरति हर्द दीन जनु जानी1- 
मानस, २।४४ । (व) लच्छ नी वदु तच्छ दीन्टौ दान प्रवर 
ढरन । --सूर०, १।२०२1 

श्रवतक्षण-- -सन्ता पुं [स ०] टुकडमे काटी गद कौट वनु छिगु। 

प्रवतत- -वि० [न°] १ ठेका टृध्रा। प्रात्रत। २ फला हुप्रा । वि्तृत 
कोण] | 

श्रवतमस--सन्ना पु० [स०] १ साधारणा जवकार । लीग अधक्ार। 

' २ अधकार।३ ब्रस्पष्टना । गुहुयना ननि । 

प्रवतण-~---सन्ना प [स०] १ उतारना । पार हीना 1 २ उतार ।२ 
रीर धारण क्ररना। जन्म ग्रहण क्रना। 3 नकत । प्रति- 
कृति 1 ४ किसी पुस्तकयानलेखकाज्याकात्यो उताराया 
नकन किया द्रा श्रल! उद्धरण । उ०---ऊपर दिषु श्रवतरणो 
मेहम स्पपष्टदेखनेदहैकि किमी उक्तिकी तहमे कान्यकौ 
सरसत्ता वरावर पाड जायगी [--रस०, पृ० ३९ । ५ 
प्रादुमवि। ६ मीढ जिनमे उतरे । घाट की सीढी 1७ घाट। 
५ तीयं [कोण] ¡ ६ परिचय । उपोद्घात । [किणु। 

यौ ०-~प्रवतरणचिहन । श्रवतरशमगल । 

श्रवतरणचिल्व---सक्ना पु [सभ] उल्टे नगे हृए विराम चिह्न 
जिनके वीच किमी का कथन उद्धृत करिया गया. हो, जमे- "1 

श्रवतरणमगल--षन्ना ए [स० भ्रवततरणद्धल ] शद्धापूरवंक किया 
गया स्वागत [कोग] 

ग्रव तररिका-सन्ना श्रीण[स०्]१ प्रयकी प्रस्तावना । उपोद्घात 
ग्रवतरणी 1२ परिपाटी । रीति। . 

श्रवतरना---क्रि० प्र° (स ० श्रवतरण) प्रबट होना । उपजना-+- 
जन्मना 1 उ०--(क) इच्छा द्प नारि श्रवत्तरी । तायु नाम 
गायत्री धरी ।----कवीर (एव्द०) 1 (ख) वहुरि हिमाचल क 
प्रवतरी। समय पाड सिव बहुरौ वरी ---सूर०, ४।५। - 

भ्रवतरणी --सन्ञा ली [स०]१ प्रथकी प्रस्त्रावृनाके निये भूमिका 
जो इम ्रमिप्राथसिलिो जातीदहै कि निप की, सरतिमि 
जाय । उपोद्घात । २. रीति । परिपाटी । . 


~ = 


बत्रत 


प्रवतरित-वि०[हि० भ्रवतरना]१. नीचे प्राया ह्ग्रा 1 उतरा ट्प्रा। 
उ०--प्रवतरितहूप्रा र्य, श्राप उच्चफल जा --पाक्रेत, पु 
२१५ । २ जन्मा हू्रा। शरीर प्रहण कियारा 1३ किमी 
दुसरे स्थल से लिथा ग्रा । ४ ग्रवतीणं। 
प्रवतर्पण~-सद्या पु° [स°] णाति प्रदान करनेवाता साधन । भ्रनुकूल 
उपचार कणु | 
प्रवताढन~-सब्ना प° [सै° श्रवताडन १ रौद देना । कुचलदेना। र 
य्राघात्त करना या चोट देना [को] 
प्रतान--सन्ना पुण [्म०] १ त्राच्छादन । अ्रावरण । ३ लटकाहुप्रा 
चेहरा । ३ धनुप की प्रत्यचा दीनी करना । ४ तानना। 
, कौलाना। ५ लनाश्रोका फौनाव। ६ श्रातपत्र ! चंदवा कि । 
प्रवत्तापी-वि° [स श्रवतापिन्‌] १ तापर देनेवाना । तपानेवाता । 
२ (स्यान) जौ प्रधिक तप्त हौ कि] 1 
भ्रवतार--स्ख्ा पु [नण] १ उतरना। नीचे ्राना। २ जम। 
ण्रीरग्रट्ण । उ०-(फ) नव श्रवतार दीन्ह्‌ विचि प्राजू । 
रही छार भद मानुप सान्‌ ।--जायसी (णन्द०) । (ख) प्रथम्‌ 
दच्छगृदु तव श्रवनारा। सतः नाम तव रहा तुम््ाप(- 
तुलसी (णन्द०) 1 ३ पुराणाके श्रतुषार्‌ किसी देवतताका 
मनुप्यादि समार प्राणियो का णरीरवघारणकेरना 1४ विष्णु 
कासपसारमे शरीर धास्ण॒करना। 
विशेप-पुराणानुमार विष्ण भगवान्‌ के,२४ अवतार दै-त्रह्मा, 
वारहु, नारिदि, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषम, 
पू्‌, मत्स्य, कमं, घन्वनरि, मोहिनी, नृरिह, वामन, परशुरामः 
वेदव्यास, राम, वलराम, कृष्ण, चुद्ध, कर्कि, हम भ्रौ र हयग्रीव, 
¡ नमेमे १० त्र्थात्‌ मत्स्य, कच्छप, वराद्‌, नृसिंह वामन, परणु- 
राम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रौर कल्क्िप्रधान माने जतेिर्ह। 
५ मृष्टि। शरीरस्वना। उ०्--करीन्देसि धघप्यी सम्म 
पतार । कीन्देमि वरन वरन श्रवतारू ।--जायमौ (शब्द ०) । 
६ भ्रवतरण॒ भूभि। उतरने का स्थान को] । ७ ताताव्र कम्‌ 
८ प्रनुवाद किण] । ६ विषयप्रवेश । भ्रामुख | भूमिक्रा किण] । 
१० तीर्थं किन]! ११ विशिष्ट व्यक्ति कोण] । १२ उत्पत्ति। 
विक्रास [कोण । 
गृहा ०--श्रवतार लेना = एरीर ग्रहण करना । जन्म लेना 1 उ०~ 
ममन्द सहित मनुज श्रवतागा । तेइटडं दिनकर वम-उदारा।- 
तुनी '(गव्द०) । श्रवतार घरना = जन्म ग्रहण करना । उ०-- 
भूव को रक्षा केरनजु कारणा धरि वराह श्रवतार। पीये कपिन 
ल्यहरि धासथो कीन्ह सा विचार ।-- भूर (शब्द०) ध) 
प्रतार करना = भररीर्‌ धारणकरना। उ०-- प्रन प्रसित 
सित वपु उनहार । करत जगनमे तुम प्रवतार 1" सुर (णम्द०)। 
०--भश्रवतारकथया । श्रवतारमत्र भग्वान्‌ से श्रवतार्‌ ्रहण 
करल के लिये की.गई प्राथंनाः । ध्रवतारवाद । 
प्रतारण स्का पु” [सं° ] [ख्ली° प्रबतारणा] १ उतारना। नीचे 
नाना 1 उ०--क्रूर कर्मो की श्रवतारणासेभी एक वार त्म्‌ 
के उठाने की श्राकाक्षा थी ([--व्कद०, पृ° ८४। २.उतारना । 
किण] ६ पूजा! म्र्चा [कोण] । ७. पोशाक छोर या 
| किनारा [कोर { 
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प्र्वरदर्नं 


ग्रवतारना --क्रि सं [सं° भ्रुननार्छ] १ उत्पन्न करना। 
रचना । उ०~--रचाद जस सग विचि ग्रवतारा । दीन्ह्‌ कलक 
कीन्ह उजियारा ।-- जायसी (शब्द०) । २. उतारना 1 जन्म 
देना । उ०--(क) सिव तदीप राजघरवारी । महा स्वरूपु दर 
ग्रवतारी ।-जायमी (णनव्द०)। (ख) धन्य को जिह तोकं 
राख्णै धनि घरि जिहि ्रवतारी । धन्य पित्ता माता तेरे छवि 
निरखति हरि महतारी 1 --म्‌.र०, १०।७०३ । 

प्रवता रचाद--सङ्ञा पुण[स° श्रवतार + वाद | मगवान्‌ का मनुष्यग्रादि 
काशरीर धारण करने का सिद्धात 1 


श्रवतारी?--वि० [सं° श्रवतारिन्‌] १ उतरनेवाला । श्रवतार ग्रहणा 
करनेवाला । उ०--धनि यशुमति लिन वस क्रिये श्रविनाशी 
ग्रवतारिरि । घनि गोपी जिनके सदन माखन खात मुगारि।- 
सूर (शन्द०) । २. देवाणधारी । श्रलौकिक। उ०--कटत 
ग्वाल जनुमति धनि मैया । वड़ो पत्त ते नाथौ । यह्‌ कोउ ग्राहि 
पुरुप भ्रवतारी भाग हमारे च्रयौ ।--सूर०, १०।२००६ । 

ग्रवतारीः--सन्ना पु २८ माव्राग्रोका एक छद जिसके ७५०२५ 
प्रस्तार है । रोला, दिक्पाल, शोभा श्रीर सीला यादि इसके 
भेदरहै। । 

श्रवतीण--विगृम०] १ उतरा म्रा! प्रवतरित। २ ग्रृदित कोणु। 
३ व्यतीत, जैसे रावि कण्‌] ४ पार क्रिया ह्या किण । 
५ स्नात किण]। ६ श्रवतार ग्रहण क्रिया हृश्रा किण] 1 
७ उदाहूत । उद्धृत 1 । 

श्रवतोका-मक्ञा ली [सं०] वह्‌ स्त्रीया गाय जिसका गर्भपात किसी 
दुघंटनावण हो गया हौ किन्‌ । 

प्रवथ्य&--वि° [प° श्रवस्तु] निरर्थक । व्यथं । श्रवस्तु । उ०-- 
तुम चित्त छड़ि हम वर चनि । इह श्रवथ्य॒पत्रग ।--पृ० 
रा०, ६६।३५६ । 

ग्रवदश--सन्ञा पुण [सं० | मयान कै ममय जो कवाव, बडे प्रादि खाए 
जति रहँ । गजक्र। चाट । 

श्रव दस (ध-~सन्ना प° [ हि०] दे० “्रवदश्ष' | 

श्रव दग्ध--वि० [मं०| जला श्रा किग]। 

ग्रवदमन--सन्ञा पुं [स० भ्रपदमन{ ग्रच्छी तरह दवाना। दमन 
करना । 

प्रवदरण--सन्ना पण [स०] तोडना फोडना'। श्रच्छी तरह दरनाया 
पीसना [किन्‌ । 

श्रवदाघ--तच्वा पं०, [०] १ तपन । जलन! २ ग्रीष्म ऋतु किण] 1 

भ्रवदात--वि० [म॑०] १ शुभ्र । उज्वल । पवेत! उ०--हनी रानी 
मुनकर्‌ वह वात, उठी म्ननुपमश्राना श्रवदात ।--साकेत, पु 
२७ (२ णद्ध । स्वच्छ। विमल । निर्मल । उ०-शोच भ्रति 
पोच उर मोच दुखदानिए मानु पह वात श्रवदात मम मानिए। 
--समच०, पृ०७८। ३ शुक्ल वका! गौर। ४ पीत 

, वणं का। पीला ५ खूवसूरत। सृदर फिण]। ६ उत्तम। 

पुरयशील कन । 

भव दान--सन्ना ४० [सं०] १ प्रगस्तक्मं। २ शुद्ध'्रावरण । ग्रच्छा 

काम्‌ । द खंडन । तोढना। ३ पराक्रम । शक्ति वल। ४. 

प्रतिक्रम | उत्लयन। ५ शुद्धकरना। पवधि करन(। माफ 

करना । ६, तीरणुमूल । पस । उशीर । ग्र कौ जह, | 


# 


भवेर्हान्यं 


श्रव दान्य -वि० [सं] १. पराक्रमी! वली 1२ सरपिक्रमलङकारी। 
सीमाका अ्रतिक्रमण करनेवाता। ३ व्ययन करके वनसचय 
करनेवाला । कजम । 

भ्रवदारक^-वि० [स०] विदारण करनेवाला । विभाग करनेवाला 1 

प्रवदारकर- सक्ञा पुण मिदर ख)ोदनेके सिये लोहे का एक मोटा डडा। 
खता । रमा । 

प्रव दारण - सह्या पुं [सं०] १ विदाग्णा करना । विभाग करना । 
२ ताढना। फोडना। ३ मिरी खोदने का श्रौजार। 
रभा। खता। 

ग्रवदारित-वि [संग्विदारण कियाहुश्रा। विदीणं। ट्टा एूटा। 

श्रव दाहू-- सन्ना पुंण[सं०] १ अत्यधिक गर्मी । भीषणताप। ट ग्राग 
लगाना । जलना। ३ कुश की जड । खम [कोनु । 

भ्रवदीर्ण--वि° [सण] १ विभक्त। ्टाह्ुप्रा। २ घवराया हुध्रा। 
उदास। ३ पघलायाघूनादहुग्रा किम] 1 

श्रवदोह--सन्ना पुं [स०] १ दरध। दुग्ध । २ दूध दुहेना 1 दोहन । 

श्रव द्वि° [स०] १ प्रघम। पापी। २ गरहितति। निद्य।३ 
त्याज्य । ४ कुत्सित । निकृष्ट । 

श्रव द्य --स्ज्ञापु० १ दोपं। २ पराप ३ निदा ४ लज्जा कग] । 

श्रवव--सङ्ञा पु [सं° भ्रयोच्या]१ कोशल । साकेत एक देश जिसरफी 
प्रधान नगो श्रयोघध्या थी ।२ श्रयोध्या नगरी । 

श्रवघ सञ्ञा खी [सं० भ्रवधि] दे० शग्रवधि'। 

प्रव घ--वि० [सं० ्रवध्य । न मारने योग्य [कग] । 

श्रवधान "सद्वा पुण [स०१ मनका योग। चित्त का लगाव। 
मनोयोग। द चित की वृत्तिका निसोध करके उमे एक म्रोर 
लगाना 1 समाधि। ३ ध्यान । सावधानी 1 चौकमी। 

ग्रवघान-(द- सद्वा पुंण[ सं° श्राघान] गर्म गर्माधिन । पेट । उ०-- 
जस अ्रवधान पूर होइ मासू 1 दिन दिन हिये होई परगास्‌ ।- 
जायसी ग्र ०, प° १६। 

ग्रवघानी--वि° पुंणृसण्म्रवघानिन्‌ ध्यान रखनेवाना । ध्यानी [कोण । 

श्रवघार-सज्ञा पुण [स०] निषए्चय । सोमा [कोण] । 

्रवघारक--वि० [स०] प्रवधारण करनेवाला । किसी एक विषय 
प्र मपे को कंद्रित करनेवाला कग] ष 


भ्रव घारण--सज्ञा पु° [स०] [विण श्रवघारित, भवघारणौय] १ 
विचारपुवंक निघरस्णि करना। निश्चय । २ शब्दार्थं की 


इयत्ता स्थिर कटा करण] 1 ३ शब्द प्रादि पर्‌ वल देना किम] । 
४ केवल विषय प्र घ्यानस्य होना [कोण]! 


श्रव वाररणीय--वि० [स०] विचार करने योग्य । निश्चय योग्य । 
म्रवय।रना(ध--क्रि° सण [स० भ्रवघारण [.१ धारण करना । ग्रहृण 
करना । उ०--विध्र ्रसीम विनित श्रवधारा। सुवा जीव 
नहि करौ निरारा। जायसी (शब्द०)। २ निश्चय करना! 
समना । । 
भ्रवधारित--वि० [स०] निषि । निर्धारित! ` 
भ्रवधाय--वि° [स०] निश्चय करने योग्य £ श्रावधारणं करने योग्य । 


= सञ्च पुं° [स०] १, पीठा करना | २.साफकररना । धोना 
°] | 


३४२९ 


धरवषुत, 


प्रव ध।वित--वि० [स०] १ पीठा क्रिया हुत्रा । जिततका ५ोष्ठा किया 


गप्रा । २ माङुक्रियाहूश्रा किन । 
ग्रवधि"~--सङ्ञा ली [सण्] १ सीषा । हृद । पराकाष्ठा1 उ०-- 
जिन्हूह्ि विरचवि व्रड मये विधाता; महिना ध्रयधि सम 
पितु सता 1--वुगसी (वन्य) २ निर्धारित समय। 
मीयाद। उ०्--रह्यौटेचि, म्रनुन चहु यरवत्रि दुमा्नि 
वीर्‌। प्रानी त्राढनु विरह ज्जीभचानो को चीर ।--विह्‌री 
र० दो० ४००।२ गड्डा । गर्ने किगु1 ८ प्राण॒ [किन] | 
५ उपजनपद। प्डाग किन! ६ ्रन समय श्रतिम 
काल 1 उ०--(क) ग्राजु श्रवधिनर पहुंच गए जाउ मृखरातत। 
वेगि रोहम्‌ महु जनि चाग्हू यह्‌ बवति ।--जापमी। 
(णब्रद०) । (व्र) तेरी प्रवध्व कुतं सप कोऊ नाति करि्पत 
वात! विनु विश्वास गारिटैतो को घ्रान रनक प्रान।-- 
सूर (राव्दे०)। 
मुहा ° --प्र धि देना == समय नि्घार्ति एरना। श्रनवि वदना 
समय नियत करना। उ०--्राजप्रिनु ग्रान्दके मुव तेरो। 
निनिवनियि की प्रवधिवरी मो साम गर्‌ कहि श्रावन। 
सृरण्याम श्रन्ति कटु लुत्रधे नेन भर्‌ दोड सावन ।--पूर 
(राव्द०) 1 
ग्रजधिर--प्रग्य [० [तक। पर्यत । उ०्-तोमो हौ फिर फिर हित 
प्रिय पुनीन सत्य वचन कदत । विचि लगि लघु कोटि श्रवधि 
सश्र मुखी दृष दहत ।-तुनमी (णब्द०)। 
यौ ०--प्र्या्धि = त्त्र तफ । समूद्रावचि= समुद्र तक 1 
ग्रगधिज्ञान--सन्ना ए [स ०] जन शान्त्रानुनार वहुज्ञान जिनके द्वारा 
पृथ्वी, जल, श्रग्नि, पवन, श्रयकार ग्रौर छाया श्रादि ने व्यवर्हित 
द्रव्योकाभी प्रन्यन्न होग्रौर श्रात्मा का भी जानहो। 
ग्रवधिदर्णन 1 
श्रनविदर्लन-~-सका पु” [स ०] जैन शास्तानूनारं पृथ्त्री, जल, एवनापि 
से व्यवहित पदार्थो को ययावत्‌ देखना । श्रवधिनानि । 
ग्रनधिमान८ः- सञ्ञा $ [स०] नमृद्र। उ०~-प्राची जाय श्रयवं 
प्रतीची कं उरिति मायु नानुमान सीस चूम तेवं भूमि मित को। 
लाधिफं स्रवधि जो पं उमम श्रवधिमान चां यह्‌ चाल जोपं 
कालहू के गत को ।- चरण (शव्द०)। 
श्रगघी --वि० [हि० श्रवध ~+ (प्रत्य ०)] वघ नवधी । श्रव का। 
जंसे--श्रवधो वोनी' २॥।. श्रवध की भापा। 
श्रगघी (सन्ना की दे० 'ग्रवधि"। 
प्रगधीरण--सङ्चा पं [स०] श्रवमानया तिरस्कार करना किगु। 
श्रनघ) रणा-खद्ला खी [स०] तिरस्कार । त्रवजा। 
श्रनघीरित--वि० [स०] श्रपमानित । तिरस्कृत । 
ग्र वधू(-- सद्वा पु [हि०] ६० “भ्रवधूतः। उ०्--प्रवव्‌ एेत्ता ननि 
विचारी, ञ्यू वहुरिन द्वं संसारी ।--कवीर ग्र°, पृण १५६। 
मगघूक--वि० [स ०] विना पत्नी क्रा किग]। 
प्रगधुत *---सा प° [स ०] [जी° भ्रवपूतिन्‌ ] १. सन्थामी । साध्‌ । 
योगी । उ०-(क) धूत कटौ, श्रवधूत कहौ, रजपूत कही, 
जोलहा कहौ कोऊ ।- ~लसी प्रण पृ० \२३। (अ) यह 
सूरति परह्‌ मूदादरम न देष प्रवघूत \ जाने दरोदिनं मोगी कोष 





प्रव ष्तः 


रजा कर पून [--जाप्रपी (जब्द०)। २. साधुप्रो का एक 
भेद । उ०--सेवरा चेवरा वान पर, सिध साधत मरवध्रत । 
प्रासन मारे वैयमव जारि श्रानमा भूत ।--जायमी (णन्द०)। 
ग्रवधूतः-तरि० [२०] १ कंपित हिना दग्रा 1 र्‌ विनष्ट) नाण 
स्वि हृश्रा। 3 श्रपमानित । तिरस्कृत किण] } ४ म्रस्वीरत 
करिण्‌। ५ व्रा हृत्रा किन] 1 ६ वाक्रात किगु। ७ विरक्त 
निण) । 
-श्रववूतवेश--वि० [म०] विना वन्तरक्ता1 नग्ने ! विवस्व । 
प्रवधूपित--व्रि° [स ०] नुनधरितक्िपा हूत्रा । सुतव्रासित [कोण] । 
प्रवव्‌लन--सञ्चा पुं° [न०] घाव करे ऊपर चूर छिडकना किण] 1 
ग्रववृन--वि० [मं०] दे श्रवधरारित' । 
प्रवय" -वि° [नण] १ घ्रान देने योग्य } विचारणीय 1२ श्रद्धेय । 
3 {जानने योग्य 1८ न्यरान योग्य ] रखने योग्य किण ।, 
ग्रवषेयः--उत्रा पु०१ नाम 1२ ध्यान कन्‌) 
प्रवघ्य--तवरि० [मण] वधके श्रयोग्य। न, मारने योग्य ! श्रवध ।उ०- 
यह्‌ समफ़र के ब्रहण प्रवध्यदहै, तू मुभे नय दिखाता 
टै 1--चद्र०;पु० ७७) । 
प्रचव्वं्--सन्ञा पु (ख [धि० प्रवय्यस्त] १ परित्याग 1 छोढना। 
निदा । कलक 1 ३ चूर्‌ चुर्‌ करना । चूर्णन । नश 1४ 
घूल । चूण किण] 1 -भ¶ चछिडक्राव । छिडकना । किण] 1 ६ गिर 
~ कर दूर्‌ जा पटना कणु । 
प्रवत्वस्त-वि० [खं] ¶ नष्ट । चिर्निष्ट। २ द्यक्त।३ तिद्धित।४ 
‡ विवरेराहुच्रा 1५ चूरचूरकिथाहुश्रा!\ ६ छिडकादूप्राजिन्‌! 
ग्रवन "सज्ञा पुं° [स] १ प्रीणन 1 प्रसन्न करना।२ रक्षण । 
` वचाच 1 उ०--दूत राम रायक, सपून पूनपौनकोतरू रजनी 
को नदन प्रताप बूरि भानुमो । मीय सोच नमन दुरित दोप 
' दमन, नरन्याए्‌ प्रतन सखन त्रिप प्रान सो --तुतसी म्र, 
पृण २४८३ प्रीति ४ इच्छा । कामना किण] । ५. 
सतोप कण] । ६ स्वरा) ज्दवाजी । [कोम] । 


श्रवन. @&--सह्ञा पु [म॑० श्रवति] १ नमीन1 नृभिर्‌ रास्ता। 
ह्‌ । सडक । उ०--गुन्जन वाटर जदयि पुनि वानक चाचुक 
सन ।क्टवट न क्ट तछ म्प्‌श्रवन हु नन (-{गन्ड०)। 

प्रवनक्षत्र- मन्ना पु [नन] तासो का नदीतर पडना [कोगु । 


श्रवनत--वि० [०] १ नीचा! ऋका हगा ( उन्--वरहुवोगी नीत 
गगन अ्रपार्‌ जिसमे त्रवनत तन सजत नार ।---कामायनीः 
पृ०२३४। २ गिरा दग्रा \ पनित! श्रधोयत ।3` क्म । 
४ ग्रस्त हौता हूना किन]।1 ५ विनीत 1 नप्र किन 

भ्रवनत्ति--सञ्चा लो [०१ बट्ती। क्मी। घाटा । न्यूनता! 
दानि।२ श्रधोगत्ति।- हीन दणा। तनजुटनी। उ०--ूणं 
प्रति की परं नीतिहैक्याभनी, श्रवनतिको जो सहन करे 
गप्रीरहो ।-महा०, पृण्२1 उ ऋराव। भुकना 1४. 
न्रता 1४ श्रम्न होना । इवना [कोन] । 

ग्रवनद्ध' -त्रि० [समण्]वनाद्प्रा । निमित 1२ निष्कि कषा हप्रा। 
वंठा हर्रा 12 श्राविष्टिति। वधां दग्रा किगु1 

प्रवनद्धः- ज्ञा पृण एक प्रकार काढोन किनु1 


३४३ 


श्रवनीसुता 


ग्रवनमन--स प° [स०])१. भकने कीक्रिया। २ पर्‌ पडना। 
उ०्- श्वान कीखोजमे ग्रोन कुल खो दिया, सत्य कौ नित्य 
ग्राराधना, च्रनमन (--्रायछना, पु०, ७१ 1 

श्रवनस्र--वि° [सं०] कका हृग्रा 1 नमित किम] । 

प्रवनयन--सद्धा पु० [०] नीचे कीतरफते जाना किग]। 

ग्रवना(--छि० श्र [स० श्रागनन] श्राना ।! उ०~-(क) तेहि रे 
हम चाष्ट गवना ! होहु संजूते वहुरि न्ट ग्रवना।--जायसी 
ग्र०, पु०६२। (ख) श्रवकी के गवना वहुरि नहि श्रवना 
करिले भेट अंकवारी (--कवीर ण्०, पु°। 

्रवनाट"-वि० [स०] १. चपटी नाकवाला 1 नकचिपला कग । 

प्रवनाट सन्ना पुण चपटी नाकवाला व्यक्ति किन] । 

ग्रवनाम-सन्ञा पुण द° शग्रवनमनः [कग] । 

श्रवनामक~--वि० [स०] पतिन करनेवाला 1 नीचे मिरानेवाना [कग] । 

प्रवनाय--सज्ञा पं [स०] नीचे फकरना किन्‌ 1 

श्रवनासिक~--वि० [म०] ° “ग्रवनाट' [केन्‌ । 

भ्रवनाह्‌ू-सन्ञा प° (स०| १ वाधना । कसकर विन । र ्रावेष्टित 
करना किन्‌] 1 

श्रचनि--ज्ञा ली° [स०] १ पृथ्वी । जमीन ! उ०्--~ुचि ग्रवनि 
सुटावनि श्रालवाक्त, कानन विचित्र वारी व्रिनान ।-- 

। तुलसी ग्र ०, प° ४६५ । 
यी ०--श्रवनिघ्र = पर्व॑त 1 पहाड 1 श्रवनिप~~राजा। उ०- 
श्रवनिध भ्रकनि सयम पगृुघारे ।--~-तुलनी (णन्द०) । श्रवनिपति 
= राजा । श्रव्नद्र ~= राजा । भ्रवनिसुता = जानकी । श्रवनितलं 
पृथ्वी । श्रवनीध ~ राजा । 

, २. एक प्रकार की लतता। ३ उंगसी 1४ नदी का पाट 
किर] ! ५. नदी कोण]! ६ जगह्‌ । स्यान (को०) । 
प्रवनिक्त--वि० [स०] १ धोया हरा । घोक्रर साफ क्रिया दग्रा । २. 

द्‌ढा हुश्रा [कन्‌ 1 


ग्रवनिज--सना पु [स०] मगल ग्रह्‌ किन । 
ग्रवनिर्हू--सना पुण [स०] वृक्ष किण] 1 
ग्रवनी- सना क्षीर [मन] दे श्रवति" 1 उ०--(क) कुटितग्रनक 
वदन की छवि, श्रवनि परि लोन (--सूर०,१०।१०१) 
ग्रवनीच '--वि० [स०] इधर उधर घूमनेवाना ¦ घुमक्करड कोण! 
श्रवनीतल- सन्ना पं [स] घरती की सतह्‌ । धरात्तत [कोन । 
प्रवनीध्र- सन्ना पु० [य ०] पर्वन । पहाड [किग]। 
ग्रवनीप--सज्ञा पु [स०] राजा । उ०-दीप दीप ह्ूके भ्रवनीषन के 
ग्रवनीप, पृथु सम केणोदाख द्विज गाय के ।-राम च०,पृ०२१। 
ग्रवनीपति-- सजा ¶० [स०] राजा । उ०~-सातटर दीपनके श्रव दीपति 
हारि रहै जियमे जव जने ।-राम च०,पृ० १६ 
श्रवनीणुह्‌-- सन्ना पं [सण] पेड । बून किन] । 
ग्रवनोऽ्वर--मन्ना पु [म०] दरे श्रदनीणए' [कोन] । 
भ्रवनोस(-- मना पुं [स० श्रवो] उ०-त्रिचरहि श्रवनि त्रवनीस 
चरनमरोज मन मधुकर किए '--चनमी ग्र ० पु० ५२३ । 
प्रवनीसुत-- सना पुं [स्ञ०] देर शप्रवनिज' [फन] । 
भ्रवनोसुता--सक्ला श्री [म] सीता) पृथ्वीपुत्री जानो फिगु । 





ह ठनतेजन 


 श्रगनेजन--सङ्वा पु० [नण] १ धोना । प्रक्षालन । २. श्राद्धमे 
पिडदान की वेदी पर विछाएहूए करणो परजन सीचनेका 
सस्कार। ३ भोजनकेव्राद कौ प्राचमन 1 

प्रनपाक*-वि० [सं°] १ श्रच्छी तरहन पकायाहूग्रा। २ विना 
जाल का [कोण] । 

प्रवपाक सन्ना पुण श्रच्छी तरह भोजन न वनानेवाला रसोर्दार। 
वह्‌ व्यक्ति लिये श्रच्डी तरह भोजन वननिन भ्राता हो कषिगु। 

श्रगपारिका-- सज्ञा ली" [संण्] एक रोग जो लघुिद्र योनिवानी 
ग्रौर रजम्बलाधमं रहितस्मीसे मथन करने से, हस्तक्रिपासे, 
लिगेद्रिय के वद मृहुको वलात्‌ खोनने से भ्रथवा निक्रलते 
हृष्‌ वीयंको रोकनेसे हो जातादहै । इसरोगमे निगुको 
श्राच्छादित करनेवाला चपडा प्राय फट जाता । 

प्रवपात-- सन्ना पु० [सं०] १ गिराव । पतन 1 श्रध पतन ।२ गड्ढा 
कुड।३ हायियो को फमाने के लिये एक गढ़ा जिसे तृणादि 
से श्रच्छादित करदेनेर्हु। ३ सांडा। माला। ४ नाटक मे 
भयादिमे भागना, व्यक्रल होना श्रादि दिखाकर श्रकया 
गभ¶ैक को समाप्ति! १५ पक्षिधो प्रादिकाऊप्रमे नीचे की 
श्रोर फपटना [कोण] । 

श्रवपातन-- सच्चा पं [म०] नीचे उतारना 1 गिरना] 

श्रवपात्र-वि० [सं०| (म्लेच्छ) जिसके खाने से पाच्रकिसीके 
उपयोग योग्यन हौ किम्‌ । । 

श्रवपाद--सन्ला प° [०] नीचे गिराना कोण] । - 

श्रववाहुक~-सज्ञा पुं [म०] एक रोग जिप्से हाथ कौ गतिरूफ 
जात्ती है । भृजस्तभ । 

भ्रगब्‌द्ध-वि० [स] १ जानादहरप्रा। २ जाननेवाना [कोग]। 

प्रववोध- सन्न पं” [स०] १ जगना । लगना । > ज्ञान 1 चोध। ३ 
शिक्षया । सिखाना । कन] ४८ न्याय कर्ता । फौमला किण्‌। 

श्रववो धक" ~ सज्ञा पुण [स०] [ल्ली श्रववषिका] १ वदी । चारया। 
२ रात को पहरा देनेवाला पृरुष। चौकीदार । पाहृरू । 


३ सू्य। ४ शिक्षक । सिखानेवाला व्यक्ति कोण] ५ 
विचार । समभ व्‌ किण] । 


प्रवबोघक?-- वि० चेतानेवाला । जाननेवाला । 

श्रववोधन--सन्ला पु० [स०] १ चेतावगी। ज्ञापन । २ ज्ञान । इद्रिय- 
ज्ञान किण] । 

श्रवमग--सन्ञा पुं” [स० श्रवमज्खु] १ नीचा दिष्ाना 1 पराजित 
करना।२ नयना फलना पचकना किण । 

श्रवभास-सल्षापं° [सं०] [वि भ्रवभापकत, श्रवभात्तित] ज्ञान । 


प्रकाश । २ ध्मिपाज्नान 1३ चमक करणु) ४ भनक ! 
ग्राभास किण] । ५ प्रका! स्थान [कोग]। 


भ्रवभासक?~ सद्वा पं [सं०] परब्रह्म [को] । 

श्रवमासकर--वि० [स०] वोध करानेगला 1! प्रतीत करानेवाना। 

श्रव भासितत--पि० [म॑०] सक्षित। प्रतोन । ध 

प्रवभासिनी-- सज्ञा ली० [सण] ऊर के चमडेका काम । चमडेकी 
पहली पतं । 

प्रवभूभ--सन्न [प° [स्ष०] वद्‌ शेप कमं जिसके, करने का विधान 
मुख्य यच्च के समाप्त दने पर्‌ दै। २. वहु स्नानजौोयननके 


६४४ 


श्रवमानी 


ग्रतमे फियाजाय। यन्नातम्नान । उ०--पावके पसरोवरमे 

| श्रवभृय स्नान या, श्राटममम्मान यन्न को वह पूणहूति।-~ 
लहर, १० ६३ । 

प्रवश्रट--वि०, प° सज्ञा [सं०] द° ग्रवनाट' [कोण] । 

प्रवमता-वि° [स० श्रण्मन्तृ] ्रनादर करनेवाला । ग्र्तमान करने- 
वाला कोण] । 

श्रवमथ^--सज्ञा पु [० श्रवमन्य] एक रोग जिक्तमे लिगमे वढी 
वडी श्रौर घनी फलियां टो जानी ह यह रोग रक्तविकार 
मे होतार श्रौर इसमे पीडा तया रोमाचहोताहै 1 

श्रव मंथ-वि० पूजन पैदा करनेवाला किण] । 

श्रवम --वि० [म॑०] १ ग्रवम। श्रतिम ।२ रधक 1 र्खत्राना । 
३ नीच । तिदधित। ४ धनिष्ठ किन] 1 ५ कनिष्ड [कोण । 

ग्रवमः--सल्चापु* [मं०]१ पिततरोका एक गगा! २ मसमाम । 
ग्रधिमास। ३ पाप किन] ४ रक्षक व्यक्ति। नाता किणे । 

श्रवमत~--वि° [मं०] प्रवज्ात। श्रवणानित। तिरम्रत । तिदित । 

श्रव मति^--सक्ञा खी” [न०] प्रवन्ना | पमान । तिरस्कार । निदा। 

ग्रवमत्ति--सञ्चा पण स्वामी। मानिक ननि । 

पवमतिथि -सल्ला कली° [न०] वहु तियिजिसका कयहोगयाहों। 

श्रवमर्द- सन्ना पुण [स०] १ ग्रहृ क्न एक मेद । वह्‌ महण निमे 
राहु सूयमडनया चद्रमडमकफोपूणाामे देफफर ग्रधि काल 
तक ग्रसे रहे। २ रोना! उुचनना। ३ शतरूको क्षत 
विक्षत करना । ४ एक प्रकार फा उल्ल्‌ [को] 1 

ग्रवं मदन--सज्ला पुं” [स०]१ पीडादेना। दुख देना । दलन ।२ 
मालिण । रगड ना कग! 

श्रवमदित-वि° [स०] १ पीडित । दनित । मालिश किया हया कोण] 

भ्रवमश--सना पं” [सण०्] स्पशं 1 सपक [को०्‌ 1 

प्रवमर्गसधि--सज्ञा क्री” [म० प्रवमरशप्तन्धि] नाटयशास्त्र के प्रनुसार 
पांच प्रकार की सधियोमेसे एक | 


विरोप--~जहां फोध, व्यसन प्रथवा विनोतरत श्रादि से फलग्राप्ति 
के सवधमे विचारया श्राशकाकी जाय ओौर जहां गमंसधि 
से वीजाथ श्रधिक स्पष्ट हो वहां श्रवमर्शसधि होत द 
वि° दे० "विमं | ¦ 
श्रवमर्शित-वि° [स०] नष्ट भ्रष्ट [कोण । 
पवमर्प--सन्ञा पु [स०] १ चिचार। खोजन वीन। २. द° "प्रवमशं 
सधि' 13 श्राक्रमण॒ कणु । 
ग्रवमर्षण--सज्ञा पुण [स०] १ भिटाना । 
करना । ८ श्रसहुनणीलता [कग 1 
भरवमान-मन्ञा पुण [न०| [वि प्रवमानित] तिरस्कार । ग्रपमान। 
भ्रनादर । उ०-ूरन राम सुपेम पियूवा। गुर प्रवमान दोप 
नहि दूषा । मानम, २।२०द । 
ग्रवमानन- सज्ञा पुं [सर | [ली प्रवमातना] दै श्रवमानःग 
प्रवमानित--वि° [म०] तिरस्कृत । उपेक्षित ) श्पमानित [कोग] । 
श्रवमानी-वि० [स० श्रवनापिन्‌] [वि० स्री” ्मवमानिनी] तिरस्कार 
करनेवाला । म्रपमान नरनेवाता ! उ०--मो्िप सूद्रपिप्र 
प्रवमानी । मृखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ।-मानस, २।१७२.१ 


२ हटाना । ३. वरवाद 











पुय 


्रवमर्वशाय --वि०, सञ्चा ३० [न°] भिर नीचे करके नेटनेवाना किणु। 

प्रवरमन्यन--पक्ा पं [म { [ श्र° दिवल्युएक्ञतं | किमीदेशकी 
सरकारद्ारादूमरेदेश्ो कौ श्रपेक्ता प्रपनेदेणकीमूद्राका 
विनिमय मृल्य भिरादेना। ॥ 

भ्रवमोचन--सना पु० [त] निर्वंध करना । वधन विहीन करना । मुक्त 
करना [कग] । ~ 

प्रवमोदरिका--सना क्ली [ स श्रवम्‌ +-उदरिरा एक वृत्ति 
निसमे क्रमश मोजनने निवृत्ति प्राप्तं करते है ।--हिदु° 
सभ्यता प° २३३॥ 


प्रवग्र&ः--सना पं [सण श्रवयव | दै” श्रववव 1 उ०--दरैवि कवरि 
ग्रदमूत श्रवय }"रजितहैग्रति नाज {--प° रा०, २५।१५७॥। 

ग्रवथव--स॒जा पुण [स०] १. श्र) भाग 1 हिम्मा । २ शरीरका एक 
देश । श्रग 1 ३. न्यायशास््रानुसार वाक्य काणएुरुग्रश् यामेद। 

विशेप--ये पाच ६--(१) प्रतिज्ञा, (२) देतु, (३) उदाहरण, 

(४८) उपनय, ्रौर (५) निगमन । किमी क्रिमौ कै मतसे यह्‌ 
दस प्रकार का है-(१) प्रतिजा, (२) हेतु, (2) उद्राहुरण, 
(४) उपनय, (५) निगमन, (२) गजना, (~) मशय (र) 

, शक्यप्राप्ति, (३) प्रयोजन श्रौर (१०) सशवन्युदाय 1 
४ उपकरण । साश्रन (कोण]। ५. शरीर किण । 

यौ ०--श्रवयवमत = श्रगभूत । ग्रशभरुत 1 श्रवयववमं ! श्रवयवरूपक्‌ 

= सपक का एक मेद | 

प्रवयवार्थ--मन्ना पुं, [म ० शव्द की प्रकृति श्रौर भ्रत्यय मे निकनने- 
वाना प्रश् किगुं। 

्रवैयवी "- विण[स° श्रवयचिन्‌ [ १. जिसके श्रौर वंहृत से श्रवयव हो । 
भगी 1२ कुन । सपू ! समष्टि । समूचा। 

भ्रवयवी"-- सजा पु १. वे वस्तु जिसके वहूतमे ग्रवेथवदहौ।२ 
दहे 1 शरीर ३ न्याय मे एक तकं कोनु । 

प्रवेयस्क--वि० [सन] जो वयम्कन दो [कोन] 1 

प्रव्यान-- मजा पु्नूसग१ विपथगामी होना । पीयेकौग्रौर्राना। 
र किसी को सतषट करना। 3 प्रायश्चित्त करना किम) 

श्रवर --वि० [सम] १ श्रन्य | दूसरा । श्रौर | उ०्~-गम दुगेम 
ग देहं छुटाई । श्रवो त्रात सुनो कषु मण्ड 1~-कवीर{शबव्द ०)। 
१. श्रश्रष्ठ । रधम । नीच । ३ पिना (माग) ४ ग्रतिम 
(को) । ५ पशित्रिमी (कौो०) ! ६ निकट्तम । द्ूप्ररा- किण] 
७ म्रद्यत श्रेष्ठ किण] । । 

प्वेर्‌ --वि० [स०श्र+-दल] निवल । वनहीन 1 

श्रवरः--सनाप०१ श्रतीन कान) २ हायी का पिला भाग। 

श्रवरसषक--वि० [स०] पानक । र्षक । न 

प्रवरज--मना पु० [सण] [ली° श्रवरना] १. छोटा भाई । २ नीच 
कुनोत्पन्न 1 नच । + , 

प्रवर) - सना पु [ह्ि०] १ देण श््रवर्ण' 1२ 2० ्रात्ररस्णः। 

श्रवरते"--वि० [न ०१ नोरतनदो! विरत । निवत्त  व्ट्स 

ध्रा 1 न्थिर्‌ 13 श्रलग। पुक्‌ । , 


भ्रतेरत सन्ना पुण सण श्रारत] ० श्रावक्त'। 
५८ | । 


क # 


~> 
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प्रनरेखनी 


ग्रवरत्ति--सन्ना.छी० [सण] १. .त्रिराम। २ तिवच्चि। छटकारा। 
श्रवरवर्णाभितिवेश--सना पु” [म०] छोटी जाति मे वमा दभ्रा 
‹ ~ उपनिवेश । ~ 
श्रवरव्रत--मन। पु [सण्नु१ सूर्थ। २ प्राकर । परदार । 
श्रवरत्रत--वि° हीनव्रत) श्रघम। 
श्रवर्शल-- सना पुं [म ०] प्रिचिम का पहूाड जिसके पीये मूयं त्रस्तं 
टोता र किन]! 7 
श्रवरहुस--वि ° [सं०] जनशन्य ८ निर्जन किन्‌ । 
प्रत रा--सना ख्रीगृमन्ु १ दुर्गा) २. दिश्षा। उ हाथी का पिला 
| माग किग]। 
श्रचं सधक ---वि° [स० ग्राराघन| ग्राराघना करनेवाता 1 पूजने- 
वाला । सेवक ! उ०--ए सव याममगतिके वाधफ़। कहि 
सत तव पद ग्रवराघक (--- मानम, ४।७। 
प्रव राधन(ध--सना पणस ° श्रारावन] श्राराधना। उपासना । पूजा! 
सेवा । उ०्--प्रवमि हद्‌ सिधि, साहम फते सुमाघन। कोटि 
कलत्पतद सरिम मनु श्रवराघन तुलसी चर०, प्र ३०। 
ग्रवरावना(--कि० स०[सण श्रारावता| उपासना करना । पूजना। 
सेवा करना । उ०--{(क) केहि ग्रवराघदहकातुमभ चदहहूु। हम 
सन स॒त्य मरमु, सव कटृहु मानस, १।७८। (ख) हरि 
हरि हरि हरि सुमिरन करो। हरि चर्णारविद उरघरो। 
लै चरशोदक निज त्रत साधो । दमी विधि हटि को श्रवरायो। 
-- सूर (णण्द०)। 
प्रवराघी--वि° [{हहि० श्रवरावना| त्राराधना करनेवाला 1 उका- 
सक 1 पूजक 1 उ०~कहां वेडि प्रमू साधि समाधी । प्रज होव 
हम हरि श्रव राधी ।--रघूराज (शब्द ०) । , 
ग्रवरार्घं--सङ्ञा प° [० १ लघुतम भाग । कमसेकम। २ उत्त 
रार्ध।३ नीचया पीदयेका राधा नाग [कोण] | 
श्रवरापतन---सञ्ा पु [० गर्मेपतन किर] 1 
प्रवरावर--त्ि° [०] निम्नतम । मवने निकृष्ट । सवर बु किन्‌} 
ग्रवरु(-प्रव्य° [हि०] दे श्रीर'। 
प्रवरुद्ध--त्रि०[म०]१- र्वा हआ। २ अाच्छादिन । गुप्त! छ्गि॥ 
श्रवशद्धा--पह्लानीण[म०] १ श्रमनेव्णकी वह दासीया स्त्र) जिम 
को श्रपने वरमेडलनले। रखनी) सुरतिन। २ वहुस्त्री 
जिमे को रच ले( उढरी । रश्ूऽ। 
प्रवरूढ-वि० [न° श्रचरङ्ड] १ उपर मे-नीचेश्रथा हप्र । उनयसय 
` द्रा । च्राष्ठकाउनदटा।२ दृष्टा ह्ृप्रा 1 छित्रमून (को०)। 
ग्रवेरूप--त्रि° [सं] १ शह प्राकृतिव्राला। विषम । २ पनित 
जिका पत्तच दहो गयादो कग] । 
ग्रवरेवना (्--क्रि० स [ न° श्रवलेलन, श्रयरेखन या श्रलेवन { १ 
~ ~ उरेहना। निखना। त्तित्रित करना) उ०--(क))म्प्राम तनदेविगरी 
श्रापुतन देष्छिणे 1 मीतिजौ होद्‌तौ चिप्र अरवरेखिद 1-पूर०, 
१०।३०७ । (ख) सजि रघुबीर मगर रि देच! लित्त मीति 
मुप्रीति रग मुख्वता अवरेवु-तुननी (लव्य)! २ देखना 
उ०-(क) एमे कटूत गरएु श्रपने'पुर नर्वाह विलम्ण देव्यो । 


मेनिया ~~~ ~~~ 


प्रगरेव 


मिमय महल फटिक गोपुर तवि कनक भूमि ग्रवरेख्पो 1- 
सूर (शब्द०)। (ख) फिरत प्रमु पुत वन द्रुम वेली। ग्रहो 
वधु काहू ्रवरेखी एहि मग॒वधू श्रकेली ।--सूर (णब्द०) 1 
३ श्रनुमान करना । कल्पना करना 1 सोचना । उ०-एकं कटै 
सुखमा लहर, मन के चदिवे की सिढी एक पेषं । कान्ह को टोवो 
क्यो कछु काम कवीएवर एक यह श्रवरेखे 1--केशव 
(शब्द ०) 1 ४ मानना । जानना 1 उ०-- पियवा प्राय दुग्ररवां 
उठ किन देखु 1 दुरलम पाय विदेसिया मुद श्रवरेखु (रहीम 
(शब्द०) । 

प्रगरेव द--सनज्ञा प° [ स° भ्रव = विदद +-रेव = गति, फा० उरेव = 


टा ¡1१ वक्र गति। तिरी चाल। २ कपडंकी 
तिरी काट। ५ 


यौ ०- भ्रवरेवदार = तिरछटी काट का। 
२३ पेच। उलन । उ०-प्रभू प्रसन्न मन सकूुच तजिजो जेहि 
प्रायसु देव । मो सिर धरि धरि करिहिस्वु मिटिहि म्रनट 
प्रवरेव ।-मानस, २।२६०८ 1 ४ त्रिगाड। खरावी। उ०- 
रामकृपा श्रवरेव सुधारी। विबुध धारि मद गुनद गोहारी।- 
मानस, २।३१६। ५ भणडा। विवाद। दखीचातानी। 
उ०~राक्षमयुततो यहं कटी कन्याकोहम लेव। विग्र कहै 
दे मित्र मोहि परी दृहुन अ्रवरेव ।-(शव्द०)। ६ वक्रोक्ति। 
काकूक्ति । उ०~घुनि श्रवरेव कवित गूम जाती । मीन मनोहर 
ते वहु भती ।-मानम, १।३७। 
श्रगरोक्त--वि० [मं०्] बादमे कहा गया। जिसका उल्ल वाद 
मेहृम्रा दहो कग] 
श्रगरोचक-- सञ्ञा पु [सं] एक प्रकारका रोग॒ जिसमे भूख वहत 
* कम लगती हैया लगनी ही नही [किग। 
श्रगरोध- सन्ना पुं [म॑०] १. स्कावट । श्रटकाव । ग्रडचने । रोक । 
२ दछेकना । घेर लेना । मृहासिरा। 3 निरोध । वद करना। 
४ श्रनुरोध। दवाव ।५ अरत पुर ।-उ० राजकीय ग्रवरोधं 
कीये स्त्र्या ह ।-इरा०, पृण &६।६ नेखनी। कनम [कण| 
७ प्रहरी किणु] । ठ खाई । गड्ढा किण] 5 पतं। 
तहं कण]1 
प्रगरोघक--वि० [म॑०] १ रोकनेवाला। २ धेरनेवाना किण । 
प्रग रोधकं- सन्ना पु० १ पहरेदार।२ रोक्र। वाड [कोण] 
प्रगरोघन- सच्चा पुं° [म ०] [वि० ्रवरोघक, श्रवसोचित, प्रवरोधी, 
प्रवरोय, श्रवरुढ]| १ रोकना । छकरना । २ प्रत पुर्‌ । जनान- 
खाना।३ किसीवस्तु का भीनरी माग किगु।४ निजीया 
. व्यक्तिगत स्थान (को०) । ५ श्रतपुरिका। हरममे रह्नेवाशी 
स्त्री (को०) । 
श्रगरोघना(--क्रि° स० [सण श्रनरोघन रोकना । निके करना । 
उ०-पह्‌ विधि विषय बद श्रवरोघा॥ नहि कषु श्रुति प्रत्यक्ष 
विरोकवा ।-श० दि० (एव्र) 
प्रगरोधिक?--वि° [स०] रोकनेवाला ! श्रवरोध उपस्थित करने- 
वाला किन] 1 
श्रगरोधिकर-सन्ना पुं श्रत पुर का प्रहरी [करेणु ।' 
्रन्ररोधिका सक ली [स०] त्रत पुर की दासी। प्रतत पुर की र- 
 नान्नीकरनेवालीस्त्री यादासी कोग]। 


7 चन 
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प्रशर्भ, 


ग्रगरोधित--वि° [म०] रोका हृश्रा।स्करा1 पेग दुमा) 
ग्रन रोधी--वि० [स° श्रवरोधिन्‌ | [ वि० क्ली श्रवरोधिनी || श्रवरोध 
करनेवाला । रोकनमेवाला । द° श्रवयोधफे' । 
ग्रगरोपण-- सज्ञा पु° [म॑०] [वि ० श्रवरोपित, प्रवरोपणोप] १ उखा- 
डना । उत्पादन 1२ पेड लगाना किण्‌। । 
श्रगरोपरणीय--वि० [म०] १ `उखाडने योग्य । 
ग्रवरोपित--वि० [स०] उखाडा हृग्रा । उन्मूतित । 
श्रगरोह--पक्ञा पु” [स०][ १ उतार! गिराव । श्रध पतन । २ भ्रव 
तति । श्रवम्पंणा। विवरत्तं। ३ एक श्रनफारजौ वदमान 
श्रलक्रार का उलटादै। इनमे कसी वस्नुके न्प तया गृण 
का क्रमण श्रघं पततन दिघाया जाता है, जमे-िघू मर्‌ प्लव 
पुष्करणिय ! कूड वाविकाकूमजु वर्णिधरा वचृलुकख्यमौ 
जिन्ह कर नीतर। पान करन जय जय व्ह मुनिवर) ४ 
वररोह।५ सगीतमेस्वगो का उनार किन]! ६ ग्रारोदहण। 
चाव (कोर)! ७ वृक्षमेकत्नाका िपल्मे हर्‌ च्डनाया 
घेर लेना कणु! 5 स्वगं ग]! 
यौ ० --श्रव सोहा, ध्रवरोहृश्राखी श्रव रोहश्नापी वट = वृक्ष । 
ग्रगरोहुक*--वि० [ग ०] १ टिरनेवालाः 1 २. स्रवति करनेवातरा 1 
ग्रगरोहुकर-- धन्ना पुं [ ्नी° श्रवतेहिका] परश्वध । 
ग्रगरोहण-सन्ना प° [स ०] [वि० श्रवरोहुक, श्रवयोहित, श्रव सही ] 


१ नीचेकी जओरओोर जाना । पतन । गिराव! २ चना किग]। 
प्रन रोहना ^ - क्रि श्र° [सण श्रवरोहण] १ उत्तरना। नीचे 


ग्राना। २ चदढना 1 ऊपर जाना॥ उ०~८क) कहु सिव चाप 
लकरवनि वृभत विह चितं तिरषछटौह। तुलमी गिन भीर्‌ 
दरसन लमि लोग श्रटनि श्रवरोहै -चतुनसी . ( भब्द} 
(ख) जोवन व्याध नही श्रस्वंननि मोहिनी मत्र नहीं श्रव 
रोहयो ।- देव (छब्द ०) । 

श्रवरोहना *(ध--क्रि म० [ हि~ उरेहना ] खीचना 1 भ्रक्रित 
करना । चित्रित करना । उ०~-गोरे गात, पारी, न लोचनं 
समात मूख उर उरजातन की व्रात ज्रवरोहिये ।--ङेगव 
(णव्द०) । 

प्रग रोहना्(--क्रि० म० [स० ध्रवरोयत, प्रा श्रवरोहूम| रोकना । 
रूधना । छंकना । उ०~-मत म्रद्र॑ राजपय मोहा 1 जदा भेद 
कटक श्रवरोह्‌ा 1--ज ० दि° (णन्द०)। । 

श्रग रोहिका--सन्ा ्नो० [स ०] श्रए्वगधा [कोन । 

श्रगरोहिणी- सह्या ली° [स०] ज्योनिपके श्रनुमार एकत बुरी दशा, 
जो नक्षत्रोके खसिस्यानोमेप्टरचनेसे उप्रनहोती दै किगु 

श्रम रोहित--वि० [स०] १ गिरनेतरष्वा। २ अव्रनत। हीन।३ 
हत्के लाल रगका। 

श्र रोही -- सङ्ग पुंण[स० प्रवरोहिन्‌] १ वहु स्वर जिनमे पहने पदन 
का उच्चारण हो, फिर निपादसे पड्ज तफ करमानुमार उतरते 
हुए स्वर निकलते जाये। सा, नि.ध.प म, ग< साका 
कम । विलोम । भ्रारोही स्वर का उलटा । २ वटवृक् । 

श्रनरोही --वि० ऊपरसे नीचे की तरफ श्चानेवाला किणु। 

श्रगगं --वि० [सण] जिसका कोई वग याश्रेणी न हो (कोगु 1. 





८4 
प्रवेगं 


प्रवर्गः सष्ठ पुण स्वरवर्णा [कोण] । 

प्रवरण '--वि० [सं०] १ चर्णरहिति! त्िनारगका। २.वरदरग। 
वुरेरगका1३ 
धर्म-रहित । 

प्रवणे -- मदा पुं [म॑०] १ प्रकार प्रक्षर1 ई निदा1३ प्रपरणब्द । 

प्रवण्यं *--वि० [०] जो व्खनके योग्यन हौ ` 

प्रवण्यंः~--सद्वा पु [सं°श्र~+-व्यं] जो वर्ण्यया उपमेय नहो, 
उपमान । उ०--ह उपमेय विष्व श्र व्यं । उमानतु 
विपथीर श्रव्यं ।--मतिराम (शब्द °) । 

प्रगत --पश्र पुण[न० |स्फूतिणून्य पदाशरं । वह्‌ पदार्थं जिमक्रे प्रारपार 
प्रकाण या दु्टिन ज) सके । 


प्रगत सञ्ञा पु [मं° श्रा] १ भँवर । नांद! उ०~-करादर 

' भयक्रर ख्धिर सरिता चयी परम श्रपावनी 1 दोडकूल दनरथ 
"रेत चक्र श्रवत्तः वहति भयावनी (--- मानस, ६।८६। २. 
घुमाव्‌ 1 चक्कर ! उ०--विपम विषाद तोरावत्ति धारा । भय 
श्रम मंवर्‌ श्रवतं ्रपारा ।--मानमप, २।२७५॥ 


प्रवर्तन "सन्ना पुण[सं०|जीविका का प्रमाव। जीविक्रा की श्रनूपलव्धि। 
प्रमर्तन २द--सन्ना पु [हि०] दे" श्रावतंन'। | 
प्रनतेमान--विन[०]१ जोवर्तमान नहो ्रनुपरस्थित । प्रपरसतुतत 1 
श्रसत्‌ ।श्रनाव। ३ भूत या भविष्य । 
श्रगघमान-- वि० [सण] वधमान का विपरीत । न वठनेवाला [कोण] । 
प्रनप--सद्ा पुं [स ०] दे° श्रवसा" [कोण] । | 


प्रनर्षण--रस्ा इ [स०] वृष्टिका `श्रभाव। वर्षाकान होना।' 


प्रवग्रहण । श्रनावृष्टि। 
म्रवपु क~-वि० [म०] न वरसनेवाना कण्‌ । 
प्रवलघन-~सक्ना पु० [स० श्रव +लद्धुन] द° “उल्लवन।। ‹ ' 
प्रवलघना &--करि०स० [सण श्रव +-लङ्घुन] लाघना । ' फँदना 1 
उ०-राम प्रतापः, सत्य सीता कौ, यहै नाव-~कनधार । तिहि 
प्रधार छन र्म श्रवलघ्यी श्रावत भरद्‌ न वार (--सुर०, ६।८९। 
पर्वलेव---सन्ा पुण स ०. श्रवलम्ब] श्राश्रय । ग्राघ।र 1 महारा ! उ०~ 


सो श्रवलव देउ मोहिं देई । श्रवधि पार पावडें जेहि सेई (- 
मानस, २।३०६। 


प्रवेयवक--सश्चा पणस ० श्रवलम्बक [एक प्रकार का वृत्त या छद [कोण] । 
प्रतलवन--सश् ° [स ० श्रवलम्बन] [वि० श्रवलम्बित, ।श्रवलम्बी ] 
१ श्राश्रम । श्राघ्ार । सदह्यारा। उ०--नहि कलि कस्मन 
भगति विवेक्‌ । राम नाम श्रवलवन एक्‌ ।--चुलप्ती (णन्द०) 1 

२. धारण 1 ग्रहण । 
क्रि० प्र०--करना घधार्ण करना। ग्रहण करना । ्नुसस्स 


करना, जंसे,~-"यह्‌ सुन उसने मौनावलवन किया (शब्द०) 1 
३. छदी । 


प्रवलवना&--क्रि०° सगृ स॒० प्रबलम्बन] प्रवलवन करना 1 श्राश्रय 
तेना । टिकना { उ०- जिन्हे भ्रतन श्रवलवर्ई सो प्रालंवनं 
जानि । निज ते दीपित हीति दै। ते उदीप वलानि {--केशवं 
भर० भा० १. पृ० ३५ 

भ्रबलवितं-त्रि० [सं० प्रषतन्विर] १, म्राधित्‌ । सहर १८ 
टिका दभा ! उ०-च॑रणकमल प्रवलयितं राजित नमान । 


६५७ 


जो ब्राह्म श्राद्धिक धमं सेश्ून्यदहो । वण॑ 


प्रशस्ते 


प्रफुनित द्वौ चौ लता मनो चढी तट. तमाल--सूर 
(णव्द०) । २.मुनहसर। निर्भर, जँये-क््नका पूरा होना 
द्रव्य पर श्रवलवित्तट। ( णठ२०) । उ०-एेयं श्रौर पतित 
ग्रवलधितते दिन माहि तरे । सुर पित तुम पत्तित उधारनं 
चिरदकि लाज धरे ।--~संर० १।१६८। ३ लटकायादहृत्रा 
किण] 1 ४ शीघ्र । सत्वर किण] । 
ग्रचलंवी--वि० पं [स ० धवलम्विन्‌|[ वि० खी° श्रउलयिनी]१ ग्रवनवनं 
करनेवाला! वहाय चेनैत्राता । उ०--प्रीर भनमवान्‌ री कर्णा 
का ग्रवलवी वन गया था --इद्र०, प° ८१।२ सहारा देने 
वाला । पालनेवाला। 
प्रव नध --परि० [ह्ि०[दे० शग्रव्वनः 1 उ०~-प्रवेन उकीननू जी 
श्रादर कुरव दे श्रवधेस--रधु० 5०» पृ०। ८१। 
प्रवलक्ष?-- विण [स०] सफेद वणं का किण]! 
श्रवेलक्ष--सक्ना परु” सफेद वरा (कग । 
ग्रवलग्न^--वरि० [म॑ं०] लगा हप्र । सिना हू्रा । सवव रखनेवानां। 
श्रवलग्न--सन्ा पुं शरोर का मध्य नाग | घवु । मारा । 
ग्रवलच्छुना(--क्रि० स० [मण श्रच + लक्ष्य] लक्ष्य वनाना । देखन ` 
उ ०--पच्छ-रहित जीतत उडि पच्छिध । श्रनरिच्छ गति जिनं 
प्रवलच्छिय ।--पद्माकर,ग्र०, पृ० ६।  , 
श्रवलि(--नज्ा ल्लीण[स० श्रावलि] दे श्रवनी' 1 उ०--मान विष्षाल 
तिलक भसकाही । कच विलोकि श्रलि ग्रवलि लजाही।- 
- मानस, १।२४३ । ` ~ । 
ग्रवलिप्त--वि०[स०्]) लगाहूग्रा। पोत्ताषहूश्रा।२ सनाहृग्रा। 
श्रासक्त।३ घमडी । गवित । / । 
श्रवेलिया{-- सन्न पंण[ ° श्रौलिया 2० श्रौलिया' । उ०~ -जहां वे 
तीरथ देव श्रवनिया होना ।--प्रेमघन०, भा० २, प° ३४६। 
श्रवली (द--पल्ञा जरी [मण श्रावलि{ १ परक्ति। पति! उ 
मानौ प्रगट कज पर मजुनम्रलिश्मपती फिरिग्राई ।-- सूर 
१०।१०८। २ समूह्‌ । भृ । उ०-मन रजन खजनकी 
श्रवली सित श्रागन श्रायन डोनती है ।-- केव (शब्द०) । 
३ वहं श्रत्नकी डँठजो नवान्न करने के ल्यि खेत से पहले 
पहल काटी जातीदहै। ४ रो््रांया ऊन जो गडरिया एक 
वार भेडपरसे काटतादहै। । 
श्रवलीक--वि० [सं श्रव्यलीक ] श्रपराघगून्य । पशून्य । निष्पाप । 
निष्कलक । शुद्ध । उ०-जाचो वात्मीकरि घर वडो प्रवलीक 
साधु कियो श्रपराघ दियो जो वताय ।--ग्रिथा ( शब्द० )। 
श्रव॑लीढ--वि० [सं०] १.भलित { खाया हुम्रा।!र्‌ चाटा हमरा । 
२ स्पृष्ट । सपकंप्राप्त (को) | 
श्रवलीन-- वि° [०] युक्त । भीतर युक्त प्रदर की ्रोर स्थित कोण] 1 
श्रवलीला--सद्वा ली” [सं० १ क्रीडा। वेल । २. श्रनादर। प्रवह 
लना रिण] । 
प्रवल चन-- सषा ० [ सण प्रषु] १ येद्रना। कटना! २९ 
' उखाडना 1 नीचना!३ दूर करन( ( हटन । चपनयन {४ 
खोलना 
प्रव॑लु चित--वि ०[सं° प्रवलुलिबित्‌]१. कया हुपरा। चेदित! २.उबाश 
मरा नोवाद्ुपा। ३ दूरीकृत हटथादूप्रा) म्र पि। 
प्.दुनाषा खोनाहृम्रा\ मक्त 


[» 


पकर ~~ ~~ न 
भीष दयो चनन 


॥ मं ~ग ~न भभम, ~ 


भरग्नुठन, 


प्रमं ठन -सन्ञा पुण | सं० प्रवलुण्ठन | १ लौटनता। नुषफना। २ 
, लृूटना (को) 
श्रगलु ठित--वि ° [सं ्रवचुण्ठिति | १. जो लुढ्क गया हौ। लोटा 
, दग्रा । २ लूट निया गयादौ (कोर) | 
भ्रनल पन--सन्ना प° [सं० प्रवलुम्पन] प्रचानकर लपक पठना। टूट 
पडना । भपटा मारना कग । 
श्रगलेख--सन्ना पु [स] १ कोई खरोची हई या चिहिनत वस्तु) 
२ खूरचना, चिहिनित करना वा तोडना कग । 
श्रगले् न-~यज्ञा पुण स०]१ वुरुष या कथी करना । २ चिह्न करना 
या लकौर खीचना। 
ग्रनलेखनाभ--क्रि° स०[स० श्रवलेखन | १ खोदना । खरचना । २, 
चिह्न डालना । लकीर खीचना 1 उ०-गहौ विरद कीलनाज 
दीन हितकरि सुदृष्टित्रन देखौ। मोर्णीवतं कट्त किन 
सन्मुख कहा ग्रवनि ग्रवलेखौ 1--सूर०, १०। ४१५४ । 
भ्रगलेखनी-- सन्ना ख्ी° [सं०| १ तेखनी ! २ वाल काडने की कधी 
या प्श [को] । 
प्रगलेखा--स्ा. ली [सं०] १ रग्डना। २ चित्राकन करना ।३ 
श्ुगार करना । सजावट करना (को०)। 
भ्रगलेप--सलना पुं° [सण] १ उवटन । लेप उ०--कुच कूकरुम प्रव- 
लेप तरुनि किये सोभित स्यामल गात्त। गत पतग, राका ससि 
विय संग, घटा सघन सोभात ।-स्‌र०, १०। २७३४। २ 
घमड । गवं। ३ प्राभूपण (को०)1 ४ मलहम (को) । 
५ संग ¡ मिलन (को०)। ६ श्राक्रमण । हिसा (कौ०)। ७ 
ग्रपमान (कोर) । 
, यौ ०-- बलावलेप = वल का गवं । 
श्रगलेपन--मज्ञा पु [सण] १ लगाना । पोतना । छोपना। २ वह 
वस्तु जो लगाईया षछोणी जाय । लेप । उवटन।३ घमड। 
प्रभिमान। श्रहुकार । ४ दूषण । ५ चदन का वृक्ष (कौ) । 
भ्रगलेह--सज्ञा पुण [स] १ तेई जोन भ्रधिक गादी श्रौर नश्रधिक 
पतली हो श्रौर चाटी जाय । चटनी । माजन ( व्यक )। २ 
प्रोपधजो चाटाजाय। २ निर्यासि । सत्त। म्ररक-जैसे 
सोम [किण] । 
प्रगलेट्‌न--सद्ा प [स०] १ जीभकी नोक लगाकर खाना 
चाटना। रे चटनी। ' 
भ्रनलेद्य-- वि ° [स ०] चाटने योग्य । | 
प्रनलोक--सन्ञा पु° [स ०] दै° श्रवनोकन' [कोण] । 
भ्रवलोकक- सन्ना पुं [स० 
वाला।१ सोद्‌ष्य किसी वस्तुको दृखनेवाला, जसे--जापुस 
किण] । 
श्रगलोकन--सन्ना पुं” [स०]' [ चि० श्रव॑लोकित, प्रधुलोकनीय [ १ 
, देखना । उ०--देव कर्द ,गपनी श्रपन्ौ श्रवलोकन तीरथराज 
चलो रे ।--तुनसीप्र ०, पु० २३४) २ देख-ल। जांच 
पडताल 1 निरीक्षण । ३ नेघ्र। गश्रखि [किन] । 
श्रगलोकना --क्रि० स० [स० श्रवलोकन| १ देखना । उ०-- 
, गिरा म्रिनि मुख पक्ज रोको! प्रगटन लाज, निघा त्रव- 
लोको -- मानस, १।२५६।.२ जाँचना । प्रनुसधान करना । 


र 


भ~ 


1 


३४५ 


१. देखनेताला । ग्रवलोकन करने- 


शरनशौर्ष 


उ--फिरत वथा भाजन प्रवलौक्रत मूर्तं मदन श्रजान {-- 
मूर०, १।१०३। 

श्रगलोकति(-- सन्ना खीण[ मण श्रवलोकन]ग्रांख । दृप्टि । चिनवन। 
उ०--श्रवनलोकनि वोलति मिननि प्रीति परसपर हासन । मायष्‌ 
भलि चहु वध्‌ की जलमावुरी सुवास 1 मानम, १४२] 

ग्रवलोकनोय--वि० [स०] देखने योग्य । दर्णनीय। 

श्रगलीकित--वि० [म०] देखा टप्रा । दृष्ट । 

श्रगलीकितेदवर- सा पु० [स०] एक बोधिसत्व का नाम। 

श्रनलोक्य--वि० [स०] देखने योग्य । श्रवलोकनीय [किण । 

ग्रगलोचना(@--क्रि० स० [म० श्रवलोचन, श्रालोचन| दूर करना 1 
उ०-मोचं श्रनागम कार्ण कत को मोचं उसासनि श्रम 
मोचं । मोची नदहैरिहय हिय को पदमाकर मोचिमकंन 
संकोचं । कोत कौीदटृहर्चादनी चते म्नलि, याहि निवाहि विषा 
भ्रवलोर्च । लोचं पगीसी परी परजकपं वीत्री घरीन धरी 
घरी मोचं --पद्याकर ग्र°, प° १२१। 

ग्रनलोप-सन्ञा पुण [स०]१ काटना। काटकरदूर्‌ करना। विगा- 
डना। २ श्रधरकोर्दाति से क्षत करना । प्रधर चूमना [केग]।, 

ग्रगलोभन--सज्ञा पु” [स ०] विपयवासना [कग 1 - 

श्रगलोम--वि० [स०] १ अ्रपनी तरफदारी करनैवाला। श्रपेना 
पक्ष तेनेवाला । २ उपयुक्त किण] । 

श्रगल्गज -- सन्ना प° [सण मोमराजी नामक पौधा कन्‌ 

प्रनल्गुज --ति० जिसका मूत श्रच्छान हो कण्‌ । 

श्रगगद-- सच्चा पुं” [सं०] निदा । श्रपवाद किनु। - 

प्रनगदन~--सन्ना पं [स०] द° “ग्रववद' [कोणु। 

प्रनगदित--वि° [स ०] सिखलाया हूग्रा । समाया हृप्रा किन] 1; 

श्रनगदिता--वि० [स० श्रववदित्] निरायिक ढव से वोतनेवालाः 
[कोण] । 


श्रवगरक--सन्ना पुं [स०] १, दद । २ विडकी [कोगु। 
ग्रगनाद- सज्ञा प° [म०] १ त्दा। बुराई! २ विश्वास ।३ 
प्रतार । श्रज्ज्ञा । ४. सहारा । भरोसा ।५ प्रदिश 1६ सूचना 
[को०] । ॥ । 
ग्रगङ--वि० [स०] १ विवश । परवग। लाचार। २ स्वततर। 
' मक्त कोण] । ३ श्रनियत्धित किण] ४ जरूरी । श्रावष्यकं 
¦ (कोण) । 
' यौ ०--श्रवद्षग = स्वतत्र 1 श्रवीभरत = ग्रनियभ्रित्‌ । अ्रवशेद्रिथ- 
' चित्त = जिसका मन प्नौर मस्तिष्क वशमेन शरिया जा-सके। 
श्रगरप्त--वि० [१०] भ्रभिश्प्त [को०] । 
प्रनना--सनज्ञा खी° [स०] मरकही या बुरी गाय किगु। 
ग्रगरिष्ट --वि° [सं०| वचा 'हुश्रा । शेष । वाकी । वचा खुवा। 
। वचा वचाया । 
ध्रगसीन--सन्ञा प" [स°] विच्छ. किन्‌]। ; | 
श्रग्लीण --वि° [सण] ट्टा फूटा 1 नष्ट िगु। ; , 
श्रगरीर्षक्रिया--सज्ञा ली [स०] विरक्त भित्र या राज्यापराधके 
कारण वहिष्कृेत व्यक्तिके साय फिरसयपि करना। 
प्रगसीरषं ^ ~-वि० [सण] जिप्तका पिर भुकादौो। 
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~ न्द्र 71२. पयदरयाद के दानिक 

दिविति क्रना। 

प ^ न्वित । 

प्रः दनु -- ग्द ८० (व रोदा वदन मे पक्त कर्‌ 
॥ सिय 1 यानम किन) 1 


देना किगु। 


प्रष्ण- - 74 [^ 

द नपृ मल 4 [गन] सप्नोगमन । धधःपनन । प्ररोहा 1 
ई 
(८19 1 


धरनि गण ० [०] अंननास्ण्नुनामर निगय कासमय 
का वयनद्नाम होता रै 1 हमक विनाग 
५ ग्यक, "वागा" तकन द 1 धवगेट्‌ । विचनं 1 
धरती ---1° [° प्रदनपिनू्‌] [विन सीर श्रवत्तविणो] नीने जाने 
,, { । विरत 1 
प्रमो ' --{ <= ० {5 ० 'पदरयमेव' 1 उ०्~प्रवमयो उयम 
व त प्रततकता नाट्‌ मिदि कीति ०, पृ° २६। 
षग {1० [न. ] रहिता । पचोगम्प किगु। 
धवम, } [गव्य १ नाघ्र। न्नप। २ विषाद। ३ दीनता। 
८ मर्ष्ट ५ मलग ६ कानून म कारणा कौ मदोपता 
व्ययो 7 = नै मुग्एमा यि ताय (कोर) । 
प्रवमाई7-{- [०1 परवनाद उत्तन्न करनेवाला | २ मुम्तकर 
षय | चमकत कर तनेकता। २ कीफ करनेयाना 1 
मम दरवा ननु 1 
¡4 [+°] १ ताप} क्षप । घ्म 1२ त्रिनाप। 
यक्ना 1 ६ वंयकमे 
तापं करने 


५ < 4 


द्मा 
२ शद््कतोष । ८ तोन ता ।॥५ 
द्वा कू पक नेद | मरम पदवी । ६ 
न (एमप् (क < | 
एदल -- {< [मर प्रपमारिन्‌] प्ररनारनु-5 फिनु । 
प्रतनाःन-~ - 2" [निस] १ विगम 1 दहरा | मपाप्ति। च्रन। 
३ म्प ^< तुना मान क्रा प्रयनान $ च~ 
पृ, ५९ 37 {४ प्ाय्त- ५ मन्या ६ पोर ने उनरत 
श जद (गो = ददर फो मनानि पादा त ननेका 
भ 1 ति रामम्यात (० । 
प्र {ग्ान्५( र ३* ०] = च्वोनान' --(7) पिरि 
द र भ पादु प्रि जद उमापो । पगतौ चापि पू, 
ग्द भरन भगो तूर, १९॥ ५८९1 (ग) दूरत 
दा [द्रम १ र्यो, प्ाममान डान नमि मवमनि नरौ क्यो 
\6 २५ 
ग. {नष --2ि [+र] एत तो प्रा समाप्त स्मयारवा 828, 
ध्रवम्नोदर (इ ~° [{०] रन दोप") उर पपद्राष्ठ गुरा गोयद 
४८ द गरदं मन [--प्रप्परर पु ३२३ 
प भगद--~ द [तनु १. प निभ्रोष | ममास्ि। २ 
यद द भ्न ५. {क्य 1. पिम पदम्भाप 
स 1) 


र टा} न्म, 
>= ] 


९१५४ 


प्रगसेर 


ग्रवसाय्क-- ?० [०] नष्ट भ्ठ त्रनेवाला । विघटित ऊरनेवाता 
[7०] } ८ 
श्रवत्तायिताप्य-- नडा सीर [न° श्रवति = चृ] ऋद्धि 1 (डि०)। 
ग्रवसायी --पि [घ प्रव साधिन्‌] रहनेवाला कि०] 
सरवमारम--सया पुण [मं०] हटाना किर] 1 
ग्रगसिद्धः--क्रि० वि०, 2० 'प्रवश्यः । उ०--परनि चनिम्र वन राम 
जदं नरत्त मतृ भत ओोन्द्‌ ।--मानम, २।१८४। 
ग्रवसिक्त-वि० [म०्] सीचाहृम्रा। प्ितित केग]) 
ग्रवसित*--पि० [न०]१ तमाप्न 1२ वद्र! वडा हुप्रा। ३ परि- 
पक्व । ४ निरिवित। ५ मवद्ध 1६ रहूनेव।ला 1७ जमाःक्रिया 
प्रा 1 एकया फिपादट्म्रा। त ज्ञात। जाना हप्र किगु। 
ग्रवसित्तः-- सपु १ रट्नेफी जगह्‌। २ खिहान [केर] । 
ग्रवसौ--स्सा पी [ श्रावत्तिन, प्रा भावतिश्र=पषा धन | 
वह्‌ धन्य या णम्य जो कच्चा नवान्नं श्रादि फे लि काटा 
जाय । श्रवन 1 श्ररवन । गहर । । 
ग्रवसुप्त-वि० [स०] मोपा हूम्रा (कोर) । 
श्रवसुष्ट--पि° [म०] [शनी श्रवसुष्टा] १ द्यामा हम्रा 1 त्यक्त 1 र 
निकाना हरा । 3 दिया हुग्रा। दत्त। 
ग्रवसेक -सखरा पु [नन] १ सिचन। २ एक प्रकार फानेत्र रोग 
[को] 
ग्रवसेव८--चि० [ह°] दे शश्रवणेषः । उ०्~-उहां राम रजनी 
श्रवसेया । जागे सीय सपन श्रम देया ।-पानस, २।२२५1 
ग्रवसेचन--ता प० [मण] सीचना। पानी देना। २, पसीजना। 
पसीना निकनना।३ वद्‌ करिणा जिमकेद्रादासोगी के णरीर 
से वनीना निताला जाय । ४ जोक, मीगी, नुवी या फष्ददै- 
कर रग्न निप्ासना1 ५ जवजौदछिरका जाय (फो) । 
ग्रवसेर--मना स्री° [स श्रववैर्‌ = वाघक]1 बप्रटकराव। उ.गेन । 
उ०--नयोमो मन माधव को श्रचमेर्‌। मौन घरे मप्र चित्तव 
खादी च्यावन मप्रावं फेर । त्व प्रटुनाय नतौ उरि वते को 
वोनि नुनन नटेर ।-ूर (ण्रव्द०) । २ देर । {लव । उ९~ 
महरि पृकारत वुःश्रर कन्दा! मायनधनधो तिहार कार्न 
प्राजु ढदट्‌ श्रवन्‌ नगा (--पूर (ग०) 1 
{5० प्र ~~ करना ।--लगना ।--लगाग ।--होना । 
२ निता । व्यगत। । उचाट । उन्~(क) भए वरत दिन श्रति 
श्रयमेरी । मगुन प्रतीति मैट प्रिव करौ 1-~ुतमी (णः)० 1 
(यख) प्रातु कौन वन गाद चरावत, क्दंधौ भरं ववर्‌, 
वटे कटे मृधि तड एौन विपि ग्यारि करत पयवेर । श्र, 
१५०1 ८५६ । 
चि० प्र०-~-कःरनां 1-39 --ट्नी मत प्रवर र । पपाम 
तठापत माहि पटाठ्‌ यड कनः नितवन टर ।--पः (णञर०) । 
तमना । उन्~प्रपमे नयनम्‌ माहि व्यामि। द्री ग 
गयोतनने मन उनि विता चकोर नानि ।-ूर(गरर०) । 
८, दरानी । ययन । उत०~-दित दमपोष तनह गोपति । 
गषत म शरवतेर निदि मेदू श्रपितं वान 1-पूर 
१३ । 
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नर एना ।-मे फंनना = दुत मे पडना । श्रवस्ेरन मरना = 
दुद ते तंग प्राना । 
प्रवसेरना%--क#° न° { हिर ग्रधि [तग करना। दुख देना। 
।  उ०-विय पागेः परोसिन के रममे वसमेन क्ट वममेरे 
श्टै। पदमाकर पाद्नीमी ननदी नित्त नीद तजे ग्रवसेरे 
रहै ।-- पद्माकर्‌ (भब्द ०) । 
प्रवेष वि० [हि०] दै” श्रवगेप 1 = ` । ~ 
प्व्तेपित्- वि° [हि०] >° श्रव पित । 
वसेम @- विन हि० [ 2० श्रवेप <०-करि भोजन 
ग्रवमेस जज्ञ कौ चिनूवन मूख हरी ।--नूर०,१। १६। 
्रनस्कद--संडा पु [म० श्रवस्फन्द] १. मेना के ठरते की जगह । 
न्रिविर।- ड्या! २ जनवासा 1३ ग्राक्रमण। हुमना (को०) । 
प्रमछछछदक- सङ्गा पु० { म० श्रवप्कन्दक | जो रास्ते चन्ते लोगो को 
मारे पीटे 1 
प्रनस्कदित--धि० [नर श्रवस्कन्दित] १ लिनयर आक्रमं कपा 
गयादो।२ नीचे गया द्रा 13 ग्रशरद्ध गलत॥ ८ न्या 
टुम्रा। स्नात किण । 
ग्रनर्कदवितश्चमी सुदा पु [ मं० श्रवस हन्दित्ममी ] मनदूगो या 
ननषराह्‌ चेकर्‌ माग जानित्राता मजदूर 1 
प्रवस्कर-म्ञा धु [संर] १ मतमूव 1२ मनमूत्रद्रि। > कूड 
करकट 1४ कतवारवाना। जहा कृढा करकट एकव र्टना 
है 1 वूर1, ॥ रः 
ग्रनस्करक'-वि० [म०्] गदमी ने उलन होनेवाना किन्‌ । 
्रस्करफः--चडा पु० १ मेहतर ! २ मोवरैला 1.३ मड. किण । 
प्रमस्करश्रम-- म्वा पुण [खण] वह नल जिम पाखाना वदं कर 
वाहूर जातादौ) ० वि 
प्रस्वार सद्वा पुण[न०] हायी के मुव कावद भाग जो दोनो बरख 
` कै टीक वीचमेटै किग्‌। । & 
प्रनस्तार-सङ्ञा पु० {म०] १ पर्दा।२ चेमेके चारोग्रोर्‌ लगाया 
गया कपा 1 कनात 1 3 चटाई [कग] । | 
ग्रनस्तु--वि० [०] १ जो कोई वस्तुन टो । शून्य । २ तुच्छ । हीन 
ग्रनस्या- सदना की° [स] १ दणा। दानत 1 उ०--कुनता ह परम 
भट्‌गारक की श्रवस्या ग्रद्यत शाचनीय ह ।-स्कद०, पृ० २२। 
२ श्षमय। काल 1 उ०--मरन ग्रवम्थाक्तीं नृप जानं। तौ हू 
वरै न मनमे जानै -मूर०, ४१०1२ प्राव उर 1४ 
स्थिति! उ०--मावके उम प्रकार प्रकरनिस्थ हो जानेकी 
प्रवम्यां कोम णीन दफा कदगे' ।~रम०, प° १८२५ 
वेदात दर्भन कर श्नम्‌ मनुष्य की चार्‌ श्रवस्याए-जागृनः 
स्वप्न, सुपुप्ति ग्रीर तुरीय 1 € स्मृतिकेश्रनुमार मनुष्व जीवन 
की श्राठ श्रवस्याए-कौमार, पौगड, कंशौर, यौवन, वाल, 
तरुण, वृद्ध मरौर वर्पीयान्‌ । ७ साख्य के प्रनूमार पदार्योको 
तीन श्रवस्यापे-प्रनागनावम्या, ग्यक्तािन्यक्तावन्या प्रौर 
तिमोमाज 1८ निरत के ्नुमार छह प्रकार कौ श्रवम्ब्ठं- 
जन्य, स्थिति, वधन, विपरिणमनः, श्रषन्रय द्रौर्‌ नाण । ६ 
कामशास्त्रानुमार दम श्रवस्याण-्रनिलाप, विता, स्मृति, गुण- 
कयन, उद्वेग, सलाप, उन्माद, व्याधि, जदृता भ्रोर मर्ण । १९, 
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जनताम्यानुसार लाम कीप्रास्तिके पूवं कौ न्यिति। यह्‌ 
पाचि प्रकार की है--ग्यक्त, श्रव्यक्तः जपः भ्रादान ग्रौर निष्डा॥ 
११ योनि ! भग (को) 1 १९.श्राकृति । हप [कोग] । 
यौ ०--श्रवस्यात्तर = एक ग्रवस्या मे दूगरी श्रवस्या को प्हुचना। 
हानत का वदलना । दणापरिवतंन । श्रवस्याटय = मुख ग्रौर 
दुख जीवन की दो श्रवस्थाएु 1 
ग्रगस्यान--सद्वा प° [स०] १ स्थिति । नत्ता। ~. स्थान! जगह 1 
वास । ३. निवामम्यान ककन]! ४ सहना । च्टरना [कोण] । 
५ स्कनेया व्ह का कान किण] 1 
श्रनस्थापन- संदा पणृस०]१4 निवेशन} रखना । स्यापन करना। 
, २ निवासत (कोण) । 
प्रगस्थापरिणाम--सद्ा पुं [स० ० "परिणामः (योग) । 
ग्रवस्थित-तरिण[म०]१ उपभ्यित । विद्यमान । मौनूद 1२ निश्चेष्ट 
(को०) 1 ३ तयार 1 तन्पर (कोर) । ४ ग्रच्छीतर्ट्‌ म धोजित 
या लग्न (को) 1५ टिका हुत्रा । नि्नर्‌ (को०)। 
श्रमस्थित्ति- सज्ञा की [म०] वर्तमानता 1 स्थिति 1 तत्ता ॥ रत्र 
स्थान । 
ग्रनस्तात--वि० [स०] (जल) जिममे स्नान किया सया हौ कग । 
प्रगस्फूर्ज--सद पृ [न°] वादो का घ्वनि । गर्जन । गटग्दाटट 
[कग] । 
ग्रगस्यदन~-~सद्ञा पु० [न° श्रवस्यन्दन ] दवक्ना। चूना। मिरना। 
प्रनस्य(्--क्रि० वि° [न चद, दरे° "द्रव्य" । उ०-- रौर शरीरन- 
छ्रोरजी तो श्रीप्राचाय जीके मने तातं वहां श्रवम्य 
जानो --दो मौ वावन ०, प° १८। 
ग्रगस्यक--वि० [सं ध्राधक्यक द्रे” श्य्रावश्यक 1 उ०--वनुर 
नेनि नित न ग्रवस्यक वल दि्ठगावरन ।---रलाकर, ना 
१, पृ २६। 
ग्रनहु-- सदी पं [म [१ वह दिला जिनमे नदी नालेन दहा। २ 
वह्‌ वायु जो श्राकाश के तृतीय स्कव पर्‌ है 1 ईयर । 
ग्रनहुः-वि०१ जो वहन न क्रियाज्‌ सके ।जोदढोयान जा सक्र 
२ विना नदी या सोनेवाला [कोण] । 
ग्रगहनन सच्चा उ० [संर] १ कूटना (जसे धान) २. षष्ठोरना। 
कटकना 1 ३ घान कूटक्रर चावल ग्नम करना । > कूद । 
` फेफडा कग] 
श्रनहरण-- सदा ¶०|म॑० ]१ चूरालेना1 जव्ररदन्नी ते तेना1२ 
ग्रन्यत्र जानायानेजाना 1३ युद्रलेतवमे शिविर को वापस 
टोना [को] 1 
श्रगहुस्त--स्डा ° [मन्दु हाथ या गदेली का प्ष्ट्नाग। 
उलटा हाय । ` 
ग्रगहार--सज्ञा पुण [स०। ¶ जलहस्ति । सून । २ चौर । तस्कर 
(कोर) 1 ३ श्रामव्रण1 ८ युद्ध सेतर ने वापस होना (को०) 1 
४ सधि) जम्बविराम। (कोण) € धर्मस्यान। = समीप 
लाने के योग्यया श्रनुकून (को) 1 ८, श्रपहस्ण (को०) | & 
वापस करना (कोण) 1 
श्रनहारक^--सक्वा ए [ख०. सूस नामक जलजतु (को०) । 
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श्रगहारकः 


प्रगहारक ~ चि०१ युद्ध रोकनेवाना।२ व्रवाव कृरनेवाना।३ एम 
स्थानसे दूसरी जगह ले जानेवाला [किणु। 
प्रगहार्य--वि० [स०]१ ले जाने योऽश्र।) २ दहयोग्ध याश्रवंदड 
योग्य ! ३ जित्ते लौटने के निये वाघ्य हो 1 ४. पूणं होनेवाला 
[को०] ! 
ग्रनहालिका--सन्ञा ली° [स०] दीवार । प्राचीर। घेरा किग]। 
श्रगहास--सन्ञा पु [सं] १. मुस्कान । मृस्काहट ! २ उपहास । 
हंसी । मजाक उडाना किण] । 
ग्रगहित--वि० [स०] मावधान । एकाग्रचित्त । 
श्रगहित्थ--सन्ञा पु० [स०] श्रवहित्था [कोण] 
श्रगहित्था--यन्ञा लीणस ०]एक प्रकारका नौव जव कोई भय, गौरव, 
लज्जादिके कारण दर्षादिको चनुराईसे छिग्वे। यहु सचारी 
या व्यभिचारी मे गिना जाता है। श्राकारगुप्ति जंसे,--ज्यो 
ज्यो चवाव चलं चहु श्रो, धरं चित चावयेत्योही त्यो चोखे। 
कोऊ मिखावनट्'र नही विनु नाज भषएुमव्रिगरंत श्रनोषे। 
गोकुल गाव वो एतौ भ्रनीति कहं ते दई धौ दई्‌ अ्रनजोवे। 
देखती हौ मोहि माकि गलीमे गही इन श्राद्‌रघौ कौन के 
घोखे ।--(शव् ०) । 
श्रगही- सन्ना प्रु [ स० श्रवहु<=विनापानीका देन [ एक प्रकार 
क] ववूल जो कागडामे होता दै । 
विशेप--इमक) लपेट प्राठ फूट की होती है । यह मैदानोमे पैदा 
होना ग्रौर उमड़ी लकड़ी सेतीकेग्रीजार वनाने तथा छनोके 
तस्तोमेकाम्‌ श्रतीदै। 
श्रगहूत-वि० [म०] १ श्रागेया पीेहटाया हूग्रा। २ चूराया 
हुग्रा।२३ दहित किया गया कोण । 
श्रगहेलन~ -मज्ञा प° [म०] [खी श्रवहेलना] [वि० श्रवहेलित्त] 
१. श्रवा } ग्रपमान 1 २. प्राज्ञान मानना । 
श्रगहेनना?--सजा सी° [स०] १. श्रवज्ञा । श्रपमान। तिरस्कार । 
उ ०----वे ईप तियमोकी कनी प्रवहेलना करतेन ये।- 
भारत०पृ०६।२ ध्यान नदेना। वेषरवाही। 
श्रगहेलना ० म० [स ° श्रवहेलन] तिरस्कार करना । प्रवज्ञा 
करना 1 उ०---इन उतपातन गनिय सुजात न, सव श्रवहैलिय 
रन मद कलिय ।- --पुजान०, प° २२५। 
श्रगहेला ~ -मन्ना क्लीगृस ० प्रवन्ना । तिरस्कार । म्रवहेनना 1 उ०-- 
तव मेरौ ग्रवहेना की गर्द, यह्‌ उस्तीका परिणाम है।-- 
स्कद्०, घुण १४७ | 
श्रनहेलित---वि० [स०] जिमकी श्रवहेला हुई हौ । तिरस्कृत । 
श्रनाद्धनीय---वि० [स० भ्रवाञ्दनीय] १, ज्मिन चाहा जाय । 
प्रपिय । २. उपेक्षणोय कि०] | 
श्रनातर ~ -पि ०[स० भ्रवान्यर]4. अ्रतर्गेत । २. मध्यवर्ती । बीजका 
३ दूसरा । गौणा) श्रन्य करिण] |. 
्रनातर- सना प° मध्य । मीत्तर्‌,। वीच । ॥ 1 
यौ ०--श्रवातर दिश्ला=वीच की दिणा! विदिशा श्रयानर 
। देश =दोदेगोका मध्यवर्ती स्यान श्रवात्रर भेद--श्रार्मप 
भेद 1 भाग का नाम । ्रदानर वाक्य्‌~ म्ुावराक्यके मधष्यमे 
सरानिवाना वाक्य या साक णुव्दसमूह्‌ 1 -- 4 
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प्रगाचोनं 


श्र्वा४--सव्वा पं [हहि० >° शरार्ता! । उ०्~-च्दन की चोली प्रर 

कपूर चां श्रगश्रगविरहुकीर्श्रचित्यो प्रवा ज्यो सिनगा- 
~> इगो ।-गग०, पु० २८३ । 

श्र्वागि--चि० [स० श्रवाट्‌] १ जका हुग्रा । नत। २ टेढेश्रगवाला। 

प्रगागना- क्रि स [ हह्ण्श्रवगि +ना ] नीचे की भ्रोर 
भृकाना। ग्रवनत करना । 

श्रगाच--वि०[सं० श्रवान्च]|१ ऋका हूप्रा । टवा द्रा । २ 'श्रधोमुख। 
३ तीचे की ग्रोर स्यित [कोण] । † + 

श्रगाचर--सद्चा ०१ दक्षिण ! २. ब्राह्मण कोग। 

भ्रां सना†--क्रि° स० [ ह° |] श्रनवासना। नए वर्तन को पहूते 
पटल काममे लाना। 

श्रगसी--सक्चा श्री” [सण श्रवासित्त [ वह वोभजो फसन मेते पहने 
पटले काटा जाय । यह्‌ नवान्नके निय कामम भ्राता है। 
श्रखान । ददरी। कवत | श्रवनी । 

ग्रगारई--पना ज्ी° [ सण श्रायन =श्रागमन [ १ श्रागमन। उ०~ 
(क) दरहा राज श्रस सेन वनाई। उहाँ सराह कं भई श्रवा ।- 
जायसी ग्र ०, पु० २३० (ख) लथियो श्रवार्ईवीरकी रिपु 
भीर मे वलवल मई ।-पय्ाकर श्र०, प° १७ २ गहर 
जोतना । गहरी जोताई ।-धचेवः का उलटा । 

श्रनाक~-वि० [स०] १ चप मौन । चूपचाप। २ नीचे मूख रकि 
हए । श्रधोमुख । २ स्तव्य । जड। स्तर्भित। चकित । 
विन्मित। ३ दक्षिणका दक्षिणो किगु। 

क्रि० भर०~-रहूना 1---होना । 
यौ ०--ग्रवाड. मनसगोचर = जिप्कान वर्णनदोप्फिग्रौरन 

चितन । वाणी श्रौर मन के परे, जते ईएवर 1 ॥ 

श्रवाक्पुष्पी--सज्ञा ली° [स ०] वह्‌ पौधः जिसके फूल श्रधोमुख हो 1२" 
सफ । ३. सोया । । 

ग्रगाकूगाख--सन्चा पुं [स ०] पीषल किण । 

श्रनाक्‌श्र ति- विणृसण्वोल न सुन सकनेवाला । गगा वहराकिग] 

श्रगाक्‌ सदेश--सन्ना पु० [वग ०] एक प्रकार की वेगला मिठाई | 

प्रनाक्ष--वि० [स०] रक्षक । घ्रभिमावक । देखमाल करनेवालाकिीण]। 

श्रगागी @--वि० [म० श्रवाग्मिन्‌ = श्रपदू| मौन । चप । । 

श्रगाड.--वि० [०] नीचेकी तरफ सुका हुश्रा किण] 

श्रगाडनरक--सन्ना पु० [स०] जिह्वाषेदनकादुख। जिह्वा काटने 
का दड | जवान काटने कण सजा। 

श्रनाड निरय--सज्ञा पुं° [न ०] सवसे नीचे ना नरक श्र्थात्‌ पृथ्वी 
[को०] | ` 

ग्रनाडम्‌स--त्रि° [०] १ श्रधोमुख 1 उनटा। नीचरमूहुका २. 
लज्जित । 

प्रगाड मुख :-- मन्ना पु° एक णम्त्र किण] 1 

श्रगाची--सन्चारी° [स०] दक्षिण दिशा। उ०-प्राची प्रतीची श्रवाची 
विलोकि दसो दिसि होत ही कूच कुकंनी-गंग०) प° ३४० । 

श्रगाचीन--वि०[स०]१ ग्रधोपमृख 1 मुह लटक्राए हए! २ लज्जित 
३. दक्षि सवनी । उक्षिरी। दिश का किण] ४, नीचे 

~ गयाहयु किगु। - - 
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वात्य" 


प्रवाच्य--वि०[म०]१ जौ कहने योग्धन हो । प्रतिद्वित (विशुद्ध । 
२ जिसमे वात्त करना उचितनं हो 1 नीच! निदित 13 
स्पष्टतारदित । ध्रस्पण्ट किण 1४४ दक्षिण स्वधी । दक्षिणी 
किम्‌ 1 । 
्रवाच्य--सदञा पु कुवाच्य । बुरी वात ! माली. , --- 
„ यौ ०-श्रवाक्यदेश = वह स्थान जिसकी वावत कुछ कठना ठीक 
,* न हो--पोनि। ह | 
प्रवाज {सन्ना क्षी” [फा० श्रावाज] घ्वनि, 1 शब्दं । श्रावाज । उ०~ 
कटियत पतित वहुत तुम तारे लवननि भुनी ' श्रावाज। ददन 
जात बार उतराई चाहत चढयौ जहाज 1-- पूर ०, १ । १०८ । 
प्रवाजी(ढ--वि० [फा० श्रावाज] शब्द कृरनैवाला । विल्नाने- 
वाला 1 उ०्--प्रदपि श्रावाजी परम तदपि चाजी सो 
छाजत --गोपान (शब्द ०) । 
प्रवाइ्‌--वि° [सं० श्रपवृन ग्रथवा देशी] विपरीत 1 उलटा । 
उ०--र्पाडिां ई किठं नही, दैव श्रवाद्‌ ज्यां। -चक्रवी कड 
इह पडी, रमणि नमनउ व्याह {--डढोला० द्‌० ७१। 
ध्रवात--वि० [न°] बरातशून्य । नर्हा वायु न नगे। निर्वाति । 
श्रवाक्रात कोण] 1 - 
प्रवादा --वि० पुं [हि० वादा] 2० "वादा । । 
परवादी--धि९ [मं० भ्रवादिन्‌] १. न वोननेवाला । श्रवक्ता । ९. जो 
, को वाद-उपस्थित नदी करता । णातिप्रियक्रिन]। 
श्रवान--वि० [३०] सूखा हुप्रा । शुष्क [को०] 1 
्वापित--वि० [नंन] १ जौ वोवानगयादो। रोषा दत्र । ९. 
(केश) जो काटांदुघ्यान हौ किण) 
प्रवाप्त--वि° [म प्राप्त । लब्ध । 
श्रवाप्ति--सद्चाखी° [सं] १.प्राप्ति। 
[कोण] । | 
प्रवाप्य-- विं [खनु १ प्राप्त करने योग्य 1 २ (केण) न काटने 
योगप [कोण] । क 
ब्रवाम--स्ा पुं | श्र० श्रामः का वदहुव० | साधारणजन । 
` सर्वसाधारण) श्राम लोग 1 उ०्--करं तृप्त ' किमि तुमि 
 श्रवाम ।--प्रेमघ०, प्र १८१। 
ग्रवाय^(--वि० [स श्रव्यं] प्रनिवायं । "उच्छखल। उद्धत । 
३०--दनदयाल पनित पावन प्रभु, विरद भूलावत कंसे! कहा 
। भयो गज गनिका तारीजो जनतारौरएेसे। श्रक्तरम 9 
्रज्ञान श्रवाया श्रनमारग प्रनरीति। जाको नाम तेत श्रघ उपज 
मो करी म्रनीति ।--नूर (गव्द०) 1 , ॥ 
प्रवायर---सद्ञा पुं [म॑०] हाय मे पहनने क्रा-भूपग्ण । क्था । --ड ०1 - 
श्रवार्‌-- सञ्ञा पुण [मण्‌] नदीके इम पारका | किनारा। सामने का 
किनारा। "पारः का उनटा 1 उ०---उठ श्रवार्‌ न पार्‌ जाक 
नीगई। उमिह प इन, भवाणव कृ नई-1-- साकेत, 
4 ०३० 1 
ग्रवारजा---स्ा प” [ फा०] १.वह्‌ वही जिनमे प्रत्मेक श्रना मीकी 
जोत श्राद्ि लिखी जाती है1. २ जमाखचं की वही ।‰ वर 
५ १ 


$ } [ 1 | 
५ ॥..-=-4 ४ ~ + 


१1 


1:54 


र ष्‌ 


{+~ 


२. (गणितं मे) उद्धरण 1 
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३५३ 


श्रता 


(वही जिसमे य{ददाप्त के लिये नोट फिषा जाप 1४ सप्त 
वृत्ता । गोणवारा । खतिधौनी । म किप्न तेवा । उ०-सचो मो 
! निखार काव । काथा ग्राम ममा्हूत करिकं जमव्रिधि 
। ठ्हुरावं । कटि श्रवारजा प्रम प्रीति को ग्रसल तहं खक्तियावं 1 
` दूजी करे दूरिकरिदाई तनक्रन तामे प्राव --ूर (फन्य०)। 
ग्रवारणा--वि० [म०]१ जिमका निफेधनदहौ मकरे । सुनिषविन 1 २. 
जिसकी रोक न हो सके । वेरोक । श्रनिवायं । 
ग्रवारणीय--वि० [मण] १.जो रोका नरना ने । वेरोक्र । 
ग्रनिवायं। २ जिसका श्रवरोध नहोसके। दूरन हो सरे! 
३ जोश्रारामन दहो । श्रसाघ्य । 
श्रवारणी यस सज्ञा पुण सुभ्रूतके प्रनुषार रोग का वह्‌ भेद जो प्रच्छ 
नहो । ्रसाघ्य रोग । 
विदोष--पह श्राठ प्रकार का ह-वात, प्रमेह, कुष्ट, ग्रे, भगदर, 
ग्रमरी, मूढ गमं ग्रौर उदररोग। 
ग्रवारना क्रि स [सं०श्र+वारण| १ रोकना । मना करना 
२ वारना । न्यौहछावर करना) 
ग्रवारपा र--सक्वा प° [सं°] ममुद्र। 
श्रवारा--वि० [ह°] दे° श्रावासा' 
ग्रवाधम्द--विर [हिर श्राा+वार ( प्रत्मा०) ] श्रनिवति । 
प्रागनुक्र परदेणी । उ०-मिसिर मिरास्यो भ्राम ्रावनि 
ग्रवारे की ।--प्रंमघन ०, पृ० २९६ । 
ग्रवारिका-सक्ञा ली° [सण] धनिया । 
श्रनारिजा--सद्मा प॑" [हि० | £° श्रवारजा' । 
श्रगारित--चि० [म] लिसपर रोक नहो! रोक या प्रतिवध- 
मुवत कि० । 
यौ ०--श्रवारित हार = जिसका वार वदनदौखूनाहो। 


षै 


ग्रनारी भ¶-- मज्ञा ली° [स वारण] वाग । लगाम । 
प्रवारी {स्न ली [म० घ्रवार] १.किनारा\ मोड) ॥ 
| क्रिश्प्र०--देना नाव फरना। 

२ मुखविवर । मुह्‌ कादेद । - 
ग्रवारीश--वि० [मंग] नदी पार गया दह्रा [को०] । 
ग्रवारो(्4---सन्चा पं [स भ्र दुपित प्रा वार = चे] श्रवेर। 

देर) धिलव । श्रतिकान । उ०--तव श्रवारोसौयेनेवासा 

पटोचता1--दो मौ वावन०, पृ २१० । | 
श्रवर्स--वि०[ मण्र° श्रवारणीय' 1 उ०--उस पते के ही मलवे मे 

जिसका जलना गिरना श्रवाय --दनिकी, प° २१। 
श्रवावरट--सञा पु० [मं०] दूरे सवर्णं पति से उत्तर पनः जसे 

कूड श्रौर गोलक ।' 
प्रवास(ध-मरा पण [साश्चावात [नीवामम्पान । घर्‌ । उ ०-~कविरा 

कटा गग्न्न्रिया ऊँचा देशि अ्रवाम। कानि प्रे भूर लोदटना 
उर जमिष घास {--क्रथीर (णव्द०)। तर) व{जति नद 
श्रवन वधा! वरे चेनत द्वार श्रापने, मात वरय क द्धं वर 

कन्हाई (--सृर०१ १० ! ८१८॥ 


न~~ 


प्रविद्धकर्णी ६ 


ध्रविद्धकर्णी- सज्ञा ली० [मं०] पाढां नामे की लता 
श्रविद्य *(ध--चि० [० श्रविद्यमान्‌[ नष्ट । नस्त नावृद 1-उ०-- 
~- विद्या धरनि श्रविद्य करी विन सिद्ध सिद्धि सव ।--रामच०, 
पृण १२२ । ४ ४ \ 
श्रविद्य र--वि० [न°] १ श्रशिक्षित 1 विद्याविहीन । श्रषढ । वेवकफ 
~ २ जो शिक्षासवघधीन हो किण] "म > 
श्रविद्यमार-वि० [न०] १ जो विद्यमान याउपस्थिनन हो । ग्रुप 
स्थिति।(२. जोन द्धो । श्रसत्‌। उ०-प्रथं ग्रविद्यमान जानिय 
ससृति नहि जाद गोयाई । विनु ववे निज हठ म परवम'परथरो 
कीर की नाई ।-- तुलसी ग्र० पृ० ५१७२ मिथ्या । त्रमत्य । 
मठा । 
भ्रविद्या-- सह्या ली” [सं०] १ विख ज्ञान । मथ्रा ज्ञान । श्रन्तान) 
मोह । उ०-- (क) जिन्हरहि सोक ते करट वखानी। प्रथम 
ग्रविद्या निसा नसानी ।--मानप्र, ७ । ३१ (ख) विपम भई 
सकल्प जव तदाकार सोदखूप1 मर्हां प्रधेरो कालसो परे 
ग्रविद्या कूप ।--क्वीर (शएव्द०)। २ माया ।उ०-हरि 
सेवकटि न व्याप प्रवि । प्रभु प्रेरित व्याप तेहि विद्या ।-- 
तुलसी (णब्द०) 1 ३ माया का भेद। उ०-तेहि कर भेद 
सुनहु तुम सोऊ । विद्या ग्रपर ग्रविद्या दोऊ।-तुतसी (ब्द० । 
४ कमेकराड । ५ साख्यशास्व्रानुक्तार प्रकृति । प्रव्यक्त । अचित्‌ । 
जड । ६ योगशास्त्रानुसार पाच क्लेशो मे पहला । विपरीन 
ज्ञान । श्रनित्य मे नित्य, श्रशुचि मे शुचि,दुखर्मे मुख प्रौर 
प्रनात्मा (जड) मे श्रात्मा (चेतन) का भाव करना 1७ 
वेशेपिकशास्वरानुसार इद्रियो के दोप तथा सस्कारकेदोपसे 
उत्पन्न दुष्ट ज्ञान । ८ वेदातशास्त्रानुसार माया ॥ 
यौ ०-- प्रविद्याकृत = ग्रविद्या से उत्पच्च ! ्रविद्याजन्य = ग्रविद्या 
से उत्पन्न । श्रविद्याच्छन्न = ग्रविद्या या , ्रज्ञान से श्रावृत्त । 
ग्रविद्यामा्े = प्रेम । वह्‌ मां जो.सप्नारमे मनुष्यो को. अनुरक्त 
करता है) प्रविद्य।भव -गश्रज्ञान (वीद्ध) । | 
प्रविहत्ता-- सष्ठ क्ली [न°] मृखंता 1 ग्रज्ञानता 1 
श्रविट्ान्‌--वि० [०] [वि० खी" भ्रविदुषी] जो विद्वान्‌नदहये। 
फ्रास्वानर्भिन्च । मखं । 
श्रविदेष-- सज्ञा पुं° [सण] विद्धेप,का ग्रभाव । ्रनुराग । प्रेम । 
श्रविघवा--वि° [म] सघवा । सौ माग्यत्ती । सुहागिन । 
श्रविघान(्ध- सज्ञा पुं [स० श्रभियान | दे म्रभिघधान ` 1उ०-- 
; व्याक्रन्न कथा नाटक्क छद्‌ । त्रभिघान दास ्रलकार वध ।-~- 
पु०रा०, १७३६ । | 
ग्रविघधान-सज्ञा पुं [सं] १ विधि के विरद कायं करना 1२ 
विधान काम्रभाव । ` 
श्रविधानर--वि० विधिविरुद ।.२ उलटा. 1' रि 
श्रविधि*--वि० [म०] विधिर्विष्दध । लिवम के विपरीत । ` =. 
श्रविधि--चन्ला पुं०१ विधान के विरद कायं.) ग्रविधान । प्रनिय- 
, ,मितता । उ०-- ते दै श्रव्ि्या के पुरोहित भ्रविधि के ्राचायं 
ट्‌ 1-मारत ०, पु० १२५ २. श्रपरिभपेप। जिस परिभाषा 
तकी जा सके किण | 


~ 


६. 


‡श्रविर्चु। 


ग्रविनय१-- सद्या पं [स] १. विनय का श्रमावे 1 ठिठाई। उद्‌ डता । 
उ०--प्रविनय विनय जथारुचि- वानी! छमहिदेव ग्रति 
श्रारति जानी ।-~नुलमी (णन्द०)। २ घम्रड.। प्रभिमान 
[को०]। ३, ग्रपराध। दोप कणु 1 , ध 
भ्रविनय--वि० उदं ड । धृष्ट 1 श्रणिष्ट + चमडी किणु 1 
ग्रविनयी--वि० [मं० प्रविनयिन्‌] विनय-रदवित । उट्‌ ड किन] 
ग्रविनर्वर-वि० [मंग] जोनष्टनदही 1 जो विगडे नही । विरस्यायी। 
, शाश्त,। उग्--दश्रेन से जीवन पर वरमे श्रविनएवर स्वर 1-- 
ग्रपरा, 4० १८६ । 
श्रविनाभाव-पद्य प॑ [म] १ मप्र २ 
जये श्रगिनि म्रौर धूम का । . । 
प्रविनाश्--सञ्ा पुं [म] विनाण का श्राव | ग्रक्षय 1 द 
ग्रविनाशी--वि० पं [म॑ श्रविनादित्‌ ] [वि० खी० श्रयिनादििनी] १ 
_ लिसकाविनशिनदहो। प्रक्षय । ग्रक्षर।! २ नित्य! शाश्वत! 
ग्रविनासी(ट--वि० [मण प्रविगान्नी ] दै श्रविनाशी'। उ०्~दादू 
श्रविहृड श्राप श्रमर उपजावनह्‌र । श्रविनासो अपद्‌ रहद्‌ 
विनसद्‌ सव ससार ।--दादू (शन्द०) । 
प्रविनासो स्ना पुं [सण श्र विनाशिन्‌ ] ईष्वर । ब्रह्म । उ०--(क) 
रामनाम छि नही सतगुरु सीख दई । श्रविनासीसो परसि 
के श्रात्मा ग्नमर भई ।--कवीर (श्रव्द०), ¡ (ख) दादू -श्रानद 
ग्रातमा ्रविनासी क साय । प्राननाथ ह्रदं वसइ सकल 
पदारथ हाय [--दादू (शब्द) 1 
श्रविनीत--वि° [मं०] [वि० खी श्रवनीता] १ जो विनीतनदहो। 
उद्धत 1 उ०-जोमेरीहै सृष्टि उसी मे भीतरहू मे, क्था 
प्रधिकार नहीं कि. कभी प्रविनीतं र कामायनी 
१६० । 
श्रविनोता-पक् ली° [स०] कुलटा नारी। श्रसत्ती स्प्री । दुराचास्छिी 
या वदचलन स्त्री | 
ग्रविनेय--वि° [स०्] अ्रनियत्रणश्नील । श्रवाध्य। वेका किण]1. . 
श्रविपक्व-वि० [नण] १ नपक्राहभ्रा। ज्रषक्व।! २ जिसकाज्ञान 
प्रीढन दहो कोण] । ५ 
श्रविपट--सच पुं [सण] मेडके ऊन कौ वस्व} ऊनी वस्त्र गुं । 


धर्विपद्‌- -तन्ना ली [स॒०] कष्ट, दुष श्रादि का श्रभाव 1 मु 
ममृद्धि कि | 


ग्रविपन्न--वि० [सं०] १. स्वश्व । नीरोग ।२ जोक्षतनट्श्रा हो। 


¡ › `जिततेञयाघातयाचोटन लगीहो। ३. शुद्ध । पविश्र। 


श्रविपयय~--स्ा पु [स०] विषर्ययया वि्कारकान होना] करम के 
विरुद न होना । - ४ > ‡ 


1 { क ~ | == 4 ^ | 


भ्रविपाक सञ्ञा पर [स०] ग्रजीर्ण.रोग क्तोगु । - 


भ्रविपाक--वि० श्रजीण' रोग से ग्रस्तं ) अरजीणः, किन]। 
भ्रविपाल--मह्या पु० [स ०].गडेरिया । उण्पशुश्रो कौ रक्षा करेनेके 
-' कारण उमे गोप्रालक, श्रजापाल वा श्रविपोल -कहतेये 1- 
हिदु०° सभ्यता, प० २६२ 1 ~ ^ 
श्रविपित्तक--सद्ला पुं [स०] एक चूं, जो †्रम्वपित्त रोगे दिता 
५, जाता है । ॥ 


पतिवूच" वि° [स] १. मल्ानी-! नादान । २. नुद्धिरीन ! नेमक्त । 


ठ्द़्त्ववरव्ण्सयि 











पवि ५५७ प्रविथा" 


(मि 


परदिवध-खद्वा प° ्रमुर । दत्य । रक्षमं । त 
प्रविभक्त-वि० [म॑०]१ जौ श्रलयन किया गयाहो । भिना हृप्रा 1 
९ घोर्वांयान गयादौ! विबरागरहिति। शापिलाती। ३ 
ग्रमिन्न। एक । उ०-सुत तुम्हारे भावये श्रविमक्न, स्वय 
उन पर कष गी व्यक्त ।-साकेत, पृ० १८६९ । 
प्रविभाग प्ण] जियके टुक्डेनहो। जो प्रलग श्रनगनदहो। 
मोएकदही किन] । । 
रवि भाज्य सज्ञा प° [स] गित मे वह्‌ राशि जिसका किमी 
गुणक के दवारा भागन किया जा सके 1 निश्छेद 1 
प्रविभाज्य*-वि० जिसका बेटवासा न क्रियाजा सके जिमके भाग 
` याखडन हौ सकं। 
ध्रविभावन-सद्म य [म०] [खी° श्रविभावना] [विण श्रविमायनीयः 
प्रविभाव्य] १ प्रह्चानका अमाव । २ प्रदर्शन । लोप किण । 
प्रवि मान--सक्ना प [सं०] १ श्रादर। समान। द श्रपमानका 
अभाव किण] । 
्रविमूक्त'-वि० [सण] जो विमुक्तन हो) वद्ध। 
प्रविमूक्त-सद्ला पु० १ कनपटी । नावाल उपनिषद्‌ के श्रनुतार ब्रह्म 
का स्थान । २ काणी। 
धरविमुक्तेश्वर-सद्ञा पु [स ०] काशी मे स्थापित एक शिवललिग किण 
्रवियुक्त-वि° जो वियुक्त न हो । जो ग्रलग श्रनगन हो । मिला दशना 
[कोण] | 
्रवियोय*--सङ्घा पुण [स०{१ वियोगका ्रभाव | उपस्थित ।२ 
सयोग ! मिलाप । 
परवियोग-वि० १ वियोगशून्य ! जिसका विधरोग नहो। २ सथुक्त 
समिलित ) एकीभ्रूत 1 
-भ्रवियोगत्रत = कल्कि पुराणाके श्रनुसार एक ब्रत जोप्रगहन 
शुक्न तृतीया को पठताहै। उस दिन स्त्रियां स्नान कर 
चद्र दशन करके रातको दूधपीनीरहूं। यह त्रत सौभाग्यत्रद 
माना जातादहै। 
परविरत*-वि° [स०] १ विरामशून्य । निरतर। २ प्रनिवृत्त। 
नगा हम्रा 1 । 
भ्रविरतः--क्रि० वि० १ निरतर। लगातार । २ सतत) नित्य । 
हमेणा । 
प्रविरतः-- सङा दु विराम का श्रभाव। नैरतयं। 
प्रविरति--स्चा क्षी" [स०] १. निवृत्ति का ्रमाव। लीनता । २ 
विपयादि में तृष्णा कां होना। विषथाशक्ति।३ विरामका 
भ्रमाव । श्रशात्ति।! ४ जनशस्त्रानुसार ध्मंशस्वर की मर्यादा 
से“रहित वर्ति करना । । 
विशेष --यद्‌ वघनके चार देतु्रोमेसेदैश्नौर वार्ह पकार का 
+ है! पचिप्रकार की दद्वियाविरत, एक मनोविरतिश्रौर णहं 
प्रकार की कायाविरति। 
प्रविरथा@-- क्रि वि०![ सण वृथा, ह° विरथा ] दे° वुथाः । 
भ्रविरल--वि० [स ०१ जोविरलया भिन्ननं हौ । मिला दृश्रा। 
२. घना । श्रव्यवच्छिन्न 1 प्षघन 1 उ०~प्रचल श्रनिकेत भ्रविरल 
प्रनामय प्रनारम श्रवोदनादघ्न बतो ।-तुलसी ग्र पृ० ४८३॥ 
मो ०-म्रविरलणारात्तार = भरनवरत दोतेवापी दसनापरार वष्र । 


॥ 


प्रविरहित-वि° [स०] विपरौमन होना । अ्रवियुक्त। घलगन होना 
५ ` कि०] | । $ 

श्रविराम^वि० [स० [१ विना विध्राम लिए हृषु । श्रविश्रात ! 
उ०~चनना दहै अरव्रिराम तुम्दं उद्रेम 1-कानन०, प° १३। 

श्रविरामः--क्रि० वरि° लगातार । निरतर। 

ग्रविरामर --सद्वा पुं विरामाभाव। निरतरता। नैरतयं [कणु] 

प्रविरद्ध-वि० [सण] १. जो विष्धनदहो। भ्रप्रतिकून । उ०--- 
स्थरायीदणाको विष्द्धय। त्रविण्दध कोई भाव सारी दख्पयमे 
बाकर तिरोहित नही, कर सकता । -रस०, पृ० १८२। २. 
प्रनुकूल । मुवाफिफ । उ०~प्रजा श्राज करुछश्रौर सोचती जो 
प्रव तक विरुद्ध रही ।-कामायानी, प° १७५) 

ग्रविरेचन--सद्ञा पु° [स०] [वि० श्रविरेचनीय, श्रविरेत्य विरेचन 
क्रियामे वाधा उत्पन्न करनेवागी वस्तु। कन्न करनेवानी 
वस्तु । किण] । र, 

श्रविरोध-स्ञा पुं [स०] १ साधम्यं ! समानता। २ विरोधका 
श्रभाच । श्रनुकूनता ! ३ मेन । सगति। मृवाफिकत । उ०- 
समय समाजु धमं श्रविरोवा। बोलते तव रधुवशपुरोधा ।-- 
तुलसी (न्द ०) । 

श्रविरोघी-वि० [स० श्रविरोचिन्‌] [वि° जौण श्रविरोधिनी]१ जो 
विरोधीन दहो । श्रवुकृूल। २ मित्र । ह्िति। 

प्रविलघन-- सक्चा पु° [ सं° श्रविलद्न { [ वि० श्रविलघनीय, [न 

। लाचना। मर्यादा को न पार करना किन] । 

प्रविचव१--क्रि° वि० [ सण श्रविलम्ब ] विना विलब। तुरत । 
उ०~रथ सका, उतरे उभय श्रविनव ।-साकेत, पु? ७४ 1 

श्रविलवय- सन्ना पुं विलवका प्रभाव । शीघ्रता [कोन । 

ग्रविलक्ष्य- वि० [म] १ विना तक्षयवाला। २, ईमानदार । 
तिर्मीकि। ३ श्रसध्य (रोगम्रा रोगी ) जिसकी विकिंला 
कंठिनःहो 1 ४ जिसका विरोध कञ्निहो किगु। 

ग्रविला-- सन्ना ्नी° [म०] मेड कण्‌ । ' ` 

श्रविलास्^"~-वि० [०] विनामे मुक्त रहनेवाला । विष्वरसनीय। 
स्थिर [कोण] । 1 

श्रविलासर~-सन्ना प° विलास का श्रमाव [कोनु । । 

प्रतिलिल--वि° [०] १ न लिखनेवाला श्रयवा खना न जानने 


वाला । २. बुरा निखनेवाला 1 2३ लिखनेवत्तिसे भिन्नया 
व्यतिरिक्त कि] । 


प्रविलोकन @--सन्ञा प॑ [ सं° भ्रवलोकन ] 2० "अवलोकन \ 
ग्रविलोकना ्-क्रि° सण [ह°] दे° श्रवलौकना' । 
ग्रविलोडित-वि० ' [ सं र = नहीं + विलोडित मथा श्रा ] न 
' मथा ह्ृभ्रा { श्रमयित ! उ०~ग्रविलोडित था जमा दही ~ 
। साकेत, पुण ३४८ । 
श्रविवक्षा--सङ्ञा खीर [मं०] विवक्षा प्रयाति कहने, वोलने प्रादि की 
` श्रनिनच्छा। 
प्रविवक्षित--वि [सं०] १ विना उरेष्ययाः श्रनिप्रावका। २. 
जिसके विषयमे कहना या वोलनान दहो किन! 
प्रविवाद*--वि° ¶-से°] वि बादरदित्त। निविवाद । उ० ~~ पादृष्हिकः 
जीवतत निकाप की तास्व मोजताहै स्विवाद युग, पृ०६१ 


[मै 


श्रविवीर्द 


श्रविवादर--सन्ना पुण सहमति । विवीदंक्ा न हीना कण| 

श्रविवादी--वि० [स° भ्रविवादिन्‌ [विवाद न करनेवाता । शात [कोण] । 

श्रविवाहित-वि० [स] [ वि खी श्रविवाहिता | जिसका व्याहु न 
हम्रा हो विना व्याहा। क्वासया। उ०~-तवर्मे दम कुटूव 
की कमनीय कल्पनाकोदूरहीसे नमस्कार करता श्रीरप्राजी- 
वन श्रविवाहित रहता" ।--स्केद०, पृ० ७०। 

भरविविक्त-- विण सं० ] 4 जिसकी विवेचना नहो! श्रविवेचित। 
२ वितवैकरदहित। श्रविवेकी। ३ कोर भेद न रघ्रनेवाला। 
भेदरदहित । ४ स्वंसाधारणसे सवध रखनेवाला। सावं 
जनिक किण] । 

श्रविवेक---सङ्चा पुं [ सं० ] १ विवेक का श्रमाव। ्रविचार। २ 
ग्र्ञान । नादानी। ३ ्रन्धाय ) ४, न्यायदणेन के श्रनुमार 
विशेष ज्ञान काश्रभमावि। ५ साख्यशास्त्रानुमार मिथ्याज्ञान । 

प्रविवेकता--सन्ना जी [स०] १ विचार काश्चगाव। प्रज्नानता। २ 
विवेक कान हना) 

प्रविवेकी-वि० [ मं” प्रविवेकिन्‌ ] १ ग्रज्ञानी। विवेकरहित। जिसे 
तत्वज्ञान नहो । २ श्रविचारी।३ मूढ । मूखं। ४ श्रन्यायी 

प्रविवेचक~वि० [स०] विवेचना वा स्पष्टीकरण न करनेव{ला [फण]! 

श्रविवेचना- सज्ञा श्नी° [स०] विवेचनावा व्याख्यान करने की णक्ति 
कान होना किन] । 

श्रविशक--वि० [सण श्रविश्धू] १ एका या सदेह न करनेवाला 
प्रणक । २ न उरनेव।ला। निभय कि०। 

भ्रविदाका--सन्ना खी [ सं° श्रविश्धा  सदेहया भय का प्रमाव 
[को०] । 

श्रविशुद्ध--वि० [स] १ जो विशुद्धनदहो। मेलमालका। २ 
व्रणुद्ध ! मलिन । ३ द्मपवित्र। नापकि। 

म्रविशुद्धि--सन्ञा ली° [सण] १ श्रशुद्धि। मेलमान। २ मलिनता। 
प्रपवित्रता । नापाकी। ३ विक्रार । 

ध्रविशेष"-[ स० | भेदक धमंरहित । जिसमे किसी दूरी वस्तुमे 
कोई विशेपतान दहो । तुल्य । समान । 

श्रविश्लेषर--सन्ञा पुं १ भेदक धमं का श्रपाव। तुल्पत्व। २ एकता 
[को०] । ३ साख्य मे सातत्वर, धीरत्व प्रर मूढत्वं श्रादि विशेष- 
ताञ्रो से रहित सक्षम भ्रूत। 

यौ ० श्नविशेष्त । र 


्रविशेषसम-- सन्ना प [स०] स्यायमे जातिके चौवीस भेदोमेसे 
एक । यदि. वादी क्रिसी व्स्तुके सदृश्यके श्राध्रार पर कौर 
वात सिद्ध करे-उदाहरणाथे घट के सादृश्य से श्न्द फो अ्रनित्य 
सिद्ध करे प्रौर उसके उत्तरमे प्रतिवादी कहै किं यदि प्रयत्न 
फे उत्पन्न होने के कारणही घटके समान शब्द भो स्रनिटेय 
हये, तो इतना ग्रत्पसादृष्य तो सभी वस्तुनो मे होता है, भ्रौर 
; एसे सादुष्य के कारणां सभी चीजोके धमं एक मानने पगे, 
तो एसा उत्तर भरविशेषसम कहा जायगा । 
परविश्र स--पक्चा प॑ [ सं० भतिन्नभम 1] विष्वा का प्रभाव । भ्रवि- 
प्रवास [की०] । | 


~ { 
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धरविस्पष्ट | 


ग्रविश्रात१-वि० [म प्रेविधरान] १ विसामरहित। जौ म्फ नदीं 
२जोयकरे नही। ३ जो शव्ियुप्तन हौ । श्रक्षन क्ति ।' 
श्रविश्रातर--क्रि० विण श्रनवरत। लगातार किणु। 
ग्रपिश्वसनीय--वि० [ स० [जौ विष्वानमोग्यन हो) जिम पर 
विष्वासर त्त फरियाजा सके) 
ग्रविदवस्त--वि०[म०] सदेहास्पद। श्रविग्वगनीय। 
श्रविदरवास--सघ्ा प° [म०] १ विश्वाम का प्राव । वे एनत्रारी। 
उ०~-परतु उम प्र प्रकटस्मनेश्रविष्वातका मी नमय नरह 
रहा ।-त्कद०, पृ; १०४८ २ परप्रत्यय । अ्रतिएचथ। 
यौ ०--प्रविङ्वासपात्र = जिस पर विवासन क्रिया जाध'। 
वेएतव्रारो । भृटा 1 
श्रविर्वासी-वि० [ सण प्रग्िवातिन्‌ {१ जो फ्रिसी पर्‌ व्रिण्वास 
न करे। विण्वामहीन। श्रद्रार्हित। उण०~स) केसे हागरा 
प्रविषामी भिय । तभी तो म्नेच्छ नोगताग्राज्य वना रहै 
ह ।--चद्र०, पृ० १६०२ २ जिमपर विप्रवासनं किया 
जाय । श्रविएवानपात) 
श्रगिप^--वि° [०] १ जो व्िर्पलानदहौ। विपहीन 1 २ विपके 
प्रमावको समाप्त करनेव।ला [कग] 1 
श्रनि र--सन्ञा ¶० १ समुद्र। २ श्राक्राग। ३ राजा (को 
ग्रगिपय^--वि० [संण्यु१ जौ विपथन दहो । श्रगोचर। २ ्रप्रति- 
पाद्य। श्रनिर्वंचनीय। ३ जिसमे कोई विपयनं हो! 
विपय शून्य । । 
श्रविषय---सघ्चा प° [०] ¶ त्रमाचव। २ सोप ।, प्रदर्शन । ३ 
इद्रियो के विपय की उपेक्षा किण! 
श्रपिपा--सन्ना स्ली° [मं०] निर्विषो त्रा । एक जडी 1 जद्‌ूवार्‌ 1 
विदीष--पह मोयेके समानदहोत्तीदै प्रौर्‌ पाय द्िमाठयके 
पठाटो प्र भिततीहै। इसका कद ग्रनीनके नमान हृता है 
प्रौर सापि, विच्छ श्रादिके च्रिपको दूर करता है। 
श्रविपी- सन्ञाखी० [ ०] १ सरिता। नदी 1 र पृथ्वी । घरी । 
३ स्वगं [को०]। 
प्रविसर्गी-विण [स० श्रविरसनिन्‌] न हटनेवाला । इमेचा वना रहने 
वाला [कोण] । 
यौ ०--ग्रविसर्मो ज्वर लगातार वना रहनैवाना जर । 
प्रविसह्य-वि०[स० [ रोग उत्पत करनेवाना या गुररहित (षदायं)। 
विशेष- कौरित्यके श्रनुसार देते पदाय वरेवनेताला दडकामागी 
होता धा। 
प्रविसह्यद्र्ग--सज्ञा पं [ स० ] कौटिल्यके मातानुसार वह्‌ दुग 
जिसमे द्र प्रेण न फर सकतादहौ। 
प्रविस्तर-विणृम०] कम विम्नार या लवार्ईवाला 1 संक्षिप्तं किण । 
ग्रविस्तार-वि० [सं०] विस्तार का श्रभाव । सक्षिप्तता किग]। 
प्रविस्तीर्ण-वि° [स०] जो पिस्तीणं नहो । कम फंनावश्राना कीन 
श्रविस्त्रृत-बिर [स०] ठसा हुमा । कम स्थान मे फलां द्रा । भवि- 
रल । घना कोण] | 
प्रविस्पष्ट--वि० [ ०  जोसाफयास्पष्टन हये । स्पष्ट रदित 
श्रुसपष्द [फो०] | । ^ 








प्रिह 

प्रवि ६३@~वि° [० श्र + विधटच |१- जो विहडे नदी । जो खडिति न 
हौ । ग्रघड । श्रनश्वर । उ०--(क) ग्रविहड ग्रवडित परपद 
ताकोनिर्भय दास! तीनौ गुनके पेनिके चौथे कियो निवाम 1 
कवीर (श्व्द०) । (ख) श्रविहृड भ्रंग विहृडे नही श्रपटट पनेट 
न नाय । दादू श्रनवट एक रस सव मे रहा ममाय [दादू 
(णब्द०) । २ देण शरीहृट ' । 

्रविहुर&-वि० [हि० श्र + विहर = विखरनेवाला] द° श्र विहृ । 
उ०-ददटोरज्जर्हिं ढाल मरं गौरीदल श्रविहूर 1--ग्रि० 
रा०१२।६५ । 

प्रविहित--वि° [म०] १ जो विहितनहौ । विरट्र। २ श्रनुचित । 
ग्रयोग्य{ ३ निकृष्ट ! नीच । 

प्रवी सक्ञ खी [म०] १ ऋतुमती स्त्री । वनकूलथौ । 

प्रीचि--सन्ञा पुण [०] पुराणानुसार एक नरक । 

ग्रवीवि--व्रि० लहरचिहीन। जिसमे नहरन हो [केन्‌] । , 

वीज ~वि० [स०] १ वीजरदित1 र नधुनक।३ मूख्यटिनुका 
ग्राव किण] । । 

प्वीजस्- मद्वा पु० १ मानसिक उत्ते जना पर नियत्रण। २ वीजका 
प्रमावेयानहोना 13 बुरा वीज । 

प्वीजक्र-तरि०, सन्ना पु [न०] द° शग्रवीज' किन] 1 

पवीजा-- ना ली [मं०] किशभिण 

प्रीरा-वि० सी° [खण १ जिमस्त्रीके पुत्र श्रौर पत्तिनदहौ। पुत्र 
परार परतिरहित (स्यौ) 1 २ स्वतत्र (स्वी) । 

प्वाहृ@ौ -वि० [प° श्रवीड?{ जी उरे नही। श्रय । निडर ।-- 
(डि०) । | ॥ 1 + 

्वृक्त-~वि° [स०] वृक्षचिहीन । पेड पौधो से स्टीत कग] । 

शरवृ्त--वि० [णप जोसेका नमयादहौ! २ श्रनिरवाचित 1 
3 श्रावर्णरदित 1! रक्षाविहीन । ४ जोकिमीके वणमे 
पा पयभूत नहो) | 

प्रवृत्ति मला स्ना [मन्दु १ जीविका काश्रमाव1र्‌ स्मितिका 
ग्रमाव । वेटिकानापने | 

्वत्तिः-- वि०१ श्रस्ततित्व या न्थितिरहित 1२ जीविकाहीन कि) 

प्रवृया--श्रव्यर [०] सफलतामदहित । श्रव्यं [को] । 

प्ृद्धिक१-- सदन प° [सं] विनावद्धिया व्याज का षया मूल 
घनं । रमन्‌ | 


) 


वदिकेर--वि० छिमपर व्याज न लगता हो! जो वेढनानहो। 
प्ट सा स्ी° [स०] वर्पाकाग्रभाव । श्रवर्धणा। मूला किण । 
प्क्षक- बि० [स०]१ देखरनेवला } श्रवलौकन करनेवाला । २. 
जच पडतान करनेवाला । निरीक्षक किगृ । 
पवकष्‌--सवा पुण [मं०] [ वि° श्रवेक्षित श्रवेक्षणीय]१ श्रवलोकन 1 
~ रखना। ३ जांच पटत्ताल 1 देखमात । निरीक्षण । 
य-~वि° [सि] १ देखने योग्य 1 निरीक्षया योग्य ।२ जच 
फे लायक । परीता के योग्य । 
भवान छी°[स०] १ श्रवेण । देखना। २ प्रवाह 1 ध्पान। 
स्याल । ह + 
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श्रवेज-- सश्च पु [श्र° एवज] वदना । प्रतीकार 1 उ०--मारग 
मे गजमे चडो जातचलो श्रेगेरेन। कालीद्रह वौरचो मगन 
सिय कपि चना ्रवेज ।--रघुराज (न्द ०) । 
प्रवेणि-वि० [म ०१ वेणीनकियाहृग्रा 1२ जिनफेवानोकी 
वेणी न वनीहो 1३. जोएकसाय मिलकर न प्रवाहित हो, 
--जमे नदी का जल कग] । 
प्रवेत--वि° [मं०] १ वीता दृश्रा 1२ पाया हमरा 1 प्राप्त किया 
ट्ग्रा 1३ सयुक्त [कोनु । 
ग्रवेद--सञ्ा परं [मण्ुवेदसेभिघ्न!जौवेदन दी [कोण] 1 
यौ ०-- श्रवेदविद श्रवेदविहित । 
प्रवेदि--स्ञा खी” [स०] मूर्खता । श्रन्नान किगु) 
प्रवेद्य *--चिण्पु० [सण] १ जोजाना न जा सके! श्र्षय । २. 
प्रलभ्य । 
प्रवेद्य --सक्ञा ¶०१ वछडा(२ नादान वच्चा। 
ग्रवेद्या--वि० ज्नी° [मण] वह्‌ स्त्री जिमप्ने विाहु वही कर सफने। 
श्रविवाह्ट्य स्त्री 1 
श्रवेन'--वि० [स०्ु१ जिमकी सीमान दहो) ज्रमीमित । २ 
ग्रसामयिक किण । 
यवेल सदा पुर गोपन दछिपाव्‌ । दुगाच [कोण । 
श्रवेला--सव्वा कनी” [स०]१ बुरा समय। कुसमय। श्रनुचित समय । 
प्रतिकूल समय ! २ चव्राथा हशर पान किम्‌ । 
ग्रवेव( --वि० [सण श्र नहीं+वेग] निर्वन । उ्--सवनौ नून 
सीह ञ्य प्रसुरा लघे ग्रवेव ।--रा० 5०, पृ० २८८ ॥ 
श्रवेदा (सद्वा प° [सण श्रवेण] १ किसी विचार मे द्म प्रकार 
तन्मय हो जाना किश्रपनीो स्थिति भूल जाय | ्रावेण । जोए। 
मनोवेग । उ०--मारि मारि करि, कर पग निकानि लियो 
दिधो वोरसागरमेसोश्रवेशश्रायो दै नान (शच्द०)। 
२ श्रायग । चेतनता श्रनुप्रवेश् 1 उ०~ भिप्यन सो कटी 
कम देह॒मे भ्रवेशनजानौ तवदही वधानो श्राति मुनि फीर्जं 
न्यारी है --्रिया (शव्द) 1३ भूतावेण । मूत चदढना । 
किमी मूतका सिर श्रना। मृत नयना । उ०--कोठ कद 
दोप, कोऊ कत्त श्रवेण तापं करौ दणरथ कियो मावे पूरो 
परयो है ।---नाभा (एन्द०) 1 
श्रवेश्च--वि० [स ०] विना वेदवाला । वेशरदहिति [कोण] । 
प्रवेस्ता--पघा री [षहल०] १ ईरान के पूर्वी जननम्‌ कौ एुक 
पुरानी भापां जो सस्कृतके श्रनि निकट दह्‌ 1 र. पारनिधोकी 
एक धमं पुस्तक । 
भ्रव॑न्तानिक--वि° [स०] १ जियका विज्ञानमेक सवदन दौ । 
२ जो तकंसमतन दही [कोम । 
श्र्व॑तनिक-वि० [सण] जो व॑ततनिकरनदहो। जौ किमौ कामको कर्ने 
कै तिये वेततनषपराए । विना वेतन के कृमि करनेवाना ॥ 
ग्रानरेरी । 
प्रवं दिक~--वि० [०] वेदविद । 
श्रवंद्य--वि० [न०]१ जौवचंयनदहा। जोयकगस्पिको न जानना 
हा! २ ध्र! भ्रनजान्‌ 1 


॥ 


चरु ब 


प्रवेघ 


भ्रवंघ--वि० [स०] [वि० छी श्रव॑धी]ु १ निम के विपरीत। गैर 
कानूनी । श्रविहित । उ०--यपदिवे ह्मी सेश्रवेध सेवा तेना 
चाह .।--स्कद० पृ० १२१।२९ जो शस्त्रानुमोदित 
नहो । 
प्रवधानिक --चि० [स०] जो विधानया नियमके विपरीनदहो। 
श्रवेमत्य^-- सन्ना पुण [स०] मतभेदकाश्रमाव । एेकमत्य । 
श्रवंमत्यः--वि-० जिसमे मतभेदन हो । सर्वेसमत । 
प्रवोक्षण-सज्ञा पं [स०] तिरा हाय करके जन गिराना। तिरशछा 
हाथ करके जल छिडकना । 
प्र त्रोद*--वि० [सण] गीता प्राद्र । नम कोनु । 
प्रवोदर-सक्षा पुण प्राद्र करना) गीना करना किनु | 
श्रवोष-सत्ञा पुण [स०्] ताजा या गरमागरम भोजनं [कगु। 
प्रव्यग~--वि° [सण ्रव्यद्ध] जोवग्यगया ठा न दो। सीघ्ा। 
प्रव्यगांग-वि० [वि श्रद्राद्ख] [कलली° ब्रष्यणागी] नजिमका 
कोई अगटेढानदहौ । मुडौत । 
प्रव्यगा --सन्ञा खी° [स० श्रव्यद्धा] केवांच । करव । कीच । 
प्रव्यग्य---वि ०[स० श्रव्यड.ग्य|१ निर्दोप। २ ग्पग्यरहित । व्यजन- 
विहीन कोण] । 
विरोप-- साहित्य मे प्रव्यग्यकाव्यकरो प्रवर प्र्यात्‌ ग्रधमकोटिमे 
माना गया है। 
प्रव्यजन--वि० [सं° श्रव्यज्जन]| [वि० ली श्रव्यजना] १ विना 
सीग का (षणु)! ड्‌डा) र जोसुनन्रणनदहो।! कुनक्षण। 
३ जिसमे (जवानी का) कोई चिह्न न हो । चिहनशृरय । ४ जो 
पृथक्‌ या व्यक्तन हो को । 
भ्रव्यरजनः--सष्ठा पुं* १ श्छ गहीन पश्‌ । डडापणु। २.जो व्यजनन 
हो ब्र्थात्‌ स्वर किण | 
प्रव्यडा--सन्चा खी° [म॑० श्रव्यण्डा] १ कैर्वाच । करच। कौच। 
प्रव्पक्तं --वि° [म] १ जोर्पष्टन हो । श्रप्रव्यक्ष। श्रगोचर्‌ । 
उ०--(क) प्रटल शक्ति श्रविनाश श्रधिक वन एक प्रनादि 
प्रनूप । श्रादि श्रव्यतत श्रविकापृूर्णा ग्रखिल लोक तव स्प१।- 
सूर (शव्द० । (ख) सिफं एक स्नव्यक्त शब्द सा "चप, चुप, 
चुप" ।-श्रपरा, पृ० १३1 २ प्रज्ञात । ग्नि््रंचनीय। उ०-- 
प्रथम शव्द है शृन्याकार । परा श्रब्धक्त सो कटै विचार -- 
कवीर (णव्द०) । | । 


श्रव्यक्त*--सञ्ञा ० [ सं०| १ विष्णु 1२ कामदेव। ३ शिव। ४ 
प्रधान । प्रकृति (साख्प्र)। उ०्--श्नव्यक्त मूनमनादि 

। तरुत्वच चारि, तिगमागम भने।--मानम, ७।१३ ५ वेदात 
णास्त्रानुमार्‌ ग्रज्ञान | प्म शरीर श्रौर नुपुप्ति श्रवस्था।६ 
ब्रह्य । ईश्वर 1७ वीजगित के प्रनुमार वह्‌ राशि जिमना 
मान श्रनिषचितहो। श्रनवगत राशि) = मायोवाचिक्र ब्रह्य 
(षाकर)। ६ जीव । 


क्रि°प्र०--होना (१) प्रकृति दशा कोप्राप्यदहोना | कारगुमे तय 
दोना । (२) प्रप्रकट होना लुप्त होना । निवंचनीयसे 
श्रनिवच॑नीय श्रवस्या को प्राप्त होना । = 
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श्रस्यभिचारी" 


प्रव्प्रक्तकिप्रा--सछा सी° [स० वीजगणितिकी एक क्िया। ' 
श्रन्धक्तिगणित~-स्रा पुं [स०] वीजर्गाशित। 
प्रव्पक्तगति--व्िग[सम०] नलिसकी गति प्रकट न हौ । म्रप्रत्यक्ष गमन 
करनेवाला कणु | 
प्रव्प्रक्तपद--सडा पुंणृसन् वहु पदजिवफा तालु श्रादि स्यानोद्रारा 
स्पष्ट उच्वारणन दहो सके, जवे विडिषो ङीवोग्री। 
श्रव््रक्तमलप्रभव--सद्ा १० [म०] समार्‌ 1 जगन्‌। 
श्रव्प्रक्तराग--सला पंण[स०]१ टत्का नान । प्रन्। २ गौर। सेत) 
ग्रव्पक्तराशि-मना ल्ली [०] (बीजगणित मे) वह्‌ राति जिमक्रा 
मान श्रनिरिचत दहो [कोण] । । 
ग्रव्वक्तनक्षण- यना पुं [स०] शिव [किन्‌ । 
प्रन्क्तलल्लिण-सना पंणुय० श्रव्यक्तिद्ध]१ साखयवस्वानुनार मदृत्त- 
त्वादि! २ सन्यासी 1२ वहु रोषो पहुव्रनान जाप । 
ग्रव्प्रक्तपाम्प--सनः पृण[म०् 0 नणशणिपके प्रनुतपर प्रज्यक्त र्ग 
यावणंका समीकरण । 
प्रव्क्तान्‌करण--मला शु [सण] प्रम्करट नम्र का प्रवरण जने, 
मनू मूर्गंकी वौती पर उसको नकत करके कुष्टूक्‌' 
चोलता है। 
ग्रव्यरक्तिक- - वि० [स०] 2० 'ग्रव्यक्त' [कोण] 
प्रव्प्रम्र- -वि० [सण] १ नो व्यप्रनदो। वौर। २ घ्यानवाता। 
सत्तकं [कोण] । 
प्रव्प्रथ?---विर [न°] १ फिीकोदु् न देनेवाला । दधाव । २ 
वेदनासे रहित! दषस दूर कगु। 
भ्रव्यथः-सन्ला पं पापि किन्‌ । 
प्रव्यथय-सन्ना प° [सं०] प्रणव ! पोटा [कोनु 
श्रव्प्रया-मना पुं [सञ्] १ हरीतकी । हृड। २ साऽ1 ३ म्यच 
कमल । स्यनगय। ४ गोरत्रमृडी।५ पौव । ६. िथिरतह्‌। 
दृटत। कग] | । 
ग्रव्पथिष--मत्ता प° [म०] १ सूयं। २ समुद्र [कोग]। 
प्रव्प्रथिपी--मन्ना सखी [न०्]१ पृथ्वी २ सपि । श्रव्यापि । 
निशीथ कग । । ध 
प्रन्प्रयो--र० [सर प्रश्यपिन्‌] १ दु ववेपरुषा। र्‌ पयवे पुष्। 
निभेय ।२३ दुख न देनेत्रान [कोगु। 
प्रव््रथ्प्र--वि० [स०] २०१ गिते एकी प्रर ए सुज्न पाना 
सके । २ द° शय्र्ययी' [कोन] । 
प्रव्प्रपदेरथ१- ० [स] १ जोहान जः कफे । श्रीिब पी1 
२ न्धरायानु नार निधिकलय । जिस्म विकल्प या उनट फर 
नदो । पिश्चित। 3 यिर्देश्य। 
प्रव्प्रपदेश्य-- सज्ञा पु १ कल्प ज्ञान।२ ब्रह्य । 
प्रव्वभिवार--स7ापुं* [सन्] १ श्रिचिड़न्नता 1 सातत्य । 
वफादारी। ३ नित्यसमग या साहुचयं किण] ^ 
ग्रव्परभिचारी ---तरिण[मण० प्रव्यभिचारिन्‌] जो षी प्रतिकूल कारण 
सेहटे नटी ।प्रतृक्‌र।२ जो प्म प्रफार व्यभिवारितन 
हो! ३ धर्मशील । संच्परित। नंतिक [कोर] । ४.तिद्य। 
जो हमेशा वना रहै! एकरस [कग] । ॥. 


॥ 








ब्रह्मचारी 


्रव्यभिचारी पद्व पुण न्यायके मत मे साध्य-साधक्र-व्ाप्नि-व्रिकिष्ट 
हेतु । । 
प्रव्यय”--वि० [०] १ जोचिकारको प्राप्तनदहौ। सदा एकरस 
रहनेवराना 1 ग्रक्षय 1 २ निव्य प्रादि-ग्रत-रहित। ३. परिणाम- 
रहित । विकार~रहित्त 1 ५. प्रवाहरूप से सदा गहूनैवाला । 
प्रन्यय--सब्वापु०१ व्याकसर्णमे वहु शब्द जिसका सव लिगो, 
सव विभक्तियोश्रौर्‌ सव वचनोमेसमानसख्पपे प्रयोग दो! 
२ परब्रह्म।२ शिव! ४ विष्णु! ५ कुशलक्षेम किगु 1 
९, समृद्धि [कम्‌ 1 
प्रव्ययीभाव- स्वा पु [सं०] ममासका एक भेद जिसमे श्रव्ययके 
साय उत्तरपद समस्त होतादै। जसे, श्रतिक्रान, श्रनुख्य, प्रति- 
ष्य । यह्‌ समाक्प्राय पूर्वपदप्रधान होतार श्रौर या तो 
विशेषणा या क्रियाविश्ेपण होता है 1 
्रन्ययेत-सद्नापुण [ सं* [ यमकानूप्रास्ं कै दो मेदोमे सेएक 
जिसमे यमकात्मक श्रक्षरो के वीच कोई श्रौरश्रक्षरयापदन 
पड, जंसे~प्रलिनी त्रि नीरज वसे प्रति तरुवरनि वहग) 
त्यो मनमथ मन मथन हरि वसं राधिका सग।' यहां 
श्रलिनी, प्रति नी ग्रौर 'मनमथ मन मथके चीचकोरईूप्रीर 
प्दनदहीहै। 
प्रवथं--वि० [्म०]१ जोव्यर्थनहो। सफल ।२ सांक 1३ 
ग्रमोघ। 
धवप्रस्ीक--वि० [सण] १ भटनी । सत्य । २ सहमत होने योग्य । 
प्रिय [फरोग] 1 
प्रव्धत्रव्ान? - सच्चा धु” [म०] १ व्यवधान या श्रतर का त्रगाव ।२. 
निकटतः। 1 लगाव 1 शेक कान होना । रुकावटका रभाव । 
, 3 लापरवाही [कोनु 
प्रवयर्ववान“--वि०१ चिना व्यवधान यासकावटका। २ प्रकट। 
खरुगाहूम्रा। ३ नग्न । श्रावर्णहीन, जसे भूमि 1 ४. 
लापन्वाह्‌ किण] 1 
परन्यवसाय --सज्ञा पं [न°] १. व्यवसाय का भ्रनाव। उद्यमका 
श्रमाव। २ निष्वयामाव । निश्चय कान होना । 
प्रव्यव॑साय--- चि० उद्यमशून्य । व्यवस्ायणृन्य । श्रानमी । निकम्मा। 
भरन्यव॑सायी-वि० [स° ्रव्यवत्तायिन्‌ | १ उद्यमहीन ! निख्यमी । 
२ ग्राल्नसी 1 पुरपा्यंहीन। 
प्रव्यवस्था-- सघा सखी° [म] [वि० श्रव्यवध्थित] १ नियमकान 
दोना । नियमानाव। वेक्रायदगी। २ स्थिति का त्रमाव। 
मर्यदाकान होना ३. शास्वादिविरुद्ध व्यवस्था । श्रविधि। 
४ वेदतजामी । गडवड । 
प्रव्यवस्थित्त-वि० [सं०]१ शास्त्रादि-मयदिा-रहित । वेमर्याद । उ०- 
गग्तकुल का श्रव्यवस्यित उत्तराधिकार नियम" ।-म्कद०, 
०१२२ प्रतियत स्व । वेटिकानैका | उन्--्सत्राद्‌ कौ 
मत्ति एक सी नही रहती, वे प्रव्यवस्थित श्रौर चचल ह 
स्फद०, पृ०२८।\३ चचल। श्रम्थयिर 1 उम डइन वातो 
ब नटी मुनना चाहती, क्योकि नमय ने मुभ श्रव्यवरिथत चना 
दिया दै ।-चद्र० पृ १३३ 1 
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श्रव्पाप्त 


या ०--भ्रव्यवत्यितचित्त = जिनका वित्त छिकानेन दहो । चचन- 
चित्त । ० -चह्‌ श्रव्यत्र्यर्तविन का मनुष्य ह 1-(णन्ड०) ! 
प्रव्यत्रहाय--त्रि० [०१ जो व्यवहारया कफाममेलानेयोग्य नं 
हा । जो व्यवहारर्मेन लायाजा मक़े। २ पतित। पक्ति्युते। 
प्रन्यर्वाहिति--वि ° [सं०] विना व्यवधान या स्कावट का [कोनु] 
श्रवयवहूतं--वि० [षण] जो व्यवहारमेन प्रायादौ कगे! 
प्रव्यसन --ति० [न°] व्यसनमे मक्त । व्यमनसे हीन । दुगुणसे 
दूर किण]! 
ग्रव्यसन---सन्ञा पु० व्यसनया दुगुणाका श्रमाव किगु। 
प्रव्याकत -वि० [०] १ जोव्याकृतन हो! श्रविण्निष्ट जौ विकार 
प्राप्तनदहो। २ ्रप्रफट। गृप्त1 ३. कारण द्प1 कारणस्य । 
श्रव्याकुतः-- सन्ना पुं 4 वेदातशास्त्रानुसार श्रप्रकट वीजष््प जग- 
तकारण ग्रनान 1 २ साख्यणास्त्रानुमार प्रधान प्रति) 
यौ ° --श्रव्याृतघर्म ! 
ग्रव्पाकृतवर्म--मना पु° [०] वौद्धशणास्त्रानुयार वह स्वभाव जिमसे 
णुभ ्रीर ्रणुभ दोनो प्रकार के कमं किए जा मके । 
ग्रव्पाख्य्रा-मना पं [सण] स्पष्टीकरण या व्पच्यरा क्रा श्रभाव किं 
प्रव्याख्यात--वि० [मं०] जिमेस्वष्टन करिया गप्राहो  व्यास्प्रहुीनं 
[को०] । 
श्रव्यास्येय-वि° [स] १ व्याख्याके म्रयोगय{ २ जिते ग्परायप्रा 
की जस्सतनदहो। सरल [कोनु] 
ग्रव्याघात--वि० [मग] १ व्याघातगृन्य 1 जनीगेकरानजा सके) 
येरोक 1२ श्रटृट। लगातार्‌ 1 
प्रव्ाज--वि० [=०] १ छत्छ्ट्म से रहित । निम्क्पट। २. 
प्रकुधिम । स्वामाविक 1 नमगिक ( विणेपत समायमे, जते 
ग्रव्याजमनोहर, श्रव्पाजरमणीय क्रिन। 
प्रव्पाजः-सना पुण छन्दम्‌ का श्रसाव । निप्कपटता । इमानदारी 
[को०] । 
प्रव्यापद्च--तरि० [स०्ुजोमरान हो! जीवित्त। जिदा। 
प्रव्यापार'-स० [म०] व्याप।रणून्य । चेकाम। 
ग्रव्यापार - सज्ञा पु०१ उ्यमकाश्रमाव [ निञाना।२ वह्‌ काम 
जो श्रपनेने स्रधित्त नही । तिनाकामका फाम कणु 1 
प्रव्पापारी -वि० [सण श्रव्यापारिन्‌] १ व्यावार्णून्य। निन्यमी। 
निर्त्त्‌। २ माख्यशास्तानुमार क्रिपराणुन्य, निममे व्प्रापार 
प्रयति क्रि करनेषकी शक्तिन दौ । जो स्वनव्रने 
ग्रकर्ताहो। 
परव्यापी- ~सजा पु [न ० व्यापिन्‌] [ली श्रष्याविनो|१ जो 
व्पापीनदहो) जो सव जनह्‌न पाया जाय । २ एक प्रकार 
का उत्तरा नान जिसमे फे हए देग, स्यान का पना न चे, 
जमि-"कोई कहे कि काणीके पूर्वं मय्यदेणमे मेगा वेत्त मुम 
ने निया 1 य्य काली के पूवं मघ्यदेणनही, क्नु मगध दे 
है, ग्रत यह्‌ श्रव्या &। 
अरव्याप्न्‌ विण [चन्द जोव्याततनर1 नोहर लग नलो । सीमित 


` [रिगु] । 


प्रव्याप्ति 


प्रव्याप्ति- स्ना च्री° [मंग[वि० श्रव्याप्त| १ व््राप्तिकाभ्रषाव।र्‌ 
नव्य न्यायशास्त्रानुसार लक्षय पर लक्षण के न घटने का दोप, 
जंसे-'सव फटे खर्वा पशुप्रो के सीम होती है । इस कथन मे 
गरव्याप्ति दोष रै, क्योकि सृश्ररके खर फटे होति है पर उसके 
सीग नही होती । 

श्रव्याप्य--वि० [सं०] व्याग्तिरहित 1 जो समग्रप्रन लाग्‌ हौ कीण्‌। 
यौ ०- भ्रव्याप्यवृत्ति = सुख दुख प्रादि की क्षणिक वृत्ति । 

भ्रव्यावृत--वि° [स०] १ निरत्तर । सतत । लगातार । २ म्रदटूट्‌ । 
३ विनालोटपोटका।ज्योका त्यो। 

प्रव्याहूत -वि० [मं०] १ अ्रप्रतिर्दध 1! वेरोक। उ०-सुनत फिरञ 
हरि गरन श्रनुवादा । श्रव्याहुत गति शभू. प्रसादा ।-वुलसी 
( एव्द० )। २ सत्य । 

भ्रव्याहूत-- सज्ञा प° सस्य या श्रखडनीय वक्तव्य । 

प्रव्युच्छिन्न--वि० [म] वेरोक । प्रव््राहत । 

श्रव्युत्पन्च-वि° [०] १ श्रनभिज्ञ। श्रनुभवशून्य। प्रनादी। 
घ्रकूणल 1 २ व्याकरणशास्त्रानुपार वह्‌ णव्द जिसकी व्युत्पत्ति 
यासिद्धिनदहो स्के 1३ व्याकरणान्ञानशुन्य। 

श्रव्युष्ट--वि० [सं° न चमकत्ता हुश्रा। प्रकाशहीन । उ०्-उपाके 
प्रव्युष्ट होनेका प्रथंहै कि श्रमी म्रेषेरा है ।-्रार्योर, 
पृ० ११८ । 

प्रत्र--सन्ला पु | श्र० श्रन्र, तुल० संण श्रश्र| वादल । मेष । 

भ्मव्रणा--वि० [संग्मजोक्षतनदहो! विनाघावका। जोघावसे 
खरावनहूश्रा हो किगु। 

प्रत्र "--सन्ञा पु दे शग्रव्ररुशुक्र' (को०] \ 

प्रत्र शुक्र-- स्च पुं° [म०| भ्रखिका एक रोग जिसमे श्रां की 


। पुतली पर सफेद रग को एक फली सी पड जाती है श्रौरउसमे 
सूर्‌ चुभने के समान पीडा होत्ती है। 


भ्रव्रत *-- चि० [स०] १ ब्रतहीत । जिसका त्रत नष्ट हौ गयाहो।२ 
जिसने ब्रतधारण न किया हो । ब्रतरहित।! ३ नियमरहित। 
नियमशून्य 1 
श्रत्रतः--सन्ञा पु° [सं०] १ जनशास्त्रानुसार ब्रत का व्याग । 
विरोप~--यह पाँच प्रकार का है-प्राणवध, मृषावाद, श्रदत्तदान, 
संथून या श्रनब्रहम श्रौर परिग्रह । 
२ त्रत काश्रभाव। ३ नियमकान होना,। 
प्रव्रत्य-- सन्ना प° [मंग धर्मानुष्ठान का प्रभाव कन्‌ । 
प्रव्वल --वि० [श्र०] १ पहला । श्रादि का 1 प्रयम। २ उत्तम । 
श्रेष्ठ 1 
श्रल्वल--सद्ला पुण श्रादि! प्रारम, जंसे-श्रव्वन से श्राखिर तक्र' । 
-(णन्द ०) । 
मुहा ०-श्रच्ज्ल प्राना या रहना = प्रथम स्यान प्राप्त करना) 
प्रव्वलन्‌ -क्रि० वि० [श्र०] प्रघमत ! पहने! 
श्रव्वास्तत्--मह्या पु° [हि०] दे श्रावास' । उण्-ॐंवा महल दी 
प्रव्वास । कर्ता नारि नर्‌ विल्लास ।-राम० धमं ०, पु० १६८] 
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ग्रक्चनार्या 


श्रराक~--वि० [सं° श्रशङ्धु]१ निणशक्। येहर। निर्भय) उश्-दैषा 
भविष्य के प्रति अशक ।-प्रपरा, पृ० १७८। २ सदेहरदित। 
निश्चित [कोण । 
प्रशषकित--वि० [स° श्र्ञङ्िति] द° “प्रणक' [को] । 
प्रशम सन्ना पुं [स० श्र = नह + श्म = कल्याण | श्रकत्याण । 
ध्रमगल । ग्रशुम। श्रहिति। उ०्-मुनोक्योन कनक्पुरी के 
राइ ! डोलं मगन सहित सुरपति प्रर पद्मि पलट जग जाद्‌) 
नसं धमं मन वचन कराय करिणम्‌ च्रशमू कराइ । श्रवला चर्च, 
चजत पुनि थाक, चिरजीवसो मरर्ई्‌। श्री रधूनाय प्रताप 
पत्तिव्रत सीता सत नहि टर ।-सुर (णब्द०) + 
भ्रशाकु भी--सन्ञा ी° [स ० श्रसकुम्भी ] जन मे होनेवाना एक्‌ पधा । 
ग्राकाशमृली किण । 
भ्रराकुन--सक्ञा पु [स०] कोई वस्तुयाव्धराधार जिसमे प्रमगनकी 
सूचना सममभी जाय । बुरा शकन । बुरा लक्षण । 
विरदोप-इम देशमेलोगदिन को गीदडका वौ ना, का्यीरममे 
छोक होना श्चादि श्रवन समने ह। 
प्रशाक्त--चि० [स० [सन्ना श्र्लक्ति] १ निरत । कमजोर 1 २. श्रस्षम। 
श्रसमथं ! नाकाविन ! उ०~टौकर श्रणक्त अक्ानमे ही काल- 
कवलित हौ रहे 1-मारत०, परऽ १०११ 
भ्रगक्तता--पन्ना ली [म०] शक्तिटीनता । श्रयोग्यना [कोन] । 
प्रशक्ति- सज्ञा ली [स०] १ नि्वरलना । कमजोरी! द माख्यमे 
वुद्धि ग्रौर इद्रियो कावधया विपर्यप्र ! हाथ पर प्रादि इद्रियो 
श्रौर बुद्धिकावेकाम हौना। 
विशेष--ये श्रशक्तिपां भ्रद्ठाईस ह । इद्रिणां गवारहुर्है, रन ग्यारह 
श्रशक्तिर्यां तो उनकी हृदं । इसी प्रकार बुद्धिकीदो शक्तिर्या 
है तुष्टि श्रौर निद्धि! तुष्टिनौ हरीर सिद्धि श्राठ \ इन सवके 
विपयंय को श्रशक्ति कहते ह । 
ग्रदाक्य--चि° [स०] १ ्रसाध्य । शक्तिकेव।हुर। न होने योग्य। २ 
एक काव्यालकार जिप्तमे किमी रुकावट या अरडचने के कारणं 
किसी कायेके होने की श्रमाध्यता का वर्णन हो, जैमे-काक 
कला कहु कट्टर कपि कलकल । कहु भिक ¶ रव ककं कटू थल । 
वसी भाग्य वस सो वन ठे । करहि तहा ध्वनि कोकिल कंते । 
श्ररात्र्‌ --वि० [स०] विना शन्रूव्ाला। २ जिमने शत्र, शघ्रूताका 
व्यवहार नही रखते [कग] । 
ग्रगत्र्‌*-स्ज्ञापुं०१ चद्रमा\२ शव्रू,काश्रमाव किण । 
ग्ररन--सन्ना पुण [स ०] [वि० श्रशिर, अह्ञतीप[१ भोजन । प्राह्‌र । 
श्रत्न । २ भोजनकीक्रिप्रा। भक्षण! बान(! ३ चीता । 
चित्रक लकड़ी । ४ भिलार्वां। ५ प्रशन वृक्ष । 
श्ररनपत्ति--स्चा पुं [स०] ्रत्नकेरप्रामी य) देवता [कोन] । 
श्रशनपर्णी~ -घद्या ्ली° [स ०] पटमन [कगे 1 
श्रशना--सज्ञा ली" [स०] [वि० श्रक्ञतायित भोजन की इच्छा । 
भूष किण ) 
प्रडशनाया--सजा स्री [स ० ] १ मोनन की इव्छा । नूत्र। उ०~ 
हस प्रवृत्तिकादहेतुजो वनहोताहै उवे श्रूतिमे प्रशनाया 
वल कहा गथा हं [--पोदूार प्र 7० पृ० ६१३ | 
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प्रानी 


्रदाति--सब्वा प° [मं०] १.वच्र। विजनी। २ विजनीकौी चमक 
[कोण] 1 ३ महास्त्र किणु। ४ स्वामी । मालिक किन] ५. 
दद्र कण]! ६, श्रमिनि किण । 

यौ ०--प्रशनिदड = वज्र । विजली । श्रश्ञनिपात = वच्पात्त । 

प्रदानीय--वि० [म०] खाने योग्य । 

प्रशान्द^--वि० [मंग] १ जो शएब्दोमे प्रकटनं किया जाय। र्‌ 
प्रव्यक्त! ३ ष्रव्दविहीन। ४ जो वदिकनदहौ! श्रवंदिक 
[कोण । 

्रगव्द पन्ना पु० १ गव्दका प्रभाव । २ ब्रहम (रिगु । 

प्रगरण-वि० [म०] जिसे कही शरण नहो । ्रनाथ । निराश्रय । 
वेपनाह्‌। 

श्रशव्णशरण--वरि° [सण] श्रनाथया निराश्रय को श्राश्रय देने- 
वाता [कोम], 

ग्ररणश्चरण--सञ्ा पुं ईएवर । भगवान्‌ [कग] | 

प्रशरफ--वि० [श्र० श्रश्रफ] बहुत श्रधिक शरीफ कग] 1 

प्रशरफी सद्व ली° [फा०] १ मोनेका एक पुराना सिक्का जो 
सोलह रुप से लेकर पचीस स्पए तक का होत। था मोहर 
२ एक प्रकारका पीतेरगकाफून। गल श्रणरफौ। 

प्रशरा--सङ्ञा प° [ श्र श्र्ठारह. | १ महीनेका दसर्वांदिन। २ 
महरम का दमर्वां दिन किगु। 


प्रराराफ--वि°[श्र° क्रीफ का वहु०] भद्र। शरीफ । भनामानुप। 
उ०--फिरते है श्रणराफगलीमे मारे मारे !--कविता कौ०, 
मा० २, प° २५५। 

प्ररेरकत-- मन्ना खी [ श्र श्रह्ञाराफ-~+त ( प्रत्य० ) ] सज्जनता। 
णरसाफत । भद्रता 1 उ०्-सादगी' ग्रौर सीधेपनसेरहनेमे 
मनुष्य कौ सच्ची श्ररराफ्त मानूम होत्ती है" श्रीनिवास ग्र०, 
पुण २७७ । 

्रशरीर^-वि० [स्तण] शरीररहित । ग्राकारविहीन [कोण] 1 

्रशरीर-सद्ा पुण०] १ परमारमा । ब्रहम 1 २ मीमासाकेश्रनु- 
मार्‌ कोटभी देवता 1३ कामके देवता। कामदेव 1 ४. 
विरक्त । सन्यासी [किग]। 

परशरो री^--वि० [सं० श्रशरीरिन्‌] शरौरर हित ! देहविहीन । उ०- 
मे भ्रशरीरी खूप, सुमन से केवल वणं गध मे पूले ।--कामा- 
यानी, प° २६४ 

परशरी री -पञञा पु० १ ब्रहम \ २. देवता [कण] । 

परर्फी--सडा प [ह°] दै° श्रशरफी' 1 

प्रगम्‌ '--सद्ा पु० [मं०्‌] कष्ट । दु ख ! भ्रक्ट्याण । 

प्रशर्म*-वि०१ दुःबी। बेचन! २ जिसे घरवार न हौ। 
गृहूरहित 1 

प्रस्त--वि° [०] १. श्रनिवंचनीय । यकयनीय । २ श्रप्रतिष्ठित । 
भाग्यहीनं किणो | 

प्रशस्व'--वि° [०] विना एस्पर का ! एस्वहीन [कौन ! 

भरस्मरः--सब्ना ० जो एस्त्र न हो किम] । 

्शंत-पि० [ से° श्रहान्तं ] जो घान हौ। प्रसिथ॑र 1 च्च॑त। 
शवल 1 उ+्--पदी तो, मे उ्व॑लित वाडव वटिनिं निधय 


9 ध्रश्षीसर्कर 

ग्रणात ।-कामायनी, पुण ८५।२ श्रपविव। प्रघामिकू कणु 

२३ पचो तन्मात्राग्रीमे से एक। 

ग्रसाति--सनना ली [प्रक्ञानि]ु [विण श्रश्ात] १. प्रभ्विरता। 
चचलता । ह॑नचन। खतवनी) उ०-जाकर्‌ कटं हमने 
जलाई श्रागयुद्ध श्रशाति की ।-मारत्त०, प° ५१२. 
क्षोम । श्रसततोप । उ०--जीवन श्रणाति श्रपृा सवके दीनदहौ 
ग्रयवा धनी ।--मारत०, पृ १४६। 

ग्रनाखा--सद्वा जी° [सं०] एक प्रकार की घासि जिमेशूीवृणानी 
कहते ह (करो०] 1 

प्रशाम्य--धि० [स०| जिसको णात न किया जा सक्रे । जिसका शमनं 
श्रसभव हो किण] । 

ग्ररालीन--वि० [सग] धृष्ट । दढीठ । णालीनतारहित । 

श्ररालीनता-- सन्ना ली° [सं०] धृष्टता । हिठाई 

प्रासन ^--सद्ला पु” [स] शासनानाव । प्रव्यवस्थित लानं) 
प्रराजकता [कोण] ! 

श्रर(सन--वि० शासनमेन रहनेवाला । एासनहीन किगु। 

श्ररासावेदनीव--सद्वा पु [म०] जैनशास्वानुमार वह्‌ कमं जिम 
उदयसेदुख का श्रनुभव होत। है 1 

प्रगास्त्रीय--वि गृस॑गुजो णास्मसमतनदहो जो पिदितन दहो किन्‌] 

प्ररिक्षा--सन्ना ली° [सं०] शिक्षाका श्राव । ज्ञानमवि। उ०-- 
ये सव अशिक्षाके कुफतर्हु वाम है जिनका यहां ।--मारत०, 
प° ११५ 

श्ररिक्षित--वि० [संग] जिसने शिभान पाई हो । येषढा लिपा। 
श्रनपढ । उजडड । श्रनाडी। गेवार। उ०-यदिदह्‌म भ्रिक्षित्त 
ये, कहे तो, सभ्यवे कसे हृए [--मारत०, पृ० ६६ । 

ग्रशित--वि० [म] खाया हच्रा। भृक्त। 

श्रशित्र--सद्या पु [सं०] चोर । 

प्रशिथिल-वि० [मण] १ जोद्धीलानहो। कमा प्रा! गाढ। 
प्रभावकर । विश्वस्त [को०] । 

प्ररिर--सक्वा प [स०्] १. हीरा।२ श्रगिनि। ३ रक्षय 1४ सूरय 
५ वायु [को०]। 

प्ररिव१--सन्वा प° [सं०] श्रमगत । प्रकत्याण॒ । ब्रश । 

प्रिव--वि० १ दुष्ट । वदमाण। २ भाग्यहीन ३ जोकृपानुन 
हो । श्रमित्र । ४ खत्तरनाकं कोण] । 

श्रशिश्ु"--वि० [सं०] नि सतान । विना वा वच्चेत्राया [कोन] । 

श्रदिषु---सञ्ञा ०१ तख्ण । युवा।२ जिगूनाका श्रमाव [कोन] 

श्रशिरिवका--सष्षा ली° [म॑०] १ व्रिना वच्चे कीस्प्री। सनानहीन 
स्प्री। २ विना वदे की गाय [किन] । 

प्रक्षिरगी- सच्चा ली° [सं०] द° “ग्रशिपिििक्रा' । 

प्रलिष्ट--वि० [म॑०] प्रत्रधु।दु शीतर । श्रविनीत। उनडड। वेहद्‌ । 
प्रमद । प्रतिक श्रगान्प। 

प्रिष्टता--सषा ली” [०] १, श्रनाधु्ता। दु रीतत्ता । वेहदगौ । 
उअद्दपनं 1 धंमद्रता। ९ दिञार्‌। 

प्ररीत--विण (मण्‌ जोच्छान्दहो ! गरम फन्‌ 

प्रगीतकरे-~सदा प° [म०] सूयं प्रिण्‌। 


श्रशीतल 


श्रघीतल--वि० [न°] गरम किनु। 

प्रगीति- म्या क्नी° [संग] ० की सख्या किण 

प्रजी तिक -वि० [म०] १ श्रस्मी मालवाला।२ श्रष्मी करा मापक 1 
३ श्रम्यी का जिसमे सकरेत मिले किण] । 

ग्रनील*- वरिन[स०]¶ श्रनद्र। श्रशिष्ट । उद््‌ड। २ उदास किण] 

श्रीलः सला पुण श्रमद्रव्यवहार । प्रशिष्टना । उद्‌डता किगु। 

श्रनीप--सख्ा पु [मं प्राक्ञिष्‌] श्राशीवददि। प्रसीष। दग्रा । 
उ०--कष्टू जनि जी दुष पायहु माई । सोदे श्रशीप मिली 
फिरि स्राइ ।--रामच०, पृण 

श्रशुच--वि° [सं० ग्रशयुचि] ° श्रशुचि' । उ०--तिु विलक्षण है 
तव दप्करिया श्रशुच मृत्यु श्ररे श्रधमाधम ।--क्रविता कौ०, 
ना०, २, पृ० २४७। 

श्रशुचि^--वि० [म ०] [सद्धा भ्रक्षौच] १ श्रपवित्र । २ गंदा । मैला। 
३ काना [किग्‌ 1 

प्रशुचि-स्चालीण १ कालारग। २ श्रपवित्रता। ३. प्रपकपं। 
ग्रधोगमन कग)! । 

प्रगुचिता--वि० [स] १ अरपवित्रता। २ म्रीप्माभाव। ज्वेष्ठ श्रौर 
श्रापाढ का महीना [कोर] । 

श्रद्ध '--वि० [स० सदना प्रशुढता, श्रश्युदध] १ श्रपवित्र। श्रशौच- 
युक्त । नापाक । २ विनासाफ किया हूना । विना शोधा 


हुश्रा । अ्रसस्कृत जसे, ग्रशृ्ध पारा । ३. वेटीक । गलत । 
यो ०--श्रशुदध वासक = स दिग्ध व्यक्ति । 


प्रशुद्ध -- सन्ना पु रक्त ! खून [कग 
प्रनद्धता- सचा ली° [सण] १ श्रपवित्रता। मलापन। गदगौ 1 


२. गलती । 
ग्रशुद्धि-- सङा ली” [स०] १ प्रपवित्रता। ब्रशौच। गदगी । र्‌. 
गवती । 


श्रगुन --सज्ञा प° [स० भ्र्िविनी | श्रश्विनी नक्षत्र । उ०--ग्रणुन, 
भरनि, रेवेती मली 1 मृगसर मोल पुनरवयु वली ।--जायसी 
( णव्द० ) । 
श्रशुभ"--सङ्ञ प° [स०] १ श्रममल । श्रकत्पाण । प्रहित 1 २. पाप। 
ग्रपराघध।३ । दुभग्यि फन] । 
श्रशुम--वि०्जोश्ुभनदटहौ। भ्रमगनकारी। बुरा! 
यौ ०--श्रश्युभदरक्शन = भदा । कुरूप । भ्रप्रियदर्शन । श्रञ्युभसुचक्‌ = 
श्रमगतको सूचना देनेवाला । 
प्रशुश्र.पा- सन्ना जी° [स०] जिसकी ब्राज्ञामे रहना चाहिए, उसकी 
ग्रा्तामन रस्ट्नेका अ्रपराध। 
विषशोप--प्मृति के अनुसार पारिवारिक व्यवस्थाकी दष्टिसे इम 
ग्रपराधका राज्यकौ श्रोरसे दड होता था, जैसे--यदि 
पुत्र पितता कीम्रान्ञानमनेतो वह्‌ दडनीय माना गधा ह। 
प्रगून्य--वि° [ख०] शन्यरदहित । प्रमाणित 1 श्ररिक्त । पृण । पूरा। 
उ०-- (क) हमने मी लेख श्रशन्य करनेको कुछ भेजाह 
सौलना।* भारतदुं्र०, भा०१,पृ० २०७॥। (ख) "यही 
लथ ्रणृन्यकरने का होगी --मारर्नेदु परऽ, ना० १, पृ 
२०८ । 


२६४ 


धक्षोके! 


श्रषुन्यशयन- सज्ञा प° [स ०] वह तिथि जिन दिन विश्वरूमां शवन 
करते ट [को । 
यौ ° --श्रञुन्यश्षयन द्वितीया = दे “स्रशून्धशयनत्रत' 1 
प्रशुन्यगयनव्रत-- मज्ञा पु [न ०] विष्णुः फा एक त्रत जो श्रवण 
कृष्ण द्वितोया को हेता है । 
ग्रम्यत--वि० [सण] विना पक्रा हुश्रा । कच्चा । श्रपरिपक्व कग] । 
श्ररोव--वि° [स०] सुखदायक । हपंदायक [को०। 
प्रहेप-वि० [स०] १ शेपरद्ित। पृरा। समूचा। सव 1 तमाम। 
उ०--विपमय यहु गोदावरी श्रमृतनकोफत देति। केगव्‌ 
जीवनहारको, दुख श्रशेप हरि लेति ।--रामच्‌०, प° ६९ । 
क्रि° प्र०-करना । होना । 
२ समाप्त! खत्तम 1 ३ प्रनत! श्रपार। वहत । ्रधिक्‌ । 
ग्रगशित । म्रनेक। उ० -मानद्र श्राशिप श्रशेप ऋर्पश 
दीन्हो ।--रामच०, पृ० ६९1 (ख) भिस रोम रानि 
रेखा सूवेप। विधि गनत मनौ गुनगन प्रशेप।--गूमान 
( शबव्ड० ) 1 
प्रदोषता स्मा क्ली° [स०] पृणता । समग्रता [कोण] । 
श्रलेषसा म्राज्य-- सन्ना पुं” [स ०] शिव [कोन] । 
प्ररक्ष-- सज्ञा पु” [स०] ग्रत । उ०--प्रयम श्राचार्योके श्रनु्तार 
श्रेत" से-तीन यानो के उन श्रार्योसेश्र'शय दै जिन्हे गरशंक्ष 
फल का लाभ किथादै' ।-सप्‌० प्रभि० ग्र पृण ३४६ 
श्ररोव--वि° [स०] ्रशुम [कोण] । 
श्रनोक--वि° [स °] शोकरहित । दु खशून्य । उ०--देव म्रदेव नुदेव 
ग्रस, जितने जीव चरिलोक । मन भायौ पायौ सवन करन्द सवन 
प्रणो ।--रापच०, प° १६२। 
श्ररोक सन्ना पं १ एक प्रसिद्ध पेड। 
विदोप--इमकी पत्तियां त्राम की तरह लवी लवी श्रौर क्रिनारो 
परलहरदार होतीदहै। इसमे सफेद मजरी ( मौर) लगती 
है जिसके भड जाने पर छोटे छोटे गोन फन लगते हँ जो प्रकने 
पर लाल होतेह, पर खाए नही जति। यहं पेड वडा सुदर 
प्रौर हरा भरादहोता है, इसमे इसे वगीचो मे लगते र्दै। शुष 
श्रवसरो पर इसकी पत्तियो कौ वदनवारं वधी जातौ ह। पह 
णीतन, कर्सला, कड्ग्रा, मल को रोकनेवाला, रक्तदोप को दूर 
करनेवाला श्रौर कृमिनाशक समभा जाता है। इसको छाल 
विशेपकररस्वीरोगौमेदीजातीदहै। इसके दो भेद होतेर्दै-- 
एक के पतते रामफल के समान प्रौर फूल कछ नारमीरगके 
देति द । यह फागूनमे एूलत। है! दूसरेके पत्ते लवे्वे 
ग्रौरश्रामके पत्तोके समान होतेह श्नौर इसमे सफेद ूव 
वसत ऋतु म लगते ह। । 
पर्या ० ---विशोक । मधुपुष्प । ककरेनि। वेलिक । रक्तपललव । 
रागपत्न्व 1 दैमदुष्प। वजुते। क्णंदृर। ता्रपल्नव 1 
वामाच्रिवातन। राम । रामा! नट । पिडी। पुन 1 पलव- 
द्रुम \ दोहलौक ! सुभग । रोमितर्‌ । । 
२ पारा 1३ भारतवर्पं का एक प्राचीन मौयंवशीय सम्राट्‌ 1 
४ विष्छुकाएक नाम किन्‌] ५ वक्रुन वृक्ष [कोण । ६. 
प्रसन्नता । श्राट्लाद [किन्‌] 1 त 











तीतगुषपमंजरी 
्रगोकपुप्यमज री--नडा की” [म प्रह्लोकपुष्पमञ्जरी | दडक वुत्तका 
एक भेद जिनमे २८ श्रक्षर होते द घ्रौर लघु गुरुका कोई 
नियम नरी होता, जँते-मत्यधमं नित्य घरि व्यथं काम मवं 
रि भूपिकंक्रोकदान लिच्च काम। 
ग्गोकपणिमा-सद्चा ल्ली [स] फाल्गुन कौ पूणिमा [को०] 1 
्रमोकवनिकान्याय- सन्ना पु° [स्ष०] फरिमी कायं कोकरनेका 
कार्ण न वनाण जानेवाला व्यवहार, जसे- रावण ने मीता 
जीकोश्रश्ोकरकेदही नीचे रहने काक्थोश्रादेण दिया !इमक्रा 
कारशा नही वताया गया किण] । 
्र्ोकवाटिका न्ना खी° [मग] १ वह्‌ वगीचा लिपने प्रभो के पेड 
लगेदो1 > शोककोदुर करनेवाना रम्यडउद्यान1३ रावण 
कावह्‌ प्रसिद्रवगीचा जिनमे उमने सीताजोकोले जाकर 
रघा 1 
्रमोक्रपष्ठो-मञ् ली [मं०] चैत्र णुक्ला पष्ठी । दस दिन कामाख्या 
तते के श्रनुमार्‌ पूव्रनानाथं पष्डी देवी कौ पूजा की जाती दै। 
्रगोका- स्वा ल्ली [नण] १ कुटकी 1२ श्रशोक की कनी {२ दै० 
` श्रणोकपप्थीः । 
प्रमोकारि - सज्ञा छी° [म०] कदव कोण । 
प्रलोकाष्टमी- सन्ना खी [मं०] चत्र ण्ुक्ला प्रष्टमी । 
विकेप--इम दिन पानीमे श्रणौक के श्राठ पटनव डालकर उमे 
" ˆ पीतिका विधान ह तथा प्रशोकके फल विष्णु को चढति ह! 
प्रसोच--मन्ना पु [नं०] १ वित्ताया परवाह काच्रमाव।र्‌ शाति! 
2 विनम्रता किण । 
प्रणोच्य--वि० [स०] शौक न करने पौग्य1उ०्- वेर श्रशोच्छ, 
हां म्मरणा योग्य हमवकै।-- साकेतः प° २२३ । 
्रशोवित--त्रि° [स०] विना शोधन क्रिया द्रा । विता साफ किथा 
हृग्रा । सस्काररहिति कि । 
प्ररोभक--त्रि° [मं०] माणिक्य का एक दोप किन्‌) 
प्रशोमन--वरि° [सग] अ्रसुदर 1 ज्रम । मूदर न लगनेवाला । 
ग्रमौच- मह्ना यु० [सण] १ श्रपवित्रता। श्रणुद्धता । २. हद्‌ शस्ता 
नुमार्‌ प्रणोच की च्रवस्य्रा । 
विशेप--इन ग्रवम्थाश्रो मे ग्रणैच माना जाता है-(क) मृतकः 
स्म्कार के पश्चात्‌ मृतके परिवारया स्पिढवानो मे वशंक्रमा 
नुसार १०, १२, १५ प्रर ३० दिनतक 1 (ख) सतन हीन 
पर भीर्‌ फे नियमानुमार्‌। शोक ॐ ग्रणौव को सूतक 
शरीर सतानोत्पत्ति के श्रणीच को वृद्धि कते दै। (ग) 
रजस्वनास्व्री को तीनदधिि 1 (घ) मन, मूत्र, चाडानया 
मृदं श्रादि कास्पणं हने पर स्न(नपर्यत । त्रशौचावत्वा मे 
सध्यातम्णाश्रादि वंदिक कर्मं नही किए जति । 
भरसौचसक र सत्वा पुण [म श्रशीचक्द्धर] दो यादोतेश्रविक 
प्रशौचो का माथ होना, जते किसी परिवार मे मृत्युका 
श्रणोचलगादहौ परतु श्रशौचकाल मेही वालिके का जन्म ह 
जाय तो जन्म श्रणौचके कारण वही श्रशौचमकर की स्थिति 
होगी [किण] । 
परमत" सरा पु [० श्रक्मन्त] १. चूल्दा। २ श्रमगल ।३. 
, मर्ण । ४ वेत 1५ एकर मरत्‌ [कण्‌] 1 
प्ररमव^-दि° १, भगु । भमागा । २, श्रसीमिव [किन्‌ । 
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श्रश्रीतं 


श्ररमंतक-- स्ना पुं” [्म० श्रदमन्तक] १ मूजकी तरद्‌ एक धाम जिससे 
प्राचीन कालमेंब्राहमण लोम मेता अर्थात्‌ करधती वमाते 
थे 1२ श्राच्छादन। छानन। दक्ना ३ दीपाधार । द्रीव्रह। 
४. पापारामेद । ५ तिमोढा। ६ कचनार्‌ । ७ चूष्हा 1 
भट्टी कि] । 

ग्ररक -सन्चा पं [फा०] श्रश्रू। प्रसू । उ०्-कलनजोटुक रोया 
क्रिसीकी यादमे व्ह गुलवदन । प्रए्क येर्ग्रखोमे या मोती 
कुचनकर भर दिए 1--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३३२ । 

प्रदम--मञ्ला पुं [० श्रन्‌] १ प्रवंत। पटाड ।२ मेध । 
वदते ।३ पत्यर। ४ सोनामक्डी। ५ नहा । 

प्रदमक--सज्ञा पुं [सम०] एक प्रचीन देशका नाम जो श्राजकल 
दरावकोर (त्रिवाकरुर) कटलाता ह 1 

प्ररमकदली - सन्ना ली [०] एक प्रक्रार काकेला जो कडा नथा 
कम स्वादवाल। होता दै । काप्रकदनी । कठेन किण] । 

प्रदमकुद्ट--पसन्ना पर” [स०] एक प्रकारके वानत्रस्य जो नित,वष्राया 
उखली श्रादि नही रखतेथे, केव पत्यरसं प्रनन कूटरकर 
पकाते थे । 

ग्रहमगर्भ--सन्ञा पु० [म०] पन्न! । मरकत । 

प्रहमगर्भज-- सन्ना पु [सं०] १ शिलाजीत। ३ गेषू। ३ हा 
(को०] | 

प्ररमजं - स्ना पं [०] शिलाजतु \ शिताजीत। 
३ लाहा। 

श्रठमभेद- सन्ना पु [स०] पानन्नेद नपमकी जडी जो मूध्रकच् 
ग्रादिरोगोमेदी जती टै। 

श्रदमयोति -मङ्ञा प° [सं०] पन्ना किन 1 

प्रहमर~--वि० [सं०| पथरीता । 

ग्रल्मरी-- सन्ना क्ी° [म०] मृत्ररोषविशेप । पयरौ । 

यौ०--श्ररपमरीष्न= वर्णा वृक्ष । वरना का पेड। 

ग्रदमसार- सञ्ञा पं” [म०] लोदह्‌। 1 

प्रदमा--सजञा ° [म॑०] 2० श्रष्म' रण्‌ । 

श्रदमोर--सन्ञा प° [मं०] दे” श्प्रष्मरी' किन] । 

श्र्मोत्य--प्ा प° [म०] शिताजोत [कोनु । 

प्रश्र--स्ता पु० [स] १.ग्रस 1३ रक्त कणु । 

ग्रश्रद्ध--वि० [मं०] श्रद्धान रखनेत्राता। विश्रानने रव्रतेत्राजा 
[करो०] 1 

ग्रश्रद्धा-सन्ला ली [०] [विण श्रघ्रद्धव श्रद्धा का प्रनवि । 

श्रश्रद्धय--वि० [सं०] ज्रश्रद्धाके योग्। वुराके यो । बुरा। 

प्रश्रप^--यन्ञा पुण [म॑०] रक्षम। 

ग्रश्रपर--ति० रक्त पीनेवाना! दुष्ट | ग्रत्यावारी किन] । 

श्रश्रवणु*--वि० [संण्]१ जो सुनानदो। वहुरा। २ कणदीन 
करिण । 

प्रश्रवणः--खड्रा पुं १ सांप । 

वह रापन [किन्‌] 1 

ग्रश्रातत--वि० [सणश्रश्रास] १ ध्रपरष्म। स्वय जौ वह 

मादानदो | र्गविनामस्ड् । लगा ए८। निरतं८। उ०-~ 


२ मोपियाई। 


२. श्रवणा शक्तिं का श्राव! 


----~---~----~-~---------*"~--~--------~---------------~-----~---~----~- ~ न १ क ८५44-4 ~~~ ~ ~~ = ~~ 
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्र्र†ति 


चद्रमा नममेदहुमताया वाजर्हीशथी कीणा रजश्त ।--- 
करना, प्र ७१। 

प्रश्राति- सन्ना ली° [मं० च्रध्रान्ति] श्रातिया यकावटका ग्रभाव। 
उ०--ससारयात्रा में स्वपति कीवे श्रटल श्रध्राति ई। 
--भारत०, प° ५६। 

प्रश्राव्य--वि० [सं०] १ न सुनने योग्य ।२ न कह्ने योग्य किगु] 

प्रश्चि--सन्नाकलो° [म] १ (कोठरी, घर श्रादि का) कोना1र्‌ 
ग्रस्त्र शस्त्र की नोक 13 धार। 

श्रश्री--सन्ना लीनस०]१ श्रलक्ष्मी ! दरिद्रा 1 २. द° श्रधिः किगु। 

श्रश्रीक--वि० [न°] १.श्गोनाहीन। जिममेश्रीनदहौ। २.माग्य- 
हीन । श्रमागा (किन । 

ग्रश् -- सल्ला पुण्[सन्मनके ज्रिमी प्रकारके श्रवेगके कारणाग्रिो 

` मे श्रानेवाला जल । ग्राम । २ काव्यमे श्रनुमाव के ग्रत्गत 

सार्त्विकिकेनौभेदोमे से एक। 

श्रश्र्‌ कला-- सन्ना की° [सं०| प्रश्रूविदु किण] । 

शरश्च गस--मज्ञा श्री" [च॑० श्र +-मं० मंस] एक प्रकार की गम 
जिसका प्रयोग अनियमित भीड को तित्तर वित्तरकरनेके तिये 
प्रासन द्वारा किया जात्ता है) 

ग्रश्र त--वि०[सं०]१ जोन सुना गया हौ । ्रज्ञात । २ जिमनेकु8 
देखा सूुनानदहो। नात्तजवंकार । ३. श्रशिक्षित । श्रणास्त्रन्न 
मूखं कि] | 

प्रश्र तपूव --वि० [०] १ जो पहले नमुना गयाहो!२ ब्रद्‌भून। 
विनल्लक्षण । अनोषा । 

ग्रश्र्‌ ति--वि० [न°] १ विना कानवाला । श्रुति या श्रवरारद्ित । 

श्रन्‌ तिर--सञ्लास्ली० १ न मुनना | ज्रश्वण1२ विन्मृति (कोनु) 

ग्रश्र्‌ तिवर--वि० [मं०] १ वेदोक्ी न जाननेवाना। घ्यानमे 
युननेवाना । ध्यान न देनेवाला (करेणु! 

ग्रश्च पात्त--खष्या पुं [म रमर भिराना। र्दन । रोना। 


श्रघ्र्‌ मुख '--वि° [सं०] १ ग्रुत्नोमे भराद्रप्रा रोता दग्रा! २. 
रोती मूरत क्रा । स्ग्रासा। 

ध्रशर्‌ मूख ---सन्ञा पुं ज्योतिपके श्रनुनार्‌ जिम नलत्रपर मगनका 
उदय दोततादै, उमके १०, ११वे, या १० वे नक्षत्रपर 
यदि उयकी गति वक्र हौ तो वह्‌ ( वक्रगति) श्रश्रुमृख 
कहु नातो दै 1 

श्रश्चंय^---वि० [नण ्रधेयस्‌] १ वरा! छराव 1२. कत्याणकर 
व्यथं । निकम्मा किगु। 

प्रश्रं य--स्हारपु१ बुराई! खरावी। 
दुख कि । 

भ्रशचष्ठ--वि० [सख०]१ जो श्रेष्ठ या उत्तमन हौ। ३.बुरा 
निकृष्ट [कोग] 1 

प्रश्रौत--चि [०] जो श्रूत्ति या वेदस्तमतन हो कौन्‌। 


पदलाघ्य--वि०[स०]१ नोप्लाघ्यनहौ। श्रप्रश्रपनीय।जोसया 
दने योग्यन दहो! तिस्न्‌ । निदं । 


२ म्रकत्पारया 1 ३. 


३५५ 


्रथ्वगति 
ग्रदिलप्ट--वि० [न ०] १ श्तेपयून्य ! शलेपरहित। २ भ्रमंवद। 
प्रसगत 1 
श्रदलील१ -वि० [म०] १ फूहढ । मदुदा । २ लज्जाजनकत 1 
प्रञ्लीलर-मना पु १ सादित्यघ्ाम्त्र के ग्रनुनार काव्यादिमरेमे 
एव्दो का प्रयोग जिनमे ब्रीडा जुगप्मा श्रीर्‌ प्रमगन कौ ग्रि- 
व्यक्ति होतीहो ! २ गेवारू नापा) 
भ्रव्लीलता--सनज्ञा स्नीण[नन]फूट्डवन । नद्"पन । जदपरित । लज्जा 
का उत्नघन । निनज्जत्‌। । उ०--यो मक्तिरम मी सन गया 
त्रष्नीनत। की नीट मे 1--गारत०, पृ १६२। 
विशेय~--कान्पमे यट दोप माना जाता । 
श्रष्लप--पि०्[स०] णनेपरहित । एकनिष्ठ । उ०-द्िम्वमाव श्रफ्तेप 
मे ब्राह्मण नाति प्रज ।--रामच०, पृ०१६०॥ 
श्रन्लेपा--पन्ना खली [म०] १, गाजिचक्रके २७ नक्षग्रामे ते नवां 
नक्षत्र 1 
विगेप--पह्‌ नक्षत्र चक्राकारषछछ नक्षत्रोसे मिनकर्‌ वनादहै। 
इसका देवता संद ज्रीर यह्‌केतु ग्रह का जन्म नश्नत्र ह! 
२.श्रलगाव । विच्येद। विश्नैप [कतेग)। 
ग्रत्लेपाभव --मजा पु० [ मण] केतु प्रहु! 
श्रल्वत--वि० सन्ना पुं [न श्रश्वन्त द° श््रश्मत' किण! 
श्रल्व--सन्ञा पु° [घ०] १ घोडा 1 तुरग 1 २ मात्तकी नच्याकज्निग]। 
३ पुरुप की एक जाति [कग] । 
ग्रदवकदा-नना ली° [सशग्रश्वक्न्दा] अरण्वगधा किंन । 
श्रव्वक--मना पं [स०] १ छोटा षोडा1 २ नावारिन घोडा ।३ 
घोडा 1 ४ वरत्रि जाति करा चोडा । 
ग्रव्वकर्ण--सजा पुं° [म०] १. एक प्रकार का राते वृक्ष २ लता 
प्नाल 1३ गोड का कान किण] 1 ८. चिक्रित्मा गास्व मे वशित 
एक प्रकार का म्रम्थिमग किण] । 
ग्रञ्वकिनो -- सना छीर [न ०] अररििनी नलत्र कन! 
प्रव्वकरुटी--नना नीर [न०] घृडमात कु । 
ग्रञ्वकुगल--वि०[न ०] घोडा फरनेवाना सवार्‌ । प्रश्वञ्चियककिग्‌। 
ग्रत्वकोविद--वि° [म०] दे° श्रष्वकुगन' 1 
प्रदवक्र द्--मन्नः ए० [न° श्ररव्रकन्द] १ एफ़गक्रारका पक्नी1२ 
देवमेना का नायक [क्‌] । 


श्रदवक्राता--सना स्री” [स० श्रदवक्तना] नीत पे एत् मुच्छना । 
इसका स्वरप्रामयो दै--मपवनिमनरेगपम्पवधनि। 

श्रस्वखसर्ज--मना प° [मं०] खच्चर (कणु । 

श्रर्वखुर--सजा प° [स०]१ नखनापक् मुगवितद्रन्य। २ षोडेका 
सुम कोर) । 

ग्रन्वखुरा--मजः ली [न°] अपरालिनापौघे क्रा नाम कौनु। 

प्रत्वर्गवा-सतना क्ली [म ० श्रदवगन्वा] श्रस्तगध । 

श्रदवगति--पक्ना पुण [स०] १ छद.लस्त्रिमे नील वृद्यका दूरी 
नाम । यह्‌र्पाच भगराश्रौर एकगृरुका टोता दै, ज॑ते-मां 
रिव श्रानन गौरि ज्वं मन लायलखी। लँ गई ज्यो सुटि 
भूषणा धारि वितान सखी 1२, चित्र काव्य एक्‌ चक्र जिसमे 
६४ पाने होते ह।!३, घोदेकी चान कोण्‌। 





्रश्वगोयुग 


्रव्वगोधुग~ -सजा परं" [म °] घोडे कौ जोदी [कोण । 

श्रत्वगोष्ठ म्ना ¶० [न°] घुडमाल । ग्रस्तवल किगु। 

प्ररवग्रीव सज्ञा पुं [०] कश्यप च्छपिकी दनु नाम्नीस्त्री मे उत्पन्न 
पत्र । हयग्रीव । 

्रस्वघ्न--सन्ना पण [म० | कनेर क्रा फूल तथा उमका पेड किण 1 

प्र्वच्‌क --सन् पुण[मं०] १ वोडंके चिह्नोसेशुगाणुम का व्र 1 
२ थोटोाका समूह । 

्रस्वचिकित्सा--सन्रा क्षी” [न°] वह्‌ णास्त्र जिनमे पणुप्रोके रोगौ 
तथा उनमी विकित्मा का विवरण दता है किगु। 

ग्रग्वतर--तज्चा प° [नं०] [खी० श्रश्वत्तरी| १ एक प्रकारका मपं। 
नागराज 1 >. खच्चर्‌। ३ वडा किण]! ४ गर्वर्वोकौ एक 
जाति को] ) 

प्रश्वत्य-- स्रा पुं [म०] १. पीपन। २ फीपनका गोदा किगु। ३ 
सूर्यं का एक नाम किन]! ८ पीपनमे फन प्रानेकाकाल 
किन] 1! ५. श्रष्ठि्रिनी न्त्र तकिन्‌ । 

प्ररवत्यक--च्ज्ञा पु [न°] १ पौपलमेफनतं लगनेके समयश्रदा 
किया जानेवाना ऋणा) २ पीपत वक्त । 

प्रक्वत्था--सज्ञा खी [मं०] प्राणिन की पृिमा किगु। 

प्रस्वत्थाम--वि० [स०] घौडेके समान एक्तिवाना कोन] 1 

श्रव्वेत्यामा--सद्ा पर॑ [म॑° श्रक्वत्थामन्‌] १ द्रोणाचायं के पुत्र । 
२ मालवाके राजा इु्रवर्माके एकदहाथीकानाम जो महा- 
भारतकेयृद्धमे मारा गयाथा। 

्रन्वत्यो--स्ाष्ी° [मण्य १ छोटा पीपल! २ पीपलकीतर्ह्‌ 
लगनेवाला एक छोटा वृध किण 1 

धररवेदष्ट--सज्ञा क्ली° [य ०] गोखरू । 

भ्र्वदूत--सज्ञ पुं” [स ०] घुडमवार दूत [कोण] । 

प्रव्वनाय--सन्ना पुण [मऽ] घोडे का चरवाहा [कन्‌ । 

पररेवनिवविक--सन्ञा पु [स ० श्रष्वनिवन्विक] श्रष्वपाल । साई 
[कोण] । 

धररवपति - सनन पु" [ख ०] बुडमवार । २ रिमालदार 1 ३ घोढो 
का मानिक 1 ४. भरतजीके मामा।५ वैकयदेषाके राज- 
कुमागेकी उपाधि । 

श्रव्वेपाल-- सज्ञा पण [०] सारईम । 

भ्रः्वपुच्छी--सन्ना खी [म०] मापपर्ी नामक पौधा [किण] । 

श्रस्ववेव -~नक्चा पुं [| म° श्रक्ववन्य ] चित्रकाव्यमे वह्‌ प्य जो 
धोटेकेचिच्रमेदम रीत्तिसे लिवादहौो कि उत्करे श्रक्षरोसे 
भ्रग प्रत्यप तथा सायो श्रौरश्रामूपणोके रूप निकल प्राए्‌ 1 

प्रन्ववला--सञ्चा ल्ली [न०] मेथी [कन्‌ ! 

भरग्ववाल--नञ्चा पुं [न°] कामका पौधा। 

प्रन्वभा--सद्ा स्री [० विजनी फरिनु। 

प्र्वमार्‌--सना पुण [न०] कनेर्‌ का पेड । 

‰्वमारक-- सन्ना पु [सण] दे° श्वरष्वमार' किमु] 

प्ररवमाल-- सना धु° [म०] एक प्रकार का माप किन] । 

भद्वगुल्त-- सन्ना धु" [ स०] | खी श्रश्वमुखी] किन्नर । 


३६७ 


श्ररचविद्‌? 


विशेष--कते दै, किच्रसो कामु घोडोके समान होता दै। 

श्रवष्वमेद(ु--सन्ना पु [ म० ग्रह्मेध ] दे ग््र्मेघः! उ०~ 
श्र्वमेद राजसू । लवर गोपम मेद बर (-पु० रा०, ५५।४० । 

ग्रञ्वमेव--पज्ञा पु० [स०]१ एक वडा यज्ञ । 

विलेप इसमे घोडे के मस्तक पर जयपव्र वाँधकरर उमे भूम- 

उलमे धूमनेके व्यि छोढदेतेये! उसकी रमा के निमित्त 
किमी वीर पुरुप को नियुक्त कर देतेये जौ सेना लेकर उसके 
पीट पीये चलता था। जिस किमी राजा को त्रप्तमेघ करने- 
वाले का भ्राचिपत्य स्वीकृत नही होता था, वह्‌ उस घोडेको 
वाँधलेता ग्रौरसेनासे युद्ध करताथा। श्र्व॒वांघनैवाते 
को पराजित कर तया घोडे कोष्टृडाकरसेनाश्रागे बढती यी । 
ट्स प्रकार वह्‌ घोडा सपरं भूमडनमेघूमकर्‌ लरत यष, 
तव उसको मारकर उसकी चर्गीसे हवनं जिया जाता था] 
यह्‌ यज्ञ केवल वडे प्रतापी गाजा करतेथे ! यहु यत्न पाल भर 
मे टोत्ता थ । 
२ एक प्रकार की तान जिममे पडन स्वर्‌ को छोडकर णेप छह्‌ 
स्वर लगते ह। 

प्ररवमेधिक --वि० [स०] श्रष्वपेध मवघी कग]! 

श्रञ्वमेधिकर--सन्नञा पुं १ श्रण्वमेधकरे योग्यघोडा। २ महामारत 
का चीदहूर्वां पवं किण] । 

ग्रव्वमेवीय--वि० [०] दे” श्रष्वमेधिक्र' (कोन, 

ग्रञ्वयुज ?--वि० [म०] १ जिसमें बौोडा जुताहो।* जो श्रणिनी 
नक्षत्र मे उत्पन्न हो किन | 

प्रञ्चयुज्‌ -- सन्ना ली०१ ग्रपरिविनी नक्षत्र । २ श्राफिविन महीना) 
३ रथच जिममे घोडे जते हौ किण] । 

श्रत्वेयुप--सन्ञा पं [स०] ग्रग्वमेधके घोडेको ्वाधनेका खूटा 
[को०)। 

श्रन्वयोग--वि० [म०] घोडे क्री तरह तेजी से पटहूचनेवाला किग]। 

प्रञ्वरक्ष--सन्ना पण [स०] श्रए्वपान किण । 

ग्रन्वरिपु- मना पुं [स०] भय किगु। 

प्रञ्वरोधक- सज्ञा पुं” [स०] कनेर । 


प्ररवल-सन्ञा पु० [स०] एकर गोत्रकार च्पिकानाम। 

प्रञ्वलक्षण--सन्ना पुं [स०] घोडेके शुभाशुभम लक्षणोका व्रिचार 
कोण] । 

श्रञ्वललित--मनज्ञा पु [स ०] अद्रितनया नामक वण वृत्त । 

ग्रष्वलाला--सना ख्ली° [स०] एक प्रकार करा सां¶ [कोग]। 

श्रञ्ववक्तर-सना प [स० किन्नर किगु। 

स्रइववदन- -सन्ना प° [स०] एक प्राचीनदेणका नाम। 

श्रर्ववहू--सजा पु° [स ०] ° श्रषए्ववाह्‌' [कोण] । 

भ्रत्ववार्‌, अ्रव्ववारक--मना पुं [म०] घूडउनवार्‌ कग] । 

ग्रर्ववाह्‌, त्रव्ववाहुक~--सजा पुण [म ०] घृडसवार्‌ कोन] | 

प्रष्वविद्‌?--व्रि° [सख०]१ वोडोफा चिलफ़। २ धोडेकेननणो 
को जाननेवाला [किण] 1 


प्ररवविद्‌--सन्ञा पु० १, धुडसवार । २. राजा नल (कोगु | 


क ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ “~--~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~= 


प्ररवेवंय 


श्ररववेय -- सज्ञा एु° [म०] घोढो का व॑ कोण । 

श्ररवव्युहू--सन्ना पुं” [म०] वह व्यूह्‌ जिसमे कवचधारी ( लोहे की 
पारवरवाले) घोडे सापरने श्रौर साधारणा घोडे पक्ष श्रौर कक्ष 
मेहो] 

प्रस्वशकु--सन्चा पु” [स ० श्रह्वाड कु ] घोडा वांधने काखूटा कणु । 

प्ररवगक--सज्ा परं" [स °] घोडे की लीद [कोण] । 

श्रञ्वज्ञाला--सन्ञा शली [स ० वह्‌ स्थान जर्हां घोडे रहे ! घृडसाल। 
श्रस्तवन । तवेना। 

श्ररवश्ञास्व-सज्ञा पुण [म ०] वहु शास्त्र जिसमे घोडो के शुभाशुभ तक्षणो 
एव उनके रोगाददिका वणेन रहता है 1 शालिहोत्र किण] | 

श्ररवसाद--सन्ा पु [सण०] चृडमवार किन । 

श्ररवसादी - मज्ञा पु० [स० श्रक्वक्ादिन्‌ ] 2० श्रष्वसाइ' कग] । 

प्रत्वसू क्त---सन्ञा पु° [स०] वेदका एक सूक्त जिसमे धोडोका 
वणा ह। 

श्रग्वस्तन--पि० [पु०] वतमान दिवम संवधी । केवल श्राज कै दिन 
से सवध रखनेवाला । 

ग्रवस्तन -- सना प° [वि° श्रवस्तनिक ] वह्‌ गृहस्थ जिसे केवल एक 
दिनके खनि कार किनाहो 1 कन के लिये कष्ठ न रखनेवाना 
गस्य । 

श्रञ्वस्तनिक--वि° [म०] १. कल कै {यि कुछ न रखनेवाला । २. 
भ्रागे के तिये सचयन करनेवाला । 

विगेप---यह्‌ एक प्रकार की ऋषिवृत्ति है । 

श्रञ्वस्तर-सन्ना पु° |म०| ोडेकी पीठपर रखा जानेवाला कपडां 
[को०]। 

श्रत्वहूदय- सना परंगस०] १ घोडे का चिकित्साशास्व्र। शालिहोत्र । 
वुडमवार्‌ [जोग] ) 


श्ररवातक-- मना पृण [स० ग्रश्वान्तक | कनेर [कोण] । 

श्रत्वाक्ष-- मज्ञा प° [सण १ देवमषंप नामकपौधा। २ घोडंकी 
श्राख [कोन] | 

प्ररवाजनी--सजा खी° [स०] चावुक । कशा [कन्‌ 

प्रवाव्यक्ष-सजा पु [म °] घुडमवार सेना का प्रध्यरश्न या नायककिन]। 

प्रङ्वानीक-- मन्ना ली° [०] घुडसवार सेना । रिसाना किन] । 

श्ररवायर्वेद--सज्ञा परं [स०] दै” 'ग्रश्वणास्प्र' कोण] । 

श्ररवारि-सन्ना पु [स] १ "सा! महिष। २ करवीर 1 कनैर। 

श्ररवारूढ-- वि० [मं० श्रङ्वार्ड | जो घोडे पर मवार हौ किणु। 

श्रदवारोह्‌ --वि ० [म] श्रए्वाख्ढ ।कोग] । 

श्रवा रोह्‌ सज्ञा पु १ घृडमव।र ! २ घुडमवारी कि०] । 

श्रत्वा रोहुक--सन्वा पु [मण] रसगध नाम पौ्ा किण | 

र र्वारोह्ण --न्ञा पुं [°] [वि° ध्रश्वारोही] घोडे की सारी । 

ग्ररवारोही --वि° [सं० श्रश्रायेहिन्‌] तोडे को सव्रारी करतेवा ए । 

भ्रस्वारोही --सुचा पु” वृडमवार 1 

ग्ररवावतारी-सन्ञा पुं [० श्रहमावतासिन्‌] ३१ मात्राप्रोकेकतेरी 
सञ्वा । वीर छद सी के ग्रतर्गत है) 

प्रर्िनो --न्ञा जीर [न॑०]१ तोडी । २,२३ नतोतेते बरूत 
नन्व प्रर्नवुक्‌ । याक्चविरी 1 ३. जदनश्ि) वृद्ड्‌। 


३६०८ 


श्रष्टक 


विशोष--तीन नक्षत्रोके मिननेमे इसका ष्य षोडेके मूके 
सदृश होता है। 
ग्ररिव नीकुपार--सक्रा पु” [मण] त्वष्टा की प्री प्रसा नामकीस्व्री 
से उत्पन्न मूयंकेदो पुत्र) 
विशेष -एक वार सूयं के तेज को सहन करनेमे ्रस्मथं होकर 
प्रमा पनी दौ सतति यमप्रौर्‌ यमुना तथा श्रपनी छाया 
छो इकर चृपके से भाग गई श्रीर घोड़ी वनकर तथ करने लगी। 
इस छायासे भीसू्येकोदो सतति हृई। शनि प्रौर ताप्ती। 
जव छायानेप्रभाकी सतति का श्रनादर श्रारभ किया, तव 
यह्‌ वात खल गई किप्रमातो भग गई है। इसके उपरात सूयं 
घोडा वनकरप्रमाके पाम, जो ग्रशविनीकं सखू्पमे यथी, गए्‌। 
इस सयोगसे दोनो श्रश्विनीकुमारो की उत्पत्ति हुई जो 
देवताग्रो के वंद्य हु। 
पर्याऽ--स्वव॑द्य! दन्न! नासत्य ॥ श्रारिविनेय। 
गदागद । पुष्करस्रज । प्रर्विनीपुत्र 1 श्रषिविनीचुत । 
ग्ररिवयुगल--ङ्ञा पु० [म०] दौ कल्पिन देवता जो प्रभाव के समय 
घोढो या पक्षियोसेचुते हुए सोने के रथ पर चढकर प्राकाश्च 
मे निकलते है । 
विरोप- कहते र कि यह्‌ लोगोको वुख मौमाग्य प्रदान कसते 
प्रौर उनके दुख तथा दरिद्रता ्रादि दरतै ह {-कही कही यही 
प्रश्विनीक्रूमार भीमानेगषुर्ह। कहते फ्रि दधीचिसे मघु- 
विद्य, सीखने के लिये इन्दोने उनका निर काटकर श्रनग रश्व 
दिया था, ग्रौर उनके धडपर घोडे का निर र्खर्सियाया, 
श्रोर तव उनसे मधूविद्या मीखी थी) वि० दे° दधीचि'। 
प्रदिवयुज्ञ--सल्या पु° [सं°] ज्योतिप्‌ मे एक युग ॒ब्र्थात्‌ पाच वपंका 
काल जिसमे क्रम से प्रिगल, कालयुक्त, मिद्धायं, रौद्र भरीरदुमंति 
सवत्मर होते ह। 
श्रर्वीय--वि० [स०] ग्रण्वमवधी किन] । 
प्ररवीयः-- सन्ना पु घोडो का समूह्‌ किन] । 
श्रषडक्षीण?-वि० [स०] जिपेष्हरश्रा्मोने न देवा होग्र्यात्‌ दोही 
व्यक्तियो को ज्ञात ग्रथवा दृष्ट किण । | 
ग्रषडक्षीण*--सङ्ञा पुण रहस्य ! राज । कण) 
श्रषाढ (य-सन्ना पुं [से० श्रपाढ| वह्‌ महीना जिसमे पूरशणिमा पू्वाषिाढ 
मे तेढे । प्रसाद । ग्रपाढ। 
ग्रषाटक--सज्ञा पुं° [न° श्रषादृक | प्रपाढ का महीना किन्‌ 
भ्रष्टम(ध्-वि० [मं° श्रष्टद्ख] 2 भ्रष्टा"! उ०्-कहिथ नृपति 
„ ~ ्रष्टग सुधि! रजि राज फल गान ।-त° रा०, २५।१३। 
ग्रष्टगी --वि० [मं° श्रष्टाद्धी] 2० श््रष्टााः । 
श्रष्ट --चि० [ स्त० ्रष्टन्‌] प्राट)। 
भ्रष्टः---सक्चा पुण श्राठ की सख्या 1 
ग्रष्टक--सन्ञा पुं [स०] १. श्राठ वस्तुग्रोका नग्रद, जैने-्ग्वष्टक । 
२ वह्‌ स्तोत्र या कात्य जिसमे श्राठ उ्नोक हो, जेमे-श्द्राष्टक, 
गगाप्टक 1३ वह्‌ ग्रयावयव जिसमे श्राठ श्रध्याय आदि हौ 1 
- ्भ्मनुकेश्रनुयार एक गण जिममे पणुन्पर, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, 
श्रसूया, श्रथंदूपण, वाग्दड श्रौर पारुष्प ये श्राठ श्रवगृण ह । ५. 
पाणिनिकृत व्याकर । प्रष्टाध्यायी। ६ प्राठ ऋषपियोका 
एक.गणख । . न त 


नासिक्य । 


श्रष्टकमत 


्रटकाल- स्न पु [न०] हठयोग के प्रनुत्ार्‌ मूलाधार से ललाट 
तककेश्राठ कमलजो, भिन्न भिन्न स्था्नोमे माने गएर्है- 
मृलाधार, विशुद्ध , मरिपूरक, स्वाधिष्ठान, श्रनाहत (ग्रनहद) 
्ा्न चक्र, सहुत्ारचक्र ग्रौर सुरति कमन । 
टकर ~स पु” [स०] ब्रह्मा किम्‌ । 
विनेय--चार मुख होनेके कारणा ब्रह्मा के श्राठकानर श्रत 
इन्द्‌ श्रष्टकणं कहा जाता है । 
प्टकणी- सद्या खी" [स०] वह्‌ गाय जिसके कान पर्राठ की 
परष्या (८) का चिह्न प्रकित हौ । उ --ऋण्वेद मे ऋषि 
नात्ाने दिष्ड हजार श्रष्टकर्णी गौं दान करने के कारण राजा 
पर्वणि कौ स्तुति करता दै ।-~मा० प्रा० लि०» पृ ११। 
्टका- षदा शी* [सं०] १ श्रष्टमी 1२ श्रगहन, पुस, माघभ्रोर 
फ़गुन महीने की कृष्ण श्रष्टमी । इस दिन श्राद्ध करनेसे 
पितरो की तृप्ति होतीदहै।३ अ्रष्टमीके दिनका कृत्य । श्रष्टका 
याम। ८ ग्रष्टक्रामे ङ्य श्राद्ध । 
्टकुल- सद पं” [सं०] पुराणानुसार सर्पो के श्राठ कुल, यथा-- 
रेप, वामुक्रि, कवन कर्काटिक, पद्मः महापद्म, शव ग्रौर 
कुलिक । क्रिसी किसी के मतत से-पक्षक, महापद्म, शच, कूलिक, 
कुन, ग्रएवतर, धुनराष्ट श्रौर वनाहक रह । 
प््टकुलाचल-- सद प° [म॑] श्राठ प्रपूख पवंत--नील, निषध, 
व्िघ्याचल, भास्यवान्‌, मलय, गंधमादन, हेमकूट श्रौर 
हिमालय किण 1 
्ष्टकुली -चि° [मण्‌ सपोकेश्राठ कुलोमे से किसी मे उतपत्च । 
्रष्टकृप्ण॒--सन्ना प° [स०] वल्लभ कूल के मतानुसार श्राठ कृष्णः 
यथा~्रीनाय, नवनीतग्रिय, मय्‌.सानाय, विट्ठलनाथ, दारका 
नाय, गोक्रुलनाथ, गोकूुनचद्रमा गीर मदनमोहन । 
प्प्टकोए^--पदा पुं” [स०] १ वह्‌ क्षेत्र जिसमे श्राठ कोणं हो । 
२ तत्रकेश्रनुमार एक यथ। ३ एकप्रकारकाकरुडन जिक्षमे 
ग्राठ कोण होते ई । 
प्रप्टकोरा--पि० श्राठ कोनेवाना । जिसमे भ्राठ कोने हौ । 
प्रप्टाध--सञ्ञा पं [० श्रष्टगन्ध] श्राठ सुगधित द्रव्यो का समाहार । 
° भधाप्टक' 1 
प्र्टटाप--सङ्ञा पुं [स० श्रष्ट +हि° छाप) वल्लभ प्रदाय के 
प्रसिद्ध ग्रष्ठ कवियो का वर्ग, जिनके नाम रहै सूरदास, कु भन 
दास, परमानददास, कृष्णदा, छीतस्वामी, गोविदस्वामी, 
चतुम्‌, जदास ग्रौर नददास । 
्रप्टताल--सडा ¶° [०] ताल के श्राठ प्रकरार~म्राड+ दौज, ज्प्रोतति, 
घदरशेखर गजन, पचतान, खून प्रौर समताल । 
्ष्टदल "सद्य पुं [म॑०] श्राठ पत्ते का कमल । 
्रष्टदन-व्रि० १ श्राटदलका।२ स्राठ कानो का । ्राठ पहन का। 
्प्द्रग्र- सश पुण [मण] श्राठ द्रव्य जो हवनं के कामभ्राति ट-- 
भरष्वत्य, गूतर, पाकर, वट, ति, सरसो, पायस श्रौर घी । 
्रष्टवाती--वि° [० श्रष्ट +-घातु] १ श्रष्टधातुम्नौ से वना प्रा ।र्‌ 


द्‌ढ1 मजवून 1३ उत्पाती 1 उपद्रवी । ४ जिकर मातापिता 


/ स्म ठीकं ठकिानान हो । वरुसकर । 
७ 


४ 1 


१९६६ 


प्रष्ट मगल 


ग्रष्टधातु--स्चा खी° [संग] प्रा धातुए-मोना, चांदी, तावा, समा, 
जस्ता, सीसा, लोहा ग्रौर पारा । 

ग्रष्टनापिका--सन्ना ल्ली° [मण] प्राठ नाचिकाएं । । 

विनेष--पुराणानुसार श्राठ प्रधान शक्तिा--उग्रचड, प्रचडा 

चडोग्रा, चडनायिका, चामृडा, चडा, श्रतिचडा प्रौ चडव्रती । 
कृष्ट की श्राठ पटरानि्या--र््रिमएी, सत्यभामा, जावत्रतो, 
का्सिदी, भित्रवृ दा, नाग्नजिती, भद्रा श्रौर लदमरा । इद्रकौ 
ग्राठ नाथिका््--उर्वशी, मेनका, रभा, पूवंचिती, स्वयप्रभा, 
भित्रकेणी, जनवल्लभा प्रर घृताची (तिसोत्तमा) । साहित्यमे 
वशित भ्राठ नाथिकाए--वामकसज्जा, विरहीत्कठिता, 
स्वाधीनभतुं का.कलहातरिता,खडिता, विप्र व्धाप्रोपितभतुका 
प्रौर्‌ श्रयिसाररिका कही गई ह 1 

ग्रष्टपद--सद्वा पुं०, वि० [सं०] >° श्रष्टपाद' । 

प्रष्टपदी -सह्वा खी० [सं०] 1 प्राठपदोका एक समूहं । एक प्रकार 
का गीत जिसमे त्राठ पदहौतेर्ह। २ वेला नाम काषूनया 
उसका पौधा | 

प्रष्टपाद१--सह्या पुण [म०] १. शरभ । णाद्‌ ल । ई लूता । मकडी ए 
२. ग्राठ श्रगोवाला एक जतु।४ श्र्गना । सिटकरिनी [कोग]। 
५ कौलास पत्रैत किन] 1६ मोना । स्वणं 1 ७ कपडे क्री वनी 
विता कोण]। = एक ीट ककण]|& जपली चे ली कोग] । 


त्रप्टपादस--व्रि० श्राठ परोवाला किण 1 

ग्रष्टप्रकृति--सद्ा ली° [म॑०] १ शुक्र नीति के श्रनुसार राज्यकेये 
शराठ प्रधान कर्मचारी-सुमव्र, पठित, मत्री, प्रधान ब्रमाल्य, 
प्राइविवाक प्रर प्रतिनि धि 1 

विदोष महाभारत, मनुस्मृति श्रादि मे पहले सात ही श्रग कटे 

गए ह) 
२. राज्यके श्राठ ग्रग~--राजा, रषष्टर, श्रमल्य, दुगं, सेनाः 
कोध, सामत तथा प्रजा।३ शरीर की श्राठ प्रकृति-- 
क्षिति, जन, पावक्र, गगन, समीर, मन, बुद्धिः प्रौर्‌ ब्रहुकार । 

प्रष्टप्रधान-- सन्ना पं [स० राज्य के श्राठ प्रकारके प्रधान जैते-- 
वैय, उपाध्याय, सचिव, मत्री, प्रतिनिधि, राञ्प्राध्यक्ष प्रधान 
घ्रौर म्रमात्य । शिवाजीके श्रष्ठप्रघान ये ये--प्रघधान, प्रमात्य 
सचिव, मग्र, लिपिक या तेषक, न्यायाधीश, सेनापति, श्रौर 
न्यायशास्त्री किण 1 

प्रष्टभुज[-- सद्व ली° [स०] दुर्गा 1 | 

श्रष्टभुजी-- सन्ना नी हि. ] दै" श्प्रष्टमुजा' । । 

ग्रष्टभं रव~त पण [स०] शिवकरे प्राठ गण निनके नाम दै, प्रनि- 
ताग, सहार, रुर, कालः क्रोध, तान्रचूड, चद्रचूड तथा म्हा- 
प्रव [कग] 1 

श्रष्टमगल---पदा ४ [स प्रष्टमद्खल] १ श्राठ मगनद्रन्धर या 
पदार्थ--पिह, वृ, नाग, कनण, पवा, वं जयत्ती, मेरी प्रर 
दीतरक 1 किसी क्रिसी के मतते--नदए, गो, श्रम, सुत्ररा, 
घी, सूर्यं, जल श्रीर राजा हु २ एक घुतजो वच, कुट, 
ब्राह्मी, मरमो, पीन, सादिता, सेपानपर प्रौगध्ो इत प्राठ 
प्रौपधियो से वनाया जाता है । । 


प्रष्टम्‌ 


ह्मष्टम-वि० पं [म०] श्राठर्वां । उ०~-सप्तम चेतनता लहै सोह । 
श्रष्टम मास संपूरन होई 1--पुर० १।३१४ । 

प्रष्टमान-- सन्ना पुण [सण] प्राठ मदरीका एक परिमाण प्र्थात्‌ एक 
कुडव । 

श्रष्टमिका-- स्ना खी° [सं०] १ श्राधे पलयादो कषंका परिमाण! 
२ चार तोते का एक परिमाण । 

श्रष्टमी --सनल्ला खी” [स०] १ शुक्ल प्रौर कृष्ण पक्षके भेदसे श्राटतरीं 
तिथि । श्राठ। २ क्रीरकाकोनी1 पयस्वा | 

श्रष्टमी र वि० सखी० [स०] श्राठ्वी 1 

भ्रष्टमुष्टि-- सज्ञा लौ° [स०] एक माप । कूचि किम] । 

्रष्टमूर्ति--सक्ञा पु° [०] १ शिव 1 उऽ--गनियेजु जीव ग्राध।र 
पुनि श्रष्ट (म) मृतिं इनतं कहत ।--शकु तला, पृ०३। 
२ शिवकीग्राठ मृतिं क्षिति, जन, तेज वायु श्राक्राश, 
जयमान, मरकं रौर चद, प्रथवा सवं, भव, रद्र, उग्र, भीम, 
पशुपति, ईशान श्रौर महादेव । 

श्रष्टलोह--सन्ना पुण [स ०] दे° 'ग्रष्टधतु' कग] ) 

प्रष्टवगे--सन्ना पुं° [म०] जीवक, कऋरपक्र, मेदा, महामेदा, काकोली; 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि श्रौर वृद्धि, इन श्राठ श्रोपधियो का 
समाहार । २ ज्योतिपका गोचरविणेष।३ नोत्तिगाप्न के 
प्रनुसार किसी राज्य के ऋषि, वस्ती (वजार श्रादि), 
दुगं, सेतु, हस्तिवधन, खान, करग्रहण श्रौर संन्यसस्थापन का 
समह्‌ । 

श्रष्टश्रव- सद्वा पुं” [सं० त्रया किग] । 

श्रष्टश्रवा-- सन्ना पु० [स० श्रष्टश्नषस्‌ | द° 'ग्रष्टश्रवण' [को०] । 

प्रष्टसिद्धि-सक्षा खी० [स०] योग द्वारा प्राप्त होनेवाली ्राठ श्रसौकिक 
णक्तियां जिनके नामं श्रणिमा, महमा, लपिमा, गरिमा, 
प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व तथा वशित [कोण] | 

प्रष्टाण-सङ्चा पुण [स० भ्रष्टद्ध |[वि०्ली° भरष्टागी|१ योगकीक्रिप्राके 
ग्राठ मेद-यम, नियम, प्रासन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान श्रौर समाधि । उ०-भक्ति पथ कौ जो भ्रनुमरं। सो 
श्रष्टाग जोग कौं करं ।--सूुर० १।३६४। २ श्रायुरवेदकेश्राठ 
विपमाग शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या कौम।रमत्य, 
श्रगदरतत्र, रसायनतत्र भ्रौर वाजीकरण 1३ शरीरके प्राठ 
श्रग-जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि, वुद्धि, जिनमे प्रणाम 
करतेका विधान है। ४ भ्र्घविश्ेष जो सूयं कोदिथा 
जातादहै। इसमे जल, क्षीर कुशाग्र, घी, मधु, दही, रक्त 


चदन श्रौरकरवीर होते । 
प्रष्टाग--चधि०१ श्राठ श्रवथववाला ।२ श्रव्पहूल। ` 


भ्रष्टागमाग-सद्च पुं [स ० श्रप्टाद्धभागे] वृद्ध दारा भरतिगादितदुखसे 
त्राण दिलानेवालां भ्राठसूत्रो का मागं --सम्थग्दुष्टि सम्थ- 
गकत्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्म, सम्यगाजीव, सम्यण्न्यायाम, 
सम्यक्र्मृति, सम्यक्ममाधि किण 1 

प्रष्टागयोग--सद्या पुं [स ० श्रष्टंगयोग द° 'ग्रष्टाग^” [किन्‌ । 

प्रण्टागायुवंद --पज्ञा पं [स ० श्रष्टाद्ायुरवेद ] ‰° शग्रष्टाग~' [कोण] । 

भ्रष्टागी -वि०[सण० श्रार्यह्िन्‌ ] श्राठ भ्रगवाला । ध 

्ष्टाकपाल--पक्वा प° [स०] मिदर के श्राठ वरतनो याखप्परोमे 


| 2 1 


६० 


प्रसंक्रतिमौप 


पकाया हृश्रा पुरोडाश । २ वह यज लिसमे श्रष्टाकणात 
परोडाण काममे लाया जाय । 
श्रष्टाकुल-सन्ञा पं” [स० दै ्रष्टकरुल' । उ०~-पारय सीस सोधि 
ग्रष्टाकुल, तव जदूनदन ल्याये ।- सूर० १।२६] 
श्रष्टाक्षर'-- सन्ना पुण [स०्] १ श्राठ स्रक्षयो कामचत्र। २ विष्णु 
भगवान्‌ का मव्र-ञॐ नभो नागायणः। ३ वल्ल कुल के 
मतवालो के मतसे श्रीकृष्ण शरण मम'। 
श्रष्टाक्षरविण० श्राठ अ्रक्षरोका । श्राठ श्रक्षरवाना । 
ग्रष्टादस(ध--विण[सण० श्रष्टादश] श्रारह्‌ । उ०-रोमराजिग्रष्टा- 
दस भारा श्रस्थि संल सरिता नस जारा 1--मानन,६।१५। 
ग्रष्टाघ्यायी--षन्ना सी [सन] पारिनीय व्याकरण का प्रधान ग्रथ 
जिसमे प्राठब्रध्याय दहं 1 ४ 
रष्टापद-सन्चा पुं° [स०]१ सोना २ णरभ। उ० -व“ व्रि्यामी 
प्रानद दाति । युत श्रष्टापद मनु शिवा मानि ।-राम चण पृथ, 
१०० 1 ३ लूता । मकडी । ४ कृमि।५ कलास । £ धतूरा। 
प्रष्टावक्र--सद्ा पु [नम०]१ एक ऋपि। २ वह मनुष्य जिसके 
हाय पर प्रादि करईश्रगट्टे मेढ दहो) 
प्रष्टाश्चि--वि९[स०] प्राठ कोनेवाना 1 त्रस्कोा) 
ग्रष्टाश्चि-- सन्ना पुं° वहु घर जिसमे श्राट वनदो) 
श्रष्टि-सन्नाली° [स०] १ सोलह श्रक्षर की एफ़ वृत्ति जिसके चचला, 
चकिता, पचचामरश्रादि वहृतभेदर्है। रमो हक) सन्या। 
३ -वेलने की चिसात [कोण]! ४ धीन किणु1 ५ फनतका 
गृढा । गिरी किण] । 


॥ 


श्रष्टी--सन्ञा.ली° [स०] दीपक रागकी एक रागनी । 


भ्र ष्ठि स्वा खीर [स०] १ गृठ्ली। २ वीज किर) । 

ग्रष्ठोला-- सज्ञा ली° [संग १ एक रोग जिसमे मृत्राणयमे धफरा 
हीने से पेशाव नही होता श्रौर गाठ पड जाती है जिसमे मना- 
वरोधरहोतादैश्रौरवम्तिमे पीडाहोतीदहै। २ पत्यर कौ 
'गोनी 1 ३ गृदा। गिरी कोनु । ४ वीजान्न किण] । 


"प्रष्ठी लका--सक्षा स्ी° [सं०] १ एक प्रकार्‌ काघातर ।२ पल्यर 


का टुकड़ा किण] । 
श्रसक (ध.-- वि० [ह°] दे छष्क' 1 उ०--उदक्ि उहकि परिचेह 
सव काहू । श्रति श्रसक मन सदा उषछाहु 1 -मानस, १।१३३। 
श्रस का(्-- सषा खी° [सं श्राशङ्धा] सदेह । शुवहा 1 शक । उ०- 
श्रस विचारि सव तजहूु श्रसका 1 सवहि . सक्र श्रक विा। 
--मानम १।७२ । 
प्रसकुल'--वि० [मण श्रसड्कुल!] जह जनमम्‌हनदहौ। पूना दुप्रा। 
- प्रशस्त,। चौडा किर] । 
भ्रसकूल्न --सष्ला प० १ राजमागं । चौडी सडक [कोण] । 
भ्रसक्रात"--वि० [स श्रतड्कान्त] जो स्थानातस्ति चदूग्रादो । 
। जिसका स्थान वदलान हो कोनु । 
श्रसक्रातः पु श्रधिकर मास 1 मलमास कग] । 
भ्रसक्रातिमास--सक्ना पु” [ म॑” श्रसडक्रान्तिमात] विना सक्रातिका 
महीना । अ्रधिकमास। मलमास । 8 


त॑ 


प्रम॑वट--वि° [हि०] दै प्रमंषय॑ 1 उ०--मधुर उततीदैतानि 
परमश्च --भरना, प° ४४। 

्रस्तस्य-~- व्रि० [र्म० श्रसडटय ] जिसको गिनतीन हो सफ । मरन 
गिन । वेगुमार। वहत श्रधिक। उ०--लदहर व्योम चूमती 
उती, चपलं श्रनष्य नचती --क्रामायनी, प° १६। 

प्रपम्धक~--वि० [सण श्रसद्ख्यक| ° श्रसख्य'। उ०्--वतसे 
ग्रमख्यक श्रयं यो दमलाममे दाये गये [--नारत०, पृ०७९। 

प्रम उपात्‌ यि) [म० श्रवङ्‌व्याव| सख्प्रतीत। नो गिनान जा 
सके कणु) 

प्रमव्येध^--वि० [१० श्रतड्श्येय] सख्रातीत । श्रनगिनत्त किन | 

प्रपतरव्यव --सन्ना पुण १ श्रत्यतत वडी सख्या) २ शिवं फा एक 
नाम । ३ विन्णु किण । 

ग्रम{-वि० [सण०श्रव्रु] १ विनासाथका। अकेला । एकाकी 
२ करिमीयेवम्ता न रखनेवाना । न्पारा 1 नििप्न। मागा 
रिति । उ०-(क) मन्म यहैवात ठहराई। हो श्रसग 
भरनी जदुराई । --सुर० (शन्द०) 1 (ख) भुम श्रग मर्दन 
श्रनण, सनत ग्रनग हर्‌) सीसर गग, भिरिजा श्रधग, धूपन 
मृप्रगवर ।--तुनमी (णशब्द०) । ३ जुदा । श्रलग। पथक्‌ । 
उ०--चद्रकलाच्छंपरी, प्रसगगग ह परी, भुजगी भाजि 
प्रौ भरी, वरगी के घरत ही देव (9 ) 

ध्रस¶ --तख्चा १.० पुरुप 1 श्रात्मा । २.सपकर¶माव ।निलिप्तता किण 

प्रत चार्‌;-वि० [स° श्रसद्धचारिन्‌] श्राजादी से धूमनेवाला किण । 

प्रसगत-~वि° पुम ° प्रस्त] १ श्रयुक्त । वेटीक 1 २'प्रनुचित । 
उ०--ध्रम मोयौ मन मयौ पखावज चनतं श्रसगत्त चाल 
मुर०१। १५३। ३ ग्रसमानः वेमेल [कोण]! ४. जो 


मगविम्द्धदहौ । प्रप्रासमिक्र [कोण] ५ भ्रन्नस्कृत,1 गंवार! 
उजइ्‌ड [को०] | 


प्रस्गाति--सका घी° [स ० श्रदगति ] १. श्रसवयध । वेसितसिनापन। 
परनुषयुक्तता । नामुनासित्रत । ३.एक काव्यालक्रार्‌ जिसमे 
कायकारणा के वीच देण-क्ान-सवधी श्रन्ययात्व दिखाया जाय, 
रथात्‌ सृष्टिनियम के विश्द्ध' कारणा कही वताया जायश्रौरः 
पायं कही; किसी नियत समयमे, होनेवाले कायं का किसी 
दूसरे ममयमे होना दिखाया जाय 1 उ०--हुग्त कुसुम 
छवि कामिनी, निज श्रगन सुकुमार्‌ । मार करत यह्‌ कुसुमसर, 
युवकन कहा विचार ।' यहा पूली फी णोमा हरण करनेका 
दोप स्त्रियोने किया, उसका दड उनकोन देकर कामदेवने 
युवा पुरुषो को दिया । 
विरोप-कुवलयानदमेश्नौरदो प्रकारसे श्रसंगति का होना 
मानागयादै।! एक तो एक स्यान पर होनेवानि कायं के 
दुसरे स्थान प्र होनेसे, जँसे--तेरे भ्रेष की श्रगना, तिलक 
लगायो पानिः । दूरे, किसी के उस कायं के विरुद्ध कायं करने 
से जिसके लिये वह्‌ उयत हृभ्रा हो, जम-"मोह्‌ मिटावन देतु 
भम्‌, लीन्हो तुम श्रयतार 1 उलट मोहन सूप धरि, मोहधो सव 
प्रजनार्‌। 
परसगतिप्रदर्यत--सषा ¶०८[म० प्रसद्गतिप्रद्शन] १. तंकंके फरममे 
प्रतमे एमी वात कहू देनायारेसे निष्कपं परप्टुचनाजोम्‌. य 
हतिपाद्चका विरोधी दहो! २.,दोप दिद्ाना। 


६७१ 


र्धः 


प्रसंगम- सत्रा १० [8० श्रस््गम] १.यंग कां ग्रभि) ९ ग्रनाः ` 
सक्ति। २ वेमेतपनं [कण| 

प्रसगणमः~-नि० 4 श्रलम। २ वमेत किण । 

भ्रसगी -वि० [म ग्रप्डिणन्‌] १ पिना लगाव का। ब्रमपद्।. 
ससारमे विरक्त फण] । 

श्रसचय"-- स्वा पं [न° श्रतच्चय| एकव करनेकी कमी। सर्चव 
का श्रभाव [कोण] 1 

यी ०--श्रसचयक्लील = मचय करने गी जिमकीश्रादननदही या 

जो स्चयन कम्तादहौ। 

ग्रसचयर--वि० श्रावष्यक्र वस्तुप्रोसेहीन। सबाररदहित्त [कोण]! 

श्रसचयिक -वि० [सं° प्रन्चयिक] जोगवतध त करे कोन] । 

प्रसचयो--वि० [सं° श्रतञ्चयिन्‌] सचथ न करनेवाता [को] । 

श्रसचर- सघा प° [श्रसञ्चर] वहु मागं जिमपर मप लौगनही 
चलते । सवंमाधार्णके लिये निविद्र पयश्रववास्पान किन] 

ग्रसजोग(द-- सन्ना पु [० श्रसयोग | सप्रघया सपक काश्रवाव। 
ग्रसवध। उण्--प्रसमनोग ते कटु कट्‌ एक श्रयं कविररई 
मिखारीग्र ०) भा० २, पृ०७। 

ग्रसन्न--वि० [स०] सन्ारहित । चेतनारदिनि किण] । 


श्रसज्ना--सद्ाली° [स०] १ मजाहीनता। २ मापजस्प का 
प्रभाव किण । 

ग्रसज्व॑र--वि० [सं०| क्रोध, णक, दप, रोग, प्रादि चविकारोसे 
रहित [को०] । 


ग्रसत--वि ०[सं० श्रसन्त| बुरा । वन । दृष्ट । उ०--मन--प्रसन भेद 
विलगाई । प्रनतपाल मोहि कह बु कार -- मानम, ७।३७। 

ग्रसतति--वि° [स ग्रसन्तति] जिते सततिया व्रालवक्च्चेनदहो। 

ˆ नि संतान। 

प्रसतान--वि० [स० ग्रहन्रान | सतानविहीन। निवे पुत्रयापृत्रीन 
हो कग] । 

श्रसतुष्ट--वि [म॑० श्रहन्वुष्ट [१ जो ननुष्टन हो! २ प्रतप्त । 
जिसका मननभराहो। जौोग्रघद्ानदो। ३. ज्रप्रनन्न । 

श्रसतुष्टि-सा खी° [मण श्रहन्तुष्टि| १.नतोवफा व्रभाव\२. 
ग्रतृप्ति। ३ प्रप्रसप्नत्ता। 

प्रसतीप--सन्ञा पुं [संण ग्रहन्तोप] [विण ्रस्तनोषो]१ सरतोपका 
श्रमाव । श्रध ! २.्रतृप्नि। ३ प्रप्रस्रञ। 

श्रसतोपौ-चि* [म श्रतन्तोपिन्‌] [वि० सरी° प्रषन्तोपिणी] जिते 
सतोपनदो । जिसका मननभरे।जोत्प्तनदहो। 

प्रसदिग्ब-वि०[सं° भ्रतन्विग्ध]१4 भदेहमे परे। नजिनङेविपयमे 
सदेहया भाणतका की गुजादण नहौ। २ तिरिचत् केन] । 

श्रसघ--वि० [सं० च्रषन्ध] १.जिमपे जोधनदो। द.म्रमीनित। 
३ लजिसकं वडयादुक्ड़ेनदह्ृएदहौ) 

प्रसंधि--वि° [सण प्रसन्पि] १.जिनमं प्रापने नधिनहूईूष्! 
सधिदीर (प्ठ्द०, 1 २. प्रनमिद । स्वन [मेनु 

प्रसधिभ--संना श्वी १ संधिका प्रमाद। २, येग नरं क 
भ्रमाव (फण) । 


परनंपत्ति 


प्रसपनि "मा व्यै [न° श्रमम्पत्ति] १. दुर्बाथ 1 २.मकनताया 
म्नि हा श्रमाय कि०। 
श्रमपत्तिः--षिर ग्रनागा । दरिद्र द्तिगो। 
ग्रमपङत-नन् पएनृम श्रनम्पकं] समवयन टोना। सवश का प्रभाव कोगु) 
प्रस्परी--9ि° [न° श्र ~+ नम्पकिन्‌] सपकंया सवधन रखनेतराता। 
प्रनवूर्ख--प्रिर [न ० प्रव्पूत] प्रपरूरा । जोपूरा नदौ श्रपूरं किग्‌। 
ग्रमवृक्त--परि० [ग० श्रमम्पक्त] जोकरिमीकमपकंमेन हौ । तस्थ। 
प्रतप्रनात--वि० [स० श्रसम्प्र्तात] जो पूणं शूपसे ज्ञात न हो 
प्रुरम्म उना हूम्रा। 
श्रसाप्रलातममावि- नना सी” [स० श्रसम्प्रलातसमाधि] योगकी 
दा नमाधियोमम एफ जिममेन वत वाहूरी विपयोकी 
वा7 जागाश्रौर नेय क्री सावनाभी लुप्त हौ जाय । 
निरितित्प समाचि। 
श्रसयववघ“--सन्ना पुंन[सा० प्रसम्बन्ध |सवधहीनता । सवधकान होना 
[०] 1 
प्रसवध--त्रि° प्रसवद्र कोण) । 
श्रसयद्ध--पि० [न° श्रषम्बड] १ जोमिलानहो। जोमेतमेनं 
हो 1२ प्िततमाव्‌ । पृथद्‌। ग्रलण।३ प्रनपमित। वेमेत। 
विना सिर पर का । भ्रडवट । 
यौ ०--ग्रसय्रद्धधरनाप। 
श्रसचवातिणयो क्ति--सज्ञा जली” [म० श्रसम्बन्धातिद्रायोक्ति] ग्रतिश- 
योनः श्रहकार काएक भेद जिसमे प्रस्तुन या वणंनीयकी 
तुलना म ्रप्रस्नुत या अवणनीयको हीनं श्रौर प्रयोग्य सिद्ध 
विया जातादै 1 जम~-ग्रति मदर मुख लखि तियतेसे! 
प्रदर हम नफरत सनि करो । पद्माकर ग्र०, प° ४०। 
ध्रगाव्राघ--पि° [० श्रस्म्वाघ|१ विना वाधाका ) ज्रमाव।२ 
मृ्त\३ ज मेकयानहो चौडा । विम्तृत।८ सन्नाटा। 
५ जनिनमकोईदुखयाक्ष्टनहो! क्ष्टहीन [कोग]। 
श्रसवाघा--रज्ञा मो° [ग० प्रसम्बाध] एक वणवृत जिमके प्रत्येक 
चग्णामे मग, नए, नवश, नग्णप्रौरदो गुप होते डई। 
22, ॐ 1, 11, 115, ॐ जंसे--पाना नासो गण कठिनिभवकी 
पगा 1 नतिद्धं नि राक नवतित्‌मरे नीरा गावौतेरीही 
मृशनिनदिन वेवाधा । पायो जनेिवेगि मुनगति प्रसवाध।। 
प्रनभ&-- 0० [६०] {° श्रनभव' | उ०्--मुनि प्रनिदयौ चद 
निन, गोन मन श्रम, जप्य नाप ह्यि होम मव, लग्यौ कज्जं 
प्सन्‌ (~° रा०, ६ । १४६ । 
धरसभव"-~वि० [मर्श्रनम्नग्] जो समवनंदहो। जोद्रौन सङ । 
प्रताना । नामुमकिन) उन्~जायेवे इमगेद्‌हीसे रूढ, 
वर्‌ ध्रममव, उ, नित्वय 5 {--खकेत पृ० १७८ । 
श्रस्नव-सर ०१ एए पाव्यवानक्रार जिनमे यह्‌ दि्याया जाय 
पिडा उति मर उम दोना श्रसभवर या 1 उ०-ङ्रिहि 
सात जन्निधधि तति दुन्तर्‌ । पीव घटज, उसर्घाहि कदर । 
(नप्य०) 1 २ प्रनृन्तित्व! न होना दगु 13 श्रनहोनी। 
प्रमु. एता {रन} 1 
पमाभत्य ~ विर (विर पनम्भन्य) १ जिन्त दोना सनन दौ । 
र रममम्त्मन प्राने पोग्व [रग] 


६७ 


४) 


श्रस॑यौग 


ग्रसंभार(्--वि० [० प्र नही ~+ सम्भार] १ जो संभाले योग 


नहो! जिमका प्रवधनहोसके।! २ प्रपार। वहत वडा। 
उ०- -विरहा समुद भराश्रसमारा। भोँरमे0ि जिर लहरिन्ह्‌ 
मारा ।- जायसी प्र ० पु० ७४। 

श्रसभाव(--वि० [सं° श्रतम्भाग्यः प्रा° श्रसभव्य] जौ सनवनें 
हो । ्रनदेना । उ०~~त्रसनाव्र वौलन प्रा है ढी ग्वे।लिनी 
प्रात्त । एेमो नाहि प्रचगरौ मेरौ कहा वनावति वरन {--ूर०, 
१०२६० 

ग्रसभावना--सकन्ना नी [संण प्रपतम्भाव्रना] [व्रि श्रसभाकित, 
प्रसभाव्य ] सनावना काश्नमाव। ग्रनहौनापन। प्रमव्िततव्प्र | 
उ०--मईड रधघृपति पद प्रीति प्रतीती दारुत ्रसनतिना 
वीती (--पानस, १ ११६। 

श्रसभावनीय--वि० [सं° श्रसम्भावनीय] दे° ग्रस भव्य । 

श्रसभावित--वि० [सं° भसम्भातित] नजिप्तरी सभावनान रही 
हो । जिमकेहोनेका श्रनुमानन जिया गय्राहो। श्रनुमान- 
विरुद्ध । 


श्रसभावी--वि० [स० प्रषम्भाधिन्‌] पका होना प्रस्तभव दहो । 
भत्रिष्य मे जिसका होना नामूमर्िन हौ किण । 

भ्रसभाव्ध--वि० [सं० प्रततम्माव्य] १ जिसकी समनवनान हो| 
ग्रनहोना ! उ०-क्या श्रसभाव्यदहो यह्‌ राधवके लिये 
धार्यं (--ग्रपरा, पृ० ४४1 द जो समयमेभ्राने योग्य नहो । 
दुर्बोध [को०]। 

श्रसम।ष्य'--वि०[म॑० प्रसम्भाष्य]१ न कहे जाने योग्य 1 न उच्वा- 
र्ण करने योग्य । जिससे वातचीत करना उचति न 
हो । बुरा । 

श्रसभाष्य--पन्ना प° बुरा वचन । बराव वाति । 

प्रसभूति--पद्ा ली° [सं° प्रतम्भूति] १ प्रस्तितरदीनता। सभूति 
काश्रमाव। दे पुनजेन्म न होना । ३ प्रस्मृता । ४ श्रन- 
होनी घटना । ५ श्रन्याफ़ुति प्रकृति कि] । 

श्रसभमृत--वि० [मर श्रतम्भून] १. श्रवधत्नमिद्ध। सहत । २ जिमकरा 
पोपण सम्पक्‌ रीतिसेनदहूग्राहौ किन्‌) 

श्रसभोज्य--वि० [सं° श्रसम्भोञ्य ] जिसफे साय वरैठकर खाना वमित 
हो (रो०] ॥ 

परसभ्रम^--ख्डा पुंणसं° प्रसम्थम]हृडवद्टी या श्रघीरता का प्रमात, 
धीरता [कोण] । 

प्रसश्चमः--वि० धीर । स्वस्यचित्त । श्रनुदिग्न किमु । 

्रसयत--वि ० [सं०|गयमरहित । जो निवमवद्धन दी! क्रमशृन्य। 

श्रसरायम-सएा प° [सं०] सथमका श्रमाते। दृद्रियोफो वफमन 
रखना । 

श्रसयमो--धि° [म॑० प्रसयनिन्‌] जो सवयमीनदहो। 

श्रसयुक्त--वि० [म०] न मिला प्रा । विभक्त । प्रलग [करोग]। 

ग्रसयुत --वि ° [०] दे श्रसयुक्त' 1 

श्रसंयुतः--सक्ना ° विष्य का एकः नाम [फेन] । 

श्रसयोग--पण १० [मं०] १ श्रकघरया योगकराग्रनावि। २ समि. 
सन का प्रभाव [कोम] । 





तेषं 


प्रतरोव-स्ा १० [सं०] हानि कां न होना । प्रक्षति कणु ! 

्सतक्षय--प° [सं०] जिते लक्नित न किया जा सके । दुर्वोध्य [कग 

प्रततष्यक्रमव्यग्य--सन्ञा पण [स श्रसलक्ष्यक्रतरन्यग्य | विवक्षिता- 
व्यपरवाच्य घ्वनिका एक भ्रेद जिसमे रसख्प लक्षपतक 
पटुचनेके क्रम का पता नही चनता, यद्यपि'क्रम का निर्वाह 
वरहाभीहोता दै, एसे रस्वननि भी कहते है 1 

प्रसवर--वि° [सण] छिग्राने के प्रयोग । त्ननाच्छादित [कग] । 

प्रतवृत'--वि० [०] ग्रनाच्छादित । प्ररक्षित । खुला हप्र कीगु। 

प्रवृत सन्ना प° [०] नरकविशेप [कग] । 

्रसवंधानिक--वि° [सं०] षविघानं के प्रतिकूल । 

प्स्यवहित--बरि° [०] (देशकाल के) व्यवधान से रहित कौण्‌। 

प्रतशय'--वि० [सं०[ १ सगधरहुनि। निधिवाद ! निरिवतत। २. 
ययाथ । ठीके । । 

प्रतशधः--क्रिण्परि० नि सदेह्‌। वेशक | 

ध्रश्र्ते विण [स] जहां साफसाफपमुनार्हन दे किन] । 

प्तरिनष्ट ^-वि° [स] जो मिना हृप्रा न हौ । पृयक्‌ । श्रलग [कण्‌ । 

प्रतरिलष्ट --सद्ा प° [स] शिव [कोण । 

प्रतपित्त-वि० [० श्रसक्षिप्त प्रा० श्रसपित्त [ विस्तृत । प्रचुर । 
विपृत । उ०--गज वाज लूटे श्रसपित्त माल । लियौ सग्रह 
अरस्सपत्ती भृग्राल ।--पृ० रा०, ५७।२०६ । 

प्रसक्त वि० [स०्]१ जोसनक्तन हौ । श्रासक्तिरहितत । धना- 
सक्ते । २ विभक्त किण] । 

धरतसक्ति--स्ा ली [स०] १ लगावका न होना । निकषप्तता। 
र विरक्ति! सापारिकि विपववासनाम्नो का त्याग । 

पततारो- व्रि० [स° श्रसपारिन्‌]१ सारसे श्रलग रहने बाला । 
निरक्त।२ समारसे परे) व्रलौफिक |, 

परससृत्ति- -सडा ली° [व० | समुत्ति क ग्रमाव । मुक्ति कग] | 

पुष्ट -व्रि० [स०] सरसृष्टि से रहिति। सव वहीन। वेनैव कन्‌] 

पसः -वि० [स० प्रसशय] ० श्रप्शथ' । उ०-प़ दिवाथ मि 
कौ जा तेहि दोष प्रसस, श्रौ सहषं सत्रुक गुनर्कौ भाषि 
भस्त ।-- रत्नाकर, भा० १-पृ० ४७ । 

परतस्छृत--वि० [स०] १ विना सुधारा हुग्रा 1 श्रषरिमाजित।२ 
जिप्का सक्कारनङद्ृग्राहो । व्रात्य 1३ त्रततभ्य किन्‌) 

यर --भ्रसस्हेतालङी = त्रस्तन्यस्त केशोवाला । 

पत्तुत--विर [स०]१ जो्रमिद्रन हो । धरजञात। २ श्रपररिचित। 
९ प्रदूगूत। ४ त्रिना लावा) वेमेल [कोन] 1 

परसस्थान्‌ -सद्ा पु” [स०]१ ग्यवस्याका श्रभाव। श्रक्रम । २. 
पवधटानता। ३ प्रह्विरता। बृटिया श्रमाव [कौण्‌ । 

प्रस्थित -वि० [स०]१ प्रनवस्थित।२ च ।३ ठपवेस्थ(र हिति । 
४. श्रप्तकित। ग्रसगृहीत किण । 

1 ली [सम] कप्रहीनता । प्रवप्रवस्या । [कण] । 
नन क जो सदया मिलाहृग्रा नहो । धिवराहृ्रा। 


ग ४०१ पुरुप । श्रात्मा (साख्य) 1 २. भरसदहतन्दूह 
] | 


हि 


९७१ 


प्रसं 


भ्रसहतन्युर्--रस्ा पुण [सण] सेनाको छोटे छोटे समृहौमे ग्रलग- 
श्रलग खडा करना । 
श्रस &~ति० [सण ईदृक्ष श्रयवा एष यह] १ इस प्रकारका । एेसा। 
उ०--प्रस त्रिवेक जव देइ विधाता। तव तजि दोप गूनहि मनु 
राता ।--मानस १।३।२ तुल्य । समान । उ०~--जो सुनि 
सख ग्रस लाग तुम्हारे । काहे न वोनहु वचन सेमारे।-मानस 
२।३०॥ 
श्रसक --वि° [सं० ्रश्क्त, प्रा० धप्तक्क इि० श्रसक [ शक्तिहीन । 
दुवंन । श्रसमथं उ०--कसि श्रसक घोर कसि द्रव्प दड ।-- 
प° रा1०, ५७ 1 २६५ । 
प्रसक्त (4--वि० [स ० श्रश्क्त| दुर्रल । कमजोर 1 उ०--उर भरम 
चेह लंणौँ श्रगम प्रसत उदम्‌ उक्कनी। कर पाव पार गुण 
सर करण साची नाम सरस्वती ।--रा० ०, पु०६। 
प्रसकताना--क्ि° श्र [हि० प्राप्तषन] श्रालस्य मे पडना | 
प्रानस्य श्रनुभवे करना, जंसे--श्रसक्ताग्रो मतं श्रभी उठो 
ग्रौर जग्रो ।' (शव्ड०) 1 
श्रसकति--वि° [सण भ्रज्क्ति] शक्तिरदटित । श्रशक्त। उ०-हौं श्रम- 
कति, ज्यो स्थौ इतहि सुमन चृनौमी चाहि। मानि व्रि मेरी 
प्रली,श्रीरसीरत्रू जाहि ।-मिखारी ग्र ०, भा०२, प° १६। 
भ्रसकन्ना-- सक्च पुं [स० श्रति = तलवार +कर्ण--करना] दो 
ग्रगूल चौडा श्रौर जौ मर मोटा लोहे काएकश्रौजारजोरेती 
के समान खुरदुरा या दनेदार होतादहै श्रौर जिससे स्थानक 
भीतर की लकड़ी सफ की जात्ती है) 
प्रसकल~--वि° [स० जो पूणं या समश्रन हो) प्रस्मम्र किन] । 
श्रसक्त--वि० [सं° भरश्षक्त] शक्तिहीन । उ०--हा ब्रायंसतति श्राज 
कंसी श्रध श्रौर श्रशक्त है (--भारत०, पृ० १५१ । 
ध्रसक्त-ध--वि° [स० श्रज्ञक्त| लिप्त। चिपका यासटा म्रा । 
उ०--विपय श्रमक्तश्रनित प्रव व्यकरु त्रु क्षुन 
सेरयो ।-सूर० १। १०२ । 
भ्रसक्तर--वि० [स०] १ जोप्नसक्तनं हौ । तदस्य । उशनीन।२. 
श्रसम्नन 1३. प्रसवुक्। ४ सानारिक विपथोसे विरक्त 
[कोण] । 
प्रतक्तारभ--षा पु [स० घ्रक्तारन्भ] ९ वहे भूमि निमे बहत 
थोडेश्रषसेप्रनन पदाहो।२ कम मेहनत ग्रौर थोडी वर्पा 
सेहे जानेवाली फपल । 
श्रसक्थ--वि° [० | सक्िदीन । विना जांचत्राला । [कोनु | 
प्रसगध--सज्ञा पुं [स० श्रशवगधा] एकर सीधी कठी जौ गम प्रदेशो 
मे होती है श्रौर जिसमे छोटे छोटे गोल फनं लगते है । 
पृर्था०--प्रफ्वगधा । हयगधा । वाजिगध। । तुरगगधघा। तुरमा । 
वाजिना । हय! । बलदा । वातघ्नी । एयामना । कामरूपिणी । 
काला । गंधपत्री । वारहुपत्री। वाराहूकर्णी। वनजा | 
हयश्निया । परवरा । पलाशपर्णी । कका । कवुकाष्ठा । 
व्रियकारौ। श्रवरोहा । ब्रष्वारोहिका 1 करःख्वाधिनी । 
रमायनी । तिक्ता । 
विशेप--रसकौ मोटी मोडीनड दवा केपम्मम्राती है ब्रौर्‌ 
बाजासेमे विक्ती दै) मगव ब्रनकारकत्तरा वात भ्रौ फफी 


> रै 1 टये वीजने दूध जम जनाद । 

मदवाुर्दोप धौत वनते जंमे~-पसगव्राचृन, 
गन्यर्ग4,ग्िष्डि प्रादि ॥ 

प्रनणर--ल० [त प्रपर] वन्नषछोटा 1 

प्रनमुन + - र पु [सन शद्राकुत्‌ | दै जकन ' । उ०--श्रति गवं 
ग्न त नुन प्रगत सरह प्रायुव हाव ते--मानम,६।७ऽ। 

प्रेसमुनि्यां ~ ग पु [ {६० श्रतयुन द्या (प्ररप०) ] वह्‌ मनुष 
ञ्मक्ा मुह्‌ दन) तो प्रनुन नममते हो । मनहूम । 

श्रननोत--वि० [५] [ि० म्नर श्रवगोता] जो नगोत्ी न हो। भिन्न 
गाप्राव (फन) । 

ग्रनञ्जं`-- [4० [नण] वु । खत । दृष्ट 1 ्र्गिष्ट । नोच।उ०- 
उदी सत प्रलज्जन चरना । दुचप्रद उनय वीच कषु वरना ।~ 
मानम, १।५। 

ध्रमज्जन--- सया पुण वरा श्रादमी । 

प्रसदिहा*--पया 4० [०] ई जगडवरा' 1 उ०--कही डोडटे प्रात 
लो श्रसदटिर जानि ।--प्रेमघन०, ना० २,पृ०१३ 1 , 

प्रसद्धिषा{--नणा परं [मर ्रापादृ, प्रसाद्‌ ~+ द्रया (प्रत्य ०)] एक प्रकार 
ठा लग माति जिनकी पौ परर कई प्रकार्‌ की चित्तिं होती 
^ 1 दम्‌ व्रिप व्रहून कमता द । 

प्रमगाद्ु.--मणा प [मण प्रापान| गद्रड । (डि) ! 

प्रमन्‌^--वि० [०] १ पिय्या 1 प्रह्तित्वव्रहीन। सत्तारहति। २. 
यरा 1 परात्र 3 वादा । प्रन । अ्रसज्जन । 

प्रसनः -सयापृ० १ प्रनग्नित्य। 2 श्रमत्यना । मिध््राल्ल 1 ३, 
युगा । प्रहिनत्य फन । 

प्रनत --ि० [मश्च्रसन्‌ |१ त्रपा । प्रसञ्जन । खोटा।उ०्- 
शधद प्रतत कुतीरनी गिति, माया जन्म नरनौ- 
नू-० १।२८०३। २ व्रस्नि्विहीन। मत्तारहिति। भिया । 
उ०--ग्ट णु-य प्रगत वा -ज्रधफार, श्रतगाशण पटलका वार 
धार 1- फ़ापाग्रनो, प्र २५१1 

प्रसनायी--म्ग सं° [मण] दृग्टना, प्राजीषन किन] । 

प्रगनिद्धः--त्रिर [२० श्रसत्य] ० 'ग्रनत्य' 1 उ०--जन कौषर्‌ निया 
भावं नटी, प्र वनिनां नां ।--कवीर प्रण, पृ०२०६। 

प्रम~--0िर [~] ठा मनोम हो 1 कुवटा । वु षएव्रनी। उ०-- 
प्रमनीोन हा स्वि मानि । तिप तपो तर्न कुःतकानि ।-- 
दारा प्र, मा०१, पृ० १६१) 

धरमनोत्व--सण ¶० [मिन] -नानददा प्रनाय। पु-वटापन । स्वैरा- 
नार [ॐ । ॥ 

ग्रननोन--नवा नो [०] दै" श्य्रान्नीन' । उ०--पायति वदन 
ठाव धम दवनपन विनापि न चरौ श्रमत्तीन कपा चही 
एक उत [--शिदागीप्र ० ना० १. पृ० २५ । 

ध्रननुति&धः--र्फ व्य° [मर स्तुति प्रार्थना । न्तुति | उ०--परननुति 

न्द पादा छदं नन नान पनिमान्‌ (कवर प्र नपृ ०१५०। 

एर गप 4० [०] [द प्रनत] १ प्रमान । निरदिर। 

रटत [१०] पनन । प्रदमानित | 


८४ ` 


श्रसदाचीर 


श्रसरछृत्य^--वि० [म०] १ संमानन एरने यो । २ प्रनुवितकाम्‌ 
करनेवाला किन] । 

ग्रसत्करृय--सद्वा पुं अनुचित कमं । दुप्फ़ट्य (कणु । 

प्रसत्ख्याति-- सन्ना ली° [मं०] १ भ्रमात्मफ़ नान किन] । 

ग्रसत्ता--पघा ली [स०] १ सत्ता का अभाव । श्रग्यिमानता। 
श्रनस्तित्व । नेस्ती। २ म्रसाधुना। अ्रमनञ्जनता। 

प्रसरव--वि० [मं०] १ सत्वदहीन। कमजोर! २. जिममे प्रच्छादन 
हो । ३ पशुविहीन ! प्रणहीन कग] । | 

श्रसस्व --पञ्चापु०१ भ्रनस्तित्व । भ्रस्ता 


1 


। २ म्रघद्यता। ३ 


बुराई । खोटाई। ४ श्रधकरार | प्रघेरा किगु |` ए 
ग्रसत्पथ - सज्ञा पुं [सण १ कुमाग।२ कदाचस्ण । दुरावरं 
किर] । , 


श्रसत्परिग्रह॒--सलना पुं° [स ०] द° "प्रसत्‌भ्रतिप्रहु' [को । 1 

प्रसत्पूत्र- सञ्ञा पु° [स ०] १ कुपुत्र। बुरा लडका ।र्‌ पुवरहीतन्याक्त 
[को] 

ग्रसस्प्रतिग्रह॒-- सन्न पुण [म०] [वि० श्र्त्प्रतिग्रही] वह्‌ दान जिसके 
लेने का णस्वमे निपेवहो, जंसे--उमयमुी गो, प्रतान, 
चाडालादिका अ्रप्न ! ध 

ग्रसत्प्रतिग्रही--वि० [स० श्रषतप्रनिग्रहिन्‌] निषिद्ध दानलेनेवाता। 

ग्रसत्य*--वि० [स०] 1 मिथ्या । कू । २ बअमवाप्तपरिफ़ कोण] । 
२ श्रनिश्वित फरवाला [कोनु । 

श्रसत्य--सन्चा ० १ वह्‌ व्रक्तिजो फञानवोत्ताहौ 1२ कूर 
ग्रसत्यता [कोन । 

ग्रसल्यता- -सजञ( नी [म०] मिय्परात्व। भूरा । 

ग्रसत्यवाद--सन्ना प° [स] [वरि श्रतत्यवादी] मिथ्यावादं । चठ 
बोलना 1 

ग्रसत्यव।दी--वि° [सण प्रत्यतादिन्‌] कः वोननेवाना। भर । 
मिथ्यावादी । 

श्रसव्यश्लीन--वि० [स०] ग्रसत्य वोलनेके स्यमात्या प्रवृत्तित्राला 
[कोण] । । 

श्रसत्प्रसथ--वि० [म०्श्रत्त्यनन्य] जौ वादेक्रा क्छ नहो । 
ठा कोनु 1 

ग्रसत्परसनिभ--वि० [स० श्रतत्यव्िम [ कष्या प्रमवद नुप्र फिणु। 

ग्रसथन(्--सना पं [सण श्रष्ठि?] १ जायक 1 । --{2°। 

ग्रमयि<-मना। खी” [स श्रध्यि] 1 हड्डी 1 हाड 1 उ०--मित 

मुकर मोनिन समु मलश्रर श्रनयि मनेन ।- सण सप्तक, 
५ पृ० १७ । 

श्रसयिर$--पि० [सण श्रत्यिर] चतन । वतायमानि । उ०-रविं 
रजनीतधरातया यद्‌ श्रव्रधिरः त्रमवूत ।--उ० सप्तकः 
प० ३५ 

श्रसव्‌लघ्--वि° [मण स्यूल] नौत्तिक । उ०~-~प्वि रजनीश धरा! 
त्रा यहु श्रसविर्‌ प्रतय त ~° मकर, ¶० १७ ॥ 

प्रसदाचार'- मजा प° [म०] [वि० प्रहदाचारी] वुगाश्रःकार। 
तियत य। घरमर्विष्ड ग्रचरणा धरं [फर । 

व्रसदाचडः--विन्वुर प्राचारवाता किणु। 
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्दुा-वि° [स =] [तरि करीर श्रपदुक्लौ] १ प्रमान ॥ भ्र । 
२ श्रनुचित । श्रयोग्य करिम्‌ । । 
्द्वद्धि-पि° [सं०] दुबु द्धि। बुद्धिहीन क्रोम । , 
प्रमद्धाव--सक्ा पु [म 1१ नव्यन्यायके श्रनुमार्‌ एकत दोपजो 
तदक ्रवयवोके प्रथोगमे होता दै 1२ ग्रस्तित्व काग्रमाव। 
ग्रधियमानता! कोण 1३ श्रनुचित विचार या भावना [कोण । 
४ दुष्ट स्वमाव [कग] 1 
्रपद्र(द--स् पं” [स०] वह्‌ 
न माने। 
त्ति, -वि० [स ०] दुवु त्त । ग्रनाादा ॥ इष्ट [कोर 1 
्रद्त्ति--स्डा ली ्रष्टत्रार । दुष्टता करिम्‌ । 
प्रसद्व्यय- सन्ना प° [स ० अ्रसन्‌ या वुरे कार्योमे होनेवा ता व्यथ । 
राव कामो मे खच 1 उ०--हूनौ ्राढ् तव क्रियौ असद्न्यय 
| करी नव्रज-वन-नात्र ।--मूर०। १) २१६। 
"(४ --सद्ञा पु [स० श्रतु भोजन । प्रशन । उ०--हंन 
प्रपतन नहि विघ्रं सुपध्रारा फिरेडराउ मत मोच ग्रयरा। 
-- मानय १1 १७४॥। 
्रसन--मया पुण[म०] १ फफन । क्षेपण २ पतमानं वृक्ष [किग्‌। 
प्रतनपर्णीा-- नहना की° [स०] मानल या गोकर्णी ताप्रक वृत, [कण्‌ 
प्रसना--मद्वा पु [मं० श्रद्ता] पीतणाल वृक्ष । 
विनेप-उहु व्त शानकी तरह का टोता दै। दमक हीर की 
नकरठो ठह होती रौर मङ़ान त्रनानेके कामश्रातीदैतव्रा 
भूरापन विष्‌ हुए कनिरगकी होती दै 1 इम पेड की पत्तिं 
माघ फागुनमे कड जाती ई। 
प्रसनान(--मन्ना पुं [मं० स्नान, ' पु० हि ग्रस्तान्‌] नदना 1 
स्नान । उ०-नृपति मुरसरी कं तट श्राइ्‌, क्रियौ व्रसनान 
मृत्तिका नाद --तूर० १1 २४१) । 
प्रसनि@- त्रा गु [संण्श्र्रापि] १ वज्र । हीय) उ०~-तरेरीकी 
कमनि रही कनि सु कारौ सप, दमन करी लसनि प्रमति 
दोटियत ह --गग०, पृ० २४1 २ व्रि्युत्‌ 1 उ०--वूक न 
ग्रसनि केतुना राहु (मानस ६1 २१॥। 
्रसनीः- मदा खी० [स ० श्रदिवनी ] नव विशेषं । 
प्रसन्नद्ध--वि०[म०]१ विना शस्वका।२ जो तधरार या मृम्तंद न 
हो । श्रतत्पर । >? ग्रहुकारी 1 त्रगडी। 3 विद्रत्तामे श्रपषने 
को नगानेवराना । नडितमानी । 


प्रसचधिकर्प--पचा पुण [सि०्] निकट या पामन होना 1२ दूर 


मिद्रात जो मत्ताको कोई वस्तु ही 


होना कन) । 

्रसत्तिधान--.क्ञा ० [स० ] १ दरुरता।२ श्रनुधम्िति ॥ चनि । 
को०] 1 

प्रसन्निवि--पन्ना खी [स०] दूरी । प्रसमीपना 1 ९ वृनिष्ठना 
का श्रमाव किन । 


प्रसन्निहित--चिण[म०]१ जोनिकटनदहौ। २ 
रखा हूग्रा कोन] 
पतती --सना पु [०] दे श्रमपत्तिः । उ०- रट टी 
्रस्रगतौ पाय छित श्रवकषर पायौ ।--य० ०, १०.१९ ' 


प्रनुचिन रीति 


प्रसम" 


ग्रसपत्ति(ढ, श्रसपत्ती ्--सा पु” [न° प्रवपति] १ वुड वार्यो 
। का प्रधान । २ नरपति । राजा 1 उ०--ग्रसपत्ती श्रजमेरगढ्‌ 
रहियौ पाच दिवस्म ।--रा० ८०, १० ५६ । 
श्रसपल--धि० [सण] [वि० की” प्रवपलनी] १ विना पलनीका। २ 
णन्रूरहित । शग्रूविदीन । ३ जो शवर न हो। ग्रशत्र, किग्‌। 
ग्रसपिड--वि० [० श्रतपिण्ड] [श्रर्गषिडा] जा प्रपने कुन का 
नहो ।ग्रपने करल कौ मात पीष्ठिधोये बाहर का। जिससे 
परपरागत रक्तसवय न हौ किण] । 
ग्रसप्पति 1० श्रद्वपति] 2° शरन त्ति !--दोड मयमत 
सर्नाण सेज दिदि वाद ३ । जणो धरती काज, ्रमवप्यति ब्राहु- 
ड३इ ।--ढोला०° दू० ५८६ । 
ग्रसफल--वि० [म॑०] १ जौ सफन न हो । नाक्रामयाव । उ°~ 
प्राहु स्वं के श्रगरदूत । तुम्‌ ्रनफल ष वि शीन हुए ।--कामा- 
। यनी, पृ०७।२ व्यरथ। निष्फन । उ०--तिरस्करेत कर उमक्रो 
तुम भरल, वनाति हो अ्रसफल भवधान ।--कामायनी, पृ० ५३ ॥ 
ग्रसफलता--सन्ना ली°[ म नफलना क। ग्रभाव। नाकामधार्वा किग्‌। 
श्रसवर्म--षन्ा पर॑ [फा० ] खुरापान ते होनेत्राली एक श्रक्रार्‌ की 
लवी घाम ॥ 
विदोय--इममे पीते या मुनहन पूत लगने 2) मुव्रए्‌ हम्‌ गि 
को अफगान व्यापारी मुलतान मे लाते हं जहां वे घ्रक तवेर्के 
साथ रणम रेमनेकेकाममे श्राति द । 
श्रसवाव--सक्ना पुण [श्र ° वव! का बहत वन्ुचीज । वन्तु । सामन । 
प्रसोजनीय पदार्थं । उ०-~सव शरसवात डटो नकाटोतेन 
कादौ, जियकौ परी संषार नहन भडार को 1--नुलमी ग्र ° 
पु० १७३ । २ कास्णमम्‌ रह्‌ किण । 
प्रसभरई--घहा क्षी [म श्रसस्परता | प्रणिष्टता। वेहूदमी 1 
प्रसम्य--वि० [म] १ सावा गोष्टीमे वैठने के नाक्राविन। 
र्‌ श्रशिष्ट । गंवार । उजड्‌ड 1! उ०-टम मूषं शरीर त्रमभ्यये, 
उमसे विदित होता यही }--मारत०, ९० ११६ 1 
श्रसभ्पता--स्वा ली० [मं०] प्रशिष्टता । गंवारपन 1 
ग्रसमजम१-- सदा पुणुम० श्रम जज्न त {१ दुधा । पशष । प्रागा 
पीष्ठा । फरफार 1 उ०-वना श्रा ग्रसमजप ग्राजू ।-मानस 
१।१६७॥ २ अ्रडचन। गरड । किना! चपकूहिलिस 1 
उ०--तात तुम्ददि मदे जानदं नीके । करउं काह श्रषमनषु 
जीके ।-- मानम, २।६६२ । 
० प्र०-मे पडना !--टोना । ` 
३ सूर्यवणी राजा सगर का वडा जो रानी केणीमे उघ्न्नया 
श्रसमजस-ए० १ जो व्यक्तन हो। श्रन्ष्ट। २ तृवि । 
ग्रनुमयुक्त। ३ ूर्वतापृणं । वुद्धिविरद्ति। ‡ प्रयुक्त 1 
श्रसगत किर] | 
श्रसमत द--सक्ञा पु [सं° प्ररमत] चूल्ट्‌ा । 
प्रसम*--वि० [स०] १ जो ममया वुः नहो जौ वरा्रर न 
हो । ग्रस म। उ०--जौश्रगम नुन सूभाव निम प्रसत 
तत्न सीतल सदा ।--मानस, २।२६। ५ विषम्‌ । ताक 1 
| उ०--लोचन श्रसम प्रग नष्तं चिता की नाई 1 --पद्माषएर 
, श्र ० पृ० २५६९ ।३ डेचानीचा 1 उ्रडखावचड ॥ 


प्रसमः 


श्रसम -- सन्ना पं एकर कान्यानकार जिसमे उपमान का निनना 
प्रसभव वतलाया जाय, जने--प्रनि वन वन खौजत मर जहौ । 
मालति कुसुम नही तुम पंही । 

श्रसमग्र--वि० [सम] ्रधूरा । घ्रशमात्र किण) 

श्रसमरता-- सन्ना ख्ी°[भ्र० इस्मत > प्रस्मत] १ पातिव्रत्यं 1 सतीत्व । 
पाकदामनी } २ पवित्रता । निष्कलुपता किन) । 

यौ ० --्रस्मतफसोक्ष = सतीत््हीन । कुलटा । प्रसमतफरोक्ञी = 

व्यभिचार । 

प्रसमता--पन्ना शी [म०] श्रममानता। विषमता प्रसाम्प किन । 

भ्रसमद--वि० [स०] १ गवंरदहिति। २ व्रिरोधशून्य किगु। 

श्रसमन-वि० [स०] १ विविध रगोवाला। २ विभिन्न मतोवाना 
३ विपम 1 समताहीन किगु। 

श्रसमनयन--सह्या परं [सम ०] दे° “श्रसमनेत' [कोण] । 

श्रसमनेत्र^--वि० [म०] जिमक्रे नेत्र ममन हौ, विपम (लाक) हौ। 

श्रसमनेत्रर-- सन्ना प° विनेत्र  शिव। 

प्रसभवास--सज्चा पुं [स ०] व्रिपमवाणा । कामदेव किगु। 

प्रसमय्र--क्चा पु [स] वितिका समय । बुरा समय! उ०-- 
समय प्रतापनानु कर जानी | श्रापत श्रति अ्रसमय प्रनुमानी- 
मानम, ११४८ 

प्रसमय--क्रेण्वि० कुपव्रमर । वेमौका । वेवक्त। उ०--ररने श्रसमय 
नही प्रचानक् तुम्हे जगाया 1 साक्रेत पृ ४१५। 

ग्रसमर्थ--वि° [म०] १ सामर््यहीन । दुररन | तिवत । त्रश्णक्त। २' 
प्रयोग्य । नाक्ावित॥ ३ श्रपेक्षिन शक्ति नं रखनेवाना 
किण] 1४ श्रमिप्रेतायं कोग्पक्तकरनेमे प्रकम [केन्‌ | 

असमर्थता-यन्ना क्षी° [म०] अ्रक्षमता । प्रथोग्यता कोण 1 

भ्रसमर्थपद---एल्ञा पु° [स ०] वहप्रदजो बाछठिनिप्र्यंकोप्रफषकरने 
मेसमथंयाक्षमपनदहो कोग]। 

श्रसमथंममास---ज्ञा पण्‌ मण] व्याकरणम एेमा ममाम जो श्रन्वध- 
दोप से दूषित हो, जँमे--त्रधाद्धमोजी, श्रसूयपश्य--~रप 
समस्तपदमे श्रनन. समायका यथायथं सत्रध पूववर्ती शव्द श्रद्ध 
ग्रौरसूयंकेनाव न होकर भोजी ग्रौर पश्याके माय है कन]। 


श्रसमवायिकारण--डा दे [स०] १ न्धायदर्णनके श्रनुमार वह्‌ 
कारणजो द्रव्धन हो, गणया कमं हो, जैमे~-~तडे के 
वननेमे गलेश्रौर पेदे का सग्रोग प्र्थात्‌ प्राकार श्रादिकी 
सावनाजो कुम्हार के मनमे थी श्रथवा जोडनेङकीक्रिप्रा जौ 
देव्य के ्राश्रयस् उत्पन्न हूर््‌।२ वंशेपिफ़के श्रनुमार वह 
कारणा जिसका कायंसे नित्यमवघ्रन हो, श्राक्मिक्र हो, 
जसे--हायके लगावसे मूषतका किमी वस्तु पर प्राघात 
करना । यहांहटाथका लगावरएेमा नहीदैकि जह्‌ क्रा 
लगाचवहो,तमी मून क्रिसी वस्तु पर ब्राघातकरे1हूबाया 
ग्रौर किसीकारणसे भी मूमन गिर संकना है। 

श्रसमवायो -वि० [स० ्रसपम्रवायिन्‌] जो समवाय ग्रा नित्य 
सवध रखनेवालान ट्‌ । प्रनित्य । प्रानुपभिक किण] । 

श्रसमवृतत-- पक्ता पंण[स०]सम्कृत काव्य मे प्रयुक्न वे वणंवत जिनके 
चारो चरणो मे समान गणन हो । प्रिपमवृत्त कोणु। 


३७५ 


श्रसम 


प्रसमक्र--पन्ना पं [मण] कापेय । उ०~--रनादिषए तुरना 
नवीना । सकन प्रसमसर कता प्रमीता ।--तुननी (जन्द०) 

श्रसमस्त--वरि० [सथ] १. श्रू । श्रधूरा। २ श्रशत । 3. ममाम- 
हीन ।जोम्विप्नन हो । विम्नृत। ८ जोषटुकवन ह्य) 
५ श्रसवद्ध ! ग्र्नगण किण । 

प्रसमान"--रि०न[न०्] जौसमानया तुल्पनदो । उ०-हम नोगो 
ने माधारसा नागरिकोमे श्रममान उस्मव मननि का निण्चय 
किया घा [---दद्र०, पु० १३० 

ग्रसमानः} पुं [फा०, प्राक्तनानां दे 'व्रासमान') इ०~~ 
श्रचतश्रयनि श्रसमान दमौ दिमियद् थर्‌ कमं [--दूम्पी० 
पृ०१३। 

प्रसमानता--मक्चा नी० [यस० ] समानता का यप्राव [कौ ) 

ग्रसमाप्त-वि० [ग०] [स्ना श्रननासिनि] श्रपणं । ्रघ्रूरा 1 

ग्रसमाप्ति-मा ज्लीण(सण प्रयुता । मन्रूरावन | समाप्ति ङ्गा प्रमवि । 

ग्रसमावर्तक--चि०[स०्]जिमका ममानेन नन्करार नहूपा दोकरिनु। 

श्रसमावुत्त--त्र°[स०्]जिमका नमार्तव मन्फरारनद्ब्राहानों 
विना समाव्तन मस्कारदृए ही गुस्कूल छोडदे) 

श्रसमाहा रध ० सा पणस ०] १ प्रलगाव । पृयक्ता1 २ प्र्रपििकोगु 

ग्रसमाहित--वरि°[सञ्]गिनि की एुप्य्रतामे र्त्ति। प्रस्विर तिन। 
चचन | 

प्रसमीचीन--वि० [म०] म्रनुधित। प्रयुव्रित । वेठीक फकिगु। 

प्रसम्‌च--वि० [हि०] दे श्रसपूत्रा' | उ९-ताता-नयव-मूक्ता, 
विवाध्रर प्रसितितितन अमभुच। विपो कनक पाशि वुऱ मुदर 
करकवौीज गहि चू च।--मुर०, २।३०६३ । 

प्रसमूचा--वि० [सण प्र+-समुच्चय ]|१ जोपूरा या समू्चान 
हो । श्रघूरा। २ कुठ । योडा। 

ग्रसमेष--सखा पुं [सर प्रदयपेय, भ्रा० पस्परमैत] द° पपरश्रमेघ' 1 
उ०--दस प्रगमेध जगत जड कीन्हा 1--जापमी (लब्द०) 1 

श्रसम्मत^--भर० [स०्११ जो राजीनहो। बिणद्1 र तिमर 
किमीकीरायनहौ। 

श्रसम्मतः--सदा पुं लघ्‌, [कोम] । 

ग्रसम्पपि--कखा जीर [सम] [त्रि० श्रतन्नत]१ समतिङ़ाग्ररव्‌। 
२ विरद मतया राय। ३ प्रनादरः [कग] । 

प्रसम्पर(ः -सजा पुं [नश्प्रति] ततवा 1--,ड०)1 

प्रसम्मि-विनूसण्यु १ अ्रषदूव। प्रनुन्प र्‌ शिता मााहुगा। 
३ प्रपरिमेय [कोम 

प्रसप्रानाधः -वि० [हि० अ्र~तयाना]१ भोवचापराला1 सीव्रा 
सादा। छाया चनुरषते रहित 1 उ० --त्रिवुध्र मेह मानी 
वानी ग्रसयानी पुनीत धो जाकी तपन तनदैरि हेरि। 
तुलसी ्र०, १६४ । २ श्रनाडी । मूखं । 

श्रसर--मज्ा पु [श्र०]१ प्राव! दत्व! २. विह । निरान 
[को०] 1३ गण । तापीर [नेग] 1४ दिनका चौया पहुर। 

यौ ०--श्रपर फी नमाज । 
ग्रसरा--संजा पु° [ह्ण प्रददू] त्रामाम देश क कछार उतन्न 
' होनेवाला एक प्रकार का चावत । 








प्र 


प्रर ¢ क्रि वि०[हि० सरसर]निरतर । लगातार । वरावर । 
र०-कहौ नद कर्टा छाढ कमार 1 करुणा करे यसौोदा माता 
ननन नीर वहै प्रससार ।-सूर० (शब्द०)। 
प्तरार षरा पुं [ग्र ° शतिर या शसिरर' का वहुव० भेद । राज । 
ममं कण| 
प्रत्र सञ्म प° [स०] काकडाद्िगी नामक पौधा। 
परतत'--वि° [श्र० श्रस्तु १ सच्चा) खरा । २. उच्च। प्रेष्ठ) 
३ विनामिनवट का। शुद्ध! खाणि्र। 
प्रपत सदा ० १ जड । मूल 1 वुनियाद । तत्व । ३ मूलधन । 
उ०-्माचो सो निवार काव । कायाग्राम मसाहत करि 
करेजमा वाधि ठदरावं "करि श्रवारजा प्रेम प्रीतिको 
ध्रसल तहा पतिप्रावं ।- सूर० (शब्द०) । 
प्रत --सन्न प” [स] शहद । मधु [कण्‌ । 
प्रपत स्रा पु° [देण०] एक प्रकारका लंवा काड जो मध्यप्रदेश, 
दत्तर्रदेश, दक्धिरामारत प्रौर राजपूतान ( यजस्यान ) मे 
पाया जानाहै। 
विनेप-ढसकी पतिया तीन चार इव लवी होती ्रौर डालिर्या 
नीचे कीप्रोर भूकी होती ह! इमकी छान से चमडा सिकाया 
जानादैग्रौर्‌ वीज छालतवा प्चिधोकाग्रौपव मे व्यवहार 
होता ह । श्रमाल पडते षर्‌ इसकी पत्तिर्या खाई भी जाता 
पर रट्नियो की दातरुन वहत श्रच्छी होती है! जव जाडेके 
दिनोमे यह्‌ कूवना ह तव वहत सुदर जान पठताहै। 
प्रसत“ सचा पु [मण] १ लीहा नामक धातु 1 २ णस्त्र छोडनेसे 
पूवं उमे श्रसिम्रित करने का एक मत्र । ३ शस्पर कोन] 
परतनियत सवरा लौ° [० श्रस्लियत] ¶ तथ्य । वास्तविकता! २. 
जड | मून । बुनियाद । ३ मूनतत्व । सार। 
्रसनी-- वि० [० श्रस्ल फा ई (प्रत्य०) ] १. सनच्चा। खरा। 
॥ मूल । प्रधान 1३ विना मिलावट का । गरुद्ध । 
वण विर [सन्न नित्त वणःया जाति का, जैसे~प्रसवणं 
7 । 
~ सला क्ली° [सण] ममानजातिया वर्णका न होना। 
९०-फिर भी श्रसवरंता का सामाजिक दोप उसके ष्ृदय को 
व्ययित त्रिया करता ।-दद्र०, पृ० ६८। 
श्रसवेर्णं विवाह म्ना पं” [मण] वह्‌ विवाह जिसमे वर प्रौरवधू 
विपिन्नवर्णोके हो कोन]। 
प्रसवार{-- सषा पुण [ सं० श्रश्ववार, प्रा० श्रत्सवार, श्रसवार | दे 
मवार" । उ०-क्वीर बोढा प्रेम का चेतनि चदि श्रसचार 
कर्वुर्‌ ग्र 9, पृ? ७०। 
प्रस्वारो सा न्नी" [हि० श्रसवार + ई (प्रत्य०)] >° "सवारी । 
उ०~-नानेको निज पुरय नूमि पर लदमीकी श्रसवारी।- 
पविकर, पृ०५। 
प्रसह्‌--ध्रि° (सं०]१ न मह्नै योग्य । श्रसदय्य । उ०-मीते श्रमह 
चिप चिन चद सुख न चदं परजक ! धिन मोहन श्रगद्वन इनं 
। यशू परसो इकः [-मु० गप्तुक, पू भ्त! २ ग्रघीर | 
४८ ४ 


१७७ 


रसाद्र 


प्रसह सजा पुण्छानीका मध्य भाग प्रथ्‌ हृदय 1-(ड०)। 

भसहकार- सत्तापणुसण ग्रहयोग । सहकार की भावना का श्रमाव । 
मेवसे कामन करना। 

प्रसहन --वि° [न°] जो सहन न करै । त्रसहिष्रा 1 ईर्प्यानु । 

भ्रसहन --सक्नापु० १ शव्‌। वरौ २ ग्रधीरता। श्रमहिष्णुना 
(को) । २३ दर्प्या कोण । 

भ्रसहनगील--वि० [म॑०] १ जिसमे सहन करने की शक्तिन हौ, 
ग्रसहिप्णु 1२ चिडचिढा! तुनकमिजाज । 

श्रस ट्नशीलता--सन्ना ली [सं०] १, सहन करने की णक्िका 
प्रभाव । श्रसहिष्णुता । २ तुनकमिजाजी । 

श्रसहनीय--वि० [म्ण] न मह्न योग्य । जो वर्दाश्त नहो सके । 
ग्रस्य । 

ग्रसहयोग-- सदना परं [स०] १ साथ मिलकर कामन करनेका 
भाव । २ श्राघुनिक भारतीय राजनीतिकक्षेत्रमे मरकारके 
साथ मितकर काम न करने, उमकी सस्थाश्नो मेसमितितन 
होने श्रौर उमके पद श्रादि ग्रहृण न करने करा निद्धात्त। तक 
मवालात । नान-करोश्रापरेशन । 

प्रसहयोगवाद-- सन्ना ¶ [मं° प्रसहोग ~+- वाद] राजनीतिकक्षे्र मे 
सरकारसे श्रसहूयोग करने ्र्यात्‌ उसके साथ मितकर काम 
न करने का सिद्धाते । 

ग्रसहयोणवादी--सज्ञा प” [स भ्रसहयोग + वादिन्‌ | राजनीतिक क्षेत्र 
मे मरकार से प्रसहयोग करने प्र्थात्‌ि उमके साय मिनकर्‌ काम 
न करने कै सिद्धात को माननेवाला मनुष्य । 

प्रसहा श्रसहाई(४--वि० [हि०] द° “सहायः । उ०~एक किन्द्‌ 
तहि भरत भलाई । निदरे रामु जानि श्रसहाई ।-मानस,२।२द्‌ 

प्रसदाय--वि° [मं०] १. जिसे कोई सहारयानदो। नि सहाय ।निर- 
वलव } निराश्रय । २ श्रनाथ । लाचार। 

श्रसहिष्ण.--वि° [सं] १ जो सहन न कर सक । श्रमहनणीन । २ 
चिडविडा । तुनकमिजाज। 

प्रसहिष्णता-- सन्ना शी [सं] १ सहन करने की शक्ति का श्रनाव। 
प्रसहनशीलता । २ चिदचिडापन ) तुनकभिजाजी । 

श्रसही *--वि ° [° श्रसह्‌] दूसरे कौ वदती न महनेवाला । दरूमरे को 
देखकर जननेवाला । ईर्ष्यु ! उ०्~प्रसही दुमही मरह 
मनहि मन, वैरिन चहु विपाद। नृपसुत चारि चार चिर 
जीवहु, सकर गौरि प्रमाद ।--तुनसी ग्र ० पृ० २६५। 

यौ ०--भ्रसही सही । 

भ्रसही --सना ली” [देए०| ककटी या कवी नाम का पधा । 

प्रसह्य-वि° [सं°] न सहन करने योग्य । जौ वरदाष्तन हौ स्के । 
ग्रसहूनीय । 

श्रसह्यव्थरुह॒-- सज्ञा प° [न०] कौटिल्य के प्रनुमार वह्‌ दडब्यूह्‌ जिसके ` 
दोनो पक्ष फा दिए एद) 

प्रसचि --वि० [° श्रसत्य, प्रा० च्रसच्च] प्रयत्य ! 5 1 मृषा 1 

उ०-सरत्यक्रेतु कुलं कोठ नहि वांचा। विप्रश्रपि ज्रिमि ददं 

तावा [-मानपं ११५७५ 

प्रसद्रि--वि० [स° परसाद्य] विरन। जनो धनौपूतन हो फ्रिगु। 


्रसाप्रत 


प्रसाप्रत--वि० [स भ्रसाम्प्रत] १ जोसाप्रत या उचितनदहो। 
प्रनुचित । प्रयोग्य 1२ जो वत्तंमानयाश्राजका न होकिग्‌ 

श्रसाप्रदायिक~--वि° [० भ्रसाम्प्रदायिक] १ लिसर्मे साप्रदाथिकता 
की भावनानदहो। २ जोप्रथाया परपरासे श्रनुमोदित 
नहो कोण] । 

प्रसा--सन्ञा पुं [प्र०]१ सोटा। उडा।२ ांदीयासोनेसेमढा 
हृभ्रा सोटा जिसे राजा महाराजाग्रोके श्रागेया वरात इत्यादि 
के साथ सजावट के ल्ि ग्रादमी लेकर चलते हैँ । दे रासा" 

यौ ०--ध्रसावरदार == ग्रसा लेकर चननेवाला । भ्रसावरदार 1 

श्रसा ई-- सज्ञा प” [ संग्प्रजञास्प्रीय [वह्‌ जसे कुछभी ज्ञननहो। 
ग्रज्ञानी । उ०-वोला गध्रवसेन 1िरिसाई्‌। कस जोगी कसर भाट 
भ्रसार्ई्‌ ।-जायसी ग्र ०, प° ११३। 

भ्रसाक्षात्‌- वि० [संग] जोर्ग्रावोकेश्रागेनहौ। परोक्षत । द्रुरत 


( सब्द्ध ) किण] | 
प्रसाक्षात्कार-- सन्ना पुण[स०] १ भ्रनुपस्थिति। २ परोक्ष । श्रप्रतयक्ष 
किण] 1 


श्रस।क्षिक-वि० [सं°]१ जिसक्राकोर्ई्‌ गवाहनदहो। श्रप्रमाणित 
२ शासक्विहीन। जिसकी कोद देखरेख करनेवालान 
हो किण] । 

श्रसाक्षी--सन्ञा पृण [म श्रसाक्षिन्‌ ] वह॒ जिसकी साक्षीया गवाही 
धमंशास्त्रके श्रनुसार मान्यनदहो। साक्षीहोने का श्रनधिकारी। 

विशलेष--धममणास्र के श्रनुसार इन लोगो की साक्षी ग्रहण नदी 

करनी चाहिए-चोर, जुग्रारी, शरावी, पागल, वालक, 
ग्रति वृद्ध, हव्यारा, चारण, जालसाज, विकलेद्रिय (वहरे, श्रधे 
लृते, लेगडे ) तथा शत्रू, मित्र इत्यादि । 

भ्रसाक्ष्य--सनज्ञा प° [स०] गवाहीया साक्ष्यका प्रभाव किन्‌ । 

श्रसाट-- सन्ना पुण [ सण श्राषाढ] श्रापाढका महीना। वपं का 
चौथा महीना । 

श्रसाढा --सज्ञा पु° [देश० [ महीन वटे हए रेशम का तागा । 

श्रसाढा- स्ता पुंण[मे० श्रापाद़्‌ [एक प्रकार की खंड! कच्ची चीनी 1 

भ्रसादी--वि० [सं० ्रापाद] श्रापाढ का। 

श्रसादीर-सन्ञाक्ली०१ वह्‌ फसलजो श्रापाढमे वई जाय। 
खरीफ ।२ श्रापादीय पूरणिमा। 


श्रसाद.--सन्ना पुं [देश्०] मोट दल की चटरान। मोटा प्यर। 
भोट । उमवट । 


भ्रसालम्य~- सज्ञा पु° [सं] प्रकृतिविरुद्ध पदां । वह्‌ श्राह्‌ारे विहार 
जो दु खक्रारक प्रौर रोग उत्पन्न करनेवाला हो। 

भ्रसाघ'(द-पवि० [हि०] दे श्रसाध्य' | 

भ्रसाव--वि० [हि०] दे शग्रसाध्‌" । उ०्~-वाहुर दीसं साध गति 
महिं महा प्रसाध ।-कत्रीर म्र ०, पृ० ४६। 

श्रसाघन--वि० [स०] साधन "या उपक्रर्ण॒ से रहित [कण] । 

श्रसाघनः-सन्ञा पं सिद्धि या पूणता का श्रभाव [कोण] 

भ्रसाघारण?-वि० [सं०]१ जो साधारणनदहो। श्रसामान्य। 
२ न्यायमे पक्षया विपक्षसे पृथक्‌-जसे हेतु कोण] 1 ३ 
जिसका दूसरा दावेदारनहो। निश्चितरूपसे एक का-जसे 
सपत्ति [कोग्‌। 


६७८ 


प्रसामोः 


श्रसाघारण सन्ना पुं १ न्यायमे हैव्वामासकाएकदोप। २. 
विशिष्ट सप्ति कग । 
श्रशाधि(द+--वि [हि०] दे" त्रसाध्यः। उ०-देवी व्प्राधि श्रप्ाधि 
नृपु परेड धरनि धूलि माथ ।-मानस, २।३४। 
श्रसापित--वि० [संग्ुजोसावान गयादहो। च्रसिद्ध किण । 
प्रसाधु*--वि० [म॑ग्‌][वि० खी° श्रसाच्वी]१ दृष्ट । बुरा । श्वल । 
दर्जन । खोदा 1२ श्रविनीत। श्रशिष्ट 1३ जो ठीक दग 
से सिद्धनदहो। अष्ट । व्याक्ररणाविरुद्र [कोग्‌। 
यौ ०--प्रसाधुवृत्ता = पृण्च ग । म्वरिणी । 
प्रसाधुः--सन्नापुं० १ श्रष्ट या पतित माधु । २ श्रसज्जन। 
प्रसाघुता--सज्ञा की" [सम] दूजंनता। श्रणिप्टता। खलता। 
खोटाई । 
श्रसाघ्य--वि° [मं०] १ जिसका माधननदहे मके । न करने योग्य । 
दुष्कर । कठिन । २ न प्रागोग्य हने के योग्य । निके ग्रच्छे 
याचगेहोनेकी समावरनानहौो, जंने-यहु रोग द्रमाध्यदै 
(शब्द) 1 
यौ ०--श्रसाव्यसाघन = न हो सक्रनेवाले काम को कर तेना। 
श्रसाघ्ती -सना ख्ीण [मं०] व्यािचारिगी । छर -टा। श्रमती [कोण]! 
श्रसानी--सन्ञा पं” [श्र० श्रस्ताहनी [ वह व्यक्ति जौ श्रदालत कीश्रोर 
से वरिस दिवालिएु की मब्रल्ति, जिसक्रे वहत से -हन रहो, 
तव तक श्रपनी निगरानी मे रखने के लिये नियुक्त हौ, जव 


तक कोई रिसीवर निपतत होकर मपद्चि को श्रपने 
हाथमेनले। 


श्रसामयिक-वि० [संण][वि० ली श्रतामयिङी जो ममयपर नहो 


जो नियतसमयसे पहलेया पिह त्रिनासमयका। 
वेवक्त का। 


श्रसामध्य--सन्ना खी” [स]१ शपति काश्रनाव। अक्षमता! २ 
निवंनता 1 नाताकती । 


भ्रसामान्य--वि० [संग] जौ साधारण न हो! प्रसाधारण। 
गरमामृली । 


श्रसामी "सन्ना पुं [श्र० श्रासामी [१ वरित। प्राणी, जमे-वह लाच 
का प्रपामी है (शव्द । २ जिसमे किसीप्रक।रकातेनदेनन 
हो । जसे, वह्‌ वडा खराग्रसमी है, उपया तुरत देगा (शन्द)। 
२ वह्‌ जिसने लगान पर जोतनेके लिये जमीदारसे वेत्ता या 
हो । रयन । काएतकार । जोत 1४ मुहन । देनदार। ५ 
प्रपराधी। मुनजिमः जंसे,-प्रसामी हवाः तसे भाग गया 
(णनब्द) । ६ दोस्त । भित्र । सुहृद । जँसे-च गो तो, वहां वहत 
श्रसामी मिल जगे (शब्द) 1 ७ दग पर चदढाप्राहुप्रा ग्रादभा।। 

वह्‌ जिससे किसी प्रकार का मतलवरगांठना हो। 
यौ०--खरा श्रादभी=चटणट दाम देनेवाला प्रादमी। डूबा 


भ्रसामी = गया गुजरा । दिवात्या। मोटा प्रसामी = धनी 
पुरुप । लीचड भ्रसतामी = देने मे सुस्त । नादिहुद । 


मूहा ९--श्रसामी बनाना = ग्रपने मतनव पर चदृग्ना। अ्रपनी गौं 
का वनाना। 


ग्रसामी^- सज्ञा ली १ प्रकीयाया वेष्या। स्वेनी, जसे, तुम्हारी 
भ्रसामी को कर्द उडा ले गया (णन्य०) । २ नौकरी । जगह 
जसे,-कोरई भ्रसामी खाली हो तो बतलाना (शन्द०) । 


{ 





र 


्रपार+--वि° [म] १ मारित । तत्वशून्य । नि मार्‌ 1२ शूप) 
घाती । ३ तुच्छ । ४ जोतत्परन हो! उत्माहहीन किग्‌। 
५ दद्र) निर्धन [केन]1 ६ कमनौोर 1 निवेन किन] । 
प्रपार--स्ह्ापु०१ रंड का पेड! २. श्रगरु चदन 1३ मरहीनया 
निस्तत्व माम [कोण] । 
रनर ¢--सडा प° [६०] 2० “ग्रसवार' । 
्रप।रता -स्रा ली {सिग १ नि ष्रारता 1 तव्वशून्यता। २. 
तृच्छता 1 ३ मिथ्य्रात्व | 
प्रतारभाड--सङ्चा पु० [न° श्रतारमाण्ड] कौटित्य के प्रनुपार घटिया 
मान । 
्रस्‌।लत्‌ -स्ड्ञाकी [श्रि०] १ कुलीनता। २ सचार्ई। तत्व। 
्रसातततन- क्रि° वि० [श्र०] स्वव खुद्र 1 
प्रताचा--सद्म ली [स० प्रक्नालिका] हलि । चपुर। 
प्रतवधान -वि० [स ०][सद्ञा श्रवात्रचा तता] जो सावधान या सत्तक 
नेहो । खव्र्दारनदहो। जो सचेतन हौ । 
प्रसाववाता--सना सी° [स०] वेवरवादी । 
प्मावेवान~ मज्ञा ली° [स०] वेववरी । वेपरवादी । 
प्रसावरी"- -सनता क्ली° [स० श्राज्ञावरी प्रयाया श्रक्ञा्ररी] छत्तीस 
राणिनियोमेसे एक प्रधान रागिनी ॥ भैरवदरागकौी स्तनी 
(रागिनी) । यह रागिनी टोडी से मिलती जुलती है प्रौर सवेरे 
सातवजसेनौ वजेतक गाई जाती दह । 
साव .1र--सङ्ञा जी [स० भ्रशुपद् ?] वस्वविशेप ! उ०--र्पांवरी 
पन्दि चं प्यारी जगाद कीग्रोदि लै चचरि चारु श्रपावरी!-- 
पिखारी ग्र गभार १, पृ ५४। 
्रताव #ी-सत्रा लीग ०दे श्रसावरी' 1 उ०-स्‌.दरि क्यो पहि 
रति नमध्रूपन ्रमावली । तनकीदय॒तितेरी सहज ही मसाल- 
प्रभावली (--भिखारी ग्र ०, भा० १, प° २७०। 
्रसासा--सन्ना पु [श्र० भ्रघ्ात्ह्‌] ¶ माल 1 श्रसवाव । २ सपत्ति। 
घन-दोलत 1 
्रसासुलवेत--सद्वा पु° [श्र०] घरका श्रमवाव । घर का श्रटाला। 
म्रसि-सडा णी° [० ]१ तलवार। खद्ध। वाराणसी के दक्षिण 
स्वित एक नदी । ३. एवाम करिण । 
परसिक--सद्न प [स०] १ होठ श्रौर दृद्डीके वीचकाभाग। 
एकदेश का नाम। र 
प्रसिकिनिका--सब्ा श्ौ० [सं०] युवती दासी (कोग] । 
्रसिवनो --सश्चा ली° [सण] १ श्रतपुरमे रहनेवाली वह्‌ दासी जो 
वृद्धानहौ1 द पजावकी एक नदी! चिनाव! ३. वीरण 
प्रजापति कीकन्याजो दक्ष कौ व्याहीथी 1 ४.राच्रि किण) 
्रसिगड--ष्ा ० [ सं° प्रतिगण्ड ] गाल के नीचे रखने की छोटी 
तकिया [कोन] । 
0 खी° [न°] तनवार चलाने का श्रम्यास [कोण । 
--वि० [संग्पसिजीविन्‌ ] तलवार्के द्वारा जीविका उषा 
जित करनेवाला } संनिक । 
भसित '--वि° [संग १, जो सफेद नहौ। काला । उ०~-प्रितं 
कृटिल प्रलके तरी । उचित इर्ति मिद नेरी, --{मिवगरी 
प्र भा० १, पृ० १६३1३. दुष्ट । वुरा। ३. टदा ! इव्लि। 


६७६ 


प्रसित सङा पु०१ एककऋ्पिकानाम। २ भस्तगाजा का पुत्र 1 


प्रसिरपुच्छ्‌ 


२. णिति! ४ पिगला नामकी नाडी ।५ धौ का पेड । ६, 
कालाया नीलास्ग किन] 1७ कृष्णपक् करिणु। ८. कृष्णं 
सपं की०]। ६ कृष्ण का एक नाम किण] 1 

श्रसितगिरि--सद्च पु [सं०] नीतमिरि नामका पहाड किण] । 

ग्रसितम्रीव--धच्ञ पुण [सं०] १ श्रगिनि! २ मयूर कि] । 

ग्रसिताग*--वि० [स० श्रतिताद्ध ] १ कलि रगका। २ कालिश्रगी 
वाला। 

प्रसिताग "सद्वा प॑ १ एक मूनि । २ शिवकाएक नाम 

ग्रसिता--स्ना ली० [म] १ यमुना नदी । २ नीली या नीन नाम 
का पधा) ३ चद्रमागा नदी किग] 1 ४ दक्षवत्नी का नाम 
(की०) । ५ श्रत पुर की वहु दारी जिसकेकेशणण्वेतनद्ृएदहो 
(को०) । ६ रात्रि (को) | 

श्रसितोत्पल--सद्वा पुण [स० श्रसित ~ उत्पल | नील कमव [को | 

ग्रसितोपल-सङ्ग पुण [स० श्रित + उवल] नीलम कग । 

प्रसिदत--घद्ना पु” [ सं° श्रसिदन्त | मक्र नामक जवरजीव 1 घडयानं 
[कि०] । 

पर्या०--~प्रसिदष्ट्‌ । श्रसिदष्टूक । 

ग्रसिद्ध?--वि० [स०]१ जोरसिद्धनदहौ।२ वेपका । कचा । ३ 
पूरं 1 श्रधूख 1 ४ निष्फल । व्यथं । ४. श्रप्रमाखित । जो 
सावितनदहो। 

प्रसिद्ध--सक्ना प° १.एक प्रकार का वडा ग्रौर ऊँचा वृक्ष जिसकी 
लक्दी वहूत मजवृत हत्ती हैश्रौर प्राय इमारतके काममे 
ग्राती है । इसकी छान से चमडा मी मिया जातादहै। २. 
हेत्वाभास का एक भेद कग] 1 

ग्रसिद्धि--सक्चा जी [स ]१ प्नप्राप्ति। ्रनिष्पत्ति। २ कच्वापन। 
कच1ई। ३ श्रपुणंता। 

प्रसिधाराब्रत--सद्या पु [स०] १ प्र्िध(राके समान त्रत । 
पुरानी प्रथाके श्रनुस्ार पतिम्नोर परत्नी का ब्रह्म चर्ंत्रत, 
जिसमे पति श्रौर पत्नी सौते ममय वीचमे एकर नगी तलवार 
रख तेते ये किवे एकं दृसरेका स्पणं न कर मकं कग] । 

प्रसिघधावक--सन्ना पुं° [स०] तलवार प्रादिको साफ करनेवाला । 
सिकलीगर । 

प्रसिषेन्‌--सक्च ली° [स० | री [कोण 1 

४ पु [स०१ ईख। गन्ना। २.कृपाणका कोष 
को] 1 

प्रसिपत्रक-~-संज्ञा प° [स ०] दै० शग्रसिपत्र' कग] । 

प्रसिपश्रवन--संजना पुं [सं०] पुराणो के प्रनुप्ार एक नरक जिसके 
विपयमे लिखादै कि वहु सहसत योजनकी जलती भूमिर, 
नलजिसके वीचमे एसे पेटो का एक जगल दै जिसके पो तनवार 
केसमानर्दै। 

प्रसिपथ--तत्ता १० [स०] सांसतेने को रसाह्‌ 1 एवानमागं किन] । 

न ० [सण] निपकरे दाय मेतववार दो 1 वङ्धवारी 
०] 1 

प्रसिपुच्छ-~तं्ञा ४० (संग १. मार दतती मठी नौ पू 
ते मार्तीदै। 


प्ररिपुरन्रमः 


प्रनिप्र ~वृ--ा १० [गं०] द प्पनिवुः 7 {र 
धियि काशा ० [मन] 4 दले । ~ {न 
प्रनिपूतो---ना (^ (सिन | देर स्वदार") 
प्रनिभेद-~गशा 4" [गर] {द्रि ननू 
प्रमियव्टि--*)¶ा ग्प° [शार] तषार उप ई -*। 
प्रमिनता-- [ति ११० [गल] = रित" (>, ) 
परमिप [नर पदि, + + 14 दुत 
{्त्मा ई) गक एन [क याध = {~ 4४ 
श्रमिन्टद- -{९ [पर ्रनिशट्‌ | पजर । 
प्रमरस्य ५२ [वन] कदत} कण्दर क (= शन 
प्रिर रप--{1९ [२7९ 1 १, प्र * शष, ४} {7 ! 
प्रनिटगि- ~ग ष्ण ६० [गर] पत प्त {२ 1 
श्रमो -- 1) ^ [१ पन] व (न क] 14 = १. =+. 


[सि 4 । धव पट शक १८ क भदन 73४ = | 


तं 7 { > 


1 ४३, 


पमीः--न[] = धन्ना" व १ रा, दन नगद 1 
पन म 1 [नि (~ १, ९1, 1 
धरनी ३० [ददन गत ५ च "1 {५ ^" += | 
ध्रमीम--न[ र, ]१ कोद्य 1.१ सच १५ 
३२ शदाग 1 दम 
प्रनीतिन--{{र [ष्म मोक ह २.१५ र ५) 
तिर्पिकि म्‌ तत्त {> 1 
प्रमीर-- ग्ण पनपन् भटा | वा! 
श्रमीरो---प्यः न [न] मदन । 
प्रमो? पिनष्टि दे पन्त" नर 
1-444-04 
(~>:<) 1 
प्रमीलः--पि० [शरन] १ जोत 1 सकत 1 ` सा+ लद 
द्रप्सो व [ि९१। 
श्रमोगरद्धी--गयः सर [मन प्रादिषु + दल्विः | ~= द. 
पमामरर्दि मव्‌ पना । -- पाद्म, इ-, 1 
मीमननाः--7^ मर [ल पाप्नमा (र) लद) 
दुष्रा दना | उदम य प्कीपद प १ द 1 
मागि ममु यको मनि पप्रय गल्भ कद्‌ 1 जतम 
(पणस८०) 1 
प्रनुदरः-- रपा ६० [मन धगुनरर] वन स्वन (तित ^ प कादा 
म प्रथितः (गत्कि का । प मनयो श्वन्द का एक >| 
उ०-~-ात रमातनु उदको दः दसुत तप्ता ¶ न 
वाता उर साधर दुत माद ग्या गा (गष्दर }। 
धसुदर^-वपरिर जो गुदर गो (पृष्टा । यप्रदम्त्‌। 
प्रमु मक्ता ६० (१०१ प्रासुवावु ¶ वाण । उन नुन्न नोय 
रनु फोज मोप्रयुदं यप्र त दीव गाप, गुण 
१७५१२. भित्त ! ३ नन्‌ (स्नु! < पद्मी ( काय (कनो । 
५ एनः पसफाष्टटा भाग विनृ। ६, निना“ [न] | ५, श्प 
(फीग्‌। ८, दुय । वेदने (पनु 


४ ध. १-. 49 { १९ द 


॥ ॥ 
५ ५१] 5 न 
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2 
(/ 83 
४ डे 
॥ 
त 1 9 ~^ ~ 
+ 6 
2 # + # + ] # न> ^ मै > 
५ २.९ ५ { 
1॥ #1 १ ड: ॥ ^ + 
क क अ 
४ # +. ब ४ ८ 
7:41 3 [ "म त $, 3“ +. 1 


१६ ॐ १ क ८५४ * {4 र ‰ “ ।) गै 44 ^५ ष + १ + € + ^ रे क, ऋ, 


1 


*‰ 9 कु [16 ह +. 1 ९ ~ 
१९। "= ‰ 4 ९ 2 ।. 
कर ५ नः 
1 "1 0. ~ ~~ ~^ 
. + 

५ ५५ ट 

॥ ८.५ 
म नदद १4५ ५ ~ 44. ~ ४४ 
१६. -# = ^“ | ह. भ # ह) भ्व ष्‌ हि, क { न (4 

4 # #४ ~ ~ [। क चै , ८ 
ह श ब्र „~ ¢ 
{; (* | ` +, । १ ६.४ ^ ड 
#॥ ४ कै 4 

3. 2 1 ४ `^ 9 1 > ५ #,९{ -{{. 

एं ६ 

श +, \  ; ् र, ॥॥ ह १ > ^ र , क |] ई 
१,०2.५, ९२०११, ज ५ "~ इ <+ ~ ६ 

{ ६ 9. < 1५१# $ ^“ ई ¡ 

५ र ् 
{९२ द + ~२२ 4. ,& 1 ५ ^, न + ~ +~ ध 
॥॥ 


# > ~ ग्य > * 
१५१ \ 


भ 1, # { ॥1 ष्‌ | 1 ¢ | | ॥,) > ड १ १ ह । च [च [4 


शध (प्र [चष भन ८ १, ङ य+ ४८५६ ^ 


9 ८4 14 4 2 
1 ८ 9 १३ 

1 ४, 1 = 4 

८ 44116 ८ 

वट १ ~ रप ६. न ५१ ३ 


क 
1 # 
। 
१ 4 ~ ~ {४ } ४4९११ परैर + 2 ४४ +$ जद द 


व ५१.८११ ग > स्क ‰ म ग{८ लन $ 


¶ १“ ¶ ५९७ {> ] ह £ प्म + ” ६ ॐ न 4 #\ # १ 
१ ॥ ४ 
॥। >, ॥ 1 
प्व -/ 5 +^ [रज इ. व शुनि + २२६ } 
4 4. 44 11 
1 
प्रमत्त 5 [न कदन] कलत 1 पन 
ध्र -६4> 


॥ 97 84 १५८१५ 1 न ८{,1* { ग्न" द, +. द, 1 


[१ 


ढ्‌ 


१ 1 [२ ॥ 


५१ + ८९५ | ६ ५ 
ष 1) 


परमभ्‌ (गनो उवद ॥ द न 

दमम ~ [ ४न्छपुरन्‌ | २८ लप्‌ ननु" [९ 

प्रपर ग ५ {८ ददवत्थ| {२ पयर गु" 1 

परार द [१] १ 71 द २. वा> कङ्ङन 
वा दृष्या % धव ए ५५ ९. एयक उ. गट 1 
८, पद्ध भनथ मे पवताद त्क दकु ग ~ {६1 

पिसेप-दमभे भमो नरी ताप प्म पदो क्राद्तर पुह रश 

प्रि वर पवधप्सद्य शः कन्पुा 5, उ = ईष ग्े 
गे नौ स्का स्मि वदु उगदयतृत्व ली पछ 
वटु शमाम्‌ प्रवसषहिषा १) 





परधम 


६-- समुद्री लवणा । १० देवदार! ११, हाथी [को०] ! १२. 
एक सद्ाक्‌ जाति [कग । 
्मुलुमा रसा प [म०] जन णास्वानुनार एक त्रि भूव पति देवता । 
्नुरृह--एा प” [स० | णुक्राचायं । 
रुं ट्‌- सवरा ए [० श्रधुरदरह.] देव । धुर [को०] । 
्मुरद्िट्‌- स्च पुण [म० प्रसुरद्िष्‌ (ट्‌)] व्रप्णु किम्‌] । 
्नुररज-ष्ञ पु [स ० राजा वलि । ईदत्ययज रिन्‌] 1 
्तुररिपु- सा प” [म०] विप्णु किन] 1 
ुरविजधी--म्ा प° [स° श्रसुरपिनयिन्‌] वह॒ राजा जो पराजित 
की भृमि, घन, स्वरी, पुत्र श्रादिकै श्रतिरिक्त उसकी जाति भी 
तेना चाह । 
वि्ेप--कीटिन्यने {खा है किदुर्व॑ल राजा रेमे एत्रूको भूमि 
्रादि देकर जरह तक दुर रख पके, ग्रच्छादै। 
प्रुसा--सन्चा खी० [मण एक प्रकार का तुनसी का पौधा [कोनु । 
प्रतुरपूदन--सद्ठा प° [म०] विष्णु किण) । 
्रसुरेन--स॒न्ा ए० [०] एक राक्ष 1 कहते ह क्रि इसके एरीर पर 
गयानामकनगर वमादै। उण०्~ग्रसुरमेन सम नरक निक 
दिनि । माधु वितु कुलित गिरिनदिनि [--मानपत, १।३१ 
्रमुरा--खडा की० [स०] १, रात 1२ वारागना 1 ३. राशि ।कोग्‌। 
्रुराई--पन्ञ ली° [सं श्रसुर + हि० श्रई (प्रत्य) ] खोरई। 
णरादरत 1 उ ०--वात चलत जाकी करं प्रमुराईनेहीन । दैक 
प्रदुमूत्त मत भरो तेरे दगन प्रवौन (--स० सप्तक, पृ० १६८ । 
्रमुराचार्य--चडा पु० [मण्ु १ रुक्त ग्रह ।२ शुकावायं। श्रशुर 
गुरं करिण । 
्रमुराविप--मह्ा पु [म॑०] १. श्रतुरराज 1 दैत्यो का प्रधिपत्ति 1 
१ जलधर नामक प्रमुरराज1 उ०्-~परम सती ग्रसुराधिष 
नागी । तेहिवनताहिन जिनह्भि पुसारी ।-- मानस, १।२३। 
३ राज व्रत्ति किंनु | 
प्रमुरारि--पक्घा पु [सं० | देवता । 
प्रसुरारी(ध--सद्ा पु [म प्रचुरारि] दे श्व्रमुरारि' । उ०--गो 


दिन दितक्रागी जय श्रमुरारी रनिधुसुता प्रिय कत ।-- 


मानसर, १।१८६ 1 


प्रमुराह--सन्ा पु” [म॑०] कासा नामक घातु [कोन] ! 

्रनुरो --ष्डा की" [म॑०] १ रक्षमी।२ राई किम्‌) 

ध्रमुविवा--ख्छा खी" [६०] >° श्रसुविघा' । 

प्रसुविलास--सबा प° [मं०] १ छदविगरेप [कोण] । 

परमुस्य--व्रि° [म०] अ्रनिरिचित | उद्विग्न) वीमार। रुग्ण कग) 

प्रसुस्थता--सद्वा खी° [सण] उदविग्नता 1 बीमारी ग] 1 

्रसुक्षरा--सन्ना पु [म ०] ग्रनादर किण] । 

परस्ल(्+-ध्ि० [म० श्र+हु° सुत्तना]१ श्रेवेया । श्रधकार- 
मय । उ०--~तरगम श्रु देखि डर खाई 1 परमौ सप्त 
पताल जाई 1--जायसी (शब्द) \ २ लिमका वार्पारन 
दिद पडे । ग्रपार ! वहत विस्तुत्त । वहत श्रधिक ! उ०-- 
(क) कटक श्रसूभ्ः देखि कै राजा गरव करे । दैउकदसानं 


६६१ 


ध्रसृष्ट 
देखं दुहु* का वहू जयदेह ।- जायमीग्र ०, पूण ११६२1 ३. 
जिसके करनैका उपायन मूभे। विकट । कटिन।उ०-- 
दोऊ लंड द्य स॒मृच् लोहं नयो श्रतु । जत्र. जूक तव न्योरे 
एक दोऊ मेह जक ।--गयमी (शव्द) 1 
श्रसूत ({--वि° [म ० श्र्यरुन | विद्र । श्रसवद्ध { उ०- तति निन 
प्रन क्रियो निज पूतहि। लास्व परम्पर कहत घ्रनुनहि-- 
निषए्चल (शब्द०) । 
श्रसूति-सञ्ञ खी [स०] १ वध्प्रात्व । बास्पिन। २ निवारण किण 
प्रसूतिका--वि° ली [स०] १ जिमका वच्चान पदा द्ुप्रादो 1६ 
वध्या किण] 1 
गरसुथक?-वि° [०] १ ईर््या ऊर्नेवाला 1 दद्रान्वेपी २ भ्रसतुष्ट। 
ग्रप्रसन्न [कोर । 
ग्रसुयक सन्ना पुं निदा करनेवाता व्यक्ति किण । 
प्रसूपा-सना ल्ी° [स०] [वरि० श्रसुयक्र] १ पराएगुणमे दोप 
लगाना । उन्मदा सत्यमयं मच्यश्रत सत्य एक पति दष्ट । 
विगत श्रमूया मीन संज्यो श्रनसूया सुष्ट ।--स० सप्तक, प° 
३६६ । २ रमकेग्रतर्गत एक सचारी भावे। ३ क्रोध [कोण । 
प्रसूथिता--वि° [स ० ्रसुित्‌ ] >° सूयक किण । 
प्रसूधु--वि° [स०] ० ्रसूयक् [किण] 1 
प्रसू्पव्या१--वि० [स ° श्रस्र्यम्पश्चा] १ सूयको भीन देखनेवाली । 
राजाकेश्रतपुर की स्सिथोया रानिथो कै लिये प्रयुक्त जो 
कठोर पर्दमे रहती थी।द जिभ्कोसूरये भीन देखे । परदे 
मे रहनेवाती, जंमे,---श्रमूयपर्या दमयती को विपत्ति मे 
वन वन फिरनाषड़ा । 
ग्रसूर्यपञ्या --सन्ञा खी° पतिव्रता या साध्वी पत्नी (कन्‌ 1 
ग्रसूल^--यज्ञा छण [ग्र० उसरूल | द“ “उगल' । 
श्रसूल--वि० [श्र° उस्ुल] ३ वनुत" । 
प्रसुक्‌ ---पन्ञा पु” [म०] १ रक्त। रएधिर। २ मगल ग्रह्‌ कग] । 
दे कुकूम । केनर्‌ किण]| ४ योग के सत्तार्दसभेदोमेसे एक 
[को] 1 
यौ ०--श्रसृक्य, श्रसुश्या = रक्ततायी ) 
प्रसूकस्राव = रक्तपात। खून वहना । 
प्रसुक्कर---सज्ञा पुण [सन] (गरीरमे) रमसे रक्तवनने की प्रक्रिधा। 
प्रसुग्‌--सज्ञा पु [स ° श्रपृक्‌] दै" ग्रस्‌ फण] । 
प्रसम्ग्रहु-सक्ञा प° [स०] मगन ग्रह्‌ किन] । 
ग्रसग्दर--सन्ञा पु [स०] मामिकवर्मं का श्रनियमित या ग्रधिक 
- टोना किन] 
प्रसुग्दोह्‌--सन्ना पुं° [स०] रक्तक्नाते किन्‌! 
प्रसुग्वरा-- मना क्नीर [म०] चमड। । चर्म कणु । 
ग्रसुम्धारा-- सल्ला क्ली [स०]१ चमडार्‌ खून कीधारान्निगु। 
प्रसृग्वहा-- मनना खी" [० वहु नाडी जिसते रक्तमचार होत्ताह । 
[कोण] । 
श्रसुग्विमोक्षण --सजा पु” [स०] रक्त निकातना किगु । 
श्रसुष्ट--वि° [ख० ] १ जिसकीनृष्टिन हुई दो । श्रनुखन्र। २. जो 
चल रहादहो। जारी 1३ जोप्रदानन कियागयाहो त्रथवां 
जिसका वितस्एन दश्रा हौ कोण 


राक्षस । भ्रसृञ्यात, 


शरसेगं 


यौ ०--्रसृष्टान्न = जो भोजन का वितरण न करे । 

श्रसेग(--वि° [सं° श्रसहय| न सहने योग्य । भ्रसहय । कठिन । 

प्रसेचन, श्रसेचन॑क --वि० [सं०] खूवसूरत । जिसे वार वार देवने 
काजी चाहे किण । 

भ्रसेत(प--वि० [सण श्र नहीं +-उ्वेत, प्रा० सेश्र, श्रष० सेत्त | 
म्रष्वेत । कराला । वुर। । उ०- कीन्ही तुम सेतः म श्रसेत कृति 
कीन्ही तुम धमं अनुरागो श्रधमं श्रनुराग्यो है ।--उमाकर 
ग्र०, पुर र्ठ । 

ग्रसेवन-[स०्] १ मेवान करनेवाला । २ श्रनुगमन न करने- 
वाला [को०्‌ 

प्रसेवन सन्ना पुं श्रव्ज्ना। ध्यान न देना किन] । 

भ्रसेवा --सन्ना ली° [स ०] दे° "ग्रसेवन--र* [किण] 

प्रसेवित --वि° [स०] १ परित्यङा। उपक्षित 1२ प्रव्वहूत कोण्‌। 

श्रसेष(्ध--वि० [हि०] १० श्रशेव' । उ०--राकतनलेम भ्रव त्ियन 
ग्रसेप को ।--भिखारी ग्र ०, भा०१, पृ० १६५ 

भ्रसेस(--वि° [स० प्रहोष, प्रा° श्रसे म | ग्रनत । वहुत । उ०--जति 
भो रसातलं श्रसेस कठ्ममल भेदि।- रामचद्र०, पृ १३५ 

श्रसेसमेट- सज्ञा पं [श्र०° एमेसरमेट] १ मालगुजारी या ल्मान 
लगाने के लिये जमीन कामो ठहूराने का काम । वदोवश्त | 
२ करवा ठटंक्स लगनेके ्येवहीखातेकी जाव काकाम। 

भ्रसेसर -सन्ञा पुं [श्र° एपरेतर] १ व व्यरमत जो जज कोफौनदारी 
के मूक्हुमेमे फपनेके सनप्ररायदेनेकेलिये चना जातादहै। 
२ वहजो वहीखाता जांच कर महसून या करकी रकम 
निश्चितकेरतादहै1३ वह जो जमीन का मोन र्हूराकर लगान 
या मालगुजारी कीरकम निरिचित करता है। कर तगनेतराला। 


प्रसेनिक--वि० [स०{१ नोसंनिरुनदहो।जो सेनासेसत्रधन 
रखता हौ । 


प्रसंला (४ -वि० [म॑ श्र = नहीं + शली = रीति] [ श्री” श्रसंली] 
१ रीति नीतिके विरुद कमं करनेवाला । कुमार्गी । उ०~ 
सभा-सरवर, लोके-कोकनद-कोक्गन प्रमुदित मन देखि 
दिनमनि भोर ह । रदु प्रसंले मनमेने महिपाल भए कष 
उनूक कषु कुमुद चकोर है! तुनसी ग्र ०, पृ० ३०७।२ 
शली के विशुद्ध । ्रनुचिन । रीत्तिविरुढ । उ नुनी 
वतं श्रसंलीजे कहि निमिचर नीच ।क्यो न मारं गावर्वने 
काल डाढनि वीच ।--तुतसी ग्र ०, पृ० ३७४, 

प्रसो-क्रि० वि० [स० च्हु~ममय या प्रस्मिन्‌ समय का सक्षिप्त 
रूप | इस वपं । इस साल । 

श्रसोक*(-- सन्ञा प” [से० प्रश्नोक ] द° 'ग्रणोक' । उ०-- तव श्रसोकर 
पादप तर राबिसि जतन कराइ ।--मानस, ३1 २३ । 

श्रसोक(ध--वि० [स० भरश्लोक ] शोकर हित । उ०~ जरह भ्रसोक तहूं 
सोक वस हैन सिर्प्रहि निज को ।-- पष्याकर प्र9, पुऽ ४९1 

श्रसोकी (--वि० [दि० भ्रसोक~=ई (प्रत्य०) ] शोकरहित । 
उ०--प्रभूहि तथापि प्रसन्न श्विलोकी । मागि भ्रगम वरू हौं 
प्रसोकी ।--मानस, १।१६४ । 

प्रसोच(-वि० [स० भ्र+ष्योच]१ शोचरहित । {दितारहित । 
उ०-- रै धसोच वनं प्रभू पोते --मानस, ४1३ 1२, 


९६१ 


र्त 


निरिचत । वेफरिकर । उ०--मधौन्‌, मन मवदी विधि पोच। 
ग्रति उनमत्त, निरकरम, मेगल, चिवारहित श्रसोच ।-- 
सूर०, १। १०२ । 

ग्रसीज(्र{---सन्ना पुण [मण श्रश्वयुज, प्रा० श्रो] श्रादिविन । कवार 

श्रसोढ --वि० [स०]१ श्रसलय।२ जौवणमेन किया जा सके। 
उद्धत [कोण । 

श्रसोस(द--वि० [श्र ~श्नोष]जो सूये नही । न भूखनैवाला । 
उ०-- (क) विरा मन का महिता श्रवना वहै श्रसोपत । 
देवत ही दह मे परंदेय किमी को दोस ।-~क्त्रीर (गव्द०) । 
(ख) गोपिन कं श्रमुवनु र्‌ौ सदा प्रसोम श्रपार । डर्‌ डगर 
नद्ध रही वगर वगर के वार ।--विह्‌'री र०, पृ° २६३। 

प्रसोसिएशन -सन्चा पुण [श्र ° एसोतिष्क्ञत] समिति । समाज । मय्या। 

प्रसौदयं--मज्ञा १० [सण प्रषीन््य ] अ्रमुदरता । कुख्पन। किम्‌] । 

प्रसौँ व (ए--सहा पु [स० प्र न्हीं+हि° सौवसुव] दुध । 
वरव्‌ । उ०-जहं श्रागम पौनदहिं को सुनिएु 1 नितदहानि 
प्रसौरधह कौ गुनिए 1!--केगव (शव्द ०) 1 

श्रसौच --तन्ना पृ [स० ग्रणौच] देण श्रणौच' । उ०- हौ ्रमौच, 
ग्रक्रिय श्रपराधी, सनम होत लजाउं । --सूर०,१।१२८॥ 

्रसौधा(ध--वि० [हि श्रध] १ देर ्रसींयः | २ सुगधरविदीन। 

ग्रसौम्य--वि० [सण] जोसौम्यन हौ) प्रमृदर । कुष्पं ककण, 

ग्रसौष्ठव- -सद्ना पुं° [स०] १ निकम्मापन । गएहीनता । २ सुष्टुता 
का ग्राव । बदूापन किन] । 

ग्रसौष्ठवः--वि० प्रम्‌दर 1 भद्‌ विष्य किम्‌ । 

ग्रस्कदि त-च० [सण प्रष्कन्दित] १ श्रभरिति। नवहादह्रुप्रा।र्‌न 
गया हृश्रा।३ मनाक्रान (४ श्रविधनृत्त ब्रनुषेश्नित-- जसे 
समय प्रथवा प्रतिज्ञा किण] | 

प्रस्क--पङ्ा पु दिक्०] नैनीतानमेवुताक्र को कटने ह । यह्‌णएफ 
छोटी सी नयुरी त्रौर लटक्न जिते स्तिधां नाक मे पनती दं1 

ग्रस्कन्न-पि० [स०]१ नफटा हुत्रा।२ नलु दुगा 1 ३ टिषऊ। 
४ न उंडला हप्र कि 1 

ग्रस्क ~--पञ्चा प° [1०] फौन । पैना किण । 

श्रस्करी --पन्ना पुं० [प्र०] संनि । योद्धा किण] । 

भ्ररखल--सज्ना पं [स० प्राग! प्रगिति [को । 

प्रस्वलितत-त्रि० [स०] १. च्दूत न होने्रान। । प्रच्युत! २ त्रिचलित 
न होनेवाला । प्रहिग । ३ विशुद्ध 1 ४ गुद्ध उच्चारण करने. 
वाला किण] । 

श्ररतग-वि० [स० श्रत्तद्धम| १ ग्रस्त को प्राप्त । नष्ट {२ प्रवनत। 
हीन । 

प्रस्त*--व्रि० [स०] १ छिगाहुग्रा । तिरोहित! २ जो दिवाईन 
पठे । श्रदुष्य । इवा हप्रा, जँे--सूयं भ्रस्त हो गया) ३. 
तष्ट । ध्वस्त, जते--मुगलो का प्रताप श्रौरगजेव के पीये 
प्रस्त हो गया" (शब्द) 1४ फंकाहूम्रा । न्िप्त किन] ५. 
समाप्त किण] । ६ भेजा हूभ्रा किण । 

भ्रस्त--पन्ञा प° [स०] १ तितेघान । लोप । म्रद +, जैते-सू स्ति के 
पहले भ्रा जाना (शब्द ०) २, परिचिम मेद (जिकर पीचे सूरं 


+ 
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इता टै ) [कणु । ३ प्रवास} घर किन! ४ ममाप्ति। 
मृत्यु करिम्‌ 1 

प° पर्यस्त । शुक्रास्त । श्रस्तंगत । 

विद्ेप~-तव ग्रह्‌ श्रपने उदय के लग्न से सातवें लग्न पर भ्रस्त 

टोतिै। इमीसे कृडली मे मानवे घरकी सङ्गा रस्त है। 
वघ को छोडकर श्रन्य ग्रह्‌ जव सूयंके साथ हुते ह, तव भ्रस् 
कट जति है) 

्रस्तक- सद्वा पु [म०] १ मोक्ष । २ घर किण] । 

प्रस्तकान-- स्रा पु [मं०] दै" श्रस्तसमय'। 

प्रस्गमन-सज्चा १० [न०] १ इवना। लोप । २ मृत्यु । जीवनका 
भ्र किण] 

प्रः ग्रिर--पञ्म पुण [स] श्रस्ताचपर। वह्‌ पर्वन जिसके पी सूयं 
प्रस्त हो जाता ह किणु। 

प्रसन(&{--पद्वा पणम स्तत] द स्त1" 1 उ०-फपट करि प्रजहि 
पूतना श्रई । श्रनि मुषूप, त्रिप स्तन लाए, राजा कम 
ठाई [-~ूर०, । १०।५२ । 

प्रस्ती--पन्ना खी° [०] वह्‌ स्त्री जिक्र स्न बहुन ही छोटे ग्रोर 
नटी के समानदहो। 

्रसतप्राय्र--र° [सं० | लगभग इतरा हृप्रा ) 

्रस्तवल्‌ - सञ्च पु० [श्र०] चृडमान 1 त्त्रेता। 

प्र्तन्व--१० [नमण्ु१ जोन्तन्धन दहो) श्रचकरित। २ चचन। 
३ व्रिनथी किन]! 

प्र्तमवन--सन्ञा पुं [मन] उगोतिपकरे श्रनुमार्‌ उदयके लग्ने 
सप्नम लन [किण । 

श्स्तमतो--स्रा खी०[स० [१ सरिवन का पेड । सात्तिवा । णालपर्णी । 

प्रस्तमन-- सबा पु” [स] १ च्रस्त होना । तिरोधान 1२ मूर्यादि 
्रहीका तिरोधान या श्रम्त होना । 

यौ ०-- प्रस्तमनयेला । 
प्रस्तमननक्षत्र---सन्ञ पुं [म॑० ] जिम नक्नव पर को ्रहुश्रस्नहौी 
वह्‌ नक्षत्र उस ग्रह्‌ का श्रस्तमन नक्षत्र कहलाता है। 


धरस्तमनवेला- - न्वा खी° [स० श्रस्तमनवेला] साग्रकाल 1! सव्या 
का समय । 


्रस्मित-विणुस०]१ तिसोहिनि। छिपा हप्र २ नष्ट। मृत। 

परस्तरमा पु० [फा०, प्रि० मण श्राजस्तु श्राच्छादन, तह या 
्रास्तर | १ नीचे की तद या परत्ला। नित्तद्ला । उपल्ले के 
नीचे का पतला) २ दोहरे कपडेमे नीचे का क्रपडा। ३ नीचे 
ऊपर रखकर सिने हूुएुदो चमहोमेसे नीचेवाला चमडा। 
४ वहु चदन का तेन जिसपर निन्त भिन्न मुगधोकाश्रारोष 
करम प्रतर वनाघा नाताहै! जमीन ॥ ५ वहु कषठ मे 
स्मर्या वारीक् साडी के नीचे लगाकर पहनती ह ! स्रंतरीटा । 
प्रतरपट । ६ नीचेकारग जिमपरद्रूमरा रग चडाया जाता 
द\ ७ खच्चर [कोण] । 

प्रस्तरका री--पमा खी [फा]१ चूते कौ निपाई। सफदी । कलई । 
> गचकारी । पनस्तर्‌ । पन्ना लगाना । 

भरम्तरढ्टुी--सना शन] ह = [पत्थर की वह्‌ वद्ध जिक्नसे तस्वीर कौ 
जमन पोदी जूती ह [कोनु । 


३८३ 


प्रस्सेय 


श्रस्तरी-- पन्ना खी° [स० सी] नारी। स्प्री। उल्--माया माता 
पिता, प्रति माया ग्रस्तरी मृता {--क्वीर ग्र०, पृ० ११५ 

भ्रस्तव्यस्त--वि० [म०] उनटा पुलटा । छिन्न शिच) त्ितर व्रितर। 
उ०--प्रस्तव्यस्तदै1 वह्‌भीदटकते कौनसा श्रग, न जिममे 
कोद दृष्टि लगे उसे ।--छ़ररना, पु०२२। 

श्रस्ताघ---वि० [म०] ्रविशय गगीर। वहत गहरा किण । 

ग्रस्ताचल--पन्ञा प° [म०] एक कल्पित पर्वत जिमके मवधमे नोगौ 
का यहु विष्वायदहैकिग्रम्नहोनेके समयमूर्यं दमी की श्राड 
मे छप जाता है) पर्चिमाचत 1 उ०--प्रस्ताचल जति ही 
दिनकर के, सव प्रकट हए केने ।--रेम०, पृ०११। 

श्रस्ताद्वि--पन्ना पं” [स ०] दे ग्रस्ता चल । 

ग्ररिति--सन्ता ली [सण] १ माव। सत्ता। २ वियमानता। वरन 
मानवा) ३ जरासधकी एक कन्पाजो कम को व्याही 
गई श्री! 

ग्रस्तिकाय--पनना पु° [नण] जंनण्रस्तरानुमारवे सिद्ध पदार्थे जो 
प्रदो या स्यानौके म्ननुपार कटे जाति हं 

विगेप--गरे पाच हु--(क) जी राम्तिक।य, (ख) वुद्‌गनास्तिकाय, 
(ग) धर्माम्तिक्राय, (ख) अधर्मास्तिकाभ श्रौर ( च) 
ग्राक्राजास्निकाय। 

प्रस्तिकेतुसन्ञा-- सन्ना पु [स०] ज्यरोत्तिप मे वह्‌ केतु जिसका उदय 
पश्चिम मागमेहो म्रौरजो उत्तर नागमे फनादहौ1 इमी 
मूत्ि मक्नहौनीहैग्रीर ऽमक्रा फतभयप्रददै। 

अस्तित्व--पक्ना पुणस०]१ मत्ता का भाव । विद्यमानना। मौजूदगी । 
उ-सिर नीचा कर किसकी चत्ता मव करते स्वीक्रार यर्हा, 
सदा मौन दहो प्रवचन करते जिमका वह्‌ अस्तित्व करटा ।-- 
कामायनी, प० २६ २ मना । वाव ! उ०--निज श्रम्तित्व 
वनारखनेमे जीवन श्राज हमा था व्यस्त [--कामायनी, 


पृ० ३३। 
प्रस्तिनास्ति---व्रिण[ सणदरेहपुणा । हां नदी । कुठ भृठा कुष्ट नच्चा 
[को०] ! 


ग्रस्तिमान्‌--वि० [न० श्रस्तिमत्‌ ] धनवान्‌ । धनाद्य किण 1 

श्रस्टीर्न{ा--पना ली [६०] दै" श्रास्तीन' । 

्रस्तु---तव्य° [म०] १ जौहो। चषहैजोद्रो 1 उ --प्रसनु, नुत्रते 1 
कहो बर्हां फिर तुम रही, मेरे जाने वाद ।--वरुणा०, 
पृ० ३१।२ खंर। नना! श्रच्छा । उ०--त्रस्नु समीनुम 
पक्तिहीन हौ गए ।--एरण(° , प° ३२) 

प्रस्तुति (धपा सीर [स ] निदा | श्रपकीति। 

्रस्तुति @--जना खीर [सा स्तुति | 2० 'स्ृति' | उ०--निदा 
प्रस्तुति उनय सम ममता ममषदकन 1---पानन ७३८ 

श्रस्तुरा- सना पुं [फा० उन्तगा, मि० मा श्रस्व| वान वनाने 
काघ्यू-। 

श्रस्ते ---सना [सण] १ चोरीका त्याग । चोरी न करना।२ 
योगकेप्राठञ्चगोते निधमनामरश्रगका तीवा भेद} यदू 
स्तेय प्रयत्‌ वनसेयाषएवतमेषरापए्‌ घनेव श्रपटरगा हरन 
कां उलटा या तिरोधी। इसका एव पोगचास्यमे सव रलो 


श्रस्तेयत्रत 


का उपस्यान याप्राप्तिहै।३ जनणास्त्रानुमार्‌ प्रदत्तदान का 
त्याग करना । चोरीन करने का व्रत । 

प्रस्तेयत्रत-सन्ञा प° [स ०] श्रपनी ज्राव्रण्यकता से ग्रधिक्रसग्रह्‌का 
त्याग 1 वह्‌ ब्रत जिसमे जरूरत से ज्यादा सप्ति रखने को 
चोरी जषा पाप कर्मं समभा जाता है किन । 

श्रस्तोदय- सज्ञा पु [स० भ्रस्त + उदय] १ इूवना उगना। २ 
विगणडना वनना [कग] । 

श्रस्व्यान--पज्ना पुं [स०] १ परदोपक्थन। निदा।२ रिडरी । 
भत्संना कि] । 

प्रस्व सज्ञा पु [स०] १ व्रह हथियार लिसे फककर शत्रू पर चलाव, 
जंसे--वारा । णाक २ वह हथियार जिससे कोई चीज 
फकी जाय, जसे--धनुप, वदूक 1३ वह हयियार्‌ जिससेशतर 
के चलाए हथिया क्री रोक हो, जंसे--ढाल। ४ वहु 
हथियार जो मत्र द्वारा चनायाजाय, जंसे जृ भास्त्र। ५ वह्‌ 
हथियार जिससे चिकित्सक चीर फाड करतेहँ।६ शस्त्र । 
हथियार । 

यौ ०--प्रल्रशखर । 

प्रस््रकटक - सन्ना पुं [म० श्रलरङृण्टक्‌] वाण । तीर किण] । 

प्रस््रकार--सन्ञा पुं० [१०] हूवचियार वननिवाला कारीगर 

प्रस््रकारक-- सज्ञा पं [म०| द° श्रस्वरक्ार' [कोण] । 

ग्रस््रका री--सज। प° [स ° श्र भ्ररिन्‌] दे” 'ग्रस्त्रकार' [कोण] । 

प्रस्रघलाद्{ वि० [म० श्रस््र+घातक] प्रस्तर चलानेवाला। 

प्रस्नचिकित्सकर - मज्ञा प° [सण] चीर फाडयाजररही करनेवाला 
चिकित्सक । जरह कग] । 

प्रस््रचिकित्सा -सन्ञा खीण[स०]१ वंद्यक्शास्त्रका वहु श्रश जिसमे 
चीरफाड का विधानदटै। २ चीरफाड करना | श्रस्तव्रप्रयोग। 
जरी । 

विश्ञेष--हमफे प्राठः मेदटै। (क) छेदन = नण्तर लगाना ।(ख) 

भेदन -फाठना । (ग) लेखन = खरोचना । (घ) वेघ्रन = सुई 
कीनोकृरो खेद करना। (च) मेपण--धोना। साफ करना। 
(छ) प्राहुरण = काटकर श्रलग करना ।(ज, विश्वावया = फ्द 
खोदना 1 (कफ) सीना सीना या टकरा लगाना 

ग्रस््रजीवो- सज्ञा पु० [सण श्रस्त्रजीषिन्‌] १ 
संनिक [कोण] । 

श्रस््रघारी-सन्ञा पु [स ० श्रस्त्रघारिन्‌] संनि [कोण] । 

श्रस््रवध- सन्ना पुण | स० प्रसत्रचन्ध | ग्रनव्रत वाणवर्पां किण] । 

श्रस््रमा्जक--सन्ना पं [म०] ग्रस्त्रोको ्माँजकरर्‌ साफ करनेवाला 
{कण| 1 

प्रस््रलाघव--सन्ना सम०्[स० | म्र््रफ़ीए्न। ठीक ठीक ग्रौर फर्नी के 
साथ लक्ष्यवेध करने की कुण वता किण] । ` 

प्रस््रविद्या-- सन्ना ली° [स०] १ वाण विद्या।र्‌ श्रस्प्रचाननकी 
विद्या [कण] । 


पेयेवर मनिक। २ 


प्ररत्रनेद-- सज्ञा पुं [ख०व्रह छस्य लिमनेश्रस्म बनाने म्रौर प्रयोग 
फरने छ्य विधा हौ । ध्ुवद । 


१८ श्रस्थितर 


परस्त्ररस्- सज्ञा पु [स०] श्रस्वग्रौर शस्त्र । हाथमे लिए दए त्तया 
हायर से फंककर प्रहार करने योग्य ट्यिप्ार कोनु | 

प्रस्रश्षा--सन्ना प° [म०] वह्‌ स्यान जहां श्रस्र शस्त्ररखे जयं। 
प्रस््रागार । पिलट्बाना 1 

प्रस्त्रशास्व-सङ्ना पु [स०]१ प्रस्नचालन ङी रिन्ना देनेवाला शास्त 
या विद्या। २ धनुर्वेद [कोण] 1 

श्रलागार- सन्ञा पं [स०] दे० श्रस्वरशालाः । 

प्रस्त्री - सज्ञा पं [सण श्रस्तिन्‌] [ ली° प्रज्िणी| श्रस्नधारी मनुष्य । 
हयथियारवद श्रादमी । | 

ग्रस्त्रीक--वि० [सण] १ पल्नीहीन। २ चिना स्त्रीक्रा किग्‌। 

प्रस्त्रंण--पि० [स०] १ त्रिनास्त्रीका। जिमेस््रीनहो। २ जौ 
स््ीसवधीप्नहो। ३ जोस्त्रीकागुनामनदहौ।४ जोस्त्री 
दवारा गौरवान्वितिनदहौ किन] । 

ग्रस्थल(५४1{- सन्ना पुं [स० स्थल] दे° “स्थन ' । उ०्--त्रस्यल लीपि 
पात्र सव धोर्‌, काज देव के कीन्ह ।--मूर० १। ७८। 

प्रस्था --परि० [स० स्यायी] 2० स्थायी । 

प्रस्थान "प --सन्ना पं [स० श्रास्यान]ं दै स्थानः । उ०-~प्रति 
ऊचे शृधरमि पर भृजगन के प्रस्वान । तुलसी भ्रति नीचे सुखद 
उख, ग्रन्न प्रू पान ।--तुलसी प्र०, पृ० १२} 

प्रस्थान "-सना पुं” [स०] १ श्रनुपयुक्त श्रवा वुरास्य्रान।२ श्रनव- 
सर [की] । 

प्रस्थानीय--परि० [सण०] प्रसगसे निप्र । श्रनुषयुत्रत । उ०--उमने 
प्रपना वहत भुधार या है फ्रि जियक्रा श्राख्यान यहां यत्या 
नीय है' ।-- प्रेमघन, भा० २, पृ० २६० । 

श्रस्थायी -- वि० [स० श्रस्थायिन्‌ ] [वि० खी° श्रस्यायिनी| जो स्थायी 
याटिकाऊन हौ । नश्वर 1 क्षण॒भगुर कोण] । 

ग्रस्थायी --यक्ा खी० [स० स्थायिन्‌] गीत का प्रथम चरणया टेक 
[कोण] 1 

भ्रस्थावर-सन्ञा पुं [स] १ नोस्याप्ररयाप्रचननदहो। जप। 
चल ।२ कनूतिमेवहु मपत्तिजौो नल हो--तवे, मवेगी, 
जेवर श्रादि कि । 

ग्रस्थि--सनज्ञा ली° [मण] १ हड्डी । उ०--नौरौ कथा यवं त्रिरा 
लेत तुम्दारौ नाम । सूप्स्मरामता दिनते प्रिर, प्रस्यिरहैकं 
चाम [-ूर०, २।३३०६ । २ फन की गुठगीया निरी किग]। 

प्रस्थिक उ--सल्ता पुं” [स० प्रस्थिङ्कृड [पुराणा ते प्रनुपार एक तरक 
जिसमे हडिढठर्था भरो हुई टं । 

विशो प्--त्रदापैवत्त कं प्रनूप।रवे पुष्प द्म नरकरमे पडते दनो 

गयामे विष्णुगद पर पिडडान नही करते । 

प्रस्थिकृत-सजा प° [०] १ हड्डी के भीतर स्थित स्नेह । मज्जा। 


२ वज्र [को०] । 
ग्रस्थिज --सज्ञा पुं” [स०] १ मन्जा। २ हद्डीसे वता हप्र द्रव्य । 
३ व्र [को] । 


प्रस्थित^--वि० [सण] जोदृढयास्थिरन हौ [कोन]। 
श्रस्थित(ध--त्रि° [स० स्थित] उपस्थित । वर्तमान । म्वित। उ०~ 


मेरौ घनन्‌ पत्य क्रि पानौ, छदि पथश मौहु। तव ली सप 
पानोकीचुपरोजौ लौ श्रस्थित दोह {---सूर०१३५३६ 





ब्त 


्रस्िति--वा लो [नग] १. द्ढ्नाया स्थिरता का प्रपात! चत्र 
त्ता । डौवादोलपन 1२ अ्रच्चे एञऊरप्यासलीके कीकपी कोन] 
प्रप्यतु उस्ना पुं [म० श्रध्यितुषड|१ वरती।२ इद्डी णी त{ह्‌ 
, कंडी चोचप्राला पक्षी किन] 
त्यते - सन्ना पु [स ० भ्रल्थितेजस्‌ [ मज्जा कग] । 
प्रध्यितच -सत्रा पु [स०] हड्डी कातेन [कोण] 
प्रमयवन्वा- सदा पुं [स ० श्रस्यिवन्यन्‌ | शित्र कोण] । 
्रस्थिपंनर--सङ्चा पुं” [स ० श्रस्यिपज्जर] शरीर क्रा ढंवा। हदडी 
पमली | कक्रान। उ०्-घघक रहीसव ग्रोर भूख की 
ज्वालाहै घर वरम! मापनही दहै, णेपर्ही वमर्मामि ्रध्यि- 
पनर मे ।-पथिक्र, पु° ४१। 
्रस्थग्रक्षप - मन्ना पुं [सथ्गगाया ग्न्य एसी पत्रित्र नदीया 
सरोवरमें मृत व्यविततिकी श्रस्थिको प्रवाहित करना 1 
प्रस्यित्रि्तजेन किन] । 
प्रस्यिववन--पन्ना पु [म० प्रल्यिवन्त्रत] स्नायु [कोग 
्र्थिम सना पुण [स०श्रभ्यिभङ्क] हडडी टूटना [कग । 
्र्यिमक्ष--सजा पु [स ०] हड्डी खानेवाला । कुता कोण ¦ 
्रस्यिमुद्‌-“सजा पु० [स० श्रत्यिन्‌ ] द° श्यस्थिक्षी" किन्‌ | 
्रस्थिमेद-- मन्ना प्‌,० [० दै° शग्र्विमेग' [किमु । 
प्रस्यिभैदी --त्रि० [म९ प्रस्यिप्रदिन्‌] १ हड्डी कटनेवाला 1२. 
भरत्यत्त तीश्ए किण 
्रस्थिमारी--सजा पृ० [सर श्रस्थिमालिन्‌] धिव । 
्रस्थि१--वि° [स०]१ जोस्थिरनदहो। चंचन। चलायमान। 
दा्ांडोल 1 उ०-दावाग्नि-प्रर लपटो ने कर दिया सघनं वतन 
्रस्थिर ।-कामायनी, पृ २८१। र्-वे टौरस्काने का। 
जिनका कुछ ठीक न हो । उ०्-योही लगा कवीतनै उनका 
जीवन ब्रस्थिर द्विन दिन ।--कामायनी, पृ० ३३ । 
्र्िर-- [सण्स्थिर) जो चचलन हो । स्थिर उ०~भक्तनि 
हट वटि प्रस्यिरह्भु, ट्रि नग निर्मल लेहि काम-करोध मद 
तोम-मोह त्रु सकन दलाली देहि ।-सुर०, १ ३१० । 
्रस्थिरता--सन्ञा खी° [स ०] चचलता, ग्यग्रत्ता । व्याकुलता 1 
्रस्यिविग्रह्‌^-वि° [स०] दुला पतला (ग्यविति या जीव) ।जिसक्रा 
शरीर मूखकर हट्ढौ का ढांचा मात्ररह्‌गयादहौ [कोन] 1 
प्रस्व्रिगरहुः--सजा पु० [म०्] शिविकाभुगी नामक ग्ण कणु । 
प्रस्मिरोप --वि० [१०] ककालयेष । जिसे शयेर मे दद्यां ही रह 
गई हो [कोऽ] । 
्रस्यिसचय-- सन्ना प्‌०[सं° रस्थि्चय] भस्मात या श्रव्येष्टि सस्कार 
के ग्रनतरकी एक क्रिया णा सस्कार जितम जनने से वची हई 
दद्यां एकत्र कीजातीह। 
धि~- सज्ञा ली [स० श्रस्वि्न्वि] हडिडथो का जोड । 
प्रस्यिस्भव--सन्ञा १,० [सं० प्रत्यितम्भष] १ मज्जा! २ व 
करोगं । 
प्रस्थिसम्पण-- चघनापु० [स०|१ हदडिडियोका नदी मे प्रवाह । 
प्रस्िविम जन कोन] । 
४६ 


३८५ 


श्रस्फो 


प्रस्थिसार--सन्ना पु [म॑०] मज्जा [कोन्‌। 

श्रस्थिस्नेह्‌--तद्या पु" [मं०] द° 'प्रस्थिमार' [कण] । 

भ्रस्मरूल'--वि° [र्सन्ुजोस्थूलन हो| सूक्ष्म | 

श्रस्थूल (--वि० [म० स्थूल ] द° स्यू च । 

प्रस्थेर्थ--स्ञा पुं” [०] दृढता का ध्रमाव । श्रध्यिति । उरडोलपन । 
उ०-दियानूपकौो वशिष्ठ नेयं कहा~यहु उचित नहीं 
प्रस्यंे ।-साकेत, प° ४२। 

भ्रस्तनान&-सङ्ञा पुं” [सण स्मान] द° स्नान" } करि भ्रस्नान नद धर्‌ 
श्राए [बुर ०; १०२६० | 

श्ररन।विर -वि० [मंग] जिमिस्नायुनदटो। दुवनी देह का (व्यक्ति) 
किण] । 

प्रस्तिग्ध--वि० [न° १. जो स्निग्धया चिकनानहो।२ कठोर। 
निदथ । हूदयहीन कग] | 

ग्रस्निग्चदाह--पक्ञ पु० [०] देवदार वृक्नकी जानि का एकवृ्न 
[कोण] । 

श्रस्तिग्धदारुक--यन्ञा पु० [मं०] देवद्राषठकी जानि का एक्‌ वेड । 

ग्रस्नेहन--सद्ना पुं” [म॑०] शिव कोण] 1 

श्रस्पज- सच्चा पुं [यु० इस्फन। स्परज । मुर्दा ब्रादत्‌ किगु। 

ग्रस्पद--सङ्गा पुण [ सण श्रघ्पन्दं | जिममे स्पदनया कमननदहो। 
गतिहीन [कोण । 

श्रस्पताल--सन्ला प° [श्र° हांस्षिदल] श्रौपघालय । विक्रित्पानयर। 
दवाखाना 

ग्रस्पर्श--वि० [मण १ जिप्मेस्पशंनदहो।दरेनोष्ठुतेयोग्रनरहो 
[कोण] । 

श्रस्पर्स 2 --सद्ा पुं° [सं० स्य ]दे०'स्पणं" । उ०~-मएु श्रस्पशं देव्रतन 
धरि । मेरी कट्यौ नाहि यह टरिहै 1-मसूर० ८।२ 

ग्रस्पष्ट-वि० [मण] जोसाफय।(सष्टनदहौी!( ज्रप्रकट । प्रन्फुट 1 
उ ०~प्रस्पष्ट एक नपि ज्योत्तिमप्री, जीवन की श्र्विम्‌ 
भरते कामायनी, पृ ६४। 

्रस्पृर्य--वि° [स०्]नो छूने यौग्न हौ1 उण्-प्रिर जाथकुष 
गगा मी च्रस्पृ्य नालीमे कभी, तोफिरउते प्रपविव्रदही 
वतनायेगे निए्वय समी ।-मारत, पृ०१२३। --गीव 
जाति का) श्रत्यज। 

प्रस्पृदयता--सा क्ली° [रस° ]१ श्रन्द्ृुष्य होनेका माव सादश] 
ग्रछूतपन 1 

्रस्पृष्ट--त्रि०° [स०] जिसपर हाय न लगाया गा हो। ब्रवा 
(को । 

प्रस्पृहु--वि ° [स०] नि स्पृह्‌ । निर्नोमि। जिम लालचनदहो1. 

श्रस्फटिक(--सद्ा पुण [स० स्फटिक] दे° 'स्कटिक' ! उ०-जिनरी 
वनी त्रवनी परमन श्रस्पटिक मनि पटरीन मो [-गेपयन०, 
भू० १, पु० १२०॥ 

प्रस्की स्या प° [फा० श्रस्प + ई (प्रत्य ०) घुडसव्रार । त्रगपारोद्। 
उ०-मुम्रस्फीधने दुदी युके मतै घ्राने परिव 
भारे --पर्ाकर ग्र °, पृ २७८ । 


ध्रस्फ्ट 


श्रस्फुट--वि० [म॑] १ जो स्पष्टनदहौ1 जो माफन हो । उ०~ 
श्रस्फुट कोलाहल भरति मरित वन दै ।-साकेत, प° २१७ 1 
२. गूढ । जटिल 1 

प्रस्म(-- सल्ला पुण [स° श्रम | पत्थर । उ०-(क) जहुं जहुं जात तही 

| तहीं त्रासप्त श्रस्म, लकुट पदत्रान ।-सुर० १।१०३। 
(ख) श्रापुनं तरि तरि श्रौरनि तारत । श्रस्म प्रचेत प्रगटपानी 
मै वनचरर्ललं डारत ।-सूर० ९। १२३। 


भ्रस्मद्‌*-- सवं ° [° श्रस्मत्‌] म । 

श्रस्मद्‌.-सक्ञ पुं" [स० भ्रस्मत्‌] जीव । प्रात्मा करिम्‌] 

भ्रस्मदादि--सर्व० [सं०] हम सव कण| 

प्रस्मदादिक-सवं० [०] 2० श्रस्मदादि" । हम सव 1 

ध्रस्पदीय--वि० [०] मेरा कण 

श्रमय~--वि० [सं० श्रदममय]| पत्थर हारा निमित। उ०-जरास्ध 
वदी करै नप कुल जस गावं ! भ्रस्मय तन गौतम तिया साप 
नसावं !--सूर० १।४। 

भ्रस्मार्त-वि० [स०] जो स्पृतियो का श्रनुयायी न हो । स्मृतिविरोधी । 
२ जोस्मृतनदहो। स्मरणसेपरे। ३ परषराविरुद्र। 
ग्रनुचित 1 ४ स्मातं मत के विपरोत किण] 1 

प्रस्मिता- सज्ञा खी” [सं०] १ योगशास्व के श्रनुसार पाच प्रकार के 
क्लेणोमेसे एक । दरक, द्रष्टा श्रौर दशन शक्ति को एक मानना 
या पुर्प (श्रात्मा) श्रौर वुद्धि मे ्रभेद मानना। २ ग्रहुकार। 
साख्यमे इसको मोह्‌ भ्रौर वेदात मे हूदयग्रथि कहते ह] 

प्रस -- सज्ञा पु° [स०]१ कोना।२ सरुधिर । ३ जल। ४ ग्रस 1 
उ ०-प्रकृति-रजन-हीन, दीन श्रजल । प्रकृति विधना यथी भरे 
हिम श्रस्र ।-साकेत, पृण १६५।१५ केसर! ६ वाल! 

श्र -- सहा पु” [भ्र०] १ दिन का चतुथं प्रहुर। २ समय । वक्त । 
काल कभ] । 

श्रसलकठ- सन्ना पुं” [सं° ग्रस्कण्ठ[ वाण । तीर [कग । 

प्रस्रखदिर-- सह्ञा पुं” [स०] रक्तदिर का वृक्ष [कग] | 

भ्रसज--सन्ना प° [०] मास [कोण] । 

भ्रसय'- सन्ना पुं° [स०] १. राक्षपस्त । २ मूल नक्षत्र! ३ जोकनो 
लहू (प्रस्तर) पीती है। 

भ्रस्य--वि० रक्त पीनेवाला 1 

प्रस्पा-सडा लौ° [स०] १ जलौका! जोक। २ डाइन। टोना 
करनेवाली 1 

(0 पु° [स०]| नासिका मुख श्रादिसे रक्तघ्लाव होना 
[कीण्‌। 

श्रस्फला-- सन्ना जी [सं०] सलाई का पेड । 

श्रस्रफली--सन्ञा जी° [स०] दे० भ्र्रफला [कोण] । 

्रलमातुका-- सज्ञा जी° [सण] देहके भीतर का रस [कोनु] 

श्रलरोधिनी-- सन्ना खी° [स ० लज्जालु नामक पौधा । छईमुई [कोम] 

भ्रलाज्जक-- सन्ना पुं [स०] पवेत तुलसी । 

भ्रस्‌.--सनज्ञा पुण [स० ग्रशरू] दे० श्रश्रुः | 

परस्ल-वि° [श्र ०] दे" श्रसल' । 


३८१ 


्रस्वामी 

प्रस्ली--[श्र ०] दे° श्रसली' । 

ग्रस्वत--सन्ञा पुं [सण श्रष्नन]| १ मृत्यु 1२ षे ३ चून्डा1^ 
मरत्‌ विशेष कग] । 

प्रस्व द--सन्ञा पु० [स० शङ्व| दै” श््रएव्र'। उ० -होइय नाय प्रष्ठ 
ग्रसवारा ।-मानस २। २०२ । 

ग्रस्वंच्छंद-वि० [सण श्रस्षच्छन्द] जो श्रात्मनिर्मरनहो । दूमरे.के 
भरोत पर रहनैवाना कभु | 

प्रस्वच्छु--वि० [सण] जोस्ववच्छवनहो! जोस्षष्टनहौ) गराङेग]। 

भ्रस्वतत्र --वि° [म० श्रस्वतन्त्र] पराधीन । दास) गताम किण 

प्रस्वप्न"- सज्ञा पु० [स०[ १ देवता! २ अनिद्रा । 

प्रस्वप्न --वि० [स०] जिसेनीदनगश्राती दहो किग]। 

प्रस्व॑भ{व?--वि° [स०] भिन्न स्वमाव्राला किग]। 

प्रस्वभाव- सन्ना पु [स०] प्रस्वामाविक्र लक्षण। भिन्न लक्षएकिग] 

ग्रस्वर^--वि० [स०] श्रस्पष्टया मद (स्वर) । वुरेयामद स्वरा 
[को०] 1 

श्रस्व र--सन्ना पु० [स०्]स्वरनिन्नया व्यजन वं [कोण]! 

ग्रस्वग्यं-वि० [स०्] जो स्वगे प्राप्तिमे वाधक हौ किन्‌ । 

प्रस्वस्थ--वि० [सम०]१ रोगी । वीमार। २ श्रनमना। 

ग्रस्वादुकटक - सन्ना ¶° [स० भ्रस्वादुकण्टक] गोखर । 

प्रस्वाघीन--वि० [स०] पराधीन । परत्र कग] 

ग्रस्वाधच्प्राय--वि० [सण वेदो ङी श्रावृत्ति न करनेत्राला । जिमने 

वेदपाठनं कियाहो [जोग] 


प्रस्वाव्याय-- सज्ञा पु० [स०] वेद के स्वाध्याय के वीच पडनेवाली 
वाधा या मिलनेवाला भ्रवकाश किण] 

श्रस्वाभाविक--वि० [स०] १.जोस्वामाप्रिकन हो, प्रए़तव्रिशद 1 
३ छकुत्रिम । वनावटी। 

प्रस्वा्मिक?-वि० [स ०] जिसका कोर्स्वामीन हो! लावारिस कोग्‌। 

प्रस्वामिक सज्ञा पुण [स ०] वहु वस्तु जिसका कोर स्वामी नहो! 
[को०] । 

भ्रस्वामिकद्रभ्य--सनज्ञा पं" [स०] पराशरस्मृति के अनुमार वह धन 
जो किसी की मिलकियतन हो । 

भ्रस्वाभिविक्रय--्ना पु [स०] १ दूमरे के पदां को उमङी ज्ञा 
के विनावेचलेना।२ द्रुसरंकी चीज जवरदस्ती छीनकर 
या कही पडी पाकर उसकी इच्छाके विद्ध वेच डालना । 
निक्षिप्त । 

भ्रस्व।मिविक्रोत--सल्ञा पु° [न°] माणिक की चोरीसे वेचाहुप्रा। 

विरोष-नारदनेकहादैक्रि देनी वक्तुका पता लगने पर 

मालिक उमका ह्कद्रार होता दै। परम'तिफ कोडइमवत 
कौ सूचना राज्य को कर देनी चाहिए । 

प्रस्वामिसहत--वि ० [सं० (सेन) निमक्रा सेनानायक न मारा 
गधाहो। 

भ्रस्वामी--वि० [स० श्रस्वानिन्‌] १ जिसका कोई दविद्ार या 


प्रधिकारीनहो। २ जिसका को स्वत्वव्‌। प्रधिकरारनदहौ 
(को०] ॥ 


| 


| 


श्तीयं ६६ 


प्रार्थ-वि° [०] १ स्वार्यंहीन । निष्वायं। २. विरक्त 1 
उदायीन। ३ निरर्थक । तिकम्मा। वेकार कण| 
ग्रसास्थ्य-- सद्वा पुं (मं०] वीमारी। रोग 1 
प्रित्न-वि० [सण] श्रच्छीतरहन उवाला द्रा । ्रपक्व कग] | 
्रस्वीकरण-- सङ्गा पु” [स० ग्रस्वीकृति 1 स्वीकार न करना! 
्रसवीकार--सदा प° [मण] स्वीकार का उलटा-1 इनक्रार 1 
नामजूरी । नाही । 
व्रि० प्र०--करना । 
्रस्वीकृत--वि° [स ०] श्रश्वीकार किया हुध्रा । नामजूर्‌ क्रिया 
टरा । नामनजूर 1 
्स्वोकृति- सन्ना लो* [सं०] नामजूरी । स्वीकार न करने कीक्िया 
याभाव ब्रस्वीकार [कोन] 1 
परस्स -- सङ्गा पुं [म॑० श्रह्व, प्रा श्रष्स] चोडा । 
्रस्मौ--वि० [स श्रक्नीति, प्रा° श्रवति] सत्तर प्रौर दमकी 
सष्या। दस्त का ग्रव्गुना | 
प्रप्पु&--सडा पु” [सं० श्रश्र प्राण श्रस्सु] श्रू 1 
प्रहु -सवं ° [म० ग्रहम्‌] मे । 
ग्रह -पद्ा ०१ श्रहुकार । श्रभिमान! उ०्--(क) तुलसी मुखद 
णातिको सागर । संतन गायो कौन उजागर । तामे तन मन 
रहै समोईं । प्रहु ग्रगिनि नहि दाष कोद ।--तुलमी (णव्य०) 1 
(ख) ज्यो महराज या जलधिततं पार कियौ भव जलधि पार 
स्यौ करौ स्वामी । श्रह ममता ह्म सदा लागी रहै मोह्‌ मद 
क्रोध जुत मद कामी ।--सुर०, (णब्द०)। २ सगीतका 
एक भेदे जिसमे मव शुद्ध स्वरोतया कमन गधार काव्य 
हार होतार 
प्रह्कार-- पुं [मंगु १ श्रनिमान! गवं । घमड। २-वेदाके 
प्रनुमार श्रनकरण का एक भेद जिसक्रा विषय वरया अ्रहुकार 
है। मह" या "र कटता ह" इस प्रकार की भावना ३ 
ताश्यगरास्् के श्रनुसार महत्त्व से उत्पन्न एकर द्रव्य । 
विगेप--यह्‌ महत्तत्व का विक्रार ह रौर इसकी पात्विक प्रवस्था 
से प्च ज्ञानेद्धियो, पाच क्मेद्रियो तया मन की उघ्पत्ति दती 
हेग्रौरताममग्रवस्यास्षे पचतन्मात्राग्रो की उल्वत्ति होती 
दै, जिनमे कमण श्राकाण, वायु, तेज, जन श्रौरपृथ्यीकी 
उत्पत्ति होती है 1 माच्य मेँ इसको प्रकृतिविकृति कते ई । 
यह्‌ श्रत कृरणुद्रव्य है । 
४ प्रतकर्णुकी एक वृत्ति। उसे योगणास्व मेश्ररिमता कठतेरदै। 
* मश्रौरमेराकाभाव। ममत्व 1 
प्रकारो --वि ० [° श्रद्ारिन्‌] [ली ब्रहषारिणी] ब्रहुकार 
केरनवाता । घमदष्धी ! गर्वी 1 
7 [म० प्रहडु.त्‌ | श्रहुकार करनेवाला। चमडी {को०] । 
ता सत्रा ली° [म०श्रद्धुति श्रहुकार। 
९. सञ्ञा छ्ी° [म० श्रहुन्ता] अ्रहुक्तार । घमड ! गवं । उ०-- 
पाए पूजतादेहदीत,दूतरा प्रशं प्रडगामे उपे को सनक 
स्दा प्रयीण ।-~कामायनी, पृ० १६१ । 
पदपो- सा सी० [सं० ] दे श्रहुकार' 1 


. श्र्हुपेद 


प्रह॒पद- -सलञा प° [स ° ब्रहुम्पद ] गवं । श्रभिमानं कीम्‌ । 

ग्रहपूर्व--पन्न पुं [म श्रटम्पुव | लाग उट्मे दूसरे से म्रागे वढ जान 
कीं ग्रभिलापा रखनेवाला किनु । 

ग्रहुपुविका --मन्ना क्षी [स० प्रहुपूपरिका ] टोड । प्रतिस्पर्धा कोनु । 

प्रहप्रथपिका-सश्षा स्ी० [सण श्रहम्प्रयनिकाु दे श्रहुपूविका' कोनु ( 

प्रहुप्रव्यय - सक्ठा पु° [मं० श्रहुम्प्रत्यथ | घमड ! मवं [कम्‌ । 

प्रहुमद्र-- सना पृ० [स० श्रहुम्भद्र] श्रपना ग्यक्तित्व महान्‌ समना 
[कोण । 

ग्रह मति- सज्ञा ली° [स० श्रहम्मनि] (दात्त दणंन मे) भ्रमाद्मक 
प्राघ्यात्मिक भ्रात्मन्चानं [कोण] । 

ग्रहुवाद--पल्ला पं [मं०] डी मारना । गेखी रहाकना। उ०-- 
ग्रह्वाद्मैतं नही दुष्ट मग नाहि कोई । दुष ते दुख र्ना ऊपजे 
सुख से सूत नहि होद्‌ ।--तुलसी (फाब्द०) 1 ` 

प्रहुका र--सन्ना पुण [मण श्रहद्धार] ६० श्रहुकरारः 1 उ०-त्रयनधन, 
मयन मदन महण । श्रहुकार निहार उदित दिनैस ।-नुलसी 
ग्र०, पृऽ ४६१ । 

ग्रह्‌ "--सङ्ञा पु° [सण श्रहन्‌| १ दिन । २ विष्णु।३ भूयं 1४ दिन 
का प्र्भिमानीदेवता। ५ प्राकाशि किगु। & पएक्रदिनका 
काम किण] 1७ रात्रिक] 1 ठ किमीग्रय का वहुग्रशनजौ 
एकं दिन के लिये निरिचत्त हो किन्‌ । 

यौ ०--ग्रहुनिन्ञ = दिन रात । लगातार । श्रहपति मूर्यं । म्र्हु- 

मुखं = उपाकाल । ब्रहृहं = दिन दिन । 

प्रहु --प्रन्य [स ° ्रहह ] एक श्रव्यय सोधन | श्राश्चयं चेद भ्रौर 
क्लेश श्रादि मे इमका प्रयोग होता है, जैमे--प्रहु । तुमने वडी 
मूर्खता की (गन्द०) 

ग्रहुक पल्ला ए० [म० ईहा] प्रच्छा । ्राङ्राश्ना। लाला 1 ३०-- 
ग्रहुक मोर वरपा ऋतु दैषहु । गुर चीन्हि कं योग विमेपदू-- 
जायमी (खछन्द०) । ॥ 

ग्रहकना--क्रि० ग्र ° [हि० श्रहर| इच्छा करना । तालमा करना ( 

प्रहुक।म-- मल्ला पु [प्र° हृक्म का वहुब०| १ नियम । कायदा २. 
हुक्म । ग्राज्ञाएु । 

प्रहुच रज--सन्ञा पु [म॑० श्वश्च ] दै श्राष्चर्य' । उ०~तमर जीति 
जौहर कौ होन । जो प्रहुचरज भयौ यहु तौन 1--टृम्मीर०, 
पृ० ६५ । 

प्रहट-सन्ना ली° [देश०] >° श्राहट' उ०--्रा्‌ न श्रहट श्रघग्ररी 
या ग्रदाई की ।--गम०, पु ८२ । 

प्रहटाना*--क्रि० भ्र [ह° श्राहट] ग्राहट्‌ लगाना । पत्ता 
चलना । उ०--रहून नथन के कौरवा चिनतवनि छाप । चनतं 
न पग वैजनियां मग ग्रहाय ।--रदहिमन० (णञ्द०)। 

ग्रहटाना--क्रि° सण प्राहट नगाना । टोह्‌ लेना! प्नाचनाना। 

ग्रहटाना--क्रि श्र° [मण प्राहुन| दवन । ददं करना 1 उ०-- 
(क) तनिक क्रिरङडी के परे पतनपतमे श्रदटापर । क्मो नोव 
सुख नीद दुग मीत वमं जय प्राप ।--रतनिधि° (नन्य०) ॥ 
(ख) सुनी दूत वानी महामागिषराननदं जप, हिप प्रहृधनादहै 
रिवानीदेह्‌ ता मं ।-मूदन° (कञर०) ।. 


ग. 


श्रहुटियानां 


प्रहटियाना†--क्रि° म, क्रि० श्र [हि] 2० श्रडटाना'। 
प्रहत ्रि० [०] १ नजोदहतनरी।२ ग्रक्षप।३ श्रनादृत । 
४ जोपीटाया क्चारान गयादहो । जँसे-वस्त्र 1५ जो 
कूठाग्रस्तयाहृताशनदहो। ६ नया। विनाधोधा हुत्रा 13 
निदपि । वेदाग किन । 
श्रहत सजा पु [स०] विना धुना नया वध्र कि । 
श्रहथिर¶--वि° [स० ध्र] द° 'स्थिर' । उ०--म्वं नास्नि वह्‌ 
प्रहथिर एेस साज जेहि केर ।--जायसी (एब्द०)। 
-श्रहुद --सन्ञा पं [ग्र०] प्रतिज्ञा 1 वादा) इकरार । 
क्रि० ए०--करना = प्रतिज्ञा करना ।- टूटना = प्रतिज्ञा भग 
होना ।-तोडना = प्रतिज्ञा भग करना । वादा पूरा नकरना। 


२, सकत्प । इरादा । ३. समप । काल । राजल्वक्राल, जपै 
“भ्रकवर के श्रहदमे प्रजा वडी सुखी थी' । 


यौ ०--श्रहुदनामा 1 धरहदशफिन्‌ । श्रहुदश्चिकनी श्रहुद वो पमान! 
श्रहद --वि० [स० श्र नहीं +श्र° हृद | सीमारहित । श्रसीम ।उ०- 
पलट्‌ दीगर को नेसत करं, होय खुद ग्रहृत इस मापि जई ।-- 
पलद्‌ ०, प° ६३ । 
श्रहुददार-सन्ञा पुं [फा०| मुमलमानी राज्यके समयकां एक्‌ ग्रफमर 
जिसे राज्यकी भ्रोर सेकरका ठीक्रा दिधा जाता था । 
उसकोदइस कामकेलियि दो या तीन रुग्या संकडा वधेज 
मिलता धाभ्रौरराज्य मे वहु सव कर कादेनदार व्ट्रता 
था। एक प्रकार कां ठेकेदार । 
प्रहदनमा--सन्ञा पुं [फा०] १. एकरारनामा । वहलतेखया पत्र 
लिसके दारादो यादो से भ्रधिक्र मनुष्य किसी विपयमे 


क दकरार या प्रतिन्ना करं | प्रतिन्ञापच्र । २ सुनहनामा। 
सधिपत्र 1 


प्रहदी --वि° पु [श्र०] १ श्रानसी । ्रलह्दी। ्रासकती। २ वह्‌ 
जो कुछ काम न करे । श्रकर्मण्य । निटत्लू। मद्टर । 

भ्रहदी --संज्ञा पु श्रकवर के समयकरे एक प्रकार के सिपाही जिनसे 
वड श्रावर्यकता के समप काम लिया जाता था, शेप दिन 
वेर्वंठे खातिथे । उ०--घेरयौ श्राद्‌ कृटुम लसकरर्भ, जम 


ग्रहदी पव्यो । सुर नगर चौरासी ्रमिभ्रमि, घरघरकौजु 
भयो ।--सूर० १।६४ । 


विरोप--इसी से श्रहदी' शब्द ॒प्रालक्षिपो के लिये चन गया 1 
ये लोग कभी कमी उन जमीदारोमे मालगुजारी वमून करने 
के लिये मीभेजेजतियेजोदेने मे श्रानाकानी करते वे । 
ये लोग श्रकर वंठ जातेथेश्रौर व्रिना िएनही उस्तेये । 

ग्रह रीखाना--सन्ता पु [फा० श्रहुदीलानह्‌.] श्रहदिथो के रहुूनेका 
स्थान । 

श्रहदेहुक्‌मत-- सज्ञा पु° [फा० ] शासनकाव । राज्य । 

श्रहन्‌--सन्ञा प° [स०] दिन । दिवम । 

ग्रह्‌ ग--सन्ना पुं” [स० श्रहुन्‌] १ द° श्रहुन्‌'। २ दिन । उ०-येटको 
पठत गुन गढत, चढत गिरि भ्रटत गहन वन ब्रहम 
ग्रचेटकौ । --नूनलमीग्र 9, प्र० २२२ । 

प्रट्ना--क्रि० म्र० [सण श्रि] वर्मन र्ना । होना 1 
उ०-(क) राजा सेति कुभर सतव कृद । भअ्रप॒ भ्रप॒ मच्छ 


{ 


-&-1-- 


श्रटर्मं 


समुद महं ग्रहुही 1.--जायमौ (ब्द) । (ख) जव लम 
गुर हौ प्रहा न चीन्टा 1 कोदिश्रतरपट वीचहि दीन्दा॥- 
जायसी (णनब्द०) ॥ 

ग्रहुनाथ--मञ्चा पु० [सण ग्रहाय] दिनके ग्वामी। सूर्यं । उ०-मरहि 
मयक श्रहुनाय कोग्रादिग्यान धव मद । ता विधित जीव 
कहु होत ममु विनं मेद ।--स० सप्तक, पृ०दे> 1 

ग्रहनिसि (र -क्रि° वि° [हि०] ° श्रह्निश' । उ०~- मथा मयो 
ग्रहुनिसि चिह्नाई 1 ग्रही रोम नागन्ह्‌धे वराई ।-जाधप्री 
(एब्द०) । 

प्रहन्‌ पुष्प--सषठा पु [मे] दुषरहदिया का फू । गुतदुदहरिया 1 . 

प्र्‌ मक--वि° [श्र०] जड । वेैवकूफ । मुरं । नासम 1उ०--नहूर 
यकं दुहि पीया खीर, ताक्रा ग्रहुमक कं सरौरो [--क्वीर 
ग्र ०, पृ० २३६ । 

प्रहमभ्रिका- -सद्य ली° [मं०] श्रागे वटने की प्रतिष्र्धा। होडकिग्‌ | 

ग्रहमहमिका-- सचा ली° [सं०] लागत । उट । गे हम नत्र दूसरा। 
हुमाहमी। चढा ऊपरी । 

ग्रहमिति द्ध सा खी० [० श्रहुम्भति] १. श्रविद्या । म्रन्नान 1 
उ०--निमिदिन फिरतरह्न मुह्‌ व।ए, प्रहुमिति जनम 
प्रिगोदसि । गोड पमारि पर्यौ दौड नीकं, प्रवर कमी कट 
रोदसि !--सूर०, १। ३३३ 1 > श्रहुकार । उ०--भजेउ 
चापु दापु वडवाढा 1 ग्रहेमिनि मनहू जीति जगु ठढा1-- 
मानस, १ २८३1 

ग्रहुमे व ~ सङ्गा पुं [मण] रहार । गवं । वमड । उ० -(क) 
उदित होत शिवराज के, मदित भष द्विज देव! कलियुग हट्धो 
मिदट्यो सकल, म्तेच्छन को श्रहमेव ।--भूपग (फनव्द०) । 
(ख) सन्यासी माते ग्रहूमेव। तयम मतित्तपके भेव ।-- 
केवर प्र०, पृऽ ३०२) 

प्रहुर--सघ्या पुं [देश०] छीषियोकेरगक्रामिहटीका वरतन। नंा। 

ग्रहुरणोय--वि° [मण] १ न चृराने योग्य 1२ र्ना दवारा) 
न श्रपनाने योगर 1३ दृढ । सुध्थिर फण] 1 

ग्रहुरन--सन्नाखीर [सं श्रा~+ धरण रखना] निहाई। उ०- 
कविराकेवन रामकीतरु मनिषडं श्रोट। वन ग्रह्ुरन तिच 
लोह ज्यो घनी सहँ सिर चोट 1--फ़तौर (रब्द०) । 

प्रहु रना--क्रि० स० [म॑ श्राहरण ~ निकलना] १ लकी को 
छीलकर सुडील करना! २ डौलना । 

ग्रह र नि--सश्चा ल्ली° [हि०] दे° श्रहुरन' । 

ग्रहुरनिसिष्+-क्रि० वि० द° “ग्रहुनि्-र' । उ०~ग्रहरनिसि ग्रा 
लागी रहै सुन्नमे, विना जल पिए क्या प्यास जाई ।-कतरीर० 
रे०, पृ०२६। 

ग्रहरा- सन्ना पुं [सं० श्राहरण = इकट्ठा करना] १ कडकादढेर 
जो जलाने के लिये इक्ट्ठाकिया जाय।र्‌ वहश्रागजो ईसं 
प्रकार दक्ट्टाकिणए हुए कडोसेतयार की जाय। २. वह्‌ स््रान 
जहा लोप ठहरं । ४ प्याऊ। पौणानला । 

ग्रहराम~ -प० पुण [श्रः हरमनपुरानी इमारत का बहुत्र] पुराने 
भवन । २. निन्नङे स्तुष या िरनिड | 





॥ 


4 
॥.॥ । 4 


1 


ष्ट्री 


्रहरी-रश्ा ली" [स श्राहरण = इकट्ठा होना | १ वद्‌ स्यान जहां 
-' पर लोग पानी पिएं 1 प्याऊ। २ वह्‌ गडढाया दौज जो कृं 
के क्रिनारे जानवरोके पानीपीनैके त्िवना रह्नाद्ै। 
चरदही। ३ हौज जलितमे क्रिपी कामके चिये पानी भरा जाय। 
्रर्गस- सन्ना प” [स०] 4 दिनो का समूह्‌ । २ ज्योत्तिप कल्पक 
ग्रादिसे किसी इष्टया नियत काल तक का समय। 
्रह्दल- द्रा पु” [स०] दोपहर मध्यरदिवस् [कोण] 1 
ग्रहूनिश- क्रि वि० [स०] १ रातदिन । २, सदा । नित्य । 
प्रहमसि--स पुं [नग सूं । 
प्रमु घ- सन्ना पु" [मं०] उप काल । दिनारम। सवेरा! 
्रहुत'- प° [स०] श्रकृष्ट । विना जोत्ता हूम्रा चैत) कोण] । 
प्रर्ल--वि० [० शरस लायक । समयं । योग्य [कोन]! 
श्रहतकार~-सह्वा पुं [फा०]१ कर्मचारी । २ कारिदा। 
प्रहुनकारी--षन्ना खी° [हि०] प्रहुनकार का काम । कारिदागिरी। 
प्रहुलने ध-- करिण श्र | सं० श्रलहूनम ] हिनेना। कौपरना। 
दहनना । उ०-पहुन पहल तन र्डज्यो अपं । ग्रहल प्रहुत 
अधिको हिय कर्पिं --जायमी (गन्द) । 
शरह्लमद ~ सज्ञा पु० [फा ° श्हुलमरद] त्रदालत का वह्‌ कर्मचारी जो 
मुक्हमो की मितिलोको रजिष्टरमे दर्जकरता प्रौर रखतादहै, 
प्रदादतके ट्क्मके श्रनुसार हुक्मनामे जारीकरतादै तथा 
किसी मुकदुमे का फंसना होने पर उमकी भिमिल को त्ती 
देकर मृुहाफिजखाने मे दाखिना करना है । 
प्रह्ना{--स्ञ्ा पुं” [ह°] श््रहिना' 1 
शरह्ल।दर{-सन्ना प° [मं० श्राह्लाद] द° श्रा्टनाद' । उ०-- (क) 
ताक पुत्र मयौ प्रहुलाद। मयौ प्रसर मन भ्रति प्रहुनाद 1 
- मुर०, १।४२१ । (ख) टूटा पकरि उठा पर्वत प्गुन करं 
नृत्य ग्रहूलाद 1 जो कोड याक्रौ श्रयं विचारं घुदर मोई पा्वं 
स्वद्‌ (--मुदर प्रण, मा० २, पृ ५०८ । 
प्रहुलादी ($ {--वि० [६०] श्राह्लादी' । 
्रहुलि--वरि [सं०] >° श्रहुल' कि०] । 
रहन गहले†--क्रि° तरि० [ब्रनु9] मस्ती के साय । प्रमन्नताूर्॑क | 
निश्चित मनसे कोण]! 
प्रह्र्या --वि० [सण] जो (धरती) गेतीन जा सके । 
व्रहल्या --सन्च ली° गौतम ऋछपि की पत्नी) 
परह्वान-- सन्ना पठं" [ ० प्राह्वान] बनाना 1 प्रवाह । उ०-- 
कियो श्रापने जरयन पयाना। राति सरध्वति किय ग्रहुवाना । 
-रपुरा तण (णन्द०) । 
भहवाल--सन्ञा० पु० [श्र० श्ाल' का वहु] १ समाचार । वृचातत। 
उण--मरजे मुबारक का मरीजतव क्ण ग्रहत्राव सुाञ ~. 
भमघन०, पृ १६द। २ दशा । प्रवध्या) उ०~प्रजव ग्रह्‌ 
वाल देखा हमने कत इम द्वन वीरा का 1---कविता कौ०, 
भ्रा० ४, १० २२० । 
प्रुरुचर--वि० [म०] दिन मे चननेव्राना । दितच(री कोण) 
पतान --षना ° प्रण एहूमाई ] १ फितीके याते करना | 
परनुक ¦ मलाई 1 उाक्रार। रे.द्रषा। प्रनुप्रदु । निहैप। 


३०६ 


ग्रहा 


उण०~वहु धते च॑ रहमान कै, पारदे मराहि। वैद वध हि 
भेदसौ, रही नाह मृष चाहि ।-विह्‌।री {जलठ०) । ३. 
कृतज्ञता । 

ग्रहसानफरामोश--त्रि० [ श्र० एह गार + कण फरागोश ] उपकार 
कोन माननेवाना । कृतघ्न । उ०~प्रच्छा, म वेषरफा, ग्रहुतानं 
फरामोश सही, तुमतो बडे वफादार दो 1--घीनितास्मग्र ०, 
पृ० १२३ । 

ग्रह॒सानफरोल्- वि० [श्र० एहतार + फा० फरोज्ञ] उपकार कर्‌ सवप 
कटुता फिरनेवाला [कोन] । 

ग्रहूसानमद-वि० [ब्र०° एहूपान +फा० मद] कृति! क्िएुहुए को 
माननेवाला [कोण] । 

ग्रहसानमंदी-मज्ञा खी° [ग्र° एहषान +फा० मंदी] कृत्ता । उ०~ 
"वह मदनमोहन की श्रहमानमदी के वहानेसे हुरवक्त वहां वनां 
रहता था ।--श्रीनिवास ग्र प° २१३१। 

श्रहस्कर~--पन्ना पुण [स०] १ दिनकर ।। सूर्य! २ मदार करिण 

श्रहुस्त--त्रि° [8०] विना हथवाला) जिसके हाय कटे हौ किगु 

प्रहुस्पतति-- सज्ञा पं [म०| दै” श्रहुस्कर' । 

प्रहह--प्रव्य ० [स°] एक प्रव्यय जिमका प्रयोग ्राश्चयं, खेद, क्लेश 
ग्रौर णोक सूचित करनेके लिये होता है। उ०--महद्‌ तात 
दाठन हठ ठानी ।[-मानस, १।२५८॥ 

प्रहम-प्रव्य० [सण ग्रह्‌ ] दमक प्रयोग प्रन्नता ग्रौर प्रणपाकी 
सूचना के लिये होता दै, जेवे-्रहा । यह्‌र्कनामुदर फूलदै। 

प्रहाता--सन्ना पुण [त्र०]१ घेरा। होता। द प्रक्रार्‌ 1 चारदीवारी। 

प्रहान- -प्ना पुं [स श्ह्धान ] पुकार 1 शोर । विल्लाहट 1 उ०~- 
भट ग्रहान पदुमावत्ति चली । छत्तिस कुलि भद गोद्‌न चली ~ 
जायसी (शन्द ०) 1 

ग्रहार(--स्ना पु० दै” श्राहार' 1 उ०--फरहि प्रहार साक फन 
कृदा 1 सूुमिरहित्रद्य सच्िदानदा [--तानम, १।१४८। 

ग्रहारना -- क्रि सं° [ स० प्राहरण=खाग या हिण प्रहार [ १. 
छाना । भक्षण करना । उऽ-तो हमरे ्राच्रम प्रगुधारो। 
निज स्चिके फल विपुल श्रहारी ।-रघुराज० (णव्द०)। २ 
चपकाना । लेई लगाकर लसन्[ 1३ केष्डेमे मंडी देना!४ 
दै श््रहूरना'। 

ग्रह्मरी @--वि० दै श्राटारी'। उ०- जिमि ्रर्नोपत निकर 
निहारी । घावहि सर खग मास श्रहारी {-मानपत, ६।३६। 

ग्रहाथं--वि० [सा०]१ जोधनयाघरूसके लोभमेंनम्रास्के। र्‌ 
जो हरण न क्रियाजास्षके। जोचृरायान जा सक्तादये। 

यौ ०--च्रहायं श्लोभा। 

श्रहाहा--ग्रव्य० [ सं° श्रहह्‌ | हपंसूचकर भ्रव्यय। 

ग्रह्सिक--वि० [स०]१ जोदह्दिमानकरे।जोकिमीकाघानन 
क्रे! > जोक्रिसीकोदुखनदे। सत्ते किसीकोपौीडानं 
पहुचे । 

ग्रहिसा---पक्ला खी [स०] १ साधार्णाधर्मोमेपतेएक । क्रिमीकौ 
दुन देना। २, योगणास्त्रानुनाग पवर प्रकारके यमोपें 
पटला । मने वणी तरर कमम वी प्रनार्‌ कि कान्‌ 


रि 


<£ 


श्रह्िसावादी 


- मेकिमीप्रणीकोदुन्र या पीडा न पहूचाना। ३ वौद्र- 
णास्प्रानुमार्‌ त्रम ग्रौर स्थाव्रकौ दुख नदेना। ४ जंन- 
णास्वानुमार प्रमादते शी त्रस शआरौर स्थावर को फरिमी कान 
मे किमीप्रकारकीहानि न प्हूचाना। धमगा्प्रानुनार्‌ 
शास्त्र ठी धिके विर्द्रक्रिसी प्रौ कौ ह्ियानक्रना 1६ 
कटफ्पाली याम नामक्ीघास 1७ सुरक्षा किम 

ग्रहिसावादी -वि° [सं°ग्रहतागािन्‌| म्रधिमा का सिद्धति मानने 
व(ला कि] । 

ग्रहि विण [मण ओ ह्नि न करे । ग्रहििष । 

ग्रहि --सङ्ापु० १ एक्‌ प्रकार का पौधा। २ नुकमाननपहुचाने- 
वाला व्यव्हार किण । 

प्रहि- सन्ना पु [म०]१ मापि} र्‌ राहु13 वृत्रामूग। ४ यल । 
वच) ५ आएनेपा नक्षत। ६ पृव्िवी।४ नूय। ८ परविक। 
६ सीसा।१० मात्रिक गणम ठगण प्रति छ्‌ मत्रिग्राके 
समूद काष्ठा भद जिममेफक्रमसे नघ्‌ गुर्‌ गुर लघु! 15 । 
माव्राएं टोनी हुः जंम--दयारिधु। ११ दव्कीस प्रक्षयोके 
वृत्तकाएक भेद जिनमपहते छह भगण श्रीर्‌ अ्रतमे मगा 
होता ई, जम --भोर सममथ हरि गेद जौ नेलत समग्रा 
यमुना तीरा 1 गेदगिरो यमूनादह्‌ मे टि कूदि षरेधगिके 
घीरा । ग्वत पुक्रार करीतव नद यशोमनि रोवति दहीधाप्‌। 
दाऊ रह ममूुभाय इतं श्रहि नानि उं दह्‌मेश्राए्‌ ।-- 
(श्द०) । १२ नामि किण] । १३ ब्रादने फिनु। १४८ जन 
नो 

ग्रह्कि--सबा पु० [सऽ] १ प्रवार्म्प। २ नूत तारा किन्‌ । 

श्रहिकः--वि० [स] स्थित रहनैव्राला (यह्‌ सच्यावाचकफ णम्दकेश्नत 
मे लगकर उतने दिनोका वोधक-तादहै ) त्रिगु । 

श्रहिकात - सद्या पु० [ म० श्रि | पवन । वाध [कोण]! 
ग्रह्िका-सया ली [स] सेमतकरा वृक्ष। 

ग्रहिकोप--सन्ञा पु [स०]१ निर्मो़। मादी केचन! २८छर- 
विशेष [को०] । 

श्रहिक्षेत्र--सन्चा पु [स०्] १ दक्षिण पाचातडी राजवानी २ 
प्राचीन दक्षिण षाकवात। प्रहिच्छत्र । 

विशेप-- यह देण कपिल मे चत्रल तक्वा! दे श्रजुंननेदूपद 
से जीतकर द्रोणा को गुष्दक्षिणामे दिया वा 1 
ग्रहुगिण--सना पं [स०] पांव मात्रा्रो के गागर का गात 
भेद जिसमे एक गुर ग्रीर तीन नष्‌ हनि दँ ( 311), जैमे-- 
पापहर । 

श्रहिचक्र--सते। पु [सग] तारिक चकचिनेष [कोण] । 

श्र हिच्छत्र- -सज्ञा प° [रा०] १ प्राचीन दक्निण पावाल । यहु देग 
प्रजुननेद्रूगदस्र जीतकर द्रोण को गुर्दक्षिणा मे दिया या। 

२ दक्षि पाचाल की राजधानी 1 ३ मेडासीगी । 
ग्रहिच्छवक--सक्ना पु० [स०] कहरमुत्ता किनु 1 ' 
श्रह्च्छत्रा--सन्ना खी° [सम] १. ग्रहविच्छत नमर देश फी राज- 

घनी । २ णङ्र। ३ मेप्गी | मेडािगी [कोन] । 
शह्जित्‌--सन्ञा ए [स० ] श्रोङृष्ण [कोन] । 


२९० 


प्रसित 


ग्रहिजिन- सग पुं [य॑ ब्रहिनित्‌| १ र ।२ उर्णा 1 

ग्रहिजिट्वा--सया छार [५०] नागफनं। । 

प्रहिटा(्ो--सयापृुण [ श्र० श्रह्दी | वरह न्यनि जा नमीदाद्‌ क 
प्रोर मै उगज्रगामी कौक्सय उदन ग साकरने के तिय वद्वा 
जाय जिमनेलमानवा देना नदियाद्यी | गदूना। 

ग्रहित^--वि० [मण] १ णच । वगो । विराध्री। २ हानिकारक । 
प्रनुषकरारी 1 उ०्~प्रीर प्रित य्रणच्छ पच्छ उतरा मरगति 
न जाद (-मृर० १।५६। 

प्रहितः मण ¶० बुरा 1 प्रकलयागा | उ०~दुनवाना 
पटर डय ग्रह्धिति विनारौ ।-नु-? १) १२२। 

प्रहितफर-- प्रि [नम] श्रि करनेपाना। रातिर (करगे) 

त्रहितिकारो-- वरि [मण श्रहिततारिन्‌ | ~ श्रहिनपरर। 

प्रहितु डिका पुण [न° श्रहितुण्टिक] ¶ नेया । सि फोवे्त 
क्नेयाता। २ जादरूगर फण्‌) 

प्रहिदेव--सया पं [म ०] प्राफ्नपा नश्वर फेनु) 

प्रहिदवत--तमा पु [नि ०1] ० शग्रिदेव' 1 

गद्िदिदू- जा पुण [न° प्रह्द्रिष्‌]१ < 1२ नदुत। ३ 
८ गम} दृष्ण [फिनगु। 

ग्रहिनकूतिद्ा--नया ग्ने [नण १ सफ स्रीर नेवतरे गाम्वानावरिक 
व॑र ।२ गहे गतूना [कणु । 

प्रहिनाव--सया पण [नप्] सपरा । जयनाग [कोन] | 

प्रहिनाममृन्‌--नय पुण [न°] व्लदेव 7 एकु नामिन्‌ । 

प्रहिनाह्‌(्र- मना पु [ न° श्रह्निाय, प्रा० श्रहि्नीहु | नेपनान। 
उ०-वम्‌, विप्राह्‌ जम भवउ चछाहू। नक्हिने वररनि गिरा 
अहिना मानम, १।३६१) 

ग्रहिनिर्मोक नता पु> [मण] साँप की केचच फिग्‌। 

ग्रहिनी --जा खौ° [न°] नर्विणी । नागिन 1 उ०~दप्ट हृदय दासन 
जम श्र्हिनी ।-मानम, ३११ 

ग्रहिप--पजा पु [नण] शेषनाग । उन-~प्रहिप महिष जदं नमि 
प्रभनाई्‌ ।-मानस, २।२५३। 

ग्रहिपनि--मज्ना पु [म०]१ वानुिनाग। २ नरे ग्रादारका 
न्प 13 गेपनाग 1 उ०्-मदधि सकन नार उदार ्रहिपति 
वार वर्हि मोटर ।-मानम, ५। ३५१ 

ग्रहिपुत्रक -मन। षु [स०] एक प्रतार की रापकिति नौरा किम्‌ 

ग्रह्वनिन- मजा धं [ मृ ० | | स्ीण प्रहिपूतना | यच्चोका नैवासता 
एक रोग [फिग] 

विगेय--इनमे व्रच्चो को पानी गा दन्त श्रातादहै। गृदासे सदा 

मल वहा कग्ताद्रै। गुदा लान वनी रहती दहै) धोने पोछनेसे 
यृजली उक्ती म्रीर फोड निएनतेद्‌। 

ग्रहिफेन--सना प° [०] १ पके मुहुकी तारया फन ।२. 
श्रफोम। 

ग्रहिनुध्न--सक्ता पु” [सण] १ एङादयस्रोमेसे एक) २ श्ि्र। 
३ उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 1 ४ एक मष्‌ का नाम [कोगु। 

प्रहिवेल ः--षन्ञा खो” [स° प्रहिवल्ली, पराण श्रहिरेलो ] नागेति 1 


दुर्नोयन 


मयूग। 








॥१ 


#॥ ि ,। 


पान्‌ 1 उ०--कनक कनित प्र हरिनि वटाई । लति नहि परं 
सपरन नहाईं ।- तु तमी ( शब्द ) 1 
पतिघ्न--मा प" [म] 2 ्रटिवृच्न' । 
पटिम स्र {० [०] १ प्रपतने टी पक्के विष्त्रासतरान क्रा भय) 
२ मके काट घने क्रा मय । 
प्रिमियदा- सबा स्री° [नं] मवि को भवद्वेनेवानी । भम्यामतकी । 
मूर््राविना किन्‌ । 
प्हिमिनु--वि०[सणमूर्ंकौ गत्तिकायो कर्ण हो 1 --जये, वायू । 
२ वावुका व्तरिपण॒) ३ सपमा चमक्नेवाला करिन्‌ । 
्हिमूत्‌--ष्ा पु [नण श्रहिभिज्‌ ] १ मोर पनी 1२ नैवता।३ 
ग्ड पधी 1४ गधनाक्रुसी नामक पधा किगु | 
र्िमृत्‌--ष्डा पु [०] मर्ववारी शित किम 
ग्हिमि--वि० [म०श्र~+हिि] जो गीनलनदहौ। उष्ण किन्‌ 
यौ ०- ग्रहि ककर, श्रहिततेजा, ग्रहि तदीविति, ग्रहि त्युनि, प्रहि 
मुव, श्रहिनिररिन, श्रहितरुचि, अ्रहिवर्योत्िप्‌ = मूच । 
्रहिमदनी-- सजरा शरी" [स०] गवनाकूुती नामक परीव, किन्‌ । 
प्रहिमागु--वा पु [म०] नूथं । 
ग्रहमात- सद्धा पुं [० ग्रहि गाति + मत्‌ - युक्त ग्रहि नन्‌] चाक 
म वहु ग्म जिसके वतर चकरको कीतर स्के ट 
्रहिमानी--सद्ा पुण] स्तण श्रहिनालिन्‌ [सकी मानाध रण॒ कसे- 
वालि चित्र । । 
ग्रह्मिव--मद्ा पु [ स ०] सयज्ञ 
प्रिर रा पुण [हि ०० श्री 1 उ०- -प्रहिर जाति गोवन का 
मानें --सु२०, १०।१६२५। 
प्रदिरादई--सश एण न= श्रहि राज, प्रा० श्रहिराइ ] सर्पराज । उ०-- 
गवं वचन कटि कटि मुख भापत, मोकरौ नहि जासत श्रहिराइ 1 
२०, १०।५५५ 1 
प्रहिरिन्‌ {सदा ली” [हि० श्रहिर त्रहिर की स्त्री। उ०~-ग्रहि- 
रिनि हाथ दहेडि सगुन वेद ग्रावह्‌ दो ।--तुनमी ग्र°, पृ०४॥ 
भु व्न--स्ा पु [मनग]१ ११ प्रमे मे एक। २ उत्तग- 
„ भाद्रपद नक्षत्र, जिसके देवत्रा श्रद्िवुघ्न दै । 
्रिवु घ्न्य --सङ्रा पुण [म] ०, "प्रह्वं घ्न 1 
प्रहिनत्ता --सष्षा की° [म॑०] नागवल्नी । पान 1 
हिना ९० [म० श्रमिप्नय,प्रा० श्रहिन्लो, ¶हि० होन, चहना 
= कीच] १ पानी की वाढ | बरूढा । २ गढवड 1३ दगा । 
्रहितादढ--नचरा पुण [म० श्राहू.लाद] ° ग्राहुताद' 1 उ०--कामी 
लज्यार्नाकरं मन मह ज्रहिनाद। नीदन र्मा माररा नृप 
न मागं स्वाद ।--क्वीर प्र०, पु० ४१। 
पहिलोलिका--मञ् न्नी [संन] भूम्यामनलङी किगु। 
प्रहिलोचन-- मका पु [म०] शिव का एरूसपं किण । 
प्रहित्या--दा प्री° [१० ग्रहुन्पा] = श्रय" 1 
प्रहिविर्‌ ~ पु [मण] दोट्रका एकफमेर तिमत वव गुन प्रीर३५ 
सवृ दति है, जैमे--कनक वरणा तन मृदुल प्रति कुम मापन 
ररत । नि इ दूनरप छफरिरुहू विमराई सव तात । 


~~ 


२६१ 


प्रहटाना 


ग्रहिवल्ली--सना धुण [स०्] पान । नावरूल 1 नागव्रट्ती । 

ग्रहिवात--सज्ञा प [सण श्रविवघात्व, प्रा० शरग्रहहति (धश्रहि गत 
| वि० श्रह्विातीन, श्रह्ुवाती | फीभराग्य । मोहाण। उ०-- 
(क) राज करो नितदउर गगौ विप ब्रहिवान ~ जायसी 
(णम्द०) । (घ) श्रचन होउ ग्रहिवात तुम्हारा । जव्रलमि 
गग जपन जगधार ।--तूननी (णब्द०) । 

प्रहिवारिन--वि० ली° [हि० श्रहिणत] सौभाग्यवती । सधवा । 

ग्रहिवाती--वि० क्ली" [ह° श्रहिवात] मौ गारथवती । सोहागिन। 

ग्रहिविपापहा-सना श्री [सण] गधघनाकुं ती पौधा किन] । 

प्रहिमाव--मन्ञा पु० [सण प्रहिशावक] सिक्ता वच्च । पोत्रा। 
मेपरोतरा। 

ग्रही--सना पु” [स० ] पृथिवी ग्रौर श्राकराण्ट किन्‌ । 

प्रहीक --पन्ञा पुं [स०्‌ चौद्ध छास्त्रानुमार दम क्लेणोमेमे एक । 

प्रहीन --परि० [स्न १जौदहीननदहौ । रानिव जिने हीन समभ 
नियाजाय।२ जोश्रौरोत्तेकमनदहौ। महान्‌ 1३ दाप 
रहिति। ८ वरा} पण! ५ जो जःत्िच्यूतन दहो किर) | 

ग्रहीतनर--मर्ना पृनमण]¶ कईदिनोमे दरश होनेत्राता यन्नवे । 
२ लपरामपि। ३ वामुकि किन । 

ग्रहीनगु--मना पु [मण] एक मुयंवणी राजा । द्रेवानीक्र का पत्र) 

ग्रहीनवादो--वि० [० श्रहीनवादिन्‌] जो नितत्तर न ह्प्राहौ। 
जोवादमेन दह्‌राहुौ 1 

ग्रही र--सनना पु० [सण श्रभीर] [की श्रहीरिन] एक जाति जितका 
काम गाय मसर्खनाग्रौर दूध वेचना ह । ग्वाला । उ०-- 
नोद्‌ नितरृत्ति पात्र विस्वासा | तिमत मन्रहीरनिनजदामा-~ 
मानस, ७।११७। 

ग्रहीरणि ~ सना पु [म०्]दोमुहुवाना सपि किग]। 

ग्रही री "--सन्ञा पुंण[म०] रक राण जिसमेसव कोपन स्वर लमत द| 

ग्रही री --सन्ना खी° [हि० ग्रहीर] ्वालिन । ग्रहीरिन 1 

श्रहीश्च -सत्तापुं [स०] १ सप का राजा 1 गेपनाग २ गेपके 
ग्रवतार्‌ -क्ष्मण प्रौर वराम श्रादि। 

ग्रीक -मत्ता धुणस० श्रीक शेपनाग । उ०--द्वानव देव ग्रहीम 
महीस महामूनि ताम निद्र ्माजी ।-वुतसी म्र° प° २२०1 

श्रहु ठ(ध--वि° [हि०] माढं तीत । नीनज्रौर्‌ श्राव 

ग्रहुजी{--सल्ञा खी” [देग० एके महीन द्ग्डौ को पिलाक्रर 
पकाया हूुप्रा चात्च॥ 

ग्रहुटना ध --क्रि० प्र° [मण श्र~+- हठ, हिग्हटना] हटना । दूर दोना । 
ग्रलग होना । उ०--(क्) विरह नयो घर श्रगनक्रौने।! हय 
प्रवता ग्रति दीन हीन मति तुमहीदहौो विधि योग । मूर वदनं 
देन हो ग्रहटंयाणरीर् को रोप ।--मूर (गन्दर०) । (व)दृवु 
देिदग्टत हवम टत जाइ सयटनध्राड। रि फेः 
ग्रहुटत चनन, चृद्टत दुदु पृद्रटते त्राड--मृदन (जठ२०)। 

ग्रहुटाना--क्रण सम [नं०श्र+हठहिञ हटाता] हटाना! दुग 
करना 1 ग्रलग करना । भगाना 1 उ०--उमडि कितेङनु चोट 

` चाड 1 बृरनिडिनि मरि दद्‌ श्रहुटाद्‌ (= मद्र (छन्द०) 1 





श्रहुठ 


प्रहुऽ)--त्रि [स० श्रध्युष्ठ या श्रघचतु्थ प्रा० भग्रद्रश्नउत्य #प्र ढउट | 
्रधयुट्‌उ घ्रददुट्‌ठ] मादे तीन । तीन श्रीर त्राधा 1 उ०--( र) 
ग्रहृठ हाथ तन-मरवर हिया कवन तेहि माह---जायनी श्र, 
ग्रीगाह्‌ । पृ० ५०। प्रहुठ पैर वसुधा सव कीन्ही धाम प्रवि 
विरमावन ।--मरूर (शब्द०) । (ग) कव्रहुक प्रहु परग करि 
वमुधा कवहूक देहुरि उनेधिन जानी ।---पूर (शठ ०) । 

प्रहुत ^--पज्ञ षं” [स ०] जप । ब्रह्मयज्ञ । वेद-पाठ । यह्‌ मनस्पृतिके 
ग्रनुसार पाच यनोमेसेहै। 

प्रहुते --वरि० १ विनाहोत क्रियादहुत्रा 1२ प्रविहितदगसे हवन 
कियाहूप्रा) ६ जितेहोननाग यागश्राद्ततिन मिली होकिण] । 

प्रहु र--पजा पुं° [स०] जठराग्नि [कोण 1 

ग्रहुरमसज्द--सना पुं [ पह अ्रहुरमज् | पारमी धर्मशास्त्र के भ्रनुसार 
धर्म, ज्ञान प्रर प्रका का देवता) 

ग्रह ठा--वि० [हि०] दै" श्रढः। 

प्रहु रनावहुरना(ध~ क्रिण्त्र० [दिक्ञ०] प्राना जाना। ग्राने जाने 
कौ क्रिया| 

ग्रहुठन---सन्ञा पुं” [सण०्स्थृण] जमीनमे गाडा हूम्राकाठका कदा 
जिसपर रखकर त्रिमान गंडामेसे चागा काटने । ठीह्‌ा। 

श्रहूदय--वि० [स०]१ हूदप्रहीन। श्रमिक । ९ खन्दुवहूवास। 
भक्की [को०) 1 

ग्रहुद्य वि० [स०|१ जो हृदयहारीन् हौ । प्ररचिकर। २ जो 
वलकारकन हो, जमे--ग्रौपध किण] । 

ग्रहे --पना पु [देश्ञ०] एक पेड जिमक्री भूरी लकी मकानोमे लगती 
हैतयाहन प्रौर गाडी श्रादिवनानेके काममे प्रती दहै) 

भ्रह्‌ --म्रव्य (स०) १६० द्द'। २ सेदः श्रलगावया निदा का वाचकं 
[को०] । 

ग्रहेडमान--वि० [म०] जो श्रनचाहा या प्रनिच्छितिन हो [कग 

ग्रहन --वि०्(स०)१ विना कारण का। विना सवव का। निमित्त 
रहिति। द व्यथं । फजूल)। 

भ्रहेतु ---सन्चा पु° एक काग्यानकार जिसमे कारणो के उकटृे रहने पर 
भी कायकान होना दिखलाया जाय, जसे-है सध्पा हू 
रागयुन दिवमहु समख नित्त। होत समागम तदपि नहि विधि 
गति रहो विचित्र । 

प्रहेतुक--वि ° [स०] दे° श्रतु" । 

प्रहेतुसम- सन्ना प [मं] न्थायमे जाति के चौवीस्रभेदोमे पे एक। 

विोप--पदि वादी कोई हतु उपस्थित करे श्रौर उपक उत्तरमे 

यह्‌ कटा जाय कि नुम्हारा यह्‌ दहेतु भून, भविष्यया व्त॑मान 
किमी कालमेदहितु नही हो सकता, तः एसा उत्तर श्रहेवुसम 
कहट्लाएगा । 

ग्रहे र--सद्ञा पु° [सं° भ्रावेट, प्रा ० श्रहेड] [ वि श्रहेरी [ १ शिक्रर। 
मृगया! २ वह जतु जिनक्रा शिक्रारखेता जाय । 

प्रहरी --सच्न पु° [ {३० श्रेर +ई (प्रत्य० ) ] शिकारी । ब्रा 
खेटक 1 उ०-चित्र कूट मनु अचल श्रहेरी 1 मानस, २।१३३। 

प्रहे री*--वि० णिक्रार सेलनेवात्ा । शिक्नारी। उरा । 
प्रह ९--उङ्धा पुर न°] महारतावरी या णतपूनो नामक पधा कोनु । 
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प्रह्‌.ल्‌ 

प्रहै- क्रि श्र 9 [स० प्रस्ति, प्रा श्रहूद्‌ > श्रै | द | उ०~प्रद कुभार्‌ 
मोर लघु श्राता ।-नानस, ३1 ११। 

ग्रहो--प्रव्य०[म० | एक प्रव्यय जियकाप्रधोग कभी मवोधन की तरह 
प्रौर कभी करणा, वेद, प्रशमा, हपं श्रीर्‌ विस्मर सूचित करने 
के लिये होता दै, जमे, (सबोधन) जाहु नही, श्रहो जह चले 
हरि जात चले दिनही वनि वणे । ~केणत्र (णन्द०)। 
(करुणा, वेद) ग्रहो । कंसे दुका समयदै। (्रण्ता) 
ग्रहो । धन्य त्तव जनम मुनीसा ।~नु तनी (खब्द०)। (हप) 
ग्रहो भाग्य | ्रापग्राए्‌ तौ । (विस्मय) दूनो दूनौ वाढत सुपूनी 
की निसामे, ग्रहो ्नानेद श्रनूपसख्य काहू व्रज वानको। 
पद्याकर (ण्द्र०)। कभी कमी केवन पादपूरणार्थक भी प्रयोग 
होतादरै। जैसे, भारत कटोतो श्राजतुम क्य्राहौो वही मारत 
श्रहो ।- पारत०, पु० ८५। 

प्रहोई+--सजा सीन [हि०]मतानप्राण्तिके पिव स्विपोदारा की जाने 
वाली वह्‌ पूजा जौ दीपावनीसे श्राठ दिन पटले ती दै। 

प्रहोई--त्रि० [मण श्रभाविन्‌, प्रा ० श्रग्रहोई] न दोनेवानी [कण| 

ग्रहोनसष--क्र° वि [म० श्रहुनिश्च] रान दिन 1 

ग्रहोरत्न - सज्ञा पं” [स०] सूयं [कग । 

श्रहोरात्र- मजा पु° [मण् दिनरात। दिन प्रर रात्रिकानाम। 

ग्रहो वहो" सन्ना पुं [ हि श्रहुरना + वहूरना ] विवाह की 
एक रीति जिसमे दुहन सपुरालर्मे जाकर उमी दिन श्रत 
पिताके धर लौट जातीहै। दैर.फेरी । 

ग्रहो रावहो रा?-क्रि० वि० वार वार । लौट लौटकर । उ०~-णरद चद 
महं वजन जोरी । फिरि फिरि लरहि श्रहोर वहोरी ।-जापमी 
(शब्द ०) । 

प्रहु.द-- सद्या पु [्र०] ३० “ग्रहद' । 

ग्रह्व--सपञ्ा पुं° [म ०] दे° श्रु" । (समासत मे) जैत -मध्यराहन कग] । 

ग्रह्निज-वि° [म० श्रहिि = सप्ती रूप +-न] दिन मे होनेवाना [कोगु। 

ग्रह्ि--वि० [स०] १ प्रारामतलव। स्थयूनया मोटा 1२ बुद्धिमान्‌। 
विद्वान्‌ । कवि कि] । 

ग्रह्िय-वि० [स०]| धृष्ट 1 ढीठ । निर्चंज्ज। घमडी [कोण] 1 

ग्रह्वी*-चि० [म ०] निर्लज्ज [कोन] 1 

भ्रह्ली ः- -सन्ञा ली निर्नज्जता [कोनु] । 

ग्रह्लीक*--वि० [म०] निनंज्ज। वेशम, जैते-िक्षृक किण] 1 

ग्रह्लीकः-- सा पुं वौद्ध मिन्‌ [कोन] । 

प्रह्‌.नृत-वि° [स०]१ जोट्ढानहो। श्रकुटिल। २ श्रकपित कोण]! 

प्रह्ल--वि० [श्र०] दै° श्रहुन' [कणु । 

ग्रह चाना-सज्ञा छी° [श्र० प्रहु.लेलानह्‌.] पतनी 1 भार्या । गृहम्वामिनी 
[कोन] ॥ 

भ्रह्लं कलम--सच्वा पु [श्र ०] लेखक्र । ममिजीवी किन] 

प्रह्व वतन--मद्ला पुं [प्र ०] देश ग्रामी । वननत्राले [कोण]! 

प्रह्िपा--मन्ञा खीर [श्र ्रहलिषह | परली 1 भार्या । जोह [कणु 1 

प्रह्लीयत-- सन्ना ली” [श्र०] योग्यता । पाव्रता। निपूणतना निग] 1 

श्रहूुल--सज्ञा लौ [स०] १ ढता 1२ निलावा) भर्लातक जिश। 
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्र-ह्द वरंमाला का दूसरा प्रक्षरजोश्कादीर्घख्पदहैं। 
प्रम्कि-््ा ० [ म प्राद्धक ] सख्याता । गणक । गणना 
करनेवाना । 
्रकृधिक-पत्रा {० [म० प्राडुकुक्षिक] गरुण से प्राघात करनेवाला 
(रिण) 
्रक्नी-ष्डा क्ली" [ मं श्राङक्षी ] एक प्रकार का वाद्य कण्‌ । 
प्रा -त्रिण [मे० श्रद्ध] [तरि० ख्लीण्श्रगी]९ त्रग या णरीरसवधी। 
२ णर्दकेश्राघारया म्रगमेस्रवय रखनेवाता (ग्या०)। ३ 
ग्रयाग्रवयत्रवुक्न या उप्तमे सवरव रखनेवाना। ४ गौणया 
निम्न पारो सवथ रखमेवाना (नास्य)! ५ वेदोकेग्रग 
मे सवध रखनेवानना । ६ श्रगदेणमे पदा करिपाहुग्रा या 
उत्पन्न (कोण 1 
र -स्तराषु०१ अरग दे क्रा राजकुमार! २ सुकरुमार षरीर। 
3 भ्रग। णदैर। 
प्राग '--परि० [मणप्राद्वक][वि० श्रागक्री]प्रग देश मे उलन्न कोभ] 
पक्र" सन्ना १ अ्रपदेशका निवासी व्यनि । र श्रगदेणका 
णास॒क्र किम | 
प्रादी--सब्वा छी° [संनग्राद्दी [ राजा श्रगद की राजघानी किण] । 
प्राविच~-त्रि० [स प्राद्धपिद्यि] १. अ्रगविद्यां सवधी 1 २.श्रगतविद्या 
` काजानक्रारया जानी किन] | 
प्रार्‌ नञ्च षु” [ सण ्राज्वार] कोयने का ठेर या समूह्‌ [को] । 
प्रणि -पि० [० ग्राद्धरिर] हिय ता सूनगानेयाजतानेवानाकिग्‌ 
गिक वि [ सं° प्राह्धिक] [ली° श्रानिकी] १ प्रंगसवधी । श्रग 
क] ९ न्रगक्ीचेष्डा द्वारा व्यक्तया प्रकट क्रिया हृप्रा, जसे 
भागिक ज्रजिनय (नाटच०)। 
भागिक पुं १ चिनकै भावक प्रकट करनेवाली चेष्ठा, जसे 
भविक्षेप, हात्र प्रादि 1२ रसमे कारिक प्रनुभाव। 3 नाटक 
म प्रभिनयके चारभनदरोमेसे एक । 
विदेष--चारभेदये ह्-(क) प्रागिक=श्रीर को चेष्टा वनाना, 
। हाय, पर्‌ हिलाना प्रादि। (ख) वाचिक = वातचीतश्रादि की 
नकल! (ग) श्राहायं = वेशभूषा श्रादि वनाना। (घ) 
सालिक्र = स्वररमग, कप्‌, वैवण्यं श्रादि, करी चक्रल । 
यो ०--श्रागिकाभिनय 
४ मदग या,ढोल क्रा वादक किण] 1५ र्वाहृदार या वंहीलीदार 
सपो का परिधान जो धृटनोके नीचे तक पहुंचता या। 
। भ्रगा [कोण] । 
प्रामिस्स*-सा पु [न श्रद्भिरष [वरिरली° श्रागिरतो| १ न्रमिर। 
केपृ वृहस्पति, उतथ्य श्रौर सवरतं। २ च्रमिराके गोत्रका 
दप 1३ प्रयवत्रेदकी चार ऋवाप्रो का सूक्त जिप्षके द्रष्टा 
प्रगिराये। 
प्ापिरमर-वि [ न° श्राद्भिरस [१ प्रगिरासवधी । श्रनि का। 
` ९ श्रगिरा मे उत्पन्न [कोन], 
० , 
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श्रा 


प्रदी 


ग्रागिरस सत्र --द्ना पुं [० प्राद्धिरत + सत्र] यज्ञ विप । वृहृस्पति- 
स्त्र [को] 

प्रागप--संत्ना पुं [ मं° श्राड्गूष ] स्तुति। ऋचा । स्तोत्र किन] । 

प्राग्ल- त° [श्र० एेग्लो] श्रंणरेजो मे सव्रधित । ग्रंगरेजी । 

प्राचन--पन्ता पंण[म० श्राञ्चन| काटा, वाणुया इमी प्रकार की कोद 
नुकीली चीज शरीर मे वाह्र निकालना कणु | 

ग्राचलिक~--वि० [सश्प्रञ्चल] श्रवत या स्यानविशेप क्रा 1 

प्राचलिकता-सला खी [सं० प्राञ्वनिफ ता (व्र) ] क्षेत्र विशेष 
से सवध रखनेवाली स्थिति। 

प्रादन-सन्ना पुण [संण्ग्राज्छन] टूटी हुई हडडी वेडान। । उतरा हप्र 
पैर या जोड टीक करना [कोनु] । 

श्राज्‌ ?-वि० [ सण्प्राञ्जन [१ ग्रजनसवधी या ग्रजनयुक्त। २ स्थून। 
मोटा किण] | 

प्राजन- सन्ना पं०१ ग्र करा श्रजन। २ ्रजना के पुत्र हनूषान्‌। 
मारुति । 

प्राजनिक्य-सना पुंण[म॑० श्राज्जनिक्यग्रांख का श्रजन चनानेमेकाम 


श्रानेवाली चीज जि०। 
ग्राजनी-सन्ञा खी° [संश्ग्राञ्जनी] १ रप्र का ्रजन । २ श्रजन कौ 


डिविया किण] 1 

श्रांजनीका रो-सन्ना ली [न॑श््राञ्जनीकारी [ग्रजनत्तेयारी करनेवाली 
या लगानैवानी स्त्री किर] 1 

प्राजनैय--सन्ना पं” [ मण््राज्जनेय] ग्रजना के पुत्र हनूमान्‌ । उ०- 
श्राजनेय को अधिक कृती उन क्ािकरेधमे मी वेषो । - 
साकेत, पृ० ३८२। 

प्राजनिक-सना पुण [० प्राज्जनिषह] एषठ प्रक्रार क्रा प्र्ंचद्राकार 
वाणा किण । 

ग्राजलिक्ध-- मक्ता पुं [स० श्राञ्जलिदय] नस्रतासे प्रजियाहाय 
जोऽना [को०] 1 

प्राजव्यक--सन्ञा प° [मं० श्राञ्जत्यकू| करतरद्र होना । हाय जोढना 
किण] । 

श्राजस-वि° [सं° श्राजञ्जस] [ वि० खी श्राजप्ती सद्यस्कं । तात्का- 
त्रिक । क्रमिक कग] । 

्राजिनेय-सद्या प° [स श्राल्जिनेय] ¶ एक प्रकर की हिपकनी [नगु । 

श्राड१*~-वि० [स॑ श्राण्ड] श्रडे से उत्पन्न कौण्‌ । 

ग्राडर--सन्ना पु १ ब्रह्मया। हिरण्यगमं। २ व्रडोकाटढेररै। 
३ श्रहक्रोण [को०]। 

श्राडज^--वि० [स श्राण्डज श्रडे से उद्वन्न कोनु । 

प्राडज सच्चा ए० १ पक्ी।२ पक्षीक्राशरीर।३ समयं कोनु । 

प्राडिक, पाडीक-पि० [स ° श्राण्डिक.गराण्डीकडक | अ्रडयु्त णु । 

भ्राडी--सद्वा सी” [ स घ्नाण्डी | ्रडकोप किन] 1 


च्व 


श्राडदीर 


श्राडीर-वि० [स० श्राण्डौर] १ बहुत प्रोवाला 1 २ लवान } प्रद्‌ 
( जैसे, वन } किण] । 

श्रात-वि० [स० श्रान्त] [वि० जी° श्राती| श्रतिम फिग्‌। 

ध्रातर*--वि० [सा० भ्रान्तर] छिपा हुश्रा 1 भीतरी 1 गुप्त । उ०~- 
इसके वाह्य श्रीर श्रातर सौदयं के भेद करना मेरे विचारसे 
श्रसगत है।--जय० पअर०, पृ०३८। 

श्रातर--सन्ञापुं १ भीतरी स्वभाव । श्रत प्रकृति! २ जिगर 
दोस्त 1 ३ हदय ककर । 

रात पुरिक^--वि० [स० श्रान्त परिक ] श्रत पुरम बरधी किण । 

प्रात पुरिक--सन्ञा पु० श्रत पुर की वार्ता या कायं [की] । 

प्रातरन्न--वि° [स० श्रान्तरज्ञ] प्रातरिक् या गुह तत्वं को जानने- 
वाला [कोण] 1 

ग्रातरतम्य-सन्ना पु [स० श्रान्तरतम्य ] घनिष्ठ या निकट सवध्र, जसे 
दो ग्रक्षरो का कि०]। 

भ्रातर प्रपच--सन्ना पुं” [सा ० श्रान्तर + प्रपञ्च | भ्रम के कारणं उत्पन्न 
धारणा कग । 

प्रातरागारिक-वि० [° श्रान्तरागारिक| भाडार या भाठागारिकेके 
कतव्यो से मगध रखनेवाला [कोण] । 

श्रातरायिक--वि° [० श्रान्तरायिक] १ श्रतर से उपस्थित होने- 
वाला। २ समय समय पर उद्ध.त [को 

श्रातराल'--ति° [ सण श्रान्तराल ¡ श्रतर की प्रकृति की जानकारी 
रखनेवाला किन्‌ 1 


श्रातराल--सन्ला प° [ स० श्रान्तराल ] एक दाशंनिक सप्रदाय। 

प्रातरिक वि [ सण श्रान्तर ~+ इकं (प्रत्य ०) [ १. श्रातर या हृदय- 
सवधी 1उ०~जव एक व्यत्त श्रपने ग्रा्तर सत्यको प्राप्त क्ररने 
के लिये श्रपनीसारौी शक्तियो को कद्रीभ्रूत करता टै "+-मृशी 
ग्रषि० प्र०, प° ४७।२ घरेलू । भीतरी । उ०-नद -मातरिक 
विग्रह के कारणं जजंरित हो गया था ।-चद्र०, पृ० ३२। 

श्रांतरिकता- सका ली” [स श्रातरिक + ता (प्रत्य ०) ] निष्ठता । 
प्राटमीयता । उ०--वह्‌ कु सकरचाया श्रौर फिर जैसे उसने 
मुम सह्‌ लिया ग्रौर श्रातरिकता मी वढ गई 1--भस्मावृत०, 
पृ १० 

श्रातरिक्ष* तरि०° [म० श्रान्तरिक्ष] [वि० जीण श्रातरिकौी] १ भ्रतरिक्ष 
सवर्थ" । २ श्रतरिक्न मे उत्पन्न [कोण] 1 

प्रातरिक्ष--ज्ञा पु०१ पृथ्वी प्रौरप्ाकाशके वीव का स्थान! २ 
वर्षा काजल [कोण] । 

श्रातरीक्ष-वि०, सदा पुं [सं° श्रास्तरीक्ष] द° 'प्राततरिक्ष' [कोन] । 

श्रातरीय--वि० [ सं° श्रान्तर +ईय (प्रत्य) ] श्रावरिक। भीतरी । 
हादिक 1 उ०~-- यदिश्रातरीयक्ष्टनदहौतोमी [नप्रेम 
घन०, भा० २, पु १६०। 

प्रातगंहिक-वि० [स प्रानर्गेहिरु] [विः लीण प्राङ्रहिषि] व्रर्‌ ॐ 

४ भतसर का। घरके भीतर उत्यन्न [कोण] । 

= -वि० [ म° श्रान्तर्वेदिक ] वेदिका या वेदी के भीतर का 

०] | 
भ्रातववेशिक- सषा पुं” [म भरान्तवेश्िक] 2० श्रतवेशिक' । उ०-- 
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प्राशुक अलं 


प्रातर्वेशिक से प्रष्न हुश्रा, चितनी नई दासि श्रत पुरम श्रई 
है (--इरा०, पृ० ४७। | 

भ्रात्वेदिमक~षि° | स॑° श्रान्तवेदिमक] धर के श्रदरया भीतरी भाग 
से सवंध रखनेत्राला [कोण । 

ग्रातिका-- सन्ना ली” [ स° प्रान्तिका ] वडी वहन किन] 1 

प्रात्र वि० [ स° श्रान्त ] श्राति का । श्रांत मवी किण । 

प्रात्र --सद्या पं” श्रांत कोन । 

प्रात्रिक--वि० [ म॑° श्रान्विक ] श्रत सवघी करन । 

श्रादोल--पल्ा ¶० [० श्रान्दोल] ¶ हिनना दुलना। भूना ९ 
कपिना । कर्न किर । 

प्रादोलक--मब्ञा पु [ ० श्रान्दोलक भूना । 

श्रादोलन--सन्गा पुं° [सं ्रान्दोलन] १ वार वार हिलना डूलना। 
धरसि उधर हिनिना 1 कपना । भ्रूलना " उन्-प्रालीक 
रशिमिसे वुने उपा श्रचल में श्रादोलन च्रमद कामायनी, पर 
१६८ । २ उथल पुल करनेवाला सामूहिक प्रयत्नं । हलचल 1 
घूम, जसे, शिक्षाके प्रचारके लिये व्हा चव ग्रादोः.नहो रहा 
है। उ०-दसकरे पीद्े नो खडी वोप के लिये एक श्रादोलत 
ही खडा हृग्रा [--इतिहास०, पृ० ५०६९ 

श्रादोरि त-वि०[ ं* श्रान्दे लित] [ वि °सी° श्राद लिता हिला इूलता 
हुभ्रा भोके खाता हृश्रा । उ९-इन कवियोके मन मे एक श्राधी 
उठ रही थी जिसमे श्रादोलित होति हृए वे उडे जा रदेये+-- 
इतिदास०, पृ० ९५०। २. कंपनयुक्त । हलचल से भरा । 

श्राधस- सद्वा पु [ सण श्रान्यस ] मड 1 माद किन] । 

प्राघसिक*-सल्ञा पुं” [ सण श्रान्यसिक | पाचक । पाककार । रसोद्या 
[को०] । 

श्राघसिक--वि० भोजन या खाना वनानेवाला [कोण । 

श्राघ्य--वि० [स० श्रान्व्य] १ श्रघता । भ्रधापन 1२ श्रधकारकरिग 

प्राघ्र सन्ना पुं [ स प्राश्य ] १ ताप्ती नदीके किनारेका देश । 
२. भारत का तेलुगु भापी प्रदेशया राज्य । 

श्राध्र~-वि० श्राघ्र देश का निवासी 1 

प्राव--सद्ा पु [म॑० श्राम्ब] ग्रन्नका एक प्रकार याभेद फि्‌ 

प्रावष्ठ-सन्ञा पुं [स० ध्राम्ब्ठ] श्रंवण्ठ देश का निवासी व्यक्तिकिगु । 

प्राविकेय--स्ञा पु [स० श्राम्बिकेय] श्रविका का पुत्र 1१ धृतराष्ट्र । 
२ कात्तिकेय कोनु । । 

श्रावुद--वि० [ स० श्रारवुद ] श्रवुद या बादल सवधी किण । 

ग्राभस--वि० [स० श्राम्मस] [त्रि० सी श्रामसी] १ जन सवधी । 
२ द्रव । तरल [को०]। 

क्रामसिक"-वि ० [स श्राम्भसिक | जन मे रहनेवाला । जलचर” । 

प्राभसिकर- सन्ना पुं मछली [कि] । 

श्रामसी-- सन्ना खी° [ सण भ्राम्भसी ] घेरड सहिता में वणित पाच 
धारणामूद्राश्रोमे से एक 1 जलचरी मूद्रा। 

प्राशिक--वि० [ सं ] अ्रशणसवधी । शरण विपयक । कुछ । थोडा । 

प्राणुक जल सञ्च परण [०] क्रिरण दिखाया हृ्मा पानी । वह्‌ जल 
जो एक तवे के वर्तन मे रखकर दिन भरधूषमे भ्रौर रत 


श्ण च+ 
५ +, र 
[ १ क 


रोध्यं 
भर चांदनी याग्रौममे, रखकर छान लिया जाय! वयक 
मे इसका वडा गुण चखा है। 
प्राहय~+-वि” [०] श्र से सप्रध रवनेवाना [कन] । 
ग्र--प्रव्य° [भ्रनुभ्व० १ विक्षयपूुचक शथ्ड, जंसे-प्रा, क्था 
कु ? फिर तो कहो । वालक॑के रोनेके फएव्दका 
श्रनुकर्ण । 
प्रकि*-सद्चा पुं [म॑०श्रक] १ श्रकं । चिह्न । निशान । २ संख्याक 
चिह्न । श्रदद । उ०-(क) वुलसी महीस देके, दिन रजनीस 
जसे, सूने पर सून से मनो मिटाए ग्रकि के ।-तुलसी ग्र ०, पृण 
३१८। (ख) कहत सवं ॒रेंदी दियं ग्रांक दस गुनौ होत ।-- 
विहारी र०, दो० ९७1 ३ श्रक्षर । हरफ। उ०-(कः) 
विरह तवचं उर्यौपुश्रव संहुड कंसो र्श्राकर विदारी ₹र०, 
दो० ४५७ 1 (ख) गृण प॑ग्रपार सधु, कटैंम्रकचारिहीमे 
प्रथं विस्तारि कविराज टकसार है 1-ग्रिया० (शव्०) 1 
गदी हई वात । ५ दुढ्‌ निश्चय । निश्चित सिद्धात्‌ । उ०- 
जाठं राम पहि प्राएमुः देह एक्हिर््राकिमोर मत एहू।- 
मान्त, २१७८ (ख) एकहि अकिं इह्द मन माही । प्राप्न 
काल चलि प्रभुं पार्टी ।-मानस, २१८३1 ६ श्रश। 
हिस्सा 1 उ०~काम-सकत्प उर निरखि वहु वामनर्हि रास 
नहि एकटू रशराकि निर्वान की [-नुलसी ग्र ०, पृ० ५६३। ७. 
किसी मनुष्यके नाम पर प्रसिद्ध वण, जसे, वेवंडे कुलीन रह 
वे प्रमूकर्ग्रकिकेर्हु। 5 श्रेकवार। गोदं। उ०्~पीयिते 
गहि लाकिरी, गही श्राक्रि री फरि ।-म० सप्तक, प° २४३ । 
मृहा०--््राक भरना =श्रालिगन करना 1 उ०-छीतश्वामी 


गिरिवंरधर मगन भएर्थारकीं भरत, सुख स्वाददटहै, समेकौ 
कहत न वनि भ्रावं {-छीत ०, ¶० ४१। 


९ भाग्य! उ०-एकफं कोरक वनावत मेटत पोधिय कांख लिए 
दिन जह ।-वनानद (भू०) पृ०५३। १० शान । उ०~-फठिनि 
काव्यिावाड चृटीले के परिपोवे, च्चल चपल चर्नाक वांक्पन 
ग्रक श्रनोदे [-रत्नाकर, भा० १, पृ० ११२। ११ प्रकर । 
उ०-जांम्यो श्रकिं प्रकार नेह दिन दिन वहत करन सदेह ।- 
भीखा प्र पृ० ४७। १२९ नौ मावाके छरोकी सख्या। 
श्रक । १३ छकडें या व्रंलगादिधो की वटलितयो के नीचे दिषा हृभ्रा 
लकटी का मजवूत ढांचा जिसमे धुरी पदिए्मे पदनाईजानीदै। 

प्रकर - सद्वा खी [| हि०] दे° ांखः । उ०-जितवा है विन जिव 
मेभुनताटहैविन कान । देखता दहै विनर्रकमे, कादर विन तन 
जान ।-दव्खिनी०, प° ३८५ ॥ 

प्रकिडा^--सष्ठापु° [ सण्भ्र क, हि० ्रांक ~+-डा (प्रत्य) ] १ ग्रा । 
श्रदद । सख्याका चिह्ने । उ०्-जनसव्या से सवधित प्मस्त 
ग्रौकडे जनगणना १६५१ प्र भाधारित है {-शुक्न प्रभि० 
ग्र ०, (विविध) पृ०२। 

प्रकिटाः{-सन्ला प° [देश ० [-चौपायो क्रो एक वीभासी। 

श्रकडा{--सद्ा पु [नं० श्रकं, हि० श्राक+डा (प्रतय०)] मदार। 
भ्राक। 

भ्रकिनं{--खड पुं [स० श्र -कण- वानो] ज्वार की वालकी खुदी 
जिषमे से दानां निकाल लिया गया हो । 
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भ्रंख" 


ग्रकिला-क्रि° त° [रसं०्श्रकने] चिहिनत करना । निशान लगाना । 
दागनाः। उ०्~-खिन विन जीव संडासन ग्राका। श्रौ नित डोम 
छप्रावहि वाका ।-जायक्ती (शव्द) । २ कूनना। ग्रदाज 
करना । तखमीना करना 1 मूल्य लगाना । उ०-सन्‌ १९५१ 
की पशुगणना के प्रनुसार रज्यमे पशुधतसे प्राप्त होनेवलिं 
पदार्थों का मूल्य २१करोड शप्‌ ग्रोकरा गया दै ।-गुक्रत अ्रमि° 
ग्र ०, (त्रिविघ), पृ० १७। ३ ्रनुमान करना ठहराना॥ 
निचित करना । उ०्~प्राम को कहत श्रमती ह श्रामली 
को श्राम श्राकही श्रनारन को ्गश्राक्रिवो करति है।~ 
पद्माकर, ग्र ° पुऽ २१८। 

प्रकर्वाक--सन्ना पुं [हि०] दे श्राक वाक' । उ०-र्जसे कषु श्राक 
वाक वक्रतंर्ह। प्राजु हटि, तंसं जिन नारे मु कादूको 
तिकसि जाइ ।-केणव ग्र ०, पु० ५३१ 

ग्रकिम--सक्नो पु [संर श्रंक| साजिणन । उ०्-वाहु वनयं श्राकम 
भरे भाग, प्रापन श्राइति नहि ग्रपिम॒रग्रांण (-व्रि्यापति, 
पु9 २०७ । 

प्राकर *--वि० [सं० प्राकर = खान, जो गहरी होती है] १ गहरा । 
“स्याह्‌' या "सेव" का उलटा । 

विजञेष-जोताईदो तरहकी होनी है-एक श्राकर श्रय ति घु 

गहरी (प्रंवाय) श्रौर दुप्तरी स्याह या सेव। 
३ वहत श्रधिक्र { उ०-परोहमद मायो रात्यो कुमति कुतारि 
सौ विसारि वेद लोक लाज रश्रक्ररो भ्रचेतु है ।-नुनसी 
(व्र ०) । 

ग्रक्रर--वि० [स० भ्रक्रय्य{ महंगा । 


प्राकल‰--सक्ना पु [ संग्श्रक, हि० श्रोक~=दाग [दागा दग्रा 
{ड ।--{ डि ) ॥ 

ध्रोकूडा - सश्च प° [हि० | दै” श्रकिडा'। 

प्रक र --सद्ा पुण [हि०] ¶ शरकरः उ०-दृषक श्रासा दीप 
मिकःएन, मदन श्राकुर भांग ।~वियापति, पृ० ३७ । 

ग्रकु ष चा पु० [म॑० श्रद्धन्न] दै" शरक" । उ०~जोवन श्रस 
मैमतन कोई, नव दहस्तिनौ प्रक्रि होई ।- ताकी प्र ०, 
पु ७ | 


प्रक्‌--त्रि० [संर भ्रक, हिर भक +ऊ (प्रव०) | त्राते वा कूनने- 
वाला। तद्वनीना करनेवाला । 


प्रा घ *--पक्चा ली° [० श्रक्षि, प्रा श्रक्वि, पण श्रक्] देवते की 

दद्धि । वह इद्रिय जिममे प्राणिगीको खूप प्रति वर 
विस्तार तथा प्राकार काननिदहोनादटं। 

विदोष--मनुष्ध के णरगीरमे यद एफ रेषीडद्रिधहै, निनपर 

श्रालोक केद्वारा पदार्थाक। विय विच जाताह। जौ जीव 

प्रा रोह नियमानुसार ्रधिफ़ उन्नत, उनी इद्वियो ङ्गी व्रनावट 

प्रधिक पेचीनी श्रौर जटिनदहोतीदहै परक्दर जीवोमे इनकी 


वनावट वहत मादी, कटी कटीनोएफ़ व्िरीके ज्ञ मे होती ~ 


है; उनपर राके लिये पलक श्रौर व्रगीनी इन्यादि 
ववेडा नहीं होता । वहत क्षुद्र जीवो मे चचक्षुटिनि" नह्‌ 
सख्या निथतं नही होती । णरीर के किमी | 
चार, छः विदिर्या सी दोनी हैँ जिनसे 
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मकटियो की श्राठ ग्रे त्रमिद्ध ह । रीढवति जीवौ की 
प्रे घोडे के नीचे गड्ढोमे वडी रक्षाके पाय वई रहती 
ह भ्रीर उनपर पलक ग्रौर वरौनी प्रादि क्रा भ्रावरगा न्हूता 
है। व॑ज्ञानिको का कथनदहै कि सम्य जातिया वर्णभेद प्रधि 
कर सकती हु श्रीर पुराने लोग रगोमे इतने मेद नदी कर 
सकतैये। ग्राखवाहुरसे लवाई लिषएदहृए्‌ गोन तवा दोनो 
किनारोपर नृकीती दिखाई पडती दै। सामनेजो मफदकांच 
दी सी भित्ली दिखाई पडती है उसके पीठे एक प्रौर कि" 
है जिसके धीचोवीच एकष्ठेद होता है। दुमके भीतर उमीगे 
लगा हुच्रा एक उन्रतोदर कौचके नदृण्ण पदायंहोतादैनजां 
नेत्र द्ारान्नानका मख्य कारणदहै, क्यो्ठि दमीकं हारा 
प्रकाण भीतर ज।(कररेटिनां परके जानतनुग्रो पर कषर्वा 
प्रमाचडानता है। 


पर्या ०-- मोचन । नयन । नेव । ईक्षया । श्रक्षि। दुक्‌ । दृष्टि) 


श्रवक । विनोचन । वीक्षण । प्रेक्षण । चम्न, । 


यौ ~ उनीदी श्रव = नीदसे भरीर््रापि 1 वहु जिममनीद 


ग्रान के लक्षण दिखाई पठते टो। फजी श्रादासमीली श्रौर 
भूर र्रप । वित्सीकीमी श्रव । फटीलो श्रलनपायन 
करनेवाली श्राप । मोहित करनेवानी प्रग्र । गिलाफी 
प्र = पपोटोसेठकी हुई श्राप, जसे पव्रूतर की 1 चचत 
भ्राखमयौवनकेउमगके कारणा स्थिर्‌ न रखनेवाली प्रि । 
चरवाक श्रां = चचल श्रां ! चियोा सी श्रालान=वटून छोटी 
ग्रख । चोर श्राणा (१) वह्‌ ग्र जिस्मेमुरमाया काननं 
मालूमनदो। (२) वहश्रांपजो लोगो पर इम नरट्‌पटेि 
मालूमनदो। घेती श्रां = भीतरकीग्रोर धमी हूटर । 
मतवाली श्रांख--मटमे भरी श्रांख। मदभरी श्राय, रसभरो 
प्रख ~ वह श्रख जिसमे नाव टपतनादहो। रमीची श्राप, 
शषरवती श्रारा = गनावी श्राव । 


मुह्य ०--श्रांस = (१) ध्यान । लक्ष्य । जैमे, उन प्राय वरर 


ही पर रहती है । (र) विचार । विवेक परख। शिनाःन। 
जसे--(क) उमके भ्राख नही रै, वह्‌क्या सोदरा नगा । 
(ख) राजाकेश्राख नही कान होतार । (३) छृषादृन्टिषदया 
श्राव, जंसे--प्रव तुम्हारी वह्‌ श्राखनही स्ही। (ग) 
सतति । सठान । लडका वाला, जमे--(क) सोगिन मर गई, 
प्रोख छोड गद! (ख) एक श्राव पूटतीहूतो दूमरी पर हाय 
रखते है। ( श्र्यात्‌ जव एक ढफ़ा मर जाता ह तव दरूमरे 
फो देखकर धीरज धरते श्रौर उसकी रक्षा करतेदै।) 
(ग) मेरे ल्यितो दोनो ब्रां वरावर ह। श्राय श्राना= 
ग्रामेनानी, पीडाभ्रीर सूजन होना । श्राव उठाना 
प्राना 1 श्रमे लाली ग्रौर पीडा होना । श्राय उठाना = 
ताकना 1 देखना । सामने नजर करना । जैपे-त्राय उठर्ई्‌तो 
चारोग्रौर्‌ मैदान देखष्डा} ( ) बुगी ननरमेदेपना। 
वरा वर्तावकरना। हानि षहुचानेकी चेष्टा करना । जंसे-- 
हमारे रहते तुम्हारी ग्रोर कोई श्राख उठा सक्ता? श्रि 
ठाकर न देखना (१) ध्यान न देना। तिरस्कार करस्ना, 
जैसे--(क) म उनके पास घटो वला र्हा पर उन्दने श्राष 
उठाकर भी नही देखा । (ख) एेसी चीजो फोठोदहम भ्रा 


धरां 


उठाकर शीन्ती देते । (२) सामने ननताकिना। नज्छाया 
सकोचनवरावग्दृष्दिन रना, जमर -व्टवानोश्राय 
ही उपर नटी उटाता हम समन्य तणा [श्रोणि उलट जाना 
(१) पुनती फा उपर हृ जाना | प्रा ववगाना ( यट मरने 
के गमय हौता ६), अमे---प्रते उत गष, श्रवव्याप्रात्रा 
2 (२) पपदट्मे ननद वदन डना । श्रनिमान होता, 
अगे--रगनेदी धनम नुदाम प्राण उव्टगदर । प्रवि 
डीन रोना तञ्जाने वरात्र- तातने ता माम नरना । 
नज्जामे दृचि नीचे रद्ना, जमम--रम दिननरपरिर उक 
प्रदर हमारे मनङ्ग तदी टः श्राय उग्र न उन्माना = 
(१) तज्ना या नयमे नजर उतर प्रन न करना 1 बरुष्टि 
नीची रपना। श्रांगप्रोर, पटाद घोट =(2) निका 
होना । (२) जवप्रपिके मागमे नता, तव तंपादूर, म्या 
नयदरीक। प्रद फंड ग्रानान्प्रधिफ नानेया जागनेमे एष 
प्रप्र मो पीटाटोना । प्रांपद्छाश्रपा, गाठिक्यद्रा-~ मृष 
धनवान । श्रना मातदार्‌ 4 वर धनो शिम दु विजान या 
परथ न लो, जम--{ष) र गयवान्‌ नैनो कोर श्रायकास्रधा 
गरद्िकापूगा । (ख) जो ण्म प्रचा दोना, वरी पट्‌ नटा 
फषटानेषा 1 श्राय फाकटा टहोना (ष) प्रदष्ना। पीडा 
देना । (कटकदोना | व्राघ्क्‌ होना । पतु होना, मने, 
उगीकेमारेनो हमारी कु वन्नेनष्ौ पाली, वटहीतो 
हमारीप्रायनतक्ााटारोन्टा र । श्रोत का कानन चराना= 
गहमी तोम गरना। वषट ~क 7 सय वोर करना 1 
श्राप फाजाना=चाय पटना, जन--व्नदी प्रा वोनता 
मेजानीरहीष श्राव पा जाना ग्राफ पूत्तनी पर्‌ श 
तफद भिनी जिसके कारणा धृ दिन दनाद्टै( चाक फा 
टला =प्रायका बट्टा । पाका वह्‌ उगटाहूभ्रा सफेद भाव 
जिनषर्‌ वृत्तली रहनी न्याप खा दारा (कोश्रीध्सा 
तिन । कनीनिका { (२) वहत नादा व्यक्ति! (३) मतत्रि। 
भ्रा कातिल रम्यौ पुतमीके यीचोनीच छोटा गोन 
तिनके वरावर्‌ काना धव्या जिसमे सामने दी वन्नुकाप्रद्धि 
विवि दिग्ाई पटना । प्रह यार्वम एकद्ेर है जिगने्राप्र 
के नयमे पिषठने परदेयय काना रग दिग्रठ पटना दै । माश 
फातारा। कनीनिा। श्रीका तेत निरालना=गातरकरो 
कष्टद्रेता। पेमा महीन तम कना विनम्‌ त्रयो पर चहुत जोर 
ड, जमे सीना पिगेना, तियना, पटना श्रादि 1 उग्~सयोन 
या देगे ग्रा कातितवे, श्रय कानत निकानेने। - 
चाग्रत, प्र° १७ ॥ प्राप फान णता नहना त्चेन रटना। 
सावभ्रान हाना । होधियार रहना । प्रागिफापरदा=ग्रातङे 
भीतर फी भिन्ती जिसमे होकर प्रराच जातारै। श्रय को 
पर्दा स्ठनासानचक्षु का सूनना। प्रन्नान षा घ्रमका 
दूर होना । चेत होना, जमे-उमरफी श्राप का षरदा उड गयां 
है, भ्रव वह्‌ एसी वातोपर विषरागन करेगा? भख पर 
पर्दा पठना कुठ सुका न पदटना। सोहर होना । 
ध्र का पानी ढल जाना तज्जा घट जाना! साज शमे का 
जाता रहना, जंमे--जियको श्रा श्छ पानी दनमयारहै, वह्‌ 
चाहे जो कर टात्ते श्रा्का पानी मरना~दै° शाका 
पाती उलनाः । प्रायको किरकिरिय्प्राखका रा । 
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चक्षूणून । पटकनेव्रानी वन्तु यरा व्यक्ति श्रो कौ ठ्ठ 


श्रचत प्यारा व्यक्ति या त्रस्नुं । श्राख की पुतली र्रर कै 
भीतर कान्या म्रीर्‌ सेम कै यीत्रका रगीन भरी भित्ली 


का वह भाग जा मफदी पर की गौनं काट से होकर 


दिष्वाई प्रडनादे। इमी वीचमव्हु तिनियां कृष्णता 
दिखाद्र पठता है निसम मामने की वस्त का प्रतिर्विवर 
भफवक्ता टै। दसम मनुष्य का प्रतिित्र एक छोटी 
पतती के समान दिखाईपठतादै, घमीसे द्मे पुनी कह्ने दे। 
(२) प्रिय व्यक्ति! प्यारा मनुष्य । जंसे--वह हमारी श्रांख 
कीपुततनीदैः उदम पायते जनिनदेगे) ्श्रसि की पुतली 
फिरना=श्रखिकी पृतनीका चद जाना । पतनी का स्थान 
वदलना । श्रखिप पवराना ( यह मरने का पूर्वं क्षण ह) 1 
प्रव की वदीभं के श्राणन=फ्रिसी के दोप कौ उसके 
दष्टमितया भाई वधुके सामने ही कहना! श्रावको 
सुदा निकालना = किमी काम के कठिन श्रीर्‌ श्रधिक 
भागके श्रन्थ व््रक्तिद्धाया पूरा हौ जानि पर उसके शेप 
ग्रत्प श्रीर सस्ल भागक पुरा करके सारा फललेनेका 
उद्योग करना, ज॑मे,--इतने दिनो तकतो मर मरकर हमने 


ट्सको इतना दुरम्त क्रिया, श्रवतुम प्राएहौ श्रि कौ 
सूयां निकालने । 


विकेप-- इम मुदरःविरे पर एक कहानी ह । एक राजकन्यका 


व्रिवाह्‌ बन मे एक मृतकसे हृश्रा जिमके सरे रीर मे सूरद्यां 
चृशी हुई थी । राजकन्या नित्य वंठकर उन मूदध्ौकोनिकाना 
करती धी 1 उसकीएकनीडी नी साययी नजो यह्‌ देखा करती 
ची । एक दिन राजकन्था कटी वाहूर गई । लाडीनेदेखा कि 
मृतक के णरीर कीसारीसृद्र्यां निकल चुक्ती ह, केवल र््रवो 
कीवाकीहु। उमनेरश्रखिो की सृुदूर्धा निकाल डाली श्रौर वह्‌ 
मृतक जी उठा । उस लीडीने श्रपने को उसकी विवाहिता वत- 
लाया, श्रौर्‌ जव वहु राजकन्या श्रई, तव उते ग्रपनी लोढी 
हा । वहत दिनो तफ़ वह्‌ नौडी इम प्रकार रानी वनकेर रही । 
प्र पीदयेमे सव्र वातं बुल गहं प्रौर राजकन्या के दिन फिरे। 
ग्रिके श्रि श्रघेरा दाना = मस्तिष्क परभ्राघातलगनेया 
कमजोरौसे नजर के सामने थोढोदेर के लिये कछ न दिखाई 
देना । वेहौणी होना । मूर्च्छा प्राना । श्रो के धाणेश्रघेरा 
होना =समारमूना दिखाई देना । विपत्ति यादुखके समय 


घोर नराए्य होना । जँसे,--डके के मरते ही उनकी श्र्लोक 
ग्रागेप्रध्रेसाहो गया । श्रो फे श्रामे उजाला होना = प्रकाश्च 


दोना 1 ज्ञान होना । प्रो मे चमक श्राना = प्रसन्न होना। 
श्रो केश्रागे चिनगारी छृटनान््रखिक्रा ति्लमिनाना। 
तिलमिली लगना। मस्तिष्क पर्‌ ग्राघात पहुंचने पर्‌ चकार्चौधसी 
लगना 1 श्रो के श्रागे नाच द° मे नाचना'। श्रो 
फे श्रागे पलकतो फी चुरार्ई-किसौ के इषप्ट्मितके श्रगेही 
उमकी निदा करना । जंसे--नही जानतेये फिर््रायोके श्रागे 
पलकोकी बुराई कररहै हु, नव वतिं खून जायेगी ? श्रो क 
श्रणि फिरना-=० श्रि मे फिदना' । श्रो के श्रा 
रखना = ग्रो के सामने र्पना। धल्लो के कोए 

परयो के उते। धो के डरे=््रदोके षणे ख्नो 
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पर स्मलरगकी वहूत वारीक नगं । श्रयो के तारे 
दै० ग्रासो कै श्रागे चिनगारी छना श्रांपो के सः 
नाचनान्दैण श्रापोमे नाचना' । श्राख्ौी के सामने राना 
निकट स्खाना । पामये जानेन देना। जंन,-इूम ती लड 
को ग्रो कै सामनी रखना चाद्तैद्‌। ग्लो 
सामने होना = समुर होना) चराग ्राना। श्रा 
रो वैठना्््रखो कोषोदरेना } प्रधा हाना, जसे, 
यदि यही रोनाधोनार्हातौ ग्रा्राकतो रो वेहेगी (ली 
भ्रं सरक्ना = (१) ग्र टीमना। श्राप कििरक्रिसान 
उ०--कृमकरम मारो गुतरात, नद जू कै ृष्णनात, ज 
कहूगी कनराजमे ग्राव टक मोरी बईदै तान ।--टौ 
(णन्द०) । (२) किसीसे मनमुरखाव होना । श्रां सुला 
(१) पलक खुतना । प्रस्मर मिनी या चिकी हई पनकी 
श्रत्णदहो जाना, जेसे,--(क) वच्चेकी गश्रपोधो डालो 
खुल जाये (--(ख) वित्ली के वच्चोने श्रनी ्श्रखिन 
खोली । (द) नीद टूटना, जम+~-तुम्हारी ्राह्ट पतिदही ५ 
ग्रे खेन गहु। (३) चेत होना। ननं हाना! श्रम 
द्र होना, जसे परिचिमीयश्चिक्षा से नार्तवात्ियो फीश्रा 
खूल गड । (४) चित्त स्वस्थ हुना। ताजगी श्राना। ददु 
हवस-दुरुष्त होना। तवित टिकानिश्राना | जंसे,--- 
णरवतके पीती श्रे खून गर्दु। श्रा सुलवाना==( 
ग्राखवनवाना। (द्‌) मू्तलमानोके विवाद की एक रीति। 
दुरेह्नि के सामनेएक दर्पणा रपा जाता श्रौरवै ७५ 
एकं दूयरे का मुह देखते ह| रश्रसि खोलना=(१) ,. 
उठाना । ताकना । (द) श्रौ चनेना। श्रोखका जाता 
माडा निकरालना ।श्राख कौ दुरन्त करना, जँमे,-डाक्टर 
यदा वहतम च्रघोकी श्राप खौनी। (३) चेताना। ५।५य 
करना। ज्ञान का समचार करना । वेस्तचिक वौघ न 
जंसे--उस महात्माने सदुप्देण मे हमारी श्राप च 
दी (४) ज्ञान काश्रनुमव करना। वाररिफ होना! साव 
होना । उ०-- भाई वृधु श्रीर्‌ कुटव कवीला फे मित्र भिनावे 
श्राख खोल जव देख वाचरे | सच सपना कर्‌ पावि 1-~-कवं 
(शचव्द०) ( (४) सुध होना। स्वस्य होना, जसे 
चार दिन पर भ्राज वच्चे नेश्रा् योवी है| श्रांत गड्ना 
(१) श्राव किरकिराना | त्राय दना, जंसे-हुमारी ग्रा 
कटर दिनोसे गड रही ह, प्रावेगी क्या? (र) अरय वेसना 
श्रोख वेठना, जये,--उसकी गडी गडी श्रां देकर 
ठसे पहचान सेना। (2) दृष्टि जमना। टकटकी वघना 
जसे+--(क) किस चीज प्र तुम्हारी श्रये उतनी देर स्त गड 
एर द । (ख) उसकी श्रा्यंनो नियतेन गदी हूर, उ 
षुधर ध्धर कौ कव्या यवर्‌। (४) वरी चाहु होना 41; 
कौ उत्कट उच्छा टोना, जंमे--जिग वन्तु पर तुम्हारी प्रा 
गती है, उन तुम निषु विना नही छोडने । श्रतगडना = 
(१) टकटकी वांयना । स्तव्धरदृष्टिमे ताकना । (र) नज 
रखना । चाहूना । प्राप्ति की ष्च्छा करना । जत्ते--प्रव तुम 
नपर श्राय गडाएहो, काटकौो वच्तगी। प्रदे घूलता= 
चार श्राव हना । चद वगत हता । दृष्टिनदृष्टि 
मिलना जवै, धटो वे वृद प्रा पुन र्दी टद प्ररं 
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चदृना -= ने, नीदया सिर्की पीडा मे परतकोका तन 
जाना श्रौर नियमित रूप से न भिरना । प्राया का नाल 


दना, जंसे--देखते नही च्सकीग्रोख्े चटी टूईहैप्रोरमृदं 
से संभधीचातनहौी निकलती 1 श्रि चमकना =प्रापोमेतरट्‌ 
तरह वे दएरे क्रना। श्राव की पृतसी द्धर उधर पूमाना। 
प्राख मटकाना । श्रव चरने जाना ~ दृष्टि का जति रहना, 
जंमे- तम्हारी ग्रा व्याचरने गर्ईथौीजोसामनेमे चीजे उठ 
गई 1 श्रांत चार करना, चार श्रखिं फरनालदेखदेयो करना । 
सामने ग्राना , जंसे.--जिस् दिनसे मैने वरी यरी मुना वे 
मुभे चार प्राखं नही करते। श्रे चारहोना, चार प्रपि हाना 
= (१) देपाद्रेयी करना । सामनादहोना । एक दूमरे कै दणन 
होना, जसे~-ग्राखें चारदहौतेहीवये एक दप्तरे पर मरने 
तगे। (२) प्रि्याका टोना, जते--ट्म तो प्रपद ह,परतम्द 
तोचारश्राषं रै, तुमदेनी धून वयोक्रतेहो | श्राधिचीर चीर 
कर देख ता = दे० 'व्राख फाड फाड कर्देग्यना' । श्रा चुरान 
नजर वचाना। कतराना | सामनेन हौना । जसे--उम दिने 
सेस्पयाने गयराहै'श्राःख चनाताफिमतादटै1 (र) च्ज्जाने 
वरोवरन ताकना । दृष्टि नीची करना (2) क्फ करना। 
घ्यानने देना, जंसे- प्रचये वडे प्रादमीरहो गणै, श्रवन 
पुराने मिव्रोसेग्रंखचुरतिटह्‌ ! ध्राव चूराकर फुछ फरना~= 
छिगकरर कोद काम करना । श्रोच चकग नजर चूकना। 
दूष्टि ट्ट जाना । श्रसविधानौ होना, जन, -ग्रापचूको कि माल 
यारोका।श्रखि दन से लगना = (१) श्राय ऊपर षौ चटना! 
भ्र ठंगना । स्तव्ध हौना। श्रो का एकदम युन 
रटना । (यहमरनेके पृवंकी श्रवस्या!) (र) टकटकी 
वंधना । श्रव दिपाना = (१) नजर वचाना । फकतराना 1 रात. 
मटूल करना । (र्‌) लज्जासेवरावरनत्ताकना । दृष्टि नीची 
करना 1 (३) रखा करना) वेमुरौवती फरना। ध्यानेन 
दना । श्राखा जमना = नजर ठहूरना। दृष्टिफा स्थिर रहना, 
जम,-्हिया इतनी जल्दी जल्दी घूमना कि उसपरप्राजानही 
जमती ! भ्राटा कपकना (१) म्राखा यद होना । पलक गिरना । 
(२) नीद श्राना । पकी लगना, जसे-ग्रौद्रो कपकीदही यी 
करि तुमने जगा दिया । श्रा सपक्ता = म्राखा मारना! उषणारा 
करना | श्राल क्षेषना = दृष्टि नीची होना।नज्जा मानूम होना, 
जपे, ामनेप्रतिहीश्रोखा केप्तीदहै। परव रेगना = (१) 
ग्रा उपर को चद जाना! श्रा की पृत्तती का स्तव्य होना। 
प्रो का एक्दम खुना रहना (यह्‌ मरनेका पूवंलक्षण दै) । 
(२) टकटकी कधन, जमे,-तुम्ह>े प्रसरे मे हमारी पिं 
टेगी रह गड पर तुमनम्राए्‌ 1 चोवदटेदी फरना = ( १) भां 
ठी करना । रोपदिखाना। (२) श्रो वदलना। स्फ 
करना । वेमूगोवगी करना । प्रखंष्ठी होना =तृप्ति होन ।। 
सतोप होता । मनं भरना। दच्छी पुरी होना अँमे,-प्रव तो 
उसने मार खार, तुम्हारी ग्रोखेव्ठी हुई? श्रां ठवडवाना = 
() (क्रिण्ग्रण) ग्रखोमेग्रेमू भर श्राना। भ्रासीमे 
ग्राम्‌ ग्राना, जंसे,-पह सुनते ही उसकी श्रारखो डवडवा याट । 
(र) क्रि सण) श्राखामेत्रमु लाना। नष्मु मरना, जम-- 
वह्‌ श्रोषो उव्रहवाकर वौला | श्रेोखा डाेना = दृष्टि डालना । 
देखाना । घ्यान देना 1 बाह करना । इच्छा करना, जपे 
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गति नोग सरद यन्नु पर श्राय सही दातत | श्रि दकु 
दत्र रना तनयो त्यी गतिटीकन ग्डरना। चाग्रोश्ा 
तिलनितान। उन,--दयने दिनो क उमवाग मे उमकी श्रोषि 
दक्‌ दन कार जही ~ । श्रा रमना टयते 7 तिविप्रादुन 
सोता देने तिरि दुय दाना, जम--तुम्द्‌ दने के ति 
ग्राम तग्य गर! श्रि तरता कोते श्रध निकृति पष 
देना ध फी दष्ट दता 1 ० दनि तदिमिन विदन 
पररि नयन तरे गाम ।--पानग, १०२०-1 छा तते 
नप्राना = पृद्धभीनये(ना। उर्व देवि मेव वालक 
मोड! श्रव तव मा न प्रापक कोर [~मानन, १२०६ 
ग्रोपतो तते नता गान््दृधन मन्ना । चुन्छनमनना, जम, 
यट विया ता प्रण्नी प्रदरा ते उता त जा कस्दारी क्रात्ति 
गानेया 7 श्रत दवाना पृ-क निकटा । श्राय मवङानाः; 
जय, (क) तत तग श्रय दपल्दि तकित रै । कवु प्रगुनेम्माग 
की प्रर प्रो दवि ~न फो तहु तुरत दुन गमु । प्राप 
दिगा श्रन्‌ प्रं निह्यचन्द्‌ देना | छोषण दृष्टि 
ने देशना । निम ऊना । उ०- {न जर्निश्रद्य मो पित्रवर्‌ 
प्रागि देशाव एटि [---नानिन, ०६६1 (म) सुनि 
समोव भृनुनायदु श्राप । ददत माणि किर प्रावि दगा ।-- 
मानन, १।२६२ । (ग) वादजिक या-क उपा दिमा- 
यत प्रयि 1--नु-मौप्र०, ¶ृ ११४1 आगवीन इना 

० शप्रो सनातम टना" | प्रन दुननारग्रपवमे पीटा 
होना ) जयो रस्ये = (१) प्रदा के सामने । देग्रनेद्रृए्‌ । 
जाननू नकर, जय, (क) प्राधा दग हम तेसा भ्रन्याय 
नदी दोर दमे -() पपा देने म्यो नदी निनी 
जाती । (>) उयते देते । नेद शिनिमे, जमे~-प्रासा 
दगते दतना यट) भर पिष्हमया। प्रोपौ देना र=्प्राप्ाते 
देगा प्रा । प्रपना (या । उन--जतमे उपने जलम रहे । 
प्रि देया यगमक्दे 1 [ पटनी, कान्त 1 ), जम+प्ह्‌ 
तो दमानी चेवा देनो गतिषु! प्रि दोडाना = नजर 
दोना । सीट पमारना। नागोप्रोर द््टि फेग्ना | धर्‌ 
उधर देना, अने,-मने रधर उधर चत्तिर्ग्रा् दौर पर 
पटरी वगुषटन द प्दा ! प्यलन उठना = (१) नन्जाते 
दृ्टिनीनी ग्डना। (र्‌) एदमानसे ददा र्ट्‌ । (३) ४ 
"प्रसि न प्रानाः । म्रा न व्टाना = (१; नजरने उठाना! 
सामेन रेखन | चरावर - ताए] (=) नल्ञ्नाने दृष्ट 
नीयी किरि रदूना (३) {नी कामम वरायर्‌ सन रहना, 
जमेचह प्रवेरेमे जो गौने खातो दित रपालय त उखा 1 
प्रोता न गोतना = (१) मनोय यद रना । (२) सुम्त पडा 
रहना । चनुधरहना। माफित र्ट्ना, अभे--पाज चार 
दिन दुद्‌ पच्च ने श्राय न सोनो) वदिन कृ प्रोदधन 
पोननान्वादल का विरा रटना । प्राण का प्रादलो से 
टि रहना । मेहं फा धान गोतना-=पानीकान यमना। 
चर्पावानस्पना ।श्रासन षह्र्ना = चमक या दत्त गत्तिके 
कारा दष्टिन जमना। जंसे,-(क) वह एेसा भद कीला फपडा 

है किः भ्राख नही टह्ग्ती। (प) परिया इननीतेजी से घूमता 

याकि उसपर भ्राश नरी ष्ट्रती यी । ग्रास न पसीजग= 

प्रष्ममेग्रोात्‌ न भ्राना 1 (एक) भ्र न नाना = दिनकुन 
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प्रच्छा न लगना, जैसे---ये वार्ति हमे एक रख नही भाती । 
प्रा नाकसे उरना=र्दष्वरमेडरना जौ पापिर्योकोश्रवा 
प्रर नकटा कर देतादटै) पाप मे उरना शजिममेर्श्रवर्ताक् 
जाती रहती दै, जंमे--माई, मुभ दीन सेन डर तो प्रपनी 
ग्राख् नाक सेतो डर्‌ । श्र निकालनार््राि दिख.ना। 
क्रोध वै दुघ्टिमे देखना, अंसे--हमपरवयार्श्रव्र निकाते 
हो, जिसने तुम्हे कुछ कहा हौ उगक्रे पास जाग्रो ।--(२) 
ग्राखकेठतैको घुरी से काटक्रर्‌ श्रल्गकर देना । ग्रा 
फोटनार्ज॑ते -उमदुष्टसर्दारनेशाह्ग्रानमङ्गी त्राखनिक्राल 
ली । श्रं नीची करना = दृष्टि नौची करना सामनेनताङूना 
जँसे-व्हां अरव नीची करिए चनाजारहाभ्रा। (र्‌) लज्जाया 
सकोचसे वरावर्‌ नजर नकरना। दृष्टि न भिलाना। जसे 
केव तकर श्रौषे नीची र्षि रहेगे ? जो पृषते, उसका उत्तर 
दो | ग्रख नीची हो मिर नोका होना] लज्जा उत्पन्न 
होना 1 प्रप्रतिष्ठा होना, जंमे,- को प्रा काम न करना चाहिए 
जिसप हर ग्रादमी करे सामने ग्राद्ध नीती रघ्राव 
नीली पोली करर = दहुन कोद करता 1 तेवर धदनना 1 ग्रा 
दिखनाना । ग्रां पटपटा जाता (१) ग्रा फूट जाना 
(स्त्रियां गालीदेनेमेप्रविकयोतती र) । (दवत्यधिफ भूत्या 
प्ामसेव्यरान्रुन होना । श्रीप पटूमहोगान्प्राव फूरजान। 
श्राख पडत = (१) दृष्टि पटना नजर पडना, जंसे-मयोग 
से हमारी श्राय उमपर्‌ पड गई नर्हीतो वहु वित्कुन पास 
श्रा जाता । (२) ध्यान जाना । कृपादूष्टि होना, जैमे,-- 
गरीवो पर्‌ क्रिसी कीश्राख नही पडती । (३) चाहु की दृष्टि 
होना । पानेकीष्च्छा होना, जमे+-उमवेी इमक्रिताव प्र 
व्रारवार श्रा पड रही है ।(४)कृदुष्टि पडना) घ्यान जाना, 
जमे,-जिम वरतु पर्‌ वुम्ट््री प्रा पडे, भला व्ह रह्‌ जाग्र? 
श्रां पथयराना-= पलक का निर्यमित गति से न गिरना 
श्रौर पृतमी की गत्तिका मारा जाना 1 नेत्र स्तन्ध हीना 
(यह मरने का पूर्वरक्षण €), जमे~(क) श्रव उनकी 
ग्रासे पयरागर्द ह श्रौरवोनी नी वद हो गई है ।- 
(ख) तुम्हारी राह देखते देखते श्रा पथरा गर्द 1 श्रो 
पर श्रादएु या वव्ष्नग्रादर के साय प्रादए । सादर 
पधारिएु । (जव कोर्ट बहत प्यारा या वडा प्रातादहैया 
भ्रानेके त्यि कहता, तव नोग उपे एेमा करहृतेर्ह) | 
ग्रो पर व्किरौ रप तेर्ना (१) जान वुफकर प्रनजान 
मनना । (२) सखा करना । वेमुरीषती करता । शीलन 
करना (3) गृण न मानना । उपक्रार न मानना । कृतघ्नता 
करना 1 (८) न्ज्जा खो देना । नि्नंज्न होना । वेहूप्रा हौन।। 
श्रो मेषी वाधना = (१) द्रोनो श्राोके ऊरकषपडानले 
जाकर सरकं पदु वाध- जिमसे कष्ठ दिषाई न पडे । 
श्राखो को ठकना। (२) श्राख वद कणना | ध्यान न 
देना, जैमे--तुमने वृ प्राखो पर पटी ्वाध्िलीहक्रि 
श्रपना भलावबुगण नही मूञ्लना । श्रो पर परदा पडता 
ग्र्लान का च्रधक्रार्‌ छाना। प्रमादहौना। भ्रम हीना, जते, 
तुम्हायीश्राखो पर परदा पष्टाहै, सच्ची वति क्योमनमे 
धंसेगी । (ग) विचार काजाना रहना । विवेक का दूर होना, 
नये,-फोधके समय प्रनुष्य को श्रौखो पद्‌ प्रदा प्रड जाताहै। 
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(३) कमनोरीसे ग्रो के पामने प्रेघेसा छाना, जंये--नू 
प्पासके मारे हमारी श्रो पर षरदापडगयादै। ्रांखों 
पलको का चोन्न नही होता = (१) प्रपनीचीज क्ष स्वनामा 
नही मालूम होता (२) श्रपने कृटटूविप्रो को विलाना पि 
नदी खलता । (3) काम की चीन मही तटी मावूम होती 
प्रयो परं चिठा --वहुत श्रादर सत्कार करना । श्राव तगत 
प्रीतिपूर्वं व्यवहार करना, जपे--वह हमारे धरतो 
हम उन्हे श्रोखो पर विठावेगे | श्रवो पर रछना-=वहरता 
करके रखना । बहुत ्रारामसे रखना, जंयेऽ-श्राप तिरत 
रहिए, म उद ्रपनी शाखो पररखूगा । श्रापसारना 
फंलाना न= दुर तक्र दृष्टि वढाकरदेखना। नजर दौडाना। ग्र 
फटता चोटया पीडा सेयह मानूम पडना किग्रा्ेनित 
पडती है, ज॑से,-सिरके वदसे ग्र।बे फटी पडती है (२) ५ 
श्रावे वडना । प्राखौकी फफ का फनना। उ०~--दौरत ~, 
ही मे थङिए, धहुरं पम, श्रवन जघ सरी सी। होत घरी ५ 
छीन ख्ीकटि, ररह पात्र वृवासप्रटीसी। है रघुनायर 
वरिगोरविको तुम्हे श्रार्ईन ेनन सोच पटी ष्म ।र्मैन 
जगनि हान कहा यह्‌ कहते जातिदहै प्रचि फटीसी) 
रघुनाय(णव्२०)। शरि फडकूना-प्राखकीपलककावारव, 
हिल्ना । वायु केसचारसे आ्रआाख कीपलककावार वार + 
फडाना । (नाहिनी म्रावाड्‌ गांखवै पड्वरनेसे गोग ग्वीणु 
प्रणुम करा श्रनुमान करते है) ।उ० सुनु मथरावातेफुरतोरं 
दहन ्ग्राछि नित फरकट मोरी ।-मानग) २२०} ग्राव 
फाड कर देवना ~ त्र श्रंख खोजकर देखना । उत्सुकता 
देखना । जने उर्‌ क्याहैजो ररव फाडफण्डकरदेख रहै 
प्राखि फिर जाना (१) नजर वदन जाना । पहलेकी 
कृपाया स्नेह दृष्टि न रहना । वेमुरौवनीश्रा जाना, जसे 
जवमेवेहमलोगोके वीच से गए, तवमे तौ उनकी श्र 
ही फिर गहु !--(२) चित्तमे विरोध उलसन्न दहो जाना। 

मे ब्रुराई श्राना। चित्तमे प्रतिक्‌ ता श्राना, जंमे,-उप् 
ग्रं फिर गर्द वह बुराई करने से नदी चकरेगा | श्र 
फटना (१) ग्र्का जाता रहना। श्राव को ज्योति 
नष्ट होना । (२) श्रि रहते कुछ दिखाई न पडना, जेते 
तुम्हारी क्या श्रावं फूटीर्हैः जो सामने की वस्तु नही दिख 
देती । 'ग्राखषएक वहत प्यारी वप्तुदहैद्मीमेस्त्रियाप्र, 
स प्रकार कौीशपथखातोरहै किमेरी प्रादे पूटजयं, ५ 
मनेएेसा कटा हौ) (३) बुरा लगना । कदन होन्ए । उ० 
(क) उसको देखने से हमारीश्राे फूटी द। (ख) किसी 
सृखी देखकर तुम्हारी श्राखं क्यो फटती ह । श्र फेर 1 
(१) निगाह्‌ फरना ' नजर वदना । पहले की सीकृषा 
स्नेहदुप्टि न रखना । मिव्रत्रा तोडना । (२) विष्ट दोना 
परतिक्ून हाना । वाम हीना । (३) श्रनुक्रून होना। छर 
फरना। उ०~ फेरदीश्रा्नजीश्रायाजैमे रसान व्रौराया 
--गीतगुज, पृ०४० । भ्रांवफलागा -त्रारत्रयंतेस्तव्य दहन, 
प्राप्चयेचकित दोना । शरांस फलापा--दष्टि फँतान।। <) 
पसारना । दूर तक्र देखा । नजर दौडाना | श्रा्फोडता 
(१)श्राखोकोनष्टकरना। ग्रालौकीज्योत्तिकानाग करन 
(२) फोर्‌ काम पेसाफरना जिप्मे भ्राोलो पर नौर १६ 
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फोईणेसा काम करना, जिसमे देर तक दृष्टि गदानी पठे, जमे 
लिखना पढना, सीना, पिरोना, जँसे-(क) घटो वैव्करश्रा्खं 
फोडी रै, तत्र॒ इतना सीयागया है (ख) घटो चृल्हे केश्रागे 
वंठकरर श्रां फोडीरह तव रसोई वनी है । प्र्ल फोरना = 
दे० श्रा फोडना' । उ० -सुरपति मुत जानं वल थोरा। राख 
जियन श्राखि गहि फोरा ।--मानस, ३ ।३५। गप्रा वद 
फरके फोट काम फरना, श्रांखम्‌द कर कोर्ट काम फरना= 
(१)व्रिना पृछ पादयेकोरई काम करना ।विनाजाच परताल 
किएकोर्द काम करना । चिना कुष सोचे विचारक काम 
करना। वरिनाप्रागा पीठा करिए कोई काम करना, जमे- 
(क) श्राव मूदकर दवा पी जाग्र । (ख) जितनास््रयावे 
मांगते गए हम उनो प्रा वद करके देते गए । (द) दूनी 
वातोकीश्रोर ध्यान न देकर त्रपना काम करना । श्रीर्‌ व।तो 
की परवाह न करके श्रपना नियत कर्तव्य करना] किमी के 
कुछ कह्ने-युनने फो परवाह न करके श्रपनाकाम करना, 
जसे तुमश्रावम्‌दकर ग्रपनाकाम किए चनो, लोगो को 
वकने दो श्राव बद होना= (१) श्रा भपकना। पलक 
गिरना, जे-कहौ तो वह्‌ पाच मिनट तक ताकता रह्‌ 
जाय. श्राखवृदनकरे। (२) मृन्यु हौना । मरण होना, 
जंसे,- जिम दिन इपकरे वाप कौ श्रावं वद होगी) पह 
ग्रत को तरमेगा। श्रि वचाकर कोट काम करना-ष्म 
रोतिमे कोई काम करनाकि दूसरे न देख पाए 1 छिपाकर 
कोरईकाम करना, जंमे,-- बुराई भी कन्ते तो जरा श्रां 
वचाकर । श्राह वचाना नजर वचराना) सामना न करना। 
कतराना, जंमे-षएयया तेने को ले किया, श्रव श्राय 
वचाते फिरतेहो। श्रांलवचेका र्ासा--लडको का एक द्ेल 
जिसमे यह व्राजीनगती है क्रि जिमे श्रसावधरान देखें, उत 
चाटा लगाव । श्रावं वदल जाना = पहले कीसी कृषाद्च्टिया 
स्नेहदृष्टि न रह्‌ जाना । पहले का साव्यवहार्‌ न रह जाना 
नजर वदत जाना । मिजाज वदन जाना । वततिमे स्पत 
श्रा जाना, जसे (क) श्रव उनकी श्राद्धे वदन गई, क्यो 
दम लोगो की कोवात सुनेगे । -(ख) गौं निकल गई, ग्राख 
वदल गई 1--(ष्व्द०) । (२) श्राङ़ृति पर कध दिखाई 
देना । कोध की दृष्टि होना । रिस चना, जैपे,-श्रोडे ही 
मे उनको प्राखे वरदन जातीहै । प्राँ वनवाना~-र्श्रा् का 
जाला कटवाता = ग्राखका माडा निकनवाना | ग्रा ङ्ी 
चिकरित्सा करना, जमे-जरा ग्रा्वनवा श्राग्रो तो कथडा 
खरीदना । श्रांख वरावर करना = (१) ग्राख मिनाना। सामने 
ताकना, जसे,--वह्‌ चोर नडक्रा श्रव मिनन पर्‌ प्राव वरावर्‌ 
नही करता । (द) मह पर वातचत करना । सामने उध्कर 
वातचीत करना । ठिञ्‌ करना, जैमे,-उयक्री क्या हिम्मत 
देकिश्राख वरावर कर सक्र) श्रावव्ररावर होता-- दुष्ट 
सामने होना । नजरसे नजर भिनान।, जंसे,--जवमे उसने 
वहे खोटा काम क्रिया तवे मिनन परकमी उसी श्रा 
वरावर नही होनी । श्राव बहुना = (१) ग्राम वहाना \ (२) 
ग्राखकी वीनाई या गौशनी जाती रहना । श्रष्य बहाना = 
ग्रास वहाना। रोना । श्रव चिगडना - (१ )दुष्टि कम होना) 
तेत्रको ज्योति तटना । प्रवते पानी उस्ना या जाना 
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त्यादि पठना। (२) प्रप उनदट्ना। र्रप पथराना, जते 
उनकी श्रि विग्ड गर्दहंप्रीर बोतीमी व्रदहो गदे" । 
श्रां विद्धा = नव्य स्वागत-नत्कार होना । श्राव विदधाना ~ 
प्रेममे स्वागत ऊरना, जेय यदि मेरे घर्‌ प्र्‌ उनरे, तौ 
म प्रपनी च्रखि विछटाञं। (२) प्रेमपूर्य प्रतीक्षा करना । वाट 
जोहूना । टकट्यीर्वाविकर राहु देपना, जंमे--हमतो कव 
सेर्श्रपख व्िछाएर्त्रैठेर, वे श्रार्वेनो। श्रत चेठना = (१) 
गरि का भीत्रक्ीोग्रोर वेप जाना । चौटया गोगमे ग्नि 
काटेता गह जाना (२) प्राय फूटना। श्राव भर श्राना = 

ग्रमे ग्राना। श्र भर्‌ देवनाय श्रच्छी तरट्‌ 
देखना । तृप्त होकर देप्रना। श्रघाङृर देना | इच्छा मर 
देखना 1 उ०--माज्‌ परं यहि ताजपरी श्चि मरि देतरन 
ह नहि पाई ।--(एव्द०), जैमेभतनिरवे यहा श्रा जति, 
हम उन्देप्राखा गर देातोचेने। श्रा भर लाना भ्रम मर 
लाना । श्रा उप्डयाना । रो्वासाहो जाना । प्रीयभीग्डी 
फरना =प्राखा दिखाना। क्रोधी दुष्टिमे देखना 1 तेवर 
वदलना, जंमे,--हूमपर गया श्राख गौँरेद्री करे हरो, जिमने 
तुम्हागोचीज लीदहौ उसके पानजाग्रौ 1 ग्राव मचनाता= 

(१) श्रा दखोतना ग्रौर्‌ फिर वद करना) पनको फो भिकोड- 
कर भिराना। (२) इणारा करना। मनं मारना, जन. 
तुमदेश्राख मचका दी, इसीमे वहु नडक गया । श्रां मलना = 

सौकर उठने पर श्राखीो जन्दीवुननेके पिथिहायमे 
वीरे धीरे रगडना, जंँमे-दनना दिन चद गया, तुमम्रभी 
चारपा्‌ पर व्रठे त्रा मत्ते हो| श्िमारना = (१) इना 
करता । सनक्रारना | पलक मारना। प्राजा मटकन(रतरोखा 
से निपेध करना । इणारे मे मनाकरना, जौमे-त्रह्‌तो सपय 
दरद्‌ था, पर उन्होने घ्रा मारदी। त्रात तिलना~ 

साक्षात्कार हूना । देखा देजी होना । नजर नेनजर्‌ मिलना! 
श्रा मिलाना = (१) ग्रा-ग सामने क्ःना। उरावर ताकना। 
नजर मिवाना। (2) सामने ग्राना। समुचाहोना। मुह्‌ 
दिना, जैमे,-गव इतनी वेईमानी करके वह्‌ हममे क्य 
प्रा मिनवेगा। श्रत मुदना-श्रा्ाव्रद होना । धव 
मूदना (१ ) श्राद्ध वदकरना। पतक शआगाना।। (२) 
मरना, जेते-प्तव कुठ उनङ़े दमतकहै, जिषप दिनवे 
प्राखा मृगे, घव जहा का तहा हो जायया! (३) घ्याननं 
दना, नेते,-उन्हेनोजीमे श्रते कने दो, तुम प्रालामूद 
लो, उन्मद श्रोखि क्तद्र को नाही । -- मानस, 

१२८० । धरलोमे -दुष्डि मे। नर मे। पराभ) 

भनुमानम, जँये,-(क) हमासे रामे तो उमर दाम 

ग्रविकदै। (ख) हमारी श्रासख्णेये यह जत्र गई । श्राव 

मे श्राल डालना = (१) गा्ठामे तन्ति भिराना) बरावर 


ताफना। (र्‌) दिउाईमे ताकत, जैपे- ठा प्राह मे श्रा 
डालता ट, श्रपनाकाम नही देरष्ता। श्रमे काजल 
लना = काजनका ग्रामे खूप लगना । श्रवो मे खटकना = 
नजरामवुरो लगना। ग्रच्छान लगना, जँने--उनकरा 
स्ठ्ना हमारी श्यो मे खटक रहा! है। घ्रां मै 
टन उत्तरता = क्रोवपे ग्रा लान होना | रिस चना । श्रव 
मे गडा = (१) श्राप मे खटकना । बुरा लगना 1 (२) मन 


-= ~¬ ~~ च्तन्एक--कन-न्ल न्न ~त =-= -- ~ 


प्राख” 


मे वमना 1 जवना । पर्ंद प्राति धवान्‌ पर चना, जषे,-- 
वह्‌ वस्तुतो नुम्दरारी ग्रमे गडी हूर्ईहै। उ०-जाहु मने 
हो, कान्ह, दाने प्रंण त्रणकौ मात । दहमरी पौवपं रू 
प्रवि इनके गहि लागत [--तूर (०) । त्वी की 
श्र्समे घर फररा (१) ग्रमे वसना। हूदपमे सताना। 
घ्रान पर चना । (२) फिश्रीको मोहूनाया मोहित करना, 


जमे-प्हकीदही भ्टमे उमने रसाजाकी म्राबोमे घर 
कर सिया! श्रार्छोमे चठना~नजरमे जंवना। पश्षद 


ग्राना । श्रालोम चरवी छानता = (१) घ्रमड, वेपरवाही या 
भ्रमावधानीसे सामनेकी चीजन दिखाईृदेना। प्रमादसे 
किमी वस्नुकीश्रोरध्य्रान न जाना, जसे, देशत नही वह्‌ 
सामने क्रिताव रव्रीदहै, श्रघोर्मे चरवी छाईदहै ? (<) मदाय 
होना । गर्वं मे क्िमीकौञ्रोर ध्यनिनदेना। भ्र्भिमानमे 
चूर होना, जेवे,~ग्राजकतं उनकी रश्रलोमे चस्वीष्ठारदहै 
को किमीको पहठचानेगे ! श्रमे चुभना-=(१) श्रव मे 
धेमना। (रमर््रा्िमे खय्कना । नजरोमे वुरा लगना। (३) 
दृष्टिमे जेँचना। ध्यान पर चटना । पसद श्रना, जकतेतुम्हारी 
घटी हमारी ग्रामे गी हुर्ददहैः हमउमे विनाग्िएन 
छोढगे । श्रासोमे चुभना= (१) नजरमे छर्टक्रना। बुर 
लगना । (२) ग्र परजंत्रना । पसदर प्राना। (३) श्रो वर 
गहा प्रभाव डानना, जंपे,--उगकरे दुषट्टे का रातो ग्रे 
मेचूपराजातादट्ध । श्राक्लमे चोघ्रश्राना = चोट प्रादि लगनेसे 
ग्रामे ननाईप्राना।श्रालो ने क्षा पडा प्रे क्रा थप 
जाना । उ०-वाखडिां कारं परी, पथ निह्‌रि निडारि। 
जीमद्ये छाला प्रथो, राम पुक्रारि पृक्रारि।--कपीर 
(शव्द०) । श्रा मेटेद्रु फूलना, श्रो मे तीती फूतना, भ्रारो 
म सरतो फूनना=चारोग्रौरणएक दही रग दिखाई पडना। जौ 
वातनीमे मम दुद, उमीक्रा चारो ग्री दिखाई पडना। 
जोवततिष्यानभवचहोदै, चसेश्रोर वही नूना (र) 
नण्ाहोना। तरण उतना, जमे-तागणरीते ही श्रेखीमे 
सरमयीू ने लमी। (३) घमड होना । ग्रसे फ़िफीको 
न देखाना। भ्राम तक्ला या टेकुश्रा चुभाता ररा 
फोडना। ( स््र्णा जव ज्रि्ती पर उमरी दुष्टिकौ वजह 
से वहून कुपित टौतीर्ह, तव कदतीददक्रि जी चाहता 
हैक इसकी श्राछीमे टेकरुग्रा चृूना दू" )। भ्रारोमे 
तरार्टभश्राना =ग्रौयोमे च्छक श्राना। तवीप्रतका ताजी 
होना । श्रपवौ मे धूलदेता, घ्राहो मेधून डालना=मततर 
धोखा देना । श्रममे डातना, जते~प्रमी तुम क्ितावलने गए 
टो, श्रव हमारी त्रखोमे बूल डानते हो! उ०--(क) 
हरि कीमाया कौडन जानं ग्रेद्ि वृरि सी दीन्ही। 
लाल द्िगतिकी सारी तातो पीत उढनिर्या। कीनी 1-- 
सूर (णब्द०) ! (खा) सोहूग्रव श्रमृत पि्रतिदहै मुरनी, 
मवहिनिके पिर नखि । त्यी छंडाहइ सकरन सूति सूरन वेनु 
घरि दंश्राखि।--सूर (शन्द्र०)। श्राशो मे नाचता = 
प्रेोखामेफिरनाः श्रारोमेनून देता प्रे फोन प्राशीं 
मेनून राई ग्रो पटं । ( सिये उन नौगोके पि कद्ूनी 
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भरा 


हजो उनके वच्चो को नजर तगति ह । करिषी वच्चे जौ नजर 
लगने का यदेह होने पर्वे उप नामतेफ़र प्रीरवच्वेके 


चारोग्रोर राईनमक् घुपाकरग्रागमे छोडीर्हु) । श्राखीमें 
पालना वड मुखाचनेमे पातन ( वडे ताउप्परारसेपातन 


पोपणा करना, जेसे,-जो नदकरे श्रांखी मे पलि गए उनी पह 
दशादहोर्हीहै ।श्रागोमेफिरगा=ष्यान प्र चडन। | स्मृति 
मे वना रहना, जपे -उमकी सुरते मेरी ग्रोखी के सामने फिर 


रहीदै।ग्रारोमेवपना~ध्यरान परचढना। हृदय मे समना 
किसी वस्तु का इतना प्रिव लगना क्रि उमा ध्प्रान हूर समय 


चित्त मे वरना रहै, जैते-उसङी मूत्त व्रम्ारीश्रेखीमे वम 
गर्दहै | प्रालो मे वडा (१) नजर मे गडना। पषदश्राता। 
(रप्राखो पर गहरा प्रमवि उवा । ग्रोखो मे धेतनाचटकीले 
रगकेत्िपयमेप्राय कहेहि “इस कवडेकारगतौर््राखो 
मेवं जाता) । श्राखोमे भव घुटनाप्रांखा परभग 
काखृूवनणाछाना। गहागड्डनशाहौना। श्रयेमे रला ~ 
(१)लाडप्यारसे र्ना । प्रेपमसे रखाना। सुस रखना, 
जसे,-्राप निश्चित रहिए रम इस लढफेकोग्रखीमेस्खूता। 
उ०-र््रखिनमे सखि राख्विजोग इष्टै किमि के वन- 
वास दिधौ दै ।--नुनमी ग्र ०, पृ० १६६ । (२) सव्रघ्नीवे 
रखाना । यसन श्रौर् रक्षपूर्रक रखना दिफि, ततमे रखाना। 
जसे इस चीजको श्रमनी श्र॑खोमे रबूुगा, कही इधर 
उधरन होने पाएगी। प्रालोमे रात टता क्रिमौ कष्ट, 
वरितायाव्यग्रनासे सारी रान जागव वीता । सारी रति 
नीद न पडना। वियोग तर तडाना। प्रहेशो मे रान काटना = 
क्रिमीकष्ट, विनताया व्वरधता के कार जागफ़र रात 


वित्ताना। किसी कष्ट, चिना याव्प्रप्रना के कारण रात मर 
जागना, जये,-तच्चेकी व्रीभारीसे कत ग्रमे रात 


काटी । भ्राशोमेश्ञीनहोता ~धतितये नेमनादहोा। दिन 
मे भूरौवत होना, जमे,--उषकी प्रोमे शील नही दहै, जने 
होगा, वमे प्रतता सयवा लेणा। श्रषडो मेपराा च्हुरप्रमे 
वमता | ध्यनि प्र चषा! वितमे स्मर वता रहन, 
जंसे,-दमयती कौ श्रौ्वोमेतो नत समाये, उपमे सा 
मे प्रौरक्रिमी साजा की ग्रोरदेखा तक्र नही) भ्राश मोडा 
र श्रेखाफेरनाः। श्रा र्यना-=(1) ननर स्छना। 
ची एषी करना, जंके,-रेखन।, इम नडके प्रमी प्राव 'रखान। 
कटी प्रागे न पावे 1--(द) चाह राना । इचा र्खाना, 
जषे,-हम भी उक्त वस्तुपर श्रंखरखतेर्ह। (३) श्राप्ठरा 
रखाना। भनादटकी प्रशा रखना, जँरे~उस कञोर्हूदधपसे 
को्क्थरार््रा्रि रवे। श्रा लता नीर लवभा। काकी 
भ्राना। सोना । उ०-जव जवर्वं सुवि कीजि्ै, तथ्रतय सुव 
सुधि जाहि 1 सनु प्रवि लगी ्दै, ग्वं लगति नांहि।- 
विहारी र०, दो० ६२, जंसे,-प्राव् लगती दहीथीकरि 
तुमने जणा दिवा! (र) प्रीति होता। दिन नना । उ०-- 
(क) धार लगे तस्वारलेगं पर काहिति कहिकौी श्रा चं 
ना ।--(शन्द०) । (ख) ना चिन टरत्त टरि, श्रािनं 
लगत पल, श्रखिन लगती पएव्रानिकृदर सक्रौने त~दव 

(णब्द ०) 1 (३) टकटकी लगना । दृष्टि जमन, जंसे,~हूमारी 


प्रास" 
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प्रि उसीश्रोरतोलगीरहैः पर्वे कही श्राते दिष्‌ नही 
देते! उ०~-पलक श्रा तेहि मारग, लागी दुर्नहु र्हाहि। 
कोडन सदेशी श्रावही, तेहिक सेदेस कहाहि ।--जायसी 
(शब्द ०) । श्रांसो लगना =र्श्राखो मे लगना 1 ऊपर पडना ॥ 
ऊपर श्राना। शरीर पर वीतना। उ०-भारज रजलागे 
मोरी श्रेखियनि रौगदोष जजाल ।-सूर०, १०॥।१३८। 
ग्रां लगाना -(१) टकटकी वांधकर  देखाना। प्रीति 
लगाना । नेह जोडना । श्राया लगी -= (१) जिप्तमे््रख 
लगी हो । प्रेमिका 1 (२) सुरतिन । उद़री। श्राय लडना= 
(१)देखा देखी होना । श्राखा मिनना । घरूराघरूरौ होना । नजर्‌- 
वाजी होना । (२) प्रेमहोना। प्रीति होना, जसे,-श्रबतो 
प्रखिंलडगर्हूर्है, जोहोनादोगासोदहोगा1 श्रा लडाना = 
प्रंख मिलाना । घूरना । नजरवाजी करना । (न्को का यह्‌ 
एक खेल भीदहै जिसमेवे एक दूमरेको टकटकी वाधकर 
ताकते हँ । जिसकी पलक गिर जातीदै, उसकी हार मानी 
जानी है ) । श्रा तलचानादेखाने की प्रवल इच्छा होना । 
प्रांडा लाल फररना-श्रौखा दिखाना क्रोध री दृष्टि सेदेखाना। 
क्रोघ् मरना । गश्राख वाला (१) निमे ग्राहो) जी देच 
सकता हो, जसे,-भाई, ह्म प्रवे सही, तुमत ग्राखावानि हो 
देखाकर चलो! (२) पर्डावाला । पहुचाननेवाला । जानकार । 
चतुर, जंसे-नुमतोग्रडवाने हो तुम्हे कोईक्या ठगेगा। 
श्रा सामनेन करना = सामने न ताकना | नजर न मिताना। 
द्ष्टिवरावरन करना (लज्जा ्रीर भयस प्राय एेसाटहोता 
है 1), जँसे--जव से उसने मेरो पुस्तक चराई कभीश्रोखा 
सामनेनकी। (२) सामने ताकनेया वादं प्रतिवाद करने का 
साहस न करना। मुह्‌ पर वातचीत करनेकौ हिम्मतन 


करना, जसे,--भला उसकी मजालदहैकिग्राखा सामने कर 
सके । श्राय सामने न होना = लज्जासे दुष्ट वरावरन होना! 


एमंसे नजर न मिलना, जंसे,-उस दिनसे फिर उसकी 
श्रा सामने न हुई! श्राखो सुख फलेजे ठ्ढक = पूरी प्रसन्नता । 
एेन खुशी । ( जव किसी वात को लोग प्रसन्नतापुर्वंक स्वीकृत 
करते हँ तव यह्‌ वाक्य चोलते ह) । श्राख सेकना = (१) दशन 
का सुखा उठाना । नेप्रानद तेना। (२) सृदर ख्य देखाना। 
नज्जारा करना 1 उ०-जरा श्राखें सेकं श्रादए, भैरवी उड 


रही होगी-रसीली नय नोवानियो ने फदा मार।।-- 
फिसाना०, भा०,१,पृ०्३। श्राख से श्र पिलाना = (१) 


सामने ताकना । दुष्ट वराव्रर करना। (द्र) नजर तडाना। 
राख से उतरना = नजरो से गिरना । दृष्टि मे नीचा ठहूरना, 
जसे --वह्‌ श्रपनी इन्ही चालो से सवकीश्राखो से उतर गया। 
प्रालो से उतारना या उतार देना = (१) किसी वस्तु या व्यक्ति 
को जान वूककर भूला देना । (२) किसी वस्तु या व्यक्तिका 
मूल्य कम कर देना । श्राखो से प्रोस्ल होना = नजर से गायव 
होना । सामनेसे दुर हौना। श्रो्लोसे फाम करना = इणारो 
से काम निकालना। श्रांसोसे कोर्द काम करना = वहत प्रेम 
भ्रोर भक्तिसे को्द्‌काम करना, जमे--तुम पे को्‌काम 
वतलाग्रोतोऽ्मे म्राखोमेकरनेकेलियेतंयारदह् । श्रारोसे 
गिरना = नजरो से गिरना । दृष्टि मे तुच्छ व्हरना, ज॑से-- 
भरपनी इसी चलसे तुम सवकीश्रोखो से गिर गए भ्राखा 


ग्राश्रमिचौनी 


सेभीनदेदानाघ्यानमीन देना तुच्छ सममना, जम 
उससे वातचीत कम्नेकी कौन कहैर्मेतोउमे प्र्ोसेमी 
न देखू" । प्रासो सै लगाकर रराना = व्हुत प्रिय करके रखाना। 
वहत श्रादर्-स्छारमे रखना श्रायो से लमाना~प्यार 
करना । प्रेममे लेना, जँमे-उमने प्रपनी प्रियाके पत्रको 
ग्राखोसे लगा लिया । श्रा होना = पन्छा होना । पटूचान 
होना । शिनाख्न हौना। जंमे,- तुम्हे ठट ग्रोखशीदैकि 
चीजोकेदामहौी लगाना जानतेहो। (र) नजरशडाना। 
इच्छाहोना। चाह टौना, जसे,--उम तमवीर पर्‌ ठमारी 
वहत दिनोमेश्राखाहै। (द) जान होना। विवेक होना। 
उ०-देखो राम कौमो कहि कद किए किष ह्ये, हिय 
कपान हनुमान ज्‌ दयाल हौ । तादी नमं फलि गए मोटि कौटि 
कपिनए सौचं तनु येच चीर मयो विहालही। भुतव 
ग्रामो दुख मागरकौ चार्यी, श्रव वही टर्म रा मार्य वासं 
धन मातो 11~ प्रिण० (व्ण) । 
ग्र -- जा पुं [स ० श्रि, प्रा० श्रविरा पर सक्टा] ग्रा कं भ्राक्रार 
वाष्ठेदया चिह्न, जँमे-- (षोप्रानू के ऊपर के नन्र्षततके 
समान दाग । (दौ को गोर पर कौ रोटी लिनमे सर पत्तियां 
निकत्तीरटै। (2) ्रनघ्नानके ऊपर के विहन या दाग। 
(८) मू का छेद) 
श्राखडी{--स्ा प [हि० श्रा ~+-डी (प्रत्य०) ] प्राना ! उ०~-- (क) 
ग्र सडिया कोह परी पव निहारि तिहारि, जीमदिषराः छाना 
परो, राम पुक्रारि पुक्रारि।--कव्रीर (णब्द०)1 (छ) मु 
पुकारे ताना मारे, भर श्राए ्राजदिया [--र्डा०, प° २०1 
ग्रखफोडटिड्‌डा*--सक्चा पु [ स० श्राक = मदार + ह° फोडना | 
ट्रे रग का एक कीड़ा या फर्तिगा जो प्राय मदार के पेड पर 
रहता श्रौर उमकीो पत्तियां खाततादहै। होत्तातोदहै यह 
उंगलीके ही वरावर, पर इमकीम्‌षछे वी नयीदहोतीरहै। 
श्र खफोडरिडडा--वि० [हि० प्रा + फोड़ +-टिडग] कृतघ्न । वेमू- 
रौवत ! ईप्यनु 1 
श्र खफोडतोता खगा पुं [हि०] ° शश्रांखफोड टिड्डा' । उ०-- 
किसलिये श्रा यो वचाते हो, नही श्रांखफोड तोता हु -~ 
चोसे०, पु० 01 
श्र खफोरवा--सं्रा पु" [ह्‌०] द° “प्रो जफोड टिद्डा' 1 उ ०-कठ- 
फोरवा प्रोखफोरवाको श्रोखमभूष्द निमल जाता है {--प्रेम- 
घपन० मा० २ पृ०२१। 
श्र खमिचौनी-- सन्ना ख्मी° [हि० श्रा ~ 4^मोच + श्रौ री (प्रत्य०) ] 
दे° 'प्राखामिचौली' 1 उ०-छाया की ग्राठामिचौनं) मेधोका 
मतवालापन 1--यामा, पृ०१६। 
ग्रखमिचौली--सन्ना ली° [ हि० श्रोख + 4८ मीच ~ श्रौली भ्रत्य० ] 
लको का एक खेच । लडको द्वारा श्रो मूदकर छिपिने ग्रौर 
खोजने का एक खोल । 
विक्ञेप--इम जेल मे एक लडका किसी दूपरे लके की श्रा 
` सूदकर वंठ्ताहै। इम वीच ग्नौर लडङे छप जाति ह। 
तव्र उम लड्केकौश्राखोखोलदीजाणी ह ग्रीर वह लडकोको 
छूने के लिये दढता फिरताटै। जिस लडङे को वह ष्‌ पाता 
है" वह चोर हौ जातादै। यदि वह्‌ फिषीलङ्ङेकोनदहीष्‌ 
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परपखमिहीचनी 


पाता श्रौर सव लडकरे एक नियत स्थान को चूमनेतेर्हुः तो 
फिर वही लङ्का चोर वनाया जाता है। यदि सात वार वही 
लडका चोरदुभ्राततो फिर उसकी संगे वधी जाती श्रीर 
उसके चारो ग्रोरएककूडल या गोडले खीचंदिया जाता हे। 
ल्के वारी वारी से उप्त गोढते के भीतर पर रखते ग्रीर 
उप्त लडके को वुढिधा' 'वुदिया' कुकर विढाकरः भागते ह। 
यह्‌ चोर या वुदिप्रा वना हुश्रालडक्रा मडल के भीतर लिमको 
छ पाता, वह चोरहौो जाता है। 
श्रा खमिहीचनी (दध सन्ना ली [ {हि ° श्रांस ~+ मिहीचनी = मीचना] 
दे° श्रखमिचौलीः । उ०--प्रखमिहीचनी खैनत मोहि दुह 
विचि सोध कह नरि जाइ न [देव ग्र ०, पृ० ११ 
श्राखनीचली ए{--सश्ा लीग [ह° श्रा ख + ^८मीच +- ली (प्रत्य ०)] 
दे° ग्रखमिचौली' । उ०~कटू सेलत मिलि ग्वाल मडली 
ग्रखमीचली बैल । चटीचढाकौ खेल सखनमेवेलत ह 
रस रेल ।--मूर (णव्द०) । 
श्राखमचाङई, श्राखम दाई- सषा ली° {हि० श्रांख + ^^ मीच श्रा 
(प्रतय०) ता भ्रां ~+ ^^ मद ~+ श्रा प्रत्य ० ]दे० श्रखमिचौली! 
ग्रा खा--सन्ञा पु० [ह°] द° श्राखा' । 
ग्रा वि(--न्ना ली” [हि०] द° श्रख' । उ०-- मो वहश्रांखिमीडि 
मीडि कं फिर फिरि कं देखन लाग्यो ।-दो सौ वावन, भा 
२, पृण । 
श्री (र--षक्ना ली° [इि०] दे° श्रांख'। उ०्--्रखी मद्धेपाखी 
चमक पांखो मद्धे दारा (-कवीर श० भा० १, पृ० ५५। 
भ्र गग (द&--सन्ना पु° [सण श्रद्ध १ प्रग । उ०-(क) वानिनि चली 
संदर द्यि मांगा। कययिनि चली समाद्रन श्रम {-- जायसी 
ग्र °, पृ० ८१) (ख) कहि पठ्द्‌ जियभावती, पिय श्रातन की 
वात ! फली श्रौणन म फिर, ग्रागन्श्रँग समत ।- विहारी 
रण०,दो० २५४ २ कुच । स्तन । उ०--कटै पद्मा्कर 
क्रो ्रौणन समातग्रागी लागी काह तोहि जागीउरमे 
उचाई टै।-पय्माकरग्र ०, पृ०८्४ ]। ३ चरार्ई्‌जो प्रति 
चौपाये परली जाती ह । 
श्रा गन -- सन्ना पुं [सण श्रञ्खण] घरके भीतरका पहन । घर के 


भीतर का वह्‌ चौवूटा स्थान जिप्षके चारो श्रोर कोरिया 
श्रीर्‌ वरामदेहा । चौक । श्रजिर । उ०--ग्रागन सेलनदके 


नदा [--सूर० १०। ११ । 

श्रांग्ल-- सन्ना ल्ली [स° श्र्गल] अ्रगरी 1 भ्र्शना । उ०~-तव वा 
वाई ने किवाडर्दकं श्रागल मारि दई ।--दोसौ वावन, 
भा० १, पू° ३४१ ॥ 

भ्रा गी "(ध --सन् ली [सं० श्रदिगका प्रा० श्रगिश्रा] प्रेगिया । 
उ ०--उ श्रापृही श्रासनद रसख्याल सो सालसोग्रौगी 
कटावति दहै ।--भिखारीग्र ०, भा०द्‌, प° १७८) 

श्रामीर--सह्ना ली० [ह°] दे० श्रोघी' । 

भ्र गुर(@ -सद्य पुं [हि०] पु श्रगुन' 1 उ०-दादस श्र गुर पवन चलतु 

~ टै नाहि स्िमटि घर ग्रीना [जण वानी, मा० २, पृ०९५। 

भ्रां गुरी @-- सक्च खी [स० श्रद्गुली [ उंगली । उ०--गयौ भ्रचानक 

भ्रगुरी छाती छलु छूवाई {-- विहारी २०, दो० ३८६ ( 
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श्र रचना 


मुहा ०--श्रागुरी प्ठोरनां = उंगवियो चटकाना । उ०--विर्मल 
शरेगोछटी पछि भूषन सुधारि सिरश्रौगुरिन फोरित्रिन तोरि 
तोरि डार्तं 
ग्राच-- सन्ना खी० [सं प्र्चिं-ग्राग की लपट, षपा० ब्र] १ 
गरमी । ताप, जैसे (क) ग्राग प्रीर द्र हटादी, प्राच 
लगती है । (ख) कोयते की श्रौच पर भोजन श्रच्छा पकता हि ।॥ 
उ०-धौरी धेनु दुहाद छानि परय मधुर श्राचि मेश्रौरि 
सिरायौ (-सूर०, १०६११६०० । 
` क्रि० प्र०--श्राना 1- पहु चना ।- लगना । 
२ श्राग की लपट। लौ, जसे,-चृल्हे मे प्रौर भ्राच करदो, तवे 
तक तोश्रोच पहुचती ही नही। 
, क्ि° प्र--करना ।--फलना ।-लगना । 
२३ श्राग। श्रग्नि, जंसे--(क) प्राच जला दो। 
थोडी सी श्राच लाश्रौ 1 
मुहा °--भ्रा च खाना ! गरनी पाना । श्राग पर चढ्ना । जसे 
` यह वरतनभ्रौच खतिही फूट जायगा | श्रांच दिलाना =श्राग 
के सामने रखक्रर गरम करना, जंपसे-जरा श्राचदिवादो 
तो वरतन का सवं घी निकल प्रावे । 
४ ताव । जंमे-प्रमी उस रसमेएक श्रौच की कसर दै। ख) 
उसके पास सोप्राचकाश्रश्रके है । 
मृहा ०--श्राच खानानतव खाना । श्रावश्यकता सेश्रधिक 


पकना । जंसे-दूधग्रोच खा गयादै,इसमे कुछ कडश्रा 
मालूम पडता है । 


५. तेज । प्रताप । जंप्ते--तलवारकीग्रोच । ६ भ्राघात ( 
चोट । ७, दानि श्रहित । श्रनिष्ट 1 जंपे-(क) तुम 
तिप्चित रहौ, तुमपर किसी प्रकार कीश्राच न म्रावेगी ।-- 
(ख) संच को प्राच क्या। उ०--निहचित हौइके हरि 
भजे मन मे राखं संच । इन पचन को वम कर, ताहि नं 
प्राव ्राच ।--क्वीर (शब्द०) 
@० प्र०--श्राना ।--पह चना । 
८ विपत्ति। सकट | प्राफत । सताप । ज॑से--इस ग्राचसे 
| निकल भ्रावे तो कहे 1 उ०-ग्राए नर चारि पाच, नानी 
प्रभृ श्राच, गडि लियोसो दिखायो श्रा च, चल भक्तं भाष 
कं ।--ग्रिया० (शव्द०)। € प्रेम । मुहव्वत। जैते,--माता 
, कीश्राचवडोहोनीदहै। १० काम! ताप । 
भ्रा चका--सन्ना पं” [देण०] वह्‌ नटकता हृम्रा रस्स्ा जिसके छोर पर 
केषत्लेमेसे होकर वह्‌ रस्माजाता है जिसपर खडे होकर 
खलासी जहाजका पान पोते ग्रौर लवेटते है । 
प्रा चना--क्रि० स० [ह° भाच] जनाना । तापना । उ०-~ 
कोप्‌ कृसानु गुमान श्रवा घट जो जिनके मन श्रोचन श्राव! 
तुलमी ग्रंण; पृ० २२६ । 
प्रा चना "(र -क्रि० स [सण श्रञ्चन | प्रवृत्त होना । गत्िशीन होना । 
उ०--मूद्रा खोति गोविद चद जवे वाचन प्राचे । परम तेषं 
रस माचे प्रच्छर नपरत वंचे (--नद० प्र ०, पु० २०४। 
प्रां चनाथ-क्रि० स० [६०] द° “प्र चवना' 1 उ०--नाचौ है स्रताल, 
' क्ष(चोजग क्नु भरराल ।--्रारयधना, प० ५१ । 
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प्रपचर(--पश्ा पुण [६०] ३० प्रबल! । उ०-र्गीह्‌ ऊष, प्रावि 


उव्टि, मोरि, मृष्ट मौरि मोदि नीहि नीहि मीर गई, 
दीठि दीएिि सौं जोरि ।-~विहारी र०,दो० २४२ ॥ 


प्राचल-सन्ञा पु" [सं० भ्रज्चल] १ घोती, दुष्टा प्रादि चिना त्तिले 


हुए वस्त्रो के दोनो षछोरोपररका भाग। पल्ला । छोर । उ०~ 
पिश्रर उपरना कावा सोती । दुह श्राचरन्हि लगे मनि 
मोति ।- मानस, १।३२६। २ सधुप्रोका श्रेचला। ३. 
स्त्रियो की सादड़ीया श्रोढनीका वहुषछोरया मागजो सामने 
छाती पर रहता है । उ०--वह्‌ मगमेर्क, मानी कुछ भक 
भ्रचल संमारती फेर नयन 1-- ग्राम्या, पृऽ १७ ॥ 


मुहा ०- भा चलन डालना = मुसलमान लोगो मे वित्राहु की एक 


रीति । (जव दूल्हा दुलहन के धर जाने लगता है, तव उसकी 
वहन दरवाजे से उसके सिरपरश्राचन डालकर उतेधरमे 
ले जाती है । इसका तेग वहन को मिलता है)! भ्राचत = 
दवान्ण = दूघ पीना । स्तन मुह मे डालना । जसे वच्चे ने 
भ्राज दिन भरसे प्रचल मुह्‌ मे नही दवाया | भ्रचिल देना = 
(१) वच्चे को दृध पिलाना (स्त्रि०) 1 जते, वच्चे कोकरिसीके 
सामने श्राचन सत दिया करो ।--(२) विवाह की एक रीति 1 
(जव वारात वर केयर्हासे चलने लगती दहै, तव दल्दैकी 
मांउस्के ऊपर भ्राचल डातती है श्रौर उसे काजल 
लगाती है। इस रीति को श्राचल देना कहतैर्हु1 ) ३. 
श्राचल सेहवा करना (स्वि) जसे-(क) दीएको 
श्राचलदे दो, व्यथं जलरहारहै ! (ख) थोडा श्राचलदेदो 
तो ्रागसुलग जाय ।श्राचल पडनाश्राचल छू जाना 1 
जसे-दैखो, वच्चे पर श्रो चलत न पड़ जाय । (स्तिया वन्वे पर 
भ्राचल पडना बुरा समभ्तीदहैश्रौर कहती है कि इससे वच्चौ 
की देह फून जाती है) । प्रचल फाड़ना= वन्वे के जीने कै 
लिये टोटका करना । (जिस स्प्रीकेवच्चेनहीया वाक होती 
है, बहु किसी वच्चेवालीस्त्रीका प्राच घात पाकर कतर तेती 
है प्रौर उप्ते जलाकरयखा नाती) स्त्रियो का विश्वासदहिकि 
ठेखा करने से जिसका श्रा चल कतरा जाता है, उसके चच्चेतो 
मर जातिरहैश्रौरनोन्राचन कतरती रहै, उसके वच्चे जीने 
लगतेर्है) । श्राचलमे वाधना (१) हर समय साय रखना । 
प्रतिक्षण पास रखना 1 जंसे--वह्‌ किताव क्या हमं भ्राोचलं 
मे चाधि फिस्तेहै, जो डस वक्त मांग रहो । (२) कपडे 
फे छोरमे इसम्र्मिप्राय सेगठ देना कि उसेदेखनेसे 
वक्त प्र॒ कोई वातयाद श्ना जाय । जसे तुम वहु 
भते हो, अर) चलमे वौघ रखो।! भ्राचल मे वात बाोघना ~ 
(१) किसी कही हृई वात को प्रच्छी तरह स्मरण रखना । कभी 
न भूतना । जंसे-किसी के मगढेमे पडता वुरादहै यह्‌ वात 
ग्राचलमेव।घरखो। (२) दृढनिश्चय करना । पुरा विश्वास 
रखना । जंपे-दइस वात को प्रचल मे वाघ रखोकिउन 
लोगी मे भ्रवश्य खटपट होगी । ्राचल मे सातः बातें बाघन्‌ा = 
टोटका करना । जाद्‌ करना । भ्राचल लेना = (१) किसी स्री 
फा श्रषने पह राई हुई दुसरीस्यीका प्राचल छूर सत्कार 
या प्रमिवादन करना । (द) क्रिषीस्त्रीका भ्रपनेसे वीरतर 
का भाचल सरे पर दूना \पावष्टृता 1 पांव पढ़ना! जसे 


ग्र 


जीजी, वृश्रा आई 4, उव्कर श्रावनने | श्राोचल सेभातना = 
प्रादल टीक करना { ण्रगीर को श्रच्छी तरह इफना । उ०~ 
फुलवा विनत डार्‌ डर गोपिनके सग कुमर्‌ चद्रवदन चमकन 
वृपथानु कीलनी। हिद वचन कमारि ्रपनो श्राचननेनार 
प्रावतं वरृजराज ग्राजव्रिनन को कली 1--(णन्द०)। 
श्रा चलपर्लू--सष्ठा पुण [हि श्राचत + पत्ता] कष्डकरे एक छोरप्र्‌ 
टका हृश्रा चौडा ठप्पेदार्‌ पदा । 
श्रा चू-- सन्ना पु [देण ०] एक कंटीली कृष्टी जिनमे शरीफ के श्राकरार 
के छोटे छोटे फन लगते ह। दन फताम मीठे समसे मरे दाने 
रहते रह 1 
श्रा जन--सणा ० [स श्रञ्जन] दै* ग्र जनः । 
श्राजना-फरि° स० [मे° श्रज्जत] श्र जन चगाना । उ०-(क) ललना 
गन जव नेहि धरहि ध्ाड ।! लोचन ग्राजहि फगुग्रा मनाद 1 
तुलसी (णव्द०) । (खः) स्पहीग्रनूमदहीजु श्राजें माजिन्दाषए 
ए, भूषन वनाएु वोर कीरा खाए जानितरी ।-गय ग्र, पृ 
३३1 द विलय करना जय, भ्राजो मत, काम चटपट कर 
डालो । 
प्रार--ख्बा ० [हि्श्रटी] १ हयेलीमतर्जती ग्रौरभ्रगूटे के वीच 
का स्यान । 
विदोष--दसमे कमी कमी जुप्रारी लोग कौटी छिपा तेते 1 
२ दवि । वश! उ०--नषु विर्ताति्रहि लि नए दुरजने दुउहु- 
सुमाद्‌ । श्राटे परि प्राननु हरत काट जौ त्गि पाड 1- 
विहारी र०, दो० ३११ । 
महा ०--प्राट पर चढना देव पर चढना।! उ०-जहातकही 
प्राट पर न चो (--चोटी०, प° ९४४ । 
२ वैर । लगडार। ४ गिरहु। गाठ 1 जंवे-घौतीकी म्राटर्मे 
स्पयास्खलो।५ पूता! गटूडा 1 पेच । 
यौ ०~-श्रांट साट । 
श्रटना(्--्ि० अर° [ह° श्रटना] १ समाना! प्रटना 1 
ग्रमाना। २. पूरा पडता! काफी होना 1 उ०--प्रगनहि कट्‌ 
पानी गहि वाटा 1 पिलहि कहूं नह काद्‌ प्रा ।--जापमी 
(णव्य०) । ३. श्र(ना 1 मिनना। उ०्--(कोड) एूतर पाव, 
कोई पाती,जेहिकेह्‌यजो राट {-- जामी प्रं°, पृ० ८२। 
४ पटुचना 1 उ०-मच्छ छुरवटि श्राव्रह्ि गहि काटी! जह्‌ 
कमल तह हायन श्राटी ।--जायसी (जन्द०)। 
भ्रटी--सक्चा खी” [सं° श्रण्ड]१ लवेतृणो का छोटा गट्ढा । पूना । 
२ लखकोकेसेनने की गुही । उ०--दियो जनाय वातसौ 
हो स्वरूप वालके! गोतरिद स्वामी सग श्राटिदड वेन 
हालके ।--रयुराज० (शञ०)। ३ कुशी काएक षव 
जिखमे विपक्षो कीटागमेटाग ब्रडाते ह श्रीर्‌ उति कपर पर 
लादकर गिरति प्रौर चित करते ह) 


क्रि° प्र०--पारना । 

४.सूतकातच्छा ! ५-धोतीकीो गिरह्‌। टेड\ पुर्या! उ०-~ 
श्रापकी प्रारी निकसीनाहीतो करज वहत भिर लीन्हा ।~ 
फवीर म्र ०, पृण १० । 

ऋ० 9०--देना । खगाना । 
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महा ०--ग्रटी काटना = निरह्‌ केटेनां । जेव काटना । 
भ्रांटसंट-- सदा लीण [हण श्राट+सरना] १. गुप्त श्रभिसधि। 
साजिग। २ मेनजोन। 
प्राटी- संग्रा खी [मण श्रष्टि, प्राश्रट्‌ठि{१ दही, मला रादि 
वस्तृ्रो का चच्छा। यक्का। जँमे-उनके महसे कफकी सुखी 
श्राटी गिरतीदहै। २ गिर्हु। गाठ ३ गुख्ली । वीज ॥ ४. 
नवोढा के उठते हुए स्तन। 
श्राड--सन्ना पुं [मं० श्रण्ड] ग्र डक्रोश। 
श्रा डी-- मज्ञा श्नी° [सं०श्रण्ड] १ श्रटी। गाँठ । कद। उ०--सधा 
लोन परासव हांड़ी । काटी कद मूरफं र्गश्रादि ।--जायसी 
ग्रं०, पृण २४५ । २ कोट्टूकी जाटका गोला, सिरा वा 
मूट।३ वैँलगाडीके पहिषुके छेदक चारोग्रोर्‌ जडी हुई 
लोह की मामी । वद । 
श्रा ड --वि० [सः श्रण्ड = श्रण्डकोश | जिस ( चौपाए )केश्रडकोश 
न कूचे गए हो । त्रडकोशयुक्त । 
विदेष -यदह्‌ णव्द विशेप करर्वनकेच्नियेही प्रयुक्त होनाहै। 
श्रा ड कौाडे खाना--क्रि० ग्र० [हि० श्रडवड श्रयवा डंड = मंड + 
वाध] इधर उधर फिरना। इधर उधर ह्वा खाना। 
चक्कर खाना। 
विकोष--पूल बुभौग्रल के घेन मे जव लडको के द्व वेध जति 
है श्रौर दोनो दनोके महतोको प्रापसर्मे किसी फूनको 
निश्चित करना होता है, तव वे श्रपने श्रपने दल के लडरोको 
यह्‌ ककर इधर उधर हटा दैतेर्हक्रि श्रडिवडिं खश्री'। 
लठके श्रांड वाड" कते हृए्‌ इधर उधर चले जत्ते ह त्रौर फिर 
फ़त वृमनेके लियिश्रातेह। 
श्रात-- सद्वा ली° [सं° श्रन्न] प्राणियोके पेटके भीतर वहु लवी 
नली जौ भूदा मागं तक रहती दै। 
विशोष--खाया हप्र पदार्थं पेटमे कुछ पचकर फिर इस नलीमे 
जातादहैज्ासे रमतो श्रग प्रव्यगमे प्हुचाया जाताहै 
ग्रीर मलयारही पदाथ वाहूर निकाना जातादहै। मनुष्यकी 
भ्रात उमके डीलमेंर्पाचयाषछ गुनीलवी होती दै 1 मासमक्षी 
जीवोकीश्रत शाकाहारियोसेोटी होती है। इसका कारण 
शायद यह हैकि मास जल्दी पचताद। 
मुहा ०-- भ्रात उतरना- एक रोग जिक्षमे श्रत ढीला होकर नाभि 
के नीचे उतर ग्रातीहैश्रीर अ्रडकोण मे पीडा उत्पन्न होतीहै। 
भ्रात का वल बलना-पेट भरना! भोजनसं तृप्त होना। 
वहत देर तक भूखे रहने के उपरात भोजन मिलना 1 जैसे-- 
भ्राज कई दिनके पीय प्रातोंकावल खना! श्रोतेका 
वल ख.लवाना-पेट भर विलाना। भ्रात श्रकरुलाना, कुल 
घुलाना, फलवुलाना-मृख के मारे बुरी दशा होना ! भ्रात गते 
मे धराना--नाको दम होना! जनालमे फंसना। तग होना । 
जसे,--इदस कामको श्रपने ऊपरलेतेतोहो, परश्रपतेग्रलैमे 
प्रा्वेगी । श्रातेमुह्‌ मे भ्राना-दे° श्राति गल्ेमे भ्रानाः! 
भ्रातोमे वल पडना--पेट मे वल पड़ना) पेट एना 
जसे-दटेसते हसते श्रातो मे वल पड्ने लगा । भातं समेटना- 
भू सदना । जंसेः--राठ भर प्रविं समेदे वड रदै। धावे 


प्रधी? 


सुषैनां = शूखके मारे बुरी दशा हौना। अंभे--कन 
कुछ खाया पीया नही दै प्रतिं सुख रही ह। 
प्र तकट्‌टू- सष्ठ पुं [ हि° श्रोत +कटना | चौपायोकांएक र 
जिसमे उन्हे दस्त होता है। 
ग्रतिर*-- सन्ना पुं [ सं° श्रन्तर = भीतर [वेत्त का उतना ~, 
जितना एक वार जोत्तने के लिये घेर लिया जाता है। 
ग्रतिर ~ सञ्ञा पु [सण श्रन्तर = दो वस्तुग्रो के वीच का स्थान] १ 
पानके धीटेके भीतर कीक्यारियोके वीचका स्थानं ण 
श्राने जनेके लिये रहूतारै। पासा। २ तानेमे दोनो 1६९ 
कीखूटियोके वीचकीदो लकदिर्थाजो थोडी थोडी दूर 
साथी श्रलग करने के निये गाडी जाती ई (जुलाहे)। २ भिच्लता 
ग्रतर 1 उ०~-जीव ब्रह्य श्र्तिर नहि कोय । एक रूप सन 
होय ।--दरिया० वानी, प° १६।४ दरी) फासला। उ० 
प्रतर जनुहयी तोहार । तदुरका उरहार। ५५ ^ 
पृण २२३०1 
ग्रातरा-- सद्वा पु° [हि० भ्रातर {° ्रंतरः । उ०्-साध स्वाँग 
प्रातरा जसा दिवस श्रौर रात ।-दरिया० वानी, पृ० ३५ 1 
प्राद्‌--सन्चा पं [सं° ्रन्टर =वेडी] १ तोहै का कडा । वेदी । उ० 
हुल हतं पर मैन मदावत लाजके प्राद्र परे जऊ पाहन। . 
पदमाकर कौन करट गति माते मतगनि की दुखदादइन 
पद्माकर श्र० पृ० १३० । २ वेधनेका सीकड। उ 
म्रद सौं भरे जदययपि तुव गज नैन । तदपि चलावत रहत 
भूकि भुकि चोट संन 1--स० सप्तक, पृ० १६३ 1 
भ्रा घ--सन्ना खी” [स० श्रन्व] १ प्रेधेया  धुध। २ रर्तौधी। ३ 
प्राफत । कष्ट । जंते,-ुम्दे वह जति क्यो प्रौधश्राती है 
करि० प्र ०--प्राना । 
श्राव ("वि १ श्रधा । नेत्रहीन। २ कामाघ। मोहित। उ 
सकरको मन हर्यौ कामिनी, सेजषछाडिमभू सोयौ। च 
मोहिनी प्रा श्रध क्रियौ, तव नख तं रोयौ ।-सुर०, १।४३ 
प्राघना क-कै प्र° [हि० भ्रवौ] वेगसे धावा करना। टूटना 
उ०--मूसुदिय श्रौर पुत्रहिय साधि। परेदुहु भ्रोरनते- 
ग्रोधि ।-(एब्द) । 
ग्रा घर्--वि०[स० श्रन्व, प्रा० श्रघल] [खी° प्राघरी] ्रधा1उ 
सूर कूर, अ्रधरौ, र्मे द्वार पस्यौ गं । सूरण, ११६६६ 
यौ०-प्रवर श्रेधुम्रा=श्रधा। उ०--मायाके वेधरुप्रा भ्र, 
श्रधुप्रासाथु जाने एह जाने एह वातं ।-सं° दरिया, पृ० १४१ 
भ्रा धरा८्ध†-वि° [० श्रन्व, प्राण प्रधरम्र [लीण श्रोधरी] त्रघा 
ग्राघारभप्--सन्ना प [हि० भ्रावरन्ग्रधा (मूर्त) जेता +श्रारम्भ 
श्र घेरखाता । विना समभा वरुका ्राचरण। उ०-करता 
कौरतन, ऊचा करि करि दम । जानं ब्रूम कष्टु नही, यो 
भ्रयधारम ।--फवी र (शन्द ०) 1 
प्रधी सल्ला ली [° श्रन्व श्र घेरा, श्र घा करनेवाली] वडे वेग = 
हवा जिससे इतनी धूल उठे कि चारोश्रोरश्रधेराछा जाय 
भ्र धड़ । भ्र घवाव्‌ । 
विशेष--भारतवपं मे चधधी का समव वमत श्रौर्रीपम है 1 
क्रि० प्र०--ग्राता !--उ<ए (~ -वता । 


र. 


वधीः 


मृहा ० -प्रछी उठाना = हलचल मवि । घूम धीम मचाना। 
ग्राधीके ग्राम=(१) श्रोधीमे प्रापसे श्रपि पिरे हुए श्राम। 
(२) विना परि्रमके मिली हुई चौज। बहुन सस्ती चीज । 
(३) थोडे दिन गहुनेवाली चीज । 
प्रधी -त्रि° श्राधी कः तरह तेज । किसी चीज को कटपट करनेवाना। 
चालाक । चुग्त । जपे, काम करनेमेतौ वह्‌ श्रधीदै। 
मुहा ०---रवरधी होना = वहूत तेज चलना । 
प्रवपनं -- सद पं” [हि०] ३० श्र।म' । उ ०-कने सोहए मधुर फन, 
ग्राव गए फककोरि ।--भिख(री० ग्र, पृण १३६। 
प्रवि &{--प्चा पु [8३०] श्राम' । उ०्~प्रौर यह्‌ वैष्णव र्श्रावा लेन 
कौं वजारमे ग्यो। सोवजारमे कहु श्रवा न मिते1--दो 
सौ वावनण०, मा० २, पृ०३४। 
ग्राबाहुत्दी - सज्ञा ली° [हि०] दे शध्रामाहत्दी' । 
ग्र यवाय--सन्चा पु [भ्रनु०] श्रनापसनाप। ग्र वड  व्यर्थंकी वात। 
ग्रसवद्ध प्रलाप । 
श्रा व--सङ्वा पुंण[सं०्धाम = कच्चा [एक प्रफ़ार क्रा चिना सकफेद लप 
दार विक्रतद्रगरयामननजो ग्रन्न न पचनैसे होता ह । 
क्रि° प्र°--गिरना ।--पडना ! 
ग्रा वल सन्ना पु० [न° प्रोष्ठ टि° श्रोठ] १ किनारा । वारी 1२ 
कपड का क्रिनारा { वरतन की वारी । 
प्रा वडना--क्रि० श्र° [हि०५८उभड [ उमडना 1 उ०--भरे रुचि 
भार सुकुमार सरसिज सार सोमासू्प सागर श्रपार रस 
प्रविडं ।-- देव (षब्द०) । 
प्रा वडा^(--वि० [ह° उभडना] गहरा । उ०~-जेता मेट। वोलवा, 
तेता साधु न जान । पहिते थाह दिखाद्‌के, भ्रांवडे देसी 
प्राति । कवीर ( शब्द०) । 
श्र वडा पँ--सक्ा प° [से° श्राप्रातक प्रा० भ्रवाडय] एक प्रसिद्धखटा 
फल । भ्रमडा । 
भ्रा वन--सक्चा पु [स० श्रानन = मुह्‌] १ वोहेकी सामी जो पहिए के 
उपषेदके मुह्‌ पर लगी रहतीदै जिसमे होकर धुरीका 
दड जाता दहै । मृहृडी । २ वह्‌ ौनार जिप्पे लोहके छेद 
को लोहार लोग वढातेर्ह। 


प्रा वरा({--सङ्ञा पुं° [सण प्रानलक, प्रण भ्रामलय] दे° शत्रवला'] 
1 उ०--म्रालूचा ग्रिलो प्र वहलदी, श्रान म्ोत्ररा साल श्रफनदी। 
--सुजान०, प° १६१। 
श्रा वल--सद्या पु [मं० उस्वम = जरायु । श्रवा, भ्र वर = प्राच्छादन] 
भिल्ली जिससे गमे वच्चे निपटे रहते हँ । यह्‌ शिन्ली 
प्राय वच्चाहोने के पौ गिर जाती है। खडी ।जेरी।साम। 
यौ ° --प्रावल नाल । 
श्रावलगदट्टा-पचना पुंण|हिण्श्रावला ह° गदल वागांठ परोवर का 
सूखा हृ्ा फन । 
विशेप--यह दवामे तथा सिर मलनेके काम श्राताहै। 
प्रा वला-सङ्चा पु [सं° प्रामल क, प्रा० भामलभ्रो] १ एक प्रसिद्धपेद। 
द इस पेड का फन। 
विेष--दस शी पत्ति इमनी की तरह महीन महीन होती ह । 
सको लकड़ी कुढ सफ़दी लिद्‌ होती है भ्रौर उ्के उपर्का 


५८८६ 


भ्राम 


छिलका प्रति वपं उतरा करना कार्षिक सं माघ तक्र 
इसका फन रटनाटै जो गोलकागनी नीनू कफे बरावर 
होता है। इगके ऊउप्ररका छित उतता पतता होना 
है कि उफी नमे दिषवाईदेनी है| यहुस्याद मे कमे नाप्रन निए 
हए होत्ता दै प्रायु्वेद म उमे गीनल, हनद्ातग दाह्‌ पित्त 
ग्रीर प्रमेह का नाण करनेवाला वनतायादै) उसके नयोगसे 
व्रिफता, च्प्रवनप्रात ज्राटिस्रौपध वनने । त्रात्रे का मुरव्या 
थी वहून ग्रच्छा होत(ह। श्रवते शी पत्तिथोमे चमडानी 
सिभ्राया जाता 1 इगकी तकी पानी म नही सडती। इमी 
सेकृम्रोके नीमचक प्रादि इमी से वनते ₹। 
३ विपक्षीको नीचे तनि का करुर्नी का एक पंच । 
विगेप--जव पिपक्षी का हाव प्रपनी गरदन पर रटे, तव ग्रपना 
भी वही हाथ उमकी गरादन पर्‌ चावरे ग्रौर दूमरेसे 
पन्‌ केउमदहाथकोजो घ्रपनी मरदन परै भटका देकर 
हटाते हए उसको नीचे लावे । एसा तोड विपम परतरा करे 
ग्रथवा णत्र्‌ की गरदन पर का हार केहूनी पर मे द्टाकर 
पेतरा वढनि हृष्‌ बाहरी टाग मार गिरवि। 
ग्रावलापत्ती सद्वा स्री्हि० श्रो थला +-पत्तौ] एक प्रकार की निनाई 
जिस्म पत्ती कीनर्ह्‌ दोना ग्रोर तिरे दकि मारे जतिर्हु। 
श्रां वला सारगधक~--वया सीह श्रां वला +- म॑° सार + गधक] चू 
साफकी हुई गधक्रजो पारदर्शक दोनी दै, यह्‌ वनेमे श्रधिकर 
खटी होती रहं। 
श्रावा--सष्ा पु [सं° श्रापारू--श्राया] वह गड्ढा जिसमे कुम्ार 
लोग मिदट्रीके वरतन पक्ति ह । जन,--म्दार श्रवा लमा 
रहा हे! 
ति० प्र ०--~ल गाना 
मुहा ०-श्रव का भ्रंग विगडना = सारे परिवार का विगद्ना । 
सारे परिवार का कुत्मित्त विचार होना । प्रावो विगडना = 
प्रावं केवरतनोका ठीक ठीक न पकरना। 
ग्रस^--सद्ा जी” [सं° काश्च--क्षत,हि° गष] मवेदन। 1 ददं । 
प्र स (ध --सञ्चा पुण [हि०]दे° य्रश' । उ०-विषटुरत सूरर श्रधरतत, 
रहन न जिहि घट साप्त । मुरो समपाईन हम प्रेम प्रीति 
कोरश्रसि ।-स० सप्तक, पृ० १८७। 
ग्रास्छण-- सज्ञा पुं [स शरस] शरस्‌ ।उ०्--रूप रपर पवत ्रघात 
ना हृते जो तवपोदग्रव ग्रास ह उदर भमिरिवो करं ।-- 
रत्नाकर, भा० १, पृ० १२१। 
ग्रास--पग लीगृमण्श्रशुप्रार्श्रसु]) गुतती । डोरी २ रेणा! 
प्रप सी--सञा सी [म०श्रद्ा- भाग] १. भाजो । व्रैना । भिश्रई्‌जो 
इष्ट-मिव्रा के यहा वारी जाती है ।--न +तन वालकेदरही 
दिना तेपरी मनम्राड सनेह्‌की फामी। काम कलोननिमे 
मतिरामलगे मनो वरटिन मोदकी सी ।--मतिराम1- 
(शव्द०) २ भाग। हिस्ता। उण्-नारि कुलीन कुलीननि 
लं रमम उनर्मचदौी एक न प्रयसी।--निखारीग्रं०, भ।° 
पु० १५६ । 
प्र सु--सक्रा ए०[हि०]दे० "प्रसू" 1 उ०-मति। अर्त्‌ गोद व्रऽरे 
भासु पोछि मृदु वचन उचारे (मानस, २! १६५। 


रसु 


प्रो सू --सन्ना 4० [सं° प्रन पा०प्रा° श्रस्मु, प्राश्रसु] वहुजन नो 
ग्रा के मीतर उम स्यान पर्‌ जमा रहता है, जर्हासे नाक 
कीश्रोर ननी जाती है। उ०-जो वनीमूतत पीडा थी मक्तक 
मे स्मृति मी छाई, दुदिनपेग्राभू वनकरर वह्‌ प्राज वरसने 
ग्राई्‌ ।-- ग्राम, प° १४1 
विेप--यह्‌ जल श्रा की कि्नियो कोतर रखताहैप्रौर 
डते पर गदयात्िनकरे को नही रहने देता, धोकरर साफ कर 
देता टै । ग्राम भी धृक कीतरह्‌ पदा होता रहतादै श्रौर 
वाह्री या माननिक् श्राचात मे क्ढत। है। किमी प्रवत मनोत्रेग 
के समय, विनेपक्रर पीडा ग्रीर गोकमेग्रामू निकलतेर्हु। क्रोध 
ग्रोरहषमभीग्रासु निक्रलते हँ । त्रचिक्र होने परग्रौसुगातलो 
पर वह्ने लगता है श्रौरकमी कभी भीतरी ननीके दारा नक्रि 
मेजीचना जाता ग्रीरनाकसे पानी वहने लगता । 
क्रि० प्र~--श्राता 1-- गिरना 1- गिराना ।-- चलना । -रषना । 
--टपका 71 1 --डानना ।--ढालना ¡--निकलिना।--वहूना 1 
~ - वहात । 
यौ०-श्रासुकी षार । श्रा ङी लडी 1 
मुहा °--श्रासू भिराना = रोना । जंमे-क्थो कट मू श्रापू गिरते 
हो । श्रोतु उबडवाना = राभ निकलना । रने की दश। हौना। 
जने -यट्‌ सुनतेद्ी उसके श्राभू ठव्रडवरा श्राएु । श्रा 
ठालना श्रा गिराना। रोना । जंे,-प्रगट ढारि सकं 
नहिग्रामू। घुट चुट मोम गृपृत्त होय नास -- जायसी 
(शब्द०) भ्राम तोडकुममय की वर्प (छग) श्रासू 
यमना=ग्रासू म्कना। रोता वद होना जने,-जव से 
उन्दने यहु समाचार सुनादैः तवसे उनके श्राप नही थमते 
टै ! उ०-यमते यमते यमेगे ग्राम । रोना है कुछ हुंमी नही 
दै। --मीर (गव्द०) ! श्रासु पीकर रह्‌ जाना मीनरही 
भीतर रौकर रह जाना } श्रपनी व्यथा क्रो रौकरर प्रकटनं 
करना! मनदही मन मोक्षकर रह्‌ जाना । जमे,- ($) मेरे 
देखते उसने वच्चे पर हाय चलाप्राया, श्रौर यभ्रासू पीक्रर 
रह्‌ गया। (ख) इतनादुख उप्र पर पडा वह्‌श्राभू पीकर 
रह्‌ गया । श्रासु पुद्ना = ग्राश्वासन मिलना) दारम वंधना। 
जसे उस वेचारे की मारी सपत्ति चली गई पर घर वच 
जानैसेश्रासू पुट गए 1--(फन्द०) ।श्रास्रु पोना = (१) 
वहते हुएग्नामूको कपडे मे सुखाना ! (२) ढारस् वेधाना । 
दिलासा देना । तमहती देना 1 ग्राख्सिन देना । जंप्े- (क) 
उसका घरटेमा मल््रानाणहुप्रा कि कोई श्रासु पौषनेवाना 
सीन रहा । (ख) हमारा मारारूपया मारा गधा, ग्रास पौन 
के लिये १००) मिले ह ।--श्रासु भर श्रानास्राभ निकल 
पठना । चरु भरलाग= रोने लगना) जैने,- यह्‌ मुनतेही 
वहश्रासू नर लाया ।श्रास्रुकातार वेधना=वरावर श्रां 
वहना 1 श्रासुग्रोसे मुह्‌ वोना=वहूत श्रमू भिराना। वड 
रोना । श्रत्यत विनाप करना । 
भ्रा सूढाल-- सा पुण [हि० प्राप्रु+ढालना] घोडो श्रौर चौपायोजी 
एक व्रीमागौो जिममेउनकीग्राखोसे श्रा वहा करताहै। 
प्रा हड~--सन्चा पुं [सं° श्रा ~+ ्भाड वरतन । 
श्रा हड वी्हंड{--वि ° [प्रा ° श्राहुड = क्षोजना, भटकना + विहुड = 
टूटना, विरना | तितरविनर्‌ 1 उवडवावड । 


&०७ 


श्राय 


ग्राहा--प्रग्य [हि० ना+ ] नदी । 
विरोप- यह शब्द किसी प्रष्न के उत्तरमे जीभ हिलाने के ^ 

से वचने के लिये वोजा जातादहै स्वर श्रौर ऊष्म, विशेषकर 
"ह" के उच्चारणमे वहत कम प्रय्नकरना पडता) `` 

प्रा --प्र-४० [०] एक श्रव्यय जिसका प्रयोग सीमा, ब्र्भिन्यक्ति, 
ईपत्‌ श्रौर श्रतिक्रमणकेप्र्थो मे होता है। जंसे --(क) 
सीमा-प्रासमुद्र-समूद्र तक} श्रामरण = मरण तक। 
प्राजानूत्राहर= जानु तक लवौ ब्राहुवाला 1 श्राजन्म = जन्मसे। 
(ख) ग्रभिव्याप्ति--भश्रापाताल = पाताल के ग्रतम्गि तक्र । 
प्राजीवन-जीवन भर] (ग) ईपत्‌ ( श्रोडा, कुछ 
प्रा्पिगल = कु कुछ पीला । श्राकृष्ण = कुछ काला । (घः 
प्रतिक्रमण--घ्राकाितिक = वेमौसम का। 

ग्रा--उप० [सं०] यह्‌ प्राय गत्य्यंक धातुग्रो के परहूले लगताहै 
उनके श्र्योमे कुछ थोडी सी विशेपता कर देता है, जंसेश्रा । 
ग्राचूणन, श्रारोहण, आ्कपन श्राघ्रारा । जव य्ह "गर (जान 
"या" (जाना), दा (देन) तश्रा नी! (लि जाना) धानुको ` 
पहते लगता है, तव उनके प्रर्यो को उन्ट रेता है, जसे शमन 
(जाना) से श्रागमन (ज्राना), 'नयन' (ल जाना) मे श्रानयन 
(लाना), दान" देना) से श््रादामः (नेन) । 

ग्रा---सद्ञा पुं [म॑०] ब्रह्मा 1 पितामह । 

भ्राइदा वि [फा० प्राइदह्‌. | श्रानेवाला । श्रागतुक। भविष्यं 
जंसे,-ग्राइदा जमाना । 


श्राददा --सन्ना पुं० भविष्यकाल । ्रानेवाला समय । जसे ~्रइप 
के लिये खवरदार दहो रहौ । 


प्राइदाः- क्रि वि° ग्रामे । भ्रविष्यमे। जैम-- हमने समा दिया 
ग्राइदा वह जाने उसका काम जाने। 
यौ ०--श्राइदे 1 श्राददे फो । श्राददे मे। श्राददेसे।! ये सवक 
क्रि०चि० के समान प्रयुक्न होते ह। 
ग्राद्‌({-सह्ाखरीण [मंण्भ्रायु] १ श्रायु। जीवन! उ०--्जा 


सु माय चितवहि हितु जानी। सोजानंजनु श्राद खुटानी 
--मानस, १।२६६। 


भ्राइटम--सष्वा पं [श्र० | मद। उ०-वजट वनाने लगत। है, तो द° 
एक श्राहइटम मेदो चार लाख जादा लिख देता ह ।-रगभूमि 
भ० २, पृ9 ६०५ 

श्रा इडियल--वि० [श्र ०] श्रेष्ठ । श्रादणं । 

श्राइना{-- सज्ञा पु [फा० श्रादनह्‌. | दे” श्रारईना' । उ०-है निल 
प्रभू-कला जिममे वसी, वह निराला प्राईनाहै फटता ।-चोवे 
पु०२३। 

प्राइस, --सन्ञा प° [हि०] दै” श्रायनु' । 

भ्राइसु धः सचा ० [हि० | दे” श्रायमु'। 

श्राई्‌-- सन्ना खीर [सण्श्रायु] १ श्रायु | जीवन । उ ०-सतयुग ८ < 
वपं की श्राई, त्रेता दश सह कह गाई ।--मुर (णव) । २ 
मृत्यु । मौत (गा०) भराक्टोरादधका, ठ्डाकरकेपी | तरं 
प्राई म मरू, किमी तरह तू जी ।--(गन्द०)। 

भ्रार्द--करि० श्र० श्राना' का भूतकाल ली 

यौ प्रां गई = प्राकर गुजरी हू बात । 
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पाई१ 


मुहा ०--भ्राई गद करना = (१) वीती को विसारना। (र) 
टाल जाना! उपेक्नाकरना। श्रा गई होना = (१) घटित 
होकर गुजर जाना । २ श्रनुपस्थित हीना । 

प्रारई{--सङ्ञा ली [सण श्रयिका, प्रा० श्रज्जित्रा| १ 
दादी।२ मा। 

श्राई“--प्रत्य० [हि०] १ एक प्रत्यय जो भाववाचक स्ना वनानि के 
सिये विशेषण शब्दोके श्रत मे जोडा जातारहै, जने, 
"कठिन" से 'कटिनाई', वडा" से "वडाई', “छोटा! से "खटाई, 
'मीठा' से "मिठाई श्रादि। २ एक प्रत्यये धातुप्रो 
मे लगकर भाववाचक सन्नाएं बनाता दै । जंसे, पठ' "पढाई, 
लिखा से ,लिखाई', "लड से" तडा ई "ड" सं भिडारई' श्रादि। 

भ्रारईन-- सल्ला प° [फा०][वरि° प्रार्ईूनी] १ नियम । विधि । कायदा। 
जान्दा । २ कानून 1 राजनियम । 

यौ ०-- श्राईूनर्दा--वकील । कानून जाननेवाला । 

प्राई्ना--सज्ञा पं [फा० श्राईुरेह्‌.]1१ श्रारसी। दपण शीशा। 
यौ ०--श्राङ्लादार । श्रार्ईनावदी 1 श्राइनाषाजन ! श्रादनदाजी । 
महा ०--शररईना हो गा = स्पष्ट होना । जैपेऽ--यह वात तौ प्राप 
पर श्राई्नाहो गई होगी । घाईनेमे मुहु देखना-~-प्रपनी 
योग्यता को जाँचना। ( यहं मुहावरा उस समय बोलाजाना 
है जव कोई व्विति श्रपनी योग्यनासे नी श्रधिक काम करने 
की इच्छा प्रकटकेरता है, जीमे,-पहूते श्राइनेमेश्रषनामुहतो 
देख लो, फिर वान करना । 
२ किवाडे का दिनहा  वि० दै दिलह्‌ा' । 
यौ ०--घ्रर्दनेदार = वह्‌ क्रिवाडा जिसपर श्रारईना या दिलहा हो । 
द्मारईनादार--सन्ना पं [फा०] वह्‌ नौकर जो श्रारई्ना दिखालानेका 
काम करे 1 नारद्‌! हज्जाम। 

विरोष--दसहरे, दीवाली श्रदि त्योहाये पर नाई प्राना दिखात्ता 

है ग्नौर उसके वदलेमे लोगोसे कुछ ईनाम पाताहै। 


प्रार्ईनाचदी- पल्ला खी [फा०] १ कमरे या वंठक्रमे फाड़ 
फानृस प्रादि कौसजावट। २ कमरेयाघरकेफशं मे पल्थर 
याट की जुडाई \ ३. रोणनी करने के लिये तरतीव से दद्धि 
खाढी करना । 

भ्राईनासाज--सज्ञा पुं” [फा० श्रारईनह्‌. + साज प्राईना वननेवाना । 

प्राईन।साजी--षन्चा ली° [फ० राई पह्‌साजी] १ काच की चहुर 
के टूकडे पर कलई करनेकाकाम। र श्राहनामाजका पेशा 

प्रादूती-लि° (फा० श्राईन] कानूनी । राजनियम के श्रुक्‌ उ । 

श्राउ स~ सह्ञा पुं [श्र०] एकश्रम्रेजीमाननजोदो प्रकारका होनाहै। 
एक ठोस वस्तुश्रोके तौलनेमे श्रौर दुमराद्रव पदार्यके 
नापने मेकामग्रातादै1 तौलने का ग्राउस हिदुन्तानी सवादो 
तले के वरावरहोताहै।! रेमे वारहश्राउमो का एक पाठड 
हता ह । नापने का श्राउस सोलह डामका होताहैग्रौर एक 
इामसाठ्वूदो क) दहोताहै। 

भ्राउ({--सज्ञा ° [से श्रायु] जीवन । उन्न । उ०--एटि वन रटत 
गड हम्ह ्राऊ । तरिवर चतन देखा काऊ ।--जायसरी ग्र०, 
पृ० २७ । (ख) सङट नुक को मौव जानि जिय रवृराउ 1 


पितामही । 
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श्राक वर्त 


सहस द्वादस पचमतमे कषु है ग्रव ग्राउ (--~तुनमी प्र, 
पृ9 ८२२ । 
ग्राउज्ठ--सडा पुं [मं० प्रातो प्राण श्राप्रोन्न, श्राव्रज्ज] ताजा 1 
उ०-घटा-घटि परखाउज-ग्राउज काक वेनु ठफ-तार्‌। नूपुर धुनि- 
मजीर मनोहर वरककन-भःनकार ।--तुतसी ग्र ०, २६५ । 
श्राउद्च - सखा पं” [म॑० प्रातोद्य, प्रा० श्रागरज्ज] द° श््राउज' 1 
ग्राउट--नि० [श्रण्ुवेनमेहाराहूध्रा । ब्रह्मत । 
विशेप-पह क्रिकेटभ्रादिखेने मे बोला जाता दै । जवर वत्नेवाले 
किसी शिताडीके सैनतेममयगेद विकेटमेलमग जतीदैवा 
वल्नेमेमारी हर्द गेद लोफन्ी जातीदै, तत्र वहू त्राउट 
समभा जाता टै, श्रौर वत्ना ग्डदेता द । 
श्राउवाउ्ु- सखा प° [सं० बायु> ग्राउ श्रनु-्०] श्रंड वड वरात । 
प्रनर्थंक्र शब्द । प्रसव्द्धप्रताष । 
फ्रि प्र०~-वङकना। उ०-पानम मनीन करनत्र कनिमन पीन जीह्‌ 
ह न जपेड नाम वकरेउ प्राउवाउर्मे।-तुनमी ग्र २, पूर ५८ठ। 
श्राउस- सखा पुण [सं० श्राश्ु वेग° श्राउप] घान कराएकभेद जो 
वगलमे मईजूनमेवोपा जातादहै श्रौर्‌ श्रगम्त वित्त्ररम 
काटाजातादहै। यहु दोप्रकार का होना है--एक मोटा, 
दूसरा महीनया लेपी | बद्‌ । प्रोमहन। 
ग्राऊपा(--सन्चा ली [मं० श्रायुव्य उस्र । श्रवम्या । उ०~-उनानिरए्‌ 
पुप्री श्रवतरी । तिन श्राऊ्पा पूरी करी ।--ग्रधं० १० ५७1 
श्राकप--सज्ञा पं [सं० श्राङृम्प | 2० श््राकपनः फरोग] । 
श्राकपन - सा पुं [म॑० प्राकम्पत] [वि श्राकपित कौ पता । केकी । 
प्राकपित--वि° [० श्राकम्पिन] कापा हप्रा । हिला प्रा । 
ग्राक~-- सखा पु” [सण श्रकं, प्रा श्रक्क] पदार । श्रकौमरा । श्रक्रवन । 
उ०--(क) पुरवा लागि भूमि जल पूरी | ग्राफ जवान भईतम 
भरी --जायमी ग्र ०, पु० १४३ । (र) फविप चदमे वीरर्व, 
वेधा श्राक पलाश । श्राप सरीरा कर्‌ तिया; जो होते उन 
पास ।--उवीर (णब्द^)। (ग) देतनप्रघातत राभि जात 
पात श्राकहीके मोजानाध जोगी प्रत्र प्रीहर ढरत द नुन 
ग्र ० पर २३७ 1 
मुहा°-प्राषएटकी बुदिषा-(१) मदार का धूप्रा।( ) वहत 
वदी स्त्री । 
ग्राकश्(-वि० [मण्श्रह दुब] दृजी । उ>--वाफ़ करम भेपन 
विद्वित, लखत नदी मत्तक । तुतमी मठ श्रफवरप विरि 
दिन दिन दीन मलीन ।--स० सप्तफ, प० ४७1 
प्राकडा ~ सन्चा पुं” [पण श्रङ्‌, हि श्राए+डा (बर्म०) ] मदार 1 
्क्ध्रा 1 त्रकं । 
प्राक न-पा पुण [न श्राबेरेा =मोदाा] १ घापष्पूप, जिवि 
जोने हुए खेतसेनिरातकर वाहूर फेकतेषहै। २ जेते दए 
वेतसे घान एूप निकालने की क्रिया । चिषुरना । 
भ्राकवत--सक्ञा क्ली [श्र° श्राकवत| मरने के पीले श्रवस्या। पर- 
लोक । जेने,-वावा, दिया लिषाही कवने क्राम प्रविगा। 
यौ ० --श्राकघतश्र देश । श्राकयतश्च देन्नी । 
० प्र० विगड़ना = (१) परलोफ यि्डना । 


॥ 


परसो तष्य 


= ज~न अक, र. ^~ 
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होना 1 (र) घ्रजाम विगहना। बुरा परिणाम होना ।- 
विगाडना । 
मुहा ०--श्राकवत मे दिया दिलाना-परनोकरमे काम श्रना। 

ग्राकवतग्र देश्ञ--वि० [श्० श्राकथन +-फा० श्र देज्ञ] परिणाम सोचने- 
वाना । भ्रग्रमोची 1 दूरदेण। दी्घंदर्णी। 

प्राकवतस्र'देशी- सज्ञा ली० [ ध्राक्वत~+-फा० श्रदेकी] परिणाम 
का विचार। परिणामदश्चिता। दीघंदशिता  दूरदेणी। 
करि प्र०-- करना) 

श्राकवती वगर---सदह्या पु० [श्र ० श्राफम्रत +फा० ई० (प्रत्य ०) +हि° 
लगर] एक प्रकार का लगरजो जहाज पर श्रगले मस्त्ूलकौ 
रस्सियोया रि्गिन के पासवीचके टृट्कमे रह्तादहैश्रीर 
श्राफन के वक्त डला जाता है। 

प्राकवाक--सन्ञा घुं” [श्रा ० #ैक्क्कद > ८ वक मे श्रनुच्व०| श्रकवेक्र । 
श्रकवड वातत । ऊटपटगिवात 1 उ०-(क) श्राकवाक वकति 
विय्रार्य वड वृहि जातिपीकी सूचि श्राएंजी कौ सुधि बुधि 
खोद देत !--2व (णब्द०)। (ख) । श्राकवाक वक्रि शरोर की 
चया न छाती छोल ।--मृदर प्र मा० २, पृ० ७३७॥ 

ग्राकर--घ्ना पु [सण १ परानि। उत्पत्तिघ्यान। उ०-सदा- 
सुमन फन नदित मव, द्रप नवनाना जाति । प्रगटी सुदर मल 


पर, मनि श्राकर वहु सति ।--मानस, १।६५1। २ खनाना। 
भडार । 
यौ ०--गुखाकर । फमलाकर ! कुमार 1 करएाफर ! रत्नाकर 1 

3 म्रेद। किस्म । जाति उण्~प्राकर चारि लाख चौरामी 
जाति जीवजल यतन भअवासी ।- मानस, १।८। ४ तलवार 
के वत्तीन हायोमेसे एक । तलवार चलाने काएक भेद। 

श्राकरः-वि०१ प्रेष्ठ! उत्तम । २ श्रधिक । उ०--चषा प्रीति जो 
तेल है, दिन दिन श्राक्रर वास! गलि गलि श्रापदहैराय 
जो, मुएन छौ पास -- जायसी (छन्द) 1 ३ गिति । 
गुणा 1 जसे, पाच श्राकर, दस प्राकर । उ०-ग्रस भा सूर पुरुष 
निरमरा। भ्रुर जाहि दस श्राकर करा (-- जायसी (शन्द०)। 
४ दक्ष । कुप्त । व्युत्पन्न । 

भ्राकरकढा--सज्ा पं [ह°] >° श्राकरकरहा" 1 

श्राकरकरहा--स्ना पु” [श्र०] एक जडी जितने मुहमे रखनेसे जीभ 
मे चूनचुनाहट दोनी दैश्रौर मुहुसे पानी निकलतादं1 यह 
एक वृक्ष की तकडी है) श्राकरकटा । दे° श्रकरकराः । 

प्राकरखाना(&- क्रि° सण [हि०] दे° श्राकपंना'। 

प्राकरिक "रे" [०] खान खोदनेवाना 1 

श्राकरिक--सच्ा पु० वह्‌ मनुप्य जो खानको स्वयखोदे याश्रौरोसे 
खोदावि श्रौर उसमे धान्तु निकाले । 

श्राकरी--वि० [ म० श्राकर = खान ( घातु श्रौर पत्यर ध्रादि की) | 
कटोर्‌ 1उ०- नारी वों श्राकररी तव दुख षावं नाह। सृदर 
वोन मधुर मूख तत्र सुख सीर प्रवाहु ।--षुदर० प्र० भा० २, 
१०७ ५४७ । 

श्राकरी र --पज्ञा खी” [ सख श्राकर + ई० (प्रत्य०) ] जान जोदने का 
काम! उण्~चाकरीन श्राकरी नवेततीन वनिज भीखा जानत 
न छर कष्ठु कसव कवार दै ।--तुलसी ग्र °, प° ११६ 

५ 


ध्राकरी--तद्ा पु [० श्रारूरिन्‌] द° ्राकरिकर' 1 
श्राकणं --वि° [म॑०] कान तक्र फला द्ुप्रा। 
यौ० - भ्राकर्णंचक्षु । श्राकर्णङृष्ट । 
प्राकर्णन - सन्ना पु° [स०] [प° शरारत] सूनना ! कान करना 
भ्रकलना | 
प्राकणित--वि० [सण] सुना हृश्रा । 
ध्राकर्ष--सवा परं” [स०] १ एक जगह के पदां कावलसे दूषरी ज 
जाना । खिचाव 1 कशिश। 
क्रि° प्र ०--करना-खीचना ! उ०-तंसे ही भूवभार उतारना 
हलधर श्रवतार। कालिदी श्राक्पं कियो हरि मारे“ 
श्रपार ।-~मूर । (शब्द ०) ! 
२ परसिकाखेल। ३ विसात जिसपर पासा खेला जाय 
चौपड 1 ४ इद्िय । ५ धनुप चलाने का श्रभ्याम। ६ कसौटी ' 
८. चवक ! 
प्राकर्षक "--वि० [सं०]१ वहजो दूमरेको श्रपनीश्रोर खीचे 
प्राक्षण करनेवाला 1 खीचनेवा ना । २. सृदर । 
ग्राकषंक --तङ्ा पुं° चूवक्र [कग] । 
श्राकषण-सन्ना पुं [स०] [वि० श्राकरषित, श्राङृष्ट] १ फिसी तस्त 
का दूसरी वस्तुके षाम उसकी शत्रितिपा प्रेरणा से ५।५। 
जाना {२ शिचाव।९ तत्रश्ास्त्र का एक प्रयोग जिसके ४।.। 
दुर देशस्य पृरुप या पदाय पाममे भ्रा जाताहै। 
क्रि° प्र०--करनां। होना 1 
यौो०--श्राक्षण मंन । श्रकषण विद्या । श्राकषेणा शक्ति । 
श्राकर्षरशक्ति--सन्ना खी [म] भौतिक पदार्थो की एक «पित 
जिससे वे श्रन्य परार्थो को श्रपनी श्रोर खीचतेरह। 
विशेष--प्रह शवित प्रत्येक परमाणु मे रहती है! नथ, 
कारण, क्या काये हू्प मे सव परमाणु या ५०३ 
उत्पन्न सव षदार्थोाकीभ्रोर श्राकृष्टहोतेर्है। इसीसे यणु, 


त्रसरेणु तथा समस्त चराचर जगत्‌ कासगठन होतार) दल 
से पापाणादि के परमाणु ग्रापसमे जुडेरहतेर्ह। पृथ््रीके 


ऊपर ककड, पत्यर तथा जीव श्रादि सवं इसी शणवित के वल < 
सहरे रहते ह । जल के चद्रमाकीश्रोर भ्रष्ट होनेसे समुद्रम 
ज्वार माटा उठता है । वड वडें विड, ग्रहुमडव, सूं, चद्रादि सव 
दसी शक्ति से श्राक्राणशणमडल मे निराधार स्थितर्हश्रौर ५ , 
से श्रपनीश्रपनी कक्षापर श्रमण करतेर्ह। पृषख्डीमी दर्म 
शक्ति से वृहत्‌ वायुमडल को धारण किएहृए है । सूयंसे ९ 
परमाणुतक्र मे यह्‌ शवित विद्यमान दै । यह्‌ शक्त्ति भिन्न भि 
ख्पोसे भिन्न भिन्न पदार्थोश्रौर दशश्रोमे काम कर्तीहै 
मात्रानुसार इसका प्रभावं दूरस्थ श्रौर निकटवर्ती समी ५।५ 
पर पहता है । धारण या गुरुत्वाकर्पण, च्‌ वकाकर्पण, सलगना 
कषण, केशाकषण, रासायनिकाक्पंणा श्रादि इनके म 
प्रभेद है! 

श्राकर्षणी--सष्चा प° [स०] १ एक लग्गी जिससे फन फूल तोडते ह 
गरकुपती । लकसौ । द प्राचीन कालका एक सिक्का! ३ शरं 
पर धारण की जानेवानो विशेप प्रकार की मुद्राया चिह्न (की° 
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भ्राकषन 


श्राकर्षन‰-- सल्ला ० [सं° प्राक्षण ] ० श्राकर्पण' । 
प्राकर्षना (क्रि स० [सं प्रकपण से नाम०] पींचना। उ०-- 
प्राकरष्यो धनु करन लगि, छाटि एर दकतीस ।--तुलसी 
(शव्द०) । (ख) कालिदी को निकट वुनायो जलक्रीदाके 
काज । लियो श्राकरपि एक छन मे हति कति समरय यदूराज। 
-- सूर (एन्द०) । 
प्राक्षिक--वि [मं०] [वि० सी श्राकविकी] दै श््राकपंक' [कग] । 
भ्राकपित--वि० [सं] खीचा हृप्रा । 
प्राकलन--सथ्ा पुं° [सं०] [वि० श्राकलनीय, श्राकलित| १ गरदा! 
लेना। २ सग्रह । वटोरना। सव्य । कट्टा करना ३ गिनती 
फरना। ४ श्रनुष्ठान । सपादन । ५ श्रनुसाधान } जाँच। 
६ दच्छा1 कामना [किन] ७ वरान फरना [कोन] । 
श्राकलना--सक्षा खो [सं०] १दे० ्राकलनः 1 २ पूजा ।भवित[फोग] 
श्राकलनीय- वि० [०] १ गरदा वरनेयोग्य। तेने योग्य) र 
सग्रह करने योग्य । ३ गिनती करनेयोग्य। ८ प्रनुष्टन 
करने योग्य । ५ जचिने योग्य 1 परता लगाने योग्य) 
प्राकलित्त-वि० [सं०] १ लियाहुश्रा । पडा हृप्रा 1२ म्रयितागुणा 
टृश्रा ।३ गिनाहृग्रा। परिगरित। ४ प्रनू्टिति ) सप।दित। 
कृत । ५ भ्रनुसघान क्ियादृ्रा । जाचा हप्र । परीक्षित । 
श्राकली भ॑- सचा क्ली° [ सं° ्राकुल + ई (प्रत्य०) या म० प्राकल्य = 
वीमारी | श्राकुलता । वेचंनी। 
प्राकली--सश्ना सी° [दिश०] चटक पक्षी । गौरेया । 
श्राकत्प^-- संखा पु०[मं०]१ वेण रचना। सिगारकरना, जैने, 
रत्नाक्त्प | २ पोशाक । पटूनावा [कोण] 1३ वीमारी (फोर) 
४ जोडना । वढाना [किग]। 
धराकल्प--क्रि° वि० कत्प परयत । 
श्राकत्य--सन्ना प° [सं°| बीमारी । प्रस्वस्यता [कोग] । 
क्राकष--सन्चा पं [म॑०] कसौटी । 
श्ाकसमात(&†--क्रि° वि० [हि०] द° श्रकस्मात'। उ०्-प्रयी 
माहि प्रथ चनि त्रायौ श्राकसमात (--सुदर० ग्र०,भा०र्‌, 
पृ० ७५८ | 
प्राकस्मात(¶{--क्रि° वि° [दहि० दै” शश्रकस्मात'। 
श्राकस्मिक--वि० [सं°] जो चिना किसी कारणकेहो। जौ प्रचानक 
हो। महसा होनेवाला । जिसके होने का पहते से श्रनुमान 
न हो । 
यौ ०--प्राकस्मिक श्रवकाश, श्राकस्मिक शुट्टी = श्रचानक कामसे 
लो जनेवाली टुटटी । 
भ्राकाक्षक--चि० [सं० श्राकाइक्षक |] इच्छा रखनेवाला। श्रमिलापा 
करनेवाला । 
श्राकाक्षा- सज्ञा खी° [सं० श्राकाड्क्षा{ [ वि° भ्राकाक्षक प्रारकाल्षित, 
ध्राकाक्षी] १ इच्छा । श्रभिलापा 1 वाछठा 1 चाह । २ प्रपेक्षा। 
३ श्रनुसघान।४ न्याय के श्रनुसार वा्षयार्थज्ञानके चार 
प्रकारके हेतुश्रोर्मे से एक। 
` विशेष--वाक्यमे पदोका परस्पर सवधहोताहै श्रौर दसी 
सवघसे वाक्यायं का ज्ञानहोतादहै। जववाक्यमे एक पद 
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प्राङ्ि 


पा] प्रथं दूगरे पदके प्रधान पर प्राध्िन गाद कवय 
वहूतै दैकि पम प्रदे न्न्‌ फी प्राकराना र, यकि 
्देवर्त श्राया त ववि मे श्रायापदका पानि दवृद्न कर 
जान के श्र धित) 
५. जनियोके ग्रनुमार्‌ दक श्रतरिनार | तिया प्रिर 
प्रस्य मनवानलौष्ौ प्रिनूनिदय उगत पणा एर्न 7 टन्प्रा। 
यौ ०--ध्रारफक्षातिनार्‌ । 

श्राकाक्षित--परि० [विण श्राकाषक्षिति] १ 
वाहित । २ प्रमेतित्त। 

श्राकाक्षी--वि० [म ध्राकक्षिन्‌] [पिर म्मे° परालिरा]¶ न्दा 
रग्यनेतासी । उन्म । नारएनेतातरा 1२ सयाद कतवा 1) 

श्राका--सछ १० [१० भाराय] १ गण्डा 1 पटा} २ नदना) 
३२ पजावा | श्रातं 

प्राकाः--मण पुं [प्रर्द्रका] माति । स्वासा 1 

प्राकाप--गषा प [०] १ व्िनाक्ष्रणि २ ल्िना॥ ३ 
प्राताम । पिवाम (सगो। 

प्राकार-- सग पुर [म] स्म्य द्योत । मति । न्व । मरत्‌ । 
२ दीद डटोच । पद्‌ ३ यनायद्‌ 1 मन्दन । > नित । 
निट ५ नोष्टा। < "पाणण ~ तृं प्यव ८६ 
प्रप्रार । ग ८० मुद्र देर प्रानिति मोक. घरि राजनि दरि 
प्राकार  जनग्ह मनौ चर विदुर्मोतति. नि त॒ उष्टा । 
--न्‌र० १०।२-३॥ 

यौ ०--श्राफारगुप्ति । प्राफारगोपन हृदयया मन तेभ 

का्णिन्‌ नेष्टाने ह्िषाना। 

प्राकारर--चि० स्पवाता | साकारा उरः प्रातार त्द्‌ फो: 
निरार मह्‌ तत्व फी छोटि निन्त प्रारु)--तीरं 
9, पृ २८६1 

श्राकारण-- सा पण [मं०]१ पा्तान। वृत्ताया । २ नूनोती किन । 

प्राक रवान--वि० [सं० श्राकारवत्‌]१ प्राद्र मा प्री-वुपरया। 
२ सुगरित। युदर [केम] 

श्राकारात--वि० [० द्याकारान्त] चिरे श्रतम श्रा'म्वरटहो [किन] 

ग्राकारित--वि० [मे०] १ श्राह! २.स्वीकृत 13, मासाया चाहा 
हुग्रा [को ! 

प्राकारीद्ध-वि० [ सण प्राकरणा= श्नाह्वान ] [ ग्री° श्राारिखो ] 
ग्रात्ानि करनेवाता। बुनानेवाना । उ०~ गोर मुख हिम 
फिरणफीजु किरणावली श्रवत मधुगानं हिग्र पियत रगौ! 
नागरी सकले सकेत प्राकारिणी गनत गन गननि मति सेति 
पग [---नागरी० (णव्०)। 

श्राकारीख्(प) --समा पं [मेन्प्राकारण = बुलाना ] संग्राम \ युद्ध । (र ०) 

श्राकाश--सणा प° [म०| १. श्रतरिक्ष । श्रा्मान्‌ । गगन 1 डचाट्‌ पर 
फावह्‌ चारोप्मनौर फंताहुश्रा प्रपारस्यानजो नीना भौर 
णृन्य दिखाई देता है जंसे,--पक्षी श्राफाण पे उड रहे 
२ साधारणत वह स्थान जहां वायु कैग्रतिरिक्तश्रौर कुछ न 
हौ, जेसे,--वहु योगी ऊपर उठा श्रौरवडी देर तकः श्राकाण् 
मे ठहरा रहा । ३ शून्य स्यान । वह प्रनत विस्तरत श्रवका् 


न्द) प्मितदित 1 


प्राकाशकक्षा 


जिमते व्रिश्व के छोटे वड घव पदाय, वद, मूकप्रद्‌ उपिद 
ग्रादिस्थितर्हू ग्रौरजो मव पदर्थके भीतर व्याप्त दै) 
विदोव--वंशेपिककार नैश्राकराण को द्रग्प्रो मे भिना है। उसक्र 

श्रनुयायी भाप्यकार्‌ प्रणम्तपादने ज्राक्राण, कानम्रीर्‌ दिशा 
कोएक ही मानादहै) यद्यपि मूत्रके १७ गुणोमे शब्द नहीहै, 
तथापि भाष्यक्रारने कुठ ग्रौर पदार्थो केसव्रषवब्दकोभीले 
सिया । न्यायम जी ग्राकराशको पचवृतोमे मनादैग्रौर 
उमसे श्चोत्रद्रिय की उद्रि मानी दह । साद्प्रकारने मी श्राक्राश 
को प्रकृति का एक विकार श्रीर्‌ शब्दनन्पात्रा से उत्यन्न माना 
है मरौर उसका गुणाणव्द कहाहै। पाश्च व्य दाशेनिक्रोमेंसे 
ग्रधिकाशने श्राकरागके श्रनुभवग्रौर दूसरे पदार्थाके प्रनुमव 
के वीच वही भेद मानादहैजो वर्तमान प्रत्यक्ष श्रनुभव श्रीर्‌ 
व्यतीत पदार्थोया भविष्य समावरनाग्रो की स्मृति या वित्तन 
प्रसून ग्रनुभवमेहै। काट श्रादि ने प्रक्राशकी भावना को 
ग्रतकन्णसेही प्राप्त ब्र्थात्‌ उसीका गुण मान है । उनका 
कथनदैक्रिजेमेरगोका श्रनुभव हमे होता है,पर वास्तवम 
पदार्थो मे उनकी स्थिति नही है, केवत हमारे श्रतक्स्णमेदहै, 
उमी प्रकार म्राक्राण मीहे । 

यौ ०--श्राकाल्रकुदयुम । श्राकाल्ञगगा । श्राकाक्ञचारी । श्राकाज्ञचोरी । 
श्राकाडजल । श्राकाञ्ञदीपक । श्रकाङ्ञघुरी । श्रा काञत्रव । भ्राक्ाज्ञ- 
सीम । श्राकाशपुध्प 1 श्राकाड्लभापित ! श्राकाश्ाफल । श्राकाज्ञवेल । 
श्राकाक्ञमडल । श्राकाक्नामुखी । श्राकाक्रमूली । श्राकाशलोचन । 
्राकाशवत्ली । भ्राकाद्वावाणी । श्राकाङ्गावृत्ति । श्राकाक्ञन्यापी । 
श्राकक्ञास्तिकाय । 

पर्यय०--यौ । दयु । श्रश्र ! व्योम 1 पुष्कर} ध्रवर) नभ । 
श्र तरित । गगन । प्रनत! सुरवत्म । ख । वियत्‌ । बिण्णुपद । 
तारापय । मेघाच्वा । महापिल । विहायस । मरुढरत्मं । मेघवेशम । 
मेधव्रत्मं । कु गामि श्रस्नर ! विविष्टप । नाक । श्रनग। 

मुहा ०-श्राकाड्च को कोर ~= क्षितिज । भ्राकाद् वुलना = ग्राममान 
कामाफहौना । वादन का जाना} वादन हना! जमे-दो 
दिनिक्री वदनी के पफीद्य ्राजग्रक्राण घुनादै  भ्रारुज्न दूता 
या चूमना -- वहुन ऊँचा होना। जमे-काशी के प्रासाद प्राक्राण् 
छते ठै । श्राकाश्च पाताल एक करना = (१) भारी उद्योग करना । 
जमे,-जव तक उसने इस कामको पूरा नही क्ियाःश्राकराण 
पानान एक श्रिए रहा । (२) अआ्रादोलन करना । हलचत करना। 
धूम मवाना | जपे--वे जसामीवानके व्यि व्राक्राण पतान 
एक करदेतैर। श्राक्राङ्ग पातालफो श्रतर = वड़ा ्रतर । वदटून 
फक 1 उ ०--तौ मी इनमे उनमे श्राकाण प्रौर प्रतान का श्रत्तर 
है । प्रेमघन०, भा० २, पृ० २०३ । श्राङाज्ञ वाधना = प्रनहौनी 
वात कहना । श्रसभव वात कहना । उ०-कहा कटति डरपा 
कष्‌ मेरौ वटि जँ) तुमर्वाधति श्राकाण वति स्ूटी को संहे, 
--सूर (शब्द०) । श्राकाक्ञ से वाते करना वहूत ऊक हौना। 
जम माधवराव के धरहूरे आकाश सेवातंकरतेर्द 1 
 श्रयरक । ब्रश्रकृ 1 ५ द्िद्र। विवर कग] ६ (गएितमे) 
न्य किर) 1 ७ प्रकाशर । स्वच्छा कोनु 1८ ब्रह्य किग]। 

श्राकाजकक्षा- सन्ना क्षीण [स] श्राकाशमे वह्‌ मडल जर्हा तक सूर्यं 

कीकिरणोकासचार दै । सूंसिद्धान कै श्रनुमार इस मडल 
क्री परिधि १८७१२०६६२००००००० ०्योजन ह | 
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भ्राकाक्षर्नीमि 


ग्राकाङकत्प--सन्ना प्र [मं०] ब्रह्म [कग] । 
प्राकागकुसुम--सन्वा पं [सं०[१ घ्राकाणका पून । खपुष्प । प्रन. 
होनी वात । श्रसपव व।त । 
भ्राकाश्र्गगा सन्ना ली° [सं० श्राकाज्गद्धा] १ वहत से छोट छोटे 
तारोका एक विस्तृत समूह जौ प्रकाश मे उत्तर-दक्षिणं 
फलाद । 
विशेष--दइसमे इतने छोटे छोटे तारे हुजौ दूरवीन केही सहर 
दिष्वाई पडते ह । खानी श्रा मे उनका समूह्‌ एक सफेद सडक 
को तरह वहूत दूर तक दिखाई पडता है। इसकी चौडाई वरा- 
वर नहीदटै+कही श्रधिक कही वहत कमदहै। इत्तकी कुछ 
णाखाए भी कु इधर उधर फनी दिखाई पठतीह । इसीसे 
पुराणोमे इप्तका यहु नाम दहै । देहाती लोग इते म्राक्राणजनेऊ, 
हाथी को ब्हरया केवन ठहर ्रथवा दूधगगा कहतेर्ह। 
२ पूराणानूसार वह्‌ गगाजो प्रकाशमे है । 
पर्या ०--मदाकिनी । धियद्गगा । स्वरम गा । स्वर्णदी । सुरदीधिक्ञ 1 
ध्राकाङग-- विण [स०] प्राकराशणचारी [कोन] । 
भ्राकाशग--सन्ना पुं पक्षी [कोण] । 
श्राकालगा-सन्ना ली° [सं०] श्राकाणगगा [को] । 
श्रकादचमस--सज्ञा पुं [स०] चद्रमा कण| 
श्राकशिचारी*--वि० [° श्राकाशचारिन्‌ ] [ली० श्राकाशचारिखी] 
ग्राक्राश् मे फिरनेवाला। श्राकाणमामी । 
प्राका{शिचारी"--मनज्ञा पु १ मूयदि ग्रह नक्षत्र। २. वायु । ३. पक्षौ। 
४ देवता । ५. रक्षस । 
ग्राकाशचौटो--सक्ञा पु [संर श्राकाश + इि° चोदी] शीर्पविदु । वह 
कल्पित विदु जो ठीक सिर के ऊषर पडतादहै) 
श्राक[शजननो--वि° श्राकाडननतिन्‌] दुगं श्रादि के प्रावीरमे 
वने करोतेया हछिद्र किण | 
प्राकाशिजल--सन्ना पुण [स०] १ वहु जल जौऊरसेवस्से। मेह्‌का 
पानी 1 
विरमा नक्षत्रमेलोप वरमे हए पानी को वरतनो मे भर 
करर लेते ह । यह्‌ प्रीपवके काम प्राताहै। द्‌ श्रोत । 
भ्राकाशदीप--सन्ञा पुं [स] प्राक्रागदीया । 
प्राकाशदोया-- सन्ना प° [त्तर श्राक्राञश्च + दि० दीया] वह्‌ दीपक जौ 
कातिक्रमे हिद लो कदीलमे रहकर एफ़रवेर्वापिके मिरे 
पर वांधकर जनते ह 1 
विञ्ञेष--कात्तिफ माहास्यके श्रनुमार १ हाव ङ्गी वराद पर 


दिया जलाना उत्तमे, १४दाप पर मध्प्रम प्रर ७ हाथ पर 
निङ्रृष्ट है । 


प्राकागघुरो--मन्ना लीग[म० प्रकाश +हिण घुरी] वगोतकाघ्रव। 
प्राकाशध्रव । 

प्राकान्ञघ्र्‌व--सन्ना प° [सं०] प्राक्रजधुगी | 

ध्राकाजनदी--पन्ना ली° [म॑०] प्राकाणशगणा । 

ग्राकागनिद्रा--सन्ना ली” [सं०] ख॒ने हुए सदान मेसोना । 

ध्रा काशनो म--सन्ना ली° [स० प्राक्च +-हि० नीम] एक प्रकारका 
पोघा जोनीमकेपेडपरहोतादहै 1 नीम क) वादा | 


ध्राकारापथिकं 


प्राकारापथिक--सन्ना ० [सं०] सूयं कग । 
ग्राकङिपुष्प--सन्ञा पु [सं० | श्राकाश कापून । प्राकाणकूसुम । 
खपुष्प । 
विदोष- यह स्सववातोके उदाहन्णोमेसेद। 
श्राक।{दरफल--सजा प° [सं०] सतान या लडका लडकी । 
ग्राकाशवेल, प्रा काशवेलि--सन्ञा ली” [सं° श्राकाद्य + हि वेल] 
श्रमरवेल । 
भ्राकाशभापितत-सन्ञा पु” [सं°] नाटक कै ग्रभिनथ मे एक सकेत । विना 
किती प्रषनकर्ताके श्रापसे श्राप वक्ता उपर की श्रोर देखकर 
किसी प्रष्न को इम तरह करता है, मानो वहु उमसे कियाजा 
रहा हैश्रौर फिर वहु उसका उत्तरदेतादै। दक प्रकारके कटै 
हए प्रश्न को श्राकाशमाश्वत' कहते ह । 
विश्ञेप--मारतेदु हरिश्चद्र के "विषस्य चिपमौपधम्‌' मे सका प्रयोग 
वहूत है । उ०~-हुरिश्चद्र---प्ररे सुनो भाई सेठ, साहूकार, 
महाजन, दुकानदारो, हम किसी क।रण्से श्रपनेको हजार मोहर 
पर वेचते ह । किसीकोलेनाहोतो लो 1 (इधर उधर फिरता 
है । ऊपर देखकर) क्या कहा? चयो तुमरएपस्रा दुष्कर्म करते 
हो ?"" श्रां, यहु मत पुटो, यह्‌ सव कमं की गतिदै। (ऊपर 
देखकर) क्या कटा ? “नुम क्याकर सकते हो, कया समभेतति 
हो प्नौर किस तरह होगे?" इसका क्या पूना है । स्वामीनजौो 
। कहेगा वहु करगे, इत्यादि 1- सत्य हरिण्चद्र । 
श्राकङमडल-सन्ञा पं” [सं० भ्राकाठमडल ] नथमडल । पगोल ! 
भ्राकाशमासी--सन्ञा जी° [सं०] क्षुद्र जटामासी किन] । 
भ्राकाशमूखी-सज्ञा ० [स° ध्राकांश +हि० सुती] एक प्रकारके साधु 
जोश्राकाशकीभ्रोर मुहुकरकेतप करते १!येनोगग्रधिकाश 
व होति है| 
भ्राकाशमृूनी-- सन्ना छी° [सं०] जलकुभी। पाना । 
ध्राक}शरयान- सज्ञा पं [सं०]१ वह जोश्राकाणमार्मसे गमन करे। 
२ वायुयान ।र्वलून [कोण] 1 
श्राकारायोधी- सज्ञा पं [सं० श्रकालशयोधिन्‌] व्ह लोग जोडी 
जमीन या टीले प्र से लडार्ईकर रहै हो। किन]। 
श्राकाडरक्षी--सन्न पु [सं० भ्राकालशरक्षिन्‌] वह जो किले की वाहुरी 
दीवार या वर्जं पर खडा हौकर पहुरादे किन] । 
श्राकाड्चलोचन--सन्ञा पुं” [सं] वह्‌ स्यान जर्हासे ग्रहो की स्थिति 
या गति देखी जातीदै। मानमदिर। श्रावजसरवेटरी । 
श्राकेजिवचन--सन्ञा पु” [म॑०] दे° भ्राकाशमापित' [कोण 1 
भ्राकाशवर्त्म-- सन्ना प° [सं०] १ वायुमडल । 
प्राकाशवत्ली--तज्ञा ली° [स०] भ्रमरवेल । 
प्राकशिवाणी-सन्ना जी° [स०] १ वह्‌ शन्दया वाक्यजो श्राकाशधसे 
देवता लोग ववं । देववाखी । २ वेतार की युक्तिसे प्रसारित 
वाणीया ध्वनि । रेडियो । 
श्राकारावृत्ति--सन्ञा जी° [सग] श्रनिरचित जीविका ! देसी प्रामदनी 
जोवेधीनदहो । 
श्राकाशवृत्ति *--वि° [स० भ्राकागवृत्तिक] १ जिसे श्राकाशवृत्ति का 
हीसहाराहौ।२ (खेत) जिसे श्राकाण कै जल हीका 
षटारादौ, नो दूसरे प्रकारसेनसीचा जा सकता हो । 
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२ श्रकुदट्टी हिसा 


प्राकालसलिल- सदा प° [सं] १ वष्टि । २ ग्रोन [कौम । 

प्राकाशस्फरिक--सडा ¶० [०] 4 श्नोता। वनीरौ।२ सूया 
या चद्रकातत मशि जिग] । 

श्राकानास्तिकाय- सन्ना प [०] अनताम्प्रानुतार टदे प्रा कै 
द्रव्योमेने एक। यण द्रन्पी पदार्थं दै जौ नोक श्रीर्‌ 
ग्रलोक दोनौमेहैम्रोर जीपरतथा पदगतं दोनी फोस्य्निया 
प्रवद्नण देता 1 त्राकाप्। 

श्राकाशी--सठा मौर [मं० प्राकार (प्रयः ] वह्‌ याँदनी 
जो धृष श्रादिसे वचनेकेचिये तानी जानी । 

श्राकाञ्चीय-वि० [संग] १ प्राकाणमवधी । श्राक्राल का। २ श्रां 
मे रटनेवाचे । प्राकालस्व।३ श्राद्ध मदहोनवागा। ४ 
दंवागतत । प्राकस्मिक । 

श्राकसि(्ध-- यया पं [संर श्राय] ० श्राक्राण' 1 उनका राज 
विभीपन राजं ध्रतश्राकाम विराजे,। मूर०,१, ३६1 

भ्राकरसिवानो &--मया नी° [०] 7० श्राक्रागवाणी' उर~--मूर, 
प्राकारवानौ नई तवं तहु, यट कदहि टै, कद जुह्‌ारा ।-नूर०" 
६। ७६ ॥ 

प्राकिचन-- सवा प° [म॑० ्रा्स्विनतरीती । नि््रनता । प्रफरिवनना 
[को०] 1 

ध्राक्रिचन -वि० दै० श्रा़चन'। उ०~-प्रा्िचन दद्वियदमन, रमन 
राम कतार । तुनमी एन नतत जन, विरनेयाममार!- 
तूतसी भ्र पृ १२ 

प्राकिल--वि° [श्र° प्राकिल] वृद्धिमान्‌ । ्ानौ { अकनमद। 

प्राकिलखानी - सवा पुण [श्र प्राक्लि+फा० पां (नान) ] एक 
प्रकारकार्गजौ कानिपन तिश चलि दोना ह ! एक प्रकार्‌ 
कार्खसयाया काररेजो स्म! 

श्राकौरण ते [मर] १ ग्स्त! पूणं । मगहर २ विव्रसवा 
फला हू्रा 1 किण । 

यौ ०--कटककी्णं । जनाकीणं । 

प्राकौर्ण--पद्ा प० मीड [कोन] । 

ग्राक्‌ चन -- मचा पुण [त° श्राकुज्चन] [वि° प्राकरुचनीय श्राकु चिन] 
१ सिक्रुडना 1 वटुरना। निमटना। सकोच! २. वं्ेपिक 
णास्त कै ्रनुक्तार पचिप्रकारके कर्मो में पदार्थो का मिकरूडन)। 
३ टेर तगना कणु 1 ४टेडा करना कग]! ५ सेनाका 
एक्‌ विश्षेव प्रकार फा वाव [कोण] । 

ग्राकु चनीय-वि° [मे० श्राकुञ्चनीय] सिङुडने योग्य । मिमटने योग्य । 

श्राक्‌ चित--वि० [सं° भ्रकुल्चित] १ निका हृम्रा । सिमट हृध्रा 1 
२. टेढा ) कुटिल । वक्र! 

श्राकरु ठन--सखा पुं [स० घ्राकुग्ठन] [व्रि० श्रकुठिर] १ गुञ्ला 
होना! कुद हीना । लज्जा { शमं । 

भ्राकू ठित--वि° [सं भ्रकुण्ठिन १ गुठ्ला। कूद ! २ लज्जित । 
शर्मा हम्रा { ३. स्तग्ध । जड। जंे,-+उनकी बुद्धि श्राकु ठित 
हौ गई है । 

प्राकृटो हिसा-षञा ली [रा प्रक्रहटी +सं दित्ता] उत्ाहपूर्वक 
एेसा निविद्धकमं करना जिसमे किसी प्राणी कोदृष्वहो 1 


--" ` - -- रर भन ककन म्‌ अ 


ध्कुल' 


प्राकर --वि° [म०] [मन्ना प्राकुलना २ व्यग्र । घवरायाहुप्रा 1 
उ०्--पमारत य्व भी श्राक्रुल व्रिषत्तिके घेरे मे। ~ दिट्नी०, 
पु० २१ । २ व्यरस्न। विषरा प्रा जंमे~--केश। ३ 
उद्विग्न । क्षृत्य 1 ४. विह्वत। कतिर । ५ ्रस्वस्य। ६. 
व्याप्त । सकत! ७ तारतम्धहीन। जिमका कोई ठीक मित- 
सिलानदहौ कि] 1 ८. जगली । उत्रड खावड किण । 

प्राकुल --सघ्चा पु° [म०] १ खच्वर। २ प्रावाद जगह कोण] 1 

श्राकूलता--र्सश्चा ली° [०] [वि० भ्राकुलित] १ व्याक्रुलता। वव 
राटट । उ०--वह्‌ त्रारलता श्रव करा रही जिसमे सव्र कुठ 
ही जाय वरून ।- कामायनी, पृ० १४५।२ त्यास्ि। 

भ्राकूलत्व -- सन्ना पुं [म०] द° श्राकुलता [कोण] 1 

प्राकुलित -वि०[सं०]१ ग्याकून । चवराथा हृप्रा। उण प्रव साध 
मलय श्राकुपितत दुक्‌व कनित दहो, यो छिपतेहो कथो ।--चंद्र° 
पु० ६३। 

श्राकूणित--वि° [सं°] ईपत्‌ सकूुचित [को] । 

भ्राकुत--सन्चा पु [नण] १ प्राण्य । श्र्मिप्राय २ हादिक भावना 
किण] 1 ३ कामना इच्छा किगु] 

ध्राकुति ~ सन्ना पु [सं०] १ प्रभिध्राय। श्राएय। मतलव। २. 
पुराणानुसार मनु की तीन कन्यायोमेसे एक जो रचि प्रजापति 
कोन्याही थी ३ उत्साह । श्रध्यवक्ताय। ४ सदाचार । 
ग्राप्तरीति। ५ कर्मँद्रिय[किग]। ६ वायुपुराण कै प्रनुमार एक 
कल्प का नाम किगु। 

श्राकूती -स्ञा ली [सं° श्राकूति] स्वायभुव मनु की तीन कन्याग्रोमे 
से एक 1 

प्राकृत ^ वि० [न°] व्यवस्थित 1 निर्मित 1 गठित । २ समीप लाया 
टुप्रा किगु। 

श्राकरत'वः--सन्ना ल्ली [सं० श्राङृति] मृति । खूप । 

भ्राकति- सन्ना ली° [सं०्] १ वनावट । गढन | ढांचा । २ श्रवयव। 
विमाग। उ०्-जानु सुजघन करभमकर श्रकरिति, कटि प्रदेस 
फरक्रिन राजं ।-सुर०, १। ६६। 

विदोप-इमकरा प्रयोग हिद मे चेतन के लिये श्रधिकरश्रौर जड 
के स्यिकम होता है। 

२ म॒त्ति।ख्प।३ मूख । चेहरा । जंपसे~--उसकी श्राकृति वदी 
मयावनीहै। ४ मु का भाव। चेष्टा । जंसे--मरते 
समय उम मनुष्य की श्रकृति विगड गर्दू।५ दरे प्रक्षरो 
का एक वर्णव॒त्त । मदिरा । हुमी । भद्रक 1 मदारमाला इमका 
भेद टै 1 यह यथा्थंमेएक प्रकारका सवया है। उ०~-~ 
भासत गौरि गुसादनको वर राम धन्‌ दुद खड कियो । मालिनि 
को जयमाल गृहौ हरिके हिय जानकि मेनि दियो । रावन 
की उतरी मदिरा चृपचाप पयाननजो लक कियो। राम 
वरी मिय मोदमरी नभ मे सुर जं जकार कियो ।-- 
(शब्द०) । ६ जातिविशेष [कीन] ७. (गितम) रकौ 
सख्या [को०्‌। 

यौ ०---श्राकृतिगर । भ्राकृतिच्छत्रा । घाकृतियोग । 

श्राक्रष्ट--वि० [सं०] खीचा हुश्रा । आकपित । 
भाकृष्टि-सक्ना ली° [सं०] १. खिचाव । २ (ज्योतिष मे) गुरत्वा- 
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धरर १ 
करति 
कपण । ३ धनुप की डोरी का पिचना1 ४ तत्रोक्त 
भ्राकपंणक्रिया किण । 
श्राकेकर--वि० [म॑०] श्र्घोन्मीरित (नेत्र) किगु। 
श्राकोकर-~--सश्चा पु° [म०] मकर राशि किग]। 
श्राकोप- सन्ना पुण [सं०] ईपत्‌ कोष । जरा सा गुस्मा किभु। 
ग्राकौशल--सन्ञा पु [स०] कणलता का श्रभाव [कण] । 
श्राक्र द -सन्ञा पु [सण श्राक्न्द] १ रोदन । रोना। २ विल्नाना। 
चीखना । चित्लाहट । ३ वुनाना | पुकार । ४ मित । भाई्‌। 
वधू | ५ चोर युद्ध । कडी तडाई। ६ घ्वरति। श्रावाज। 
, ण़व्द । ७ ग्रहयुद्ध मे किमी एक श्रहु के दूसरे ग्रह की 
श्रपेक्षा वलवान्‌ या विजयी होने की ग्रवस्या। ८ प्रधान णत्र 
के पष्ठ रहकर सहायता करनेवाला शत्रू राजाया रष्टर। 
प्राक्रदन--सन्ना पं” [सण श्राक्रन्दन] १ रोना। २ चिल्लाना। 
श्राक्रदिक~--वि० [सं० ्राक्रन्दिक] उस स्थान पर पदटरचनेवाला जहां 
से चित्लाहुट सुनाई दे [कोण] । 
श्रा क्र दित"--वि० [सण प्राक्रन्दिति] १ जोर जोरसे रोने चिल्नाने- 
वाला । २ श्राहूत (सहायता) कग) 
श्राक्र दित--पन्ना पु०१ जोर की चिल्लाहट। २ प्श्चात्ताप) रोना 
पीटना किण] । 
श्राक्र दी-वि० [सं० श्राकन्दिन्‌ [ रोनि िल्लानेवाना [कोन] । 
भ्राक्रम(ध-- सन्ना पु [ न° श्राक्रम = परास्त करना] १ पराक्रम! 
शूरता 1 (०) । २ दे° ध््राक्रमणः। 
भ्राक्रमण-सच्चा परं” [स०] [ वि ° श्राक्रपणीय, भ्रामित, श्राकति ] १. 
वलपूवेक्र सीमा का उल्तधघन करना । हूमना । चढाई । धावा । 
जसे - महमूद ने कई वार भारत पर श्राक्रमण किया। र. 
श्राघात्त पहुचाने के लिये किसी पर भटना । दमा । जै 
उाकुश्रो ने पथिको प्र श्राक्रमण किया।३ घेरना । छकना। 
मृदासिरा 1 ८ प्राक्षेप कृरना। निदा करना । जैसे,--इस लेख 
मे लोगो पर व्यर्थं श्राक्रमण किया गयाहै। ५ निकटजा 
पहु चना, [कोण] । ६ भोजन किण] 1 ७ शक्ति [कग] । 
ध्राक्रमणकारी-वि° [सं भ्राकमरकारिन्‌ ] [ली प्राक्रपणक।रिणी ] 
ग्राक्रमण करनेवाला । श्राक्रामके । 
श्राक्रमित--वि० [षं० श्राकमिता] जि पर घ्राक्रमण॒ क्रिया गया हो] 
भ्राक्रितानायिका--त्ञा जीण [सं०] वह्‌ प्रीढा नायिक्रा जो मनसा, 
ताचा, कमणा श्रषने प्रिधकोवगशमे करः । 
श्राक्रप-- सन्ना पुण [सं०] १ व्प्रापारी।२ व्ाकार कोन] | 
भ्राक्रात--वि० [स°श्राक्रान्त] १. जिसपर श्राक्रमण॒ किया गया हौ। 
जिसपर हमला हृम्राही। २ चिरा हृश्रा। प्रावृत्त। छिका 
हुमा (३ वशीभूत । पराजित । प्रिवश 1 ४. पीडित। दलित। 
दवाया ह्ृभ्रा। ५ व्प्राप्त। श्रकीणं (६ प्राप्त [कोनु {1 ७. 
सज्जित [कोण] । 
यौ ०-घ्राक्रातनायिक्ना वह्‌ नायिका जिसका प्रेमी या पत्ति जीत 
लिया गया हो। श्राक्रा्तमित = जिसकी मति मारी गई हो। 
ग्राक्राति--सडा ल्ली [प्राक्रान्ति] १ उवन पुव! उगद्रव। २. 
धिकार करना कणु) ३ दवाना । चाग्न [कग] । ४, 
ऊपर चठना किण] । ५, शक्ति । नात ।कोग] 1 
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प्राक्सपीजन 


विदोप~-मभिन्न भिन्न तत्वो कै सयोग से मिन्न प्रकार कै त्राक्माडड 
वनते जम पारे से श्ावस्ष'इड ग्राफ मकरी, जस्ते पे श्राक्सादड 
ग्राफ जिकर, नोह से प्राक्माड्‌ड श्राफ श्राद्र्‌न इव्यादि। 
प्राक्सीजन - स्या पुण [भ्र०] एक गैसमया सूक्ष्म वायु] श्रम्लज। 
ग्रम्नजन । प्राणद । प्राराप्रद। श्रोपजनं। 
विशेप- ह्‌ हप, रस, गधि पदार्थंहै श्रौर वायुमडलगत 
वायुस कुठ नारहोतादै तथा पानीमे घुल जातादहै। यह्‌ 
जलम प्६् फी मदीहोतादै। धातु में लगकर यह्‌ मोरचा 
उत्पन्न करना) प्राणिपो के जीवन के लिये यहु वहत श्राव- 
ण्यक है । यह वटतसे पद्वार्थोमे सयुक्त स्पमे मिलता है। 
ग्राखडल-- तन्ना प° [न° श्राखरडन| इद्र । 
श्राख्--सज्ञा प° [०] च्रता । चती! रमा। 
प्राह ण~-वि० [म] (खोदने या खननेमे)क्डा। अजँसे-पत्यर किन 
भ्राखतदध{--नज्न) पुण [ सण प्रक्षत, प्रा° श्रवखतत [१ ग्रक्षत। 
उ०--मेवा सुमिग्न पूजिवो पात त्राखत योरे ।-- तुलसी ग्र, 
पृ० ८५७ 1 २ चदन य।कैसरमे रेगाहूग्रा चावन जो मूति 
के मम्तकं पर्‌ स्थापनाके समयश्रीर दुह्हा दुल्हिनिके मायेपर 
विवाह वै ममयल्गायाजाताहै। ३ वह्‌श्रत्र जो गृहस्थ 
लोगनेगीपम्जो को विवाहादि श्रवसरौ पर्‌ क्रिमी विश्चेप कृत्य 
के उपलक्षमे देते ई। 
श्राखत्तए--च ० [ला० श्रता ]जिमवे श्रडफोण चीरकर निकाल लिए 
गएदो 1 वश्या 1 
विजेप--्रह णव्द प्राय घोडे के लिये प्रयुव होता ह, प्रर कोर 
वई इम शव्द का कुत्ते ्रौर वर्रेके लिये मी प्रयोग करते 
प्राखन*(--क#र° वि० [सण श्रा~+क्षण] प्रति क्षण । हर घटी) 
श्राखन --- मन्ना पु० [म०] >° श््राख' [किोग्‌। 
श्राखना १ -क्रि° स० [ग ० श्राख्यान, प्र।° श्राव्रबान, प ०4८श्रालना] 
उ०--कहूना । वोलना। उ०्--(क) व्रारवार का प्राखिये, 
मेरे मनकीमौय। कलितो ऊखल होगी, साग्रौरन 
हौय 1- क्वीर (शब्द०)। (ख) सत्यसध सचि सदा, जे 
प्रखर प्राखे। प्रनतपाल पाए सही, जे फल श्रभिलाखे!- 
तुलसी (मब्द०) । 
श्राखना --क्रि° स [स श्राकाक्नषा] चाटना । इच्छा करना । उ०-- 
ताहि मेवा विष्टुरन नहि ्नार्खी । पीजर हिय वाचिकं रार्खौ। 
--जायमी ग्रऽ, पृ०२२। 
श्राखना--क्रि० स [स० श्रक्षि, प्रा° घ्राक्वि~र््रापि] देखना। 
ताकना 1 उ०-~च्रलक्र, भृश्गिन श्रवरहिग्राखा। गहैनजो 
नागिन सो रस॒ चाखा [--जायसी 1- (णव्द०))! (व) 
ग्राद्म श्री विपे कोमुखे वाच्य पद श्रानदको। विषं सुख 
त्यागि ग्राम मुख लय श्राखिये ।- -निए्चल (शव्द ०) 1 
प्राना “--क्रि० स [हि० श्रावा] मोटे श्राटेकोभ्राश्ोमे डालकर 
चालना1 छानना | 
भ्राखनिक--सङ्ना पर॑ [म०{ १ खनक।२ चृहा। ३ शुक्रर्‌ 1४ 
चो-।५ दाल किग्‌। 
भ्राखर-- सन्ना पुं [म० श्रक्षर, प्रा० श्रवखर] श्रक्षर । उ०-(क) 
चव चदन श्राखर्‌ हिय लिखे! शीख लेड पुड्‌ जोगन सिखे!- 
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श्राघु 


जायसी ग्र०, पृ० ८४ । (ख) कविहि श्रर्यप्राखर वलु माचा । 
श्रनुह॒रि ताल गतिहि नट नांचा ।--मानम, २।२४० । 
क्रि० प्र०-देना- वात देना । प्रतिन्ना करना । 
ग्राखरः--पन्चा पुण [स०] १ फावडा 1 कुदाल । २ खनक । ३ 
जानवर की माद । विवर । ४ श्रग्निका एक नाम किम] । 
ग्राखा--सङ्ा पु [स ० प्राक्षरण = छानना ] भने कपदेसे मढाहूश 
एक मेदरेदार वरतन जिसमे मोटे श्राटेको रखकर चागनेसे 
मैदा निक्लमादहै। एक प्रकार के चलनो । ग्री । 
श्राखा२- -सद्रा प° [देश०  खर्जी । गविया । 
श्राखा--वि० [सा० श्रक्षध, प्रः० श्रय] १ कुन । पूगा । समूवा। 
समस्त । उ०~--कहिये जिय न कू सक राखौ। लावी मेलि 
दई रहुतुमकौ, वक्त रहौ दिन च्राखौ 1--सूर०, १।३५४०। 
जसे,--उसे राज ग्राा दिन त्रिनाखणएव्रीता। २ ग्रनगढा। 
समूचा । जये,-- श्राखा लक्रडी (लष्करी) । 
प्राखानीज -सह्ञा कीः [सण श्रक्षयतरृतीया] वशाव मुदरी तीत । 
ग्रक्षयतृतीया । 
विशेप--इम दिन हिदुप्रो के पर्हां वटकापूजन हौोत्ताहैग्रौर 
ब्राहमणो को पखे.मुरा हिरा, कक्डी, प्रादि ठडकफ़ प्रहु चाने्राली 
चीजें दी जती) 
ग्राखानवमौी--सन्ञा ल्ी° [सर श्रक्षय्रनवमो ] कतिक शुव्रला नवमी | 
दे० श्रक्ष् नवमीः। 
ग्राखिर* वि० [फा० श्राखिर | प्रतिम । पीष्ठेका 1 पषछठ-ा। 
यौ ० --श्राखिर जमाना । प्राखिर दभ। 
श्रालिर- सञ्ञा 4०१ श्रत। जँसे--प्राखिरफोव्हनेकेटन्ा । २ 
परिणाम । फल । नतीजा जैने, इस कामका ्राखिर 
ग्रच्छा नही । 
प्राखिर-वि० समाप्त । खतम । उ०्---उपजग्रौ पाल प्रनुसरी। 
वावन श्रक्षर श्राविर करं ।--कवीर (णन्द०) । 
श्रालिर--करि०वि०१ ग्रतमे। श्रतकफो। ज॑से,-(क) माखिर 
उसे यर्हासेचलादही जाना पडा । (ख) वहु कितनाहीक्योन 
वढ जाय, प्राखिरदहैतो नीची) २ हारकर। ह्‌।र मानकर 
ककर 1 लाचार होकर । जंपे,--जव उसने क्रिमी तस्ट्‌ नही 
माना, त्व त्रादिर उपक पर पडतापड। | द प्रवय । जरूर) 
जमेः--्रापका कामतो निकल गपा, प्राचिरदूरमे भीतो कुछ 
मिलना चाहिए 1 ४ भला! श्रच्छा। खर्‌ । तो। जपे -प्रच्छा 
भ्राज वच गए, जाग्र, ग्राविरकभीतो भमर होगी । 
श्र लि रकार--क्रि° विण [फा ० श्रालिर कार| श्रत मे! ब्रजाम को 
श्रत को । जसे -सुनते सुनते श्राखिरकार उममे नही रहा गया 
ग्रौर वह्‌ वोल उठा । 
श्राद्िरत--सश्चा खी” [श्र° प्राखिरत]१ परलोक्र। २ श्र1३ 
प्ल 1 [को०]। 
श्रालि री-वि० [फाण्प्राखिसी] प्रतिम) सवते । पिता । उ०~केतवं 
को लगना, स्पात्‌, श्राखिरी धाव म्रम्ोतफ व गहै । -नामर 
पृ० ३१॥। 
प्राखु-- सञ्ञा पुण [९०1१ मूता 1 चूहा] 
यौ ० ---श्राबुकर्णर्पणका, श्राृकणा, प्रादुपणिका, श्रावणी = 
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धाखुकरीष 


मृमाकानी लता । श्रालुग, भ्रावुपत्र, ्राखुभुक्‌ = विनार 1 श्राषु- 
रथ = ्राखुवाहन = गण श । 
२ देवताल । देवहाड । ३. सूभ्रर । शूकर 1४ कुदाल} फाव्िडा 

[को०) । ५, चोर करिण! ६ कृपण! कजुस [किण] 1 

प्राखुक रौष--मह्ञा पु [सं०] वाल्मीक [कोण । 

श्राचुघात-सङ्ञा पुं [सं०] मप्र पकडने या मारनेवाला 1 मूसहर [कग] 1 

भ्रासुपाषाण ~ सन्ना पुण [म॑] १ चुवक पत्थर । २ सखिया 
नामक विप 1 

श्राखवाहन (ध, -- स्ता पु° [स० प्राह्ुवाहून | गणेश । उ०--प्रमिलाप 
लाख लाहून समुकि रार्‌ प्राखृवाहन हदय ।--िखारी० ग्र०, 
भा०१, पृऽ १। 

श्राखूभूक्‌ सज्ञा पुं [स०| विडाल । विनार किम्‌ । 

प्राखुविषहा --सनन पु° [म०] देवताली लता किर) । 

श्राखेट--पज्ञा पु [स ०] श्रहेर ! शिक्रार । मृगया । 

ग्राखेटक "-- सज्ञा पुण [स०] शिकार । श्रहर्‌ । 

प्राखेटक --वि० [स०] शिकार करनेवाला । शिकारी। प्रहरी । 

भ्राखेटिक*-वि० [स०] १ कररत्त शिकार करनेवाला। २ भयानकी, 
उरावना (कोग] । 

प्राखेरिकर-- सन्ना पुं०१ शिक्रारी। २ शिकारी कुत्ता [कोन] । 

श्राखेटी-वि° [स ० श्राषिटिन|[वि० खी° श्राषेटिन] शिकारी । श्रहेरी। 

प्राखोट- सज्ञा पुण [स ० श्राक्षोट] ग्ररोट 1 

श्राखोर- सन्ना प° [तु° श्राखोर] १ जानवरोके खानेसे वची 
हई घास या चारा । पोर । २ चरनी 1३ नानवरोके 
पानी पोने का हदे । ४ कूडाकरकट। ५. निकम्मी वस्तु 1 
संडी गली चीज । 

मुहा ०--श्राखोर को भरती = (१) निकर्म्मो का स्मूह्‌। (र) 

निकम्मी चीजोका श्रटाला । 

प्राखोर--वि० १ निकम्मा । वेकाम। २. सडा गला] रही।३. 
मला कुचेता । । 

प्राख्या-सज्ञाख्ली° [स०]१ नाम) २ कीर्ति! यश। १ विवरण। 
व्याख्या । ४ श्राकृति । चेहरा किण] ५. सौदयं+ गरिमा 
किण] । 

प्राख्यात --सना इ° [स ०] १ तिङ्त क्रिया। ९ राजवशकेलोमो 
का वृत्तात।३ प्रयाणकाल का भ्रानुमानिक भुचन किन] । 

श्राख्यातः--चि०१ प्रसिद्ध । नामवर । विख्यात्त। र कटा हरा । 


उक्त । 

भ्राख्यातव्य--वि° [स०] वणन करने योगय! कहते योग्य । बयान 
करने लायक ॥ 

श्राख्याता--वि० [स० श्रारयात] कहुनेवाला । उपदेणक 1 शिक्षक 
किण] । 1 

भ्राख्याति--सन्ना ली° [मण्य १ नामवरी। ख्याति) णुहरत 1 २ 
कश्चन । 


भ्राख्यान--सज्ञा पुं [स ०] [वि० श्राख्यात, श्राव्यातन्य, भ्राटेय] 
4. कणन । वृत्तात । वयान । २ कथा! कहानी) $िस्ा। 


२ उपन्ासकेनौ भेदो मेभ एक। वहु कथा जिसे कवि ही 
कदे, पात्रोप्ते नु कट्लावे 1 
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विरोष -दइयकरा श्रारभ कथाके किसी श्रशये कर सकते हु, पर 
पीचेसे पूर्वापर सवधयुन जाना चाहिए 1 इममे पात्रोकीं 
वातचीत वहृत लवी चौडीनही हृग्रा करतौ । चूकिक्था 
फटनेवाला कत्रि द्री होता हैश्रौर वह्‌ पूर्ववटना का वरन 
करता टै, इससे इसमे ग्रधिकतर भूतकातिक क्रिप्रा काप्रयोग 
होतार, पर दुषो को टीक ठीक प्रव्यक्त करानेके लिगरे कमी 
कमी व्तमानकालिक क्रियाका भी प्रयोग होता ह । जम 
सूरय इव रहा है, व्डी हवा चल गही दहै, इत्यादि 1 भ्राजकल के 
नएढंग के उपन्यास इसी क श्रतगत ध्रा सक्ते द । 
४ जवाव्र। उत्तर [फण]! ५ भेदक घमं कि०।६ प्रव्रघधकर 
कान्य का श्रघ्याय या सर्गं [केन] ७ पौरारिफ कथा किग्‌। 
श्रास्यानक--सङ्खा पं [०] १ वणन । वृत्तात । वयान। १ कथा| 
किस्सा! कहान। ३ पूर्ववृत्तात । कयानकर ! 
ध्रार्यानको--सन्ना खी [म०] इद्रवजा तथा उपद्रव केमेनसे 
निर्मित छदविश्ेप किग] 1 
प्राख्यानिकी ~ स्ना पुं° [सं०] दडकवृत्तके मेदो मेमे एक जिमकरे 
विपम चरणोपेत्तत,ज, ग, ग, ग्रौरसममेज,त,ज,ग, 
गदो । उ०--गोविद गोव्रिद सदा रटौनज्‌) प्रसार समार तत्र 
तगौ ज्‌ । श्रीकृष्ण राधा भजु नित्य भाई। जु मद्य चाहो ग्रपनी 
भलाई (शब्द०) । 
विेष--इमके विरुद्ध प्रथ्‌ इमके विपम चरणा का लक्षणा नम 
चर्णमेच्रानेग्रौरसमचरण का लक्षण वियम चरस्णमे 
प्रावि, तो उम वत्त को ख्यातिकी कटेगे 1 
ग्राख्यापक --वि° [०] [की° श्राष्यायिकी ] कट्नेवाला । 
श्राख्यायक सज्ञा पुं° दत्र । 
प्रास्यापन--सज्ञा पुं” [स०] प्रकट करना 1 प्रकाश करता कहना । 
कथन । 
श्राख्यायक --वि० [म॑ं°] वरत्तानेवाला । सूचना देनेवाला [कोण] | 
श्राख्यायक --सन्चा पुं०१ दूत। २ नेता । प्रवक्ता कीन) 
प्राख्याथिका-संद्ा खीर [मे०] १ कथा । कहानी क्िस्मि1२ 
कल्पित कथा जिससे कुठ भिक्षा निक्ने । ३ एक प्रफ़ारका 
प्राख्यान जिसमे पात्री अपने श्रपने चरित्र अ्रपने मुह मे कू8 
कुष्ट कटते ह । 
विशेष--प्ाचीनो मे इये व्रिपय मे मतमेदषटु। ज्रग्िनिपुराणा के 
भ्रनुसार यह्‌ गद्यक्राव्यका वह्‌ भेद है जिसमे विस्नारपूवेक कर्ता 
कौ वशप्रपंपा, कन्याटुरण, सम्राम विनोण प्रौर्‌ चिप्रत्तिका 
वणन हो, रौति, श्राचरण ग्रौर स्वगव विशेपकत्यमे दिखाए 
गये हो, गद्यमरल हो श्रौर कही कही छद हो । इममे परिच्छेद 
के स्थान पर उच्छवाम होना चाहिए । वाग्भटे मतते वद्‌ 
ग्यकाव्य जिसमे नायिकाने श्रपना वृत्तातश्राप कटाहो, 
भविष्यदविपयो की पू्वसुचना हो, कन्या के ्रपहुर्ण, यमायम 
भोर श्रभ्युदय काहालहो, नित्रादिके मुहु से चरित्र कहुतराएु 
गय हो आर वीचवीचमेकहीकदी प््यभीहो। 
प्राख्येय--वि० [मं०] द° श्ाख्वातग्य' । 
ग्रागत्ता--वि° [० श्रागन्तु] श्राने को दच्छावाला किगु । 
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श्रागंतु-वि० [ सं° श्रगन्तु] १ श्रानेवाता. २. बाहर से त्रानेवाना। 
२ पथश्रष्ट । भटका हृश्रा। ४८ अचानक होर्नेवाना। दै 
। श्रा गतुक' किण]! - ` ^ 
श्रागतुक?--व्रि० [० श्रागन्तुकू ] [खी श्रागंतुका, श्रागतुक्नौ] १ जो 
: श्रवि। प्रागमनगील।२ जौ उधर उधरसे घूमता फिर्ता 
भ्रा जाय । उ०्-~तगा कदने प्रागनुक व्यक्ति सिटात्ता उत्कल 
' सविग्नेप कामायनी, पृ० ५०। 


प्रागतुकभघज्ञ १०१ प्रतिवि । पहूना। २ वहुपशु जिमकरेस्वामी 
का पत्ता न दी। २ श्रचानक होनैवाला रोग। ३ 
प्रक्षिप्त पाट (को) 1 


यौ ०--श्रागवुक ज्वर--वहुन्वर जौ चोट, भूत, प्रेतकेभयया 
ग्रधिक्र श्वम करने ्रादिमे प्रचानक हो जाय | श्रागतुक श्रति- 
नित्त {लिगनान् एक प्रकारं का चक्ृरोग जिक्षमे प्रांखकी 
ज्योति मारी जाती रहै) प्राचीनो के म्रनूमार यहु रोग देवता, 
चछपि, गंधर्व, वड मपरं प्रीर सूयंकेदेछनेसे हौ जाताहै। 
प्रागुत्तर वह्‌ घाव जो चोदके प्रकनेसेदो। श्रागतुक्‌ 
| व्याधि = क्रिसी विमागीके वीचमे टौनेवानी विमारी। 

`श्राग--सन्चा खौ [० श्रग्नि, प्रा० श्रगि] ¶ तेज श्रौर प्रकाणका 
पज जो उष्णता कौ प्राकाप्ठाप्रर प्हुची हई वस्तुप्रोमेदेखा 
जातादै। प्रम्ि। वंमदर 1 २ जनन । ताप। गरमी । जैसे, 
वह्‌ डाहुकीत्रागसे भूना जातारहै। ३ कामार्िनि।काम 
कावेग। जँमे-तुम्ह्‌ रेनीदही राग दह तौ उनसे जाकर मिलो 
न 1 ४ वात्पत्य प्रेम 1 जंमे,--जो अ्रपने वच्चे कीभश्राग होती 
है वह दूनरे करे वच्चे की नही! ५ उह! दर्रा । जगे जिस 
दितने द्मे उनाममिनादहै, उमी दिने उने वढीश्रागदै)। 
श्राग--वि० नलता दग्रा । वहन गरम 1 जसे चिलमतोग्रागहौो 
रही दहै।२ जोगुखमे उष्णहो। जो गर्मी एके । जसे 

श्ररदर्‌ कौदान नो श्राजकल के लिये ग्रागदै। 
महा ० प्राग उगलना = कड. ए वचन सुनाना । जली कटी सुनाना । 
प्राग उठाना कगडा उठाना । कलह या उवद्रव उतरत्र 
~ करना । श्राम कलिप्राना या कंवानारग्राग का ठ्डा होना । 


दटक्रने हए कोपने का ठ्डा होकर काला षड जाना ।भ्राग 
करना = (१) म्राग जलान।( 1! (२) वहत गमं करना।श्रागकौ 
तग्ह नलताद्रप्रा बनाना | श्राग का पतगा = चिनगारी । जलता 


रचा कोयला । श्राग का पुनल = क्रोधी । विडचिडा। श्राग 
का वाग (१) सुनार का प्रंगीठा। र्‌ श्रातिश्रवाजौ । भ्राम 
फुरेदना = (१) गुस्सा चडकराना । कटर करना। २ दत्रेया 
पुराने गम्ये को उपाडना। श्राग के मोल = वदरत महमा । 
जँमे-- यहां तो चीजे श्राग के मौन विक्ती है! श्राग 
लाना, प्रगार हृगाना जमा करना, वस्ता पाना । जमे- हम 
क्या,जोश्रषग खाएमा, वह्‌ अंगार हगेगा । श्राग गाडना = 
कटे को राच्रमे सुग्क्लित्त रखना! श्राय जोडनाः=ग्राग 
सुलगाना । ग्राग जलाना । श्राय क्नाडना = पत्थर या चक्मक 
ते श्राग बनाना ) श्राग व्खिाना= (१) प्राग लगाना 1 जनाने 
के निये्राग छुलाना । (द) तोप मे वत्ती देना] राग देना 
५३ | 
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(१) चितामे प्राग लगाना । दाहकं करना ! (२) प्रातिः 
वाजीमस्राग नमाना । राग लगाना । फूकना । उ०्~--ताः 
कठ प्रागिदेदहोरी। छार रई जरित्रष न मोरी 1-जायः 
ग्रं०"पृ०३००। (३) वरवाद करना । नाग्डट करना जते-उः 
पास रहै क्या,उयनेतो त्रपने घरमे ग्रागदे दी 1 (4) तो 
मे वत्ती देना रजक पर प्रलीना छलना । श्रग धोना: 
ग्रगारोकै उपरमे राखदूर्‌ करना। अजंने.--प्राग धो 
चिलम पर रखना । श्राग पर श्राग लवा क्रिमी भटके 
व्यक्तिको प्रार्‌ बडक्राना। राग पर पानी डानना= कग 
श्नात्त करना । श्राग पर लोरना-वेचैन लोना । विकल होना 
तदपना ! उ०्-वहु विरहुके मारेन्राग वरर नोटरहा 
२ डाहुत्ते जलना। ईप्याकरना । जने,-- यहु हमे देषव 
ग्राग परलोट जातादै। श्रागपाती का वेरसम्वाभाति 
णत्रूता। जन्म क्रा वैर ।श्राग फँहना = (१) व्पर्थं 
वकवाद करना । वात वघारना । भरो णेवी हफता । जवे 
उनकीक्छावातदैःवेतोयोरह श्राप फाँकाकरतेदुं।{ 
ग्रस॒भव कायं कोसमव करत कौचेष्टा | श्राग फूकना--क्र 
उत्पन्न होना । रिस लगना] ज्मे-यह्‌ व्रात सूननेही 
तनमे भ्रायफक गई । भ्रागषफूक् देना जयन उत्पन्न करर 
गरमी पदा करना जमे--टमदवा नेतोश्रीर्‌ श्रागपु 
दीह ।श्राग षश फा दवर-=स्वानाविकर णनृता। जन्म 
वर। श्राग वनाना~ग्राग सुतगाना । श्रागववूला (चमूः 
होनाया वनना = को के प्रवेशमे होना । प्रत्यत क 
होना 1 जमे,--इम वातके मुनतेही व्ह प्रागववूना हो गय 
प्राग चरसना = (१) व्हूत गर्मी पडना। (ष्)नू चलनं 

गोलियो की वौषछठार दहता । श्राग वरमाना= त्त्र 

खत्र गोनिर्यां चलाना । जैमे-सिपाहियिने किले पर 
प्राग वरसाई । श्राग बुक्षा नेना=कमर निक्रालना। वः 
तेना । जंमे,-ग्रच्छा मौका दहैःतूमयी त्रपनी ग्राम बुका- 
श्राग वोना = (१) श्राग लगाना { उ०्--योगी भ्राह्ि तविं 
कोई । तुम्ट्रे मंड त्रागि जिन वोर {--जाप्रनी, (णः 

२ चगदखोगी करके गडा उत्यात खडा करना। जपे 
यह्‌ सवस्राग तुम्हारी ही वोदंतोहै। श्णग भट्क्ना= 
श्राग का धधक्ना । २ चडाई उठ्ना। उत्रानतखडा हीः 
जंसे,- दोनो दलोके वीच भ्राजकत वू श्राग नडकौ 
३ उद्रेगहोना। जोप्र होना । क्रो म्रौर्‌ प्रोफ़च्रादिम 
का तीन्रश्रीर उहीप्त दोना! जमे--(क) शन्‌ रोस 
देखकर उसकी नाग यौर नडक उठी (ख) प्रपने मृ 
की टोपी देखकर माता कीश्नाग प्रीर बक उटी | श्राग 
भडकनप = (१) प्राग घथफना 1 > स्डाई चाना 1३ : 
श्रौर शोक्रघ्रादि भावो को उद्धीन करना! जोग वराः 
प्रागे मभृराहोनान्क्रोध मे तात टोना। शराग्रे कदत 
जन वकर विरति मोल नेना। घ्राण तेधी डउाक्ना ~ 
क्रोधित व्यक्तिको रौर कदर उरना । (२) ग्राहूति डान 
होन करना | प्राजमे दूदना=म्रति करना! जन. 
चतो, क्योश्रागमे मृत्तेदहौ { श्रागमरे सोच्ना= (१) त्र 
मे डानदेना । (द) नइष्ी तमे तर व्याह देगा, नहा 


ध्रागः 
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हर घडी कण्ट हृश्रा करे! श्रागमे पानी डालना = भगडा 
भिटाना । वदते हुए क्रोध को धीमा करना ) भ्रां लगना = 

प्राग से किसी वस्तु का जलना उ०~नयन चूवहि जस महवट 
नीरू तेहि जल श्राग लाग सिर चीर ।---जायमी 
(शब्द ०) जसे--उसके घरमे राग लग गरई। (२) क्रोध 
उत्पन्न होना । कुढन होना । बुरा लगना । मिचां लगना । 
जसे. (क) उसकी वडवी वाते सुनकर श्राग लग गरई। 
(ख) तुम तो मनमाना वके, श्रव हमारे जरा सी कहने पर 
श्राग लगती है । (३) ईर्ष्या होना । डाह होना । ज॑से.-क्रिसी 
को सुख चैन से देखाकि वस श्राग लगी1 (४) लाली 
फलना । लाल फूलो का चारो श्रोर फूलना । उ०-वागन वागन 
प्राग लगी है (शव्द ०)! (५) पर्हगी फलान ! निरानी होना ॥ 
जसे,--(क) वाजारमे तो श्राजकल ्राग लगीहै। (द 
सव चीजो पर तो भ्राग लगी है कोद ले क्या। (६ 

वदनामी फलना । जमे+--देखो चारोश्रोर श्राण लगीरहैः 
संमलकर काम करौ (७ हेटना । दूर होना 1 जाना । उ०-~ 
कभी यर्हासे तुम्हे प्रागमभी लगेगी (खीर) (८) किसी 
तीत्र भाव करा उदय दहौना। जंमे,--उसं देखतेही हृदयमे 
भ्राग लग शई 1 & सत्यानाए होना) नष्ट होना 1 जसे--ग्राग 
लगे तुम्हारी इस चाल पर (यह्‌ मूहाविरा स्त्रियोमे प्रधिक 
प्रचलितद्ै। वे इसे नेक श्रवसर पर बोला करती रई, कभी 
चिढकर, कभी हावभाव प्रकट करतेकेहेतु ग्रौरक्भीयोही 
वोल देती ह) जंसे,-- (क) श्राग लगे मेरी युधपर, क्था करने 
भ्राई्‌ थी, क्या करने लगी 1 (ख) त्राग लगे, यह्‌ छोटामा 
लडका कंसा स्वांगकरताहै! (ग) प्राग लगे, कहाँ से मै इसके 
पास श्राई। श्राग लगाना (१) प्राग सेक्रिसी वस्तुको 
जलाना । जंसे,--उसने श्रपनेही घर मे श्रागलगा दी। 
(२) गरमी करना । जलन पैदा करना । जँसे,---उस दवा ने 
तोवदन मे श्राग लगा दी। (३) उद्वेग वढाना। जोश 
वढाना । किसी तावको उहीपित करना। बडकाना।४ 

र्या उत्पन्न करना 1 ५ क्रोध उत्पन्न करना1 ६ चृगली 
करना 1 जसे,-उसीने तो मेरे भाई से जाकर श्राग लगाई है। 
७ विगाडना 1 नष्ट करना । जैसे,--जो चीज उसे वनानेको 
दीजतीदहै, उसी मे व्ह श्राग लगा देतीहै\ (खीर) 
८ एूकना। उडाना\ वरवाद करना। जंसे,-वह्‌ प्रपनी 
सारौ सपत्तिमे श्राग लगाकर वंठाहै। &. खूब धूमधाम 
फरना। वदृ वडे काम करना (व्यग्य) जँसे,--तुम्हारे 
पुरखो ने विवाहम कौनसी प्राग लगारईथी करि तुमभी 
लगाश्रोगे । श्राग लगाकर पानीको दौडाना = फगडा उरठा- 
फर फिर सवक दिखाकर उखकी एति करा उद्योग करना । श्राग 
भो न लगाना = वहत तुच्छ समभना 1 जैते,~उससे बोलने 
की कौन कहै, मतो उसकोम्नाग भीन लगाङऊे। (ली) 
भ्राग लगने पर कुग्रां खोदना = (१) कोई कञठिनाई कार्यं श्रा पडते 
पर उसके करने के सीधे उपाय छोड वडी लवी चौडी युक्ति 
लगाना । (द) एेन मौक्रे प्र कोई कार्यं करने लग जाना। 
भाग लगाकर तम्राशा देखना = फगडा या उपद्रव खडा करफे 
श्रपना मनोरजन करना | श्राग तेने घ्राता--भ्राकर फिर थोडी 
देर मेँ लीद जाना । उलटे पाव लौटना 1 योडीदेरके लिये 
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ध्राना । जंसे--(क)जरा वटो भाई, क्या श्रागतेनेश्राएदहो? 
(ख) प्राग लने श्राई, घरवाली वन वंडो। प्रागसे पानीहोनाया 
हो जाना कृद से शात होना । रिसि का जता रहना। 
जसे,--उसकी वार्ते ही एेषी मीठी होतीर्हुकि ग्रादमीप्रगसं 
पानी हो जाय ! श्रागहोना= (१) गमं होना । लाल श्रगार 
होना । ₹ क्रृधहोना । रोपमे भरना! जसे-यह वति 
सुनते हीवेश्रागहौो गए) क्ती षकीश्रागमे कूदना या 
पडना = फिसी की विपत्ति श्रपने ऊपर लेना । तलर्व से श्राग 
लगाना-णरीर भर मे क्रोध व्याप्त होना \ रिसिमे भ्र 
उठना । जसे, = उसकी भटी वात से श्रौरभी तलवासेग्राग 
लग गर्‌ ¦ पानी मे श्राग लगाना = (१)रेमी प्रनदौनी त्राते कहना 
जिनका होना समव नहो 1२) श्रसमव कायं करना । 
(3) जहा लडाई की कोई वातन हो व्हा भौ लाई लगा 
देना 1 पेट फी श्राग = ¶ूख । जंे,-कोर दाता एमा दै जो पेट 
की प्राग बुव । पेट मे श्राग लगना भृत्र लगना। ्ज॑से~ 
दस लड्केकेपेटमेस्वेरेसेद्ीश्रागदगतीदहै। भूहमे श्राग 
लगना मरना । जंसे.-उसके महम कव श्राग लगेगी । 
(पव्रदाहके समय मू्देकेमुह्‌ मे श्रागलगाईजातीहै। ) 
भ्राग लगे मेह लिलनायापाता~तव्ि पर किमी कामका 
चटपट होना 1 उ०--याकं तौग्राजु ही निर्न किश्चरि जाऊ 
एेसं । श्रामि लागेमेरी माई मेह पाष्टयतु है-केणवं प्र, 
भा०१, पृ० ६६ 1 श्राग पर श्राग मेलना = जलेकाजनाना) 
दुखप्रदुख देना! उ०्-विग्हुश्रागिपर मेलं श्रागी 1 विरह 
घाव प्र घाव वजागी ।-जायसी ग्र ०, पृ० १०६ 
यौ ०--श्रागजंत्र = तोप 1 -- (०)! श्ागवाण = प्रग्निताण । 
प्राग लगन हाथी का एक रोग॒ जिससे उसके सारे शरीरम 
फफोले पड जाते ह । 
श्रागर्{--क्रि० वि° [हि०] दे* श्रागे' । उ०--चितत डोलं नहि 
खटी टरई परल पल पेखि श्राग ग्रनुसरई ।--नायतसी (शच्द०) । 
प्राग" सन्ना पु० [सण श्रग्र, प्रा० श्रग] १ दे श्राग'। उ०-- 
तु रिसभरी न देखि भ्राग्‌ । रिस महं काक्र भयउ सोहाग्‌ - 
जायसी ग्र ०, प° ३७।२ ऊखका प्रगौरा या श्रगला हिस्सा। 
उ०-जोरी भली वनी है उनकी, राजहस प्ररुकाग। सरदाप 


प्रम्‌. ऊख छाडिकं, चतुर “चचोरत श्राग ।--सूर०, १०।३६५२ । 
३ हलके हरसेकी नोकके पास के खड्डे जिनमे रस्सी श्रटका 
कर जुप्राठेसे वाधते ह । 


ग्रागजनी--सन्ञा ल्ी° [ हि श्राग +-फा० जन +ईह० ई (प्रत्य) ] 
ग्रग्निकाड । उपद्रविधो हारा लमाई जानेवानी प्राग । 

श्रागडा- सन्ना प॑” [स० श्र = नहीं + {इि० गाद्‌ = पुष्ट] ज्वार इत्यादि 
की वह्‌ वाल जिसके दाने मारे गएदहो। 

श्रागण-- सन्ना पु० [स० प्रप्रहापण] प्रगहन ! मार्गशीपं । (ड०) । 

प्रागत--वि० [स० ] [खी° प्रागता] आपा हूप्रा । प्राप्न । उप्वित्त। 

यौ ° -श्वम्यागत । धागतपतिङ़ा । क्रपमागन । स्वागत 1 दंशरागन। 

गतागत्त । तथागत । 

श्रागतः- सज्ञा पुं मेहमान । पाहूना । ्रत्तियि । 

प्रागतर-सनज्ञा प° द° श्रापात' । जैसे प्रागत कर। 

भ्रागतत्व--सक्ञा पु° (सख०] उत्म ! मून! उद्गम [कोग]। 


श्गतपत्तिकी 


श्रायत्तपतिका-~- सद्वा ली° [सण] प्रवस्थानुपार नायिका के दस भेदो 
मेसेएक\! वह्‌ नायिका जिसका पति परदेशसे लौटाहो। 
उ०--श्रावत वलम विदेसतं हूरपित हौदजु वाम 1 श्रागत- 
पनिक्रा न।दइका ताहि कहत रसधाम ।-पद्चाकर ग्र०, पृ० १३६। 
प्रागतसाध्वेस--वि० [सण] भयभीत 1 डरा हृप्रा किण 1 
श्रागतस्वाणत- सन्ना पु [सण श्रागत + स्वागत] घ्राए हुए व्यक्ति 
का प्रदर | प्रादर्‌सत्करार 1 श्रावभगत। 
प्रागति- सन्ना खी [स०] १ श्राममन । श्रवाई। २. प्राप्ति कोण]! 
३ वापसी [कोण] । ४ मूल । उत्स [कग] । मौका कि । 
४गपीद्धल्{--सद्ा पं [हि०] 2० श्रागापीछाः | 
श्रागम '--सन्ञा पु” [स०] १ व्रवाई | श्रागमन । श्रामद । उ०्-श्याम 
कयो सव सखन सो लव्ह गोधन फेरि! सध्या कोम्रागम 
भयो त्रजतंन हकिौ हेरि ।-सूर (शब्द०)। ३. भविष्य 
काल) प्रानेवाला समय । ३ होनहार । भवितव्यता 1 सभा- 
वना! उ०्-प्राइ बुकाद्‌ दीन्ट्‌ पथ तहां । मरनेखेल कर 
श्रागम जरह 1 --जायसी ग्र ०, पृ &८। 
यौ ०-~- श्रागमजानी ) श्रागमन्ञानी ) श्रागमवक्ता 1 
क्रि० प्र०--करना-= ठिकाना करना। उपक्रम वाधना । जने, 
यह्‌ नदी कटते किं चदा इकरठा करके तुम प्रपना श्रागम कर 
रदरिहो\उ०-र्म रामके चरनन चित्तदीनो\ मनसा, वाचा 
श्रौर कर्मना वहुरि मिलन को श्रागम कीनो {--तुनसी 
(णन्द०) ।- जनाना = होनहार की सूचना देना! उ०-- 
केवह एमा विरह उवा रे । प्रिय विनु देखे जिय जावंरे। तौ 
मन मेरा धीरज धरई । कोड्‌ श्रागम भ्रानि जनावं रं (दादू 
(गाव्द०) {-रवाधना = श्रानेवाली वातका निचय करना। 
जसे, प्रभो सते क्या श्रागमर्वांधते हो, जव वसा समय भ्रावेगा 
तव देखा जायमा । ४ समागम! सगम  उ०--श्ररुण, एवेन 
सित्त भलक पलक्र प्रति को वरनं उपमाईइ । मनु सरस्वती गगा 
जमुना मिलि श्रागम कीन्हो श्राई ।-- तुनी (णब्द०)। ५ 
श्रामदनी । श्राय । जँमे,-~दस वपं उनका श्रागम कम श्रौरः 
व्यय श्रधिक रहा 1 
यौ ०--श्र्यागम । 
£ व्याकरणम किसी शन्दस्ाधनमे वहु वणंजी वाहुरसे लाया 
जाय! ७ उत्पत्ति! ८ योगशास्त्रानुसार शब्दप्रमाण। 
& वेद ! उ०्~स्रामम निगम पुरान ्रनैका ! पढे सुने कर फल्‌ 
प्रभ्‌ एका ।--मानक्त, ७1४९) १० शास्र! ११ तत्र 
टस्य । १२ नीत्तिशास्य। नीति। १३ तच्रणास्त्रकावंह्‌ 
भ्रग जिसमे सृष्टि, प्रलय, देवताग्रा की पजा, उनका साधनः 
परए्चरण प्रौर चारप्रकारका ध्यानयोग होता दहै। १४ 
प्रवाद्‌ । ध।[र। किन) । १५ जान किण] १६ सपत्तिकी 
वृद्धि कग] 1 १७ स्िद्धात किण] पल नदीका मुहाना। 
१६ (व्याकरण मे) प्रकृति प्रीर प्रत्यय किण]1 २० सडक 
यामामेकी यात्र) कि] २१ लिखित प्रमाप [किण] । 
प्रागमर--वि० [सण ्रानेवाला । श्रागमी । उ०~दरसन दियी कृपा 
करि मोहन वेग दियो वरदान 1 श्रागम क्प रमणा तुव हह 
श्रीमुख कटी वलान {~-पूर (णब्द०) । 


८ & 


प्रागरध् 


श्रागसजानी--वि ग सं° श्रागमज्ञानिन्‌ श्रयवा हि° श्रागम = भविष्य ~+ 
जानो = न्नाता] श्रागमन्ञानी । होनहार का जाननेवाला ॥ 

श्रागमन्नानी-वि० [स० श्रागमज्नानिन्‌] भविष्य का जाननेवाला । 
ग्रागमजानी । . 

प्रागमन--सन्ना पं [०] १ श्रवाई्‌ । शाना! श्रामद 1! उ०--ूर्निं 
श्रागमन सूना जव राजा । पिलन गएठलं विप्र समाजा 1-~ 
मानस, १1 २०७। २ प्राप्ति) श्राय । लाभ । ३. उत्पत्ति 
उद्गम किण] 1 ४ सभोगाथं नारीके पास ्राना किनु। 

श्रागमना-सन्ञा पुण [स०]१ प्रागे चलनेवाली सेना। २ पृवं दिशा] 

श्रागमति रपेक्ष--वि० [सन] साक्षिपव्रश्रादिसे मुक्त। साक्षिपत्र 
श्रादि की श्नपेक्षा न रखनैवाला कन। 

श्रागमनी--सन्वा ली° [स० ्रागमन~+हि० र (प्रत्य) ] स्वागतके 
श्रवमर पर किया जानेवाला समारोह या उव्सव । उ०्~ग्रपनी 
ग्रागमनी वना रहीर्मश्रापक्रद्धहकारोमे।-चक्र, पृ०७१। 

श्रागमनीत~-ति° [सण] पठित ! परीक्षित । श्रघीत [कोन] । 

प्रागमपत्िका-- सन्ना पु० [स०] दे० “प्रागतपतिका' । 

श्रागमरहित--वि० [सख०] १ स्राक्ष्यरहिति।२ शास्त्र भे परे[कग॥ 

श्रागमवक्ता -वि० {१०] १ भविष्यवक्ता । ज्योत्तिपी । 

ग्रागसवारणी--सक्ना ली [स०] भविष्यवाणी । 

प्रागमविद्या-- सल्ला ली° [स०]१ वेदविदया। २ तत्रविद्या । वदि. 
केतर विद्या । 

भ्रागमवृद्ध--वि० [ख० | जानवृद्ध । शास्वज्ञ [कोण] । 

श्राणमवेदी --वि° [स० भ्रागमवेदिन्‌] १. वेदन्न । २ शास्तरत्त किन्‌। 

प्र।गमश्र ति- सङा छी [स०] परपरा प्रथा कग । 

श्रागमसोची--वि° [ स° भ्रागम + ह° सोच +-ई (प्रत्य) [| श्रागे 
का भना बुरा सोचनेवाला । श्रग्रसोची । दूरदर्शी । 

प्रागमापायी-वि० [सण० श्रागमापायिन्‌] जिसकी उत्पत्ति श्रौर विना 
हो । विनाशधर्मी । श्रनित्य। 

प्रागमित--वि° [य०] १ परित । शिक्षित । २ निर्चित। निर्धारित 
३ ले प्राया हृम्रा। किमु । 

श्रागमिष्ट - वि०[सण०] णीच्रता या प्रसन्नतापूवंक श्रानेवाला कण] ! 

भ्रागमी "सन्ना पु [सण प्रागम= भविष्य मामुद्िक विचारने- 
वाला । ज्योतिपी 1 श्रडडधोषो । उ०-प्रवध श्राजु श्रागमी 
एकु प्रायो | करतन निरखि कहत सव गूनगन वहुतन परिचय 
पायो ।--तुलसी भ्र ०, पृ० २७६ । 

श्रागमी --वि ° भविष्यवक्ता । होनहार कटनेवाला । 

श्रागसी वि ०{म ण्म्रागनिन्‌|१ भविष्य । २ पहुंचने वाला 1३ शास्त्रन्न। 

भ्रागर'-- सन्ना पुं [स० ध्राक्रर = खाना [[ली° प्रागरी]१ खान। 
श्राकर 1 २ समूह्‌) ढेर) 

विशेप-- यद्‌ एव्द प्राय समासातमेत्रताहै। जैते,--गुख- 

प्रागर । वल-प्रागर 1 
३ कोप। निधि) खजाना 1 उ०-प्र्त वह पून बासका 
श्रागर भा नाक्िकासमुद। जेत्िषून वह्‌ फूलहिते खव भए 
सुगद ।--जायसी (कव्द०) । ४ वह्‌ गड्ढा जिसमे नमक 
जातारहै। ५ नमक का कारयाना! 

श्रागर--चष्वा पुं [स ° श्रगल = व्यो] व्योडा! श्रगरी 1उ० -- 
भ्रागर इक लोह जटित लीन्टो वरिव्ड। दुहुः करनि श्रसुर 
हयो भयो मास विड 1--सुर० ६। ६६) 


प्रीगरः 


श्रगर- सन्ना पुण [न° श्रागार--घर] १ धर । गृह! २. छाजन 
। वा एक मेद जित्तमेफूमया खरकी जड श्रोलतीकीभ्रर 
करके छवारहोतीदै।३ छाजन। चछ्प्पर। उ०-तरृर तृण 
वरि भा ऋगयन भावग्पा प्रागर सिर परी।- 
, जायी (णव्द०) 1 
प्रागर--वि० [म॑° श्राकर-भष्ठ]ु [ खीणश्रागरि, श्रागरी ] १. 
। श्रेष्ठ] उत्तम । वढकर । उ०--(क) दद दीन्ह्‌ श्रस जगत 
ग्रनूपा । एक एकते ग्रागर्‌ ख्पा ।--जायसी (शन्द ०) (ख) 
जिनको साद रग दियाकव्रहु न हय कूरग। दिन दिन वानी 
ग्रागरौ चै सवाया रग --कवीर (शब्द) २ चतुर । 
हौशियार । दक्ष । कुशल । उ०-नो लां सत योजन सागर । 
करंसोरामक्राज व्रति श्रागर1-तुलसी (णशब्द०)। 
प्रायर“--सन्न पु [स०] श्रम(वस्या [कोण । 
श्रागरवध--सन्ञा पं” [म० ध्रा ~+ गल + वड] कठमाला (डइ०)। 
श्रागरी-- सङ्ञा पु० [६० श्रागा] नमक वनानेवाला पुरूष । लोनिया । 
प्रागल"- सज्ञा पु° [सण श्रगल] श्रगरी। व्योडा। वेंडा । 
प्रागल--क्रि० वि° [ हि° धरगला] सामने । श्रागे (लश्र०)। 
प्रागलर--वि० श्रगता। उ०्~-भ्रागतसे पाछत भयो, हरिसो 
कियोनण्ट। श्रव पल््तिानेका भया, चिद्या चृभि गई 
सेत ।-- (णब्द ०) । 
प्रागला- ° वि० [हि० | 2° श्रगलाः 1 
ग्रागवन(--सज्ञा प° [हि दे° 'ग्रागमन' । उ--जिमि तुम्हार 
श्रागवन सुनि ५ए नृपति वनहीन ।--मानस, १।२३८। 
प्रागवाह्‌--सन्ञा पु" [सण श्रभिनिवाह्‌ = धूम] धूम्रां (हि०)। 
भ्रागस्‌--सन्ना पु [म०]१ पाप।२ श्रपराध। दोप। ३ दढ 
सजा किम । 
प्रागस्तो-- सना खी [सम] त्रगम्त कीदिग्ा दक्षि! 
प्रागस्त्य--वि० [स०] १ दक्षिण दिणा। २ श्रगस्त्य मवधी कोण । 
प्रागा" सज्ञा पु [सरश्रग्र प्रा० श्रन्ग]१ किमी चीजकेग्रगेका 
भाग। श्रनाडी। २ शरीर काश्नगवा भाग । जैसे,---ञेचे 
श्रागे काहाषी श्रच्छा होतारहै। २३ छाती । वक्ष स्थल । ४ 


मूख । मुह्‌ । मुहरा। ५ लगनाट। माया।६ विर्गेद्रिय। ७ 
ग्रंगस्सेकुरतेभ्रादिको कटमेग्रागेकाटुकडा। ८. पगड़ी 


काछज्जा। €. घरकेसामनेका नाग । मुहुरा । १०.सेनाया 


फोजकाश्रगता नाग 1 सेनामुव! ह्रावन। ११ नावका 
ग्रगला भाग माग 1 गनही । १२ घरके सामने का यैदान। 


घरकेश्चागे का सहन । १३ पेशखीमा। भ्रागडा। १४ पहि 
नावे काव्रह्‌ मागजोग्रागे रहता ह । पत्ना । गश्राचल । १५ 
प्रागे प्रानेवाना नमय । भविष्य} परिणाम । भजैे,-- (क) 
उसकाग्रागा मारागयादह। (ख) उसका प्रागा भ्रेधेरा ठे । 
मुहा ०--ध्रागा काटनान्=याव्राया कायं मे विषघ्न डालना। भ्रागा 
तागा लेना = ग्रावभगत करना श्रादर सत्कार करना प्रागा 
भारी होगा-\.१) गनंस्ह्ना। पैर नारौ दहौना। जैसे, 

- व्ाहदोनेही उनकात्रागानारी दहो गथा। (र२)कहारोकी 
वोलीमेराह्‌मे ठोकरर गड्ढे श्रादि काना जिसप्तेगिरने का 

पय हो । श्रागा मारना = किसी के कायं मे वाधा डालना । किसी 


५ 


[न 


1 
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की उन्नति मे सकावर डालना । जमे,-किमीका प्रागा मारना 
ग्रच्छानही। श्रागामारा जाना = भावी उन्नतिमे विध्न पडना। 
श्रागम मारा जाना जैसे,-परीक्षामे फेत हानेमे उसका 
प्राया मारा गया।भ्रागा रुकना = मावी उन्नति म वाघा पडना। 
प्रागा रोकना = (१) ्राक्रमण रोकना । (२) को वडा कायं 
प्रा पठने पर उसे सेभावना । मुट्डा संभानना । जम,-इतनी 
वटी वारात प्रावेणी, उसका श्रागा रोकना भी तो कोई महन 
वात नहीदहै। (३) किमी करे सामने इम तरद्‌ खट टीना क्रि 
म्रोटहौ जाय । ग्राड करना। जमे.--श्रागा मत्त रोको, जरा 
किनारे खड हो 1(४८)किस्ती की उन्नति मे वाधा इना । च्राना 
लेना णत्‌ के श्राक्रमण॒ को रोकना । भिडना। भ्रानासंमा- 
लना = (१) मुटढा संभालना । कोई वडा कायं श्रा पहने पर्‌ 
उसका प्रवध करना । (२) क्रिमी चुनि गुप्त ्रग क्रो द्कना 1 
(३) वार रोकना । भिडना 1 जसे~-राजपूताने को लडादयो 
मे पहते भीनदही लोग श्रागा सेप्रालने थ । 

श्रागार-सन्ञा पुण [तुण्श्रागा]१ मानिक । सरदार 1२ कवुनी। 
ग्रफगान 1३ च्येष्ठं नाई [कोण] 1 

श्रागाज - सज्ञा पुण [फा० श्रागाज| प्रारभ 1 भ्रादि 1 णु। 

श्रागाता--वि० [सण प्रागात्‌] माकर पाते या कम।नेवाला किण] 

श्रागाध-वि० [स०]१ श्रत्यतत गहुरा।२ जो कठिनार्ईसे प्राप्न 
हो कग] । 

ध्रागान* सन्ना दे° [स ० श्र(+-गान = वात] वात । प्रसतग । ग्राडयान। 
वृत्तात 1 उ०~-प्रौर कृष्ण के व्याह कोभूप सुनहु ्रागान 
पापह्रण नवनिधि-तर्ण करन सकल कल्याण (-गोपाल 
( शन्द०) 1 

भ्रागानः-- सन्ने! पुण [स०] वद्‌ व्रजि जो गाना गाकर उपार्जन करे। 
गायक [को०] 1 

श्रागापीद्ा--पज्ना पं [९० प्रागा ~+-पीदा] १ दहिवकृ। मोच 
विचार । दुव्रिधा। जंमे-~दम कामके करनेमे तुम्हे ज्रागा 
पीछठाक्यारै? 

क्रि० प्र०--करना । ज॑से,-प्रच्छेकाममेभ्रागा पीहा करना ठीक 
नही 1-- (शब्द ०) ।--टोना । 
२.परिणाम। नतीजा! पूर्वापर सवरव । जैमे,-ङोई्‌काम 
करने के पहले उसका प्रागा पीछा सोच लेना चाहिए । 
क्रि० प्र ०-देवना ।---सोचना | 

३ शरोर काश्रगनाग्रौर पिना भाय । एरीरकेग्रागे ग्रौर 
पीके गुप्त श्रण। जैसे-मला इतना कथंडातोदो जिमवे 


प्रागा पीषछठाटेके।!४ श्रागेश्रौर पीठे कीदया । जंपे~-जरा 
प्रागा पीछा चला करो 1 


प्रागामि, म्रागामो--वि० [ स० भ्रागामिन्‌ ] [ ली°श्रागामिनी [ 
भविष्य । होनहार 1 अआ्रानेवाला ! 

श्रागामिक~-वि० [स०] १ मविष्यकालसवधी } २. प्रानेवाला|कोग्‌। 

श्रागामुक--वि० [स०] १ श्रानेवाला। २ भावी [कोन । 

प्रागार-- सन्ना पं [०] १ घर! मदिर। मकान । २ स्थान । 
जगह । जंसे,--ग्रम्यागार । ३ जैन मतानुसार वाधक नियम 
पौर त्रतरषग 1 ४. खजाना । उ०---बान्‌ प्री मरकर भरती 
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जानत सव रम पय । रच्योदेव श्रागार गुनि यहु मुश्वक्तागर 
ग्रथ ।-देव (णष्द्०) 1 
श्रागारगोधिका-- सन्ना खी° [सं०] छिपकली । गृहगोधा कि । 
ध्रागारदाही--वि० [स॑' श्रागारदाहिन्‌]। घर जलानेवाला 1 
प्रागार्यूम--१ मृह ये निकलनेवाला घ्रा । २ एक पौरवे कानाम 
किण] 1 
ग्रागाह्‌--वि० [फा० जानकार । वाकिफ । 
क्रि० भ्र०--फरना ।--होना । 
प्रागाह @-- सज्ञा पु० [हि प्राग श्राह (प्रत्य) | प्रागम । 
होनहार 1 उ०-र्चाद गहन श्रागाह्‌ जनावा। राजमृति म्हि 
णाह चलावा 1-- जायसी (ब्द ०) । 
श्रागाही--चद्ा खी० [फा०] जानकारी । वाकफियत । उ०~-यही 
सवव टै क्रि मुमेडन सव वातोसे श्रागाही हौ गई \- सतति, 
मा० २१, पृ० १२) 
प्रागि(+- सक्च खीर [६०] द° श्राग' 1 उ०-दुरदिन परं रहीम 
कहि दुरयन जयत भानि । ठाटे हृजा घूर पर जव धर लागत 
ग्रामि ।--कव्तिा को०, भा० ९. पृ० १६२॥ 
श्रागिलघ्य--वि० [हि० श्राग~+इल (परत्य) |१ श्रागे का ॥ 
ध्रगला 1 उ०---गल मे परलय वीतिया लगन लगी तमारि। 
ग्राणिन मोच निवारिकं पादे करो गोहारि।--कवीर । 
(णव्द०) 1 २ शव्रिप्यका । हौनेवाना। 3० -ग्रागिल वात 
समूकि उर मोही (मानसः, २।१८। 
प्रागिला(ध†{--वि० [हि०] दे श्रागलाः 1 उश०्--श्रा गिला श्रगनिं 
होद्वा श्रवधू, तौ श्रापण दौवा पाणी (गोरख ०, ०२३ । 
श्रागिवर्तक(्ध-- सत्रा पु [सं श्रग्निवत्तं ] पुराणानुसार मेव का 
एक मेद । उ०--मुनत मेधवर्तक सजि संन लं ब्राए1 
जत्वं वारिवतं पवनवतं वच्रवर्त श्रागिवतंक, जलद संग 
लाए ।- सूर (शन्द०)। 
ग्रामी स्ना खीर [६०] दे वाग 1 उण०--जीवन तं जागी 
ग्रागी, चपरि चौगुनी लागी, तुलसी भमरि मेव भागे मख मोरि 
कँ ।-- तुलसीं ग्र ०, प° १७५ । 
भ्रागुत्रा--सङ्गा पुण [६० भ्रानि ] तलवार इत्यादि कौ मुटिया के नीचे 
का गोल नाग 1 
प्राग †--क्रि० वि° [हि०] ° रागे 1 उ०- रार चौथे याम 
सतानद भ्राग्‌ दिए 1--रामच०, पृ० ६५ 1 
प्रागे-क्रि० विण [संर्भ्रग्र, प्रा० श्रगग|१ प्रौर दूरपर। श्रौर 
वरढकर । "पी" का उलटा 1 जैसे--उनका मकान अभी ्रागि 
1२ समक्ष । समुख्र । सामने । ज से,--उसने मेरे श्रागे यह्‌ 
काम कियाहै।२ जीवनकानमे। जीते जी । जीवन मे 1 
उपस्थिति मे । जैसे--वह्‌ श्रपने रागे ही इसे मालिक वना 
गए ये (--४ इसके पीट । इसके वाद । जसे कहं चुका 
ह, ग्रे तुम जानो तुम्हारा काम जाने ।--५ भविप्यमे । 
रागे को! जैसे-श्रवतकनजो क्रिया सो किया, श्रागे एसा 
मत करना । ६ श्रंतर। वाद 1 जते+--चत के श्रागे वंसाख 
का महीना ग्राता है। ७. पूवं । पहले । जसे" वह धप के 
प्राने से्वागे दौ गथादै। ९, भरदिरिक्त । व्रधिक । बसे 


प्रगे 


इसये श्रागे एक कौडी नही भिनने की । & गोद मे। जमे,- 
(क) उमरे श्रागे एक लडकी है 1--() गायके घ्राभे 
वछठवा हैया विया 1 
मुहा ०--्रागे श्रागे = थोडे दिनो वाद। क्रमश । जते--दैवो 
तोश्रागेश्ागे क्याहोता है 1 भ्रागे श्रोता = (१) सामने 
ग्राना । जैसे--नाई 1 सिर मे कितने वान? श्रमी श्रागे श्रि 
ह। २ सामने पठना 1 मिनना । जमे--जो कुछ उसके श्रागे 
प्रातादै,वहुखाजाता दै। ३ समूखश्राना । सामना 
करना 1 मिडना । जँसे,--श्रगर कुछ हिम्मत हौ तो भ्र 
ग्राग्नो । ४, फन मिलना । वदना मितना । उ०-(क) जो जषा 
करं सौ तंसा पाव । पूत भतारकेग्रागे घ्रावं । (ख) मतकरमास 
बुराई । तेरीधीकेश्रागे प्रार्‌ । (शन्द०) 1 ५ घटित होना। 
घटना । प्रकट होना। जंसे-देोजो हम क्ते य, वही 
प्रागे श्राया । शरान करना = (१) उपस्थित, करना । प्रस्तुत 
करना । जेमे,-जो कुछवरमे वा,वह्‌ श्रापके म्रागे क्रिया । 
(२) श्रगुप्रा वनाना । मुखिया बनाना । जँपे-इस काममेतो 
उन्ही कोश्रागे करना चाहिए 1 उ०--कमल सहाय सुरसंग 
लीन्हा । राचवर्चेतत प्रागे कीन्हा ।--जायसी (ऋन्द०) । 
(३) श्रगुग्राना । श्रग्रगता वनाना 1 उ०्--राजं राकम नियर 
वोलावा । श्रागे कीन्ह पंथ जनु पावा ।--जायसी ग्र, पु०१७४] 
(४) श्रागे वहढाना। चलाना । उ०्-चक्र सुदशंन सरागे 
कियो । कोटिक सूर्यं प्रफाशित्त भयो ।--मूर (शव्द०)'। (५) 
किसी श्राफन मे डालना 1 जंे~जव शेर निकला तो वह मुभे 
श्रागे कर श्राप पेडपरचढ गया ।श्रागेका उला~-खानेसे 
वचा हूना । जू 1 उच्छिष्ट । जंसे-नीच जातिके लोग वड़े 
श्रादमियोकेम्रागेकाउठाखानेतेदं। श्रमे का उव खाने- 
वाला = (१) जघ खानेवाला । टुकडवोर । (२) दास 1 (३) 
। नीच । श्रद्यज । (४) तुच्छ । नाचीज ।श्रागे का कदम पीय 
पडना = (१) घटती होना । हसि होना 1 तनजञ्जुनी होना । 
श्रवनति होना 1 जैसे--उनका पहले श्रच्छा जमाना था, पर 
' श्रव श्रागे का कदम पीये पद्‌ रहार! (२) भयसेप्रागेन 
वढा जाना । दहपत छा जाना । जंते--षेर को देखते ही 
उनका श्रागे का कदम पीये पडने लगा 1 ध्रागे फा कपड़ा = (१) 
, धूधट । (र) प्रचल। श्राणे काकषड़ा खचना=पूघट काठना। 


श्राग की उषेड = कुप्ती का एक पेच। विलाडी का प्रतिद्रद्री 
की पीठ प्र जाकर उसकी कमर की लपेट को प्कृडक्रर जिधर 


जोर चले, उथर फकना । श्रग्रोत्तोलन ।श्रागे कोः=प्रगे । 
प्रविष्य मे! फिर । पून । जंसे~--प्रव की वार तुम्द 
छोड दिया, श्रागे कोएेमा न करना । त्रामे चलकर, भ्रगि 
जाकर = भविष्य मे । इसके वाद । जंपे-~नुम्दारेकिए फा 
फल स्रामे चलकर मिल्ेमा । श्राणे डालना = देना । खनि के लिये 
सामने रखना । जप्ते,-(क) कुत्त के प्रागे टुकडा डाल दो । (ख) 
वैल केञ्रागे चारा डालो । (यह्‌ श्रव्तानूचक है श्रौर प्राय. 
इसका प्रयोग पशु प्रादि नीच श्री के ्राखिर्योके लिये द्योता 
है! ) श्राप डोलना = भ्रागे फिरना । सामन खेलना कूदना ८ 
लढको का होना । जँसे,--वावा, दो चार प्रागे डालते होते त्तो 
एक तुम्द भी देदेती। श्रे डोला = वच्च । लड़ा । 
जंसे,---उसके भागे डोलता कोई नदीदै। श्वे देना सामवे 
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रयन्‌ । पवनपा एरना 1 संमे.--पोरं मो द्व्‌ वात्ये बी, 
सतो ते प्राम स्य पो । पते तोष. पदको. (+) ९५ 
पाए मतो तर्दी जरी कर्ते नि सनौर ब्रह दलका {किप 
टए्काण फो कवा दया निप्री द 1 (चो पाव वदो शता श्वेः 
पद्य नृतो माना । चो पर्षा = (१) पाद्‌ ` एनः ॥ 
जमे,- -{िनी सिद्धति फो दाम्‌ परकर कृप म्ना १६ 
ना 2 । २. प्स्पूयर्ना । छुरति रस्त (वृ च | 
भेर पर्ता मेटर्ना। प्राति क्रि्ता पद 4, - 
(अ) पर्द्धौर ममपुनद्मय एिकृद्‌ प्रता [द्व] 31१ कन 
ते मीश्वरं भवह चवय षतत कद "दज > १ 
निय पमा । पाते पौद्रन् ष्क म पाद्‌ ध्र । 4 -~ 
(1) {ही प्राय पौद्धग्दर निर शवा कग 7९ र 1 
(य) मदरन्मोप माय लो पानात पाम दृत षे मद 
हग । (दो प्रस्यन्‌ भा पतन्‌ 1 पत प्व दव 14 त षर 
पीट पोट जनि प्रियक स्म्य पार पीप १ म 
पो ^ 1 (>) शोर पीर प्राम पाम 1 क. म क 
प्राय पोट रने), दर मद पदता (दो कर पाकी ~ 
प्राभि सोदर मनो नव सनम्‌, प शो प्रन पेष्‌ कोर + 
(५) 2 भदक पृ । देपायकं नन परर रन 
पप्तो + कर्‌ पुकार त्व चाद भीर, (वा ग्द । 
(६) (धर मा उपर 1 यद्द्‌ दवद दद [ म~ 
ससार कामजो शते प्रादि वीतु क दित) 1 १ नमिति म । 
गगरी म 1 जनेन मामो तो स्िणीत ऋश्य र 
नोक्ता, पाम प्रीतो तन अनि । शिम प्र पोत 
होगा पिकी षपतम रिमी प्राली त्रा हा 1 त, ~ 
कदे धाय सीद पग १, इदयं स्था ठ दाभ्यं २।,१ 
1 श्रा रना (१) सदयन्गुका । दता 1 पीना । {=} 
उपस्थित कन्या | कद रा । भट जग्म] तर -यर ४ + 
गुट शाति क स्र दरर शय स्पा) पात जम (4) पष) 
सु 1 जमे,--ए्ग)ी 7 उमर श्ट ग {कि १ 0१ । {; } 
प्रादद्ामे 1 भिष्पय दका णद प्रिद क पन] 
निपा, पाग एना मनन्र 1 (द) प्ट मे पृ म 1 मट्‌ 
दिनामं। जमे,-- (फ) पञ" पम न एतां १८६ > ४ (ष) 
हम उप्र य जन भ [पात स्त सना चम्पता 
फरना। उग्र पागमत पानिं भीषम प्यते स्व 
सिधा 1 नूगदाग प्रतु देर्म कामन नगम स्थते ममं 
प्राएु ।--मृर० १८।४१७८॥ प्राणे होना (4) सश्राते 
वदना 1 एरर रोना ॥ निष गग्दार म्ह कहु पतन 
हुप्रा घोर उपवे साधी वोद पते। (र्‌) पुराना । 
जगेऽ---दह्‌ प्द्ते मे वने घान ङ पवा 1 (३) सामने 
ध्राना । गुकापिता बरना । भंम-दमते परमिप स वर 
प्रतेलामरकेप्राये धाया 1 (र) मुनिता यनाना | यंनि.-यय 
पाममेवप्रानिहोत पुपर उनपौ पूध्ना भौन ई। (५) 
परदापरना। श्रार परना | जम-पदे पराम्‌ न्प अघमे 
प्रागे नदर प्रती । प्रागे होकर सेना = प्रभ्ययंता कम्म । ० 
भ्राम द्व जेहि सुरपति नेर्‌! परदतिहासन प्रान 2६।- 
तूलसी । (णम्द०) । 


प्राततेयी" 


थी! २ श्रगिनिविस्फोट ग्रस््रया वह्‌ स्त्र जो ग्रगिनि उस्पन्च 

हीने या विस्फोट हीनेसे चने। जमे,-वदूक, पिस्तौल श्रादि। 
श्राग्नेयी---वि° छी्गृर०| १ श्रगिनिको दीपन करेवा (स्रौपध)। 

२ पूवं त्रौर दक्षिणके वीचकी (दिशा) 
प्रागेयीर- सषा खी [मण्ु १ श्रग्निकरी प्रत्नी 1 स्वाहा । २ प्रम्नि 

कीपुगीजोउषकी पल्नीयी कणु] ३ प्र्िव्रदा तिधि। 

परिवा किन्‌ । 

ग्राग्या{- सन्ना ली° [सण प्राजा दे” श्राज्ञा--१। उ०-र्ज्यी गुर 
श्राग्या सुनि चटमार। चट पढिउण्त एकही वार 1--नदर 
श्र 9, पु २८६ | 

प्राग्यौद्ध- वि० [स्र श्रग्र] भविष्य । उ०--ती तुम कोऊ तास्यौ 
नहि, जौ मर्म पतित न दाग्यी। हौ स्नवननि सुनि कटतन 

एकौ, मूर सुधार भ्राग्यौ ।- सूर०, १७३। 
ध्राग्र जारिक -सद्ञा पु° [म० श्रग्र+ज्ञतनीकरय त्रागे की वातत जानने- 

वाला व्यत्रित 1 ज्योतिपी ।--वर्णं०, पृ ६। 
भ्राग्रभोजनिक - मद्वा पु० [म] वह्‌ ब्राहमण जो भोजनमे ्रग्रस्थान 

का श्रधिकामी द किण] । 
श्राग्रमास--सङ्ञा पु [नण चिवक वृक्ष! चीते का पेड किण] । 
श्राग्रयण- सल्ला पु [सं०] १ श्रह्िताग्नियो क्रा नवणत्येष्टि। नवानन 

विधान । नए श्र्चसे ण्ज्ञया श्रग्निहोत्र। 

विह्ेप--दइमका चिवान श्रौतसूव्ानुमार होता है । यह तीन भ्रन्नी 
मेमेतीन फसनोमे क्रिया जाताहि। सावंमे वर्पाऋछनुमे, 
त्रीहि या चावनमे हमत च्तुमेश्रौरजौ से वसत ऋतुमे। 
गृह्यसूप्रानुसार जव इनका भ्रनुष्ठान हता दहै, तव इन्द नव- 
षस्येष्टि कहते हु । 

२ श्रग्निका एक मेद किण] ३ यक्ञका समय किगु। 
श्राग्रस्त-वि० [सं०] १ विधा हृग्रा। २ छिदा ग्रा । छेदयुक्त कण] । 
श्राग्रह॒--सज्ञा पं” [म०] १. श्रनुरोधे । हठ । जिद 1 जंसे,--वह वार 

वार पुभमे श्रपने साव चलनेका त्राग्रहु कर गहा हे। 

२ तत्परता परायणत्ता। दृढ निए्चय | उ०्-रक्षस 

वडे श्राग्रहु श्रौ सावधघानीसे चद्रगृप्त श्रौर चाखक्थके श्रतिष्ट 

साधन मे प्रवृत्त हुए ।--हरिश्चद्र ( शव्द० } । 2. वन। 
जोर । प्रवेश । उन्~प्रौर्‌ श्राप श्रपने मूख से श्रपने इस वाक्य 
का श्राग्रह्‌ दिखाते हं "स्वं गुह्यनम भूय श्छणुमे परम वच] 

-टरिण्चद्र (णन्द०) । ४ श्राक्रमणा कग] । ५ हरण । ग्रहण 

[कोण] । ६ श्रनुग्रहु। कृपा किण]! ७ वयं! नत्तिक वल [कोथ] 
प्राग्रहायण--सञ्रा पुर [त०] ¶ श्रगहन मास। मागेशीपं मास। र 

मृगशिरा नक्षत्र । 
प्राग्रहायक--सन्ना प [म०] दै श्राग्रहायण॒ ॥ 
श्राग्रहायणिक- श पु [स०] १. श्रगहन की पृणमासी । २ 

मृगशिरा नक्षत्र किण] 1 
श्राग्रहायणी"--सङ्ञा शली [ सं० [१ त्रगहन मास। २ मृगशिरा 

नक्षत्र 1 ३ पाकर यन्नविशेप कभ] । 
श्राग्रहायणी --वि० [म०] १ श्रगहनकीपूरिमाको दिया जाने 

वाना! २ श्रगहन की पूणिमामे युक्त किन] । 
ध्राग्रहारिक--विन[स०]१ दानके रूपमे ग॑वया.मूमि लेनेवाता। 
इ9--मार्णमे जो प्रग्रहार्‌ गाढ पडते ये उनके श्रनपदृ श्राग्र- 
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श्राघो 


हारिक लोग मगतके लिये प्राममहत्तरोके हाथमे जनतकुभ 
उठाए हए ग्रा रहै ये --हुषंर, प° १६२ २ प्रग्रहारका 
हर्ण करनेवाला किण] ३ श्रग्रहार की देखभाल 
करनेवाला [कोण] । 

ग्राग्रहिका--म्ञा ली [ स० ] सहायता । प्रनुग्रहु कोण] । 

प्राग्रही--वि० [ सं० ्राग्रहिन्‌ ] हठी । निही। 

भ्राग्रायण--सन्ना पण [ स० 1] द° श्राग्रपण'। 

श्राघ(्- -सज्ञा पण[सण० श्रध, प्रा श्रण् = सृत्य] १ मूल्य । कीमत । 
२ श्रादर । मान । उ°~विदर मुछ जारं वृधा इधक पर्टारो 
ग्राघ ।--वरक्रिी० प्र०, शा द पृ ८६। 

ग्राघटुक --स्ला प° [स०] रक्त श्रपामागं । लाल चिचरडी। 

श्राघटुक -वि० [स०] घपंणु उत्पन्न करनेवाता 1 रगडनेत्रालाकिग) 

प्राघटुन~--सद्ना प° [ स० | [ छण प्राघटूना ] १ रगड। घ्पंण॒। 
२ सपफं किण] 1 

श्राघट्ित--वि० [स०] रगडाहृप्रा । मर्दिनि किन्‌ । 

श्राघण--सन्ना ¶० [स० श्रग्रहायण] प्रगह्न उ०--प्राधणा कर 
दिन छोटा होई ।--वीमल० रा० प° ६७। 

ग्राघर्पः्राघपंणा--सन्ना पुण[स०] रग्ड 1 घर्पण॒ [कोग]। 

श्राघपणी--सन्ञ ली° [०] घपंगाया रगड्नेमे प्रयुक्त होनेत्राती 
कूची, त्रश म्रादि किगु। £ 

ध्राघाट--सन्ा पुं [स्ञ०[१ गतिक सीमा । गवि कौ हृद । सिवान । 

विशेष--म श्रथंमे इस श्रव्दका प्रयो प्राचीन शिनानेग्रोमे 

मिलता! श्रावाटक'या श्राचारन' शएव्दभी इमी श्र्यमे 
श्राया है। 
२ श्रपामागं । विचडी कणु | 3 एकतग्हुकां वाजा कोण | 

श्राघात--स्या प” [सं०] १ धक्का! ठोकर। २ मार । प्रहर! 
चोट । श्राक्रमण ! जसे निरपराधो परश्राघात करना श्रच्छा 
नही 1 ३ वधतस्वान। त्रूचडखाना । ४ प्रतिष्वनि। उ०~-~ 
नियो तेवोल माथ धरि हनुमत, कियौ चतुर्गुन गात! चि 
गिरि तिखर शब्दं इक उच्वरयौ, गनन उचो प्राघात ।-पूर० 
६।७४ 1 ५ वध! मारण (कोर)! ६ वघ =<. 
व्यक्ति किण] । ७ विपत्ति। दुमाग किगु। ठ 41५ 
रोण [किन्‌ । 

श्राघातज्वर--सन्चा पुं” [मं०्] क्रिसी चोटया श्राघातसे हौनेवा4 
ञ्वर [कोण]! 

श्राघातन--सन्ना परु [स ०] वधस्थान। २ वध । हुनन [केोग]। 

श्र'घार~--सहा प° [स०| १. यज्नश्रौरहौमश्रादिमेवेब्रष्टूतिर्यां ज 
ग्रादिमे प्रजाप्रनि श्रौर दद्र देव्रताको घीकी ग्रविच्छन्न धा. 
से प्रजापतये स्ाहा' श्रौर द्रायस्वराहा' कदहूफर वाय 
कोणसे त्रग्नि कोणतक्र श्रौर्‌ किर नंक्रत्से ईणानतङ़ृद 
जाती । ऋण््रेदी इमे मौन होकर करते हैँ ग्रौर पजुर्ेदी जे 
से मव्रका उच्ारण॒ करके करते ह1 २ णौकिन]} ३ 
श्चन ! सचना किग। 

प्रारधी{-सल्ला ली [ मं० श्रषं, प्राण्प्रग्ध =मून्य [१ म्पयेक्रा १ 
लेन देन जिसमे उघ'र लेनेवाता महाजन को च्रानिवार्गे 
फसल कौ उपजमेसेफरीरस्पएकोदरते ग्रन्नश्रादि व्राज 


प्राच 


स्थानमे देताई। २ वहुश्रन्न जोदम नेन देनमे व्याज 
के स्ममे दिया जाय। 
क्रि प्र०--पर तेना ।- पर देना ।-देना!- लेना 1 
प्राघु(्-- सा ली° [हि०] 2० श्राघ' । उ०्--गदटग्चना, वस्नी 
ग्रलक चितवनि गौह्‌ कमान! प्रापु वकाईदही चद, तष्नि 
तुरगम तान ।-विहारी र०, दो० ३१६१ 
भ्राधूर्ण--विण [मर] १ घरूमताहुश्रा। फिग्तादह्ग्रा। २ रिलिता 
हु्रा। । 
प्राघूणन--सक्चा पु० [०] १ चक्कर । घुमाव। २ 
डोलना । दोतन [दै] । 
श्राघुणात--वि० [स०] द्धर उधर फिरता हूना । नटङताटूप्रा। 
चकराया हुप्रा । 
यौ ०- -्रा्घूएित लोचन = जिमरी रपं चदढीहा। 
श्राघणि- सद्वा १० [ म० ] मूर्यं किगु। 
श्राघोप- सन्ना पु० [सन्बारोग्रोर प्रचार कनेक यि छिमी चत्त 
कोच स्वरसे ऊहता [किन । 
श्राघोपण-- सा पुं [म०] [ श्री° श्राघोणा | षोपणा [किगु। 
श्राघोपणापय्ह--सओ पु [म ० प्राघोपणा + पटहु| जननध्रारग को 
सूचित कनेक त्यिया उनके प्राव्राहूनके तिये प्रनुक्त नगाटा। 
श्राघोपित--वि० [स०] धोपिन्‌ । 
श्राघ्राण- सन्ना पुं [न° वि० श्राघ्रात, श्राघ्रय] १ मूघना। वास 
लेना। २ श्रव्राना1 भ्रामूदगी 1 तृप्ति। 
श्राघ्रात*~वि० [स०] १ मूधाद्रृप्रा।र्‌ तृप्त! श्रघायाद्रुग्रा। ३ 
सुगधित । सुवामित [कग । 
श्राघ्रात-सङ्गा पुण [स] ग्रहण के दम भेडोमे से एक जिममे चद्रमडत 
या सूर्यमडन एक ग्रोर मनिनदेश्रपडनादहै। फटिति ज्योतिष 
के श्रनुमार रेमे ्रहणामे ग्रच्छी वर्पां होती) 
भ्राघ्रंय--वि० [म०] मूषा जाने योग्य [कोण] 
श्राचचल--वि० [म श््रा + चञ्चल श्रस्थिर 1 चचन। उ०्~वद्रोदष 
ग्रारभकालमे त्राचचल नागर मे ।--पार्वती, पृ° १२३1 
प्राचभ--वि० [हटि०] द° श्रचपा'। उ०्~-प्राचप ख्प दृच्छितिं 
सुनी जन जन वत्त वखानियां ।--पृ० रा० १२।१०। 
श्राच८प--पज्ञा प° [ स ° सच = सवान करना ] हाव । उ०--गिकं 
मर्ता घन जोडियौ, ऊथमियी निज श्राच [वक्री ° प्र०, भा० 
१, पृ० ४्ट॥ (हि) 
यौ ०-- श्राचप्रभव = क्षत्रिय । 
श्राचमन--सङ्ा प° [म ०] [ वि० श्राचमनीय, श्राचमित ] १ जन 
पीना। २ जुद्धिकेत्ियि मु्ुमे जललेना। ३ किसी धमं 
सवधी कमके श्रारभमेदाहिनिहाय मे योड!{ सा जल तेकर 
मच्रपुवेक पीना यह्‌ पूजाके पोडशोपचारमेने एकह} ४ 
सुगववाता । नेत्रवाना। 
श्राचमनक--मन्ा पुण [स०]१ श्राचमन कापा 1 २ श्रावमनक्रा 
जल । ३ पीकदान किन | 
श्राचमनो--सह्ा लौ° [म० प्राचमनीय] एक छोटा चम्मच जो कनी 
केश्राकारकाहोताटै। इये पचपात्रमे रखतेर्ह रर इयमे 
` श्राचमन क्रते श्रौर च॑र्णामृत प्रादि देते हूं। 


दधर्‌ उर्‌ 
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श्राचत्र 


श्राचमनीय, श्राचननीयफ--पि० [न] १ ध्रायमन के योग्य 
पीने योग्य । र कुल्ला करन सौम्य 1 
प्राचसिर्प--परि० [मर] पिया टरा । 
ग्राचय-सय पृण [मण] १ वृननेका क्रमे 1 2 नाजिव्राद्द्‌ फिनु) 
प्राच्यक~-वि० [म] १ नयनया णठव करनेगता 1 > चणन्‌ क्न 
मे वुख्त। ३ षटू प्रादि वयत एग्नेकराता नु | 
प्राचरप्र†--स्या प० [०] ८० शिर । उ०--ामि नव षर 
प्रनुरागक श्रदुर्‌ धद मो प्राच्‌ माद (-वियातिति, ¶०७। 
प्राचर्‌ज८्- नण १० [० प्राटयय] 2० श्रवरन' ! 35० --पुि 
मन मोह श्राचरज नारी [--पान, १।१२८। 
ग्राचरजित(ट-नि० [१० श्राऽचपित] प्रान्विणिति । वदिन! त्रिटिमन। 
ग्राचरण-गष्ठा ० [१०] [वि० श्राचरणोप, श्राचरिनि] १ पनुग्ान्‌ । 
२ व्प्रयहार ! वर्ति! चाद चरेन । ज~न घ्रानरगा 
प्रच्छा नदरीरै। २ प्राचान्द्रुद्धि | नाद | द त्य | दफा । 
५ चिह्न गण) ६ चद्धाके प्नुमार्‌ दे वषु प्रकिरनारजा 
गृदावार मानि जपत । 
विपये ठम प्रक्रार > -(4) नीत (र) उदरियनवर्‌ ! (>) 
मात्रालिता। (^) तरागरगानूपोग । ५ धया (ध्दैद्धी 1 
(2) ब्रह 1 (८) उसताप, वरप वतय 1 (द) कामा 
(१०) स्मूनि। (११) मनि। (ग्द दरम घ्रान)! (१३) 
दवितीय घ्यान। (१४८) सृनीयष्यान ! (१५) नुं ध्णन। 
= करना किनु! 5 भ्रनुमःण। प्रनूगमन एिनु। 
ग्राचरणीय- पि [संग] १ पनृष्टान ग्ग्ने दोप २ व्यप्र 
करने योग्य । वर्ति करने योगय । कने योर्द) 
श्राचरन ---उडा ० [न° प्राचरण| ८० शप्राचरगा'{ उ०--ननुनं 
समव गुमिर्तनृग्यद भरत याचरनु वार 1-नुदी 7०, पू०६२। 
श्राचरना(र-० सण [नर प्राचरणाने नामस श चरत करना 
व्प्रवहार चरना | उ०-इटै सगित वंगाग्य लान पटर तोपनं 
यह गुम व्रत प्राच्‌) तुननिराव चिपरमने मार्गं यत नतन 
सदा सषनेहु नाहिन उर ।--वृतमी {तच्य०) 1 
ग्राचरित^--वि [मन्दु १ क्षिया दग्रा ग्नृष्ठान पिया हमरा! २ 
निच्यका) रोजमर्याका! नियमित करणु! २ व्यवह, 
जमे--स्यान किण] । ` 
प्राचरितः--न्ा पु [सर] १ प्रतत्य ङे चनुनार श्री जे घ्न 
तने के पाच प्रकार के उषायामेने एक 1 कीक न्मी, 
पुत्र पशन श्रादिको नेकरया उनके द्वार्‌ पर्‌ छन्ना देष्र 
क्ण को चुका नेना २. तिच । उवार्‌ [केन] । 
श्राचरितदावन-~नघा प [सन] णका वद चत्छालो स्तौ, पुर 
को यधिनेया दरवानजे पर धगनादेनेन हो| 


ग्राचारितदश्प्र--वि° [न°] श्राचरण रने योग्य [कैन] 

श्राचज-नन्ना प° [न° श्राश्चयं] ४० ्राप्तर्य' उ०~--गगन की 
टोरि रए मुरति ्टृटे नदी प्रज प्राचर्जं मन दरम वानी 1-- 
खण दरिया, पृ० ८५] 

प्राचार्य--वि° [मं०] [सजा श्राचयं] १ श्राचरणा करने योग्य । 
२ जाने योग्य किण] । 

भ्राचात-वि०[स० श्राचान्त] १ प्राचमन कियाहूप्रा 1 २ श्राचमनं 
करने योग्य [क्रिन्‌ । 


प्राचाति 


प्राचाति--सन्ना ली० [म॑° श्राचान्ति] श्रचान 1 

प्राचा्न- कि० वि० [ हि०] द° श्राचमन' । 

श्राचानक्र--क्रि° वि० [ह°] दे श्रचानक' | 

प्राचाम- सकरा पं” [०] १. भात 1 २. माड 1३ भ्राचमन। 

श्राचासक--सला प° [सं०] श्राचमन करनेवाला व्यक्ति कग] । 

प्राचार स्वा पुं [सं०] १ व्यवहार । चलन ! रहन सहन 1 २ 
चरि । चान दढाल।३. शील! ४ शुद्धि । सफाई। ५ 
भोजन । ग्राहार किण] 1६ श्राचरण का तरीका कग]! ७ 
तित्य नैमित्तिक नियम किन्‌] । 
यौ ०~श्रनाचार । दुराचार ! क्षिप्टाचार ! समाचार । सदाचार । 
कुलाचार । देश्षाचार । भ्रष्टाचार । 

प्राचार्ज ¢ -- सन्ना पुण [म० साचायं | >° श्राचायं" । उ०्--्राचारज 
वासिष्ट भौ ऋत्वज वत्म प्रत्रीन हम्मीर रा०, पृ० ५६। 

प्राचारजी सद्या ख्ी° [म॑० प्राचार्य] पुरोहिताई । भ्राचायं होने 
का माव । उ०-उनके घर्‌ किमकी भ्राचारजी दहै? 

प्राचारतत्र--सन्ना पं [म० श्राचारतन्] वौदढो ॐ चारततोमेसे 
एक किण] 1 

श्राचारदीप-- सन्या पु [०] श्रारती श्रादि पूजनचिधियो मे प्रयुक्त 
होनेवाला दीप कि] 1 

श्राचारपत्तित--वि० [स्न] त्राचारश्रष्ट कग] । 

ग्राचारपूत--वि० [०] णुद्रश्राचरण करनेवाला किण] । 

ग्राचारभेद--सद्वा पुण [सं०] प्राचार या श्राचर्ण सथधीनियमोका 
श्रतर [कोण] । 

श्राचारश्रष्ट-वि० [खण] प्राचारया श्राचग्ण की मर्यादा से रदित! 
पतित [कोर] । 

श्राचारलाज- सन्ना पुं [म०] राजा भ्रादि पर डाना जानेवाला 
लावा [कोन] । 

प्राचारवलजित--वि० [स] १ श्राचारविरुद्र या प्राचारणुन्य 1२. 
जाति से वहिष्कृत । जात्तिच्युत कि । 

श्रा चारवान्‌-वि० [स° श्राचारवत्‌ | [वि० ग्नी” श्राचारवती| पवित्रता 
से रहनेवाला । णद्ध ॒श्राचार का 1 उ०--शरुचि श्राचारवती 
कल्याणी गिरजा जव श्रभरिजाता । सूर्यवदना प्ररुणाचल पर 
करती सद्य स्नाता ।- पर्वतौ, पृ०६१। 

ध्राचारविचार--सदया पु [मं०] प्राचार श्रौर विचार । पवित्र 


प्राचरण॒ 1 
विरोष--इस शब्द का प्रयोग श्रकसरश्राचारहीके श्रयं मे होता 
है । जैमे,-- वह्‌ वड़े प्राचारविचार नेरहृतादहै।. , #॥ 
ग्राचारवेदी--सया ली° [स०] अ्राचार की वेदी । म्रायवितं किण । 
ग्राचारहीन--चि° [स०] श्राचरण॒श्नष्ट 1! जिसमे श्राचार विचारन 
हौ । पतित कि०] । 
श्राचारिक-- सषा पं [म ०] स्परास्थ्य सहिता । स्वास्थ्य मव्रधौ नियम 


[कोन] 1 
प्राचारी?~वि० [म ° श्राचारिन्‌] [बि° शीर श्राचारिणी श्रावारवान्‌ 1 
चरित्रवान्‌ । शुदग्राचार का! उ०्-सोद्‌ सयान जो परधन 
हारी।जोकरदभसो त्रड प्राचारी !-मानस्,७। ६८ 
५४ 
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श्रद्द 


प्राचारीः~-सच्च पुं [सग] रामानुन संप्रदाय कार्वप्णव । प्रौवैन्णय। 

ग्राचारी --सघा खी° [स०] हृरहुर । हिनमोचिका । 

प्राचार्य--स्ा प [स०] [खरी घ्राचार्या, श्राचार्यणी] [पि 
प्राचार्यी] १. उपनयन के समय गाय्रयी मन्रवा उपदेश 
करनेवाला । गुर्‌ । 

विश्ञेप--पाणिनि ने चार प्रकारके शिक्षको का उत्ते किया 

है 1 श्राचायं, प्रवक्ता, श्रोत्रिय, श्रघ्यापक ! दनम श्रजा्यका 
स्यान स्वेच्चि था। भिप्य फाउपनयन करने क्राग्रधिक्रारतो 
ग्राचा्धकोहीया। स्वय श्राचायं का काम करनेवाली स्प्री 
प्राचार्य कहनाती हू । श्राचायं की पत्नी कोभ्राचार्यानी 
फट्ते ह । 
२. वेद पढानेवाला। ३ यज्ञके ममय कमपिदेणक ४ पूज्य । 
पुरोहित ।५ श्रध्यापिक। € ब्रह्यमूप् के चार प्रधानं 
भाप्यकार-(क) एकर, (प) रामानुज, (ग) मध्व श्रीर्‌ 
(घ) वल्लमाचायं ७ वेद का माप्यकार्‌ | <. भास्प्रीय 
व्याख्या करनेवाला । तात्विक दुष्टिमे गुण दोप क्रा विवेचने 
करनेवाला । €. किसी महाविद्यालय फा प्रधान श्रधिकारी 
ग्रौर प्रध्यापक। धिमिपल । प्राच्यं किण] १ किमी 
णास्त्रया विपयका धुरधर पडता जाना किन्‌ । 

यौ ० ~ श्राचारयफुल = गुरुकुल । श्राचाययान्‌ = उपनीत । 

श्राचार्यक--सला पं [स०] १. प्राचायेपिदेण, शिक्षा, पाठ ग्रादि 1 
२ व्यास्या करनेकी ्क्तिया योग्यता । व्याय्यातृत्व। ‰. 
श्राचाय का पद [कोण] 

श्राचार्यकरण-षणा प° [स०] माणवक या वदु को उपनीत करने 
का कार्यं कोम] । 

प्राचार्यदेव--वि० [नण प्राचायं को देव माननेवाना [किन] । 

श्राचार्यी--वि० खी° [सण] प्राचार्य की) श्राचायं सव्रधिनी । जते- 
प्राचार्थी दक्षिणा । 

प्रचित --वि° [स० श्रचिन्त्य] (परमेए्वर) जो विननमे नही 
श्रा सकता 1 उ०-तेज म्रड प्राचिन का, दीन्हा सकन परमार । 
ग्रड णिता पर वठरः ग्रधर दीपनिरधार [-फप्रीर्‌ (गन्द) 

प्राचित्य^--वि० [० श्राचिन्त्य] मय प्रकार मे चितन करने यौग्प। 

प्राचिनज्ज८--सपा प° [म० प्राक्च, प्रा० ग्राचिज्नु =° “्रारएवर्प! 
उ०-एह्‌ वत्त प्राचिज्ज उपजि मो पित्त तु तत्वह !-- 
पृ० रा०, ३1२० । 

क्ाचित^-मछ पण [मण्‌ प्राचीन कानकाएकमान जोम नार्या 
२५मनका दौीता धार गाडी नर्‌ फा वोन पकः 
छकाटे का भार 1 

प्राचित--वि० १ व्याप्त । २. एकत्र किया हूप्रा फरिनु 12 भरा 
हुश्रा किण] 1४ वेघादूग्रा (गाप फेनाया दमा (छगु । 

प्राचीर्ण--तरि० [सण्] पाया हमरा । श्रान्वादिन (फिनु 1 

श्राचूपण--मसा पं [न०] १ चूनना। २ चूनफ़र वाहर निफाठना। 
रक्त च॒मने फायत्र साकरः चूनना फरिणु 1 

श्राच्छद-सपा ए [स० भाच्छद्‌] व्रावरमय 1 उन्प्र। 

प्राच्छन्न--वि० [नि०१ टकाटप्रा। घृ 1२ 


दि त्रा 1 
तिरोहित 1 ` 


श्राच्छाक 


ध्राच्छाक--सदा पुं [मंण]नीनकासा एक पौधा जिससे लाल रग 


~ 


वनता, प्राल । 
पर्या ०---रजनद्रूम । पक्षीक । पक्षिक । प्राच्छूक 1 

श्राच्ाद--सन्ञा पु” [स०] वस्त्र । परिधान किगु ) 

प्राच्छादक--सन्ञा पुं° [म०] ठंकनेवाला । जो ठकि 1 

श्राच्छादन- सन्ना पुं [म०] [वि० प्राच्छादित, भ्राच्छन्न] ठकना ॥ 
श्रावरण । उ०्-धीरे धीरे हिम त्राच्छादन हटने लगा धरातल 
से 1-कामायनी, प° २३२ वस्त्र \ कपडा!३ छाजन। 
छवाई । ४. छिपाना [को] ! ५ परिधान कि] 1६ ठाठ। 
ठाठर किण] । ७ लोप किण] 

श्राच्छादित--वि० [सण] १ ठका हुप्रा । ्रावृत्त। उ०-फिरदेखी 
भीमा मृति श्राज रण देखी जो श्राच्छादित किए हए संमू 
समग्र नभ को ।--श्रनामिका, पृ० १५२२. छिपा हूम्रा। 
तिरोहित । 

श्राच्छादी -वि० [सण श्राच्छादिन्‌ | त्राच्छदान करनेवाला [कण] । 

श्राच्छाय--वि० [सगु १ ठक्रने योग्य (स्तन) 1 २ गोप्य । 
गोपनीय [को । 

श्राच्छि्च--वि० [सं०]१ हटाया हूम्रा ।२ नष्ट क्रिया हृभ्ना [कोगु। 

प्राच्छुक-- सन्ना पु° [स०] ग्रच्छाक । ्राक्षिक कण| 

प्राच्छुरित--वि० [०] ¶ मिधित । मिला हु्ा। २ नसे 
चिदहिनत या खंरोचा ह्र । क्षुब्ध [कोनु 1 

प्राच्छुरित सन्ना पु० १ नखवाद्य। नखो को रगडकर शब्द करना । 
२. श्रट्ृहास् कन] । 

ध्राच्छुरितक--सक्रा पु [स°| नवक्षत । २ श्रटृहास कन्‌ । 

ध्राच्छेत्ता--वि० [न° श्राच्येतृ [ छेदन करनेवाला । काटनेवाला [कोण] । 

प्राच्छेद--सहा पु° [त्त] १ काटना। काट डालना। द क्रिचित्‌ 
या कुष काटना । ३. श्रपह्रण । वलपूर्वंकं हरण करना (कग 

ग्राच्छँदन--सङ्चा प° [स०] श्राच्छेद । 

प्राच्छप्ध--सन्ा ० [खं श्राकषेप] दे शश्राक्षेप । उ०- पहिले 
कदिए वात कषु, पुनि ताको प्रतिपेध । ताहि कदत श्राच्येप ह, 
भूपन सुकवि सुमेध 1--मूपण प्र ०, पृ० ३६ । 

ध्राच्छोटन-सन्ना प° [सं०] १ चूटकी वजाना । २ ङगली फोडनाः । 
छगली चटकाना । 

ध्राच्छोदन -स्चा ष [म०] श्रहेर 1 श्राखेट । मृगया [कोनु । 

श्रारखढना (४ !-- क्रि श्र° [देण०] धक्का देना । उ०--उचित वयम 
भोर मनमय चोर टठेलि प्राछटि ग्राकरण्‌ श्रगोर ।-- विद्यापि, 
पुण ५६२ 

श्राद्ध -क्रि० प्र° [ प्रा०4/श्रच्छ, हि० श्राद्धना का कदत रूप्‌, 
जिसका प्रयोग क्रि०° वि० चत्‌ होता है! होते हृए। रहते हुए । 
विद्यमानता मे 1 मौजदगी मे। सामने । जमे,-हमारे भ्रात 
उत्ते श्रौर कौनले जा सकता है ।--{शन्द०) । उ०--रश्रखिन 


भ्रात श्राधरो जीव करं वहु माति । धीर न वीरज विनु कर 

तृष्णा कृष्णा राति 1--केएव (एन्द०) ॥ 
प्रानाः क्रि° श्र° [म० श्रस्‌ होना ्रथवा सण श्रा 4/क्षि 
भार +८श्रच्छ] १ होना 1२ रहना । विद्रमान होना । उ०~ 


४२१६ 


भ्रा्ठी 


भवर श्राइ वनखंड सन, तेद कमल कं वासि । दादुर वास्तन 
पावर्ई, भलहि जो श्रां पास । -जायसीग्र ०, पृ० १ । 
विज्ञेष--दस क्रिया के श्रौर सव खड्गो का व्यवहार श्रव वोनचाव 

से उठ गयाहै, केवल श्राछठन, श्रते ( दोते हुए) रह्‌ 
गया रै । 

प्रा चरि - सच्चा जी° [ सं० प्रप्परा प्रा० श्रच्यरा] 2° श्रप्मरा' । 

श्रा छा(्--वि° [हि०] दे" श्रच्छा' 1 उ०--हुरि ग्रावत गाइनि क 
पाये । मोर मुकुट मफराकृतकुडतन नैन विनाच कमनतं 
ग्रा [--मूर०, १० । ५०७ । 

श्रा दित८--वि० [सं° श्राच्छादित] दे श्राच्छादित'।उ०- 
गज चमं श्राछादित,भ्रम नाम, रहै वीर्‌ भरो गन प्रास 
पाञ्च ।--प्र° रा० १1 ३८६ । 

श्राद्धी (¢ -चि० ल्ली° [ह° ग्रच्छा] १ ग्रच्छी 1 भली 1 उत्तम 1 
उ०--लं पौढी र्श्रगनही मुत कौँष्िटकि रही त्री उजिय- 
रिया ।-सूर०, १० २४६! २ स्वस्थ । नीरोग । ठीक । 
उ०--त्तव विट्ढनश्री गुर्माई जी मो चिनती करे, जो 
महाराज । मेरी दे्‌ ग्रा्टी नाही ।--दो मौ वावन०, भा०१, 
प्‌० १८० । 

श्रा र(ध--वि° [० श्रद्िन्‌ ] खानेवावा । उ०~--पान पून श्राष्टी 
सव कोई । तुम कारन यह्‌ कीन रसौ ।-जायनी (गन्द०)। 

श्राद्धी {-- सल्ला सी [न° श्राक्षिक| मुगवित पएूनवाला एक पेड 
जिसकी लकटी हल्के पीले रगकी दहोनीदहै। 

ध्रादचे{--क्रि ० वि० [म प्रच्छ = स्वच्छ, हि ° भ्रच्या | श्रच्छी तरह्‌। 
उ०-- तिनके लच्छन~नच्छ श्रव श्रा करटं वखानि !-नर० 
ग्र ०, १०२६४ । 

प्राद(्{---वि° [६०] ° शश्रच्छा' । उ०-जे परमेश्वर पं चदु, तेई 
श्रद्धे फून --भूपण ग्र ०, पृ० ७१ । 

प्राद्धेप(--सङ्गा पुण [सं० श्राक्षेप{ शआ्राक्षेप नामक श्रलकार । 
उ °-- तहां कहत अ्र्धेप ह कविजन मत उत्सेध (-मतिराम 
ग्र9, पऽ ४०० । 

प्राद&--क्रि० वि° [स° श्रक्षय, प्रा श्रच्छ | दे" श्रक्षय' 1 उ०-- 
प्राछंस्गरै जुवा। ताकारणि श्रनत सिघा जोगेएवर 
हवा 1--गोरख०, प्‌०२ 1 

प्रादयो (&--वि० [ह°] दे" श्रच्छा। उ०्-कलन परत, कमन 
मुख देखे, भृत्यो काम, धाम श्राछो वदन निहारि ।-नदण०् ग्र ० 
पृ० २३५२ । 

श्रादछ्छोटण (सन्ना प° [स 
ग्रेट 1 ब्रहेर 1--(ड०) । 

प्रादछोप८--वि० [हि०] दे° श्रछ्ठोप' 1 उ०-- जाके भागवतु लेचिपे, 
सतकमं पेखिवे तासं की जाति ब्राछठोप छीपा 1-संत रवि°, 
प० १३२ 

प्राद्धौ (द--वि० [हदि०] द° श्राच्छाः । उ०्-प्राछठौ गात श्रकारथ 
गारयौ। करीन प्रीति कमल लौचन सौ जनमजुग्रा ज्यौ 
हारयौ ।--सूर०, १ 1१०१२ मगल । शुम। उ०- 
श्राौ दिन सुनि महरि जमोदा, समविनि वलि सुम गान 
करौ [-सूर० १० ८ | 


श्राच्छोदन = मृगया] शिकार । 


॥ १ 


भ्राजः 


श्राज^--क्रि०वि० [ स्तण श्रय, पा० श्रज्ज [१ वत्तंमान दिनमे। 
जो दिन वीत रहा ह उसमे । जैसे ग्राज किसकामुहुदेवा 
थाजौस्रारा दिन भटकते वीता।२. इन दिनो। वतमान 
समयमे । जंसे,-(क) जो श्राज उनकी चलती दै वह्‌ दूसरे की 
नही --(ख) श्राजकरे सो कल पावेगा। 
भ्राज सक्च ०१ वत्तंमान दिन । जो दिन कीत रहा है। जैसे, 
श्राज की रात वहु इलाहावाद जायगा! २ इस वक्त! जसे, 
खत्ररदार श्राजसे एेखा मत करना। 
मृटा ०--श्राज को = (१) इस खमय ! जंसे--्राज को यह्‌ वात 
कही, कल को दूसरी वात कटेगा ।--(२) इस ॒श्रवसर पर । 
एसे समयमे। रेपे मौके पर । जंसेः-प्राजको वहन हुए, 
नही तो वतला देते। भ्राज तक (१) प्राजके दिन तक। 
जंसे,--उसे बाहर गए वरो हुए, पर श्राज तक उसका कोद 
खत नही श्राया (२) इस समय तक । इस घडी तक । 
जसे,--कल का गया ग्राज तक न पलटा । भ्राज दिन = इस 
समय । वर्तमान समयमे । जंसे-श्राज दिन उनको टक्कर का 
दूसरा विद्वान्‌ नही प्राज वरसकर फिर घरसेगा-एेसा 
ही फिर होगा भ्राज ली भ्राज तक भ्राज से दमं समय 
से! दस वक्तसे 1 श्रवसे । भविष्यमे1 जंसे--ग्रव तक किया 
सो कियाश्राजसेन करना। श्राज हो कि कल~ थोडे दिनो 
मे।1 दोचारदिनके श्रदरही1 जंसे-उनका श्रव क्या 
ठिकाना, श्राज मरं कि कन। 
प्राज- विण [सण [वि० खीण्प्राजी]{ १ वकरास्वंघी। २ वकरे 
से उत्पन्न कग] । 
श्राज-- सन्ना पु १ गृघ् । गिद्ध 1२ भ्राज्या घृत। धौ । ३. क्षेपण । 
फंकना कग] । 
श्राजक--सष्चा पु० [मण्] वकरोका भुड कि] । 
भ्राजकल--क्रि° चि° [ह° भ्राज ~+कल] इन दिनौ। इन समय। 
वतमान दिनो में। अमे,--प्राजकल उनका मिजाज नही 
मितत।। 
मुहा ०~- श्राजकल मे = थोडे दिनोमे । शीघ्र । जंसे.--घवराभ्रो 
मत, प्राजक्लमे देताहु\ श्राजक्ल फरना, भ्राजकल 
बताना = टातमटोल करना । हीला हवाला करना। जसे 
(क) व्यर्थं श्राजकल क्यो करते हो, देनाहो तो दो! 
(ख) जव म मांगने जाता हू, तव वहे मुभको भ्राजकल वता 
देता दै । भ्राजकल लगाना = त्रच तव लगना। मरनेमेदो 
ही एक दिन की देर होना । मरणकाल निकट श्राना । जसे 
उनका तोश्राजकल लगारहै, जाकर देख श्राग्नो । श्राजकल 
होना = (१) टानमटोल होना । हीला हवाला होना । जेसे,-- 
महीनोसेतो च्राजकल हो र्हा रहै, भिले तव जानं !-- 
(३) दे° शग्राजकल लगना" । भ्राज मरे फल इसरा दिन = 
मरनेके पीचेजो चाहेसोहो, मरनेके वाद कोई चिता 
नही रहती 1 
भ्राजकार--र्सन्ना पु° [स०] शिव कार्वल । नदी किम]! 
श्राजगृर--वि° [सं०][ वि० खली° भ्राजगरी] १. श्रजगर संवधी।र२. 
प्रजगर के समान [कोम] । 


+ ९७ 


भ्राजं 


ग्राजगव--सन्ञा प° [ म॑ [१ शिवघनुप । महदिवका धनुप। 
पिनाक । २ शिव के धनप जसा दृढ धनुप कणु । 

श्राजनन"--सक्षा प° [सण] प्रसिद्धया ज्ञात कुल 1 सद्व [कोण 

श्राजननः~~क्रि° वि० [स०] जन्मसे ही [कन्‌ । 

श्राजन्म--क्रि० वि० [०१ जन्म से। जन्म से लेकर! उ०- 
भ्राजन्मते परद्रोह्‌ रतं पापौघमय तव तनु श्रय ।--पानस, 
६।१३० ! २ जीवेन भर! जन्म भर! जिदगी भर 
भ्राजीवन । जवं तक जिए तव तकं । 

भाजमाइश--सक्चा जी° [फा० श्राजमाइश] १ परीक्षा । इम्तहान । 
परख । २ खडी फसल का सरकारी ्रधिकारी दासा मूल्य 
लगाना या स्रकिना। 

ग्राजमाना--क्रि० ० [फा० भ्राजमाइश = परीक्षा] [वि° भ्राजमृदा 
परीक्षा करना । परखना। जांच करना । उ०्--हुम कहाँ 
किस्मत प्राजमाने जायें ।-गेर०, प्रृ° ४६३ । 

श्राजमीद --वि० [स० श्राजमीढ [ श्रजमीढ राजाके वश का! 

प्राजमीढ---सन्ना पण श्रजपीढ्‌देण का राजा। 

प्राजमूदा--वि° [फा० भ्राजमूदह्‌ | स्नाजमाया ह्र) 1 परीक्षित । 

भ्राजर्जरित--वि० [०] फटा हुश्रा । टुकडे टुकडे । तार तार [करोग]} 

श्राजयन--सन्ञा परं [मं०] १ विजय । २ वद्ध [कोण] । 

प्राजवन--सद्वा पु [सं०]|१ स्वरया। वेग । २. युद्ध। ३, 
प्राक्रमण [कोण] । 

श्राजवह्‌*-वि ° [सं°|[ वि ० लीश्ाजवहा [जिते बकरी ले जाय या ढोए। 

श्राजवह्‌ -- मङ्गा पुण हिमालय का पवंतीय देण जरं भोजन श्रादिकी 
सामग्री वकरियो पर लदकर जातीटहै। 

प्राजसिक--वि० [सं०] श्रजल्ल या प्रतिदिन होनेवाला [को०] । 

श्राजा--सह्वा पं” [स० श्रा्यंक, प्रा० प्रज्जघ्र | [ ली" भ्राजी] पितामह । 
दादा । वापका वाप । उ०्--्राजाको धरप्रमररहैवेटाके 
सिर भारः। तीनवोक नात्तीठव्णा, पडित करौ विचार ।-- 
कवीर (शब्द ०) । 

श्राजागुरू--सद्य ष [हि० श्राजा +गृर] १ गृुखकागुर। २ गुरुक 
प्राजा या दादा । 

श्राजात्त--वि० [स] उच्च या ख््रात कूल मे उतपन्न कोण) 

प्राजाति-- सद्या ली° [मं०] ¶ जन्म । उत्पत्ति। २. प्रच्छा वं्कोण 

श्राजाद--वि० [फा० श्रजाद] १ जोव्दध नहो! छटा हूम्रा । वरी! 
जते--राज्यामिपेकके प्रवसर पर वहुनसे कंदी भ्राजाद किए 
गए 1२ वेफिक्र । वेषपरवाह्‌ 1 ३ स्वतच्र ।जोक्रिमी कै श्रधीनं 
न हौ । स्वाधीन । उ०--माहव ने इस गुलाम को भ्राजाद कर 
दिया। लौ वदगीकि वदनीमे टूटगएु हम।--शेर्‌०, 
पु० ४५९ 1 ४ निठर ( निनर। ग्रणक । वधडक । ५ स्पृष्ट 
वक्ता । हाजिरजवाव । ६ उद्धत + ७ श्रकिचन । निप्परिग्रहु । 
८ कहीएक जगहन र्टुनेवाता{ वेपता। वे-ति्रान । 
& एक प्रकारं के मुमलमान फकीरजोददढी, मु्म्रौर नौं 
प्रादि मूढाए रहते दै श्रीरन रोजास्खतेट श्रौरन तमाय 
पदृते दै । ये सुफौ सभ्रदाय के श्रतगत ई श्रीर्‌ श्रदर॑तवादी ह । 

छ्रि० प्र०~--करना 1---र्टना ।--दोना + 


भ्राजादगीौ ४२८ श्राुर्दगी 


यौ ०--ग्राजाद तबीयत, श्राजाद मिजाज = स्वेच्छाचारो 1 मन- 
मौजी | प्रानदी । 
प्राजादगी--सन्ना ली” [फा० श्राजादगी ] स्वतव्रता 1 
प्राजादाना--क्रि° वि० [ फा० श्राजादानह्‌, ] श्राजाद कौ तरहु। 
स्वतत्रतपूवंक । स्वच्छदतापूवंक । 
प्राजादी- सन्ना ल्ली° [फा० ्राजादी] १ स्वठत्रता। स्वाधीनता ।२ 
निरकुशता [कोण] | 
श्राजान*--सनज्ना परं” [सं०] १ जन्म । जनन । र.उत्पत्ति याजन्मका 
कारण । ३ जन्मस्थान किण । 
श्राजान --क्रि° वि० [सं०] सृष्टिकाल से किगु। 
प्राजानः--वि० [६० श्रजान] श्रनजान। न जाननेवाला। 
उ०--करतलह्‌ सु कवि कित्तिय सुवर, पथ यक्के म्राजान 
जिम ।-~पृ० रा०, २५1 ५६८॥। 
श्राजानज--वि० [संग] सुष्टिकाल मे उत्पन्न, जते देव श्रादि (कोग्‌। 
श्राजानदेव- सन्ना पुण [सण] वे देवता जो सृष्टिकेब्रादिमे देवतास्प 
मेही उत्पन्न हएये। 
विशोप--देवता दो प्रकार के होते ई-एक कर्मदेव, जौ कमंसं 
देवता हो जाते ह ग्रौर दूसरे श्राजानदेवजो देवतासू्पमेदही 
उ स्पन्न होते है । 
भ्राजा नि--सन्ञा 'लीण[स०] १ जननी} मात्ता \२ जन्म 1 उत्पत्ति) 
३ श्रच्छा वण [कोण] । 
श्राजानु--वि० [स ०] जघ तक लवा 1 घुटने तक लवा । 
यो ०~ प्राजानुवाह ! श्राजानुभुज । श्राजानचुलवी । 
भ्राजानुवाहु--वि° [स०| जिसकी बाहु जघ तक लेवी हौ । जिसके 
हाथ घूटने तकं लवेहौ। 
भ्राजानुभज -वि° [स०]दे०श्राजानुवाहु' । उ० --प्राजानुभूज सरवि 
धर सग्रामजित खरद्‌पन ।-तुलसी ग्र ०, प° ४७८ । 
भ्राजानुलवी - वि ° [० ध्राजानुलम्विन्‌ ] घटने तक लव [कोन] । 
प्राजानेय-- सन्ना प° [स०] घोडे की एक जातिनजो उत्तम मानी 
जाती रै 
श्राजानेयसवि० १ ग्रच्छी नस्ल का (घोडा)। २, उच्चकुलमे 
उत्पन्न । ३ निभय [कोन] । 
श्राजार-- सन्ना प° [फा० भ्राजार] १. रोग! बीमार] व्याधि । 
उ०~- उस मसीहाकोदिखादोतो कुछ श्राजार नही, ग्रभी 
हो जाय शिफा ।--~प्यामा०, प° १०१ 
क्रि प्र°-देना। 
२ दुख 1 कष्ट । तकलीफ । उ०--तेरेवीमारसावीमारन 
होगा कोई। जिस्कोजाहिरमे जो देखातो कुछ प्राजार 
नही 1-- कविता कौ०, भा० ४, पृ० २२६। 
क्रि° प्र°-देना 1--पहुःचना ।--पाना ।--लगाना 1 


श्राजि--पज्ञा पु° [स०] १ युद्ध। रण। सग्राम । लडाई! उ०-- 
चतुरग संन भगादकं, तव जीतियौ वह्‌ प्राजि।--रामच०, पुण 
१७४ 1 २ दौड [को०]1 ३ युद्धक्नेत्रया दौडका स्थान 
कण] 1 ४.सीमा। घेरा किम्‌] ५ पथ । मागं [कग] । 
६ क्षण [कोण]! ७. निदा कग]! 

प्राजित्रिया--सज्ञा खी° [स०] युद्ध [कोण] । 
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ग्राजिगमिपु-वि० [स०] श्रनि फौ इच्छा रसनेवाला (कोनु) 

श्राजिगीपु--वि° [स०] जय फा टच [फोन] 1 

प्राजिग्रहु--वि० [स०] ग्रहृण याटर्ण करनेवाला [्नेनु। 

प्राजिज~--वि० [श्र श्राजिज ] [ संता श्राजिजी [१ दीन) 
विनीत । ट देरानि {तग । उग्~2द्रिनिनं प्रात्रिज तुम ग्रत 
दद्री मारि गिरग्रा [पतद्‌ वानी, त्ा० ३, पृ०५८। 
० प्र०--भाना ।-होना) 

ग्राजिजी-- सन्ता णी° [श्र° ्राजिजीु १ दीनता । विनीत भाव। 
नेय्रता।र दैरानी 13. निरात्रा 1 ४. कमजोरी 1 

प्राजिमुख--सं्ञा पु [स०] युद्ध की श्रसषरिनि करिनु 

श्राजी- सजा क्ली [सण श्रा, प्रा० पल्लन श्रयया {हि° श्राना] 
दादी । पितामही। 

श्राजीव-- सक्ता प [स०]१ जीत्रिका। धवा! २ जीधिका फा 
साधन या उपाय) ३. उचित आन याप्राप। वागिव 
भ्रामदनी । 

विणेप--जो लोग कारीगरो श्रौर त्रमिको की प्रामदनी फोघटनि 
का यत्नं करतेथे, उनयेः ऊपर चाण्यने १००० पण॒ 
जुरमाना निगार] 
४ राज्यकर्‌ सरकारी टंषन या मटगरुल। 
विशेप--यह भिन्न भिन्न पदार्थौ पर नमता पा 

ग्राजीवक--मन्ना पुंगृख०] १ गोजान दाय प्ररि धानि स्रदाय 
का साध्‌ (जन) 1 उ०्~उतनेमे एक श्राजीवक उमी स्यान 
पर्‌ श्राकर चदनसं पृशने नगा ररा०, पृ०७२। >. 
निखमगा । निक्षुक किगु 1 

श्राजीवन - -क्रि° वि० [म०] जीयनपर्यत। लजिदगी भर\ जव तक 
जीए तव तक 1 

श्राजीवनिके --वि° [स०] जीिक्राके निये प्रयर्न करनेवाता [फोग]। 

भ्राजीवात--क्रि° वि° [सं° भ्राजीवान्त] मरने की घदीतक ! प्राण 
निकलने के क्षण तकर 1 

प्रजी विक--सन्ना प° [स०] द° 'श्राजौवकः [किण । 

भ्राजीविका-सन्ञा लौ° [न०] वृत्ति! रोजी । रोजगार । जीवन का 
सहारा ! जीवननिर्वाह्‌ का प्रवलव । उ०--तेरी वहत श्रच्छी 
प्राजीविका है 1--शकु तला, पृ० १०१। 

श्राजीवितात--क्रि° वि° [स ० प्राजीवितान्त] जीवनपरयंत [कोण । 

प्राजीवी-वि० [स० प्राजीविन्‌ ] जीविकायुक्त। २ एक प्रकारके 
भिक्षुक (एकदडी) [को] । । 

प्राजीौग्य'--वि° [स०] १ जीविका योग्य 1 जीविका वनाने योग्य । 
३ निवास योग्य! ४. उपजाऊ [कोण] । 

भ्राजीव्यर--सन्ना पुं” [स०] जीविकाया रोजी का साघन [कोग)) 

भ्राजु2--क्रि° वि०, सज्ञा पुं° [हि० धाजु] द° "राजः! उ०--(क) 
भ्राजु श्रनरसेहि भोर के, पय पियत न नीके ।-तुलसी ग्र ०, पृण 
२७४1 (ख) वहत काल म कीन्दि मजूरी। श्राजु दीन्ह परिधि 
वनि भति भूरी - मानस, २।१०२। 

भाजुदगो--खक्ञा खी° [ प° प्नाजुरदगो ] रज । खेद । दु-ख । 
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प्राुर्दा % 


प्राजुर्दा--वि० [फा० श्राजुदंह्‌.] चित्र 1 दुखी। उ०--वेलोग कंते 
कुछ ्राजुर्दा खातिर ईह 1--प्रंमघन, ना० २, प° १०१। 
श्राज्‌ सन्ना ० [स०| १ वेगार 1 विना वृत्ति लिए काम करने- 
वाला नौकर (को०) 1 ३. नरक निवास या वास (को)! 
श्राजूः @-- सदा पुं [श्र ° वजूत्र] दे० "वज्‌" । उ०--ज्ञान का गृस्लल 
करपाककाभ्राजू कर पक तकवीर परीत पाई--कवीर० 
र₹्‌० पृ २४ 
ग्राज्नप्त-त्रि° [सं०] १ प्रदेश दिया हरा । २ सूचित कण] 1 
प्रान प्त--सञ्ा शी [मग] १ श्राज्ञा! श्रादेश। २. सूचना । 
यौ ०--्रात्तम्तिहुर = संदे शवाहक । दूत ! 
ध्राज्ञा- स्ना ल्ली [मण् १व्डोका छोरोको किसीकामके लिये 
कटुना । प्रदिश ! हुक्म । ज॑से,--राजाने चोर को पकडने कौ 
ग्रा्नादी। २. छोटोको उनकी प्रार्थना के श्रनुसार वडे का 
_ उन्हे कोद काम करने के लिये कहना । स्वीकृति । भ्रनुमति । 
जसेू-वहूत कह्ने सुनने पर हाकिमने लोगो को जुत्रा खेलने 
की श्राज्ञा दी) 
क्रि° प्र०--करना 1 --देना ।-- मानना 1- लेना 1--हौना । 
यौ ० --श्रात्ताकारी 1 श्राज्ञावर्तौ 1 श्राक्नापक \ श्राज्ञापालन । 
श्रान्नाभग 1 
ध्रात्नाकर-वि° [सं०] दासि । सेवक [कोण] । 
ग्रानाकारी--व्रि° [ स° श्रात्ताकारिन्‌ [ ली° श्राज्ञाकारिणी | १. 
घ्राज्ना माननेवाला । हुक्म माननेवाला । श्राज्ञापालक । उ०~ 
लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि, सस्ति सव श्राज्ञाकारी 1 
तुलसिदास प्रभ उग्रसेन के द्वार वेत कर धारी [--तुनसी ग्र, 
पृ० ५०८६ २. सेवक्र 1! दाष । टद्लुश्रा। 
प्राक्ताचक्र सद्या पुंण[ स॑] योग श्रीर्‌ तत्रमे मनेहुए शरीरके भीतर 
केह चर्कीमेसे छठा, जो सुपुम्ना नाडी के वीचोवीच दोनो 
भौके वीचदो दनक कमलके श्राकार का माना गयादहै। 
श्राज्नाता-वि० [ षण श्रा्नात्र ] श्राज्ञा देने या करनेवाला (करन्‌ । 
भ्रात्नादान--सन्ना पुं [ सं० [ प्रज्ञा करनाया देना कोण! 
प्रा्नाधि--सच्ा खी” [सं०] बहु गिरवी जो राजाकीश्राज्ञासे रखी 
या रखाई मई दहो 1 
भ्रा्नान- सन्ना ० [ स०{ अवगम । ज्ञान । वोध क्रीगु | 
ग्राज्ञापक-वि० [स०] [वि° कली° ब्राज्ञापिका | १ श्रा्ता देनेवाला । 
श्रान्ना करनेवाला । २ प्रम्‌. 1 स्वामी । 
भ्रा्नापत्र--सन्चा पंणुस०] वह्‌ लेव जिसके श्रनुक्ठार किसी भ्राक्ञाका 
प्रचार किया जाय । हुक्मनामा। 
श्राज्ञापन-- सद्या पु० [ स ] [ वि° भ्राक्ञापित्त | सूचना 1 जताना। 
भ्रा्ञापरिग्रह-मञ्ञ पु [स ०] श्रान्ना प्राप्त करना या स्वीकार करना 
[को०] । 
श्रानापालक--वि० [०] [विण्लीण प्राज्नपालिक्रा] १ भ्चा पालने 
करनेवाला 1 श्राज्ञाकारी। श्रान्नाके भ्रनुसार चलनेवाना। 
फरर्मावस्दार। २ दास! टहलुश्रा। 
्रा्नापाचन-सन्ना पुण [संग ्रज्ञाके श्रनुसार काम करना । 
फएरर्माबिर्दारी । 


६ परर्िं 


श्राजापित--वि० [म॑०] सूचित 1 जाना हरा । 

श्रान्नाप्य--वि० [स] श्रान्नाया निद्र के योग्य [को०। 

प्राज्ञाप्रतिघातत--सज्ञा पण [सं०] १ च्राज्ञाका उत्लघन। २. 
विद्रोह कि 1 

भ्राज्ञामंग-सन्ना प° [स० श्राज्नाभद्ध] श्राक्ता न मानना । हुक्म उदूली । 

क्रि० प्र०-करना !--होना 1 

ग्राज्ञायी -वि० [ सण श्राज्ञायिन्‌ ] बोध या ्ञानवाला। सममने- 
वाला किण । 

प्राज्ञाविषेय--वि० [स०] श्राज्ञा माननेवाला। श्राज्ाकारी [कोग]। 

ग्राज्य- संजा पु° [सं°] १ घृत। घी 1 उ०्-नौकरशाही दे चृक्री, 
भारत तुञ्चे स्वराज्य डउालन प्राणा श्रागमे श्रसहूयोग 
का श्राज्य ।--शकर० पृ० २०६1 २ (व्यापक भावमे) 
घृत की जह्‌ तेन, दघ श्रादि हवनीय पदार्थं कणु । 
३ प्रात कालिक होव्रके मत्र किगु। ४ वह्‌ सूक्त जिसमे उक्तं 
मत्र हि किण । 

यौ ०-भ्राज्यग्रह्‌, श्राज्यघानी = धृतपात्र । श्राज्यदोह्‌ । प्राज्यप ~ 

धृत पीनेवाला ।॥ श्राज्यपा 1 श्राज्यभाग।! श्राज्यभुक्‌ । 
श्राज्यस्याली । 

भ्राज्यदोह्‌-- सज्ञा पुण [स०] सामवेद की तीन ्छचाग्रो का एक्‌ सूक्त 
जिमक्रा जपया पाठ पवित्र करनेवाला होताहै। 

प्राज्यघन्वा- सन्ना पुण [सं° भ्राज्यवन्वन्‌ | वह्‌ जिसके धनुपमे घृत 
की मालिश की गरहौ किन्‌ । 

भ्राज्यपा | संजा पुं [म॑०| सात पितरोमेसेएक। मनुके श्रनुसखारये 
वं्योके पितरह जो पृलप्त्य ऋपि के लडकेथे। 

श्राज्यभाग-- सका पुं [स० घृतकी दो प्राहुतिर्यांजो श्रग्नि श्रौर 
सोमदेवताग्रो को उत्तर श्रौर दक्षिण भागोमे प्राघधार के पीये 
दी जाततीर्है। 


विदोष- इनके ग्रविच्छिच्च हौनेका नियम नही है। ऋग्वेदी 

लोग श्रगनये स्वाहा' से उत्तर श्रोर श्रीर “सोयाम स्वाहाः से 
दक्षिण श्रोर श्राहुति देतेर्ह, पर यजुर्वेदी लोग उत्तर श्रौरु 
दक्षिण दिशाश्रोमे भी पूर्वि ग्रौर पश्चिमाधंका विभाग करे 
उत्तर श्रौर दक्षिण दोनोके पूर्वाद्धं भागहीमे देते ह! 
प्राधारश्रीर श्राज्यमाग श्राहुत्तिके विना हवि से श्राहुति 
नही दी जाती । 

प्राज्यभुक्‌, भ्राज्यभूज--सन्ना पु [स०] श्रग्नि । 

प्राज्यलेप--सष्ठा पं [मं०] घी का मलहुम [कोम] 

श्राज्यवारि-सश्च पु [स] घृतपमुद्र । सत पौरारिक्र समुद्रोमे 
से एक किमु | 

श्राञ्यविलापिनो--प्न श्ली° [सं०] धुत्तपात्र किगु। 

श्राज्यस्थ।(ली--सन्ना ली" [सं०] एक यज्ञपात्र जो वट्तीके प्राकार 
का होता श्रौर जि्षमेहवनके त्िषी रव! जता ह! 

भ्राज्यहोम, श्राज्याहुति--पब्या ध [स०] घीका होम कोनु । 

प्राञ्ला{-- मत्रा क्ली [सं० प्राङाश्ना] इच्छा उ०-प्राणहारा जादव 
खग प्राजा, भ्रमरो खान पुरवण प्रा 1--स० ० 
पु० २५६७ । | 


८ = 


घर्मास 


भ्राञ्चाल({- वि° [सण श्रा +ज्वाल] तेजस्वी उ०~--प्रवई प्रोहित 
वम उजानौ, श्रायी प्रिय दरसण श्राौलो ।--रा० 5०, 
पृ २००] 

श्राटना--क्रिश्ग्र° [मण श्रटन = घूमनासे प्र रण ङ्प श्राटन=घुमाना, 
फोरना । ] पौततना । दवाना 1 उ०्-(क) घोडोही की लीदमे 
मारौ श्रारि पठान ।--सुजान०, प° ७० (ख) क्यो इस वृद्ध 
पुरुप को श्रनूम्रह से श्राटे देते हौ ।-तोताराम 1-(शब्द०) । 

श्राटरूष-- सन्ना पु० [नण] १ पौघा। श्रदूमा। २ एक वृत्तका 
नाम । श्रटषप [कणु 1 

ग्राटविक--संह्ला पुं [सं० १ वनमे निवास करनेवाला व्यित । 
२ छह प्रकारको सेनाश्रोमेसेषएक। ३ वन्य जातियोका 
प्रधान पुरुप या मुकिया [कोन] । 

श्राटविकर--वि० [सण] १ वन फा! वन्य । जगली। २ वनवाक्षियो 
सवधी [केण 1 

ग्राटा--सन्ना पुं” [ स० श्रादं = जोर से दावना, प्रा० श्ट] १ किसी 
ग्रच्च का चूं । पिस्तान । चून 1 २ पिसाहूग्रागेहुयाजौ। 

मुहा ०--कगाली या गरीबो मे भ्रादा गीला होना धन की कमी 

के समय पाससे कुष्ठ ग्रौर जाता रहना । श्राटादाल का भाव 
मालूम होना ससार के व्यवहार का ज्ञान होना । प्राटा दाल 
फी फिक्र जीविका की चिता! ण्टेकाश्रापा=भोली स्त्री! 
प्रत्यत सीधी सादी स्त्री । भ्राठा मादी होना = तष्ट भ्रष्ट हौना। 
3 किसी वस्तुका चृणं। वुकनी। 

प्रादया-श्रटना क्रिया का भूतकालिक रूप। उ०--म्रगिलहि कुं 
पानी वेर्द वाटा । पिलहि कहं नहि कादौ श्रादा ।-जायसी 
ग्र०, प्रण ६ ¦ 

श्राटि-- स्ना ली [ सं | एक चिद्या क्रानाम। श्रादी। श्रारी। 
एक प्रकार कौ मछली किन्‌ । 

ग्राटिकःन्राटिक्ध--वि० [०] [वि० ली श्रादिकी] यात्राके लिये 
प्रस्तुत । यात्रा के योग्य कग । 

श्राटिणुख-- सषा पु [स०] शत्यक्रिया सवधी एक शस्त्र जिसका 
प्राकार श्रादी चिदडिया के मुष या चोचका सा होता है। 
[कोण] 1 

श्राटी?--सन्ना खौ° [ हि° पघ्रटक ] डाट! रोक । टेक 1 

प्राटी --सकछा जी° [सं०] एक चिद्ियाका नाम । श्राडी [कोन] 

श्राटोकन--सष्चा पु [स°| गायके वछडे का उछनना कूदना कि । 

श्राटीकर--सन्ना पु० [ न° ] सांड। वुपम किण । 

प्राटोक्तं टसा पु [श्र०] १ निरकुशणया स्वेच्छाचारी राजाया 
सम्राट्‌ । वह राजाया शासकनजो दूसरो प्र ्रपनी एक्तिका 
ग्रवाघ प्रयोग या मनमानी करना श्रपना जन्मसिद्ध प्रधिकार 
मानतादहो! २ वहःजिसे किसी विपयमे श्रम्य्गदित ्रधिकार 
प्राप्तहोयाजो किसी विषयमे श्रपना श्रमर्यादित श्रधिशार 
मानता हो । मनमानौ करनेवाला । स्वेच्छाचारी । तिरकुण । 

श्राटोक्रं सो--एन्रा खी्ृत्र०] १ दूमरो पर श्रनियत्रित या श्रमर्यादित 
प्रधिकार जौकिमी एक दी ग्यक्तिको हो। दूसरो पर मनमाना 
फरने का श्रधिकार 1 स्वेच्छाचारिता । निरकुशता । २. किषी 
निर्कुण स्वेच्छाचारी राजाया सन्नाद्‌ कौ क्वि । एकतव्रता । 


1 
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श्राटोप-- सद्वा पु० [ सं० ] १ श्राच्छादन। फलाव! २ श्राडवर\ 
विभव । ३ पेटकी गृडगरढाहट। ४ फूलन।। गोव किण । 
५ भीड किन]। ६ श्राधिक्रय। प्राचृयं कोण] । ७ गवं। 
घमड [कोन] । 
यौ ०--घटाटोप ! उ०-घटाटोप करि चहु दिनि घेरी। मुखि 
निसान वनार्वहि भेरी ।-मानस ६1३८ ॥ 
श्राटोप--सन्न पुं° [सं०] १ एक रोग जिममेपेटकी नसं तन जाती 
ह। २ पेटकी नसोका तनाव। ग 
श्राठ~--वि० [ सं० श्रष्ट, प्रा० श्रद्ूढठ ] एक सख्या । चारका दूना] 
मुहा ०--्राठ श्राठ श्रम रोना = वहत श्रधिक विलाप करना। 
प्राये गांठ कुम्मेत = (१) सवंगुणमपन्न । (२) चतुर । (३) 
छटा हृश्रा । धूतं । श्राठो पहर = दिन रात । श्राठे पहर जमेसे 
बाहूर रहना ~ हर समय कृद्ध रहना । वरावर भट ताए र्ह्ना। 
प्राठक4{-वि० [ सं० श्रष्ट, पा० प्रट्‌ठ + हि° एक { श्राठ। 
श्रारठ्वा--वि० [स श्रष्टम, पा० श्रट्‌ठवे, प्रा ० श्रट्ढय, श्रटूवे] स्या में 
ग्राठके स्थान पर का1 श्रष्टम । जंसे,-इस पुस्तक का भ्ाठ्वां 
प्रकरणा प्रभी पटना दै । 
प्राठे, श्राले-सक्षा ली० [सं० श्रष्टमी] श्रष्टमी तिथि । जँसे--्राठो 
क मेला उ०-सवत खरस विभावन, भादी गाठ तिरि, 
वुघवा र ।-सूर ०, १०।८६॥ 
भ्राठौर्गांठ--वि० [ हि० बश्रार्ने+र्णठ ] सर्वाग। उ०्~-स्यामा 
सुगति सुवस की श्राठौ गांठि श्रनृप। छूटी हाथ तं षातरी 
प्यार छरी स्वरूप ।--भिखारी० प्र०, पृु० २७1 
प्राडंवर*- सन्ना पु [सण श्राडवर] १ गमीर शब्द। २ तुरहीका 
शब्द । २. हाथी की चिग्घाड । ४ ऊपरी वनावट । तडक 
भटक । टीमटाम। भूठा ग्रायोजन। ढोग । कपटवेष जिससे 
वास्तविक खूप छप जाय । जसे (क) उसमे विद्या तो ठेसी 
ही वंसीरहै, पर वह भ्राडवर घखूव बढाए हृए है 1--(ख) 
श्राजकल के साधुर के श्राडवर ही ्राडवर देख लो। 
क्रि० प्र०-करना ।- फंलना !-- बढाना ।- रचना ! 


५ श्राच्छादन 
यौ ०-मेघाडवर । 
६ तवरू 1 ७बवडा ढोल जो युद्धमे वजाया जाता है । पट्ह्‌1 5 


कोलाहल करना । जोर जोरसे या श्रधिक वोदना [कग] । 
६ वादलौो का गर्जन । मेघगजेन करर] । १० युद्धघोपणा या 
प्ाक्रमणकी सूचनादेनेका पट्हया नमाडा कणु । ११ 
प्रसन्नता । श्राट्लाद कग] । १२ पलक [कोण] १३ श्रग- 
सवाहन । मालिश [को०] । १४ क्रोध । कोप [किण] । 
श्राडवर*--वि० श्रधिक । उच्च ¦ प्रपार्‌ [कोण] । 
प्राडवराघात--सन्ा प° [ स प्राडम्बराघात [ पटह या नगाडा 
वजानेवाला श्रादमी किन] । 
श्राडवरी--वि० [ मण श्राडम्बरिन्‌ [ श्राडवर करनेवाला 1 ऊपरी 
वनावट करनेवाला २ धमडी। श्र्मिमार्नं। [किण] । 
श्राड*-सब्रा जी° [श्रल = वारण, रोक] १. ग्रोट । परदा । ग्रोफल 1 
, जैसे~--(क) वह दीवारकी श्राडमेषिपा कैडादहै। (ख) 
कपद्े से यहां भादृकरदो। 


प्रदर 


्रि° प्र०--फरना !--होना 
भहा ०--श्राड देना =म्रोट करना। श्राडके लिये सामने 
1 । उण्~प्राडे दं ग्रानि वसन, जाडेहु की राति । साहयु 





„ ` ३ रोक ग्रडान | ४.दृटवा पत्यर का टकंडा जिसे गाडीके 
~ पहिए के पीष्ठं ठमचिये ग्रहति है जिसमे पहिया पीठेन हट 
सके ) रोडा। ५ सगीतमेग्रष्टत्ताल का एफमभेद 1 € थूनी। 
टे । ७ तिनकी बोही लिसमे तिल भरे ग्हतेर्ह1 ठ एक 
रकार का कलछूला जो चीनी के कार्खानोमे काम प्राताहै। 
॥ य ° [म० ग्रल डक, पा० श्रड, प्रा० श्रड| विच्छ 
"८ चा विड भश्रादि करा डक | 
ग्रा 6 छ्ली° [ सण श्रालिन्=रेखा ] १ लवी टिकली जिसे 
ह 
{ स्त्रियाँ माथे पर लगाती ह । उ०--गौरी गदकारी परं हसत 
ननु गाड । कमी लसति गंवारि यह्‌ सुनक्रिरवा की 
ग्राड 1-+-विहारी २०, दो० ७०८ । >? स्त्रियो के मस्तक पर 
का श्राडा तिलक । उ०--केसतव, छवीलो छत्र सीसफूत सारथी 
सो केसर की श्राडि प्रधि रथिक्र रची वना ।-केणवग्र ०, 
५ १, पृ० ६० 1 (ख) मगल व्रिदु सुरगु, ससि मूखु केसरि 
उ गुरु । इक नारी लहि सगु, किय रसमय लोचन जगत 1- 
दारी र०, दो० ४८२।३ माथे पर्‌ पहुनेनेकास्िणोका 
एक गहना । टीका । 
श्राडगीर--~-सन्ञा पु० [हि ० +श्राड फा० गीर] सेत के किनारे की घास। 
श्राडण॒ --सज्ञा की° [हि श्राडना ~ रोकना] ढाल ।--({ड०) । 
श्राडना-क्रि० म० [श्रल> वारखं करना ] १¶- रोकना । यक्ना । 
उ०--श्रंचवन दियोन श्राजु श्रलि हरि छवि-प्रमी श्रघाइ्‌ 1 
श्राढयो प्यास्ते दुगनि को लाज निगोडी श्राद्‌।-भिखारी० ग्र ०, 
प० ४५२ वाधना 13. मना करना । नक्ररने देना । ४ 
गिरवी रखना । गहने स्खना। जंमेभ-सौ रुपए की चीजं 
श्रादकरकेतो २५) लायाहू । 
श्रादवंद-सन्ना प° [ह° ध्राड+फा० वंद] १ फकीरोका लंगोट 1 
२ पहलवानो का लेगोट जिति वे र्जायिए के ऊपर कसतेर्दै 


श्राडव्न- सन्ना प° [हि०] दै श्राडवद' । 

प्राडा*--स्ञा पुं [सण श्रालि रेखा प्रा श्राल, श्राड श्रयवा स” 
प्रराला प्रा० श्ग्राल्त ] [की श्रादी|१ एक धारी- 
दार कपडा 1२ जहाज का लटा । शहतीर 1 ६. नावया 
जहाजमेलगे हुए बगली तस्मै! ४ जुलाहो का लकडीका 
वह्‌ समान जिसपर सून फनाया जता दहै । 

प्राडार--वि०१ प्रांखो के समानातर दाहिनी श्रोरसे वाटूश्रोरको 
वाई्‌ श्रौरसे दाहि्नीप्ररकौ गया हृन्रा1 २ वारसेपार 
तक रखा हरा । 

मृदा ०- श्राड श्राना = (१) स्कावट दालना 1 वाक्त होना । 


जसे--जो काम हम शुरू करते है, उमी मे तुम वेहुतर श्राद़ 


पो 2 


4 
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श्रदासोर 


प्रातेही। (२) कठिन समयमे कामप्राना। गाटेमे काम 
श्राना । सकट मे खडा होना 1 उ०~कमरी थोडे दाम ङी श्रावं 
वहूतं काम । खासा मलम वाफना उनकर राखं मान । उनकरे 
राख मानवुद जह ग्राडे श्रावं । वकुचा वर्धं मोट राति को 
भारि विछछावं ।-गिरधर (णब्द०)! प्रादा तिरछा होना 
विगडना । मिजाज वदनना । जंसे~ग्राडे त्िरछे क्योदटोतेहो, 
सीधे सीधे वातं करो | श्राद्‌ पडना-=वीचमे पठना । सकावट 
डालना । उ०-कविरा करनी श्रापनी कवहु न निप्फन जाय। 
सात समुद श्राडा परं मित्त भ्रगाऊ ग्राय 1--कवीौर (शव्द०)। 
भ्राट्‌ हायो तेना = किसी को व्यग्योतित दारा लज्जित करना। 
जसे,-~-वात ही वात मे उन्दने वव्देवको एसा प्राडे हाथो 
लिया कि वहभी याद करेगा! श्राडा होरा = सक्रावट उालना। 
भ्रागे न वदने देना 1--र्म परीय मुनि घीयके, चदलहप्रौ चनन 
केरिचाव। मयि म्राढी वरद, श्रमे दियोन राव ।- 
लक्ष्मण (शब्द ०) । 
प्राडाः--सडा पु° [० श्रडडा] द° शग्रदडा"। उ ०-हौ ई नि वित वरैठे 
तेहि प्राडा। तव जाना खोचा ह्य गाड! । -जायमीं 
ग्र ०, पृऽ र । 
प्राड।खेमटा -सख्च पु" [ईहि० प्राडा+खमटा] मदगका सादे तेरह 
मात्राप्रो का एक ताल । 
विशेष-इसमे तीन प्राषातप्रौरएकखानी र्हा । को कोई 
इपपरेखाती का व्यवहार नही करते । इततानकेवोनये ह 
घातेरेकेटेधेने धमे नगे तेन) तकरितेरे केटेधेन घे 
नागे तेन । 
धाडाचौताल-सक्ापु० [ हिर्श्राडाचौताल ] मृदग काएक्क 
ताल। यह्‌ ताल सात मात्राग्रोका होता दहै। 
विशेष - दसम चार प्राघात्रौर तीन खाली होते है! इस तान 
के वोलयोरह--धाग्‌ धागे दिता, केटेघागे प्रिता गदिषरते ध) 
मतातरसे दस्के वोचयोर्है-धागमेतेटे कटे ताग तागेतेरे, 
केटे ताग घेतृत्ता तेटेकता गदि धेने घा। 
श्राडाठेका-- सना १० [ हिण० श्राडा~ठका ] नौ मात्राश्नो का 
एक ताल । 
विशेष--इसमे चार दीघं ग्रीर चार ्रणु मानां होती है । चार 
दीर्घ मत्राग्रोकीभ्राठदून मव्राए ञ्रीर चार्‌ श्रणु माघ्राग्रो 
कौएक मात्रा इम प्रकार सव मिना कर नौ मात्रार्‌ 
होतीर। क्तुजव देके में दीर्घं माप्राएेदी जातौ 
हतो उनमेसे प्रव्येकके माध एकएक माप्रा ग्रणुभी 
लगादीजातीदहै। इमके मृदगके वोलयेर्हु-घकेटे नागधी 


+ ० व + १ + + 
एेनधाधा धिन धिदेन तकेटेत्तागधि देन धाधा तिरेन धा । 


श्राडपिचत्ताल -मखा पु” [ हि० श्राडा+पंच ~+-ताल ] पाच भ्रात 


प्रौरनौ माच्रार्श्रो का एक ताने | 
र १ 1 


विस्तेष--इमके वोल ये है-धि तिर किट, धिताधियिनानावु 
ना, वृत्ता धिचधि,नाधिधिना। 


श्राडालोट--सण प° [ह° प्राडा+लोटनाु दावांडोततन! करम | 
क्षोभ (लश०) 1 


प्राडि, श्राडो 


क्रि० प्र०--मारना = जहाज का लहराना । जहाज का डगमगाना । 
ध्राडि, श्रादी- सन्ना ली° [स०] १ एक प्रकार की मछली । २ एक 


जलपक्षी लिपको शरालि भी कहृतेर्ह। यह गिद्धकी 
तरह होता हे । 

प्राडिटर--सन्ना पु [श्र०] श्राय व्यय का चिदटूठा जाचनेवाला । प्राय 
त्यय परीक्षक ! 

श्राडिवी--स्ना पुं” [ सं भ्रादीविन्‌ [ [ लीण श्राडिविनी | काक। 
कौप्रा किण] । 


श्राडी "सन्ना ी° [६० प्राडा] १ तवला, मृदंग श्रादि वजनेका 
एक ठग जिसमे किसी तालके पूरे समयके तीसरे छठेया 
वारहवे भागहीमे पूरातान वजा लिया जाता । २चमारो 
को छुट । 
प्राडी --सह्या खी” [ हि० | दे" श्रारीः। 
प्राडीर--वि ० [हटि० प्राड + ई (प्रत्य०) ] सहायक । श्रपने पक्ष का । 
विशेप-जव किसी वखेनमेलडकोके दोदतहौो जतिर्है तवर 
एक लडक्रा अ्रपने दल के लडकेको भ्राडी कहता । 
प्राडी"-वि० जी° पडी] वेंडी। 
म॒हा ० -श्राडी करना = चांदी सोने के वकं पीटनेवालो कौ वोली 
मे लवे पीटेहृए वकंको चौडा पीटना। 
भ्राड्‌--सन् पुं [ सं०] १ चद्रमा किण] । 
भ्राड पदा पुं° [स० श्र ड श्रयवा श्रालु] ¶ एङ प्रकार का फल जिसका 
स्वाद खटमीठाहोतादहै। देहरादूनकी श्रोर यह्‌ फल वहूत 
श्रच्छाहोतादहै। इसे शफतालू भी कहतेर्ह। यह्‌ फनदो 
प्रकार का होता है-एक चकंथा, दसरा गोल । २ इस फन 
का वृक्ष । 
ग्राठ "-- सन्ना पुण सं भ्राढक [चार प्रस्थ श्रर्थात्‌ चार सेर की एक तौल । 
भ्राढ (--सन्ना ली” [हि० श्राड] १ ग्रोट। पनाह्‌। २ सहारा । 
ठिकाना । उ०-ज्यौं ज्यौँजल मलीन त्यौ त्यौ जगमण मुख 
मलान लह श्राढ न ।--तुलसी ग्र ०, पृण ४६४ । ३ (प्रतर ॥ 
वीच। जंसे-(क) एक दिन राढ देकर श्राना। (ख) एक 
कोस-प्राढ-देकर ठहरंगे 1 
महा ०--प्राढ्‌ श्राद करना = वीचमे श्रवधि डालना । श्राजकल 
करना 1 टाल मटूल करना। जंसे,-उ०-(क) हरि तेरी 
मायाकोन विगोयो। शकर को चित हरयो कामिनी सेज 
छाडिभूसोयो। जारि मोहिनी श्राढप्नाढ कियो तव नख 
सिख तं रोयो ।-मूर (शव्द०)! (ख) श्राढ श्राढ करत 
भ्रसाढ म्रायो, एरो श्राली उरसे लगत देखि तमके जमाकते। 
श्रीपति ये मेन माते मोरन के वन सुनि परत न चैन वुद्धियान 
के क्षमाक् ते {श्रीपति ! (शन्द०)। 
भ्राठ ~-वि° [स° श्राढ्य = सपन्न] कुणल। दक्ष । उ०--स्वारथ 
लागिर्हैवेघाढा। नाम तेत जस पावक डाद्ा ।--कवीर, 
(शव्द ०) । 
भ्राद्‌"---सद्ञा ली” [स० प्राहि] एक प्रकार की मछली । 
भ्राढ---सह्ञा ली” [हि० श्रा = टीका] माये पर पहनने का स्त्रियो 
फा एक प्राभृपण । टीका । 
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प्रातं 


प्राटक--स्ना पर॑ [स०] १ एक तौलजो चारमेरः के वरावर हौः 
है।२ भन्न नापनेका काठका वरतन जिममे प्रनुमानसेचा 
सेरश्रत्र श्रातादटै।! ३ प्रहर । ) 
श्राटकिक--वि° [स०] १ श्राढकवाला ग्राढकुक्त । २ एक ग्रा 
से वोया हग्रा (खेत) किण] । 
प्राठकी--पन्ना खी [मन्दु १. श्रर्हरनामकाग्र्न।! २ सीरा 
मृत्तिका । गोपीचदन 1 
ग्राठत--सष्ना ज्ञी [ह° श्राडना = जमानत देना] १ किसी 
व्यापारी का माल रखकर कुछ ऊमौफन तेकर उसकी { 
करा देने फा व्यवयाय! २ वह्‌ स्थान जहाँ ्रादृतका 
रहता दहो ३ वह्‌ धन नजो विक्री कराने के वदने मिलत 
ग्राठतदार--सक्ा पुं [ हि० श्राठत~+फा दार (प्रव्य०) | वह 
व्यापारियो का मात्त श्रपने यहाँ रखकर दूकानदारोके ह्‌, 
वेचता डौ । श्राढतक्रा काम करनेवाला । ग्रढतिया। , 
श्राठतिया---सद्ना पु° [ ह्ि० | द° श््रहतिया'। म 
श्राद्यकर~-वि० [म॑० भ्रादचद्खुर] श्रसपन्न को सपन्न करनैवात 
श्रादयभविष्णु--वि० [स० प्राढचयम्भषिव्ण्‌ [ धनी हौनेवाला किणु । 
ग्रादय--वि° [म०] १ पूरं । पृणं। २ युक्त। विशिष्ट ।३ घ) 
[कग] 1 
यौ ° --श्राढयकुलीन = धनी कून मे उतयन्न । श्राढचवर, श्राढय. 
पूवं = पहले का धनी । श्राठयरोग = गस्य । वात रोण । 
गुणाढय । धनादढच । पृण्प्रादच । सनाठटच 1 
भ्रा ट्‌ग्रता--सष्षा सी” [ सण | धन [कौन] 
प्राद्यरोगी--वि० [सं° श्रादयरोभिन्‌ ] गटिया का रोगी करगु। 
प्राद्यवात-- सया पु [सं°] वातरोग जनित पक्षाघात या लकवा कग । 
ग्राणक--सन्नञा प° [म०] ¶ एक सुषये का सोलह्वां भाग । प्राना । 
२ एकर प्रकार फा रतिवध! पाश्चसमोग किगु। 
श्राणक-वि° श्रधम । कुत्सित । 
श्राणव--वि० [सं०] [ली प्राणवी [ श्रत्यन सूक्ष्म । श्रणु। 
प्रत्यत छोटा [कोण] } 
प्राणव सज्ञा पुण श्रणुता। ्रस्यत्त सूक्ष्मता किगु । 
भ्राणविक--वि० [सं° श्रणु से सवद्ध । ्रणु सवधी 1 
भ्राणवीन--वि ° [सग] श्रणुधान्य (सार्वा प्रादि) कोने योग्य किन्‌ 1 
ध्रात-- सज्ञा पुं [स० श्रात्म, {ह° भ्रातम] श्रात्मा । उ०~~प्रागम 
पथ वाटाचदी सुति घाटा, गगन मैन फाटा सोग्रात 
निभ्रात । घट०, पृ० ३८६ । 
भ्रातक--सन्ञा° प° [०] १. रोव । दव्रदवा । प्रताप । उ०-सदहित 
गुमान गरवश्रातरू, सुनि राजाके वचनं निसक । हम्मीर ह°" 
१० १८२ भय । शका । 
कि० प्र०-दछाना।-जपना !-फंनना 1 
३ रोग। वीमारी। 
यौ ९--घ्रातंक-निग्रह्‌ । 
४ मूरचगकीष्वनि। ५ पीडा! कष्ट उ०्-हो निमय निजय 


शक्तिके मदसे यदि, पावसके प्रवाह सा फना भय, श्रातकः 
विषाद [पावती पृ ८९ ।६. सदेहं [कोण]! ७ निए्वय 


का श्रभाव (कोन । 







प्रा्षकवादी 


प्रातंकवादी--वि° [म० श्रातङ + वादिन्‌] जो राजनीतिक लक्ष की 
सिद्धि के लिये वलया श्रस्त्र शस्त्रम विष्वा रखता हो । 
जसे, श्रातंकवादी सघटन । 
श्रातकित--वरि° [० श्रातङ्डति] भीत ! प्रस्त । उरा दग्रा 1उ०-- 
पशु फिरते सानद विहगकुल मगल के स्वर गाते! श्रातकित 
ये श्रसुर, मनुज ये उत्सव पवं मनति । पावंती०, पृ० ५४। 
प्रातचन~ सज्ञा पु० [स° श्रातञ्चन] १ दूधको जमानेकेलिये डाला 
र जानेवाला जावन । जामन ) द सकुचित या संक्री करनेवाला 
पदाथं या व्यक्ति! ३ दही 1४ जमानेकाकारण। ५ जमन 
; मृदूधका जलीय जरण । ६ प्रेपक । ७ सतोपकारक या तोप- 
४ कारक । ८ सकट । विपत्ति! ६ वेग । गत्ति1 १०. धातुग्रो 
के मिश्रण मे सयोजक तत्व । ११.स्यृलकर्णा । मोटा करना 
¢ [को०] । 
श्रात -सन्ना ° [स० भ्रातु] शरीफा 1 सीताफल । उ०--दिखा रहा 
यातरवृदमे खडा स्व श्ततायीपन,पेडश्रात का ।--गप्रिय० 
प्र १०५। | 
श्रातत---वि० [सं०ु१ चढाया चढाया हुश्रा 1 खिचा श्रा । फला 
हुग्रा ( धनुप या उसकी डोरी ) (कोण । 
श्राततज्य--वि० [स] जिसके ज्या (घनुपकी डोरी) श्रातत (च्दी 
या िची) हौ किन]। 
प्राततारई(--सन्ञा पुं [ह°] ° श््रातनायी' 1 उ०-वरनि बताई, 
छिति व्योम की तनाई जेठ श्राय श्रातताई्‌ ¶ुटयाक सौ करत 
दै ।--क वित्त ०, पृ० ५६। 
श्राततायी-- सञ्ञा पं [ स० श्राततायिन्‌ ] [ शीण ध्राततायिनी |१. 
श्राय नगानेवाना। २ विप देनेवाला! ३ वधोद्यत शस्थधारी। 
४ जमीन छीन सेनेवाला 1५ धन हरनेवाला1! ४ स्त्री हुरने- 
वाला1७ क्रूर व्यक्ति। श्रत्याचारी! लोकपीडक। संताप 
देनेवाला व्यक्ति 1 
श्रातन-~सन्ना पृ० [स०] १ तानना। फलाना । विस्तृत करना। २ 
ट्प्य [कोण] 
भ्राततप~--सन्चा पुं [सख०] [वि० श्रातपी, श्राततप्त] १ धूप 1 धाम 
उ०-- मृदुल मनोहर स्‌दर गाता । सहृत्त दुह्‌ वन श्रातप 
वाता ।--मानसः; ४।१। २ गर्मी । उप्णता। रे सूर्यं का 
प्रकाप्ा । ४. ज्वर्‌ | वुखार्‌ 1 
यौ ०--प्रातपक्लात 1 
श्रातपत्र, श्रातपन्रक~-सना प° [सण०्चछाता। छतरी 1 उ०~ग्रातपत्र 
सा सुचिर शीण पर राजित जिनके व्योम वितान ।--पावंती, 
पृ० २०1 
प्राततपन--मन्ना पुं[स०] शिव कग] । 
प्रातपलघन--पल्ला प° [स० श्रतपलड घन | सूयं के तपम से 
गुजरना किण] 1 
श्रातपाव्यय--सन्ञा पं (स०] १ ग्रीष्म का वीतना। २ सू्थस्ति 
[कोन] । 
ग्रातपाभाव--सन्ना पण [सं०] सूयंकेतापका भ्रषाव [कोण] 
प्रातपी"--पल्ञा पुं° [ श्रातपिन्‌ [ सूयं 1 
ब्‌ 
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॥ 


श्रात्तश्जदगी 


प्रात्तपीर---वि० धुवका । धूप सवधौ 1 

श्रातपीय--वि° [सं०] सूयंताप संवधी । धृषरवाला किण । 

श्रातपोदक-स्ा पुं [स° मृगतृष्णा 1 

भ्रातम (@--वि° [हि०] दै” श्रात्म' । उ०--प्रातम रूप सकन घट 

, दरस्यो, उदय किथौ रवि ज्ञान 1--सूर०, २।३३1 

श्रातम (ध -सष्ा खी [हि०] दे श्रात्मः । उ०--एकं श्रातम हम 
तुम माही ।-सुर० ११।४। 

श्रातमक --वि० [स० श्रात्मक] द° श््रातपक' | उ०्--प्रयम 
मगलाचरन को तीनि श्रात्तमक जानि । नमस्कार श्रह ध्यान 
पुनि, श्रासिरवाद वखान ।--भिखारी, ग्र०, भा० १ पृ०१। 

प्रातमगामी ) -- वि [ सण श्रात्म + गामिन्‌ ] श्रात्मविद्‌ ! उ०~- 
ज्ञान श्राततमानिण्ठ गुनत यो श्रातमगामी, कृष्ण श्रनावृतत परम 
ब्रह्य परमातम स्वामी 1-~नद० ग्र ° पृ० ४१1 

श्रातमज्ञान(धध--सतन्ना पं [सण भ्रात्सज्ञान | प्राद्मन्ञता। उ०~~ 
ताते श्रात्तमन्ञान धन पायो नाहि श्रजान ।--दीन० श्र० पु 
१५२ । 

श्रातमवादी--वि° [स श्रात्मवादिन्‌ [ दे° श्रारमवादी'। उ०-- 
जे मुनिनायक श्रातमवादी ।--मानस ७ । ७० । 

श्रातमहन(¢--वि° { स ° भात्महन्‌ ] दे° श्रात्महन्‌" 1 उ०--जो 
न तरं भवक्षागर नर समाज ग्रस पाइ! सौ कृतत्िदक, मद- 
मति श्रातमहन्‌ गति जाइ !--तृलसी (शन्द०) 1 

श्रातमा--सक्ा ली [ सण० धात्मा | दे° श्रात्मा' । उ०~समय- 
सिधु नाम--बोहित भजि निज श्रातमा न तास्यो --तुनसी- 
ग्र ०, पृण ५५६९ 

श्रातर--सक्ना प° [स ०] नदी पार जाने का महसूल। नाव का भाडा। 
उतराई । 

ध्रातर्द--सन्ञा ० [स०] छिद्र । सूराख कोण] 

ग्रातदन--सद्ला पु [स०] १ धक्का देकर खोनने का कायं। २ 
छिद्र । येद । सूराख किण । 

श्रातपंसा--सष्ठा पुं° [स ०] मागलिक लेपन । एेपन । 

प्रातर--सन्ा खी० [फार] श्राग। श्रगिनि। उ०्--घ्रादि श्रतमन 
मध्य न होते, श्रातण पवन न पानी । लख चौरासी जीव जतु 
नहि, सादी शन्द न वानी ।--कवीर (शव्द०) । 

यौ ०---प्रातशवाना 1 श्रातश्जनी । श्रातशदान । श्रातषपरस्त । 

ग्रातश्वाज । प्रातश्वाजी | 

भ्रातदक--सष्ना ली° [फा०] [वि० भ्रातदाको| फिरग रोग 1 उपदश 1 
गर्मी 1 । 

श्रातश्लखाना--सच्ला पु० [ फा० श्रातदालाफनह्‌. ] १. श्रगिि रखने का 
स्थान ! वह्‌ स्थान जहां कमरा गमं करने के लिये श्राग रते 
ह 12 वह्‌ स्थान जहां पारसियोकी भ्रगिनिस्यापितिहो। 

श्रातङगाट--सन्ञा इ० [फा०] दे° प्रातण्खाना 1 

प्रातशजदगी-- सन्ना ली° [ फा० श्रातणजुदगी ] प्राग लगाने का 
काम करना [कोगु। 


1 


ध्ात्चजन 


भ्रातशजन--वि° [फा० श्रातक्जन [ राप लगानेवाला [को०] ॥ 

भ्रातशजनी---सन्ना खी [ फा० श्रातङ्नजुनी | श्राग लगाने का काम। 

श्रातद्षदान-- सन्ना प° [फा०] भ्रेगीटी । वरसी । 

ध्रातश्चपरस्त--स० पुण[फा०] १ श्रग्निकी पूजा करनेवाला मनुष्य । 
२ श्रग्तिपूजक 1 पारसी । 

प्रातशफि्शा?---वि० [फा श्रातशफिर्शा ] श्राग उगलनेवाला कोण] । 

घ्रात फि्ां --सन्ना पुण श्रग्निपर्वत 1 उ्वालामूखी पहाड [कोन] । 

श्रातशवाज-- -सन्ञा पु [ फ० श्रातह्ञवाज ] श्रातशवाजी वनाने- 
वाला । हुवाईगर 

श्रातक्षवाजी---सन्ना खी [ फा० श्रातक्षवाजी [ १ वारूदके वने हृए 
विलौनो के जलने का दृश्य । २ वारूदकेवने हुए खिलौने । 
जंसे,---ग्रनार, महतावी, छष्टूदर, वान, चकरी, वमगोला, 
फुलभडी, हवाई प्रादि । ३ श्रगौनी ( वृदेल० )। 

भ्रातल्मिजाज---वि० [फा० श्रातश्न + ्रऽमिजाज ] शीघ्र उत्तेजित 
या क्रुद्ध होनेवाला । विगडल कि 

प्रातक्शी---वि ° [फ़ा०] १ श्रगिनि सवधी 1२ श्रग्नि उत्पादक । जंसे,--- 
ग्रातणी शीशा जो सूर्यकिरणो की उष्णता एकत्र करके श्राग 
पदा करताहै13 जौग्रागमे तपानेसेन फूट, न तडके, 
जंसे,- ~ग्रातशी शीणा । 


यौ ०----्रातक्षी श्रारईना, श्रातक्षी श्षीशा = वह॒ शीशा जिसके नीचे 
रखी हई रई श्रादि सूयंतापसे जल जाती दहै । 
प्रातस(द---सनज्ञा लीग[हि०] द° श्रातश' । उ० ~-ज्यो छिन एक ही 
मे टि जात्तिरहै भ्रातसकेलगे भ्रातसवाजी ।--पद्याकरमग्र ०, 
पृ द४६। 


श्रातशवाज धौ-खजा पु० [ह्‌०] ° श्वातणवाज' । उ०-प्रातसवाजं 
ग्रनेक मिले वारूद वनावत ।-प्रेमघन० भा० १, पृ० ८द०॥। 

श्रातकशवाजी (्-- मज्ञा जी° [ह°] दै° श्रातशवाजी' । उ०~--~ज्यो 
छिनिएकहीमे षटि जाति दै भ्रातसकेलगे श्रातसवाजी ।~ 
पद्माफर ग्र, पृऽ २४६। 

भ्रातापि, श्रातापी- सन्ना पुं” [स०] १ एक भ्रसुर जिसे श्रगस्त्य मुनि 
ने श्रपने पेटमे पचा लियाथा। २ चील पक्षी) 

श्राततायी-- सन्ना प° [ स० श्रातायिन्‌ ] चील पक्षी [कोन] । 

प्रातार- सज्ञा प° [स०] दे श्रातरः। 

श्रातासदेदा- -सन्ञा प° [स० श्रातु +- व ° सवेश एक प्रकार की वंगला 
मिट) ई । ईम श्रत (एरीफा) की सी सुगध श्रातीदै प्रौर 
कभी कमी शरोफके भ्राकाराशकी भी दस्मे थोडी भलक 
प्रातीदटै। यहदेनेकी वनतीदहै। 

प्रात्ति, भ्राती--सङ्या क्ली° [स०् एक पक्षी । श्राडी किन]! 

श्रातिथेय-- सद्वा पुं [०] [ ्ी° श्रातियियी{ १ श्रतियि के 
सत्कार कीसामग्री। २ श्रतिधित्षेवामे कुशल मनुष्य । ३. 
मेजवान \ - 

श्रातिथेयी--वि० [स ° भ्ातिथेयिन्‌] श्रतिधिसेवा करनेवाला [कौण्‌ 1 

भ्रातिय्य- सन्ना पु [स०] १ प्रत्तियि का सत्कार । पहूनाई। मेह्‌- 
मानदारी1! २ श्रतियिको देने योग्य वस्तु। ३. मेदटमान। 
प्रतियि ! 
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्रातुरालय 


यौ ०--- प्रातिष्यसत्कार, श्रातिथ्यसत्किा = प्रतिथिका ममानया 

स्वागत भ्रादि करना। 

प्रातिरश्चीन- वि० [स०] थोडा तिरछा किन] । 

प्रातिरेक्य, श्रात्तिरेक्य--मन्ञा प” [स०] श्रतिरेक होना । प्राधिकप् 
[कोण] । 

श्रातिवाहिक- सन्ञा पु” [न०] मरनैके पिका वह्‌ तिगश्ररीर 
जिमे धारण करके जीव यमलोकादिमे श्रमण करता 
है। यह शरीर वायुमय होतादै। इसका दूमरा नाम 
'मोगशरीर' भी दै। 

प्रातिज--सन्ञा क्ली [फा० श्रातश्ञ] दे श्रातण' ।--दइष्क प्रर 
जोर नही, है यह्‌वो श्रातिष गात्वि। कि नगाएन लगे 
मरौर बुभाएु न वदै --गेर०, ¶० ५३६ । 

श्रातिश्चदान--सन्ा पुं [फा० प्रातक्नदान] दे" स्रातश्नदान' 1 उ०-- 
श्राति तदान के कानिण पर धरे हुए वक्नश्रौर वोनल चमक 
उठे 1--भ्राक्राण०, पू० ५० । 

श्रातिशयिक--वि० [स०] ब्रत्यधिक कोगु। 

श्रातिराय्य--सन्ना पुं [स०] श्रतिशय होने का भाव । आधिक्य । 
वेहुतायत । अरधिक्राई । ज्प्रादती । 


श्रातीपाती--सञ्ला खी° [हि० पाती = पत्ता ] पटटव्रा । प्हाडी डिनो । 
एकेन । 


विशेप-इसमे वहुतत मे लडकरे जमा होकर एक लके कोचोर 
वनाकर उसे किसीपेड की पत्ती तेने भेजतेष्। उसके चे 
जाने प्रर मव लके छिप रहते हँ । पत्ती लेकर लौटश्राने पर 
वह॒ लडका जिमकोदूटकर टूलेतादहै, फिर कही चोर 
कहलाता है । उस लडकेको भी उसी प्रकार पत्ती तेने जाना 

पठता दै । यहं चेन वहुधा चांदनी रातोमे सेला जाता हे। 
भ्रातुर'--वि० [सम] १ व्याकुल । व्यग्र! घवराया प्रा । जसे 


इतने प्रातुर क्यो होते हो, तुम्हारा काम सव ठीक कर दिया 
जायगा 1२ ग्रघीर। उद्धिग्न। वैर्च॑न। 


यौ ९--भ्रातुरसन्यास । काभातुर 1 कोधातुरं । 

३ उत्सुक । दुखी \ रोगी । 

भ्रातुर *--क्रि° वि० शीघ्र । जल्दी । उ०-मर मज्जन करि भ्रातुर 
प्रावह । दिया देउ ज्ञान जिहि पावह मानस, ६।५६ । 

भ्रातुरता-~ सचा जी° [सण०] १ घवराहृट। वेचनी। व्याङ्रुलत। ॥ 
व्यग्रत{ । उ०-तिय की लघि श्रातुरता पिय की श्रव्या प्रति 
चारु चली जल च्वं {-तुलसी ग्र० पृ० १६४२ जल्दी) 
शीघ्रता । 

श्रातुरताई@-- सज्ञा जी [ स० ध्रातुरता + हि० श्राईं (प्रत्य०) ] 
उतावलापन । पीघ्रता। जल्दीवाजी । उ०--उहि कटय भोर 
भयो भगली दं मुदित महरि लि श्रातुरताई । विहंसी ग्वालि 
जानि तुलसी भ्रम्‌. सकुचि चले जननी उर घाई ।-नुलमी ग्र०, 
पृ ४३५ 

भ्रातुरक्ाला-- सन्ना पु° [सण०] चिकित्सालय । भ्रस्पताल [किन] । 

भ्रातुरसन्यास-- सन्ना पुं” [स०] वह॒ सन्या्जो मरने के कुष्ठ पहले 
त्वरापूर्वेक धारण कराया जाता है। 

भ्राठुरालय--सन्ना पुण [स० | प्रस्पताल । चिकित्सागृह [फण] । 


्रतुररिया 


भ्रातुरिया (छ-नङ्ा ली [स० प्रातुर + हि० इया (रत्य ०) ]प्राधित्य । 
उ०---दीपक्र ज्योति मलीन भई मनि भृपन जोति की 
प्रातुरिय) दै 1-- भिखारी ग्र भा० १, पृ० १२१। 

भ्रातुर "ध--सङ्ञ जी° [रमण प्रातुर +-ई (प्रत्य ) | १ घवराहूट। 
व्याकुलता । २ गीघ्रता । जल्दीवाजी । उतावलापन 1 वेसव्री । 

प्रातुरी ` ध--क्रि° वि० घवराहट से । ग्रातुरतापूर्वक ' उ०~नारि गर्द 
फिरि भवन श्रातुरी । नद धरनि श्रव॒ भई चातुरी 1-- 
सूर ० १०।३६१ । 

प्रातुरी-@--वि० घवराया हग्रा । व्याकूत | 

प्रातुर्य--सज्ञा पुण [म॑०] १ रोग। चीमारी। २ एक प्रकार क्रा 
उवर किण] । 

प्रातृण्ण--वि° [०] १ विद्ध} विघाद्प्रा। २. कटा हत्रा। 
घायल [कग] । 

5 --सज्ञापुं०१ छ्द्रि।खेद। २ खुलादहुप्रा धावया जख्म 

०| | 

श्रातुप्य-- सज्ञा पु” [क्ष] मीताफन। श्रीफा [कर] 

प्रातोदी--वि० [सं° श्रातोदिन्‌ | श्राघात दारा वजनेवालेवाजोको 
वरजानेवाला [किर] 1 

श्रातो, श्रातोद्क--सन्ना पु० [म०] श्रावातसे वञनेवाला वाजा 
को० 1 

प्रात्त--वि० [सं०] १ लियादह्ग्रा। प्राप्त) गृहीत । २ निकाला 
हु्रा 1३. पकडा हृत्रा। हूत। ४ अनुमव किया हृम्रा। 
प्रनुमूत । ५ श्रारण्ध। प्रारभ क्रिया हूम्रा किम] 1 

ग्रात्तगघ--वि० [स० भ्रात्तगन्य] १.सुघा म्रा द तिस्त्कृत। 
श्रपमानित्त । 3 पराजित । पराम्‌त [कग]! 

श्रात्तगर्व--वि० [मं०] गलिततगवं । {जिसक्रा गवं हर लिया गयादहो। 

प्रात्तदड--वि० [म० श्रात्तदण्ड] दहित । सनायाफता कोण । 

श्रात्तप्रतिदान-सष्ठा पु [स०] पाई हई वस्तु को लौटाना या 
फोरना (कोर) । 

श्रात्तमनस्क~--वि० [म०] हुपित । तुष्ट किण] । 

श्रात्तमना--ति° [स श्रात्तननस्‌ ] प्रसन्न । हृष्ट करोण । 

भ्रात्तलक्ष्मी - वि० {[स०] धनसे वचित किण] । 

म्रात्तवचस्‌--वरि° [म०] वाक्‌ या वाणी से रदित किणु। 


पाले 1२ जो देवता पितर श्रादिको विना श्रपित रिष्‌ रह 
भोजन करे 1 उदर थरि किगु। 

प्रात्म--चि० [ म श्रात्मन्‌ ] श्रपना । स्वकीय । निज का। 

श्रात्मक--वि० [स०] [ली श्रात्मिका] मय। युक्त । 

विशप--यह्‌ एव्दं ग्रकेले नही श्राता, केवल यौगिक वर्नानिके 

काममे क्रिसी शब्दके ग्र॑तमे श्राता है) जंसे-¶णदयाट्मक = 
गद्यमय । पद्यास्मक == पद्य मय 1 

भ्रात्मकथा-- सद्या छीर सण श्रात्म ~+ कया ग्रषने दी मुब्वसे कहा हप्र 
या श्रपना लिखा हू्रा जीवनवृत्तात् । श्रात्मचरित । श्रपवीती। 
उ०्--मुनकर क्था तुम भला करोगे ?--मेरी भोली 
भ्रात्मकथा {--लदहुर, प° ११। 


४३५ 


प्रात्पजष 


ग्राटमकल्थाण --पद्य प° [स० ज्रषना भता । ्रपनी भना । 

प्रात्मकाम--वि० [स] [वि० क्ली प्रा्मकामा] १ स्वयसेहीप्रेम 
करनेवाला ! गविष्ठ । २. ग्राठमतत्व का प्रेमी किग। 

प्रातमकृत-- विन्{स०]१ श्रपना करियाद्ग्रा | २ श्रपने विषु किय 
हुश्रा किम । 

प्रात्मक्रीडा--सह्ञा ली [सण श्रात्मक्रीडा] श्रात्मतत्व के साथ 
क्रीडा (कोण । 

श्रात्मगत--वि० [सण] १ प्रतरात्मा का। श्रार्तारक । उ०--वढ 
रहाथातेज तप का हरा कृणतर गात। चिली मुखप्र 
दीप्नि कोई श्रात्मगत श्रज्ञान ।-- पावती, पृ० १४५ । २ मान- 
सिक कोन 

श्रात्मगत सन्ना पुं [सण्ु नाटकके पातका श्रपतेही मनमे 
सोचना या'विचार करना जिसे श्रौताग्रोको भ्रवगतकरनिके 
लिये जोर जोरसे कहना पडता है । स्वगत । 

भ्रात्मगति---सक्ना ली” [स ०] श्रपनी गत्ति (की) 1 

भ्रात्मगत्या-क्रि० वि० [स०] श्रपनीही गतिमे। ग्रपनेदही कायं 
से [को०] । 

प्रात्मगुप्ता--मक्ञा ली° [स०] १. केवांच। २ शत।वर। 

प्रात्मगुप्ति--प्ा ली [स०] क्रिमी जानवरके रहनैकौ छिपी 
जगह । महि [कोण] । 

ग्रात्मगौरव ~-सन्ना पु” [स ०] श्रपनी वडा्ईेया प्रतिष्ठा का ध्यान । 
उ ०~-सती के पवित्र श्रात्मगौस्वं को पुरयगाथा गज उठी 
भारत के कोने कोनि जिप्न दिन ।-लहर, पृ ६३। 

भ्रात्मग्राही--वि° [सं० श्रासग्राहिन्‌ [ स्वार्थी । खुर्गजं कोगु 1 

श्रात्मघात--सष्चा प° [स०्] श्रपने हाथोश्रपनैको मार डउलिनैका 
काम । खृदकृशी । श्रात्महुत्या । 

श्रत्मघातक--वि०[स०] प्रपने हाथो ग्रपनेको मार डउलमैवाना! 

प्रात्मघाती--वि° [स ° भ्रात्मघातिन्‌] [वि ली° श्राप्नघातिनी] जो 
भ्रपने हाथो श्रपने को मार डाले! उ०~-ग्रात्मघाती वन 
प्रकृति के रमणमेखो शक्ति भारी पावनी, पृ० २। 

श्रात्मघोष^--सन्ना पुं” [सभ] १ श्रप्ी भापामे त्रपनाही नाम 
पुकारनेवला--होप्रा 1२ मूर्णा। ३ वहं व्यक्तिनो त्रपनी 
प्रशंसा ्राप करे (को०)। 

श्रात्मघोष--वि० ब्रपने मुहुसे प्रपनी बडाई करनेवाला) 

भ्रात्मवितन--पन्ना पुण [स० श्रात्मचिन्तन ] श्रात्मया प्रातमा मव्रग्री 
चितन । उ०-हृदय नहीदै परिचित मनसे, मनदहैघतिमख 
ग्राहपचितन से ।--प्रेमाजनि, प° ४५। 

श्रात्मचतुथं~-वि° [म० तीन दिस्सेदारोके प्रतिप्कतिचौयेभागयां 

हिस्मेवाला । चौथा का हिम्मेदार [कोण] । 

श्रात्मचरित--तक्ञा पुं” [स०] ग्रपने जीवन का वृत्तया हान । उ०~ 
पुराने हिदी साहित्य मे यही एक श्राससमवरिति मिलता है ।-~ 
इतिहाम०, पृ० २२३) 

श्रात्म ज "~प पु [म०] [खी° प्रात्मजा] १. पुन । लडका। २ 
कामदेव ।३ रक्त। खून । 

प्रात्मजः--वि° [ स० ] स्वप उल्पन्न किन] | 


भरात्मजन्म 


प्रासमजनम~-सद्ञा प° [स ०] पुत्र का जन्म किगु। 
ग्रात्मजन्मा--सन्ना ४० [स० ] श्रातजन्मन्‌ ] द° श्रात्मज * । 
प्रात्मजय--सङ्ा ० [स ०] इद्वियनिग्रह करने का कायं [कोण] । 
ग्रात्मजा--सन्ना ली” [०] पत्री । दुहिता किण । 
श्रात्मजात- सन्ना पं” [मं०| ६० श्रात्मज' । 
प्रात्मजिन्ञासा- स्ना ली° [स०] [ वि० भ्रात्मजिज्नासु] श्रपने को 
जानने कौ इच्छा । 
प्रात्मजिन्ञासु--वि०[ख०] श्रपने को जानने की इच्छा रखनैवाला । 
श्रात्मज्योति--सन्ला ल्ली” [स०] श्रात्मा की ज्योति श्रतरात्मा का 
प्रकाणए कणु । 
प्रात्सन्ञ--घन्ा प° [स०्] जो श्रपनेको जान गयाहौ। जिसे निज 
स्वरूप का ज्ञान हो । 
प्रालमन्नान-- सन्ना पं” [स०] निजत्व की जानकारी । जीवत्मा श्रौर 
परमात्मा कै विपयमे जानकारो।२ ब्रह्मका साक्षात्कार । 
श्रात्मजानी-- सन्ना पंण[स° श्रात्मन्ञानिन्‌ [१ जो ब्रात्मतत्व कौ जान 
गया हो । श्रात्मा श्रौर परमाद्माके सवध मे जानकारी 
रखनेवाला । 
श्रात्मतत्र^--सज्ञा पु [स० भ्रारमतत्र] ग्रपना ग्राध।र [कन] । 
प्रात्मतत्र--वि० १ प्रपने वशया भरधिकारमे क्रिया हूग्रा।२. 
श्रपने पर भ्रवल वित । स्वतव्र कोण । 
प्र त्मतत्व-- स्वा पं” [न°] श्रारमा या परमात्मा का तत्व कग] । 
प्रात्मतत्वज्ञ--वि० [सण] श्रात्मा या परमात्मा के तत्व का 
जानकार [कोण] । 
श्रात्मता-- सन्ना ली” [स०| सार । प्रकृति [कोग्‌ । 
भ्रात्मतुष्टि-सद्वा लीणस०]१ श्रात्मज्ञान से उत्पन्नसतोपया भ्रानद ॥ 
२ श्रात्मसतोष। 
भ्रात्मतृप्त- सन्ञा प° [स ० | स्वय में सतुष्ट [कोन] । 
श्रात्मत्याग-- सन्चा प° [स०] १ परोपकार वुद्धिसे श्रपनेलाभकी 
प्रोरष्यानन देना! दूसरोके हितके लिये श्रपना स्वाथं 
छोडना । २ श्रात्मघात । खुदकुशी (को०) 1 
प्रात्मत्यागी-वि० [सण भ्रात्मत्याभिन्‌ 1 १ श्रात्मघाती। २ 
भ्रविषवासी (को । 
भ्रात्मद्रोही--वि० [सं० भ्रात्मब्रोहिन्‌] [ वि ° ली भ्रात्मद्रोहिशी] श्रपने 
को हानि पटु चानेवाला । म्रपनी हानि करनेवाला । 
प्रात्मघारणमूमि-सन्ञा सीण[स ° [वह्‌ भ्रधीन रज्यया भूमि जिसका 
शासनप्रवध बरही की सेला श्रौर सपत्तिसे हो जाय, साच्राज्य 
को उसक्रे शासन का कोर्द्‌ खचं न उठाना पडे (फोर) । 
ाट्मन्‌--उन्ञा पु” [ख०] निजलत्व 1 ग्रपनापन । श्रपना स्वषूप । 
विहोप--इसका प्रयोग प्राय यौगिक शब्दो मे होता है श्रौर यह्‌ 
निजः या श्रपना' का ग्रथंदेताहै। जसे, श्रात्मकल्याणा । 
भ्रात्मरक्षा । श्रात्महत्या 1 श्रत्मिएलाधा इत्यादि । 
श्रात्मनिवेदन--सज्ञा पुं [स०] १ श्रपने प्रापको याग्रपना सव॑स्व 


श्रपने इष्टदेव पर चढा देना । ग्रात्मखम्पंण 1 २ नवधघधामक्ति 
मसे भ्रततिम्‌ भक्ति । , 


४९६ 


ध्रात्मर्विक्रय 


प्रात्मनिवेदनासक्ति--सना प° [सं० ]ग्रपनें सर्वस्व श्रौर शरीर को 
श्रपने इष्ट देव को सौपदेनैकी प्रव इच्छा । 

प्रात्मनिष्ठ--वि० [सण प्रारप्न्ञानमे रत। ब्रह्मनिष्ठ | मुमुक्षु । 

प्रात्मन्तिष्ठटा-सज्ञा जीण [स०]१. ्रात्मनान फी रति। २ प्रे प्रति 
निष्ठा । श्रात्मविषवास कि । 

प्रात्मनीय--सन्ञा पु” [स०] १. पुत्र। २ साला। ३ विदूषक । 

श्रात्मनेपद--सनज्ञा पुंण[स०]१ सम्कृत व्याकरण मे घातु मे नगनेवाते 
दो प्रकारके प्रत्ययोमेसेएक। २ वहु छरियाजो ग्रारमनैपद 
प्रत्यय लगनेसे वनीदहो। 

श्रात्मप्रहसा--सज्ञा पु० [सण] भ्रषने प्रुह्‌से श्रपनी वडाई। 

श्रात्मप्रसार--सन्ना पंण[स०[ब्रारमपिस्तार । ग्रषना फन।व । उ०- 
मनुष्य उस कोटि की पहरृची हर्‌ सत्ताहैजो उस्न श्रल्पक्षण॒मे 
ही श्रात्मप्रमारको व्द्धरखकर मतुष्ट नहीहो सक्ती 1-रस०, 
पु० १४८ । 

प्रात्मप्रं रणा-सन्ञा खी° [य° ्रपने मीतरसे प्राप्त प्रेरणा । प्रातरिफ 
प्रेरणा । उ०~ग्रातमप्रेर्णा की फीडासेश्राकुलये सवर प्राणी! 
-- पावती, पुऽ ५६। 

प्रा त्मवोध--सन्ना पुण[स०] दे० श्रात्मनानः 1 उ०्--्रात्मवोध श्रौर 
जगद्धोघ के वीचचानियोने गहरी खाई खोदी पर हृदयने 
कभी उस्तकीपरवान कौ ।--रसण०, पृ ५५। 

प्रात्मभू*--वि० [स०] १ प्रपने शरीर से उत्पन्न 1२ श्रापदही ग्रा 


उत्पश्च | 

भ्रात्मभू--सन्ना पु० १, पत्र 1 २.कामदेव। ३ ब्रह्मा।४ विष्णु । 
५. शिव 1 

श्रात्मभूत--वि०[स ० |्राद्ममय! वह्‌ जो श्रना म्रग वन गयाहो। 
ग्रपनाया हुम्रा । 

भ्रात्मयोनि-- सज्ञा परं [स०]१ ब्रह्मा 1२ विष्णु1३ महेश 1४ 
कामदेव । 

श्रात्मरक्षक-वि० [स०] [वि० ली” श्रात्मरक्षिका] श्रपनी रक्षा 
करनेवाला | 


श्रात्मरक्षण--सनज्ञा प° [ख०] श्रपना वचाव। श्रपनी हिफाजत । 
श्रात्मरक्षा--सन्ना ली [स०] द° श्रात्मरक्षणः। २ इद्रवाद्णी 
वृक्ष [को०] 1 
श्रात्मरत"--वि० [सण भ्रालरति] १ जिसे ्रारमज्ञान हृभ्रा हौ । 
व्रह्मन्नानप्राप्त । ब्रहमन्नानी 1२ स्वयकोप्रेम करनेव(ता। 
भ्रात्मरत- सन्ना पुं” [स ०] महेद्रवास्णी । वडी इद्रायन । 
ग्रात्मरति--सन्ञा लीणृस०]१ श्रात्मज्ञान 1 ब्रहमन्नान । ९ स्वयसे 
प्रम करना।। 
भ्रात्मवचक-वि० [स० प्रात्मवञ्चक] श्रपनै को म्राप ठ्गनेवाला । 
प्रपनी हानि स्वय करनेवाला । श्रज्ञानी। 
प्रात्मवाद-सन्ना पुं” [स०] श्रहुभाव 1 उ०्--प्रथम हमं हम करत 
पहु च्यौ श्रात्मवाद कठोर ।--वृद्ध०, पृ० १४५ ! 
भ्रात्मविक्रय--सन्ञा पुं” [स्र०] [ वि० श्रात्मविक्रयी श्रपनेकोश्राषही 
वेच डालना । 
विखेष--मनु के भनुसार यदु कमं एक उपपावक दै । 


प्रात्मविक्रयी ४३७ 


प्रालविक्रयी--वि० [म० प्रात्मविकयिन्‌ ] न्ने को वेचमैवाना ! 


भ्रमा 


प्रात्महिमा--संना सी° [म०] दे श्रात्मदृस्वा' । 


प्रात्मविक्र ता-पन्चा पुं [मण श्रातविक्रतु] वह्‌ दास्रजो श्रपने श्रापको श्रात्मा-सन्ना शनी [स०] [वि० श्रास्िक, श्राटमीय | १ नीव।२ 


वेच्कर दास हरा हो। 
प्रात्मविचय--सन्ना पु० [म॑०] श्रयनी तलाणी या नगाौती देना । 
प्रात्मविद्‌-- सक पु° [5०] १ वुद्धिमान व्यक्तति। श्रात्मन्नञानी 1२. 
श्रपने तथा प्रषने कृटुव परिदारको जाननेवाला व्यक्ति ३. 
शिव का एक नाम [कोण । 
श्रात्मविद्या-- सन्ना ख्री° [सण०] १ वह विद्या जिसपतेश्रात्मा शरोर 
पररमात्माका न्ानहो। ब्रह्मविद्या । श्रध्यात्मविद्या! २. 
मिसमेरिज्म । 
प्रात्मविष्वास- सक्ञा पुण [म० प्रपनी शवित' पर विशवास । भ्रपनी 
योग्यता का भरोसा! 
प्रात्मविस्मत--वि० [सण] स्वय को शूला हूभ्रा। 
्रात्मविस्मृति- सद्वा खी° [म०] ्रपने को भ्रून जाना । श्रपनाघ्यान 
न रखना । श्रामविस्मरण। 
श्रात्मश्ल्या-- सज्ञा स्री [स०| सतावरी । 
प्रात्मगासन-- सन्ना प° [म० श्रात्म ~+ शासने] दै ^स्वराज' (क्व ०) । 
भ्रात्मद्लाघा--मन्ञा पुं" [म०] [वि ० ्रात्मङलाधी] श्रपनी तारीफ । 
ग्रात्मर्लाघी--वि० [म ० श्रात्महलाधिन्‌ | श्रपनी प्रशसा करनेवाला । 
श्रात्मसमव- चि० [ स० श्रात्मसम्भव ] [ वि° खी° श्रात्मसंभाव | 
श्रपने शरीर से उत्पन्न । 
श्रात्मसभवे"--सन्ना पण पुत्र । 
भ्रात्मसमान--सज्ञा पु० [ सं० श्रात्मसम्मान| श्रात्मगौरव । श्रपने गौरव 
का षाव । 
श्रात्मसयम-- सन्ना पुण [स०] श्रपने मन को रोकना 1 इच्छाग्न को 
वमे रखना । 
प्रात्मसवेदन--मन्ना पं [सन] श्रपनी श्रात्मा का प्रनुभव 1 
श्रात्मवोध । 
प्रात्मसस्कार--सन्ना पुण [घ* | त्रपना सुधार । 
श्रात्मसमुद्धव*-- वि [स०] [वि० ली" प्रात्मसमुद्भवा| १ श्रषने 
णरीर से उत्पन्न ।२ श्रपनेही श्राप उत्पन्न । 
श्रात्मसमद्धूव-- सन्ना ६०१ ब्रह्मा। २ विष्एु1 ३ शिव ।५ 
कामदेव 1 
श्रात्मसमृनदवा--सन्ना क्ी° [स०] १ कन्या। २. वुद्धि । 
भ्रालसाक्षी- सज्ञा पु [ मण श्रात्मसाक्षिन्‌ ] जीव काद्रष्टा1 
्रात्मसिद्ध--वि० [स ०] श्रपने श्राप होनेवाला। विना प्रयास्ही 
टोनेवाना । 
प्रात्मसिद्धि- सन्ना क्षी° [सण] श्रात्ममाव की प्राप्ति । मूकरति। मोक्ष। 
प्रात्महत्या-- सन्ना छी० [ख०]१ श्रपने ग्रापको मार डालना! 
ूदकुणी २ श्रपनेश्रापको दुख देना। 
श्रात्महन्‌--चि०[स०]१- जो श्रषने श्रापक्ो मार डाले 1 श्रातमघाती 1 
र जोश्रपनी भना के प्रति उदासीन होया उसको उपेक्ञा 
करे (कीर) ! ३ श्रविष्वासी (कौर) 1 ४, मदिर धादिमे नोकरी 
करनेवाला (सेवक या पुजारी) (को०) । 


चित्त । ३ वुद्धि ४ श्रहुकार। ५ मन। ६. ब्रहम) 


विरोप--इम णव्दका प्रयोग विशेपकर जीव श्रौर प्रहम ङे ग्रं 


मेहोतादहै)! इसका यौगिक्रश्रयभ्व्याप्तहू) जीव णरौर फे 
प्रत्येक श्रगमेव्याप्न है श्रीर्‌ ब्रहम सनारके पटक ग्रणुग्रीर 
ग्रवकाण मे) इमीचिये प्राचीनोने उसका व्यवहार दोनो के 
लिये कियादहै। कही कही श्रतिः कोभ पन्प्रमे हम नब्द 
से निदिष्ट कियागया हु । साधारणत जीव, बरह्म प्रर प्रकरति 
तीनोके लियियायो कहिएु, श्रनिवंचनीय पदार्थो के लिये दम 
शब्द का प्रयोगदहृच्राहै। इनमे 'जीव'के श्रथंम ठसका प्रयोग 
मुख्य ग्रीर ब्रह्मः श्रौर श्रकृतिः कश्र्थामे कमण गौणाहै। 
दाणेनिकोकेदो भेद ह-एक श्रात्मवादी ग्रौर्‌ दूरे त्रनातम- 
वादी । प्रकृति ने पृथक्‌ श्रात्माको पदा्थविणंप माननवाले 
श्रात्मवादी कहनाति ह । श्रात्मा को प्रृति-विक्ार-वि्प मानने 
वाले श्रनात्मवादी कटुलाते र, जिनके मतम प्रति के प्रत्तिरिक्त 
ग्रात्मा कुषछठदहैही नही । म्रनात्मवादी श्राजकन योरपमे वहत 
ह । प्रात्माके विपयमे इनकी धारणा यहहै क्रि यह्‌ प्रकृति 
के मिनन मिन्नर्वकारिकग्रणो के सयोग समे उत्पन्न एक विणे 
णक्तिदटै, जोप्रारियो म गर्नावम्थामे उत्पन्न होनी है ग्रौर 
मररापयंत रहती है! पीषटे उन तत्वो के व्रिष्नेपररा ने, जिनते 
यह्‌ उत्पन्न हुई यी, नष्टहो जाती दहै । वहत दिनं हुए भारतवपं 
मे यही बात वृहस्पति" नामक विद्वाननै कही थी जिसके 
विचार चावकि दने नाममे प्रष्यातदहं श्रीर्‌ जिसके 
मत को चार्वाक मत कते ह । दना कथन है करि तच्च॑तन्य- 
विश्िष्टदेह्‌ एव श्रात्मा देहातिरिक्त श्रात्मनि प्रमाणाभावात्‌" । 
देह्‌ के श्रतिरिक्त श्रन्यव प्रात्माकेदहोने का कोद प्रमाण नष्ट 
है, श्रत चतन्यविश्िप्ट देही श्रात्मादै। इम मख्य मतके 
पीष्ठे करद्‌ भेदौ गएयेग्रीरवेक्रमघ् णरीरकफी स्थिति श्रौर्‌ 
घनान की प्राप्तिमे कारणभूत दद्रिय, प्राण, मन, वुद्धि श्रीर 

प्रहुकार को दही प्रास्मा माननेलगे।\ कोई से विज्ञान माघ्र 
ग्र्यात्‌ क्षिक मानतेहु। वं्ेपिफ दर्णनमे श्रासाकोएफ़ 
द्रव्य मानादहैग्रौर लिखादहै कि प्राया, श्रपान, निम्र, उन्मेष, 

जीवन, मन, गति, इद्रिय, ्रतविकरार जये- शूप, प्याम, ज्वर, 

पीडादि, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष श्रौर प्रयत्न प्रास्माके तिमद 

ध्र्यात्‌ जहाँ प्राणादि लिग वा चिह्न देत पठे वरटा श्रास्मा नटी 
दै 1 पर न्यायकार गौतम मुनिके मत्तने “च्छा' दप, प्रयत्न, 

सुख दुख श्रौर जान ( इनच्छाेप-प्रयसन-नु-दु य-नानान्धा- 

त्मनो लिद्धम्‌) ही ग्रात्माके चिह्न ह । साय्यगारय्रके श्रनुमार 

प्रारमा एक प्रकर्ता साक्षीनूत प्रसयश्रोर्‌ प्रगति नै मिनन एक 
श्रतीद्धिय पदार्थे 1 योगजस्पिकेप्रतुमार यह्‌ चट अ्रत्रीद्रिप 

पदायं टह जिसमे क्तेय, कमिपातः प्रौर्श्रापत्रयदहो । ये दीनौ 

( साच्यश्रौरयोग ) अ्रत्माकै स्यान परद्टुप्प शब्द का 

प्रयोगकरतेर्है। मौमामाकेग्रनुतार कर्मो फा ठन्न ओरौर फयो 

करा भोक्ता एक स्वनव श्रतीद्िय पद्यं रै) पर्‌ मौमादको म 


प्रभाकरके मवसे श्मलान' श्रीरकरुमारिवि मद्रकैः मनस 
"प्रा नोपहत चेवन्य' दी प्रात्मादै। देदात्त के मते निघ, 


्रात्माषीन' 


शद्ध, बुद्ध, मुन स्व नाव ब्रह्म का श्रशविशेष प्रात्मा है । बुद्धदेव 
के मतसे एक प्रनिकवेचनीय पदार्थ, जिक्तक्री श्रादि ग्रौर श्रत 
श्रवस्या काक्ञान नदी है, श्रास्मा है। उत्तरीय बौद्धो कै मत 
से यह एक शून्य पदार्थं है । जैनियोके मतसे कर्मोका कत्ता 
फलो का भोकना ओ्रौर श्रपने कर्मं से मोक्ष मौर वधन को प्राप्त 
होनेवाला एक श्ररूपी पदाय हे 1 
महा ०--श्रात्मा ष्ठी होना=(१) तुष्टि होना । तृप्ति होना। 
सतोप होना 1 प्रसन्नता होना । जंसे~उसको भी दंड मित्ते तव 
हमारी प्रात्माख्टीहो।! (२) पेट भरना। भूख मिटना। 
जैसे,-त्रावा कुछ खाने को मिलेतो भ्रात्माद्डीहौी। श्रात्मा 
मसोतना = (१) जव सहना! भूख दवाना । जंसे-दुतने 
दिनो तक श्रात्मा मसोसकर रहो! (२) किसी प्रवल इच्छां 
को दवाना ! किसी श्रवेगको भीतर ही भीतर सहना । 
७ देह । शरीर । ८ सूर्यं। € श्रम्नि। १० वायु। ११ 
स्वभाव । घमं । १२ पुत्र कग] । 
श्रात्माधीन^--वि० [३०] प्रपतने वश मे । 
प्रात्माघीनर-- सन्ना प०१ पुत्र 1 २ विदूषक! ३ साला (कोर) 1 
श्रात्मानद ~ सन्ना पं [ सण श्रात्मानन्द | ग्रामाकाज्ञान। श्रात्मा 
मे लीन होने का सुख । 
प्रात्मानुभव-~रज् पु° [मं० [१ श्रपना श्रनुमव या तजुरवा 1 स्वानु- 
भत्ति! २ श्रात्माको श्रनुमूति। 
ग्रात्मानुरूप-- सदन पु [म०] जो जाति, वृत्ति ग्रौरं गण भ्रादिमे 
श्रपने समान हो 1 स्वानुख्प 1 
श्रात्मामिमान--सज्ञा प° [ सं० ] श्रपनी इनज्जतया ब्र्तिष्ठाका 
खयाल । मान श्रपमानेका ध्याने । स्वाभिमान। 
श्रात्माभिमानी-पन्ञा पु" [स ° प्राद्माभिमानिन्‌] जितने भ्रपनी इज्जत 
या प्रतिष्टा का वडा खयानदहो\ जिसे मान गअ्रपमानका 
ध्यानं हो । स्वाभिमानी । 
प्रात्मामिप सि-सन्ना ली" [स ० श्रात्माभिष्तन्वि] कामदङ्गीय नीति 
के श्रनुमार वह्‌ स॒धिजो स्वयसेनाकेसायशत्रु के पास जाकर 
की जाय । । 
प्रात्माराम-- मन्ना पुण [स०] १ श्रात्मज्ञानसेवरप्त योगी । २ जीव 
3 ब्रह्म ।४ तोता! सुरगा 1 
श्रात्मावलंवो-- सन्ना प° [स ° प्रात्मावलभ्विन्‌ | जोसव काम श्रपे 
व्ल पर करे। जो किसी कायंकेलियि इसरे की सहायताका 
भरोसा न रमे \ स्वावलवी। 
प्राल्मिक-- वि° [स०] [चि०° खी प्रात्िका] १ 
प्रपना। ३ मानसिकं) 
प्रात्मोकृत-- वि° [न°] श्रपनाया दृच्रा । स्वीकृत्त । 
श्रात्मीय'---विं०{म०] [विण क्ली" भ्रात्मीया] निजका। प्रपना। 
स्वकीय } 
श्रात्मोयस- सज्ञा प° [स6] स्वजन 1 श्रपना सवंधी । (सितेदार 
द्रष्टभित्र 1 निकट का व्यक्ति" ॥ 
श्रात्मोयता -सन्ञा खो” [म० | ्रपनायत ! स्तेह-पकध । मधी 
भरात्मोत्सर्म-सना घु [स०] परोपक्रारके लिये श्रषनेको दृष्ठ या 
विपत्ति मे हानना 1 दृ्रे कौ भलाई के लिये श्रषने हिताहिव 
का घ्पान छोड़ना । स्वार्यत्याग । 


प्रात्मासवघधी। २ 


३४६ 


श्रो दतं 


भ्रात्मोद्धार--सक्ञा पु० [सं०] श्रपनोम्रात्माको ससारके दुखमसे 
छडाना या ब्रहम मे भिनाना । मोक्ष । 


शात्मो व~ सन्ना पुण [स०] १ पूत्र। २ कामदेव। ३ दुषख। 
` पीडा किन) 


भ्रात्मोद्धवा-सज्ञा सी [स०]१कन्या।२ वुद्धि) ३ माएपर्णीकिगु) 


प्रात्मोन्नत्ि--सन्चा प° [स०] १ श्रात्मा की उन्नत्ति। २ श्रपनी 
तरक्की । स्वविकास । 
प्रात्मोपजीवी-- सज्ञा पु [सण श्रात्मोपजीविन्‌ [१ ब्रपनेश्रमसे 


जीविकोपाजेन करनेत्राला । द रोजही या दनिक मजबूरी पर 
काम करनेवाला श्रमिक 1३ श्र्मिनेता कग । 

भ्रात्मोपम--सन्ञा पु° [स०] पुत्र क्त्‌ । 

प्रात्यतिक--वि० [स ० श्रात्यन्तिक [वि० ली श्रात्यन्तिकी|१ जो 
वहूतायतसेहो 1 २ जिसकाम्रोरषछटोर नहौो\ 

यौ ०--्रात्यत्तिकद खनिवृत्ति = मोक्ष । श्रत्यंत्तिकप्रलय = पूरं 

प्रलय । 

प्रात्ययिक--वि^[स °] [विरखी० प्रात्छयिक्तौ]१. विनाशक । २ दुमग्यि 
पूणं । ३. आ्रआावश्यकीय । ‰. देर किया हृश्रा } विलवित करिण 

ध्रात्रोय--वि० [स० श्रनि] १. श्रत्रि के गौत्रवाला। 

श्रात्रोयस्-सज्ना प॑ १ श्रत्रि के पुत्र-- दत्त, दुर्वासा, चद्रमा।२्‌ श्रात्रेयी 
नदीकेतटका अदेश जो दीनाजपुर जिलिके श्रतगंत दै। ३. 

, । शिव की एक उपाधि [कानु 

श्रात्र यी--सज्ना श्लौ [स०्]ु१ उपनिपद्‌ काल की एक विदुषी 
तपस्विनी जो वेदात मे वड़ी निष्णात थी। २ पश्चिमी 
वगाल कोएक नदीकानाम ! तिस्ता\! 2३ रजस्वला स्त्री। 
४ श्रत्रि गोत्रकीस्तरी। 

श्राथ(&--सन्ञा पुं [स० श्रय| धन 1 पूजी उ०~प्राथे तेणे ग्रामि 
लाप उम, इणां भजन्‌ प्राचत ।-्वाकीदास ग्र ०, भा०३ 
१०६। 

प्राथना^(@--क्रि° अ० [सं० प्रसं = हना, सण श्रस्ति, प्रा० श्रत्ि] 
हीना । उ०-(क) कविरा पढना दूर कर, श्रायि पडा सपतार। 
पीरन उपजं जोवे की, क्यो पावं करतार ।--कवीर 
(शब्दण) । , (ख) काया माया संगनम्राधी। जहि जिर 
सौपा सोई साथी ।[-जायसी ग्र ०, पृ० ९० । 

ग्रथना ` ध --क्रि श्र० [स० भ्रस्त, प्रा० त्थ | प्रस्त होना! 
दूवना । समाप्त होना । 

श्रायवण--सन्ञा परं” [स०]१ म्रथवंवेद का जाननेवाला ब्राहमण । २, 
ग्रथ वेदवित कमं । ३ श्रयर्वा ्रपि का पुत्र । ४ प्रयर्था 
गोत्र मे उत्पन्न व्यित । 

श्राथी--सन्ना जी° [सण स्थात्र, †हि० थाती श्रथवा। सण श्रायङी = 
प्रायकि स्थिति प्रा० # प्रतिय, प्रायद ] पूजी । घन । उ०-- 
साथी ममाथ निजाय नौ सकं साव निरवाहि ।--जायसी 
(शव्द०) ॥ 

भ्राथी ~-सन्ना ली° [सण श्रयं ] श्रथंस पन्नंता । श्रमीरी । खृशहाली 1 ` 


श्रादशश्--सर्चा पण [स०]१ दति से काट्ना। २ दति काटने से वनां 
टरा घाव १,३ रदति कोण] । 


श्रादत~-पन्ञा खी° [म्र०] १ स्वमाव। प्रकृति! २ श्रभ्यास। सेव 1 
वान 1 उ०-तु भी मजवूर है जाती नही श्रादत तेरी।-~ 
कविता कौ०, भा० ४? पुण ५४१ 1 
क्रि० प्र०~-डतना ।--पड्नां {-- लगना ।-- लगाना 1 


प्रारम 


प्रादम--सन्ञा पु० [ग्र० धरादम, तुल० स” श्रादिम] १ इवरानी श्रौर 
ग्ररवी लेखको के अनुसार मनुष्यो का श्रादि प्रजापत्ति। उ०~ 
प्रदम श्रादि सुद्धि नहि कावा । मामा हौवा कहते प्रावा 1 
कवीर (णव्द०) । २. श्रादम की खतान1 मनुष्य । जसे, 
चलते चलते वहु एक एेसे जगल मे पटुचा जह ने कोई ्रादम 
थान श्रादमजाद। 
यौ ०--श्रादमकद । श्रादमखोर ! श्रादमचदम ! भ्रादमजाद । 
श्रादमकद--चि० [श्र० श्रादम+कद] ग्रादमीके कदके वरावर। 
उ०--कमरेमे वड वंडे श्रादमकद इने रखे जति ह।-- 
गवन, प° १०६। 
प्रादमखोर-वि० [ब्रण्प्रादम~+फा० खोर] श्रादमी को खानेवाला) 
मानवभमक्षी (शन्द०) | 
श्रादमचन्म- सज्ञा पु [श्र° प्रादभ ~+-फा० चम = चक्षु ] वहु घोडा 
जिसकी श्रकी स्याही मनुष्यकी श्रखकीस्याहीके समान 
हो! एेमा घोडा वडा नटवट हौतादहै। 
ग्रादमजाद - सल्ला पुण [अ० श्रादम +फा० जाद पदा] १. श्रादम 
की सतान। २ मनु की संतान । मनुष्य । 
प्रादभियत--खद्ा प° [ग्र०]१ मनुप्यत्व । इस!नियत । २ सम्यता। 
क्रि° प्र०--पकडना ।-सीखना । 
श्रादमी-- सन्ना पुण [अरग] श्रादम की सतान | मनुष्य । मानव जाति। 
मृटा ९--्रादमी वनन = मभ्यता मीखनता॥ प्रच्छा व्यवहार 
सीखना । पिण्टता सीखना । श्रादमी वनाना = शिष्ट ग्रौर सम्य 
करना । 
२ नौक्रर। सेवक । जैसे~-जया ग्रपने भ्रादमीसे मेरी पहु 
चिटठी ठाकन्वरानि भिजवादो। 
प्रादमीयत- सला ख्ी° [ब्र] १ मनुष्यत्व! इमानियत। उ०-- 
गर फरिष्तावण हृभ्रा कोईतोक्या। श्रादमीयत चाहिए इसान 
मे {--कच्तिः कौ०) ना० ४, पृ० ५५१1 २. सम्यता। 
भ्रादर--सड्ा पु [म० [वि° श्रादरणीय श्रादृत, पराद्य] समान। 
सत्कार । प्रतिष्ठा । इज्जत । कदर। जंसे,--(क) वे वडे 
प्रादरके साथमे भ्रपने घरने ग्रए। (ख) तुलसीदास के 
रामचरितमानस का समाजमे वडा प्रादरहै। 
प्रादरणीय--वि० [रघन] प्रादरयोस्य । श्वादर करतेके लायक । 
समाननीयर । 
श्रादरना(-करिण्प०[ सं० श्रादर से नान० | ्रादर करना 1 मानना । 
उ०~जो प्रवध वुघ नहि श्रादर्टी। सौश्रम वादि वाल कवि 
फरदी ।-मानस, १।१४ 1 
प्रादरभाव-- सल्ला पं [सं० श्रादर +भा] स्कार! समान । कदर । 
प्रतिष्ठा 1 जैते--जहां अपना श्रादर भाव नही, वहाँ वर्यो 
जाये ? उ०-ऊघो, चलौ विदुर कं जह्य । दुरनोघन कं कौन 
काज जह श्रादर भावन पद्यं ।--सूर०, १।२२६। 
प्रादरसधः--सन्चा पु० [ सर भ्रादक्तं ] 2० "प्रादर्श' । उ०~-दरसो 
सारसरम भरे दग श्रादरस्त मनाय ।--ख० सप्तक, पू० २५८ 1 
यौ ०--श्रादरसमदिर ~= श्रीणमहल । उ०--प्रा्े श्रवतो रही 
भ्रादरस मदिर मे इदीवर सुदर गुविदको मुवारविद 1{-- 
प्राकरम्र ०) पु० १०१५४ १ 


४२९ 


प्रार्दिथ 


प्रादर्य~-वि० [सं०] अ्रादरके योग्य! ध्रादरणीय। 
प्रादर्शा--सक्ला पं [६०] १ दर्पण 1 .रीशा। श्रारईना ) २ वहु जिससे 
ग्रथका श्र्भिप्राय भनक जाय । टीका । व्याश्या। ३ वहू 


जिसके सूप श्रीर्‌ गृण श्रादिका प्रनुकर्ण किया जाय) 
नमूना 1 जंसे--उसका चरित्र हुम लोगो के लिये प्रादशं है। 


यौ ° --ध्रादक्षंमडल ! प्रादक्ञंमदिर । श्रादररूप । 
प्रा दर्शक -सन्ना प° [सण] दर्पण । शीशा कि०। 
प्राद्लन--सत्ता प° [न°] १ प्रदशित करना। दिष्लाना) 
णीशा । दर्पण किण] । 
भ्रा दर्शविव~--सज्ञा षु [ सण श्रादशशं विम्ब ] गोला शीशा [कौण्‌ । 
प्रादर्शमडल--सज्ञा प° [ सण श्राद्ं मटल ] १. एक तरह्‌का 
सपि । २ गोल श्रार्दना। ३ दपंणाका तल [कग] 
प्रादर्शमदिर--षज्ञा प [ स० श्रवत मदिर ] शीशमहल । 
प्रादर्शवाद--सन्ञः पु [सं० प्राक + वाद] [ श्र° प्राइडियलिर्म [ 
वस्तुपश्रोकेज्योके त्यो वरान को प्रमुखता धा महत्व न देकर 
न करके उनके श्रादशंख् का वणन करना! पर्विम के दर्णन, 


शिकला दक्न ्मीर षाहिदिक वादो ग्रादिमे प्रचित विक्षेष 
विचारधारा! 


प्रादशेवादी - विण [स० श्रादर्शवादिन्‌] [श्र० श्रादडियलिस्ट] प्रादणंवाद 
को माननेवाला या उसके श्रनुसार रचना करनेवाला, 
भ्रादर्नात्सक-विण[सख०] काल्पनिक श्राद्शके सूपमे विषयोके चित्रण 


या निरूग्णसे युक्त। प्रादर्शवादसे सवध रखनेवाना। 
श्रादशशंपरक । 


श्रादहन-सन्ञा पुं [सं०]१ ईर्ण्या । जलन । २ एमशान । चिताभूमि । 

प्रादा सन्ना १० [ संणश्राद्रक ] श्रदरक । 

भ्रादान---सक्ना प° [स०] १ सेना! ग्रहणं करना} २ ग्र्जन ।३. 
रोग का लक्षण । ४ वाधना। सुनियोजित करना! ५ घोडे 
को फसाना या वधनग्रस्त करना । जकडवदी। ६ क्रिधाया 
कायं! ७. पराभूत करना [कोण] । 

प्रादानप्रदान--सज्ञा पं” [ सं° | लेना देना। 

भ्रादानस्मिति-सन्ना क्ली” [स०] जैना के श्रनुसार प्राचारनियंत्रण के 
लिये स्थापित पचसमितिमे से एक जिससे यह ध्यान रहता है 
कि किसी जीवको कष्टन हो [किन] 

श्रादापन-- सज्ञा प” [स०] कोई वस्तु ग्रहण करने के त्थि किसीको 
बुलाना या श्रमिप्रेरिति करना [कीण्‌। 

ग्रादाव--सज्ञा प [श्र] १. नियम । कायदा | २ लिहाज) अ्रान। 
३ नमस्कार । प्रणाम । सलाम । जोहार 


मुहा --श्रादाव श्रजे करना = प्रणाम करना । श्रादाव वना 
लेना = नियमानुसार प्रणाम करना। 


प्रादि*--वि० [सं०] प्रथम) पहना) शुरू का । श्रारभ का। जते 
वाल्मीकि श्रादिकृवि मने जिह! उ०्-गाड्‌ गाद के 
वत्सला मेरे प्रादि षहाई ।--सुर०, १।२३८। 

प्रादि -- सजा १० [स०१ ्रारम। बुनियाद । मूत कारण ! मे, 
(क) इस मुण्डे का श्रादि यहीदहै। (ख) हमने इम पुन्तफ 
कोश्रादिसे श्रत वक पढडाना। २ परमात्मा । परमेश्वर! 
उऽ~श्रादि किएड प्रादेश सृत्तहिते प्र्यूल भए {--जायनी 
प्र०, पृण ३०८। 


प्रादि 


मुदा ०--श्रादि से श्रत तक = प्रा्योपातत । शुरू से ग्राखीर तक । 
सपूर्ण । समग्र । सव । 
श्रादिर्--श्रव्य० वगैरह 1 श्रादिक । उ०~-विहसावक ज्यौ तजं गृह, 
दुद्र श्रादि रातत ।सुर०, १।१०६। 
श्रादिक--प्रव्य० [सण] श्रादि। वगैरह । उ०-कौसिल्या श्रादिक 
महतारी, श्रारति करहि वनाद्‌ ।--सुर० ६।२९ 
श्रादिकर--वि० [सण] श्रादि करनेवाला । सरष्टा [कणु । 
श्रादिकरणी-- सन्ना ली [स०] एक पौधा किगु। 
घ्रादिकर्ता-वि० [स०] श्ादिकर । क्तष्टा किण] 1 
प्रादिकर्म-सङ्ञा प [सण] कर्मकाश्रादियाम्रारम किगु। 
श्रादिकवि- सन्ना पु [स०] वाल्मीकि ऋषि । उ०--जान श्रादि- 
कवि नामं प्रभाऊ। भमएड सुद्ध कहि उलटा नाठऊ।- 
मानस, १।१६। २ शुक्राचायं। 
श्रादिकाड- सज्ञा पु [स ० श्रादिकाण्ड] वाल्मीकि रामायण करा पटला 
कराड किण । 
प्रादिकारण-- सन्ना पु [स०] पहला कारण जिससे सृष्टिके सव 
व्यापार उत्पन्न हर्‌ । मूलकारण । 
विशेप-- साख्यवाने प्रकृति को श्रादिकारण मानते ह । नैयायिक 
पुरुप या ईश्वर को श्रादि कारण कहते । 
प्रादिकाल--सन्ना पु [स०] प्रारसिक काल या समय [कोग]] 
प्रादिकालीन--वि° [मन्दु प्रारभिक या श्रादिकाल से सवध 
रयनेवाला [कग] 1 
प्रादिकान्य-- स्ना पुं [सं०] वाल्मीकि रामायण । 
विशेष -यह महाकाव्य सवस पुराना या पहला माना जाता है। 
भ्रादिकृत्‌--वि° [मं०] च्ष्टा किण | 
भ्रादिकेशवे--सज्ञा पुण [मण्] १ काशी स्थित एक देवघिग्रह्‌। २. 
विष्णा किण]! 
प्रादिगदाघर-- स्ना पुं [स°] विष्ण [कोन्‌। 
श्रादिजिन--सद्या पु [सण] ऋपमदेव (जन) [कोण] 1 
श्रादित - क्रि वि० [षण्‌] प्रारभसे। श्रादिसे [कोन] 1 
श्रादित@--षन्ना प° [ हि० } दै" रादित्य । उ०--हरि दरमन 
सत्राजित ्रायौ। लोगति जान्यौ श्रादित श्रावत हरि सौ जाइ 
सूनायौ ।--सुर०, १०।४८०्८ | 
श्रादिताल- सद्वा पु° [म ०] सगीठमे ताल का प्रकारविशेषं [कोण] । 
भ्रादितेय- सल्ला पण [सण] १ श्रदितिकापृत्र। २. देव} ३. 
सूयं (को०] 1 
ग्रादित्य-- सद्या पुं° [म०] १ श्रदितिके पूत्र। २ देवता) ३ सूय॑। 
४ दुद्र { ५. वामन। ६ वसु। ७ विष्वेदेवा। प वारह्‌ 
मात्राश्रोके छदो की सज्ञा, जमे--तोमर लीला! & मदार 
मदार का पौधा) 
यौ ०--श्रादित्यपुराणख = एक उपपुराण 1 प्रा दित्यर्पाणएका, 
भ्रादित्यर्पाएनी, 'प्रादित्यपर्णी, श्रादित्यवल्लमा = एक जलीय 


नता 1 श्रादित्यसुक्त, श्रादित्यस्तोच्र, श्रादित्यहृदय = सूयं सवधी 
सूक्तया स्तोत्र! 


~ ~> 


४० 


श्रादिप्ुत 


श्रादित्यकेतु-सष् प° [स० श्रादित्य+केतु]१ एक राजा जिस 
वशो ने नौ पीढी तक ३७५ वपं दित्लीमे राज्य क्ियाथा। 
२ धृतराष्ट्‌ का एक पुत्र कण] । ३ सूर्यका सारचि किणु। 

प्रादित्यगति - सन्ना ली° [सण] १ सू्यंका मागं कग] । 

प्रादित्यगभं- सज्ञा पुं [स०] एक बोधिसत्व किण । 

प्रादित्यज्योति-वि ग{स०] जिसमे सूयं जसा तेज या ज्योति होकिग] । 

श्रादित्यदर्गन-- सङ्गा पु [सण] चार मासके वालक को सूयंदगंन 
कराने का एक सस्कार कोण] । 

भ्रादित्यपत्र-- सच्चा पं [१०] १ एकपौधा। २ स्रककापत्रया 
पत्ता किण । 

प्रादित्यपाक--वि० [स०] सूरयत्ताप मे पकाया हृप्रा किगु। 

श्रादित्यपष्पिका--सन्ना सली° [स०] लाल फूल का मटार। 

प्रादित्यभक्ता- सा सीर [सं०] हुरहुर 1 

प्रादित्यमडल--सष्ना पु [ स ° ध्रादित्यमण्डल ] सूर्यं के चतुर्दिक्‌ 
पडनेवाला वलय या घेरा [कोन] । 


प्रादिव्यलोक--सन्ना पुं [स०] सू्य॑नोक [कोण]! 

ग्रादित्यवार-- सन्ना पुं [मणु एतवार । रविवार । 

प्रादित्यत्रत--सष्ठा प° [स०] [वि श्रादित्यव्रतिक) सूर्यंका व्रत कग] 

श्रादित्यशषयन--सक्ञा पण [मंग] सूयंकी निद्राया शयन कि । 

भ्रादिव्यसंबत्सर- सल्ला पु° [स°] सौर वपं [कोगु। 

श्रादित्यसूनु--पज्ञा प° [स ०] सूर्यं का पृश्र-१. रनश्चर। २ यम। 
३ कर्णं।1 ४ सुपीव\ ५ मनु कि । 

श्रादित्यानुवर्ती--वि° [स ० भ्रादित्यानुवतिन्‌] सूर्यं का भ्रनुवतंन या 
ग्रनुणमन करनेवाला कण] । 

भ्रादित्व--सन्ना पुं [स०] पूर्वता । प्राथमिकता किण । 

श्रादित्सा--सन्ञा जी° [स०] लेने की इच्छा कग] । 

भादित्सु--वि° [सं०] ग्रहण कटनेया लेने का श्छ [कोम] 1 

श्रादिदीपक- सञ्ञा ल्ली° [म०] छद की विशेप व्यवस्था ( जिसमे 
क्रियापद वाक्यके श्रादिमे प्राता है) [कोग]। 

भ्रादिदेव --सन्ला पु” [स०]१ ब्रह्मा २ विष्णु। ३ शिव। ४ 
गणेण 1! ५ सूयं [कग] । 

प्रादिदैत्य--सन्ञा पु [स ०] हिरण्यकशिपु [कोण] । 

प्रादिनव--सल्ना प° [स०] १. ग्रभाग्य\ द जएकी हार किण] 

श्रादिनाथ--सन्ना प° [स०] १ भ्रादिवुद्ध।! २ एक जैन तीर्थंकर 
[कोण] । 

ध्रादिपवै--सक्ष पुं [ सण प्रादिपर्वन्‌ ] महाभारत के पहले पवं का 
नाम किण] । 

भ्रादिपर्वत--सज्ञा पुं° [ स० ] मूखप पवन किण] । 

भ्रादिपुराण~-सन्ञा पु° [स०] १, ब्रह्यदुराण 1२ एक जन धर्मप्रथ 
कग] । 

श्रादिपुरुष, श्रादिपुरुष--सनज्ञा षुं [स ०] १ परमेश्वर । विष्णु ! २ 
हिरण्यकशिपु [कण] 1 

प्रादिप्लुत--वि० [ स० ] (शन्य०) लजिसका श्रादिस्वर प्लुत ही 
(व्या ०) [कोण] । ~ 


प्रादिवेवं 


ग्रादिवल--पन्ञा प [म०] उत्मादक या जनन शक्ति (नुश्रूत) 
किण] । 

श्रादिमूत'--वि [सं०] श्रादि मे उत्पन्न [किण] 

ध्रादिमृत्त--सङ्ा प° [खण] १ ब्रह्मा । २ विष्णु किन्‌ । 

प्रादिम--वि० [सष] परते का] पहला । प्रयम । उ०--्राश्ेट के 
लिये उक्त श्रादिम नरोका भृडवीचवौीचमे मिलता ।- 
दुद्र०, पर9 ८८ । 

प्रादिमत--वि° [सग] जिसका ग्रारनश्रादि हौ [कौन । 

ध्रादिमूल--स्ा प° [० मूल कारण किण] । 

प्रादियोगाचार्य---सङ्ा पु [म॑०] पिव [कौन] 1 

श्रादिरस---सन्न पुं [सण] ग्य गाररस ( साहित्य णा० ) 1 

प्रादिराज--न्ना पुण [म०] १ मनु 1२ पय्‌ कोभ] 1 

भ्रादिरूप--सङ्ा पं [सं०्] प्रथम स्प या लक्षण (रोगका) 
[कोण] 1 

प्रादिल--वि० [श्रन्‌ न्यायी! न्यायवान्‌ | उ०्-नौसेर्वां जो 
ग्रादिन का । साहि श्रदल-मरि मोन श्रहूम 1- जायसी प्र०, 
¶०६। 

श्रादिवुप्त--वि° [म] (शव्द) जिमका प्रथम ग्रक्षर लुप्त हौ किण] । 

श्रादिवराह्‌- सषा पु० [म०] वराहरूप विध्ण॒ ) विष्णु, किन] । 

प्रादिवा राहू--प्रि० [नण श्रादि वगह्‌ सवधी [कण्‌ । 

ग्रादिविपुला--सन्ना पृ [सं०] छदविशेप । वह श्रार्या जिसके प्रयम 
दनक प्रथम तीन गणोमे पाद श्रपणं) 


प्रादिविपुलाजघनचपला--सक्ञा पु [प] छंदविशिप । वह श्रार्या 
जिमके प्रथम पादके गण॒त्रयमे पाद श्रपृणहो, दूसरेदलमे 
दूसरा ्रौर चौथा गण जग्णदहौो। 

प्रादिशक्ति-सन्नाक्नी° [मनण्ु१ मूलया श्रादि स्थानीय शक्ति। 
महामाया । २ दुर्गा को । 

ग्रादिगयीर--सद्ाप्रंगुपरंण् १ मूल शरीर) २ सूम शरीर किम] । 

प्रादिद्यमान-वि० [सण प्रादेश पाया दहूच्रा। जिसको श्र्ञादी 
गद । 

प्रादिष्ट--वि० [मण प्रादेश पाया हा । जिसको प्राज्ञा दी गई हो। 
प्रा्ञप्त । ग्रादेशप्राप्त । 

प्रादिष्टसधि- सन्ना षीय [म॑० श्रादिष्टसन्वि] वहसि नो प्रवल 
शूको को$ मूमिखड देने की प्रतिना करकेको जाय। 
( का्मद०)। 

ग्रादिसर्ग - सच्चा पुण [मर मूत याप्रादि की वृष्टि किमु! 

ग्रादी^--त्रि० [श्र०] श्रभ्यस्त । उ०~-मरवे उतर श्राएर्हैवौ तारीफ 
पर्‌ | हम जो श्रादी द्ये ग्‌ दुश्नाम के ।--कविता कौ०, भा 
४, पुण ५५३1 

प्रादीः--सन्ञा ली° [० श्रार्दक] प्रदर 1 

प्रादीर-- क्रि वि० [सण श्रादि] विलङ्कल। नितात। जरा भी। 
उ०--(क) मातु न जानमि वालक श्रादी। हीं वादना सिव 
रनवादी । जायसी ग्र ० पृ० २८६२ 

५६ 


४४१ 


श्रादेष्टा 


ग्रादीचक--पवा पुण [स० ्राद्रफ ~+ चक्र एक प्रकार की श्रदरक जिमकी 
माजी वनतीदहै । श्रदस्क कौ एक प्रकारकी खटी चटनी । 

प्रादीनव--मख पुंणृस०]१ दोप। २ क्लेण। विपरत्ति।३.दुख। 
वेचंनी (को०) । 

श्रादीपक-वि०[संण]१ श्राग लगनेवाला । २. दाहक ! ३ उत्तेजक 
[कोण] | 

भ्रादीपन--सबना पर॑ [सं०] [वि० म्रादीपित, प्रादीप्त, भरादीप्य] १. 
उत्तेजित करना । २. श्राग लगाना ।३ उत्सवश्रादि के श्रवसर 
पर दीवार, फशं श्रादि की सफार्द्‌ या पताई करना [कणु 1 

प्रादरीपित--वि० [सं०] प्रज्वलित 1 जलता हृश्रा किनु। 

श्रादोप्य--चि० [ स] जनने योग्य [कोन] । 

प्रादीर्घ--वि० [सं०] कु लंबाई युक्त श्रडाकार [कोण । 

प्रादीर्य--वि० [संग] फटा हूग्रा 1 दरका हुश्रा कीन । 

ग्रादुत-वि० [सण ्रादर किया हतर ! समानित। 

भ्रादुत्य--वि० सं°[ प्रादरणीथं किोण]। 

प्राद्ष्टि--सन्ना जी” [सं°] दृष्टि । नजर कणु} 

यौ °--श्रादष्टिगोचर, ध्रादृष्टिप्रतार = दृष्टि की सीमा के भीतर। 
भ्रादेय?--~वि० [न°] लेने योग्य ! 
यौ ०-- उपादेय । श्रनादेय । 

प्रादेय---सब्ा पुं ° [वह लाम जो सुगमता से प्राप्त हौ, सुरक्षित 
रखा जा स्के तथा एत्र दारान निया जा सके (कौ०) । 

ग्रादेयक्मं--मन्ना पं" [सं°] जनशास्त्रानुसार वह्‌ कर्म जिसप्षे जीव को 
वाकृिद्धि होती है, श्र्थात्‌ वह्‌ जौ कहै वही होता है । 

भ्रादेवं --सङ्ञा १० [सं०] देव सहित वरी सृष्टि (कोण । 

श्रादेव--वि० [स ०] देव भक्त । देवपूजक किण] । 

प्रादेवक~--वि०[स०]१ खेल या क्रीडा करनेवाला 1२. जुग्रा सेलन- 
वाला किण] । 

प्रादेवन--सष्ठा पु [स०]१ वैलका स्थान ।!र२ खेत कामाधनया 
सामग्री 1३ सेन (जृए)मेहोनेवाना लाम कि | 

प्रादेश--सक्चा पं” [म०] [विण ध्रादिष्ट, प्रादिश्यमान, श्रादेक्क] १. 
प्रान्ना) ड उपदेश) ३ विवरण (को०)। ४, प्रणाम । नम- 
स्कार । उ०-ेख वडो वढ सिद्धि वखाना { किय श्रदेश 
सिद्धि वड माना --जायसी (णब्द०) । ५ ज्योत्तिप शास्त्रम 
ग्रहयो काफल । ६ भविष्यकयन (को) 1 ७ व्याकर्णमे एक 
प्रक्षरके स्थान परर दुसरे श्रक्षरका भश्राना। ग्रक्षरपरिवत्तन 1 

श्रादेशक--वि० [स०] १ श्राज्ञा देनेवाला! ३ उपदेण देनेवाला । 

प्रादेखकारी-वि ० [स ° श्रादेशकारिन्‌ |ग्रान्ना पालन करनेवाना फिग]। 

प्रादेशन--सा प” [स ०] श्राज्ना देना! निर्देशन किण] 

श्रादेशी--वि [सं० ध्रदेद्िन] १ प्रदेश देनेवाला! २ भविष्यकृथन 
करनेवाला ! ९ (वह्‌ वर्णा या श्रछ्र) जिसके लिये कोई श्रन्य 
वणां या श्रक्षर रखा मया हौ [कोग]। 

प्रादेदय---चि० [स०] श्रादेश के योग्य कणु! 

श्रादेष्टा--वि° [स० धदेष्टु[ ग्रादेत् देनेवा ता [कोण] । 


धादेस 


श्रादेस(द--सन्ना प [ संशध्रादेश ] दै” श्रादेशः । 

श्राद्यत--क्रि° वि० [सण श्रान्त] श्रादिसे श्रत तङ़। प्राद्योषात 1 
शुरू से श्राखीर तक । 

ह्राद ^+ वि० [सण] १ पहला श्रारभका। २ प्रधान! प्रथम । 
ग्रदितीय (को) । 

प्राय *--वि० [स०५८श्रद्‌ = (खाना) > प्राय ] खाने योग्य 1 जिसके 
खानेसे शारीरिक या प्रारिमिक वल वटे । 

श्रायकवि- सन्ना पु” [स०] १ ब्रह्मा । २ वाल्मीकि [कोन] । 

श्रादयवीज-- सन्ना पुणु स०] जगत्‌ या सृष्टि का मूल कारण 1 साख्यके 
श्रनुसार प्रधान या प्रकृति [कोण] । 

भ्राद्यमाषक-- स्ना पुं [सण] एक तोल जो पौच गुजाया र्त्तीके 
वरावर होता था कग] । 

प्राद्यश्राद्ध---सह्ञा पुं [स०] मृतक के लिये ग्यारहवे दिन जो सोनह्‌ 
श्राद्ध किए जाति ह उनमे से पहना । 

भ्राया-- सन्ना पुंण[स०] १ दुर्गा । प्रधान शक्ति । २ द महाविदयाग्रो 


मेसे प्रथम देवी । 
ग्राद्युदात्त~--विणृमण० [सना श्रायुदात्तत्व | जिसका पहना व॒ उदात्त 
हो कि] । 


भ्राद्ून-- वि० [स] १ श्रध्ययन करनेवाला। पेद 1२ वुषक्ित। 
भूखा । ३ लोभो । लालची । ४ ग्रादिरहित [कोण] । 


प्रादयोत - सल्ला पु° [सण०दु प्रकाण । ज्योति । चमक किन] | 

श्राद्योपात~-क्रि° वि० [स० श्राद्योपान्त] शुरू से श्राखीर तक [कोग] 1 

श्राद्रा---सन्ना ली [सण०ध्रर्द्री १ एक नक्षत्र । २.जव सूर्यं एस 
नक्षत्र फाहो। इस नक्षत्रम लोग धान वोना चच्छा मानतेरह। 
उ०~ -(क) चिरा गेह श्राद्राघान। न उनके ओेरु्री न उनके 
घाम। (ख) श्राद्रा घाम पुनवंसु पद्या । गा किसान जच वोवा 
चिरह्या । (णशन्द०) । 

श्राद्रिसार--वि० [स०] लौहनिमित 1 लोहे से वना हुश्रा कोगु | 

श्राघच--वि० [सं० श्रद्ध प्रा० श्रदूब हि० श्राधा] किसीवस्तु के दो 
वरावरभागोमे से एक। भ्राधा। निस्फ। उण्--जैजै कार 
भयो भूव मापत नीनि पड भद सारी)! प्राधा पेठ वसुधां 
राजा नातू चलि सत हारी ।---सुर०, ८।१४। 


विशषेष---यह्‌ वास्तव मे श्राधा का श्रल्पार्थंकशूप है श्रौर यौगिक 
शब्दो एवं प्राय तौलश्रौर नापके सूचक शब्दौ के साथ 


व्यवहृत होता है । जंसेऽ~-प्राघ सेर श्राघ पाच, श्राध छर्टाक, 
प्राध गज । 


यौ०- -एक प्राव कुछ योे से! चद। जँसे,--एक श्राघध 
श्रादमियो के विरोधकरने से क्या होत्ता है । (शब्द) 
श्राधमन- सद्वा पुं [सं°| प्रतिज्ञा [कोण] 1 
श्राघमराय-- सषा पु [स०] ऋरग्रस्त होना किण] 1 
श्राघमिक-- वि० [सं०] धरम॑हीन । श्रधर्मीं कोन! 
भ्राघवन-- सना पुं [सं°| कपित करना। हिलाना दलाना {कोण । 
भ्राघा--वि० [सं°घ्नद्धं, वा ब्रदधो, प्रा° श्रद्ध] [ खी श्राघौ ] 
किसी वस्तुकेदौ वरावर हिस्सो में े एक। 


~ सः 


४४३ 


प्राघारः 


यो ०--प्राधा साना! प्राधा सीसी । 
महा °--घ्राधो श्राघ=दो वरावर भागोमे! जंतन--टन केनो 
कोश्राधोप्राधर्यारनौ । [यह करिण विन्की तरः श्रातादटैः 
जसे, वीचो घीच] श्रापा तीतर श्राघा वटर = कुट एक न्द्‌ 
काश्रौर कृ दूसरी तन्हा । वरजोढ। वमने । प्ररत्रट। 
क्रमविहीन। प्राधा होन(च्दूवला होना। जमे,- वह सोच 
कै मारे श्राघ्ादहो गया । श्रपे प्राध~~दो वर्‌ावर ह्िम्मौ 
मे वंटाह्ृश्रा। उ०~-तगि जव सग मूग मर गोधरो 
रग प्राव श्राघ पाव नने नृषुर वजाए्कै ।--प्रिया० (नव्य०)1 
प्राघे फानसुननान्योदहीया उपरमे गुन तेना! 2९-- 
फते वरसानैमे न रावरी कहानी पहु वानी कटर गाघेश्राध 
फान सुनि पावे ना रलनाकार, ना० १, पृ? १४७। 
श्राघी वातजर गी नी श्रपमानमूुचकर व्रात | जैन,-- 
हमने किसी की श्राधी वानभी नही नुनी॥ प्राषे पेट 
खाना मरपेट न पाना पूरा भोजनन (रना । श्रये पेट 
रहना = त्ृप्न दोकर न खाना! श्राघी वान फहूनायामुहुपे 
निकालना जरा मी श्रपमाननूचफा यनि कदनं । 
जनमे, मरे ग्टते तुम्द्र्‌ कोर श्रा्षी वातत नही कह तवना। 
धो चातन पूष्ना=फुछष्पान नदना! कदर न करना । 
जमे,--ग्रव वे जहाँ जति, कोः प्राधी उनभी नही कृषछा। 
श्राघाञ्ारा सता पुर [नण श्राधाट| श्रषामर्म( श्राणा [ जिचहा। 
विडी) 
श्राघाता-सपापु° [ मण श्राघातर] गिरौ रथनैवा(ना। 
रयनेयाला 1 
प्राघान--सपा पु [सं०] १. स्यापन। रयना। 
यौ ०--श्रन्याघान । गर्भाधान ! 
२ गभं13 गिरवीया वधक ग्यना | (कौ०) ८ प्रन््याधान 
(को०) 1 ५ प्रयत्न 1 चेष्ठा (कोर) । ६ "वह्‌ स्थान जहां 78 
यस्तु रखी जाय (को०) । ७ निषए्चयपात्मकत।{। ऊ द्रवित करना 
(को०)। £ सामीप्य । सनिधि (को०)) १० मंन (कोर)। 
श्राधानवती--वि° खी° [स०] गर्म॑वती । 
श्राधार--सणा पण [सं] १ श्राश्रय 1 सहारा । श्रवत्तव ।जमे-~ 
(क) यह छत चार पमोके प्राधार परहै। (ख) व्हचार 
दिन फलोके ही प्राघारपर र्हगया। २ व्याकरणमे 
ग्रधिकरण कारक । ३ थाला। श्रालवान। ४ पात्र 


(नाटक)! ५ नीव । वुनियाद। मून । ६ योगणस्पि मे 
एक चक्र का नाम्‌। 


विदोष-दसे मूलाधार मी कहते ह ! ममे चार दतर] रग 
लालदहै। स्थान इसका गुदाहैग्रौर गणेश दुसके देवता । 
७ वधा वाघ (को०)1 ८ नहर! प्रणाली (को०)1 ६ 
सवध 1 लगाव (को०) १० किरण (को०)। ११ वरतन! 
पात्र (को०)। १२ श्राश्रय देनेवाना। पालन करनेवाना। 
जसे-ष्सदशामेहीवेहमारेश्राधारहो रहै! 

यौ ° --श्राघाराघेय = प्राधार श्रौर श्राघेय का सवध, जैसे पात्र 
प्रर उसमे रखे दए घी याटेवुल श्रौर उसपर रखी हूर 
कफिताव का सवघ | प्राणाधार जिसके श्राघार पर प्राराहो। 
पर मप्रिय। 


पधक 


श्राधासति 


महा ०--श्रावार होना = कुछ पेट भर जाना। कुछ भूष मिट 
जाना । जँसे,-इतनी मिठाईसे क्या ताद, पर कुछ प्राधार 
हो जायगा । 
श्राघारित--वि० [ सण श्राधार [ दै श््राधृत'। 
प्राघारी-वि० [ सण श्राधारिन्‌ [ [ ली°श्राघारिणी [१ सहारा 
र्खनेवाला । महारे पर रहनेवाना । जसे इुग्धाधारी। २ 
साधुम्रो की टेवकीया श्रडडेके प्राकार की लक्ढी जिसका 
दारालेकरवे व॑स्ते है 1 उ०-(क) मुद्रा श्रवसा नही थिर 
जी । तन त्रिसुल श्राधारी पीऊ 1--जायमी (शन्द०)। (ख) 
परम तत श्राधारी मरे, ्िवि नगरी धर मेरा 1--कवीर 
ग्र०, पृ १५४ | 
प्रावासीयी-- सन्ना खीर [ सण श्रद्ध + लीप ] श्रधकपानौ । श्राव सिर 
की पीडा । 
प्राधि- नक छलौ” [स०] १, मानसिक व्यथा! विता । फिक्र । णोच। 
सोत्र । उ०्--प्राधि श्रयावा व्याधिहरि, हरि राधा जप 
सो ।-स० सप्तक, पृ० ३४३ । २ गिरो! गिरवी । वधक । 
रेहन । 3 स्थान! श्रावास किन] । ४ पास पडोसर (को०)। 
५ विपत्ति। दु्मग्यि कग}! & वर्मया कर्तंव्यक्ी विता 
(को०) । ७ परिब्रापा । लक्षण किणु1 ८ प्राश्णा कगु। 
& दड (करो०) । १० परिवारया कृटुव की चिता (कोन 1 
श्रा्िक" (--वि° [ह° श्राघा + एक ] श्राघा । शरावे के लगभग। 
उ०-(क) श्राधिक दूर लौ जाय चित्तं पुनि प्राय गर लपटाय 
कं रोई ।-मूवारक (शब्द०) । (ख) श्राधिक रात उठे रघृवीर 
कल्यौ सुनु वीर प्रजा सव सोद ।-हनुमान० (णब्द०) । 
प्राधिक-- क्रि वि० श्राधेकै समीप । श्राधे के लगभग । थोडा। 
उ०--लचि लखि प्रंखियनु ग्रधखुलिनु, र्ग मोरि्रंगराद्‌। 
प्राधिक उि, लेटति लटकि, श्रालस भरी जंगाट।-- विहारी 
०, दो० ६३० 
प्राविकरणिक--तज्ञापु० [सण] १ न्यायाधीश । २ सरकारी 
प्रधिक्रारी किन] । 
प्राधिकारिक~-सङ्गा प्रु [ म० ] दृष्यकात्यकी वस्तुकेदोभेदोमे 
एक । मूल कथावस्तु । वि° दै वस्तुः । 
श्राधिकारिकर--वि० १ मुख्यया प्रधान ! उ०्~एक दन मनुष्य 
मनुप्यके वीच श्रात्रृप्रेम को ही कान्यभूमि का एकमात्र 
प्राविकारिके माव मानता ढै ।-र्स०, पृ० ७७ २ अधिक्रार 
या श्रश्यक्रारी से सवद्र। श्रधिकारयुकेन । साविक्रार । 
प्राधिक्य- सदा पु [मण | वहुतायत । श्रचिकता । ज्यादती) 
भ्राचिदं विक--चि० [म०] देवताप्रो द्वारा प्रेरित। यक्षः देवता, मूत, 
परेत श्रादि द्रार( टानैवाना । देवताङृत । 
विद्ोप--यृशरूतमे सात प्रकारके दुख निना एह, उनेमेमे 
तीन अ्र्थात्‌ कालवलकरृत ( वफं इत्यादि पडना, वर्पां श्रधिकर 
होना इत्यादि ), देववलक्ृत ( विजली पडना, पिशाचादि 
लगना ), स्वमाववनङृत ( भूख प्यास का लगना) श्राधि- 
दविक कहुनाते टै। 
भाविवर्ता--सद्ला यु° [स०] जिसके पास कोई वस्तु गिरदीया रेहन 
रखी जाय [कोन] 
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प्राध्पात" 


प्राचिपत्यं पदा पुण [सण्‌] प्रन । स्वामित्व 1 प्रधिक्रार। 


श्राधिपाल--सन्चा प० [स०] वह्‌ राजकर्मचारी जौ जमाकी हई 
धरोहर की रक्षा का प्रवध करता दहो) 

+ पुं [सण] धरोहर की वस्तु का उपयोग या उपभोगं 
करिण] 1 

प्राधिभौतिक-~--वि ०[स०] व्याघ्र, सर्पदि जीवो द्वारा कृत ! जीव या 
शरीरधारिय) द्वारा प्राप्त। 

विशेप--सुश्रूत मेँ रक्त भ्रौर णुक्रदोप तथा मिथ्प्रा ग्राहार विहार 

से उत्पन्न व्याघियोकोश्राधिनीतिक के ग्रतगत ही माना है। 


श्राधिमन्यु--सजा प्र [मण] ज्वर की जलन! वार की गर्मी [कोनु 

प्राधिमोचन- -सद्ना पु [स०] भिरवी या वधक छडाना। 

भ्राधिवेदनिक~पज्ञा पुं” [स०] वह्‌ धन जो पुरुप दूस विवाह करने 
के पूवं ग्रपनी पहली स्त्री को उसके मतोपके लियेदे। यहु 
स्त्रीधन समभा जातादहै। 


धिस्तेन--सद्ला पु” [स०] वह व्यक्तिनो धनाधिकारी की श्रा्ता 
विना जमा किए हृषु धनच का उपमो करता ह किगु। 

धाघी---वि० की० [मण प्रद, प्राण श्र] प्रावा का स्त्रीनिग सूप! 
उण्~प्राघो छोडसारीको धावे} श्राधी रैन पारी पर्वं [~ 
लोक ० 1 

श्राघीन-- विगृम० श्रवीन] द° श्रघीनः'। उ०-करौ घरी श्राघीन 
म कररौहरी श्राधीन [-िखारीग्र ०, भा०, १, पृण १८। 

श्राघीनता(्--पल्ला खी [न° श्रषीनता] दे० श्रधीनता?। 

प्राधीरात-- सन्ना ली [सण श्रर्घराचरि वह समय जव रतकरा 
ग्राधा भागवीत चुका! 


प्राघुनिक--विन[स०] वतमान समयक 1 हाल का! प्राजकल का। 
वतमान कालका! साप्रतिक । नवीन । 

प्राधूनिकत्तम -वि° [स०] ग्र्यतन । नवीनत्तम । 

प्राधूत~--वि० [ख०|१ कपितत। कपत्तादप्रा। २ पागनव। ३. 
व्याकुल । 

प्राधूपन - सज्ञा प° [म० |ुएया कुहरे मे प्रावृतत ग्‌ । 

प्राधूम्र -वि० [स० धुएु की तरह काले रगवाला परिगु। 

श्राघुत०-वि° [स०] किसी ब्राधारपर टिकाहुध्रा। प्रधार पाया 
हुम्रा किण]! 

श्राघेक--वि०, करि० व्रिर [ हि० | दे० ््राधिकः। उ०--राधिका 
ग्राघेक नननिमृदि दिएुही दहविए हरिकी छपर हैरति।-- 
भिखारो० प्र० भा १, पृ० १५८ 

प्राघेय--सना पूर्भूम०] १ श्राघार पर स्थिन वन्तु । जौ वन्तु किमी 
के श्राघार पररदै। क्रिमी महार प्र टिगगी हुईं चीज । 
२ स्यापनीग्र 1 वहराने योग्य । रघ्ने योग्य! ३ गिरौ रश्वनै 
योग्य । 

ग्राघोरण-- मज्ञा प° [न° | हावीवान । मावत) पीतवान्‌ । 

ग्राध्मात--वि० [म०] १ फूलादध्रा। २ गत्रते मरादहूषा। ३. 
जला हुश्रा । ४. एन्दयुश्त + प्वनिवाना । ज्वर वायुद् ग्रस्त 
[को] 1 
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प्राध्मातः 


प्राघ्मातर-सन्ञा पं १ उदरमे होनेवाला वायु रोग । २ युद्ध किण] ॥ 
प्राघ्मान -सन्ना पु [स॑०] एक वातव्याधि पेटका फूलना। श्रफसा 
प्राष्मानी- सज्ञा शी° [०] १ नलिका नामक गघद्रग्य । २ 
फुकनी। वह धातुया वासि की नली जिममे द्वा फक 
जाय [को] । 
ग्राघ्यात्मिक--वि० [स०] [खी° श्राच्यार्मिकी] १ ्रातम सवधी । 
द मन सवधघधी। ३ श्रध्यात्मसे सवध रखनेवाला [को०] 1 
यौ ०~--श्राध्यात्मिक ताप = वह दुखजो मनश्रात्माश्रीर देण 
इत्यादि को पीडा दे, अँसे,--शोक, मोह्‌, ज्वर श्रादि 1 
प्राध्यापक--सन्ञा पं [स०] देर श्रष्प्रापक' [कोम] । 
ग्राध्यायिक--वि० [सं°] [ जीण श्राच्यायिकी | वेदोके श्रघ्ययनमे 
सलग्न रहनैवाला कग] । 
श्राघ्यासिक--वि० [स०] वेदातदर्णन मे श्रमात्मक (नान) किण । 
श्रानतर्य- सन्ना पुण [° धानन्त्यं] १ भरचानक होनेवानी सफतता 1 
२ तात्कालिक अनुमान । 
भ्रानंत्य--स्ा पु° [ ष॑० श्रानन्त्य ] १ ग्रत या समास्तिका प्रभाव । 
ग्रनतता 1२ स्वर्य। २३ ग्रविनरए्वरता। 
श्रानद*- सद्वा पं [सं० श्रानन्द] [वि० भ्रानदित, श्रानदी] १ हपं। 
प्रस्ता 1 खुशी । सुख! मोद । श्राहनाद। 
क्रि०° प्र°- -घ्राना 1--करना ---देना ।- पाना ।-- भोगना । 
मनाना 1-- मिलना 1- रहना ।- तेना । जंसे,-( क ) कल 
हमको सरमे वडाश्रानदश्राया) (ख) यह हुवा मे वंठे 
खूव श्रानदले रहैहो! (ग) मूर्योकौ सगतिमे कुछभी 
ग्रानद नही मितता। 
यौ ० ~ भ्रानदमगल 1 
मुहा ०--भ्रानंद के तार या ढोल वजाना = श्रानद के गीत गाना । 
उत्सव मनाना। 


२ प्रसन्नतायाखुशीको चरम ग्रवस्यानजोश्हयाकी तीन प्रधानं 
विभृत्तियो मे से एक है । उ०~पत्‌, चित प्रौर नद, ब्रह्यके 
इन तीन स्वस्पोमेसे कान्य ग्रौर भकवितिमागं शभ्रानद' स्वरूप 
क्रो लेकर चले !--रस०, पु० ५५1३ मद्य 1 शराव! ४ 
शिव (को०) 1 ५ विष्ण (को)! £ बुदधके एक प्रधान शिप्य 
(को०) 1७ दडक छद का एक भेद (को) ८.४८ वें 
सवत्मर का नाम (को) 1 
ह्यानद--वि० सानद 1 ्रानदमय । प्रसन्न । जैसे--ग्रानद रहौ । 
व्रिश्ेष--यदह्‌ विशेपणएवत्‌ प्रयोगरेमेदहीदो एक नियत वाक्यो 
मेहोतादै। पररेसेस्थानोमे भी यदि ्रानद को विशेषण 
न मानना चह, तो उसके प्रागे “से' चुप्त मान सक्ते ह । 
प्रानंदक--वि ° [सं प्रानन्दक | श्रानद प्रदान करनेवाला [कोण]! 
भ्रानदकर--सश्ना पुण स्न श्रानन्दकर] चद्रमा [कग]! 
श्रानंदकला-- सज्ञा ली” [सं° श्रानन्दकला] ब्रह्य की श्रानदमयी सत्ता! 
ईष्वर का श्रानदमय स्वरूप । उऽ-नगवान्‌ की श्रानदकला के 
विकास की श्रोर वढती हुई गति है ।~रस०, पु० ६०1 
श्रानदकानन--सन्ञा पुं” [स० श्रानन्दकानन ] द° श्रानदवन' । 
प्रानदघन --वि ० [स° प्रानन्द + घन] भ्राचद से भरा दभा ! 
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प्रार्मदां 


श्रानंदघन सना पं १ श्रीद नगवरान्‌ । २ दरी के एः कपि 
का नाम। 

प्रानदज--व्रि० [ म॑ श्रानन्दज [स्पत काग उनत, जनम 
श्रध [फो०]। 

ध्रानदना@-क्रिर श्र [ ० श्रानन्दमं नात० | प्रगत दोना) 
परानंदयुग्त होना} उन०्~ज्यो चठ प्रतिवि दे, प्रान 
पिय जानि । सूर पठन पिति निदु वियाता, चपत फगन 
ग्रानि !--मू२०, १०३२६ । 

श्रानदपट- मना पण [म॑० श्रानन्दपट] वंवारिक दत योरातामा 
कोम] 1 

श्रानंदपूणा--वि० [० श्रानन्दपूणं ] प्रत्यरि प्रयन्न किण 1 

श्रानदप्रभव--सष्ठा प° [० श्रानन्वध्रमय] तीयं । युपर [क्गु। 

श्रानदवधाई्--म्ा सौ [ ~ श्रानन्द हि यवाद] १ मगद- 
उत्सव! २ ममल प्रवमर। २ मग की वधाद । 

श्रानदबन-- सदा पुण [म० श्रानन्दवन| कामी । ताण 1 प्रविपूतत 
क्षेत्र । वनास्म। मप्तपू््यामेमे चौषी। 

प्रानदभेरव--सषण्ा प° [ मर श्रानन्दभैरव ] १. परियश एत नाम 
(फोर) 1 २ वंयकमे एर र्म ङानामनजो प्राप ज्वगादिगरी 
विकिलत्मामे काम च्रानारे। 

विदोप--मके त्रनान री पट्‌ र} {ति २-- परद्र पारा श्रौर्‌ पद्ध 


1 
गघक कौ फजली, जुद्ध सिगी मुरा, निवरतः त्रोठ) कानी 
मिच, पीपन, नूना गुहाया, उन मवह्नय नृं कर मनगटपाक्म 
मे तीन दिन परत कर प्राघछठश्रव रतनी ङी मोतिया उनति। 
एफ गोनी नित्य दम दिन परयत च्िव्रानिमे री, क्षयः 
सग्रहणी, सनिपान प्रौरमृगीके नत रोण नष्ट द्रौ जति ई। 

भ्रानदमंरवी-पा सरी" [सं प्रानन्दभरवी] भैरवं रोग तौ दमिते 
जिममे मव कोमल स्वर नगनेषै) दनके गाने का नमय प्राति 
फाल १दड्‌मे ५ दडतकदहै। 
प्रानदमंगल-- सग प० [० श्रानन्द + मङ्धल] मुष चैन । 
ग्रानदमत्ता--षर लौ° [१० प्रानन्दमत्ता] प्रौटा नायिका छा एक 
भेद 1 श्रानद से उन्मत्त प्रौढा । दै श्रानदममोहिना' । 
श्रानदमय`--वि० [सं भ्रानन्दमय] भ्रानदपूखं । प्रसरता से युन 
[को०] 1 
यौ ° --म्रानंदमयकोप = ग्रात्मा वे पचकोपोमे ने एङ (वेदांत) । 
भ्रानं दमया पुं ब्रह [कग] 1 
श्रानदमया-- सा सौ° [५० श्रानन्दमया| दुर्या का एक ख्य किनु। 
प्रानंदलह्‌ री--स श्न [म श्रानन्दलहूरौ] णङूसचायं विरनित 
एकग्रय जिप्षमे पावती जी की स्तुति ट (केग)। 
विशेष --दसे सौदर्यलहरी भी कहने ई । 
श्रानंदवाद--सछा प° [सं० श्रानन्दवाद] धानदकोही मानव नीवन 
के मूत लक्ष्य माननेवाली विचारधारा या सिद्धान। 
श्रानदस्मोहिता-- सा ली” [सं° प्रानन्दनम्भोहिता] वह्‌ नापिका 
जो रतिकेश्रानदमेश्रत्यत निमग्न होनेके कारण मुग्धदो 
रही ही । यह्‌ प्रीढा नायिका का एक भेद दहै। 
भ्रानदा--सष्ा ली” [स० प्रानल्दा] भाग षे] । 


्रा्दित 


प्रानंदित--धि० [म प्रानन्दिति] टपित ! मुदित । प्रमूदित। पुी। 
उ०--प्रानद्ति गोपी ग्वाल, नाचं करदं दत्ताल, श्रति 
ग्रहूनाद भयो जमुमत्ति माइ कं ।--सुर०, १०।३१। 
प्रानदी--वि० [ स श्रानन्दिन्‌ ] हपित । प्रसन्न । सुखी । खुर ! 
ग्रान ?--सङ्ला ली" [ सण श्राणि = मर्यादा, सोमा | १ मर्याया २ 
शपथ । सौग । कसम । उन्-मोह्ि राम राउरि प्रान देसर्थ 
मपय मव साची कहौ ।--मानस, २११०० ३. विजय- 
धोपणा । दुहाई 1 
क्रि० प्र०--फिरिना। उ०्-वार वारयो कहत सकातन, तोहि 
हति रह प्रान। मेरे जान, कनकपुरी फिरिहै रामचद्रकौ 
ग्रान ।(--सूर०, ६ १२१ 
४. ठग 1 तज॑ श्रदा। छवि । जँसे,-उस मौके पर वडीदा नरेष 
का इम सादगी से निकल जाना एक नई श्रागयथी। ५ श्रकड। 
ठठ । दिषाव{ ठतक्र । जसे,---प्राज तो उनकीश्रौरही श्रानं 
णी 1 ६. श्रदव। लिहाज! दवाव लज्जा । शमं । हूया। 
णका। इर । भय । जंसे--कुछवहोकी श्रान तो माना 
कमो । « प्रतिज्ञा प्रण । हठ 1 टेक! जंमे,- वह्‌ ग्रपनी 
भ्रान न छोडेगा । 
श्रान ~ सन्ना जी” [अरण] क्षणा । श्रत्पकाल । लमहा! जंसे--एक 
ही श्रानमेकुछका कहौ गयादहै। 
मुहा ९--श्रान कौ श्रान मे शीघ्र ही । श्रव्यत्प काल मे । जते, 
ग्रानकीश्रानमे चिपाहि्यो ने पुसयाकापूरा शहर घंर लिया। 
प्रान ध--वि ° [सं° श्रन्य] दूसरा । श्रौर। उ०-मूख कट्‌ श्रान, 
पेट वस प्राना। तेहि श्रौगून दस हाट विकाना (--जनायसी 
ग्र०, पु २५ । 
प्रान क्रि° वि° [ह° श्राना] य्याकर । उपस्थित होकर । जसे 
पत्ता पेडये दयान निस । 
प्रानक--घष्चा प्रु [स०]१ उका 1 दुदुभो। भेरी। दक्का। वडा 
ढोल । मृदग । नगाडा । उ०-गोमृख ग्रानक ढोल नफीरी मिलि 
कं साजं ।--नारतेदु ग्र ०, भा० २, पृ ६४३ । ३. गरजता 
हुश्रा वादल। 
यौ ०--प्रानकदु दुषी । 
प्रानकदु दुभ -सष्चा पु० [स० श्रानकबुःढुमि ] १. वडा नगाडा 1 २. 
कष्ण क पिता वसुदेव । 
विगेप--पेस्ा प्रसिद्ध दै कि जव वमुदेव जी उत्पन्न हुएये, तव 
देवताश्रोने नगाडे वजाए ये 
भ्रानइ्ह्‌-- वि ° [०] वेन या सड से सवद्ध (कोण । 
प्रानत--वि° [स०] म्रव्यत भका हुश्रा। अरतिनस्र। उज्~~पत्रोके 
ग्रानत अ्रघरोपर, सो गया निखिल वन का मर्मर ।--गूजन, 
पू०७६। द कल्पभव के श्रत्गत व॑मानि नामक जन देवताग्रो 
मसे एकं देवता । 
श्रानतान^- सन्य ली [ {ह° भ्रान = दृ्रा+तान-मौत ] श्रंडं 
वेड वात । ऊटपर्टांग वातत । वे्तिर पर की वात । 
भ्रानतासनः- सपा ग्री [ हु ° श्रान ~+ चितान = चाव ] १. मर्यादा । 
ठ्खक्‌ ! १. टेक । श्रद्‌ । 


४५ प्राना 


प्रानति--पद्या ्ौ° [म०[१. नत होना । भकना । भुकाव 1 ट्‌ प्राम 
करना । प्रणति ।३ सत्कार करना किम्‌ । 

प्रानतिकर--सच्वा की” [म] उपहार । पुरस्कार कोण) 

श्रानद्ध'--वि० [स०] १ वेधा हुमा । कमाहूश्रा। २ मदा हूुप्रा । 

श्रानद्धः--सष्नापुं०१ वह्‌ वाजा जो चमडे से मदढ। टो, अंमे--ढोलं 
मृदग श्रादि। २. सज्जित दोना । कपडे प्रामूपण श्रादि 
पट्नन [किर] । 

प्रानद्धवस्तिता-सक्वा ली [घ०] वेणाव या प्ाखानेका स्कनाकरोन्‌। 

श्रानन- सद्या पं [स०] १. मुख । मुह्‌ । उ०्--द्मानन रहित मकल 
रस भोगी ।-~मानस, १११८ २ चेह) उश्~प्राननहै 
प्ररविदन ूत्यो श्रालीगन भृत्यो कहा मंडर्‌त हौ {~ 
भिखारी°्ग्र ० भा० २, पृ० ६१। 

यौ ०---वद्रानेन । गजानन } चतुरानन । चानन ! पडानन । 

श्राननफानन--क्रि० वि० [ग्र० श्रानन एानन] य्रतिणीच्र। फौरन 
भरपरट 1 वहत जल्द । 

श्रानना --क्रि० स० [ म०्श्रा-^८नीन= ते जानाया लाना 
लाना । उण~ग्रानहू रामह वेगि वोलाद मानम, २।३६। 

प्रानवान--स्ना ली [ह° श्रान +वान] १ सजधज। ठट वाट 
तडक डक 1 वनावट ¦ उ०~जुही भ्रानवान भरी, चमेर्न 
जवान परी ।--माराधना, पृ० २३। 

श्रानमन--सन्ला प० [सं०] दे° ग्रानत्ति' [कग] । 

प्रानयन (सह्य पं [सं०] १ लाना। २ उपनयन सस्कार। 

भ्रानर- सन्ता पु [ग्र०]१.संमान। प्रतिष्टा । इज्जनं । सत्कार 1२ 
समानचिहन । उपाचि। 

प्रानरेवुल--वि° [श्र०] प्रतिष्ठित । माननीय । 

विशेष--श्र॑गरेजी णासन में जो गवर्नर जनरल, गर्व॑नर्‌, वटे ला 

या छोटे लाट की कौंसिल के सभासद्‌ होतेथे, उने तथाह 
कोटं के जजो प्रौर कु चने श्रधिकारियोको यह पदी मिल 
थी । श्रव केवल हादकोते तयथा सुध्रौमकोटके जजोकोडु 
नाम से पुकारा जतादहै। 

श्रानरेरी--वि० [श्र०]१. श्रवंतनीक । कु वेतन न लेकर प्रतिष्ठा 
के देतु काम करनेवाला । 


यौ ०--्नानरेरी मजिस्टरृट । ्रानरेरी सेक्रटरी। 
विना वेतनं लेकर किया जानेवाला! जमे,-यह्‌ काम हमा 
ग्रानरेरी दह 


प्रानर्त--सश्ना परं" [स०][वि० श्रानर्तक] १ देशविशेप ! दारक 
द. भानत देण का निवासी 1३ राजा लयत्तिके तीन पश्र 
सेएक 1४ नुत्यशाला | नाचघर्‌ । ५ युद्र।६\ जन! ` 
नृत्य [कोण] । 

ध्रानर्तक--वि° [सं०] नाचनेवाला 1 

प्रानव^--वि० [सं०] १ मनुप्यकी तरह एक्तिकाना । २. मनुष्य 
दया करनेवाच्ा [कन्‌] 1 

भ्रानवभ--सना पु १ मनुष्य 1 मानव । २. विदेजीञन [कोनु 1 

प्राचा" स्ता ° [सण ध्राणकु] १. सपएु का पद्वंभाग।र२' 
जस्तु का १६बां श्रत । जंघे-(क) प्तेग फे कारण शुर 


प्राना? 


५८४६ 


श्रवचार्रानिलोग रह्‌ गए । (ब) इम गाविमे चारश्राना 
उनकादै। 


प्राना--क्रि० श्र० [ सं० श्रागमन, पुं ह° श्रागषन, ध्राषना, जपे 


्िगुणसे दूना । प्रयवा सं० घ्रायणा हि° प्रावना] १ वक्ता के 


स्थान की श्रोर चलना या उसपर प्राप्तहोना । जिसस्थानपर 
कहूनेवाला रै, थाया रहेगा उस्कोश्रोरवरात्ररवढना या वहां 


पहु चना । जंसे.-(क) वे कानपुरसे हमारे पासरश्रारहैह। 
(ख) जव हम वनारसमेथे, तवर भ्राप हमारे पसमप्राएये। 
(ग) हमारे माथसाथ तुममभी स्राग्नौ। २ जाकर वापस 
प्राना । जाकर लौटना । जसे --तुम यही खड रहो, श्रमी 
ग्राताहु1३ प्रारभ होना । जंसे,--वरसात श्रति ही मेदक 
वोलने लगते ह। ४ फलना। पूनना। जँमे--(क) रस 
साल श्राम खूचश्राएरहैँ। (ख) पानोदेनेसे इस पेड मे श्रच्छे 
फल श्रावंगे। ५ किसी भाव का उत्पन्न होना । जंसे~-घ्ानद 


ग्रानाः क्रोध प्राना, दया भ्राना, कम्रा श्राना, लज्जा श्राना, 
शमं श्राना। 


विशोष-- इस श्रयंमे मः केस्थानपर षको" लगताहै। जँ 


उनको यह्‌ वात सुनते ही वडा क्रोध भ्राया। 
६ प्राच पर चढे हए किसी भोज्य पदाथंका पक्रनाया सिद 
होना । जंसे--(क) चावलग्रा गए, भ्रव उतार लो। (ख) 


देखो, चाशनी श्रा गई यानही 1७ स्खलित होना । जमे-- 
जो यह्‌ दवाखातादहे, वह्‌ वष्ठी दैरसेश्रताहै।! 


मुहा ०- भ्राईं = (१) ्राई हुई मृ्यु1 जँस्े~--प्राई कही ट्लती 


है। (२) श्राई्‌ हृई विपत्ति श्राए दिन प्रतिदिन ॥ 
रोज रोज । जके यह श्राएु दिन का भगडा ग्रच्छा नही । 
भराए गए होना खौ जाना। नष्ट होना । फजूल खच होना । 
जसे,--वे सए तोश्राए गए हो गए । श्राप्रो याप्रादए = जिस 
कामकोहम करने जति है उसर्मेयोगदो। भजँे,--ग्राश्रो, 
चलं घूम श्रा्वे। (ख) भाद्ए, देखे तो एस कितावमे क्या 
न्खादहै। श्रा जाना पड जाना। स्यि होना। जसे 
उनका पर पहिए के नीचे श्रागया । प्राता जाताश्रान 


जानेवाला । पथिक । वरटोही । जँसे,-किसी श्रात्ति जाति के 
हाथ रुपया भेज देना। भ्राना जाना-(१) प्रावागमन। 
जंसे,--उनका बरावर श्राना जाना लगा रहूताहै। (२) 
सहवास करना । सभोग करना । जसः कोई प्राता जातान 
होता तो यह्‌ लडका कहां से होता ? प्रा घमकना = एकव।रगी 
भ्रा पहु चना । श्रचानक श्रा पहुचना । जैसे~-वागी इधर उधर 
भागने कौ कफिक्रकरहीरहैयेकि मरकारी फौज श्रा धमकी । 
पा निकलना = एकाएक पहु च जाना। श्रनायास प्रां जाना । 
जसे,-- (क) कभी कभी जववेश्रा निकलते ह, तव मुलाकात 
हो जात्तीदै! (ख) मालूम नही हम लोग कहां श्रा निके । 
भ्रा पडना-(१) सहसा गिरना। एकवारमी भिर्ना। 
जंसे,--धरन एकदम नीचे श्रा पडी । (२) प्राक्रमण.करना 
जसे उसपर एक साथही वीस श्रादमी श्रा पडे। (३) 
भ्रनिष्ट घटना का घटित होना । जँसे,--वेचारे पर वैढे विगणए 

यद श्राफत घ्रा पडी। (४) सकट, क्ठिनाईूया दुखका 
उपरस्य होना । जसे,--( क) तुमपर क्याश्रा पदो दैजो 


भ्रातरः 


उनके पीठ दौहतेफिरो। (ख) जयप्रा परटनीद्रै तव कृ 
नही सूक्ता 1 (५) उपर्यितदहोना। एकयारगी च्राना। 
जसे,-- (क) जयक्राम श्रा पटना >, ववे धितेक जाना 
दै। (प्र) उनपर गृहूस्थीका मारा योन श्रा ष्टा 1 (नच्ध०) 
(ग) कलदहुमारे य्‌ दम मेदमान प्रा षटे। ( न° )। 
(६) उरा जमाना । टिकना । वितरामि रना । जय, दर्‌ 
उधर भटकते हो, चार दिन यरी ग्रापदो। श्राया गया = 
प्रतियि । प्रम्यागन । जंम,--प्राए्‌ गा का अ्रच्छी नरह नत्या 
करना चाहिए । श्रा रहना पिर पटना जय,--( क) 
पानी वरसतेटी दीवारश्रारटी। (गर) यट चदवूनरेष्रग्मं 
नीचे भ्रा रहा । श्रा लगना (१) घ्म दिनि षरं षटू चना। 
जसे--( क) व्रात की वाततम किण्नी प्रिनरिश्रा तमी) 
(ख) रेलगादी प्नटफामं परश्रा नगीं। ( टम छिपापदरका 
प्रयाग जट पदार्योके तयिदौना दहै, चेततनके तिव नदरी । (२) 
प्रारभ होना । जमे--प्रगहून का महीना श्राया (२) 
पीठ लगना । नायहोना 1 जैमे--ताजार म जतेदीदमाल 
श्रा न्गतरहै। ध्रालेनाप्=पागप्टच जाना। पक्टनेना। 
जमे--टाक्‌ नागे प्र मवारोनेश्रा तिपा! (२) माक्रमशु 
फरना। टूट प्डना। जम --द्धिन चूदयावि पानीोपी द्‌ 

थाक्रिवाघनेप्रा निया। रिसी फा किसी षर रुष्ट र्पया 
भ्राना=प्रिनीकेजिम्म फ्िसीद्या कृ्ठ र्प्या निकनेना। 
जमे--वया तुम पर उनका कु श्राताद?दट), वौन गपये। 
किसी कीष्रा यननाकिप्तीको लान उठि करा श्रच्छा 
श्रवसर हाय श्राना । स्वार्वेमाघन का मौका पिर्ना। जंघे, 
कोई देखने भालने वानादैनही, नौकरोकी नू श्रावनी रै 
किसी फो कु ध्राना = किसी फो क योध होना! क्िमीकी 
कुनानहीना। जनक) उतेनो वोतना ही नरी 
प्राता। (ख) उैचार महीनेमे र्दी भ्रा जायगी । किरती 
कफो कु प्रानाजाना = किमा फो कुघ्वोवया जान होनः। 

जसे.--उनको कुछ श्राता जाता नही । क्रित पर्‌ श्रा चनना = 

किस) पर विपत्ति पडना । जमे,--( क) श्राजश्वतो हमपर 
चारोश्रोरसेश्रायनीदै। (ख) मेरीजानपर्मावनीदै। 
उ०--प्रान वनी सिर श्रापने छो पराई प्राम { प्नव्य०) 
(किसी वस्तु) मे प्राना = (१) उपर स ठीक व्र॑ठना । उपरमे 
जमकर वंटना । चपकना । ढीला या तगन होना! जने, 
(क) देखो तो तुम्हारे पैरमे यह्‌ जूता श्राताद्। (घ) यह 
सामोष्सषछदीमेनदी प्राचेगी1 (२) भीत्तर श्रटना। 

सामाना । जंसे~--इस वरतनमे दमसेर धी प्राताटै। 

(३) श्रतगेत होना । प्रतभूत होना। अमेय नव विपय 
विज्ञान हीमे श्रा गए! कसी चस्तुसे ( घनयागश्राय ) 

प्राना किसी वस्तु से ्रामदनी होना। जंमे.--( क) इस्त 

गावसे तुम्द कितना रुपया प्राता है?(ख) इस घर 

से कितना किरायाश्राताहै? (जहां पर श्रायके किमी 

विशेपभेद का प्रयोग होतादै, जसे-- बाडा, किराया, 

लगान, मालगुजारी श्रादि वहां चाहे काः का 

व्यवहार करं चह से का। जैसे,--(क) इम घरका 

कितना किराया'श्राता है। (ख) इस घर से फिंतना किराया 

प्राताहै!( (षर जहां श्पयाः या श्नः प्रादि शब्दोका 


प्रानाकानी 


प्रयोग होता दै, वहां केवल भसि श्रता है 1) कोई फापफरने पर 
प्राना = कोई काम करनेके निथये उद्यत होना । कोई काम 
करने के निये उत्तार होना । जंसे,--जव वह पढ़ने पर म्राता 
दै तो राते दिन कुछ नही समना जूतोया लात धुरसो 
ध्रादिसेश्राना = जुूतोया लातत धूमोसे श्राक्रमण कटना। 
जूते या लात घूमे लगाना । जंप~प्रवतकतौर्मै चष रहा, 
श्रव जनोसे ्राङगा! ( पौघेका) श्राना = ( पौषेका) 
वढना 1 जे--वेतमे गेह कमर्‌ वरावरश्राए दह! ( मूल्य) 
कोयामेभश्राना-=दामौमे मिलना ! मूल्य पर मिलना {मौन 
मिलना । जंते,~प्रह्‌ किनाव फितनेको रत्ती! (ख) यद्‌ 
किताव कितनेमेग्रतीदहै। (ग) यहु किताव चार रसपएको 
श्रातीदहै) (कष) यह्‌ फिताव चारशएमे श्राती है) (दस) 
मुदाविरे तृतीयके स्थान पररक्कीया नेः का प्रयोग 
होता द 1 ) 
विरोप--श्राना' करिपराके प्रपूर्शामूत स्यके साय श्रधिकर्णमे 
नी को' विमित नगत्ती है, जंसे,--वह धरकोश्रा रहा था'। 
दम क्रियाकोभ्रागे पदे लगा कर सयुक्त क्रियाएं मी वनती 
हं । नियमनुमार प्राय सयुक्त छरियापोमे श्रयंके परिचारसे 
पद प्रधान र्हूतादहै रौर गौण॒क्रिणाके श्रथंकी हानिही 
जातीदटै, जस, दे डालना, गिर्‌ पडना भ्रादि। पर श्याना 
प्रौर्‌ जाना! क्रियाएे पो चमकर श्रपना श्रये बनाए रखती 
जम,--'उस चीज को उन्हे देतेश्राग्रो।' इस उदाहरणम 
देकर फिर ग्रानेका पभाववनाहृभ्रादरै। वर्ह तक किं जहां 
दोनो क्रियाए्‌ ग्यक होती ह वहाँ श्रना का व्यापारः प्रवात 
टिपाटई देता है, जैसे--चने श्राय । वढेप्राश्रो। कही कही 
प्राना का सयोग किसीग्रौर क्रिया का विर फालसे निरतर 
सपादन सूचित करने के लिये डोतादै, जैसे--(क) इस कायं 
को हम महीनोसे करते ध्रा रहे ह 1 (ख) हम ध्राजत्तक श्राप 
के कटे श्रनुसार काम करतेश्राए हं! गरततिसुचक क्रियाश्रोर्ये 
"प्राना! क्रिया धातुरूप मे पहले लगती दहै श्रौर दूसरी करिप्राके 
ग्रथं ते विशेयता करनी है, जँसेू--त्रा खपनो, भ्रा गिरना, 
प्रा घेरना, श्रो पटना, श्रा टृटना, श्रा ठहरना श्रा घमकना, 
प्रा निकनना, भ्रा पडना, श्रा पहूचना, श्रा फमना, धरा रह्ना। 
पर श््राजानाः किया मे जानाः क्रिया काभ्रथं कुष्ठ भी नही दै। 
इससे मदेह्‌ होता दै करि कदाचित्‌ यह्‌ श्रा उपसं नहो, 
जसे,--प्रायान, अ्रागमन, श्रानयन, प्रापतन्‌ । 
प्राभाकामी--सका ली° [० प्रनाकर्णन] १ सुनी श्रनसुनी करनैका 
कार्थं। नयष्यान देनेका कार्यं । उ०्~प्रानाकानी श्रारसी 
निहारिनो करौगेकौ लौ ?- इतिहास, पृण ३४१} २. टाः 
मटन \ हीला हवाला ! जंसे,-मालतोलेश्राए, श्रव पया देने 
मे श्रानाकानी क्यो करते हौ ? 
क्ि० प्र ०--करना !--देना । 
३ कानाफूयी 1 धीमी वातचीत । दशारो कौ बात्त । उ०-- 
श्रानाकानी कठ हंसी मह चादही होन लगी देखि दसा कहत विदेहं 
विलखाय कं {तुलसी (शन्द०) 1 
प्रानाथ्य-- सषा पुं” [०] प्रस्हदाय या प्रनायद्ौनेकौ श्रवस्या या 
भाव किणु) 
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प्रानुवंिकं 


प्रानाय--सश्चा पुं [सं०] जाल !\ फदा किण] । 

श्रानाहू--षज्ञा प [सं०] १ एक उदेग्व्याि। मनावरोधसे पैट 
का फूलना { मलमूत्र सकने से पेट फूलना । २ वाधना कि । 
३ लवाई (कपडे णादि की) कि०]} ५ विस्तार किग्‌। 

प्रोनि&ध-- सज्ञा ली° [हग] दे" शयान" । 

भ्रानिल ^~ वि० [सण] [वि० जीण श्रानिली] वायु से सवधितणां 
उत्पन्न [कोण] । 

श्रानिलः श्रानिलि- सन्ना पु [सं०]१ हनुमान २ भीम। ३ स्वाती 
नक्षत्र [कोण] 1 

प्रानिना--सज्ञा पुं [श्र०]जहाजके लग्र कीकुढी। 

भ्रानोजानी--वि° [ हि° प्राना+वाना ] श्रस्थिर । क्षणमगुर । 
उ०--दुनिया भी भ्रजव्र सराय फानीदेखी। हर चीज यहां 
कौ श्रानी जनीदेदी। जोश्रके नजाएु वह्‌ वुदढापा देखा। 
नोजकेन श्राएु वहु जवानी देखी ।-- श्रनीस (शच्दर०)। 

प्रानीत--वि० [सख०] लाया हूश्रा किनु। 

भ्रानील*--वि० [सण] हुरेरण क्रा) हृत्का नीला [कोण] । 

प्रानोनर-- सन्ना पुण्काला चोडा [कोन] 

श्रान्‌करुलिक--वि० [स०][वि० ली° श्रानुकूलिकी] श्रनुकून [कोण] । 

प्रानुकुल्य--सन्ञा धर" [स०] १ भ्रनुकूनता कौ स्यितिया भाव, २, 
कृपालृता । दयालूता किण । 

प्रानुक्रमिक~--वि० [स०] कमानुप्तार किण] ) 

प्रानृगत्तिक-- वि० [स ०][वि० खी" पानुगतिक्त ] प्रनुगत या प्रनु7ति 
से सव्र रखनेवाला [कि० 

भ्रानृगत्य-~सद् एणसं०] १ श्रनुगन होनेकी क्रिया । र्‌ श्रनुरुरण । 
३ परिचय । घनिष्ठता । उ०---षा लिया है सस्य-णिव-म्‌ दर-~ता 
पुरो लक्ष्य इष्ट हयं सवक्रो इसी का श्रानुगत्य है ।--पाकेन 
पृ०२०१। 

प्रानुग्रहिककरनीत्ि--सच्ा ली [प्ण] राज्य की वह्‌ नीति जि्तके 
प्रनुसार कुछ विशेप मालो प्रर रियायत की जाती ह) 

प्ानुग्रहिक दारो दथ शुल्क--सक्ा पुण म॑०] वहु चृगी जो कुछ खास 
खास पदार्थो पर कमली जयि 1 (त्र्थेशास्त्र, पृ° ११३ ने यह्‌ 
हारदेय शुल्क या भ्रानुग्रहिक कहा गया है 1) । 

प्रानुग्रामिक--वि० [स०] [वि° ल्ी° प्रानुग्रानिकी] प्रामसर्वघी। 
ग्रामोर कोम] 1 

ध्रानुपदिक--वि० [सण] [खी° श्नानुपादिरौ] १ पीछा करनेवाला । 
२ भ्नुकरण करनेवाला किम) । 

ध्रानुपात्तिक--चि० [स ०] श्रनुपात्त सत्रधी [कणु 1 

प्रानुपूर्वी-वि० [सि० श्रनुपुरधीय[ क्रमानुषार। एकके वाद दूस । 

श्रानूमानिक--वि० [सम श्रनुमान सप्रधी । पाली । 

भ्रानुधात्रिक-- सज्ञा पु [स०] सेवक । नौकर + श्रनुचर [कणु । 

भ्रानूरक्ति--सक्ता ली° [सण] 2° ्रनुरक्ति किग्‌। 

भ्रानुलोमिक -वि० [स०] १ नियमित! क्रमित्त। २ श्रनुकून । 
उपयुक्त कग] । 

भरानुवशिक--वि° [ख०] वशपरंषरा मे प्राया दुश्रा। वशा- 

नुक मिक [कमु | 


ध्षानुवेदय ४ 


भ्रानवेदय-सना प° [स० १ षदोमी । प्रतिवेणी । २ पट पष्ट्ामी 
जिमक्ापर स्नपने मयान मे दाहि या वाष्‌ं प्रक्िनिण्प्या 
उलटा [कोण] । 
श्रानश्राविक)--वि० [ग० ] जिनको परस्परा ममु तमे प्राष्‌ | 
ध्रानध्राविक--रना पृण्दोप्रतोर्के विषयोममे णत, तिमे परवगा 
रो सुनते प्राएटहा । तेन, ~ग्यम, म्मा । 
प्रानुपगिक--वि० [गण] जिन साधन परिगी दमन प्रधान पायं गो 
करते रमय पटूत "टे प्रणासमेटे नाय । य पामरे पुष 
मेटो जनेवाना । निगद पटत एषठ वपि पिम युगं कायैः 
रापादनद्वाराटो जान म्रौर पव अरण्ये मब्दितिमे बहता 
धोटे प्रयानफ़री प्रास्या रो साय मापहोतेषाता 1 गोग । 
दरप्रघान 1 प्रगगति दनिदातामाटोा नैया पथमा पिपा 
जानेवाला । प्रालगिक । उसर~-निमा मगन जाप्रो, उधर म 
प्राति समय गामशभो रिक लाना} उन्नता ममी क्‌ 
जार्पए्‌ जट वमन प्रलगराय। गरस दननए्रि पिक्का पष 
द्रं काज ( प ) 1 
श्रानूप- ° ] १ दफेदतवाना। २ दनदीि नृति प 
उन्पमर कीनो | 
प्रानृत-- ° [२०] [श्नौर श्रानृती] उमया तुट्‌ योतनेनाता (केन । 
प्रानृणस-- वि०[म०] नमन स्वनावसारा । -पावु {रिन्‌ । 
भ्राचृणस--सया पं १ त्रतृना। २ दयानुना। ३ गृदूक्ता । ८, 
रकता 1 रक्षक म्दभात्र (कौन) 
प्रानुलस्य--पि० नपा पृण [म] ० शरान्न" दिगो । 
श्रानेा--तवरि° [° प्रागेन्‌ ] तनिर्याता [प्रेण] । 
क्रानमुखःग्रानवृण्य--सद्या पर [नण] श्रटलना । मापन षिन । 
श्रानिर्वय--सता पुं [ल०] पन्य का स्रनाव । पन्यम (४ °] 1 
श्रान्न-विश{नण्][तली° ध्रान्नो] पप्रवात्रा। र प्रननरे गयि एन] । 
श्रान्वयिक-प्रिगृरया०)१ कनीन । २ मुव्पवयनियित। स्ययरिधत [पन । 
श्रान्वष्टक्य--विन्[माननेमत सैर निविद् मै चासो मोनी, प्रगत 
पुम, माघ प्रर फमुनपनरृप्छपम कौ सयमी तिनि रोने 
ता (राद 
प्रान्वीक्षिकी--समा मीर [मे०] १, प्रामपिया २ ता 
विद्या । न्णाय। 
प्रापि -मवं० [२० श्रात्मन्‌, प्राण प्रत्त श्रष्प, श्रप्परा, (द श्रापनो] १. 
स्वय । वृद । 
विनेप--रमकरा प्रयोग तीनो पगपाके निमे रात्ता । जैने, उत्तम 
पुत्प--म श्राप जाता, तुम्द जाने की श्रावस्यकत्ता नप्ती! 
मध्य पृरप-नुम श्राप सपना काम फा कटी करते, दरूनसो 
का मुहु क्याताकरा पर्तेटो। च्रन्य पुग्प--तुम मत्त हाच 
लमाद्राः चद्‌ प्रापि प्रपना काम कर लेगा! २ नुमः ग्रौरये 
स्यान पर श्रादरायक प्रयोग 1 जमे,-(पः) कहिए चहल दिने 
परश्राप प्रापु, एतन दिनकहांये ? (प) दुपय्ररचद्र विचा 
सागर पुरानेदरगके पडितय। प्रापने रमाज सशोधन मे निये 
वहत कुछ उद्योग प्रिया । (ग) श्राप वडीदेग्से पडे, ते 
जाकर वटति क्यौ नही? ३ ईश्वर { भगवान्‌ । उ०--(क) 
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ध्रापष्प ~: सदय 1 पवि 1 लया दन्य 4 न्त 
प्रव शतमूष  गमके ण्य सयो व ठ श 7 + श च 


~> 


भा {नी १ {^ उमर ल ५१.१८ ४८ 1 दलन - 
प्रणो 1 


ग्र? पयता र ~ शक ॥ र ्जप्नृ प 


श्राप. 


चाद च कन्ये र ए 5 शुक ९६५ (4 
४ 
(211 1 प्राय चाग पगा श् 1 प्र प्रर ष्। 
प्रदम सपद चदन प्व {म्व 1 स तु दन्ति 
प मदे पयव शच्र7 ध द पच 5१" {त > सव्य 
गु शव । भात चतध -= १ द एद १ = 4६११६) 
द१,--(न) दा क शव शषा 2" 3 17 ०४ 
प, पर= 1" र {~ (7) ^ 4 {क्श म क 
चवं (411 थ ८1 पाव छा ~ १६24 र) 
14 4 ^ 3 
प्रापय पतक (7) पम एतद जर चन" सदन 
सिमी तण त कन्थः => 14 ~, 59 
१ 4 1८ 1 ~= 4 
(41.44.40 4 444 ^~ 
2। धद) मदन लोताा वदमे कृत त २, 
मधन सिना म पदगण त तण क [ शान = 
न्प । च~ । 0 114 144 4 ~~) 


॥ 1 2८ ज्क ड जनक । ठ | द ध 1 र 
षि नता गता भा | "त न स न्रे मो र 


हमि श पद्य र्मा क ~ एतन र [~र र, 
{^ १, ¶ञ 15१41 धपय प्न -: द्रे } ग्ड \ र} 
यम (द) 0 1८14 ° 11 4 ~~ 


¶ 
ह, 
४ 


धा! (प) परगोरने स. स तन्म उमम मधर द्‌ 
प्राप ही स्व | दमत प ल सते ४२१ 
पर सेमे | उन ददा एत रपि ॥ प्त म 
नयन द्विधि मोवा मावत { - + } 1 चपर 
प्रपि = (१) {11 {19 मनन द + > श्वम 
प्म, न्वणमे पणी 14 ४, 7८, ++ 314, 44 
गयाष्रा 1 (२) तती मतम भन ए दाप ८ पवद 
तता त ग्शिथा{ (३) मि त, मनिदत कत त 
(नाटरमे उत याक्रय फो सूचित तम्मा परेत (सि पानः 
नयन्त {त्ति पत्रे को चयोदप ररर हु कदलः. पल्नु ष 
प्रतर पुष रेरफद पहना? माते धपते मामे दहु र्ःदं। 
पाध्रा पर उत पुनव नयेद्‌ प्रभार नरह पस्विपा का) 
मे ^स्यगत नो क्हुःहु।) 
नराप्ता २० [मलयपि नेत्‌] १ जव + धान्ये दर्ग 
जटा फपात मिषं पूनोत धाव वात्र नदना उप भ. पद्‌ 
वस्त दै ।(--तुगसी ग्र ०, प° २३५१ 


प्रापक 


यौ °~- श्रापवर = व्रादन ! उ०--कर निषु चापः परतायघर । 
तीन लोक मे धापधर । नुप मरज्यो जंमे श्रापघर ! मापधर्न 
सम दापधर )--गोपाल (न्द) 1 प्राषनिधि= समुद्र । उ०~- 
नातगिरि फोरि, तोरिताजतसरुजादमि रः श्रापदही ते श्रापगा 
ज्यो श्रापनिधि प्रीनर्म 1-- केव ग्र ०, पु० १२७। 
२ ्रारठवमुग्रोमेसेएकका नाम(को०)' ३ जलप्लावन । वाढ 
(कोर) 1 ८ जका सोना या प्रवाह (को०) 1 ५ श्राकाश (कोण) 
श्रापक~--वि° [सं०] प्रापक । प्राप्न करनेवाला (कोण) 1 
प्रापकेर्‌-वि० [नग्[तवि० खी० न्रापन्री] १ विना मैरी का! भ्रमैत्री- 
पण।२ वुगर्दया निदा कग्नेवाना।३े. ्रतिष्टकारी(को०) । 
प्रापक्व--वि० [नण्[जो प्रच्छी त्तरहुन पका ही! क्रमपका 
हस्रा [कोन] । 
प्रापगा- सक्च खली” [म०] १. नदी} एक नदीका नाम [किम्‌] 
ग्रापगेय~--सङा पं” [न°] भीष्म पितामह किगु। 
प्रापचार(--सबा पुं° [ह°] मनमानी) । 
भ्रापचारना(ध--क्रि2 श्र° [ {६० श्राप्तचार +ना (प्रत्य०) [ उ०--~ 
विपच वसारौ तन, कं परिनामी त्रापचारची, जान्यौ हनौ 
मन ? तं मनेह कष्टं वेल सौ {--वनानद, प° ६३) 
प्रापणा--मङ्ञा पुं {मण १ हाट । वाजान्‌ | २ किगाया या महुमून 
जो वाजार्‌ मे पिते । तदहव्रजाग 
प्रापत्‌ --मन्ला खीर [सं०] य्रापद' का नमामगत स्प कग 
श्रापत्तद्ुः- मन्ना खी° [स० श्राषद| द° श्रापद्‌' । 
प्रापत्कलत्प-- सा पण [म०] दण श्रापद्रर्म" किण 1 
भ्रापत्काल-- सन्ना पण [मं० | [व्रि० श्रापन्कालिक] १ विपत्ति । दुदिन। 
२ दृष्कराल 1 कममय। 
श्रापक्करृतत्ए-- सन्ना पु [मग] व्ह ऋण जो कोई प्राप्ति पडने पर 
लिया जाय! 
प्रापत्ति- सषा ली° [मन्दु १, दुख । क्तेण। विघ्न 1 २ व्रिपनि। 
सकट । श्राफन । ३ कष्ट का समय । ४ जीविक्राकष्ट। ५ 
दोपागेप्ण 1 £ उच । एतराज्‌ ¦ जंस्त-हुमकफो पापको वात्त 
माननैमे कोई श्रापत्ति नहीहै। ७ प्राप्ति किण 1 
प्रापद्‌--सञ्च ली (सण १ विपत्ति । प्रापत्ति। २ दुख । कष्ट । 
विघ्न । 
यौ ० ~~ श्रापद्गत, श्राषद्ग्रस्त, ध्रापदुध्राप्न = (१) श्राफत मे पडा 
हमरा । (२ ) श्राया) श्रापटमं । श्रपद्च्िनीतन्= कष्ट या 
विप्रत्तिमे नम्र हूनेवाला 1 
श्रापद--सज्ञा खी° [म० ध्रापद्‌] >° प्रापद्‌ । 
ग्रापदर्थ--सद्च पं [०] वह धन या सपत्ति जिसके प्राप्त करने पर 
श्रागे चलकर श्रपना श्रनिन्ट हो) 1 
विशोष--जिस सपत्तिकरे लेने पर गनृश्ोकौी सख्या वटे, न्यय 
या क्षय वटे श्रथवा दूसरे को वहत कुछ देना पडे, वट ग्रापदयं 
है। कौटित्यने श्रापदर्थ क ग्रतेकः दुष्टातत दिषु ह, जसे, 
नपत्ति जो दुष्ट दिनो पचै भिननैवाली हौ, जिमेरद्ेसे 
कुपित होकर पर्ण्िम्राह छीनने जो पित्रके नाल्लया 
५७ 
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श्रापरूप 


सधिभगटहार्ा हो, जिमक्रे प्रहु के विसद्ध सागरा मडनदो 
दत्यादि । [करिग] 1 

प्रापदा-- सद्वा लो° [सण] १ दुष । क्चेण्र | विघ्न 1२ विपत्ति 
श्राफनं । यकरट । २३ सकट काममय) जीविका का कष्ट । 

भ्रापद्धमं---पक्ञा पुण [ सं०]१ वह्‌ धर्मं जिसका व्रित्रान केवल 
प्रापच्कानके तिये हा 

वि्ेप~-जीचिका के सकोच की दभा मे जौवनरक्ना के लिये णास्वौ 

मे ब्रह्मण, क्षत्रिय श्रादिके व्यि वहूत्तसेरेने व्पपारोते 
निर्वह्‌ करने का विधान है, जिनका करना उनके लिये सुरान 
मे वर्जिते दै, जंसे,-- ब्राहमण के तिये णस्वधार्ण, चेनी श्रीर्‌ 
वाशिज्यग्रादिका करना मनादहै,पर ग्रापत्कालमे इनग्यापारो 
दारा उनके लिये जीविका निर्वाह करने का विधानदहै। 

भ्रापधाप-- सञ्च सी [ हि० श्राप~+-वाप [ श्रपनी श्रपनी विना । 
श्रपने प्रपने कामका ध्यान । दै" श्रापाधापी'। 

पन, श्रापनि--सवं ° [ह०] द° 'श्रपना' ! उ०--( क ) 
श्रापन मोर नीक जो चहुहू मानस, २) ६१1 (ख) श्रापनिं 
दासन दीनता कटुड स्वह सिरु नाड ।--मानस, २।१८२ 1 

प्रापनपो सन्ना पुण [ईहि०] द° 'य्रपनपौ' | 

श्रापनपौ (द--सह्ञा पु" {हि०{ ?° 'ग्रपनपौ' । उ०-तदं साच चर्लं 
तजि प्रापनपौ, किमकं कपरी जो निर्घाक नही ।--उतिहास, 
पु० ३४२३ । 

श्रापना&{-- सवं० [हि] द° श्वपना') उ०-मजि रधुथति कर 
हिति प्रापना । छाडहु नाथ मुपा जल्पना ।--मानेम, ६।५५। 

ग्रापनिक ~ मश्च पु० [मणु १, बहुमूल्य हस पत्यर । प्रन्ना। २ 
जगली जाति । किरात (को०) । 

प्रापनिविष्--सक्ना पुण [स० श्रापोनिधि] जलनिधि । समुद्र ( उ०~ 
ग्रापहि ते श्राप याज्यो श्रापनिधि प्रीति मे [केशव प्र०, भा० 
१, पृ० १९३। 

प्रापनो{--सर्व० [ह°] दै° श्रपना' । उ०--केहि श्रव श्रवगुनं 
ग्रापनो कर डारि दिया रे!--तुनसी ग्र ° पुर ४७१ 

प्रापन्न--वि० [मंग १ श्रापदग्रम्त ।दुखी। र प्राप्न । 

यौ ° -- भ्रापन्नसत्व = र्गामिणी । सकटापन्च | 

ग्रापपति द,--सन्ञा पं [म० श्राप पति [समुद्र } उ०--पि उय्यौ 
ग्रापपति तपनि ताप चदी, सीरीयो सगर मति भई रजनीम 
की ।--करेएवम्र ऽ, भ्रा० १, पृ० १२८) 

ध्रापमि्यक--वि० [सग] विनिमय प्रधवा श्रदल वदन द।रा प्रप्त 
( सप्ति ) किन] 

प्रापया८ः--गह्वा खी [ सण श्रापगा| नदी । 

प्रपराह्िके-वि गृ सं०] श्रपराहणा या तीमरे पहर दौनेवाचा कोगु। 

ग्रापख्प+- वि ग[हि° श्राप ~+ म॑र्रूप्‌||श्नपने रूप मे युक्त । मूिमान्‌। 
साक्षात्‌ (महापुरुषो के लिये) । जषे--इतने हीमे भ्रापल्पं 
भगवान प्रकट हुए 1 

श्रापरूपः--सर्व० साक्षात्‌ श्राप 1 प्राप महापुरुष । ये महाुर्प । खद 
वदौलत । हजरत (व्यग्य) ।! जंसे--(क) यद्‌ सव श्रापल्पही 
की कृरत्‌त है)! (ख) यह्‌ देवि ञव प्रापष्नप्राएर्हु, 


1 ॥ 


घ्रापरेशन ४५० 


श्रापरेशनत-- सरा प° [श्र० प्रापरेन] णत्यजिकिलमा 1 
प्रापतु क--वि° [म०] फिसी विशेष समयमा क्नु ये गचध ग्व्रनै- 
चासा [फोग]) । 
ध्रापवर्ग्य--वि० [म] श्रपव्गे या मोक्षसे सवध रपरमैवाना (केम) । 
प्रापस--सपा सी° [हि० घाप] [वि० ्राप्तो] १ नग्ध । मतता ॥ 
भार्टनारा 1 अँसे--प्रापमयासोमघोगानदह्ाणा। > एकः 
द्सरे क्रा माय 1 एक दुमे फा मध । 
विगेप--एम तव्द का प्रयोग केचन "पष्ठी" प्रौर्‌ गत्तमीोणते नोता 
हे 1 नियमानुमार षष्टीमे यर्‌ व्रितेषगु फो तर प्राता 
जस,--(7) मह तो श्राप बकीवान 1 (चमे पाद्रममे 
तट रटैरहै। 
महा ०--प्रापन फा = (१) एक दून ममान मव्रघरतनयाना। 
प्रपने माः वधते चीफ । अल्-प्रापम फा मामत) 
प्राप फी वति प्रापम 7 पुट { जन --कटौ ग, मरौ पः 
सव श्रापसद्धीकैनोगयंखे >1 (२) परस्पर 1 वरननग्ा। 
जने--जरा मी उत्त पर उटति प्रापन फा पाता उतापरः 
फर दिया । प्रापत्‌ सन््परग्यर | पवः दूनःजमे मापो षष्‌ 
दूमरेकेदाच। उ<--(7 ) द्‌ सगत विध्य ~र 1 
द्ापयमे एस दो ।- कवीर (दर) (ल) 
पाट कान नुने उति णत प्रापृगम वदप परि" ।-- 
तुतमी ध्र ०, पुऽ १६५.॥ 
यौ ०~ श्रापरदारी न परगदर गा व्ययारि । मारचास । छापमर्य 
स= प्रात्मम्वन्प ) 
श्रापस्तव~- सषा पृ० [सण प्रापन्तम्द| [यि° प्रापर्तपोप] १ एष "श्र 
जो एष यनुपेद फो एक णारा के प्रयत्तक य । स साना 
उन्दीकेनापसेप्रखिद्ध >2। २ गापननय णामा क पव गन 
कार जिनके वनाद्‌ पीन नूद्प्रचष, मत्परम प्रर प्रमे! 
एक स्मतिार मिकका स्पति उनके नामने व्रनिद्ध ‰# 1 
श्रापस्तवीय-- वि० [ सर प्रापस्तम्यीय] चापन्तंय नवध 1 
श्रापा-सछा प° [ह° प्राप] १ प्रपनी मत्तम । प्रपना प्रभ्निद्य। 
जम, ग्रपने ग्रामे कफो ममभो, तव ग्रद्यनान होगा । २ प्रषनी 
ग्रनतियतत । जन--प्रपन प्रापयःोदेयो तय चटु यद्फर् वाति 
फरना 1२ श्रहफार। पमट | गवं । उ०्-(क) जगम सरी 
फोर नहीं जामे पण्ीतचशोय । याश्रायाफोडखरिदं दपा करं 
सव य ।--कवीर (शन्द्र०) । 
क्रि० पर०-सोना ।--ोरना 1--जाना ।--मिरना ! 
४ होत ह्वा । गुध वृध! जने,-~पहु दादे सोग पपना 
पापा भूल गए । 
मुहा ०--प्रापा सोना = (१) प्रहुकार व्यागना। न्न होना। 
निरमिमान होना । उ०~-रेमी वानी वोतिए मनका भ्राषा 
खोय। श्रौरन को णीत करं श्राुहि पीतल होय ।--फपौर 
(णब्द०) 1 (२) श्रपने यो वस्याद करना } श्रपने को मिटाना। 
श्रपनी सत्ता को भूलना । खाक मे मिनाना 1 उ०्-रगह्धि पान 
मिते जम होई श्रापहि पौय रहा दोय नोर {-जायमी 
(गव्द०) (द)दस्ती चिगाडना । प्रा तजना । मरना 1 जते, 
उसने जरा सी वाक्त पर श्रपना प्रपा पो दिया। प्रापाडसना 
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प १ उन हिता 1 समल वेका पदन य ६ स्व द्य 
गय सदमन नीमो ष विद द्र (ङ प्ररे नय 
निपउनाय्न्पायेमे पटर दनि । प्ण र्म 
गृध वेष म 1 समु वत पन द च द १ दग र 
सोयानपर् द्राति ञ वितत वदत । (र लो पदि मे दाय 
णोत = (पकम ननर्त । राक लोना। कधन वं 
प श्राद्त मगध रद सवना । पात्र एरर च ट न । 
धृष्य द्रा 1 उर्व) एकमा येगी एष्या हवन <मा 
हापि न चाहर रोना --प्रणोष्छा,) (गन्द) (य) तन पर 
पट प्रापेनवाटस्हो पयाप्रौर गर्ष्तो ममते पौन! (र 
पवराना । उद्िगवं दोना । मौन,---वोर्म्‌ परो, चम मे फर 
हने मे काम नहो चवा । 











प्रपा" 


प्रपा म्ला जीर [हि० श्राय] वडी वहिन ( मूननमानी )। 
श्रापा---सन्चा पु० वडा भाई ( महारष्ट्‌ )। 
ग्रापाक-- म्रा प° [म] १ ररावा २ भट्टी [कोन]। 
श्रापात- सञ्च प° [न०] १ गिराव | पतन । २ किमी चषटनाका 
ग्रचानकदटो जाना । ३. भ्रारम।४ श्रत । ५ प्रहुली कनक। 
प्रवम दषन (को) ! € गिराना! श्रध पतित करना (कोण) । 
७ ठायी पकरठनेके व्यि उने गङ्ढेमे गिराना (कौर) 1 5 
नरके [कण| 
ग्रापातत.-करिण्व्रि° [स०] १ ग्रक्मात्‌ । ग्रचानक 1२ श्रत को। 
प्राचिरकार 1३ ऊपर उपर से। उ०~सटहानुभूति श्रौर उदा- 
रता श्रादि-प्रापातत त्रानासित होते ह --शंनी, पृ° ११६ 
प्रापातलिका--सषा पु° [सण] एक षद जो वैताली छदके विपम 
चरणोमे ६्म्रीर समवचरणोमे ८ मात्राप्नोके उपदात एक 
भगण प्रारदो गुरु रखनेमे वनता है। उ०्--हूर हर भज 
रात दिनारे, जजा्वहि तजया जग माटी । तन, मन,धनसो 
जप्रिहौ जो, हरधाम मिलव सश्रय नाही । 
ध्रापाद्‌--प्रव्य० [न°] पैर तक [कोन]! 
यौ ° -- श्रापादमस्तक = मिरसे ैर तक। 
ग्रापाद-सक्लापुं०१ प्राप्ति। र्‌ पुरस्कार । इनाम ।३ पारिधरमिक 
किण] | 
श्रापावापी -सङ्ञाक्ली° [हि० श्राप +-धाप] १ श्रपनी भ्रपनी 
चिता । प्रपने श्रपने कामकाष्यान । अ्रपनी श्रपनी बून । 
जसे. ग्राज सव नोय श्रापाधापीमर्हैः कोई क्रिसी की 
सूनता ही नही । 
क्रि० प्र०--करना (--पडना !--होना 1 
२ खीचतान । नागर ! जंमे,-उन लोगोमे वत्र प्रापाघापीहै। 
ध्राप्रान, श्रापानक-- सज्ञा पु० [म] १ वहु गोष्ठी जिसमे शरावपषी 
जाय । णरात्रियो की गोष्टी । उ०्-रिक्त चपक्र मा चद्र लुढक- 
करट गिरा, रजनौके श्रापानक का प्रव श्रत रै 1--भकरना, 
पृण २५1 २ गराव एन का स्थ्रान। 
यो ०--श्रापानोत्सय, ्रापानकोत्सव = णराव पीने का समाराह्‌ 1 
ग्रापापथी--वि० [ह° श्राप + सं° पन्थिन्‌] मनमनि मार्ग पर 
चतनेवाला । कुमार्मी । कुषथी । 
श्रापा्रत(&---वि० [म० घाप्यायित = वचित] प्रवल । जोरावर ।~ 
( 2० } 1 
प्रापालि--सक्वा पु° [मण] ज्‌ ¡ किननी [किगु। 
ग्रापिजर*--वि० [० श्रापिञ्जर कुठ लाल रग का [कौम] । 
भ्रापिजरः-- सवा पु" स्वं । सोना [रिगु । । 
प्राप (ध - सद्धा पु” [मं० श्राप्य | वह्‌ नक्षत्र जिसका देवता जनह 
, पूर्वपद ननत्र। । 
भ्रापोड--सय पुं [सण श्रापीड] १4 सिर प्र पटननेकी चीजः 
जंमे,--पगदी, सिरगृहु, सिरपेच, वेनी इत्यादि। २ चरके 
वाहूर पारमे निकले हए वंडेरेका जाग 1 मंगरोरी । मेगीरी। 
३ एक प्रकार का विपम वृत्त जिसके प्रथम चरणर्मे ८, दूसरे 
मे १२, तीसरे मे १६९ मौर चौयेमे २३० म्रक्षर होते ह्‌। इसमे 


५ 
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ध्राध्त॑ः 


समस्त चरणो के समस्त वर्णं लधु होतेह, केवल त्रतके दो 
वशे गुरु होतेर्टै। 

श्रापीडर--वि० १ कष्ट देनेवाला । पीडक 1 २ दवानेवाला किगु। 

श्रापीडन--रसश्ना पु [सं° श्रापीडन] १ दवानाया मतना। द. 
दुखदेना। कष्ट देना किम] । 

श्रापीत"-- सन्ना पुं” [०] सोनामाखी । 

भ्रापीत-वि० [स] सोनामादीके रग का । कुछ पीला। 

प्रापीन*~-वि० [म०् १ मोटा । २ मजवूत । वलवान्‌ [कोण] । 

श्रापीन-सछ्ा पु० १ थनयाषछटीमी। २ कुरां । कूप किन] । 

भ्रापु(धो{--सवं० [हि०] 2० श्राप" 1 उन०्--प्रापु गए ब्रह तिन्दहु 
घा्नहिजे कहु सन्मारग प्रतिपातहि ।--मानसत, ७।१००। 

प्रापुन^--सर्वं० [हि०] 2० श्रपना' । 

प्रापुनर--सर्वं० [ भण श्रात्मन्‌, भ्रा० श्रप्पण, हि° श्राप | खुद । 
स्वय । उ०--प्रायुन चदढे कदम पर धाई। वदन सकोरि 
भोहि मोरत है, दकि देत कटि मद दुहाई ।-ूर०, १०१४१८। 

श्रापुनो @{--सवं ° [हि०] द° तरपना' । 

ग्रापुस @†-- सन्नापु° [ह° ] 2° श्रापस' । उ ०-देखि हरमे पव प्रापु 
मेजोकष्ठू मन नावं सोई कहती ह ।~दतिहास, पृ° २६३ । 

प्रापुपिक-वि० [सं०] १ वद्धिया प्रा वनानेवाला। द्‌ पुभ्रा खनि 
मे प्रम्यस्त। पप्रा खनेका शौकीन। ३ पृश्रा वेचनेवाला। 

श्रापुप्य--सन्ना पं" [सष०] १. श्रादा। द वेसन। ३ मंदा।1 ४. 
सत्त. [कोण] 1 

ध्रापूर-- पक्वा पु [स ०] [वि ध्रापुरित्‌, श्रपूर्ण| १ वाढ ॥। वाढका 
वेग । वहाव। २. जौभरादहौो कि 

भ्रापूर्ण--खदा पु° [स ° [ पणं होना । पूरी तसर्ह्‌ भर जाना [कोनु । 

ग्रापूरना--क्रि० प्र° [सण श्रापूरण| भरना। 

प्रापूरित, श्रापुण--वि° [स०] परी तरह भरा हृप्रा किय । 

श्रापूति--सङ्ला ली° [स०] १ भरना! भरण । २ मतुष्टि। पूर्ति 
[को०] | 

ग्रापूप--सन्ना पु° [स] १ सगा। द सीना। 

प्रापृच्छा--सन्ञा लौ” [म०] जिनासा। प्रीत्मुत्य । २ वार्तातिप्‌ । 
वातचीत [किम] । 

ध्रापेक्षिक--वि०[ ० १ सपक्ष । ग्रपेक्षा रखनेवाला । २ श्रवनंवनं 
पर रहनैवाला । निर्भर रहुनैवाला । 

श्रापोविलम-सन्ना पुं [सं°] [° एपोत्लिमा| जन्ममहती का तीमरा 
छठा, नर्व श्रौर वारहुवां स्थान) 


श्रापोजीद्न-- सना पु [्र° प्रेपोजीक्न] पालमेट (समद) या व्यव 
स्थापिका समग्नौ (विघ्रानपरिपद्‌) के मदस्योका व्ह ममूहया 
दन जौ मचिमडल या णासन का वियोवी हो । जैमे,-पार्नमेट 
की कामस समामे श्रापोजीफन के -नीडरने हम मेवर प्रर 
वोट श्राफ मसर या निदात्मक प्रस्ताव उपरस्वित किया । 
प्राप्त*-विन[सं०्]१ प्राप्त। प्रामार्यस्परमे तव्य । उ०-दुषकरा 
ग्राधार ्रव्यक्ष' अनुभव नही ,रह्‌ गगरा, श्राप्त' णव्द दुमा ।~ 
रस०, पृ० १२६ 
वि्ेष-दसका प्रयोग इम प्रथमे प्राय ममस्त पदोमें मिलता 
, है, जैसे--प्राप्तकाम । श्रप्तगर्मा। प्राप्तकाल । 0 


† 
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श्राप्त 


२ एणः! दक्ष! ३ विषयको दीदत्मीर ब जाला । 
साध्ाततधर्मा। 
प्राप्त सपा प° [मंग] १ च्छि । > ययारद्न वत्छा1 प्रामम्‌ 
फथन का कहुनैवाला। ३ मोका सवुगात सदपरद्ाष । 
विरोप--पतजनि के प्रनुतार त्राव जो बनकृत्त वक प. 
ग्रताके माय जाननारया दष्टाया याता गता गरणा, 
फे ब्म पकर गी फनी प्रयाण (1 ८ 
यौ ०-ध्राप्तप्रमारा । प्माप्तयात्य । प्राघ्नयचन । द्प्नागम्‌ । धाप्नो्ति। 
३२ भाग क्रा तः । 
प्राप्तकाम--पिर [म०] जिमी मव मामन पूरी ग गर त 1 
पुराकाम । 
ग्राप्तकारी*--तरि [म प्राप्ताारिन्‌] उनि पा मृष्पस्यमे काप 
कर्नेयाता किन] । 
प्राप्तक्रारीर- सापे १ विग्य प्रनुतर 1 र वषकर (पष 1 
प्राप्तगर्भा--नदा सीर [पं] गनती म्री [न] | 
श्राप्तवर्ग -सया प [मै] -उजन गमद शे) 
श्राप्तवावध-- सखा पन्च <] “प्राप्नाति 1 5५ त र न्ट ५"! 
वावय प्रवण्य मानते द्वा ~क", पृ ८०1 
श्राप्ता-सप्ा को [०] नटा {7 । 
ग्राप्नागम--सखसा ० [मत] १ विर्यननीय वाते म पेग्दगु म नन 
श्रानीदहो। २ वेद, घ्नान्य, स्मृता गि पिथ 1 
भ्राप्ताघीन-विन[न०] विण्कस्न सनोर निनर। एप्त 27१ 
प्रधीन रटूनवाना [दन] 1 
श्राप्ति--सडा म्यी [मण] १ प्रालसि। साम) पृश [र 
2 प्हूचता क । ८ नपोपे | तवप्र किन] ५ {र 
सान [कग । 
प्राप्तो क्ति-समा स्नी° [०] वर उक्ति जिन निपाक गकम दृन्द्यलिद्ा 
जाय 1 परपरानेप्रामारदन्प म मनौ नावा उतदने) 
भ्राप्य"- -त्छा पु [मं०] १ पृक नषध । २ नोच्यत पत 
प्रादि [क^) | 
प्राप्यः--परि० १ प्रस्िपोग्य । प्राप्य} 2 जनमे नपद्निरं नु 1 
प्राप्यायन--सा प° [१८] [विर प्राप्यापि] १ ८ । गधन 1३ 
तृप्ति । तपा । ३ एक श्रवस्या दरगरी त्रवन्पा कफो प्रागे 
दोना । एक म्पमे दूमरे स्यामे जाता, नेम---दूधमे गदरा 
पदाय पठनेमे दही जमना। ८ मृतयघानतुषाो ज्रहर, स्म, 
घी श्रादिकेः सपोगने जगानां या जपि रता । 
- क्रि° प्र०- फरना ।--होना। 
भ्राप्यायित-विर्नूमण] १ नृप्न) मनुष्ट 1 रप्राद्र। तर। 2 परिप्धि। 
वढा हृश्रा1 € ज्रवन्यातरप्राप्। द्रूमरे स्म वरटिर्वाति। 
भ्रा प्रच्छन--सया पण [मण] १ चिदा पफरनाया म््रायत फरनया।२ 
मिलने समया बुःणलप्रएनं फिगु। 
प्राप्रच्छन्न--वि° [सं०] रहस्य । गुप्न। छपा दघ्रा [ग्‌] 
प्राप्रपद--सा पु [म०] [वि° प्राप्रपदोन] परो तक परचेता 
वस्य [को०] | 
श्राप्लव्र--सप्ा पुण [सं०] १ स्नान। 
सीचना [कोम] 1 


२ पानी तर फरनाया 
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प्राण 
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(२) ॥ ॥ # 9 । त भ्व ३ 74 { त ~~ 1 ब 
£ ~ ९? प ^ ॥ तर ५१ रशा ~ 
१2१ [ष्ठ + उ भ्रा दार धः ~ ल ह्य 
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श्प ९. 4 ~ 342 
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प्प्¶ | “~ १ 1 + ५ ५ , +~» ५ ६ 2} ५ 1 
१41) ~ 1 4. +. 
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4 ष त 1 [तनम न प्रत एदा स प्राता 
"111 11141 ८२, 1141 1 न 2६ 
सि गक पर पत पा त~ ~व; । श्यत नकाय (१) 
१1 कर्ता| पम द षदनतवदनत म्नः 1 $म-रदम्म 
भे सञ्‌ पर धतत जप र्का. । (>) द्र वाना 
गु पदादा परप । त, कृष्ारः यत्वादिति सत्त चप 
पमण -त्तार (~ ग्र लया दतायन दः । 
जन कपो माणम भद्रन, गने दत चतर { चाष 
मोलना 2० "पाठा विर पर तेना । श्राफन सिर परलाना 
यातेना= (१) कादा मोत तेना । भभटमे पड्ना । पे 





प्राफतर्विं 


तू दसे व्यथं देडकर श्रपने सिर अ्राफत लाया} (२) मकटमे 
पठना । दुखकौवुनाना । ्रपने को भंज्ञट मे डालना । ज॑मे- 
तुभतो रोज रोज श्रपने सिर प्र्‌ एकन इक ग्राफ लाया 
करते हौ 1 
श्राफताव- सकचा पु° [फा० श्राफत्ताव] [वि० भ्राफनावी] १ सूयं । 
उ०--जाहि क प्रताप सो मलीन श्राफनाव होत, ताप तजि 
दुजन कर्तवहु ख्यान को ।--वृपण॒ ग्र ०) पु० १०८1२ धूप 
घाम कि] । 
प्राफकतावा-- सन्ना प° [फा० श्राफतावह्‌ ] एक प्रकारका गडग्रा 
जिसके पटे दस्तीश्रीरमुह्‌ पर सरपोश्र या ठक्कन लगा रहता 
है । यह हाथ मुह्‌ धूलाने के काम प्राता दै) 
प्राफतावी सन्ना खी° [फा० श्राफतावी | पानके श्राकार काया गोल 
जरदौजी का वना पखा जिक्षपर मूयं का चिह्न वना रहता 
है 1 यह्‌ लकडो के उडेके सिरे पर लगाया जातादै ्रीर 
राजाभ्नोके साय या वरान श्रौर त्र्य याच्रात्रोमे कंडेके 
साथ चनता है 1 २ एक प्रकार की श्रातशवाजी जिसके 
छूटने से दिन की तरह प्रकाण हौ जात्तादटै। ३ क्रिसी 
दरवाजे याखिडकीके सामने काषोटा मायवान या ग्रोनारी 
जो धूषकरे वचाव के लिये लगाई जाय । 
भ्राफतावी--वि० १ गोल । २ सूर्यमवधी । 
यौ ०--श्राफनावी गुलकद वह गुलकद जो वूष मे तयार कौ 
जाय 1 
श्राफर-- सच्चा पु° [सण श्राफर] प्रदान करना 1 प्रस्तुत करना। मामने 
रखना । उ०~--पर जव कनी कोई श्राफर करतातौदो एक 
दम लगा लेता था ।-~-~सन्यामी, पृ० ५१। 
ग्राफरो--प्रव्य० [फार श्राफ] शावा । वाह्‌ वाह्‌ । उ०--कीन्दे 
तं श्राफतावथं खलक श्राफनी । कलमा चिन पठन कर कफर 
काफरी [-घट०, पु० २०६ । 
प्राफरीनिश्- सन्ला खी [फा० श्राफीनिश] उत्पत्ति । मृष्ट किगु। 
भ्राफिय्रत--सन्ना खी° [ग्र श्राष्ियित| कुणल । क्षेम । 
प्राफिस--सज्ञा पु [श्र० श्रांफिस] दफ्तर । कार्यालय । 
प्राफू- सद्वा खीर [ हि० श्रफोम" तुल० मरा० श्रू | प्रफीम । उ०-- 
मीठी कोऊ वन्तु नहि मीही जाकी चाह । श्रमनी मिस्र छाडि 
कौ ग्राफ्‌ खानु सराहि --स० सप्तक, पृ० ३२२ 
भ्ाफूक--सन्ना ए [म॑०] दे” श्राप किन्‌ । 
प्रावंघ-- सन्ना पु° [म० ध्रावन्व १ वधन । वथिना। २ गाठ । 
३ प्रेमवधन। प्रेम । ४ हलक जुए का वधन ( नाधा )। 
५ श्रलकार की सजावट । त्रलकरणं किण] । 
भ्रावघधन-- सला प° [म० श्रावन्वन] ° “ग्रावध' निग] । 
प्राव*--सष्ठा खी° [फा०] १ चमक । तडक भडक । श्राना॥छटा॥ 
यूति । काति । भलक 1 पानौ । उ०-- (क) साधु एेसा चाहिए 
ज्यौ मोती की ग्राव ।---कवीर (शब्द०) 1 (ख) चहचही चहल 
चधा चार चदन की चद्रक चूनीन चौक चौकन ची 
श्राव ।--पद्माकर ग्र, पृ १२५। २ प्रतिष्ठा। महिमा। 
गृण । उत्कर्पं । उ०--गेवई गाद्क कौन केवरा भ्र गुलाव 
को\ हिना पानी वेल कौन वूरिदै प्राव को 1--ग्पास्‌ 
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प्रोवदारः 


(णब्द०) 1 ३ णोभा! रौनक। छवि। उ०~-वे न इरां 
नागर वदी जिनम्रादरतौ श्राव । शूल्ौ श्रनफूत्यौ भयौ 
गवेई माव गुलाव ।-- विहारी र०, दो० ४३८। 

क्रि० प्र०--उतरना । --जाना ! --विगडना । --वढना । -- 
--चद़ाना ।--देना । 

श्राव ~~सन्ना पु० १ पानी । जल 1 २, मदिरा किण] । ३ किसी वस्तु 

का प्रकं [कोण] । ४ प्रस्वेद । पसीना कोर] ५. ग्रश्रू। ररास 
कोण] 1 ६ मवाद । पीप [किन] । ७ फूनका रस [कोन । 

मुहा ०-- श्राव श्रव करना = पानी मांगना । उ०--कावूल गए 
मुगल हो श्राए,वोलं वोन पठानी । श्राव श्राव करि पूता मर 
गए वरा सिरहाने पाने ।~ (ग्रव्द०) । 

यौ ०---श्राव व हवा = जनवायु । सरदी गरमीके व्रिचारमे 
देण की प्राकृतिक स्थिति । 


श्रावका र--सन्ला पुं [फा०| मद्य वनाने या वेचनेवाला । कलवार । 
कलाल । 


ग्रावकारी--सज्ञा क्षी° [फा०] १ वह्‌ स्थान जहां शराव वचृप्राई 
जाती हो! हौली 1 शरावखाना । कन्वरिया । भट्टी । र.मादक 
वस्तु्ो से सवध सर्खनेवाना सरकारी मुहूकमा। 

यौ ०--श्रावकारी कानून । श्रावक्ारी मुहूरमा = एक सरकारी 

वियाग विशेष निसेश्रग्रेजी मे एक्सादज' विभाग कृते ई । 

धरावलुद --म्ञा पु [फा० श्राववुदं]| १ भाग्य । किस्मत । २ भाग। 
हिस्मा।३ पेयजल का तालाव [करोगु। 

प्रावखोरा -सन्ा पु० [फा० श्रावखोरह्‌.¡ १ पानी पीने का वरतन । 
गिलास 1 २. प्याला । कटोरा । 

प्रावगीना-- सन्ना पु [फा० श्रावगीनह्‌] १ शीणेका गिनास। २. 
ग्राईना 1३ हीरा। 

ग्रावगीर--सन्ना परु” [फा०] जुनाहौो की कूची ।। कचा! 


ग्रावजोन - सन्ना प° [फा० गरम पानी के साथ उवाला ह्र 
मुनक्का । लान मुनक्का 1 दे श्रगूर'। 


प्रावड--सन्ना क्ली” [देश्०] श्रावरण । षेरा। 

प्रावताव--मह्ञा श्नी° [फा०[ तडक भडक । चमक दमक । युति। 
काति | शोभा । 

प्रावदस्त--मन्ला पु [फा०] 4 मलत्याग के पीछे गृदेद्रिय को धघौना। 


सौचना । पानी षूना। २ मनत्यागके प्रनतरमनवोनेका 
जल 1 हाथपानी 


क्रि० प्र°्~-चेना। 
ग्रावदाना--स््ञा पुं [फा० १ श्रन्नपानी। दानापानी। प्रन्नजल। 
२ जीविका । जंसे--ग्रावदाना जह्‌ जहाँते जायगा, वहं 
वहां जयिगे। 
मुहा ०--श्रावदाना उठाना = जीविकान रहना । रहायशन होना! 
मोग टनना । जँमे,--जव यहाँसे हमारा श्रावदाना उठ 
जायगा, तव श्रपना रास्ता लेंगे 1 
श्रावदार'-विग[फा०] चमकोला। कातिमान्‌। चुतिमान्‌ । भडकीना। 
श्रात्रदार--सछा पु० वह्‌ श्रादमीजोतोपमे सवा भ्रौर पानीका 
पुचारादेतादहै। उ०--केतेक जात्दार्‌ श्रावदार लावदारः 
हौ !--मूदन (शब्द ०) । 





ध्रतदीरी 


विशेप--पुरानी चालकी तोपौमे जव एकव्रार गोत्त णद 
जाता था, तत्र नल को रुढा करने के लिये एक ड मे लपेटे 
हए चीयडो को सियोकर उसपर पूचारा दिग्रा जाताया, 
जितमे नलके गरमहोनेके कारण वह गोला आपह ग्राष 
न छूट जाप । 
प्रावदारी--सन्ञा ली" [फा०] चमक । जिला । श्रोप । कात्ति। उ०~ 
प्रावदारीसेह ` हर मिसरए तर श्रविहयातत [--प्रेमघन०, 
भा० २ पुण ६२ । 
श्रावदौदा--वि° [फा० श्रावदीवह्‌. | ग्रतुुक्त । रोता हूभ्रा किन्‌। 
श्रावदोज---सन्ञा यु [फा० श्रावदोज] पानीके भीतर चलनेवाली 
नाव या जहाज किण] । पनड्व्वी । 
भ्रावद्ध"--वि० [सष०]१ वंधादहश्रा 1२ कद । 
भ्रावद्ध --सन्ना पु० १ ग्रलकार। २ यून । जु्रा1 ३ दृढया करोर 
वघन [किण] । 
भ्रावनजृर्‌--संला पुं [फा० श्राव +ध्र° नुजूल ¡ फोते मे पानी उतरने 
का रोग । प्रवृद्धि) 
भ्रावनूस-- सज्ञा पु |फा०] [वि० घ्रावनूसी)} एक पेड जिसे तद्र कहुते 
हश्रोर जो जगलोमेहोत्ताहै । 
विशेष--यह पेड जव वहत पुराना हौ जाता है, तवे इसकी लकटी 
कार्‌ वहत कानाहौ जाता) यही काली लकटी ग्राननूस 
के नामसे विक्ती हंश्रौर वहतत वजनी होती है। ग्रावनूस्की 
पहुत सी गुमाईशी चौर्जे वनतौ ह~--्जसे--छडी, कनमदान, 
खल, छोटे वक्स इत्यादि । नभीने मे प्रावनूस्तका काम ग्रच्छा 
हता है । 
यौ ०--श्रावनूसफा क्‌ दा श्रत्यंत कालेरप का मनुष्य । 
भ्ावनूसौी--वि० [फा०] भ्रावनूस सा काला । श्रत्यत एणाम । गहरा 
काला । २ आरावनूस का । श्रावनूत्त का वन। हुमा । 
प्रावपाश्चो--सजा ली [फा०] पिचाई । 
भ्रावरर्वा--सज्ञा पु” [फा०] ¶ एक प्रकार का बारीक कपडा । वहत 
मदयन मलमल। २ बहता हृप्रा पानो। 
भ्र विरू सना ली [फा०] इज्जत । प्रतिष्ठा । व्रडप्पन | मान । 
क्रि° प्र०~ उतरना। ---उतारना । --खोना। ---गेवाना । 
--जाना ।--देना 1--पर पानी फिरना | ~-विगडना ।--े 
वटू लगना । --रखना । ---रहना । --लेना । --होना । 
द° दज्जतः । 
ध्रावरूहू{--सन्ञा लौ [ फा० श्रावरू+ हि०्ह (प्रत्य०) { २० 
'आवरू' । उ०--हेमरे सवद विवेक लग हि चूतरमे सोटा। 
ग्रावरूह्‌ लं भागु, पकरि कै, फटिर्ह कोटा ।-- पतद्‌, भा० 
२, पृ० ८६ 
्रावला--सन्ञा पु” [फा०] छाला। फफोत्ता } फटका । 
क्रि० प्र०--पडना। 
भावलोच (ठ सङग पु" [फा ० श्राव +-हि० सोच | सुदरता का रस। 
०--हम ग्लाव मे, श्रावञ्नोच घोल्या है।-- दकिदनी० 
= पृ ८०१ । । 
भावतल्य- संतता पु [सण] श्रवलत्ता । निचंलता ! वलदहीनठा (कग्‌ । 


। \ 
| ॥; ४ 1 
1 ॥ ॥ { १ | 1 


† 
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भ्रमिं 


प्रावचिनास-- सना घु" [ फा० प्रावशनासु जहाज का वद कार्यकर्ता 
जिसका काम गहराई जाचकर गाद वत्तताना होना । 

प्रावहूवा--सना क्नौ° [फाण] मर्दी गरमो श्रोदधिके विचारुमे किमी 
देण की छनिक स्प्रित्ति। जनवायु। 

प्रावाद--णि०[फा०] १ वसा द्ग्रा 1 र्‌ प्रगते । ण दपूर्व॑क । जैन 
प्राचादरहो वाया च्रावादरहौ। ३ उपजाॐ। जोन योनिं 
योग्य (जमीर) । जंम,--ऊर जमीन कौ श्रावाद करनेमे 
वहत खच प्टरता दह्‌) 

क्रि° प्र ०--फरना ।-- देना !-~ रहना । 
यो ०--्रावादकश्षार । 

श्रवादकार--मनापंगुफाप्यु ष एक प्रकार के कण्तकार्‌ जो जगत 
परकर श्रवचददुएुदट्‌ ! २ एक प्रकार कं जमीदार जिनकी 
मालगुजारो उन्हीमे वनन कौ जती द, नदरदार कै 
द्रारा नही। 

प्रावादानी--पना ली 2० ग्रवादानी'। 

प्रावादी--सना लीम[ा०]१ वस्ती । २ जनमा) मदु मभुमारी। 
३ वह्‌ शूमि जिसपर चेती होती टो । 

श्रावाव्रा-~-सना ली [नण] १. पोठा। मानमिक पीटा! वितता 
[कोण] 1 

भ्रावाल `--श्रव्यण [न] बालगरोचे तकर । वदो मे नेतर । जसे, 
श्रात्रालबृद्ध । 

भरावाल८् सज्ञा सौ" युवत्ती । नायिका ! उ०--लगन दनां श्रावान 
तन उजियारी क्रिमि दौत्ति) विना नेह नहि वदत है तियतन 
दीपनि जोति 1---न० गप्तक, प° ३४६ । 

प्राविल--वि० [म०] १ पञ्िन ! गदा! २ तोढनेवाना } मंग वरनै- 
वाला । > माफ करनेवाला किन] । 

प्राती"--वि० [फार] १ पानीसववो । पाना वा} २ पानीमे 
रहनेवाना 1३ रगमेटृत्का 1 फौीका। उ०--दृग वने गनादी 
मद भरेति सरिमुख प्रावी कर्त ।-- गोदान (शब्द ०) 1 


४ पानौीकेरगका1 हत्वा नीचा या भ्रास्मानी) 
जलतट{निवासी । 


श्रावी--सजा षुं १. खारो नमक्रजो सरेयके तापसे पादी उडाकर 
' वन्ता । तवणा । सांनर नमक 1 २ जल के किनारे रह्ने- 
वाली एक चिडिपा जिसकी बचोचम्रौर पैर हरे हतिहै म्रौर 
ऊपर के पर भूरेश्रौर नीच के सफेद हते । 3 एक प्रकार 

फा श्रगूर। 


प्रावो" सज्ञा जीण वह्‌ भूमि जिसमे किमी प्रकार की ग्रावपाश्ची होती 
' हो! (खाकी के विष्टर) । 

ती ०--भ्रावौ रोरी = रोटी जिसका श्राटा 

हौ । म्रावी णरा] 
द° श्राव फरना दूध, पानी श्रीर्‌ ताजवदने वते हए 
सगे किमी कपडेकेवानको तर करके उपर चमक लाना। 
प्राब्रु--सज्ञा पुण [म० प्रवुद] श्ररावली पर्वत पर कां एक स्थान । , 
भ्रवरवां--सन्ना षु” [फा०] वहता हा पानी या रासु 1 उ०~--देख 
तव सरवर मजलूम वेकस । वहा भ्रंखिय! सत्ती श्राचेरवं कौ 
भसवस ।--दक्खिनी ०, प° १६१ । । 


केवल पानीसेसना 


{ { ४ वि ॥ 


श्रमेस 


प्रवेस(्--संष्ा पुण [मण श्रवा] दे श्य्राविश' 1 उ०्~--परामाके 
ग्रावेम श्रगोचर्‌ श्रव कौ लौ मटकहौ ।--घनानद, प° ५२६ । 

श्रावेहयात्त- सा पं [ फा भ्राव~+श्र० हयात ] जीवनजाल। 
श्रमृत । मुधा 1 उ०~प्रावेहुयात जाके क्रिमूने पियातोक्था। 
मानिद खिजर जगम श्रकेला जिया तो क्या !-- कविता कौ° 
मा०४, पुऽ ४१। 

प्रान्द ~ वि० [९०] वादन से उत्पन्न या सवद्ध [को०]। 

प्राल्दिक-वि° [त°] वापि 1 माक्ताना { मावत्सरिक। 

ग्राव्रत(ध्--सङ्वा पु० [ म० श्रावतं दे" श्रावतं'। उ०्--विमरं मुधि 
उनमद गति फिर । लोलानिधि ग्राब्रन मन धिर ।--घनानद 
पृ०२६१। 

प्राम (--मह्ा नीर [सण श्राभा] णोना। ऊाति। रामा । धरुत्ति। 

प्राभ^(ध--खल्ला पं [फा०श्राव वाम ्रम्भ प्र° श्रम्भ्‌] पानी) 
जल । उ०-- चिन्ह हरि जसा जाणिर्या तिनक्‌ तंसा लाम । 
ग्रोमां प्यास न भाजटई जत लग वेम त जाम ।- ववीर 
गम प० ६ | 

ग्राभः पु० [न ० श्रच्र] काण । (डि०)। 

प्रामग्र- -सन्नापु० [म॑०]१ काराञ्रगर।२ कुट नाम कौ ग्रोपचि। 

श्रामस्ण--मडा परु [न] गहना! नूधखा 1! ज्राग्प्रणा 1 जवर । 
ग्रलकार । 

विन्ञेप--उनकी गणना १२ दै- (९) नूपुर 1 (२) किकिणी। 

(२) चूढी । (४) श्रेगृटी 1 (५) क्वण 1 (६) विजायट 1(७) 
हार । (८) कश्श्री! (€) वमर्‌ । (१०) चिरिया । (११) 
टीका! (१२) त्ती पून । श्रार्णाके चार भेद रह--(१) 
त्रावेध्य ्रर्घात्‌ जो छिद्र द्वागा पहने जाये, जैने कणन, 
वाली इत्यदि ! (२) वधनीय ब्रर्थात्‌ जौ वाँधकर पह्नी जायं 
जमे--वाजृवद, प्रहरी, सीसफ्‌न, पुपादि । (३) षेप्य प्र्थात्‌ 
जिममे श्रग डालकर पटने, जमे--कडा, छडा, चृडढीःमृदनो 
एुत्यादि 1 (४) श्रागौप्य श्र्थान्‌ जो किमी श्रगम लटकाकर 
प्रहुने जायं, जसे-- हार, कट्श्री, चपाकली, सिकरी श्रादि 1 
२ पोपण 1 परवरिश । 

प्रामरन-- सङ्का पुं [सं० श्राभारण] दै” ग्राभरण' 1 उ०~-जटिल 
जवाहिर आभरन छवि के उठत तरग 1-स ० सप्तक, पृ५ ३७ । 

प्राभरित-वि गृ स्ष°]१ सजाया टृम्रा ्राभूपित्त । श्रलकृत । २ पोपिन । 

भ्राभा-- सन्ना क्ली° [न°] १ चमक्र। दमफऊ। काति। उ०--थी 
ग्रगसुरभिकेसग तरगित ध्रामा 1--साकेत, प° २०४॥। 
२ दीप्ति! दृति । प्रभा 1 उ०्-उसधूधते गृहम घ्रानात्ते 
तामसको छलतीयी। कामायनी, पृ० ११८।२ कतक । 
प्रतिविव । छाया 1 ४ ववून का पेड। 

भ्रामाणक--सच्वा पं [स०]१ एक प्रकार के नास्तिक 1२ फदावत ॥ 
मसल । ग्रहुमना। 

श्रासात~वि०[र्म०]१ चमकताह्श्रा 1! २ कातिपूणं। ३ दृश्य किग]। 

श्राभार- संखा पं [सं०] १ वोक। २ मुहुस्थीका वो । गुहुप्रक्ध 
की देखभाल की जिम्मेदारी । उ०--चलन देत श्रानार्‌ सुनि, 
उही परोमि्हि नाह । लसीतमासेकी दृगनु हसी रश्रामुनू 
माह ।--विहारी र०, दो० ५५१ 1 ३ एक वरणुवृत्त जो श्राठ 
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ग्राभिहारिकः 


तगण का होता दहै, जैसे--वोल्यौ तवे शिष्य श्राभार तेरो 
गुरुजीन मूलो जपौँ ग्राणः जाम 1 है रामहे रमहेरामदहे 
रामह रामह रामह रामदहैराम। (शब्द०)1 ४. एहुसान। 
उपकार ! निहोर । 

ग्राभारी- वि० [सण श्रामारिन्‌] एहसान माननेवाला । उपकार 
माननेवाना । उपकरृन। उ०--कितना प्रानारी हु, इतना 
सवेदनमय हृद्य हु ।- कामायनी, पृ० २२६॥। 

प्राभाष--सन्चा प” [स०]१ संबोधित करना! ₹ परिचय । भूमिका। 
३ भापणा। कथन [कोग]] 

प्राभापण--सन्ना प° [म० सनाषण॒ु । वातचीतत करना। २. 
सवोधन कग] । 

श्राभास- सन्ना पु [स०] १ प्रतित्रिव 1 छाया} कलक । जंसे,- 
टद्‌ समाजे वेदिक धर्मका प्रामास मात्र रहगमाहै। २ 
पता । सकरेत । जँमे,-- उनकी वातोमे कुष्ठ श्रामाम मिलेगा 
क्रिचे किसको चाहते 1 

क्रि० प्र० देना 1--पाना [--मरिलना। 
३ मध्या जान । जंसे--सपंमे रस्मी क श्रामास। 
यौ ०--णसाएाभाप 1 तिरोचाभाप । रसाभाप्त । हेत्वाभास । 

श्रामासन--सना पं [सण] स्पष्ट करना। श्रामास्चिन करन।। 
प्रकाणित्त करना [कोण] । 

श्रमास्वर --न>° [मण] पूणष्प से भासित होनेवाला 1 चमकीला । 
तेजोमय । उ०--हुम श्रागाम्वर देवताग्रो कीतरह्‌ प्रीति का 
भोजन करने ह 1 भस्मावृत० पृ० १०५ 

प्राभिचारिक!--वि० [म०]१ श्र्भिचार मवधी । हौनाया जादू 
सवधी किन] 1 

श्राभिचारिकर--सन्ञा पु० अ्रमिचार सवधी मत्र किन] । 

ग्राभिजन--सज्ञा पु° [०] कुनीनत्ा कग] | 

प्राभिजात्य-- सन्ना पुण {सा०१ उच्चकुनमे्पैदा होने का भाव। 
कुलीनता) द श्रेणी 1३ विदत्ता। ४ सौँदयं [कोन] । 

ग्रामिजित--चि° [ स० ] प्रभिजित मूहूर्तं या नक्षत्र मे पैदा होने- 
वाना {कोम । 

श्रामिघा--मना खली [सा०] १ ध्वनि) शब्द २ नाम। ३ 
व्याख्या । उल्लेख [किम] 1 

प्राभिष।निक'--वि° [सा०] कोण सवधी या कोश मे प्रयुक्तं होने 
वाला किर] 1 

ध्राभिघातिकर-- सन्ना पु° कोशकार [कोण] । 

श्राभिप्रायिक--वि० [न°] श्रमिप्राय सवश । रेच्छिक [को०) 1 

प्राभिनूरूप्र--सष्ठा पु० [मणु १ श्रामने सामने हनि की स्रवस्था या 
भाव। २ श्रनुक्‌न होना किगु। 

श्राभिरामिक--वि° [सण] स्‌ृदर 1 ग्रच्छा किण । 

प्रामिरूपक, प्राभिरूप्य--सङ्ना प° [मं०] मृदरता । नद्यं [कोन] । 

प्रामिपेचनिक--चि० [मग] श्रभिपेचन सव्धी। राजतितक सत्री 
[कोण] । 

प्राभिहारिक*--वि० [न°] १ उपारम दिवा दूम्रा। २. छल 
या वलपूवेक लिया हुत्रा किण | 

प्राभिहारिकः--सष्ना पु १ उपहार । भेट २. कमरा किणु। 


का क [7 17 


ध्राभोर 


ध्राभीर--सन्चा पु [स०] [ खी भ्राभीरी] १ प्रहीर 1 ग्वाल । गोप 
उ०--श्राभीर जमन किरात खस स्वपचादि प्रति श्रघस्प 
जे ---मानस, ७।१३० । 

विंदोप-रेतिहासिको के ग्रनुमार भारतकी एक वीर श्रौर प्रसिद्ध 
जाति जौ कुछ लोगो के मतसे वाह्रसे ्रार्ईथी। इय 
जातिवालो का विशेष एेतिहा सिक महत्व माना जाला रहै! कहा 
जाता है कि उनकी सस्कृति का प्रभाव धी भारतीय सस्कृति पर 
पडा 1वेग्रागे चलकरभ्रार्यामेघूतमिन गए! इनके नाम प्र 
ग्राभीरी नाम कीएक श्रपश्रण (प्रकर्ष) चापा भी यी। 
यो ०--श्राभीरपत्ली = प्रहीरो का गाँव । ग्बानो की वस्ती । 

२ एकदेशकानाम।3 एकर छद जिसमे ११मातां होती 
प्रर श्रतमे जगण होता है! जँसे-यहि चिचधि श्री 
रघनाथ । गह भरत के हाय । पूजत लोग श्रपार । गएराज 
दरवार ।४ एक राग जो भरव राग कापुत्र कहा जाता है। 

प्रासीरक^~-धि० [मण] प्रामीर या प्रहीर सवधी कोन 

ष्राभीरक सज्ञा पं १ भ्राभीरया ्रहीर जाति २ अ्ाभीरया 
प्रहीर जीति का कोई सदम्य [कोण । 

श्राभीरनट--सन्ना पुगमण०्एक सकर रागनजो नटम्रौर श्रानीरसे 
मिलकर वनता दे । 

श्राभीरी--मना ली° [सण] १ एक सकर रागिनी जो देशकार, 
कल्यां, प्याम प्रौर गृजरीको मिलाकर वनाई गई है 
प्रवीरौ 1२ भारतवपं को एकप्राचीन माषा जौ ईमव्री दूसरी 
या तीसरी श्ताब्दीमे पजावमे वौली जातीथी। श्रगे 
चलकर ईसवी छटी शतब्दीमे यह भापा ग्रपञ्चणके नामसे 


प्रसिद्ध हुई यी। उम समय इस नापामे साहित्यका भी 
तिर्मा होने लगा था। 

श्राभील--सन्ना पु° [सण] दुख । कष्ट । 

श्राभूत--वि० [स०| उत्पन्न । श्रस्तित्ववाना कणु । 

भ्राभूपण~सन्ञा पु° [स ०] [वि० श्राभपित] गहना । जेवर ! श्राभरण। 
परलकार 1 उ०--उधर धतं गनते, वनतेहै भ्रानृपणभ्रौ 
भ्रस् नए ।--कामधनी, पृ° १८१। 

श्राभूषन ध, --सक्ता प° [म ० श्रामूषण] 2े° श्राभूपणः । 

त्राभूत--वि० [सन्ना] १ म्रच्छीतरहसेभराहूश्रा।३ वेधा टमा । 
३ उतरादित [कोग]। 

भ्राभेरी--सन्ना ली° [सं०] एक रागिनी [कोण] ] 

श्रामोग-- सन्ना [९०१ स्पकी पूणता । रूपमे कोई करन 
रहना । किसी वस्तुको लक्षित करनेगली सव वातोकी 
विद्यमानता । जमे-यहां स्राभोगसे वस्ती का पास होना जाना 
जाताहै। २ किसी प्यके बीचमे कविके नामका उत्तेख। 
३ वर्णका छत्र 1 ५, सुख भ्रादि का पूरा ग्रनुभव। 

श्राभोजी--वि० [सं० श्राभोजिन्‌ ] खानेवाला [कोन] । 

भ्राम्यतर-वि° [सण श्राम्यतर ] भीतरी । प्रतर का । उण०-ङाव्य का 
श्रास्यतर स्वल्प याश्रात्मानावयारस है ।-रम०ः प° १०५। 

यौ ०--प्राम्यतर तप = भीतरी तपस्या । यह्‌ तपस्या छु प्रर 

कौ होती दै-(१) प्रायश्चित्त, (२) वैयावृत्ति, (३) स्वाध्याय, 
(४) विनय, (५) व्युत्मगं श्रीर्‌ (६) णुम ध्यान । 
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भ्रास्यंतर भातिथ्य--सन्ना पुं [मण० श्राम्यन्तर प्रातिथ्य] देशक भीतर 
प्राया हुश्रा विदेशी माल। 

ध्रास्यतरकोप--सषठा पु्णुस ° श्राम्यस्तरकोप | मत्री, पुरोहित, सेनापति 
युव्रराज श्राति का विद्रोह (कौ०) । 

श्रास्यतरिक--वि० [० घ्राम्यन्तरिक] प्रनरग । भीतरी) 

ग्राभ्युदयिक*--वि०[स०|्रभ्युदय सववी । मगन या कल्याणा सप्रधी। 

प्रास्युदयिक स्वा पुण[स० [एक श्राद्ध जिसे नादीमुख भी कहते ह । 

विशेप-षस श्राद्धमे दही, वैर रीर चावल को मिलाकर विड 

देते दंश्रौर इममे मन्ता, दादी श्रौर पग्दादीको पह्तैतीन 
पिडदेकरतय वाप, दादा, परदादा, मातामह श्रीर्‌ वृद्ध प्रमाता 
मह भ्रादिको पडि देतेरहै। इनके ग्रतिरिक्त नीनौ पक्षो के 
नोक्त विष्वेदेवा होते ह । उन्हे भी पिड दिया जाता ह। यह्‌ 
श्राद्ध पुनजन्म, जनेऊग्रौर विवाह श्रादि शृत श्रवसरो प्र 
होता है । इमे यन्ञकरनेवालि को श्रपमव्य नही होना पडता 1 

श्रामजु--वि° [म० श्रामन्जु |] श्रच्छा। मनोरम किण | 

प्रामत्रख--सन्चा पुण [सा० श्रामन्त्रण] [भ्रामचित] १ सवोधन। 
वुलाना । पृक्रारना । प्राह्वान । २ निमत्रण। न्योता । बुनावा। 
उ०--ख॒ते मसृण भृजम्‌ गोसे वह्‌ श्रामच्रण था मिलता। 

--कामायनी, प्र १२५। 

ग्रामत्रयिता-- सला पु [स० प्रामन्नयित्र] वहजो निमत्रण देता 
है [कोण । 

भ्रामत्रित--विभसणप्रामन्तित्त]१ वुनाया हृग्रा । पुकारा टरा 1 २. 
निमत्रित । न्योता हुषा । उ०-- विस्तृत वघुधाकी विमृता 
कल्याणसव कौ जन्मूमि प्रामत्रित करती पराई थी।- 
लहुर, पृ० ३३। 
क्रि° प्र०--करना। - होना) 

भ्रासद्र--वि० [स० श्रानद्द्र] थोडा गभीर स्वर्राला [सण] 1 

भ्रामद्र~-सन्ञा पुण थोडा गकीर स्मेर [कोण 

भ्राम्‌~ -प्रन्य०[स० प्रगीकार, स्वीकरति श्रौर निष्वयसूचक शव्द । 
हा । इसका प्रयोग नाटको की वोलचानमे ग्रधिक टै ५ 

भराम --सा पुं [सं° प्रान्न] एक वडा पेड ग्रौर उसका फल। 
रसाल । 

विशेष-यह वृक्ष उत्तर पश्चिम प्रात्त को छोड श्रौर सारे भारत वपं 

मेहोतादै। हिमानय पर भूटानसे कुमाडं तक्र इमके 
जगल पेड मिलते हैं । इमकी पत्तियां नवी लवी गहरे हरे 
सगकी होती ह । फागुनके महीने मे इमके पेड मजरियो 
या मौरोसे लद जाते रहै, जिनकी मीठी गधये दिणाएं 
मर जाती हुं । चत केप्रारभमे मौर भडने लग जाते 
ठ शरीर 'सरसई' ( सरसोके वरावर फन ) वैठने लगते 
ह । जव वच्चे फनर्वैर्‌ कै बरावर हो जते ह, तव 
वे टिकोरे' कहलाते है । जय वे पूरं वद्‌ जाति हैश्रौर 
उनमे जाली पडने लगती है, तव उन्हे श्रव्या कहते है । 
फन के भीतर एक वहत कंडी गुठ्ली होती है जिसके ऊपर 
कृ रेशेदार गूदा चढा रहता है । कच्चे फल का गृग सफेद 
भ्रार कडा होता है नौर पक्के फलका गीला श्रौर पीला। 
किसीक्रिसीमेतो विलङ्रल पतला रस निकलता है । ब्रच्छी 


प्राम 


जाति के कलमी श्रामो की गुठ्ली वहत पतली होती है श्रौर 
उनकागूदा ववा ग्रा, गरढात्तया विनारेशे का हेता 
है ।श्रामकाफनखानेमे वहत मीठाहोनारहै। पक्केश्रान 
ग्रापद्रे भदो तक वेहृतायत मे मनते है । 

वल वीजसजोत्राम पदाक्रिए्‌ जाति है उन्हे "वीज 
कहते ट । ये उतने ग्रच्छे नहीदहोते। इमी मे श्रच्छेश्राम कलम 
प्रौर पैवंद लगाकर उत्पन्न फिए जातेह, जो कनमी' कहलाते 
ै। पव्रद लगाने की यह रीतिदहैकि पहले एक गमचसेमे वीज 
र्स्रकर पधा उत्पन्न कर्ते ह| फिर्‌ उम पौधे को किमी श्रच्छे 
पेठ के पामते जातिदहु श्रौर उमकी डान उस श्रच्छपेढकी 
डालसेर्वाधिदेतेर्ट। जवदोनो की डाल विलकुल एक होकर 
मिवजातीरै, तव गमतेके पौधेको श्रलग कर्‌ लेते ह। 


ठस प्रक्रिया मे गमसवाते पौधेमे उत श्रच्ये पौघेके गुणभ्रा 
जाते ट्म युवित यहद कि श्रच्छे भ्रामकीडानको 
वाटद्नविमी वाजु पौधे टृटेमेनेजाकरमिद्रीकेमाव वौ 
देते है । ग्रामकः निये टृट्दी की वाद व्रहून उपकारी होती दै। 
ग्राम ठै वहन भेदरहर, जसे, मालदह, ववध्या, द्रह्‌रो 
म्वेटः, चीना, अनफारो दंगा, सफदा, करारसोग) रामकेना 
द्व्यादि । बाग्तवर्पमेदो स्वान ख्रामोके लिये वहत प्रसिद्ध 
--मालदह्‌ (गातवे) ग्रौर मर्गाव (ववर्म )1 
मालदह ग्राम दशने मे वहन वडा होता है, परस्वादमे 
फीकालेना&! ववडया भ्राम मालदहुसेषछोटा होतादहै, 
पर यानैमे व्टन मीडाटोना है 1 नंग्डा घ्राम देखने मे 
लदा नवा होतार तौर सवम मीखादहोतादट्‌ । वनारसका 
मेगडा प्रसिद्धै । खन का सफेदा भी भिठासमेग्रपनेढग 
काएकष्ै] मकरा छितिका सफदी लिए होतार, इसीसे 
छम सफेदा कहते ई । जितने कलमी रौर श्रच्छेश्राम हु, वे सव 
गमे काटकर श्राए्‌ जाते द। 
ग्रामक्रेग्मकोरोधीकी तरह जमाकर प्रवंसठ्या 
श्रमावट वनानि! कच्चेश्रामका पन्ना लू लगने की ग्रच्छी 
दवा & । कच्च श्रामो की चटनी वनती ह्रै तथा श्रचारम्रीर 
। मरव्वा भी पटाद । न्रामकी फकिको खटाई के लिये 
मुखाकर रखतट जो श्रमहस्केनाम से विकी है। इसी श्रमहर 
के चूरष्छौ प्रमचूर कहमै्ह। 
ग्राम की लकड करे तस्ते, किव।इ्‌, चौखटश्रादि भी वनते 
ह्‌, पर उतने मजवृत नही होते । इसकी छाल श्रौर पत्तियौ से 
एकर प्रकारस्य पीलाग्ग निकलतादह। चौपयोकोश्राम 
की पत्ती पिलाकर फिर उनके मको इकट्ठा करके प्योरी 
रग वनात इ। 
पर्या ०--चूत । रसाल । श्रत्तिसीरभ । सहकार । माकद 1 
यौ ०--श्रमचर । श्रमहर ! 
मृदा ०--घ्रामके ग्राम, गुठली के दाम दोहरा लाभ उलठाना। 
श्राम खानेसे काम या पेड गिनने से इस वस्तुसेश्रपना काम 
निक्रःलो दमक चिपयमे निरर्यक प्रष्न करनेसे क्या प्रयोजन । 
वारी मे वार्ह श्राम्‌ सटरी मे श्टठारह भ्राम = जहाँ चीज मरहुगमी 
मिलनी चारह्िए, वहां उमस्थानसे भी सस्ती मिलना जहा 
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माधारणात वह चीज सस्ती विक्रतीदहै। ( यहु रसे अ्रवस्षर 
पर कहा जाता है जव कोर्ट किसी वस्तु का इतना कमदाम 
लगाता है जितने पर वहु वस्तु जहां पैदादहोतीरहै, वर्हाभी 
नटी मित सकती । ) 
प्राम विण सण] कच्चा । श्रपक्व । श्रसिद्ध ! उ०-विगरत मन सन्यास 
लेत जल नावत श्राम घरो मो ।-तुलसी ग्र ०, पृ० ५४५॥ ` 
श्राम--सद्ना प° [न०] १ खाए हुए श्रन्न का कच्चा, न पचाद्ग्रा 
मल जो मफद श्रौर लसीला होता दहै । 
यो ०--श्रामात्िसार्‌ । 
२ वह्‌ रोग जिसमेश्रवि गिरतीदहै। 
यौ ०- - प्रामज्वर ! प्रामवात । 
ग्राम~--वि० [त्रि०ु१ साधारण । सामान्य । मामूली । जैसे 
श्राम प्रादमियोको वहां जाने की श्रादत नही दै। उ०~- 
भ्राम लोग उनकी सौह्वत को ग्रच्छान समभने ये ।-- 
प्रताप० ग्र ०, पृण २७५ । 
यौ ०--श्रामलास = महो के भीतर का वह माग जहां राजा 
या वादणाहु वस्ते ह। दरवार श्राम=वहु राजसभा जिसमे 
सव लोग जा सर्के । ध्रामफहम = जो सवंसाधारण कौ सम 
मे ग्रावे 1 उ०~इवारत वही ग्रच्छी कही जायगी जो श्रामफहम 
ग्रौर खासपस्तदहो । --प्रमघन०, भा० २, पृ० ४०६। 
ए प्रसिद्ध 1 विख्यात्त। जंसे,--यह्‌ वात श्रवश्रामदहो गई है, 
छिषाने से नही छिपती 1 
विश्लेप--दस श्रयं मे इस ब्द का प्रयोग वस्तुके लिये होता है, 
व्यविति के लिये नही) 
श्रामगवि-- स्या ख्ख श्रामगन्वि] विसार्येघ गघ, जँसे,--चिता के 
घूएया कच्चे माम या मछली की । 
श्रामग(ध--सन्ना पुण [ स० श्रमार्गं ] कुमार्ग । कूराह्‌। उ०--व्रहु 
पठित श्रौ चतुर परेवा! श्रामग न चलं जानि पति सेवा +-- 
चित्रा०, प° १९३२ 
ग्रामगभ--सन्चा पु० [सं०] ्र.ण किण । 
प्रामच्‌र---तडा पुं [ स° श्राग्रचृणं, हि० श्रनचूर, भ्राप्रचुर ] दै 
ग्रमचुर' । उ०~-खड कीन्ह भ्रामचुर परा । लौग लायची सीँ 
खंडव रा ।--जायसो ग्र ०, पृ० २४७ । । : 
श्रामज्वर--सक्चा पण [सं०] १ वहुज्वरनजो श्रँवके कारण हौः\ 
२ वह्‌ ज्वर जिसमे श्रि भिरे। 
श्रामडा--सचवा प° [ सं०्श्राश्रात | एक वडा पेड जिसके फनभ्रामः 
कौ तरह खट्टे श्रौर वडेवेरके वरावरहोतेर्ह, फनोका 
प्राचार पडतादहै। इसकी पत्तियां एरीफं की पत्तिपौ सेः 
मित्ती जुलती होती ई। 4 
श्रामणदूमण--वि० [मं० उन्मन वुमन, प्रा० उम्मण दुमन, राज 
प्रामण दूुमणो [ उदास । चितन । उद्धिग्नमन । उ०--साहिव 
देमउ ने वोलिया, मूकम्‌ रीस जश्राज। श्रतरिश्रामणा 
दूमणा, क्रिसउज हवडउ काज--डोना०, दू° २१८ 
ग्रामद-- सन्ना ल्ली [फा०] १ श्रवा । ्रागमन । ग्राना। १, 
यौ ०~-श्रामदरप्त = श्राना जाना 1 प्रावागमन । 


1 


प्रासदनी 


महा ०--श्रामद श्रामद होना = (१) श्राने के समय श्रत्यत निकट 
" होना 1 (२) प्राने की खवर फैलना या घूम दोना । 

३ श्राय । श्रामदनी ! उ०--इन्ते योडीश्रामदमेश्नपने घर 
का प्रवध वहत श्रच्छा वाध रक्छादटै। --प्रीनिवासम्र ०, 
प०२३०४॥ 

क्रामदनी - सन्ना छी° [फा०] १ श्राय। प्राप्ति। श्रानेवाला घन। 
उ ०-दृन्की श्रामदनी मामूली नही है, तयापि जितनी प्रामदनी 
ग्राती है उस्सं खचं कम करिया जाता दे 1-- श्रीनिवास मग्र ०, 
पृ० ३०४1 द व्यापारकीव्स्तुजो श्रौरदेशोसे श्रपनेदेण 
मे श्रवे 1 रपफ्तनी का उलटा 1 

प्रामन- सद्वा क्ली° [दे०]१ वहु ममि जिसमे साल भरमे केवन 
एक ही फसल उत्पन्नहौ1 २ वगालके घानकी जाड 
को फसल । 

श्रामनघुमना ध --वि० [हि०] द° श्रामण द्ूमण' । उ०-यहु मन 
श्रामनघूमना, मेरौ तन छीजत नित जाई ।-कवीर ग्र ०, 
पृ० १६० । 

श्रामनस्य--सङ्ञा पुण [० | अरनमनापन ¦ दुख ।रज। 

श्रासनाध-- क्रि श्र° [ह° श्रादेना] 2े° शव्रानाः। 

श्रामनाय--सषद्ठा पुं [पुण श्राम्नाय] 2 शग्राम्नायः) 

श्रामनासामना- सन्ना पु [ श्रानना = सामना का श्रनु° +हि° 
सामना [मुकावला । भेट । जैसे+--इस तरह गडा न मिटेगा। 
तुम्हारा उनका भ्रामना सामना जाय । 

श्रामनी- मज्ञा ली° [देण०] १ वह भूमि जिसमे जाडेका घान 
वोयाजातारै। २ जाडेमे वोए जानेवाले धाने की खेती । 

भ्रामनेसामने--क्रि° वि° [ भामने = सामने का श्रनु° +हि° सामने | 
एक दूसरे के समक्ष । एकदूमरे के मुकाविले) इय प्रकार 
जिसमे एक का प्रमुख या श्रग्रमाग दृसरेके मूख याश्रग्रमाग 
कोश्रोरहो।! इस प्रकार जिसमे एक वस्तु केश्रग्रभागसे 
खीची हुई सीधी रेखा पहले पहल दृसरी वस्तुके ग्रग्रमागही 
को स्पशं करे । जसे--समाके वीचवेदोनो प्रतिद्रदी श्रामने 
सामने वंठे । (ख) वे दोनो मकान प्रामने सामने ह, सिर्फ एक 
सडक वीच मे पठतीह । 

प्रामय-सन्ना पुं” [सं] रोग | व्याधि । वीमारी1 भ्रारजा। 

ध्रामयावी--वि° [स श्रामयाविन्‌ {१ रोगी। २ मदाग्निसेगसे 
पीडित [कोग]। 

प्रामरक्तातितार-सक्ा पु [नण] श्राव ग्रौर लहु के साय दस्त होने 
का रोग। 

प्रामरख(४-- सज्ञा पुं° [म भ्रामं] दे° श्रामपंः । 

भ्रामरखना(ध--क्रि० श्र° | मण श्रामपं ~ शरोध, ह° श्रामरख~+ना 
(प्रत्य ०) | ऋ होना 1 दु खपूवंक क्रोध करन। 1 उ०-(क) 
सुनि श्रामरखि उठे ्रवनीपरति लगे वचन जनु तीर ।- तुलसी 
(शव्द०) 1 (ख) तव विदेह्‌ पन वदिन प्रगट सुनायौ। उठे 
भूप श्रामरखि सगुन नहि पायो ।--तुलसी (शब्द०) । 

भामरण--क्रि° वि० [म०] मरणकाल तक । जीग्त की भ्रवधघि तक । 
मृत्यु परयत । 

भ्रामरस्स=सङ्क पुं° [हि०] दे° (प्रमरस' । 


९. 


श्रामालनामा 


ग्रामर्दकी- सन्ना ली° [संग] १. श्रामलकी । प्रामला । श्रविना 1२. 
फात्गुन शुक्ला एकादणी कानाम। 

ध्रामर्दन--सद्ा ¶० [संग [वि० ध्रामदित] १. जोरसे मलना। 
खूत्र पोसना या रगडना। 

प्रामप- सन्ना पुण [सं०]१ क्रोध । कोप! गुम्ा। उण्-ध्रामपको 
जगानेवाली णिखा नई दे ।--माम० पर ५७। २. प्रसहुन- 
णीलता 1३ रसमेएक सचारी भराव । दूमर्‌ काश्रहुकार न 
सहकर उसको नष्ट करने की इन्डा। 

प्रामलक-- सण पु° [ स० ] [ स्रीणश्रत्पा० भ्रामलको | श्रामना। 
प्रवला 1 घात्रीफल । उ०--जानह तीनि कान निज जाना। 
करतलगत श्रामलक समाना ।- मानन, १।३० । 

श्रामलकी--मन्ना खी० [म] १ छोटी जाति काश्रवना। ग्राव 1 
२ फागुन सुदी एक्रादणी। 

श्रामला{--सक्वा प° [ह°] द° र्राविला'1 

प्रामलेट--मद्वा पु° [श्र ०] ग्रडेका वना नमकौन पदार्थं 1 
चाय श्रामनेट चउटानेमे ही कितने स्प्रए्‌ खर्च 
र ।--सन्यामी, ¶ृ० १७४ । 

प्रामवात--सज पु” [मण एक रोग जिममेर््रावि मिरतीदै रौर 
जोड मे पीडातयाहायपरमे मूजनदोनात्तीह मुह्‌मी 
सूज जाताहै श्रौरणरीर पीनापट जातादहै! यहु रोग 
मदाग्निवाले को श्रजीर्ण मे भोजन कर्नेसे होता है। 

धरामनूल--सक्ना प° [संगुर्य्राव मृदेरेकारौग। र््रावके कारण 
पेट मे मगोड होनेका रोग) 

श्रामश्ाद्ध--सन्चा पु० [सण] एक प्रकार का श्राद्ध जिसमे पिढदानके 
वदते मे ब्राहमणो को कच्चा श्रन्न दिया जावादै)। 

श्रामां--स्ा पु [हि०] द° रावा" 

श्रामाजीण--सष्ला पुर [सण] श्राव का श्रजीण । कच्चा ग्रतपच। 
तुख्मा । इस रोगमे चाया हद्रा प्रन्न ज्योँकात्यो मिर्तादै। 

भ्रामात्तिसार्‌-- स्क पुण [सग] श्राव के कार्ण श्रधिक दम्तोका 
होना । ग्राव मुरेढे के दस्त। 

श्रामात्य-- सन्ना पुं [मं०] दे° श्रमात्यः। 

श्रामादगी--नल्य ीणृफा०] तयारी । मुम्तंदी । मौजूदगी । तत्परता । 

श्रामादा--वि० [फा ० श्रामादह्‌ | उद्यत 1 तत्पर । उतार । तयार 1 
सनद्ध । उ०--प्राज खदकुशी करने परर प्रामादादै्राङराज्च। 
-र्डा०, पुण ९२ 

क्रि० भ्र °-- करना !--होना । 

प्रामानाह्‌--सन्ञा प° [सण] श्रावके कारणं पेटक फनना। श्रव 
का श्रफरा । 

श्रामान्न~-सन्वा पुं° [न° कच्चा श्रनन । विनापक्रा प्रनाज । कोरा 
प्रन । सूखा श्रनाज 1 

भ्रामाल--सज्ञा पु० [०] कमं । करनी । करतूत । 

यौ °--श्रामालनामा । 

श्रामालक-- सचा पुण स°श्रा +- माल या देन ° पहाड के पास की भूमि। 

श्रामालनामा--सन्ञा पुं [श्र श्रामाल +~ फा० नामा] वहु रजिस्टर 
जिसमे नौकरो की चालचलन श्रौर कायं करने की योग्यता 
प्रादिका विवर्णा रहता दहै। 


+ न 


कर्‌ देते 








भानी्वीद्य 


भ्रामावास्य--वि० [स०] श्रमावन्थासे मव्रचित [कग]! 

प्रामाशय-- खना पुण [स०] प्टके भोतरक्री वह थवी जिम भोजनं 
किए हए पदाथ उकट्ठे हीते श्रौर पचते ह 1 

विदेप-सृुधुतमे इषकास्यान नामि श्रौर छतीके वीवमे 

निखा दहै, पर वान्तवमे इस यंलीका चौडा हिस्मा छती के 
नीचे वाड ग्रौर होता ग्रौर फछमश्न पतनाहोतादहृप्रा दाहिनी 
श्रोरको घुमाव के साय यछत के नीचेतकर जाताह। य 
यनी किन्न ्रौर माध की होती दै । उसक्रे ऊर वहत से 
छाट छट वारीक गड्ढे >=" इवमे >--- इच तकके व्प्रास 


न ८ © 
कै होते हं, जिनमे पाचन रस्त म रहना! दमथैनीम 
जिसने 


पहु च केर भोजन वरावर इधर उधर नुष्करा करता 
उसके हर एक प्रण मे पाचन रख लगता दह। इमी पाचन स्स 
प्रीर पित्त श्रादिकी क्रियास्तेखएहुए्‌ षदार्थका सूपराततर 
होता दै, जैने पित्तमे मिलकर दूध पेटमेजानिदही दहीकी 
तरह जम जातादहै। 
प्रामाहल्दी - सज्ञा ली" [सण श्रामहरिद्या] एक प्रकारे का पौ 
जिसकी जड रगमे हल्दीकी तरह श्रौर गधमे कचूर कीतर 
होती दै। यहु वंगानके जगनोमे वहत जगह श्रापसे त्राप 
होती दै! यह्‌ चोट प्र वहूत फायदा करतौ दै। 
श्रामिक्षा--सन्ना खी° [सण] फटा हर्रा दूध । छना । पनीर । 
श्रामिख-चज्ञा प° [सण श्रामिष] दै श्रामिपः'। 
प्रामिन- सन्ना खी० [ह° श्रामः] ग्रवधमे प्राम की एक जात्ति जिमके 
फ़ल सफेदे की तरह मीठे प्रर वदुत छोटे होते ह। 
प्रामिर(्--संला प [श्रगु हाकिम । ग्रधिक्यरी। उ०-नव 
नामरितिन मूनक लहि जोवन प्रामिर जौर। घटि वदित वि 
घटि रकम करी श्रौर की श्रीर्‌ ।~-विहारी र०, दो०° २२०१ 
ग्रामिल*-- सन्ञा पु° [म्र०]{१. काम करनेवाला 1 श्रनुष्ठान करने 
वाला । २. कर्तव्यपगायण । ३. श्रमला। कर्मचारी 1४. 
हाकिम । श्रधिकारौी। उ०~-लिये सकल सुख छीन, विष्ठा 
श्रामिल श्राङके ।--नट०, पृ० १०१ ५. ग्रो । सथाना। 
६. परहुचाहूश्रा फक्रीर। सिद्ध । 
प्रामिलः(य- वि० [स० श्रम्ल] खदा 1 श्रम्ल । उ०्~प्रहैसो कटुता 
ग्रह सो मीठा। ब्रहैमो श्रामिल श्रहैसौ सीठा (जायसी 
(शब्द ०) 1 
श्रामिश्रा- सज्ञा खीण[स०] वह्‌ भूमिया राज्य जिसमे राजमक्त ग्रौर 
राजद्रोही समान शू्पसे टो । 
विदोप---करौरटिल्य ने कहा है क्रि साजगक्त जनताके महार ही 
ग्रामिश्रा भूमि पर शामन किया जाय । 
भ्रामिप- सकला पं [म०] १ मासन । गोपत । उ०्~उनकरी ्रामिप- 
भोगी रसना ्र्लासे कुठ कटती ।-कामायनी, प° १११। 
यौ ०--भ्रानिपन्रिय । प्रानिषाग्री । भ्रानिषाहारी । निरामिप । 
र भोग्य वस्तु 1 ३नोभ 1 लातच। ४ वहु वस्तु जिसमे लोन 
उत्प्रे 1५ जंत्रीरी नीन्रू। 
श्रामिपत्रिय--वि० [घण्] जसि माम प्यास) 
भ्रामिपप्रियर--पल्या पुं° गिद्ध, चील मौर वाज प्रादि पक्षीजौोर्माम 
पर टसते ह । 


४५६ 


श्रोमेजना 


ग्रामिपभोगो--वि० [स० श्रानिष ~+ भोगी ] मासमक्षी ! उ०--कैर्े 
न रक्त प्रसूननि देख फिरे षग श्रामिपमोगी भृलाने (भिखारी 
ग्र ०, भा० ( ?) पृ० ८०1. 
ग्रामिषाङ्ञी--वि° [स० श्रामिषार्ठिन्‌] [वि० खी° श्रामिषाक्षिनी] मां 
भक्षक । मास खानेवान्ना 1 
श्रामिपी-- सज्ञा क्ली” [मं०] जटार्मामी । वालछ्ड। । 
प्रामी--श्रव्य० [ इव ० ] एवमस्तु 1 एेमादही हो । 
महा ०--श्रामीं श्रामीं करनेवाले = हमे हां मिलानेवाले ! 
खषा मदी । 
ग्रामी? सन्ना ली° [हि० श्राभ]१ छोटा प्राम! श्रंतवरिया 1 उ०- 
ग्राई उघरि प्रीति कन सी जसी खाटीश्रामी। सूर इते पर 
ग्रनखनि मरियत उघो पीवत भामी ।--मूर०, १०।४२४७ । 
२ एकपेडजोकेदमे वहुतछोटादटोतादहै। तुगा! भान। 
विगेप--हर माल शिशिर क्तु मे इसके प्ते भड जाते £! 
इसके हीर की लकड स्याही लिए हृषु पीली तथा वडी मजबूत 
ग्रीर कडी होती दहै । इममे सजावट की श्रनेक चीजें वना 
जाती ह । हिमालय के पहाडी लोग इसकी पतली टदह्नियो 
की टोकरिर्यां वनाते टै । भशिमना, हजारा तथा कूमाडंकं 
पटाडोमे यह्‌ वृक्ष ग्रधिकतर पाया जातादै।, 
श्रामीर-- सज्ञा खी [सण श्राम = कच्चा] जी श्रीर गेहुकी भूनी 
हई वाल । 
यौ ०--न्रामी होरा! 
श्रा पीलन--सन्ना पु [स०] १ श्राव वदकरना। २ वंद करना किन]! 
प्रामृक्त--वि० [स०]१ मुक्तक्रियाद्म्रा। छुटकारा पायादहुप्रा{ 
२ फक्राहुग्राया त्यागा हुम्रा। ३ स्वीक्रारकियाहूप्रा + 
ग्रपनाया द्ुश्रा करण । 
प्रामुल--घत्ता पण [स०| नास्कका एकश्रग । प्रस्तावना । 
प्राभुलता-- सक्ता पुं” [फा० श्रामोर्तह.] 2े° श्रा मोखना' । उ०~(क) 
कुछ दिन कटी जाकर प्रामूखना मुनाईइए, तव कही भ्राक्रर वातं 
वनादइए ।--प्रेमघन०, भार २, प्रे २६६। (ख) कोठ 
प्रामुखता पठत जोर सौं सोर मचावते ।--प्रमघन०, भा० १, 
पृ २९०) 
प्रामचे --सवं° [मरा ० श्रामूचा = हमारा] हमारे! उ०-तुम्ही 
भ्रामूतरे देव, तुम्ही भ्रामृचे ध्यान ।--दाद्ु° वाण, प° १७४ 
प्रापूष्मिक--वि० [मं०] [वि० ली° प्रामु्मिकी] पारलौकिक । परलोक 
सवधी । 
ग्रामूल--क्रि° वि० [म०] श्रारममे ग्रत तक! प्रांत । उ०--देवा 
विवाह भ्रामुल नवल । तुभपर गरुम पठा कलण़ का जल ।-~ 
ग्रनामिका, पृण ३ 
भ्रामेज--वि० [फा० धामेजु मिता हच्ा। मिध्रित। 
विकंप--इस शन्दका प्रयोग प्राय यौगिक शब्द वनाने के 
लिये होता है, जँपे,--र्दग्रामेज । पनियामेज (दही वा 
ग्रफोम )। 
ग्रामेजना--करि° स° [फा० श्रामेज + हि° ना (प्रत्य०) ] मिनाना.॥ 
सानना। उ०्~मीजी श्ररगजे मे भई ना मरगजे सजी श्रामेजे 
सुगघ सेजं तजी शुभ्र शीत रे ।--देव (शब्द० ) । 


[भ क 


श्रमिजिंश् 


ग्रामेजिक्ञ--एना ली° [फा० प्रमिजिद्म ] मिलावट 1 भिश्रण । मेल 

श्रामेर ~ सज्ञा ए [स ० भ्रम्बर] राजपूताने का एक नगर जो जयपुर 
के पासदहै श्रौर जहां पहले राजधानी शी । 

प्रामोख्ता--सद्ना पु [ फा० श्रामोख्तह्‌ ] पढे हए को प्रभ्यास के लिये 

' फिर पढना । उद्धरणी। 
क्रि० प्र०--करना ।--पठना 1--फेरना । सुनाना । 

भ्रामोचन-- सन्ना पु [स०] वधनहीन करना । मुक्त करना [कणु । 

प्रामोद- सन्ना परं" [स ० ][वि० श्रामोदित, श्रामोदी] १ श्रानद। हपं। 
खशी । प्रसन्नता । उ०्-र्हाञ्ूमता है चित्त के श्रामोदके 
प्रावेग मे ।--कानन०, पृ ५३ २ दिलवहुलाव । 
तफरीहु 1 ३. दूरसे श्रानेवालो महक) सुगध! उ०~ 
कमल तजि तन रचत नाही श्राककौं भ्रामोद ।--सुर०, 
१०।४५३५ । ४ शतावर । 

यौ °--्रामोदप्रमोद । ध्रामोदयात्रा = मन वहूनाने की दृष्टि 

से यात्रा) 

श्रामोदन- सका पुं [सं०] १ सुगधित करना । वात्तना। २ दै 
“श्रा मोदः [किन] 1 

श्रामोदप्रमोद--सञ्ञा पुं [म॑०] भोगविलास । मुख चैन । हंसी खी । 

श्रामोदित--वि° [स०] १ प्रसन्न 1 खुश! हपित। दे दिन लगा 
हुश्रा । जी बहला हुग्रा। ३ सुगंघित्त । उ०्~प्रीर चदन 
केपू रादि को सुगवसे घ्राणेद्रिय तथा मस्तिष्क श्रामोदित हौ 
जाता ह ।- प्रताप ग्र०, पण ५१५। 

भ्रामोदी--वि° [स० भ्रामोदिन्‌] प्रसन्न रहनेवाला। खुश रहनेवाला। 


भ्रामोष- सन्ना पुं [स०] [वि० श्रामोषी] चूराना। श्रपहरण। 
छीनना कणु । 

भ्रामोषी -सन्ा पुं° [मं° भ्रामोषिन्‌] तस्कर । चोर [कोण] । 

श्राम्नात-विन[स० विचारा हृग्रा। कटा हृ्रा। २ दुहरायाहृभ्रा। 
पठाहूग्रा। ३ याद कियादह्ुग्रा) स्मरण क्रिया हूभ्रा। 
४ ग्रयोक्त। शास्त्रोक्त। ५ पवित्र ्रथादिके ख्पमे पर- 
परागत कग] 

श्रास्नातः--सन्ना पं [स०] श्रध्ययन [कोण] । 

श्रास्नाय--सष्ठा पं [स०] १ श्रम्यास। 

यौ ° --भक्षराम्नाय = वर्णमाला । कुलाम्नाय = कुलपरपरा । कूलं 

को रीत्ति। 
२ वेदश्रादिका पाठश्रौर श्रभ्यास। ३. वेद। 


श्राम्म--सह्ञा पुं [देशा०] नेवलेके प्रकारका एक जतु 


भ्राम्र-- सन्ना पुं [०] १ प्रामका पेड! २ प्राम का फल । 
यौ ०--श्रास्रवन ग्राम का वन। 


भ्रा स्रकुट-- सक्चा पु [सं°] एक पवंत जिने श्रमरकटक कृते ह । 
श्रास्रगघक--ष्ञा प° [सण भ्राच्रगन्यक] एक पौधा 1 समष्ठिल किण । 
प्राम्रात्‌, श्रा्रातक- स्ना पुं” [स०] श्रामटे का पेड भ्रौर फल । 
श्राम्ब^--वि० [स०] श्रम्लसवधौ [किण] । 

भ्रास्लः--सद्या पुं° [सं° खी° श्राम्ला] १ खट्रापन। २ म्री [कग] । 
ष्रास्तवेतस--सद्य पु [ सं°] दे० 'श्रम्लवेठस" । 
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श्रायरै 


प्राम्लिका--सन्ना ली° [०] दमनी । 

प्रार्यतीपायती--समा शी? [फा ० पावताना शरयता मण श्रादिन + 
पादत ] सिरष्ाना पायताना। उश्~प्रायेती को छदिषां वायतती 
प्रौर पायेती की श्रायेनी ।--(गब्ध०) 1 

भ्रायद -विण, त्रि विण दै श्ग्राष्ा' । उ०-~र्नके दिन पर्‌ धुरा 
ग्रसरन द्रा तो, श्रायद व्री यरवीकी नूर पदा 
होगी ।--त्रीनिवाम प्र ०, प्र 311 

श्रायंदा- विण, क्रि व्रि० दे छ्राठदा' 1 

श्राय१-- मा खी° [मं०] १ श्रामदनी। प्राम । नाप । प्राप्ति । 
घनागम । 

यी ० - श्रायव्यय । 
२ जन्मक्डलीमे ११ ँस्ध्रान 1२ प्रागमन। प्राना (क) 
४ श्रत पुररक्षक (को०)। 

प्रायः ध- सया क्ली° [सश्श्रायु] "० श्रायः । उ०्-धन्यने जे मीन 
से श्रवधि प्रवु ्रायदहै {तुमा ग्र ०, प° ३३७। 

प्राय~--क्रि श्र० [मण श्रस्‌ = होना पूरनी ह्िदीके शरासनाः 
या श््राहना' (होता) त्रियाका वतमानक्रानिकरे स्प । 
( शुद्ध णव्द श्राहि' ट) 1 

प्रायत?--वि° [०] विस्तृत । लव्रा चौरा 1 द्वीषं । प्रिणाल 1 इ०- 
सोहत व्याह साज सव साजे) प्रायतत उर भृपन 
राजे ।--मानस, १।३२७। 

श्रायत सन्ना कछ्ली° [श्र०] इजीलका वात्य] कुरान का वक्व) 
उ ० पुनि उस्मान महिन वड गनी] निपा पुरानं जो प्रयत 
सुनी ।--जायमी ग्र, पृ ५॥ 

प्रायतच्छदा-स्ला ्रौ° [मण] कदनी। केता कर| 

ग्रायतन-- सखा पु० [म०] १ मकान । घः! मद्रि १२ विरामः 
स्यान । ठहुरने को जगह 1>3 देवताप्रोकौ वदनां फी जगह्‌। 

यौ ०-- रामपचायतन == जानी सदिति राम, लक्ष्षरा, भरत श्रौर 
शत्रूष्न कौ मूरति । 
४ ्ञानकेसचारकास्थान ।वेस्यान निनम ह्मी कान तक्र 

ज्ञान की स्थिति रहती है, जपे--इद्ि्धां श्रौर उनके प्रिय । 


विशेप- वौदढ मतानुसार उनके १२ प्रायत्तन द-(१) चकबायतन, 

(२) श्रोच्रायतन, (३) घ्राणायतन, (४) जिह्वायत्तन, (५) 
कायायतन, (६) मनसायततन, (७) रूपायतन, (८) शन्दायतन, 
(६) गधायतन, (१०) रमनायतन, (११) श्रोतन्धायतन प्रीर 
(१२ ) धर्मायतन ! 

प ° [सण०] विशाल नेबोवाला। वशी वडीप्रांघोवाला 
[कौ०] । 

भ्रायतलोचन--वि० [स ०] द° '्रायतने्रः [कोग] । 

भ्रायति-सक्ठा ली [स०] भावी श्राय । त्रागे होनेवाली श्रामदनी 
[को] १ 

भ्रायत्त-वि° [स०] [सद्वा ध्रायति] प्रधीन। वशीमूत। 

प्रायत्ति--पन्ना खी” [मं०] ्रधीनता ! परवता । 

भ्रायद--वि० [त्र०] श्रारोपित। लगाया हन्ना । जते, नुम प्र क 
जुमं भ्रायद होते ह । 


उर्‌ 


प्रान 


क्रि° प्र -करना !--होना। 
प्रायमन-सन्चा पुं [सं०| १ तवाई। विन्तार्‌ । २ नियमने। ३, 
तानने या खीचनेकी त्रिरा (जसे धनुप को) 1 केन] 
भ्रायृमा--चज्ञाल्ली° [ग्र०] वह्‌ भूमिजोदइमामया मृल्नाकौो विना 
लगान या थोडे लगान पर दी जाय । 
प्रायवस--सह्ञा पुं [सण] १ पणुग्रौके चरनेके लिय घास का 
मंदान 1 २ पश्र क्रो खिलाने का स्वान कु । 
ग्रायन्यय--सन्ना पु° [सं] जमाखचं ¡ श्रामदनी ग्रौर खर्च । (कोण) 
श्रायस '--सल्ञा पुं [मण] [ वि° श्रायनी] नोहा । १ लोहा २ लोहेका 
कवच। ३ श्रगर नाम की लक्डी। ४ रत्न । मरि। 
प्रायस- सद्या क्षीर [स० श्राय] १ श्रदेशण। हुक्म । श्रान्ना। 
२ विवाह कै प्रवषर्‌ की एक रीत्ति। 
प्रायमी"~वि भूम ° प्रायसीय]लोहे का । श्राटनी । उ०्-मनृपा प्रायमी 
कठोगा । वहिसखला लगी चहु श्रोरा 1-रधृ.राज (एब्द०)। 
ध्राय्रसी-- सल्ला प° [स०] कवच । जिर हवरखतर । 
प्रायसीय--वि० [म०] नोह का । लौह का बना हूपा (कौण्‌ । 
प्रायसु&-- सह्य की° [स० प्राज्ञा । हुक्म । उ०्-प्रभ्‌ श्रनुराम मामि 
ग्रायमु पुरजन सव काज संवारे ।--तुलसी प्र०; प° ३५६ । 
प्राया क्रि त्र [ह° ध्राना| त्राना क्रियाका मूतकाललिक ह्प। 
श्राया सन्ना ली [पुर्त०] श्रंगरेजो के वच्चो को दूध पिनानेभ्रौर 
उनकी रक्षा करनेवाली स्त्री । घाय । धात्री । 
प्रायार- भ्रव्य० [फा०] क्या । जैसे श्राया तुमने यह्‌कामकियादहै 
या नही। 
प्रायात-~सन्ना पु [स०] वह्‌ वम्तु या मालजोव्यापार के विये 
विदेशसेग्रपनेदे्षमेलायाया मेगाया गयादौ श्रागत। 
जसे श्रायात व्यापार । 
यो ° --श्रायातकर = श्रायात वस्तुग्रो पर तगानेवाला महसुल 1 
प्रायात्ति--मद्ा ली [म०]१ ्रागमन ।२. पासत्राना केन्‌) 
भ्रायान-- सन्ना पु० [स०] १ श्राना।२ प्रकृति । स्वभाव । 
श्रादत किण] । 
भ्रायाम--स्ना पुण स०[१ तवा । विस्तार! २ लियमितकरने 
की क्रिया | नियमन । 
यौ ° -- प्राणायाम = प्रारात्रायु को नियमित करने की क्रिया । 
प्रायाम*--क्रि० वि० एक पटर तक । 
भ्रायास--सद्वा पु [स ० परिश्रम । मेहनत । 
यौ ०---श्रनायास्त । 
ध्रायासक-वि° [म०] १ परिश्रम करनेवाला ॥ धकनिवाला २. 
कष्टकारकं [को०] 1 
ध्रायासी-- वि [म० श्रायातिन्‌] १ जिसने परिश्रम कियाहो। थका 
टुग्रा।२ प्रयासमे लगा हप्र । परिश्चमी [किग]। 
प्रायु शेष--सन्ना पु० [स ० श्रायुस्‌ +श्ेष] रायु कारे भाग किगु। 
श्राय ष्टोम--सद्वा पु [स० श्रागरुस्‌ +-ष्टोम] दीर्घजीवन की प्राप्ति 
के लिये किया जानेवाना यन्नविशेप किण । 
परायु--सब्ना ली” [सं०] वथ 1 उप्र । जिंदगी । जीवनकाले । 
क्रि० प्र०-- क्षीर होना {--पटना !~-पूरे होना ग्ना । 


४६१ 


्रीयदयिं 


महौ ९--त्रायुं घुटाना = ्रायुं कम हाना । उ०~--जेहि सुभाय 
चितवहि हित जानी । सो जानं जनु श्रायु खुटानी (-- तुलसी 
(शव्द) । श्रायु तिरानाग्रायुका प्रनहोना। उ०्-जोतं 
कटी सो सव हम जानी । पूडरीर् की भ्रायु सिरानी ।-~ 
गोपाले (शएय्द०) 1 
ग्रायुक्त--वि० [म०] १ नियुक्त । २ प्रिकारप्राप्त। ३ संयुक्ते । 
समिलित। ४ प्राप्त [कोग]। 
प्रायुक्त सन्ना पु०१ सचिव । मत्री २ कारिदा।३ कोपाधि- 
कारी । ४. कमिएनर। कु । 
यौ ०--उच्चायुक्त = हाई कमिषएनर । 
ग्रायुक्तक--सब्ना प° [स०| श्रधिकारीविशेप कग] । 
प्रायुन- विण [नण] १ मिध्ित!२ द्रवितत । पिघला हूश्रा [केने । 
भ्रायुत --सख्ा पुं [स | प्राधा पिघला हृग्रा नवनीत या 
मक्खन किण] । 
ग्रायुतिक--सन्चा पुण [मणु दम हजार सिपाहियो का प्रध्यक्ष । 
प्रायुव --सन्वा पुं [सष हवियार । शस्त्र । उ०--तिन्ह्के प्रायुध 
तित सम करि काटे रघुवीर ।- मानस, ३।१२ 
यौ ०--श्रायुवानार = स्िनहुखाना । श्रायुघन्याम । 
प्रायुधजोवी ^ वि° [ म॑० भ्रायुचजीचिन्‌ ] एस्म या हथियार की 
वदनत जीविका उपाजित करनेवाला किन | 
प्रायुधजी वी सज्ञा ए० संनिक । सिपाही किगु। 
प्रायुवर्घापणणी -स्ा शी” [स०] जयती वृक्ष [कोग्‌ । 
प्र युघन्यास ~ सज्ञा पु° [स०] वंष्णवो मे पूजन के पहले वाह्यशुद्धि 
का विदान । इनमे चक्र, गदाभ्रादि प्रायुधोका नाम ते लेकर 
एक एक श्रग का स्पशं करते ह। 
प्रायुधपाल-- महा परं” [म०| प्रस्त्रागारया मिगहखाने का श्रधि- 
कारी [किन] । 
ग्रायुवभत्‌--वि ० [म०] एस्त्रधारी । हूधियारवद कोण] । 
प्रायुघश्ाला--मदा क्ली” [स ०] द° श्रायुद्धागार' [कग] | 
प्रायुवसहाय--वि० [स० | जिसक्रा सहायक श्रायूध या ह्यियार हौ। 
हयियारकव्द किर 1 
ग्रायुधागार--मना १० [स ०] शस्वागार। सिनहखाना किन । 
ध्रायुधिक--वि° [स०] णस्त्र से वध रखनेवाला कणु 1 
प्रायुधिकः--मन्ञा पुण मानिक 1 सिपाही किन]! 
ग्रायुधी--वि० [स० श्रागुचिन्‌] द° श्रायष्ठीषः (कग । 
प्रायुबोय~--सन्ता पुण[सर०] १. फौजी सिपाही । ३ संनिकया रंग्ट 
देनेवाला गवि किण । 
प्रायुघी परकाय-- मजा पं [न०] वह्‌ र्ट्‌ जिस फौजमे काम 
करनेवाले सिपाह्षाकी सख्या प्रधिक ही । (कौ०)। 
प्रायुदयि-सना १० [स०] १ फलित ज्योतिपमे ग्रो के वनावल 
के ग्रनुमारश्रायुका निणंप । जेते प्रष्टम स्थान मे वृदुस्पति 
ग्रायुवढतादहैमग्रौर तीसरे, टे रौर प१वें स्वानमे राहु, 
मगत श्रौर शनि ग्रादि पापग्रहुश्रायु वदति हं । चगनयाचद्रमा 
को यदि मारकेश वा ब्रष्टमेशर देता हो,तोश्रायु क्षी होती 
हे । ३.भ्रायु। जीवनकाल । 


धयदरर््य ४६ 


ध्रायुद्रव्य- सघा पुर [१०] १ घृत।घी।1२ दवा । ग्रोपि किगु। 

श्रायुर्वल ~ सग पुर [स ग्रायुष्य 1 उस्र । 

ग्रायुधगि--सडा पुं [म०] वह्‌ ग्रहयोग जिकर अ्जनूनार ज्योतिपी 
किमी व्यव्ितिके विपय मे भविष्प्रकथन करते हं किनु। 

ग्रायु्वेद- सखा पु° [सग] [वि° श्रायुर्वेदीय] ग्रायु सवधी शास्वर। 
चिग्रित्साणास्मर । वंद्य विद्या । 

विगेप~--इसय णास्त्रके रादि ब्राचायं प्रपविनीकूमार माने जति 

ह जिन्होने दक्ष प्रजापत्तिके घडमे वकर का सिर जोडा था। 
ग्रप्विनीकूमारासडद्रने यह्‌ विद्या प्राप्ठतकी । इद्र नै घन्वतरि 
को मिखाया । काणीके राजा दिवोदास घन्वतटि कै ग्रवततार 
कटे गए द । उनने जाकर सुश्रतने ब्रायुररंद पडा! ्रत्रिग्रौर 
भरद्वाज नी दम गास्वके प्रवर्तक माने जाति हु । चरक 
की सहितानी प्रसिद्ररहै। म्रायुकवंद श्रथ्रवेवेद का उपाग 
माना जाठादह1 इसके प्रार्रग ह! (१) शल्य (चीरफाड), 
(२) णालाक्य (मलाई), (३) कायचिकरित्छा ( ज्वर, 
प्रतिनार श्रादि की चिक्रित्मा), (४) नत विद्या ( काड- 
फक ), (५) कौमारतत्र (वानचिक्रित्ता), (६) प्रगदतव्र 
( व्रिच्छ्‌, सपि प्रादिके काटनेकी देवा), (७) रमायन 
ग्रीर(5) बचाजीकमण। प्रायुर्वद णरीर मे वात, पित्त, 
कफ मानकर चत्ता! इसी से उनका निदानखड कुछ 
सकुचित ना दहो ग्यादहै। प्रायु्वेद के श्राचः्ये ये ई-- 
श्रपविनीकुमार, घन्व्तरि, दिवोदास ( काशिराज ), नकुल, 
मद्देव, श्रि, च्यवन, जनक, वुध, जावान, जाजलि, पैन, 
फरथय, श्रगस्त, श्रत्चि तया उनके छ शिष्य ( अरग्निवेण, मेड, 
जानू, पराशर, सीरपाणि हारीत ), मुत्त श्रीर्‌ चरक । 

ध्रायुरवेदिक--वि० [म०] १ श्रावुर्वेद सवधी। दृ श्रायुर्वेदमे होने 
वाना किन्‌ | 

श्रायुर्वेदी "- सद्या पु” [मं० श्रायु्वेदिन्‌] वंच । श्रायुरवेदानुमार चिकित्सा 
करनेवाना व्यक्ति [कोण । 

भ्रायुर्वेदी --वि° त्रायुद सरवधौ [कोन । 

प्रायुवु द्धि- सघा सीर [सण] प्राय की वृद्धि । उप्र वढना करणु । 

धायुप८् - सद्वा पु [खण श्रायुष्‌] श्राय । उ०्-तौ श्रवु नामदेव 
ग्रायुपतं दृह तुम्दहि प्रभू दाता ।--नक्तमाला, (श्री) । 
परण ४ 1 

प्रायुपमान--वि० [सश्श्रायुष्मान्‌] दै ग्रायुष्मान' 1 उ०-~ताते 
सरजा विरद नो सामि तिहु प्रमान (रन-मृूतिता सुर्गौसिला, 
प्रायुपमान चुमान ।-- भूपा ग्रं०, पृ० ७1 

भ्रायुप्कर--वि० [०] प्रायुवर्धक । उस्र वदानेवाला [कौन]! 

श्रायुप्काम--वि० [म०तवी उप्र की कामना र्खनेवाना कग । 

धायृप्कौमारमृत्य--षडा प° [म०] वच्चोकेरोगोका हनाज 
वीमार वच्चो की दवा [कौनग] । 

ध्रायुप्टोम--घद्ा प° [स॑०] एक प्रकार का यन्नजोग्रायुकी वुद्धि करे 
तिपि किया नानार । 

प्राचप्मन्‌--नय पुं [चख] चअरवुष्मान्‌ का सवोधन स्प 1 उ०- 
पन्त्पाण॒ हो श्रायुप्मन्‌, नुम्हरे युवराज ्रपने प्रधिक्रारोसे 
उदान दं {--च्कदण० पृ०६। 


श्रारभरना 


५ 


प्रायुप्मान-~-त्र० [स श्रायुप्मत्‌, भ्रायुषान्‌ | [ ली° भ्रायुष्मति] १ 
दीर्घजीवी । चिरजीवी । २ नाटक्रौमे सूत रथी कोश्रायुष्मानि 
कट्‌ कर सवोधन करतेद्। राजकरूमारोको भी ध णरब्द 
ते मवोधन करतेर्ह1 3 फलित ज्योतिपकरे विष्ड्रुभभ्रादि २३ 
भेरोमेसे एक । 

श्रायुष्य--मज्ञा पु [०] ग्रायु । उच्र । 

ग्रायस मह्या पु [स० श्रायुस्‌ [ श्रायु 1 उ०--प्रायुन करिकर गण 

“ ठव पावे --क्रीर्‌ सा०,पृ० ४६२। 

प्रायोग--पन्ना पु [स०] १ साहिव्यमे विप्रल्भके दो पक्षोमेसे 
प्रथम जिसमे श्रविवाहवित श्रवस्थामे प्रमदो जनि पर मिलन 
न होनेसे विरह दुख उठाना पडता दै) पूवेराग कौ श्रवस्था। 
२ हनया वैनगषडीक्रा जुध्रा1 ३ दृष्रादि भेट करनेकी 
क्रिप्रा1 ४ क्रिनारा। तट। ५ नियुक्ति ६ कायंविशेप 
को पुं करना । ७, ताल्लुक । सवध। ८. कमीएन कणु । 

प्रायोगव मह्ना [मण] वं्यस्प्री श्रौर शुद्र पृषत उत्पन्न एक 
वर्गापकर जाति जिसका काम विशेपकर काठ की कारीगरी 
है ! वटड ॥ 

श्रायोजक - विण ्रायोजन या ग्यव्रस्या करनेवाला । तयारी करनै- 
काला । प्रवधक [कोण] । 

प्रायोजन - सञ्ञा पु [ स ० ] [की° श्रायोजना [ वि० प्रायोजित] १ 
क्रिमी कायम लगाना \ नियुविनि 1! २. प्रव 1 दत्जाम। 
सामग्रीमपादन । ठीक ठाक । तयारी । उ०्~-राका रजनी 
ग्रायोजनरत लोकोत्तर छविशाली ।-~-पारिजात, पृ० १०५० 
३ उ्दयोग (४ मामग्री। सामान । 

ग्रायोजित--वि° [सण] टीक कियाहूम्रा ! तयार । 

प्रायोधन--सष्ला पं” [म०] १ युद्ध 1 लडाई।२ रणभूमि! लङ 
का मैदान! 

ग्रारजित--वि० [सं० श्रारल्जित] सम्थक्‌ खू्पसे रजित। गश्रच्छी 
तरह रगा हु्रा । उ०~नव नव उषा राग ्रारजित मनर॑जन 
वनमाली ।--पारिजात, पृ० १०1 

श्रारभ-- सङ्गा पु [० ध्रारम्भ] किसी कार्येकी प्रथमावस्थाका 
सपादन । श्रनुष्ठान । उत्थान) शुरू समाप्वि का -उनट्ा । 
उ०~--प्रारन श्रीर परिणामो के खवधसूत्र से बुनते हं।~- 
कामायनी, प० ७५। 

क्रि०° प्र ०--करना । जँसे,--उयने कल से पना श्रारभ किथा। 
-होना । जंसे~--त्रमी कामत्रारन हृषु कंदिनदहए्‌र्हैः। 
२ किसी वस्तुका प्रादि! उल्वान 1 शुरू का दिस्ता । जसे 
हमने यह्‌ पुस्तक प्रारयसे अरत तक पढ है। ३. उत्पत्ति + 
ग्रादि। ४ वव (कौट) । ५ गर्वं (को) । 

श्रारभक--वि° [ म० धारम्भक ] आरम्‌ करनेवाना। तोगरोष 
करनेवाता [कग] 1 

भ्रारभण-सद्ा प° [श्रारन्मण] १ श्रारम करनेकरी किया । श्रारभ 
टीने की क्रियाया भाव । २ त्रविकारमे करना। ३. मूढ 
(रंडिन) कि । 

प्रारभत -प्रव्थय० [नण श्रारम्मतस्‌षु म्रारथये! मूते! मूलत. 1 
नए स्िरेसे कि । 

ग्रारभवा {-क्र° म्र० [ स० प्रारन्मण [ शुर दोना । 


प्रारभनाः 


प्रारभना --क्रि° सण प्रारन या शरू करना) 
प्रारमनिष्पत्ति--स्ा सी [म०] १ उपलन्धि। माल की रमाग पुरी 
फरना । २. मात पदा करनेया तरननेकी नागत । किन] । 
प्रारमवाद--सना पणस श्रारम्भवाद] न्याण्णास्त्र का वह्‌ सिद्धात 
जिमके श्रनुसार विण्वसुष्टि परमाणश्रोकेयोगमे परमात्माके 
दच्छनुसार हुईं किण] । 
प्रारभशुर-~-नि० [मं० श्रारम्भश्युर| किमीकाम कोठान देने 
ग्राम रहुनेवाला | उ०~-श्रपने सहयोगियो मे हास्यास्पद वन 
जाएंगे, श्रारभमणूर्‌ कहवाय लेगे ।--प्रतापे ग्र ०, प्रृ० ७१२ । 
प्रारभिक--चवि० [ सं० श्रारम्भिक ] श्रारममे सव र्खनेवाला । 
शर का कि] 1 
श्रारमी--वि० [सण छारम्मिन्‌] ९ प्रारभ करनेवाला 1२ चएग्रौर 
कटिनि कामको केरनै के लिये सर्वप्रथम वढनेवाना। 
पार *भ--सन्ना पु [मं०, तुल०्श्र ० शरोर] १ वह्‌ लोहा जोखानसे 
निकाला गयादौ, पर साफन त्रिया गयादही। एक प्रकार 
का निक्रष्ट नोहा 1 २ पीत्तल 13 किनारा 1४ कोना । 
यो ०--्ाद्शार चक्र । पोडसार चक्र । 
विशेप-~दम प्रकारके हादण कोणाश्रौर पोदश कोणके चक्र 
वनेाकर ताचत्रिके लोग पूजन करते) 
५ प्रहिएिकाभ्रारा। ई हरता । 
प्रारभ--सन्ना ली° [स०श्रल~दक] १ लोहे की प्ततनीकीन नजो 
सटियार्पनेमे लगी रहती है। तरनी । पैनी । र्‌ नर मूर्गेके 
पंजे का काटा जिससे लते समय वे एक दर्रे को घायल करते 
ह । ३ विच्छ, मिह ग्रौर मधुमग्खीश्रादि का डक । उ०--वीष्टी 
प्रर सरिस टे मू सवी की 1--प्रेमघन, भा०१, पृ ८०॥ 
प्रार*--सन्ञा लीग मण प्रारगुचमडा छदने का सूप्रा या टेक्रा। सुतारी1 
श्रार"--सनज्ञा पु० [देश०] १ ईखका रस निकालनेका कलछठा। 
पल्ली । तावी 1 २ वर्तन वननेकेसचिमे मोतरी मागके 
ऊपर मुहु परः रखा दग्रा मिट्टी का लोदा जिसे इस तरह 
वद्त्ते ह कि वह श्रंवटठके चारो ग्रोर वह श्रातादै। 
प्रार--यन्ना पुं [ह° श्रड | श्रड 1 जिद! हइठ1 उ०्-- (क) 
भरेविथां करतु श्रतिश्रार। सृदर श्याम पाहूनेके मिस 
मिनि न जाहु दिन चार ( शब्द० ) ।॥ 
क्रि° प्र०--करना-लिद करना । उण०--कवहुक श्रार करत 
माखन की कव्रहक मेख दिखा विनानी [~ -सूर (णव्द०)। 
--ठानना 1उ०--हुरी्च॑द वलिहारी श्रार नहि टानौ 
भारतदु ग्र०, भा० २, प° ४६८ 
प्रार--सन्ना खीर [शरण १ तिरस्कार । घृणा । 
क्रि० प्र्~-करना 1 जैसे, भले लोग वदचलनो सेग्रार करतेरहु। 
२ श्रदावत। वैर जँसे,--न जानेवे हममे व्योश्रार रखते! 
३. शमं । ह्या 1 लज्जा! उ०--वुःठ तुम्हीं मिजने से वैजार 
टये मेरे, वर्ना, दोस्ती नग नदी, एेव नही, श्रार नही ।--ेर०, 
भा० १, १० ११२] 
क्रि प्र०--श्राना ! अमे,-- उतने पर भीय श्रार नही श्राती। 
भ्रारक्त*~-वि० [सं०]{ १. लला लिए दए 1 कछ लाल \२ लाल) 
प्रारषत्‌ ---संज्ना पुर [सं ०| नान्न चदन । 
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प्रारण्यौ 


श्रारक्तिम--वि° [०] योडा लाच । हल्की नाली निष्‌ हृषु किगु। 
श्रारक्ष- सच) पुं [नण] १ रक्षा) २ सन्य 1 फौज 1३ द्वायीके 
कुभका सधिन्धन कणु । 
प्रारक्षः--वि० सुरक्षित । मंमालकर स्या हूप्रा किगु 1 
श्रारक्षक-सष्ा प्रं" [०] १ प्रहरेदार } न्धक। २ सिपाही किन 
श्रारक्षणा--सदह्या पं [०] निर्धारित करना । निरि करना ) श्रं 
रिजर्वेणन । 
श्रारक्षिक, श्रारक्षी --सष्ा प° [न] दै श्रारक्षक' [कणु । 
प्रार ग्वव--सन्ा पं [०] श्रमिततास्न । 
भ्रारचित--वि° [नण] पूणं षूप से सज्जित । ्रच्छी तरह वनाया 
हग्रा [को] । 
प्रारचेस्टा--सदा पु० [प्र° ध्रारकेस्टरा] १ पिवरेटर भादि मे सामने 
वेठ्कर वाजा वनानेवालो कादल। २ यियेटरमे वह्‌ स्थान 
जहां वाजा वजानेवलि एक माय बैठकर वाजा वजाति ह । 
३ ययेटरमे सव्मेश्रागे की मीरे स्रा स्ामन | 
श्रारज&) -वि° [सं० श्राय [> श्प्रायंः। उ०--फूटहि भौ जथचद 
वुलायो जघ्रनन भारतम) जाको फते ग्रव लौं मोगत सव 
प्रारज होन गुलाम ।--भारतदरग्र ०, भा० १, ० २३६1 
श्रारजपथ --सज्ञा पु [म० श्राय +पय]ु श्रार्यमार्ग । मदावार का 
मागं । उ०्--ग्रारजग्थ मूली मनं विप्रय परी हितकर 1-- 
घन्निदर, ० २३८॥ 
श्रा रजा--सञ्चा प° [श्र° श्रारिजह्‌] रोण । वमाश] 
श्रारज्‌--सल्ञा ली° [फा० [ इच्छा | वाठा । ज॑से--(क) मूषे वहुन 
दिनो से उनके मिचनेकीश्रारन्‌ है! (ख) वदत्त दिनो के वाद 
मेरी श्रारन्‌ पूरी हुई । 
यौ ०--्रारलज्मद । 
म॒हा ९--श्रारज्‌ वर श्राना = इच्छा पूरी होना । ग्राणापुरना । 
जमे-- वहतं दिनोये न्राणा थी, भ्राज मेरी ्रारज वर प्रादु । 
प्रारज्‌ मिटाना = इच्छा पूरी करना । जयेम भी भ्रपनी 
प्रारल्‌ मिटा सो । 
२ श्रनुनय{ विनय! विनती । 
श्रारजूमद--वि° [फा०] इच्छुक । भ्रमिलापी । 
श्रारट"--वि० [मण वार वार रट लगानेवाला । गौर्‌ करने 
वाला कोन] 1 
श्रारट -- सञ्ञा पु विदूपक [कग] 1 
श्रारट्ट--सङ्ञा पुं” [मं०] १ पजावके उत्तर धूरवंकाएक नूगग। 
२ श्रारट्ुके निवामी13 ्रारट्ुजनषदका घोडा कोणे! 
श्रारण--सन्ञा पु” [ेश०] ° श्रहुरन' 1 -ण-जिवि रारण -नोहा 
पाहीजं तपे भयं भनाखाय ।--प्राण०, पु २११ । 
प्रारणि--सखा पु [स्रं° जलावर्ते । भेवर [कोन] । 
श्रारणेय ^ सदा पृ* [सग] गरुकदेव मुनि कणु ) 
प्रारणेयस-वि [मग] १ ्ररणि नामकायप्र ये उत्पद्च पायवद्ध कोनी] 
प्रारण्य^-वि० [०१ जगली । वनेना{ २ जनका । वतरने का 
यौ ०--घ्ारण्य कुवक्ूट । प्रारण्प गान । भ्रारण्य पनु । 
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प्रारण्यः 


ध्रारण्य- स्या पु०१ दै श्ररएय'।२ जगलीपष्णु। ३ गोमय। 
गोवर । ४ मेष, वृप सिह राशियां (ज्योतिप) । ५ विना वोए 
उत्पन्न हौनेवाला एक भ्रन्न कि०] । 
यौ ०--श्रारण्यकाड ~ रामाया का तृत्तीय काड। भ्रारण्य करुवकुट 
= वनमूर्गा । ्रारण्य यान --सामवादके चार गानौमे एक 
श्रारण्यपवं = महाभारत का एक॒ पवं । प्रारण्यपञ्चु = जेगली 
पष । श्रारण्यगरुगूदा = एक प्रकार की मूग कण्‌ श्रारण्य 
राशि = (१) ज्योतिष मे सिह श्रादि राशियां । (२) ककंराशि 
का पूर्वाधि भाग । 
श्रा रण्यक --चि० [स] [सीः बश्रारण्यकी] १ जगल का। वन 
का । जगली । व्नला । 
श्रारण्यकः-- सषा पुण्वेदोकौणाखाका वहु भाग जिममे वानप्रस्थो 
के कृत्य का विवरण ग्रौर उनके लिये उपयोगी श्रादेण ह । 
विशेष-वंदिक वाडमयमे सहितान के श्रनतर के ब्राह्मण ग्रथो 
का उत्तरवर्ती वाड.मय भागजो उपनिषदो का पूवंवर्तीदहै। 
यौ ०--घ्रारण्यक संवाद = ग्रारण्यक् ग्रो मे प्र्तिपादित सिद्धात। 
उ०-- सुनाने श्रारण्यक सवाद तथागत श्राया तेरे द्वार । 
--लह्र, प° १२। 
भ्रारत(४--वि० [स भ्रात] दे° “ग्रात' । उ०-गीधराज सुनि श्रारत 
वानी । रघुकून तिलक नारि-पह्िचानी मानम, ३।२३। 
भ्रा रतह्‌ र -वि° [मं° श्रातिह्र] दुख द्र करनेवाला । रष्टहारी। 
उ०~नायत्‌ प्रनाथकोश्रनाय कौन मोसो। मोसमान ग्रारत 
नहि श्रारतहर तोसौ । तुलसी ग्र ०, पृ० ५००। 
भ्रारति*--सज्ञा खी [मंग] १ विरक्ति। विराग । स्थगन । रोक।२ 
दे° श्राति" । ३ हठ । जिद । उ०्--रसांफहितेश्रति ही विर 
भान्यौ चंदहि देखि करी श्रति श्रारति !--सूर०,१०।२०० 1 ४ 
भ्रनीति। उ०~-नदवरनि श्रजनारि विचारति। व्रजि वसत 
सव जनमसिरानौएेसी करि न श्रारति ।-सूुर०, १०।४२६। 
भ्रारति्--सन्ना क्ली” [स° श्राति] मनोरय । इच्छा 1 उ०-मोको 
प्रान्मनिवेदन करवादृए रौर मेरी श्रारति पूरनकरिए!-दो 
सौ वावन०, सा० २, प° १६। 
भ्रारती-सब्ला ली [न° भ्रारात्रिक] १ किमी म्॒ति के ऊपर दीपक 


को घुमाना। नीराजन । दीप। उ०-- चटी श्रटारिन्ह्‌ देह 
तारौ । लिए श्रारती मगल थारी मानस, १।३०१ 1 


विशोष--इसका विधान यहहै कि चार वार चरण, दो वार 
नार्मि, एक वार मृहुके पास तथा सात वार सर्वग कैऊपर 
घुमाते ह । यहदीप्क्यातो घी से प्रयवा कपूर रखकर 
जलाया जाता है । वत्तियो की सख्या एकमे करई सौ तक की 
होतीदै। विवाहमे वर मौर पूजामे प्राचार्य श्रादिकीभी 
ग्रारती कीजातीहै। 

क्रि° प्र ०--उतारना 1--रूरना । 

मुहा ९-श्रारती लेना = देवता की ्रारतौ हौ चूकने प्र उपस्थित 
लोगो का उस दीपक पर हाथ फेरकर माये लगाना । 
२ वहु पात्रजिसमे घी की वत्ती रखकर श्रारती की जाती है । 
२ वह स्तोत्रनोश्रारतीके समय गायाया पढाजाताहै। 

भरारत्ति यः-- सन्ना की [सं० आ्राति]दे मराति । उ०--ो केयाई 

जीकास्मरन करि कं वोहोत श्रारत्ति सो विनती करी !- 
दोसौ वावन, भा० र, पृ० १०७ ।. 


॥ न भ 
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भ्रारपौं 


प्रारथ--संज्ञा पुण [ म॑० ] एकवेनया एकर घोटे भे चननेवाना 
रथ [कोन] 

भ्रा रन(--सन्ना ए [मं० श्ररण्य] जगत} वन उ०--कीन्हेसि 
साउनजश्रारन रटर्टु। कोन्देनि पयि उऽमि जरह चह ।- 
जायसी ग्र ०, पृ०१। 

भ्रारनाल, प्रारनालक--सन्ना ० [| +° ]|१ कच्चर काष्रीचा 
हम्रा प्रक ।२ काजी । 

प्रारपार --सक्ञा पु [सं° श्रार = फरिनारा~+पार = दूषरा फिनारा] 
यह्‌ फिनारा प्रर वह्‌ किनारा। यह्‌ ्टौर ग्रौर वहु छटौर। 
प्रधिके। जंसे--नावसे उमी नदी का प्रारणार नही 
दिखाई देता । 

व्रिशैप--यह शब्द समाहार दढ चमात्त टै, उसने इसके मागर एक 

वचन क्रिा काही प्रयोग होता ह! 

श्रारपारः-क्रि० विण [मंग] एकष्टोरने दूरे छटोरतक। पुक्‌ फ्रिनि 
से दरे किनारेतक ! अमे,-(क) उन दीत्रारमे प्रारपार 
छेदहौगयाद। (प) प्रार्पार जानिमे भिंत्तनी देर नेगी? 

भ्रारफनेज--सज्ञा पुण [प्रण] वह स्थान ञ्टां श्रनाय वच्वौकरी 
रक्षाया पालन हात्ताहै) श्रनाथातय ! यतीमपाना । जमे.-- 
हिद्‌ ग्रारफनेज । 

भ्रारवल&, प्रारवला(्ट--सन्ता पुं [०] दे प्रायुर्रत' । 

ध्रारन्ध--वि० [संण्] त्रारन फिया हरा । 

भ्रारव्वि--सन्ना ली° [मं०] णुरश्रान । प्रारभ [कोन] । 

त्रारभट--सज्ञ। पु०[स०| १ साहसी व्यनिति 1 २ माह । बहादर । 
३ विश्वास [कोण। ह 

भ्रारभटी- सन्ना कनी" [स] १. क्रोधादिक उग्र भावोकी चेष्टा) 
उ०--भूो मन ऋूठी सव काया, भृ भ्रारमटी | अरु भून 
को बदन निहारत मारत फिर्त तदी पूग (गढ२०) । २ एक 
प्रकार कौ नृत्यणेनी करणु । ३ नाटकमे एर वृत्तिका नाम 

विदेप--इम वृत्तिम यमक न पयोग ग्रधिरूहौताहै। इसके द्वारा 

माया, इदरजाल, संग्राम, छो, श्राधान प्रतिघात मरौर वपनादि 


विव्रिघ रौद्र, भयानकश्रौर वौग्त्परम दिच्ाए जाति ह। 
इसके चार भेद है-वम्तुत्यारन, सफर, सलि भ्रौ^ मरवरपातन 
(१) वस्तू्यायन = पमी बस्तुपरो का प्रद्ेन या वरन जिसमे 
राद्रादि रमौ की सुचना हो! जँमे,-सियासोका वोन मरौर 
श्मणान श्रादि। (२) सफेटल्दो त्रादमियो का भरपट 
प्राकर निड जाना (३) सक्षिमिनि-कोधरादि उग्र भावोकी 
निवृत्ति । जमे,--रामचद्रजीकीवानो कौ सुनकर परश्युराम 
के रोध कौ निवृत्ति। (४) द्रव्रपातन = प्रेण ते निष्क मण तक 
रोद्रादि भावो का यविच्छिन्न प्रदर्णन | 

ध्रास्मण-- सन्ना पुं [सन्द १ हपया श्रानद मनाना।२ हर्षं । 
णी 1 ३ यौनसुच्व।४ त्ि्यामन्यन। विराम [कोन । 

श्रास्व~-सल्ला पु० [सं] १ शव्द! श्रावाज। २ ग्राहट ! उ०-- 
कुरष्रति हय भ्रारव पाए । चकित चि भेकन कान उठाए ।-- 
तुलसी (णन्द०) ! 

भ्रारषी@ः--वि० [सर श्रां] प्रापं। ऋषिमो की) उ०--भते भूप 
कहत भले मदे नूषन सो लोक लघि बवोधिए पुनीत रीति 
भारी ।--तुलसी (शन्द०) । 


बनारस" 


श्रारस^&ध--सन्ना पु° [६० श्रालस ] दे° श्रालस्य"। उ०-मोर खरी 
सारघ्रमुखी भ्नारस् भरी जेभाय ।-- स० सप्तक, पृ° २५३ । 

श्रारस-संहा छी? [हि०] 2० श््रारमी'। 

श्रारसा-सन्ना पु [ हि० रस्सा] १ रत्ता। जंसे,-वोएका 
श्रारसा = वह्‌ रस्सा जिसमे लगडका वोरा वेधा रहता दै। 
२ रस्सेकरी मुद्धी जिसमे कोई चीज रवधकरर लटकाईया 
उठाई जाय । गि । 


श्रारसी-- सह्या जी [ सं°श्रादश्ं}]१ शीशा। ्रार्शना। वपंण। 
उ०-(क) कटा कुमुम, कहु कौमुदी, कितक श्रारसी जोति । 
जाको उजराई्‌ लघे, भ्रंखि ऊजरी होति ।-विहारौी र०, दो 
५१३ । २ एक गहना जिने स्त्र्या दाहिने हके प्रेगूठेमे 
पह्नती है । यहु एक प्रक्रार का छृत्ला है जिसके ऊपर एक 
कटोरी होती है जिस्म णीशा जडा होता है। उ०-कर 
मुष्दरीकी श्रारसी, प्रनिविवित प्यौ पाद्‌ । पीरठि दियं निधरक 
लखं, इकटक डीटि लगाई ।- विहारी र० दो० ६११ । 


ग्रारस्प--पन्ना पुं [म०] रसहीनता । श्ररस्तता । शुष्कता [कोन] । 

ग्रारा सन्ना पु [म०] [ खौ° श्रल्पा०श्रारी] १ एक लोहेकी 
दा 7ीदार पटरी जिससे रेत कर लकडी चीरी जाती । इसके 
दोनो ओरौर लकड़ी के दस्ते नगे रहते दै । उ०--यहं मन वाको 
दीजिए जो साचा सेवक होय । सिर ऊपर श्रारा सहै, तवहूःन 
दूजा सोय 1 ~क्वीर (शब्द०) । २ चमडासीनेकाटेकुग्राया 
सूजा। सुत।री। 

यौ ० -ध्राराकंड । 

ग्राराः--मन्ना पु° [भण श्रार] लकडी की चौडी पटरी जो परिएकी 
गडारी ग्रौर पुदटूढी के वीच जड़ी रहती है । एक पहिए मे एेसी 
दो पटरिर्ां होती, वाकी म्रौर जो पतली पतली चार पटरियां 
जडी जाती ह, उन्हे गज कते ई । 

श्रारा--सदञा पु° [ {ह० श्राडा ] लकी की या पल्यर कौ पटरी जिसे 
दीवार पर रखकर उसक्रे उपर घोडिया या टोटा वंडते द! 
यह्‌ इसलिये रखा जाताहै कि घोडियाश्रादि एकसीधमे रहे 
उपर नीचेन दहो! दीवारदासा। दासा। 

श्रारा{--सन्ञा पं [०] दे श्राला' । 

प्राराइश-- सन्ना खी° [फा०] [वि० प्रारास्ता| १ सजावट । ६. 
कागज के फूल पत्ते जौ वरातमे द्वारपूजा के समय साथ 
जति ह । फुलवाडी। 

श्राराद्श्ी--वि० [ फा० ] ्रारादशया साज सज्जा के काम श्राने- 
वाला किण] । 

श्राराकश- सन्ना पुण६० श्रारा +फा०कशच]श्रारा चलानेवाला प्रादमी । 

प्राराज--सन्ना पु [सं०] श्रराजक्ता 1 शासकके प्रभावमे हौनेवाली 
ग्रणाति [को । 

प्राराजी--सन्रा ली [शरण प्नाराजी] १ भूमि 1 जमीन । २. खेत ॥ 

भ्राराण--पन्ना पु [स० रण] युद्ध । सग्राम ।- (ड०) कग] । 

भ्रारात्त(ः--प्रव्य० [सं०] १ निकट । पास । 

प्राराति-सन्ना पुण [सं ०] शत्रू । वरी । उ०्~-क्ावधान होदधाएजानि 
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श्रारामः 


सकल श्राराति । लागे वरपन राम पर श्रप्व ण्व व्रटु 
भाति । --मानस्र, ३।१३ । 
श्राराती& ~ सन्ना पुं [मं० श्राराति] शत्र । श्राराति 1 उ०-पुनि उडि 
भृष्टहि सुर श्राराती। टरेन कीम चरन एहि मती ।-- 
मानस, ६।३३ । 
ग्रारात्‌--क्रि० विण [सख०] १ पास्न। श्रासपात। २ दूर । दूरस्य 
स्थान पर । ३ तुरत । चटपट [कोण] 
श्राराघधक--वि° [स०] [क्ञी° ध्राराधिका] उपासक! पूजा करने- 
वाला । 
श्राराध-पज्ञा पु० [स०] [विण श्राराघक, ्राराघनीय, श्राराधित] १ 
सेवा । पूजा { उपासना । उ०-प्राराघन का दढ श्राराधनसे 
दो उत्तर ।-ग्रनामिका, पृ० १५६ २ तोपणु 1 तपण । 
प्रसन्न करना । ३ पकाना । राघना (को०)। ४ प्रजन किन्‌ । 
श्रारावना"--सन्ना ली° [स०] पूजा । उपासना । 
श्राराधना (्--क्रि स० [स० श्राराघ = भ्रा +- ^^“ राष्‌ +-हि० ना 
(प्रत्य०) ] १ उपासना करना। पुजना। उ०~-केि 
ग्राराधहूु का तुम चहुह। हम सन सत्य ममं सव कहहु ।~ 
तुनसी (चन्द०) । २ सतुष्ट करना) प्रपन्न करना । उ०-- 
इच्छित फत त्रित शिव श्राराधं । लहृद्‌न कोटि योग जप 
साधं ।~-नुलसी (शब्द ०) । 
प्रारावनी--सन्ना खी° [सं०] उपासना । सेवा 1 पूजा । किण] । 
प्राराधनीय---वि० [स०] श्राराधना के योग्य । पूजनीय । 
ग्राराधयिता- ~-वि० [स० श्राराघयित्र| श्राराघना करनेवाला [कग 
प्रा राधित--वि० [सं०] जिसकी उपासना हई हो 1 पूजित । 
प्राराल्य---वि° [स०] पूज्य । पूजनीय । 
प्राराम"--तन्ना प° [स०] वाग । उपवन । फूनवारी । उ०्~-परम 
रम्यश्राराम यह जो राम्हि यु देत ।---वुलमी (शब्द०)। 
भ्राराम---सन्ना पुं [फा०] १ चन । सुख! जँमे--ममारमे कौनं 
नही भ्राराम चाहता 1 
क्रि प्र०---करना ! --चाहना ।---देना ।---पहूु चना ।- -पाना । 
--तेना । -“~मिलना । 
२. चगापन । सेहत । स्वास्थ्य । जँसे,- जव से यह दवा दी गई 
ह, तवसे कुठ श्राराम है। 
क्रि० भ्र ०---करना !--चाहूना 1--देना !- -पाना ।-- होरा । 
३ विश्राम । धकावट मिटाना। दम लेना। जमे.-वहुत चच, 
जरा रराम ती नलेनेदो। 
क्रि० प्र०---कूरना !--पाना ---तेना । 
यौ ०~---ध्रारामगाह्‌ ! श्रारामतलव । श्रारामदान । श्रारामपा् । 
मुहा ०-- ध्राराम करना = सोना । जसे, --उन्दे श्रारामकरदेदो, 
वहत जागेर्हु) भ्राराममे होना = सोना। जसे -प्रती माराम 
मे ह, इस वक्त जगाना श्रच्छा नही! श्राराम लेना विघ्राम 
करना। ध्राराम से फुरमतमे। धीरे धीरे। वेखटके । जंते,--~ 
(क) कोद जल्दी पडी है, ठहरो श्रारामसे लिखा जायमा। 
(ख) इम वक्त रो, घरपर श्रारामसे वठकर देवने ।श्राराम 
से गरुजरनाचंनसे दिन कटना। 
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श्राराम--वि० [फान्ु चया! तदुरन्त 1 जँते-उमवंद्यने उसे 
व्रात्तकीातमे च्राराम कर दिया 1 
क्रि० प्र ०~ फरना 1 होना । 
ध्ारामकरुरमी--नण शी” [फा०] एक प्रकार की लवी कुरसी जिसमे 
पदे कौ नोर कुष्ठ लवोनरा ढानना होता है प्नौर दोनो श्रोर 
हाय या पर्‌ खनके न्वयि नवी पटरियां लशीहोतीर्है1 उस 
पर प्रादमी्वलादट्म्रा श्रारामसे लेट मी सक्ता) 
ध्रारामगाह्‌ -नघ्ा खौ° [फा०| सोने कौ जगह्‌ । शयनागार । 
प्रारामतलव--वि० {फा०] [खडा भ्रारामत्तलवो] १ सुख चाहने 
वाला 1 नुकुमार । जमे,-क्ाम न करने ने प्रमीर लोग श्राराम- 
तनव हौ जाते हं। २ मुस्त । श्रालसी। निकम्मा। जते 
वह॒ इतना आ्आसामतलवहौ गया कि कही जाताग्रातामभी 
नही । 
श्रारामदान--नल्ञा पु० [ फा० प्रारसम~+दन | १ पानदान 1२ 
सिारदान। 
ग्रारामपाई--स्ा ली° [ फा० भ्राराम +हि° पाय | एकप्रकारकी 
जूती जिने पटनपहल लखनक्वानो ने वनाया था 1 
घ्रारामणीतला--मया स्ौी° [म] त्रानदी 1 गघाढया 1 महानदा। 
रामणोतला । 
विणेप--यह्‌ उपवन म रहने के कारणा शीतल होती दै) 
राजनिवदु म टने तित, णीतल, पित्तहारिणी, दाह ग्रौर णो 
कोदरूर करनेवानी कटा गया दं) 
श्रारामापिपति- खया पु” [न°] वगीचो का श्रधिकारी। 
विलेप-- णुकरनीति के प्रनुसार आरामाधिपति को फल फूल के पौधे 
योने मे निपुण, खाद त्तथा पनी देने का सरमय जाननेवाला, 
जही वरूटियो को पहचाननेवाना होना चाहिए । 
श्रारामिक-सछ्ा पृ० {स०] मासी किम! 
श्रारानिक~--वि° [मं०] [वि० शली ध्रारालिका] रसोरदूदार 1 पाचक 1 
श्राराच-मया प° [सण] द° शग्रारव' किन्‌ । 
धभारास्ता--वि० [फा० प्रारत्तह्‌] खजा हुग्रा ! सुमज्जि् 1 उ०- 
चमकत चीज ने वहु श्रारास्ता श्रौर पवस्तादटै। प्रेमघनः 
मा० २, पृ० २३४॥ 
क्रि० प्रऽ--करना) होना! 
प्राराही &--वि० [सं° प्रारधक, प्रा° श्राराहुग, श्रप० श्राराही ] 
उपाक) श्राराधना करनेवाला 1। उ०--सुर जाकौपार 
न पावे कोटि मुनी जनध्याई्‌। दादूरेतनताकौदहैरे जाकौ 
सकते नोक याराही ।--दादू° वा०, पू ५७३। 
श्रारि(-- ससम लो° [टि० प्रद ] हठ । टेक 1 जिद । उ०--( क ) 
द्वार भोरदही कोत्राजु। रटत रिर्ह्ि,श्रारि भ्रौरन, 
कौ हीते कानु (--तूगत्ती अ्र०,पृ० ५६८1 (ख) तव 
कोप भगवान हूरि तीन चक्र प्रहारि। धरते सीम घरा, 
धय, करि नमन्ही श्रुति ग्रारि [--योपाल (छन्द०)। 
श्रारिजि"-- चज ए० [ धण० ्रारिन्‌ ] कपोल 1 गाल 1 उ०~-नगा दे 
प्ोठषए्‌ व्वारिजने गर वह श्राग गुलणन मेँ 1---तरेमघन०, 
भा० २ पुण ४० 
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श्रारिज-वि० [श्र०]१ श्रडचवन डालनेवाला । वाघक। २ होनेया 
लग जानेवाला { रोग श्रादि), [कोण] ) 

श्रारिजा१?- मन्ना पु [ अर० घारिनह्‌ ] १ रोग। वीमारी1२. 
कृष्ट कण] ! 

भ्रारिजी-वि° [श्र° श्रारिजी] १. क्षणस्थायी । नश्वर 1 २ प्राकस्मिक। 
उ ०--उसके रुसार देख जीता हू । ज्रारिजी मेरौ जिदगानी 
ठै --कविता कौ०, ना० ४, पृ० २६1 

प्रारित्रिक-वि० [०] श्ररित्र से मवधित। नाव के डांड से मवद्ध किण] 

प्रारिफ-- सज्ञा पुं° [श्र° प्रारिफ] साधु । ज्ञानी । उश०्-प्रारिफजो 
हं उनके ह वस रज व राहत एक "रसा" । जसे वह्‌ गुजरीहै 
यह भी किसी तरह निभ जाएगी --पारतंदु प्र०; भाण 
३, पु० ८ ५९] 

प्रारिया-- मज्ञा जी° [स० भ्रारूक ~ फकडी ] एर फल जौ ककडी के 
समान होतारहै। यह्‌ भादोक्वारके महीनेमेहोतीहैश्रौर 
वहत ठंडी होती है । यह्‌ एक वित्ता लवौ रौर म्ंगूठे के वरावर 
मोटी होतीहै। 

श्रारी- मजा नौ [ हिण्श्राराका श्रत्पा० {१ लकडीचीरनेका 
वदढई का एक ग्रौजार। 

विज्ञेप-यह्‌ लोहे की एक दतीदार पटरी हेती दहै जिममे एक 

प्रोर काठक्रा दस्तायामूठ लगी र्हतीदहै। मूठकी ग्रोर यहु 
पटरी चौडी श्रौरग्रगेकी शरोर पतनी होती जाती दै । इससे 
रेतकर लकडी चीरतेहँ। हा्फीर्दत भ्रादिचीरनेके निये 
जो श्रारी होती है वह वहूत छोटी होती दहै। 
२ लोहे कौीएक कीलजो वल र्हकनेके पने की नोकमे लगी 
रहती दै! ३. जूता सीनेका मूजा। सुतारो । 

भरारी -(- सन्ना ली [न° भ्रार = किनारा] मरोर 1 तरफ ! उ०~- 
विच्वाए पौरि लो विषठौना जरीवाफन के, खिचवाए, चादनी 
सुगध सव॒ प्रारी में [--रघूनाय (शव्द) २. कोर । 
प्रवर । वारी। 

ध्रारी-वि° [भ्रण] तग! हैरान 1 श्राजिज। जैते,-हम तो वुम्हारी 
चालसे घ्रारीश्रा गए । 

क्रि° प्र०--घ्राना। 

भ्रा री--सना ख [देष०] १ वद्रूल की जाति का एक प्रकारका 
पेड जिसे जालव्वुरक या स्थूलकटक भी कहते ह ! २ दुर्गधर्वर । 
वबुरी 1 

श्रार -- ना पु [०] १ करकट । केकडा। २ शूकर । 3 वृक्ष 
विश्चेप । ४ मेदक [कोण] । 

श्रारु--नन्ञा ली° घडा! जलपात्र कोण] 1 

भ्रारक `~ नना पु० [सण] श्रौपघ् के काम ्रानेवाला एक प्रकारका 
पधा जो हिमालय पर होता है! यह्‌ णीतनता प्रदान करता 
दे किण] 

श्रारुक7--वि० हानिकारक [कोन] । 

श्रार्ण--वि० [म०] श्रङ्ण से स्वध रखनेवाना [को] । 

भ्रारुि- सन्ना पु [न०] १ श्रर्णके पृत्र। २. सूर्यंके पुत्र यम, 
णनेश्चर श्रादि ! ३ उदालक ्छपि [कम्‌ 

रारण य~ मन्ना पृं* [षन] श्रारुशि ऋषि के पूव 1 श्वेतकेतु [कोश] 


प्रार्य 


्रारुण्य- स्वा पु [म ०] ्ररुएता । लनाई [कोण । 
श्रारप्कर-- सल्ला पुं [स ०| फलविशेप ! भल्लातक [को०] 1 
श्रा" सद्वा पुं [०] पिगल वणं । पीला रम कन्‌ । 
प्रा --वि० पिगल वणवाला । भूरे श्रौरलानरग से मिधित किन्‌ । 
श्रारूक-सङ्ा पुं [स ०] १ एक जडी जौ हिमालय परमे प्रातीह। 
ग्राड । २ श्रानूवुखारा ! 
प्राख्ढ-वि० [सण०श्राख्ढ] १ चढा द्ुग्रा। सवार। उ०्--खर 
प्रा्ढ नगन दश्ननीपा ।मुडितसिर खडित भूज वीसा!- 
मानस, ५।११ । २. दृढ । स्थिर । जंसे,--हम तो श्रपनी वात 
पर्‌ ग्राख्ढ ह । 
क्रि° 9०---करना ।--होना । 
यौ ०--ग्रारूढयौवना । श्रद्वारूढ ! गजारूढ 1 विहना ! 


प्राहटपौवना--पन्ञा खी° [सण श्राख्द्यौवना ] मध्या नाधिका के चार 
भदोमेसे एक। वहुस्त्री जिसे पतिप्रसम श्रच्छा लगे । 
प्राषूडि- सहा ली” [स० श्रारूढि] १. कडाव । चढाई 1 २. ग्राख्ढ 
होने का भाव । ३ तत्परत्ता किग]। 
प्रारेक - सन्ना पुं° [स०] १, घटाना 1२ खानी करना।३ मदेह्‌। 
४ ग्राधिक्य कग] । 
प्रारेवन--सन्ञा पुणुम]१ सक्रोचन !२ खाली करना या कराना। 
३ वदिष्करण । वाहुर करनाया निकालना [कग। 
भ्रारेचित--वि० [ सण १ सकुचित। २. रिक्त। ३ घटाया 
हुग्रा कोन । 
श्रारेवत--सञ्ञा पु [स ०] अ्रमिलतास । आरारग्वघध 1 
प्रारेप--न्ञा ली० [देण०] डाह्‌ । ईर्ष्या । उ०--कवदहु न किएउ 
सवति ्रारेमू । प्रीति भरनीति जान सव देप ।--मानष, २४६ 
भ्रारोप्ध--मन्ञा पं [हि०] दे० श्रारवः। 
श्रारोग--वि० [ख ० श्रासेग्य] दे० 'प्रारोग्यः । 
श्रारोगना@--क्रे° च० [स० श्रा +-रोग (4८हन्‌ = हिका)] खाना । 
उ०--(क) चवरी परम भक्त रधूव्रर की चर्ण कमनकी 
दासी । तके फन त्रारोगे रधषति पूरण भत्ति प्रकामी ।-- 
सूर णब्द०) ! (ख) प्रारोगत रहैश्रीगोषान । पटर सीन 
वनाद्‌ जसोदा, रचिकं कचन थाल ।--सूर०, १०।१०१। 
प्रारोगानाष्ट-क्रि० सन हि श्रासेगना का प्रं ° रूप] भोजन कराना । 
जिमाना । उ०--तातेश्राजु जौ ए श्रषने घर भेति लेके प्रावेगे 
तोरम एक दिन कौ माखन श्रारोगाउगी(-दोसौ वावन० 
सा० २० ¶०२॥ 
ध्रारोग्य--वि° [म०] नीरोग । रोगरदित । स्वम्थ । तदुरस्त । 
भ्रारोग्यता--सद्ना ल्ली° [सण] स्वास्थ्य । तदुरुस्ती । 
प्रारोग्यप्रतिपद्‌व्रत--सन्ना पु [सण स्वास्थ्यनाम के निमित्त किया 
जानेवाला एक व्रत कग] 1 
भ्रारोग्यशाला- सज्ञा खी” [स ०] चिकित्सा 1 श्रस्पताल किण । 
भ्रारोग्यस्नान- सल्ला पु [सण] वीमारीदूरहौ जाने के वाद पहते 
पहुल किया जानेवाला स्नान किगु। 
प्रारोचक--त्रि० [स ०] चमकना । प्रकाशवान्‌ [कण्‌ । 
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ध्रा रोह 


श्रारोचन--विणृ ख °] दै०।श्रा सोर्चक' । उ०-मोह्‌ पटल मोचन श्रारो- 
चन, जीवन कमी नही जत्ोचन ।--श्र्चना, प° २। 

ग्रारोध- सन्ना पं [स०]१ श्रवरोध। वावा । घेरा 1 द केटीनी 
भादी की वाड [कोण] । 

भ्रारोधनाढ-- त्रि सण [स० श्रारोघ] रोकना । ठेकना । ्राडना । 
उ०--देखन दे पिय मदनगोपालहि ! श्रि श्राततुर श्रारोधि 
प्रधिक दुख तेहि कं उरत्तिन म्रौ यम काहि! मनतौ 
पिय पदहिते ही पहुंच्यो प्राण तदी चाहत चित चालहि ~ 
सूर० (शव्द०) । 

ग्र रोप-सन्ना पु” [स ०] १. स्थापित करना । लगाना 1 मढना । उ०~ 
कवियो को उनपर श्रपने भावोके श्रारोपणा की म्रावष्य- 
कता नहीं टोती-रस०, पृ० १४1 २ एक पेडको एष 
जगहु मे उखाडकर दूसरी जगह्‌ लगाना । रोपना ! वेढाना 1 
३ मिथ्याध्यास्त। भटो कल्पना। ४. एक पदाथंमे दूसरे 
पदार्थं के घमं की कल्पना । जंसे--श्रनग जीवात्मामे कतरत 
धमं काश्रारोप 1५ एक पदार्थमेदूमरं पदायंकेत्रारोपसे 
उत्पन्न मिथ्याज्ञान ।६ ( सादित्यमे ) एक वस्तुमे दुसरी 
वस्तु के धमे की कल्पना । 

विनेप-यहश्रारोपदो प्रकारका माना गयाहै। एक ग्राह्यं 

प्रीर दूसरा श्रनाहायं । भ्राहाव वह है जहांइम वातत को जानते 
हुए शी कि पदार्थो की प्रस्यक्षतासे श्रम कौ निवृत्ति हौ सकती 
है, कहुनेवाला म्रपनी इच्छा के श्रनुसार उस्तका प्रयोग करता 
है । जसे "मृखचद्र'। यहां भूवः भ्रोर द्र दोनोके धर्मक 
साक्षात्‌ द्वाराश्रम की निवृत्ति हो सकती दै। दूमरा श्रनाहार्य' 
है जिसमेरएेसेदो पदार्याके वीच प्रारोपदहौ जिनमेएकया 
दोनो परोक्षदहो। 

श्रारोपक-वि° [स०] दोप या श्रपराध नगानेवाला। 

श्रारोपण- सला पुं [स०] [वि ° धारोपित, श्रारोप्य[ १ लर्गाना। 
स्थापित करना । मदना! २ पौधे को एकर जगह वे उखाढ- 
कर दूसरी जगह लगाना । रोपना । वेठाना। ३. किसी वस्तुमे 
म्थयित गण को दूसरी वस्तु म मानना! ४ मिथ्याज्ञान । न्रम। 

श्रा रोपना(- क्रि स° [सं° प्रारोपर| १ लगाना । उ०--भानु 
देखि दल चरन कोप्यौ । तजि श्रनिलास्व् श्रनि ्रारोप्यौ ।~ 
गोपाल (शन्द) । २ स्थापित करना । उ०--सो सुनि नद 
सवन दं थोपी+ क्जिश्युहि सप्यार सरक प्रारोपरी ।--गोपाच 
(शब्द ०) । 

श्रारोपित--वि० [स] १ लगाया हृत्रा । स्यापि किया हुश्रा1मढा 
हुम्रा । उ०-- जहां तथ्य केवल श्रारोपित या सभात्रित रहते ह 
वहं वे श्रनकारतस्पमे दी रहते ह ।--रम०, पृ०१४।२. 
रोपा हरा ! वंढाया द्रा । 

श्रारोप्य--वि० [०] १ लगाने योग्य । स्वापिन करने योम्प। २. 
रोपने योग्य { वंडने योग्य । 

श्रा रेप्यमाण- सन्न प° [४०] १ वस्तु जिसपर कनी भ्नन्य वल 
का श्रारोपकियाजाय। २ साहित्यमउपमानया ब्रप्रस्सुव 
[कोम] 1 

श्रा योहू--ख्म १० [स [वि० घ्रारोहा ] १, ऊपर की ग्रोर गमन ॥ 
चद़ाव 1 २, प्राछमणख। चद़ाई। ३. घोट, हावी प्रादि पर 
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प्रारोहः" 


चटना। सवामी 1 ४. वेर्दातिमे कमानुमार जीवास्माकी 


ऊर्ध्वगति या क्रमण उत्तमोत्तम योनियोकी प्राप्त होना 1५. 
कारणम र्य काप्रादुमपेवया पदार्योकी एक प्रवस्यामे 


ट्मगी श्रवन्याक्री प्राप्ति । जैसेः-वीज तते मकुरः, श्रकुरचे वृक्ष, 
याश्रमे वच्चे का निकलना ६ कद्र मीर श्रल्प चेतनावाले 
जीवो से क्रषानुमार्‌ उल्नतप्राणियो की उत्पत्ति । श्राविमवि । 
विकास । 

विन्नेप-- ग्राधूनिक मृप्टितत्वविदो को धारणादि कि मनुष्य श्रादि 
सव प्राणियो की उत्पत्ति श्रादिमे एकया कई साधारण 
परवयत्रियोसे हह जिनमे चेतना वहत सूक्ष्मथी। यह्‌ 
सिद्धात दत्त सिद्धातका विरोघीदहैकि समार के सव जीव 
जि्नस्पम श्राजकल ह उसी ख्पमे उत्पव् किए गए! तिरव- 


पच जड तत्व क्रमण कर्डसावयवसरूपो मे सामने भ्राया, जिनमे, 
निप्र मिप्न माघ्राग्राकी चेतनता श्रात्ती गर्‌ । ईस प्रकार 


प्रत्यत स्तामान्य प्रवयचियोसे जटिल श्रग्यववाते उन्नत जीव 
उत्पन्नद्ुए 1 योरपमे इस मिद्धातके वनानेवाले डाविन 
नाहूव है जिनके ग्रनुमार श्रारोह्‌ की निम्नलिखित विधि है- 
(क) देण कानके श्रनुमार परिकतित हीते रहने की इच्छा। 
(स्र) जीवनमग्राममे उपयोगी श्रणोकी रधा रार्‌ उनकी 
परिपुशेवा 1 (ग) मुदटाग जीवो की स्थितिम्रौर दुवेलागो का 
विनात्र । (घ) प्राठृत्तिक प्रतिग्रहा सवर्ण जिप्तमे दपति- 
प्रतिग्रह प्रघान सपा जाता! (च) यह साधारण नियम 
कि किसी प्राणी का वतमान ङ्प उपयुक्त शक्तियोका,जो 
समान म्रादरति उत्पादन की पैतृक प्रवृति के विरुद्ध कायं करती 
दै, परिणाम ३। 
७ मगीतमस्वरोका चदाव यानीवे स्वरसे कमश ऊचा 
रवर निकालना। जैते--सा,रे,ग,म,प्‌,घ,नि,सा। < 
मतड । नितव। €. ग्रहुणके दसं भदोमेसे एक। 
विदोप- म ग्रहणम ग्रस्त ग्रह॒को श्रावृत्त करनेवाला ग्रह्‌ 
(गाह) वतु लाकर ग्रहमडलको श्रावृत करके पुन दिखाई 
पटतादै।! फलित अ्योतिपके श्रनुसार दरस प्रकारके ग्रहण 
केः फनस्मस्प राजाप्चोमे परस्पर सदेह श्रौर विरोध उत्पन्न 
होता ह। 
घ्रारोह्‌क ^ वि° [प°] १ चदढनेवाला । श्रारोही । र उपर उठ्नै- 
वासा (किन 
प्रारोहक ~ ता पु [म॑] १ मास्यी 1२ सवार। ३ वृक्ष फिगु 
प्रारोहण- सए प° [8०] [वि० प्रारोहिति] १ चठना।! सवार 
लिना 1 उ०~--उन्नत्तिका भ्रारोदटण, महिमा ्लग्रगसी 
श्राति नही 1 कामायनी, प° १८१ 1 २ प्रेवु्राना । श्रकुर 
निक्नना । ३. सीदी। ४ नृत्यमच किणे! ५ उपर उठना 
(फ०) 1 
घ्रागोहन द -- सखा ० [१० घ्यारोहुण] दे° “्रारोहण' । उ०-- 
भ्राराहन प्रयरोहनके ककं फल पोह ।-नारतेदु प्र०, भा० १, 
५० ४८१५ 
ध्रारोहना(&्ध--त्रि० प्र [म भ्रारोह्‌] चदना! तुलमी गनिन 
भोर दरनन तमि लोग श्रटनि प्राहु ।-नुनमी ग्र ० 
पू ३०५ 1 
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श्राटिक्युलैटां 


ध्रारोहित-विण[मं०] १ चढा हरा 1२ निकला हृग्रा । ३ अ्रंखुप्राया 
हश्रा । 

प्रारोही *--वि ० म॑० श्रा रोहिन्‌] [ल्ली° भ्रासेहिणौ ] १ चद्नेवाला । 
ऊपर जानेवाना 1 २ उन्नत्तिशील। 

प्रारोही --सञ्ा १ सगीत शास्वानुसार वह्‌ स्वर जो पज से 
लेकर निषाद तक उत्तरोत्तर चढता जाय । जंसे~-सा, रे, 
ग, मप, ध, नि, सा।२ सवार । 

श्रारी--सन्ना पुण [रस°श्रारव]१ शब्द ध्वनि) २ श्राहट। 
उ०्--धुरघुरातहय ग्रारो पाएं! चकित विलोकत कान 
उराएे --मानस, १। १५६। 

भ्रार्क--वि० [सण] श्रकं श्र्थात्‌ (सूयं या मदार) से सवघ रखनेवाला । 
कोण] । 

श्रा कि--सक्ना पु [सं०] सूयक पुत्र १ शति\२ यम। ३. वैवस्वत 
मनु । ४ कण (कोण । 

ग्राकस्टा-- सल्ल पण [्र०] द° '्रारचेस्टा' | 

श्रागंल--सन्ला पु० [स०] द° गर्भेन" [किण] । 

ध्रार्घा-- सद्वा जीण [सं°] पीलेरग कौ एक प्रकार की मधुमक्छी 
जिसका सिर वडाहोतारहै। सारग मक्वी । 

श्राघ्य--सन्ला पुं [सण] ९ श्रार्घानाम की मवियोका मधु \ सारग 
मधु] 

विशेप--यह्‌ कफ, पिच्च नाशक ग्रौरर्ग्रखो को लाभकारी दहै) 

यह्‌ पकाने वे कुछ कड-आप्रौर कसला हौ जाता है। 
२ एक प्रकार का महूग्रा जिसक्री सफेद गोद मालवा देणसे 
भ्राती है । 

प्रार्जय--सद्मा प° [हि०] 2० श्राय" । उ०-जय मुनि मडन धरमधर 
पर उपकारक श्राजं ।--पोहार अ्रमि०्ग्र ०, पृ०४६१॥ 

श्राजव--सज्ञा प° [सग] १ सीधापन। रेदरापन' का उलटा! २ 
सरलता । सुगमता 1३ व्यवहार की मरलता!{ कुटिलता 
का प्रभाव । 

प्राजुं नि--सन्ञा पुं [सं०] ्रजुन का पूवर ! प्रसिमन्यु [कोनु । 

प्राट--सला पं [श्रं] १ कौशल । कृतित्व 1 कारीगरी । शित्प- 
विद्या । दस्तकारी । २ कला । विद्या । गित्प ! हुनर । जैसे, - 
चिघ्कारी।३ चित्रकारया भास्करकाकामया व्यवसाय । 
४ विश्वविद्यालय का वह्‌ विमाग॒ जिसमे चिक्रित्साविन्नान 
प्रर व्यवहारशास्व (वकालत) तथा प्रन्य सव विपयो, 
विदाप्रो श्रीर भापाश्रौ की उच्च शिका दी जाती है! जैपे,- 
श्राट्‌ म कालेज । 

यो ०--श्रारं पेपर = चित्र श्रादि छापने के लिये एक प्रकारका 

चमकोनाश्रौर चिकना कागज) श्रारस्करूल = वह्‌ पाठशाला जहां 
शिल्प श्रौर कलाकौण्नन की शिलादौ जातीदहौ ! 

भ्राटिकिल--सडा खी° [०] १ तेव! निचध। २ चीज । वस्तु । 

भ्रारिकिट्स श्रोव्‌ एसोसिएशन-~-सन्ना पु [श्र०्ृ किसी सस्थाया 
ज्वाट स्टाक कपनी या मिनित पुजी मे खुलनेवाली केषनी 
को नियमावली । 

प्रारदिक्यूलेटा-सष्र प° [श्र०] विना रीढ़वाते एसे जतुप्रो का एक 


ध्राट्निरी 


मेद जिनके णरीर सकुचित रहते है, पर चलने की दशामे 
फल जाति ह, जमे,- जोक 1 
प्राटिलरी-- सन्ना जीर [्र०] तोपखाना । 
ध्रा रिस्ट---सन्ना पुण [श्र०] वह्‌ जो क्रिनी कला मे, विशेषकर ललित 
कला (चित्रकारी, तक्षणकला, मगीत, नृत्य भ्रादि) मे 
कुषल हौ । 
प्राईर- संदा पु० (ग्र श्रोडर] १. श्राज्ञा । हुक्म 1 २ कोई वस्तु भजने 
पटचाने या मुहैया करने के लिये मौखिक्र या लिचित श्रादेश । 
माग । ज॑पे,- (क) वे वादामी कागज की एकर्गाठका ग्राडर 
दे गए हं 1-(ख) श्राजकल बाहर से वहत कम प्राडर ग्रति दै। 
क्रि° प्र०~- श्राना ।--देना {--पिलना । 
यौ ०--श्राईरवुङ = वह वही जिसमे स्नादेषण या मांग लिखी जाय। 
प्राडर सन्लाई । श्राडर सप्लायर 1 
३ स्थिरता णाति! जमे,--सभामे वडा हट्ला मचा, लोग 
"ग्राडर', श््राईर, कह्ने लगे ! ४ क्रम । मिलस्सिला। 
श्राईरी--वि० [श्र० श्राडंर +हि० ई (प्रन्य०) ] श्राडरसवधी । 
ग्राडर का 1 
श्रनि री-वि० [श्र श्रोडनरी] १ साधारण । सामान्य । मामू नो । 
जैसे श्राडिनरी मेवर 1 श्राहिनरी गेयर । ३ प्रसिद्ध प्रघान। 
यौ ०--रश्र्डिनरी स्टाक = कपनी का प्रधान या श्रसनी घन। 
्रािनेस- स्वा य° [श्र श्राडिनन्स ] वह श्रादेण या हुक्म जो किती 
देए के अ्रधिकारी (भारतम वादुप्तरायः श्रव राष्ट्पति) विशेप 
ग्रवससो पर जारी करतें ग्रीर कुठ कालके लियेकरानून 
माना जाता है । प्रस्थायी व्यवस्थया या कानून । जसे--नए 
गराहिनेन के श्रनुार वगाल मे कितने ही युवक गिस्पतार 
किए गए । 
विरोप-षरत मे वादस्रराय ग्रपने ्रधिक्ार षे, विना कसिन का 
समति लिएश्राडिनेस जारी कर मक्तेथे। ठेमे श्राहडिनेसका 
काल छह महीने होता दहै पर प्रावष्यकता पडने पर वाया भी 
जा सकता है 1 स्वतव्र भारतमे यह्‌ ग्रधिकार राष्टूपतिकोदे। 
श्राणव-वि० [मग] ्र्णव या समुद्र सवधी किन्‌ 
्रार्त, श्रात्तं--वि० [सं०] [सदा श्रत १ पीडित । चोट खाया 
हा । २. दुखित ! दुखी । कातर ।३ प्रस्वन्य 1४ 
नश्वर [कि०] 1 
्रार्तग ल-- सन्ना पुं [न°] नीली कटसरंया । 
श्रार्तता--मङ्ा खी° [न°] १, पीडा । ददं 1 दद्य । क्लेण। 
श्रा्तव्यान--सद्या 4० [स] जैनियो के मतानुमार वद्‌ ध्यान जिससे 
दुख हौ 1 
विदोप--यह चार प्रकारका है-(१) श्रनिष्टातं सपोगातं 
ध्यान 1 (२) इष्टां वियोगातं ध्यान । (२) रोग निदानातं 
घ्यान ्रौर (४) प्राग्रशोचनमातं घ्यान । 
श्रा्तव्वनि--षषा क्ली° [स ०] दु खमरी पुकार । दर्दभरी प्रावाज [कग 
श्रार्तनाद-- सा षुं [म०] वद॒ शब्द जिससे सुननेवलि को यद्‌ वौघ 
हो कि उसका उच्चारण करनेवाना दुख मेह । दुःखसुचक 
एन्द्‌ । 


४६९ 


घ्रा क 


्रार्तवघु--मङ्ा पु” [म ० श्रातवन्धु] ¶ दुख्ियो का सटायक । दीनचंु 1 
भगवान्‌ । परमात्मा किन] । 
भ्रार्तव--वि० [स ०] [ली श्रातवी] ऋतु मे उत्पञ्च । मौसमी । 
सामयिक । २ ऋतु सवधी।३ मायिक स्राव सवरौ किगु। 
प्रार्तवस--वह्‌ रज जो स्वियौ की योनिमेप्रति मान निकलता दै। 
पुष्प 1 रज ॥ 
यौ ०--भ्रा्तव रोग स्त्रियो के मासिक धमं का समयानुसारन 
होना! यहुदो प्रकार का होता है--(१) रजल्नाव ~ जव 
रजोधर्मं चार से स्रधिक दिन तक रहे भ्रयवा महीनेमे एकमे 
ग्रध्िक वार हो । (२) रजस्तंभ~~-जव रजोवर्मं एक मासमे 
श्रधिक्र कालपरदहौ या कई महीने का श्रतर देकर हौ । 
श्रार्तवाणी--सन्ना सली° [सण] दु खमूचक शब्द । श्रातंस्वर । उ०-- 
वृद्धो की प्रातंवाणी, कदन रमशियो का भेरव सगीत वना।- 
लहर, पृ० ६५ । 
ग्रातवियी--सन्ना ली° [स०] रजस्वला स्त्री । ऋतुमत्ति नारी किगु । 
प्रार्तसाधु--वि° [स०] 2० श्राततवधु' ग्‌ 1 
ध्रार्तस्वर--सङ्चा प° [स०] दु खनूचक शव्द । 
श्राति सद्या ख्ी० [सण] १ पीडा । ददं} २. दुख । क्तेण। ३. 
व्याधि! रोग कोण] 1४ व्रिनाण। वर्वादी (को०)।! ५ बुराई 
निदा [कोण] । ६ धनुपकी कोर (को) । 
प्राति {सह्या खी” [हि०] दे” शग्रारती'1 उ०-फेरि रसोदमे 
जाड ममं नएनभोग खराइ्‌ श्री ठउकरूर नी को मगला श्राति 
करि, सिगार धरते 1--दो मौ° वावन, भा० १, १० १०१। 
ग्राल्िज--वि० [स ०] [खी श्रात्वजा| ऋत्विजासवंधी । 
यौ ०--श्रात्विजी दक्षिणा ऋत्विज को दक्षिणा । 
श्रा धिक--वि° [स०] १ धनसवधी । द्रव्यसवधी । स्प्येपमेका। 
माली । ज॑से,-- प्राथिक दशा । श्रायिक सहायता + उ०्~नख 
कर श्रन्थ श्राधिक पथपर, हारतार्हा म स्वाय समर ।-- 
ग्रपरा०, पु० १६६1२. महत्वमूरो 1 महत्व का [कोनु] । ३. 
घनयुक्त 1 वनी [कोण] ।४ चतुर । कुशल [कौण्‌] । ५ 
स्वाभाविक । नैसगिक किन]! ६ किसी णब्दकेश्र्थसे 
नि सृत [कौण्‌ । 
श्रार्थी--सन्ना ली दे (कंतवापह्नुति' । 
प्रार्थोडाक्स--वि० [अर० श्रर्थोडाक्स] जौ भ्रपने धार्मिक मतया 
निद्रात पर्‌ श्रटल दो । श्रपने धार्मिक मत यासिद्धात्तसेटससे 
मसन होनेवाला 1 कटर सनातनी । जमे~-परिपदके 
श्रार्बोडाक्स द्द्‌ मेव ने शारदा विवाह विलका घौर 
विरोध किया । 
ग्राद्ध--वि० [सण] ज्राधा ! जपे प्राद्धमामिक किण । 
प्राह्धिक-वि० सण दे° शग्रारधिकः किण । 
श्राद्र--वि० [स०] [मन्ना श्राद्रता]१ गीला। 
सना । लथपथ । 
यी ०-~स्रद्रवीर। श्राद्रणिनि । 
श्राद्रक-- सन्ना पर॑ [स०] प्रदरक। प्रादी 1 
न्नाद्रकस--वि० १ श्राद्र नक्षतरसवधी वा प्रद्रा मे उत्पन्न । २, 
गल्ला । तर [किण] । 


श्रोदा ! तर ! २. 


पराद्रतां 


भ्राद्रता-सन्ञा जी [स०] गीलापेन ) णीतनता । ठट । 
प्राद्र पत्रक--पज्ञा पुं [सण०् वण । वास्त [कग]! 
श्राद्र माषा--सन्ना खली [स०् मापप्णी । वमाप! मसवन 1 
भ्राद्र लाक--सनज्ञा पुण [स०] हरी श्रदरक 1 हयी श्रादी [कोन] । 
श्रा्द्रा--सन्ना ली [स०] १ सत्तार्ईस नक्षत्रोमे छठा नक्षत्र । 
विश्चेष--ज्योत्तिपियो ने इसे पद्माकार तिषा है, पर कोई कोईदसे 
मणिके प्राकारका भी मानते ह । स नक्षत्रं मे केवन एक 
ही उज्वल ताराहु । 
२ वह समय जव सूयं ब्रारद्र नक्षत्र का होतार प्राय प्रापाढ 
के श्रारभमे यहु नक्षत्र उगतादटह। इसी नक्षत्रसे वर्षा का 
ग्रारभ होतार) किसान इस नक्षत्रम घान वोत ह । उनका 
विष्वास टै किडइस नक्षत का धान ग्रच्छा होता दहै। 
उ०्--श्रारद्र घान पुनवंसु पेया ।गा किसान जव वोया 
चिरेया (णब्द०) ! ३. ११ श्रक्षरो का एक वर्णंवृत्त 
जिसके पहले श्रौर चौथे चरण मे जगण, तगण, जगण श्रीर 
दो गुर (जत जगग) दूसरे श्रीर तीसरे चस्णमेदौ 
तगण, जगण श्रौरदो गुरु (ततजगग) होते दै! वृत्ति 
उपजाति के ब्रत्ग॑त है ! उ०-साधो भतो योगन पं वडढाश्रो । 
खडे रहो क्यो न त्वचं पचाश्रो । {ठीके सु छापे वहुतं लग्नो ! 
वृथा सवं जोहरिकोन माग्नो (एन्द०) । 
यौ ०---श्रारचुव्यक = केतु । 
४ श्रदरक । ग्रादी।५ प्रतीम । 


भ्रा द्रवी र--सन्ञा ल्ली° [स०] वाममार्गी । 
श्रा द्रिनि--सज्ञा श्ली° [सं०] १. विद॒त्‌ 1 विजली । २. एक भ्रस्त । 
भ्राधिक--सन्ना पुण [स०]१ वेतकीश्राधौ उपज तेने की श्तं पर 
खेत जोतने वौनेवाला । द पाराशर स्मृति के म्रनुसारवष्या 
माता म्रोर ब्राह्मण पितासे उत्पप्न एक सक्र जाति! 
विरोप-ये लोग ब्राह्मणो की पक्ति मे भोजन कर सकते है! 
मनु के श्रनुपार यह्‌ वणं श्र मानागयारहैश्रौर भोज्या है। 
प्रा्नव(ध--वि० [सण धार्णवु श्राणंव या समुद्रप्षवधी! उ०-- 
ग्रानव नाव विहग जिमि, फिरि श्रावं तिहि टौर।-नद 
ग्र ०, पृ १३२} 
ध्रार्म-सन्ञा पुण [श्र °] हुियार । श्रस्र एस्त्र । जँसे.--्राम्सं एक्ट । 
श्ामपुलिस--सन्ञा ली" [अर ० श्राम्डं पोलिस] हयियारवद पुनिम । 
सशस्त्र पुलिस । 
भ्रार्मईकार---सन्ञा खी° [श्र०] एक प्रकार की गाड़ी जिसपर गोतियो 
से वचावके लिये लोहा मढा रहतादहै। वख्नरदार गाडी । 
विलेप -रेसी गाडिर्यां सेना के साथ रहती दहं । 
श्रार्मी--सन्ना जी° [श्र०] सेना । फौज । जँरो,--इडियन प्रार्मी। 
विदोप--म्रार्मीं शब्द० देण की समूचीस्थ्य सेना का वोधकह। 
प्रार्य --वि० [स०] [लीन्थार्या] १ प्रेष्ठ । उत्तम । २ बवडा। 
पूज्य ! ३. प्रेष्ठ कुल मे उत्पन्न मास्य । ४ प्रायं जाति 
स्वंधी । श्रायं जाति का । 
भ्रार्यर-- सन्ना पु० [सं०] १. श्रेष्ठ पुरुष । धरेण्ठ कुन मे उत्पन्न । 
विचेष-स्वामी, गख श्रीर युहद्‌ श्रादि को सबोधन करने मे इष 
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्रार्थव 


एव्द का व्यवहार करत छटे तोम वटे को अने~-स्य्री 
गाठ मा, विव्य जन्तो प्राया 
ग नदीनी 


> ~ 


पति को, छोटा नार व 
ग्रायपूत्र कटकर मंगरोधित करन द । नारकी 
मूवरधारकोस्रायं याश्राययवुत्रकटनी ^ । 
२ मनप्यो की एकर जाति लिमनै सार मे वटू परत सम्या 
प्राप्त कणे यी 1 
विरोपर-ये नौग गोरे, मृप्रिमक्तागण शरीर दत क तवते 
उनका मावा डवा, यान चन, नाक उदरी प्रीर नुग्ती दती 
2 । प्रलीन कान मे उनका विस्तार मध्य पुरनिया तथा 
कौन्पियत सागर मे नैकर मभा यमुना कँ ल्िनागोत्तफकया। 
ट्नका प्रादिस्वान को मध्य एपिषा, कई स्ददट्नियिग्रा 
प्रीर एई उत्तरीयध्रत वतकरतत २। यगि मनी कम्तेय) 
पश्र पासते य, घातु हपियार वनानि ये, पठा व्रुनतेव 
श्रोर्‌ र्यम्रादिपर चतमेव | 
३. सावि मनुकाणएष दृव [प्रैनु। ८ वौ धमं ताषराद्न 
करनेयादा व्पक्ति [फिनु । 
यौ °-- श्राय प्रष्टागमानं = बोद्ध द्गन क प्रनृमा~ व मागं लिने 
निर्वि या मोक्ष मिवताद।ये ग्रारं ‰-(१) सम्यग्दृष्टि, 
(२) सम्यक्‌ मक्त्पना, (3) मम्थकर्‌ उना, (८) नम्य 
कमरणा, (५) नम्यमाजीव, (८) ननाग्व्यायाम) (<) मन्पन्‌ 
स्मति श्रीर (८) मम्यन्त्‌ कर्मा । 
यौ °--श्रार्यदेन । धापंपुन । श्रायमूमि 1 
ध्ार्यक--सज्ञा पुण [ग०] १ प्रादरणीय नन । पृज्य व्पक्ति।३. 
पितामहु।३ एक ब्रद्धमो पित्तम ङे ममाना्वं किया जाता 
है [कोग] । 
भ्रायका-सज्ञा री° [स ०] १ श्रेष्ठ एव प्रादरशौीप म्ना) २. 
एक सक्षत का नाम [कैग] । 
प्रार्यकान्य--सन्ना पृं [सग] व्रायंजात्तोय काव्य । नारतौयप्रार्यो का 
काव्य उ०-त्राल्मीकीय रामायण को म प्रार्येकन्यका 
ग्रादशं मानता ह ।--र्मर०, पृण ११०। 
प्रायदेश्च-सन्ना ० [०] वह्‌ देण जिसमे ब्रार्यो का निवाम द कग । 
परार्यवर्म--सजा पु” [सथ] मदाचार । उ०--वह्‌ श्रारधरमं, वद्‌ 
शिरोघायं वेदिक समतता (--प्रणिमा, प° ३५ । 
परार्यपुत्र--सा पु [स ०] प्रादरतूचक पव्द० । ¶० भराय" । 
प्रायभद्‌ूट--यन्ञा प° [सं०] ज्योतिप शास्म के एक प्राचीन विद्धान्‌ का 
नाम, जिन्दोने नारतमे सवं प्रयम यीजगसित्त फा प्राविष्कार 
कियाथा।ये खा की पांचवी णतान्दीमे हुए ये कभु! 
भ्रार्यभाव-- सना पु [सम] सदाचार । शिष्टाचार [कोन]! 
श्रायमिश्चः- राज्ञा पु० [रं०]१ सस्छन नाटफौ मे गौरपान्वित या 
पूज्य पर्प के न्यि दस शब्द का प्रयोग करते हु । 
प्रायेमिश्र --वि° [सण] पूज्य । गौरवान्मित [किन] । 
ग्राय॑रूप--वि° [स ०] दोगी । पाखडो [कोनु । 
प्रा्यलिमगी--वि° [स ० श्रार्यलिद्धिन्‌] दे° शार्यरूप' [कोन] 
मरार्यव--सन्ना प” [स०] १ उत्तम प्राचार । सदाचार । २. न्थायोचिव 
व्यवहार [कोण] । 


प्रायवाक्‌ 


ग्रायवाक्‌--वि० [नग] प्रार्यनापा या सम्करत वोलनेवाना [कौण्‌ । 
प्रायवृत्त-वि० [म०] धामिक 1 सदाचारी कग]! 
प्रायवेरा--विग{म०्] १ च्रार्थोका मा यम्य वेण धारण करनेवाता। 
२ पाखडी । ढागी (किन्‌ 
प्रार्यनील~--वि० [म०] पुण्यचरित्‌ । धर्मस्मा [कग] । 
प्रायद्वेत- चि० [सण्ु समाननीय। श्रादरणीय किन]। 
प्रायसत्य- सचा प [मं०्‌]१ महान्‌ सत्य। २ वौद्धघर्मं के चार 
सिद्धात जो उसके ग्राधारमूत रतम मनेिजातटै। वैर (१) 
ञोवन दु खमयं, (>) जीवनेच्छादुखका कारणदहै, (३) 
इच्छा की निवृत्तिदुखवीे निवृत्ति रहै, @) श्रष्टमागं निर्वा 
की श्रौर ते जाते ह कोण] 
प्रार्यसमाज--सक्ला पुं [सण] एक धामिक समाज या मिति जिगके 
सस्थापक स्वामी दयानद थ। 
विदोप--द्स समाजके प्रधान दस नियमहै। इम मतम लोग 
वेदो के सहिता भागं कोग्रमौस्पेय श्रमर स्वत प्रमा मानते 
टे 1 मूत्तिवृजा, श्राद्ध, तपण नहो करते । गणा, कमं गौर रवमाव 
के श्रनुसा7 वण मानतेर्ह। 
ग्रायंसमाजी- मन्ना पु [ मण श्रार्यस्तमानिन्‌ ] प्रा्यसगाज का ग्रनु- 
यायी । श्रायसमाज के सिद्धातो को माननेवाला कि । 
्रारप्रसिद्धात--सचा पुण [म श्रार्यसिद्धान्त] ्रार्यम्टूट की कृत्तिका 
नाम [कोन] । 
प्रायंहूय-वि° [मं०] सज्जनो करो प्रिय लगनेवाला किन] । 
श्रार्या--सढाक्ली० [निण्ु १ पवकवंती। २ मास। ३ दादी। 
पितामही । 
विशेष--इस णब्द का व्यवहार पदमेश्रेष्टया वडी वृद स्मियो 
के लिये होता है । 
४ श्र्धमाव्रिकषछ्दकानाम। इसके पहूते श्रौर तीसरे चस्णमे 
वारह्‌ वारह्‌ तथा दूसरेश्रौर चौय चर्णमे १५ मात्रा 
होती ई। 
विशेप-उसषछ्दमे चार मा्राग्नोके गणको समूह्‌ कहते ईं। 
सके प्रहे, तीमरे, पचवेश्रौर सातवें चस्णमे जग्णका 
निषेध है । छठे गणमे जगण होना चादिए । जमे--रामा, 
रामा, रामा, ग्राठौ यामा, जपौ यहीनामा । त्यागौ सार कामा, 
पटौ दैकूठ चिश्रामा। प्रार्याके मुख्य पाव मेदर्हु- -(१) 
्रार्या या गाहा, (२) गीति या उग्गाहा (२) उपगीतिया गाह, 
(४) उद्गीति या विग्गाहा भौर (५) श्राति या गकघ्यक 
या रवधा। 
यो ०--्रार्यसिप्तक्चती = गोवघंनाचार्य फा श्रार्याछ्द मे निवद्र 
लगभग ७०० छदो का मस्त मुक्नक वाच्य । 
प्रार्यागीत, श्रार्यागीत्ति--सद्ला सौ [मण्दु श्राया छदफा एकर नेद 
जियके विपम चरणमे १२ श्रौर मम चस्णामे २० मानाप्‌ 
होती ह! विपम गणोमे जगण नहौीहोना त्याश्रनमे मुर 
होता रै! जैने--रामा, रामा, दामा, प्राठोवामा 1 जपो 
यही नामाको) त्यागोनारे कामा, पहौ मानी नुने टू 
प्रामाको। 


४७१ 


भ्राचवं 


ग्रायविर्त--मणा ० [न°] उत्तरी भारत दिनके उनर मे दिमातप, 
दक्षिण म विध्याचल, पूर्वमे वरगाच की पाटी सोर पर्चिनम 
श्रव सागर टै 1 मनुनेदमदेणको पवित्र करार) 

प्रायविर्तीय--वि० [०] १. प्राप्तं का ग्हूनेगता। २ भार्यापि 
नवधी । 

ग्रायिका--यणा खीर [मेण] १ तीना श्रौर मद्ानारिशीन्द्रो 1 २ 
एक नक्षत्र का नाम) ३. नागयत पुराणम वगत एकर नदी 
का नाम [फिग]। 

प्रारली(्--सग ४० [हिर्प्रद] १ श्रठ। ल्ट। २. निपेदन। 
प्रनुरोव । उ०्~वुपनानु ऊ धरति जमोमनि पुकारपी । प 
सुत काज क्यो कटति टी नाज नजि, षाह परिकं महरि करति 
ग्रारथ्ौ ।-~ मूर०, १०। १३५६ 

श्राप--वि० [सण १ ऋषिमन्रघधौ 1२ द्रःपिव्रीन | च्दकेन 
वैदिक 1 ४ ऋषपिसेवित। 

यौ ०--ध्रर्पप्रत । श्रार्पग्रय 1 

प्रापविवाह । 

प्रा्पक्रम- मपा प्र [नन्द] प्र-पियोकी प्रथा। क्निधो ची व्राकरीन 
परिपाटी । 

प्रापेग्रध--मघाप्० [मेर श्रा्प्रन्य] निगो द्वागा प्रमीत परा 
रचित धर्मंग्रय 1 वेद। शास्त्र । रामायगु। पुराणा किण] । 

श्रार्पप्रयोग-~-सया पुं [मिण] १ णले का वह्‌ च्वह्‌ार जो च्यादरगां 
के नियमे विन्दहा। 

विसोप- प्रचीन सस्करुनत्रवोम प्राय व्प्रारग्गामिष््ध दरपोष 

मिलते पेमेप्रयोगोन्ोव्याङ्ग्णकी गोतिने पभरण्द्धने 
कटुकर्‌ श्रापं कटने दै! 
२ छदमे कविोका क्िाहुम्रा व्याङूरणापिम्द प्रमोग। 

प्रा्पभ--वि० [मग] १.रचादमे उन्न २ श्छपमदथोध। पमं 
गोत्र मे उत्वनन। 

भ्रार्पभि--सया पण [सिण् १ -व्पम कावनन ! २ नार्नके प्रथम 
चक्रवर्ती सख्राद्‌ मरतका एकः नान [गिग] 1 

ग्रापमी--ग्या री [सन] कमिकच्ट्‌ रेवान । 

प्रापविवाहु-सपा पृ [सण] प्रा प्रकारके प्िवाहामे 
वर्ने वन्याक्रा पिनाद्वोवेत चुन्मेनेफणः 


श्रापद्रनि } भ्रापप्रपोण । 


तीसरा [डनम 
कन्पाद्‌गा या) 
ग्रापय~-नया पठ [स०१ स-वियो का गोत्र मरौर प्रवर 1 २ मव्रदरष्टा 
ऋषि) २.पटन पाटन, मतन याजन, प्रघ्ययन तघ्यावन प्राटि 
प्रपि कणं । 
ग्राह त-;° [सं०ग्रहूलया जन विदा फो मानतात धवय उमम 
मव रखनेवाा [कणु । 
ग्रालेकारिक--त्रि० [सण प्रातद्वारिन्ु १ प्रतकार्मर्ती। २ 
प्रतदारदुन 1 2 प्रलव्तार्‌ कोननेदाता। 
ग्रालग^--तरि° [न° भ्रानद्न] प्रात्य 1 नग्न 1 गः टपा (रन्न । 
श्रानम सदा ० [देर नोहिता त्यै सन्ती । 
विनेप- ~न न्वयस्य प्रतोन श्वित्र चौद 
हेता ?। 
प्रिर प्र०--पर होना -पर भ्रारा। 
भ्रा्ंव--रफः पु [नर प्रातम्य] १ चणय 1 दाशद । न्ताः. 


पर्श 


प्रालंवन 


गति । शरण ! ३ स्रधिष्ठान [कोगु1४ लटकी हुई वस्तुवां 
पदाथं [कोण 1 

श्रालवन--स्चा पु° [स ० प्रालम्बन ] [ विण भ्रालवित |१ सहारा । 
प्रश्रय । श्रचलवन । २ रसमे एक विभाग जिसके भ्रवलब्र 
सेरस की उत्पत्ति होती है! जसे (क) शगार रसमे 
नायक श्रौर नायिका, (ख) रौद्र रसमे शत्रू, (ग) हास्य रस 
मे विलक्षण रूप या शब्द, (घ) क्ख्णरसमे शोचनीय वस्तु 


या व्यपरित, (च) वीर रसमे शत्या णतु की प्रिय वस्तु, (छ) 
भयानक रस मे भयकर ख्य, (ज) वीमत्स रसमेघुरित पदाथ, 


पीव, लोह, मास यादि (मः) प्रद्भूत रमम श्रनोकिक वस्नु 
(ट) शात रस मे श्रनिच्य वस्तु, (ठ) वात्सत्य रस्रमेपुप्रादि। 
३ वौद्ध मतम किसी वस्तु काघ्यानजनितज्ञान। यह्‌ छह्‌ 
प्रकारकाटहै-खूप, रस गध, स्पशं शब्द प्रौर धम \४ 
साधने । कारण ।प्‌ ब्राघधार किगु। ६ योभगियौ द्वारा कृत 
मानसिक ध्यान कोन] ७ सहारा लेना । प्रश्रय लेना [कोण 

भ्रालवनता~--सह्ला खी° [ म ° श्रालवन ता (प्रत्य०) [ ग्रालवन का 
गुण, स्वभाव या धमं । उन्-उसकी श्रालवनता स्री जाति 
प्रीर पुरुप जाति के वीच नसगिक श्राक्पणकी वडी चौडी 
नोव पर ठह्री है --चितामरि, भा० २ पृ ९०। 

भ्र।लवित--वि० [ सण श्रालभ्विन | श्राथित ! म्रवलविनं | 

श्रालवित विदु-- सकचा पु° [ स० धालस्वित चिन्दु ] प्रलवित पुल के 
प्रारपारकेवेस्यान र्हा जजीरोके छोर खभोसे लगे 
रहते हं! 

श्रालवी--वि ° [स ० श्रालम्विन्‌ ] भूनने या लटकनेवाला ! उ०-- 
सव पर सोहत गुजमाल वनमालं सदिति अ्रालवी ।--मारर्तेदु 
ग्र ०, भा० ०; पृ० ४१२ 


ध्रालभ- संज्ञा पु” [स० भालम्भ] १ छना \ मिलना! पकडना। २ 
उत्पाटन । उखाडना [कोग्‌। मरण! वघ। {सा । 


यौ ०--ग्रश्वालम्‌ 1 गवालम | 
प्रालभन- सन्ला पुण [स ० श्रालम्भन] दे श््रालमभ + 
भ्रालभी--वि° [ सण प्रालम्भिन्‌ 1१ छनेवाला1 २ 
त्राला कग] । 
श्राल?-- सषा पुं° [सण०् हरताल) 
श्राल --सन्ञा स्ली° [स० श्रल = भूषित करता] १ एक पौघा जिसकी 
खेती पहले रग के लिये वहत होती थी । 
विशेप--यढ पौधा प्रत्येक दूमरे वपं वोया नातादहैश्रौरदो फुट 
ऊचाहोताहै1 दसक्र) मून सूप ३०-४० फट का पूरा पेड होता 
है1 उसके दो भेद है--एक मोटी श्रालश्रौर दमरी छोरी श्राल। 
छोटी आन फमल के वीचसे वोद जातीरै श्रीर मोदी श्राल 
वडे वेडो के वीजसे ्रापाडमे वोई जातीहै। इसकी छाल 
प्रर जड गड़सिसे काटकर हौजमे सडनेके लियेडालदी 
जाती हैश्रौर कद्‌ दिनोमेरग तैयार होतादहै। कहते दै 
इससे रंगे हुए कपडे मे दीमक नही लगती । 
२ इस पौघेसेवनाहुश्रा रग! 
प्राल*-~सष्वा की° [श्ल०] १ एक कीडाजो सरमोकी फसल को 
हानि पहुःचाताहै1 महौ 1 र्‌ प्याजका हरा डठ्ल1 ३ कट्‌.) 
लोको ] 


पकडने 


>~ “~~~ 
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श्राचपार्का 


प्राल~-मज्ञा पु [श्रनुच्व०] ट । वघेडा । उ०~ (क) आठ पहर 
गया, यौही माया मोह्‌के ग्रान । साम नाम हिरदय नहीं 
जीत लिया जमजाल ।- -कवीर (णब्द०)। 
यी ०--श्राल जना, श्राल जेजाल, = भट । व्रमेडा ! उ०~ 
कचन केवल हरि मजन, दूजा काय कथीर 1 सूखा ्राल जजान 
तलि, पकडा साच कतीर्‌ 1--कवीर्‌ (णनव्द०) 1 प्रानजान = 
(१) वेस्िरप॑रकी वात। इधर उधर कीवात्त(२) ्रद 
वड या इधर उधर को वस्तू । 
प्राल--मन्नञा पु० [सण श्रोल या श्राद्र] ¶ गीनापन। तरी! जये 
ठेमा वरमा किग्मालमेभश्रातं मिन गई ।२ ग्रा । उ०्-- 
सिसम्यो जन किनसेत दृग, अर प्लकनर्म श्राल । वचनत 
खंचत लाज कौ मचलत सवि नंदनाल ।--स० सप्तक, 
प° १६२। 
श्रालः- सन्ना त्री” [श्रन्यु१ वेदीकी सतति। 
यौ ०--प्राल श्रीलाद ~ वाल वच्चे । 
२ वण । कुल । खानदान । 
प्राल--संजा पठ [देक्रऽ] गचिका एक भाग! 
श्राल--वि [स०्श्रोलयाग्राद्र] गीना। ऊच्चा। हरा उ०- 
ग्रालहि वाम कटान इंडिया फाइन हौ साधो [--प्रलदू°ः 
भा7०२, प०१२} 
श्राल--सन्ना पं [ देक० | एक प्रकार का केटीला पौघठा। स्याह 
काटा क्रिगररई1 विण द° "क्रिगरई' । 
श्राचकसां - सन्ना पु० [ स० श्रालस्य ] [ वि० बालकौ, क्रि० भ्र 
श्रलकसाना | श्रानस्य । 
भ्रालक्षण-- सन्ना पुं [म०]१ परीक्षण।२ निरीक्षण । देखना। 
समना किम्‌] 1 
प्रालक्षण्य-- मन्ना पुं° [म०]१ दु्मगग्य ) २ अपराध किथ्‌। 
भ्रालक्षि--विगृसर ° [लिरीक्षक । लक्षित करने या ममभनेवाना{किग। 
भ्रालक्षित--वि० [मण] १ नयी माति देखा श्रौर्‌ समस्ाद्रुप्रा 1२. 
ग्रनुभव क्रिया हूश्रा [कोन] । 
प्रालक्ष्य--वि° [स०] १ दिखाई पठने नायक । प्रकट । २ जो कुछ 
कुछ दिखाई पडे । पूरीत्तौरसे न दिखाई पडनेवाला {कोण 1 
श्रालडवाल-- सन्ना पृ [ श्रु |] ्राडवर । साज सज्जा । 
प्रानगर्द--संन्ना पुं [न०] जलमे रहुनेवाला एक साप कि! 
प्रानथीपालयी-- सन्ता खी° [ह° पालयी] वंठने का एक श्रासन 
जिममे दाहिनी एडी बाएं जघे पर भौर वार्‌ एडी दाहिन जपे 
पर रखते ह \ 
क्रि° प्र०-- मारना 1- लगाना 1 
भरालन-- सन्ना पुण [देग०] १ घाम भूमा श्रादि जो दीवार प्रर 
लगाई जानेवाली मिट्टी मे मिलाया जाताह। २ खर प्रात 
जो चूल्टा वनाने की मिट याकड़े पायनेके गोवर मे मिलाया 
जातादहै। ३ वेस्नया ज्राटाजौ सरग वननिके स्मय 
मिलायाजाता है) 
भ्रालतना--षन्ना पं [ सण श्रालय, फाण० लाना] घोमना । 
श्रालपाका-सनज्ना प [ह°]. 2 शश्रलपाकाः । 


प्रा्तपीन 


प्रातपौन--संना खी [पुर्त° श्रालफिनेत ] एक घृटीदार छोटी मुई 1 
जिसे श्रेगरेजीमे पिन कहते ह। 

श्रालविल(@--सन्ता प [स ० पलवल] कुवेर ।-नद ग्र ०, पृ० २१। 

प्रालस -सन पपु [्र०] ¶ दुनिया। ससार । जगत्‌! जहान! उ०~ 
कईं प्रालम किएहे कत्ल उनने। करेक्या एक्ला हातिम 
विचारा ।--कविना कौ०, ० ४, पृ० ८०] २ श्रवस्या | 
दशा । जैने,-वे वेहोश्ची केश्रानममेहै। ३ जनसमूह्‌ । वडी 
जमान। ४ हिद के एक रीतिकालीन कविका नाम) 

ग्रालम---सज्ञा पु १ एक प्रकार का नृत्य । उ०्--उलथाटेकी ग्राम 
सद्डि । पद पलटि टूरुमयी निशकञ्ड ।-केशव (णव्द०) | 

प्रालमन--सन्ना पु [म०]१ ग्रहण । पकडना। २ छूना । स्पर्शन) 
३ मारना । ह्मिन । वध करना किन । 

प्रालमनक-सक्ञा पुं [पुत०] तिथिपन। पचाग। जक्री। 

प्रालमारी--सना जी" [हि०] दे श्रलमारी'। 

प्रालय--सन्ना पं [स०] १ घर 1 गृह । मकान । २ स्थान । 


यो ०--श्रनाथालय । देकालय ! चिद्यादय 1 शिवालय । 
प्रालयविन्ञान- सजा पुं [न०] उरहृकार का त्राधार (वौद्ध)। 
प्रालकं--वि० [स०] १ श्रल्क से सवित । ्रलकंका।! > पागल 
कुत्ते का ( जहुर ) किन] । 
प्रालवण्य--सजा पु [स] १ लावरधदहीनत।। 
स्वादविहीनता [को । 
भ्रालवाल्त- सजा पुं [० थाल । श्रवान। 
प्रालस--वि० [०] श्ालसी।॥ मुस्त 1 काहिनि। 
प्रालस (य - सजा पुं [ सण श्रालस्य ] [ विण ग्रालसी | प्रानस्य । 
सस्ती । उ०-तौ कौतुकिव्रन्ह्‌ श्रालसु नाही ।-मानस, १।८१। 
ग्रानसी-वि० [ह्‌ ° श्रालस +-ई (प्रव्य०) ] मृस्त। काहल । घीमा। 
ग्रकरमण्य । उ०्~ग्रालपसती प्रमान मोसेतं कृपालु पाले पभ 
राजा मेरे राजाराम, त्रवध सहर ।-तुनमी प्र, पृ० ५८१। 
ग्रालस्य--सना प° [स०] कायं करने मे च्ननुत्माह। युग्ती । कादली) 
श्राला '--सना पु° [स० भ्रालय] ताक । ताला । त्रा । 
श्राला--वि० [त्र घ्रालहू] १ श्रौवल द्जेका। मवसे वदिया॥ 
श्रेष्ठ । उ०-कू डा श्राला चामक्रा, भीतर भरा कपूर । दरिया 
वासन क्या करर, वस्तु दिखावं नूर 1--दरिया० वानी, पृण 
३६ २ मितारके उतरे श्रीर मुलायम स्वर । 
प्राला--सन्ना पुण [श्र] १ श्रौजार 1 हवियार) २ उपकरण । 
यश्र। साधनं करिगु। 
प्राला५--सना पु [सा० श्रलत] कुम्हार का ग्रावा । पजावा । 
प्राला*द--वि० [स० श्रद्ध, प्रा° श्रव्ल]१ गीला भ्रोदा। नम। 
भगा । ० -श्राडे दं श्नाले वसन नादे की साति । साहु 
कक सनेह॒ वस सखी मवै दिग जाति ।-विहारी र० दो 
२८२। २ हरा! टटका १ ताजा) 
प्रालाददा = सज्ञा खी० [फा०्ु १ गदी वस्तु। मल । गनीज । ३ 
पावका गदा खन, पौत्र वरनैरह्‌। 3. पैट के मीतरकी 
प्रेतटी श्रादि। 
=. 


प्रसुदरता। २ 
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प्रानास्य 


ग्रानाटाली- मजा पु० [श्राला ~= ध्रनु०° ++ दाला +ईं (शत्य) ] 
टालमटात् ! उ०~ये उनकी प्रालाटानी है पर प्रपनी वातत 
काप्रमाएदेनेके तियेर्म प्नमनकाऽचरीजनेनू 
श्रीनिवास प्र ० पृ० ३६। 
श्रालात"--सना पं [स०] लकड़ी जिसका एक छोर जव्नाद्रुग्रादौ। 
जननी नुश्राटी । लुक । 
यी ०-~श्रालातक्तीडा । श्रालातचकर । 
श्रातात--सना पुं [श्र] ग्रौजार। 
यौ ०~- श्रालात काद्तकारी -चैनीम काम श्रानैवानि हर, पट 
श्रादि यतर। 
प्रालात*- सन्ना पु [देण०] जहाज का रस्मा। 
यौ --्रालाताखाना = जदहाजमे रम्मे वर्गग्ह रखने फी कोटरी! 
प्रालातचक्र--सन्ञा पुण [म०] वह मडनेजो जलनहूणु नुफकरोवेग 
के साय घुपमानेमे दिखाई प्रता दटै। 
ग्रालान- मना पं” [०] १ दायी ्वायने काखमावाख्रूटा। २ 
हारी वधन का रस्साया जजीर। ३ वन । रस्फी। 
श्रालाप--सन्ञा प° [मं] १ ऊथोप्रकयन। नपा । वानचीत | 
यौ ०- वार्तालाप । 
२ सगीतके मात स्वगे क माधन । तानं । 
प्ि° प्र०--करना ।--लेना। 
३ प्रएन! जिजासा किनु।४ सं तिमे सानि स्वर [जिग]! 


{ -- 


श्रालापक - तरि [सं०] १ वात्ततरीत करनेवाला 1 २ गानेवाना। 


श्रालापचारो-- सन्ना ली” [म० श्रालाप +-चारी] म्वरोको साधनेकी 
क्रिया! तान ल्डनेकी क्रिया । जेव्हां नो सूय प्रानाप- 
चादीहो र्हीदै। 

प्रालापन--पद्वा प° [न०| १ स्वस्तिवाचन 1 स्वस्निपाठ। २. वातं 

करना। 3 मगीतमे मातापनने क्तौ क्रिया किन] 

ग्रालापना--क्रि स¬ [ सण च्रालापन या श्राललाप ~+-हि० ना (प्रन्य^) ] 
गाना । युर सतीचना । तान तडाना। 

श्रालापित--वि° [न° १ कथित । सनावित। २ गाणदहूम्रा। 

श्रालापिती--स्ा जी [मन] १ वांनुरी। वमी! २ त॒मदी। 

श्रालापी--वि [ त° श्रालापिन्‌ ] [ तरेण स्री° श्रालापितनी [१ 
वोननेताला 1 उ०---मधों जृ, मोन ज्रीरन पायी 1 मन 
छम वचन दुनह रवदह्विन मँ ह्टुक वनन यवनापी | 
-मूर० १।१४०। २ श्राताप नेनेवाना । नान लमानिवाता। 
गानेवाना 1 

ग्रालावुः भ्रानाव्‌ --मघा पुं [०] प्रताब । लोक्री [गु । 

प्रालारामो--वि० [ने° श्रालम्य?] १ वेपगवाह। निद्र जह्‌ 
किपीवातकी पचपन दहो 1 वेपन्वाहौी फा 1 

यौ ९~-णतारामी कारखाना = प्रघेरम्राता । 
ग्रालाव्त--या पं [नं०] तपेन पदा) 
प्रालास्य- सया पर [०] ममर नाम ज7जनु [२० 


श्रालिग 


ध्रालिग--सद्मा पु” [स० श्रालिङ्धन ] द° श्रालिगन' । उ ०~-विन देशे 
मन होत वाहि कंसे करि देखे! देखे ते चित होत ग्रग श्रालिग 
विनेखं ।-- व्रज ग्र ०, पृ ६०। 
भ्रालिगन-सन्ञा पुं” [स०] [वि० श्र्लगित, श्रालिगी, ध्रालिग्य] गले 
से लगाना। हूदयसे लगाना । परिरभण॒ । उ०्-~प्रजहु न 
लध्मी चद्रगुप्तहधि गाढ श्रालिगन करं ।-~-मारतंदुग्र ० भा० 
१, पृ० १। 
विदोप--प्रह सात प्रकारकी ब्रहिररतियोमे गिना गयादहै, 
जमे-ग्रालिगन, च वन, परस, मर्दन, नय-रद-दान । अ्रधर- 
पान सौ जाहिण,+ वह्रत्ति सात मुजान ।--केणव ग्र ० 
भा० १, पृण १४ 
श्रालिगना(--क्रि° म० [नण श्रालिद्धन प्रकवार भरना) भेटना। 
लपटाना । हृद्य से लगाना। गते लगाना [ उण०्~परिय चृम्प्रो 
मुह्‌ चूमि होत रोमाचिन सगवग। श्रालिगत मदमानि पीय 
प्रगनि मेले प्रग [-~व्याम (शब्द) । 
श्रालिगित~-वि [नण श्रचिद्धित] गने लगाया ह्ुग्रा। हृदय से लगाया 
हुमा । परिरभित। उ०-प्रतिजन प्रतिमन श्रालिगित तुमसे 
हुई सभ्यता यह नूतन (--प्रनामिका, पृ० २१ 
श्रालिगी --वि° [म० श्रालिच्जिन्‌] श्राजिगन करनेवाला । 
श्रालिग्य --वि° [म ° श्रालिडग्य] गते लगाने योग्य । हृदय से लगाने 
योग्य । परिरमण करने योग्य । 
श्रालिग्य--मज्ञा एु० एक प्रकार का मदग । 
प्रालिजर--सद्या पुण [नण] वडा घडा था ज्ञंकर किन। 
श्रालिद, भ्रालिदक--षद्ना पुं [ न० श्रालिन्द, श्रा्लिन्दक ][ द 
ध््रतिद' किण] । 
प्रालिपन--सन्ना पुण स० श्रालिम्पन] {१. दीवार, फणं श्रादि को सफेरी 
या निपाई पुताई काम। २ लीपना | पोत्तना [कोनु 
प्रालि--सन्ञा खौ” [स०] १ सखी । महेनी । वयस्या। ३ विच्छ्‌ 
३ भरमरी। ४ पक्ति) श्रवनी। ५ सेतु। वाध । ६. रेवा। 
भ्रा लिखित~-वि० [सण] १ चारो ग्रोररेशवाकित। २ चित्रित।३ 
लिखित । लिखा हुप्रा कग । 
ष्रालिप्त-वि ५ ( भ्राल्िप्त] ग्रलेप । निलेप । उ०-चिप्प नाहि प्राप्त 
रदत दै ज्यो रवि जोति समां ।--जगण० वानी पृ ११६। 
श्रालिम--ि० [श्र°] विद्धान्‌ 1 पडित ! जानकार । 
श्राली"--वि° [स०] सखी । सहली । गोद्यां । उ ०- एक कटुद्‌ 
नृपसुत तेडग्रानी ।सुनेजे मूनिसंग श्रा काली (--पानस, 
१।२२९ । 
श्रालीर- सन्ना श्री देण०] चार विस्वे के वरावरका एक मान । 
विदोष--यह शन्द गदवाल प्रौर करुमाङं मे वोला जाता है। 
श्राली ° (द†{--वि° ली” [म० श्रद्र ] भीगी हुई । गीली। तर । 
श्रालो--वि० [श्र °] वडा 1 उच्च! श्रेष्ठ । माननीय 1 
यौ ०---प्रालीहान । प्रालीजाह्‌ 1 जनाश भाल । 
विशेष-हस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक शब्दो फे घाथ होतार! 
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भ्राघू 


श्राली--[वि० श्राल] प्रालकरे रग का । जनेऽ~-प्रातरी रग) 

प्राली-- सखा शीर [मं० प्रालि] पक्ति। ग्रवनी 1 उ०~व्ररनं दीन- 
दयान वटि हसन की श्रावरी, मद मदग देन ग्रहो यट छव 
की चाली ।-दीन० ग्र 9, पुण २०६ 1 

प्रालीजा(द--वि० [श्र० श्रालौजाह्‌] >° श्रा तेजा" । उत्~प्रातीजा 
इक वार, हम सतव्रफ्नी ल माथरं । जगन दूरनि निकाम, वनौ 
य श्ररजं कर्‌ । हम्मीरण०, पृ० २। 

भ्रालीजाह्--वि० [ब्र०] ऊच दर्जे का 1 उच्चपदस्य | श्रीमान्‌ । 

ग्रालोढ"-- सा पं [मण] दाहिनी नवो फनाफर प्रर वाषुरजधि 
को म)ठकर्‌ वाण चलाने की मुद्रा [कग] । 

श्रालीट*--वि०१ खायादूृभ्रा। वृक्ते) चदा टृग्रा 1३. घापन। 
चोट पाया टूप्रा किन) 

ग्रालीटक- सखा पुण [मण] टावकेव्याए्‌ हूए वष्डे कौ च्छक 
[को०] । 

प्रालीन- विण [मग] १ प्ररिर्ििति । ग्रातिमिन 1 २ चिषगाद्प्रा 
शिःष्ट। >. द्रवित । पिवताटूम्रा [किन । 

श्रालीन-- सद्ापु० १ टीन । र नीना 13. चषकं [केन] । 

भ्रालीनक--सद्म पुण [नन] ८० ध्य्रानीन' पिन्‌ । 

ध्रालीश्ान--वि० [श्र०] मव्य 1 नउकीला 1 लानदार्‌ । त्रिलान । 

श्रालु चन~- सजा पुनम ग्राचुञ्चन] फाडना ) चीना 1 छेदनान्रिन। 

ग्रालु ठ्त--सला पु०[ मं° श्रावुण्ठन | चोरौ क-ना। छीनना । अपहग्ण 
करना) नृट्ना किन] 1 

भ्रालु"-- सद्या प° [स०] १ एक प्रकार कामन । २ श्राव्रनूख 1३ 
नावयायेडा। ४ पेचक । उल्तृ किन] 1 

श्रालु--सखछा रो° पानी रखने की कारी । मटकी किन] 1 

भालुक- स्वा पु [०] १ श्रालूकद \२. लपनाग । 

श्रालुल--वि० [म॑ं०] कमित । ह्निता हूुध्रा [केण] । 

श्रालुलायित-वि० [मणच्राचुतित > प्रावुलायिन = हिलता हृप्रा । कपित। 
उ०--वजी निशाके वीच श्रालुनायित केणोके तम मे । 
--नील०, पृ० १० 


श्रालुलित-- बि° [म०] १ विचलित । २ क्ष्य कोण] । 
भाल-- सला प° [सं० श्राचु ] एक प्रकरार प्रसिद्ध कद । 
विरोप~ग्वार कातिक मेक्यारियो के वीच मेड वनाकर रात्‌ 
वौए्‌ जति हणो पूसमतयारदहोजति ह) एक पौधे की जड 
मे पाव भर के लगभग प्रालू निकलता है। भारतवषंमे 
श्रवश्ाल्‌ कीसेतीव्रारोभ्रोर होने ठगी है, पर पटना, नैनीताल 
श्रीर चीरापूची इसके निये प्रसिद्ध स्थानद) नैनीताल के 
पहाही भ्रातृ वहूत व्डे वडेहोते ह। श्राचूदोतरहके होते 
हैलाल श्रौर सफेद। यह पौघा वास्तव मे अ्रमेरिका 
काटै। व्हासे सन्‌ १५८० ६० मँ यहमूरोपमे गया । 
भारनवपं मे इसका उल्लेख सवे पहते उस्र भोज के विवरण 


मेश्रानादहै जो सन्‌ १६१५ ई०्मेमर टामस्रोकौ श्राफ 


खाफीश्रोरसे ग्रजमेरमे दिया गया था! जव पहते पहल 
प्रालू भारतवपमे प्राया या तव हद्‌ लोग उखे नही खतियेः 


परासु" 


केवल मूतनमान प्रौर्‌ तरणरेन ही घछाप्ति धे। पर धीरे वीरे 
द्यका खूव प्रचार हप्र प्रर श्वह्‌ व्रत के दिनोमेनी 
दमे खाते रह 1 श्राल्‌' णन्द पह्तै कई प्रकारके कदो करे लिये 
व्यवहूत होता धा, विणेपकर श्ररप्रा' कै लिये! फारमीमे 
कुछ गोल फतोके लिये भीमग्रालू शब्द का व्यवहार होता, 
जैषे--प्रा नृ वुखारा, शफतान्‌ ग्रालूत्रा । 
यौ ° -- रतालू । शफतात्‌ । 
प्रालू---सन्ना ली° [सण भ्रा] छोटा जलपात्र कारी । नुद्टिया। घटरी। 
 श्रालूचा--सज्ञा पु [फा० श्रालूचह्‌.] १ एक पेड । 
{ वशेष-यह्‌ पेड परिचिमी हिमालय पर गढवालसे कएमीर्‌ तफ 
टोता ह। इसका फल गोल गोतहोनाटैग्रीर प्जाव इत्पराि 
-मे वहूत खाया जाता । फ़त पक्ने प्र पीना श्रौर स्वाद 
मे खटमीखा हौोतारहै। श्रफगानिस्तान मे श्रालूचे की एक 
जाति होतीदै, जिसके सूते हृए फन प्रालृवाराके नाम 
से भारतवर्पंमभश्राते हु भ्राल्चे के पेड से एकप्रकरारका 
पीता गोद निकलताहै। फन की गुटलियोसे तेल निकाला 
जाता रहै, जो कहि कटी जलाने के काम म्राता है। इसकी 
लकडी वहत मुलायम होती ह! इससे काण्मीर > रगीनभ्रौर 
नक्कराणीदार सदृक वनाते दे। 
पर्या ०--भोटिया वदाम । गर्वात्‌ । 
भालूचाप-स्ञा पु" [हि० प्रालू +श्र° चप] श्रालू का पकवान जौ 
उवाले दए श्रानू को पीसकर रौर गोल या चिपटी टिक्रियो 
की तरह वनाकरघीयातेलमे तलकर वनाया जाता दै। 
उ०--प्रत मे मैने "विणुद्धः श्रालूचाप का प्रस्ताव कलास के 
सामने रा ।--सन्यासी, १० ३४० । 
श्रलृदम--सक्गा पुण [०] दे° दमप्रानू । 
प्रालूदा- वि० [का० श्राल्‌ दह्‌] लथपथ । त्िथदा हृम्रा । लयापय। 
सना टृश्रा । उ०्-श्रपकरषृ' श्रालृदा मेरेदस कदरजारी द 
राज ।--क्रविता कौ०, भा० ४४ पूर ४०। 
प्रालून--वि० [सण] काटा हा । काटकर प्रलग कियादुघ्रा [कोण] । 
प्रालृवालू--सन्चा पुं [सं० श्रालू + वालू (श्रनु०) | प्रालूच कौ तरह 
का एक पेड जो प्िमी हिमालय पर हौता द । इमसे एक 
प्रकार का गोद निकनताहै। योरपमे इसके फलो का भ्राचर 
रौर मूरथ्वा डानतते ह, वीज से शरात्रको स्वादिष्ट करते ह 
ग्रौर लक्ड़ीसे वीनश्रौर वसुर ग्रादि वाजे वनाति ह। 
पर्या०--गिलाघ । श्रोलचौ । 
भ्रालूवुखा रामना पु [फा ० भ्रातू बुखारह.| श्रालूचा नामक वृक्ष का 
मुखाया हूश्रा फल । 
विशेष यह फल पषठिचिमी हिमालय मे भी होता दै, परतु बरुारा 
प्रदेण का उत्तम समफाजातादहै। इमी से क्सका यह्‌ नाम 
प्रनिद्ध ह) यहुर्म्ावते के वरावर श्रीर श्राड. के ग्राकार का 
होता है ्रौरस्वादमे खटमीटा होतादै । हिदुम्तान मे ग्राल्‌- 
वुखारा श्रफगानिस्तान से प्राताहै। यह्‌ दस्तावर्‌ है श्रौर 
ज्वर को णात करता है। दसीसे रोगियो को इसकी चटनी 
विलाते ई । 
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श्रालचिनां 


प्रालूश्चफतालू--पन्ना पु” [ि० ब्रात + फा० शफतालू] (निरर्थक) 
लडको का एकवेल जो पच्छिम मे दित्लौ, मेरठभ्रादि स्थानो 
मेखेला जाता है । 
विशेष--इसमे एक लडका दूसरे को घोडा बनाकर उसकी पौ 
पर सवारटोठारहि ग्रौर उसकी ्रपिं श्रपनेहायोमे वद कर 
लेता है । तव एक तीरा नढका उमके पी घ्रा होकर 
उगर्त्यां बुफाता है । यदि घोडा वना ह्र लडका उगलियो 
कौ सख्या ठीक ठीक वतलादैताहै, तो बह च््टाहो जाता 
है श्रौर उम उंगली वुानेवाने डके को घोडा वनाकर उस 
पर सवारहोतादटै । 
प्रालेख "-- सन्ना पुं [ख०] १ लिखावट । लिपि । लिखाई । २ लिखित 
वस्तु । लिखित सामग्री पमा प्रादिके लिये उपयोगी) । 
प्रालेव (ध -वि° [सं° श्रलक्षय, भरा भ्रलप्ख ] जो नकष्यमे नभ्राएु। 
ग्रलक्ष्य । उ०्--श्रक्ह ग्रालेख को देखिया केसो भयो ब्रह्म 
रागी ।---केणव० प्रमी०, प° १०। 
प्राले लन--सज्ञा प° [स०]१ चिप्र । तस्वीर । उ० - चतुर्‌ शिली 
या चितेरे कौ भांति भ्रनेक सृदरलख्यया ज्रलिघन उपस्थित 
किए ।-पोदारश्चमि ग्र ०, पृ०६५३।२. लिखने काक्रायं। 
लिखना । उ०-इसमग्रयकेग्रलेयन या सपादन मे सपादन 
समितिके मित्रोके ताथ विविध समित्िके ्षयोजको तथा भ्र्य 
मिघ्रोका सहयोग रहा है ।--शुक्ल श्रसि० प्रर, पृ०र्‌। 
प्रालेख्य १ --सक्चा पुं” [मण] चित्र । तस्वीर । 
श्रालेख्य--वि ० लिखने योग्य । 
यौ ०--भ्रलेख्य विद्या = मुसन्वरी । विव्रकारी । 
प्रातेपन--सन्ना पुं [म०] १ तेप । द उपलेप । पलस्तर। 
प्राचेपन~-सन्ना पुं [सं०] लेप करने का कार्यं | 
प्रालं द-- सन्ना पु० [म॑० श्रालय| घर। निधान 1 भवन { उ०्-जौपं 
प्रभ करना के प्रां । तौ कत कठिन कठोर होत मन, मोहिं 
वहुत दुख साततं ।-सूर०, १० । ४७७२ 
श्रालोक--सन्ना प° [स०] [विण श्रालोक्य] १, प्रकाशर । चांदनी । 
उजाला 1 रोशनी । २. चमक) 
यो ० --श्रालोकवायक । श्रालोकमाला । 
३ दन । दीदार । 
ग्रालोकन--मङ्ञा पुं [सं०] दर्शन ! श्रवनोकन। 
भ्रालोकनीय- सद्वा पं [स०] दर्शनीय । देने योग्य । 
प्रालोकित--वि° [स०] १ देषा द्रा) र्‌ प्रकाणित। उद्मासित। 
ध्रालोच --सन्ना पु” [स० श्रा +जुन्चन] वेतो मे भिरादहुमरा 
ग्रस्न वीनना 1 णीला | (हि०) । 
श्रालोचक--वि ° [५०] [वि० ली श्रालोचिका] १ देखनैवाना 1२ 
जो किसी वत्तुके गुणदोपकौी वित्रेवनाकरे। जो ग्रानोचना 
करे । जाचनेवाला । 
श्रालोचश(ध-- सन्ना पुं” [दि० घ्रालोच] दे° ग्रालोच' । 
श्रालोचन- सद्य पुण [सं] १ दणंन।२३ गृणदोप ऊा विचार । 
विवेचन । जांच । ३ जंनमतानुसार पापका प्रकाशन। 
प्रालोचना- सका ली [न०] किमी वस्तुक गृरा दोपका विवार । 
गु~दोप-निरूपण । 


श्रालौर्चितं 


प्रानोचित--वि° [संर] जिनके गु दीपं ज्ञा निरूग्णा फरिपा गया 
ह । विचार कियादहुप्रा । 
प्रालोडन--स पु [मण श्रालोडन] 4 मयना ! हिनीरना । २. 
विचार । सोच विचार । 
श्रलोडना ढ- क्रि° म० [सं० श्रालोडन] १ मथना। २ हिलोरना। 
३ खूव सोचना विचारना 1 उहापोह करना । 
श्रालोडित-वि० [म० भ्रालोडित] १ मया हगा।२ हिलीरा हप्र । 
३ सुवितित 1 सोचा हुभ्रा 1 
घ्रालोप- सज्ञा पुण [न०] १ लुप्न करना।२ पहुते का निए्चय रह्‌ 
करना किण] 1 
प्रालोल--वि० [मं०१ कुठ कुछहितताहुग्रा। तनिक चचन । 
२ कृच्ध । प्रस्तव्यस्त । जंसे,--केश [कोण] । 
श्रालोलित--वि० [स०] क्ष्य किया हप्र! श्रादोनित [कणु । 
प्राल्टरनेिव--सन्ना पु [श्र०] १ चारा । दुसरा उपाय ।उ०-- 
इनमेसे किसीकोएप्रवर वनाना होगा, ग्रौर कोई ्रात्टग्नेटिव 
नही दै ।--गवन, प° ३८२ । 
प्राल्वार- सन्ना पु [देश०] दक्षिण 
उपदेशको कौ श्वरी । 
प्रात्टा-- सन्न पुण [देण०] १ ३१ मात्रभ्रा के एक्छ्दका नाम 
जिसे चीर छद भी कट्ते 1 एसमे १६ मापाश्रो पर्‌ विराम 
होता है। जंसे--सुमिरि भवानी जगदवा कौश्रीमारदके 
चरन मनाय! प्रादि सरस्वति तुमकाध्यावो माता कठ विराजौ 
श्राय ।२ महोवे कैएक पुरुपकानाम जो पृथ्वीराज के 
ममयमेथा\३ वहत लवा चौडा वर्णन 1 
मृह्‌ा ० -भ्रारहा गाना = श्रपना वृत्तात सुनाना 1 ग्राप्वीतती सुनाना। 
यो ०-श्राष्हा का पेवरा = व्यथंक्त लवा चौडा वर्णन । वितडावाद। 
श्रावतक--म० [स० श्रावन्तक | ग्रवती से सवधित [कणु 1 
ग्रावतिक--वि° [म० ध्रायन्तिक ] दै० “्रावतक' । 
प्रावती सन्ना खी” [सं० श्रावन्ती|] श्रवति म्रीर उसके श्रास्र पास वोलो 
जानेवाली प्राचीन भाषा । 
भ्रावत्य--वि० [२० भ्रावन्त्य] १ ्रवतिदेणका। २ प्रावतिदेषका 
निवासी । 
ध्रावदन-- सच्चा पु° [सं° प्रावन्दन | नमस्कार 1 प्रणाम । कोनु] 
श्रावं (†-- सद्वा पु° [हि०] ३० श्रवाः । 
प्राव(--सत्ना प [नण श्रायु] शराय 1 जिदगी । उ०्--मोटन दुग 
इन दुगनसे,जा दिन लख्योन नेक ॥ मतिलेखौ वह्‌ ग्राव 
मे, विधि लेखनि नं छेक --रमनिधि (गन्द०) 1 
श्रावभ्राद्या--सङ्ना प° [हि ण्प्राना +-स० प्रादरु श्रावभगत। ्रादर- 
सत्कार । 
प्ावक- सना प° [६० भ्रावना {क (प्रत्य०)} ] भ्रामद । पहुंच । 
यौ ०~- श्रावकजावक = श्रानाजाना । 
प्रावज(,-- सञ्ञा प° [स° श्रातो, प्रा० श्राग्रोज्ज, प्रावज्ज] एक पुराना 
वाजानजोत्ताशेकेढग का होता ट । उ०--उद्वत मुजान मुत 
बुद्धिवलवान सुनि, दित्नीके दरनि वाजं ्रावज उछाही के ~ 
सुजात ०) पू १०१ । 


भारतीय भागवत धमे के मत 


७६ 


धवि 


श्रावस्च(्-- सन्ना प [१६० श्रावज| 2० श्रावज' 1 उ०्--पट्दर 
पखाउज प्रावः सोह्ु। पिति महनाडन मो मन मोरु (-- 
रामचरण, १० ४४ । 
श्रावटना?--सद्चा पु [सं० श्रावत्त, पा० श्राय] १ हनचन । 
उल पुयल । उा्वांडोलपन । अ्रन्विरता। २ सफलय विकल्य 1 
उहापोह 1 उण्-जा घट जानं विनान है, तिस्र घट 
ग्रावटना घना । चिन खडि मग्रामदह नित उलि मनम ज्‌कना। 
--कवीर (न्द ०) 1 
प्रावटना (--क्रि० स० गरम करना । श्रीटाना । खौलाना । 
प्रावटनार्(ध-क्रिण्श्र० गरम होना । म्रौटना। खौतना। उवनना। 
उ०-जिहि निदाघ दुषहुर गहै भई माघकी राति । तिहि उमीर 
की रावटी खरी ग्रावरी जाति --व्रहारी र० दी० २४४। 
प्रावेट्‌ट -- मन्ना पुं [म० प्रावतं, प्रा० श्रावटु| ९० ग्रावते' 1 उ०-- 
एषो जुजुद्रकरिहै न गोउ। तय नप्प मान ग्रावदट् मोउ।-- 
पृ र्‌ा[०, ६१1 १००० | 
प्रावडनाध्--क्रि° श्र° [स० श्रातुष्ट, प्रा० श्राउट्ठ, गुश्रावडनु] मम 
भना । पमद श्राना । उ०--षडी एकर नहि ग्रावड, तुमे दरसन 
विन मोयातुमहीमेरेप्राणजी, कास्‌ जीवन होय ।--मत 
वानी०, भा० २, पृ० ७०। 
प्रावध८धः--षन्ना पण [हि० श्रायुव| >° श्रावुध' । उ०--(क) दादू 
सोधी नही सरीरकी कटै ग्रगम कै वातत । जान कहावं वापुडे, 
ग्रावघनी लिये दाव {[--दाद्‌० वानी, पृ०२२॥ (ख) मनो 
ग्रावघ वज्जि जौ वचर वदुर (--पृ० रा०, २। १०१। 
श्रावन--सन्न पुण [मं० श्रागमन, पुं ह्० ्रागवन] ागमन 1 
प्राना । उ०्-(क) द्वारे ठाढे है द्विज वावन । चागो वेद 
पठत मुख ्रागर श्रति सुक मुर गावन ! वानी मुनि वनि 
पुछन लगे इहां विप्र कत ग्रावन ।--मूर०, ८।४४० । 
भ्रावना ट --न्ला पु [हि० श्रावन] दै श्रावनः । उ०--वहूुर 
नहि प्रावना या देस (--क्वीर श०, पृ०५) 
प्रावना ^(--क्रि०््र०° [ह° प्राना 2० ब्राना' । 
यौ ०--घ्रावना जावना=ग्राना जाना! उ०-वारपारकी हद्‌ 
पर हिर वक्तमे पमी, वोच श्रावना जावना लेखा है-क्रवीर 
रे०, १०३५ । 
श्रावनि) -- सषा ली” [ह° घ्ावन] द° “रावनः । 
श्रावनेय- सन्ना ए° [म०] ग्रचनि या पृथ्वीका पुन, मगल ॥ 
प्राव पन-- सन्ना प° [मं०]१ वोप्राई। २ पेड का लगाना।३ 
याना 1४ सारेसिरकामुडन । 
यौ °--केश्ावपन । 
श्रावसगत---सन्ञा पुं [हि० श्रावना +- भक्ति] प्रादर सत्कार । खार 
तवाजा । 
्रि० प्र०--करना ।-होना। 
श्राव भाव-- सन्ना पुं [सं° भाव] श्रादर सत्तार । खात्तिर तवाजा ॥ 
उ०~प्रावमाव कं डोनिया पालकी सत्त नामक वासि लगायो । 
--घरम० (शब्द०) । 


1 


प्रावय--घदा प° [सण] 4 प्रगमनं । २ वागंतुक् ! श्रनिवान।( फण्‌ । 
प्रावर--प्रव्य० [म० प्रपर | श्रार। उ०्-सखी स्िखाड कंदला 
गई । श्रावर्‌ मदिर खादी मई ।--माघवा०, पृण १६७ । 
प्रावरक--वि° [सं०] छिषानेवाला। श्रावरणा डालनेवाना [को०] 1 
प्रावरकः सन्ना परं” [स्त पररदा 1 चिकं [कोम] । 
प्रावरखावो-- सल्ला पुं [ वे० श्रावर = भ्रीर + वं० खावो = लागा ] 
एक प्रकार की बंगला मिटार्द्‌। 
प्रवरण सन्ना प° [सं०] १ श्राच्छादन। दकना २ वहू षपडा 
जो विसी वन्तु के उपर त्पैटा हो! वेटन। ३. परदा। उ०~ 
सव कहते ह खोलो खोनो छवि देयूगा जीवनधन की, श्रावरण 
स्वेय वनते जाति ह भोड लग रहो दशन की ।- कामायनी, 
प° ६८ 1 ४८.ढान } १ न्दरीवार्‌ इत्यादिका परा} £ श्रन्तानं। 
॥ ५८ वचत्यए्‌ हए श्रस्त्र शस्व को निप्फल करनेवाला प्रस) 
भ्रावर्‌णेपत्र--सज्ञा पु° [सं०] वह्‌ कागज जो किमी पुस्तक कै ऊषपर्‌ 
उसके गक्षाके लिये लगा रटतारंश्रौर जिसपर पृम्तक श्रौर 
पुस्तककर्ता के नाम इत्यादि भी रहते हं । कवर । 
प्रावरणशक्ति--सन्ना छी” [स०] वेदातमे श्रात्माया चैतन्य की 
दृष्टि पर परदा डालनेवानी णकिति। 
प्रावरिका--सन्ञा खौ" [स ०] शूदर प्रापण । छदी दुकान [कोण] 1 
प्रावरित्त--वि० [म०] ठका प्रा त्रावृत किग्‌। 
प्रावेरिता-वि० [स ° प्रावरितृ] ठकने या श्राच्छादित करनेवालाकिग्‌ 
प्रावरी--वि० [सण श्रावरीत्‌ > भ्रावरीता] ढकी हई । श्राच्छादित। 
उ०--मोह्‌र्ग श्रावरीदह्भु बुधि वावरी सीखमुनं न दसा दपर 
छीजं ।-- घनानद, पृ० १४। 
प्रावर्जक~--वि० [स०] श्राकर्पंक [कग] । 
भ्रावजंन--संज्ञा पु” [म०]१ श्ररृष्ट करना। २ सतुष्ट करना। 
३ नीचा दिखाना। ४८ दान कीक्रिप्रा किम्‌ 
प्रावजंना-सन्ना शीण स०]१ श्रकर्पंा । २ तिरस्कार । श्रवमानना। 
उ०-र्म देव सृष्टिकी रति रानी निज पचवाण॒ से वचितही, 
वन श्रावजना मूर्ति दीना ग्रपनी श्रन्ति सी सचितदहो। 
--केणमायनी प° १०२। 
प्रावजित-वि० [स] १ त्याग कियाद । जिते छोड दिया गया 
हो । छोड हमरा । पराभूत । परास्त । 
प्राचजितः--सन्ञा पु [स०] चद्रमा फी स्थित्ति विक्ेप [करिग्‌। 
प्रावतेः-वि० [सा०] १. पानी का मेवर। २ चार मेघाधिपोमेमे 
एक । ३ वरह वादल जित्तमे पानीन वरसे । ८ पृक प्रकारका 
रत्न । राजवर्त । लाजवर्दं। ५ सौनामाखी। ६ गोएकी 
भेवरो 1 ७ सोच विचार 1 चिता। ८ ससार। 
ध्रावेर्त*--वि० घूमा हमरा 1 मुडा दुरा । 
यौ ०--दक्षिरावतं श्रा = वह्‌ शष जिनकी भौरी दाहिनी तरफ 
ग्ट \ यह्‌ णच वहत मगलप्रद ममा जातादै। 
प्राचतेक--राज्ञा पु० [ग०] योगियो के योम मे टौनेवान पाच प्रकार 
कै चिघ्नोमेसेएकः प्रकारका विध्न या उपसग । माक्रढ्व 
पुराणा के श्रनुमार इस विष्न के द्वारा ज्ञान ग्रकु हौ जाता 
पोर उनफा चित्त नष्ट हो जातादै। 


८ ८५७ 


श्राठसर्तिं 


श्राव्तकी- सदा खीर [० एकः प्रकार यणे "प्ता जिमे चर्म॑ म्रौर 
गगवद्वत्नी भी कहने ह । 

श्रावतन- सा पुण [स० श्राग्तन] १ चक्कर देना ! घुमाव। 
फिराव । उ०--वहूग्रनग पीडा श्रनूमव-सा प्रंगनगियोफा 
नतेन, मधुकर कै मर्द उत्मव्रमा मदिर नातरने श्रावरतन 
--कामायनी,प० ११।२ वितोढन 1 मथन । हिनाना । 
उ०्--सौर चक्रमे प्रावतन या प्रत्य निया का दता प्रात । 
--कामायनो,पृ० २०।३ धातु इत्यादि का गताना 1४. 
दोपहूरके पीये प्रदार्यो कौ छोयाकापरश्चविममे पूवं कीग्रोर 
पटना! ५ तीसरा पहर । प्राह्ण । 

ध्रावतनी--स्चा जी° [मं०] १. वह्‌ बुल्द्या या घटिया जिगने धातु 
गलाई जात्तीदै।! २ कनी । चमच ६ चमा किन! 

भ्रावेतनीय--वि° [म०] १ भुमाने योग्य । २ मथने योग्य । 

श्रावर्तमणि--सल्या पुं [०] राजावतं मशि1 ताजवर्द्‌ पल्धर 1 

ध्रावतित- वि० [नग] १ वुमायाहुप्रा। र. मथा दम्रा। 

प्रावत्तिनी- सन्ना ली° [स] १ मेवर । जलावतं। गौरी 1२ अ्रज- 
श्ुगीनाम का पीघधा (कोण) । 

प्रावर्ता--वि० [स° श्रावतिन्‌ ] १ चक्कर्‌ काटनेवाला । घूमनेया केरा 
लगानेवाला । २ पिघलनेवाला । ३ घृलमिल जनिवाना कोणु। 

श्रावर्दा --वि० [फा०] १ लाया दहूग्रा। २ ठृपापात्र 1 

ध्रावर्दायु--सव्रा घी° [हि९] द° ।प्रायुर्दापि' 

श्रावर्प--स्चा पं [न°] वर्प । वरतात ) वृष्टि [कोर] 1 

ग्रावलि--सण खी” [न°] पक्ति 1 पांत । म्रनुकमिकता । ध्रेषी । 
कत।र । उ०्~-वन उपवन चित प्रा कलियां, रवि छवि दर्गनं 
की ग्रावनियां ।--प्रारयाधना, पृ० ३। 

श्रावलित--वि० [स०] वनखायादहुप्रा । यु मृडा या जुक्ता किनु। 

श्रावती ~ स्ना पीर [न°] पक्ति । वेणी । कतार 1२ वह्‌ यृक्तिया 
विधि जिसके हारा चिम्वे कौ उपज काश्रदाज हौोत्तादहै 1 जैने 
चिम्वे कौ उपजकैसेरकाप्राधा करन ते वीप की उपज का 
मन निकलता ह 1 

प्रावल्गित--वि° [न घीरे धीरे हितता हृप्रा। हपत्कपित्र [कणु । 

श्रावत्गी--वि० [सं° ध्रावत्गिन्‌  नाचनेवाता [किण] । 

प्रावद प्र--ससा पं [मे०] १ जशूरन। प्रावणएयकना। २ श्रनितरायं 
काम या परिणाम किण] 1 

श्रावघ्य्रक-चि० [म०] १. जिति श्रवश्य होना चाहिए । जघ्री। 
रापेकष्य । जंने,-- (क) श्राज परुके एक श्रविग्यक (कार्यं । 
(ग) तुम्दारा वदां जाना प्रावग्यक नटीं । २ प्रपोननीप । 
काम शया । जिनके विना काम न चने । जने-पदूने प्रावस्यकः 
वम्तुश्रोका पएकृट्टा कर्‌ ठो 1 

प्रावद्यकता--मख्ा न° [०१ जन्त) प्रवेता । २ प्रयोजन। 
मतव । उ०--पपनी प्राचर्वक्तताः फा प्रर वन णपा, रे 
मनुप्यतू कितना नीचे गिर्यया (--फस्ग्ा०, प° २९१ 

श्रावर्यकीय--वि० [मं०] प्रसोजनोप 1 ज्म । 

भ्रावसति--सग्र जीर [स०] १. सत । निना१२ मेरे 
तिये दिश्रामरयान [सेनु । | 


धवि 


श्रावसथ-प्र [सं] १ रहने की जगह 1 गह! २ वस्ी। 
गवि ।३ श्राश्म 1४ ब्रतविशेष। 
श्रावसथ्प्र--वि० [म॑०] घर का] खानगी। 
प्रावसथ्यर- सन्ना खीण पांच प्रकार की श्रग्नियोमेमेएक। वहु ग्रगिनि 
जो भोजन पकाने ग्रादिके काममे श्राती है । लौकिकराग्नि। 
श्रावसान--वि० [सण] प्रामके म्रवमानया छोर का निवापी (मे 
चाडाल श्रादि) किन] । 
श्रावसित-विण{स०]१ पूणं | पुगाकियाहृग्रा । २ निषिचित क्रिया 
हुम्रा । एकत्र किया हृप्रा ( धान्य श्रादि)। ४ पक्राहुत्रा । 
पुरा विकसित । 
श्रावस्थिक--वि० [म०] म्रवस्था के प्रनुक्‌ल [कोण] । 
प्रावस्सिक(थ--वि० [सं० श्राव्रह्यक |दे० शश्रावषयक' । उ०--कालि 
र्हा भोजन कगौ श्रावस्तिक यहु वात (--प्र्ध०, ¶०३२। 
प्रावहू-- सन्ना पु० [स०] वायुके सात स्कघोमे पहने स्कवकीवायु। 
भूलक्र श्रौर स्वलेकिके वीचकी वायु । भूवायु 1 
विणेष--सिदढधातशिरोमणिमे इस वायु को 4२ योजन ऊपर 
माना दहै ग्रौर दसी से विजलो, ओ्रोने श्रादि की उत्पर्ति 
वतलारद्‌है। 
२ श्रग्नि की सात जिह्वाग्रो में से एक 1 
प्रा वहुन--सष्ा पु० [स०] दोकर पास्तले जाना । समीपलाना कि 
ग्रार्वा'--सद्ना पु [ हि० श्राना, श्रावना ] १ सोहा जव खूवर लाल 
हो जानाहैतो उसे प्रीटने के लिये दूसरे लहार को बुलाते ₹ै। 
द्म बुलावे को श्रावः कटते द्‌। 
ग्रावा, प्रावा(्-- सङ्क पु [सं° श्रापाक] दरे रावा 1 उ०~-जान 
प्यारे जोव कहू दीजिए सनेसी तोव भ्रावा सम कीनजिषेजुकान 
तिहि काल रै ।--रमखान, पृ०५०। 
प्रावागमन-- सच्चा पु° [ ह° घ्रावा = श्राना +न गमन ]|१ तराना 
जाना! ्रवाई जवाई । श्रामदरप्त। २ वार वार मरनाग्रौर 
जन्म लेना! जन्म ग्रौर मरण 1 
यौ ०--प्रावागमन (से) रहित = मुक्त! मोक्षपदगप्राप्त । जै वे+-पूण 
ज्ञान के उदय से मनुष्य प्रावायमन से रहित दहो सकता दहै । 
प्रावागवेन(,‡--सज्ञा पुं [ह° दे° "प्रावागमन' । उ०-छटार्वे मोहू 
को विपति प्रति ग्रावागमन सो 1 शकूतलाः पृ० १५४ 
प्रावागौन ¢ - सन्ना प° [हि०] ३० "म्रावागमनः | 
श्रावा[ज ~ सज्ञा पु° [ फा० भ्रावाज, मे” श्रावाज्‌, पा प्रावाज [१ 
शव्द । ध्वनि । नाद । 
क्रि० प्र°--्राना ।--करना [--देना ।-- गाना । 
२ वोनो । वाणी । स्वर । जंसे-वे गाततो ह, पर उनकी 
श्रावाज श्रच्छी नहीदहै।३ फकीरोया सौदा वेचनेवालो की 
पुकार 1 ४ हत्ला गुत्ला। शोर । 
महा ० - भ्रावाज उठाना = (१) गानेमे स्वर ऊंचा करना । 
(२) चविसी वातके समथेनया विरोमे कहना । भ्रावाज 
कसना (१) जोरसे खीचकर शब्द निकालना1 (२) 
द° श्प्रावाज क्सनाः 1 उ०-श्रभीतो श्राप हमपरश्रावाज 
कस रहे थे --फिसाना०, मा० १, प° ५। भ्रावाज युलना = 
(१) वेदी हई प्रावाज का साफ निकलना 1 जैवे तुम्हारा 


~ ~~~ ~. नि 


७६ 


प्रार्य 


गना वंड गया ह, उस दवासे प्रावाज चुत जापमी (२) 
ग्रधोवायु का निकत्ना। भ्रावाज गिरनाम्बर का मद 
पडना। श्रावाज देना--जोर मे पुकारना। जसे, -दमने 
श्रावाज दी, पर कोह नही कौला । श्रावाज निकालना--९१) 
पोलना। (२) च्‌ करना । जवान खतना 1 जंसे--जो कटने 
है चपचाप किए चलो, श्रावाज न निकालनां । श्रावाज पड़ना = 
प्रावाज वंठना । श्रावाज पर लगना ग्रावाज पहचान कर 


चलना । श्रावाजदेने पर कोई काम करना! जंसे--तीतर 
भ्रपने पालनेवाला की श्रावाज पर लग जति श्रावाज पर 


फान रखना = ( १) सुनना । ध्यान देना । श्रावाज फटना = 
श्रावाज भरना 1 श्रावाज लडना-(१) एकर केमुरका 
दूसरेकेसुरसेमेल खाना। (२) एककीश्रावाज दूमरे 
तेक पहूचाना। प्रावाज वंठना=कफ के कारणा स्वरका 
साफन निकलना । गना वंठना । जे, - उनङी प्रावाज चठ 
ग्ट, वे गावेगे कणा ? श्रावाज भरनिा-ठ>े० श््रावाज भारी 
होना । श्रावाज भारीहोना-क्फके कार्ण कठऽका स्वर्‌ 
विकरत होना । भ्रावाज मारना = जोर से पुकारना । श्रावाज मारी 
जाना = स्वर सुरीला नरहूना। स्वर का क्क होना । जम 
ग्रवस्या चठ जाने प्र श्रावाजमी मारी जानी ह । श्रावाज 
मे श्रावाज निलना-(१) स्वर मिलाना। (३) हां 
मेहांमिनाना। दु्तराजोकह्‌ रहा ह, वही कहना । भ्रावाज 
लगना = दे° ्रावाज देनाः । 
श्रावाजा--सञ्चा पु [फा० श्रावाज| वोत टोनौ 1 ताना । व्यग्य। 

क्रि° प्र०--कसना । --फङ्ना । --मारना --सुनाना = व्यग्य 

वचन वोतना 1 


य °--भ्रावाजाक्द्ी = क्रिस दूरे के मध्रमनेकी जानेवानी 
व्यग्योविति । कोली वोलना । 


प्रावाजानी &--सन्न ली” [हि० श्राना + जाना] आवागमन । जन्म 
प्रीर्‌ म॒त्यु का चक्र । उ९--घमंदास कव्रीर परिय पाए भिट 
गड प्रावाजानी ।-- घरम० शव्द०, पृ०३। 

श्रावाजाही {सज्ञा ल्ली° [हि० श्राना+जानाु ्ानाजाना । 

ग्रावादानो-सन्ञ श्री° [फा श्रावादानी] >° ग्रव{दानीः। 

भ्रावाप--सज्ञा पुं [म॑ं०] विण भ्रावापिक]१ वौन वोना। २ 
भ्रालवाल। पात्ा। ३ कणन या ककण । ४ फेंकना) 
छितिराना 1 ५ मिनाना। पश्वा करना। ६ म्रन्न पात्र) 
७ अन्रूनापूर उष्य! ८ पात्रो को व्यवस्थितं दगसे 
र्खना॥ € श्रस्षमत्तव भूमि। १० एक प्रकार का 
पेय कग] । 

श्रावापक- सङ्घा पु° [सं०] सोने का ककण कमन कग]! 

श्रावापन-- सन्ना पं [मं०] १. करघा। २ धागा लपेटे की गोल 
लकड़ी । ३. वान वनाना [कन्‌ । 

प्रावापिक-चि० [म०]१ वरोनेयाक्षीर कमं के निये उत्तम । २. 
प्रतिरिक्त ! सहायक { पुरफ किण]! 

श्रावाय--सक्नापु० [म॑ण्१ यला! २ धान भ्रादिका खेतमे 
सोप्रना 1 रोपाई 1 ३. दाथकाकडा। कफ़ण॒। ४ वह्‌ 
सेना जोष्य र्वघनेसे बची हई हो । 


प्रावार 


विह्ोेष--कीटिल्य नेकहादै क्रि परवातथा प्र्यावायस्तेजो 
सेना तीन गुनीमे ज्राठ गुनीतकटो, उसका श्रावाय वना 
देना चाहिप्‌ । 
प्राव र--सन्ना पं [नं०] रक्षण) वचाव। फरण [को०]। 
ध्रावारगी- सन्ना ली° [फा०] श्रावारापन । प्रोहदापन । 
प्रावारजा-- स्वा पुं [फा० श्रावारजह्‌, [जमाखचं की कित्ताव ) विणदरे 
श्रवा स्जा' | 
प्रावारा--वि० [फा० श्रावारह्‌. | [ सह श्रावारगी] १ व्यथं उधर 
उधर फिरनेवाला ) निकम्मा। २ वेरोर ठिकाने का। उठत्त्‌। 
क्रि० प्र०--घूमना 1--फिरना ।--होना । 
३ वदमाश । बुच्वा! ४८ कुनार्गी ! शरहदा 1 
प्ोवारागर्द--वि० [फा.] व्यवं इधर उधर घमनेवादा! उष्ट्‌ । 
निक्म्मा। 
प्रावा रागर्दी--सत्रा खीर [फा०] १ व्यर्थं इधर उधर घूमना।२ 
वद्माणी । लुच्चापन । णुटदाप्रन 1 
श्रावाल--सन्ना पु [म०] धाला। 
प्रावास--सष्ठा पर. [नण] १ रटने की जगह । निवरासस्थान। २ 


मकान । घर 1 
प्ावासी~- -सन्ञा ली° [ह° श्रौसना] रत्न का हरा दाना, विशेषत 
जौ का दाना । 
प्रावाहु-- स्च पुं° [स° १ परिरायसस्कार। विवाह २ श्राम 
त्रसा [कोण | 


प्रावाहन--सन्च प° [सं०] १ मवत्रद्वारा किसी देवता को वुलाने का 
कायं! २ निमत्रित करना । बुताना। 
क्रि० प्र०--करना । 
्रार्वाहुनाप्- क्रि म० [ म॑० श्रात्राहुन | तुताना । ग्रामव्रित 
करना [को०] । 
श्रावाहुनी--सह्या खी” [सण] देवता के श्रावाहन के श्रवसर पर की 
जनेवानी एक मृद्रा किम] | 
ध्राविकभ-स्ठा पु" [सण]कवल या उनी कपडा 1 मेड के रोएं का वस्व । 
प्राविक--वि० [स] १ ऊनका। ऊनी । २. मेड रे खवधित [क्‌ 
यौ ०--ध्ाविकसौत्रिक उनी ताये से निर्मित [कोम । 
श्राविरन--वि० [सं] उद्धिर्न । व्याकुल [कग । 
भ्राविद्धभ-चि० [संग] १ छिदा हृश्रा । मेदाद्त्रा।२ फकादुमा। 
३ कुटिल । वक्र । [कोण] । ४ मूखं। लड करण]॥ ५ निरा । 
हताश [को०]1 ६ श्रस्य । भा कग] । 
यौ ०--प्राविद्धकर्णं = जिसका कान छिदा हृत्ना हौ । भ्राविड- 
कणिका, श्राधिदढधकर्णा = एकलता षाढा या पाठा । | 
प्राविद्धः-- सञ्चा पं० [स 0 ॥ तचवार के ३२ हाथो मेसे एकः लिसम 
तलवार को श्रपने चासोग्रोर ुमाकृर दूमरे के चनाएहृए 
वारकोन्यथं या खाली करतेरहु। 
भ्राविव-- संञा पु° [स ०] वडदयो का प्रौजार्‌ । वरमा किन । 
्राविर्भाव--सन्ा पु° [ सं०] [वि० छ्ाविभूत] ¶ प्रकाश । प्राकटच 1 
२. उत्पति! जंसे,--रामानुज का श्राविभवि दक्षिणमेहुप्रा 
था।३ श्रावेश । जैसे,-महात्माश्रोमे क्रोध का श्राविभवि 
नही दौता । 


£ ७६ 


श्रावृत्ति 


प्राविभ्‌ त--वि० [०] १ प्रकशि । प्रकटित ।२ उदन्त । 

प्राविभु लौ--संकञा श्यी" [सं०] चतु । रा [कोनु ! 

श्राविमरु ल~-वि० [स०] (वृक्ष) जिमी जडया प्रूलस्रदाहौो कग) 

प्राविहित~--वि० [स ०] प्रत्यक्षीकृत । देखा हा किन] । 

श्रा विर्हूत्रि--सन्ना पु° [स०] एक पिका नाम। 

ग्राविल--वि० [स०] १ कलुपिन। मैला। पकित! २ मिला 
हुग्रा । मिधित। उ०-दुखमे प्राविल सुखमे पकिल। 
--नीरजा, पृ १। 

प्राविष्कर्ता-व्रि०[स०्दाविण्कार करनेवाला । प्राविष्करारकरकिग] 

प्रा विऽकर्ता--पञ्चा पुं प्राविष्कार करनेवाला व्यित । 

प्राविष्कार- सज्ञा पुं [स०] [वि० श्राविष्कर्ता, श्राविष्फृत] १. 
प्रावट्य । प्रकाण। २ वेद एसी चन्तु तयार करना जिसके 
वनाने की युक्ति प्रटते कितीकोन मालूमरहीहो। ईजाद। 
जंने,--रेन का प्राविष्कार इग्रेडदेणमे ह्प्रा। ३ किमी 
तत्व का प्रहूले पहुल जान प्राप्न करना | किमी वातत का पहने 

ठन पता लगाना । साप्रात्करण। जंसे.--उम विदान्‌ न 

विजान मे व्रहुतसे प्राविषफ!र फिए। 

प्राविष्कारक--वि० [स ०] द° "प्राव्रिप्कर्ता' । 

प्राविष्करृत-वि० [सम] प्रकाणित। व्रकटित। २ प्रता लगाया 
ठुग्रा । जाना हृ्रा। ३ ईजाद क्रिया हप्र । निकाला हृम्रा | 

ग्राविक्करिपा--सन्ना क्ली [मण] दै" 'य्राविष्कार'। 

ग्राविष्ट--वि० [सण] १ श्रविशमेग्रायाहुप्रा 1 २ भृतप्रेत।दिग्रस्त। 
३ तत्पर । सनद्ध। ४ प्रमिभृत। प्रक्रत । ५ प्रवेश क्रिया 
हश्रा । प्रविष्ट [को] । 

प्रावी--सल्चा क्ी° [स०]१ प्रसवक्रालीन पीडा। 
गमेवती 1 ३ रजस्वत्रा स्त्री कग । 

श्रावीत-वि० [सण] पहना । धारिना २ 
किण] 1३ उपनीत [कोण] । 

श्रावोती-षि० [ सण श्रावीतिन्‌ ] दाहिनि के पर जनेऊ ररे हृष्‌ । 
जनेऊ उलटा र्खे हए । श्रपसग्य । 

भ्रावस-- सज्ञा पु० [स ० भ्रायुष्मन्‌, पालि~प्रा° श्रावुक्त] टे भायुष्मन्‌ । 
प्रिय । उ०--पचवर्गीव साघध्रोने कहा-- श्रावृम गौतम हम 
जानते ह" {-वं० न°, पृ०५०। 


२ श्रतस्सत्वा। 


गया हूप्रा | गत 


प्रावृत--व० [म०] १ छिपाट्प्रा। दका हुश्रा । उ०-थाप्रेमनता 
से श्रावृत वप घत्रत घमं का प्रतिनिधि ।-- कामायनी, पृश 
२७५। २ लपेटा हृप्रा । श्राच्छादित । उ०--ग्रपने को ्रनवृत 
किए रहो, दिखनाग्रो निज कृतिम स्वह ।--कानावनी, पृण 
१६६ । ३ धिराद्ृग्रा। यकर ह्ूप्रा। उ०्--उमशक्तिकी 
दिफःताकौो विपादमयीोछायासे लोक फो किर प्रवृत दिवा 
कर छोड दिया ।--रम०, पृ° ६१। 

श्रावृतति--सन्ा जी” [स] दक्कन 1 श्रावरणा किगु।1 

प्रावृत्त--वि° [सण] १ दुहरा हुमा ! प्रवृत्ति ज्रियाहृया। २ 
लौटायाया एिरायाहूतरा।1 ३ प्डाटूप्रा किन । 

श्रावृत्ति- -तज्ञा क्ली [सण] १ वारवब्रार क्रिसी वात्ता स्रम्यान। 
एक ही कामको व्रार्‌ वार करना! जसे पाठ की प्रवृत्ति 


प्र वृत्तिदीपक 


कर जान्नो।२ पाठ करना । पठना।! ३ घूमना । लौटना 
जोग] 1 ४ पलायन किग]। ५ संसृति। समार कोन] ६ 
किसी पुस्तक अ्रादि का पूनमुद्रण । सस्करण। 
क्रि° भ्र०--करना ।--होना । 
प्रावृत्तिदीपक-सद्चा पु” [न°] दीपक श्रलकार का एक प्रकार जिसमे 
क्रियापदो को ग्रनेक वार श्रावृत्ति होती दै किग। 
प्रावृष्टि--सक्चा खी° [सण] वृष्टि 1 वर्प [किण] 1 
श्रविग--सङ्ा पुण [सं०] १ चित्त की प्रवल वृत्ति; मन की रोक) 
जोर । जोण। जमे-क्रोधके श्रावेगमे हमने तुम्हवे वातं 
कही थी 1 २ रसके सवारी नावोमेसेएक। श्रकस्मात्‌ 
इष्टया श्रतिष्टके प्राप्त होने से चित्त को श्रातुरत्ता। 
ध्रावेजा--सष्ठा पुं [ फा० श्रवेजह. ] १ लटकनेवानी वस्तु! २ 
किसी गहने मे शोभा के लिये नटकती हुई वस्तु । जंसे,-- 
लटकेन 1 भूननी इत्यादि । 
श्रावेदक-वि० [स०] निवेदन करनेवाला । प्रार्थी 
श्रावेदन--सद्चापु० [ म] वि० श्रावेदक, श्रावेदनीय, श्रावेदित, 
भ्रविदी, श्रावेय ] श्रपनी दशा को मुचितं करना। 
निवेदन । भ्र्जी। 
क्रि० पर०--करना । 
यौ ° --घ्रावेदनपन्न । 
प्रावेदनपत्र - सञ्ञा पुं [स०] वह्‌ पत्रया कागज जिसपर मुधारकी 
ग्राश्रा से कोई प्रपनी दशा लिखकर सूचित करे । 
प्रावेदनीय-- वि० [सं०] निवेदन करने योग्य । 
श्रावेदित--वि० [स०] निवेदन किया हुभ्ना 1 सूचित किया हुश्रा ! 
प्रावेदी--वि° [स° प्रावेदिन्‌ ] निवेदन या सूचित करनेवाना । 
श्रावेद्य--चि० [न°] दे "ग्रावेदनीय' 1 
ग्रावेलतेल-- सन्ना पुण [देह०] १ नारियल का वह तेल जौ ताजी 
गरीसेनिषाला गयादहो! द वह्‌ तेन जोमूखी गरीते 
निकाला जात्ता है 1 “मुठेल' का उलटा 1 
श्रावेदा--सन्ना पु० [स] १ व्याप्ति । सचार। दोरा २. प्रवेश्र । ३. 
चिति की प्रेरणा फोक 1! वेग। श्रातुरता। जोश । 
उ०~--क्रोधके श्रवेण मे मनुष्य क्या नही कर डालत्ता। 
--(शचव्द०) 1 ४ सृत प्रेत की वाधा1 ५. गअरपस्मार। 
मृगी रोग । ६. सक्त्प। प्रभ्निवेक्। त्राग्रह्‌ किण]! ७ 
गवं ! मद कि«] । 
श्रावेशन--सच्ा पु° [न°] १ चद्रया सूर्यकी परिधि वा परिवेण। २ 
प्रवेश । ३ कोप । क्रोध । ४ शित्पश्नाला। शित्परकेद्र 1 ५. 
भृत प्रेतादि का भ्रावेश कग] । 
प्रावेदानिक--सह्ना पुं० [सं० मित्रो को दिया जानेवाला भोज । [कोण] 1 
प्रावे्षिक?--सन्ञा पुं” [सं°] १ राजक्ञेखर के मतानुसार कवियो की 
एक श्रेणी । मंत्र ्रादिकेवलसे प्राप्त सिद्धिद्वारा ्राविष्णषी 
स्थितिमे कविता करनेवाला क्वि1 २ श्रत्तिधि1 श्रभ्यागत 
कि०] 1 ३ श्रतिथिमत्कार । श्रातिथ्य किण] । ४.भीतर जाना! 
प्रवेश करना ! घुसना कग] 1: 


+~ 


~¬ 





हद 


श्राशनाई 


प्र वेशिकर-वि०१ प्रसामान्य। प्रपाधास्ण। २ व्यरप्रिनिणन । स्वगत | 
निजी। ३ ग्रतर्निहितत किण । 

प्रावेष्टक--पन्ना पु० [षु १ षेरा। २ जान (कु । 

श्रावेष्टन-- सन्ना पं [स ०] [वि० श्रावेष्टिति] १. चछ्िपानेया देने 
काकार्यं। २ चल्िषानेया टंकन की वस्तु। 3. वह्‌ वस्तु 
जिसमे कुष्ठ नपेटा हो । वेल्न 1 ४८ चहारदीवारी । 

प्रावेष्टिति-वि० [ स० ] १ च्िपाहूुग्रा। देका हरा) २ 
त्रावेष्टनयुक्त 1 


प्रवे - सज्ञा पु [ मण श्रावेतन, प्रा प्राचेत्त ] दे श्रविलः। 
उ०~-वाकौसेवाकेश्रवेषठमे खाद्वेकी सुविहन रहती।- 
दोसौ घाठ्न०, भा०१, प्र ३११। 

प्रा व्र्म(५'--सन्ना पुर [स ° श्रावररण ] प्रच्छादन ! घेर} उ०~ 
दह्‌ कोह सा स्वामि श्राराम चट्टी! पे पगरायेन प्रात्रन्न 
उदट्टो ।--पर० रा०, ६ | २२३७ । 


भादाकनीय-वि०[स० प्राङ्धद्धूनीय] श्राणकायोग्य । सदेहास्पद किण 

प्रा का--खग खी" | सण० श्राशद्धा | [ वि श्राञ्ञवितत श्राल्लंकनीय ] 
१ इर । मय । खोफ। उ०-उनेम्रपने गिरजानेकी प्राणका 
यी --कक्राल,प०६४) २ शक शुवहा 1 सदेह्‌। ३, 
ग्रनिष्ट करौ नावना। 

श्राशकित*--वि० [० श्रादाद्धित]|१ उरा दहूम्रा1 भमयमीत।२ 
सदेहात्मर ! सदेहूयुक्त । 

श्रागकित--पि० १. सदेह । शकर 1२ नय । डर्‌ [को०)। 

श्राशसन-सनना पएणृस ०|१ प्राणा करना 1 इच्छाकरना। २ कह्ना। 
घोपित करना [कण] । 

ग्रादंसा--सना ली° [स०]१ इच्छा) र प्राणा।३ मंकेत! ४, 
मापण । कथन 1 ५ कन्पना [करन] 

भ्रागसिंत्त--वि० [स०] १ उच्छिति। २ परिकत्पित्त। २३ कथित्त। 
४ मोचा दग्रा कर] 

पराशसिा--वि० [सा०भष्रास्तितू] १. श्राणा या इच्छा करनेवाला। 

२ वक्ना। कथन करनेवाला [फेण । 

प्रा्सो--वि० [स० प्राक्ञसिन्‌] दे '्राणशसिता' (कोग] । 

श्राजसु-{० [मण] दै० श््राज्नसिताः किण] । 

श्रान-सन्ञा पु० [स०] ्राहार। भोजन (समाम मे प्रयुक्त) कोण] । 

श्रारक--वरि० [म०] खानेवाला !\ भोजन करनेवाला [कोग]। 

श्रारशकार-- सन्ता पु०[{ सण श्रािष्कार, फा० प्माङ्गकार, भ्राज्लङकारा, 
प्राश्चकारह | प्रकट! खना हृग्रा 1 स्पष्ट । उ०-जर्हा 
देखो वहां मौजूद मेरा कृष्ण प्यारादहै। उ्तीका सवदै 
जनवाजो जहाम ब्राणक्रारा द ।--भारतदु ्र०. भा०२, 
पृ०८५१। 

प्राशना--सज्ञाउभर० [फा०]१ जिसमे जान पृहचानदहो। २ 
चाहनेवाला । प्रेमी 1३. प्रेमपात्र । जंसे~-(क) वह म्रौरप 
उसकी श्राशना दहै) (ख) वहु उस श्रौरत का प्राणना 

भ्रानाई--संज्ञा जीर [फा०] १ जान पट्चान 1२. प्रेम | प्रीति । 
दोस्तो ।३ भ्रनुचित सवेध 


{ 


धारफल ४८१ श्रित 


, प्रशिफल-- सदा पु [म॑] एक प्रकार का वृक्ष जो मद्रास, विहार श्राश्चात्तीत--बि° [सण] ग्राशा से वहत अधिक । भ्रालामे परे किमु । 
शरोर वगानमे वहत होतादै। इसकी लकडी वहत मजवून श्राञ्यानिरवेदिसेना-षन्ना ली° [सं०] विजय से हताश मेना। 


होती दै रौर सजावट के ग्रसवाववननिके काममेश्रातीष। विकेप -कौटित्य ने निखा है फि श्रालानिर्वेदि तवा परिमृप्त 
प्रास॒य-- सद्या पु [स०]१ भर्यिप्राय 1 मत्तलव। २ वापना। इच्छा। (गोड) सेना मे च्राणानिवेदि उत्तमरै, क्योकि वट्‌ अ्रपना 

जमे,--रईशवर क्तेश, कमं विपाक श्रौर प्राण्य से रहित है । स्वायं देखकर गृद्ध के लिये तंयार हौ जतिीदहै। 

यौ ०--उच्वाशय । नीचाक्ञय । महाक्चय ! ध्राशापार--सक्चा प [सं°] श्राणाश्रोका फ्दा, जाल यावधन । 

३. स्थान । प्रावार । जमे--ग्रामाशय, गब्चिय । जलाशय । श्राक्चावघ--पज्ञा पु [ख० ध्राञ्ञावन्य] श्राणापूति का विषवाम या 

पक्वाणय । ४. गड्ढा । वात । ५ कटहल । पनष । ६ वंधन किम] 1 

प्र्युदय । उद्नति किम्‌ 1७ धन । संपत्ति (कोर) 1 ८ कजूम। श्राश्चावद्ध--वि० [स०] तरह तरह कीप्राणशाप्रोमे षडाया लटका 

कृपण [किण] । ९. श्रन्नागार । ववार (कौर) १० भाग्य । श्रा 1 


निन तरि] 1 ११ विश्रामस्यान (कोर)! १२. धर । गृह । 
(को०) 1 १३. जंगली जानवो को फन का गड्ढा । 
प्रवट किण 1 

श्रशर- सन्ना पुण [स०] १ राक्षम । उ०्~-क्राहु कहू णर्‌ भ्राणर 
मारिय । ब्रारत्त छन्द श्रकाश्च पुक्रारिय ।-केशव (शव्द०) 
२. श्रगिनिं 1 

प्राणा-- सन्ना ख्ी° [मण] १ भ्रप्राप्तके पाने की इच्छा श्रीर थोडा 
वटुत निश्चय । ज॑से,-- (क) श्राणा लमाए वंह, देखं कव 
उनकी कृपा दौनी! (ख) श्राणा मरे, निराशा जीए । 


प्राशामंग--सन्ना प° [स ० श्राह्नभिद्ध] प्राशादटूटना ।प्रा्ाका न 
रह जाना किन] । 

श्राशार- सनाप [सं०] स्रश्रियस्थान 1 मुरक्ता की जगह [कोनु] 

प्राञ्याुन्ध्ः -वि० [सं० श्रादयाचु्व, प्रा० श्रामाचु्] आणाकेकारणा 
लोममे पडी हूर । त्राश्नावुग्य । उ०--श्रातानुव्यी हू न मृष्य 
सज्जन जजाततेद्‌ । ढोला ०, द्‌० २०६ । 

श्रालावसन-पनना पुण [सण श्राज्ञा + वषत] दिए जिनके वस्वस्प 
मे ईहश्र्यात्‌ १ शिव।र२ जुक।३ सनक्कूमार प्रादि।! ४, 


२ श्रितिपितवस्तुकी प्राप्ति के थोडे वहतं निश्चय से दिगवरर साधु । 

संतोप । जमे,--स्राशरा दहै, कय रूपया मिन जायमा। श्रा्लावहु--सन्ञा पुं [म०] १. रादित्य । सयं! २ वृन्छि कोनु 
क्रि° प्र०--फकरना !-- तोडना । - लगाना ।--रखना । श्राशासन -संता प° [सन] किमी वस्तुकी ब्रकाक्षा करना या तदर्थं 
मृहा ०--प्रल्रा टूटना श्राणा न रहना । प्राणा भग होना । निवेदन किन] 1 


जये तुम्हारे नहींकरदेने से हमारी इतने दिनोकीग्रशटूट श्राज्ञासनीय--वि° [०] श्राकाक्षनीय 1 श्रभिलपणीय [कन] ) 
गई । श्रारा तोडना = क्रिमी को निराश करना। जसे~इम श्राशासनीय-पना धु १ प्रावचन । २ काक्षा । स्पृहा [कोणु। 
तरह क्रिसी की श्राणा तोडना ठीक नही । प्राज्ञा देना किमी प्रारास्य--वि०, सन्ना पं [मण] द° श्राण्ापनीय' (कोनु । 

को उम्मेद वेंधाना ! किमी को उसके श्रनुकूल कायं करनेका श्रारश्शिजन-- सना पुं [स० धाक्षिञ्जनश्राभूपर्णो की फकफ़ति [को । 
वचन देना । जंे,--किसी को श्राणा देकर धौला देना ठीक श्रालिजित-वि° [सण श्रािल्जित] कफ़न । फार करता हप्र किगु। 
तटी है । श्राज्ञा पूजना = श्राणा पूरी दोना । भ्राश्ञाषुरी होना भ्राजि-सन्ना श्री" [स] मोजन । खाता 1 भक्षण किण । 

ष्च्छा प्रौर समावनाके प्ननुमार किसी कायंयाघटनाका ध्राद्धिक~-सना पुण श्रि प्राञ्च्‌] प्रेम करनेवाला मतुष्प । चित्तसे 


होना 1 जैमे.--वहृूत दिनी प्रर हमारी श्राया पूरी हुई । चाहुनेवाला मनुष्य । भ्रनुरक्त पुरुप । 

प्राज्ञा पूरौ करना किमी की इच्छा श्नौर निण्वयकेश्रनुसार श्रार्निकर--वि० प्रेमी । श्रा्क्त 1 चाहनेवाला । मोहित । 

कार्यं करना 1 श्राह्ा वेवना~ञ्राणा उत्पन्न होना । जसे-- क्रि° प्र°-- होना । 

र वुः । प्राज्ञा 

ग कमी प्रदैः दमीमे वु श्राशार्वधती हं यौ ०--श्राज्ञिकतन 1 भ्राश्िकजार = श्रनुरक्त प्रेमी । उ०--वेकरार 

वाधना =श्रा्णा करना । प्रारिकजार माति पात्ति की वोलिर्या वोत रदे ह प्रे मधन, 
य)०--श्ाकनातीत । श्राश्ापाक्च । प्रालावद्ध । प्राज्ञान । ्राशा- भा० २, पृ० ११८ । घ्रादिकनवाज = प्रोमियो प्र॒ दयान्ु । 

, 

रहिन 1 श्राशावान्‌ । नराश्च । हताज्ञ । धराकिक माश प्रेमी ग्रौर प्रेमिकाया प्रेमयाव। श्राति 

३. दिशा 1 . निजाज = (१) श्राणिकाना मिजाज का। श्रमी हृदय का। 
यौ ०-श्राद्ञागज्न = दिगाजं । श्राज्ञापाल = दिक्‌पाल ॥ श्राज्ञावसन = (२) दिलर्फक (व्यग्ध) । 


1 व व्यसन यह्‌ तिनही। स्वपति ति. क 
५ 3 नी । ति प्राधिकाना-ति° [प्र० श्रा्िशागह्‌] ग्राल्तिको की तरह का । प्रापि 
2.१६ ५९ न 
४ दक्ष प्रजापति की एक कन्या 1 ५. सगीतमे एकररगर जो कासा । साधिक केढग कौ । ॥ 
श्रारिकी-संना ्बी° [ध्र० धरारिक्‌ +फा० ई ((्रत्य०)] प्रम । मृदुञ्यत। 


मेनवरागकापुत्र कहा जाता दहै । 
प्राश्ाद-सश्च) पुण [स श्र्ाद] प्रापाह । प्रारित- वि० [सख० || १. श्रित । शवाया त्मा 1२. या करके त्प्न। 
३. भ्रधिकरं भोजन करनेवाला चिग्‌] । 


९१ 


प्रादित 


श्रारिता--वि० [सरश्रारित्र] श्रधिक भोजन करनेवाला व््रक्ति । 
पेट्‌ [कोण] । 

ध्रालिमा-सक्षा क्ी° [म० श्राक्षिमन्‌ ] त्वरा । तेजी । वेग किण । 

श्रादियां--सन्ना पु० [फ०] १. चिडियोका वसेरा 1 पक्षियो के रहने 
का स्थान । घोसला 1 उ०~गिरी है जिस पं कल विजनी वोह्‌ 
मेरा श्राशियां क्यो हो शेर ०, पृ० ५२४।२ छोटासा 
धर । भोपडा । उ०-- क्या करे जाके गुलसितांमेहमःश्राग 
रख श्राएश्राशियांमे हम ।-शेर०,पृ० ०३ । 

प्राशियाना--सङ्वा पु० [फा ० प्रारियानह्‌] दे” श्राणिय । 

प्रारिष--सन्ना खी° [सं° श्राहिष्‌, श्रारिस्‌] १ अ्आणीर्वादि । श्रासीस । 
दत्रा । उ०~-गुरजन की श्राशिप सीस धरो भ्राराधना०, 
पृ०५१।२ एक श्रलकार जिसमे श्रप्राप्त वस्तुके लिये 
प्राथेना होती है 1 उ०--सीस मूकुट कटि कानी, कर मुरली, 
उर माल । इहि वानक मो मन सदा, वसौ विहारौीलाल।-- 
विहारीरण० दो० ३०१।३ द° ग्राणी' कग] ) 

प्रा्लिषाक्षे प--सन्ना पु° [स०] वह्‌ काव्यालकार जिसमे दूसरो का 
हित दिखलाते हृएएेसी वातो को करने की शिक्षादी जाय 
जिनसे वास्तवमे ्रपनेहीदुखकी निवृत्ति हौ) उ०्-मत्री 
मिच्र पुत्र जन केशव कलत्र गन सोदर सुजन जन भट सुख साज 
सो । एतो सव होतं जात जो पटहे कुशल गात, भ्रवही चलौ 
कं प्रात, सगुन समाजसो । कीन्हो जु पयानं वाघषछमिश्रंसु 
ग्रपराघ, रहि्रं न पल श्राघ, वंधिध्रंनलाज सो! हौन कटौ, 
कहत निगम सव ग्रवं तव, राजन परम हति श्रापनेही काज 
सो ।--केणव ग्र ०, भा० १, पृ० १५६ । 

श्रारी*-सक्चा खी [न०]१ सपंका विपंला दात। २ वुद्धिनाम 
कीजडी जो दवा केकाम मे श्राती है! ३.सपका 
विष (को०)। 

भ्राशी--वि° [ स° प्रारिन्‌ [ [वि०खीण्व्राद्िनी] खानेवाला! भक्षक । 

यौ ०-- बाताज्ञी 1 फलाशी । 


विश्ेष-इसका प्रयोग समास केश्रतहीमे होता है। 
भ्रागीर्वचन-- सषा पु” [सं०] प्राशीर्वाद । श्वासीस । दग्रा 1 
श्रालीर्वाद---सन्ना पु” [ख०] किसी के कल्याणकी कामना प्रकट 
करना । मगलकामनासूचक वाक्य 1 भ्राशिप। दग्रा । 
क्रि° प्र०--करना ।--देना !-- मिलना ।-- तेना । 
यौ ०~ भ्राशीर्बादात्मक । 
प्रारीविष- सन्ना पु” [स०] १ वह्‌ जिसके दातो मे विष हो (कोर) । 
२ सपे) सपि! 
श्राीष-सन्ञा जी° [स०श्रारिष्‌] दे श्राशिष' । उ०- देते श्राकर 
प्राणीप हमे मुनिवर ह ।--मकेत, १० २०४ । 
भ्राणु'--संन्ना प [स०] वरसातमे होनेवाला एक धान । सावन 
धादोमे होनेवाला । त्रीहि । पाटल । श्राउख। सारी! 
भ्राशु*--वि° तीव्र । तेज । त्वरित [को०] 1 
भ्राश्ुः-क्रि० वि० शीघ्र । जल्द । तुरत 1 
विकेष-ग मे इसका प्रयोग यौगिक शब्दो के साथ ही होता है । 


1. 


श्राश्रम 


यौ ०--श्राञ्चुकवि । श्राञ्चुनोप । श्राश्चत्रीहि । श्राद्युमत । 
श्रा्ुकवि--सन्ञा पुण [स०] वह्‌ कवि जो तत्क्षण कविता कर सकर । 
ग्राशुकोपी--वि० [सण श्रा्चुकोपिन्‌ ] णीघ्रही करु हो जानेवाला । 
भगडाल्‌ । चिडवचिडा किण । 
प्राश्ुग ?--वि० [स ०] जल्दी चलनेवाला । शीघ्रगामी । 
भ्राणुग--सज्ञा पु १. वायु 1२. बण । तीर। ३ रवि (कोण! 
प्राशुगामी -वि° [स ० श्राद्युमामिन्‌] १ तेज चलनेवाना । तीत्रगामी । 
२. त्वरान्वित कणु । 
प्राशुमामी --सन्ञा पं सूयं कि । 
प्राशुतोष?--वि० [स०] णीघ्रसतुष्ट हौनेवाला । जल्दी प्रसन्न 
होनेवाला । 
प्राश्ुतोपर-- सजा प° शिव ! महादेव । 
प्राणुुक्षणि --मना पु० [सं०] १ श्रमग्नि। २. वायु । 
प्राशुत्रीहि-सज्ञा पुं [म०] एक धान्य । श्राउतप्त । मदी किगु। 
श्राश्लोव--सन्ञा पु" [फा०] १ श्रत कीपीडा1 २ जय 1 उर । खौफ 
कग] 1३ गडा फमाद । णोरगुन किण] । 
क्रि° प्र°--उठना। होना। 
श्राशोपण--सज्ञा पुं [सण] पूरी तरह मो तेने काम किनु। 
प्राश्ोच-- राजा पु [स०] श्नणुद्धि 1 श्रणौचका भाव किन 1 
ध्राश।ची--वि° [स० श्राशौचिन्‌ | श्रपविव । श्रशौच । श्रणुद्ध [कोण । 
ग्रादचर्य + - सना प° [स्°] [वि० श्रावित] १ वहु मनोधिकारजो 
किसी नई, त्रभृतपूवं, अ्रसाघ्ार्ण, वहत वड ग्रथवा समभे 
मेन च्रानैवानी वातके देखने, सुननेया ध्यानमे नभ्राने से 
उत्पन होती दटै। ्रचमा { विस्मय} तप्रज्जुय । 
क्रि प्र°~-करना ।- मानना ।--होना । 
यो °-धाङ्चयंकारू । श्राषचर्यजनकं । 
२ रपकेनौत्यायी भावोमेसे एक 1 
प्राश्चयं--वि० श्राण्चयंयुक्त ! श्रद्‌ भूत ! विस्मयपूं [कोण] । 
घ्रादचरथित-वि° [म] विस्मित ) चकित । 
प्रारच्योतनकर्म-वि० [स ०] श्रांख मे दिनके समय फ्रिमी प्रौपघकौी 
ग्राख्चूद डालना । 
प्राम --वि० [स०] श्रएमरचित। पत्यर का वना हृभ्रा केगु। 
श्रारेम --सज्ञा पुण पत्थर की वनी वस्तु [कोगु । 
श्रारमन --वि० [सं०] द° “भ्राश्मः । 
श्राद्मन - सञ्च पु" [स०] मरुडाग्रन श्ररुण जौ सूयं का सारथी 
हे [को०] । 
भ्रारमरिक--वि°० [सण] ्रए्मरी-रोग-ग्रस्त 1 पण्री का रोगी किन] 1 
प्रादिमक-वि० [सं०]१ पत्थर ढोनेवाला। ३ प्रस्तर निमित 
[कोण] | 
श्राङ्यान--वि० [स ०] जमकर कुछ सुखने या ठोस होनेवाला [कोगु । 
भ्राश्र--सक्ञापु० [सं०्]श्रश्रू। रश्रासू [कोन] ॥ 
भ्राश्रपरा--सन्ञा पं” [स०] पाचन क्रिया । पाक क्रिया किण । 
प्राश्रम--सन्ञा पुं [स०् [विर्भ्राश्रमी] ऋषपियो रौर मुनियोका 
निवासस्थान । तपोवन । द साधुसत के रहने की जगह । 


प्राधमी 


जंये-- कुटी या मठ! ३. विश्रामस्यान\ ठहरने की जगह । 
उ०-प्रा्रपर दो ग्राश्रमवासिनि, मेरी दो पुम्हीं सहास ।- 
गीतिका, पृ० ६३ । ४ विष्णु किन] ५ गुदकरुत किन]! ६. 
स्मृत्तिमे कही हद्‌ ह्िदुग्रो के जीवनं की जिन्त वच्च अ्रवम्याष्‌। 
ये श्रवध्याएं चार द ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रम्थ म्रौर 
सन्या । उ०-- (क) देहि श्रमी भूमिमुर प्रमुदित प्रजा 
प्रमोद वेढाए्‌ । श्राश्रम धमं विमाग वेद पथ पावन नोग चलापए्‌ । 
(न्द ०) । 


१८६१ 


पाङ्वलायन 


ग्रविद्याश्रव | ६. श्रग्नि प्रे पक्त ए चाच ऊ बुदूनरुव 
या फेन (कोण) 1७. मरिता। नदी (को) 1 ८. प्रवाट्‌। 
ध्रारा (को०)। 

प्रा्रि--मद्वा खी [सन ग्रसिधारा । तलवार की धार कोनु । 

ग्राधित*--वि० [न०] १ सहारे पर टिका हृश्रा । ठदरा टुश्रा 1 उ०~ 
यहि विधि जग हरि ग्राध्रित ग्टई ।--तुनमी (णच्द०)। २. 
भरौचे पर रहुनेवाला । दूयरे का महारा नेनेवाता! अधीन! 
शरणागत ! जंते~-वह्‌ तो श्रापका श्राधितदही टह, जपे चाहिए, 


उसको र्खिए 1३ मेवके। दाम। 

प्राधितर-स् पण न्याय मतमेभ्राकाश श्रीर परमाणु नित्यद्रव्यो को 
छोड दूमरे प्रनित्यद्रव्यी काक्रिमीन किसी प्रणमे एक दूरे 
से साधर्म्यं | श्राव्ितत्व । खाघम्यं । 

विरोप~--गिन्न न्न नित्यद्रव्य परमाराग्रोहीमे वने श्रतं 

ख्पातर होने परममी उनमे क्सीन किमी ्रशमे समानता 
रहेगी । पर नित्य द्रव्य पृथक्‌ इममे उनमे एक दुसरेसे 
साधम्य नही । 

प्राध्रितव्व--सङ्ञा पुण [मण] श्राधित रहने या होने का भाव। 

प्राश्र त--वि०[म॑०]१' गृहीत । श्रगीकृत । स्वीकृत । २ ्राकणित । 
शृत । भुना हुश्रा कणु । 

श्राश््‌ ति--सक्चा ली° [स०] १ स्वीकृति । वचनदान। २ श्राकर्णन। 
श्रवण किण] 

श्रारिलष्ट-~-वि० [सण १ श्रालिगित्त । हृदयम नगा हरा! २. लमा 
हरा 1 विपकाहु्रा । सटा हूग्रा । मिना हूत्रा । 

प्रादसेप--सन्ना पं” [म०] १ भ्रालिगन । २ लगाव । 

प्राघ्लेपण-- मद्वा ° [स०] मिलावट ! मेने ! 

यौ ०--्रा्रलेपण विश्चेपण = कड दव्राग्रो कोएक साय पिताना 

प्नौर मिली हुई दवाश्रो को श्रलग श्रलग करना । 
२ श्राश्रयण । न्वे नक्षत्रका नाम । 


यौ ०--ग्रा्नमगुर । श्रा्मवम । श्रा्मपद, प्राधमर्मडल = तमो. 
वन । श्रा्मवास् 1 मृहस्याधम । वर्णाश्रम । 
प्रा्रमी-वि० [ मं° श्राध्मिन्‌ ] १. श्राश्रमसवधघी। २ प्राश्रममे 
रह्नैवाला ! ३. ब्रह्मचर्यादि चारश्राध्मामेपतं किमीको 
धारण करनेवाला 1 
प्राधय--सक्चा पं [स] [ वि० श्राच्यी, श्राधित [१ प्राधार्‌ । 
सहारा 1 श्रवलव 1 जंसे,--छत खमो कै श्राय पर्‌ ह। 
यौ ०--प्राधरयान्ञ । 
२ श्राधार्‌ वस्तु । वहू वस्तु जिसके सहारे प्रर कोई वस्तु 
हौ । ३. ररणा ) पनाह) च्किाना। जँसे,-(क) वह चारो 
ग्रोर मारा मारा फिरतारहै, उसे कटी श्राय नही मिलता । 
(ख) साजा ने उसको श्प य्ह त्रश्च दिया ॥ 
० प्र०--चाहूना ।- टूटना 1--देना । --पाना । --भिलना । 
--नेना । 
४ जीवन निर्वाहिका देतु । भयेमा। सहारा 1 जंसे--हमे 
तुम्हारा हीग्राश्रयहैकि श्रीर किसीका। ५ राजाग्रोके 
ष्टु गुणो मे पेएक। ६. घर । मकान ७. तर्कस) तायी । 
तृणीर कग] 1 =. श्रभ्यास [कण]। € व्याकरणम ठदुश्य। 
१० बौद मते मन श्रौरपृचन्नानेद्रिय (कोर)! ११ सामीप्य । 
म॒निकटता । संनिधि [कोम । 
प्ध्रयए--सन्रा पर” [स०] सहारा तेने का कायं । 
धरश्रपसीय--पि° [म॑०] श्रवलवन कै योग्य । चहारा तेने योग्य । 
प्राध्रयभुक्‌--पन्रा पुं [० श्राच्रयभून्‌] १ दे० ्राश्रपाणः! २ 
कत्तिका नाम का नक्षत्र किन । 
भ्राश्रया्--~सन्वा पुर [नण श्रम्नि । म्रा । 
प्राश्रयासिद्ट-वि० [न०] १ न्यायशास्त्र के ग्रनुमार वह तकं जिसका 
गराघार्‌ प्रस्य हो । एक दैत्वामास । २. श्रसत्य या मिथ्या । 
३ म्रमान्य किमु 
प्राध्रयी- वि [ स श्राययिन्‌ 1 प्राय लेनैवाना। श्राश्रय पाने 
वाता । सहारा लेनैवाता । सहारा पानेवाला । 
प्राश्रव--सम पु [मन्दु १ किमीके कहै पर्‌ चलना! वचन । 
स्थिति ! २ श्रगीकार।३. क्नेश। ४ जनमतके श्रनूनार 
मन, वाणी प्रौर शरीरसे किएहृएु क्मका स्कार जिसे 
जीवे ग्रहृण करके बद्ध होतादै। यहदो प्रकारका द 
पुरयाश्रव श्रौर पापाच्व । ५. वौद्ध दर्णेन के ब्रनुतार 
विपय जिसमे प्रवृत्त होकर मनुष्य वधनमे पडता दै! यह 
चार्‌ प्रकारका ई--कामाश्रवः भावाधव, दष्टाश्चव भौर 


ध्राहनेपा--सद्ा छी° [स०] नवे नक्षत्र कानाम। 

श्राह्लेपित--वि० [स ०] लगा हृश्रा । विपका हुप्रा । प्रालिपिन) 

प्रास्व--सन्ना ० [स०] १. घोडोका कुट) २ षो की स्यित्तिया 
दणा।३ वहु रथ जिमे घोडे खीचतेह। 

श्राल्वत्य^--सष्ठा पुर [स०] म्राएवत्य या पीपल का फन कग । 

श्रादवत्थः--ि० [स०] ¶ प्रश्वल्य या पौल सवधी। २ पीषनमे 
फ़न प्राने के ममयमे सवद्र कणु । 

प्राण्वत्था--सछा ली° [स० श्रप्विनी नक्षत्र की राभि किगु। 

ग्रास्वमेविक~--वि० [मण] ्रष्वमेध यञ या त्रष्वमेव मधौ किनु। 

प्राच्वयुज सक्ष प° [स० | वह मटीना जिनकी दूरिमा श्रण्विनी नन्त 
युक्त हो । ग्रार्विन । क्वार 1 

भारवलक्षणिक--सश्चा प० [मण] घोटो के भले बुरे लक्षणा पट्चानने- 
वाना! णालिहोती [फेग्‌। 

प्रादवलायन--मन्ञा ¶° [खण] प्राए्वनायन गृह्टयनुवो प्रीर श्रौनभूषौ 
के रचिता विका नाम चिनु । 


श्रावस्त 


प्राश्वस्त- वि० [सं०] १ निभ॑य 1 उ०~म्रायं सभ्यता हई प्रतिष्ठित 
प्रायं धमं श्राश्वस्त द्ुश्रा ।-- साकेत, पृ० ३७६ 1 दे उत्साह्‌- 
युक्तं [को०) । 

प्रारवास- सन्ना पु° [स ° ][वि० भ्राद्रवासक | १. सात्वना । दिलासा। 
तसल्ली ! श्रा्ाप्रदयान) २ किसी कथा क्रा एक भ्राग। ३ 
विराम कोण 1४ पुरी तरह खुलकर सांस लेना किण । 

श्रादवासक^- वि ० [स०] दिलास्रा देनेवाला । भरोसा देनेवाला । 

प्रादवासक ~ सचा पुं कपडा । वस्त्र [कोग)। 

ध्रार्वासन-सद्ा पु [स ०] [वि ० श्राक्ष्वासनीय, श्राहवासित, ध्रादवास्य|] 
दिलासा 1 तसत्लो ) सात्वना। श्राशाप्रदान। उ०~- व्याकुल 
को ग्राए्वासन सा देती हुई ।--महा०, ए०४। 

प्राइवासनीय--वि० [स०] दिलासा देने योग्य । तसल्ली देने योग्य । 

प्रोत्साहन के योग्य । 

प्रारवासित--वि० [स ०] दिलासा दिया हृभ्रा । दिलासा पाया हूप्रा। 

श्राह्वासी-वि० [सण घ्राश्वासिन्‌] १ श्राश्वासन देनेवाला । दिलासा 
या ढाढष् वेघानेवाला । २ समात्मविश्वासी । ३ प्रफूल्लचित्त 
कोण] । 

ध्राश्वास्य--वि० [स ०] दै° श्राश्वासनीय' । 

श्राद्विक?- -वि० [स०] १ घोडोसे सवध रखनेवाना। श्रणवारोही 
घोडे से खीचा जानेवाला कोनु) 

श्रारिवक ~ सज्ञा पु° घुडसवार संनिक कग] । 


भ्रार्विन- सन्ना पु [स ०] १ वह्‌ महीना जिसकी पूशिमा श्रश्विनी 
नक्षत्र मे पडे । ववार का महीना । २ भ्रिविनीकुमार।३ 
एक यज्ञ को०] । 

प्राहिवनेय- सन्ना पुं” [स०] १ 
सहदेव । 

श्राष ~ खी प° [स०श्राखु | दे श्राखु । उ०--प्राप इष्पि चष 
प्ररग 1 घात मजार न मड ।-- प° रा०, ६३।१६०। 

भ्राषाठ--सनज्ञा पु° [स ° प्राषाढ] वह्‌ चाद्रमास जिसकी पूणिमा को 
पूर्वाषाद्‌ नक्षत्र हो । जेष्ठ मास के पश्चात्‌ श्रौर श्रावण के पूवं 
का महीना! भ्रसाढ। २ ब्रहमचारौका दड। ३ पलाश । 
दाक । 

श्राषाढक*--वि० [स० श्राषाढक] श्राषाढ मासमे होनेवाला । ्राषाढ्‌ 
सवधी कग । 


भ्रापाटक -- सन्ना पु श्रापाढ मास [कोन] । 
श्राषाढा-सन्ञा पं [स० श्राषाढा पूर्वापाढा श्रौर उत्तरापादृा नक्षत्र) 
श्राषाढठामव, भ्राषाढाम्‌--सन्ञा पं” [स० भ्राषाढामव-मू] मगल ग्रह्‌ । 
श्रापाटी*--सल्ला खी” [सण घाषादी] १ श्रापाढ मासकी पूरणिमा। 
विदोष- इस दिन गुस्पूजा या व्यास पूजाहोतीदहै। वृष्टिश्रादि 
फा श्रागम निश्चय करने के लिये वायुपरीक्षा भी इसी दिन 
को जाती दटै। 
२ इसपूशणिमाके दिन होनेवालि कृत्य । 
श्राषाटीः--वि० [स० भ्रापाडिन्‌] पलाशदह धारण करनेवष्ला [कोण] । 
भरापादीय-~वि° [स ० भ्राषाढीय] श्राषाढा नक्षत्र मे उत्पन्न [को०] । 


प्रष्विनीक्रुमार। २ नकुल श्रौर 


॥1 
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प्रा) 


प्राषाढी योग--षन्ञा पु [सं० प्राषाढी योग] श्रापार शुका पूणिमा 

कोश्रन्नकीतौलसे सुवृष्टिश्रादिका निचय) 
विदोष--इस दिन लोग थोडा माश्रन्न तौनक्रर हूवामे रखदेते 

है। यदि वहाँकीमील सेग्रघ्की तीन कुछ वद गई तो 
समभत्तेहै कि वृष्टि होगी ग्रौर्‌ सुक्राल रहेगा । 

श्रासग^-- सन्ना पु” [सण श्नासद्ध]{१ साथ) सग! २ नगाव। 
सवध । २ श्रासक्ति। श्रनुरवित। लिप्तता।४ मुलतानी मिट 
जिसे सिरमे मलकर लोग स्नान करतेर्ट | 

ग्रासग--क्रि° वि० सतत । निरतर । लगातार । 

प्रास्गत्य--सन्ला पुं [स० भ्रसद्धत्य] १ श्रसगति कामावया 
श्रवस्या । पाथंक्य । प्रलगाव। २ वियोग किण । 

प्रास्गिनी ---सद्ना ली” [स° श्रासद्धिनो] ववंडर । वात्याचक्र [कोण] 1 

श्रासगो--वि° [स० भ्रासद्धिन्‌] १ सपर्की। मेनजोत रखनैवाला । 
२. भ्रास्क्त कणु । 

श्रासजन--सन्ना पुण [स० भ्रासनज्जन| १ वावना या जोडना।२ 
पहनना या धारण करना।३. अ्रनुराग। ४ मर्वित । ५ 
मृठ [को०्‌] ॥ 

श्रासद--सन्ना पुं [सण श्रासन्द | वासुदेव या विष्णु [कोण] 1 

प्रासदिका-घक्चा खी" [ प्रासन्दिका] १ मचिया। २ श्रासनी [कोन] । 

श्रासदो--सज्ञा खी° [न०] १ मचिया । मोढा । कूरसी । २ खटोला । 

भ्रासवाध-वि° [स॑० श्राक्तम्बाघ] १ श्रवस । घेरेमे षडाहूप्रा। 
२ फंलाहप्रा किन] । 

श्राससार--वि° [स०्] विकारी) प्रगतिशील ! परिवर्तनरील [कोग]। 

प्राससुति--वि° [सं०] दे° श्राससार' 1 

भ्रास '--सन्ना ली° [सण भ्रल्ला]१ श्राणा । उम्मेद । उपायि 
चले संग बीष्टरा, भए चिच समुद पहार । ग्रास निरासादहीं 
फिरो, तु विचि देहि घ्रधार ।-जायती ्र०, पृ०३०।२ 
लालसा । कामना 1 उ०-तजहू्नास निज निन गृहजाहू । 
लिखा न विधि वैदेहि विवाह ।--मानस, १।२५६।३ 


सहारा । श्राधार। भरोीसा। जंसे,--टमे किसी दूसरे की 
श्रास नही । 


मुहा ०~ प्रास करना = (१) श्राणा करना । (२) प्रासा करना । 
मुह्‌ ताकना । जँसे,~-चलते पौरुष किसी को ग्रास करना ठीक 
नही । श्रा चछोडनाग्राशा परित्याग करना। उम्मेदन 
रखना । धास टूटना निराश होना । जंसे,--जवभश्रास टूट 
जाती हेः तव कुछ करते धरते नही वनता ! श्रास तकना ~ 
(१) श्रासरा देखना 1 इतजार करना । जैसे--तुम्हारी प्रस 
तकते तक्ते दोपहर हौ गए। (द) सहायता की श्रपेक्षा 
रखना। मुह जोहना। जँसे,--ईश्वर न करे किसीकी भ्रास 
तकनी पड । भ्रात तजना=स्राणा छोडना । श्रा तोडना~ 
किसी कीश्राशाके विरुद्धकायं करना। किसीकोनिराश करना । 
जैसे,-किसी की प्राणा तोडना ठीक नही । ध्रा देना (९) 
उम्मेद वेधाना । किसी को उसके दच्छानुकुल का्थंकरतेका 
वचन देना । जेसे,-- किसी को श्रास देकर तोडना टीकनही। 
(२) संगीतमे किसीवजियास्वरसे सहायता देना। भ्रा 
पुराना =घ्राशा पूरी करना । भराक पुजना=प्राश्चा पूरी होना। 


धरास 


इच्छानुकू ब फन मिलना । ॐ०--एकटिं वार रास सय पूजी । 
ग्रव कु कठव जीम करि दूजी।- मानस, २।१६। भ्रास 
पुरना = दे ग्रास पूजना 1 श्रास केवना= श्राणा उत्पन्न 
होना 1 जसे--रोगी की अ्रवस्या कुछ सुधरीरहै, इसी से प्रास 
वेधती दै। श्राक्त लगना=ग्राणा उत्पन्न दहोना। णास 
लगाना-ग्राणा वाधना । प्रास होना-(१) श्राणा होना। 
(२) सहारा होना । श्राश्रय होना। (३) गर्भं होना । गं 
रहना । जं से.--तुम्हारी वहू को कुष्ठ श्रास है। 
यौ०--श्राप प्रौलाद। 

प्रास (- मन्ना की [सण०्श्रान्नाु दिशा 1 उ०~ जैसे तंते वीत्तिगे 
कलपते द्वादश मास । श्रा बहुरि वसंत ऋतु विमन भई दस 
ग्रास (--रघुराज (गन्द) । 

ध्रासे --स्ना पु° [स०] १ धनूप। कमान । २ चूतड। ३ प्रासन 


(को०) । ४ उपवेषन । वंठना (कौ०)। ५ सनिधि। 
सामीप्य (को०) । 
यौ ०--कप्यास । 
श्रासकत- संज्ञा पुंण[स० श्रश्षक्ति] [ वि० श्रा्तकती, क्रि भरस्कताना| 
सस्ती । श्रानस्य 1 


प्रासकती-- वि० [हि० श्रासकन +- ई (प्रत्य ०) | श्रालसी । 

भ्रासक्त--वि० [स०] १ श्रनुरक्त। लीन। लिप्त जँमेदद्रियौमे 
प्रासक्त रइनाज्ञानियो काकामनही 1 द. त्राशिक्र । मौहित 1 
लुब्ध । मुग्व । जसे वह्‌ उस स्त्री पर्‌ श्रासक्त है ३ विश्वास 
माननेवाला (को०) । 

श्रासक्ति--सन्वा ली०[स०]१ श्रनुरवित । लिप्ता 1 २. लगन । चाह्‌ । 

श्रासत्तिः--सक्ना खी° [ह्‌०] दे श्रासत्ति' । उ०--श्रासति कहु न 
देखिहू, विन नाव तुम्हारे ।--कवीर ग्र °, पृ० १५२। 

प्रासततीन-सद्ला खी° [फा० श्रारतीन] दै° श्रास्तीन' । 

प्रासते"(--क्रि० वि० [फा० श्राहिस्तह.] १ धीरे घीरे। उ०- 
पौन करि श्रासतेन जाङऊे उठी वासते, श्री गुलावपास्न 
ते, उठाउ श्रासपास ते।--पद्माकर प्र ० प° १६२२. 
होते दए \ 

प्रासते*--क्रि० श्र ° [ईह०] दे श्रासना' । 

श्रास्ततोप्--वि०, स्प [हि०] दे° श्राशूतोषः । उ०--समर्य 
दलनदास के श्रासतोप तुम राम ।--सतवानी० भा० 4, 
पृ० १२७ । 

प्रासत्ति- सज्ञा खी° [स०] १ सामीप्य । निकटता । २ श्रयवोधके 
लिये चिना व्यवधान के एक दूसरे से सवध रनेवाले पदो या 
षब्दो का पास पात्र रहना । अँसे--यदि कटा जाय किं "वह्‌ 
खाता था पुस्तक श्रौर पठताया दाल चावल तो कुछ वोध 
नह होता, क्योकि श्रासत्ति नही दै 1 पर यदि कं कि “वह्‌ 
दाल चावल खाता थाश्रौर पुस्तक पदता या' तो तत्पय 
सना जाता ह । पदो का ्रन्वय श्रामत्तिके श्रनुषार होता हे1 
३ प्राप्ति) पाना। लाभ } (कोण) । मेल । खगति (फी) 1 

भ्रासथा(ः- सन्ना ली° [स्ष० श्रस्या] श्रमीकार 1--(हि० ) 1 

भ्रासयान दषा पुण [स ० भरास्थान [ ये “भास्यान' । 


४६५ 


भ्राम) 


ध्रासदन~-खंला पं[सं०]4. लान । मुनाफा | र सवघ । सपक 13 


निकटता । समीपता।! ४ वस्नेकी त्रिया । चंधना 1 ५. 
प्रासन करिन्‌] । 
प्रासन '--सन्ना पंण[सं०]१ स्विनि । ्वटनेकी विदि! कठकः । जने, 
ठीके प्रासन से वटो) 
विल्लेप--यह श्रष्टामयोग् कातीरारा त्रगहैग्रौर पचि प्रकार का 
होता है-पद्याखन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वखासनस्रोस्वीगानन। 
कामणान्त्र याकोकश्ास्यमे भी रतिप्रसगकेै ष्य श्रामनरै। 
यौ ० पद्मामन । सिदढासन { गरुडासन । कमलामन 1 मयुरासन । 
मुहा °-श्रासन उखडना = (१) श्रपनो जगह्‌ स हिन जाना 1(र)पोढे 
क पीठ पररान न जमना 1 जंसे,--कवह्‌ श्रच्छा सवारनष्टी 
है, उसका भ्रासन उपड जात्ता टु! श्रामन उठ्ना~स्यान 


टूटना । प्रस्थान हौना । जानना 1 जँते~-नुम्दारा श्रासन यहां 
से कथ उटेगा ? भास्रन करना-=(१) योग के श्रनुनारश्रमौ 
कये तोड मरोडकर वंठना! (र) वंठ्ना । टिकना । ठ्टरना। 
जंसे,-- उन महात्मा ने वहां श्रासन किया टै । श्रात्तन कसना = 
श्रगो को तोह मरौोठकर वंटना। भ्रासन पछौडना उठ 
जाना ।॥ चला जना! श्राप्तन जमना-(१) जिस स्यान 
पर जिक्ष रीतिसे वंठे, उसी स्थान पर्‌ उमी रीतिम स्थिर 
रहना । जंसे--म्रभी घोडेकी पीठ पर उनका प्रासन नही 
जमतादटै! (२) वव्नेमे स्थिर भाव श्राना। जंसे--श्रव तो 
वह ग्रान जमं गया, अरव जर्दी नदी उत्ते ! धासन जमाना ~ 
स्थिर भाव से वंठना। जंस,--वह्‌ एक घटी भी कही श्रासन 
जमाकर स्थिर माव से नही वंठतवा 1 श्रागन जोडना-= 
दे° शरासने जमाना" 1 घ्रास्न डिगना (१) वरैटनेमे स्थिर 
भाव न रहूना । (२) चित्त चलायमान होना । मन उोलना। 
च्छा श्रीर प्रवृत्ति होना । (जिसम जप्त वतिफीग्रानानदे 
वह॒ यदि उसवातकोकरनेषर राजी या उतारूदहौो तो 
उसके विपथ मे यह्‌ कहा जाता ह । ) जसे--(क) जय ग्पया 
दिखाया गया, तवतो उमक्रा भी भ्रास्तन हग गया) (पर) 
उससृदरीकन्या को देख नारदका घ्रान ह्गि गया। 
प्रासन हिगाना = (१) जगह मे विचलित करना! (२) वित्त 
को चनायमानकरना। तलोभया पच्छा उस्न्न करना! 
प्रासन ॐेलना = ( १) चित्त चलायमान होना! सोगो के 
विष्वास के विण्द किसीकी किमीव्स्तु के ग्रोर ष्च्छाया 
परवत्ति टोना। अंसे-मेनकाकेस्पको देय विण्यामित्र का 
भी श्रासन डो गणा! (ख) स्पए्‌का नान्य एमा कि 
वडे वदे महात्माश्राका नी प्रानन लोन जाना टै। (>) चित्त 
न्ध होना । हृदय पर प्रमाव पना) द्ूदयम ~य शरीर 
करूणा कासचार होना! जतच,--(क) विश्पामित्रदे चौर 
तपफोदेखष्द्रका भान डीन उठा! (ख) जव प्रजा पर्‌ 

यहूत ब्रत्याचार होना रै" तव भगवान्‌ फा प्रागन उात उद्ना 
रै ! धासन टोल कटार के योती । जव परावफी प्न चवार्‌ 
दौचसेखिनककरएकश्रोर हानारं प्रौर पानतयेउ पार्‌ 

भूक जाती टै तवकदूषर लोग यट वत्य साउने 21 

प्रासन तते प्रानानदगमे प्राना! यरधीन नेता! प्रातरत 

देना सत्कारायं वठने के निये कोद वन्तु सयदा पा 


प्रयसः 


वतला देना । व॑ठाना । शरासन पेहचाननौ वंठनेके ठगसे 
घोडे का सवार को पहचानना 1 जेसे,- घोडा सवार को पह्‌- 


चानतादहै, देखो मालिक के चदनेसे कुछ इधर उधर नही 
करत।। श्रासन पारी -खाट खटोला। श्रोढने विछठानैि की 


वस्तु । श्रासन पाट लेकर पडना-गप्रटवाटी खटवाटी लेकर 
पढना । दख श्रौर कोप प्रकट करने के लिये श्रोढना श्रोढकर 
या चिष्ठौना दिषछठाकरखूव श्राडवरके साथ सोना) श्रासन 
बाघना = दोनो रानोके वीच दवाना । जाघो से जकडना। 
प्रासन मारना = (१) जमकर वंठना । (र्‌) पाली लगा 
कर वंठना । उ०- मठ मडप चहु पास सकारे! जपातपा सवर 
श्रासन मारे ।- जायसी ( णब्द० )। श्रासन लगाना = (१) 
प्रासन मारना । जमकर वंढना। (२) टिकना। ठहरना। 
जसे,--वावा जी, भ्राजतो यही श्रामन लगाइए 1 (३) किसी 
कार्यं के साधनके लिये ग्रडकर वंढना । जसे,-~यदिश्राजन 
दोगे तो यही भ्रास्तन लगावेगा। (४) वठने की व्तु फंनाना। 
विषछठौना विछठाना । जंसे,--वावाजी के लिये यही श्रासन 
लगा दो । श्रासन होना रतिप्रस्षग के लिये उद्यत्त होना। 
२ वने के लिये को वस्तु 1 वहु वस्तु जिसपर वंठ। 

विदोष-बाजारमेऊन, मूजयाकुंशके वने हुए चौखुटे प्रासन 
मिलते! लोग इनपर वंठकर श्रधिकतर पूजनया भोजन 
करतेटह्‌। 
३ टिकान या निवास) (साघुप्नो की वोली)।! ४.माधृघ्नो 
काडेराया निवास स्यान] 

क्रि० प्र०--करना = टिकना । डरा डालना ।-देना = टिकाना 1 
ठ्हराना । रेरा देना। 
५ चूतड 1६ हाथी का कधा जिसपर महावत वैता है। 
७ सेनाका शत्रू के सामने डटे रहना) ८. उपेक्षा की नीति 
से काम करना 1 यह्‌ प्रकट करनाकिं हमे कुछ परवाह नदहींहै। 

विरोष--द्रस नीति के श्रनुसार शत्रू के चढश्राने याघषेरनेपरमभी 
राजा लोग नाचस्गकां सामान करतेह्‌। 
६ कौरटिल्यके ्रनुसार उदासीन या तटस्य रहने की नीति। 
श्राक्रमण॒ के रोके रहने की नीति। १० एक दृसरेकी शक्ति 
नष्ट करने मे ्रसमर्थं होकर राजाश्रो का सचि करके चूषचाप 
रह्‌ जाना 1 

विशेप---यह पाच भ्रकार का कहा गया है--विगृह्यासन, सधाना- 
सन, सभूयासन, प्रसगासन मरौर उपेक्षासन । 

प्रासन ः--सक्वा पु° [स०]१ जीवक नामका प्रष्टवर्गय ग्रोपधि । 
जीरक । जीरा। 
भ्रासना"(द-क्रि° भ्र [स० भस्‌ होना] होना! उ०्-(क) है 

नाही कोड्‌ ताकर सू्पा। ना श्रोहि सन कोड राहि घनूपा। 
--जायसी ्र०, पृ००३। (ख) मरी उरीकरि टरी विवा, 
कटा खरी, चनि चाहि \ रही कराहिं कराह श्रि भ्रव मुह्‌ 
श्राहि न श्राह (विहारी र० दो° ५६ 

विद्ोष-इस क्रिया का प्रयोग वतंमान कालमे ही भिलता ह 
प्रौर इसका स्प श्राह या्राह्िकाही कोर विकारी दप 

~ द्वीता है\ 


४६६ 


व्रीसमानं 


प्रासनाः--स्ा पुणृस०] १ जीव । २ वृभ्। 

ग्रासनो-- सन्ना ल्ली [मण श्रासन काहि° श्रत्पा०] छोटा प्रामन। 
छोटा विछौना । 

श्रासन्न--वि० [स] निकट प्राया हुमा । समीपस्व । प्राप्त । 

यौ०--स्रामन्नकान =(१) प्राप्तकाल । श्राया हुश्रा समय) 

(२) मृत्युकाल 1 (३) जिमका नमय श्रा ग्राही 1(४) 
जिसका मृल्युकाल निकट हो । प्रासन्नप्रस्तवा = जिसे णीध्र चच्चा 
होनेवाला हो) 

ग्रासन्नता-- सा स्ली° [सण] नैकटय । सामीप्य । 


श्रासन्नपरिचारक--मषठा पु [म०] १ सदा मातिकके पाम रहने- 
वाला नौकर । निकटवर्ती सेवक! २ श्रगरक्षकर [कोन । 


भ्रासन्नभूत--मया लौ” [प्त०| १ वह भूतक्रान जौ वतंगानमे मिला 
हुश्रा दहो, भ्र्थात्‌ जिमि यीते धडाही कान हूग्राहौ। र. 
भूतक्ालिक क्रिाका वह्‌ रूपजिसमेक्रियाकी पूर्णता ग्रौर 
वर्तमान मे उनकी समीपता पाई जाय । जसे जाग्दाह । 
मे्रायादहू 1 उसनेखायाहै। मनेदेखारे। 
विशेप--सामान्य मृत की श्रकर्मक क्रिपाकै प्रागे कर्ती वचन 
ग्रौर पृ्पके ्रनुसारह, दै, है, हौ लगानेवे ग्रामन्नगत क्रिया 
वनती है । परर सकर्मक छ्ियाके ग्रामे केवल फर्म ऊ वचनके 
प्ननुमार हैया ई तीना पृर्पोम लगता ह। 
प्रासन्नमरण- विण [प्ण] नो छहौदेरमे मरनेवालाहो [कग्‌। 
प्रासन्नमृल्यु-वि° [स०] द° श््रासन्नमरण' । 
प्रासपास~--क्रि° वि० [सं° श्रास्त = सामीप्य अयता श्रनुघ्व० श्राक्त +-म० 
पाश्च] नारो श्रोर। निकट । करीव । इदं गि्द। इधर 
उधर । अ्रगल वगत । उ०--तव सरस्वती मी फेंक सास, 
श्रदधाने देखा भ्रासपाम ।--कामापनी, पु २४७ 1 
प्रासवद~--स्ा पु० [० प्राश्य ~+वद] एक तागा, जो पटवो कं पैर 
के श्रगूठेमे वंधार्टताद। इसी तगेने जेवर को श्रटकाकिर 
गथते ह । 
श्रास्मां -सन्ञा पु [फा०]दे० ग्रासमान" । 
प्रासमान-- सदा पुं [फा०, मिण वं० म० शर्मन्‌ = प्राङा] १ 
पराकाश 1 गगन 1 दृ स्वगे! देवलोक । उ०--चहूं ग्रोर सव 
नगर के लसत्त दिवालं चार । ्रासमान तजि जनु रह्यो गीरवान 
परिवार ।--गुमान (णब्द०)। ५५ 
महा ०---श्रास्मान फे तारे तोडना = कोई कठिन या ग्रसभव कायं 
करना । जंसे-कहोतो तुम्हारे लिये प्रासमान ङे तारे तोड 
लाऊं। भासमान जमीन के करुवाते मिलाना = (१) खव लवी 
चौडी हकिना । सूव वेष्ट चकर वाति करना! (२) गहरा 
जोड तोड लगाना । विकट कार्यं करना । श्रास्तमान संकना या 
॥ ताकना = (१) घमड मेसिर ऊगर उटाना। तनना! (र) 
मूर्गेवाजो कौ वोनी मे मुगं का मस्त होकर लडने के लिये तयार 
होना । भडप चाटना । (जव मूं जोगमे भरता हैतव श्रास- 
मान कीश्रोर देखकर नाचतादै। इमीसे यह्‌ मुहाविरा वना 
: है) । जैसे-प्रव तो पूर्गा श्रासमान कँकने लगा । भ्रासमान 
टूट पड़ना = किसी विपत्ति का श्रचानक श्रा पडना । वच्रपात 
होना । गजन पड़ना 1 अंसे--क्यो एतना भू बोलते हो 


प्रापमनर्तोचा 


प्रास्मानो सन्ना स्ली° १ 


श्रास्तमान टूट पडेगा । श्रासमान दिखाना-=(१) कुण्तीम 
पछठाढकर चित्त करना । (२) प्राजिन करना । प्रतिपक्षी को 
हराना 1 श्राममान्‌ पर उडना = (१) दइतगाना 1 गरूग् करना 1 
(२) वहत सचे ञेचे सकल्पं र्वाधना । देना मायं करने का 
विचारं प्रकटकरना जो मामर्थ्ये मे वाहरदहौ। वहत वद्र ^ 
फर वात्तं करना । डीग हाफिना । श्राप्तमान पर चदृना ~ गष्र 


करना । घमड दिषराना । गेखी मारना । सिट मारना 1 जैने, 
(क) कौन सा एसा कामकर द्िखायादहै जो श्रास्मान पर 


चदे जाते हो । (ख) उना मिजाज त्राजफल श्रासमान पर 
चढा ट । श्रसमान पर चडढाना = (१) प्रत्यत प्रणसा करना । 
जने,-- श्राप जिसपर छुपा करने तमतेषहं उमे श्राममान पर 
चठा देते टँ! (२) म्रत्यन प्रणसा करके क्रिमीकोफुगा देना। 


तारीफकरके मिजाज विगाड देना। जसे, तुमनेतोप्रौर 
उसको प्राममान पर चदा रख। है, जिसके कारणा वहु किसी 
को कुछ समभना ही नही। श्रासपरान पर युकना= किमे 
महात्माके ऊषर्‌ लाछठन लगनेके कारणा स्वयं तिदित हना 
किसी सज्जन के श्रषमातित करने के कार्ण उलटे श्राप 
तिरस्डृत होना 1 श्रानमान फट पठना-= 2” श्रासमान टूट 
पठना' । उठ~--कित्रि यह्‌ टै कि दृतिं क्रो कर 
काय्मदै, ग्रासमान फट क्यो नही पडता 1--फिसाना०, 9 
२, पृण ६४ । प्रानमात मे यिगली लगना = विग्ट काय 
करना । जहा किसी की गत्तिनदहो वहां पहुचना । जंसे-- 
कुटनिर्यां प्रासमानमे धिगली लगाती ई। श्रासमान ॥ येद 
करना = द° श्रासमान मे यथिगली लगाना' । ब्रास्तमान तिर पर 


उठाना = (१) उधम मचाना उपद्रव मचाना । (२) हलचल 
मचाना । चुत प्रादोतेन करना धूम मचाना । श्राप्तमान सिर 
पर ट्ट पडना द्र श्रासमान टूट पडना । श्रात्तमानसे 
गिरना = (१ ) श्रकारणा प्रकट होना । श्रापसेश्राप म्रा 
जाना । जँमे--प्रगर यहं पस्तकं तुमने यहां नहीरषीतो 
क्या श्रासमानमे गिरीह? (२) श्रनायास् प्राप्त होना । विना 
परिश्रम मिनना । जसे--रुछ काम धाम कर्ते नही, रया 
क्या श्रासमान मे भिरेगा ? श्रास्तमान से वाते फरनाः=ग्रानमान 
ना 1 श्रासमान तक पटुना 1 वहत ऊंचा होना । जपे 
माधवराय के दोनो धरहरे श्रासमानसे बार्ते करते, (हाल 
हीमे एक धरहरा कमजोर होनेसे गिर गया । भ्रव एकही 
६) 1 दिमाग श्रासमान पर होना = वहत श्रभिमान होना । 


श्रासमानसोचा-- सञ्ञा पुं [फा० श्रास्मान +-हि० खोचा]१ लवा 


लग्गा या धरहरा जौ ऊपर तक गया हौ २ वहत ल्वा 
परादमी 1 ३, एक तरह्‌ का वकता जिसकी नँची इतनी लवी होती 
है कि हुक्का नीचे रहता है श्रौर पीनेवाला कोठ पर । 


प्रासमानी--वि° [फा०] १ श्राकाश सवघी । श्राकामीय । प्राचमान 


का! २.श्राकाशः के रगका 1 हृत्का नीता 1३ दवौ । 
दु्वरीय ; जँसे,--उनके ऊपर श्रासमानी जव पडा । 

ताड कै पेड ये निकला हूना मद्य । 
तादी। २ किमी प्रकारका नणा, जये गग, शराव । ३ 
मिलन देश की एकर कपास 1 ४. पालकी के कारो कीक 
वोनी ! (जव को पेड की दात श्रादि श्रगिम्ना जातौ है 
जिसका कपर से पालकीमे धक्का लगने काडर रहता हैः 


ट. 


श्रा नवर्च 


तव श्रागेवाते कहर पीटेवालो को श्राममानी, अ्रासमानी' 
कहकर सचेत कम्तेर्हु 1 
श्रासमृद्र--क्रि० वि० [म॑] ममुद्र पयत । मुद्र फे तट त । उ०-- 
ग्रासमुद्र के छ्तीस श्रौर जाति कौ गनं । राजनोम भोजको 
सव्र जने गए वर्नं 1--के्व (णव्द०) ) 
श्रासय- सखा पु” [मं० प्राह्नय] दे श्राणय' । उ०--वंष्णायन 7 मत 
को श्रासय जानि गएु।--दोसौ वाव्रत, ना० १, धृ० ३१्‌१। 
श्रासर "म्या पु० [० श्रादार] दे” श्राणर' । 
प्रासर?--सद्वा प [श्रं° श्रक्षर] द स्पएु (वमाहयो ङौ त्रोती) । 
प्रासरना (ध-क्रि° सण [सं० प्राश्य] प्राश्रव लेना ! नहारा 
लेना। उ०--नरे तनु भक्ति तुम्हारी दीय !{ ततमे जीप 
ग्रामरं सोय (शन्द०) । 
ग्रासरम &--सषा प° [मं० धाश्च] दै° ्राध्र१"। उ०~तरार्‌ पचार 
्रासरम धरम ।--पनदू०, ५५ ॥ 
श्रासरा--सरा पुण [स० श्राप्रयप्रा० शप्रासरप्र] १ मरागा । प्राध्धा-। 
ग्रवलव । जये -(क) यट छत ग्रभी कै च्रानरेषर्‌ दै । 
(ख) ब्रुदरडे नोग लाठी केश्रायरे पर चते 1२ न्ग्ण 
पोपग को प्राणा । भरोसा। श्रान 1३ किमी न -दशायता 
पाने का निए्चय 1 जन.--ह्मेग्रापि ही काव्रानग ट्‌ दूरा 
हमारा कौनदटै । 
क्रि° प्र०--फरना 1--लगाना ।--टोता । 
मृहा ०--च्रा्तरया टूटना = भरोसा न रहना । नंगेएय होना । प्रापतिरा 
देना = वचन देना 1 किसी वात्तका विषएवान दिनाना । 
४, जीवन या कायं निर्वाह का हेतु । प्राश्रयदाता | महायक । 
जंसे,--हम तो श्रपना श्रासया श्रापक्रोटी ममन्नेर्हु। ५ 
परण । पनाह । जसे--जिरने तुम्ह श्रावय दिया उततीके 
सायरणेसा करते हो । 
क्रि° प्र०~ दूढ़ना ।--पकडन ।--देना ।--लेना । 
९ प्रतीक्षा । प्रत्याशा । उतजार 1 
क्रि० प्र०~--तकना --देखना ।- मे रहना 1 
७. श्राणा । जमे,--यव उसका क्याश्रामरा है, चार दिनोका 
मेहमान दै ! 
प्रासरेता--वि° [सण श्राधितया हि° श्रासरा+पेत (प्रत्य) । ] 
१ श्राध्ित । किसीके महारे रहूनैवातना। २ रत 1 
प्रास्तव--पघा पुं [सं०] १ वहमद्यजो मन्के मैन वप्राः जाय 
केवन फलो के प्रमीरको निचोदकर वनाः जाप । 5०-- 
टा दालतती वी चहु ्रास्चवं जिमी वुगनौो प्या 7. ।-- 
कामायनी, पृ० १८३। २ श्रीपद्फा एक नद 1 7रद्रव्या 
कोपानी मे मिलाकरनूमि मे ३०८०यपा ६ण्दविन तत 
गाड रमते फिरेउनगमीर को निकास छनन 1 
दमी को श्राव ह्मैह्‌ 13 श्र ८. यट पात्र जिनतं प्रदं 
स्खा जाय 1५ उत्तजन। ६ मर्द वुवरमं {72} 1 5. 
प्रधर रम (कोर) 1 
श्रासवद्र.--षप्य १० [मेर] १ तातवृक्ष। ताद कावर श्यनूर (रनु। 
श्रासवन--सखा ए” [=°] प्राव वनाने कौट्पा{द्गु) 


रासवो 


श्रासवी--वि० [स° ्रासविन्‌] शरावी 1 मद्यप । मद गान करनेवाला । 
उ०-वेनननसे श्रासवीर्मे न लखेघनस्याम । छकिं छकि 
मतवारे ररह, तव छवि मद वसुं जाम ।-स० सप्तक, पृ° २७६ । 

श्रासहर(छ--वि° [सं° भ्राशा + हर] निराश । उ०्~सवं भ्रासहर 
तकर श्रासा 1वहन काहु के श्रास्र निरासा ।--जायसी 
ग्र ऽ, पु०२। 

श्रासा (--सन्ना पं [स° श्राश्ञा] >° श्राशाः 1 

श्रासाः--सन्ा पुण [श्र° भसा] सोने र्वादीका डडा जिसे केवल 
सजावट के लिये राजा महाराजो प्रथवा वरात मरौर जुलूसके 
श्रागे चोवदार लेकर चलते ह । 

यौ ०--घ्रापावल्लम । प्राघार्पोटा ! भ्रासावरदार 1 

श्रासाइश-- स्च पुं [फा०] श्राराम । सुख। चन । 

प्रासाद ध--सन्ना पु [ह°] दे० ््रापाढ' । 

भ्रासार्दन--~सद्ना पुण [स] १ प्राप्तकरना।1२ रस्खना।३ भपट- 
कर पकंडलेना1 ४ क्रमण करना किण] 1 

श्रासादित--वि० [मण] १ प्राप्त । उपलव्च।२ प्हुचाहूग्रा ३ 
विरा हुप्रा। ४ पुरं किया हृभ्रा। ५. श्राक्रात [को । 

श्रासान-वि० [फा०] सहज । मरन । सीधा । सहन । 

श्रासानी--सन्ला खी [फा०] सरलता । नुगमता । मुत्रीता । 

प्रासापाल- सन्ना पुं° [देण०] एक पेड का नाम । 

श्रासाम--सह्ला पु [देश०] भारतका एक प्रातया राज्यजोवगाल्‌ 
के उत्तर पूवंमेटै। 

विशेष--इसको प्रचीन कालम कामख्प' देश कहुतेये 1 इस 

देशमे हाथी श्रच्छे दते ह! यहा पहले श्राहुसः वशी क्षत्रियो 
दयाराज्यथा ! इमीसे इसदश का नाम श््राहुम' याश््रासाम' 
पड गयाह । मनोपुरके राजालोग श्रपने कोइसीवशका 
दतलाते ह 1 

श्रासामो सङ्गा पुण, ली° [०] दे० श्रमामी'! 

भ्रासामी-वि० [हि० भ्रासास]| प्रासाम देश का। श्रासाम देश सवधी। 

प्रासामी-सकल्ला पुण प्रासामदेश का निवासी । 

श्रासामी--सन्ना ली० अ्रासामदेण की मापा । 

भ्रासामुखी ध--वि० [सं० राक्षा + मुख + ह° ई (ध्रत्य°) ] किमी 
के मुखका श्रासरा देखनेवाला । मुखपेक्षी ।! उ०-(क) 
जो जाकर ग्रस भ्रासामुखी 1 दुव महु एेस॒ न मारं दवी ।- 

जायसी ग्र ०, प° &७ 1 (ख) पाहुन कू कापूजिए्‌ जेजनम 
मदे जाव । भ्राधा नर प्रामामूखीःर्यौ ही खीं भ्राव ।-- 
कवीर ग्र ० पृ० ४४। 

भ्रासार --सल्ला पु [ग ०] १ चिह्न । लक्षण । निशान । उ०- 
वारिशकेग्रासार पाए जते दँ ।--श्रीनिवा समग्र °, पृ० । 
२ चौडाई।३ नीव 1 बुनियाद किगु। ४ खडहर किण] 1 

भ्रासार--सज्ञा ली° [म०] १ धारा संपात । मृखलाधार वृष्टि । 
२ कौटित्य केश्रनूसार लडार्ईमे मित्र श्रादि से मिलनेवाली 
सहायता! ३ मेघमाला +--(ड०)४ हमला! हष्ला 
प्राक्रमण॒ (को) 1५ पात्र कौसेनाको घेरनेकी क्रिया किण] । 


टय 


शासु" 


भ्रासारित-- सद्या पु० [सं०] एक व॑ँदिक गीत । 

श्रासाव--वि० [सं०] प्रणसक | -स्तुतिकरारक किण] । 

श्रासावरी -- सषा पुं [हि० ?1 १. श्रीरागकी एक रागिनी। इमका 
स्वरध, नि,स,म,प,घदहैश्रौर गानेका मसमय प्रातिका 
१ दडसे५ दडतक। दै ग्रसावरी'। २. एक प्रकारका 
कवूतर । ३ एक प्रकार का सूती कपडा । 

प्रासिक"--वि० [०] तलवार चलानेवाला । श्रयिकना मे प्रवीर! 

श्रासिक ग्--वि०]च्र° घ्रा्िक] प्रेम करनेवाला [कग] 

श्रासिक्त--वि० [स°] प्रनिर्मिकित। सीचादहग्रा। भीगा दुरा कोण]! 

श्रासिख, श्रासिखा(--सन्ना सी” [ह°] ° श्राणिप' । 

श्रासित*--वि० [मंग] १ वंडाद्श्रा 1२ सुखासीन किन) 

प्रासित्तर---सद्या पु०१ प्रसिति पूतिका पूवर।२ णाद्धिल्यमोव्रका 
एक प्रवर विशेष ! ३ ्वछ्ने का तरीका (कोग)। ४ वठनेकी 
वस्तु । श्रामन (को०) । 

प्रासिद्ध--सन्य पुंण[संगुराजाजा के ग्रनुमार मुदे हारा हिसामत्त 
मे किया हुप्रा मुहा्लेह. ( प्रतिवादी )। 

श्रासिन--मह्ञा प° [मं० श्राह्ठिवन] क्वार का महीना! 

भ्रासिया--सद्ना खी° [फार] चक्की । जाता । पेपी [कोण] । 

प्रासिरवचन--सता प° [सं० श्राश्ौरवचन] श्राणीर्वाद । अरासीस 
उ०--चदि वदि पग सिय सवहीके। श्राक्षिरवचन सहे प्रिय 
जी के ।--मानमन, २।२४५ । 

श्रासिरवाद(ध--सन्ना प° [म॑० श्राश्रौर्वादि] दे° श्य्राणीर्वादि' 1 

भ्रासिरा८--सडया पर॑" द° "प्रसराः । उ०्--दादू हो मेरे रारि, 
्ममेरेश्राघधार ।--दाद्‌० वानी, प° “। 


प्रासिषा(--सल्या लीग हि०]दे° श्रािप ! उ०--घौरो एक ा्षिषा 
मोरी । श्रप्रतिहुत गति होहटि तोरी (-- मानम, ५।१०६। 

प्रासिस(्-खद्य पु्हि०] दे° “्राणिप” 1 उ०--दचछिना देत नद परग 
लागत श्रासिस देन गरम सव दविज वर {-~नद ग्र०, ¶० ५७१ । 

भ्रासी --वि० [स श्राद्यौ] दै" श्रारीः । 

ध्रासीन-वि० [सं°] वंठा भ्रा । विराजमान । 

प्रासीनपाल्य--खह्ा पु [०] नाटचण्रास्व के अनुसार लास्य के दस 
भ्रगोमेस्ने एक । शोक ्रौर्‌ वितासे युक्त क्रिमि अआरभुपितागी 
नायिका का विना किप्तीवजेयामसाजकेयोही गाना! 

ध्रासोर्वादि-सष्ा पु [ सण श्राशीर्वाद [ द" "श्राणीर्वदि"! उ०-- 
कोऊ वंभ्णव कौ श्रासीर्वादतो नहि भयो ?--दो मौ वावन, 
भा०र्‌, पु० ४६ । 

भासीवन--पल्वा पुं° [संग] मीनेकी क्रिया। तागे डालना । टके 
लगाना किन] । 

भ्रासीस*--सन्न पुं [सं° ध्रा + शीषं] तकिवा । उमीता 1 उ०-तिस- 
पर फनसे विछौनेफ़ूलोसे घंवारे विशाल गड़डवा भ्रौर्‌ ्रामीसे 
समेतं सुगध से महक रहे ये ।-लटन्‌ (णन्द०) । 

श्रासीसर--सज्ञा पुं” [र्म ्चाक्िष] दे° श्राशिष' । 

भ्रासु "(ध--सवं [म° श्रस्य, प्रा० प्रस्प, भ्रामु जेते “यस्य से जासु 
तस्य' से तासु] इसक। + उ०्~ज(शि वुछार जो भयु वनवास । 
रोवे रोवे परि फादि न भ्रासु ।-जायसी (शब्द) 1 


भ्रायुः 


प्राम --क्रि० वि० [म०श्रा्यु] दे श््राशुः! उ०--प्रानि क्षा 
परौ देत लंगकोयनलं श्रामुदही ईस सीता चं श्रोक्त को] 
--रामच०, प° ११३ 
प्रानुग्र- -वि० सच्चा पुं [म० श्राञ्चुग] द° श्राणुग' 1 
प्रासुति- महा खीगृनण्ु १ प्रक्तव्रण । चूव्राना 1२ चृश्राकर वनाई 
जानेव्रा्ती श्रोप्रधिविद्चेप 1 ३ प्रसव 1 ४ स्थिरता [कीन । 
प्रासुतीवचच- मन्ना पुं [म] १. कन्यापालक्र । वायिक्र का श्रमि- 
भावक । २. पुरोहित । ३. शराव चध्रानेवाना कलाल । ४. 
वत्ति देनेवाला व्यक्ति किण । 
श्रासुतोपद्य--सन्चा पु वि° [म श्राञ्ुतोष] द° श्रागुतोप' । 
्रामुर्‌ --वि° [न] १ प्रमुरमवधी । 
यौ ° --श्रापुर विवाह = वहं विवाह जो कन्याके मातापिताको 
द्रव्य देकर हो । भ्रासुरविज्ञ = भूत लगना । 
२ दवी (ऊ) ३. यजादि न करनेवाला (को०)। 
प्रामुर तद्वा पु० १. राक्षस । श्रसुर} २. विसिया। मोचर नमक । 
कटीलां । विद्‌ लवगा \ ३. सधिर (को) । 
प्रासुरि--सक्चा पुण [नण] एक मुनिजो प्राख्य योगकै श्राचायं कपिल 
मुनिके शिप्यथ) 
प्रामुरी ?--सङ्ञा पुण [०] ० श्रागुरि'। 
प्रामुरौः--वि० कछली° [नण] प्रसर सवधौ । ्रषुरो का । राक्षपी । 
यौ ° -श्रासुरी चिरि = गन्वविक्िल्छा 1 चौरफाड । श्राचुरी 
माया चक्रमे उाननेवादी राक्षप्ोकी चान। प्राचुरी 
सपत्‌ । श्रासुरी सृष्टि! 
्रासुरो-- द्वा ली०१.राक्षम ङी स्त्री { उ०-~कहू किस्नरी किन्नरी 
नै जावे । मुरी प्रायुरी तुरी गीत गावं [--रामच०, 
पृ० ६५1१ वैदिको का एक मेद। ३.गाजिका। राई। 
४ सरमो। ५. शस्त्रचिित्सा । चीरफाड (कोर) । 
्रासुरोस पत्‌--मज्ञ ली” [° श्रासुरीसम्पत्‌ ] ¶ राक्षसी वृत्ति । वर्‌ 
कर्मो कामचय।२ करुमार्गयेश्राई हुई सप्ति । बुरी कमाई 
का धन । 
्रामुरोसृष्टि--मन्ञा श्नी० [ण्न दैवी त्रापत्ति ! जत्रा लगना 
पानोकी वाद, दुर्भिक्त प्रादि । 
प्रामूत्रित्त--वि० [नण] १ माल वनानेवाला। मालाक्रार। द्माना 
हननेवाला । २ गधा हृग्रा किगु। 
्रासूदगी- मजा श्री [फा०] तृप्ति! सतोप। 
परासूदा--वि गफा० श्रासुदहु]१ सतुष्ट 1 तुप्न। ३ सपन्त 1 भापूर । 
यौ ०--श्रासुदा हाल = खाने पीने से खुश । 
परासेक--मदय पुणृसण]१. निगोना । ग्रच्छीतरह सियोना 1२ मीचना । 
गरासेचन । नलसिक्त करना । श्रच्छी तरह सींचना । किन्‌ । 
परसेन्य--वि° [मण] वयक्‌ के शरनुमार एक प्रकार का नपुमक । 
प्रासेचन *-मच्ा पु [य०] ३० श्रानेक' 1 
प्रासेचनः--वि० [सज] मृदय्‌ । लुमावना किन्‌ । 
प्रसेचनी"--नङ् खी [स०] लघु पात्र क्तन्‌ 
्रामिद्धा---ा षु [म० श्राति] वदी वनानेयाना व्यति । दिसनत 
म लनैवाला कणु । 
६९ # ध 
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श्रास्तिक) 


ध्रासेव--सन्चा प [म०] राजाकी प्राना मे वादी (मृदू) का 
प्रतिवादी (मृदार्वहु) को हिरामतमे स्ना । 

प्रासेघक--चि० [सं०] द° शग्रानेद्धा' [कोनु । 

प्रासेव--सह्ा पुं [फा०] [विण०श्रमेवी] १. भूत प्रेत की वाधा 1 
क्रि० प्र ०--उत्तरना 1 --उतारना {--नगना ।--होना ! 
२.कष्ट | दुध्र किन]\३ श्राघात } चौट कण| ८. रोफ़। 
वाधा किन] । 

भ्रासेवन--सद्य पु [०] १ निरतर प्ेवन करना। २ मेनजोन 1 
चवरावरदोने का भाव [कोगु । 

प्रासेवा--पद्व छली” [स०] 2० श््रासेवन' कणु ! 

भ्रासेवित्त-वि० [०] सततत क्रिया हन्ना । वहतत दिनो तक उयवहूनकोणु ए 

प्रासेवी--वि० [सं० श्रातेविन्‌] निरतर सेवन करनेवाला । ्रभ्ासी 
किण] । 

ध्रासेन्य--वि० [०] १ निररतरमेवाके योग्य) ३ देने योग्य [सनेनु! 

प्रासेर--सन्च पं [म॑ श्राय] करना ।--(इ०) । 

प्रासोजः, श्रासोजा-- सद्वा पुं [म श्रदययुन्‌ | प्राणिन माम 1 
ववार का महीना । उ०~-~ग्राम रही स्रामोन अरा पीव 
रो ।--मृदर भ्र ०मा०१, पृ० ३६४ 

श्रासौ--क्रि० वि° [ मण श्रस्मिन्‌ प्रा श्राद्षि = इय + म० सम = 
वपं [ दस वपं 1 इम माल । 

ध्रास्कंद--सलला पुण [सं० प्रास्कन्दु१ नाण} २. गोप्ण 1, ३. 
श्राक्रमण 1 ४ भारोहण। ५ युद्ध ६ घोडे की एक चान्‌) 
७ श्रपण्व्द । तिरस्करारया प्रपमान ८. आक्रम्य करनेवाला 
व्यित [किण] 

भ्रास्कदन--सन्चा पुं” [० भ्रार्कन्दन] देर श्रास्कंद' 1 

श्रास्कदित--वि० [° श्रास्कन्दित] १. नारग्रसन । द्रे. कचना 
गया [किण] । 

श्रास्कदित--मह्ा पं घोडे की तेज सरषट चाल किण] ) 

प्रास्कदी--वि० [र्म० श्रास्कन्दिन्‌ि] १ श्राक्रमणुकारी। श्राक्राता । 
२. खचं करनेवाला । ३ श्रपहूना कग] । 

प्रास्तर--सच्ना पुण [मं०] १ व्रिछौना । वि्ठाव्रन 1२ हयी की कत । 
३ विष्छाना । फलाना किन्‌ । 

श्रास्तरण-- सज्ञा पुं” [सं] १ यजवेदी परर विहार कुर 1२ दरी। 
विष्ठौना 1३ भूलते ।1 ४. फनाना। वि्ाना कणु । 

श्रास्तरशिक~--वि ° [सं०] १ विस्तरे पर सोनेवाला।२ फतायाया 
विष्ठाया जानेवाना किन । 

प्रास्तार-सनह्म पं [संग] छितिराना या विवेरना किन] 1 

श्रास्तारपक्ति--सन्ञा १० [म॑० श्रास्तार पटक्ति] एक वंदिकचछ्दकां 
नाम जिमके पहले श्रौर चौथे चर्ण मे १२ चरणं रौर दूमरे 
तथा तीसरे चरणमेश्राठ वणं दहृतिरह। पद्‌ मव भरिवाक्रर 
४०्यर्खो काद है। 

श्रास्ताव--सन्ना पुं [स०] १ स्तुतिपाठ। म्तवन 1 २ यनम वह 
स्थाने जहां से स्तुत्तिताठ करिणा जाता दहै किन 1 

श्रास्तिक*- वि" [सं०] १ वेद, ईश्वर प्रौर्‌ परनोफ़ इत्यादि पर 
विष्वा करनेवाला 1 ३. ईश्वर के प्रस्तित्व को माननेवाना \ 


प्रास्तिक 


श्रास्तिकर- सश्च पु वेद, ईष्वर श्रौर परलोक को माननेवाला पुरुप 1 
श्रास्तिकता--स्वा ल्ली° [०] वेद, ईष्वर श्रौर परलोक मे विश्वास । 
श्रास्तिकत्व-- सन्ना पु [नं०] दै° श्रा स्तिकता' कग] । 
प्रास्तिकपन--स्ा पु [ म॑० श्रास्तिक + हिण्पन] श्रास्तिकता । 
प्रास्तिक्थ- सदा पुं” [स०] ईष्वर वेद प्रौर परलोक पर विश्वास । 
२ जन शाम्त्रानूुसार जिनप्रणीत सव भावो के श्रस्तित्व 
पर विष्वास । 
श्रास्तीक-- सन्ना पुण [सण] एक ऋषिका नाम जिन्होने जनमेजय के 
स्पंसत्र मे तक्षकके प्राण वचाएये।ये जरत्कारुक्रपि श्रौर 
वासुकि नाग की कन्था सरे उत्पन्न हुए ये। 
भ्रास्तीन-- सञ्च जी° [फा०] पहननेके कपडे क्रा व्ह भागनजौर्वांह 
को ठंकता है! वाही । 
मुहा ०--प्रास्तीन का सांप = वह्‌ व्यक्ति जो मिव होकर शव्रता 
करे । एेसा सगीजो प्रकटमे हिला मिलादहौोश्रौरहुदयसे 
शवर हो । भ्रास्तीन चढाना = (१) कोई काम करनेके लिये 
मूस्तंद होना । (२) लडनेके लिये तयार होना । श्रास्तीनमे 
सप पालना णत्रूया श्रशुभचितक को श्रपने पास रखकर 
उका पोपणा करना । 
प्रास्ते--श्रव्य० [ श्र० श्राहिस्तह्‌., हि ° श्रासते] धीरे। 
प्रास्--वि० [०] हथियार या प्रायुधसवधी [कोन । 
प्रास्या--सव्रा ली° [म०] १ पूज्य वुद्धि \ श्रद्धा । 
० प्र-रखना ।--होना! 
२ सण 1 तेठक ३ श्रालवन 1 भ्रपेक्ना! ३ प्रयत्न! चेष्टा 
(को०) । ४ निवास का साधन या स्थान (को०)। ५ वादा। 
प्रतिज्ञा (को०) } ६ श्राशा (को०)। 
श्रास्याता--वि० [सण श्रास्यात्‌ | १ चढनेवाला । श्रारोही। २ खडा 
होनेवाला [कोण] । 
श्रास्थान--सन्न पु० [स० १ वेने की जगह! वैठक। २ सभा! 
दरवार । 
यौ ०--भ्रास्यानगृह, भास्याननिकेतन, श्रास्यानमंडप । 
भ्रास्थानिका-- सन्ना क्ली” [°] वंठने की कोई वस्तु ! कुर्सी 
मचिया [कग] । 
भ्रास्थानी-- गल्ला खी" [स० सभाकक्ष । सभागृह [कोन] 1 
भ्रास्थापन- सञ्ञा पं” [स०]१. स्थापित करना ! खडाकरना।२ 
एक वलवधेक श्रोपधि 1३ घी यातेल कौ वस्ति [कोन] । 
भ्रास्थापितत--वि° [नि“१ खडा किया हृश्रा । २ सस्यापित। 
दृढीङृत किण] । 
श्रास्थायिका--सल्ला जी [सण] १ श्रोतात्नो का समाज 1! २ 
दरवार [कोर । 
प्रास्थित-वि० [स०]१ रहा दुध्रा । वसा हुश्रा। २ यलकरता 
हम्रा।!३ पेराहुभ्रा 1५. प्राप्तु किया हग्रा ! पहुचाहूम्रा। 
५ व्याप्त! फला हुग्रा किगु। 
भ्रार्थिति-सष्ठा खली [न°] श्रवस्या । दशा [कोन] । 
भ्ास्थेय--विणसं०]१ जिसके पाम पास पहा जाय । २ गृहीत। 
३ .श्रादृतं [कोण । 


४९० 


श्राक् 


श्रास्नान-सद्या पं सं०]१ पवित्रता।२ धोनेया नहानिका पानी किण]। 

श्रास्तेय?-~वि० [सं०] रक्तरजित [को०्‌] । 

ध्रास्नेयः--वि० मुख सवधी [किण] । 

प्रास्पद--सन्ना पुं [स०] १ स्थान) उ०~-क्रोटि वार प्राएचयं का 
प्रास्पद है।--षयामा०, पु०७१। २. कायं! कृत्य ! ३ पद। 
प्रतिष्ठा ।४ श्रत्ल 1 वण! कुन । जाति । जंमेऽ-श्राप कौन 
ग्रास्पद है 1५. कडनीमे दसर्वां स्थान । 

भ्रास्पर्घा--प्ना क्ली" [स ०] होडाहौडी । प्रतिस्पर्धा । लागडाट क्रो 

श्रास्पर्घी--वि० [स ° भ्रार्पाचिन्‌ होड लेनेत्राला प्रतिस्पर्धी किण । 

प्रास्फाल-सष्ठः प [स० १ धक्कादेना। २ रगडना! ३ धीरे 
धीरे हिलाना। ४ हाथी का कान फडफठाना कौण्‌] 

प्रास्फालन--सन्ा पुं [स] कटक्रा) धक्कादेना1 फप्टना । उ०~- 
म्रयूवं श्रास्फालन साथ श्ामने | श्रतीव लवी ब्रह यष्टिछीन 
ली ।--प्रिय० प्र०, पृ०१८४॥ 

प्रास्पुजित्‌--सन्चा पुं [स० [ शुक नामक ग्रहं कोन] । 

प्रास्फोट - स्या प° [घ०]१ टोकरया रगंड से उत्पन्न शब्द। 
ताल ठोकने का णब्द।॥ ३ मदार 1 

श्रास्फोटक*--सन्ञा पं [स०]] श्रवरोट । 

श्रास्फोटकर~-चि० ताल ठोकनेवाला [कग] 1 

श्रास्फोटन--सन्ना पु° {स०१ ताल ठोकनवा\ २ फटकना।!३ 
हिलाना । केपाना । ४. सकचन । ५ ताली वजाना। ९ 
उद्घाटित करना 1 प्रकट करना । ७ मांडना किन्‌ 

प्रास्फोटनो--सज्ञा क्षी” [स०] वरमी नामक्र वदद का श्रौजार जिसे 
लकडी मेदेद कियाजातारहै कोगु । 

श्रास्फोटा~-सन्ञा क्ली° [स०] नवमट्लिका । चमेली ! 

भ्रास्फोत्त--सज्ञा पं [स०] १ मदार 1 प्रकं। २ कोविदार। ३ 
भृपलाश [को] । 

भ्रास्फोतक--सन् प° [०] [ली° श्रास्फोतका] द° श्रास्फोत, 
श्रास्फोता' [कौण्‌ 

भ्रास्फोता- संज्ञा ली० [स०]१ मल्निका।२ श्रपराजिता1३ 
सारिवा [कोणु। 

श्रास्यंदन--षन्ञा प° [स० भ्रास्यन्दन] प्रल्रवण । वदना । कि 1 

श्रास्यधय--सज्ञा पु० [स० भ्रास्यन्धय [ चु वन करना किगु। 

श्रास्य--~सन्ना प° [स०] मूख । मुह्‌ 1 मुखमडल ॥ चेहुरा 1 उ०-- वेष 
भाषा भगिथो पर हास्य, कर रहैथे सरस सवक्रे श्रास्थ। 
---साकेत, प° १७० । 

श्रास्यपत्र--सन्ञा पु” [स ०] कमल । 

भ्रास्यलागल-- सज्ञा पुणस ° प्रास्यलाद्धल]१ कुत्ता । २. सुभ्रर किण । 

भ्रास्यलोम-- सज्ञा पु° [सं० घास्यालोमन्‌] दादी ककिर) 1 

श्रास्या सन्ना ली" [स०]१ विश्रामकी श्रवस्या) २ वैठना+३ 
रहना । ४ वासस्थान कणु । 

भ्रास्याः--संन्ना क्षीण लार! राल। 

श्रास्यासव-सन्ञा पुण [सण] लाला। लार [कौन] । 

श्रास्युत--वि० [स०्एक मेसिलादहुग्रा कग्‌। 

श्रास्च--सज्ञा पु [स०] रक्त। खून किगु। 


प्रासप' 


प्रास्नप^--व्रि० [सग रक्तपायी । खून चूसते या पौनेवाला (कोन । 

प्रा्प^--पद्वा प १. राक्षम।२ मूल नक्षत्र किन्‌ । 

प्रास्षम &--सन्ना पुं [म बश्राश्नम] दे श्राश्रम' । उ०--नुम्ह्रे 
प्रास्नम प्रवह ईस तप माधि ।--तुलमी ग्र ०, प° ३१। 

प्रा्व--एञ्ना पु [म०| १ उव्रलते हए चावल काफेन 1 २ पनाना। 
२ दद्वियद्वार 1 उ०--श्राकस्नव इद्रिय द्वार कहावं। जीवि 
विषयन ग्रौर वहावं ।- (णव्द०)। ४ क्तेण। कष्ट [ 
५ जंनमतानुसारश्रौदरिकश्रीर कामादि द्वारास्रात्माकी 
गतिजोदो प्रक्रार की है--शरुन ग्रौीर श्रणुन । 

ग्रा स्ाव~-ञ्चा पु” [०] १ वहाव।२ धघाव। ३ पीडा ४ एक 

` चेग।५ यूक कग] | 

्रास्वनित~-वि° [मण] पूणंतया ध्वनि करता हरा । प्राशव्दित [कग 

श्रास्वात--वि० [नण ग्रास्वान्त] दे” श्रास्वनित'। 

प्रास्वाद--सक्ा पुं [स०] रस 1 स्वाद । जायका! मजा। उ०-~ 
सस्कारमे मुक्त सहूदथ पुष्षपरस का श्रास्वाद नेते ह!-- 
रय क0, पृण १८1 

प्रास्वादन--पच्चा पु° [म०] [वि० प्रास्वादनोय भ्राम्वादित| चना । 
स्वादनेना ! रसलेना! मजालेना | 

प्रास्वादनोप्र--वि० [म०] चखने योग्य 1 स्वाद लेने योग्य । र्म नेन 
योग्य । मजा तेने योग्य | 

प्रास्वादित--वि० [स०] चखा हरा । स्वाद लिया दूश्रा। रस लिया 
हरा 1 मजा लिया हुश्रा । 

प्रास्वाय~-वरि० [सण] प्रास्वादन करने योग्य । जायकरेदार {खनेम 
मधुर । मोठा किण] । 

प्राहु ^-प्रव्प० [ मे° श्रहृहु ] पीडा, शोक, दु ख+बेद श्रौर ग्लानिमूचक 
प्रन्यय । उ०्~पीडा-प्राहु । वडाभारी कि परमे घे । 
दुख शोक्र~प्राहु । श्रन्न के विन्ना उसकौक्यादशादी र्हीदै। 
थोढा क्रोध प्रीर सेद--श्राह । तुमनेतो हमे हैरान कर डाला। 

प्राहु --सा क्ली” कराहूना। दुख था क्लेणमूचक शब्द 1 ठी सानि । 
उक्तास 1 उ०--तुलमी श्राह गरी की, हरिसौ सटी न जाय । 
म््खालकी एक मो, लोह भसम होड जाय ।--ुलसी 
(णव्द०) । 

गृहा ०--प्राह्‌ फरना = हाय करना! कलपना ।ठदी सति तेना 1 
उ०~-(क) श्राह करोतो जग जले, जगल भी नल जाय । 
पापौ लजियरा ना जते, जिसमे श्राह समाय 1 (गव्द०) । (ख) 
भरथरि विछठरौ विगला श्राह करत जिद दीन्ह (--जायनौ 
ग्र, षृ९ २७२ । प्राह वचना वटी मानि नस्ता ॥ उनत्ति 
चना । ज॑से,-उमने तो श्राह खीचकर कहाकितेरेजीमे 
जो अ्रवि, सौ कर 1 शाहु पडना=णाप पडना ॥ किमी को 
दुख पटूचाने का फल मितना । जंमे,-तुम षर उती दु ष्वा 
कीश्राह्‌ पी श्राह भरना~=ट्टी सपि खीचना। उ 
चित्ति जो चित्र कीन्ह, धनरो रो श्रग समीप । मदा सान 
दुख श्राह मर, मुरछ परौ कामीप ।--जायती (णव्द०) 1 
प्राह मारना = ठट सांस खीचना 1 उ०--प्राह जो नारी त्रिर्ट्‌ 
की, श्राग उछि तेहि लाग। दख जो र्हा शरीर महं प्च जर 
तच भाग [--जायपी (णग्०)1 प्राहु वेनाम सताना। घत 
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श्राह" 


देकर कलपाना । किपीको सत्तानिका फर श्रषने ऊपर चैना । 
जमे--नाहक किमीफी श्राह क्याननेद्टो 1 
श्राह ° दः--सण पु [राज० श्राह वल] माहून । ह्याच । वन । 
उ०--जडके निकट प्रवरीन की, नही चर्म कष्टु श्राह 1 चतुराई 
दिग श्रध के, करं चिनेरौ चाह ।--दीनदयान (रन्दण) । 
ग्राहुक~-प्रा पण [मं०] १ एफ रोग जौ नाक मदना दे ।२. 
गीर्वाण [कोण] ॥ 
श्राहुचर्ज(--पद्य प° (दिश ०] ८० व्व्राएवर्य' । उ०-- सदा ममीपिति 
सथिहु लखि श्रति श्राहुचर्जं सीँ ।--रत्नाफर, पृ० & ॥ 
प्राहुट--सद्चा सी° [हि०श्राश्राना~-हृट (प्रस्०), जते--वरुलाहर 
घवराहट ] १ णन्दजोचननेमे्परतया श्रीरदृरैश्रगोसे 
टोतारहै।श्राने काण्ड 1 पविकी चपि । प्रद्रा । जसे- 
(क) किमीकेग्रानिकी श्राहट भित गही । उ०--होतन 
ग्राहट भो पग धारे । चिनु घटन ज्यो गज मतवारे{-लान 
(णन्द०)। (ग) श्राहृट पाय गोषान की गानि गनी महू 
जायके घाय लियो दै 1 (णन्द०)। 
क्रि प्र०--पाना ।--सिलना ।--तेना | 
२. प्रावाज जिनमे किनीकेर्ह्ने का प्रनुमान हो । जने, 
कोठ्रीमे किमी प्रादमी की श्राहट मि रहीदहै। 
करि० प्र०~--पाना ।--मिलना ।~-तेना । 
३ पता। मुराग। टो । निगान | 
करि० भ्र ०--लगना {लगाना । 
प्राहत--वि° [सं०] [मङ्ञा प्राहतति] १, नलिसपर श्राघातं ग्रा 
हो । चोटखायाद्ुत्रा। घायल । जपरमी। जमे,--उस युद्ध 
मे ४०० मिपाही श्राहूनदृए। २. जिम नस्या कौ गुणित 
कर्‌  गुरय 1३. व्याघातदोप मे गृम्त (वाप) । परस्पर 
विरुद (वाक्य) श्रमभवं (वात्य) । ४ तुरन घोषा 
हृग्रा (वर) । (वस्त्र) जोश्रनी धु्रकर श्रावाहो 1५. 
पुराना । जीं । गनाद्र्रा 1 ६ चनित। कपित। व्राता 
हुग्रा । हितत हुग्रा ॥७. हन। मून करिन]। € श्राघात्त शि 
हुश्रा। वजाया टृश्रा किण । कुचनायारीदा दुम्रा किन] । 
यौ ०-- ह॒ताहूत = मारे हुए श्रौर जवम । 
प्राहत सद्या पु [न०] १ दोन! २. नया श्रयवा पुराना उम्व्रगिगु। 
प्राहति--सब्ा लौ [०] १. चोट । मार। २ गुखान। गुशना। 
३ मार डालना । वदध (किगु 1 
प्राहुन--सग ५० [फा०] लोटा । 
प्राहनन-खमा ५० [म०] १ यष्टि । उषा । २ मारना । पटना [कम्‌] 
प्राहुनी-धि° [फा०] नोर फा 1 
प्राहर १) --मणा प° [म० परह्‌ | गमव। कान । दिन 1 उ०--किनं 
तप कीन्ह छरिकंगान्‌ | प्रादुर गमो न ना मिध सर्‌ | 
ज।पसी (लव्य) । त 
प्राहुर--समा १० [म॑० श्राहस्ण] मृद तडा । 
प्राहरः--सया ° [म० श्राह] [प्रग धह वट रोदन 
पोदरेमे छोटा दो, परतनंवा प्रौर्‌ मास्म वएाले। 
ग्राह्‌र पणार [म०| १ म्दीकार। प्रहरण नेना 1२ विप्रान 


तरा, रेन्वट पायूुतो प्याय रेष्यरेद्ीयो जाकी नृ 
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ध्राहर्ण 


प्राटरए-पस्ा ¶° [०] [वि प्राहरणीय, फूं ° श्राटूती] १ छीनना। 
ह्र तेना।२ फिसौपदार्थय एक स्वान से दूगरे रथान 
परने जाना । स्थानान्त रना) ३ गट्गा। तेना! ४ 
विवाह के पवसर परर वधु फो उपहारष्ण मेदैयछछन [कनु। 
प्राहुरणीय- ि° [०] छीनने योग्य । टर तेनेषोम्प । 
ग्राहरन--सपा प [म॑० प्राहूनन = जिनप्र घापात पिपा ताय, प्रचा 
स° प्राघटन = जिसवर्‌ वस्तु पो पीटष्र उमरी पटगा प्रन 
रचनाकफी जाप, वस्तुको गदा जाय । ] सलोरारो मोर्‌ मुनागे 
की निहार । 
ध्राहरो†--सया प्री [० पभाट्रफा प्रत्पा० ]१. छोटालैजमया 
गड्ढा । प्र्रौ।२ याता 1२ पृष्‌ केपामक्ादोतया 
गद्ढाजो पणुप्रोके पानी पीने केः लिये वनाव्राजातादर। 
श्राहूर्ता--वि> [मर प्राहु ] [वि नौर प्रातो] ¶ दरण करनेवामना 
छीननेयाना । तेनेयाता। ने जानेवाता 1 २ प्नुष्ढन 
करनेवाना । म्रनुष्ठाता । 
प्राहुला{--सपा १० [ग० श्रा + हता = जल] जतकी वा 1 
श्राह व--सवा १० [५०] १ गुदा तटा । २ पन्न ।३. पुताद्नेः। 
तान [कोर] 1 
श्राहुवन --सपा प° [०] [वि० प्राहूरनो] १ गन वरना । हम 
करना। २ यन्नीप रवि (केर) । 
प्राट्वनी-वि० [०] यज्ञकारते योतय । रोग कस्ते पोष्प। 
श्राहवनोय ( प्रगति) --मएा श्नी° [स ०| कमा मृ तीन प्रमर्मी 
श्रग्नियोमे तीयरी। यट्‌ माटहषद्य घ्णिनि म नितासकर्‌ प्रनिमिति 
करके यन्नके लिये मय्पमे भूव प्रोर्‌ -यापित फी रामीष। 
ध्राहां"--सया पु [मण प्राह्वान] १ दकः । दृह । उर्~पदद गे 
उमर को नाद्‌ । गद्‌ ग्राह रगरी दुनिया; ।--त्ापमी 
(णन्द०) । २. वृत्र । बुलाया | उन्दः यारा पमापएनि 
वसी । छत्तिस बुर नठ गरन भक्ती [--जापनी {नय} 
{--प्रञम० [श्र नटीं +) प्रन्यौफार फा गच्द  अंन.-परषन 
-तम वु प्रार्‌ नागे ? उत्तर--श्राटो । 
ग्राटा--ध्रव्य० [सं० ग्रह्‌] घ्राण्चय ग्रौर रपमूचक भ्रव्यप ! जम, 
प्रारचप--प्राहा । श्राप हीये, जो दीवार ्रादमे यौोन 
रहै थे । ह्प--प्राहा । क्यागृदर चित्र #। 
राहा र-- सद्य पृ [सं०] १ नोजन। पाना । 
च्ि० प्र०--फरना {--हौना । 
यौ निराहार । फनाहार । 


२ खानेकी वन्तु, जमे--्रहूत दिनो उसे ठीक श्राहुार नही 
सिलादहै1३ ते तेना । गहण । स्वीकार (फोर) । 
प्राहारक~-सष्ष पं [म॑०] जन णास्यानुसार्‌ एक प्रकार फी उपनच्पर 
जिसके द्वारा चतुर्दण पूर्वाधारी मुनिराज श्रवनी सका फे समा- 
घान के न्यि हस्त मात्र णरौर्‌ धारणकरतीर्थकारोरे पाप 
उपस्वित होते हं । 

भ्राहारपाक-सणा पुं [सं] १ पेटमेषार हए पदार्थका पचना 
२ पकानेकौ क्रिया कग] । 

प्राहारविज्ञान--सदा प° [०] पाकविया 1 खाय वस्तुपो के गुण- 
दोप श्रादि को प्रस्तुत करनेवाला विज्ञान [फो] । 


द, 
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'पटारविदा ग-~मणा ¶? [८ ] मा, दीना, ता पिः 117 
प्रहार ॥ र्षन्‌ ॥ 
यौ०-~ मिष्या श्रािर्प्रि्मर ~{-*2 “1 
पीप प्रादि को तरकक्िम्‌ | 
प्राटारगभय- मन ° [न प्राहार्नन्महो दर 
प्राग वास्मे, {दवत कद उनका + नो | 
प्राटारिए-- गया {० [गल] ता वाज गुता दरा 8 
भं मे एत्र [°] । 
ध्राटारिफणो -~-्शाश्रीर [गमन] वाद ^ 5 | 
प्राद्ारी-° [मि प्रापम्‌) [4 र सदरश्रतरिमि4 5९६ 
ननद [२ ग्यक प पन्थो तलना श {^} "द 
गृप्नपा दा । गथ त (= | 
प्रादाग --{ [नर गल [तद्य (या 1 2 कमि ॥ 
पनायट। 2 धनर पष {८ वृण् त  [दुत्य (न । 
पाराय मढा ५८ [मत्व क प्रत्न # ए = पट 1 
गापद्च्मीर शापा त मुग्र त्र सनु 
करना | 7. ततापि म ८,१. द{ १ 
पट पाहि [न्‌ माम म्तः दरा] 
1.111.911. 9 | 
1174111... 
मवृ गमा त्रिता ए दत 
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यि पातन ।-- रोदः (रणौ द र दय 
पयसो भने एर द भुवः प्म मणद इन्र 
ष्र्ना 1 

प्राट्‌ापामिनम-स्थः ० {त्‌ मिना एल माव दन्न पत्र 


ण्यरग्योर्‌ दत तपसा हा न्क 1 पणमद ल सपद्रौर<र 
ोगह्मार्‌ शा पुप्कनं मदक ताना > किद्‌ क" 
प्राटयदकमतु-प्म ० [सनव न्र्‌ [दमन (ध र्द्म 
परीफ़र्‌ पाना द मद हय {त ~ ^ 
धाटाव~-ए द° [मण] 4 ददार 1 द 
ध्रण्नि 1३. गृद्ध ग पष्‌ ए षुत तनी“; 
जिनन तनु परली पाकर पाती पयोद 1 [नु 1 
प्राट्दिक--एपा ० [मनर पाहत [केर प्पस््ि सर 
गर्जा निपाद जागिरेै धृष्यं श्रीर्‌ उदर वपत मस्पक 
मपोगम उदप्नदट्राा मर ध्तान्वि म महिम्‌ छटा मेन र 
ध्राटि- ० प्रन [टि.] परायनाः दा यमानदतिि म्द ६। 
भाह्कि-सन्ना परंणूम०] १ केतु) रे पुटक नादय । पदिन शु 
प्राहित'--विण [सण्] १. स्या एषा! म्नापित। २ पगेहर्‌स्पा 
टुप्रा । निरो स्वा हुप्रा । रेटन सया {पा 1 
प्राहिति छण पुण पटर प्रपारकेदानोमने पक, य दप स्वामी 
से एकटुख धनवेफर उगशद्रीततेदा भस्टपर समै प्राह 1 
प्राहिततक--पञा प° [रण] निरवीया यस्या टपर माति । 
प्रादित यलम--पि° [स] पका मरा 1 शच (गु 1 
भ्राहितिदास-पषा १० [सण] ष्टण फे पदयेमे त्रपते म्ले मिर्च सव- 
फर वनादहुप्रादाम ! फर्जापटानेके निपे जना प्रुषा गुमाम)! 


(ति 
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्राहितलक्ष॑णे 


्राहितलक्षण--वि° [०] भो कियौ विरैप विहन मे पहचाना 
जाय [कोन] 1 
्रहितस्वन--वि° [स °] शोरगु त मचानेवाला कोण] 1 
प्रहिताक--वि० [म ° श्राहिताद्धु] चिहनवाला । चिदहिनत [किम] । 
प्राहितारिनि- सन्ना पु” [सण] अ्मगिनिरोती । 
प्राहिति-- मह्या की° [स०] स्यापन । रखना [कोन] । 
प्राहिस्ता--कर° वि० [फा० प्राहिस्तह्‌ | धीरे से। धीरे धीरे! शनं 
नं. । घीमे म । 
यौ ०--ग्राहिस्ता भ्राहिस्ता 1 
्राहु-~षडा प° [स ° श्राहुव = ललकार, युद, प्रा० प्राह = बुलाना] 
ललकार । युद्ध कै लिये किसी को प्रचारना। उ०~-भाल लाल 
वेदी ष्ए छट वार छवि देत । गयौ राहू ग्रति प्राहू कारि" मनु 
` ससि सूर समेत --विह्‌ारी र०, दो० ३५५ । 
श्राहुक--सन्ना पं” [सं०] एक थादवरकरानाम । 
प्राहुड-- सजा पुं [सण श्राहव +-हि० प्रत्य ०) | गृद्ध । नदाई्‌ 1 
प्राहुत --सन्ना प° [स०]१ श्रतिथियत्त । नृयज्ञ । मनुष्ययज्ञ । 
प्रतिथिसक्तार 1 २ भूतयज । वलिवंप्वदेव । 
प्राहुते.-वि० छन किया हप्र । हृत [कग] । 
प्राहूति- सन्ना खी [स०]१ मत्र पटकर देवताके ल्पिद्रव्ध को 
भ्रग्निमे डालना । होम 1 हवन । उ०--शिव प्राहृति वेरा 
जव श्रई । विघ्रनि दच्छहि पृष्यौ जाई ।--ू०, ८५ । 
२ हवनमे डात्नेकी सामग्री ।३ दोमदरव्यकौी वह्‌मातां 
जो एक वार मे यज्ञकुडमे डाली जाय 1 उ०्-ग्रादुति जज्ञकुड 
मे डरी 1 कटयी, पुरुप उपज्यौ वल भारी (सुर ० ५२६९६ । 
कि० प्र०-- करना ।--दछोढना 1-- डालना ।--देना ।--होना । 
यो ०--्राज्याहृति । पू्णहिति । 
प्राहुतो ध{--सछ श्री [सं०] दे० श्प्राहुति' 1 
ए्हूत्य- सका पुं [सं०] एक प्रकार का पौधा याक्षूष किम्‌ 
धाहू-सज्ञा पुं [फा] हिरन । मृग । 
प्राहूत--वि ० [स ०| बुलाया हुग्रा । ग्राह्लान किया हप्र । तिमित । 
यौ ०--श्रनाहूत । 
प्राहुतसप्टवे--सन्ञा प° [स० श्राहूतसमप्लव] प्रलयकाल ॥ प्रलय 
कालीन जलप्लावन ( 
प्राहुति--सन्ना ली° [स०] प्राह्वान । पुकार कोण] । 


द्-देवनागरी वर्णमालामेस्वर के प्र॑तग॑त तीसरा वणं । इसका 
उच्चारणस्थान तालु श्रौर प्रयत्न विवृत्त है । ई इसका दी 
रपट 
इके--सज्ञा जी° [श्र०] स्याही । ममी । रोशनाई । 
विदोप-- यह मुष्यत दो प्रकार की हती दै--लिखने कौ श्रौ 
छापने की! निखने की स्पाहौ कमीस, हट, मान्‌ श्रादि को 
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दकरुर्ल 
प्राहुत--वि° [सम०]१ जौ हरणक्रियाहुौ। जो निपा गप्राहो। 
२ जोकल्लयागयाहो । मखरानीत्त। नाया हृ्रा | 
प्राहेय--वि० [स०] ग्रहि या स्पंसवधी कोगु ! 
प्राह -क्रि० थम [हि०] शरासनाः च्रियाका वतेमानकानिक रूप । 
प्राह्न--वि° [स०] दिनसवधी । दैनिक कम्‌ 1 
ग्राह्भिक^"-वि० [स ०] दिन का । द॑निक 1 रोजाना । जंमे,~ग्राहिनिक 
कमं ! प्राह्निकं कृत्य । 
प्राह्िक-सन्ना ०१ एकदिनकाकाम।२ सूवरात्मक णास्प्रके 
भाष्य का एकं भ्रण जो एकदिनमे पठा जाय । ३. प्रध्यापक | 
४ रोनाना मजद्रो! ५ एक दिन की मजदृरी । 
प्राह्वाद-- सन्ना पुण [स०] [त्रि० श्राह्वादित] श्रानद । खूणी । हषं । 
उ०~जव उमडना चाहिए ग्राह्‌लाद, हो रहा है क्यो मृते श्रव- 
साद ।-- साकेत, पृऽ १६७ । 
यौ ०--श्राह्ादभ्रद = श्रानददायकं । 
प्राह्लादक--वि° [स०] [ली श्राह्वादिका] भ्रानंददायक । वशी 
देनेवाला । 
श्राह्लादन --सज्ञा पुण [स ०] हप । श्राह्‌.ताद किण] । 
प्राह्लादन--वि० श्रानददायी । हषं प्रदान करनेवाला कीम्‌ । 
श्राह्लवादित्त-वि० [स ०] श्रानदित । हपित 1 प्रसन्न । खुश । 
प्राह्लादी-वि० [स० धराह्वादिन्‌] १ प्रत्न । ह॑युक्त । २ हप॑प्रद 
ग्रासद देनेवाला किन] । 
श्राह्वय--सङ्ञा १० [स०] १ नाम । सज्ञा । 
यौ ०--गजाह्भय । नागाह्वय । श्ताह्ुय । 
२ तीतर, वटर, मेढ प्रादि जीवो की लडाई की वाजी 1 
प्रारिद्यूत । 
विशेष--मनु के घमंशास््रमे इसका वहतत निपेव है । 
प्राह्ुयन - सन्ना पुं [स०] १, नाम का उच्चारणा। २ नाम करोगु। 
श्राह्ान--सक्ला प° [स ०] १. वुलाना । वुनावा । पुकार । उ०-- 
श्रतरका श्राह्ानि वेग सु वाहृर प्राया ।-साकेत, प° ४८१० 1 
२ राजा कीश्रोरसे वलावेका पत्र) समन । तलवनामा।३ 
यज्ञमेमत्रद्ारा देवताग्रो कौ बुलाना 1 
क्रि० प्र०--कयना ।--होना । 
प्रा ह्वाय-~सन्ना पुं [स०]१ नाम । २ ममन । तलवनामा किगु। 
ग्राह्वायक*--वि० [स०] ्राह्वान करनेवाला । पुकरारनेवाला (जोग 
श्राह्वायक*--सक्ता पुण सदेशहर । सदेण ले जानेव्राला । दूत [कणु । 


भ्रौटाकर वनत्ती ह ्रौर छापनेकौ स्याही राल, तेनं काजल 
दव्यादि को घोटफर वनाई जाती ₹। 
यो ०---दंक षार स्याही रखने का वतन । मसीपात्र । दावात । 
इक पड प्=स्याही लगी एक छोटी ती गद्दौ निगमे स्वरकी 
महर ्रादि पर स्याही लगाई जातौ है। 
टंकटेवन--वंता प [प्रं छपिषरातेमे स्पाटीदेते रौ चौश्ै | 


[क [1 ~~ 1 


ईर्क्मर्न 


वि्ेष--यह दो प्रकारे की होती ६ै--(१) स्विपुल (सादी) = यह्‌ 
सिफं एक विकनी प्रर साफ लोहे की ढली ह्‌ वौकी होती 
है । (२) स्िलिद्धिकल (वेलनदार) = लोहै की एक साफ श्रोर 
चिकनी चीकी हत्ती है जिसके एक ग्रोर लोह का एक वेलन 
लगा हुता है । बेलन के पौ एक प्रकार को नाली सी वनी 
रहती है जिक्षमे कुछ पेच लगे होते ह रौर स्याही नरी रहती 
है । उनषचोकोकसनेश्रौर ढीला करनेमे स्याही ग्रावष्यकता- 
नूसार कम वाश्रधिकश्रातीहैग्रौर पिस्करर वरावर हौ जाती 
हे । वेलनवाली चौकीमे स्याही देनेवाले को श्रधिफ मननेका 
परिश्रम नहीं करना पठता । 
टइ्कर्मेन- -सक्ञा पु [भ्रं०] छपेखाने मे मणशीनपर 
मनुष्य । स्पाहौीवात । 
इक रोलर~ -सक्ञा पु° [अ्र०] छापेखाने मे स्याही दैने का वेलन 1 
विशेष यह्‌ तीन प्रकार का होता है--(१) लकड़ी का मोटा 
वेलन जिसपर कवल, वनात वर्गरह लपेटकर उपरमे चमडा 
मते ह । यह्‌ वेलन पत्यर केषछापेमे कामदेताटै। (२) 
नकडी का वलन जियपर रवड दालकर चात दहु । यह्‌ 
वहत कम काममेग्राता है 1 (३) तीसरे प्रकार क्रा वेलन 
गराडीदार लकडी पर गला हृश्रा गुड श्रौर सरेम चटाकर 
वनाते ई । यही श्रधिककाम मे प्राता है । 
ड्ग + -- सन्ना पुं [सं° इद्धु = इशारा, चहल] १ चलना। हिना 1 
द्लना । २ इशारा! ३ निशान । चिह्न! ४ हायीका 
दातत ! उ०--वक लगे कुच वीच नखक्षत देखि मई द्गदूनी 
लजारी । मानो वियोग वराह हृन्यो युगणेलकी नधिनि 
गवं डारी ।--केषव (शन्द०) । श्रम द्वारा पावो कौ 
प्रभिन्यक्ति। मावोकी प्रागिक्र श्रभिव्यक्ति (को०) 1६ जान 
(को०) ! ७ पृथिवी ! घूमि (कोर) । 
इा--वि० १ गतिशील । हिलत्ता हृग्रा। चल। २ विम्मय- 
कारक । श्राश्चयंजनक [कोण] 1 
इगन--सन्ना पुं° [स ० इद्न| [वि० इगित| चलना । कपना । २, 
ह्िलना 1 डोलना। ३ इणारा। मकेत 1 ४ भान 1 जानकारी 
(को०) 1५ चलाना (को०)1 ६. हिलाना दूलाना (को०) 1 
इगनो--सज्ञ क्ली° [श्र ° भगनीज] एक प्रकार का मोर्चाजोघातुप्रो 
मे श्राक्सीजन के मि्ने सै पदा होताहै। 
विंशेष--दइगनी भारतवपं मे राजस्थान, मैसुर, मघ्यप्रात रौर 
मद्रास की खानोसे निकतती दहै 1 यह्‌ काँचके हरेपन को 
दुर करनेश्रौररकचि कानुकर करनेके कामग्राती ह । यह्‌ ग्रव 
एक प्रकार कासफद लोहा वनानेकेकाममे मीभ्राती है जितत 
' श्रेगरेजी मे फरो ्मगनीज' कते ट 1 
गल, इगनाध--सन्ना ली° [मं० इटा] हम्योग के श्रनुमार इडा 
नाम की एक नाडी । उ०-तीर चलं जो इगल माही । उत्तिम 
समत जो चलि जादी ।-स० दरिया, पृ० २७ । (ख) गनां 
पिगला नाता करने सुपमनके धर मेला [--रामानदभ०, 
० ३६ । (ग) इगला पिगला सुखमनं नारी । शून्य सहज मे 
0 वसहि मुरारी !--ूर (णन्द०) । 
विशेष - यद्‌ नष्ी वाईग्रोरहोती है । पका काम वादनाक्तके 


स्याही देनेवाला 


रच 
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चे 


तच्नेसे एवाम्‌ निकरालना प्रौग वाहुर ऊरनादै। पट्‌ एव्म 
नाडीकेसाथफोहीदूमरी नादी "विगता! कौ समध्वन्यात्मकना 
परवना टै द्म नादीको चद्र नाटी कटने ह। हघ्यीगके 
स्वरोदयमे इसका विवरण टे 1 

इगलि्'--वि० [प्रण] १ उगतडदेण मवधी । प्रँरेजी 1 २ क्न 
(सिपाह्यो की मापा) । 

द्गविकश्ष--सप्ना सरी श्रगरेजी भाषा । 

इंगलिच्मंन- मया पुं [श्र०] दगतंड निवानी व्यक्ति । प्रंगरेज)। 

इगलिस्तान--मजा प° [प्र० इगि + फा० स्तन जग त्ुन० सण 
स्यान] प्रंगरेजो कां देल । उगर्यड 1 

इगलिस्तानी-पि० [त्रं इगि + फा० म्तानी] येगरेजी 1 इंगनदट 
देण का । उ०~उगनिस्तानी श्रीर दरिया कच्टी श्रोनदेजी । 
श्रीर्ह विर्जिघध जानिके चाजी नकत पवन कीनजी 1- 
रघ्‌.गाज० (व्द०) 

द्गलं उ--मन्ना पु [शरण] प्रेगरजो का दैग । उमलिस्नान । 

इगार(धः-- मना पु [न° इडगातलत] ० श्रगार' 1 ° -द्रेही कख 
उगारनज्‌ तपं, राजन्‌ माय नय उगतड माणा ।--ठी 
रासो, ३० २१। 

इगालक्म-स्तना पु० [न° प्रर॒गाररर्म] जनमतानु गार वहव्यापार्‌जो 
ग्रग्नि संटो ! जेन नोटा, सोनारी, ट बनाना, 
कोयला ठवनाना । 

इगित?-उना प” [न ण°्डट्गते]१ हूव्यके अ्रमिप्राय को व्यक्त कररने- 
वाली त्रागिकं चेष्टा 1२ उकेतचिट्न 1! इण्ासया 1 उ०--तर्गण 
ग्रपनी लाखाप्रामे इनित्ते करके उन दिखाते मागं ।-कानन०, 
पृ० ५७1३ व्र्मिप्राय } मनका विचारया माव (को०) 1४. 
हलिना टोलना । चलन (को) ॥ 

इगितः-वि० १. हिता दग्रा) २ चनिन 1 कपितत 1 

इगितकोविद-वि० [स १्इहिपत्तकोिद] श्रागिक चेष्टा दस ्ात्तरिक 
भावरा को जाननेमे उनकी भ्रभिव्यक्तिमे करुन [कोनु । 

इगितज्ञ--चि० [सण इदिगतन्न] द° "मिन कोविद' [फरोग] 1 

इग--संल्ञा पु° [स० इगु] एक रोग किनु । 

इगृद--पना प° [स० इड्गुद| दे° श्गुदी' । 

इगुदो--पक्ञा सो [न व्डड्गुदी] १ ह्गट का पेड! उ०-विनमत 
निव विशाल इगुदी प्रर श्रामलको 1--स्थरामा, पु० ३६1२. 
ज्योतिष्मती वृक्ष । मालकंगनी।३ टगर की गरी {को०) 1 

इगुर({--सन्ना पु" [हि०] ° “गुर । 

इगूरीटी--सजा ली” [हि० ई गुर +श्रौटी (्रत्य०)] वह दिवियाया 
पात्र जिमम सौनाग्यवती स्वयां इगुर रखती सिघोरा ॥ 

इ्गुल - सन्ना प° [सं० इदगुल] २० (दुगुदी' (कोगु 1 

इच~-सन्नञा खी ]श्र०] १ एक फुट का वारां हिस्सा । तीन श्राढे 
जव कौ लवा ।तस्मू 1 र श्रत्थत्प 1 बहुत योढडा!उ०- 
इन महात्माग्रो केध्यान मे यह्‌ वात नही भ्राती क्रि पेसी दलीलो 
से उनकी श्रभ्नातिशीलवा एक दव मी कम तदी होती 1-- 
सरस्वती (णञ2०) । 


हुषा 


ह्वाक--सक्ञा ° [स० इन्चाक] एक प्रकार का मत्स्य ! जल- 
वु एचिक [कण्‌ । 

इ्चाजं-विणश्र° [किसी कायं या विभाग की देखमाल करनेवाना। 
किसी कायया विभ्रागकौ जिम्मेदारी वहन करनेवाला ०] 1 

दृच्छग्रा सन्ना सी° [सं० च्छा] दै° द्च्छा' 1 उ०~-न तह 
दच्छया श्रो श्रकार । नतर्हानानिन सानि तार । 
~ रमानद०3 पृ० ८। 

टद(--सज्ना ली° [न° इच्छा] अ्राकान्षा | इच्छा । 

इना --क्रि° सण [ह° इना] (प्रत्र) ४० "दच्छना' 
उ ०--गुनि तिनकौ पद पकज रज श्रज श्रजहू छि्ठं । उद्धौ वुद्धि 
विशुद्धनु सौ पूनि मो रह्‌ दषं [--नेद० ग्र ० पृ० ४१। 

द्छा -- सज्ञा ली° दरे "च्छा" । उ०-वर सजौग मोह मे रवद कलस 
जातिहौ मानि। जहि दिन इछा पजं वेगि चद्व श्रानि। 
--जायमी ग्र° (गुप्त), प° २५० 

इजन--एला पु [ग्र० एजिन] १ कनपेच। २ भाषया विजली 
से चलनेवाला यत । ३ .रेतवेट्‌नमे वह्‌ गदीजो स्वे 
प्रागे रहती दहै श्रौर सव गादौ कौ खीचती है । उ०-~ 
दुच्छा कर्म सयोगी इजन गरड प्राप श्रकेला टै --प्रेमवन०, 
प10 पु *४०३ । 

यौ° --इजनटाइचर = इजन को चलानेवाला व्यक्ति । 

ईजर--सन्ञा पर” [देण०] दे “सम्‌दरफन' । 

दजीनियर--सं्ा पुण्‌ श्र° एजीनियर [१ यत्र की विद जिनेवा ा। 
कलो का वनाने या चलानेवाना 1 २ णित्प विद्यामे तिषृए॥ 
विष्वकर्मा । ३ वहु श्रफमर जि्तके निरीक्षणे सरकारी 
सडक, इमारते श्रीर पुल त्यादि वन्ते ह| 

इजीनिर्यारग-- पला क्षी° [रग] १ इजीनिय्रर्‌ का कायं । यश्रादि 
के निर्माण काकाष।२ लोहे के कलन पूर्जे श्रादि वनानेका 
काभ किण 1 

ईंजील--सक्ता त्रो [मू०] १. सुखमाचार। २ ईसाद्यो की धम 
पुस्तकं 1 वाइविलं । 

दनेक्शन--पक्ता पण[ग्रग]वह्‌ द्रव्य ग्रौप जोसुरईकेद्वारा णरीरमे 
प्रविष्ट कराया जाय । उ०--डक्टरो ते इजेकंशन लेने के निये 
कहा 1--सन्यामी, ¶० १६६ 1 

० प्र°~-चटाना 1--देना \--लेना \ 

दटेस-एशञा पगृ एस] १ द्वार 1 दरवाजा । फाटक । र प्रप्रजौ 
पाटणालाग्रो की एक श्रेणी । 

इड संञा ¶० [स ० च्रड]दे० ्रड' । ट०-ध्याव इड करं चचदा। 
भरापु देखि श्रोर सहज श्रनदा 1-कयीर स!०, प० ६०९॥ 

दुडज~-वि० [स० ध्रडज] प्रडा । श्रडेके श्राकार का 1 उ०~~ 
तिहि सानी पूरव क्रम गत्तिय 1 इढज श्राकरति दद परदतय 1 
पू० रा०, ५७ १६६। 

ददस्ट्ियल--वि० [ग्रं] उद्योग वधा सव्रधौ। लित्प सधी । 
प्रोयोगिक । जते,--दडस्टियन कानफरम। 

इडस्टी--सक्ता खी° [श्र] उयोगघंघा । चित्प । 
हडियन--वि०, पु [भ्र०] हिदुस्तान निवासौ । भारतीय [कोम] 
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ट्‌ १ 


हडिया--संज्ञा प° [पू०. श्रण] दिद्स्नान 1 भारतवर्प | 
दहिया ग्राफिस--मनना पु ग्रं° दिया श्रोफिस] व्रिटिण तासनकान 
मे भारत सवध्री कायया व्यवस्या फे लिये स्पापितं वदनं 
स्थित एक कार्यातय । भार प्रौर पाक्रिस्नान के स्वनंप्र होने 
पर इस कार्यानय की समी मटखपूणं सामग्री यवाप्राप्य द्रौना 
देणोमेर्वार दी गर्‌ । 
इडीक--सज्ञा प° [स०] कलमतराण तात्‌ {कोन । 
दक्स -सन्ना ¶० [श्र*] ! पुस्तक के) व्रिपयो गी श्रक्षर्क्रममे वनी 
हुई सूची । विपयानुछमरखिका । ्रनूक्रमणिद्ना 1 
टडेट--सजा पण [प्र०] मात मेगानेके समय नेजौ जानेवानी मान 
की वही मूचीजो फिमी व्यापारी क पान मानकी माके 
साथ भजी जातीदहै। 
इडोसं--क्ि० समन[श्र० एसे] चेकयाहृटीश्रादि परर्पए् देनेया 
पानके सवधमे हस्ताक्षर कमना! 
इडोली--सन्ा नी [देल ०] एफ प्रौपध का नाम) 
इद्--सक्ना पुर्त्तणुहाय की मुरलाके लिये मूजका दस्ताना [केन] 
इतकाम--सन्ञा पुण प्र हतका [प्रयकार कवि दर्ता | उदका किग्‌। 
इतकाल - मत्ता पुं० [श्र० दतकाल] १. मृत्यु 1 मौन । परलोफताम ॥ 
२ एक जगद्‌मेद्‌मरी जगह जना । ३.किमो उाप्रदादि या 
सखग्त्तिकाएठके मधिारमेदूपरेके क्रार्मे जना । 
यौ ० ~त रान जायदाद = रेन, वय प्रादि के कारणा साति श्च 
द्मरे के टाथ ऊना। 
इतलाव~-- तन्ना पण [प्र० इवाप] १.उग्तणं छवौनी प्रादिके 
किसीत्तेप की वाजन्ति कराई हू नकते 1 द. चुननापा 
छटना । ३.चूनाव किन । 
इतजाम- क्ता ९० [ग्र एतज] प्रचरघ । वदोव्रप्त। व्ययस्व । 
इतजार- -सजा प [भ्र ० ए्तजार | प्रतीक्षा । वार जोह्ना। राता 
देखना । श्रगोरना 1 
फिशप्र ~ करना (होना । 
ट्‌ तशार~-सनः प [अ०]१ तिता। परेगानी। उद्टिनत्ता 1२. 
पिद्धेरने की स््थयित्ति । पिखराव फिभ]। 
दुतहा---सक्ना पु० [श्र०] १ समाप्ति) परेत! उन्-उनिदामेद्री 
मर गएगव यार) उक कौन एतद्रा लापा ।-*-कविना 
को०, भा० ४, पृ०१३३।२ दुद । पराष्नाप्ठा । 
महा ° --दंतह! करना न हृद कर देना । प्रनि कर्‌ देना । 
यी ०--दतहापसद = प्रनि को पद करनेवाना 1 प्रतिपादा | 
इतद्‌(ई---बि ° [श्र०] प्रत्यधिष़ 1 दृद दर्जका । उ०~ --नहार्‌ वण 
प्राच पदा फरनेवानि हाक्त का तिननिलावे दीव वान 
सगे । ---गस्मावृ्० प° ३६। 
दुयिटा- मला पुगूसलगुज्पोनिप का एङ्‌ पारि चाविष वत्द । मुवा । 
मुपहा फिगु। 
इदंवर मन्ता प° [न] नीना रमन 1 ददार [गन] 1 
इद ^(द--लना पगृन० षद परार हद] :० "द" । उन -दायया एनो 
रहो यट सद! रचि दति कृमक्डट्‌ एरिर द्द नई परम, 
प° ३१३ । 


इद 

ंदर--क्रि° वि [श्र०] १ समीप । नजदीक 1२ पर । कितु (करणु । 

इदउं--सन्ना पु° [ देश०] दे” इ दुर” ! उ०-प्रेम खटोलना कसि कसि 
वध्यौ विग्ह्‌ वान तिहि लागूहो। तिहि चढि इदउं करत 
गेवनिर्यां श्र तरि जमवा जागी हो ।-- करवीर ग्र ० पृ०११२। 

इदका -सन्ञा पुं” [सं० इन्दका | भरगशिरा नक्षत्र कै उपरर रह्नेवाला 
नक्षत्रंण [को] | 

इदर(--सन्ा दे” [० इन्द्र दे इद्र' 1 उ०-मुनि जन इदर फलि 
सव, मने गौरि गनेसत - सतवान, बा० १, ¶ृ० ११८। 

यौ ०--दइदर का ध्राडा त्रप्मराग्रो, परियो का जमावडा। 

उ०--हमको (नासि ' राजा इदरका अ्रवाडा चाहिए ।- 
कविता कौ०, भा० ४, प° ३५४॥। 

इद राज --सन्ञा पुं° [इदिराज०] वहीखाता । नेखाजोखा या प्जिक्रा 
मे लिखा जाना [कन] । 

इदव?-- मद्वा पुं [० एन्छउ३] १ एकषछदका नाम । इसके प्रत्येक 
चरणमेग्राठ सगण प्रौरदो गुरुटोतेदह1 इसे मत्तग्यंद ग्रौर 
मालती भी कहते टै । 

इ्दव --सन्ञा पु [म० इन्दु] चद्रमा। 

इदवंभाल(ध--सन्चा पुं” [हि० इदव +- भाल] चद्रमाल शिव । उ०-- 
हरि न वनाय्रो सुरसरी कीजौ इदवभान ।--रहीम०, पृ०१। 

इद वान सन्ना पु° [० इन्र + वारण = प्रायुव| णक्र का धनुप। इद्र 
नुप । उ०्-पर गजिय व्योम रजि इदवान । गहि काम चाप 
जनु दिय निसान ।--पृ० रा०, ५७।६५। 

इूदिदिर-सन्ना पु० [न° इन्दिन्दिर] श्रमर । भौरा [कोण] । 

इदि ध्र(्--तज्ञा छी° [ मं इद्दिय, प्रा० इदिय | दै “इद्विय'। 
उ ०~--इदिग्र दारुन जत्तहि हटिय ततदि ततहि धावे 1-- 
विद्यापति, पु०३७२। 

इदिया--सन्ना पु [श्र °] १. समति ॥ राप्र। विचार्‌। मणशा। ३. 
ग्राकाक्षा । इच्छा [कण] । 

इदि रा--सन्ञा खी [मं० इन्दिरा] १. लक्ष्मी । विष्णुषल्नी । उ०-यती 
विधात्री इदिरा देखी रमित प्रनू१ मानस १।५१५। २. 
वुप्रारके कृष्ण पक्ष की एकादशी। ३. शोभा! काति। 
उ०--श्ररद इदिराके मददिरकी मानो कोई गैन रही।- 
कामायनी, पृ० ६८। 

यौ ०--इदिरामदिर = (१) विष्णु । (२) इदीवर । नील कमल 1 

द्दिरारमण = नक्ष्मीरमण। विष्णु कग] ) 

इदि रालय--सन्ना पु° [म० इन्दिरालय] नीलक मल [कोण] 1 

इदिवर, इदीवर-- स्ना पुं [० इन्दिवर, इन्दीवर ] 4 नील कमल 1 
नीलोत्पल । उ०--स्वर्गया मे इदीवर की, या एक पक्ति कर्‌ 
रही हास । कामायनी, पृ० १५२1२ कमल । 

इदीवं रिणो--खन्ञा खी° [° इन्दीषरिणी] कमलिनी [कन्‌ । 

इदीवरी--सना खौ° [स० इन्दीवरी] भतमूली [कग] । 

इदीवार--सन्ना पु [स ० इन्दवार] दे° “इदीवर' [किन] । 


इदु--सजा प° [स० इन्दु] १ चद्रमा 1२ कपूर 1३. एक प्रकार की 
सच्परा । ४ मृगशिरा नेक्षत 1 इस नक्ष का देवता चद्रदहै। 
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इदुर 


यौ ०--इदुकमल = एवेतकम न । इदुकरिरीट, इदुमूपरा = णिव । 
इदुनदन, इंदुपुत्र = चद्रमा । इदुलोर = चद्र क । इदुबाप्तर = 
सोमवार । 

इ दुक--सन्ना पु० [स ०इन्दुकू] श्रएमतक्त का वृक्ष करोम] । 

इ दुकर--सन्ना पुंण[स० इन्दुक्रराचद्रमाकी किरण 1 उ०~--जेवव्रिहार 
विचार कर विद्याधरो की वालिकाश्रा गहहा, किये 
इदुकर की जालिका ।--काननण०, पृ०४२। 

इ दुकला--मन्ला स्नीगृल० इन्दुक्ला]१ चंद्रमा नी कला! र्‌ चद्रभा 
की क्रिरन । उ०्~-माल लाल कंदी ननन, ग्राखन रहै तरिनत । 
इदुकला कुज मे वसी, मनौ राहु जय भाजि ।--विहागी 
र०, दो० ६९०। ३ श्रमृत। पीयूष (को०)। ८. मोमतता। 
सोम (को) 1 ५ गदटूची गुर्च (को०)1 

इदुकलिका--सजा पूर्ुस० इन्दुकरुलिका]१ चद्रमाकी कनाया चद्रमा 
की किरण! २ केतकी क्रा पौधा किन] 

इदटृकत--सञ्चा पुसा ० इन्दु कानन] चद्रकातत नामक्र मणि किन] । 

इदुकाता--पन्ना ्नी° [स० इन्ुकान्ता] केतङी। ठ दुफएलिका। द 
निणा। राधि करिग]। 

इ दुक्षघ--मन्ञापु० [म्‌० इन्दुक्षय]१ चद्रमा का भ्ीरुटोनायान 
दिष्वाईदेना। २ नए वांद का दिन किन । 

इ दुज--पमज्ञा पुं [न० इन्दुज] चद्रमाका पुत्र । बुध्र गिग । 

इ दुजनतक--सन्ना प° [म० इच्युनर्क] १ चद्रमा का पिता समद्र) 
ग्रधिनामक ऋषि [करोग| 

द दुजा--सजा खीर [स० इन्दुजः] मोमोद्‌मवा। नर्मदा नदी । 

इ दुपर्णी--सन्ञा श्री [स० इन्दुपर्णी] पेजीरी नाम का पौधा किन! 

इ दुपुष्पिका-सं्ा ली° [स ० इन्दुपुष्पिक्रा] कनिधारी या जागनी नाम 
का पौधा करिग] | 

इ दुवघूध--सन्ना ली° [म० इन्छश्रव्‌] दे "इद्रवध्‌' 1 उ०~ज्यो ज्यो 
परसेलानतनत्यो त्यो राखति गो । नवन वधू लाजन सनित 
इद्वध सी होड (-मतिरामम्र ०, पृऽ ४४६ | 

इ दुभ सज्ञा प० [सम इन्दुभ]१ क्कराश्चि 1 २ मृगशिरा 
नक्षत्र [कोण] | 

इ दुभा--सन्ना ली° [स० इन्दुभा] जलकमलिनी की एक जाति किगु। 

इ दुभृत्‌---सज्ञा पुं [म० इन्दुभृत्‌ | शिव [को०] । 

इ दुपडउल--सन्ञा पु० [ सण० इन्दुमण्डल ] चद्रमाक्ा घेरा पा परिधि 


[को०) । 
इ दुमरि-मना पृणृसत ° इन्दुमशणि ] १. चद्रक्रात्त मणि 1 २ मोनी 
[कोण] 1 


इ टम ती---सन्ता ज्ीणुय ० इन्दुमती] १ पृशिमा। २ राजाश्रज की 
पत्नी जो विदमंदेशके राजा की वहिन थी ।3 राजा चद्र- 
विजय की पट्नी। उ०-यद्रविजय नृग्र रह्यौतद्रही। रानी 
इदुमती रति छां । (शब्द ०) 1 

इ दुभान्‌--सना पुण [मग० इन्दुमत्‌] ग्रगिनि किन्‌ । 

इ दुपूल्लो- -सन्ना जी [स० इन्दुमुवी] एक लनः [कोग्‌। 

द्‌ दुमोलि--सन्ा एण [ध० इन्दुनौलि] शित्र । दुभूपस्‌ [कग] । 

इ दुर---सन्ना पु” [स० इन्दर] चूहा । मूसा । 


द्दुरल 


ट्‌ दुरल--रचरा धं [मं इन्दुरत्न [ मुवना । मोत्ती 


द दुरेा, इ दुले वा--सक्ना कलो° [म इन्दुरेखा,-लेखा] १ चद्रमा कौ 
, केना । इदुकला। ९. त्तौमलता। 3. श्रमृता। ४ गुदूनीकिण] 
इ दुततलव--क्रि° वि° [अर०| मांगने पर्‌ या जरत पढने पर [कौन] 


ड दुलोहकः दू दुनौह -- सज्ञा पुं% | स॒० इन्दुलोहक,-सीह्‌ ] चांदी 
रजत किण] । 

द दुवदना --स् श्री [म० इन्दुवदना] एक वृत्त लिप्के प्रत्येक चरण 
मेभजप्तनगन्‌ (51151151) हता है 
उ०- इंदुवदना वदत जा वतिहागी | जान मोहिदे घर्गहि 
सत्वर विहारौ 1-(णव्द ०) । २ इदुतुल्य मुखवासी स्वरी किगु। 

द दर्वतू--सद्ा सी° [म हन्दुवधू | इद्रपध्‌' । 

इदुवल्ली--सच्ना छी [म इन्दुवल्ली ] सोमलता किम । 

इ दुवार-सन्रा पुणूम° इन्दुचार] १ वरं कृडनी ऊ सोलह यौगोमे से एक । 
जव तीसरे, छठे, न्वे गौर्‌ वार्हूर्वे घर मे क्रूर ग्रह हौ, तव यह्‌ 

, योगदहीतार। यहु नहीहै। २ सोमवार काटिन कोण] 

ट दूत्रत॒-- सद्वा पु० [स० इन्दुव्रत] चाद्रायमा नाम का एक त्रन । 

द दूर--सब्ना धु [म० इन्दुर्‌] चूहा । मूमा। 

द्रविण [म १ एेष्वयंत्रान्‌ ! विनृतिसपत्नर २. घ्ेष्ट 1 वढा। 
यौ ०-- देक । नर ! यादवेद्र । यो्गीद्र । दानवे । भुर । 

ट द्रप पु” १ एक मरेप्रमुख वदि दैवता जिमका स्थान श्रतरिक्ष 
जो श्रीर्‌ पानीवरसातादट । यद्‌ दैवलाय्योका राजा मानाग्या 
है 1 नीयं, युद्ध ग्रौर वंभवकरा व्ह सवं्रेप्ठ वुदिक देवद चछम्वेद 
मे सवसे त्रिक सूक्नो द्वारा इद्रके श्रौरये, वीये, पराक्रम रीर 
सोमपाने श्रादि क्न वर्णने क्रिया गया । ऋग्वेदयुगीन्‌ वंद्रिक 
यन्नाम नी उसका त्रत्मन प्रमु स्यान दहै। 

विदीष~--दयका वाहन रेरावत घौर प्रस्तर चद । इमक्ती स्वरी 
कानाम णवि प्रीर सभाका नाम मुर्मा हु निमे देव, 
गरव श्रौर प्रप्रा रहती षह । इमकी नगरी त्रमरावती प्रर 
वन नदन है) उन्वंश्रवा इसका घोडा श्रीर्‌ मातनि मारी 
ई । वृत्र, त्वष्टा, नमुचि, पवर, पणा, वलि श्रौर विरोचन दमके 
णवर द । जयत दमका पुच्रह्। यद्‌ ज्येष्ठा नभच्र ग्रीरं पूवं 
दिणाकास्वामीषह। पुराण के श्रनुमार एक मन्वतरमे क्रमण 
चौदह न्द्र शग करते टै लिनके नाम ये हैदर । विश्वरभूक । 
विपश्चित्‌ ) विमु) प्रमु} श्रिखि। मनोजव । तेजस्वी | वनि । 
्दुभुत । तनिदिव । युति । सुक ति । चत धवाता । दिवस्पति । 
वतमान काल मे तेजस्वी द्रं भोग कर न्हैट्‌) 

पर्या०--मरुत्वाम्‌ । मघवा । विडीजा । पाकज्लसन । वृद्धश्नवा । 
नासीर । पुरहत पुर्दर। शिप्णु। लेख्पभ। शक्त । 
दातमन्यु 1 दिवस्पति 1 सुत्रामा । गोत्रभिद्‌ । व्री । वासवं । 
वृत्रहा । वृषा ॥ वास्तोष्पति । सुरपति 1 वलारति । काचीपति । 
जभनेदी। ह्रिह्य । स्वराद्‌ । नमुचिसुदन । सक्र दन । 
दुश्च्यवन 1 दर रवाह । मेघवाहन । श्रासडनल । सहस्राक्ष । 
ऋमृक्ष । महद्र । फौशिक + पुतननतु ! विवभर । हरि । 
पुरदेका । क्षत्तधत्ति । पृतनापाड्‌ । श्रहिषटिप । वच्चरपाणि । 
देवराज ) पर्वतार 1 पर्य्य । देवाधिप । नाकनीय । पूर्वदिक्‌- 

॥ पति । पुलोमरि 1 श्रु चीन । वहि । तपत्तक्ष | 
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ड द्रच्छ्र 


यौ ०--दद्र फा भ्रवाडा = (प)द्द्रकीः सम जसम त्रप्डरादं 
नचत्ती ह । (द) वहन मजी हृद ममा जिनपि वृक ताच रम 
हीतादो।इद्रकौ परी = (१) ग्रप्रा। (>) वहत सुदरी 
स्त्री 1 देद्रत्मा=दइ्द्रका ग्रच्राडा। उ० --द्द्रमभा जनु परिम 
डीटी ।-- जाय्ती प्र °, पृ० १८। 


२ वार्‌ श्रादित्यामेसे एक) सूयं1 ३. चिजने) ४ राजा) 

मालिक ।स्वरामी।५ ज्येष्ठा नक्षत्र 1६ चौदह्‌की सषश्पा। 
७ ज्योतियमे विच्छुनादिकः २७ योगोमेस र्वी । ८ कूटज 
वृक्ष । ६. रात । १० छप्पयषछदके मेदोमेये एक) ११ 
दाहिनी श्रां को पुतली 1 १२ व्णकरशप्रादिकेग्राचायका 
नाम । १३ जीवर । प्राण) पृं प्रेष्ठ या प्रधन ग्यक 
[करो] । १५ मेघ { वादल (को०) 1 १६ भारतवर्पका एक भाम 
(को०)। १७ परमेश्वर (कग) 1 १८ वनक्पत्िजन्य एकर 
प्रकार का जहुर्‌ [किम्‌ । 

इ द्रक--सच्या प° [स० इन्द्रक| गौष्ठी करास्यान ) प्मागृहु किगु। 

ट द्रकर्मा--भन्ना ० [स० इन््ररर्मन्‌] विष्ण (कोण । 

ट द्रकात--सञ्खा प° [च० इन्द्रकाति] जौमनिने भवन की एक मजिन 
या मराक्तिव किम्‌ । 

द द्रकापूक सना पु० [म० इन्द्रङामुक)] दद्रायुव । इद्रधनुप किन्‌। 

इ द्रकौोन~--सन्ना पु [स० इचधोल] १ मदराचनका एक नाम । 
२ चट्टान [किनु।1३ इद्र कीष्वजा [किन्‌ 1 ४ केटिग्रा। 
दित्नी [कणु । 

इ द्रकु जर-सज्ञा पुण [० इन्दकुञ्जर] इद्र का हाथी । ठैरावरत्तकिगु। 

इ द्रकृट-- सत्ता प° [स ० दच्क्ट | एक पर्व॑त का नाम किन्‌) 

इ द्रकरृष्ट"-वि° [स० इष्रहृष्ट | वर्पफावे प्रपते ग्राव उन्न होनैव्राना 


को) 
ड़ द्रक्रृष्ट--सक्ना पु व्र्पाके जनते प्रपते प्राप पैदा होनेवानी फएमत 
[को०] 1 


द द्रकेतु--मना पुं [सण इनके] उद्रकौ ध्वजा किनु। 

ट द्रकोश, इ द्रकोप- सजा ¶° [स० इद्दकोश.--फोय] १ मचन। 
२ चारपाई! 3 वावान छन्ना । ८४ नागदत्ते) 
खूटी करणु । 


इ द्रकोष्ट-- सज्ञा पु० देर श्टद्रकोम्र' । 
इ द्रभिरि--सन्ञा प° [सण इनन] महद्र नाम का पर्वत किण । 
द्‌ द्रगुर-- सना प° [स० हन््रगु] देवग्रुम वृहन्पति करिण] । 
ट्‌ द्रणेप--सन्ना पृण [० इन्द्रगोप] वीरवहूटी नाम का कीडा। 
इ द्रगोपक--मन्न) पुण [स० इष््रणेपक | दे द्रगौप' । 
इ द्रचदन- सज्ञा पुण [स० इ.पचन्दन] ण्वेतचदन । हुरिचदन किम्‌ । 
ड द्रचाप--सना पण [स० दरचाप] 2० "दुद्रघनृप' 1 
इ द्रवचिभिटी--सन्ना ली" [स० इन्द्र्चिचटो] इद्रायण) एक नता- 
विणेप ० 
ट द्रच्छद--सन्ना प° [स ० इच्च्छन्द] एक हजार श्राट मोतिया की 
मालाजौ चार हाव त्वी हत्ती यी 
विधोप-उखका एक नाम इद्रच्छद' मीद। 


षद्रज 


दद्रज- स्वा पु [ म० इन्द्रज ] वालि नामक वानर जौ इद्रका 
पुत्र था [को०] 1 
इद्रजतु-- स्ना पुं° [प° इन््रजतु| शिलाजीत [कग] । 
इद्रजव-सक्चा पु [मं° इन्द्रयव] कुडा ! कौरेया का वृक्ष । 
विशषेष--ये वीज लवे-लवे जव के श्राकार के होतेह श्रौर दवा के 
काममेश्रातेर्हु। एक एक सीकेमे हाथ हाय भर की लवी 
दो दो फलियां लगती है, जिनके दोनो छोर प्रापस मे जुडेरहते 

ह । फनियो के प्रदर र्या धूवा होता जिसमे वीज रहते 

ह । इसके पेढमे कटिभी होते है। यहु मलरोधकर, पाचक 

प्रोर गरमदहै तथा सग्हणी ग्रौरखूनी ववासीरमे फायदा 

करतादै। त्वचाके रोगो पर भी यहं चलतादहै। 
इद्रजाल- सकचा प° [ सं° इन्द्रनाल ][ १ मायाकमं) जाद्गरी। 
तिलस्म । उ०्~-सोनर इद्रजाल नहि भूला 1- मानसः, 

३ २२ 

विोष--यह तच काभीश्रगहै। 

२ एक प्रकार का रणचातुयं। ३ भ्रून का एक शस्त्र (को०)। 
इद्रजालिक--वि° [म इन्द्रनालिक] इद्रजाल करनेवाला । जादूगर । 
इद्रजाली--वि० [ म इन्द्रजिन्‌ ] [ वि° सी° इद्रजालिनी ] इद्रजाल 

करनेवाला । मायावी । जादूगर । उ०्-यीन कहौ कटि नाहि 

तो कूच रह किहिम्राधार। परम इद्रजाली मदन विपि को 
चरित अपार --भिखारी ग्र ०भा०र२, पृ०१६१। 

इद्रजित्‌*--वि° [० इन्द्रजित्‌] इद्र को जीननेवाला । 

इद्रजित्‌ --सन्ञा पु रावणा का पुत्र, मेघनाद । 

टुद्रजीत(-- सन्ना पु० [सं° इन्द्रजित्‌] 2० "दद्रजित्‌" । उ०-इद्रजीत 
प्रादिक बलवाना ।--मानस, ६ 1 ३३ । 

इद्रजौ (द--सङ्ना पुं [ह° इन्द्रजव ] दे० "इद्रजव 1 

इद्रतरु--सश्चा पुण [स० इन्दरतर] १ भ्रजुननामका वृक्ष । द कुटज 
का पौघा [कग] । 

इद्रतापन--सन्ा पं [ स° इन्द्रतापन [ १. मेघगर्जन । वादलो का 
गरजना । २. एके दानव का नाम [कोण] । 

इद्रतूल, इद्रतूलक--सद्ा पु° [ सं° इन तूल, -तूलक | वह मूत जो 
वायुमे उड जाय । २. र्द्कीटेरीया ममूह्‌ कोन] । 

इद्रदमन--सन्ना पुं [स० इन्द्रदमन| १ वाढ के समय नदीके जलका 
किसी निश्चित कुड तान श्रथवा वटया पीपल के वृक्ष तक 
पहु चना । यह्‌ एक पवं समा जातादहै।! २ वाणासुरका 
एक पुत्र 1३ मेधनादकाएकनाम। 


इद्रदार्-सक्चा पुण [स इन्दरदार] देवदारु । 

इद्रयुति--सक्ना ० [° इनदरद्युति ] एवेतचदन [कोण] । 

इद्रद्रम--पल्ला पु० [स० इन्दुम] १ श्रजुंन वृक्ष। २ कुटज [कोन]! 

इद्रदवीप--सक्वा पु° [सं० इन्द्रद्वीप] भारतवपके नौ खडोमेएक का 
नाम किण] । 

ईद्रघनु-- सन्ना पु [ स० इन्द्रधनुष, प्रा० इदधणु [ दे" दद्रधनुष" । 

उ०-भरी घमनियां सरिताग्नो सी, रोष इद्रधनु उदय हुम्रा ।- 

नागयन्न, पु० ६५ । 


५ 
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ुद्रवखा 


दद्रघनुप--सन्ा पुं [स० इन्द्रधनुष] १. सातरगौकावना हृश्रा एक 


र्धवृत्त जो वर्पाकानमे सूर्यंके विच दिणामें आ्आकाणमे 
देख पठता है। जव मूर्यं फी किस वरमतेद्ृएु जलसं पार 
होती ह, तव्र उनकी प्रतिच्छाया से उद्रधनृप वनतादै। 

इद्रघ्वज--स्छा पुण [स० इन्रध्वज] १ टद्रकौ पताका । २ माद्रण्द 
णुक्ला दादी कौ वर्पा्रौर येत्तीङीवुद्धिके लिप्रे दूनेषाला 
एक पुजन जिसमे राजा नोगद्द्रकौ ध्वजा चदे श्रीर्‌ उत्मत्र 
वारतेहु।३ प्राचीन भारतमे प्रचलिन एक उद्मवर॒ जियम 
तदिकदेवइद्रकी श्राराघधना होती यी । 

इद्रनील- स्रा पुं [स० इन््रनोल नीलमशि । नीनम। उ 
नील मणि प्रहाचपक्र था मोमरहित उल लटका ।~- 
कामायनी प० २४। 

टद्रनेत्र- सा पुं [स० इन्दनेत्र] १ १०००्कीमंख्प्रा! २ घ्ट्रकी 
ग्रां [ग] 1 

इद्रपर्णी- -सषषा सी° [मं° इन्दपर्णी ] दे "उद्रपुम्पा' किन्‌ । 

दुद्रपर्वत- सञ्ञा पु [० इन्द्रपर्वत] १ महेद्र पर्वत। २ एक कराना 
पाड (को०) । 

इद्रपुरोहिता--स खी [० इन्दरपुरोहिता] पष्य नक्षत । 

इद्रपुष्पा--सद्य सी° [° इन्द्रपृष्णा] कशियारी । कचिहारो । 

दद्रप्रस्थ--सङ्ञा पु [० इन्द्रप्रस्थ एक नगर जिते पादवोने खाडव 
वन जाकर वसाया था । यह्‌ श्राधुनिक दिल्नी के निकट है । 

इद्रप्रहुरण-- सा पुण [मं० इन्द्रश्रहुर्] वचर (को०) । 

इद्रफन-- सञ्चा पु° [स° इन्द्र फल] इद्रजव 1 

दद्रभगिनी-- सल्ला खी” [मं इन्दरभगिनी] पार्वतो [कोण । 

इद्रभाप-सक्चा पुसं” इन्द्रभाष सगीत मे इद्रतालकेछठ भेदो मेये एक। 

इद्रभेषज-- सा पु° [ सं° इन्द भेषज] सोट [कोग]। 

दुद्रमंडल- स्रा पु° [स० इन्दमण्डल ] प्रभिजित से श्रनुराधा तक के 
सात नक्षत्रौ का समूह्‌ । 

दुद्रमख- सहा पु° [ सं° दन्दरमख] द्र की व्रसन्नता के निमित्त किया 
जानेवाला एक यज्ञ [को०] 1 

इद्रमद--सन्ना प” [स० इन्द्रनद पहूनी वर्पाके जनने उत्पन्न विव 
जिसके कारण जोक श्रौर मछलियां मर जाती हु । 

इद्रमह्‌--मक्षा पु [स ० इन्द्रमह] १ दे” इद्रमख'। २. वर्षा ऋतु । 

यौ ०--इद्रमहकामुक = एवान । कुता । 

इद्रलुप्त--सच्चा पुं [सं” इनदर लुप्त | खल्वाट होने का रोग । गाज रोग । 

इद्रलुप्तक--सष्चा पुं [न° इन्द्रुप्तक द° ^ द्रनुप्न' 

इद्रलोक--सक्चा पु [स इद्रलोक| स्वर्गं । उ०-चटे भ्रस््रलं कृष्ण 
मुरारी । इद्रलोक सव लाग गोहरी ।-जायसी ग्र०, पृ०११३। 

इद्रगशा-संन्ना पुं [मं० इन्द्र्मशा] १२३ वणौ काएक वृत्त जिसमे 
दो तगर, ए जगण श्रौर एक रगण॒ होते ह । उ०-ताता जरा 
देखु विचारि कं मनँ ।कोभारकोदेत सुवं दुखं जनं । सप्राम 
भारी कसुश्राजवानसो।रे इद्रगशा 1 लर कौरवान सो) 
~- छर ०, 0० १७२) 

इद्रवच्ा--सन्ञा प° [सं° इन्दवच्रा ] एक वणंवृत्त का नाम जिक्षमेदो 
तगण, एक जगणा भ्रौर गुर होते ई ! उ०-ताता जगौ गोक्रुल 
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नाद्र भावो । नारी मवं प्रापनको नघावो सावी प्रम्‌ कराटद्ट 
जन्मवेरी 1 ह द्रव्या यह्‌ पीषठमेरी1 छण, पृ० १५७ । 
इ द्रवघू ~ सन्ना शनी” [म० दन््रवदू ] वीरवहृटी नाम का कीहा। 
ट द्रवल्ती ~ स्ना ली” [रसं दन््धवत्ली] इद्रायन। 
द द्रवस्ति--सष्चा श्री” [न° इन्द्रवस्ति] जाव की हद्दी । 
ट द्रवार--यव्रा पु” [० इन्द्रवारुणी ] इ द्रायन ! इ द्रारन । 
द द्रवारुणी- सघा ली” [स° इनद्रवाख्णी ] इ द्रायन । 
द द्रवृद्ध- सन्ना पु [म० इन्द्वुद| [ली° इन््वृद्धा] एकं तरकार 
कीषूसी। 
ह द्रव्रत--पन्ना १० [स० इन्दरत्रत] वह राजा जो प्रपनी प्रजा को 
उदी तरह मरापुरा रखेर्जपे इद्र पानी वरमाक्रर जीवौ 
को प्रसन्न करता दै 1 
द द्रशक्ति -सन्ना खीण [स इन्द्रशक्ति] णवी! ट्‌ द्राएी कोनु 
दद्रशत्रु- सन्ना ¶° [स° इद्धशव्रु] १ वुत्रासूर। २. प्रहलाद किण] 1 
इद्रसारथि--सन्ना पण [स० इच्धसारयि] १. मात्तलि। २३ वायु! 
पवन किर । 
दद्रसावर्णी-सना पु [सण इनद्धघावणी) चौद मनुका नाम। 
द्रमुत--्ना पं [स इन्दरसुत्र द्दरके पुत्र (१) जयत) (द) 
वात्ति। (३) प्रजन वृक्ष (को) । 
इद्रसुरस -सन्नः पुंण{म° इन््रसुरसनिगुदी या सिदुत्रार का पौध। कग] 
दद्रसेन--सना प° [० इन्द्रतेन | राजा वलि काएकनामं। 
इदसेनानी--सन्ना पु० [स० इन्रमेनानी ] कातिकरेय किण] । 
इद्रस्तोम- सन्ना पृण स० इन्द्रास्तोम]१ इद्रकीप्रमनता के निमित्त 
यन्न ।२ इद्र की प्रार्थना किन]! 
इद्रा--प््ञा जी [सण इना] तुपरार्‌ । हिम किगु। 
इदराग्निवूभ - सना ० [स ० इागिनिवून] तुपार्‌ । हिम करग्‌ 
दद्रागिका--सता की" [स० इन्द्रसिफा] निगुडी किन) 
दद्राणी घता क्ली [सण दरदो] १ उद्रकी पटली, णवी 1 प 
वड इवायची। ३ इद्रायन। ट. दुर्गादेवी! ५ बाद प्रा 
की पृततती। ६ दिवुवार वृत । सबान्‌ । निगुडी। 
दद्रानीट -सन्ना श्री" [ल ° इन्द्राणी] 2० 'दद्रणी । 
इद्रानुज- सन्ना पु° [ स° इन्धानुज] विन्छु, जिन्हनि बामन श्रवर्वार्‌ 
तिया था! उपद्र । | 
दद्रायण-- सन्ना प° [ ह° ] द° द्रायन' { उ०~--क्ट्‌ इद्रापण म 
मदर फन, मधुर इ मे एक नही 1-कव्तिा कौ०,भा०) द 
पृ० ९५१ 1 
दु्रायन--सना ० [स० इन््राएी ] एक लना जो विनत तव्‌ 
तता की तरह होनी ह 1 उनाष्ट । उ० --द्द्वापत दाडिभरवरियम 
जहाँ न नेक विवेक --मार्ेदु ग्र०, भा० २, १० ६९६ । 
विवोष-क्षव ठेर इत्मादईनवा, पूनतान, बहाव तपुर तया दक्षिण 
प्रीर मध्यभारतमे यहु प्रपते आप उषजती दै 1 इसका 
फन नारभी क वरावर होता है जिस चरबूजे की तरह फके 
कटी होती ह । पकने पर दका रग पीला हौ जाता हे । ताल 
रगकाभौ दवायन द्येवा दै! प्रहरत निषेता प्रीर रेचस 
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होता ह। ग्रेगरेजी प्रौर ददरस्तानी दोनो दवाप्रोमे इसका संततं 
कामशघ्रातादै। यह्‌ फन देखनेमे वडा मृदरर पर्‌ ग्रपनेकट.ए्‌- 
पन के चिये प्रसिद्ध ₹। 
मुहा ०-ददरायन का फल = देनं मे ग्रच्छा पर वास्तवमेव्रुरा। 

सूरतदह्राम । श्रोटा। 

इद्रागरुध --सन्ना पुं [स० इन्द्रायुध] १ क । २. इद्रधनुप 13० 
कादवगी मे वणित इद्रायुघसे क्या डीनडौल मेकम या 7-- 
किन्नर ०१ पृऽ ३४। 

इद्रावेरज--सन्ना पं" [स ० इन्द्रावरज] विष्णु । उपद्र कग] 

इद्रावसान~--सज्ञा लीग स० इन्ाव्रसानरेगिस्तान । महभूमि कीन] । 

इद्राशन--सन्ना ली [सण इन्ाद्न]1. नावि । निद्धि] विजया। २. 
गुजा । धृघची । चिरमिटी ) 

दद्रा सन--मत्ता पु [स० इद्धसिन] १ दृद्रका तिहासन । इद्पद । 
२ सजसिहासन। उ०--रमाभ्ि ऊच दद्रामन साजा । गध्रवेनं 
वंठ तहु राजा! जायमी त्रऽ, पृ० १८। ३ पिगलर्मे ठगण 
कै पहले भेद को सना, जिस्तमे पाच माच्राए इम क्रमसे होती 
६ै-- एक लबु श्रौर दो गरु, जंपे,--'पुजारी'। 

इद्रिजित ८, - खन्ना वे० [स० इन्छिरयाजत्‌] दे "द्रिपजित्‌' 1 उ०-दैचि 
कं उमार्का दद्र तज्जित नए कौन यह्‌काम कीनौ! इद्वि- 
जित हीं कहावत हृतौ ्रापु कौ समुकि मन माहि स्ह्यौ 
दीनौ {---घ्रुर० ८।१०॥ 

टरद्रिय--सन्ना लीग ० इ्िय] १. वह्‌ शक्ति निस्ते बाहरी विपणो 
का्ञान प्राप्त होता दहै! वह्‌ शक्ति जिसे वाह्री वस्नृप्रोके 
सिन्त भिन्न स्पा का तिन भिन्नसूयोमे प्रनुभाव होता है।२. 
एरीरकेवे प्रवय जिनके दास यह शक्ति विपाका जनिं 
प्राप्त करती ट्‌। 

विगेप--साख्यने कम करनैवलि अवथतवाको इद्धि मानकर 

दुद्रिपोकेदो विभा करिए ईह--्नर्निद्रिय प्रर क्रिय । 
लनेद्रिय वे हं जिनमे केवल विपयोकेगुखोका भ्रनुनव हुता 
है।येर्पचिरह चक्षु (जमतेष्यका जान दोत्तारह), श्रोत्र 
(जिसमे गन्द काज्ञानदहोतादै 1), नासिक्रा (लजिमसमगवका 
जान होता ह), रसना (जिनसे स्वाद का जान होत्ता ह) श्रोर 
त्वचा (जसम स्पश दारा कड श्रौरनरमप्रादिका त्नानि दहौता 
६) । एसी प्रकार कमेद्रिर्या भी, जिनक द्वारा विविध कमं 6ए 
जाते ह, पाच ई्--वाणी(बोनने के लिय), हथ (वकडन के लिये) 
पैर (चलनं के लिये), गुदा (मलल्याग करनक्‌ नध), उगध्य 
(मूत्रस्याग कर्ने के लिय) । इनक ग्रततिरिक्त उभयात्मक म्रउरेद्रिय 
धमन" भी माना गाह जिसके मन, वुद्धि, प्रहुकर श्रौर चित 
चार विभाग करफे वेदातिवाने करन १४ दद्रिधां मनी । 
इनके पृयक्‌ पृषक्‌ दवता कलित फिर, जेत, कतिर दवता 
दिशा, सचा क वायु, चनुके मू, जिहुकप्रचष्ा, नासिका 
के अश्विनीङ्रुमार, बाणी क प्रम्नि, पर क न्ख, हयिके 
दद्र, गूदा के नित्रः उपत्यके प्रजपिपति, मतक चद्धमा, वृद्धिके 
ब्रह्मा, चित्त के प्रच्य, अरहुकर् के षफर्‌ । न्पायके मतसे 
पृयवी का स्मन च्रण स, जनका चिदह्धाम, तेन का च 
से, वायु कात्वचासे भरौरप्राकाणकाकनिदे दतरा दै! 


ईद्रियगोचर१ 


यौ ०--ङद्वियघात । इद्वियजन्य । इद्रियजित्‌ । दद्वियदमन । 

दद्वियनिग्रह । उद्रियसयम । इद्रिधाथं । इद्विामक्त 1 
३ लिगेद्िय। ४ पाची सख्या ५ वीयं} ६ कुश्ती के 
एक प्च का नाम । 

दुद्वियगोचर-ध्ि° [म॑० इन्दरियमोचर] इद्रिमोके ग्रदणके योग्यया 
पेय । इद्रियो का विपण होने योग । 

इद्रियगोचर-- सचा पुण इद्वियो का विपय [कग । 

इद्रियग्राम--सद्ा पुं° [स इचद्ियग्राम] इद्वियो का समू कोग्‌। 

दुद्रियज--वि० [स० इच्ियज] इद्वियो के सयोग से टोनेवाना । इद्रिय- 
जन्य । उ०्--~प्ारमभ मे मनुष्य की चेतनसत्ता अ्रधिकतर 
दुद्रियजज्नान कीसमष्टिकेख्पमे रही ।--रसण०, प° ९०। 

दद्वियजित्‌--वि० [म० इन्दियजित्‌] जिसने दइद्विपो को जीत लिया 
हो । जो दृद्विोको वशमेकिएहो। जो विपधापक्रत नही । 
उ०-- नीतिनिपुणा मव्रणङ्गुणल ये वे रहस्परक्षफ इद्विर्थाजत्‌ । 
-- स्वप्न, पु० ३६। 

इद्रियनिग्रह-- सन्न पु {मं० इन्द्रियनिग्रह ] इद्विगो को दवाना । दद्रि 
केवेगको रोकने का नियम। 

इद्रियवोधत--वि° [मं० इन्दरियवोवन] इद्विधको जाग्रत याक्रिप्रा- 
णील करनेवाला कि] | 

दुद्रियलोलुप--वि° [सं° इन्ियलोलुप] इद्रिय की तुष्टिके लिये 
व्याकून [कग] 1 

द्र द्रियवच्री--सन्ना ली [म॑० इन्द्रिय +] वाजीकर्णक्रिाका 
एक्‌ भेद । 

इद्रियवघ- -सन्ना पुं [स० इन््रियवघ] द्वियो का श्रपनेश्रपने विपय 
मे श्रासक्तन होना किन्‌ । 

इद्वियवृत्ति - सद्वा खी° [सं० इन्दरियवृत्ति| इ द्वियो का कायं कोण) 

दद्ियसनिकर्प- सन्ना 4 [० इन्द्रियसलिकषं ] ज्ञानेद्रियो का श्रपने 
ग्रपते विपयोया मनसे सपकं। 

इद्वियसुख--मच्ञ पु [ सं° इन्दरियसुख] दविषथानद । विपयमुख कण] 1 

टद्वियस्वाप~- सन्ना पुं° [स ० दद्ियस्वाप] इद्रियो को अपने विपयोका 
ज्ञान न होना । २ जडता ।३ प्रलय [कोन 

टुद्वियागोचर --वि० [स ५ दन्द्रिपागोचर ] दद्रियो द्रास प्रग्राह्यया 
इद्रिषो का श्रव्रिषय ॥ श्रज्ञेय [को । 

इद्रियातीत--वि° [सण इन्दियातीत] १ इद्रिधोसे परे! इद्विधा- 
गोचर । ग्र्ञेय [कग] ( 

इद्रियायतन - सज्ञा पु [स० इन्दियायतन] इद्रियोका श्रायतन या 
निवास 1 शरीर । देह 1 २ श्रात्मा [कग] । 

इद्वियाराम--विग[स्ल० इन््ियाराम ] इद्वियलोलुप । विपासक्त[कोण्‌। 

द्द्वियार्थ--सन्ा पु० [सा० इद्धिया्थे] इद्रियो का विपथ । वे विपथ 
जिनका ज्ञान हद्विर्यो दारा होता टै, जमे--व । 

इद्वियायंवाद--स्वा पुं [स० इच्ियाय~+-वाद] वहु मतत जिसके 
प्रनुसखार बुद्धि-व्यापार्‌-वजित इद्वियज मुख ही सव कुह प्नौर 
उसी कौ निष्पत्ति काव्यका प्रधान गुण है । उ०--कीट्‌म 
की कल्पना वहुत ही तत्र यथी ˆवेश्रपने इद्रियार्थवाद के लिये 
प्रसिद्ध ह 1--चितामणि, ना० २, पृण १३८ 1 


थ्‌ (५१५, 


ट॑टकी्ह्ं 


द द्रियासग--सक्ला परु [ सण इन्द्रियाक्ञद्धं  दद्रियो ग्रौर उनके 
विपयोके प्रति प्रासक्तिका श्रनाकव। ग्रनास्क्ति॥ सन्यास । 
वंराग्य कणु | 

इद्वियासक्त--वि०[ सण इन्दिधासक्त दद्रिषाराम । इद्रियलोलुप कोण]! 

द द्रो --सन्ञा लीगृय० इन्दिय]दरे (दुद्रिय' 1 उ०--दद्री मवेन्प्रारी 
परो, मुख नूटति ््रि। सुरदामजे यग रह, तेऊ मर 
वि ।--मरर्‌०, १०६२४०७ । 

इ द्रीजीत --चि० [म इच्धियजित्‌] दे° द्धियजित्‌ । उ०-~ग्रति 
प्रनन्य यति इद्रीजीना। जाक्रो हरि तिनु कतहुन चीता) 
--तुनमी ग्र०, प° १०। 

इद्रोजुलाव--सज्ञा पुण [स० इन्द्िय~+-फा० जलाय वे ग्रोपधिगर 
जिनसे पेगाव प्रधिक भ्राता है । इसके लिये पानी मिला हृम्रा 
दश्च, णोरा, मिलशदी श्रादि वस्ने दी जातीं 

दद्रधा --सज्ञा न्ी° [स० इन्द्रिय] द० शद्विध" । 

इद्र ज्य--सन्ञा पु [म० इन्दरेज्य] देवगुह वृहस्पति [कोन] । 

दघ --वि० [न° इन्ध] प्र काशक्र । दोपक्‌ । 

इव ~-सजा पु० १. जनावन्‌ ! ईधन । २ परमात्मा किन्‌ । 

इवन--सक्ञा पुं [स० इन्यन] १ जताने कीं लक्रही। जलावन। 
उ०-षपानकस्एद्रोनाक टका, चंदन कमृत इधन विका!-- 
कीरनि०. पृ० ६८।२ वासना (कौर) । 

इगा--सन्ना ली° [भ्र° दन्ना] १. इवारन । वधानं । २. पत्र लिखने 
के कला निखानेवानी पुम्तक्र । चिदटिरख्यो की करिताव किगु। 

इसाफ- सना पु० [श्र० इन्ाफ] [वि० न्‌ तिफ]१ न्धाय । च्रदल 1 

यौ ०--इपाफपसद--न्याय चाहनेवाला । 
क्रि० प्र ०-~करना ।--होना 1 
२ फंसला । निरय! 

इरस्टिट्युट--सना ली [श्र० इन्स्टिट्चुट] सम्या 1 सदा! समाज। 

इस्ट्‌ मट--सन्ञा पु [श्र ° इन्ष्ट.मेन्ट] १ प्रौजार1 यत्र। २ साघन। 

द्‌ स्पेक्टर--सन्ना पु० [श्र० इन्स्येवटर] १ देखभातं करनेवाला । 
निरीक्षक । 

ईगरेज ध ---सन्न। पुं [६०] ३० श्रेगरेज" ! उ०~--प्रायो प्रंगरेज 
मुलक रं ऊपर ।--्वाकीण्ग्र ° ना०, ३. पु० १०४॥। 

ईगरेजो- -सत्ता खीण[हि० 12० श्रगरेजौ' । उ०्--फारमीकी छारसी 
उडाय इगरेजी पठ मानो देवनागरी का नाम ही मिटावेगे 1 
कविता कोऽ, भा० २, पु० १०३ ॥ 

इगुरीटी---सन्ना जी° [ह° इगुर ~+प्रीरा प्रत्य०] वहु डिविया 
जिसमे सौभाग्यवती स्वर्यो ई गुर या मिदूर रष्तीर्हु। सिधोरा। 

ईुगुवा---सज्ञा पुण [स० इडगुद ] मोर का पड शरीर फल । गोदी । 

इचना५---क्रि० प्र [हि० चना] किमी ग्रनोर श्राकपित होना 
खिचना । उ०--(क) नौहुनु वास्ति मह नटति ग्रंखिनु सीं 
लपटातु । एचि षछृडावत्ति कर दूची श्रागे श्रावत्ति जाति ।~- 
विहारी रण दो० ६८३। (ख) च्नावति श्राव इची लिची 
सोह भयो भ्रम प्रावतुहै मति यापं --रघुनाय (शन्द०) । 

इंटकोहरा---सन्ञ' पुं° {¶टि० ईट + प्रोहरा (परत्य ०) ] ईट का एूटा 
टुकडा । ईट की गि । 


ईंटाई 


दटाई संका ली" [हिईट] एक प्रकार करा पटुक) पेदु 
इंडहुर-- सञ्ञा पुं” [सर॑° पिष्ट +-हि० हर (रत्य) ] उदं की दालसे 
वना द्श्रा एक सालन । उ०-ग्रमृत इंडहुर दै रम सागर 1 
वेसरन सालन श्रधिकौ नागर {---्रूर०, १०। १२१३ । 
विक्षेष--पद्‌ इस रीतिसे वनतादै उदं ्रौर चने कीदाल 
एक साथ नियो देते है, फिरदोनो की पीठी पीते ह) पीठी 
मं मताला देकर उक्र लवे लवे टुकडे वनाते ह इन दटुकढो 
को पटले श्रदहून मे पकराते हु, फिर निकालकर उनके श्रौर 
छोट छोटे टूत्डेकरतेरह। श्रत मे इन दुक्डोको घीमे तनते 
ह रौर रसा लगाकर पकातेहूं। 
इृद्श्रा(्-नल्ला पुण [देद्र०] ० "ददवा" 1 
र्डरो + सा री [स° कुण्डली] गुढरी ) विड । विडवा । 
गड री । 
दद्प्रा क-म पुर [म॑० कुण्डल ] कपडे की यनी हुई छोटी गोन गदी 
जिने वोक्क उठि समय निर केउपर्‌ रख लेते ई! गेड्री। 
इशि ट -उवं० [दक्ष] दे° "छन ! उ०- पाई दे दे सज्जना, रातड 
ठणि प्रि ष्न।- दोला० द° २३५७ । 
उदारा{--सद्ा पु [म० प्रन्ु, या म॑° ईद = जल +घर = घारण करने 
वाता] कृस्ना । क्ष । 
इदारन--सक्षा पु [सं० इन्द्रवारुणी ] इद्रायन । माहुर । 
इदश्रा- सष्ठ प° [देश्ञ०] ठद्री। गेडुरी । वे डरी । 
दार सद्या प° [म॑° इन्द्रवाख्णी [ 2० "ददान" । उ०--वहत 
जतन भेष रचो वनाय विन हरिं भजन द्दीधन पाय 1-- 
गुल्रान०, पृ० ५ । 
इवरीदा--सद्या ¶० [सं० इन्धन + ६० श्रोड < म भ्रालय] ई धन 
रखते कौ कोटरी } इधनगृह्‌ 1 मोटा । 
ऽनारन--सत्र पु [०] दरे "दरदाषन', । उ०-व्िनु हरि भजन 
देनासन के फलत तजत नही कश्य्राई (-तुनसी ग्र ०, पृ ५४६ । 
उ -- स्ना पु [सम] १. कामदेव 1२.१०० की सख्या करिगु। 
इर-ग्रव्य० क्रोध, तिरस्कार, सहानुमूति, सवोधन, प्राए्वयं दु खश्रादि 
का व्यंजक श्रव्यय [कोण] । 
एकक (द--क्रि० वि० [य° एक, प्रा० इक्क +स० प्रक] निए्चय । 
प्रवए्य 1 उ०--राम तिहारे बुजम जग, कौन्टौ सेत कक । 
---निद्धारी प्र ०, भा० २,पृ० ५७ । 
इकग*(-वि० [स ० एकाद्ध] एकतरफा 1 एक श्रौर का । उ°-दुखौ 
ठकगी प्रीति सौ, चानक, मीन, पतग! घन जल दोषन 
जानी, उनके हिप को ग्रं ।-रमनिधि (शन्द ०) । 
इकग "(ट - सन्ना पं शिव । महुद्धिव 1 श्रर्धनारीष््रर्‌ 1 
इकगर्(ै--क्रि° वि० मिश्रित । एकमे मिला। उ०्~-गरन प्रमत्त 
व्कग करि राखं। भिद भिन्न क विररं चाखं ।--नद ग्र ०, पू 
११८ ) 
ध्केत(--वि° [सण एकान्त] द° 'एकात' । 
दक --वि० [०] द्र एक" 1 उ -इ क करहि दापन चाप 
सज्जन वचन जिमि टार टरं (--नुचसी ग्र °, १०५२ । 
प्कभांक ० नि० [स० पक, प्रा० दमक +-{हि० श्रां | 


५०१ 


&कर्तर 


निश्चय । निश्चय करक } प्रवेश्य । उॐ०~-जे तव होत दिबा- 
दिखी, भरद श्रमी एक ग्राक । दमे तिरीष्टीदीहिग्रव दहु वीशछी 
कोर्दाक्र ।--विहारीर०, दो ६१५। (ख) यदपि लग 
ललित्तीं तञत्‌ न पहि इक प्ररि) सदा रसाकि वद्यं रहै 
रहै चटीसी नकि ।--व्रिहूारी र०, दो० ६८५ । 

इकदटस(्--वि० [हि०| दै" छक्ङीस' । 

इकचोविया‡ - सन्ना पं [ह° इक +- चोद ] एक चोचं श्र्थात्‌ वत्ली- 
वानार्ततरूयाडेरा) बहु त्व्‌ जिसमेएकदही चो लगतीदहो 
(वोल०) 1 

इकदलत४--वि० [स० एकच्छुत्र| 2 “एकत्र ' उ०~--जौ नर 
इकछठत भूपं काव । पिहासन ऊपर वैठे जतही चवर 
दुरावे ।- चरण० वानी, १० €४ 1 

इकजो र(--क्रि° वि० [स ° एक +° नोरना = जोड़ना] इकट्‌ढा । 
एकर साथ ! उ०-देषुं सखिचारं चद्र इकजोर । निस्वति व्रि 
निततविनि चिव संण सार सूता करी ग्रोर्‌ ।-पूर(मव्द०) । 

इकट--सन्ञा पु० [स ०] सरक्डे का गोफा या कोल किण] । 

टकटक~--क्रि° वि० [ह° एकटक |] एक दृष्टि से। लमातार | विना 
द्ध्टि हटाए 1 उ०--द्कटकर प्रतिदिव निरछखि पुनकत हरि 
हरपि हरपि, लं उछग जननी रसभग जिय विचारी ।-तुनसी 
ग्र 9, पृ० २८१ 1 

दइ्कटग(, -क्रि° पि ० [ह° [ दे 'इकटक' । उ ०--दकटग ध्यान रह 
त्यौ लाम छाकि परे हरि रस पीवं ।--दाद्‌° वानी, प° ५६६। 

इकट्‌ठा--चि° [सण एकस्य प्रा० इकट्ठा | एकञ्च । जमा । 

क्रि प्र०--करना --होना) 

इकठ! ¢ -वि° [६०] द° “इकट॒ठा' । उ०-तौ ये नाना कर्म विचित्र। 
द्कठे रहन न पाव मिव {-नद० ग्र ०, पृ० २३६। 

कठा ई फ†-वि० [एक + ठाई = स्यान] एक स्थानपर या एक्रत्र । 
उ०- नव सथर गाड भई इकठाई्‌ (--सूर०, १०। ६१४ ६ 

इकठन -चि० [ह° इक्ठा [ इकट्‌ञा । एकत्र । उ०--सुनत ही सव 
हाकि स्याए्‌ गाई करि इकठन (--पुर०, १० ! ४3 । 

दकरीर --वि ० [६० इक + ठर = स्थन] एक स्थन पर । एकत्र । 
उ०~--(क) जेवत कान्ह नद इकलेर (--सूर० १०। २९२४ 
(ख) जव पांडे इत उत्त कटु गए । वालक सव हकटौरे भए ॥ 
सुर०, ७। ष । 

इक डालघ८--सन्ञा पुण वि° [६० दे° एकडाल' । 

इकतन†-क्रि° पि० [हि० इकू + तन = भ्रोर, तरक] एक तरफ । 
एक द्नोर । उ०--दकतन नर एकतन मई नारी । वेल मच्यौ 
ब्रज कं चिच भारी (--सूर०, १०।२६०१ 1 

इकतर @, --नि° [हि०] >° एकत्र । उ०--(क) मन भ्रौ पवन 
होत जव दकतर नाही वीव वरव ।--जग० वानी, पृ० ७५। 
(ख) दई वडाई ताहि पच यह क्िगरे जनी 1दै कोद्टू 
मेपेरिःकरी ह इक्तर घनी ।--पिरिघर्‌ (शञ्द०) । 
(ग) प्रथमहि पत्र चमेली भ्रानं 1 ताको कृूटि लद रस 
छाने 1 कूट सोहागा मनषिलि लीजे। मीठे तेन मे इकतर्‌ 
कीज (--(शन्द०) । 


कर्तो 


इकतरा (द्र -ष्ं पुण [स० एकान्तर ] वह्‌ ज्वर जौ जाडा देकर एक 
दिनषछोडदूभरे दिन मग्रातादहै। श्रनरिया । उ०--वड दु 
होड इकतरो श्रावं । तोन उपाम न वल तन खावं ।--लाल 
(लन्द०) । 
कता ध, --सन्ञा ली” [ ह° | 2 एकता" । उ०--दइकता कागज 
हेतु कौ टेनु कहत सु कविद 1 परम पदारथ चारटहूश्री रावा 
गोविद ।--पस्नाकर ग्र०, प° ६€ । 
इकता ईध -सन्ञा ल्ी° [म० एकता या फा० यक्ता + {हि ०ई (प्रत्य०)] 
१ एक होनेका भाव। एकत्व ¡ सिखे श्रापनं दुगनसं 
दूकताई की वात। जूरी डीठ इक संग रहै, जह जुदे दिखात। 
--स” सप्तक, पु० २।६।२ श्रकेने रहने को इच्छा, स्वमाव 
या वान 1 एकातपेवितता ।--ग्रली गई श्रव गरवई दकताई 
मूकताई । भली भदुही ्रमलई जौ पीदर्ईद्‌ दिखाई ।--म 
सप्तक, पु० ८४ । 
इक ताना) --वि ° [सं० एकतान या ह° एक ~+ तान = खिचाव [ एक 
रस! एक सा। स्थिर । श्रनन्य | उ०--रेसे ही देखत रहौ, 
जन्म सफल करि मानो प्यारे की मावती, भावती के प्पारे 
जुगल किमोर जानो 1 पलौन टरौंछिन उत उनन होड रर्हौ 
इकतानो ।--हरिदाम (शव्द °) । 
इकतार^(द{--वि० [ह° एक + तार] वशात्रर । एकर । समान 1 
उ०-हरि के केसन सो सटी लखत खोर इकतार । मानहु रपि 
की किरन क छीन लई श्रंधियार ।--व्यास (शब्द०)। 
इकतार --क्रि° वि° लगातार 1 उ०्--प्राकिचन इद्िथदमत रमन 
राम इकतार । तुलमी एेसे सत जन विरलेया समार 1।-- 
तुलसी म्र ०, पृ०, १२ 
इकतारा--खन्वा पुण [ह° एक + तार] १ एक वाजा {एक प्रकारका 
तानपूुरा या तवूरा 1 
विशोष--इसकी वनावर इस प्रकार होती दै चमडेसे मढादह्ुग्रा 
एकत्‌दार्वांसिके एकषछोरपरलगारहतादहै। तूवे के नीचेजो 
योडासार्बाम {निकला रहता है उपमे एक तार तुवे के चमडे 
प्रकी घोदिर्याया क्किरीपर गेहोता प्रा वासके दूभरे 
छोर परषएकखूटीमे वंवा रहतादहै। इमषूटी कोटे ठ्कर 
तारको ढीला करते श्रौर कपमतेर्ह। वजानेवाला इमतारको 
तजनी मे हिला हिलाकर वजाताहै । प्राय साघुइसे वजा 
वजाकर भीख रमागते ह । 
२ एक प्रकार काहायसे वुना,जानेवाला कषडा 1 
विसेप-इसके प्रत्येक वं दइचमे रष्तानेके प्रौर प्राठ्वानेके 
तागे होते ई! वुन जाने पर कषडा धोया जाता है ग्रौर उस- 
परकुदीौ कौ जातीदहै। इसका यान ६ गज लवा ग्रौर ११ 
इच चौडा होता है । 
इकताला--] हि ° एकताल] प्रथम ताल श्रयति प्रथम दिवस । 
उ ०--इकताला रं चंत सुद । प्राद उदे नवरात ।--रा० 
5०, पृ २७६ । 
इक तालाः सङ्घा पुं° दे° !एकताला' । 
दकतीयार(य--सद्वा पुं [श्र० हद्तियार] श्रधिक्रार । ग्रस्तियार । 


उ०-वदे वदगी इकतीयार । साहि रोप धरौ कि पियार 
४ कनीर्‌ प्र ०, पु० २३०७ 


[य ॥) 


मच 
[य 
^~ ~~ 


५०९ 


इकरारनामा 


कती स १ -त्रि° [म० एकरविशषत्‌, पा० एकनीत] तप्त प्रौर एक । 

इ कनीसर-- सना १० तीमप्रौर एक की संख्या । दुकतीम का प्रक । 

द्‌ कतृत (ट"¶--सक्ञा ली [० एकत्रिति] इकटुठे रहने कौ स्थिति । 
जमाव) उ०--र्मात्ति भांतिके मनुजते की नित रहति 
इकतृन ।--प्रेमघन, मा० १, पु०११। 

ट्कत्र य -क्रि० वि ० [०] ० "एकत" । उ०-मनहु सिगार दइकप्र हु 
वेध्यौ वारके वेम 1-भारतंदुग्र ०, सा० १, पु०३८्ट। 

इकदाम--सद्वा पु° [ग्र० दक्दाम| १. किसी श्रपराधके करनेकी 
तारीयाकचेष्टा। २ सक्ल्प! इरादा! उ कदम वहाना 
(कोर) 1 ८ श्रागे वढना (को०)। 

यौ ०--इकदाम ए जुम -ग्रपराध करने कीचेष्टाया कोशिघ्च। 

इक ल्ल -- सद्वा सी [हि०] >° एकन्नी' । 

ट्‌ कपेचा - सज्ञा पं” [हि० एक ~+ फा० पेचह्‌ ] एक प्रकार की पगडीौ 
जिसकी चाल दिल्ली श्रागरे मे वहूत दै) 

इकवारगी--क्रि° वि० [हि०] ° एकव्रारगी' । उ०~-व्रहूत भए 
इकवारगी, तिनफोगुफनजु होय । ताहि समूच्चय कहत ह" कवि 
कोविद नवकोय --मपिरामम्र ०, पृ०४पृतठ। 

डकवाल--सनच्चा पु० [श्र० इङवाल] ० 'एकवान' 1 उ<्-राजाग्रोकी 
रक्षा उनका इक्वास है 1--काया०, प° १८६] 

इकवाल दावा--मनता पु [श्र° इकबालदावा] मुद्‌ई के दावे का 
स्वीकरण । मृद्‌ के दवि को श्रषीक।(र करना ! 

इकवालमद---वि° [ श्र° इकवाल +फा० {मन्द ] प्रताप्नानी । 
भागरयवान्‌ [कग] 1 

इकवालो गवाहू-सनना पुंण[श्र° इकुवालि + फ़।० ई (प्रत्य ०) + गवाह |] 
किट्‌ हृ श्रपराव को स्वीकार करनेवाला । जुम मजूर 
करनेवाला । 

इकृवालो वधान-षना पु [ ह° इकवाली + फा० बयान [वह्‌ साक्षी 
या गवाही जिम रपरा स्वीकार किथा जाय । 

इकवी स{--मना ६० [हि०] द° "एकम" । उ०-इकवीमे वार नछतरौ 
प्रवनी कान्ही पौड़ वार कषर ।--रच्‌० 5०, पृ० २५८ । 

इकर गए, -वि° [१६०] द° "एकर्ग' । उ०-छिरकि छिरकि घनस्थाम 
सव इकरग कियो है ।--तद ग्र ०, पृ० ३८६ । 

इकरदन(ः-सन्ना पुं [म० एक, प्रा इक + स °रदन] दै०/एकरदन । 

इकरस(४-वि० [स० एक + रस एकरग ! समान । वरावर 1 उ०--- 
जो कट्‌ श्रव का प्रीति न हममे । रहूतन कोउ इकरस हरदम 
मे ।-- विश्राम (शब्द०) । 

इक राजी ध --व्रि° [स० एक + राजा +-{हि०° ई (प्रत्य ०) ] एक शसक 
वाला । एक राजा से युक्त । उ०्~दाद्‌ नगरी चन तव जव 
इकराजीं हइ ।-द्दु° वानी, पृ० १२४; 


॥ इक राम-मना पं [श्र इकराष]| १दान । पारितोषिक । २ इज्जत। 


माहुत्म्यि । श्रादर ॥ प्रतिष्ठा । ३ श्रनुग्रहु । कग (को०)। 
यौ ०-- इनाम इकुयम । इञ्जत इकराम ॥ 


इकरार--मन्ना पुं [श्र०्इर्रार] १. प्रतिज्ञा । वादा । इ कोई 
काम करने की स्वीकृति । 


दक रारनामा--सन्ना प° [श्र इररार + फा० नामह्‌ ] स्वीडृतिपत्र । 
परविन्चापञ्च 1 


कतस 


दकलस(ध-वि० [हि०] 2० द्रकरम' 1 उ०~'खड खड निज ना भया, 
दकतस एकं नूर ।--दादरू° वानी, प° १०३ 

टकला (--वि० [{हि०] 2० श्रकेना' । 

दुकलाई --नना जी° [हि ° एक + लाई या लो = पर्त] एक पाट का 
महीना दुष्टा या चूर । उ०- क) प्रानपाम श्राननके फन 
फवीटै कसी कुचित कुपु कोरदार इक्रलाद्‌ की।-- 
पद्मकरिर्‌ ग्र ०; पृण २१४ (व) दुपरटूा दु नाई चादर टकला 
कटिवद वर । कचृकीं कुनदहिया ग्रोढनी श्रगवस्त्र धौती 
ग्रवर ।--सूदन (शव्द०) । 

द्कलाईः-- सना पु [ह्‌ इकला + ई (प्रत्य ०) ] सरके तापन । 

दकलोम-- सजा प [श्र ० इकसौम ] १ पृथिवी 1 मृखड । २ राज्य । 
२३ समार कीब्रावेाद भूमिका सानतं ह्म्निा किन्‌ । 

टुकते &-कि० वरि [हि०] ° श्रकेले' । उ०--इक्ने प्रान पियारे 
पाए 1 देच हुरप भरे नयन सिराए्‌ [नद ग्र ° पृण १७६। 

यौ ०--इक्रते कले = रकेन दुवे 1 

इकलो-- वि° [हि०] ० कनाया श्रकरेना' । उ०-तव याक 
पित्ता मन्यो तेवर यह्‌ घरमे इफनो र्दै।--दो मौ 
वावन, प° १६। 

इकलोईकड़ाही - नना ली° [ह° एक + लोर] वरह कडाही जो एक 
ही नोईयातवेकीवनी दले, श्रवात्‌ जिमकरे पेदेप जोडन ही 

इकलौता-मन्ना पु [ह° इ मला + स ० पुत्र, प्रा० ऊत] [्नी° इकली नी ] 
१. वह्‌ तउकानोश्रवनेमां वाका श्रकरेनाहो। वहु नडा 
जिसके श्रौर भाई वहिनिनदहो। २. एकमात॥ ग्रकेना। 
उ०-तोदर्न्ह इकलौता बुद्धिमान मान लेना पडता दै।-- 
वमघन०, भा० २, पृऽ ८९ | 

इकत्ला (र {-त्रि गस ° एकल = एकाकी, प्रा० एमल्ल, एकल्ल, इक्कल 
१ श्रकेला 1 एकाकी 1 उ०्--रणधीर इकत्लादह श्रौर प्रपन 
पत्त इतनी मेना है [--श्रीनिवास ग्र ०, प° १०७। 

दक्वार्द--प्तला श्री” [हि० एक +-वाह{ १ एकर प्रकार कौ निहाई 
जो सदानया प्ररनके श्राकारकीदहोतीदहै। भेद उत्तनादी 
दोतारै कि सदानमे दोनोश्रोरदहायेया कौर निकने रहते 
है श्रौर इममे एक ही खोर । भारतवालो की इकवाई की एक 
कोर लदीनोक होतीहै नीर दूमरी कोर सपाट चौडी 
होती है जिसके विनारे तीव होते! २ जौ मख्यामे तीन 
हो । तीन (दलाल) । 

सकस(--सना श्री [ह°] द° श््रकम'। 

इ्कसररठ'--वि° [स एकपष्ठि, पा० एकसटिठ माठ श्रौर एक । 

इकसठर-सना पु वह श्रक जिममे साठ श्रौर एक कावोध हो । ६१। 

इकेसर द -रि० [ह° एक +- सर (प्रत्य) | प्रकेना । एकाकी । 

घकप्ता रट -वि०[ म० एक, ह° इक ~- म °सदृक्ष, प्रा° सरिस, नारित] 
एकमा! समान । वरावर ! उण्-उनयौ मेव घटा चह 
दिते वर्प॑न दमौ प्रवछित धार्‌ । बू मेरु नदी सव मूक कर 


नागौ निमदिन इकसार । -सुदर ग्र ०, भा० २, पृ०५९१॥। 
छसीर्‌- सज्ञा खो [्र०] दे श्रकसीर' ; 


०३ 


रकौ 


इकसूत--वि ° [ म° एक्‌ त ( = लगातार ) या एकत्रित ] १ 
एक साथ । टकटठा । एकत्र 1 उ०्-देदि के निक्ये दौऊश्रौर 
जे सविर्या हठी । ते सवं तुरतं दौरौ वाहरी ह इकमूती -- 
गुमान (न्द ०) । 

इकहु रा- वि० [हि०] [वि० क्ली” इकह्री ] >° "एकहरा' । 

इका हय, दकहु1 ई (४ -क्रि° वि ° [६० एरु ~+ हा (रत्य °) ]१ एक 
साथ। फौरन। उ०--(क) यह सुनि रानिनके वदनम 
प्रसन्न हरखाइ्‌ । ज्यो सूरज के उदय ते छिलत कमन इका । 
-- (शन्द०)+ (क) सीत धीत हरपादितें उठं रोम 
हकटाद । ताहि कटत रोमा है सुकविन के समुदाइ्‌ 1-- 
पद्मयाकरग्र ०, पृ० १६८। २ एकदम । प्रचानक्र। 

द्कहाऊध-क्रि०वि० [ ह° एक हाऊ (प्रत्य०) | >° "दकहाद्‌" । 
उ०--त्यो पदमाकर कोरी भमा सु दरी मवं हरि 
इकटाऊ {--पद्‌माकर्‌ ग्र ०, प° १५५] 

इकात(--वि० [म ० एकान्त दे” "एकात्त' | 

इकाई - सन्ना पु” [हि०] ° (एकाई' । 

इकार--सन्ना पुं [स०] स्वर वणं !इ' 1 

द्कारात -सन्ना पुं* [० इकारान्त] वहु णवधे जिसके श्र॑तमे कार 
टो । वह्‌ शव्द जिसका स्रत इ! सेहो 

कोस --वि° [हि०] दे (दक्ीय'। उ०--तुलक्ी तेहि ग्रव्रसर 
लावनिता दन चारि्नो, तीनि, इकीस सवं । -- तुलसी ग्र ०, 
पृ०१५६। 

टके दा --वि० [हि०] द° श्रकेला ।'। उ०-देहरी वैदी मेहरी 
रोवंद्वारेसौसगमइ । मरहट लगि सव लोग कुट्‌"व मिचि 
हस इकेला जाई ।-- कवीर ग्र ०, पृ० २८५ । 

केले धः --करि० वि० [हि०] >° शकेल" । उ०--गोजन करि कँ 
दकेले ही गादि तकरियानके ऊपर विरात्रे हूते।--दौसौ 
वावन०, भा० २, पू० १५। 

इकठ(ध--वि ० [स ० एकस्य, प्रा ० इकट्ढा] इकट्ठा । एकत्र । 

ट्कोतर(4--वि° ह°] द° एकोत्तर' । उ०-प्रौर इकोतर नामि 
पार्वं । तुम कहं जीत हस धर श्रावं 1--क्वीर सा०, पु १६। 

इकोतरसं (ध - वि० [६०] दै "एकोतर सो" । उ०--दइकोततर सं 
परिपा नरकहि जाद सति सति भापतश्री मोरखराई।-- 
गोरख ० १० ५६। 

इकौज-- सद्वा पुं° [ सण एक + वण्या, प्रा° वन्ता, ह° व्ल, यास० 
एक ~+जा, या सं० काञवन्या > काकवज्दा > कर्काज्सा> 
इ्काजा ] वहस्य जिसकोएकहीपुत्र याषएकही कन्या 
टत्पन्नदूर्शह्ो। वहस्प्रीजो एक वार जनकर वाकहो 
जाय । काक्रवध्या | 

द्कीना{---पद्ा पु० [{ह्‌* एक ~+- चना] विना छोय द्ुग्राग्रघ्र। विता 
सूना हशर श्रनाज। 

टकी सी (्--ति० ली° [स ० एक ~+ वासो] [वि० प° कौमा] एकात मे 
रहनेवाली । श्रकेली 1 उ०--्रत्वेली मुजानके कीनुक षं ग्रति 
रीकि इकौसी ह्व लाज यकं 1--चनानद, ¶०३३। 

इकौसे--क्रि° वि० [हि०] पृयक्‌ । जुदा । प्रलग । 


इकोसो 


त्कौसो(्ध--वि० [सण एक +प्रावातया ध्रवकाज्ञ (= स्यान), श्रपण 
प्रोत्ताम] एकात । निराना। उ०्--मेरोदहै इकीमो वाम 
जातं हरि दास, लेवो मुखरा्ति, करो चीठी दीजै जाय कं ।- 
प्रिया (शव्द ०) । 

इक्क ~ वि० [ श्रप०] द° "एकः । उ०--इक्क मथर विना धाइ 
हव्यौ कर ।--सुजान ०, ए० २०। 

द्क्कट--खद्धा पु° [सं ०] एक प्रकार का सरकडा जिमक्यी चटाइयां 
वनती ह कोन! 

इ्कव्कवाल- सन्ता पुं° [श्र ० इकवाल | १ 
एक ग्रहयोग 1 

विरोष--जव क्रिसी के जन्मके समय ग्रह कटक ( १,४,७ १० )} 

या पनकर ( २,५.८,११ ) मेहो, प्रथ्‌ ३, ६, € श्रौर १२ 
मे कोई ग्रहन दौ तत्र यह्‌ राज्य ग्रौर मुखको वढानेवाला योग 
होता टै। 
२ श्रभ्युदय । वढती 1 

इक्का^-वि० [स० एक| १ एकाकी । प्रकेला । २.अनुपम । वेजोड। 

द्वकार-सन्ञा पु०१ एक प्रकारकीकान क्री वाली जिमपे एक मोती 
होतादै। द वहयोद्राजो लडार्ईमे श्रकेला लडे। उ०-- 
कूदि परे लंका वीच इक्का रघुवर के ।--पानफवि (गन्द०)। 
३ वह पशुजोब्रपनाम््‌ड छोडकर प्रनगहौ जाय । ४ एक 
प्रकार कीदो पटटिए की घोडा गाडी जिमपपेएक ही घोडा जोता 
जातादहै। ५ तास का वह्‌ पत्ता जिममेफरमीर्गकीएकदी 
वूटी हौ । यह्‌ पत्ता ग्रौर सव पत्तोको मारदेना है। जते 
पानकादुक्का 1 इट का क्का । 

टक्कादुक्का-वि० [हि० इक्का + दुक्का | ग्रकेला दुकेला । जमे,~'कोई 
क्का दुक्का भ्रादमी मिलेतौ वंठा लेना'। 

इक्क(वन†--वि० [ह०] दै “इक्यावन । 

इक्कावान{--सजा पुण [ह° ° "एक्कावानः । 

इक्कासी{--वि० [ईहि०] द° इक्यासी' । 

इक्को{- संज्ञा ली° [स ० एक +-ई (प्रत्य०)|ताश कां वह्‌ पत्ता जिसे 
एक वटीटो। एक्का । 

इक्कोस --चि० [सं० एकविन्ञ, प्रा० एक्कवीस, श्रप० इक्कवेस ] वीम 
श्रार एक । 

द्क्कोस --सना पण वीप ्रौरएककीप्षच्याया श्रकजो दम तरह 
लिखो जात्ती है--२१) 

इक्यावन --वि ° [० एकपंचाज्ञत्‌, प्रा० एक्कावन्म]पचाम प्रौर एक । 

इक्यावन 7- -सन्ना प° पचाम प्रौर एकक्री मख्याजो इमतरहसे 
निखी जात्तौ है---५१॥ 

इवयासो*- चि ० [स ° एकोज्ञीति, प्रा० एक्काति ्रस्मी ग्रौर्‌ एक । 

इक्यासी --सनज्ञा पुं स्स श्रौर एक की सख्या याभश्रक जोइमतरह्‌ 
निखी जाती दै - -5१। 

इक्षना द--क्रि० स० [६० इच्छना ] द° “इच्छना' । उ०- -लप्पन 
उल, मुमट वर्‌, ते ईक्षत घमसान ।----प० रा०, १० १३४ 

इ्ष-खज्ञा प° [स ०] १ ख 1 गन्ना | दै" दख 1२ कोक्रिलानाम 
का एक वृन्त (को) 1 ३ मनोरथ । इच्छा (को) । 

यो ०-..-इक्ुकाड । इक्ष्ग॑वा । इक्षुवुल्या । इलषुदंड ¡ इ क्षुपा । 


ताजक ज्योतिपके मतसे 


[पी + ° ज 


[पी 


० 


दुय प्र 


दकषुप्रमेह । दक्षुमती । दक्षुमरेह। रक्षुरत । दक्षुव्रिहारी । 
इ श्षुविकार । 

इक्षुकद--पजा पु° [सं ° इ्षुरन्द] कू०्माड । कुम्टडा [कौण्‌ । 

इक्षुक - मज्ञा पु [स०. ईख [कोण] । 

दक्षुकाड--सन्ञा पु° [सि दक्षुरोण्ड] १ हेपका ठत । २. काम । 
३ मून! ४ रामसर । 

इशुकात--सन्ञा [सं° दक्षुरूात] छमंजिनी वमारतका एक मेदया 
श्रेणी किण] । 

दृध्ुकोय--वि° [म०] [ त्रि० ली° इक्षुकीया] जद ईव श्रधिक् पदा 
होती हो कि] । 

इसुकुदुक --सज्ना पुं [स०] वह्‌ व्यक्ति जौ उकटू करादौ । गन्ना 
एकत्र करनेवलिा व्यक्ति कग 1 

इक्षुगव--पज्ञा पुण [म० इक्तुगव] १. छोटा गोह । २ कामि 

इक्षुगवा--सना स्री [स० इक्षुवन्वा] १ गौघल्। २ कोकिनाक्ष। 
तानमवाना। ३. कसि । ४ मफेद विदारी कद । 

इक्षुगधिका -सन्ना ली” [सं० इक्षुगन्विका] नूपिकूप्माड कग) 

इयज "-- सच्चा पु° [म०] वहु पदा्थंजोटख्रकेरममे वने । 

विरोप--्ाचीनोके म्रनूमार इमके ठह मेद हु--करित (जूषी 

या शीरा), मत्स्ययडी (राव), गड, खडकफ (खांड), त्रिता 
(चीनी) श्रीर सितोपल (मिश्री) । 

इध्ुज---तरि० ईखके रमसे वना हुत्रा किन 1 

इक्षुतुलता मबा न्नी० [सण] ज्व्रारयावानरेके प्रकार रा एक पौत्रा 
जिसका रञ्च मीठा होता दै)! क्सि । 

इश्मुदड - सधवा पु° [स० इक्षुदड] ईख का डंठल) ईष । 

इध्युदभं -सन्ञा पुं° [न०] [स्नी° दक्षुदर्भा] एक प्रकार का तृणा ॥ 

इक्ुनेत्र-सक्ना पुं” [मं०]१ ईका एकमेद! ईव की गाठ पर 
होनेव्राला ग्रा का भ्राकार किन 1 

इश्युपत्र सद्वा प° [म०| [ली इक्षुपत्रा] १ ज्र । मक्का । र व्राजरा। 

इक्मुपाक-- स्ना पृ” [म०] गुड या रात्र [कोग]। 

इष्ुभ्र-- मल्ला पुं [न०] रामशर । शर। 

इषूुप्रमेह्‌-- सञ्ञा पुं° [म०] एक प्रकार का प्रमेह । इममेट्‌ । मधुमेह । 

विशेप-दइस रोग मे मूव्रके साय मघुया णक्छर जाती दहै 1 इमक्र 

रोगीके मूत्र पर चीियां श्रौर मत्रिचर्ां वहत वंठतीर्ह। 
मूत्रके श्रगोको रासायनिक क्रिया हाराश्रनग करने पर 
उसमे चीनी का श्रं मिलता है। 

इष्ुत्रानिका-- सल्ला खी० [मं०] कास या मूज [कोनु। 

इक्षुभक्षिका-सल्ञा त्री” [मं०] ईव पेरने को पणीन, कल या यत्र कणु । 

इश्युमती-सज्ञा खी” [मं०] एक नदी जिसका कुरुष्नेव मे होना लिखा दै । 

इक्षुमालिनी-परजञाली° [सं०] एक नदी नो इद्र पवंत से निकलती है। 

इषु पुन--सन्ना पु [म०] १ एक प्रकार की ईख। वसी । २. ई 
को जडया मूल किग्‌। 

इध्युमेट॒-- सद्या पु° [म ०] इलप्रमेह । मधुप्रमेह 1 मधुमेह 1 

इधुमेही-वि° [स० इकूमेहिन्‌ ] मधुमेह का रोगी [कोगु । 

दशषुयत्र--पञ्च ए” [स० इक्षुयत्र | दव पेरने की मशीन । कोल्हू कथ्‌ + 


इृयष्टि 


इधुयष्टि-स्ा क्ली. [सं०] ईख [कोन] । 
इगु र~-सन्न प [ख०] १ गोप! २. तालमखाना। ३. गन्ना कणु | 
दृकुरस~-सा प° [०] १ ईव का रस। २. कास। ३ रावं [कोग]। 
दधुरसवल्लरी---सञ्ञा खी° [ सं ] क्षीरविदारी । दूधविदारी । 
मह्‌ष्वेता 1 
क्ुरसोद--सद्या ए" [स०] पुराणानुसार सात समूद्रोमेसे एकर जो 
ईवके रपकाहै। | 
दृक्षुवण-- सन्ना पुण [सं०् ईख का उठल किण । 
इश्ुवल्लरो-- सन्ना छी” [म०] १. पीते रग की ईव । २. क्षीरकद ।॥ 
क्षीरविदारी किन] ) 
इषुधाटिका--प्ा ली [न० १. ईव की एक जाति । पृदक । पाडा! 
२ ईखका वेतया फारम्‌ किन] । 
द्ुविका रमन पु" [स ०] गड, राव ध्रादि ईव के रस के णह ङ्प । 
२. कोई मी मीठा पदार्थं किण]! 
इशुविदारी मन्ना खी [स ०] विदारीकद । 
दकषुवेष्टन-सच्रा पुं [स०] गनरं की एक किम्म [कोण]। 
दक्षुश र-सद्ा पंस ] एक प्रकार का कास श्रीर्‌ उसक्रा जगल कि] 
हृश्रुगाकट सन्या प० [स ०] गन्ना कोते सायक खेत कि] 
हधुपमृद्र--सल्य पुण [स०] पुराणोक्त सात महासमुद्रो मे एक 
नाम किन] । 
इक्रुसार--सज्ञा प° [स०] इलूविकार । गुह श्रादि किण । 
दक्ष्वाकु -- स्च पं [स ०] १. सू्॑वश का एक प्रधान राजा। यह 
पुराणो मे वंवस्वत मनुकरा पु कहागयाटै। रौमचदर इसी 
के वशकेये। दे द्धवाकुके वश का व्यक्ति (कोट) । 
यौ ° दक्ष्वाग्रुनदन, इद्वाफुवंशी = इद बाकू के पुत्र । 
दक्ष्वाकु सला लौ° कडव्री लौकी, । तित्तलौकौ । 
द्वारि--पन्न ए [स ०] इख का, दुए्मन--कास किम्‌ । 
दध्वाल्िका-सञ्चा ली° [स५] १, नरकट । नरकरुल । २ सरपत । 
मूज। ३ काम ।' । 
ईषद ध-- ति” [सं° ईषत्‌] दे "दपत्‌' 1 । 
दषफाय--सक् एु० [श्र० ख्फाय] प्रकट न करना । गोपन । छिपाव 
[कणु । 
यौ ०--इखफाये जुम, श्वरावे वारदात = कानून मे किसी पुष्पका 
किसी ठेसी धटना को छिपाना जिसका प्रकट करना नियमा- 
नुसार उसका कर्तव्य ह । 
इत्रना{--क्रि° श्र० [० विघरनाका श्रनु०] विखरना। इधर 
उधर गिरना । | । 
वि्ञेष दय शब्द का प्रथोय "विष रना' एव्द के साय होता दै । 
यौ ०--ईइखरना विखरना = इधर उधर हो जाना । किसी भी वस्तु 
का इनम्तत, हो जाना (वोलल० )1 
ऽखराज-- सञ्ञा पु० [०] १, निकास । खच 1 २ बरहिष्कार किम्‌ । 
६८ । 


५०५ 


द्रचनां 


इईखलाक- सन्ना प° [श्र° धखेलाकर [ व्यवहार । प्राचरण॒ \! उ०-~ 
उनका जितना सदाचार भ्रौर इघलाक टै, सव मर्दो कावनाया 
हुश्रा (-ज्ातदान, पृ ११४७ 
इखलाको-- वि० [ {ह° इखवलाक ] श्राचरण या व्रवहार सवधी । 
व्यावहारिक । उ ०--~मसायव का ददलाको पहलू भी होता 
र ।'-- गोदान, पृ०३६। 
इखलास--सन्ना पं [ अ्र° यला] १ मेलमिताप । मित्रता । उ०- 
तू जा पुजानहि पास) हमसौं कर इखलास {सूदन (शन्दर०)। 
२ प्रेम । भक्ति। प्रीति 1 उ०-कुल प्रालम इकं दीदम श्रखाहे 
दखतास । वद थमल वदकार् तुद पाक यार पास ।--दादू 
(एव्द०) । ३. सव्रध। साविका। 
रि० प्र०---जोडना । = वढाना 1 
इखु४-- सज्ञा प° [सं° दषु [ दपु! उ०~प्रमर प्रधिप वारन वरन 
दुसर्‌ श्रत श्रगार। तुनसी इख सह्‌ रागधर तारन तरनं 
श्रघार ।--स० सप्तक, पु० १६। 
दइस्तियार-सज्ञा ¶० [श्र ° इरितयार] १ श्रधिकार। २ प्राधिकारपे। 
३. सामथ्यं । कावर । जेसे,-यह्‌ वात हमारे इहस्निपार फे बाहर 
कीट! ४ प्रभृत्व 1 स्वत 1 जंपे~-द्रस चीज पर तुम्हारा 
कुछ द्स्तियार नहीहै। ५ स्वीकार । ग्रहण 1 मजूर । उ०-- 
सस्त काफिर था जिसने पहुल मीर, मजहूने दष्क दस्तियार 
किया ।--कविता कौ०, भा० ४, पु० १३१। 
रि० प्र०-फरना = स्वीकार करना । ग्रपनाना। ग्रहण करना! 
उ०-प्रौर पेणामी दूसरेका दखिनियार नही कर सकता है।- 
भारतद्‌ प्र ०, भा० १, प° २४६१ 
यौ ०--द दितयारे समाभ्रत = विचार करने का श्रधिकार। 
इच्तिलाफ -संज्ना पु [ त्र० इरितलाणू ] १. विरोध! विभेद) 
विभित्तमा । अतर! फक । दे, प्रनत्रत । विगाह) 
पौ ०--इ स्तिलाफे राय = विचारर्वमत्य । मतमेद । 
दगा रह्‌ -- बि° [दि०) दे° ग्यारह" । उ०~सत जो धरं सो सेलन 
हारा। ठारिषगारह्‌ जादने मारा ।-~जायसी ग्र °्पु० १३७) 
इगारहो--वि° [ ह° द यारह] एकादश को सख्यावाला । दत श्रौर 
एक की सख्याकाला 1 उ०~-समा समासद निरयि पद पकरि 
उठायो हाय) तुलसी कियो दमार्हो वमनवेप जदूनाय 1-- 
लसी ग्र ०, पृ० ११७ 
दग्यारस(द-संन्ना ली° [सं० एकादश्ञ| 2० "एकादनी' 1 उ०~पहूणं 
वरत इग्यारस पारस सामत कुमुम कज सागीर ।-रघु० ०, 
प० २५५ 1 
द्ग्यारहू(ध+--वि० [हि०] ६० श्यारह्‌' 1 
दग्यारी {सना ली [हिणं ै* श्रग्यारी' 1 
इचकना--क्रि० धण० [दि्० क्रोधे दतिया खीन निकानना 1 
इचन(द--सन्ना प° [हि० हचना] ब्विचाव । तनाव । एे चन ! उ०-- 
नीकी नासापुट दही की इचति श्रचमे मरी, मुरि एवनिमो 
त क्योहूु मनतं मुरं ।--वनानद, पृ० ३२) 
इचना@-- ० ० [हि०] ६ 2 चना" । उ०~-डीरि मिचि जाच 


द्चरज 


मिचि इचतना एचि खेची शिचतन तसवीर तसवीरगर 
पं ।--पजनेस ०० पृ० ७ । 

इचरज (ध -सक्ञा ए० [६०] 2े° भ्राश्चयं* 1 उ०--शिवसु उमग पूं 
सगत, इचरज श्रत भ्रावत यहे ।--रघू° रू०, पृ०४५। 

इचिकिल-- सद्या प [मं०] १ कीचड़! २ तालाव या वावडी। ३. 
दलदन [कोण 

इच्छक *---वि० [सं०] कामना या इच्छा करनेवाला । 

इच्छक सज्ञा पुं १ नारगीका वृक्ष।द गणितमे जोडी हूर राशि 
या सख्या । जोड किण] । 

दच्छना(ध--क्रिण्स [स० इच्छन] इच्छा करना 1 चाटना । उ०- 

इच्छ इच्छ विनती जस जानी । पुनिकरजोरि ठाढभड्‌रानी। 
--जायसी (शब्द) । 

इच्छा सन्ना जी° [सं“| १, एक मनोवृत्ति जो क्रिसौ देसी वस्तु की 
प्राप्ति की ग्रोर ध्यान नले जाती है जिससे किसी प्रकार के सुख 
कौ सभावना होतीदै। कामना । लालसा। श्रनिलापा। 


चाह्‌ । ख्वाहिश । ॥ 
विशेष-- वेदात श्रौर साख्यमेद्च्छाको मनकाघमं मानाह। 


पर न्याय श्रौर वंशेपिकमे इसे ्रात्मा (गुण) धमंया 
व्यापार मानागयादहे। 
पर्या०--श्राकाक्ञा। वांछा ! दोहद । स्पृहा । ईहा 1 लिप्ता । 
त्रप्णा । रचि ! सनोरय । कामना । श्रभिलापषा ! इषा । छद 
यौ °--इच्छाघात । इच्छाचार । इच्छाचारी । इच्चानुक्ल 1 इच्छा- 
चुसार । इच्छापुवंक । इच्छावोघक । इच्छाभेदी ! इच्छाभोजन । 
इच्छावान्‌ । इच्छावाघक ! इच्छावसु 1 स्वेच्छा । ईद्षरेच्छा । 
२. मालकी मागि! 
विशेष--त्राधुनिक श्र्ंशास्व्रमे माण या 'डिमाड' न्द का व्यव- 
हार जिसग्रथंमे होता है, उसी श्रयं मे कौटिल्य ने 'इच्छा'का 
प्रयोग कियाद! उसने श्रायुधागाराध्यक्ष' श्रचिकरणमें 
लिखा है कि ्रायुधेश्वर श्रस्त्रो की इच्छा श्रौर बनाने के व्यय 
को सदा समता रहे । 
३. गरितमे त्रराशिक की दूसरी शक्ति ४. तितिक्षाया 
च्छा षक्तिके प्रकट होने की पूर्वाविस्या 1 उ०-- वहु एक वृत्ति 
चक्र दै जिसके श्रतगंत प्रत्यय, अनुभूति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, 
षारोरघमं सवका योग रहता है ।--चितामणि, भा०, २, 
पृ 5८1 
इच्छाकृत--वि° [मण श्रपनी इच्छा के भ्रनुसार किया हुश्रा [कोण] 1 
इच्छाचा री--वि० [० इच्या +- चारिन्‌] [वि० खी" इच्छाचारिखी] 
प्रपनो इच्छा के भ्रनुकूल गतिया गमन करनेवाला । उ०-चने 
गगन महि इच्छाचारी ।--मानस, ५।३१५ 1 
इच्छादान- सन्ना पु [०] किसी याचक की ब्राकाक्षा उरुं 
करना [को०] । 
इच्छानिवृत्ति-सन्ना खी [० मोग-तृष्णा से विरक्ति। विराग [कोण] 
इच्छानुसारिणोक्रियासक्ति-सना खी [०] जैनथास्त्रानुसार यौग 
दारा प्राप्त एक शक्ति जिससे योगियो के इच्छानुसार कारण 
` के विना कायं की सिद्धिदो जाती है। जसेभ--मिदटरी के विना 
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दजति 


धट या वीजके विना वृक्ष इत्यादिका योगियो की द्च्छा से उच्प् 
होना) 
इ चछान्वित--चि० [सं°] लिप्सायुक्त [कोण] 1 
इच्छाफएल-- सना पु” [म०] किसी प्रएन या समस्या का दच्छानुकूल 
समाधान किम्‌] 
इच्छाभेदी--वि० [सण] इच्छानुसार विरेचन करानेवाला (श्रौपध) । 
प्रक्रिया भेद से जिसके खानेसे उतनैही दस्त श्रा जितने 
की इच्छो टो। 
यौ ०-षच्छाभमेदी वरिका, इचच्छाभेदी रस = द° “इच्छाभेदी' । 
इच्छाभोजन- सज्ञा पु” [सं०] १ जिन जिन वस्तुग्रोकी इच्छाहो, 
उनको खाना। रसुचिके भ्ननुसार भोजन । समे, श्राज हे 
इच्छा मोजन कराग्रो 1१ भोजनकी वह सामग्री जिये खाने 
कौ इच्छाहो। रचिके प्रनुमार खाद्य पदार्थं जसे, इतने 
दिनो पर श्राज हमे इच्छाभोजन मिला है! 
इच्छामय--वि० [सग] रुचि के भ्रनुक्‌न । जमा चाहे वैसा 1 उ०- 
उच्छामय नरवेय संवारे 1-- मानस, १।१५२। 
इच्छामरन--वि° [ म॑ इच्छा+मरण ] श्रपनी इच्छा के श्रनुकूल 
जव चाहे तव मृत्यु प्राप्त करनेवाला 1 उ०--कामसूप इच्छा 
मरने ज्ञान विराग निधान मानस, ७।११३। 
इच्छारूप---वि०[म॑०] श्रपनी इच्छाके प्रनुकून जसा चाहे खूप धारण 
करनेवाला ! कामष्य । उ०- चेहरे वदलनेके कागणही 
सभवत इन्द उच्छाखूप श्रौर कामचारी कहा गया है [प्रा 
भा० प०, पृ० £ । 
इच्छावसु'- संजा पुं [सण] कुवेर । 
इच्छावसु---वि° श्रपनी श्राकाक्ञा के श्रनुकूल जव चाहे जितना घन 
प्राप्त करनेवाला [कग] 
इच्छित--वि० [सं°] चाहा हृभ्रा ( वाछ्ति ( श्रर्भिप्रेत। श्रभीष्ड} उण 
इच्छित फल की चाह दिलाती वल तुम्हे ---कख्णा, पु० १४ 
इच्छु -सन्ञा पु" [स इक्षु | ई { उ०- इच्छ रसहूतेदहै सरम 
चरनागृत श्रौ लवण समुद्रै लोनाई निरवयि कं --चरणं 
(शव्द० } 1 
इच्छुः--वि० [सण चाहुनेवाला । 
विशेष--दसका प्रयोग यौगिक शब्द बनाने मे ही ह्येता है, जैषे- 
गुभेच्छु, दितेच्छ । 
इच्द्ुक--वि° [स०] चाहनेवाला ! श्रमिलापी ] भ्रा काक्षायुक्त । 
इखना &-करिण्स° [दि०] दे° “इच्छना' ! उ०--छेल इछि छोडह्‌ 
मोर भीर !--विद्यापति, पु० २०२ । 
इछा @--सन्ना ली [देश०] दे 'ह्च्छा' ! उ०---शीतल जल के इछा 
मूमि (क) करकक्कशता (-वरं०, पु० १६ 
इक्षु वि” [० इन्कषु] दे” "दच्छुक' । उ०--घमं तप्यनह्‌ पार 1 न 
कोऊ दासं रह दृठ ।---पृ० रा०, २५।१७३। 
इजति (द) -सन्ञा ली° [ग्र० इज्जत] दे० 'दज्जतः ! उ०-परति पातमाह 
का इजति उमरावन की रावी रया राव भावस्सिह्‌ की रहति 
है ।-मत्तिराम प्र ०, परु ३८६। 


दजतिराब 


जतिराव- -सं्ा शी [अ्र० इन्तिराब] ग्धग्रता । व्याकुलता । बेचन । 
उ०-मरना वेहतर इस॒॒द्जतिराव के वदते 1-भारतेदु ग्र ०, 
भा० २, प? द०३। 
दज मतत ध --पत्ता खी° [श्र ० पजमत] दै "गरज पत" । उ ०-प्रसु ज्ञान 
इनमत कू देखो श्रनपुस एकं ठानं (--चरण० वानी, भा० २, 
पृ० १८३ 
दजभाल-~--पन्ना प्रं” [श्र०] [वि० इजमालती] १ कुल । समष्टि । २ 
शस वस्तु पर कुछ लोगो का सयुक्त स्वत्व। इस्तराक। 
साका) शिरकत1 २ एकत्र करना । इकट्ठा करना (को०) । 
४ सक्षेप कथन किम] । 
इजमासी-वि° [त्रि०] शिरकत का! मृुश्तरका । सयुक्त) सामे का। 
इजरा {सजा शी [सं० नि (= नित्रा) + जरा (जीर्णं) ग्रथवा ह° 
दइ + जरा = जीणेता] वह्‌ भूमि जो वहत दिनौ तक जोतने से 
कमजोरी गर्ह्य भौर फिर उपरनाऊ हीनैके न्यि परती 
छोड दी जाय । 
इजरा--पता १० [श्र° इनर्य] दे दजराधथ' 1 
कि० प्र०-इनराकराना = किसीभी निर्णथया श्रदेशको 
प्रचलित श्रौर कार्यास्ित्त कराना। 
दजराय- पद्मा पु” [श्र ०] १ जारीकरना। प्रचारकरनाः। २ काम 
मे लाना 1 व्यवहार! प्रमल। 
यौ ०-दनराय डिगरी = डिगरी का अरमलदरामद होना! डिग्री 
को का्यन्वित्त करना । 
दइजतास~-- सक्च ° [श्र ०] १ ठक) २. वह्‌ जगह जहा हाकिम 
बैठकर मूकदमे का फंसला करता है । कचहरी । विचारालय । 
न्यायालय । श्रदालत 1 
यौ ०-हनलासकाभिल = न्यायालय की वह्‌ वैठक जिसमे सव जज 
एक साथ बैठकर फंसला करे । 
इजेहार--सद्चा प° [श्र०] जाहिर करना। प्रकट करना 1 प्रकाशन) 
उ०~-वमं का यह्‌ इजहार । बदा बुदा,न वह तिथि 
वार (--मधुज्वाल, प° €। 
क्रि° प्र०---करना (--होना 1 
२ प्रदालत के सामने वथान । गवाही । साक्षी। माखी। उ०- 
एक दूसरे कंदी के इजहार से स्पष्ट नात होता द (--मारतदु 
ग्र, भा० ३, पृ० १०१ 
० प्र०-देना तेना 1-- हीना \ 
यौ ०-इनहारतहृरीरी = लिी हुई गवाही । लिखित वयान किन । 
इजाजत-सन्ना खी [श्र ° इजाजत] १ श्रज्ञा। हुक्म । २. पद्वानगं। 
मजरी । स्वोकरृति । 
दजाफत--सद्चा श्नी° [श्र ० इजाफत ] सवध । सावका 1 २ फारमी 
व्याकरणम छठे कारक का चिह्ने करण 
इजाफा - सन्न पु° [० इजाफह्‌ ] १ वदती । वेषौ । वृद्धि वडोत्तरो । 
उ०--प्रपे श्रेगके जानि क्तं, जोवन नुपति प्रवरीन । स्तन, 
मन, नैन, नि्तव कौ, वी इजाफा कीन (-विहारी र०दो° 
२॥ द. वचाहूश्रा घन । वचत । 
यौ ०~-दञफालगान = लगान का प्रधिक होना! कर या लगान 


को पदृत्तो। 
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इजावत~-संछ लौ° [श्र०् १ कवूवियत। स्वीरति। न्पीकारस्यां 
म्रजूर करना! २ णौच। दन्त । निवरा [कौन] । 

इजार--जी° [प्र०] पायजामा। सूयन + मुश्रना! उ०-उसन मूनरी 
ऊजरी विनस्त चान दजार | दिएहज।रतिके हर्‌ पेली यान 
वजार ।-मतिराम प्र०, पृ० २९२) 

7० प्र०--उतारना = नगाहोना। प्रतिष्ठा उना 1 पएजजत 
उतारना! उण्-ग्रौर प्रादमीदही हनेदटै अपनी इजा 
उतार ।-- कविता कौ०, भा० ४, पृ ३१५७ । 

यो ०-- इजारवद ॥ 

दजारदार-वि ० [श्रण्टूजार + फाण्दार (प्रच) [विश्लीग््रजारदारिन] 
किरी पदायंको इजारे वा ठेके पर वेनैवाचा 1 ठेऊंदार । श्रधि 
कारी । उ०~कह्‌ा त्ुमहीहौ व्रज के इ्जारदार गीत (चश्र°) 

इजा रवद-- सद्वा प° [श्र° इनार +° वद] मूतया रैेनमेका वना 
हुमा जालीदार केना नो पायजामेया तहुगेके नेफम उसे 
कमरसेर्वाधितैके विये पडा रहूतारहै!( नासा! ममरवद। 

इजारा--सक्षा पं” [भ्र° इनारह्‌]१ किसी दायं कौ उजरतया 
किरार पर देना! र२र्का। ३. घधिक्ार। इन्िधार। म्बत! 
जसे--तुम्दारा कु नारा है ? 

क्रि° प्र°--करना = जिम्मदारी स्वौकारना । जिम्मेदार हना। 
उ०--कर्मेधा चालौ मत करी, करौ पनारी प्राय {--सा० 
८०, पृ० ३१७ 1--देना {-- सेना ) 

यो०~ इजारदार 1 इजारेदार । 

इजा(यादारौ--स्ा ली° [भ्र° इनारह्‌. +-फा० दारी प्रत्य ०] ठेकरेदारी 
स्वत्व । कन्जेमे होने की स्थिति 1 उ०~-इये ही दइजारादारी 
एकाधिपत्य या साभ्राज्यवाद कहते ह ।--मरान०, ना०? 
पृ० २१२। 

इजारेदार-~वि० [श्र० नार + फा ० दार प्रत्थ०)] 2° (इजारदार'1 

इजाला-सक्ा ए० [अर० इजालह्‌] दूर करना । निवास्णं करना किगु! 

इजाला हैसियत उर्ी-सढा लो [भ्र० इजालह ह तिपत उर्फ] कौ 
पसा काम करना जिससे दूसरे की ज्जत या प्रावन्म धव्या 
लगे या उप्तकी वदनामीदहौ ॥ हुनकेज्जतौ । मानहानि 

टदज्जत-~ सच्चा ली [श्र० इज्जत] मात । मयादा 1 प्ररिष्ठा | प्रादर। 
उ०~-सममनेहै दज्जतको दौनतते वहतर !~--कविना 
कौ ०, सा० ठ घुण ५६२ । 

मुहा ०-~इज्जते उतारना = मर्थदा नष्ट करना 1 जद. जरा मी 
वात के लिये वहु इज्जत उारने परवरथार्‌ दो जडा रे 

छि० भ्र०--करना = प्रतिष्ठाया समान करना 1-पोना = 
ग्रपनी मर्यादा नष्ट करना! जम--तुमन प्रतनं टाका व्रमनी 
इञ्जत खोर ३1 -गेनाना == ८० "दन्त प्रोताः 1 -जेना। 
जँम,--पंदल चलमेसे क्था तुम्टारी दनज्जवं चत्री तवम 1 
देना (१) मवि योना । जेनर -फयाण्दए ए ततव 
मेहम श्रषनी हज्जतदेगे? (२) चागगन्विति कर्न । 

ट्स्व ददा 1 जैते,-उतचमे गदीर दोकद प्राप्न रप ददा 
उज्ज दी (--पनिा प्रतिष्ठा प्राप्त एरना । जंतर, -उन्दीने 
दस दर्वार्मे वटी दज्नत पई --विनाटृूना =प्रलिन्ठा नष्ट 
करता । जं~ददमाश मवे प्रादमिपाकी सद्‌ चलते दरयत 


ञ्जत र 


विगाड देते ह ।(--र्खनां = मर्यादा स्थिर स्खना । वेइज्जती 
न होने देना ! जंसे--दइस समय १००) देकर भ्रापने हमारी 
टुज्जत रख ली 1--लेना = इज्जत विगाडना।--होना= 
ग्रादर होना । जैसे,-- उनकी चारो तरफ इज्जत हौती है। 
यो -इज्जतदार । 
दूज्जतदार--वि० [न° इञ जत + फां० दार (प्रत्य) ] प्रतिष्ठित 1 
माननीष । 
इज्जल- सच्चा प° [स०] हिज्जल नामक वक्ष जो जलाशय के समीप 
ग्रधिक होता है किण । 
द्ज्तिराव-- सन्ना ली° [श्र ° इञ्तिराव ] दे० इ जत्तिराव' {कोम । 
इज्या--सन्चा खी° [स ०] १. यज्ञ। २ देवपुजा । 
इट--सन्चा पु° [स०] १ क्त। २, त्रण। ३ वरणयावेतका वना 
भ्रास्तरण । चटाई कि०]। 
इटली-- सन्ना प° [श्र०] यूरोपके दक्षिण का एक देश । 
इटसून--सङ्ना पु° [स ० | चटाई । श्रास्तरण कग । 
इटालिक --सन्चा प° [श्रं] द° इर लिक' । 
इटालियन-- सन्ना पु° [श्र०] १ एक प्रकारका कपडा। 
विशेष-यह पहने पहल इटली से प्राया था 1 यह्‌ किसी वृक्ष की 
छालसे वनता प्रौर बहुत चमक्रीला हौतादहै। इसकारग 
प्राय कला होता दह । 
२ इटली देशवासी व्यक्ति । 
इट लिक--सज्ञा पु० [श्र ०] एक प्रकारका छापाया टादप जिसमे 
ग्रक्षर तिरे होते ह। 
इटच र--सज्ञा पं” [स ० निर्दर घरुमनेवाला सांड या वल [कोग्‌। 
इर्लाना-क्रि० श्र° [ देश० |] १ इतराना। ठसक दिवाना । 
गवंसूचक चेष्टा करना । जंसे--क्षुद मनुष्य थोढठे्मे ही 
इठलाने लगते ह। २ मटक्रना । नरो करना । उ०~ पाडू 
पकरि तव पादह नकसह, तु थोर इव्लतिवे तो ध्रति 
इठलात ई ।--केशव ( शब्द० ) ३. छकानेके नियि जान 
बूफकर भ्रनजान वनना । छकाने के लिये जन बरूर किती 
कामको देरमे करना । जंसे--(क) इव्लाश्रो मत, वताश्रो 
किताव कहाँ छपाई है । (ख) इठनाग्नो मत जप्ता कहते है, 
वंखा करौ । 
इठलाहट-- संज्ञा जी° [६० इठलाना| इठ्लाने का भाव । ठसक । 
दरलाहटी--वि° [हि० इठलाहट + ई (प्रत्य०) | इठलानेवाली 1 ठषक 
वाली । उ०~--खरं स्रदव इठनाहटी, उर उपजावति त्राभु ! 
दुसह खक विसकौ करं जैसे सोठि मिढठायु ।-विहारी र०, 
दो० ३६० ! 
इठा ई(द-सन्ना ली” [स दष्ट, पा०ट्‌ठ + हि ° श्रार्ई(प्रत्य ०)] १ रुचि । 
चाह्‌ ! प्रीति! उ०-घारिक खातन दारौ उदाखन माखन 
ह सह मेटि इठाई (-केणव (एन्द०)। २ सित्रता। प्रेम। 
इठाना (,--छ० स” [ स° एषरण या इषणि ] भेजना । पठाना । 
उ०~--चाह्‌ जीयं मिलन कौीसोतौ कहा जात रही, ग्यानही 
इठावत दै लायौ त्रु धिगानौ रे ।~-त्रज० ग्र०, पु° १३२। 
इटिमिका--सज्ञा खी" [सं०] यजुवद से वद्ध काठक का एक विभागं 
या श्र किण] 1 
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दर -क्ि० वि० [मण एषं, प्रा० #इढ, उन] यट । इम ग्रीर! इधर ! 
उ०~--सरधे इठे इठे ।--भारतदु ग्र ०, ना० १४१० ५५। 

द्ड--स्ला प° [मं०] श्रग्नि [कोग । 

इडरहर[--सद्य पं [हि०] दै “दडटुर' 1 उ०--यने श्रनेक ग्रन्न 
पकवाना । वरिन दडरहर म्वादु महाना 1-रचुराज (णन्द०) 1 

इडविडा--सन्चा सी [सं०] १, एक प्रकरार्‌ की घकररी। २ वकदीकी 
तरह मेभियानेकी क्रिया [कोम] 

इडा - सन्ना जी° [स०] १ पृथिवी । भूमि! २. गाय । ३. वणी । 
४ श्रनवरत प्राना । स्तुति। ५. एफ यज्ञपात्र । ६. 
श्राहुति+ गो प्रयाजा श्रौर श्रनुयाजाके ब्रीच दी जातीहै1७ 
एक प्रकारका श्रप्रिय देवतानो प्रमोमपादहै। ठ रन्न । 
हवि । £ नमदेवता। १० दर्ग । श्रविका। ११ पावती । 
१२ कश्यप पिकी एक पत्तीजौो द्धकी पुती थी । 
१३ वसुदेवको एफस्त्री। १४ मनुया इक्ष्वाकु कीपृत्री, 
जो वृध की स्तनी थी, जिसमे पुरुरवा उत्पन्न दग्रा था से 
मैत्रावरुणी नी कहा जाता है! १५ ऋतघ्वजस्ट्रकीस्तरी। 
१६ स्वगे। १७. एकनादीजी वादश्रोरदर। 

विश्चेष--यह नाड़ी पीठकी रीढसे होकर नाक तकटहै1 वाद 

ससिदसीसे होकर श्रातो जत्तीहै। स्वरोदयमे चद्रमा 
इसका प्रधान देवता माना गार । प्राचीनो के भ्रनुसार यह्‌ 
प्रधान नाडी है। 

इ्डाचिका--सक्षा खी [म०] वरं । मड [कोन] । 

इडाजात- सषा प° [मं०] एक सुगधित द्रव [कग] । 

इडावान-सङ्ञा प° [स०] १ यन्ञान्नकोखनिका अधिकारी। २ 
उपाहार । जलपान [कोण]! 

इडिका-- सन्ना जी° [स०] पृथिवी । धरती [कोन] 1 

इडिव्क-- सल पुं [सं°| जगली वकरा [कोण] ! 

इदुर-सज्ञा पुं” [०] ० “दट्चर्‌" [को०] 1 

इडह्‌ र--साज्ञेा पु” [देग०] ° ^दुंडहूर' । 

इडा-सक्ञा खी° [मं० इडा] 2० "इडा" 1 

इण &--सवं० [स° एनत, प्रा० दुख, इण] 2० इम' । उ०-(क) 
इण रति साहिव ना चलइ, चलद तिके गिमार ।-ढोला०, 
इ० २४६९ 1 (ख) श्रावं इण भापा श्रम, वय॒ सगाई 
वेस --र्पु° ₹०, पृ० १२ 

इत --क्रि° वि०[म० १ श्रत । इमल्यि। २. य्ह! ३ इम स्यान 


से! यर्हापे। ४ इधर! द्भओओर। ५ इस्त समयसे! 
श्रव ये [कोण] ॥ 

इत पर-क्रि० वि ० [स०] १ इसके उपरात । इसके वाद। २ इत्ते 
पर । इस पर 


इत ' ध क्र° वि० [म॑० इत | इधर । यहां । उ०---इततं उत ग्नौ 
उततं इत रह यम की सट संवारी ।-- करवीर (शव्द ०) । 

यो ०--इत उत = इधर उधर । उ०-मोजन करत चपल चित, 

इत उत भ्रवसर पाइ ।-- मानस १।३०३ । (ख) इत उत ववतं 

घेस्यो मदिरर्म हरि कौ दरसन पायौ !--सु२०, १०।४९२७ । 

इत म-- सना खी” [सं० ईति] द° (ति । उ०--सातु इत रो नहं 
सोकर लगर, सुखी सगला लोक्‌ ।--रपु ° ₹०, प० १२३। 


तका 


दुतकाद--एला पुं [श्र ° एतकाद | ६० /एतंकाद' । उ०--तुमकरी 
तयारी मव इमवारीौ, म दिन यह्‌ इतकाद करौ ।-घुजान०, 
पृ १४ 
इतक -वि ° [{हि० इतना + क (पर्य०)] इनना । थोडा 1 उ०- 
(क) जानं कटा कट च्छ तिहरे कमर्लन मेरो इननक सो 
री। सूर०, १०।३०५ ! (ख) सूदर त्रिरदिन दुखित्त पीव 
नहीं पावरी । (परि हँ) इतनक निप श्रव वाटि सवी मृहि 
पावरी 1 -सुदर० ग्र०, भा० १, पृ० ३४१ । 
दतना -वि० [सं० इयान्‌ इयत्‌, पा० इयन्त प्रा दइयतन ब्यवा ह° 
ई० यह्‌ + तना (प्रत्य ०)] [ली० इतनी | इव मात्राका। इम 
कदर 1 उ०-(क) दूतनाभुषघजो न समाता प्रतरिक्ष मे, जल 
यल मे {प्रमु पृ० ४६ । (ख) जनु इतनी विरि कर्तूती । 
-नुलसी (शन्द०) । 
मुहा ० -- इतने मे = इसी वीच मे। इमी समय । उ०~इतने मं 
रन ठौर्‌ रुधिर नदी प्रगटतत भद्‌] गज हय सुभ्रट करारे छिन्न 
भ्रंग ह ह्लं भिरे।-(शन्द०) । 
दतनो (्रे-वि० [{हि०] दै” "इतना? । उ०-तव कौ न कर्द, तुली 
के मते इतनौ जग जीवन को फनु है 1--तुलसी० प्र ० प° २०६॥ 
इप्तफाक-सना पं [श्र० इत्तफाक्‌] 2० इत्तफाक' ! उण०्-काट 
जिका कुल उतर, भ्राठ्वाट दतफाक ॥-वरकी° प्र ०मा 
१, पृ० ६४ 1 
इतवार-- सृन्ञा पु० [श्र° एतवार ] विश्वास । प्रतीति । उ०-- (क) 
खार्‌ शब्द से ्वाचियो मानौ इतवार {-कवीर ए०, भा० १, 
प०५०। (गख) देसे घरमेजोवमं वाकोक्या इतवरार ।-- 
कविता कौ०, मा० ४, पृ०३५ 1 
इतवारी-वि० [द्टि° इतवार +ई (प्रत्य ०)] एतवार के योग्य 
विप्वामदात्र । उन्-्मोरि न रष्यो परिया जे इतव्रारी 
धाम [-पृ० रा०, ६३ । २०४ । 
इतमाम-सन्ना प [श्र० इहतिमान = प्रवय] इवजाम । वदोवस्त । 
प्रवध ! उ०-तादहि तखतत वैढारि धारि सविर छत्र जट्ति जर 
चवर मोरछन.ढारि क्रियो दूतमाम प्राम वर (सूदन (शव्द ०)। 
दतमीनान~मक्ञा पु [श्र०] विश्वास । दिलजमरई। सतोप। उ०~ 
दिल के लेने को जमानत चाहिए, भ्रौर इतमीनान जानिन के 
लिये । कविता कौ०, भा०४ पृ ५५६ । 
क्रि० प्रकरा } जैमे-नुम श्रपनाहरतसर्हसे इतमीनान कर 
लो, तव॒ मकान घरीदो (शव्द०) (कराना ।--देना ।- 
होना । जैषे--श्रव तुम्हारी वातो से हम इतमीनान ही 
गया गन्द ०) । 
गरौ ०--इतमीनानि फल्व = हृदय का विवास या सतोप । 
इतमीनानी -चि० [श्र० इतमीनार्नां फा० ई (्रस्ध०) | विष्वात्तवात्र । 
तिषवासनीय । 
दूतर^-धि० [स०] १ दूमरा। ऊपर श्रौर! ग्रन्ध 1 उ०-तरेटा 
दतर पदार्थो की क्या गणना हैःमेरे शरीर काग्रव रक्त भी 
शेष नही । मारते ग्र, बा० १, पृ० ५१०६. नीव ॥ 
पामर । साधारण 1 उ०-महि परत सुमन रसरफल पररा । 
जनु देत द्रनर नूभ कर विमाग {-नुनखी प्र०, प° ३४६ ॥ 
पतर भ- सज्ञा ० [भ० इत्र] १" भ्रतर ; 


५०६ 


तलक 


1 
यौ ०--इतरदान = दत्र रवत का पात्र । इतरफरोकहा = दव विक्रेता 1 

इतरत., इतरतर~क्रिर्‌ वि० [स ०] ¶ भ्रन्यथा ! व्यतिरिक्त! २. दुसरी 
जगृहु पर । भ्रत्य स्थान पर किण] | 

इतरथा-क्रि ° वि° [सण] श्रन्यया कग] | 

इन राज -सन्ञा प° [अ० एतराज] 2० एत राज" । 

इत याजो ै-सज्ञा ली” [हि० इतराज + ई (परत्य ०)] विरोध ! विगाड । 
नारानी । उ०~वडी मीत तुव निलन कौ, चितराजीकी 
चाव! इतराजी मतत कर प्ररे, दत राजी है ग्राव ।-पत० सप्तक, 
१५ २१६९ । 

इतराना-क्रि० श्र° [सण तर श्रयवा स° उत्तरण, ह° उतरानाया 
देश ०] १. सफलता पर एूल उठना। घम करना ! मदाध 
होना । उ०-(क) वडो वडा नहि तज, छोटो वहू इनराय । 
ज्यो प्यादा फरजी भो, टेढौ टेढो जाय ।-कवीर (शठ्०) । 
(ख) जस थोरेहु घन खत इतराई ।-मानस, ४१४२ ल्प 
भ्रौर यौवन का धघमड दिखाना । ठसक दिखाना। 5 
दिखाना ! इठ्लाना । उ०~प्रव काहूके जाउ कही जनि 
भ्रावति द यवती इतरात । सूर -(णब्द०) । 

इत राहट भ, -सन्ना ली° [६० इतराना [ इतरानै का भाव । दपं । 
घमड । गवं । उ०--जीवनके द्रतराहृट सौ श्रखिलाट श्रो 
टटि एठनि एंठि ।-देव (शन्द०) । 

इतरेतर--क्रि° वि० [स०] परस्पर । श्रापस मे । 

इतरेतरयोग-सन्ला पं" [स०] १. परस्पर सव्रध। २ एक प्रकारका 
टृद्रसमास जित्मेदो जातिके केवल एक एक नग्यक्तिका 
समावेश होता दै! दी मे समास का यहु मेद नही है । 

इतरेतराभाव-सन्ना ए [स०] न्थायशास्व मे एक के गुखो का दूसरे 
मे न होना । भ्रन्योन्याभाव । जँमे-गाय घोडा नही, क्योकि 
गायके धर्मं घोडेमे नही ई 

इत्रेतराश्रय-सन्ना पु” [स०] तकं मे एक प्रकार का दोप। 

विश्चेप--जव एक वस्नुकौ सिद्धि दूसरी वस्तु की विद्धि पर 

निर्भरहीश्रोर दूसरी वस्तु कौ सिदधिभी पहली वस्तुकी 
सिद्धिपर निर्भरहौ, तव व्हा पर इतरेतराश्रय दोपहोता है। 
जसे-परलोक कौ सिद्धिके लिये शरीर से पृथक्‌ प्रसिद्ध 
जीवात्मा को प्रमाणामे लाना या जीवात्मा को शरीरातिरिक्त 
सिद्ध करने के लिये भ्रसिद्ध प्रस्लोकको प्रमारामे लाना । 


दतरेचु-क्रि° वि° [ख ०] दूरे दिन । प्रन्येच, [कोण । 


दतर (ध-क्रि° वि० [सण इत . पर] इतने मँ । के उपरात । उ०~ 
इतरं एक घालीलेश्रावरी अ्रानन प्रागललि प्रादरस 1-वेलि०, 
द्‌० ८८२ 

इतरौर्टा-वि ° [हि० इतराना + प्रीहां ] (प्रत्य ०)] जिससे इतरने का 
भाव प्रकट हो । दइतराना सूचित करनेवाला । उ०-रहै परम 
पद साधत वीच परी चाह चकर्वौहु । रतन खोद्‌ कं कौडौ पारद 
चाल चर्त इतरौह्‌ !-देवस्वामी (शब्द) 1 


इतलाक--पन्ना ० [श्र० इततार] १. जारी करना । इजराय। २. 
बरधतमूक्तं करना । खोलना । ३. बोलना } कयन्‌ । ४, नु 


एवर्वतं 


दफ्तर था बहौ लिसमे दस्तक प्रौर समनं प्रोदिके जारी होने 
ग्रोर उनके तलवनेकरे प्रायग््रयका तेखा लिखा जाता है। 
यौ ०--इतलाकनतरीस = वह॒ कमंचारी जो इतलाक्मे काम करे 
या इतलाक का हिसाव रखे 1 
इतवत.क्रि° वि ० [स० इतस्तत, प्रा० #इतवतः हिय इतउत] 
दुघधर उधर! उ०्-उफफत इतवत देखि चलत ठठकत छवि 
पावत ।-ज्रज० ग्र०, प° ६२। 
इतवंरी- सन्ना खी° [स०] दै" “दत्व री' । 
इतवार-सना पुं° [स० प्रादित्यवार, प्राण ध्राइत्तवार = एेतवार ] शनि 
ग्रौर सोमवार केवीच फादिन। रविवार । 
इतस्तत --्र० वि० [स] इधर उधर । यहा वर्ह । 
इता(द--वि० [म इयत्‌ पा० इयन्त, प्रा० शदद्रतन, हि° इतन, इतना] 
इतना 1 इस मात्रा का 1 उ०-(क) वड्ढा जु योल मूख नन्हिया, 
इता वोल सिर पर धरं [--पृ० रा०, ६४।१२९ । (ख) 
साचा मुहु मोडं नही श्रयं इता ही वूक ।--दादर०, १० ३८५। 
इता +त - सन्ना क्री° [प्र०] प्राज्ञापालन । तावेदारी । उ०~-'दुनकी 
वंसेही इज्जत श्रौर दउताप्रत कस्ते ह" । प्रेमधन०, भा 
२, प्० ६२ 
क्रि० प्र० करना 1--मानना) 
इताति-- सह्या ली° [श्र० इताच्रत] दै “दताश्रतः 1 उ०्-कोरै 
जागजाल जोन मानत दूताति है ।--तुलसी प्र०, पृ० २५५1 
फ्रि० प्र०~--पाननाश्राल्लाया हूक्म मानना उ०~-निमि वासिर्‌ 
ताकटु मलो, मानं राम इताति ।--ग्र ०, प° ११५1 
इतःव--सञ्चा पं [श्र०] क्रोध । कोप \ गुस्सा [कोण] । 
यौ ० ~ इतावनाना = कोध, नाराजी या विरोध न्यक्त करनेवाला 
पत्र । 
इति*--श्रव्य [स०] समाप्तिसु्चक्‌ श्रम्पय । 
इति२-सष्ठा खी [सं°] समाप्ति 1 पूणता । जंसे--प्रव तुम्हारी 
पटाद की इति हो गई 1 ३. गति। गमन। ३ ज्ञानि (को०) 1 
कि० प्र०--करना ।--होना। 
यौ ०--दइतिकर्तव्यता । इतिव॒त्त 1 इतिहा । हतिन्नी । 
इतिर--क्रि° वि० इख प्रकार । ेसा 1 उ०~(क) श्रचर-चर-रूप हरि 
सर्वगत संदा वसत, इति वासना धूप दीजं {--तुलसी ्र०, प° 
४७६ । (ख) इति वदत तुलसीदास (-तुलसी ग्र ०, पु ७८। 
इतिक १--वि० [सं०] चलता हृश्रा । गतिशील कग] 
इतिक (-वि° [ह°] दै° “इतेक' 1 उ०~-पन किती करि क्रप्पन्न 
होद 1 इतिक विदा सजि चद को (--पृ०रा०, ६१। ८८६ 
इतिकथ--पि° [०] १ श्रविष्वसनीय। २ नष्ट अश्रद्धेय [कोगृ। 
इतिकथ{--स्ञा खी° [स०] श्रविश्वसनीय एव निरर्थक चात [क्‌ । 
इतिकरणोय--वि० [स ०] दै° इ तिकर्तव्यः [कन] 1 | 
इतिकर्तव्य--वि ° [सं°] जिसका करना श्रावपए्यक भौर उचित्त हो । 
उ ०--करेवल प्रचलित प्रणाली का निर्वाह करना मात्र श्रपना 
इतिकरतंव्य मानते ह । प्रेमघन०, भा०२, पृण ५१। 
इतिकर्तव्यता--पव्वा ली° [०] १. किसी कामके करने की विधि) 
परिपारी। २. कमंकी पराकाष्ठा । कवंव्य कौ समाप्तिया 


५१० 


धतौत 


पराता । उण््यमं कागजी धरृटदौटमेद्‌ साज दनिकय्पता । 
--गाग्त०, पृ० १२५ । ३. मीमाता या गमेक्रदिम व्ह 
ग्र्थयाद वोध्धित वाक्य जिसे एसी कमं की त्रणमा श्रीर्‌ उस 
फरने कै विधान क्रा वोधदहो । ॥ 
इतिमातच्र--परि० [सण] प्रतनादी। इुमव्रार फा स किन | 
इतिय, - वि० [देशत] 7० वना! 1 उ०्-~या वरन्त मारप्रातुर 
द्तिय ज्योददूरियबुद धर ।--¶° राम, १३ 1 ११६ 
इतिवत्‌--क्रि° वि० [गण] दग प्रतर । पस ठगने रिण । 
इतिवृत्त--सन्ञा १० [म०] १. पुरावृन ।धुरानी कथा 1 र्‌ कहानी) 
किष्मा 1 

इत्िश्रौ - सन्ना श्री” [स०] समाध्ि। प्रत्त । जने,-्रौरगनपनेद्ी 
गुगतो के राज्य की र्तिथी दूरः । उन्--शयमे उत्तिथीडी 
चूकी एमके श्रतित उत्कं फी 1 -नारत०, १० द। 

इ तिहू-क्रि° वि० [म०] इन प्रकार निष्ययदटी (कने । 

इ तिहास-~मजा पण [सि०] १ चोती हई त्रनिद पटनाधा प्रौर उने 
मवध र्पनेवति पुष्पो का ऊान्यममे वर्णन । वारीश 1 
उ०--पयपि हम दतिहामि पगना प्राप्त वग नही ।- 
णारत०,१्‌०४।२ यह्‌ पृम्नफ वितर वीती दुर प्रनिद 
घपटनाग्रो श्रीर्‌ भूते वृष्षो णा क्न हो 1 उच्~-प्रव भी 
लिपित मुनि" का चस्ति वहु निचित 2 एविदानमे ।-- 
भार्त०, प० १०} १ पनी विषय ममद्धि तथ्योन् 
प्रादिक्रान से वर्तमान ममयतक् तरा क्रमवरद्ध वनुन । जद 
किमीताम्त्र, बलता, सन्यरति ना दरतिरामं | ५. कया । 
वृत्त । उ०--उग प्रतते कनि लासनका, वटु अव रच्छं ख 
दतिहास ।--कामायनी, प० ३८ । 

यौ --इतिहाक्षकार र तिहाग लिग्मेयाता । उतियूतत सेक 1 
दतिहास् = दतिट्ण्म का जानना । उतिदान्तैता~ 
द्‌तिहासञ। 

दइते4--वि° [६०] ° ^ए्तो'। उ०~--टतधटे पटिद कटाजोन 
घटं हरि नेद --तुचसी म ०, पण १५१। 

इतेक--वि° [{ई० इ त~+एरु इतना एक । उतना ) 

दतं--क्रि० वि० [न्दत ] उधर स्भतरफ। ट्र मोर! उ०- 
मोहन मानि मनाफौमेरौ। ह वनिहाणरी नद नेदनकी, 
नेक एतं हंसि दरौ ।--र०, १०1 २१६ ! 

मुहा ०--इतं उत्त = द° इतउत' । उ०--उमटे जवं मुडदंटं 
उछाल । तवं तोरि तारं इतेउच् घाते। पश्चाकर ग्र ०पृ०२७६। 
इतो, इतौ - चि [सं० इयत्‌ ~ तना] [न्नी इतो उतना । 
इस मात्राका । निदिष्ट मात्रा का। उ०--{क) कुटिल भ्रलक 
छुटि परत मुप, चदिगौ दतो उदोत ।वक विका देतज्यो 
दाम स्पंया होत (विहारी (सच्द०)! (पर) मेरे जान 
इन्दे वोलिवे कारन चतुर जनक स्यो ठाठ इतौ री1--तुलसी 
ग्र ०, पृ० ३०८१ (गरतं नं मोहन, चदा लं । सुरदास प्रमु 
इती वात्त फो कत मेरे लाल हरं ।--मुर०, १०। १६५। 
दतोत(ः--क्रि० वि० [हि० इत~+उत.] घर उधर । उ०--चद 
उदौत इतोत चितोत चकी सवरौ वव चाह चकोरी -~ 
भिखारो० प्र ० सा०१, १० १५०। 


'दत्कट्‌ 


इृत्तट-- सना पु” [मं०] एक प्रकार का वृक्षया घाम करीन । 
इत्किला--सना लौ" [स०] एक मुगघ द्रव्य । गो तैचन [कग] । 
दत्त --क्रि°वि० [हि०] दै इत" 1 उ०्--जा को रहना उत्त धर 
सोक्रयो खोड इतत । जते षर घर पराहुना रहै उठाए वित्त।-- 
कवीर सा० सख, पृ० ७७। 
दृत्तन (--ति° [०] दै० "उतना" 1 उ०--उत्तन वचन कष्यौ चर 
श्राद्वय [---प० २०, प° १२०) 
उत्तफाक-- सन्ना पुं [श्ण इत्तिफाक] [वि० इत्तफाक्षिया, क्रि०वि° 
इत्तफाकन | १ मेल । मिलाप! एका! २ सहमति। 
मरटा ९--इत्तफाक करना = सहमत होना। जपे श्रपिकी राय 
ते इत्तफाक नही करता । 
३ सयोग! मौका) श्रवसर 1 जँसे.-इत्तफाक की वात्तहै, नही 
तो श्रापमी कमी यहु म्राति है? 
गृहा ९--दत्तफाक पड्ना = सयोग उप्त होना 1 मौक्रा पड़ना 
प्रवेसर्‌ प्राना । जैसे-मूभे श्रकेले सफर करने का दत्तफाक 
करभ नही ष्डा। इत्तफाकसमे = स्रौगवश। श्रचानकं। 
ग्कस्मात्‌ । जमे,--यस्टेणन जा रहा था, उत्तफाक्सेवे भी 
राम्तेमे मिन गए" । 
इत्तक्राकन्‌--क्रि०्वि ° [ग्र ° इत्तिफाकन्‌ |सयोगवया । श्रचानक । एकाएक । 
दृत्तफाकिया--वि० [ग्र० इत्तिफाकियह्‌ ] श्राकरिभक । 
इत्तफाको--व्रि° [ श्र ° इत्तिषाक ] 2 °त्तफाक्रिया' । 
दत्तला--सना स्री° [श्र०° इत्तलाग्र] सूचना । खवर । उ०्-वहरे 
खदा जनाव दंहुमको ये इत्तला । साद्व का क्या जवावेथा 
वातरूने क्या कहा कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६२६ । 
क्रि० प्र०~---करना ।~-देना । -होना । 
महा ०--इृत्तला लिखना = राजकर्मचारियो का किसी बत्तिकी 
सूचना लिखना । 
यौ ०--इत्तलानामा ! 
इत्तलानामा-सन्ना पुं° [श्र ० इत्तला श्र +- फू*० नामह्‌ [ किमी वातत की 
खवर देनेवाला पत्रक ) सूच्तापत्र । 
इत्तहाद--सना प° [श्र ° इच्चिहाद [ मेल मिलाप । एकता 1 उ०-षुदा 
गवाह, मनि हमेशा उत्तहादकौ कोशिश की (-~-कराया०, 
पूण २२४८ 
इत्ता{- वि० [० इ तना] इतना । उ०--क्डेल जवान न होगा तौ 
भलाशेयोसे दत्ता ठेंगा सुकाविला कर सकेगा ।-फिप्ताना०, 
भा० 2, पृण १२॥। 
इत्तिफाक-- सना पु [ श्र ० इत्तिषाक्‌ | सयोग । मौका 1 उ०-- 
यहु तौ कड वार इत्तिफाकर हुश्ाहै कि हम पाड की ऊंची 
चोटी पर ह" (-मंर कु०, पृ० ६२। 
इत्तिटाम--संज्ञा पं [श्र] दोप ( तुहमत 1 
० प्र०--देना 1 
दतो(ट्ध--वि० [{हि०] दे” "इतो" ! 
इत्थ क्रि० वि० [० इत्यम्‌ इस प्रकार से! देते! यो। 
इत्यकार--क्रि० चि० [म० इत्यद्धारम्‌] दस प्रकार । इस ढग से कि 
इत्थंभूत-- वि० [स० इत्यम्मूत| इस प्रकार का एसा! २ सत्य । 
विश्वसनीय (कथया) ! 
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इथ्यह्‌ 


इत्यविव- वि० [स०] १ इस प्रकारका । ठेमा। २. दुम प्रकार की 
विशेपता या गर्शो मे युक्त कर०] । 
इत्थमेव *--वि० [स०] एेसाहौ। 
इत्थमेव क्रि० विण इभी प्रकारसे! 
इत्यश्ञाल- सन्ना प° [स्‌०; मिण०, श्र° इत्तिसास] ° उत्वसालः कग]! 
इत्थसाल-- सन्ना पुण [श्र °दत्तिसाल] ताजक ज्योत्तिप के प्रनु्तार कूडगो 
मे १६योगोर्मेसे तीसरा योग जह वेगगामो ग्रह्‌ मदगामी 
ग्रहुसेएक श्रशमे कमहोश्रौर्वे परस्पर एक दूनरेको 
देखते हां या स्वध करते वर्हां इत्यसान योग रहोताहै) 
इत्था ४, इत्यु र इत्ये्--क्रि० वि० [सण इत ] र्हा! ठम 
स्थान पर । 
इत्यादि--्रव्य० [स०] इमी प्रकारके श्रन्य । श्रौर। मी तरह । 
प्रीर दूसरे + व्मरहु ! उ०्-वेटा हमारा धन, श्रामूपन, वसन 
इत्यादि सव लुटेरे वल्कार हर ते गए! ।-भारतेदु ग्र ०, ना० 
१, पृ० ५०८ 
विशेप--जर्हां किसी प्रभ्गसे समान सवध रखनेवासी वहूत सी 
वस्नुश्रो को मनाने को ्रावपय्रकता होती है, गहा लाघव के 
लिये केवल दो तीन वस्तुग्रो को गिनाकर दत्यादि' तिप देते 
ह जिसमे श्रौर वस्तुभ्रोकाश्राताम मिल जाता दै । 
दुत्यरादिक -विञ [स०] उसी प्रकारके प्रन्यश्रौर 1 एसे ही श्रौर द्मरे 
जैसे -- -राम कृष्ण इत्यादिको ने भीरएसादही कियाटै। 
विशोष--ए्म शब्द के श्रागे लोमण्या इती प्रकारके प्रौर 
विशेष शब्द प्राय लुप्त रहते ह। 
दुत्र-- सच्चा पुं [श्र०] १ धरत्तर। पृष्पस्तार । इतर । उन्--नदीवर 
एकमे टे गुलवदन तेरे पसीनोकी, हजारो य्न दिचकर 
तवलं ए श्रत्तारमेभ्राए । कविता कौ०, ना० ४, पु ३७७। 
२. सगव । खुशवरू। ३. सार । सत्त। 
इतव्रदान- सल्ला पं [श्र० इव +-फा० दान] द° श्रतर्दानः। 
दत्रफरोश-सज्ञा प° [श्र० इत्र ~+ फा० फरो] श्रतर वेचनेवाना। 
गघी । भ्रत्तार । 
इत्रसज~पंच्ा पं [श्र० त्र +फा० साज्‌] इव वनानेवा गा । गधीप्केनु 
टूत्रीफल- सन्ना पुं” [स० त्रिफला] एक हकीमी दवा । हृद, वहटे 
प्रर श्रवति का वर्ण तिगुने शहृदमे मिलाकर चालीम दिन 
तक प्लवा जातादहै श्रीर फिर व्यवहारमंश्रातारहै। 
इत्वर“ वि० [स०{ १ करूरकर्मा 1 करूर । २ जिम्न । नीच ।३ 
याप्री। पयिक [कोण]! ४ निर्धन ! धहीन [कोगु] 
इत्वर मन्ना प° १- पठ । नपूमक । २ उत्पर्गक्रियादहुप्रावुपया 
छुद्र पणु । खुनाहुम्रा जानवर किर) 
टत्वरो-विण्मीगृस०] १ छिना) कुलटा । २ ग्रभिस्रारिरा [केन्‌ । 
उथपप--प्रन्य० [स श्रत्र, प्रा० दत्य] यहा । प्रत्र । उ्--तेदयर्नं 
सताटिदंजो चादह्िनो नेहि ।--मिखारीभच्म्र०, न ०१, 
पृ० १६७ 1 
उथ्यह्‌ (ट -श्रष्प ° [हि०] द° “ग्र । उ०--तव लग्न मेष्ठद्रय्यह 
प्रवेस --पृ० रा०, ६१।५६२। 


इदंतन 


ददतन--वि ° [स० एदन्तन] १ शस गमय का। वतमान! २ क्षण- 
स्थायी ! क्षणिक कगे] 

इदता-सन्ञा खी° [स० इदन्ता] सादुए्य । एकरूपता । ममद्पत्ता फिन्‌ । 

इद द्र--सन्ञा पुं” [सष्टदन्र ] वहजो (एस) इद ( = जगत्‌) फो 
देवता है ! परमात्मा [कोग] । 

द्दवर--सना प° [स० इदम्यर] नीना फममं | एदीयर्‌ फन 

इडम्‌---म्वं ° [रा०] यह्‌ । 

दद मित्य--उद० [स० एदभित्यम्‌] यहटरेनाष्र्‌। पणी ठीफ 
है। उ० -टहरि प्रवतारदैनु जहि दौ | दरमित्य फट जादु 
न सोई [-- -मानम, १।१२१॥ 

ट्दराक-सष्ठापु० [श्र° एदराक] तान । वोध। समनदर उ०~- 
गफलत कि यह जाये नही यहा माहव ददगक ग्द रामर 
धमं०, प ८६ । 

इद(नीततन -वि० [सं० ददानीनतन] १ दम ममयनक । प्राघुनिफर। 
२ नवीन \ ग्रा । 

इदावत्सर सषा पण [ मं० | ब्रहस्पति की मत्तिकैे श्रनुमार्‌ प्रत्येकः 
६० वपमे १२ गृग टोताद्ेश्रोर पप्रव्येकयुगमे पाचिर्षानि 
वपं होतेह 1 प्रत्येक युगके तीसरे वर्प कफो उसायत्मर्‌ प्ट ह। 

विश्ेप --इनके नाम वेरहू~नु्ल, नाय, प्रमाणी, तारस्फ, विरोधी, 

जय, विकारी, क्रोधी, सौम्य, श्रानद, निद्धा्म प्रौर रस्ता नमे 
प्रत्न भोर वस्प्रकेदानका वहा माहास्म्यदे। 

इट्त--सछा की° [प्र०] पतिके मरनकेवादकां ४८० पिन काभ्रगौव 
जो मुसलमान विध्वाप्रौोको होता प्रौर जिने वीनये 
ग्रन्य पुष्पम व्रिवाह्‌ नही कर सक्ती । 

विशेप-कटते ट फि वह्‌ इत्थि रागयारहै जिगत्ते यदि 

गमेदहौ तो उसक्रा पता चन जाप । यहूप्रवरधि ताक की 
स्यिनिमे तीन महीने, पतिकी मृत्यु पर्‌ चार मरटीनेद्धय 
दिन भ्रौर गवती के लिये सतानदोनेतकमीटहै। 

इद्ध --वि° [मं०] १ प्रकाशित । ज्योततिति।! २ प्फालमान । वम. 
कौला! ३ श्रारए्वर्पकारफ। विम्मयजनेक । ४ पालन फिया 
जानेवाला (श्रादेण)। ५ दीप्न। € दग्ध 1 ७ स्पच्छ। 
निर्मल [किण] । 

इद्ध सना पं०१ श्रातय। घाम। २ दीसि। काति} ३ श्राव्यं । 
प्रचमा कि] । । 


इदढदं विति--सन्ञा पु [म॑०् प्रगिनि। प्राग किन 
इ द्वमन्यु--वि० [सं] नयक्रर फोवी। ्रत्यधिक क्रोधयुक्त [कोण । 
इद्धागिति-विन[सं०] जिमकीश्रगिनि निरतर प्रदीप्त रहनी हौ (कोनु 1 
ट्दत्सर--स्ा 4० [ सं० ] वृहस्पति की गत्तिके प्रनुसार ६० व्पमे 
१८ युगहोतेर रौर प्रप्येक युगम पाँच पाँच व॒त्मर होति ह। 
प्रत्येक युग के पांचवें व श्रत्तिम वप को दृटत्सर कहते ह । 
विदोष--इनके नामये ईह-प्रजाति, घाता, वृष, व्यथ, घर, 
दुम्‌, प्नव, परामव, रोधक़त्‌, श्रनल, दुमंति श्रौर क्षप । 
दधक(-- वि० [मै० प्रविरल] दे° श्रधिक'। उ०-दरघक् श्रनुरागकर 
फृस्प निस्जुर्‌ श्री (--रघु० ०, पृ० ५७ । 


५१२ 


ध्धर्‌ 


दुध एर +ला १० [ म प्रभििार्‌ | ° दिर । उ -वनद 
नाम प्थामर जय तार्‌ मरी पणो ।-गद= ०. ०२८ | 
दवर--72 तरि० [गं० एतसय द्रे | 4. पमे प { वृ द्म 
तरफ 1 उ०- -टधगर पोः १ भमोम ग्र दुष्य लन म 
द्रुमान्‌ ।--तामानो, पर ५२ 
पृटा०--द्पर उपर = (१) पत यो 1 द्वरत 1 पद्मन 
स्यामे । यनगम {दशन पाग रद्‌ (मर्‌ णर 
पिःरतसये । (रै) सवामि 1 दमा ल्निर {प्रन दोण) 
जगे. म्रा परयो दद्र उर प: साः त 
दका) (>) पन धार | नद गोर [दर्दर प्थन ग 
दो, पुनद वौ क्काोना इपर उष कग्ना म (१ द 
मदु करवा तीरा त्याला कणन दत रतव ए 
ग्परया मगति, यनम दा दवन इ 1 (च) द्य. 
प्पम्तं यारा 1 2च्ट्‌ पूय श्रना | श्त कव ए । दन 
यव मद फयागल्यतर 
पिनर करन्ना भमाना अम दभति नत =० शारो 
माकर (पर उदर पर द (यो ददाना {नि {जथ 
म्बन दग कर उना 1 "तू --पदागना र शाम उषः 
मत मानि दर उण तर {1 दपर उदर ए पात = १) 
याताम गव | पकार 1 सतो साद द + जन ममा 
यग वषर दो याको वर [त्वित कन्द (रो - दशे 
फी वाप । परनन द्काग १ २7२ ह इ 1 >, सः 


क 1 


^ 


ममि न्दो तरन्‌, चप्यं दर द्धर क मन शि कणः र] 
पपरष उपय परय्ादा समा = वदगयोनो गगनः] 
पयाये रना । एकः दते सोनो दवि वकत वनद का 
से कना सग त्याना 1 पर षने दुतिया उप्‌ होत = 
प्रननानी पातका लता! सदय ए गमद दना! ठ ~ 
चारि {धर मपी दुनिया उदगा सदर कर्‌ केवत रमी 
षने । एयर उपर शो दष्ता = ममक चना । व 
ममयर श्योना 1 नन. -~ृप दथर उपर मे र पणत ठु, 
फाम सोग्रे नरी । पवट्उवर्मे = (भौव स्र्नने। 
शरनिरिविनि जगरमे} मनेपदं दन्द कही दग च्र्ने 
मवफ माही (र) पौनने। दत्यो अने --{र) 
जक तर एग उपरमे कामि ते, कप नफ पोटा क्वो ष्यः 
लें । (ध) उमे प्रघ उाग्म नोर निवरी त्य, म 
रसो प्रयो उनापे। हषर पा उपरला (१) ऽन दष्ट 
होना प्रवद दोना पिगटता 1 न, द्याने नद तायन- 
प पर्‌ उधर हा कृठ 1 ( 2 } नमदन 1 1 दो भा 
दवाना टोका जगे--पदुनोने पवग उव" हो -दाै 
देयं स्या त्य पितनाषहै। (३१ गग डना । तित {ए 
होना । जसे~-नरकेप्रणि ही गतो -वर्उ्र्टा मट्‌ 
धर्‌ फा उयर फरना--उकट पक्टरेता । पन्नस्य करय) 
कम पिगाटना। इपर का उघर होना = उपरर जाना विग्मेष 
होना । विभरीत होना । जैते-देठने देेसाय मामा एर 
का उघरहो गप्रा) देवर य। उधर = परम्पर {ल्द 
दो समावत पटनाधभौमे से (जेते - जनायाः मरनान्दारना 
या जीवना) फस एका टना) जसे--जजं के पर्‌ 


ट्म 


मुक्दमाहो रहादहै, दो चार दिनमे इधरया उधर दहो 
जायगा ! इधर से उघर फिरना = चारो श्रौर फिरना। 
जये,--तुम व्ययं इधर से उधर फिराकरतेहो। नदइवरका 
होना न उधर का~ (१) किसी प्रीरका न रहना। किसी 
पक्षमे न रहना । जसे वे हमारी शिकायत उनसे श्रीर 
उनकी शिकायत हमसे किमा करतेये, श्रतमेन इधरके 
हुए न उधर के 1 (२) किसीकामकान रहना । जसे 
दतना पढ लिखकर भीन इधरके हए न उधर के। (३) दो 
परस्पर विष्ट उद्यो ममे किसी एक का भीपूरा न हीना) 
जैपे,--वे नौकरी के साथ साथ रोजगारभी करना चाहते ये, 
परश्रतमे न इवरकेदहृए्‌ न उधर के। 
दघ्प--पद्वा पु० [स० १ काठ । लकडी। २. यज्ञ की म्मिधा जौ 
प्राय पलाश्नया श्रापकी होती दहै। 
यौ ०--इध्मनिह्व = त्रग्नि । इध्मवाह्‌ = श्रगस्त्य ऋपि का एक 
पूत्र जो लोपामुद्रा से उच्च हुप्रा था। 
इष्पपरिवासन-- सन्ना पु [सं०] लकडी की चैनी या ट्‌कडा किण । 
इध्मप्रवश्चन - सज्ञा पु” [स ०] कुल्हाड़ी 1 टाशी कि । 
इ्मभृति -वि° [स०] ईवन या लक्दी लानेवाला (कोन । 
इन १--मवं ० [हि०] श्प का वहुवचन । 
इन. सा पु [स०] १ सूर्य। २ प्रभू । स्वामी।३ राजा। नरेश 
(को०) । ४ हस्त नामका नक्षत्र किण] 
न~-वि० १ योग्य । ग्क्त । क्षम । २ वहादुर। ताक्रतेवर । दृढ । 
३. गौर वपूरणं कि०) 1 
दत श्राम-- सदा पु० [ग्र ° इन ग्राम] दे° !दइनामः । उ०----दन लोगो को 
एक एक जोडा दुषाला इनन्राम दो ~ भारतंदुग्र ० भा०१, 
पृ ५२ 1 
रनकम--नद्या ली° [श्र०] प्राय 1 श्रामदनी । प्रथगिम । 
यी ०--इनकम टंक्स । 
इनकभटेक्स--सन्ञ। प° [ श्र० ] श्रादमी पर महग्ुल । 
कर । श्रायकर्‌ । 
इनकलाव--सन्ञा पु० [० इनफलाव परिवर्तन । उलटफेर । उ०~ 
सुनानकानोसेयालजो हमने वो राख से इनकलाव देखा (- 
गेर०, भा० १, पृ० ६६२। २. कति । राज्यपरिवतंन । 
यी ०--हनकलाव जिदावाद = काति चिरजीवी हौ । इनकलाव 
हकूमत = राज्यक्राति । राज्य सवधी परिवतंन । 


इनकलावी--वि° [० इनकलावी| क्राति या परिवर्तन लानेवाला । 
ट्नकात--सना पु [स ० इनकान्त | सूर्ंकात मणि कथ्‌ । 


इनेकार--सन्ञा पुं° [श्र०] श्रस्वीकार्‌ 1 नकारना । नामजूरी 1 नही 
करना । 'इकरार' का उलटा ॥ 
क्रि० ्र--करना ।- होना । 
इनक।री^--वि० [०] इनकार करनेवाला । ्रस्वीङृतिसू चक [को०) ॥ 
दनकारी- सज्ञा छी इनकार या श्रस्वीकार कौ त्यिति । 
इनकिगाक--सज्ा प° [श्र० नकिर्‌ ] १ गवेपणा ग्रनुखघान । 
२. व्यक्त होना । प्रकट होना 1 जार होना कग 1 


६५ 


प्राय पर 


११३ 


इवत 


इनकिसार--सन्ना पु [ ्र°] खाकमारी। नग्नता । विनय जिन्‌ 1 
इतफार्मर--सन्ना पु” [श्र० इनफामंड] वह्‌ जो गृप्त छप से किसी वात 
का मेद लगाकर पुलिस कौ वताताहै। गोददा । मेदिमा। 
जने,--वह्‌ पुलिस का इनफा्मर दै । 
इनफिकाक- सल्ला पुण [ श्र° इनपिकाक ] १. रेहन का चुद़ाना। 
वधक छुढाना । २ मुक्त होना । छूना (कोर) 1 ३ प्नलगं श्रलमं 
होना (को०) ( 
यी ०-दइनफिकाक रेहन । 
इनफिसाल- सज्ञा प० [ प्र० इनफिसराल] १. वाद का निर्णय होना । 
फसला होना1 ३. फैसला । निखेय करण । 
इनप्लुएजा - मञ्चा पुं [ श्र° इनप्वुएना | सरदीक्रा वुश्रारः जिसमे 
सिर भारी रहता ह, नाक वहा करनी हैश्रोर हरारत रहती है । 
इनसभ- सज्ञा ¶० [स] राजसमा । शाही दरवार करणु] 
दनसान-- सन्ना प° [श्र०] १ मनुष्य । प्रादमी 1२ सभ्य | सज्जन 
किण] 1 
इनसानियत- सन्ना ली° [ प्र} १ मनुष्यत्व! श्रादमीयन 1 २ वुदधि- 
मानी 1 वुद्धि। शऊर 1 ३ मलमनमी 1 सज्जनता। मुरव्वने ॥ 
इनसानी--वि° [ प्र ° इनसान ~+ फा० (्रत्प०) ] १ मानवीय । 
मानव सवधी 1 २ मज्जनोचित [रोग] ) 
इनसानीयरत--घष्ठा ली° [श्र ०] दे” (इन मानितः कग । 
इनसाफ--सम्ना पण [श्र° इनूताफ ] द° 'इसाफ' । उ ०--मां ग्रौर नारद 
मालिक मे इनसाफ वाहने के लिये विलायत्त पहुचे (-पारतदु 
ग्र ०, भा० १, प° २३४६। 
इनसालवट, इनप्ालवेंट--वि° [श्र०] वह्‌ व्थ्रापारीजो व्यापार्‌ मे 
घाटा श्राने के कारण प्रपा ऋण चक्राम ग्रतमयं हो । 
दिवालिया \ उ०्~-तो क्या इन सालवेट होने कौ दरखास्त 
देनी पडेगी 1--श्री निवास ग्र ०, पूर ३८१ ॥। 
इनसिदाद-- सा प [ श्र° ] १. चंदहोना1 स्क जाना1 २. 
निवारण । 
यौ ०-- इनसिददे जुर्म = ग्रपराघधोका स्फकना। श्रपराधोका 
निवारण ।खात्मा कग] । 
दूनस्टिट शन- सका पुण [श्र० षन्स्टिटसह्नन] खस्था 1 संमाज। मडल । 
द्नहिदाम-- साप [श्र०] १ उटना। भिरना 1 २. ध्वस जग 
इ्नहिसा रसा प [०] निर्मरता । दारोमदार किण] 
दूनान---तक्ा पुं [०] वल्मा। वां 1 लगाम [को०] 1 
यौ०-- नाने हकूमत = णासन की वागडार । णामननुध्र । 
इनानी--सखा खी [स०] एक वृत । वटपश्री [कग 
टूनाम--सखा पुर [श्र ° द्रनभ्राम [१ पुरस्कार ! व््लित । उदार । 
२ माफी जमीन । 
यौ०--दनान इकराम = इनाम जो परपूर्वक या वेवाने प्रमघ्र 
होकर दिया जाय। दनामदार = प्रनाम प्राप्तं करनेवाता। 
इनायत-- सा लो [श्र] १ कृपा ॥दया। श्रनुग्रट्‌ । येहुर्तानी 1 
उ०्-नायतदहै तुम पे यह्‌ सव पमी । तुम्हद्रमर) उमने 
पोघ्लाक दी 1-क्विता को०भा० २, पृ २१३ \ २. एट्यान ए 


नार 


क्रि० भ्र०--करना !--फरमाना !--रखना । 
मुहा ०--इनायत फरना = (१) कृपा करके देना । जँसे--जरा 
केलम तो इनायत कीजिए । २ रहने देना । वाज रखना) 
वचित रखना (व्यग्य) । जेसे,-उनायत कीलिए, मे श्रापक्री 
चीज नही लेता 1 
इनारा†--सषा प° | हि० ] दै० 'इंदारा' । 
इनारुन{-- सन्ना पर॑ [ हि० | दे° "ददानः 1 
इनारू-- सन्ना पु {हि०] दे° (ददा रन 1 उ० -मीठा जिसमे जानते थे वह्‌ 
इनारूका फल था 1--मारतेदु ग्र ०, भा० २, पृ० २०५ 
इनेगिने - वि ० [६० इने = गिने फी धछनुष्व० + निनना] १. कतिपय । 
कुछ । चद । योडेसे। २ चनेचनाए। गिने गिनाए। जसे 
इस विद्या के जाननेवाले श्रव इने गिन लोगरह। 
इनोदय- सज्ञा प° [मं०] सूर्योदय [को०] 1 
इन्‌जिन--सन्ञा ० [ दि० इजन ] दै दजन । उ०--इच्छा कमं 
सजोगी दन्‌ जिन गारड ्रापप्रकेला हे ।--ए्यामा०, पृ० ११४। 
इन्टरनेशनल--वि० [श्र०] २० श्रतररष्टरीय' । जंसे,--इन्टरनेशनल 
एग्जिविश्नन । 
इुटरमीडिएट--वि° [श्र ०] वीच का! मध्यका । मध्यम। जैसे,-- 
इन्टरमीडिएट क्लास उच्चतर माध्यसिक कक्षा 1 
इन्टरव्यू-- स्या पु° [श्र०] १ व्यक्तियोका श्रापसमे समिलना। एक 
दुसरे का मिलाप) भेट । मुलाकात ! साक्षात्‌ वार्तीनापया 
प्रष्नोत्तर जंसे,-प्रयाग के एक सवाददाता नै उस दिन स्वराज्य 
पार्टी की स्थिति जानने के लिये उसके नेता प०्मोत्तीनाल नेहरू 
का इटरव्यु कियाथा।२ परीक्षा श्रयवा नियुक्त्तिके लिये 
किसी समिति के समुख साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना । 
° प्र०--करना ।- लेना 
३ श्रापसमे विचारो का ग्रादान प्रदान । वार्तालाप । जसे, 
समाचार पत्रमे एक संवाददाता भ्रौर मानवीयजीका जो 


इन्टरन्यु छपा है, उसमे मानवीय जीने देश की वतमान राज- 
नीतिक स्थिति पर प्रपने विचार प्रकट किए रहै। 


द्रा-- सन्ना पु° [सं° भ्रनीर = विना जलका] पेउस (१० दिनि 
के भीतर व्याई हूरई्‌ गायका दघ) मे गुड, सोठ, विर्रीजीश्रौर 
कच्चा दूध मिनाकर पकाने से वह जम जातादहै। इप्तषीजमे 
हए दघ को इत्नर कहते ह । 

इन्याम (यः --सन्ना पुण [हि०] दे° “इनाम । उ०-राजमती इन्याम 
दौ\ मदीहै थानीक चापानेर ।-वी° रासो, पृ० ९५। 


इन्थेका-- सल्ला खी° [सं०] उल्वला नामका पाच तारोका ममूहुजो 
मृगणिरा नक्षत के ऊपर रहता है । 


दन्वायस्ष-- सक्ष प° [्र०] १ व्यापारी द्वारा भेजे हए माल की सूची 
जिसमे उस मालके दामश्रोदिकाव्योरा रहता) वीजक। 
रघौती। २ चालान का कागज । 

इन्श्योरेस - सज्ञा पुं” [ श्र ° इन्ध्योरेत ] दै° "वीमा' 1 जैते--ला इफ 
इन्श्योरस, जीवनवीमा । 

इन्स--सना प° [म्र ० दै इनसानः । उ०~वजुज खालिकं जिन, इन्स 
व वशर, उनकी होनहारीकी नई किस खवर ।-दक्खिनी ०, 
पृ २७४ | 


छसाइक्लोपीडिया-सन्ना पु” [श्र ०] द° "विश्वकोशः । 


५१४ 


द्वरायनामा 


दन्साइक्लोपीडियात्रिटानिका- सन्ना पुं [ श्र ] प्रग्रेजी का एक 
प्रसिद्ध विष्वकोष । उ०~-न एतवारदहो तौ इन्माद्कं 7ोपीडिया 
त्रिटातिका खोलकर देख लीजिए ।-प्रमघन०, भा० ३, पृण 
४१४। 
टुस्सोलिन-- सज्ञा खी” [श्र०] मधुमेह रोकने की दवा । उ०-सिफं 
एक वार शिमनामे इन्सोनिनकी सुई लगाई थी ।-किन्नर०, 
पु० १५। 
दन्ह (द{--मवं ° [हदि०] दे° "दन" । उ०-दन्द्‌ कं दस्ता न कदटैञं 
वखानी । सदा कामके चेरे जानी ।-मानस्त १८५ 
इन्ट्न --सज्ना पु° [ स ° इन्धन ] दै” "इघन' । उ० ~न्ान श्रगिन 
तामे दियो विषय इन्हन जरि जाय ।-मीष्वा श०, पृ० १००। 
इफतरा--संन्ना पुं (श्र ° इपितरह्‌. ] १ मिथ्या श्रारोप 1 तोहमत। 
२ व्यर्थकी वात । उ०-वेद कितेव इफनरा भार्‌ दिल का 
फिकिर न जाई ।-कवीर ग्र ०, पु० १६९७ । 
यौ ०-इफनरा परवाज == कलक लमानेवाना । तोहमत लगानेवाला 
द्फतार- सना पुण [ श्र° इपतार ] रोजा खोलना [कोण] । 
इफतारी--सजा ल्ी० [श्र ० दइपतारी] वह्‌ वस्तु जित्ते खाकर रोजा 
खोला जाता किन्‌ । 
इफरात--सन्ञ! शनी [ग्र ° इफरात] श्रधिकता । ज्यादती । श्रधिकाई। 
कसरत । वहूतायत । 
इफलास--सनज्ञा पुं° [श्र ° इपलास] मुफलिसी । तगदस्ती । गरीवी । 
दरिद्रता । भ्रावश्यकता 1 उ०-वह इफलाष्ष भ्रपना छिपाते 
हैगोया। जो दौलतसे करते ह नफरत जियादा !- कविता 
कौ०, भा० ४, पृऽ ६००॥। 
इफलासी- संज्ञा खी [ श्र ° इपलासी ] दे" 'इफलास' । 
इफाकत-- सन्ना प° [ श्र° दइफाकत | १. रोगमुक्ति। २ रोगमे सुधार 
होना । स्वास्थ्यलाभ करना किण] । 
इव(४--प्रव्य [ह ०| दे° श्रव' । उ०-इव तो मोहि लागी बाई उन 
निह चल चित लियो चुराई ।-दादू० पु० ४७०। 
इवतदा-सन्ना क्षी° [ ह. इत्तिदहु. ] दै "इन्तिदा' ( उ०~-जो 
परोव्वल मे पदायश इवतदा, परम श्रात्तमासे हई यह सदा !- 
कवीर म०, प° ३८६। 
इवन--सन्ञा पुं [भ्र इन्न्‌ | पृच्र 1 उ० -तेहि कै कोख कन्हं 
प्रवतरा 1 यूसुफ इवन ब्रमीन दु वारा। - हिदी प्रेमा, 
प° २३४ 
इवरत-सन्ञा ली [श्र इत्रत] १ विवित्रता। श्रद्भूत कार्यं । २ चेता 
वनी । शिक्षा । नसीहते को] । 
यौ ०-इवरतंगेज = चेतावनी देनेवाला 1 
भ्रामेज = श्रदमृत । श्रद्वितीय । श्रनोखा । 
इव रानी --सन्ञा षं [ग्र ०न्नानी] इत्र हीम नामक पैगवर्केवगन। 
यहूदी 1 
इवरानी संज्ञा ल्ली" पलिस्तान देष की प्राचीन भापा। 
इवरानीर- वि० यहद या फितस्तीन देश का! उस देश से सत्रवित; 
इतरायनामा-- सन्ना पं { फा०] वह्‌ पत्र जिक्षकै द्वारा कोई मनुष्य 
श्रपने स्वत्व याहृकमसे दस्तवरदार हो । व्यागपत्र। 


शिक्षाप्रद। इवरतं 


हवराहीमं 


दवराहीम--सष्या पण [ श्र ° इनाहीम ] यह्ृदी जाति के प्रादि पुष 
जो इस्लाम धमं के भनुत्तार एक पैगव्रर्‌ माने जति हु 
उ०- नूह की दस्वी पीढीमे इवराहीम उत्तर हप्र {- 
करवीर म ०, पृ० ५३ । 
वरो --सक्ना क्री” [ग्र० इत्रानी कासक्षिप्त रूप] दे० वरानी'। 
उ०~इवरोश्रौ प्रवी सुर वानी । पारसग्री तुरकी मिस्ररानी। 
--दिदी व्रेमा०, पृ० २३३। 
दवलोस-- संजा प° [श्र° इव्लीस] शतान । उ०्-ष्रडग दीन्ट्‌ उन्ह्‌ 
जाइ कहु देखि उरं इवलीस 1--जायसी म्रं०, पृ ३२२ । 
द्वा-- स्वा लौ° [श्र०] १एकतरह्‌ का कवल । २ वडा चोगा [को०]। 
ट्वादत--सब्ना सी [ श्र° | पूजा 1 श्राराधना । उ०-~ उन्हे शौके 
इवादत भीटैश्रौर गाने की श्रादतत भी, निकलती ह दुप्राएैठनके 
मुह से ठ्मरिर्या होकर ।-कवित्ता कौ०, मा० ४, प° ६६२। 
यौ °-- इवादतखाना । 
इवादतखाना-- सक्च प° [श्र० इवादत +फा० खानह्‌ पूजा करनेका 
स्थान! पूजा गृह 1 उपासना गृह । 
इवारत~--सन्ना की° [श्र ०] १ तेख । मजमून 1 उ०-उसके श्रासपास 
फारमीमे वहत सी इवारत लिखी थी ।-घछरीनिवाम ग्र ० पृ९ 
१३० । २. लेखी । वाक्यरचना । उ०्-वस इवारतहौ 
च्‌की मतनव प श्राया चाहिए {कविता कौ०मा० ४१प्‌०००। 
यौ०-- इवारत भ्राराई = प्रालंकारिकं ली 1 
द्वारती--वि० [ श्र° इवारत फोा० टुं (प्रत्य) ] जो इवारतमे 
हो! इवारतसवधघी 1 
यौ° ~ इवारती सवाल = वह्‌ हिसाव जिसमे राशीक्ृत श्रको के 
सवधम कुछ पुछा जाय) 
इन्तदा--सग्ना खी° [श्र ° इव्तिदहु. [ श्रारम । णुर्प्रातत । उ०~--पच 
यह दइृन््ठान को यूषपने हलका कर दिया! इत्नदाढा्टीसे 
कीश्रौ हंतहामे मूठ त्री ।-करविता कौ०, भा० ४ १०६६४ 
इव्तदाई--वि° [श्र० इन्तिदह्‌. + फा० ई (प्रत्य०) ] आरक्‌ । 
इन्तिदा-सन्ना जी° [ग्र० इत्तिदह्‌.] १. श्रारभ । श्रादि 1 शुरू । उ०- 
दच्तिदा ही मे मर गए सव यार इईष्क कौ कौन इत 
लाया ।--कविता कौ०, भा०४, पृ० १३३ ॥ २ जन्म ॥ 
पदाइस । ३ निकास । उठान। 
इव्त--सङ्खा प° [घ्र०] पुत्र । वेटा। लडका । उ०-~-ये फरजद दो 
उमर इव्न्‌ खत्ताव 1--ददव्विनी०) पृ० ३५७ । 
इतव्राहीम--सद्ा पुं [श्र ०] दे० (इवराहीम' । | 
इत्राहीमो- सन्ना पु० [श्र ०] एक सिक्काजो इत्राहीम सोदी के वव्तम 
जारी हृप्रा था 
दभ^--स्ा ० [सं०] [सी० श्रमी यादइन्या] हाधी 1 उ०--रधं 
तिरे छप की ग्रधिकाड्‌। इभ रटत श्रर ग्रहन पयु भए विधना 
भ्रान वनाद 1 --सुरण०, १०॥ २७७६ 1 
इमः-- ० वि० [स० दव ] इस प्रकार 1 एसे (०) । 
यौ ०-- हम श्रानन, इभानन -= गणेण 1 इभकेकशर = नागकेशर 
भगवा = विपचे फलवाला एक पौधा । इभदता ~= एक प्रकार 
का पधा । इमपोटा = मस्पवयस्का हथिनी । इमपोत = कम 
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श्मरती 


वयकाहाश्री। इभसर--हायियो कामूुट। इमयुवति= 
मादा टायी। हथिनी । 

दभकणा--सन्ना छी” [०] गजपिप्पली 1 गजपीपत 1 

इमकू भ--स्ा पु° [मं° इभकुम्भ] हाथी का मस्तक 1 

इभनिमीलिका--सव्ना जी° [सं०]१ विदग्धता 1 चातु । बुद्धिभत्ता। 
२. भाग [कोण] 

इभपा्तक-~सष्ष पु [सं०] १ महावत 1२ हावी रनेवाला व्यक्ति 
[कोण] । 

इममाचल -सष्ा पुं° [स०] सिह (कोण] 1 

इभया--सक्षा पु० [स°] स्वणाकीरी का वृक्ष [केन्‌] 1 

इभाख्य सदा पुं [सण] नागक्रेणर का पौधा [कोग]। 

इभी -सष्चा खी° [सग] हथिनी [कग 1 

द्‌भोषणा-- सका खी° [स०] गजपिप्पली का पौघा [कोनु । 

दम्य" वि० [०] १, जिसके पास हायीदहो।! २ धनवान्‌! धनी । 

' यौ ०-इस्यपुत्र = धनीपुत्र । रर्हसजादा । 

दम्यः--सन्ना पुण १. राजा 1 दे हाथौवान। प्रहावत।३ शत्र्‌। 

ट्‌भ्यक--!व० [ल०] सपत्तिणाती । घनी [किन्‌ । 

इप्या--सक्षा ली० [सण] १ रथिनौ 1 सच्ईं का पेड। 

इम (4 --@० वि° {ह६ि०] >° इमि" ! उ०्-(क) निधरकं भई 
केदति इम लहिए । सा परिकिया तच्छता कहिए ।--नददास 
ग्र ०, पु० १४९ 1 (ख) करत मगलाचार दम नाएते विध्न 
ग्रनत [--मुदर० श्र ०, भा०१, पृ०य। 

द्‌ मकान--सक्षा पुण [ग्र० इम्कान] १ सनावना। २ ताकत { मक 
दूर । वस । काव । ज॑से,--हमने म्रपते इमकान भर कोशिश 
कर दी। 

इमकानात--सद्ा पुण [ प्रण इम्कनका बहु° व° ][ सवावनाएुं। 
उ०्-मेरे दिमागके उषनेके ज्प्रादा इमकानात ट1- 
दविखनी ०, प° ४६१ । ताकत । श्रित (को०) । 

दमक नी---वि० [ग्र० दम्क्ानी | सभावित कम] । 

इ्‌भकोस - स्य प° [० कोल्ल] तलवार का म्यान ।-- -(हि०) ६ 

द्ूमचार--सष्ठा प [सं० चर 4] गुप्तचर । गुप्त दूत ।--(हि०) । 

इमदाद-सन्चा खी [ श्र° मददफा वहुव० ] मदद\ सहायता । 
उ० --दाग कोताहीन कर यह्‌ वक्त हु द्रमदाद का-गेर०, 
भ्रा० १, पृ० ६६६ । 

इमदादी - वि° [श्र° इमदाद] १ मदद पाने वाला । जमे,-दमदादी 
मदरपमा स= वह्‌ मदरसा जिमे मरकारसे कृष्ठ द्रव्य के सहायता 
मिलती दो । २ इमदाद या नहायत्ताके ्पमे प्राप्न टोनेवाला। 

दमन--सद्या पु० [[ह्‌०] द° 'ईमन' । उ ०--मीड्‌ मघुरतम विधुर एमन 
की ।---गीतग्‌ ज, पृ० ६२1 

इमरती- स्वा ली" [स० श्रमृत्त] एक मिठाई । 

वि्लेप--ठदं की फटी हई महीन पीठो प्रीर चौरेटे को तीन चार्‌ 

तह कपडे मे, जिसके वीच एक छटा मादयद रहूना है, रखकर 
खोतते हृए धी कीतर्दमे पुमा घुमाक्र टयकरान ई, निशे 


कगन के श्राकारः की चत्तियां बनती नातीर्हु 1 षीमे तत सेने 
पर एलको चीनीकेषीरेम दुवरातं द्‌। 


ट्‌ भरतीदार 


इमरतीदार--वि° [ {हि० इमरती +-फा० दार ( प्रत्य० )] जिसमे 
इमरती की माति गोल गोन घेरेयावलपडेहो। जैसे 
इमरतीरार कणन । 
इमरित--ष्ठा पु [सण श्रमृत दे० “्रमृत"] 1 उ०--लडिका वाका 
महा हरामी इमरितत मे विप घोरं ।---पलद्‌ ०, भा० ३प०५४८। 
द्मला-- सघा पुं [श्र० इमलाह.] १ वतनी ! शुद्ध निखावट । २ 
वता हुई इवारत को सही लिखना कग] । 
यौ ०--इमलानवीस = वर्तनी के श्रनुमारया शुद्ध लिखनेवाला 1 
द्मलाक--स्वा श्ली° [ श्र ° मुल्क का बहु० व० ] सपत्ति । जायदाद 
[कोर] 1 ~ 
दमलो--सष्चा खी [ स°श्रम्त +ईहि० ई ( प्रत्य०)]१. एक वडा 
पेड जिसकी पत्तियां हूत छोटी छोटी होती ह प्रौर सदा हरी 
हती ह । इसमे लवौ लवी फलियां लगती ह जिनके ऊपर 
पततदा पर कडा छिलका होता ई । छिलके के ग्रीतरचखटरा गूदा 
होता रै जो पकने परलान श्रौर कुछ मीठाहौ जातादहै। 
२ इम पेड की फली। 
महा ०--इमलौ घोटना = विवाह के समय लडकेया लकी का 
मामा उसको श्राञ्रपत्लवर्दातसे वोटाता दहि भ्रौर य्याशक्ति 
कुछ दक्षिणाभी वव्तादै। इमी रीतिको !इमली वोटना 
कहते ह । 
इ्मसाक--सल्ला परं [श्र ° इमृषाक | १ 
खिचाव । ३. कजृसी [को०] । 
इमसाल--सञ्ा पुं° [फा ० इमूसाल ] इस वपं [कोग्‌]। 
इमाम--सद्या पु [श्र०] [वि० मामी] १ श्रगुश्रा 1 २. पुरोहित) 
मुसलमानो के घार्मिक कृत्य करानेवाला मनुष्य । ३ श्रलीके 
वेटो को उपाधि। ४ मूखलमानोकी तसवीहुया माला का 
सुमेर 1 
इमामजिस्ता--सन्ना पुं° [ह°] दे° “इमामदस्ता' 1 उ०--यह्‌ तन 
कीं इम!मजिस्ता खमीर सर्वं करि डारिया रे।-स° दरिया०, 
पु० ६६ । 
इमामत- सदा जी० [श्र] इमाम का पद 1 पेरवाई किग]। 
ट्मामदस्ता-सल्या प° [फ़ ° हवन ~ दस्तह्‌ | एक प्रकार का लोहे या 
पीतल का खल वदा! 
इमामा--सष्ठा पु° [श्र ° श्रम्मामह्‌ ] एक प्रकारकी वी पगडी। 
श्रमामा। 
इमामवाडा-- सन्ना पु [ ० इमाम ~+-फा० वारह्‌, ह° वाडा | वह्‌ 
दाता जिसमे ्ीया लोग ताजिया रखते श्रौर उसे दफन करते 
इ्मारत--सखा छ्ी° [प्रण] १ वडा प्रौर पक्का मकान। २ 
वमव 1 णानशौकत । उ०--ग्रापमे हदोस्तानी इमारत पूरे 
तौर पर मौनृददटै {--प्रेमवन०, मा० २, पृ० ६१। 
इमारती-- वि० [फा०] मकान का) मकान से सवधित । जैसे, 
द्मारती मामान। 
इमि (-क्रि० वि° [स एवम्‌] दष प्रकार । इस तरह । एमे ! उ०~ 
हटि प्रेम वमलोगण इमि राम जरह जह जाहि ।-मानप 


२। १९९। 


सकावट । २. श्राक्पंता। 
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¢ ईरशांदै 


इमोरान--खंनना पु [ श्र० | १. संवेग ( मनोव॑०)। भार । 
मनोविकार । उ०च्रंगरेजीमे भाव को इमोशन श्रौर फारसी 
मे जजवा कहते है -- रस कण, पृ० ३६॥ 
इम्तहान -सन्ञा पुं° [श्र ०] परीक्षा । जांच । इम्तहान । उ०~- 
साफ कव इम्तहान तेते 1 वहतो दमदेके जानं लेतेर्है।- 
णेर०, भा०१, पृ० ६७२। 
इम्तिनार्ई- वि० [भ्र०] रोक लगानेवाला किगु। 
इ्स्तिनाय-- सन्ना पु [प°] निपेध 1 रोग मनाही किगु 1 
ट्म्तियाज- सन्ना पुं [श्र ° इन्तियान्] १, भेद । प्रतर । द्रे विवेक । 
गुण दोप कौ पहचान । उ०-देख इकवार चष्म श्रपना करके 
वाज। गरतुजे किसवातका दह इम्तियाज ।-द्विवनीण, 
पृ० २५०४ ॥ 
इम्तिह़न~--सन्ना पं [श्र ०] १ दै” इम्तहान! २ पर (को) 
इम्पीरियल--वि° [श्र०] साप्राज्यया सम्राट्‌ सवंघी। राजकीय । 
णाही । जसे, -उम्पीरियल सिस = राजकीय नौकरी । 
इम्पीरियलगवर्नमेट-- सन्ना लौ [श्र ०] साम्राज्य सरकार 1 वी 
सरकार । जंसे,- भारते श्रग्रजी सरकारकोभी इपीरियच 
गव्न॑मेट ब्र्थात्‌ वदी सरकार कहते ये 1 
इम्पीरियलप्र फरेन्स-सन्ना पुण श्र ° इम्पीरित प्रफरेस] साम्राज्य कं 
वस्तुग्रो पर उसके प्रधनस्य देशमे इम प्रक्रारश्रायात निर्यातिकर 
वंठाने कौ नीति जिपसे वह दुसरे देशो के मुक्रावले मे सस्ता 
माल वेच सके । साम्राज्य की.वनी वस्तुप्रो कौ प्रशस्तत्ता देना 1 
इम्पीरियल सविस टू प्स-सन्ना खी” [ श्र० ] श्रग्रेजी शासनकाले 
वहसेनाजो भारत केदेशी रजवाद़े भारत सरकार फे सहाय- 
तायं श्रपने यहाँ रखते ये ग्रीर जिमकी देवमाल ब्रिटिश श्रफमर 
कर| करते थे । श्रापत्काल मे सरकार इससेनाते काम लेती थी। 
---सन्ना प° [श्र०] पं श््रायात'। जैषे,-ङम्ोरद दयूटी = 
श्रायातक्रर । 
इभ्रित---सज्ञा पु” [० प्रमृत] दे° श्रमतः। 
इयत्‌---वि ० [स०] इतने विस्तारवाना 1 इतना वड। [कग] 
दयत्ता---सज्ञा खली° [सं०] सीमा ! हद 1 परिमिति । उ०-चतूने अ्रपने 
ञान को दयत्ता का खव श्रच्छा प्रमाण दिया {- कालिदास, 
प० ६७ । 
इयार(ध---सज्ञा पुं [हि०] दै° यार । उ०~-जग मे जीवन थोरा 
योरा वो इथार जी ।-स० ददरिया, पृ० १६८ । 
इरा ({-- सन्ना जी° [हि०]दे० शर्पा' । उ०-सौतिन्ह कर दर्वा 
नहि करना । साद सग मदा जिय डरना । -चित्रा०, प०२२५ 
इरखाना&- -क्रि०प्र ° [स° ईर्ष्या] ईर्ष्या करना । डाह्‌ करना । उ०~- 
उनीदति श्रनसाति सोवत सधीर चवि चाहि चित श्रित सगव 
इरखानि टै ।--मिखारीण्म्र ०, भा० १, प० १४१ । 
इरण----सज्ना प° [स० | मरुभूमि । मरुस्वन [कोग]। 


इरम्मद --वि० [मण] १ पीनेमे रुचि रखनेवा मनिका 
विशेपणा [केन्‌ । 0. 


इरम्मद --स्ना पुं १. मेघज्योति । विदयुत्त । २.वडतराग्नि ग्‌] । 
इरयाद--सन्ना १० [अ °दर्शाद ] दे "दर्णाद' ! उ०-देखते ही मृद्चे महु 


दुरधी 


मे यहदइर्शाद हृश्रा, कौन वडा है उमे नोग उठि भी 
तर्ही !--गओेर०, भा० १, पृ० ६७७ । 

द्रषा ¢ - स्वा ली” [सण ईर्ष्या] दे° र्या 1 उ०--इद्र देवि इरपा 
मनलायौ | करि कंक्तोध त जल वरसायौ 1--मूर०,५ २। 

रपत --धि० [म० ईपि] दे° "ईरित । 

ईरसाल- सञ्च प [श्र० इर्सलि] १ प्रेपणा । २. उपहार 1 भेट 1 

द्रसी---सन्ना खी [देश्ञ०] पहिए की धुरी । 

द्रा--सन्गा ली° [सम] १ कण्यपकी वहु स्त्री जिससे वृहुस्पतिया 
उद्‌ भिज उत्पन्न हुए 1२ ममि । पृथ्वी 1३. वाणी 1 वाचा। 
४ जल।५ प्रन्न।! & मदिरा । शराव! 

यौ ० -- इरक्षीर ~ क्षीरसागर । इराचर = (१) ग्रोला { करक । 

(२) जलचर ! (३) भूमि मे उत्पन्न । 

इराज--सष्ठा पु° [सं०] कामदेव [कन] । 

इराक-- सच्चा पु° [श्र ०] पचिम एशिया का एक देण । 

द्राकी --वि० [श्र०] इराक देषणका । 

इराकी -- सदा पं १ धोढौ की एक जाति । उ०--सुमडे धुमडे उमडं 
द्राकी (--प्द्राकर ्र० पृ०२८० ॥ २. दराकिदेणका 
निवासी ! 

टुरादतनम--म० [श्र०] इरादा करके । विचारपूर्वक । जानवृककर 
[को०] । 

इरादा--घघ्या पुं° [श्र० इरादहु. ] विचार 1 सकल्प ! उ०-वदली जो 
उनकी श्रि, इरादा वदल गया ।--वेला, पूर, ८२) 

इर।वत^-- स्च पुं० [सं०] १ एक पर्वेत्त कानाम। २ एकस्पंका 
नाम 1३ प्रजन काएकपृत्र जो नागकन्या उलूपी से उत्पन्न 
हृग्रा था। इसकरानाम वश्रबाहन था) ४. समुद्रा ५. मेष। 

इरावत्‌*--वि० तृप्तिदायक । मुखद [कोण । 

द्रावती - सन्ना खी” [स०] १ कश्यप चऋपिकी शद्रमदानाम कौ 
पत्नी से उत्पन्न कन्या, जियक्रा पूवर एेराव्रत नामक महागज 
हुश्रा1 द ब्रह्मदेश की एक नदी।३ पटपत्री 1 पथरचट। 

द्रिका- सख्या री° [०] एक प्रकार का पौघा [कोण] । 

हरिणा -सञ्चा श्री [सग] ऊसर। ईरिण कोम । 

इरिमेद--सन्ञा पं [सं०] श्ररिमेदे । विट्खदिर ककिणु । 

इरिविल्ला, इरिविह्लिका--सन्ना ली° [संग] सनिपात से उत्त 
सिरकीफुसी 1 

उरिपा(ढ-- सन्ना खी” [०] दे° शईष्या' । उ०--जह्‌ प्रौत्तम को 
करत है कपट श्रनादर वाल । कु इरस्पा क्षु मद लिएुसी 
पिव्योक रसाल --निखारीण्ग्र ०, मा० १, पृ० १४८॥ 

इरेश--पश्ञा प° [स] १. विष्णु! गणेश । ३. वर्ण 1४. 
ब्राह्मण । ५. ्तग्राट. [कण] \ 

दर्गद- सज्ञा पु° [सं०] [ली० इर्गला] दे शर्गन' । 

दर्तकाव--सन्ता प० [श्र० इतिक] ¶ पाय करता 1 २. कोर प्रर 
करना । 

यौ ०--दर्तकविजुमं = प्रपराव करना । 

ददं गिद--्ि० वि० [्रनु° इद +ष्‌।० णिर्दु १, चारो भोर । 

चारो तरफ 1३. प्रासपास ! एषर उधर । पयन बगन । 


५१७ 


दर्वहामी 


दरवार, दर्वालु--वि० [घ ०] दयक [गग] । 
दर्वासि, दर्वालु--यन्ना प° एक प्रकार की कङ़्टो किन 
यौ ° -दर्वास्वाक्तिका = एक प्रकार का खरवूना। 

टुर्वाप्करि--सज्ञा १० [म०] माद कै प्रतत रहनेवाला नवर [फिगु। 

दर्गादि-- पक्ता पुण [श्र०] १. प्राज्ञा 1 हूक्म। उण०्~य्‌ प्रान उनकी 
फर्के दप्रारा पलट गर्द! गोयाक्रितव सेहोफे कुं दर्गाद 
रह्‌ गया ।-कविता कौ०, भा० ४, पृ, ५४८ 1२ पथ्प्रद्न। 

इपना (ट -- सज्ञा जी [° एपणा] प्रवल इच्छा । उ०--टी 
त्रिविध दर्यना गदी । एफ लालसा उर्‌ च्रत्ति वदी {--तुनमी 
(एव्द०) । 

इल "-~सज्ञा पुंणुस ०] कर्दम प्रजापतिके एक पुर कानाम जो वाहीक 
देणकाराजा धा) 

इल -- सक्ञा ली [स्त° इला] पृथिवी ! धरती 1 उ०--राक्षम हूति 
दादे इल गह्‌ काटेसो चिरम निज सेनम्‌ ।--रापम वर्म्‌० 
पृ १७६९ । 

द्लजाम-- सन्ना पं [श्र इल्जुम] १. दोप। कलङ1 श्रपराद्र। 
उ०--रम दलजाम उनकोदेता था कूमर्‌ श्रपना निकरनं 
प्राया ।--शेर०, वा० १, पृ ४७७ 1२ श्रमियोग । दोषा- 
रोपण 1 २०--चुष रर्हगेहयासेवे कव तक, गुस्मा एनजाम 
सेतो भ्राएगा 1~- पेर०, भा० १, पृ० ६६०। 

° प्र०--लगाना।-देना । 

इलता- सन्ना पुं [देक्०| मभते ्राक्रार का एक प्रकारका वास 
जो दक्षिण भारतके मेदानोग्रौर पहाडो मेदटोताहै।! उसमे 
चटु यडे वड फून प्रर फन लगते है ! इसके छोटे छोटे कत्नौ 
से वहत भ्रच्छा कागज वनता दहै । 

दलम सज्ञा पु [प्र ° इत्म] दे° इल्म' । उ०--दादू श्रि एक 
ग्रत्लाकाजे पटि जणं कोईू। कुरान कत्वां दुतम नव पद्धि 
करि पुरा होई (-~दाद्रू०, १०४७) 

इलमास-- ज्ञा पं [अर०१ हीरा! 

इलय--वि ° [स ०] गत्तिविहीन कणु । 

इलव-सन्ना प० [ख ०] १ हलवादह्‌ा । ₹. गरीव ग्रादमी। ३ किमान! 
कृर्पक ! 

दलविला-- सजना खौ° [स०] १. विध्रवाकी स्मौ, तृणविदु की कन्या 
घौर कुवेर की माताकानाम 1२ पृनस्त्यकी स्री । 

इलहाक--सन्ञा प [शर० ल्ट] १ सवव । मिनन! श्ंपोजन । 
२ किसीवस्तुकोकरिसी द्ूमरी चल्तु के माय मिनादने 
का कायं 1 

इलहाकदार-- म्ला ९० [पर इत्हाद्‌ +ला दार] वट्‌ मनुप्य 
जिखके साथ वदोवस्तके वक्त मातगुजारी प्रदा फरने का इकरा- 
रनामा द्रो । नवरदारया नवरदार । 


द्लहाम--सज्ञा ० [० ्हाय] खर ऊ जन्द । देववाणी । 
ईश्वरीय प्रेरणा । भरत्मा कौ भ्रावाज | प्रामिक दृष्ि। 
इलहा मी-वि° (श्र० इत्हामो| जिका दवहाम हमरा दो । इपर दारा 
प्रेरित । ग्रतरत्मिमं स्फुरितज्ानमे मवेद्ध। हिनु । 
यौ ०-- इतहामौ किताब = दए्वरीय प्रशा ख रवि पन्त 
मप्र य । 


शीतला णु 1 


दर्ल 


इला-सन्ना ली° [सं०] १ पृथ्वौ।२ पावती । ३ सरम्वपी। बाणी । 
४. वुद्धिमतीस्त्री।५गौ।घेतु। ६ वैवस्वत मनुकौकन्ण्र 
जो वुधकोग्पाहीयी ग्रौर जिपप्े पुरूरवा उद्यत हुभाया । 
इडा । ७ राज। दक्ष्वाकरकीए़कन्या का नाम। ८ कदम 
प्रजापतिकाएक्पुनजौ पवेतीके पादरपतेस्वीहो गधाया। 
९. एक कौ सख्या । 
द्लाका-- सच्चा पुं [भ्र० लाक] १ सवध । लग्र । उ०~कधौ 
कष्ठ राखे राक्रापति सो इनाकामारी मूमि कौ सनक्राकं 
पताका पुन्यगान की ।--पद्याकर ग्र ०, पर० २६२२ एसे 
ग्रधि मोजे री नपीरारी ! राज्य! ट्फ । उ०-- 1 
दानपत्र युधिस्ठिर के प्तव्रन्‌ १११ का है नजो दला ममूर 
मे सिता )--मास्तदु प्र, मा० २, प्र० १३५ ॥ 
यौ ०--इलां केदार । 
दइलाचा-- सका पु [देश०] एक क्पडाजोरेशष प्रौर सूत्त पिनाफर 
बुना जातादहै । 
दलाज--सन्ना पुट [प्र०] १ दतरा । ग्रीपय ! २. विकरिला! ३ निवा- 
रण॒ का उग्राय, युक्तिया तदवीर । उ०~उदर मरन के करनं 
प्रानी करन इ नाज ।--प० सप्नक, पृ०३३० । 
इनादा धः-वि ° [हि०] द° "प्र वृहदा । उ० शब्दपह क्प्रासुनातारै 
भेद सवे इलादा दै । सत तुलसी०, प०३६। 
इलापत्र---सन्ना पुण [मण] एक नागका नाम । 
इलाम(्-पल्ञा प° [श्र० एेलान] १ इत्ततानामा। २. हृक्म । 
राज्ञा। उ०-ठन्धो न सलाम, नान्यो माहि को इनाम, धूमधाम 
कीन माच्यो रामर्िहहु को वरजा ।--मूपण प्र ०,पृ०्प५त। 
इलायची---पक्षा ली" [स० एला + ची, फ० 'च' (प्रत्य०) ] एक 
सदावहार पेड जिसको शावाएुं खडी प्रीरचारते प्रा फुटतफ 
ऊंची होती 1 यह दक्षिणमे कनारा, मसूर, कूम तिस््राङ्गर 
प्रौर मदुरा ग्रादिस्यानोकरे प्रहदो जगलोपमे सपि तेम्राप 
होता है। यह्‌ दक्षिणमे लगाया मी वहत जाता दहै । 
विशेप~-दनायचीकेदो भेद होते ई, सफर (छोरी) प्रौर कानी 
(वडी)। सफेद इलायची दक्षिण मे होतोदहै प्रौर काली 
उलायवी या वहीदइलापवीनग्ाल मे होतीदहै, जि वेगला 
दलायचो भी कहते ई 1 वो दूतरायती तरारी भ्रादितया 
नमीन मोजनोके मसालो मेदी जतीहै। छोटी दायक 
मीदीचीजोमेपडतीदहैग्रौपस्पानके सायर छद जाती ह। 
, सफेदया छोटीष्टलयवीकेभीदोमेद हीते हु--मनव्रार की 
छोटी श्रौर मूर की वडी । मलावारी इलायची की पत्तिं 
मैसूर इलायचीसेषठोटौी होतीरह प्रौर उनकी द्रूमरी प्रर 
सफदं सफद वारक रोर्दहौीतीरहै। इसा, फते गोलाई लिये 
होता दहै! मश्रुर इनायची की पत्तियां मतावारीसेवडी होती 
ढै श्रौर उनपे रोई नहीदहयती । इसके लिये तर्‌ ग्रौर छायाद।र 
जमीन चाहिए, जहास पानी वहत दूरनहौ। यहं कूहराःप्रीर 
समुद्रकौीव्डी हवा पाकर वू वदती । इते धूप प्रौत्गनी 
। दोनोःसे त्रचाना पडता । कवार कानिकपे प्रह वोट जाती 
है श्र्थात्‌ इपर वेहुन डानी जती है (1 १७-१८ महीनेमेजवर 
पौये चार फुयकेदीजतिर्दः तव उर वोरकरर वुपारी के पेडो 
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के नीचे लग।देतेरह श्रौर पत्ती कीदाददेते र्दन ईह। तगाने 
केएकदही वंके भीत्तर यद चत व्रगादमे पूतं लगनार 
ग्रौर श्राह सावन तक उगपेंददरी लगती । पगर फाति 
मे फल यारो जाता प्रौग इमकरे गृच्छया धीद तोद विषु 
जत्तिद्प्रौर दो तीन दिन मुग्र फलो बो भलकग 
ग्रनग कर तेते 1 एवेदम्‌ परावणर्‌ सगमग तापनी 
निकलती है । एमका वेड १०या ५२ ववे तक रना है । क 
से दतायची गुजरात होफरश्रीर प्रताम जानीवी, दती 
टरम गुजराती उनायची भी कहते र 1 
यौ ०--ह लायची डेरा ्नापचीकीदह्टी। 
ट्लायचीद(ना--मचा प° [द्वि° इलायची ~+षा दाना] १. एता. 
यचीकोवीयाया दाना! २ एष प्रफार का पिटाई! चीनी 
पाणा हप्रा सनायची या पोन्ने दा दाना 
लायो पंडू{--प्रण प [देदा०] पुकः प्रकार फा जगती फन । 
इलावर्त द -- नण पु [सं] 2° ्रनावृत्त'। 
इलावृत, इचवृत्त-पणा ¶० (म॑०] जव दपि 7 नीषषा मस एर 
विशेप--मागणवत के प्रनुनार यह्‌ स्ुमेग्पर्वन को पेरंद्रणुदहै 
पड़े उत्तरम नीच, दसिणमे तिदध्र प्चिप मे मात्यवन्‌ 
प्रीर पूर्वमे गधमादन प्रवतदहै। 
द्‌नाही"--छापृ० [प्र०] ईश्वर 1 परमश्छर्‌ । परमात्मा } मम्वान्‌ 
खुदा 1 उ०~-यह रग करोल रने तरे निवा <नाही (--फुविन। 
कोौ०, भा० ४, पृ० ३१३ 
दलाही --वि० दूएवरमयधी । दण्वरीय 1 जने--कत्राए हनाही 1 
उ०--कौन फो कनेरघौं करवा मपो कान श्रर्‌ फापंर्था 
परया भयो गजव दाही टै प्राकर ग्र, प° २२८) 
इलाहोखच-- सा पु° [श्र० एताही + फा० सच] फजून प्च 1 प्रधिवः 
खर्चे । येद्िसाव पच । च्रपव्य 1 
इलाहीगज -- स्वा प° [श्र० एलाही +-फा० गज प्रत्वर फा चना 
हुख्रा एक प्रकार कागज जो भ्यश्रयुत (रदे इव) काटीना 
हैश्रौरजौ श्रव तक दुमारत प्रादिनापनेकेकाममेश्रातारै। 
इलाहीमुहर"-प्रि°[श्र० श्लाहो +फा० मुह्‌] ज्यौ ङा स्यो! ग्रद्ता। 
खालिस । 
इलाह गहर खा सरी प्रमानत । घरोहूर । न्यास । 
इलाह रात-- सण ली° [ग्र] रतजमे को रात। 
इलाहीसन्‌--सन्ना पु० [म्र ० इलाही ~+ हि० रात] अफवर वरादशाह्‌ का 
चलाया एक सन्‌ या सवत्‌ 1 
इलिका-- सन्ना जी” [मं०] पृथ्वी [कोण] } 
इली--सन्ना खी” [सण] छोटी त्वार 1 कटार [को । 
इलीश, इलौप--सज्ना री” [सं०] हिना मती । 
इलेक्ट्िकि--वि० [श्र०] विजनी मवधौ । विजनी का । 
यौ ०--हलेषिदक पावर =विनगी की शक्ति. 1 इ्ेषिट्‌ ए लाइट = 
विजली को रोणनौ । 
इलेक्दिकन -वि० [श्र०] विजनी सवधा [कोनु । 
इलेकिदीसिटो- खना लली° [प्र०] विजनी । विद॒त्‌ [कोण] । 
इलेक्टो '- सक्ता पुं० [श्र०] विजनीद्ारात्तयार छया हया । इनेष्टिक 
फा जसे, -इलेवद्रो टादष, एतेकटरो प्रस । 


 इतेकटो' 


दूतेक्टो -- सन्न पु तसवीर श्रादि का वहं टप्पाया उ्नाकर जो त्रिजी 
की सहायतासेतेयार क्रिधागयाहौ। 
यौ०--इलेवटो टाद्प = विजनी ह्वाया किया जानेवाला श्रकन या 
ख॒दराई्‌ का कार्य । इलेषटोपेयी = विजलौके तरगसचार दाग 
सी रोग कौ चिकित्सा करने की प्रक्रिया । 
दूलेक्टोन-- सना धु [अर०] परमाणु (ठेटम) का श्रवग्रव जो उमके 
नाभिक (न्यूक्रिनथस) का चक्कर लगाता रहता है श्रौर जिम 
विद्युत्‌ का ऋणएावेश होता दै । 
इत्जाम-- सन्ना प° [श्र० इत्जाम | श्रारोप । दोपारोपण ! उ०--- 
इल्जाम यहु रखा खिलवतमे कटा होता !--ग्रेर०, भा० 
१, पृ० ६६५1 
क्रि प्र०~--वेना 1--लगाना । 
दत्तजा-- सन्ना छी° [श्र० इत्तिजह्‌ ] दै “ईइत्तिजा' । उ०-कटी वह्‌ 
श्राके पिटाद न इन्तजारका लुत्फ। कटीक्वूनन दी जाय 
इत्तजा मेरी ।--शेर०, सा० १, पृ० ५४५ । 
दइत्तमास-सन। जी° [ अ्र०° इत्तिमास | अ्रनुोध । प्रायेना ! उ०~ 
(क) सुवह्‌ तक शमा सरको धुनत्तीरही। क्या पतगेनै 
इट्तमास किया ।--कविता की०, ना० ४, १० १७२ ! (ख) 
मेये प्रापसे यही इत्तमासदै किश्राष उसकी वजारत 
क्वूल करं ।-मान०, भा० १, पृ० १८७। 
दरितिजा-- सज्ञा श्री” [ श्र ° इत्तिजह्‌, [ १ निवेदन! प्रार्थना । 
२ मिन्नत्त। खेशामद। 
क्ि० भ्र०~करना । 
दत्तिफात सन्ना जी० [श्र० इल्तिफात] १ छपा । दया! २ ध्यान 
देना किण] 1 
इल्तिवास---मन्ञा ए० [श्र °] समानता ! सादृश्य [कोर] । 
इर्तिवा-सन्ना पु" [अर०] [वि० मुल्तवी] क्रिस कार्यं के लिये स्थिर 
समयका टल जाना { तारौख टलना । 
विदोप- इम शब्द का प्रयोग श्रदालती कार्टवाश्यो मे अ्रधिक 
होता है1 
इत्म- नजा पु० [ श्र० { [वि० इल्मी] विद्या 1 नान । जानकारी । 
उ ०.-दह्म प्रौर दौलत जर्हसे पिति हासिल करनी 
चाहिए । -घीनिवाम ग्र °, पृ० १६२४] 
यौ ० --दइत्मेश्रदद = साहित्यशास्व । इत्मेदलाही = ब्रह्मि, ग्रध्या 
त्म । एल्नेमैव = परोक्षविनान 1 शल्मेनुज्‌म = ज्योतिष विज्ञान । 
इत्लत--सं्ञा क्नी° [श्र°]१ रोग! वीमारी। २ वाधा! ्षभट 1 
जसे,--वुरी इल्लत पीये लगी । ३ लत । व्यनन 1 उ०-- 
पापोके वदृते दिल टूट इन्लत की सहज लतं टे ।--वेना, 
पु०७६। ४ दोप । श्रषराध  जसे,---वह्‌ किस इत्नतमे 
गिरफ्तार दहुग्रा या। 
मृहा० --इल्लत पालना = बुरी श्रादत डान लेना । 
यौ० --इल्लत श्राफतावे = कमल रोग । इत्लत फादली = नि मित्त 
कारणा । इत्लत्त माहु = उपादान कारण । 
इत्लल- -सक्ञा पुं [ स० ] एक पक्षी किगु। 
इत्ला^--सना षं [स० कील छोरी कडी पमी जो चमं के ऊपर 
निकलत्ती है । यह्‌ मेके नमानदोनी दहै) 
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दट्ला --प्रन्य० [श्र ° इल्लह.] किनु । लेकिन । पर । उ०--दटना, 
श्रव जव कि हम दोनो एकतीसरे की रिश्राया ई“ । प्रसघन०, 
भा० २, पृ० ८६। 
इत्लिश, इ हिलि स~ मना पुण [सं०] इलीण । दहिनिमा मनी किन । 
दू्ली--सन्नञा ली [स इत्लिका] चीटौ श्रादि के व्च्ौका वह्‌ 
पटला ख्प्जोश्रडेमे निक्ननेके उपरा तुरत होता दै) 
दल्वल- मना प° [सण १ एकदेप्यया प्रमुर का नान) 
विदहोप--उस्का एक नामशआ्रानापि भीषा | यह्‌ ग्रपने छोटे नाई 
वातापिको भेडा चनाकर प्राटमणोको पिना देता श्रीर्‌ [फिर 
उसका नामतेकर बुनाताया | तववहू ब्राहमण का पेट 
फाडकर निकल प्राता था । इन दोनोक्तो ग्रगम्त्य मनि खाकर 
पचा गएथे) 
२ इलया वाम मघछ्ली। 
इत्वला--सन्ञा प [म॑०] मृगशिरा नक्षत्र के समिर पर रहुनेवाले च 
तारो कः नमूह्‌। 
इवं--प्रग्य० [ सं०] उपमावाचक्र शव्द । समान । नाईं। तन्हु)। 
सदृश । तुल्य । जंसे । उ०- निज श्रव मयुक्िन च्छु करहि 
जाई । तपं प्रवा इव उर प्रधिकाई ।-- मानम १।५८। 
इवापोरेखन-- सन्ना ¶° [श्र० इदव॑पोरेश्षन | गर्मी पाकर फिमी पदार्थ 
काध्ापके पमे परिवत्तिहोना । भाप वनेकर्‌ उदन। 
वाप्पन । वाप्पीतचन { वाप्पीकरण ! उच्छोपया। 
इदारत~--सना शी” [श्र० | मुख । चन । श्राराम। मोगविगम। 
उ ०--फिर वह्‌ चचं हो फिर वही वाते । दिनदहो इणगरत के, 
एश की रत्तं । --पेर०, भा०१ प° ३७७॥। 
यौ ०-- रेष ब इवारत । 
द्शरती-वि० [ श्र° इश्रत-+ई ( प्रत्य० ) |] ग्रारामतरन््व। 
प्रिलासी । उ०-दइणरती धरकी मृटव्वतका मजा मनं 
गए ।--कविता कौ०, भा० ४, प° ६३३। 
दइशा-सना ली०[श्र०]१ सध्या 1२ रत्ति। ३ रातकी नमाज (कोनु 
दशारत--सन्ञा खी” [श्र° | द्रणारा । सकेत्त । उ०-न मुभे वोना 
नकीदृष्रारतन दीतमत्लीन कुठ संमाना ।-कव्रिता कौ०, 
भा० ४, पृण २३२५) 
दशा रा--सना पं [श्र ° इश्षारह.] १ संन । सकेत । चेष्टा । उ०~-- 
यू श्रख उनकी करके इशारा पलट गर्ई। गोया ङिलवसे 
हके कुछ इर्णराद रह्‌ गया ।--कविता को०, भा० ४, पृण 
५४८ ! २, सक्षिप्त कयन । उ०--जो नारे प काम होचक्न 
तो मूको इतने वदाकर कटने क्या लान (---श्रीनिवास 
ग्र ०, पू० २७२1३ वारोक महारा। सदम श्राध्रार 1 जम, 
एक लक्डटीके इशारे पर यह्‌ मदुकं ऊपर रिक्ादै।1 ‰ गुप्त 
प्रेरणा 1 अजये.-- -उन्दीके दारे ने उयने यट काप किया । 
य ° ~ दशारेवाजी = इशारा करना । 
इ दारात---सना पुण इगारा का वहूवचन 2० इगाराः 1 उ०्-~-प्या 
वात कोई उसवुतेेयार की ममे! गोनेदेजो इमनतो 
दणारात कहीं ग्रौर ---कविताक्षौऽ ना० ^, १० २२३। 


दक्शिका, इरीका --ष्रना षी [सर] 2० “उपकाः । 
ट्रक--सना प° [श्र एक्‌ [[वचि० प्राधिर, मादक] मरन्यत 1 चाद 1 


श्दकं ;जं 


परेम । लगन । श्रनुराग । ्मासक्ति। उ०-गम वहत दुनिया मे 
रैपर दइष्ककागमश्रौरहै। है इपी श्रालम मे लेकिन उनका 
प्रालम ग्रौर है 1- कविता कौ०, भा०४, पृ०र२द८। 
यौ ०~ -इरकमजाजी = लौकिक प्रेम । वासनायुक्त प्रेम । इड्क- 
हक पे = श्राघ्यासमिक प्रेम ! ईश्वर के प्रति प्रेम । 
इ₹रकवाज- ।व० [फा० इष्कवाज्‌ | इश्क करनेवाला । प्रेमी 1 [कोन 
द्दकनाजी- - संल्ा खी° [० इष्क्‌ +-फा० वाजी | प्रेमके चक्कर मे 
पटुना । उ०-दष्कवाजी वाजिए एतरज है । चाल नार्दा रह्‌ 
गया दाना चला । -कविता कौ०, भा० ४, पु० ५१४। 
इ र्कपेर्चा---सन्ञा पु° [०] एक प्रकार को वेल जिसकी पत्तियां सूत 
की तरह वारीक होती ग्रौर जिसमे लाल फून लगते टं । 
उ ०---(क) दरख्तो को पुखाता है लपटना इपष्क्पेर्चां का 1 -- 
कविता कौ०,भा० ४.१० ३६४} (ख) अ्रतमे जव वो इश्कपेचे 
की वेल पर जाकर वंठा तव मुभ उसके पकडने का समय 
मिला ! ~ -ध्रीनिवास ग्र ०,पृ० ३६२) 
इ्रिकया---पि० [श्र ° इ्किपरह्‌.] प्र मसवघी। ग्य गारिक 1 
इ्दतहार--सन। पुं [ग्र | विज्ञापन । नोटिशन । जाहिरात 1 एनान । 
उ०-- शहरो शद्रो मृल्को मु्को मे उन्दींका इप्तहार। -- 
कविता कौ०, ना० ४, पू० १४१। 
दरत्‌! री---वि° [श्र ०] विज्ञापित्त । जिसके लिये नोटिस या सूचनां 
निकाली भदू हो किरु । 
इ रितयाक--सन्ञा पु० [श्र ° इरितियाक] १ 
ग्रभिनापा किन्‌ । 
इरितयाल--सन्ा पुं [श्र०] १ दे" दर्तियालकः | द भडक्राना। 
उतसोजित करना 1३ ली । लट किण] 1 
इरितयालक --षला खी० [अर०] १ वह्‌ सीक जो वत्ती वदढाने के 
लिये दीपकमे पौ रहती है। रहलवी । २ बढ़ावा उत्त जना। 
रि० प्र ° --देना । 
द्रितराक ---सज्ञा पुं [अ्र०] शिक्ररत ! साेदारी [कोन] । 
इ्रितहा---सन्ञा खी° [श्र० दवितहह ] १. चाह्‌ । श्रभिलापा। 
वुमृक्षा । मूख किण । 
इप--सन्ञा पुं [स०] १ क्वार का महीना । श्राश्वन 1 २ वलवान्‌ 
ञ्यक्ति। 
इष, इषणा(-सन्ना जीग[म ० एपणा]] प्रवन इच्छा । कामना] 
ख्तराह्िशि । वासना 1 
इपगि---षखनना ली° [०] १ भेजना 1 २ श्रमिलापा [कन] 1 
इषराया---पन्ना क्षी {म °] उत्कट श्र्मिनाषा । प्रचल इच्छा किगु | 
इपना--खल्ता जी° [स ० इषणा।] दे (इपणाः 1 
इषव्य--वि° [स ०] वाणविद्या मे निपुणं किण । 
इपित--वि० [स०} १ चलाया हृश्रा ।! २. प्रेवित। ३ उत्तेजिष। 
प्ररत ।॥ ४ तीव्र । प्रचंड कणु 1 
इपीका-सन्ना नौ° [स०]१ गँडरया मूुजके वीच की सीकर जिसके 
ऊपर जीरावामभूप्राहोतादहै।! २वाण्‌ । तीर 1 इन हायीकी 
प्रचि का उना) 


शौक! २. इच्छा) 


१९१ 


दृष्टता 


टूष्‌--सन्ना पु° [सं०] १ वाण । तीर। २. क्षेत्रगणितमे वृत्त के 
` श्रतगत जीवा के मध्यविदु मे परिधि तकर खीची हई सीधी 

रेखा । दे° "शरा 1३ पाचको सख्या 

इषुका र--सद्ा पु° [स०] वाण वनानै का काम करनेवाला ह फिन्‌ 

दषघर--न्ना १० [सं०] वाणा चलानेवाला व्क । घनुधंर {कोर 1 

इपधि-- सहा प° [°] तूण ! तूणीर 1 तरकश । 

इषुघी-- सद्वा पु” [ सं० दषुचि ] द° "दपृधि' । उ०--नैकू जी चितो 
चित कीन्हो 1 शूर वडी इपृधी घनु दीन्हो ।--केणव (शब्द ०)1 

इषध्या--सन्ना खी° [स० गिडगिडात्ा। निवेदन करना [कोन] । 

इषुपथ~-स्य पुं” [सं०] वाण की मार । वण कौ पटच कग । 

इपुपुष्पा--सन्ञा सी [स ०] एक प्रकार का पौधा किण] । 

इषुमात्र-सन्ञा पं” [सं०] धनुष के वरावर लवा एक माप जो लगभग 
तीन षएुटका होता हि। 

इप॒मान--पि० [ स० इषुमत < इषुमान्‌ ] वाण चनानेवाना। 
तीरदाज । उ०्~तव इपुमाःः प्रान चलेड द्रपृमान ज्ञानधर 1 
देवश्रवा ततान समर पर सान मान दहुर्‌ }-मौताच (जन्द०)। 

इपुपान -- सज्ञा पुण वसुदेव का नाई । देवश्रवा का पत्र 1 

दपूपल- संजा पु [सं०] किति के फाटक पर री जानेवाली एक 
परार की तोप जिममे ककड पत्थर डानकरषटीडे जातये! 

इष्ट *--वि° [स ०] १ श्रनिलपित्त । चाहा प्रा । वाछित 1 जैसे,-- 
(क) परिश्रम मे इष्ट फन की प्राणिनि होती है। (ख) हुमे वहां 
जाना इष्ट नही है। = श्र्सिप्रेत । जंसे,-ग्र धकार का इष्ट यह 
नही है। ३ पूजित। ४ त्रनुकूत।५ प्रिय । 

यौ ०-- इष्टदेव । 

इषू --सनज्ञा पु १. श्रग्निहोत्रादि शुन कर्मं । इष्टापूर्तं । धर्मक्रायं ।२. 
वह्‌ देवता लिसकी पूजा से कामना सिद्ध होत्ती है! इष्टदेव। 
कुलदेव ।३ प्रधिक्रार! वण । ज॑से--उसको दैवी का द्रष्ट 
हे। ४. मिच्र । दोस्त! 

यौ ०--इपष्टनिन। 

५. पत्ति। ६ रंडक्रापेड।७ ईट) 

इष्टका--षना जी° [सि०] १ ईट । यज्ञकरुड वनाने कीट 

इष्टकावित--वि० [सण] ईंटो हारा निति [कोण । 

दष्टकाचिति--सन्ञा जी° [मं०] ईटो की पज्िवद्ध जोडाई1 उ०~ 
इम स्तूप कौ इष्टकाश्चति श्रपने ठणकीश्रनृठी है । -हिदु० 
सभ्यता, प० २०६ { 

इष्टकन्यास---सन्ना पु० [स ०] शिलान्याम । नीवं रखना कग] । 

इष्टकापथ---सना पं [म०] १ मृगयित्त वासकी जड 1 २ ईटदारा 
निमित मागं किण] । 

इ¶टकाल--यन्ञा परं” [स्ं०] फलित ज्योतिष मे फ्रिमी घटनाके घटित 
होने का. ठीक समय। 


इष्टगव- -सज्ञा पुं° [स० इष्टगन्य] १ सुगधिन वस्तु 1२. सिकता । 
वालू किन] । 

इण्टजन--सन्ा पु० [सण प्रिर व्धरवित [कोन] 

इष्टता- -खन्ना जी° [स०] मित्रता । मिताई । दोस्ती 1 


९ष्टदेव 


इष्टदेव-सत्ता प [सं ०] प्राराध्यदैव 1 पुज्यदेवना । वह्‌ देवता जिनको 
पूजा षे कामता मिद्धहोती हो । कुनदेवता । उ०-लदै बडाई 
देवता इष्टदेव्र जवे हद्‌ ।-तुनसी ग्र ०, पु०° १२६ 1 
इष्टदेवता-- सत्ता पु० [स०] द “इष्टदेवः 1 
इष्टा - सज्ञा खी° [स०] प्रिया । प्रेमिका किन] । 
इष्टापत्ति--सं्ञा क्ली° [०] वादी के कथनमे परत्तिवादी की दिखाई 
हई एेमी ग्रापत्ति जो उक्त कथनं किमी प्रकारका व्याघात 
या श्रतर नडाल मकरे ्रौरः जिमे श्रनुक्‌न होने से वादी स्वीकार 
करले!जमे, वादीने कहा-~जीव ब्रह्य है! प्रतिवादीने 
कहा-- तो ब्रह्य भी जगन की द्ूठी कल्पना करफे भ्ठ हृम्रा । 
वादी--हो, इनसे क्या हानि} 
दष्टापूत्त--सज्ञा पुण [सग प्रभिनहोत्र करना, कुर्रा, नानाति वुदाना, 
वगीचां लगवाना आदिशुम कमं । 
विशेप-त्रेद का पठनगाठन, अरनियिमक्कार ग्रौर प्रभिनिहोत्र इष्ट 
कटनति है, रौर कूपर, तालाव खुदना, देवमदविर बनवाना, 
वगीचा लगानाज्रादि कनं इष्टव्रु्तं कदढताते ह { वडे वड 
यज्ञोके वद होने पर इष्डवुत्तं ता प्रचार श्रधिक्तासेह्ग्रादै। 
इष्टापूतति -मज्ञा पु [स०] १ इष्टापूरतेण । द्‌ काम्यया वाछितिकी 
सिद्धिं या उक्नव्धि । 
इष्टि--सन्ना छली [स०] १ इच्छा) त्रभिनापा। २ व्याकरण मे 
भाष्यकार ीवडमयति जिमकरे त्रिपथमे मू्रकरारनेकुढठनं 
खाहो | प्राकरण का वह्‌ निथमनजो मूर श्रौर वातिक्रमे 
नहो {३ यज्ञ! ४ हभि। ५ प्राप्ति तथा मिद्धिके निमित्त 
होनेवाला प्रयत्न! ६ निवेदन ।७ निमत्रस (को) । 
इष्टिका- सन्ना छी" [संग] द° "इष्टकाः कोन] । 
इष्टिपच--सन्ना प [०] १ कृष्ण 1 कनूध 1 २ भ्रसुर कि] 1 
दष्टिपशु--तक्ञा १० [नेण्यु यज्ञम वि दिया जानेत्राला षणु किण) 
इष्टी ढ -वि० [ म० इष्ठन्‌] इष्ट्सिद्धि करनेवाला । उ०-दृष्टी स्वगौ 
वहु मिन हिरमी मिन ञ्ननत ।-पतवाणी ०० भा०१, पृ०१२८॥ 
इष्टु- सना जी [प०] इच्छा! प्रविलाषा [को०] 1 
दष्प*--वि० [सं०] इच्छुक {कोण 1 
दष्मर--सन्ता पुं १. कामदेव) २ वमत च्छु \ ३ 
इष््र--सन्ञा पुं° [म०| वमन क्तु! 
दष्वं--सजा पुण [मण] श्रषटयास्म की शिक्ला देनेवाना गुर्‌ फरोग ॥ 
इष्वनोक--सन्ञ। ० [सण] वाण की अरनी ( तीर कौ नोक किण) 
इष्वसन - सन्ना पं [°] छनुप किण 1 
इष्वस्त्र - सन्ना पु० [ स०] द° 'इष्वसनः किण] 1 
इष्वास-पन्ना पु० [स०{ १. वण चलाना {२ घनरूप । 
४ यीद्धा [कोग]। 
इस - मवं ० [ से° एव  स््रनाम यह" एव्ड का विभक्ति के पेन 
ग्रादिष्ट खूपजो समध, स्थान श्रादि के श्रनुपार समौरस्परः 
प्रसण के श्रनुसार प्रस्तुत छरौर उल्नेवके प्रनुमारं कुठ ही पले 
युक्त हौता दै । 
चिरोप --जव "यह" शव्द मे विमक्तिलमानी हयौती है" तव उषे 
"दसः कर्‌ देते है । ज॑धे,--ठमने, इमको, इमसे, इममे । 


६६ 


गमन कग] । 


३ धनुधेर। 


५२१ 


द्समार्ईतं 


इसकदर--सन्ना पं [० इस्कदर] कदर वादशादह्‌  प्रतेर्जेडर । 
उ०-नय भरमोल ग्नम पो मान सपरुद वह्‌ दीन्द्‌ । इषकदर 
नहि पाई जोरे समुद जप्त लीन (-~नापमी {लव्द०) 1 

इसक ध--पनज्ञा प° [अ० इश्क] दे 'दएक' ! उण०्~याकरी करि करि 
जतन ग्रति रतन तपन श्रति तप । गज हियं समद्प्रौ न तव 
श्रजवं इसक सताप {--स० सप्तक, पु५ ३७७ । 

इसतरी(-सनज्ञा जी” [मं० सी, हि० इस्ली] 2० “स्मो! उ०्~नारि 
पुरुप की इतरौ पुरुप नारि का पूत । -सतव्राणी०, मा० १, 
पृ० ५९। 

इसनान(्र{-- सन्ना पु [ख० स्नान, हि° श्रततान] >° स्नान" { उ०~ 
वार वार स्वान जेऊ गगा इसनन करं न कृञ्च देवहोतनन 
प्रजान दै ।-सुद्र ग्र ° (जी०) भा० १, पुर १०४। 

दसपज-- सन्ना परं” [श्र° स्पज] समद्रमे एकत प्रकार कै प्रत्यत छोर 
कीडेकेयोणमेवना हप्र मुलायम ख्‌ की तरह क्रा मजीष 
पडि लिये वदृतसेषटेद हौतेर्है, जिनमे से होकर पानी 
प्राता है । मूर्दा वादल। श्रव मूर्दा 1 

विञ्ञेप--दसपज भिन्नभित्र प्राकार के होति 1 इनी सुष्टिदी 
प्रकारसे होती है-एकूतोसग्षाग द्वग प्रीर दृसरे रजकी 
श्रौर वीथंीटकेसथोगपे। इमी ब्रदामी रम की, रके 
समान मुनाथम ठठरी जिसमे वहूतसेषददहीतेर्दै, वाजारोर्मे 
इमपजके नामसे विकतीहै। इसमे पानी सोने की वदी 
णक्तिटोतरी ई, इसी से लडके इसमे स्लेट पोते प्रर उक्टिर 
लोण घवि प्रक्राखून श्रादि सुवति ६! पानी सोने पर यह्‌ 
खूवे मूलायम होकर एून जाताहै। 

इसपात--पन्ञा प° [सं० श्रपत्पत्र श्रयव। पुर्ते० स्पेढा] एक प्रकारका 
का्व॑न भिधित्त कडा लोहा । फौल।द । 

दसपिरिट सन्ना ली° [श्र० स्िरिट]१ फरिक्ती प्रकारका त 1 
२. एक प्रकार का खाति शराव 1 

इसपेशल पि ° [ग्र स्पेशल] विक्षेप ! खास । 


इसपेशल--ली° नियत समयो पर चलनेवारी सवारी याडो (रेन, 
मोटर श्रादि) के भ्रतिरिक्तं विणे गाडीजो {कनी तिशेष 


्रचसर पर या किसी विेपव्यक्ति की यात्रा के लिये छोडी 
जाती ह! 

इश्वगोल--संज्ञा पु [फा० इस्यगगौल, इस्पगौल [ चिर्त्मा कयं मे 
प्रयुक्त एक डी या पौघा । 

विदोप-यह फारसमे वदृतटोनादै। पजाव प्रर तिवये नी 

इ्मकी काटि लगाई जातीर्दै । दममे तित के श्राकार्के 
चीज लगते जो भूरे ग्रौरगुतावी होतेह । यूनानी तिक्स्सि 
मे इसका व्पवहार श्रधिकदहै। यद्‌ णीतन, बद्वकारक ग्रौर 
स्क्तातिमारनाणफ टै! पहु ववाभौर, नकमीर प्रादि रक्तन्लाव 
की वीभारियो मे वहु फाधदा करता दै त्रतिषारश्रीरनुनाक 
मेमीदिया जाता है) 

इसम्‌ (्-- पन्ना पं [प्र० इम्म्‌] द° छइप्त' { उ०--पृप्रत्नप इमम 
श्रेगाती हमेणा 1--दक्खिनी०, प° ११५४1 

इसमाईल--पन्ञा प° [दव०{ १. ्राहीम का चेटा जो द्वाजिरा 


द्समार्दली 


नाम्नी दामी से उत्पन्न हृप्राथा। २ सावर तत्रमे एक योगी 
कानाम जिसकीश्रान प्राय मनत्रोमेदीजातीदे। 

इसमार्ईली-सन्ना पणव ०] लीय मूसलमानो की एक शाखा [किन] 

द्सर(†-- सज्ञा पु [हि० ३० “ईष्वरः । 

इसराईल-- सद्ना पं [इव ०] याकूव । पंगवर का नाम । २ यहनी । 
३ एकदेणका नाम] 

दसरारईली १ - सञ्चा पुण [इब ० ] याकूव के वंशज 1 यहूदी [कोण । 

इसरार्ूली -- पक्षा खी° इखरायल शो भाषा । 

इसराईली - वि० इमरायल देश सवधी । 

इसराज--सष्चा पं [श्र०] एक प्रकार कासारगीकीतरह्‌ कावाजा। 
उ०-इधर परदादी चपाकनी ते इसराज संमालकर पीलूका 
सयाज करना श्रारभ क्रिया ।--शरावी, प्र० १७। 

इसराफ- सन्ना पु० [श्र ° इसराफ ] फज्‌लखर्ची । प्रपरव्यय किन] 1 

इसरफोल- सन्ना पुं [इव० इसराफोल] उस फरिष्ते कानामग जो 
कयामतकेदिनदौवारसुरषूकेगा । पहली वार जीवित 
प्राणी मृत हो जायेगे श्रौर दुसरी वार समी मृत जीव्तिहो 
जायेंगे [कणु । 

इसरार- सन्ना पुण [श्र०] १ हठ जिद । भ्राग्रहु। प्रनुरोध 1 उ०- 
तव वहु इनक्रार श्रौर इसरार केलिए क्या वाकी छोडती 
ह ।--प्रमघन, भा० २, पृ० २६२1२ सारगौकीतरहका 
एक वाजा । 

इसरी ({- वि० [हि०] दे” (ईएवरीय' 1 

सलाम-- सज्ञा पु° [ग्र० इस्लाम [वि० इस्लाभिया] मुसलमानी 
घम 1 मृहुम्मद साद्व का चलाया हुभ्रा घम 1 

क्रि° प्र०--(कव्‌ूल) करना । 

इसलामी-वि० [श्र°] इसलामसवधी । 

इसलाह्‌-- सन्ना प° [क्न ० इस्लाह] सशोधन । दुरुस्त करना । 

इसवर(प--सन्ना पु० [ म० ईरवर| दे० ददुष्वर' ६ उ०~-दमवर सीय 
सेस चट रथं ऊपर ।--रघु०, प° १०६। 

द्सटाक-- सन्ना प° [श्र° इसहाक] इसखलाम घमं के एक पंगवर। 

इसा--वि° [हि०] दे° साः । उ०्~-श्रडिग इसा हैमेरुज्यौ 
डलं न इलाया ।--सुदर म्र ०, भा० १, पृ° ५१३। 

इ सार्द--वि° [ईहि०] द° ईसाई' 1 

इ सान८-- सना पुं [स ईंञान  दै° ईशान" । उ०-ह्मवान कटै 
इसान महिमा श्रगम निगम न जानई ।-तुलसी प्रण, पृ० ३६॥ 

द्सारत(४-- सन्ना ली [श्र° इश्ञारत सकेत। इशारा ।! उ०-- 


मूख सो न कट्या कष्‌ हाय कौ इसारत सो गारी दं दं श्रापसी 
किवार दोठ दं गई 1 - रघनाथ (छन्द०) 1 

इसिम- सन्ना प° [त्र० इस्म] दे० "दस्म" 1 उ०-सत सिषाहिक 
पूत इतिममे दागन लागे !--पन्नद्‌०, प° ३४। 

इसी--सवं ° [हि०दइत्त +-ही वा ई (प्रत्य०) ] "इस" शब्द पर जौर 
देने के लिये यहु ङ्प वनाताह) 

इसीका (फ-- पन्ना ली [सं हवी फ।] द° इपीका' । 

इसे--वं ० [म० एष | "यहुः का कर्मकारक प्रौर सप्रदानकारक ख्य । 

देस (यु,--वि० [स० इदृश्ञ ] इम प्रफ़ार । रेसा। 


दसो --वि० [हि° रेषा] । एेसा 1 इस प्रकार । 


~+ 


"+^ 
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द्स्तिरो 


द्‌ स्क~-सना पुं | ह° ] दरे” दूपक' ) उ०--तव टुनको गगरगको 
इव्क लग्यो ।-दो सौ वावन०, भा०१, पृण २८८1 
इस्कात--सन्ञा पुण [श्र० इस्कात] गिरना । पत्तन ।२ मर्भपात 1 
हमत गिरना । 
द्स्कुल(द†--मना पु° [ श्रं स्क्न ] 2० "स्क! । उॐ०--कया कानी 
मिन ह्नि इस्कूलन मे जाहि [-प्रेमघन०,ना०१ पृ०१-०। 
इस्ट" (~ सना प° [मण इष्ट] दर ष्टः । उ०--प्राय घरं घर 
ग्रौरही वथणष्ष्टदे वीच 1-र्वाी० ग्र ०9, गा० ३, पृ ५७। 
दस्टः--सक्ता प° [श्र०] पूर्वं दिणा । 
इ्स्टाम--सन्ना पु° [हि] दे० ^स्याप' । उ०-यामेरे प्रह्लाद्‌, श्रव 
म क्यरोकर क्ट । इन्टामकेकागजप्रर लिष्रदु, मुद्ररं कर 
दू 7--संर०, पु 3० | 
इस्टेनन{--सन पण [दि०] 2० ^्टेणन' उ०--इन्टेगन ये केववरर्दं 
ही वेम दूर पर ।--प्रमवने०, भा०१,प०८। 
दुस्तगी-मन। खो° [अ्र० ह्ट्िम] जहाजोमे वद रस्मी जौ धिघ्नी मे 
लगी दातीदहैग्रौर जिससे पानके किनारे श्रादि ताने म्रौर 
पीचे जाते हं । 
क्रि° प्र०-चापना 
इस्तकवाल- सजे प° [श्र° इस्तिकवास्‌] व्वागन । ग्रगव्रानो । 
उ०--चमनमेमुनखवरश्राने की इम्तफवाल को चनिया ।- 
कदिता० कौ०, मा० ४, पु ४३। 
इस्तखा रा-मना परं [श्र० इस्तिखारह्‌.] दवी सहायता चाहुन । ईश्वर 
से मगलक्रामना करना 1 उ० य्ह नालोसे मिलता 
पियारा । श्रवन देख है जाहिद इस्तघारा --फविता कौ०, 
मा० ४, पृ २६ 1 
दस्तम रारी--वि० [ग्र° इत्तिमरारी] सव दिन रह्नेवाला । जिसमे 
कुछ प्रदल वदनन हो । नित्य । प्रविच्छित्न 1 
यौ ०--इस्तमरारी चदोवम्न जमीन का वहु वदोवस्त जिसमे 
मालगुजारी सदा केलिये मूकरर कर दी जाती है! यह्‌ 
वदोवस्त लाड का्नवालिस ने उत्तरप्रदेश के कुषछभागोमे 
कियाया। 
इस्तरी{--नन्ञा लो° [६०] द° स्प्री' । उ०्-देवो हम दौटोषी 
दिए । मदं हस्नरी उनये जिए कविता कौ०, भा्प० ६५1 
इस्तिजा - सज्ञा पु | प्र° इरस्तिजहा] वेयाव करने के वाद्‌ मिटरीके 
देले इद्रियमे तगी हुई पेशाव की वृदो को सुवाने की फिया 
जो मुमनमानो मेँ प्रचलित है । उ०~-वडे हो एर इस्तिजा मत 
करो 1--प्र मघन० भा०२, पु ६१। 
मुह्‌ °-- दास्तिजे का ठेला = ्रनटूत व्पक्ति1 तुच्छ मनुष्य । 
इस्तिजा लड़ना = म्रत्यत मित्रता होना । दातक्रागै रोटी होना । 
दरस्तिजा लद्टाना = म्रत्यत मिवता करना । 
इस्तिकलाल सज्ञा पुर [ग्रन्दनिक्कनाल] दढता । मजबूती । 
सक्त्य की दृढता [कोनु । 
इस्तिगासा--संना पु [इत्तिगातह्‌. ] न्याय के निमित्त फिया गया 
निवेदन । नालिण । फौजदाग का दावा किन्‌ । 
इस्तिरो - सञ्चा स्री [सर स्तरी (= तह करनेषाली) स्तु] धोवी का 


श्स्तिलाह 


वह्‌ श्रौजार जिससे वद्‌ धोने ग्रीर सुपाने के वाद कपटेकी 
तह को जमाकर उमक्री शकन मिटातादहै। इसके नीचे का 
भाग जो केषडे पर्‌ रगडा जातादहै, पीतलया लोहे का होता 
है । उसके ऊपर एक खोला ( हवादार } स्थान होताषहै, 
जिममें कोयले के त्रगारे षरे जत्तिर्ह। 
इस्तिलाह- सन् खौ [ग्र०] १ परस्पर मधिकरना। २ परटिमापा 
णद्धि श्रथ । परिरिमापिक एन्यावनी [किम्‌ ) 
इस्तिस्नाय-- सना पुर [त्र] १ पृथक्‌ करना । श्रनग रखना! २ 
ग्रपवाद होना किम 1 
इस्तिहिकाम-- सन्ना पु° [म्र °] दृढता । स्थिरता ! पापदारी [कोन] । 
इस्तीफा सष्ठा पु [श्र ० इस्तीफा] नौकरी छोडने न्य दरख्वास्म 1 
कामणछोटनेका प्राथंनापत्रष१ त्यागवत्र 1 
क्रि० प्र०--देना। 
इस्तेदाद-- सन्ना खी° [श्र०°] विया की योग्यता । लियाकत 1 वित्ता । 
इत्तेमाल-- सज्ञा पं [श्र०] प्रयो । उपयोग । व्यवहार । 
क्रि० प्र - करता! -मेश्राना -मे लना +{--होना। 
इस्ति, इस्त्रो ध - सन्ना लोर [ह°] दे स्त्रीः । उ०्--(क) चार 
वरग जो लिगके भावामेनही होड! स्प्री पूत नू सक्हि 
इस्ति नपु सक जोड 1--पोदार च्र्भमिर्य् ०, पृ० ५४४। 
(ख) वर वृक्ष कोडम्वी भावरि देत्ति हि {-मिखारीण्म्र ०, 
मा०२, प° १५७। 
इस्त्री - मज्ञा श्नी° [स° स्तरी, ह° इस्तिरी] द° "इस्तरी' ! 
दुस्त्रीजित--वि० [म स्वीनित्‌ | स्वियोका गताम ! स्वीभक्त। 
उ०--कोर कटैये परम धर्मं स्त्रीजित धुरे! लछ लाघवं 
सधान धरं ्रायुधके भूरे 1-नद० ग्र °, षृ० १८१। 
इस्थिर(द--वि० [ मर स्थिर] द° "स्थिर । उ०~-(क) कहै कवीर 
सुनो माई साधो करो इर्ण्रि मन ध्यान 1--क्वीर श०, भा 
द, पु० ० { (ख) वृढा वारा ज्वान नदी टै कोई इस्विर 1 -- 
पलट्‌०, भा०१,पृ० ५४। 
दस्तान(--सज्ञा पु० [ह°] द° “स्नानः । उ०्~-क्छाजवक्यात्तथ 
मयमो क्था ब्रत वया इस्नान -~कवीर ग्र ०, पृ० २३२६ । 
इस्पज -- सना पुं [हि० इपपनज ] ° “इसपज' । 
इस्पंद--सन्ञा पं [०] साई । 
मुहा ०-दस्पंद करना = वुरी नजर द्र करनेके लिये गाई जलाना। 
इस्पीच---सन्ञा खौ” [श्र स्पीच वक्तूता ) भाप 1 नेतरत्र (उ०~ 
करनी कष्ठु नहि देत जग सिच्छाकी दध्मीव ।--प्रेपयन०, 
भा० १, पृ० १६१ 
इस्म--सक्ता पुण [श्र०] नाम । स्ता । 
यौ ०--इस्मनवीतौ = (१) गवार्दोकीसूची। (२) किमी गत्राही, 
नोकरी या जगह के लिये नामजद करने करा कायं। ३ प्रद्वारी 
की जगह के सिये जमीदार का किमी व्यक्ति का नाम चुनना। 
द्स्लाम--सन्ञा यु [{हि०] ४० छइयनाम' । उ०--वुत्तपरम्ती को तो 
इस्वाम नदीं कहते द ।--कतिता कौ ० भा० ८, पृ० १२५ ॥ 
दस्लोक--छं्ना ए० [ह°] 2० “एलोकः । उ०--कया श्रौ कवित 
द्रस्लोक रसरी वटं वकं वहू वाय मू मृदु मारो (-क्व्रीररे०, 
भार २, पुर ५, 


५९३ € 


इस्सर {सना प° [हि०] 2 ईश्वर { उ०--(क) श्राद्‌ परा 
गुश्नाश्र गोगा । पय वीच दइस्तर की नाई ।--दइद्रा०, पृ 
१५५ 1 (ल) इस्सर कठं दरिद्र निक्रमं ।--( लोक ) । 

इह "~--कि० वि "[सं० हस जगह । इस लोक मे ! म कालमे। यहा 

दुह्‌ ---तन्ना पं यह्‌ ससार । यह्‌ लोक । उ०---हूदय # जगते उ 
निवेदित इह के निवासी ।----हरी घाम०, पु० १६ 

यौ ०-- इहामुत्र ! 

दह्‌ --सवं ° [ह°] 2° शह" ! उ०~-ते मर र्छाडन प्रवननर्माही। 
पुरुपराव दह्‌ पौर्प नाही 1-- नद ग्र०, पु० १३५। 

इह ₹--सवं० [हि० यह +ही ] >° "यही! । 

इकाल-सन्ना पं” [०] इस लोक का जीवन । लौफिक जीवन किगु 

इहतिमाम- सज्ञा पु० [श्र०] 2० 'एह्तमाम' किण]! 

इह्‌तिमाव--षला ए० [श्र ०] [वि० दहतिमाली] १ समावना ! २. 
सदेह किण] | 

इहतियाज--सन्ना पु {०१ श्रमाव। प्रावता! २ श्रवसर! 

इहटतिप्रा्त-सन्ा ली [श्र०] १ सावधानी! खवरदारी। उ०-- 
दिल के तई गिरहुसे कनी खोलती नही। है जुल्फ को गी अपने 
परेर्णा की ददतियात ।---कविता कौ०, भा०४, पुण १६१। 
द. रक्षा 1 वचाव। उ०-दायोकी भ्रपने क्यो त करे "दर्द 
परवरिश । हर वागवां करं है गुचिर्तां की इहतियात।-- 
कविता कौ०, मा० ४, प० १६१। 

यौ ०--इहतिपातौ कारवाई = श्रनिष्ट को रोकने के तिये करिया 

जानेवाला प्रयास । 

दहतिशध्रातन्‌--क्ि° वि° [श्र०] साववानीपूर्वक [कोण] ! 

इहतिलाम - सन्ना पं [श्र०] स्वप्नदोप कणु 

इहलीला--सन्ना क्री” [संग] इय लोक का जीत्रन तथा उक्षे सवद 
समस्तं क्रिप्राकलाप कणु । 

इहलोक--संला पु० [घं०] यह ससार ! जगत्‌ । दुनिया । उ०--रकितु 
वह्‌ शीघ्रही इहनोकरमे श्रनि के लिये चिवण द्ृश्रा (-रग- 
भूमि, पू० ४७३ 

इहलौकिक~--वि० [न°] इहलौकसधौ । इम नोक का । ससारिक । 
२ इस लोक मे सुख देनेवाला । 

इहर्वां--क्रि° वि ० [स० इट्‌] इस जगह्‌ । यदह । 

दुहवे{--क्रि० वि० [स० इह्‌] यही । इसी स्यान पर। 

इह सान{--सन्ना प° [श्र०] ० "एहसान' 1 

दरहा {----क्रि° प° [हि०] दे° "र्हा । उ०-कद्ह करहु किनि कोटि 
उपाया 1 उह न लागि राउरि मापा ।--मानम, २।३३। 

इहामूत्र-- -सञ्चा १० [स०] गहु लोक श्नीर परलोक । उ०- स्वर्गादिक 
कीकिय नें इच्छा इहामु व्याग मुच दोह (--मुदर० ग्र ०, 
भा०१,प० ४०॥ 

इहासृग-- सन्ना प° [स ० ईहाप्रग ] द° "ईहामृगः । 

इहि(--सवं ° [६०] द° "द्‌" 1 उ०~-कहन लगे इहि मवन कीन 
के {--नदण०्ग्र ०, पृ० २१४१२ दै" इस 1 उ०~निहु काल 
स प्रगट प्रभु प्रगट न इहि कलिकान (-नद० ग्र ० पृ० १४३। 

इहै ध-- सवं ° [ह्‌०] दे° "हीः । उ० -धरनी धन धमि सरीर 
रलो सुरलोक चादि दै सुब स्वं ।--तुलसी प्र ०, पू* २०७। 
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प्रि प्रऽ-लगाना। 

ईदर{-सद्वापु° [दिश] श्राठदसदिनकी व्या हुई गायके दुघ 
को ग्रीटाकर वनाई हुई एक प्रकार की भिठाई। प्योसी। 
ईर । 

ई घन--सन्ना प° [म० इन्वन] १. जलाने की लकडी, कोयला, कडा 
ग्रादि। जनावनं । जरवनी । उ०्~-विवन ईधन पा सायर 
जुरे न नीर! परं उपास कुवेर धर जो विषच्छ रयृकीर ।- 
तुलसी (शव्द) द फिसीयत्रको गतिशील करने के लिये 
उसमेदी जनिवानी सामग्री या पदार्यं, जंसे-तेल, पेटोल, 
कोयला आदि । ३ एमी वातत जो कद्ध व्यक्ति क श्रौर श्रधिक 
उत्त जितत करने मे सहाय्के हो । 

द*--सक्ला जी° [म०] लक्ष्मी । 

ईध --सवं० [सं० ई = निकट का सकेत] यह्‌ 1 उ०--{क) कहु 
कवीर पुकारिकं ई तेऊ व्यवहार 1 एक राम नाम जाने विना 
मव वहि मूप्रा ससार ।--~केवीर ( श्व्द० )! (ख) विरल 
रमिक जन ई रसं जान ।--विद्यापत्ति०, प° ३०८) 

ईर्--परव्य० [सं० हि०्ं जोरदेनैका शब्द! ही! उन्-पत्राही 
तिथिर्पाडइएवा घरके चहु पास । नित प्रति पृन्योई रहै 
ग्रानन ग्रौप उजास ।--विहागी ( श्ब्द० )। 

ईसा पुं [ मर [ कामदेव केन्‌ 1 

ईका र-सञ्ञा पु [मं०] ई' स्वर्‌ श्रथवा दीं ई का सूचक वर [कोनु । 

ईकारात--वि° [सं ईकारान्त] (शन्द०) जिषे रतम दहो! 
वहु शब्द जिसके प्रतमे ईकार ह) 

ईक्ष-- सह्या ली° [ मण० दक्षु ] द व" । उण्~मयौ स्रकया ईस 
रसव्यापि मिठाई माहि । सृदर ब्रह्य मु जगत है, जगत ब्रह्म 
द्रं नाहि --सूदरमग्र ० मा० द, पृ० ८०२) 

ईक्षक-मन्ना पु° [०] १ देखनेवाल । दक़रंक । २ विचारया विमं 
करनेवाला किगु । 

ईक्षण--सदा पुं [न०] [ वि ईकषरीय, ददित, ईस्य [ १ दशन । 
देखना 1 २ श्राव । उ०-पकजके ईक्षण शरद हुंमी (वेला, 
पु०२२। ३ दौ (र) की सख्या का सूचक शन्दं (को०) । 
४, पिवेचन 1 विचार । जांच । 

विल्ञेप--दइसमे ग्रनु, नि, परि, प्रति, श्रि, श्प, उप,या सम्‌ 

उपसं लगाकर त्र्वीक्षण, निरीक्षण.परीक्षणख, प्रतीक्षण, भरनी- 

क्षणा, ग्रपेक्षण, उपेक्ष, सर्माकण भ्रादि एव्द वनाए जाति ईहै। 

ईक्षणिक, ईक्णीक~--पष्ठा पर [सं०] [की° ईक्षिका] १ दंवत्त। 
ज्योतिपी ! २. सामूद्रिक जाननेवाला 1 

ईक्षा- सन्ना क्ली° [ स] १ दृष्टि! द्णंन । ३. विवेचन । ३. 

श्रारमन्नान किन । 
विज्ञेप - इयते परि, ग्रप, मम्‌, उपः प्र, वि श्रादि लगाकर परीक्षा, 
समीक्षा, श्रवेक्ला, उपेक्षा, वीक्षा प्रादि शब्द वनाए जातेरह। 
ईक्षिका- सङा जी° [सं०] देखने की दद्रिय । रषि 1 दृष्टि किण | 
ईृित--वि० [स०] १ दृष्ट । देखा हमरा । २. विवेचित्त किण] । 
ईक्लिता-वि० [ ईक्िष्रु [ देखनेचाला कग] । 

ईख~-- सन्ना ली [सं० इक्षुः प्रा० दक्छु] एर जाति का एके प्रकार जिसके 

डटल में मीठा रस भरा रहूताहि। द्मे रससे गरड चीनी 
प्रर मिनी खादि वनती है । उठ्ल मे ६-६ या ७.७ प्रगुल पर 
गरटिं होती श्रीर सिरे पर वहू लवी लवी पत्तियां होती ई 
जिर पेडा कटे द! 
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विद्येष--नारेतवर्षं मे इसकी वुश्राई चंत व॑श्रावमे होती है 
कातिक तक यह्‌ पक जाती है, श्र्थात्‌ इसका रख मीठाष्ट 
जाता है ्रीर कटने लगती है! उलो को कोत्टुमे पेरकर < 
निकालते ह। रसको छानकर कडाहेमश्रीरति ह 1 जवर 
पककर सूख जाता है तव गुड कहलाता दै । यदि राच १ ।च' 
हृश्रा तो श्रौटाते समय कटाहैमे रढीकी गृदीका पुर देते; 
जिससे रस फट नातादहि श्रौर ठ्डा होने पर उसमे कलमे ५, 
रवै प१ड जति} इमी रावसे जूमीया चोट दूर करके “= 
वनाति हु1 खड पभ्रौर गड गला कर चीनी वनति) 
रख के तीन प्रधान भेद माने गए 1 स्ख, गचा श्रौर पडा) 
(क) ऊख ~--इमका ईठ्ल पतला, छोटा शरीर कडा हौताहै। 
इसका कड छिलक्रा कुछ हरापने लिये हए पीला होताहै श्रौर 
जल्दी छीला नहीं जा सकता । इसकी पर्तिर्यां पत्तली, छोरी, 
नरम प्रौर गहरे हरेरगकी होती । इसकी गांठे मे उतनी 
जटां नही हती, केवल नीचेदो तीन गो त्तक होती ह। 
द्सकी श्रि, जिनसे पत्तियं निकनती ह, दवी हई होती ह| 
इसके प्रधान भेद पौल, मतना, कसवार, लखडा,सरौनी प्रादि 
ह! गड चीनी श्रादि बनाने के लिये प्रघिकत्तर इसीकी सेती 
होती दै । (ख) गन्ना~पह ज्खसे मोटाश्रौर लगा होता है1 
इसकी पत्तियां उख से कुछ भ्रधिक लवी रौर चौढी हती ह 1 
दमका छिनका कडा होता है, पर छीनने से जल्दी उतर जाता 
है। इसकी ्गाठोमे जटाएुं श्रधिक्र होती! इमके कई मेद 
ह, जसे--प्रगील, दिकचन, पसाही, काला गन्ना, 
केतारा, वडीोखा, तकरा, गास । इमसे जो चीनी बनती है 
उसका रग साफ नही होता । (ग) पौडा--यह्‌ विदेशी है। 
चीन, मारिशस (मिर्च का टापू), सिगापुर दत्यादिसे इमकी 
भित्र न्न जातिर्या श्रई इसका उठल मोटा श्रौर गदा 
नरम होता है । छिलक्रा कडा होतादहै श्रीर छीलनेसे वहूत 
जल्दी उत्तर जाता! यहं यहां श्रधिकरतर रम चूषनेके काम 
मे भ्राता है 1 इसके मुख्य भेदे धून, काला गन्ना श्रौीर पौढादहै। 
राजनिषद्‌ मे ईब के इतने मेद निखे ह-भड्‌क (पीटा) मीर्क, 
वंशक (वडीखा), शतपोरक ( मरौतती ), कातार (कतार), 
तापसेषु, काष्टेक्ष्‌. ( लखडा ), सूचिपत्रक, नेपाल, दीर्धपत्र, 
नीलपोर (काला गडा), कोशकृत (कुशवारया कुसियार) । 
ईत --वि ० [स° ईषत्‌ ] ३० पत्‌” ।-नद० श्र ०, पृ० १००। 
ईखना(--कि० सण [सं०, ईक्षण प्रा इक्व] देखना ) श्रव- 
लोकना 1--( ० } 1 
ईखराज--सच्वा पं { हि० ईव + राज ] ईववोनेका प्रयम्‌ दिन । 
ईच्छा--पदा ली° { सण इच्छा | ६ 'श्च्छा' । उ०~-जो प्रसून की 
ईच्छा मर्दसो सही (दासी वावन्‌०, भा० १, पृ० २२६ । 
ईदछन(--सल्ा प° [स° ईक्षण = प्राव, प्रा० श्चन त्रां । उ०~ 
, दुगनु लगत वेघधत हिय्हि" विकल करत प्रपश्रनि।! ये तैरे 
सवतं विपम ईछन तौछन वान ।-विदारी ₹०, दौ° ३४६ ¦ 
ईदछना &--@ि० सण [सण इन्डय] इच्छा करना । चादहुना! उ०~- 
वाहिर भीतर मीतरवाहिर्जपरौ कोउ जानेखीदही करि ईषछो। 
जसो दही प्रापुनो भावरहै सदर तमोहिदै दुभ घलि कँ 
ब्रीो (-पुदर०्प्र ०भा० २, पु० ५७७ । 
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ईछा(-- संया क्ली” [हि०] दे "इच्छा" | उ०्~विमरी सवहि जुद्धकं 
इछा ।-मानस, ६।४६ । 

ईदी ~स ली° [हि०] द° च्छा" । उ०--त्रेप भये विप, भावे 
न भूपण भोजन को कुछ हु नह ईशछी ।-देव (शब्द ०) । 

ईजति@--सष्चा खी” [ श्र० इज्जत ] दे० "द्ज्जत' । उ० -हिद्वान 
द्रुपदी की ईजति वर्च॑वं कान फट विराट्पुर बाहर प्रमान 
कं {~ -मूपणा ग्र ०, प° ६६) 

ईजा-- सा ली° [ मण जह्‌. ] दुख । तकलीफ । पीडा ¡ कण्ट । 
उ०--जकं मनमा तसश्रागे प्राव, कहै कवौर ईजा नह 
पावं [--कवीर सा०, पृण ४४ 

क्ि° प्र० -देना {--पहू चना --प्रहुचाना, 

ईजा दषा ली [अ०] किमी नईं चीजका वनाना। नया निर्माए। 

प्राविष्कार। 
क्रि० एर०--करना ।--हौना । 

ईजान - वरि° [स०] १ यन्न करतेवाला! यजमान । २ यज्ञ करने- 
वाला फकिर्‌ । 

ईठ४-- वि ०, सकचा पुं° [ स० इष्ट, प्रा०इटढ ] १ जिते चाहु । प्रिय । 
पित्र ! सखा ! उ०~(क) पार दोस्त बोले जा ईठ!-- 
खमरो {शन्द०)। (ख) ज्यौव्योहू न भितं कहू केणव 
दोऊ ईठ ।-केशव (शव्ड० › 1 (ग) कर निरादर ईको 
निज गुमान गहि वाम [-पद्याकर ्र° पृ० १७७२ चेष्टा। 
यत्त 1 उ०-केशव कंयहर ईठन दीठि ह दीठ परे रति ई 
कन्हाई ।- केशव ग्र ०, भा० १, पृ० ४६। 

ईठना-- क्रि प्र° [सम इष्ट +-ह्०्ना (प्रत्य) ] चाह करना। 
इच्छा करना । 

ईट -वि० [ घण दष्ट | अ्रभिलपित। उऽ्~नानक वासां हान 
श्रनत सुव ईठा ।--प्राण०, पृण १४५ 

ईहि(्-- सका ली [ मण इष्टि, प्रा० इद्धि] १ मित्रता । दोस्तो, 
प्रीति + उण~-नदहि सूने भरकर गहत दिगादिटी कौ ईठि। 
गडी सु चित चाही करत्ति करि लल्चौही दीटि 1-व्िहुणरी 
र०, दो० ५८२१ द चेष्टा । य्न 1 उ०~षविर्या करटरसु साच 
है लगत्त कान्हको दीरि। काविजुमो तन तकि रहो उभरथो 
ग्राजु सो ईठि ।-सिखारीन् म्र ०, भा०१,पृ०७।३ सदी । 
उ०-लोनं मुहु दीठिन लग, यौकहि दीनो ईहि।! दूनी 
लागन्‌ लगी, दिए दिटीना दीरि {विहारी र०, दो० २७। 

ईदी सक्षा ली° [देश०] १ भाता ( वर्छा 1 २. दड। 

र्टीर--वि० [ सण इष्ट ] प्ारी। 

ईटी &) श-सन्ना खी" [स० इष्टि] त्रीति 1 उ०-लान न वारमूनालके 
तार ज्यो टूटेगी लाल ह्म व्ह ईटी ।-केशव ग्र ०, भा० १, 
४. ` 

ईलोदाइ {त° पं [हि० ईटी + दड| चौगान सेलने का इडा 

ईडन--पडा पं” [स०] शसा करना ` प्रणसनां किन] । 

ईडा--सष्ठा ली° [सं० ईडा = स्तुति] ( वि° ईडित, ईश्यत ] स्तुति ॥ 
प्रणसा । उ०-(क ) कीन्दि विडोजा ईडि जिमि वार वार 
खिर नाय) कटर भ्रमय वर दीन्द्‌ दरि पठपौ त्यहि खमु 


५२९६ 


थर 


माय -तस्लू ( शव्द ० } । (ख) र्ति मांगी तुमते करि ईदा । 
पारय करहु सग मम क्रीडा ।-सवलं ( णव्द० }) 1 
ईडित-वि ० [स० ईडित] जिसकी स्तुति की गई हो ! प्रसित । उ०~ 
तीमे भ्रस्त श्रनेक हाय विरजा, नीचे महा ईडितं ।-निषारी° 
ग्र०, भा० १, पृण २६२! 
ईड री - सना ली [हि०] दे“ “इ्रौ' | 
ईव्य--वि० [सं ०] पुज्य । स्तूतिके योग्य (-प्रलमसिन । उ०~ग्रहौ 
` ईड नव धन तन स्णम) तदिद्धिव पीन वयन ग्रभिराम ।- 
नद० ग्र ०५, पृण ९८ । 
ईद ट -सन्ना खी [स० इष्ट प्रा० इर्ट श्रयवा म॑० हठ > प्रा० #पड, 
#प्रढ #्द्‌ | [वि० ईदी] जिद ! हठ । उ०-्बोलिये न मठ ईद 
मूढ पेन कीजई। दीजयं जो वरिताहाय मूविहूु = लीजई ।- 
केणव (णव्द०)। 
ईतप्--सज्ञा ली [घ० ईति] ° "ईति" ! उ०-ईत तणो नह्‌ मीत 
श्रगजी मान दूजा मन मेर ।-रधु० 5०, पृ० ६२। 
ईतर--वि° [ हि° इतरहना ] इनरानेवाला । ठीठ । गोष । 
गुस्ताख 1 उ०-गई नद घर कौं मवं, जसुमत्ति तहु भीतर । 
देखि महरि कौ कहि उश नुत कीन्ही ईतर 1-मूर०,१९। 
१।२१०४। # 
दतर ः--वि० [सं० इतर] निम्न ध्रेणी का । साधारण । नीच ! उ०~ 
कोटि विलास कटाच्छ क्लोल वदाव हुलानन प्रीतम हीतरः । 
यो मनि यामं प्रनूपम ख्पजो मैनकामैन वघ कही ईतर। 
सूर₹० १५।१४८८६। 
ईतरता&-पज्ञा खी [स० इतरतः] भेदमाव ! घ्रन्यत्व ! परायापन॥ 
भिन्नता । उ०-हा प्रीर ईरपा भागीं ईतस्ता कवह्‌ नहि 
भ्रान[ {---सृदरण० प्र ° भा० १, पृ० २१६। 
ईति--षना खी" [स] १. वेतो को हानि पहुचानेवासे उपद्रव! ये 
छह प्रकार के ह-(क ) प्रतिवृष्टि! (ख) ग्रनावृष्टि।! (ग) 
टिद्डी पडना। (घ) चू नगना } (च) पक्षियो की श्रधिकता। 
(छ) दुसरे राजा की चडढाईु । उ०्~दस्रथय राजन इति भय 
नहि दुख दुरित दुकाल । प्रभृदित प्रजाः प्रसन्न सच सव सुखदा 
सुकाल (-तुलमी ग्र ०,प०६८॥ २ वाधा । उ०~-पव रघ 
नाहिनं ब्र जनीक्ि। सखि विनु मिलंतोना वति देहौ कठिन 
कुराज राज की ईति सूर ( शब्द०)! ३. पीडा ।दुख। 
उ ०-वाषूनी श्रौर कौ वायु वहै यह सीतकी =ंतिदै वीस 
विषामै। रातिवडीजुगसीनस्षिराति र्यौ हिम पुर् दिशा 
विदिशा मै {-- गोकुल (णव्द०) । 
ईतिभय-- सन्ना पु [ स० ईति+भय ] ईति नामकं विपत्ति की 
प्राणका । 
ईथर--सत्ता प° [०] १ एक प्रकारका प्रति सूष्ष्पश्रौर सचीला 
द्रव्य या पदार्थं जौ समस्त शून्य स्यलमे व्याप्तहै | यह्‌ प्रस्य 
घन पदार्थो कै परमाणुके वीचमे मी व्याप्त रहताहै। 
उष्णता श्रीरप्रकाणका सचार दसीके दास हीता दै! २. 
एक रासायनिक द्रव पदार्थं जो श्रलकोहल श्रौर गध के तेजाव 
से वनतार। 
विदोप--बोतल मे श्रलक्रोहुन म्नौर गधक का तेजाव वरावर मात्रा 
मे सिललाकर भरते ह! फिर भ्व द्वारा उपे दूसरी बोतलमे 


द्‌" ५२७ ७ 


टपकालेतिर्हुजो ईयर कदूलाता है 1 यह्‌ वहत शीघ्र जनने- ईप्पु--वि° [स०] चाहनेवाता । वाशा करनेवाला । 
वाल्ला पदार्थ! खुलारखा रहुनेसे यह वहतत जल्द उड रईुफाय-सन्ना पुण [श्र° ईफाय वचनपानन । वचन पुरा फरना {५ 
जाता है श्रौर वहत णीत पैदा करता है, इमलिये वरफ जमाने ईफायडिगरी--षजा खी" [ग्र० ईफाय +श्र° दिगरी] हिगरी 


मे कामश्रातारह) रासायनिक क्रियाश्नोमे इममे वडे वटे कायं रुपया श्रदा करदेना | जर हिगरी वेवाक कर देना। 
होवे) सूधनेसे यह थोडी वेहौणी पदा करताहै तथा ईफायवादा-सन्ञा पुण [ग्रर्ईफाय + फाण्एु-च्र० वादहु.]4+८ 1५ 
वलोरोफा्मं की जगहमीकाममे लाया जाता । यहु जरमनी वदे को निमाना कि) 
म वहूत ज्यादा वन्ता है । ईवी सीवी द --संला खी° [श्रनुषध्व०] निसकारीका शव्द\! "मी 
ईद^- सहा छी° [श्र० | मुमलमानो का एकर त्योहार । रमजान महीने शब्द जो मंमोगके श्रत्यतश्रा्दके स॒मयमुह्‌ मे निकनता 
मे तीस दिन रोजा ( व्रत ) रश्ने के वाद जिस दिन दरूज का उ०--गूजरी वजावं रव रसना सजार्वं कर चरी छमकार्वं 
चद दिखाड पडता है, उसके दूषरे दिन यह्‌ त्योहार मनाया गहति गहकि के । मुख मोरि त्योरी तोरि मोह नानिका +< 
जाता! उ०- ईद श्रीद नौरोज है सव दलकेसाथ। दिल देव ईवीसीवी बोल वौलति पहकि कं 1-देव (शब्द०) । 
नहीं हाजिर तो दृनिर्यां है उजाड । -शेर०, भा० १, पु०७३१ ईमन--सना पुण [फा० यमने [सतूणं जाति को एक रागिती। ए 
महा ०-ई्द का रचाद~= दुलंम । कम दुष्टिगोचर वस्त या ग्यक््ि। उ०~भ्रासा करि लापि पियिसो रटपवम सुर गा 
वकारादि होना = वहत कम दीख पहना । ईद मनाना= ईमन ।--मारतेदुग्र ०, भा० २,२८८। 
(1, ईमनकल्प्रान -सन्ञा पृ० [हि० ईमन +-संग्कल्यास] एक नि 
ईद (ट--सद्मा एण [स० ईन्दु] चद्रमा1 इदु। उ०--हौ दसेगम जो रागका नाम) 


करहरी ईद उग्गमे कुटूः निमि ।--प० रा०, ६४ २०४४। 
ईदगा८--सक्ला ल्ली [फा० ईदगाह्‌] दै 'ईदगाह्‌' । उ०--वडी 
मक्षीत ईदश्वासी ।-रा० इ०, पृ० २८४ । 


ईर्मा- -संजा पुं [श्र ईमान] 2० 'इमान' । उन्मा की १८ 
दुषमने जानीदहै हमारा ।-माग्तंदु ग्र ०, नाऽ १,पृ०१ 


~~ ० {श्र देण | ट 4 
ईइदगाह सन्ना श्री° [श्र० ईद + एटा० गाह्‌] वह्‌ स्थान जहां मुसलमान शा ४ (= १ | इशारा । मक्त । प्रादे 1 हुक्म । २ 5 
ईद के दिन इकट्‌टे दौकर नमाज पढते हैं| ८५५ । . 
ईदिया- सञ्चा पु० [श्र टदियह्‌ ] दे “ईदी [कोण । ईषान ---सना पण [ प्र | १ विषएवाम। ग्रास्था। ्रास्तिकव ५ 


ईदी- सन्चा खी० [्र०]१ त्यीहारके दिन दी द्रई सौपातया रिप १५ रि क ( र सों सा 
तोदफा । २ किसी त्योहारकी प्रषंसासे वना हुई फविता £ ४ 

क्र०° प्र०--लाना न= विएवासया श्रास्या रखनं १ 

जो मौलवी लौग उस व्याहार के दिन श्रपने शिष्यो कोदेतेरहु) ` 7! जते-- 


3 वह वेलव्च्दार कागज जिसपर यह कविता लिखकर दी कहते ध पर ईमान लाघ्नो। 8 
जातीरहै) ४ वहु दक्षिणा जो इस कविता के उपलक्ष्यमे २. चित्त कौ सदुवृत्ति1 प्रच्छी नीयत} धर्म मत्य । जसे 


मौलवियो को शिष्य देते 1 ५ नौकरोया लडको को त्यौहार (क) मानसे 4. वोलना । (य) ईमानदही 
के खचं के लिये दिया हूना रुपया पैसा । (मुसलमान) 1 कुछ है, उसे चार पसेके लिप मत छोडो । (ग) यह्‌ तो ई 
ददुज्जुहा--सक्च ली” [० ददृज्छुहह.] मुमलमानौ का एक मुख्य की वातनहींदहे। 


परि प्र०--खोना। --छौरना। - डिगना । ---डदिगा 


र्पौदार जिसमे भंड, वकरी श्रादिकी कुर्वन होती दहै। -.-डोलना \ --लोललाना 1 


वकेरीद करिण]! 


दृदुलफितर--सद्या ली० [श्र० दृदुलकिन ] ३० “इद । मुहा ०--ईमान को कहना = सच कट्ना । न्याय कौ वात ५९ 
१.- क्रि वि० [मण] [खी० इदृशी मान जाना = नीयत विगढना 1 उ०-उधर है जेन की ५६ 
दुका ट्स मति ॥ र {लार शद इमं कार्‌ 1 इह तड । धर है कौम की लानत । उघरप्राराम जाता दहै इधर 


जाता है (-कविता कौ०, भा० ४. पुण ६५ म 
ददश ः--वि० इस प्रकारका । एेमा । 1 है। पु० ६५५ } ईमान 


{ह° इश न होना धमेमाव दढ न रहूना ! ईमान देना = मव्य छोष्ट्न 
ईद्रीजीत(्ट--वि० [हि० इदीजोत] 2 दद्वियजित्‌" ! उ०--मूज 
2 त \ । ईमान मे ककं प्राना = 
को श्राडवे दवजर कोपिन । ईस विध जोगी ईद्रीजीत !-- धमं विरुद्ध कायं करना । ईमान मे फक श्राना == घमं भार 


रामानद०, पु० ४६ । वास होना । नीयत विगडना । ईमान साना = दृढ विप 
[ कटूना = ह 
ईप्सन--मन्ना पुं° [स] प्राप्त करने की श्रधिनापा करना [किन्‌ 1 करना । ईमान से कहना = सच मच कटना । 
ईप्मा-मंना खी” [६०] [वि० ईन्तित, शम्पु] १ इच्छा । वाछा । श्रा < ईमान दार--वि० [प्र° मान +फा० दार] १. पिए करनेया, 
्े ऋ ~ ध चग सर 

लापा | उ०्-मान कर मो, सभी ईप्सा, सनी काक्षा, जगत्‌ की २ निष्वायवात्र । जंवे--ईमानरार नोक ३ सन्या) 
उपलरिधर्थां सव है लुमानी घ्राति -हरीघाय०, पृ०१३। दियानतदार । जोनेनदेन या व्यवहार मं सच्चा ॥५ ५ 
द प्राप्ति की इच्छा] का पृलपाती | 

ईप्सित- विर [स०| चाहा हूमा। ग्रिलपित ! उ०- ~(क) प्रच ईमानदारो-संना सी [भ्र दनान का" दारी ] १ ईमान 
ग्रपनीो नौका ईप्सित वाट पर श्राई --प्रेमवन०, भा०र्‌, स्विति । ईमानदार होने कामाव। २ सत्यनिष्ठ 1 दविर 
पृ०११८। (ख) सारे श्वम उषखकोपफूर्लाके हारसेलग्ते दँ दारी करिम्‌] ॥ 
जो पाता ईप्मित वस्नु को [--कषणा०, पृ १४। ईर५--पन्ना सो० [ह°] ० “ईद्‌ । 


उ 


ईरः--सन्ञा पुं° [स०] वायु कोग्‌। 

रखा @ सन्ना ली° [ स० ईर्ण ] दे दर्पा । उ०~करं ईर्वा 1 
सोजु तिय मनभावनसो मान ।-मतिराम ग्र ०, पृण २६४) 

ईरज--सन्ना पु° [स०] वायुपुत्र हनूमान्‌ किण] । 

ईरण *-वि ° [स०] विक्षुव्ध करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला [कोण] । 

दूरणससन्ता पं १ हवा। पवन! २ जाना। गमन! ३ भेजना! 
प्रेपित्त करना । प्रपण) ४ कण्टसे मल का निकलना । ५ 

कट्ना 1 कथनं [कोन] ) 

दरपाद--संज्ञा पु० [ सण०] एक प्रकार का सपं [कोन्‌। 

ई्रपुत्र--सन्ना पुं [स] हनूमान्‌ किन] 

दूरमद(्- सन्ना पु [ सं इरम्मद [ द° !दरम्मद' 1 

दरान--सन्ला प° [ फा० ] [० ईरानी ] फारस देश। 

दरानी"--वि० [ फा०] ईरानं ते सर्वाधतं1 ईरानं कां किण 1 

दराती--सल्ला पुण ईरान का निवासी किन्‌। 

ई्रानीः-सक्ञा ख्री° ईरान देशकी भाषा [कोग]। 

ईरिण" -सक् पुण [स०] वलुप्रा मैदान । ऊसर जमीन। 

दूरिण--वि० [संण्ुं ऊमर [को०]। 

ई{रति--पि° [०] प्रेपित 1 प्रेति । उ०्~-ऊधौ विधि ईरित मर 
है पाग कीरति, लही रति जषोदा सूत पायति परस की 1- 
घनानद, पृ०२०२। २ कहा हुमा (को०)। ३ कापिता्रप्रा। 
हिलता द्वत हूप्रा करेण]! ४ गया हुम्रा । गतत किण] | 

ईम'-चि० [मंग] १ क्षृव्छ। २ निरतरं गतिशील \ ३ उतोजित 
करनेवाला [कोण] । 

हमर सह्नापुं० १ वाहु। २ त्र! फोडा [कोगु। 

दर्या--सल्ला लौ” [सं०] यतियोकी भांति भ्रमण करना [कोण]। 


ईर्यासमिति-- सह्या प° [म०] जैन मतानुतार सादृ तीन हाय तकश्रागे 
देखफ़र चने का नियम । यह्‌ नियम इम कारणुरख। गयाहै 
कि जिसमे ग्रागे पडनेवाले कीडं फर्तिगे दिखाई पडं। 

ईर्वार-- सकला प° [सं०] ककडी किन] । 

ईवंणा ध--सद्या ली° [° द्र्य] रई्या । हसद । डाह । उ०-- 
प्रर को पुण्य प्रधिक लखि सोई । तवं ईपंणा मन मे होई ।- 
विश्राम (शन्द०)। 

ईर्षा--सङ्ञा ्ी° [मं०] [ वि° ईर्षाजु, ईषित, षु | दुमरे की वढती 
देखकर हौनेवाली जलन । डाह्‌ 1 हुसद ! उ०--तजि द्वेष र्षा 
द्रोह निदा देश उच्चति सव चह --मारतेदु भ्र ० भा०१; 
पू० १४॥ 

ईर्षारति--सक्ञा पुं° [सं०] ब्र्ध॑नपु सक व्यक्ति [को०)। 

ईर्षालु-पि° [सग] दर्पा करनेवाला { दूसरे की वडढत्ती देखकर जलने- 
वाला। दूमरेके उत्क्षसेदुखी होनेवाला । 

ईर्षापड--सष्ठा पु [स० दर्षाषण्ड] एक प्रकार का श्र पपु प्रक व्यक्ति 
दिरस्े टद्‌ 1 

ईपित- चि० [म० ] जिससे इर्षा फी गई हो । 

पु -वि० [मंग] डाह्‌ करनेवाला । ईर्पलु । 


५२८ 


ईशानो 


ईष्य--वि° [मं०] ईपलु कणु । 

ईप्यकभ-- सन्ना पुण [सण] व्॑यफ़के प्रनुपार एष परार के नपूपक 
जिन्हं उस समय काभौरोजनाहोती है निम ममेय वे क्रिमी 
दूमरेको मंथून करते हए देखते ई । 

हर्ष्यक--चि ° दर्पालु । डाह करनेत्राना [केण] । 

ट्या -- पक्वा क्ली° [०] दै० द्रप" । उ० --द्प्ा हमारे व्रित्तमेक्षण 
मात्र भी हटती नहीं (--मार्तण०, पृ० १४६ ॥ 

ईष्यालु--तरि° [सं°] दे° 'ईर्पालु' किण] । 

ईर््य--वि ० [सं०] दे० दईर्प्य' कोगु 1 

डल `--सन्ना प° [देक्ा०] एक वनेला जनु । 

ई्ल सह्या खी० [श्रण्] एक प्रकारकी मछनी। वाँग 

ई्लि - सह्या घ्री° [रमण] १ यष्टि । नाटी ! लगुड 1२ एक णकमर । 
छोटी श्रसिया कटार किन } 

ईली--सन्ना ली [०] दे” दलि" कणु । 

ईश पन्ना पुण [सण] [ली० ईशा, ईशो] १ स्वामी । माकि । 
उ०- जो सवते हित मोक कीज, ईश दवा क्कि वश 
दीजत ।-रामवद्र०, प° १९१।२. राजा ॥3 ईश्वर । 
परमेश्वर ! ४ महादेव । गिव । रद्र । उ०--वर्द्रादि वदेह 
मवं केशव ईणते वदनता अति पाई (--रामिच०, पृ० १६१ 

यौ ०--ईशकोख । ४ 
५ ग्यारह की सख्या।& प्राद्र नक्षत। ७ एक उवनिपद्‌ 
जो शुक्त यचुर्रेद कौ वाजमनेपि शाखां कै प्रततमेतदै 1 इषा 
पटला मत्र दण" एजञ्दसेप्रारम होता दहै। ईयविास्यर उानिष्द्‌। 
यौ ° - देवेद्य ! नरेश । वागीक्च ! सुरे । 

८ पारद पारा 1 

ईश --वि० १ रेष्वर्यशाली । २ मामथ्यंत्ान्‌ [कोण] । 

ईश कोणा - सन्ना पुं [स ०] उत्तर प्मीरपूतरंकाक्रोना [कोण]! 

ईशता--सश्चा नी" [सं०] स्वामित्व । प्रमृत । 

ईलत्व--सक्षा पु [न०] ईएवरत्व । स्वामित्र । प्रमूत्व । उ०~- 
उस सृष्टिकर्ता ईण का ईशत्व क्रा हममे नही (--मारते०, 
प° १५५ । 

ईश्षदगरी --मन्ना जी” [स०] काशी किग्‌ 1 

ईशपुरी-- पदा ली” [स०] दे° ईशनमरी' किन] } 

ईरवल-- सल्ला पुण [मण] पाशुपत नामक्र व्रह्म [कोन] 1 

ईशसख --खद्वा पुण [म०] कुवेर कोण] । 

ईशा -सक्ा ली [स०] १ रष्वं । द एेष्पपंसपतस्मी 1३ दुर्गा! 

ईशान -- सना पुण (मण {खीर ई्ानी] १ स्वामी } अ्रधित्ति 1 
प्रभु । २ शिव । महादेव । सद्र।३ ग्वरारह्‌ कीसव्प्रा 1४. 
ग्यारह ख्रोमेसेएक।५ शिव कीप्राठ मूिषामेषे ए 
स्य । ६ पुरवश्रौर उत्तरके वीच का कोना 1७ श्रा्द्रानक्षत्र 
(कोऽ) \ ८ प्रकाश \ उ्पोति (कोण)! ६ शमी वुक्ल (कोर) । 

ईशान '-व्रि० १ णास्ता। गात्क। २ एेश्वरयंपानी 1 ३. सथन्न किणु। 

ईशानी--सश्चाली० [ स०]१ दुर्गा २ सेमल का वृक्ष कोणु। 


ईदिता 


ईशिता--सक्ना षी” [ स०] १ श्राठ प्रकारकी सिद्धियोमे ते एक 
जिससे साधक सवे पर शामन कर सकता टै \ २. ईश्वरत्वं 1 
२. प्राधान्य । 
ईशित्व--सा पण [ख०] दे ईइतनिठा'।' 
ईशी?---वि० [ सं० ईशिन्‌ ] १. शासन रखनेवाना 1२. प्रधानता 
रखनेवाला (कोण । 
ईशी --सद्ञ' पं 4 देवना । द पत्ति । 3 मालिक । स्वामी [कोण]! 
ईरवर'- स्च पु० [स °] [ग्री° ईश्वी) १. मालिक । स्त्रामी । प्रभू । 
२. योगश्ास्त्रके प्रनुमार क्लेश, कर्मं, विपाक भौरश्रा्रव से 
पृथक्‌ पुरुषविशेष ! परमेश्वर्‌ । भगवान्‌ 1 
यौ ०--ईशवरप्रणिवानं 1 ईश्वराधिष्ठान । 
ईरवराधीन्‌ । 
३. महदेव । शिव । ८ रामानुजाचार्य के ्रनुमार तीन पदार्थों 
मेसेएक जौ ससार का कर्त, श्रपादान, अ्रतर्थामी श्रीर्‌ पिव 
तथा वीयं श्रादिसे खपन्न माना जतिादहै। (शेप दौ पदार्थं 
चित्रौ प्रवित्‌ ह )1 ५, राजा। ६. यत्ति! ७. पारद। 
पारा { ८. पीतल । & कामदेव । पृष्वधन्वा (को) 1 १० एकर 
' सवत्छर [कि] 1 
दउवरः--वि० समथ ! एक््िमान्‌ । सपन्त । 
टुश््ररता--म्ा शी [सर] टश्वर.की भावना । ईष्वर भाव । उ०~ 
(क) नाहि ईश्वरता श्रंटकी वेद मे [-भारतंदुग्र ० ना०२, 
प° १३४। (ख) यदि जगमेदह ईश्वरतातोदहै मनुष्यतामे 
ही सागरिका, प° ८०। 
ईल्वरनिपेव-षं्चा ए [म ०] ईण्वरमे श्रवरिष्वाय । नास्तिकता कोन] । 
ईठ्वरनिष्ठ-विण{ख ०] दधर मे विश्वास या निष्ठा रवनेवाता कणु! 
ईश्वरपूजक--वि° [ख०] १. ईश्वर की उपासना करनेत्राता। २. 
पवित्र [कोण] 1 
दरवरग्रिघान-सन्चा पु० [म०] योगशास्वर के प्रनुमार पाच प्रकार 
के नियमोमे से प्रत्तिम एकाग्रष्प्रानात्मक्र । ईशरमे श्रत्यत 
श्रद्धा श्रौर भक्ति रखना तया प्रपने पवकर्मोकेिफनोको उवे 
श्रित करना । 
इदवेरप्रसाद--सद्ा प° [स ०] भगवान्‌ की कृता कोनु! 
इ्दवरभाव-सद प० [घं०] १ प्राधान्य । २ रे्र्य। ३ मामर््यं [कोन्‌। 
ईङ्वरवाद--सष्ा पु” [ ० ईङथर + वाद ] ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
माननेवाचा मत्त जिसमे मगान्‌ कै दया दाक्षिण्य की फक 
जगत्‌ के नाना रूम म्रीर व्यापारोमे रहस्य की दुष्टिमेि देष्ठी 
जाती हि! उ०-ईसाइयोमे जो रहस्परमावनः प्रचनित थौ वहु 
ईए्वरवादके भीत्तर यी ।-चित्तामलि, भा० २,प० १४० 


ईदवरवादी-वि० [स ° ई्वर + वादिन्‌ [ ईश्व रवाद का श्रनुधायी । 

ईरवरविभूति-खा छी" [स०] परमात्मा के विभिन्न स्वरूप (कोर) । 

दइश्वरसल--सदा पु” [सं०] शिवजी के सखा, कुवेर । 

ईरवरसद्म-- सन्ना प° [स०] देवालय । मंदिर कोण]। 

इश्वरसेवा-सन्ञा ख [स०] परमात्मा का पूजन प्र्च॑न [कोण] । 

दर्वरा-सन्ना ली" [सण] १. दुर्गा।२ सक्ष्मी। ३. शक्ति कणु । 
६७ 


टऽवराधिष्ठिति । 


५२६ 


ईपिका 


ददवराीन--वि० [स०्] ईर्‌ के इ्च्छानुमार होनेवाना [कीन] 1 
ईद्व री *--सथ्चा ली° [मण] १. दै कवरा' 1 ३ नाक्रुनी, क्षद्रनटा, 
: वध्या ककंटी, लिगिनी त्रादि पौधे किनु। 
दऽ्वरीर--वि०, दै० 'ईषत्ररीय' कोन! 
इन्वरो--वि० [मं०] १.दए्वर सवयो । उ०-है माव सवके श्राननो 
पर ईश्वरीय प्रसाद के (--मारत०, पृण ६५। 
द्वरोपायना --मडा न्नी” [स०] दएवस्मेवा । ईएवर की पूजा च्निग] 
दप - मद्या पं [खम] १ प्राण्विनमाम्‌। कंधार 1 २. शिवकाएक 
ग 1 वृतीप मनुके एक पृत्रका नाम किनु। 
डवा -वि० [स०] शोघ्रताया जल्दी करमेवाना कभु । 
ईयणा--पश् की [म०] १. शौघ्रता ! तेजी । द तेज गति [कोणु 1 
ईूपत्‌*-वि° [स०] शोडा 1 कुष । कम । श्र । 
यौ ०--दूद्‌ उण्ए ! ईषद्‌ हास्य \ 
दपत्‌ः--क्रि° वरि कु कुठ । अ्रल्परूपर्मे। प्रापक स्थम फन । 
ईूपत्तकर~वि० [स०] १. प्राधिक्र रूपमे करनेवाला । कम कटनेवाना । 
२ श्रासन [कग] । 
ईपत्कार्य-वि० [सख ०] १. श्रव्यत प्रासान। २ घरल्पप्र पावयुक्तं कग । 
ईषत्पुरुष--पद्ा $° [स ०] कद्र व्यक्ति किण ( 
रपत्स्पष्ट-सद्वा पुण [स०] वशं के उच्चारण मे एक प्रकार का प्राभ्य 
तर प्रयलन जियमे जिह्वा, चालु, मूर्धा प्रर दत को तया दाति 
म्रोष्ठको कम स्प करवा है। भ्य, *र" "ल", "व" ईपत्ध्पृष्ट 
वणं है। 
ईषद्‌--वि० [स०] द° "ईपत्‌* । 
द्द--वि० [ स० षद्‌, ह° ईषद | दै” !ईपद्‌* । 
पदहास(% --सन्ना पं [स देपद्हष] हत्की दमी । मृूस्कराहूट। 
उ०-ईपदहास दत दृति व्रिपक्ित मानिक मोती चरे जु 
पई ।--प्‌7०, १०।२१० 1 
इपद्ष्ण --पि० [स०] कुनकरूना । कठ कुछ गरम किन्‌ ' 
टु हशन--मजा ¶० [स०] १- साधारण दृष्टि । स्वल्प दुर्गत! २ 
तरितवन किन) 
ईूपद्धास सनापु० [म ° ईषद्‌ + हृप्य] ह्फी मुमकरान । मु्कराहट कोम] | 
कपना दर--तजा म्नी° [व° एप] प्रवल इच्छा । उ० --मुत वित 
लोक ईपना नीनी । केहि कं मति इन्द्‌ कृतन मनीनी1- 
मानम, ७।७१। 
ईपलनभ--वि० [स०] श्रल्प मूत्यमे उप्रनव्य किणु। 
ईया--पना क्नीण [०] गाही या हन में वह्‌ नवरी नकडी जिमफे पिरे 
पर जुश्रा वाधि कर वचकौ जोत! हरम 1 हुसिमि। 
टईषादंड--सना पं” [सण ईषादण्ड] हन क्ती मू भिगु। 
दषादत^--पज्ञा प (सं० हृयादन्न] १. लवे दातिका दायी । ९. 
हल की मूठ । ३. हायीके दति किन] 
ईपादत~-वि ० घ्षवे दतिवाना (कग) 1 
ईपिका--सङा ली° [सं०] १ ह्ाथीकी प्राच म्ना पखोडसाया योतङ़। 
द चविध्रकारीमे रण भरने की कलम । कवी! ३.वागु। ४. 
सिरकी । सीक 1 
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ईपिर--चद्ा ए [सण] श्रग्ति । श्राग किन्‌ । ` 
हपीका--षणा री [ सं०] देर 'ईपिकाः किण] । 
ईप्म--सठा प° [मग] १. वसत ऋतु 1 २. कामदेव । मदन [किण । 
ईप्व--पएा २० [ म॑०] श्रघ्यार्म की गिक्ा देनेवाले गुर [कोभ] । 
हस खदा पु [स ० दा, प्रा० हष] दे° द्रुण" ! उ०--तेहि हिन 
वदु श्राज्ना करत श्रहह्‌ कठिन श्रत्नि ईम (-नारतेदु ग्र मा 
१, प° ३०७। 
ईसन (सण पुं [प° ददान] ईंणान कोण । पूरव श्रौर उत्तर के 
वीच फा कोना! उ०--सतमी पूनि पायव प्रा्टी । श्रव 
श्रमावस दसन लाष्टी ।-- जायसी (गब्द०) । 
ईश्रवगोल--सपा पुं [६०] द° 'दुमवगोल' 1 
ईक्षर^(--खणा प° [स० रेश्वयं ] धनमपत्ति । रेश्वये । वंभव । 
उ०--कृटेन्दि न रोव वहतत ते रोवा । श्रव ईपर भादारिद 
प्रोवा ।--जायसी (एष्द ०) । 
दसरा प० [स० ददवर प्रा० रमर, दपर] द° "दत्र" । 
उ०्--र्दसर केर घट रन वाजा ।--जायष्ठी ग्रऽ, प° ११७। 
ईसरगोल--सछा प° [द°] 2० "दसवपोन' । 
₹ईसरी -[ स० ईदवरीय] दे 'दएवरीय' 1 
ईसवो--वि° [श्र ०] षा से सत्रध रखनेवाला । 
यो ०-द्ती सन्‌ = दसा ममीह्‌ के जन्मकाल से चना हृश्रा सवत्‌ ! 
विनश्नेप~--पह पवत्‌ पहली जनवरीसे प्रारमहोना है ग्रौर इसमे 
प्राय ३६५ दिन होतेह ठीके ठढीकसौ वपं का हिसा पूरा 
फरनेके लिये प्रति चौथे वपं जव सन्‌ फी सख्यराचारसे पुरी 
विक्त हो जाती है, तव फरवरीमे एक दिनि वड़ा दिथा जाता 
है श्रौर वह्‌ वपं, ३६६ दिनका दही जतादहै। दसपे भौर 
विक्रमीय सवत्‌ मे ५५७ वपंका प्रतर है! 
ईुसा--सजा १० [श्र०] ईसा धमे के प्रवर्तक या श्राचार्यं। 
यौ ०--्रसाम्सीह्‌ = दसा जिनका घर्माभि्धिचन क्रिया गया श्रा । 
ईसार्द--वि० [फा०] ईसा को माननेवाला । ईसा के बनाए धर्मं पर 
चतनेवाला । क्रिर्चियन । उ०--र्मे इससे धृणा करताहु 
पयोकि यह ईसा है ।--मार्तेदु ग्र ०, भा० १, पृ ५६४। 
ईसानध- सन्ना प [सं० दश्ान] द° (ईगान'। 
ईसानी ध --पना सौ° [म० दृशानो] ?० (ईशानीः । 
ईसार-सना पण [भ्र] दूप्ररेके सिये श्रषने स्वांका द्याम 
करना कणु! । 


ईहित 


कसा रपेश्षा--वि० [श्र० सार +फा० पश्च. | परोपकारी । भरपना 
स्वार्थत्याग फरक दूसरो का हित करनेवाला करिन्‌ । 

ईयु रसा पुं [हि ० ईरवर| द° शदुष्वर ! उ०~-्जौ दपुर हो 
तो कहूं सुनतो कख्ना वैन ।--ष्यामा०, प° १६६ ॥ 

ईसु री १(ए--सा ली” [स० ईरवसरी] दुर्गा । पावती । उ०--दइनके 
नमकतं ईसुरी हमको कर रल में भरदा ।-पद्माक्रर प्रं०, पू०१८१ 

ईसुरी *-वि० [सण हदवरीय] द° (ईष्वरीय' । उ०-दत प्रतार ईसुरी 
माया केरता करि जिन्हु पूजा । कटै करवीर सूनोदहो साधो 
उपज खपं सो दूजा (-- पट ०, प° २६४ । 

टष्ट--सष्ठा पुं” [श्र०] पूरव । पूवं दिशा । 

ईस्वर८--सष्रा पु [६०] ‹ईस्वर' । उ ० सुजस दुपंथ यै स्वर 
सवर्कौ देत ।--टम्मीर०, पृ० ४१ 

ईस्वरता (छ--सष्च ली [६०] दे° ईश्वरता । उण-श्री गाद जी 
वाको समावत में श्रपनी ईस्वरता नत्ाए {दो सौ बावन०, 
भा० १, पण १५६ । 

ईटग--सक्चा प° [सं° इहा = इच्छा + गम = षन करनेवाला] कवि 1 
चारणं 1--(ड ०) । 

ईहा -प्रव्य० [६० द° ययर्हा' । उ०--ृह न कटह्ई धस ईँ 
एसे । जसिन वस्तु प्रकासक तसे !--नद० प्र०, प° ११७ 

ईहा--सदा की [त°] [वि० ईहित] १. चेष्टा । उ०--सुछम समि 
परासयहि ईहा सामिप्राय । कर नोरत लखि हृरिहि तिय तिम 
कज्जलं दृग लाय [--पदमाकर ग्र ०» पुण ६३। ३. उद्योग । ३. 
इच्छा । वाछठा 1 ४. लोभ ।~ (०) 

इहाम-- पड प° [श्र ०] श्राति! भ्रम । वहम किण] ( 

ईहामृग--सक्ा पुं [म०] १. नाटक का एक भेद जिसमे चार श्रंक 
होते ह। इसका नायक ईष्वर या किसी देवता का भ्रवतार श्रौर 
नायिका दिव्यस्त्री होती ह जिसके कारणा युद्ध होता है । इसकी 
कथा प्रसिद्ध प्रौर कुछ कसित होती है कछ लोग इसमे 
एक ही श्रक मतर! मृगके तुल्य प्रलभ्य का्भिनीकी 
नायक दमे ईहा करतारहि। श्रत से ईहामृग कहते ६ ॥ 
२ भेडिया। 

ईहार्थी-वि० [स हहायन्‌][वि०ल्ी° ईहाथिनी] धनलाभ या उदेग्यपूति 
के लिये यत्नशील [कोण । 

दहावुक--सकचा प [सं०] लकडवग्षा 1 

देहित--वि० [०] इच्छित । ईप्सित । चाहा हृश्रा । वांछित ॥ 


